कन GVED KA 


SUBODH BHASHYA 
PART-3 


` ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


षष्ठं-मण्डलम्‌ 


[१] 
| करषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाज: | देखता- आग्निः । छम्दः- चिष्डुपू। ] 
१ स्वे इने प्रथमो मनोता-$स्पा छियो अभचो दस्म होता । 


सं सीँ वषसङणा्दुष्टरीतु सहो विश्वस्मै सहसे सह्घै ` ॥१॥ 
२ अधा होता न्यसीदो यजीया पनेरुम्पद इषयन्नीड्यः सन | 
तं स्वा नर; प्रथमं देवयन्तो महो राये चितर्यन्तो अनुं ग्मन्‌ ॥२॥ 
i [१] ह 


अर्थ | र ] हे ( अझ्े ) हे तेजस्दी देव | ( त्वे प्रथमः मनोता) तू व्रिदु्ोडि मनको सबसे प्रथम लाकार्देत 
इरनेवाढा है । ( दस्म ) डे दर्शनीय देव ! ( अस्याः थियः होता अपवः ) इस बुद्धिपू्वंक किये कर्मको तू सम्पन्न 
करनेवाळा है । ( विश्वस्मे सहसे सहभ्य ) सब बळवानू झजुलओोंछा परामव करनेक किय ( जुषन्‌ ) दे बळवानू देव | 
( त्वं खीं दुष्टरीतु सहः अक्कफोः ) तू सब प्रकारसे क्य यल प्रकट करता हे ॥ ५ ॥ 

[२। (भध) इस समय वू ( यर्जःयान्‌ होता / कतिशय पूजनीय और दिदुषोंडो बुरानेदाका और ! इथधन्‌ 
इंडथः सन्‌ ) अग्र यढानेकी हच्छा करनेके कारण प्रशंसनीय होकर ( इख्ठः पदे स्यसीद्‌ः ) यश्की भूमिपर बेड़ा दे 
( प्रथमं देवयन्तः नरः ) सबसे प्रथय देव बनेकी इच्छा करनेवाले नेता ( महः गये चितथस्तः ) तक्षको मदान्‌ धम 
बैनेवाका करके जानते हैं भौर ( ते स्वा अनुर्मन्‌ ) दुझ ही अनुसरते हैं । तेरा ही मजुकरण करत हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ -- हे तेजस्वी देव ! त :।नियोरि मनको अपनी झोव आकर्षित करनेवाला हे । थुदिपूर्वक किये गए कमें!को 
तू संपन्न करता है । तू सुनो इरानेके छिए अपने अप्रतिम बढो प्रकट करता हे। हसी तरह मनुष्बभी इसी अंप्रिके 
समान तेअस्री बनकर शानिर्योका मन अपनी तरफ आर्दित करे । वह अते युक्त दोकर दुक्लेनीय अने, हूर काम बुद्धि पूरक 
करे भौर शातु्षॉका परामत्र करनेके लिए अपना बळ प्रकट फरे ४ ३ ४ 
१ (ऋ. सु. मा. अं. इ) 


(२) हर ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [सडक ३ 


३ वृतेव यन्तै बहुमिरवेस॒न्ये३ै-हत्वे रथिं जगास अनुं ग्मन्‌ । 

रुकषेन्तमाग्नि ददतं बनतं वपार्बन्ते विश्वह दीदिबाँसंम्‌ ॥३॥ 
४ प॒दं देवस्य नम॑सा व्यन्तः अवस्यवः श्रमे आपश्ममृक्तम्‌ । 

नामानि चिद दधिर यक्षियांनि भद्रायां ते रणयन्त संदष्ट nen 


अर्थ- [ ३] (त्वे राय जागृवांसः ) तेरे आत्रयमे रहनैजाके धनको प्राप्त ऊरनेके किये जास्त रुढनेबाके ऊय 
( बहुत्रिः ) भनेक प्रकारके ( वसव्येः ) घन प्राप्त करनेके ब्यवसाय करनेवालोके साथ रहकर ( दूता इव यन्ते ) डोक 
मागेसे जानेवाढे ( रुशाम्ते दशेतं ) तेजस्वी सुन्दर, ( वपावन्तं विश्वहा दीदिवाँलं ) एताञ्जमोी सदा देदीप्यमान 
ऐसे ( बृहन्तं अभि ) भप्मिख्प तेजस्वी अग्रणीका { अनुग्मन्‌ ) मचुकरण करते रद्द हें॥३॥ 
१ जागृवांसः रुशान्तं अञझ्िं अनुग्मन्‌ जाग्रत रहनेवाळे साधक तेजस्वी भग्रणीका कजुक्रण करे । अन्घ- 
बिश्वाससे किसी शसाघुके पीछे न पड़े । 
२ जाणृवांखः रथि अघुग्मन्‌-- जाग्रत रहकर प्रयस्न करनेदाछे ऐश्वयैको प्राप्त करते हैं । 


[४] (देवस्य पद्‌ नमसा व्यन्तः ) प्रभुझे पवित्र पदको नमस्कार द्वारा प्राप्त करनेवाके साधक खया 
_ (श्रवस्यवः अस्रक्तं अवः आपन्‌) यश-प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले उपासक अपराजित यशको प्राप्त करते हैं । तबा ( खे 
भद्रायां संदष्टौ रणयन्त ) तेरे कल्याणप्रय सौंदर्य आनंदित होते हैं और प्रभुके ( यक्षिय नि नामानि दघिरे ) 
अनेक पवित्र नाम्रोंका ध्यान करते हैं ॥ ४ | 
१ ते भद्वायां संहष्टौ रणयन्त-- प्रभुके कल्याण करनेवाले ( विश्वके ) सौंदर्यमें आनन्द प्राप्त करते राई । 
विश्रमे सुन्दरता है उसको देखकर मनुष्य आनन्द प्राप्त करें । 
२ यश्नियानि नामानि द्घिरे-- प्रशुके पवित्र नामोंका भ्यान करते रहें । 


मावार्थ -- ज्ञानिर्योको चुखानेदाळा तथा अन्न प्रदान करनेवाला दोनेक कारण प्रशंसनीय यह अग्नि यक्षकी भूमि पर 
स्थिर हे . यह झि सबका नेता हे छर दिव्य गुणोंसे युक्त होने की इच्छा करता है । इसका जो अनुसरण करता है, उसे 
चद अन प्रदान करता है । मनुष्य भी शझिके समान पवित्र बन, ज्ञानियोकि साथ रहें, भन्नसे सम्पग्न रह तथा म्रदासित 
कमको करनेके लिए सदा भागे रहें । दैँदी भाव प्राप्त करनेकी इच्छा करनेयाळे मचुप्य धनका योग्य रीतिसे दान करनेवाळे 
नेताका अनुसरण करें ॥ २ | 

साधक सदा जागृव रहे, घन प्रात करनेका यत्न करे, योगय मार्मसे जाए, घन प्राक्त करनेवाोकि साथ मिलकर यश्न 
करे । तगस्दी नेताका अनुसरण करे । अपनी उद्च!त करनेकी इच्छा करनेवाळे साधक हमेशा सावधान २६% तेजश्वी 
नेताका ही अनुसरण करें । अन्धविश्वास करते हुए किसो टुका #चुकरण न करें! सदा जाग्रत रह कर प्रयत्न इरनेवाके 
ही पेशव्यको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

*. प्रशुके पवित्र पढ़ुकों जो मचुप्य ध्यान करते हैं, वे श्रेष्ठ यशको प्राप्त करते हैं, उनका वह यश कमो करूंडित बही 
होता । वे सर्वत्र प्रझुके कस्याणमय सौन्दथेका ही साक्षात्कार करते हैं भौर उस प्रभुके पवित्र नामोंका ध्यान करते हैं। 
अलुष्य ईश्वरके पवित्र पदकी विनञ्र आउनासे उपासना करें, उसकी उयासनाके द्वारा विजयी यसको प्राप्त करें। स्त्र रुसके 
कल्याणकारी सौन्दर्यको ही भएनी नजर्रोसे देखें । सर्वत्र दद भुडी महिमाका ही दर्शन करे भोर मनसे प्रभुके पवित्र 
नासरोंका स्मरण करता रहे | ४ के 


सूक १] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (३) 


५ खां बन्ति क्षितर्य! पृथिव्यां सवां रायं उभयासो जनानाम्‌ । 


तवं त्राता त॑रणे चेत्यों भूः पिता माता सदमिन्मार्नुषाणाम्‌ ` ॥५॥ 
३ सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्व निः होता मन्द्रो नि ष॑साद यजीयान्‌ । 

ते त्वां बं दम आ दीदिवांस मुं चुवाधो नमंसा सदेम ॥६॥ 
७ तं स्वाँ यं सुष्योई नव्य॑मग्ने सुम्नायवं ईमहे देवयन्तः । 

तवं बिश्वो अनयो दीद्यानो दिवो अंगे बृहता रोंचनेनं nuh 


अर्थ-- [५] हे तेजस्थो प्रमो ! ( त्याँ क्षितयः पृथिव्यां वर्धन्ति ) तुको प्रजाजन थिवी पर बढाते हैं। 
( जनानां उभयाल; रायः तयां ) छोगोकि दोनों प्रकारके घन तुझे बढाठे हैं । हे ( तरणे ) दुःखसे वारनेवाके ! ( त्यै 
चेत्यः, त्राता भूः ) त्‌ सबको ज्ञान देनेवाळा कौर सवका रक्षण करनेवाडा है। औौर तू ( मञुष्याणां सदे इत्‌ पिता 
माता ) सनुष्योंका सच्या पिला भोर माता है ॥ ७ ॥ 
१ तरणे! त्वं चेत्यः जाता भूः हे तारक मभा ! तू ज्ञान देता हे भोर तारण करता हे । वेसा ही मनुष्य 
स्वयं शान प्राप्त कर, दूसरोंको शान देदे और उनका तारण मी करे | 
२ मचुष्याणां सद इत्‌ माता पिता-- इंघर मजुध्योंका सचा मठा पिता है। सञ्चा पार है भौर सच्चा 
प्रेम करनेदाळा हे । 

[६] (खः अझिः सर्प्येज्यः ) वह अग्नि पूज्य ( विश्चु रियः होता ) प्रजार्थोमे प्रिय और दावा (मन्द्रः 
यज्ीयान्‌ ) थानन्द्‌ देनेदाळा और यन करनेवाळा वेदीमें ( निषसाद ) बढा है , ( चयं ) दस ( दमे दीप्यमान ते 
स्वाँ ) घरमे देदीप्यमान होनेवाळे डस तुझको ( झुवाघः नमसा उप आ सदेम ) घुटने टेककर प्रणाम करते हुए तेरे 
समीप प्राप्त होते हैं ॥ ६ 0 

१ विक्षु म्रियः सपयंण्यः-- जो प्रजाजनोर्मि प्रिय होता है, उसकी पूजा दोती है । पूजनीय नेता पर सब 
ग्रेम करते हैं । 

[७] दे ( अन्न ) तेजस्य भो ! ( दुध्यः सुस्जाय त्रः देवयस्तः ) सोमन बुद्धिवाले, सुखी इच्छा वाळे सथा 
देवस्व प्रास करनेवाक़े ( खयं ) हम (- नव्ये ते त्वा ) प्रशंसा करने योग्य ऐसे तेरी ( इमदे ) स्तुति करते हैं। हे 
( अग्ने ) तेजस्वी देव ! ( त्वं बृष्दता रोचनेन दीद्यानः ) त्‌ अस्वन्त सेजसे प्रकाशित होकर ( विशा दियः अनयः ) 
प्रजाधोको स्वगैको पहुंचाता है । सुखदायक स्थानमें रखता है ॥ ७ ॥ 

आवाधे--- परम प्रभु सबको दुःखसे तारनेवाला, सबको शान देनेदाळा भौर सबकी रक्षा करनेवाला हे। वढी सबका 
सष्ध। मावा पिता है। ऐसे प्रभुझा गुगयान करनेवाला मनुष्य दी ऐदिक और परमार्थिक धनको प्राप्त करता है भौर इस 
संसारमें आमंद्से रहता हे । मनुप्योको ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्प ज्ञानी बनकर वह अम्योको मी शिक्षित 
करके उन्हें दुःखसे तारे । जिस्त तरह माता पिता अपनी सन्वानोंछा पाकन पोषण करते हैं, उस्तो तर नेता अपने 
अनुयापिरयोका पाठन पोषण करे ॥ ५ ॥ 

वह अपि पूज्य) अजार्भोमिं मिय, दाता भोर आनन्द देनेवाळा है । ऐसे अम्निही उपासना घुटने टेकऋर भर्पात्‌ विनम्र 
सदसे करनी चाहिए । जो अग्रणी नेता ग्रजाजनोंमे प्रिय दोवा है, दइ सबके लिए पूज्य होता है । पूजनीय नेता पर सब प्रेम 
छरते हैं। ऐसा ही नेता जेष्ठ भासन पर बैठ सकता है ॥ ६ ४ 
x 


(४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंड्क ६ 


८ विश्वां कि विश्पतिं घर्खतीना नितोञ्चमं वृषमं चर्षणीनाम्‌ । 


्रेतींषामिमिषयेन्तं पावकं राजन्तमग्नि यजतं रयीणाम्‌ ॥<॥ 
९ सो अंग्न ईजे ञ्चमे च॒ मर्तो -यस्त आनट्‌ सुमित्रां इव्यदातिस्‌ । 
य आहुँदि परि देदा नमोभि- बिंश्चेत्‌ स वामा द॑घते सोतं ॥९॥ 
. १० अस्मा उ ते महिं महे विंघेम नमोमिरञ्ने समिधोत हव्ये; । 
बेदी सनो सहसो भीर्मिरुक्थे-रा तें भद्रायां सुप्रतो यतेम ॥१०॥ 
अर्थ ह 4] १ शश्यतीनां विशां विश्वति विश्पति ) शाव प्रजाशोंक पाडक ( कविं निताशनं दृषभ ) जामी, 
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एाहुओंका नाश करनेवाळे, बलवान्‌ ( चर्षणीनां प्रेतीषर्णि ) प्रजातर्नोक पास जानेवाळे ( इषयम्तै पाचकं राजम्तं ) भन्न 
देनेदाले, पवित्रता करनेवाले, कान्तिमान्‌ ( ग्रजते रथीणां अभि ) पूजनीय अिकी-ग्रणोकी घनोंकी लि दोनेके किए 
इम स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ विशां विश्पतिः कविः-- प्रजाक्षोंका शासक ज्ञानी हो । 

२ चूषभः नितोषनः शासक बलवान्‌ दो कौर शत्रुका नाश करनेवाळ! हो । 

डे चर्षणीनां प्रेतीषणिः-- प्रजाजनोके पास जाकर उनकी परिस्थिति देखनेदाका शासक हो । 

।( ९} हे (अग्ने) तेअःस्वरूप ! (सः मतेः ईजे ) वद मनुष्य तुम्हारे किये यजन करता हे । ( ख शशमे) 
बौर स्तुति करता हे, ( यः ते समिघा हव्यदाति आनर्‌ } जो तुझछो समिधा व हविप्याब्र देता हे, ( यः नपोमिः 
आहुति परिवेद ) बौर जो नमस्शारोंके साथ घृतादिकी आाइुति देवा है। ( सबा ऊतः सः विश्वा इत्‌ वामा दूघते ) 
बह तेरे द्वारा सुरक्षित होकर सब धनको घारण करता है || ९॥ 

(१०) इ (अञ्ने) भपिदेव ! ( आस्मे ते महे ) इस दुझ महान्‌ नेताकी प्रीतिके लिये ¦ नमोभिः समिघा 
उत हव्यैः ) नमस्कारो, संमिघाओं व हबिब्रैन्योसि इम ( महि विधे) बडा यज्ञ करते हैं। दे ( सहसः सूनो ) 
बढके पुत्र भन्ने! ( वेदी गीर्भिः उक्यैः ) यश्ञस्यानमें भपनी वाणियोंते तथा स्वोन्नोंसे हम तेरी अचना करते हैं । बौर 
(ते भद्दायां सुमतो आं यतेम ) तेरी कल्याणमयी सुमतिमें रहकर इम अपनो उच्चतिरे छिये प्रग्रत्न करें ॥ १० 1 


भाथे जो उत्तम बुष्दवाक, सुखी दच्छा करनेवाळ तथा देवस्ब प्रासिका इच्छा करनवाले हैं, वे हस भाभी स्तुति 
करते हैं। मनुष्य उत्तम बुद्धिको घ।रण करे, देवत्वको प्राप्त करे और देवोंके गुणोंको अपने भन्दूर धारण करे। हस प्रकार स्वये 
चेजस्वो बनकर सथा सुख प्राप्त करके दूसरोंकों भी.तेजस्वी भौर सुखी वनाये तथा इस प्रकार अपने देशको स्वगे बनाये 
स्वरे वह स्थान हे कि जहां ७शान नहीं है, जदाँ सब विद्वान्‌ रहते हैं, जहाँ रोग तथा भपमृत्यु नहीं हे, जहाँ खामपानकी 
म्यूनता नहीं हे, जर्दा जणी और कोण अर्थात्‌ दुर्बळ कोई नहीं दोता, सब पूर्णायु बछवान्‌ खर प्रजावान्‌ होते हैं । दत्तम 
वर्गके छोग जहाँ रहते हैं, वद स्थान सुद लोक है। सभी नेताओंको चादिए किबे अपने राशो सुवर्ग या स्वमै 
अनायें ७ ७ ॥ 

अग्रणी नेता प्रजाका पाऊन करे, ज्ञानी हो, राझुका पराभव केरे, बढवान्‌ बने, प्रजाजोंके पास डनी स्थिति देखनेके 
किए जाता रदे भौर उनकी अदस्थाडी आच पडताऊ करता रदे । उद अस्र! दान करे, पवित्रता करें, तेजस्त्री हो, स्व 
पूज्य हो, और धन प्राप्त कराये । जिनको जरूरत पढे छन्डै वह समय पर घन भी दे ॥ < ॥ 

अचुष्य इँखरकी स्तुति करे, यश इरे, समिषा और इष्य एदाधीकी आहुति दे । बह परम प्रभुको पणाम करें। ऐसे 
अक्ता संरक्षण ईश्वर करता हे मोर उसे सय घन देता दै । इंश्वरसे सुरक्षित दोकर मनुष्य इर सरदके घनको प्राप्त 
करता है ॥ ९॥ 

जो बिनम्रतापूर्वछ समिघाओों और दविद्वृम्योंसे यज्ञ करता है, डस पर यह अग्रणी या महान्‌ नेता प्रसञ्च होता है। 
मजुष्य जब नपनी वाजियोंसि इस अभ्निदी कर्चन। करता है, तय उसे इस अग्निकी उत्तम खुद्धि प्राप्त होती हे और खत्तम 
झुद्धिको प्राप्त करते हुए यद अपनी डदि करता है ह ३०॥ हे 


खू २] ऋम्बेदका सुबोध भाप्य (५) 


११ आ यस्‍्तृतन्थ रोद॑सी वि भासा श्रकोमशर अबस्य स्तरुत्रः । 


बृदद्निबाजिः स्थविरेमिरस्मे खद्धिरम घितरं वि भां ॥११॥ 
१२ नुबद्‌ व॑सो सदमिद्धेह्यस्मे भूरिं तोकाय तनेथाय पश्वः । 

पुर्शारिषा पृढवीरारेअंघा अरु भद्रा सौंअवसानें सन्तु ॥ १२॥ 
१३ पुरुण्यप्रे पुरुषा काया वर्षेनि राजन्‌ असुता ते अश्याम्‌ । 

पुरूणि हि स्वे पुरुवार सा न्स्यग्रे वसुं विधृत राज॑नि सवे ॥१३॥ 


[२] 
[ क्रषिः-- बादस्पत्यो भरद्वाजः । देवता-- अशिः ` छन्दः भनुष्डुप्‌, १९ शक्करी । ] 
१४ स्वं दि क्षेतवद्‌ यशो- ऽग्ने मित्रो न पत्येशषै । 
स्वं विंचपेणे रगो वसे पुर्टि न पुष्यसि ॥१॥ 


अर्थ- [११] दे (अझ्ने ) भन्ने ! ( यः रोदसी ) जो त्‌ चावाएयिवीमें (भाला वि आ ततन्थ) अपनी कान्तिको 
विशेष रीतिसे फेलावा है । तया सबका ( तरुत्रः ) चारक दोक तू ( अवोभेः श्रत्रस्थ च ) यशोसे यशस्बी होता 
हे। हे (अझ) भने! ( वृद्धिः घाजैः स्थविरेभिः रेवाद्भिः ) बडे बढोंक साय विशेष घनवानोसे घिरा रहकर ( भस्मे 
वितर दि भाहि ) इमारे छिये विशेष तारक द्ोषर प्रकाशित हो ॥ १३ ॥ 

[ १२] दे ( बलों ) घनगन्‌ नथवा बढानेवाछे प्रमो ! ( नुवत्‌ सदं इत्‌ अस्मै घेद्दि ) बहुत पुत्र पौत्रों कौर 
जनोंसे युक्त घर सदा हमें दे 1 ( भूरि पश्वः ) बहुत पशु आटि मी इमें दे। यह सब ऐश्वर्य ( तोकाय तमयाय ) 
हमारे बाऊबच्चोके ढिये भी दे । ( पूर्वा: कृतीः आरे अघा इषः ) पर्या, बड़े और पापरदित पूर्ण भन्न तथा ( अद्रा 
सौथवसानि अस्मै सन्तु ) कल्याण करनेवाले यश हमें प्राप्त दों ॥ 1२ ॥ 

[१३ ) दे (राजन्‌ अझें) प्रदाशरात्र अभि देव! (ते पुरूणि पुरूघा असूनि ) तेरे पासके लनेक 
प्रकारके घन हमें मिळें और ( उसुना अश्या ) तथा धनजत्ता इमें उवभोगङ छिये मिळे । दे ( पुरुवार अदने.) बहुतोंसे 
वर्णेन करने योग्य अग्नि देव ! ( राजनि त्वे पुरून वशु स्वे विधते सन्ति ) तुझ तेजस्वी देव पास बहुत घन तेरी 
सेवा करनेवाडोंको देनेकं छिये सदा रहते हैं ॥ $३ ॥ कु 

२ ह 

[ १४] दे ( अझ ) अग्नि देव ! (२: दि क टि ) द्‌ निश्रयसे दीरोफे साथ रहनेसे मिङनेवाका यश 
( मित्रः न पत्यसे ) मित्रके समन प्राप्त करता है । इस कारणसे, दे (वेचपणे , विशेष रूपसे सबको देखनेवाके 
( वलो । धनवान्‌ तेजस्वी देव ! , त्यं धवःन पुष्टि पुष्यसि ) तू भन्नसे बानेवाढी पुष्टिके समान पोषण करता है ॥१४ 


साचार्थ-~ इस य्ुळोकमें सूयैके रूपमे मोर प्रथ्वीछाकेसें पार्थिाझिके रूपमें डसी अधिका प्रकाश फैल रहा 
हे । वही सेजस्वी प्रभु सबको संकर्टीसे तारनेबाढ। है, इसी कारण वढ यशोंसे यश/स्वी है | वह सर्वेक्नक्तिमान्‌ होनेके कारण 
राय तरहकी शक्तियोंस ददद चिरा रहता है भोर सब तरहके ऐेश्वयोंसे संपश्र हे॥ ११ ॥ 

दे प्रभो | बहुत पुश्रपोत्रों और जनोंसे युक्त गृद इमें दें । पक्ष जादि पेखये भी दम वे । जो भी ऐश्वयें हमें मिरे, 
यह मारे पुत्र और पौश्नोके कल्याणके लिए दवी मिळे । उस ऐश्वयैले दम अपने बाळवच्चोंका अच्छो तरद पोषण करें । हम 
जिस अश्नसे सी पोषण करें, बद पापरद्वित मागसे कमाया गया हो कौर इस प्रकार हम उत्तम मागेसे अककर कल्याणकारी 
पञ्चके भागी बनें ॥ 3२ ॥ १ 

है भस्यन्त प्रकाशक अग्ने ! तेरे पास जो अनेक प्रकरके धन हैं, ३ इमें मिळें, उन घर्नोका हम उपभोग करें । हे 
अने ! हुम यह भष्छी तरद् जानते हैं, कि जो तेरी सेवा डरता है, इसे देनेके लिए हमेशा तेरे पास घन आदि ऐश्वर्य रहते 
हैं। इसी तरइ अग्रणी नेताके पास अपने अनुयायिदोंडो देनेके छिए भरपूर घन रदे ॥ १३ ॥ 


(६) ऋग्वेदका सुबेश्ध भाष्य | मंथ ६ 


१५ त्वां हि ष्मां चर्षणयो यञ्ञेभिशीमिरीळंते । 

स्वाँ बाजी यात्यवृको रंजस्तू्विश्वचर्षणिः . ॥२॥ 
१६ सजोष॑स्त्वा दिवो नरों सङ्ञस्यं केतुमिन्धते । 

यद्ध स्य मार्नुपो जन॑ः सुम्नायुर्जुह्वे अध्वरे ॥३॥ 
५७ ऋध॒द्‌ यस्ते सुदानव घिया मतेः अश्वर्मते । 

उती ष शरहतो दिवो द्विषो अंहो न त॑रति nen 


अर्थ-- [ १५ | दे भे ( त्यां हि सूम चर्षणयः ) तेरी ही वास्तं मजुव्य ( यश्ेभिः गीर्भिः ईळते ) पशेंसे 
और याणियोसे स्तुति करते हैं । मोर ( अत्रूकः रजस्तूः विश्वचर्षणिः ) दिंसारदित, डोको तारनेवाळा भौर सबको 
देखनेवाका ( घाजी त्वां याति ) बड़बान्‌ दीर तुझे प्राप्त दोता है ॥ २॥ 

[१६] दे नमे! ( यत्‌ द स्यः माचुपः जनः) जब बढ़ मानडी जनसमुदाय ( सुम्नायुः अध्वरे जुडे) 
सुखी इरा करता हुआ, दिंसारदित कमेम तेरो मार्थन! करता दे । तब ( सञ्ञोषः दिवः नरः ) उत्साइयुक्त मनबाछे 
दिव्य मेता ( यसूय केलुं स्वां इन्घते ) यशके ध्वजारूप तुझे प्रदीक्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

(१७ ] हे भ ! ( सुद्‌।नवे चिया यः मर्तः ) उत्तम दान देनेवाळे ऐसे तेरे ढिये बुद्धिएसेक जो अमुष्य 
( शशमते ) स्पि करता दै । ( सः शृतः द्विः उति ) बढ़ महान्‌ कान्तिवाछे देरी रासे सुरक्षित होकर ( अंदर 
भ द्विषः तरति.) पापसे, शङुडोसे पार हो जानेकै समान पार हो जाता है भौर बढ ( ऋषत्‌ ) बढता भी व्यता हे ४७ ॥ 


भाषाथे-- हे नग्रणी बीर ! तू ऐसा य प्राप्त कर कि जिसके साथ अनेक मामव वीर रहते हैं । असे मित्रे साय 
छोग रह हैं, देसे ही तेरे साथ वीर रहें। तू उन सयका निरीक्षण कर। डन सब लोगोंका निवास करानेवाळा बन डोर 
चन तया लब्रसे डन सथका पोषण कर | ३ ८ 


हे भप्े ! भनुष्य अपमी वाणियों भौर यशसे तेरी ही स्तुति करते हैं। तुझे या तेरे तेजको वही मनुष्य प्राप्त 
डर सकता हे, जो (दसारहित, छोकोंडी रक्षा करनेवाका, सयको देखनेवाळा वया बळवानू दीर हे। झग्रणो नेवा ऐसा हो कि 
सब कोग उसको तरफ लाकर्पित हों भौर पन वाणियोंसे उसकी प्रशंसा करें । इसके अनुयायी यञ्यान्‌ दीर दो, ठथा वह 
हिंसा न करनेदाका, कोगोंका संरक्षण करनेवाळा तथा सबका निरीक्षण करनेदाळा हो ॥ २ N 

जब मनुष्य सुखदी हस्छा करते हुए दिंसारदित झुम कमको करते हुए इस ठेजस्दी प्रभुछी प्रायना करते हें, तब 
करसाही ममधाछे विभ्य नेता यशुका ज्ञान करानेदाडे हस अभिडो प्रदीस करते हैं । सुख बडानेडी इच्छा करनेवाठे सब मनुष्य 
एडध्रित होकर दिसारद्वित कर्भ करते हुए ईश्वरकी र्थना करें ॥ ३ 

जो मनुष्य सत्तम मनसे पुण्यकारक घनका दान करनेवाजकी स्तुति करता हे, उसकी रक्षा महान्‌ कान्ठिवाजा अग्नि 
एरता है, तय भिक रासे रक्षिद होकर वह नपने सभी शयु ओसि ऊपर डठ जाता है, अर्यात्‌ वह हतना ठेजस्दी हो 
आवा है कि डसके सब त्रु निस्तेन हो जाते हैं कौर निस्तेज हो जानेफे कारण अमका पतन हो जासा हे । दूसरी तरफ शर 
यघुष्य देअस्यी दोनेके कारण वदता जाता है # ४ ॥। 


सकर] क्रग्बेटका सुबोध भाव्य (७) 


१८ स॒मिधा यस्त आहुति निर्शिति मर्त्यो नशत्‌ । 


वयावन्तं स पुष्यति क्षर्यमग्ने अतायुपम्‌ ॥५॥ 
१९ त्वेषस्ते धरम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्क आतंत; । 

यरो न हि युता त्व॑ कृपा पाक रोच॑से ॥६॥ 
२० अधा हि विक्ष्वीडथों 5सिं प्रियो नो अतिथि; । 

रण्वः पुरीव जैः सुचुने त्रययाय्यः HN 
२१ कत्वा हि द्रोणे अज्दखे ऽमें वाजी न कृत्व्प। । 

परिज्मेव स्वधो गयो ऽत्यो न हवाय! शिश्षुः 1८ ॥ 


अर्थ-- | १८] हे (अन्ने) अञ्न ! ( समिधा) समिधाके साथ ( निश्शिति आहुति ) पदिश्न थाहुति 
(यः मत्यः ते नशत्‌ ) जो मनुष्य तुझ देता हे । (सः ) बद ( याचन्तं क्षयं पुष्याति ) पृत्रपौद्यादिसे युक्त जपने 
गृहको बढाया शौर ( शतायुषं ) सौ दघी पूर्ण आयु प्राप्त करता है ॥ ५) 

१ समिघा निशिर्ति आहुतिं मत्यः नशत्‌-- समिधाएं और पवित्र श्राहुतियाँ मनुष्य भन्निफो समपण 
केरे । मनुष्य यज्ञ करे । 

२ स मर्त्यः बयावन्तं क्षये पुष्याति-- वद मनुष्य वालबद्योसे और धनधान्यसे मरा हुआ घर चौर भी 
परिपुष्ट करता है | और भी उसका घर याडवर्च्चोसे और ऐश्व्यसे भधिकाधिक भरता रहता हे । बता 
रहता है । 

३ स मत्येः शतायुषे पुष्यति-- वह मजुष्य सौ वर्षौ तक पुष्ट होठा रता है। सौ वर्षेढी पूर्णायुडक 
हृष्टपुष्ट द्वोता रहता हे । 

[ १९] हे मझे ! ( ते त्वेकः शुक्र' घूपः ) तेरा तेजस्दी निर्मळ घुवां (दावे आततः सन्‌) बन्तरिक्षमे 

फैछता हुना ( ऋण्वति ) सर्बत्र जा रहा है । दे ( पावक ) पवित्र करनेवाडे भ्न ! ( सूरः न ) सयैके समान (कृपा 
त्वं युता रोचसे हि ) स्त॒तिसे स्तूयमान होकर त्‌ आान्तिसे दीसिमान होता हे ॥ ६ ४ 

[२०३ दे बग्ने! तू ( विश्चु ईड्यः आखि ) प्रशाओंम्ें प्रबोसनीय हे, ( अघ ) बौर ( हि नः अतिथिः ) हमें 
प्रपने घर भायि झतिथिकी तरह ( प्रियः ) विष हे । तथा ( पुरि इच जूः रण्यः ) भगरीमें रहनेवाके हितोपदेश बुद्ध 
पुरुषके समान रमणीय हे । जोर ( सूनुः न अययाय्यः ) तू पुत्री तरह पोळनीय है ॥ ७ ॥ 

[२१1 दे ( अग्ने ) भम्र ! ( करत्वा द्रोणे अज्यसे दि ) मन्थन रूर कमसे उधपच्च होकर कामे तू गति करता 
है। वया ( बाजी न कृत्व्यः ) वेगवान्‌ घोड़ो: समान तू यडा उपयोगी क्म करनेवाळा है । भर ( परिउमा इव )व्‌ 
वायुढी बरद सर्वेगामी है । तथा ( स्व घा गयः ) अस्र और गृद्द दनेवाढा है । ( शिशुः अत्यः न द्वार्यः ) बाळऊ दोने- 
पर भी घुडदौडके अश्वके सम्मान सतत गतिशील है ॥ ८ | 

भाषार्थ-- जो मनुष्य इस भिमं र समिधाके साथ पवित्र आहुति देता हे, वह अपने गृहको पुत्रपौश्रादिफोति 
सम्पन्न करके सुखमय बनाता है भौर सो उपडी पूर्ण झायु प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

मजुष्यका तेज यझिके समान चारों झर फैले और मनुष्य सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकाशित होता रहे 9 ६ ॥ 

है मग्रणी नेता ! दू प्रजाओोमें प्रशंसनीय दो, मथा तू इमें इतना प्रिय हो कि जय तू अतिथि दोझर हमारे घर थाए, 
खो हम तेरा भरपूर सरकार करें। जिस तरह एक जानी लोगोफो ज्ञानका सदुएदेझ देता है, उसी सरह तू भी सब प्रजाधोदो 
डम सागेफा उपदेश दे । जब त्‌ ऐसा करेगा, तो तू एताोकि छिए पुत्रक तरइ पाछमीय होगा ॥ ७ ॥ 


(८) है ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंदछ र 


२.२ त्वं स्या चिदच्युता” ऽसे पशुन यव॑से । 

घारमा ह यत्‌ तें अजर॒ 

२२ वेषि झध्वरीयताः मग्ने होता दस ववश्चां । 

. ससमूघाो विइपत कृणु जपस्त्र हव्यमांङ्गरः ॥ १०॥ 
२४ अच्छां नो मित्रमद्दो देव देवानग्ने वोचः सुमति रोद॑स्योः । 
वीहि स्वस्ति सुँधिति दियो नन्‌ द्वियो अंहासि दुरिता नरम 

वा तरेम ततरावंसा तरेम ॥११॥ 


॥९॥ 


अर्थ--[ २२ ] हे ( अम्ल ) नमने! ( यतसे पशुः न ) घासको पश्ुु जैसा भक्षण करता डे, डस प्रकार ( त्वं त्या 
अच्युता ) तू कठिन का्टोंको भो ख़ा जाता हे। द ( अजर ) उरारदित ! ( यत्‌ ते शिक्कलः घाम ) रेरी तेजस्वी 
उबाएा ( घना व्रुक्षन्ति ह ) अरण्योंको भस्म कर देती हे ॥ ९ ॥ 

१ त्वं त्या अच्युता ~ भ्रम्मि डन न गिरनेवाळे शदुरोको गिराता है, वैसे ही राजा नम्र न होनेवाढे शुको 
दिमघ्र बनावे । 

२ शिफ्वसः से घाम चना वरश्चान्त— प्रऽगलित हुई भञ्निकी ज्वाळा वर्नोको जढाता है, डस तरह अपने 
राष्ट्रको प्रज्वळित शक्ति शुका पूर्ण नाश करें। 

[२३] हे ( अझ ) भने ! ( अभ्वरोयतां विशां दमे \ वज्ञ करनेवाढी प्रजानोंक घरमें तू ( होता वोषे दि ) 
होडा रूपसे श्रवेश करता हे, भतः ( विइपते ) दे प्रजाअंकि पालक ! दमको ( सम्चधः छृणु) ससदशाली बणा। हे 
( अगिरः ) अंगो्मे ब्यापक ! ( दृब्ये जुपस्व ) हमार ईडिप्थान्नको ग्रदण कर ॥ १० || 

[२७] हे ( मिञ्रमहः ) जिसकी मित्रता महस्वथुष्त सहायक दोती है, ऐसे ( देव अझे ) दिष्य गुणयुक्त अगे ! 
( सोइस्योः देवान्‌ अच्छ ) थाडाएधिवीमे रहनेदाके देंदोंक पास ( नः सुमति चोचः ) हमारी को हुई स्तुतिका वर्णेन 
डर । ( द्विः नृन्‌ सुक्षितिं) दिष्य नेताको सुन्दर निवास स्थान ५, तथा ( स्वस्ति वीदि ) कल्याणकार% अवस्थाको 
आरात ढर। ( द्विषः अंहांसि दुरिता तरेम ) इम 'न्नु्सि, पापोसे और कर्टोसे सुक्त दो जाँय। तया ( ता तरेम ) 
डन छष्टोंको हुम पूर्ण रोतिसे पार कर जाँय । डे ( अझ ) अन्न ! ( नत अध्र्य तरेम ) तेरे रक्षणले हम सब कष्टोंसे 
बच जय ॥ ११ ॥ 

१ देवान्‌ भः सुमति वोचः बिद्युदोंके पास इमारंः उत्तम संदेसकी वाणो पहुंचे । 
२ नृन्‌ सुक्षितिं स्वस्ति वीडि-- मनुष्योंको उत्तम घर भिडे भौर उनका कल्याण हो | 


भायार्थ-- मखुष्य घोडेके समान शक्तिशाली होकर उत्तम कर्ण करता इदे। वायुके समान सदैत्र जाकर सबको स्थिविकां 
दिरीद्धथ फर । अपने घरमें रहकर पर्याप्त अग्र प्राप्त कर | ८ ॥ 

जिस घरद पशु घास खाता है, जिस तरह जप्नि काष्ठोकों जलाठा है, डसी तरइ मनुष्य या राष्ट्र अपने शब्रुका गाश 
फेरे । शुको निर्मूळ करे । झाञ्ुता करनेके लिए उसे जीवित न रने दे ॥ ९ || 


कय करनेबाछोकि घरमें इस अभ्निका सदा दी निवास हुता है भोर उनें ससुद्धशाळो बनाता है। यह अग्नि शरीरके 
दब अंगोसें ठ्यापक है ॥ १० | 
` इस लप्रिडी मित्रता मदश्दपूर्ण और सद्दायदा देनेवाळी होती है । मित्रका महच्च बढ़ाना चादिए। नेता अपने सित्रोंका 
महस्द धढार्दै । सब शानियोंके पास हमारी उत्तम दुद्धिस उकट किया हुआ शुभ सण्डेश पहुंचे! दिव्य नेताको रहनेके 
छिष्‌ उत्तम स्थान मिके और उनका कल्याण दे! । सच्रुऑंसे, पापोंते और कष्टोंसे सब प्रत्राका बचाव हो । हम सबा 
सुरद्धित रहं । अध्निकी कृपा पुर्व सुरक्षा हमारे लिए सदा सुउभ्य रदे ॥ १३ ॥ 


स्त १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९) 


[३] 
| ऋषिः- बाहृस्पत्यो भरद्वाज; । देवता- अभि? । छन्द+- ज्रिष्डुप्‌ । ] 
२५ अग्ने स धेंषरतपा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे । 


यं सबं मित्रेण वरुणः सजोपा देव पासि त्यज॑सा मतेमई; ॥१॥ 
२६ इजे यज्ञेमि! शशमे शमीभिः ऋषद्वारायागनये ददाश । 
एवा चन ते यश्सामर्जुष्टि नाहो मर्त नक्षते न प्रदंघ्तिः " २॥ 
२७ दरो न यस्य॑ दशतिररिपा मीमा यदेतिं शुचतस्त आ घी; । 
___शपवतः शुरुषों नायमक्तोः इरां चिद्‌ रणवो बसतिवैनेजाः ` ॥३॥ 
[३] 


अर्थ--[ २५] हे (देव ) अग्नि देव! (मित्रेण वरुणः) मित्र और वरुणके साथ ( सजोषाः स्वं ) समान विचार 
रखनेवाका तू ( त्यजशा ) मखसे ( ये मर्ते ) निस्त मनुव्यकी ( अंहः पासि ) पापसे रक्षा करता है। दे (अझ) म्नि ! 
( सरः ) बद मनुष्य ( ऋतपाः ऋतेजाः ) घध्यक! पाठक, सत्यके पाळनके जिये उत्पन्न हुआ ( क्षषत्‌ ) दीर्घायु प्राप्त 
करता h । तथा ( देषयुः ते उर ज्योतिः नशते ) वद देवस्व प्राप्त करनेका इच्छुक तुस्द्वारा विस्ती तेज भी प्राप्त 
करता ह ॥ १ ॥ 

१ ho ऋतेजाः क्षेपत्‌ू-- सत्यका पारक नौर सत्य पाऊनके ठिये ही धपना जीवन देनेवाछा दीर्वजीवी 
होता हे । 
२ सः देवयुः उरु ज्योतिः नशते--- वह देवभक्त विस्तृत तेज परात करता है । सेजस्दी बनता हे । 

[२६] जो मनुष्य ( ऋघल्‌-बाराय अझये ददाश ) प्रशंसनोय शर्ट घन वाळे अञ्निको इदि अर्पण करता हे, 
बह मनुष्य ( यञ्चभिः ईजे ) अनेक यङ करता हे ¦ कौर ( शमीभिः झाशमे ) शान्ति देनेवाछे कमोसे शान्ति बराह 
करता हैं। ( ते यशसां अजुष्टिः ) डस मनुष्यको यशस्ती पुत्रों अप्रासि ( न एव नशते ) कमी नहीं होठी । तथा 
डस ( मते अंहः न ) मनुष्यको पाप भो नदीं लगता और ( प्रदप्तिः न ) गर्व सो उसको नहीं होता ॥ २॥ 

१ ऋधद्व।राय अझये ददाश, यक्षोभिः ईजे-- परदीप्त धप्मिमें हदि अर्पण करके मनुष्य अनेक यज्ञ करे । 

२ तं मर्ते अंहः न, प्रटपिः न~ उत मनुष्यको पाप तथा गार्दै नहीं होते। वह (निष्पाप तथा निगर्वी 
होङर आनन्दसे दीध जीवन प्राप्त करता है । उति:-- गर्दै, घमंड अ-हाप्तिः-- घमंड न होना, गर्वेरहित 
होकर उत्तम ब्यवहार करना । 

[२७ | ( खुरो न थस्य ) सूपके समान जिसका ( उशातिः ) दर्शन ( अ-रेपाः ) निर्दोष होता है। (यत्‌ ते 
शुचतः धीः ) जो तेरी प्रबलित घारण शक्तिवालो ज्वाला ( भीमा आ पाति ) भयंकर होकर चारों कोर फैलती जाती है । 
( अयं अकरोः देषस्वतः शु-रुघः न ) यह भि रात्रोमें शब्द करनेवाले प्राणीके शोकको रोकनेवाछेके समान ( घसतिः 
समेजा; कुआ चित्‌ रण्वः ) छोगोंडी वसतिमें अथवा उनमें कहीं भी रहा लो भी रमणीय ही दीखता है ॥ ३ ७ 

१ सूरः न अस्य दशातिः अ-रेपाः-- सर्यके समान मनुष्यक्ता दर्शन निष्पाप हो ' रमणोय द्रो * 


५ श्ु्यतः घीः भीमा आ पति= तेजस्वी चीरकी बुद्धि भीर मनुष्यको भयानक दीखनी है और वह 
विशाळ होती जाती है । 


भावार्थ मनुष्य सत्यका पाळन करे, सत्यपाळभफे किए कटिबद्ध रहे । उह यह समझने कि सत्यका पाऊन करने के 
छिप ही डसका उन्म हुणा हे । जो ऐसा करता हे, वह देवभक्त प्रभुछा रोज प्राप्त करके तेजस्वी होता दे। मिश्र और 
बस्जके साय यह अगन एक अतसे पने अख्चसे इस भक्तको सुरक्षा करते हैं। इससे वह निय होता है #१ ॥ 
जो मनुष्य यज्ञाग्मिमें इन करता हे और अनेक यज्ञकमौको करक दान्ति छाम करता हे, उसे पुत्र और पौत्रोकी 
प्राप्ति होती है ठया डसे पाप भौर घमण्ड कम्री नहीं होता |! > ॥। है 
२ (ऋ. छु. भा. मं. इ ). 


(१०) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड्छ ६ 


२९ तिग्मं चिदेम महि उर्पो अस्य॒ भसदश्वो न य॑मसान आसा । 


विजेहमानः परशुन जिह्वां द्रविने द्रावयति दारु सक्षत ॥४॥ 
२९ स इदस्तेव प्रति घादसिष्य न्छिच्यीँत तेजोऽयसो न घारांम्‌ । 

चित्रध्जतिररतियों अक्तो बेने टरषद्धां रघुपत्मजंहाः hun 
३० स ई रेमो न प्रति वस्त उस्रा: शोविषां रारपीति मित्रमंहाः । 

नक्त य इंमरुषा यो दिका न नमर्त्यो अरुषा यो दिया नन्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ २८ ] ( अस्य एम तिग्मं ) इस अझ्निका माणे तीक्ष्ण है । ( वर्पः महि भसतु ) इसका रूप तेजस्वी 
दीखता हे | यद अग्नि ( अश्वः न आसा यमसानः ) अश्वकी तरह सुंदसे दृणादिको इण करता हे । तथा ( परशुः न) 
कुठारकी तरह अग्नि अपनी ( जिह्वां चिजेदमानः ) उ्यालारूपी जिद्धाको आगे फेंकता हे, भौर ( दारु घक्षत्‌ ) ऊडकोको 
जढा ढाढवा है । तथा ( द्वविः न द्रावयति ) घुवणकारक समान सब वनको क्षप्निमय कर देता है । [ सुनार जैसे 
सुबर्णकों ददरूप झि जेसा यनाता हे, वैसे यह सव दनको अझिरूर बना देता हे । ]॥ ४ ॥ 

[ २९] ( अस्ता इव प्रति घालू ) दाण चळानेवाळा छक्ष्यकों साथकर मैसे अपना बाण फेकता है । बसी प्रकार 
(स इत्‌) पद ( असिच्यन्‌ तेजः शिशीत ) बाण फेंकते समय अपनी उआालाको तीइण कर केता है, ( अयसो न 
धारां ) जैसी परशुकी घारा तेज की आवी हे । ( वित्रध्लज्ञद्दि: अक्तो' ) विचित्र गतिवाढा भझि रात्रिके ( अरातिः ) 
अन्घकारका नाश करनेके छिये ( द्रुषद्वा घेः न यः रघुपतमञ्जेद्दाः ) इक्षपर बैठे हुए शीघ्र उढमेवाळे पक्षीकी तरह कडी 
पर बैठता है, छकठीको जलाता है ॥ ७॥ 

[३०] (सः ई) वद भम्रि (रेसो न ) प्रशंसनीय सूर्थके समान : उस्राः प्रति चस्ते ) ज्वाकार्थोंको पहणता 
है। अपना प्रकाश फेळाता है । तथा ( मित्रमहाः शोचिपा रारपीति) मित्रके समान सइस्व बढानेवाळा यह भि 
अपने प्रकादसे वारंवार शब्द करता है। ( यः ई नक्ते अरुषः ) जो यह क्षप्नि रात्रिमें प्रकाशित होकर (दिवा नृन्‌) 
दिनके समयके मलुप्योकों अ३ने कायमै प्रेरित करता है। तथा ( यः अमर्त्यः अरुषः दिवा नृन्‌) यह अमर देव 
प्रकाशित होकर दिनके समय भी मलुष्योको शुभ कर्ममें प्रेरित करता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- सूयेके समान अग्नि भो निष्पाप दीखता है । इसकी शुद्ध जुदि जसो ज्वाला दिशाळ होकर चारों योर 
फैकती है । यह भमि शोकको रोकता है अर्थात्‌ लानंद देता हे । यद झप्नि कोगोंको वस्तोमे हो या वनमें हो, सत्र रमणीय 
ही दीखता है । इसी सरह मनुष्य निष्पाप हो, इसको बुद्धिका प्रभाव चारों कोर फेकता रहे । यदद शोकको तूर करके आनन्द 
बढ़ावे और जहां भी रहे, प्रसन्नाचत्त ही रहे ॥ ३ ॥ 

इस लञ्जिका माग तेजपूण हे, इसी कारण इसका रूप भो बडा तेजस्त्री है । यह परञ्चुकी तरह सब पदार्थौको काटला 
जलाता जागे यढता है। यह सब पदार्थोको अप्रिके समान ही बना देता है। इसी तरह मजुब्यका भी माग तेमपूर्ण हो 
कर उसका रूप भी बडा तेजस्व्री हो । वह परशुके समान तीक्ष्ण होकर सद शाजुक्कोकों काटते पीटवे भागे चढे | द्द 
सेजस्वी पुरुष जिस किसी भी पुरुषके साथ संयुक्त हो, उसे भी यद्व तेजस्वी बना दे ॥ ४ ४ 

जिए प्रकार कोई बाण चक्कानेिाछा दीर अपने लक्ष्यको साधकर बाण फेंङता है, उसी तरद्द यद्ध घघि पने लक्ष्य 
की तरफ जाता है । मनुष्य सी बाणही तरद्द अपने लट्ष्यछी तरफ सोषा जाए । दद मनुष्य लपने अन्ुकोकि लिए परशुके 
समान दीक्ष्ण दो ॥ ५ ॥ 

जिस तरह सूर्य उदित होनेकै बाद घपने प्रकाशको फेछाता हे, उसी तरद यद्व अझि भी अपनी ज्वाछाणोंको दैडाता 
हे । अपने मि्त्रोंका महस्व बढानेके समान यह असि अपने प्रकाशके साथ बार बार शब्द करता हे खोर अपने मित्रका 
मइस्व बढाता हे । यह अथि राळिके समय प्रकाशित दोकर मनुध्योंको झुम कमेमें प्रेरित करता है। यह जमर भप्निदेव 
पने प्रकारसे, दिनिमें भी अमुध्योडो शुभ कर्मसें प्रेरित करा र ॥ ६ ॥ 


सूक्त ४ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 


३१ दियो न यस्यं विघतो नवीनो उवा रुक्ष ओष॑धीषु न्‌नोद । 

घृणा न यो ध्रजसा पत्मना य- ज्ञा रोदसी असुना दं सुपत्ती ॥७॥ 
३२ धायोमित्वा यो युज्यैमिरकैबिंदयुन्न द॑विद्योत्‌ स्वेभिः शुष्मैः । 

चर्धो' वा यो मरुतो ततक्ष॑ क्न लेषो रभसानो अंत्‌ Wen 

[४] 
[ ऋषि:- बाहेस्पत्यो भगद्वाजः ¦ देवता- अझिः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ ।] 

३३ यथां होतमेजुपो देवताता यज्ञेमिं! सुनो सहसो यजांसि । 

एवा नो अध समुना संमाना- जुशन्नम्न उश्वतों याकि देवान्‌ ॥ १॥ 


अथे-- [ ३१ ] ( दिवो न विघतः ) तेजस्वी सूर्यके समान प्रकाशमान ( यस्य नचीनोत्‌ ) जिस अप्विका महान्‌ 
शब्द होता है। ( खुवा रक्षः ओघीकु नूनोत्‌ ) चळवान्‌ प्रदीक्त हुआ नझि मोषधी आदिको जळाते समय बढा झब्द 
करता है। (यः शरणा न ) जो पाजसे पराजित दोनेके समान ( घज़सा पत्मना यन्‌ ) परघकते हुए इघर उधर और 
डपरकी तरफ जाता है और ( दू सुपत्नी रोदसी ) मारे झत्रुओंका दमन करनेवाढी और उत्तम पाऊन करनेदालो 
भ्ावाएथिदीको { वसुना आ ) धनसे पूर्ण करता हे || ७ ४ 

(३२ ] (यः अझिः ) जो अग्नि ( घायोमेः यज्येमिः अर्कैः ) धारक और रथको जोडने योग्य घोडोंकि समान 
काम्तिसे युक्त है । भौर जो ( विद्युत्‌ न स्वेभिः शुष्मः दविद्योत्‌ ) बिजढीके समान अपने तेजसे चमकवा है । { यः 
मरुतां शर्घः दा ततक्ष ) जो मरुठों$ बळको कम करता है। वड ( ऋभुः न त्वेषः रमलानः अध्योत्‌ ) भरत 
आसमान सूयेके समान कान्तिवाळा अभि वेगसे प्रझाशित होता हे ॥ ८ ॥ 


[४] 

[३३] दे( होतः ) देववाक्षोक्ति आह्वाता ! ( खः सूनो ) बळके पुत्र झन ! ( यथा म॒ रः देवताता ) 
जिस प्रकार मनुष्यके यज्ञमें तू ( यश्षेभिः यञ्जाखि ) दविद्देम्योंसे देशका सरकार करता रहा, (एवं ) उप प्रकार ( नः 
अच्च समानान्‌ उशतः देवान्‌ उशन्‌ ) इमारे इस यज्ञमें भान उनके समान दिव्य विवुर्घोका सार करनेकी इच्छा 
करके ( समना यक्षि) एकाप्रचित्तसे शीघ्र दी उनका यजन कर ॥ 3 ॥ 


भावार्थ-- यह भन्न सूर्यकै समान प्रकाशित दवोता है । कौषधियों और काहोंको जछानेक समय इसका बड़ा शब्द होत 
हे। यह भपने प्रकाश भौर तेजसे ऊपर की भोर ही जाता है और अपने धनसे चुलोक कौर एथिदीछोकको भर देता हे ॥०॥ 

रथमें जोडने योग्य घोडे जिस तरह अपनी झक्तिसे युक्त होते हैं, रसी तरद यह अभि अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ 
है। यह बिजळीके समान तेजसी भौर मरुतोंडी अपेक्षा भी भधिक यलश्ञाळी हे । ऐसा सूर्यके समाग कान्तिमान वह 
अभि यहां वेगसे प्रदीक्त हुआ है ॥ ८ ॥ 

यह अभि देवोंका सरकार करनेवाला है| इस मझिमें घृत सघा अन्य पवित्र द्रब्योकी आहुतियाँ पढती हैं, ये भाहुतियां 
अन्य देवोंके पास जाकर पहुंचती हैं, और इसप्रकार देवोंका सरकार होता हे। हसी तरद यशमें उत्तम गुणोसे युक्त 
आ्ानियोंका सत्कार होना चाहिए ॥ १ ॥ 


+ 


(१२) ऋग्थेदुका सुबोध भाष्य | | संदछ ३ 


३४ स नों विभावां चक्षणिन वस्तों_ रापिवन्दारु वेधअनों भात्‌ । 


विश्वायुर्यो अमृतो मत्बैपू ष्च भूददिधिर्जातवेदाः ॥२॥ 
३५ यावो न यस्यं पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः । 

वि य इनोत्यजरः पाब्को अभ्रस्य चिच्छिश्नथत्‌ पुच्योणि ॥३॥ 
३६ दुद्या दि सूनो अस्यंग्रसद्वां चक्रे अग्रिजेलुपाज्मासंम । 

स स॑ ने उसन उनै धा राजेंव जेखके सेपयन्तः ॥४॥ 
३७ नितिक्ति यो वांरणमस्रमत्ति वायुनं राष््वत्येत्यक्तून्‌ 1 

तुयोम यस्तं आदिशामरांठी रतयो न हुतः पततत परिहत्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [२४ ] ( वस्तोः चक्षणिः न विभावा ) दिनके प्रकाशक सूर्थके समान विशेष प्रकारसे प्रकाशनेवाका 
( बेद्यः सः अझिः ) सबके सन्मानङे योग्य वद भसि ( नः ) इमरे स्यि ( वन्दारु खनः घात्‌ ) प्रशंसनीय अन्न देवे । 
( विश्वायुः अस्हृतः अतिथिः ) सबके जीवनमूत, मरणरहित, अतिथिके समान पूज्य ( जातवेखाः ) जिससे ज्ञान 
प्रकाशित हुना ऐसा ( यः मत्यु उपर्भुत्‌ भूत्‌ ) यह भसि मनुष्योंमें डघःकाङमें भ्रज्दछित दोता हे ॥ २॥ 

। ३%} (न ) अभी ( द्यावः यस्य अभ्वं पनयन्ति ) स्वोता जिसके मदान्‌ कर्मकी स्तुति करते हैं। ( सूथा 
न शुक; मासांसि चस्ते ) सूयंके समान झुक्छव्णबाळा अभि अपने तेजको घारण करता है । ( यः अजरः पावकः वि 
इनोति ) जो इद्धावस्थासे रहित भोर पवित्रता करता है वह वीर विशेष रीतिसे भक्रमण करता है और ( अइनस्य चित्‌ 
पूर्व्याणि शिक्षयत्‌ ) हिंसक शत्रुके पुराने नगरका नाश करा है ॥ ३ ॥ 

(३६ ] हे ( सूनो ) प्रेरक देव ! ( वद्मा अखि दि ) तू बंदनीय है । ( अद्म-सद्वा अझिः जनुषा ) प्रत्येक 
अक्षणीय भरें बैठा हुआ भभ्नि स्वभावसे ही ( अज्म ) गृद भोर ( अन्नं चक्रे ) अ प्रदान करता है। हे ( ऊर्ज-सने ) 
अग्नदायक ! ( नः सः त्वे ऊर्ज चाः ) इमे त्‌ वङ्वर्षक अञ्न प्रदान कर । तथा ( राज्ञा इव जेः) राजाको तरह जय 
प्राप्त क । ( अ ६ अन्तः क्षेषि ) दिंसारदित सुरक्षित स्थानमें तू निवास करता है ॥ ४ ॥ 

[३७ ( यः वारणं नितिक्ति) जो अन्धकारको दूर करनेवाले अपने तेजको अधिक प्रखर करता है वइ (अभ 
अत्ति ) भन्नद। भक्षण करता है । ( वायुः न राष्ट्री ) वायुके समान राष्ट्रपर रा््रशासङ भपना नघिकार चछाता हे, 
तद्वत्‌ यह ( अक्तून्‌ अत्येति रात्रीके अन्धकारको दूर करता है | ( य ते आदिशां अरातीः तुर्याम ) जो तेरे दिये 
आदेशका कत्रु है उसका हम नाश करेंगे। ( अस्यः न, पततः हतः परिहत्‌ ) शीघ्रगामी घोडेको तरह, सम्भुख 
आनेदाढे दिसक झत्रुओंका भी तू भाश कर ॥ ५॥ हँ 

१ अन्नं अत्ति ( ओ ज्ञानतेज्ञ बढाता है) वह नचर खाता है । ओ ज्ञानहीन है वह अन्न नहीं प्रास करता । 


भावार्थ-- दिनके प्रकादाक सूयैकै समान प्रकाशित ध्ोनेदाा सत्कारके योग्य भन्नि दमें जादरके योग्य अन्न दे । सब 
विश्वका आयु देनेवाळा कमर भोर संमानके योग्य, ज्ञानका प्रकःराक यह अग्नि सय मनुष्यासिं उषःकालमे प्रदीप्त दोता है । 
इसी तरह मनुष्य भी सूर्थके समान तेजस्वी यने, आदरणीय बने, योग्य ओर दित+र अब्रका स्वयं मो भोग करे कौर 
दूसराँका भी प्रदान करे । बद पूर्ण भायु प्रास करे, अमर और पूज्य बने तथा स्त्र ज्ञानका प्रसार करे ॥ २॥ 

स्वता वर्णन करते हैं कि यद भनि सूर्यके समान भने शुञ्ज तेजसे प्रकाशित होता हे। वह जरारहिठ और पवित्र 
है। रह अपने प्रकारासे विश्वको प्रकासित करता है । शत्रु पर आक्रमण करता हे तया द्विंसक पळुके नगरोंका नाश 
झरता है ॥ ३॥ 

दे प्रेरक र्ने ! तू झुम प्रेरणा देनेके कारण बन्दनीग् है । तू इमें घर कौर भन्न प्रदान कर । बळ बढानेयाका अन्न तू 
इसे दे । राजाके समान हम तेरी सद्दायतासे शत्रुओं पर बिजय प्रास करें भौर विजयी अनें तथा स्वयं सुरक्षित 
स्थानमें रई ॥ ४ ॥ 


रुक ष] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३) 


३८ आ सूयो न मानुमञ्चिरकै सें ततन्थ रादेसी वि भासा । 


चित्रो न॑यत्‌ परि तमाँस्यक्तः शोचिषा पत्मंक्नोशिजो न दीय॑न्‌ ॥६॥ 
३९ त्वां हि मन्द्रतममर्केश्ञोकै बेवृमहे मदि नः श्रोष्यंग्रे । 

इद्रे न त्वा शव॑सा देवतां वायु एंणन्ति राध॑सा नृत॑माः ॥७॥ 
४० नू नों अप्रेडबुकेमिं। स्वस्ति वेवि राय; पथिभिः प्ये; । 

ता सूरिभ्यों गणते रासि सुम्ने मदेम शतहिमाः सुवीराः ten 


अर्थ--[ ३८] हे (अग्ने ) भे! ( रोद्ती भास( वि आततन्थ ) व्‌ थावाएथिवीको भपमी कान्ते बिद्रेषरूपसे 
स्वापता हे । जिस प्रकार ( भालुमद्भिः अर सयः न ) सूर्य अपनी तेजस्वी किरणोंसे ब्यपठा है । ( पत्मन्‌ औशिजः 
श दीयन्‌ ) अपने मागेसे जानेवाळे सूयेके समान अपने मागेसे जानेदाळा ( शोचिषा अक्तः ) घौर तेजसे संयुक्त दोनेके 
कारण ( चित्रः तम्रांसि परिणयत्‌ ) यदव आश्र्येकारङ भझि अंधकारोंको दूर करता हे ॥ ६ ॥ 

१ भाग्नुमद्धिः अके सूर्यः न~ वेजस्बी किरणोसे सूयं जसा प्रकाश फेछावा हे, उस प्रकार शान फैकाबे। 
२ झोशिजः पत्मन्‌ दीयन-- सूर्य भएने आरोस जाता है वेसा मनुष्य अपने धमे मशीसे चळे । 

[३९ ] हे ( अझे ) भन्ने ! ( मन्द्रतमे स्वां अर्केशोकैः दि अत्रम्‌ ) अत्यन्त भानन्ददायक ऐसे तेरी पू्मीद 
नोर तेजस्वी स्तोत्रोसे इम स्तुति करते हैं। ( नः मदि ओषि ) दमारा मदेरव युक्त स्तोत्र शवण कर! हवे अग्ने ! 
( चुतमाः शवसा चायुं ) सब नेता श्रेष्ठ मनुष्य बडसे वायुके समान थौर ( इन्द्रे न ) इन््रके समान { देवता राघसा 
पृणन्ति ) देवता स्वरूप तुझे इथि समर्पण करके प्रसञ्च करते हैं प्र ७ ॥ 

[४० ] है ( अञ्न ) अझ ! ( नः अदुकेभिः पथिभिः राथः जु स्वस्ति ) दमें दिंसकोका उपद्रव जहां नहीं हे 
ऐसे डक्तम मा्गोसे घन और सुख प्राप्त हो । इसें ( अंदः पर्ि ) पापसे पार करो । ( खूरिभ्यः ता सुम्नं गूणते राखि) 
दिद्वा्थोको मिळने योग्य बह घन इस स्तोतार्ोको दे । ( शवद्दिमाः सुवीराः मदेम ) सौ वर्तक वीर पुत्रादिसे युक्त 
होकर हम छानंदका सोरा करें ७ ८ ४ 

१ अखृख्चभिः पथिमिः रायः स्वस्ति नः उपद्रवरदित मागोसे घन और कल्याण हमें प्र हो, जहाँ 
हिंसा बोर कुटिङठा करनी नहीं पडठी डस रीठिसे घन भौर सुख प्रास कर । 


भावार्थ-- जब अप्नि भन्धकारका नाश करनेवाले अपने तेजको अधिर प्रखर बनाता है, तय यही सथका अक्षण करता 
हे। पायु प्राण रूपसे जिस प्रकार सब पर शासन करता हे, उषी तरह राष्ट्रका शासक राष्ट पर अपना धिकार चछाता है । 
उसी तरह यदद भि अन्धकार पर अपना अधिकार चलाता है| ञो शु अझिमें इदि डाछने रूप यज्षका विरोध करता है, 
डसका नाश हम शीघ्र ही करें ॥.५ ॥ 

जिस तरह सूर्य जपमी किरणेनि विश्वको व्यापता हें, उसी तर्‌द यह अप्नि भी स्यापता है । उसी तर६ बह मनुष्य भी 
अपने शानतेजसे अगतूको म्यापनेका यत्न करे । जिस तरह सूर्य अपने निश्चित मागेसे जाता है, बैसे ही अधि भो अपने 
निश्चित मार्गसे आता हे और अपने प्रकाशसे अन्धकारको दूर करना हे, उसी वरद मनुष्य अपने निश्चित माग पर चळता 
डुभा अपने शानसे दूसरोंके लज्ञानको दूर करे ॥ ६ ॥ 

है अग्ने ! त्‌ अत्यन्त आनन्दायक हे, इसकिए तेजस्वी स्तोमरॉसे तेरी महिमाका हम वर्णन करते हैं। यह हमारा 
स्तोत्र द्‌ श्रवण कर । हुम सब थ्रेष्ठ नेता बढसे युक्त वायु घौर इन्द्रके समान मुझ देवताको सब साहित्य--समपेल द्वारा 
सम्तुष्ट करते हैँ । जो नन्द देख हे, उसकी मद्दिमाका चरणेन करना चाहिए ॥ ७४ 

असिकी कृपासे हम हिंसा तथा डपद्ररदित मागोखे घन लौर सुख प्राप्त करें | दम पापाचरण कभी भ करें | 
नि हम सदा घन भादिसे सत्कार करें सथा इस प्रकार सुखपूर्दक रहते हुए हम वीर पुत्रादिसे यु होकर लामंदुका 

। 00 | 


(२७) 4 ऋतकेटआऋा सुका माप्य [ अंड ६. 
_ [<] 
[उपः - काइस्क्को बस्द्वाजः । देवता- अञ्जिः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
४१ डुबे वः सुखुँ सईंसो युवान मद्रोधचाच मतिमिरयविष्ठम्‌ । 


य इन्त॑ति द्रविणानि प्रचेता विश्ववांराणि पुरुतारों अध्नुकू ॥१॥ 
४२ स्वे वसूनि पुवैणीक दोत” दपा वस्तोरोरिरें यज्ञियासः । 
क्षामेव विश्वा शुतनानि यस्मिन्‌ तमं सौभ॑गानि दधिरे पावके ॥२॥ 
४३ त्वं विश्च प्रदिवंः सीद आसु क्रर्खा रथीरभवो वार्याणाम्‌ । 
अतं इनोषि विधते चिकियो व्यांनुषरजातबेदो चसूनि ॥३॥ 
[५] 


अर्थ-- [ ४१) दे (अपने) भोर! ( सहतः सनु, युरानं यदिषे, अद्रोघवाचं ) बढके पुत्र, तकण, बेगवान्‌ भौर 
द्रोइ न करनेवाळा भाषण करनेवाले तुझ अझका ( घा मतियिः हुबे ) हम सनःपूक वर्णन करते हैं। ( यः प्रचेताः 
पुरुघारः ) जो विशेष ज्ञानवान्‌ और बहुत प्रशंसनीय ( अघुक्‌ ) द्रो न करनेवाठा अग्नि { विश्यवाराणि द्रविणानि 
इन्वति ) सबके द्वारा प्रशेसनोय धर्नोको देता है ॥ 3 ॥ 
१ प्रचेताः पुरुचारः अधुक-- आनी विज्ञानो, भनेको द्वारा प्रशंसनीय तथा द्रोद न करनेवाछा हो। 


। ३२] है ( पुर्वणीक-पुरु+अनीक ) बहुत ज्यालावाले ! ( द्ोतः ) देवोंको बुळानेवाळे भग्न! ( त्वे दोषा 
वस्तोः ) वेरेमे रात भार दिन ( याशियासः चसूनि एारिर ) यज्ञ करनेवाले मनुष्य अञ्नरूप धन समापित करते हैं। 
( विश्वा भुवनानि क्षाम इच ) सब पराणी प्रथिदीमें र३नेके सपान ( यस्मिन्‌ पावके सौभगानि ) जिस पत्रित्र अझिमें 
“सब सौभाग्य (सं दूधिरे ) उम रीतिसे रखते हैं ॥ २॥ 

[४३] दे अघे | ( त्वं प्रदियः ) द्‌ विशेष तेजस्दी ¦ आसु विश्वु सीद ) इन प्रजाओोंमें रहता है और दूही 
(कर्षा चायोणां रथीः अभवः ) पुरुषायेसे प्रमंसनीय घनोंको रथमें रखकर बाटता हे। ( भतः ) इस कारण 
( खिकित्वः जातवेदः ) डे ज्ञानी और जानको प्रकट करनेवाठे | ( विधते ) सेवा करनेवाळे मनुष्यको तू ( बसूति 
आजुषक चि इनोषि ) धन निरम्तर देखा हे ॥ ३ ॥ 


आघार्थे-- ६ ने | बउके प्रेरक तरुण, दोदरहित माषण करनेआळे, युदकके समान उत्साही भामिका हम स्तोश्रोंसे 
शुभवर्णन करते हैं । वद॒ नमि ज्ञानी, अनेकोंसे प्रभेसनीय, दोह न करनेवाळा और स्वीकार करने योग्य धभॉको 
देनेदाळा हे ॥ ३ ॥ 

है तेजस्वी अझ ! तेरे अन्दर रात दिन यज्ञ करनेवाले भब्नोंको अपण करते हैं। सब पदार्थ जिस तरह एथ्दीमै रइते 
हैं। उसी तरह सब सौभाग्य पिन अग्निमें रहते हैँ । अग्रणीक पास सभी तरहके पवित्र ऐेशवर्य रद # २ ७ 

है अपने ! तू विशेष तेजस्दी होकर इन प्रजाजनॉमें रडसा कौर अपने पुरुपाथ प्रयस्मस्े भनेक स्वीकार करनेके योग्य 
अर्नोंको रथमें रखकर बांट ठेला हे । इस कारण, ; ज्ञानो और ज्ञानप्रकादार देव ! कमे करनेमें प्रदीण अगु्यको तू लनेक 
हरहके घन थार बार देठा रदे ८ ६॥ 


सूक ५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


४४ यो न। सनुत्यो अमिदासंदभे यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 


तमजरेंमियृप॑भिस्तव स्वे स्तयां तपिष्ठ तपसा तप॑स्वान्‌ ॥४॥ 
४५ यस्तै यज्ञेन समिधा य उक्मै-रकोभिँः सूनो सहसो दर्दाशव्‌ । 

स मर्स्थैध्वम्ृत प्रचेता राया झुञ्नेन अवसा वि भांति 2. ॥५॥ 
४६ स तत्‌ ऊषीषितरतूय॑मञ्ने स्प्घो बाघस्त्र सह॑सा सहस्वान्‌ । 

यच्छस्यसे द्ुर्भिरक्तो वचोभि स्तञ्जुंपस्व जरितुर्घोषि मन्म॑ ॥६॥ 
४७ अश्याम ते काममग्ने तवोती अक्यामं र॒यिं रायेवः मतर्‌ । 

अझ्याम वाजमभि वाजयन्तो ऽइयामं ुञ्ममंजराजरं त्‌ 1७1 


अर्थ-- [४४] दे ( पितामहः तपिष्ठ अञ्च ) मित्रा मद्य बढानेवाछे, तपानेवाळे अन्न ! ( थः सचुत्यः नः अमि- 
वायत्‌ ) जो शत्रु गस स्थानमें रहकर हमको बाधा देता है। और ( थः अन्तरः ) जो हमारे हो यीचमें रहकर इमारा 
( बलुष्यात्‌ ) नाश करता है, ( नं ) उस शत्रुको ( लपसा तपस्त्रान्‌ ) भपने तेजसे तेजस्वी हुआ त्‌ (तव स्वैः 
अञ्जरेभिः घृषभिः तप ) नपने निज जरारददित बल्युक्त तेजोरे जला डाळ ॥ ४॥ 

१ मित्रमहः तपिष्ठः अझिः ¬ मित्रका मद्दच्द बढानेदाला, दाञो तयानेवाळा तेजस्वी प्रणी हो । 

[४५] दे (सदसः सूनो ) बढके प्रेरक ! ( यः येन ते ददाशत्‌ ) जो मनुष्य यश द्वारा तेरी सेवा करता है । 
{यः खमिघा उक््येः ) जो समिधासे, स्वोत्रसे ( अभि: ) सामगानसे तेरी सेवा करता है। हे ( अमृत ) मरयु- 
रहित ! ( रू मर्त्येषु प्रचेताः ) यद मनुप्योमि विशेष ज्ञानवान्‌ दोकर ( राया युम्नेन अवसा विभाति ) धनसे तथा 
ऐेजस्दी छीडिंसे प्रवादि होता है ॥ ५ ॥ न 

[४६ ] हे { अशने ) बन्ने ! (सः इदितः तूये तत्‌ काख ) दह तू प्रेरित होनेपर रस कार्यको शीघ्र कर, 
( खहत्शाय्‌ स्पृधः सदसा याघस्व ) दलवान्‌ होकर त्‌ स्पर्धा करनेदाळे सद्रुओंका अपने बळसे नाश कर | ( चाभे। 
अकः बोधिः रत्‌ शस्यसे ) त्‌ अपने तेजोंसे युक्त, हमारे वाक्योसे प्रशंसित दो रद्दा हे । ( तत्‌ मन्म घोषि जरितुः 
सुचश्य ) इस मननीय घोषित किये स्तोत्रको तू स्वीकार कर ॥ ६ ॥ 

[४७ | दे ( अझे ) भन्ने ! ( तव ऊती ) तेरी रक्षासे.( ते कामं ; उस फळको ( अयाम ) इम प्राप्त करें! 
हे ( रयिवः ) धनवान्‌ अग्गे ! ( सुवीरं रयिं अइयाम ) डर्तन बीर पुत्रादि युक्तः धन हमें प्राप्त हो । तथा ( वाजयन्तः 
बाजे आभि अइयाम ) बलकी इच्छा करनेदाळे हम बलको प्राप्त करें। हे ( अजर ) जरारदित अग्ने | ( ते अजरं द्युम्ने 
अइयाम ) सेरे अरारहित कान्तिमान्‌ यशको प्रा करें ॥ ७ ॥ 2१ 

१ तव ऊती कामं अद्याम-- वुम्दार संरक्षणसे सुरक्षित होकर झपनी इथ्डार्शोको इभ पूर्णकेर। ४ 


आवार्थ-- हें मित्रोंका महस्द बढानेवाले और तपनेवाले अगा ! शत्रु युक्त स्थानमें रहकर हमें कष्ट पहुंचाता हे रोष ` : 
जो हमारे अन्दर रहकर हमारा नाश करता है, उसे भएने सेस तेजस्वी बना हुआ तू अपने ही बळ बढ़ानेवाढी साप्रप्देशाछी 
उद्ाछाणोंसे जछा दा ॥ ४॥ ु 
जो इस रुपकी यशके द्वारा सेवा करता है, बद विशेष ज्ञानवान्‌ दोकर धनसे तथा तेजस्वी कीर्तिसे प्रकाशित होता 
है । मनुष्य बत बढानेकी प्रेरणा करे, णपशुन्यु दूर करे ॥ ७ ॥ 
हे राजो ! जिस कायेकै छिए तू नियुक्त हुआ है, वढ काये तू शीघ्रतासे सम्प कर : पना पछ बढ़ाकर अपने 
बढसे स्पर्धा करनेवाले शत्रुर्लोशा नाश कर । तू भरने तेज्ोंको यदाकर प्रशंसित हो ७ ब ॥ 
हि! प्रभुके संरक्षणसे सुरक्षित दोकर मनुष्य अपनी कामना पूर्ण करे । दीर पुत्रोंसे युऋ धन प्राप्त करे । बस़की इच्छा 
2? छरनेबाके बळ प्राप्त कर । क्षोण न दोनेवाछा यज्ञ प्राप्त के ४७ ॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ संक ९ 


[६ 
[ ऋषिः बाहैस्पत्यो भरद्वाजः । देवता~ आदिः । छल्दः- चिष्दुप्‌ ! } 
४८ प्र नव्य॑सा सस! सुचुमच्छ। येन गातुमव॑ इच्छमानः । 


बुझने कृष्णयांम रुख्षन्ते ` बीती होर्तारं दिष्य जिंगाति ॥ ॥१॥ 
४९ स सिंतानस्त॑न्यत्‌ रोचनस्था अजरेंभिनोनंद ह्यवि! । | 

यः पावरः पूंरुतम॑! पुरूणि पृथन्यद्निरनुयाति अन्‌ EE 
५० बि ठे विष्यख्ात॑जृतासों अग्ने मागास! शुच छुच॑यञजरन्ति । 

तुबिग्नक्षासों टिवपा नवा अर्ना बनन्ति घुषता रुजन्तः SNES] 


५१ बे तें शुक्रासः छुच॑यः शुचिष्मः क्षां वर्षन्ति विषितासो अश्वाः । 
अर्घ अमस्तं उिया बि माति यातयमानो अघि सानु पूछें! 
ड [६1 
अर्थ-- [४८ ) ( अब इच्छमानः ) सुरक्षाही इच्छा करनेवाला ( नव्यसा यञ्ेन ) नदीन यके साथ { गाठुँ 
सहसः सूज ) स्त्य भोर बढके प्रेरक ( जुथतू-चने कृष्णयामें ) वनको दुग्ध करनेवाके कृष्ण मार्नेवाडे ( रुझम्त 
बीती विव्यं होखारं ) तेजस्वी कान्तिमान्‌ दिष्य दोला अप्रिके पास ( जिगाति ) जाता है ॥ ३ ४ 

[४९ | ( खः उिवतानः ) दइ ल्न गौरवर्ण ( तन्यतुः रोचनस्थाः ) फैडनेवाढा, तेजस्वी प्रकापमें रहनेवाका 
( रेभिः नत्नदङ्भिः यविष्ठः ) जरारदित शब्द करनेवाजे किरणोंसे युक्त च्म युवा जैसा (या पादकः ) जो 
पवित्र ( पुयतम्ः आझिः ) विज्ञाक अधि हे वद ( पुरुणि पृथूलनि ) वहुत स्थूङ काहो ( भर्वन, अनुयाति ) भक्षण 
करके गमम करता है ॥ २ ॥ 

[५०] दे ( शुचे ) द्र ( अन ) भग्ने ! ( ते दातजूतासः शुचयः ) तेरी वायुसे प्रेरित निर्मड ( भामासः 
विष्वक्‌ वि चरम्ति } ज्वष्ाएं चारो कोर विशेष प्रकारसे फैक्ती हैं! ( नुचिष्रक्षास; विसयाः मवग्दाः ) बहुत 
कानो खानेवाळी विम्य मदीन ( प्रयता रुञ्जन्शः ) घर्षक अकाशसे तेजस्वी छिरे ( सभा घनन्ति ) बर्मोको का 

ES 

[५१] दे ( छुक्चिष्मः ) दीक्षमान्‌ ! ( ते शुक्रासः ये शुचयः ) तेरी शुअ भौर ज्बाळा जो ( झां वपन्छि ) 
इप्यीका सुण्डन करता है । ( विषितासतः अश्याः ) दे तेरी ज्वाळाएं खुळे हुए घोडेकी उरह इघर डघर जाती हैं! 
(अघ ते आमः पुः अधि ) और सेरा अमणशीछ ज्वाउप्ससूंद अनेकरूप पृष्दीके रूपस्फे ( साबु यातयमानः 
उर्विया वि सालि ) पर्वेतशिक्चरफे ऊपर जाता हुआ त्यन्त ए्यशता है ॥ ४ है 


पावार्थ-- जो सएनी सुरक्षा चाइता है दइ. मरीन यहके साधन डेकर प्रशंसनीय दळके प्रेस, दशको जझाजेवाफे, 
डाळे घणेफे मागेसे जानेवाळे घेजल्वी प्रिय दिष्य यज्ञके संवादम करनेवाखे अग्निक पास जाता है ॥ ३ ॥ 

यह गौरव, फैखरेवाळा, मकाञके साथ रइनेवाका, जरारहित, ऋब्ड करनेवाले, किरणोंसे शरण जैसा उस्साही, 
पवित्रा करनेयाछा अभि बडे नढे काको सक्षण करता हुल जाता है ॥ २ ॥ 

हे छुद्ध अपने ! बायुसे हिऊनेवाटी सेरी दध ज्दाछाएँ चारों भोर फैल रही हैं। बहुत कानेवाडी दिस्य पवीन, छउ्य- 
कारका लाश करनेदाढी हेजस्वी ज्थछाएँ वोंको खा जाती हैं । नभिडी ज्वाछा शुद्ध तेजस्वी अल्खकारका थर्ईण करमेवाडी 
चया प्रकाशका कैकाद करनेवाडी होर: हैं । इस ठरद अग्रणीका तेज अदला कैळानेदाळा, जक्ञाभका नाझ करनेवाफ! मौर 
जाभका फैळाय करनेवाला हो ॥ ३॥ ` 

हे छुद पदिक अझ (तेरी जुद्ध भोर छुआ ज्याकाएँ एथदीका मुण्डन करती हैं! . र्यात्‌ एप्डीके शाबरूप तृधादिको 
उडादी हैं । खुळे हुए घोरेफी तरह तेरी उवाछाएं चारों लोर फैक रहीं हैं भोर दे पपैतके पिरप उत्तम प्रफासती दौखती हैं ॥ ४ ब 


IE 


सऽ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य € १७) 


५२ अघं जिह्वा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाश्चनिंः सृजाना । 


घूर॑स्येत्र प्रसितिः क्षातिरप्न दर्ता दयते बर्नानि ॥५॥ 
५३ आ भानुना पार्थिवानि जयांसि महस्तोदस्यं घपता त॑तन्थ । 
स बॉधस्वाप भया सहोभिः स्पृषों बनुष्यन्‌ बलुषों नि जू ॥ ६ ॥ 
५४ स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रेक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ । 
च॒न्द्रं रायि परवरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिगणते युवस्व ॥७१ 
is] 


[ ऋषिः- बाइस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- देश्वानरोऽ्ः - छन्द त्रिष्टुप्‌ , " -७ जगती। ] 
५५ मूर्धानं दिवो अरतिं {ंथिष्या वैश्वानरमृत आ जातमम्रिम्‌ । 
कृर्षि सम्राजमतिथिं जर्नाना_ मासन्ना पोत्रं जनयन्त देवाः ह ॥१॥ 


आच ५३] (अध दृष्य जि) कोर वठ नमन (म पाहि कक ५२ ] ( अघ दृष्णः जिवा ) जौर बलशाडी झभिडी उवाछा (प्र पापतीति ) विशेष रीतिसे बार दार 
निकङसी हे ( गोषुयुधो स्जाना अशनिः न ) इस्दके वज्धके समान तीक्ष्ण तथा (शूरस्य इत्र प्रसिति’, अञ्चः 
झातिः ) शूरवीर मचुष्यके पाशके समान अभ्निकी ज्वाला सहन करनेके लिये अशक्य है। ( दुर्यतुः भीमः बनानि 
दृयते ) रोकनेके किए कठिन भौर अंकर ऐसा यह म्नि व्नोको जढाता है ॥ ७ ग 

[५२] हे नमे ! ( भाजुना पाथिवानि जयांलि ) प्रकाशसे परथ्बीपरके गमन योग्य स्थानोको ( महः तोदस्य 
घृषता आततन्थ) अपने महान्‌ प्रेरक किरणोंसे अर देता है : ( सः भया अप खाघस्व ) वद तू सब भयके कारणोंको 
दूर रर। भौर ( सहोभिः स्पुघः घनुष्यन्‌ ) अपने बर्छोसे स्पर्धा करनेवाले शतु्भोका नाश कर ॥ ६ ॥ 

| ५४] दे ( चित्र ) भाश्यंशरक ( चित्रक्षत्र } भाश्च यकारक बलवान्‌ ( चन्द्र ) आनन्ददायक अशनि ! ( सः 
सन्द्राभिः शुणते अस्मे ) वह वू शामन्ददायक स्तोश्नोसे स्तुति करनेवाले हम सवको (चित्र खितयन्ते चित्रतम्रं ) 
विलक्षण अहुत ज्ञान देनेवाळा कत्यम्त बाख्रर्यक्रारक ( वयोघां चन्दर पुरुषीरं बृइन्ते राये ) आयु बढानेव(ला, भाश्चयं- 
कारक बहुत पुत्रपौत्राविकोसे युक्त महान्‌ घन दे ० ७ ॥ 


द [०] . 
[५५] ( द्विः सूर्घाने ) -धुलोकके शिरस्थानमें रहमेवाला और ( पृथिव्याः अरति ) भूमिके ऊपर ज्ञानेवाळे 
( वैश्वानरं ) सव मजुष्योंका नेता ( ऋते ) और सत्यके प्रचारके ढिये ही ( आ जातं ) उत्पन्न हुए ( कर्षि सम्राजं ) 


ज्ञानी, सन्नाटू वा सुशोभित ( जनानां अतिथिं ) मनुष्योंके समीप सतत जानेवाळे (आखन्‌ ) सुखस्वरूप, मुख्य ( पां 
देवाः आ जनयन्त ) रक्षक भधिको देवोंने उत्पन्न किया है ॥ १ ॥ ड 


भावार्थ - बढ़बान्‌ निर जाड बारबार बार बाठा हे छाडे दास फळे हु उप्र उमम जे बड्दान्‌ जभिच्ी उवाळा थारवार याइर आाठ। है । इन्द्रके द्वारा फेके हुए वज्के समान तीक्ष्ण लौर 
आरवीरके पाशके समान अभ्िड्ी यद्द ज्वाका भयंकर लौर रोकनेके लिये कटिन है । यद वनोंको जळा देती है ॥ ५ ४ 

हे अपे | तू अपने प्रकाइसे भूमिके सब स्थानोंको प्रकाशित कर और क्षपने प्रेरक किरणोंसे डग स्थानोंको भर दे। 
अके स्पानोंको दूर कर । और स्पर्धा करनेवाले शधुर्रोको भएने सामर्थ्योसे न्ट कर ॥ ३ ॥ 

आगल्द दायक स्तोभ्रोंसे साधक प्रभुकी स्तुति करे | इस स्तुति कस्नेवाछेको लद्‌ भुत शान बढानेदाला, ्ाश्र्यकारक, 
कायुकों बढानेवारा, दीर पुत्रपौन्रोंसे युक्त विशाळ धन प्रभु देता है ॥ ७ ७ 

सूयेरूपसे शुळोकके ऊपर विराजमान, पृथ्वी पर अक्षरे लिये आनेवाले, सब मजुष्योके संचाळक अग्रणीरूप और 
यश्के छिये अप्प हुए, ज्ञाभी लौर तेजस्वी, छोगोंमें सतत जानेवाळे, सबसें सुख स्वरूप वा मुख्य, सबके संरक्षक 
अझिको देवोंने था तिडुधोंने शरणिसे डरपद किया हे ॥ 1 ॥ - - 

२ (ऋ. स. सा. मे. इ.) 


(१८) ऋग्वेदका सुदोध भाष्य [संगड ६ 


५६ नामें यज्ञानां सर्दने रयौर्णा महार्माहावमामि सं नबन्त । 


वैश्वानरं रथ्यमध्वराणो यज्ञस्थ केतुं अनयन्त देवाः ॥ २ 
५७ स्वदू वि्रों जायते बाज्यग्रे त्वद्‌ वीरासों अभिमातिषाई; ! 

वैश्वानर स्वमस्मासुं धेहि वर्ननि राजन त्स्पृहणाय्यांणि ॥३॥ 
५८ ताँ विशये अमृत जाय॑म्रान॑ ब्षिशुं न देवा अभि से न॑वन्ते । 

तव ऋतमिरमृतस्वमांयन पैश्वानर यत्‌ पित्रोरदीदिः [EST 
५९ वैश्वानर तद्‌ तानें व्रतानि महान्यश नकिरा दधर्ष । 

यज्जाय॑मानः पित्रोरुपस्थे ऽविन्दः केतु बयुनेष्वद्वाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [५६] (यज्ञानां नानं) बोका केन्द्र (रयीणां खदनं) धरोंका घर (हाँ आहावे) मदाद्‌ लाआयस्थान 
ऐसे अगिकी (अभि सं नवन्त) सब, प्रकारसे अजुष्य स्तुति करते हँ । तथा ( देश्वानरं ) सरै मचुध्योका नेला 
( अध्वराणां रथ्यं ) यणे चालक (थश्जस्य केतु) प्के प्वजास्प भ्प्मिको ( दूचाः जनयन्त ) देवोंने विशुोने 
मन्धनसे उर्फ किया हे | २॥ 

[५७] दे (अस्म ) मसे ! ( वाजी त्वत्‌ विरः जायसे ) बछ्वात्‌ पुरुष तेरी सद्दायठासे विशेष ज्ञानी दोठा दै । 
ठया ( वीरास त्त्त्‌ अभिमातिषाह: ) वीर पुरुष तेरी सद्दायवाले सत्रन्गोका पराभव करनेवाळे होते हैं। हे. ( वैश्मानर 
राजन ) विश्वके नेता तेजस्वी अगे! ( त्दं अस्माखु ) त इसको .( स्पृश्याय्याणि वस्तूनि ) भ्रश्नंसशीय घन 
(चेदि) दे॥ ६ ॥ 

[ ५८ |] दे ( अमूत ) मरणम रहित अ! ( विश्वे देवाः ) सव देव भयदा सब किरणे ( जायमानं ) उत्पन्न 
इप ( त्वौ शिर न ) नुझ बालकके ( अभिसेनचन्ते ) चारों कौर फेळती हैं। दे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता अझि ! 
( यत्‌ पित्रोः अदीदेः ) जब तू सानापिता धावाएृथित्रीरे बीवमें प्रदीस होता है, तब ( तव ऋतुमिः अस्रतत्वं आयन्‌) 
देरे मोसे मनुष्य भमरत्वको प्रास होते हैं ॥ ४ ॥ 

[५९ ] है ( वश्वानर अद्र ) वैश्वानर अझनि ! ( यत्‌ पित्रोः उपस्ये ) जब दूने पिच्ञरोके समीप थागयें चढे 
हुए ( वयुनेषु जायमानः ) यज्ञकुमोमें डप्पत्र होकर ( अहां केतुं अधिन्दः ) दिनके केतुभूत सूर्यप्रकाश्नको प्रात किया ' 
तब ( तव तानि वतानि महानि ) तेरे इन प्रसिङ मदात्‌ कभोमें ( लकिः आ दधर्ष ) कोई बाधा नहीं दाङ 
सकता ॥ ५0 


आवार्थ-- नमि पज्ञोंका केन्द्र है, घनोंदा घर हे, दढा आश्रय स्थान हे, ऐसे ममिको सक छोग प्रशंसा गाते हें । य 
सब मानवका नेता, अशोको संदाऊक यज्ञकी ध्वजा हे, इसको अनेक विशुध मिळकर अरानियोंसे सल्यभ करके उस्पन्न करते 
हैं॥२॥ द्‌ ; क 

इस सरै प्रकाशन अझिकी सद्दायवासे बळवान्‌ मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है। वीर परुष इसकी सहायताले और 
ज्यादा घढ़वान्‌ होकर आतुओंक्ा परामब करनेवाके होते है । अतः है. शे ! त्‌ हमें मी प्रथंख्ननीय धन दे । ज्ञानी बढदान्‌ 
बले, लोर बळवान्‌ शमी बने | सभी झरबीर होकर अपने झुरका पराभव करनेमें समर्थे हों । सब सानयोंका नेता बाजा 
हो और मानवोंको अशंसनीय घन प्राप्त दो ॥ ६ ॥ 

है नमर अझि १! सब किरणे तू उत्पक्ष होते ही तुझ बाळक जैसेके चारों ओर फैङने छगती हें । ह विश्रके नेता ! जब 
तू माता--पित( अरश थावाएबिदीके वीचर्मे प्रदीस होता है, तब तेरे यज्षरूमोंसे मजुष्य भमस्त्यको प्रास होते हैं.। लप्मि 
शत्पक्ष होते ही उसका तेज चारों जोर फलता है । जव्र अझ्नि प्रदीए होता हे तब खसमें ओ कर्षेण द्वारा यश किम्रे जाते हैं 
डनसे मनुष्यको क्षमृतरवकी प्राप्ति होती हे | ४ ॥ 


बूक्त८ क्रम्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


ति 34,225. सी कराता सनां 
६० वेश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमतस्य केतुनां । 


तम्येदु विश्वा भवनाध मूर्धनि वया ईव रुरुहुः सप्त विस्रुहः ॥६॥ 
६१ बि यो रजांस्यभिंमीत सुक्रतुं कें्ानरो वि दिवो रोचना कवि? । 
परि यो बिश्वा मुबंनानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अमृत॑स्य रक्षिता ॥७॥ 


[<] 
[ ऋषिः- बाह्देस्पस्यो भरद्वाजः ' देवता- वेश्वानरोऽञ्िः ? छन्द्‌ः~ जगती, ७ जिष्डुप्‌ । ] 
६२ पृकषम्य वृष्णों अरुषस्य नू सहः प्र जु वोचं दिद्था जातवेदसः । 
उेखानरायं मतिनेव्यंसी शुचिः सोमं इब पवते चारुरपयें ११॥ 


अर्थ-- । ६० ] ( असृतस्य केतुना ) जमतकी पताका रूप (वैश्वानरस्य चक्षला ) सब लोगेकि हितकारी 
बझिके तेजसे ( दिवः सानूनि विमितानि ) शुछोकके शिखर प्रकाशित हुए। ( तस्य इल्‌ उ मूघोनि विश्वा भुवना ) 
उसके मूर्धा स्थानमें सबै सुदन रहते हैं । तथा ( वयाः इव सप्त बिख्ुददः सरुद्धः ) शाखाकी तरद सात संख्यावाकी सात 
नदियां दहसे बहती हैं ॥ ६॥ 

[६१] ( यः सुक्रतुः वैश्वानरः रजांसि ) जो डत्तम कमै इरनेवाङे संएणं मजुष्योका द्वित करनेवाका यह शनि 
कोझोंका ( वि अमिमीत ) निर्माण करता है । ठ्या ( दिवः रोचना कचिः वि ) चुलोकके देदीप्यमान नक्षत्रादिको बह 
ज्ञाता दी यनाठा है। ( यः विश्वा भुवनानि परिपप्रथे ) जिसने संपर्ण भूवमात्रको सरतः विस्तारित किया है। 
( अइब्घः गोषाः अम्रृतस्य रक्षिता ) वद न दबनेवाळा सवका रक्षण करनेवाला दीर अमूतका संरक्षक हे ॥ ७ ॥ 

१ सुक्रतुः कविः वैश्वानर:-- उत्तम कमै करनेवाडा ज्ञानी सब मनुव्योका द्वित करनबाका होता हे । 
२ अदब्धः गोषाः अस्तस्य रक्षिता-- किसो आतके सामने न दबनेवाळा वीर सबका सरक्षण करसा दे 
भोर असरत्वका रक्षक भी दही है * 


[43 
[६२ ] ( पक्षस्य दृष्ण: अरुषस्य ) सर्देब्यापी बछवान लेजस्री ( जातबेद्सः स्वः विदथा ) जञानप्रसारक 
अध्निके यलका येज्षयें ( प्र चोचे ) में वर्णन करता हूँ । ( नव्यसी शुचिः चारुः भतिः ) नवीन मिसळ सुन्दर घुस्दि पूर्वेक 
की हुई स्तुति ( चैश्वानराय अझये ) बिश्वनेवा अधिके लिये ( सोम इन पवते ) खोमरसके समान फैल रही हे ॥ १॥ 


भावार्थ-- दे विश्वके नेता अझ ! सेरे मदान्‌ रमोमें कोई रुकावट डाल नहीं सकता ऐसा तेरा सामथ्यै है । तू जपने 
माता-पिताभ्रोंके समीप चके डुए यशकमोंमें उत्पक्ष होता है और विलोंके प्रकाशक सूर्यको प्रास करता है । यज्ञके कम झुर 
दोनेपर दोनो झरणिरूप मोतापिताके समीप भागमें शरणियोके मन्यनसे श्नि सत्पञ्च होता है लोर यह भप्नि रुत्पत्र होते दी 
सूयेडद्यकी परिस्थिति लाती हे । इस लिये वह सूर्यको प्राप्त करता है ऐसा कद्दा हे ॥ ५ ॥ 

भमृतका रूप जैसे सय छोगोंकि दितडारी लप्निके तेजसे झुछोकतक पहुंचनेवाके सब शिखर प्रकाशिद् होते हैं ॥ बर्दी 
सद सुवन अर्थात्‌ इरपञ्न हुए सद प्राणी रहते हैं दौर सात नदियों भी वहांसे चलती हैं। सूर्येरु प्रकासमें ( तया भके 
प्रकाशमें ) अमृत शर्थात्‌ जीवघारणका सस्व रहता हे । सूर्यके उद्य होनेके समय उसके प्रकागसे पर्यतोंके शिखर प्रकाशित 
होसे हैं । ( अझ प्वळिल होते ही उसका प्रकाश प्रथम उँचे स्थानोंपर पहुंचता हे। ) उन पवेत शिखरोंपर सब भुवन- 
सब प्राणी रहते हैं कौर वहींसे साठ नदियाँ उत्पन्न होकर चळती हैं। सूयेका प्रकाश दिमाळयके शिखरपर प्रथम गिरता है। 
वहाँ सद णो प्रथम शत्य हुए थे भौर नदियों भी वईसे उत्पन्न हुई हैं ॥ Th 

उत्तम कमोंको करनेवाळा सबका दितकारी यदद ( श्नि ) ईश्वर सब छोकोंका निर्माण करता है, धुडोकके उपरके 
प्रकाक्षमान नक्षश्रोंको सी इसी ज्ञानी ( ईश्वर ) ने उनाया है । सब सुदमोंको यही विस्तृत करता हे! यह न दुबनेवाठा 
संरक्षक धोर भमृतका रक्षक है ॥ ७ ॥ 

x 


4२०) ˆ ऋग्वेदका सुवोध आप्य [ मंदक ९ 


६३ स जायमान! परमे व्यॉमनि व्रतान्यभित्रेतपा अरक्षत । 


ज्यपैन्तरिक्षमामिमीत सक्तुं वेंश्वानरो मंहिना नाक॑मस्पृशत्‌ #२॥ 
६४ व्यस्तम्नादू रोद॑सी मित्रों अद्भुतो- उन्तर्वावदकुणोज्ज्योतिषा तर्मः । 

वि चभमैणीव धिषणे अवर्तयद्‌ वैश्वानरो विश्वंमधत्त वृष्ण्यंम्‌ ॥३॥ 
३५ अपामुपस्थे महिषा अंगम्णत विशो राजातद्चुपं तस्थुक्रेग्मियंम्‌ । 

आ दूतो अभिमंभरद्‌ विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 


अर्थ-- | ६३ | ( सः अझिः वतपाः ) वेशानर अश्नि प्रता पार्न करनेवाला ( परमे व्योमाने जायमामः ) 
ऊपरके परम माकाशमें सूर्यरूपसे उत्पन्न होकर ( व्रतानि अरक्षत ) उत्तम यश्चकमोडी रक्षा करठा हे । ( अन्तरिक्षं वि 
अमिम्रीते ) भौर अन्तरिक्षकी मापता है । अधवा अन्तरिक्ष” पदाथोको बनावा है, तथा यइ ( सुक्रतुः वेश्यान रः ) 
सुकर्मा विश्वह्ितकारी भग ( महिना ) अपने ठेजसे ( न।कं अस्पूशात्‌ ) घुढो»को स्पशे करता है ॥ २ ॥ 


[ ६४ ] ¦ मित्रः अदू सुतः रोदसी ) सबके अद्भुत मित्र अग्निने द्यावाएथिवोको ( न्यस्तभ्नात्‌ ) भपने 
स्थानपर स्थर किया है । ठया ( जयोतिषा तमः अन्तवत्‌ ) भपने तेजसे अन्धकारको दूर ( अकृणोत्‌ ) किया हे । 
( चिषणे चर्मणी इव बि अवर्तयत्‌ ) यावाएथिवीको दो 'चर्मोकी सरह फैला दिया हे। ( वैश्वानरः विश्वं घुषणयं 
अधत्त ) यह सबका हितकारी अ' संपूर्णं बलको धारण करता है ॥ ३॥ 

१ वैश्वान< विश्वं छुष्ण्य अघस-- सब मानवोका दित ङरनेवाळा नेता प्रणी सथ थक झपनेमे धारण 
करता है । 

२ ज्योतिषा तमः अन्तर्चाचत्‌ अकृणोत्‌ अपने प्रकाशसे शन्घकारको इसने दूर किया हे । इस तरइ 
नेता ज्ञान प्रसार द्वारा छोगोंक अशञानको दूर करे । 

[ ६५] ( अपां उपस्थे महिषाः ) अन्तरिक्षके बीचते जरूश्थानमें बढे शानियोंने ( अण्टुभ्णत ) अमिको धारण 
किया, यहां विद्युत्‌ रूपसे झि हें ऐला जान लिया । । बिशः राज़ानं ) मनुष्योने इस राजकी ( ऋग्मिय उपतस्थुः ) 
भर्चनीय मानकर उसकी स्तुती की । ( वश्वानरं असि दूतः मातारिश्वा ) इस डेश्वानर भश्निको दूत बने वायु ( पराघतः 
बिषस्वतः आ अभरत्‌ ) दूर देशस्यित लादित्य भंढळसे इस ळोकसें ठाया हे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- यह अप्रि सर्वैब्यापक, बाको, छेजस्वी और श्ानप्रसारक है। विश्वके नेतारूप इस श्रभिके छिये, सोम- 
रसके (मान, यह नवीन पविद्र सुंदर स्तोत्र गाया जा रद्दा है ॥ 1 ॥ 

रह विश्वद्ितकारी सदेब्यापक अप्नि ब्रतोंका पारम करनेवाळा उश्च आकारमें धूर्यरूपसे प्रकाशित होता है और पश- 
कमीका पाऊन करता है । वह भन्तरिक्ष भोर उसमें स्थित सब पदाधाँका निर्माण करता है कौर उत्तम कम करनेवाका 
चहु दिका तेता धपनी महत्तासे सय शाकाशको ब्यापता है ॥ २ 6 


यह म्नि सबका मित्र हे, स्नेइपूर्वक सब दत करता है। इसी जभिख्य परमेश्वरने चू जोर एप्वीकोकको अपने 
स्थानपर स्थिर किया है । वही ईश्वर सू्ेके रूपमे सरव प्रकाशित होता हे जोर अन्धकारको दूर करता है । शुदोफ ओर 
पृप्वीडोछ इस संसारकी डसी तरद रक्षा करते हैं, जिस तरह उमड़ी झरीरकी रक्षा करती हे ॥ ३ ॥ 

अह अग्नि विद्युत्‌के रूपमें अन्ठरिक्षमें रहती है । दख विद्युतकी महिमाको शानियोंने जाना, तब मजुध्योने बभिरूप 
इस विदतके सहस्वको जानकर इसकी स्तुति की । यही अझ सूयेके रूपमें चुळोकमें प्रतिष्ठित है ॥ ४ ॥ 


सूक ८ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 
६६ यृभेधुगे विदुध्यं गणव्यों अन राय यम चेदि नव्य॑सीम्‌ । 

पव्येव राजश्रपश्लेसमजर नीचा नि वृश्च-वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 
६७ अस्माकमग्ने मधव॑स्सु धारयाःऽनांमि कषत्रमजरं सुत्ीयँम्‌ । 

वय ज॑येम झतिने सहुस्तिणं वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः 1६ ॥. 


६८ अदब्धोभिस्तव गोपाभिरिष्ट ऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सुरीन्‌ । 
रक्षां च नो दुदुषां झो अग्ने वैश्वांनर प्र चं तारीः स्तवॉना ॥७॥ 


र्थ- | ६६ ] दे ( अझ ) झग्ने ! ( युगेयुगे बिद्थ्यं ) समय समयपर यश्मे ( नव्यर्सी गणद्धथः रयि 
यशासे ) नदीस स्वोत्रका डद्चारण करनेवाले स्तोताजोको घन थौर यशस्दी पुत्र ( घेहि ) दे। दे ( अजर राजन ) 
अरारङ्िख राजरे समान तेजस्वी अर ! ( पब्या इख वनिर्ने न तेजसा ) वञ्रके आघादसे जैसे दक्ष गिरता है बेसेही खपने 
ठेडसे ( अघशंसे नोचा नि जश्च ) झबुको नीचे गिरा ४ ५॥ 
१ पच्या इत्र वनिन न अघरांसं नीचा नि वृश्ध-- नैसे वञ्जके लाघातसे दृक टूट पता है, वैसेही पापी 
शत्रुको नीचे शिरा दो । 
२ अजर राजन्‌ जरारहित राजा द्वो । राजा निर्वेळ न हो । वृद्ध भवस्थामें मी उरुणके समान कार्य करे । 


[६७ | दे (अग्ने ) भन्ने | ( अस्मकं मघवत्खु ) इमरे घनी छोगोंमें { अनामि अजरं खुदीय क्षत्रं घारय ) 
दूसरा जिसका इरण नहीं कर सकता ऐसा, भविनाशी, उत्तम वीरतायुक्त क्षात्रबक स्थापित कर । दे ( देश्दानर असे ) 
विश्वका हित करनेबाके श ! ( तव ऊतिभिः बयं शातिनं सहस्रिणं ) घेरे संश्क्षणसे सौ धया हमारों मनुभ्योके साप 
रइनेवाळा ( बाज जयेम ) बळ इस प्राप्त करें | € ॥ 


[ ६८ | दे ( जिषधस्थ इष्ठे ) तीनो स्थानेसि रेवा यजनीय अग्ने! (तथ अद्व्येमिः योषाभिः अस्माकं 
सूरीन्‌ पाहि ) ठेरे न दबनेवाळे संरक्षणोसे इमारे ज्ञानियोंडी रक्षा $र । हे ( वश्वानर अझे ) खरदेहितकारी जने ! 
( ददुषां नः शधिः रक्ष च ) दान देनेवाळे मारे बङकी रक्षा कर । ( स्तद्ानः प्र च तारीः ) मर्शलिठ होकर सू 
हमारा तारण कर ॥ ७ ॥ 


भवार्थ-- हे अप! सदा सईदा तेरी स्तुति करनेदाडे स्तोठाओोंको धभ और यशर्दी पुत्र दे; दे सवा तरुण कौर तेजस्वी 
रइनेवाछे मग्न | वज्रके आघातसे जैसे दृक्ष टूटकर गिरता है, डली तरद भपने तेजसे तू अपने शत्रुको नीचे शिरा ॥ ५ ॥ 


हमारे देशसें ओ धनी दों, सनम घोरतायुक्त चछ रह । उनके अन्दर इतनी शक्ति दो कि दे अपने बनको सम्ब 
प्रकारसे सुरक्षा कर सकें । विश्वका दित करनेवाऊे मग्रणीसे संरक्षण करनेवाङी श्क्ति आस करें ॥ ३ ॥ 


यहद शप्ति अमिके रूपें प्रथिवी पर, विद्युतके रूपमे अनःरिक्षसें. और सूरेके रूपभे थुळोकमें स्थित हे । इसी तरह 
अग्रणी भी भपने रा्टरके निम्न, मधयम नोर डच्च स्तरके छोकोंमें गति करे अर्थात्‌ सभी तरइके कोकोमें इसकी पहुँच हो । 
` उन सभीकी अपनी शाक्तियोसि रक्षा करे, राष्ट्रमै जो दानी दों, उनकी भो रक्षा कर । इस प्रकार राष्ट्र विद्वान्‌ निय हों । 
दाताशोका सांघिक बक यदे कौर डनका उत्कर्ष दो॥ ७ ॥ 


७ नता त मल त त त त 
(२२) ऋग्वेद्का छुबाघ आप्य | मड ६ 
1९) 
| ऋषि:- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- वैश्वानरो5 भिः । छन्द्‌"- भिष्डुप्‌ (७ प्रस्तारपंक्तियाँ ) । 
६९ अददेश्ष कुष्णमहरमुँनं च वि वतेंते रज॑सी वेधामिंः । 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजा. ऽवॉतिरज्ज्योतिंषाग्रिस्तमासि घर 


७० नाई तन्तु न वि जानाम्योतुं न यं वर्यन्ति सम॒रेऽत॑मानाः । 


,कस्यं स्वित्‌ पुत्र इद चकस्वांनि परो बंदास्यबैरेण पित्रा ॥२॥ 
७१ स इत्‌ तन्तुं स बि जानात्योतुं स वक्‍त्वाब्युत॒था बंदाति ! 
य ई चिकेतदमुत॑स्य गोपा अवधरन्‌ परो अन्येन पश्यन्‌ ॥ ३॥ 


(६) 

अर्थ-- [६५ ] ( कृष्णं अः ) कृष्ण वर्षवाढी रात्रि ` च अर्जुन च अहः ) भौर ञुक्ळ वर्णवाछा दिन ये दोनों 
( रजसी पेद्यापिः थि वसते ) अपने लेज्से सर्व जगतको रंगते हुए, भ्रपनी नियत योजनाके अनुसार बारबार संचार 
करते रहते हैं। ( वेश्वानरः अझिः जायमानः न राज ) विश्वका दित करनेवाढा लगि उत्प होकर राजाके समान 
(ज्योतिषा तमांसि भवातिरत्‌ ) नपने तेजसे भन्थकारका नाश करता है ॥ ३ ॥ 

[७० ] (अहं तन्तुं न वि जानामि ) सीधे तन्तुको में नहीं जानता भौर ( ओलुं न ) तिरे सूत्रको भी नहीं 
जानती । (न यं खमरे अतमानाः वयन्ति ) जो दख स्पर्धायुद्धमें सतत प्रयरन करनेवाले डुनते हैं उसको मी मैं नहीं 
जानता । (इद कस्य स्धित्‌ पुत्र: ) दस छोक्मै किसछ। भळा पुत्र ( परः ) श्रेष्ठ होकर ( अवरेण पित्रा घकस्वानि 
वदाति ) भपने पासके पितासे मिछकर इस विषयके योग्य दक्तम्यको बोळता हे ॥ २४ 

[७१] (ख इत्‌ तन्तु यि जानाति ) वद वैश्वानर निःसंदेह सन्तुको जानता हे भोर ( सः ओतुँ ) वइ तिरे 
सूत्रको मो जानता है । (मतुथा वफत्वानि चदाति ) ऋतुके अनुसार कानेयोग्ब वक्तम्योंको दह कहता हे। (यः 
अमृतस्य गोपाः अवः चरन्‌ ) जो नगत रक्षा करनेताळा नीचे मूळोक्में भद्निरूपसे संचार करता हुआ ( परः अन्येन 
पहयन्‌ ई चिकेशतू ) दूर रहकर सूयैरूपसे सम्पूण जगतको देखता हे भोर सबको जानता हे ४ ३॥ 


भावार्थ-= काळे रंगवाढी रात्री कौर श्त रंभवाढा दिन ये दोनों भपने अपने रंगोंसे सब जगतको रंगते हुए भएनी 
नियत योजनासे वारवार इस मगत्में संचार करते हैं । विश्वका हित करनेवाळा भसि उत्पन्न दोठे ही राजाके समान अक्तिसे 
बढ़ता है, और बदकर अपने तेजसे सव प्रकारके ्न्धकारोंका नाश करता है ॥ ५ ॥ 

में कपडेके सीदे घागेको नहीं जानता और तिरछे घारोको मी नहीं जानता 1 तथा स्पर्धामें सतत घूमकर जो दख 
डुनते हैं उनको भी नहीं आनता | मका किसका पुत्र यहां श्रेष्ठ होकर पने पिंतासे मिछकर इस सम्बन्धके योग्य वक्तम्योंकों 
बोळ एकता हे! यह मम्प्र जीवनका आरंकारिक दर्णेन करता है । जन्मसे रृत्युतकक्का जो काल है वह एक भर्खंढ वस्न हे । 
डसमे सीधे और विरे पेसे तन्तु रइते हैं) जीवन एक समर युद्ध हे। इसमें विजयार्थ यस्न करनेवाके कोग इस बस्नको 
डुन रहे हैं। किसका पुत्र किस पितासे भिछकर इस विषयमे सश्चा शान कह सकता हे? दाचे जीवन कितना है, बीचके 
काठविभाग कैसे भाते जाते हैं । यह किसीको पता नहीं है । इस जीदनसमरमें विजयके छिये युद्धका प्रयर्न करनेवाफे अपने 
प्रयस्नसे यह वख चुन रदे हैं । यहां कौन ऐसा है कि जो पुच अपने पितासे मिळकर इस वस्जका दीक दोक बर्णेनकर 
सकेगा । भ्र्थाद्‌ सर्वसाधारण जनोंसें कोई पह नहीं कह सकता ॥ २॥ 

बह वेश्वानर अनि निःसन्देह सीचे घागेको जानत्य है और वही तिरके जागेको भी जानता है । वही ऋतुके नजुसार 
कश्लेघोस्थ कमोंमें जो कहना चाहिये डसको कहता हे । बढ अमृतका संरक्षक भूझोकमें लप्निरूपसे संचार करता टै और दूर 
अडागमे रहकर सूर्यक्पसे सबका निरीक्षण करता हे और सबको शासता मी है॥ ३ ४ 


सूक्त ९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य - (२३) 


७२ अर्यं होतां प्रथम; पञ्यतेम मिद ज्योतिरमत मर्स्येषु । 


अये स अज्ञि धुव आ निषत्तो ऽमत्यस्तुन्वादै वर्षेमानः ॥४॥ 
७३ ध्रवं ज्योतिनिहितं दृश्य कं मनो जबिंछु पतयत्स्वन्तः । 

विश्व देवाः समैनसः भर्केता एक ऋतुमामे व य॑न्ति साघु ॥५॥ 
७४ बि मे कणी पतयतो बि चक्ष“वबीईदं ज्योतिहेंदंय आहिंते यत । 

वि मे मनश्चरति दुरआंधीः किं सिंद्‌ वक्ष्यामि किमु न्‌ अनिष्ये | 
७५ विश्वे देवा अनमस्यन्‌ भियाना-स्त्वामग्ने तम॑सि तम्धिवांसंम । 

वैश्वानरोञ्चतृतये नो ऽम॑स्योऽबतूतर्ये नः sn 


अर्थ ७२ | (अये प्रथमः द्योता ) यद अग्नि परिका होता है । ( इमं पद्यत) दे मनुष्यो ! तुम इस लप्निको 
देखो । ( मर्त्येषु अस इदं ज्योतिः ) मरणशोऊ प्राणियं(में यदी मरणरद्वित ज्योति है । (सः अयं धवः आ निषत्तः) 
वइ यइ अग्नि स्थिर शाश्वत, सब्यापी ( अमत्य तन्वा जड़े वर्धमानः च ) अमर भोर शरीरसे उत्पद्न होता हे और 
बढ़ता भो हे ॥ ४ ॥ 

1७३ | (श्वे मनः जः) स्थिर होनेपर सो मनसे जस्यन्त देगवान्‌ उ्थ्योत्त (पतवत्सु अन्तः } सब जंगम 
प्राणियोंके मध्यमे ( के दृशये ) सुखके दशैनक लिये ( निद्वितं ) स्थापित हे { विश्वे देवाः खपनसः सकेताः ) सब 
देव समान बिचार करते हुए भौर समान प्रज्ञादाले दोऊर ( एक ऋतु साधु अभि डि यन्ति ) एक मुख्य कत्व करने - 
वार्कोकी सव प्रकारसे सेवा करते हैं || ५ # 

(७४ ] ( मे कर्णा चि पतयतः ) उसके विदयमें सुननेडी इच्छा ऋरनेदाऊे मेरे कान उर दौडते हैं। ( चक्षुः 
पदि ) मेरी आंखें उसको देखनेङो इच्छास उधर जाती है । (ज्योति हृदये आहितं ) हृदयमें रदा हुआ यह प्रदाता स्वयं 
ज्योति है । ( यत्‌ इद्‌ं चि ) जो यदव बुद्धिहूप नस्ब है वद भी डसो ८ पौळ जाता है। (दूर आर्घीः मे मनः वि चरति ) 
दूरस्य विषयका विचार करनेदाका मेरा मन इर उधर फिरता रहता है । (कि स्वित्‌ वक्ष्यामि ) इससे अधिक में क्या 
कहूंगा, (कि उ चु मनिष्ये ) भोर किसका अधिक विचार करूं? ॥ ६ ॥ 

[७५ | हे ( अञ्न ) वैश्वानर भन्ने! तमसि तस्थिवासं स्वाँ विश्वेदेवाः ) भन्घकारमे नेवाळे तुको सब 
देव ( श्वनमस्यन्‌ ) नमस्कार करते हैं। क्योंकि मनुष्य ( भियानाः ) अन्धकारसे भयभीत हुए हैं। (अमत्यै वेश्वा- 
नरः ) नवः मरणरहित यह वैश्वानर अग्नि (नः ऊतये अवतु ) हमारी रक्षा करनेवाळा हो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ -- यह वैश्वानर-पब विश्वका संघाऊक कप्रिरूपसे रहनेव/ परमारपा पहिला याजक है। हे मनुष्यो ! तुम 
इसको देखो । मतय प्राणिबोमें दद्द अमर ज्योति हे । यह समे शाश्वतरूपसे गता भोर सबको भ्यापता है। यह भमर हे, यह 
शरीरके साथ उत्पन्न दोकर बढता जाता हे । यहों अप्निरूपके वर्णनसे आत्माका वर्णन किया हे ( लस आयुष्यका वस्न हे 
और दिन रात्रोके धागे इसमें चुने जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 

स्थिर रहनेदाछा मन भी अत्यन्त वेगदान्‌ छर तेजःस्बरूप है । इसे सद जंगम पाणयोंमें आनन्द अनुभव करनेके 
ढिबे स्थापित किया हे । सब देव परु मन मोर एक प्रज्ञाके साथ इसो एक मुख्य क्मंकर्ताळी सव प्रकारसे सेवा करते हैं । 
एक सनकी सेवा चक्षु लादि सब इन्द्रियां करती हैं | यद् मन यहां मुख्य है ॥ ५५ 

सस भन्द्रको ज्योतिक विधये मु नने ६ छिये मेरे कान दोड रहे हैं. और मरे चक्षु भो उसीको देखना चादते हैं। 
बह ज्योति हृदयर्मे हे | जो यहाँ यह शुद्धिरूप तध्व है वह भी यसीका खोजमें घूम रदा हे। दूरदूरके विषओोका घ्याल 
करनेवारू मेरा मन तो सतत दौड रहा है । अब मैं लिक क्‍या कह भौर अधिक किसका चिचार करूं? ॥६॥ 


(२४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेख्छ ६ 


[२०] 
[ ऋषिः- बा्स्पत्यो भरद्वाजः । देवता- अझिः ¦ छन्द्‌+- जिष्डुष्‌ ; ७ छिपदा विराट्‌ । ] 
Can बेर TR 00 
७६ पुरो बो मन्द्रं दिष्य सुवाक्ति प्र॑य॒ति यज्ञे अग्निमंध्वरे द॑सिध्वम्‌ । 


पुर उक्थेभिः स हि नो विभावां स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥ 
७७ (दु धुमः पुर्वणीक होत रें अग्रिभिमेचुष इघान। । 
: स्तोमं यम॑स्मै ममतेव यूषं घृतं न झुचि भतयंः पतन्ते ॥२॥ 
७८ पीपाय स श्रवेसा मर्त्येषु यो अग्नये दुदाश विधं उक्येः । 
चित्रामिस्तमूतिमिश्रिश्रश्चि ब्रजस्यं साता गोम॑तो दधाति ॥३॥ 
[१०] 


, अर्थ--! ७६ | दे मनुष्यो? (मन्त्र दिव्यं सुशकि) एम लोग आनन्द दायक दिष्य व प्रशंसनीय (आप) नभ्चिको 
( अध्वरे यक्ष प्रयति वः पुरः दधिध्वं ) हिंलारदित यशा प्रारंभ होते दी अने सन्झुख स्थोषित करो। डसको 
( डफ्येमिः पुरः ) स्तोत्रगान करके प्रथम स्थापित करो । क्योंकि ( सः विभावा जातवेदः ` दवि) वह देदीप्यमान 
ज्ञानी काम्न है । वही ( लः स्वध्यरा करति ) इमारे यहोंकों खुफक करता है ॥ १ ॥ 

[७७] दे ( धुमः ) दीछ्षिमान ( पुर्यणीक ) बहुरू उश्छाबाले ( होतः ! देवों बाह्धान करनेवाके ( छे ) 
मग्रे | ( अझिभिः इघानः ) कर्ष अलप्रियों साथ प्रदी्त होर { अनुः ते उ | मनुष्य द्वारा की हुई उस स्दुतिको 
सुन । (ये स्तोमं घूर्त न शं ) जो स्तोत्र सुखकर पदित्र घीक तरह बलदभेक ( शुचि ) शुद्ध है ।-( अस्मे मतयः 
अमता इव ) इस स्तोत्रको बुद्धिमान्‌ स्वोता ममत्वसे गानेक समान ( पवन्ते ) निर्दोष उच्चार करछे हैं ॥ २ ४ 

[७८] ( सः मत्यैघु अवसा पीपाय ) वद॒ मनुष्य मनुष्योंके बोउमे दविष्यात्नसे अनिको बढाता हे ( यः विप्रः 
डक्यैः दवाश ) जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्तुति द्वारा इष्य देता है, ( ते चित्रशाचिः चित्राभिः ऊतिभिः ) डस मनुष्यको 
चह विलक्षण कान्तिवाठा अमि जाश्रयंकारक सुरक्षाओोके साथ ( गोमतः व्रजस्य साता दघाति ) गौन्ोंके श्रेष्ठ दाढे 
देनेमें सहायक होता हे ॥ ३ ॥ ˆ 


भावा्थ-- हे वैश्वानर अपने! अन्धकारमें रहनेवाळे तुश्को सब देव नमन करते हैं । वे अन्धकारसे डरते हें। यह अमर 
बेश्वानर भ्नि हमारी रक्षा करे । समे जो नररूपसे रहता है वह देश्वानर है । यह विश्वका नेता है । अन्धकारमे रहनेवाके 
देव इंवियां हैं। ये ईव्रियो इस नेता - आतमाको-नमन करती हैं। इससे इनका भय दूर होता है। यदी सबको निभेय 
करनेदाळा है । इस सूक्तके अन्तिम दो संत्रोंने इस सूक्तको णधिक स्पष्ट किया है । यहद वैश्वानर आएमा है, मन भोर 
ईंडिमां उसकी सेवा करनेवाठी हैं; दिन रात्रि ये बागे हैं भोर आायुष्परूप च्च बनाया जा रहा है॥७n 

हे मचुष्यो | तुम सब .मिळकर भानन्ददायक दिब्य निर्दोष अझ्िको दिंसारदित यशकमेका प्रारंम होते ही अपने 
सम्मुख स्थापित करो । स्वोश्रोंसे उसकी स्तुति करके उसको बढाओं । वइ शानप्रसारक तेजस्दी अप्ति दसारे यशोंको सुफक 
कर सकठा है 17 

मनुष्य छेजरुदी बने, बहुत वीरोको अपने साथ रखे, विदुर्घोकों अपने पास बुलावे, कश्य नेतामेकि साथ रहे और 
अरासत हो आवे । बढ अदानेवाका शुद्ध पवित्र आषण करे, ममठासे छोगोमें पवित्रता निर्माण करें ॥ २॥ 

मनुष्यों अधिक यश प्राप्त करके मनुष्य लपनो उद्तिका साधन करे । जो ज्ञानी उत्तम पवित्र भाषणके साथ दान 


केरा है, उसको तेजस्वी नेता उत्तम संरक्षणोंके साथ गौवोंके वाडे लावि घन देता है अर्थात्‌ दान देनेवाढेको घन 
मिकषा है भ १४ i 


सूछ १०] ऋश्वेदका सुबोध भाष्य (२५) 


७९ आ यः पप्रौ जाय॑मान उवी दृ्‌रदर्शा भासा कुष्णाध्यां । 


अधं बहु चित्‌ तम ञम्यीया- स्तिरः शोदिपां दहक्षे पावकः ॥४॥ 
८० न्‌ नंश्षित्रं पुरुवाजामिरुती अगन रयिं मघव॑त्यश्र भेदि । 

ये राघंसा शरत॑सा चात्यन्यान्‌ तसुवी्षैभिश्चामि सन्ति जनान्‌ ॥ ५ ॥ 
८१ इमं यज्ञे चनों था अग्न उश्चन्‌.य॑ त॑ आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 

भरद्वाजिषु दधिषे सुवक्ति मवीर्वाज॑स्य गध्यंस्य सातो ॥ ६३॥ 
८२ बि द्वेषांसीनुहि वर्षयेळां मदेम शतहिमाः सुबीराः ॥ ७॥ 


अर्थ-- [७९] ( कृष्णाध्वा यः जायमानः ) छृष्णवर्त्मा भि उत्रक्ष होकर ( दूरेहशा भासा उचीं आ प्री) 
दूरसे ही दृश्यमान ऐसी एनी कान्तिसे. विस्तीणे दावाएथिबीका अर देता है । ( अघ पावकः ) फिर वह पबित्र अग्नि 
( ऊर्म्यायाः बहु चित्‌ तमः शोचिषा तिरः ददशे ) रात्रीके अध्यम्त घने अन्धकारको नपने, तेजसे दूर करता हुम 
दिलाई देता है ॥ ४ ॥ 

[८०] हे ( अग्ने ) भे ! ( मघवद्भयः नः पुरुवाजामिः ऊती ) नवान्‌ हुए दमको बहुत रक्षणके साथ 
(सिज रायि जु घेहि ) चाहनेदोम्य घन शीघ्र दे। (य र्धा श्रत्रसा च सुदीर्यभिः ) जो लिद्विसे यश भौर 
उत्तम वीयैसे ( अन्यान्‌ जनान्‌ अति अभि सन्ति) अन्य मनुष्योंसे भ्रतिशय र्ठ हैं देसे वीयेबान्‌ पराक्रमी 
हमें बना ॥ ५ ॥ छि 


। ८१1३ (अग्गे) अन्ने! ( उशन्‌ इमं यक्षं चनः धाः ) दृविष्याश्रकी इच्छावाळा तू इस यज्ञसाधनमूत 
अश्चकों स्वीकार कर | ( ये आसानः हुविष्मान्‌ ) जो यहाँ बैठा हुआ हविर्यु मनुष्य ( ते जुहुते ) तेरे ढिये हवन 
करता है। ( भरद्वाजेषु सुत कि दृधिवे ) भरद्वाज गोजके ऋवियोके दरारा की गई स्तुतिको तू स्वीकार कर । ( गध्यस्य 
वाजस्य सातो अबी? ) अन्रधनादिको प्राप्तिके यस्ममें उन ऋषियों रक्षा कर ॥ ६ ५ 

१ उशन्‌ इमं यशं खनः घाः-- मशुष्य यज्ञ करनेकी इष्डासे अपने पास अश्नका संग्रह करे । 

[८२] दे न्मन | ( द्वेषांसि दि इनुहि ) शत्ुओंका नाश कर । ( इळ्ठां आधेय ) इमारे लिये अन्न ढा हम 

( छुवीराः शतद्विमाः मदेम ) उत्तम चीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त दोकर सौ वर्ष तक आनश्दसे रहें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- काठे अन्धकारके मागैसे जाकर वदां प्रकाश करनेवाछा वीर अपने प्रकाशसे विस्तीर्ण क्षेत्रको भर देता 
है । पवित्रता करनेवाळा नेता राम्नीके शन्धकारको दूर करता है, स्त्र प्रकाश करता है ॥ ४॥ 


घनदानोंको बहुत घन मिले भोर बहुत संरक्षण भो प्राप्त हो । ओ सिद्धि, यश लौर पराकरमोंसे अविप्रे बने हैं, 
डनसे भी श्रेष्ठ हम बने ॥ ५ ॥| 


मनुष्य यज्ञ करनेकी इच्छा करे, भश्चकों धारण करे, यज्ञ्ञाळामें बैठकर हवन करे । अन्नधनकी प्राप्ति करनेका यर जो 
करते हैं, उनका संरक्षण हो | जो अछा दान करते हैं डनडी प्रशंसा दो ॥ ६ ॥ 


मनुष्य शत्रुभोका नाश करे, झन्नको बहुत उत्पञ्च करे लौर सौ वर्षतक पुत्रवौत्रेकि साथ सानम्दसे रहे ॥ ७ ॥ 
४ (७. घु. भा. मं. ६) 


(२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडङ र 


[११] 
[ कषिः- दाईस्पत्यो अरद्राजः | देवता- भग्नः । छन्द्‌ः~ ञिष्डुए्‌ । } 
८३ यजस्व होदरिषितो यजीया- मग्ने बाधो मरुतां न न प्रयुक्त । 


आ नों मित्रावरुणा नासत्या याद होत्रायं पृथिवी ववृत्याः ॥१॥ 
८४ सवं होतां मन्द्रतमो नो अधुः गन्त्दृवो विदथा मस्थेषु । 
पावकयां जुद्दा३ व्िरासा अप्ने यजस्व तन्वं तव॒ स्वास्‌ ॥२॥ 
८५ भन्यां सिद्धि त्वे धिषणा दष्टि प्र देवाब्जन्म॑ गुणते यज॑ध्ये । 
वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विप्रो मर्छु च्छन्दो मनति रेभ इशौ N३॥ 
[३१ | 


अर्थे [ ८३ ) दे ( द्वोतः ) दे्वोको बुडानेबाछे ( अझ ) भग्ने ! तेजस्वी देव ! ( यजीयान्‌ यितः ) पश करनेवाढा 
तू इमारे द्वारा रथेना छिए जानेपर ( न) इस समय ( भ्रयुक्ति मरुतां वाधः यजस्व ) यज्ञमें मरनेखक उ़नेदाळे 
वीरोके शत्रुआाशक संघके लिये यजन कर ( मित्रावरुणा नाखल्या यावाएथियो ) मित्र, वरूण, श्रेष्ठ देव सत्यके नेठा 
अशिनो भौर यावाएायवीको ( होय आ चज्त्याः ) इमःरे यज्ञे छिये छा ॥ १ ॥ 

। [८४] हे भस्म! ( त्वे मत्येचु न्तः विदथा होता ) व्‌ मलुष्योंके बीच यज्ञे देयोंको बुळानेवाका है । त्‌ 
(मन्द्रतमः नः धुक्‌ देवः ) अतिशय आमम्द्‌ देनेदाळा भौर मारा ब्रोदरद्वित मित्र भौर दिव्य है। ह ( अझ } भगे 
( जुझा पावकया आसा वहिः | ज्शलछायुक्त पवित्र सुख दवारा दद्य बहन करनेबाछा तू ( लघ स्वां तन्दे यजस्व ) 
अपने स्वभूत शरीरका भी हच्यसे पोषण इर ॥ २ ॥ 


[८५] ( यत्‌ ह अंगिरसां चेधिष्ठः विप्रः ) जब अंगिरस ऋषियोंके भीच अतिशय स्तुखि करनेमें ्रदीण विद्वान्‌ 
( रेमः ) स्दोवा { इप्टी मधु छन्द्‌ः भनाति ) पहमें मधुर छन्दक गान करवा है । ( खित्‌ हि देवान्‌ प्र यजध्यै जन्म 
गृणते ) तब देबोंका यज्ञ करनेके किये तेरे जन्मका वर्णन करनेदाळेकी ( धन्या घिषणा' त्वे चाहि) छनकी इच्छा 
करनेदाढी बुद्धि तेरी कामना करती है । तेरी भक्तिसे धन मिला हे ॥ ३ ॥ 


भावाथ हे देवोको बुरानेवाले तेजस्दी देव! यज्ञ करनेवाळा तू हमरे द्वारा स्तुत दोकर दू सरुतोंकों संगठित कर, 
तथा मित्र, वरुण भावि सभी देवोंको हमार यें चुझाकर झा । अग्रणी नेरा भी वीर क्षत्रियोंको संगठित करे तथा राष्ट 
संगठन जैसे पवित्र कार्येमें देवों-विद्वानॉंकी भरपूर सहायता ले ॥ १ ॥ 


यह लि यह्षमें देवोंको डुछाकर छानेवाडा है । वह अत्यन्त आनन्द देनेवारा, मजुष्योंका दोहरदित मिय भोर शसम 
गुणोंसे युक्त है | ज्वाक्ारूपी सुख द्वारा इच्य अक्षण करनेदाळा यह झि अपने शरीरका भी पोषण करता हे । अग्रणी मी 
राए-संगठनरूप यज्ञके कार्यमें वि्ठ(नोकी सहायता केनेद।छा दो, बह सवके साथ दंदरदिित मित्रताएूणी ब्यवहार करे . भौर 
उत्तम गुणोंसे युक्त दो । चढ तेजस्वी दोरु राष्ट्रसें सभी प्रजाके पोषणरी ब्यवस्था करे, साथ ही अफ्ने शरीरको भी दृष्ट 
सोर स्वस्थ बनाये ॥ २ ॥ 

जब झेगिरस्‌ भर्थात्‌ ज्ञानिर्यो्मि श्रेष्ठ और स्तुति करनेमें प्रवीण विद्वान यशमे मद्र उन्दोंक। गान करा है, तब देवोंका 
यज्ञ करनेके किए बुद्धि इस मिकी कामना करती हे॥ ३॥. 


सूक १२ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७ ) 


८६ अरदिद्युतत्‌ भ्वपांको विभावा ऽग्ने यजस्व रोद॑सी उरूची । 


आयुं न यं नमंसा रातइंच्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनांः ॥४॥ 
८७ वृञ्जे ह यश्नम॑सा बुहिरिशा “वर्यांमि सुग्घुतव॑ती सुबक्तिः । 
अम्यंक्षि सञ्ज सद॑ने पृथिव्या अश्रायि य॒ज्ञः त्य न चक्षु ॥५॥ 
८८ दुशचस्या न॑ः पुवेणीक होत” देंवेमिंमे अप्निमिंरिधानः । 
रायः सूनो सदसो वावसाना अति स्रसेम 0 नाड्दैः ॥६॥ 
[१२ 


[ ऋषिः- बाद्दैस्पत्यो भरद्वाजः । देचता- आझ्ने। । छन्द्‌ः- त्रिष्ट्ुप्‌ । ] 
८९ मध्य होतां दुरोने बहिंफों राळ प्रिस्तोदस्य रोदसी यज॑ध्यै । 
अयं स सूनुः सहंस ऋतावां ` दुरात्‌ सूर्यो न ोचिषां ततान ॥ ०॥ 


अर्थ-- [<६ | यह ( अपाकः विभाव्य › बुद्धिमान्‌ और दीलिमान्‌ भि ( सु अदिद्युतत्‌.) विशेष रीतिसे 
प्रकाशित होता है । हे (अग्ने) अझ ! त्‌ ( उरूची रोदसी यजस्त्र ) विश्वीणे धावाप्रथिवीका यजन कर ( आयुं न 
रातहव्याः पञ्चजनाः ) अतिथिको पूना करनेके समान, दवि बर्ईण करनेवाळे पाँचो जातिके छोग (यं सुप्रयसं 
नमसा अञ्जन्ति ) जिसको उत्तम इवि दिया जात। है, ऐसे अग्निको अखसे तृप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

[८७] (यत्‌ इ नमसा अझो वर्दिः जे ) जव भन्नकी असिम लाहुलि ढाढी जाती है। तथा (खुबूक्तिः 
घृतवती खुक्‌ अयामि ) उत्तम दोषरदित घृतसे पूर्ण सुचा रखी जाती है] तब ( पृथिब्याः सदने सद्म अस्यक्षि ) 
इघ्तीके उपरके यजगुईमें वेदी रचो जातो हे । ( सूर्य न चक्षुः ? सूर्यमें जिस प्रकार चक्षु भाश्रय करता हे । उस प्रकार 
(यशः अञ्जायि ) यज्ञ यज्ञकरत्ताका आश्रय करता है ॥ ५ ॥ 

| ८८ ] हे ( पुर्वणीक होतः अझ्ले ) बहुत ज्वाळायुक्त भोर देवोंके जावाहन करनेवाले अन्ने | ( देवेभिः अञ्चिसिः 
हघानः ) नन्य दिन्य क्षप्रियोंके साथ प्रदीक्ष होनेवाछा त्‌ ( नः रायः दशस्य ) हमें धन दे। दे ( सहसः सूनो ) बडके 
प्रेरक भन्ने ! ( चावसानाः, कूजनं न, अदः आति सलेम ) ददिष्याद्न देनेवाळे हम, शत्रुके समान, पापको भी दूर 
करते हैं ॥ १॥ 


[१५ | 
[ ८९} ( होता, बर्दिषः राट्‌ अझिः ) देवोछो बुढानेवाला, यज्ञका राजा, भग्नि ( तादस्य दुरोणे मध्ये ) 
यज्ञक्ताके घरके बोचमें ( रोद्सी यजघ्ये सः अयं ) दावापृथिवीका यजन करनेके लिये बैठा है । वह यह ( सहसः 
सूनुः ) बछका प्रेरक ( ऋतावा सूयो न दूरात्‌ ) यज्ञ करनेवाळा अग्नि सूर्बको तरद दूरसे द्वी ( शोिषा ततान ) 
अपने तेजसे ज्ञगतूको प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 
दाचे. यह उदेमद जोर दीसिमान बनि विशेष रूपसे प्रशाशित होवा है। हे ने! द मिसले ५ बोर यह बुद्धिमान्‌ ओर दीसिमान्‌ कन्न विशेष रूपसे प्रकाशित दोता हे। है बगे! तू विस्तीण थु भीर 
एष्वीकोकको पुष्ट करत। हे । समी तरइके मनुष्य इस कप्रिको इस प्रकार सम्मानपूर्वक ठृस करते हैं, कि जैसे कोई विद्वान्‌ 
अतिथिका सस्कार करके उसे ठत करता है 1! ४ ॥। 
इस भप्निके छिए प्रथम वेदी रची आतो दै, फिर उत्तम भौर दोषरद्वित खचा आदि यशके साधन तेथ्यार किए जाते 
हैं, फिर अम्निमें घृत थादि पदायोकी आहुवियई डाडी जाती हैं । जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशसे आँखोंकी ज्योति बढती है, 
हसी तरह यज्ञकर्ताके डद्योगसे यज्ञी बृद्धि होती हे ॥ ५ | 
बग्रणो नपने पास पर्याप्त संरक्षक दक रखे । दिव्य विभूतियोके साथ प्रकाशित होठा रदे । अनुयायियोंको धन देंवे। 
_ क्षज्ुयायियोमें बळ बढानेकी प्रेरणा करे | प्रभुको सेवा करे । शत्रुको तथा पापको दूर करे ॥ ६॥ 
x 


(२८) ऋम्येद्का सुबोध माप्य [ मंडळ ६ 


९० आ यस्मिन स्वे स्वपांके यत्र॒ यक्षंद्‌ राजन्‌ स्सर्वतत्तिव सु दो: । 


त्रिपधस्थंस्ततरुषो न जंदी इव्या मधानि मानुंषा यर्जघ्यै ॥२॥ 
९१ तेजिष्ठा यस्यांरविवैतेराद्‌तोदी अध्यन्‌ न पृंषसानो अंदयौत्‌ । 

अद्रोघो च द्रैविता चेतति स्म म॑स्योऽवत्रं ओषधीषु ॥३॥ 
९२ सास्माकेभिरेतरी न शृषै_ रभिः धते दम आ जातवेंदाः । 

्वन्नो चन्तरन्‌ क्रखा नावो खः पितेव जरयां यज्ञैः nen 


अर्थ-- [ ९०) दे ( यज्ज राजन्‌ ) पूज्य और प्रकाशमान्‌ अग्न! तेजस्वी देव! ( द्योः सर्वेताता इव ) 
प्रकाशमान्‌ स्तोता यक्षमें ( अपाके स्वे यस्मिन्‌) बुद्धिमान्‌ ऐसे तुझमें ( चु सु आ यक्षत्‌ ) उत्तम रीतिसे हवन 
कर्ता हे । ( जिपधस्थः तरुषः न ) ठीनों डो$में वारक सूपैकी तर३ ( मह्नुषा मघानि इव्या यजध्यै ) भनुष्योके 
प्रदमंसनीय इच्योंका यजन करनेके छिये तू ( जद: ) शीघ्र जानेआळा दो ॥ २ ॥ 


1९१] ( यस्य अरतिः तेजिष्ठा चनेराद्‌ ) जिस भप्निकी ज्वाला अत्यन्त तेजवाळी होकर अरण्यमें सुशोभित 
होती है, ( बूधलानः तोदः न अध्वन्‌ अद्यत्‌ ) वदद बढनेदाळ। अग्नि सबके प्रेरक सूर्वको तरः अपने मागेमें म्री 
प्रकाशित होवा हे। ( अद्रोघः न अमर्त्यः ओषचीषु ) द्ोद न करनेदाठेके समान मरणरद्वित बह भभ्नि बनोमें ( द्वाविता 
क शीघ्र फेकनेवाळा भर किसीसे रोका न जानेवाढा ( स्मन्‌ चेताति ) अपने प्रकाशसे सबको प्रकापित 
करता है ॥ ३॥ 


[९२ | ( जातवेदाः सः अझिः ) बद ज्ञानी नमि ( पतरी न अस्माकेभिः शेः दम आ स्तवे ) मागैसे 
जानेवाळे गायकके समान हमारे सुखकर स्थोत्रोंसे हमारे यज्ञगृदमें प्रशेलित द्वोता है । ( ट्र्चन् वन्वन्‌ क्रत्वा न भ्रा ) 
वही ढृक्षंको खानेवाळा, वनोंका आश्रय करनेवाळा, भपना कमे करते हुए जानेवाळे घोडेके समान गतिमान्‌ ( उस्म: पिता 
इव यज्ञः जारयायि ) बत्सोंके पिता जप भकी तरद याजक मनुर्ध्यों द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ७ ४ 


भावार्थ-- यइ भमि यमे देवोंको बुढाकर लानेवाळा होनेके कारण यज्ञका राजा अथवा यज्ञका परळक हे। यह ग्नि, * 
यजकर्ताके वरमें बेठऋर यु मौर एथ्वीलोऋछो पुष्ट करता है | .पह बढका प्रेर हे, जब वह अझ्ि शरीरमें यढता हे, तब 
अरीरमें शमि भो बढती हे , इसी किए इसे बलका प्रेरक कदा गया है । यद यज्ञाप्ति दूरसे ही अपने प्रकाशकों सूयके समान 
बिस्तृत करता हे और सारे जगतको प्रकासित करता है ॥ १ ८ 


बज्ञमें याजक प्रदीक्त ऋप्रिमें यजन करता हे । तीनों लोकोमें सूदैका प्रकाश जाता है और वदां नह सूर्य स्र पवित्रता 
करके प्राणियोंका रोगोंसे ठारण करता है। ड तरह यज्ञमें किये हवनोंका प्रमाच तीनों ठोकॉमें हो शौर वहाँ 
" पवित्रता हो ॥ २ ॥ 


अझिडी उदाळा बढनेपर बनमें शोभती है, उसके नोर बढ जानेपर सूर्यकी तरह ददद अपने जानेके आगमे मी प्रकाशने 
छगता हे । द्रा न करनेदाळेके समान यह भमर अभि किसीसे रोका नहीं जाता और अपने प्रकाससे सबको प्रकाशित 
करता है ॥ ३ ॥ कर 

यद्व शानो अग्री, मार्मेपरसे जनिवाके यायकके गानेके समान हमारे उत्तम स्तोत्रोके गामभसे प्रशंसित होता है । 


इुक्षोंको जलानेवाळा अपनों ग्रतिसे जानेवार घोडेके समान ग्रतिमान्‌ , वत्सोंके पिता बैठक समान तरुण भग्नणी याजक 
दाश प्रझलिङ होता है | ४ || न 


दुक ३३] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९) 


= /-३ + ति पथ्वी 
९३ अर्घ स्मास्य पनयन्ति मासो नृथा यत्‌ तक्षादनुयातिं पृथ्वीस्‌ । 


स॒द्यो यः स्पन्द्रो विषितो घबीया णो न तायुरति भन्तं राट्‌ ॥५॥ 
९४ स खं नों अर्वन्‌ निदांया विश्वेमिरप्रे अग्निमिरिधानः । 
वेषिं रायो वि यासे दुच्छुना मदेम शतहिमा; सुवीराः ॥६॥ 
[१२] 


[ ऋषिः- बाईस्पत्यो मरद्वानः। देवता- आश्निः । छन्द्‌ः- भिष्टुप्‌। | 
९५ स्वद्‌ विश्वां सुमग सौभगः न्वये वि य॑न्ति वनिनो न वया; । 


` थुष्टी रयि्वाओं वृत्रतूै दिवो वृष्टिरीज्यों रीतिरपाम्‌ . १) 
९६ स्वे मगो न आं हि रलमिषे परिज्मेव क्षयसि दुस्मबंचोः । 
अग्नें मित्रो न बहत ऋतस्या-ऽसिं क्षत्ता वामस्य॑ दुव भूरेः 1२॥ 


अर्थ [ ९३] (अघ स्म) इल डोक्में डोय ( अस्य आसः पनयन्ति ) भप्निक किरणोंका बेन करते हैं। (यस्‌ 
चथा तक्षत्‌ पृथ्वी] ) जब सहज ही से यह वर्नोको जळाकर एथ्वीके अपर ( अनुयाति ) अमण करता है। ( थः स्पन्द्रः 
विषितः सद्यः घवीयान्‌ ) जो भप्ति स्वयं गाठिमान्‌ है ध्र प्रतिबन्ध रद्दिठ दोनेके कारण अत्यम्ल वेगसे जाता हे। वह 
( ऋणो न तायुः ) दौडनेदाढे चोरकी तरह ( घन्द राट्‌ ) भूमिके ऊपर प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 

[९३ ] दे ( अईन्‌ अग्ने ) गतिशीछ भभ! ( खः स्वं निदायाः ) बह त्‌ जिन्दासे हमारी रक्षा कर। 
( विश्वेभिः अधिमिः इघानः ) सर अप्नियोंसे प्रज्यछिल होकर ( रायः बेषि ) हमें घन प्रदान कर । ( दुच्छुनाः बि 


याखि ) भीर दुष्ट शखुसैन्यको दूर कर ! ( खुबीराः शतहिभाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्ररौत्रोसि युक्त होकर सी दर्षेतक 
इम आन्दसे रह ॥ ६ ४ 


दरे 

[९५] दे ( खुमग अपने ) उम भाग्यवान्‌ नन! ( i सौभगानि स्वत्‌ ३दे यन्ति ) सब भाग्य तेरेसे ही 
निकलते हैं । ( वतिनो न वयाः ) जिस प्रकार इक्षसे शाख? निकङती हैं । ( रथिः श्रुष्टी ) घन भी तुझसे ही शीम्रतासे 
उत्पन्न दोते हैं । ( वृतञनतूर्य वाजः ) संग्राममे शखुकोको जीतनेऊे छिये बळ भो तुझसे ही डत्पश्न होता हैं। ( दिवः दृष्टि) 
भन्तरिक्षसे श्रृष्टि तुझसे दी होती है । ( इडयः अपां रीतिः ) इसडिये स्तुतिके योग्य तू पानी छानेदाङा है ॥ ३ ॥ 

[९६ | हे भन्ने ! ( भगः रवं भः रत्ने आ इघे ) तू भाग्यवान्‌ हमझो रमणीय घन दे। ( दस्मवर्चा परिज्मा 
इव क्षयलि ) दशैनीय दीसिमान्‌ दू चारों तरफ जानेदाके वीरको तरह खच जगद रद्दता है भथवा सव पर शासन करता 
है। ह ( अझ्चे) भन्ने ! ( मित्रों न, बृदतः कतस्य क्षत्ता असि ) मित्रके समान मद्दान्‌ सत्य मार्गका चकानेवाका 
है। दे ( देव) दीसिमान्‌ अपने | ( भूरेः घामस्य ) तू बहुत प्रशंसनीय धनका देनेवाळा है ॥ २॥ 

१ भगः त्वं नः रत्नं आ इषे-- त्‌ भाग्यवान्‌ है इसडिये हमे आम्य दे । 


आवार्थ-- छोग क्षप्निक्रो ज्वाला न्रोंका बर्णन करते हैं । यह पथ्वीके ऊपरके वर्नोको जखावा डुला चछता हे। यह श्रि 
स्वयं गतिमान्‌ हे, परंतु बंधनसे मुक्त दोनेळे कारण इसका वेग अधिक होवर है । नौर यह दौडनेदाके पोरकी वरह भूमिपर 
चढवा हुना श्रदाशता हे ॥ ५ ॥ 

मानय निन्दासे अपनी रक्षा करे | झमक इः5 करें । दुष्ट इनुसे लपनी रक्षा करे । उषम वीर पुत्रपौश्रोसि दुक् 
होकर सौ वर्षतक आनन्दमे रहें ॥ ३ ॥ 

हे मा्यवान्‌ अग्ने ! सब भाग्य, जिस तरह रक्षसे शाक्षाए निकळती हैं, उसी तरद बसे प्राप्त होते हैं । संघ धन, 
झजुसे संरक्षण करनेवाळा बळ, भाकाशसे होनेवाळी दृष्टि यह सब तुझसे ही इोठा है । तू इस कारण अशेसनीय हे | भवः 
तू पानी इमारे पास भेज । वृक्षसे शाखाए सहज ही से निकलती हैं । वैसे सब भाग्य अम्नणीहे हिडे हैं । सब भम इससे छ 
मिहके हैं। युदमें विज देनेवाछे भर डसीसे मिछते हैं ॥ ३४ 


(२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंब्छ ६ 


९७ स सत्पतिः शव॑सा हन्ति उत्र मग्ने विप्रो वि पणेमेति वाजम्‌ । 


यं त्वं प्रंचत ऋतजात राया स॒जोषा नप्त्रापां हिनोषिं ॥३॥ 
९८ यस्तै सूनो सहसो गीभिरुक्यै यज्ञमा निशिति वेद्यानंद्‌ । 

विश्वं स देव प्रति वारम धत्ते धान्यं} पत्य॑ते वसव्ये? ॥४॥ 
९९ ता नृभ्य आ सौंश्चबसा सुवीरा अने बनो सहसः पुष्यसे घाः । 

कृणोषि यच्छव॑सा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जसुरये ॥५॥ 


mn  ् ् ् ही ््््््झ्झ्ा 
अर्थ= [९७] दे (अञ्ने ) षने ! ( सत्पतिः खः बुर्ज शवसा न्ति ) सजनोंका पालने करनेवाछा वह पुरुष 
आवरक पात्रका अपने बरसे नाश करता हे ( विप्रः पणेः चाज़े विमाते ) दद बुद्धिमान्‌ नसुरके भन्नका हुरण करता हे। 
हे (प्रयेतः ) प्रकृष्ठ शानवान्‌ (क्रतजात ) ससे रक्षणके लिते उरपन्न दोनेवाके भग्ने ! ( अपां नप्त्रा खजओोघाः ) पानीको 
न गिरामेवाछा देशुताजिसे संगत होकर ( त्वे ये राया हिनोषि ) द्‌ जिसको घनके ढिये प्रेरित करता हे वही शुको 
मारता हे ॥ ३॥ 
१ सः सत्पतिः दूर शवसा हन्ति-- बद सत्यका पाळक अपने बळसे दात्रुका दध करता हे | राजा सत्यका 
पाउन करे शौर दुष्टका दमन केर । 
२ विप्रः पणेः वाजे विमर्ति-- ज्ञानी दीर दुष्ट व्यवद्दार करनेवालेसे भन्न वा घन छोश ङेठा हे | दुष्ट 
पद्धदिसे ब्यापार व्यवद्दार करनेवाळेखे राजा घन छीन के । 

[९८ ] हे ( लद्दसः खलो ) बङके पुत्र भप ! (ते निति यः मतेः गीर्भिः उक्थः ) ठेरे वीइण सामथ्यको 
जो मचुच्य शपने भाषणों और स्तोत्रं द्वारा ( यज्ञः वेद्या आनटू ) वया यशोदा वेदीमें प्राप्त करठा हे। ( सः ) वह 
सबुष्य, दे ( देव अझ्े ) कान्तिमान्‌ अपे ! ( विश्वे अरं चान्यं प्रतिघत्ते ) सब पर्याप्त धान्य प्रास करता है । भौर 
( वसब्यैः पत्यते ) बहुत धनोसे युक्त होता हे ॥ ४ ॥ है 

[९९ | दे ( सहसः सूनो ) बछके पुत्र भे ! ( ता सुवीराः सौधवसा सभ्यः ) उन उत्तम वीरोंसे युक्त त्तम 
लोको उन शप्नूमोसे हरण कर भौर ( पुष्यसे आ घाः ) पोषणके छिये इमे देदो । ( शवा भूरि पश्वः यत्‌ दयः ) 
तथा बढसे युक्त तूते जो बहुत पशु मीर अन्न ( बकाय जसुरये अरये कृणोषि ) कूर देषकर्ता शतुभोंके ढिये दिया हे 
बह सी हरण करके हमें का दो ४ ५॥ हु 

भाया्थ-- दे भग ! तू हमें उत्तम रत्न दे । त्‌ दर्शनोय और तेजस्वी हे । त्‌ वायुकी तरद सबपर अधिकार अछाता 
है। मित्रके समान सत्यका प्रवर्तक हे। शब तू हमें उत्तम संपत्ति देनेवाका दो ३२ ७ 

राजा सत्यका संरक्षण करे कौर अपने बसे शन्का नाश करे। शानी राजा दुष्ट व्वापारिषोखे अन छोन के । वह 
छोणोंका बढ बढावे जिससे वे अपने बछसे दाजुका भाश कर सकें ॥ ३४ 

जो मचुष्य इस भ्भिके तीकण सामप्येको यशके द्वारा प्राप्त करता है, वह सब अनध्शन्यको प्राप्त करता दे भौर 
अहुफ्से ऐश्व्यसे युक्त होता हे ॥ ४॥ 

है अग्रणी | अपने खत्तम दीरोंसे युक्त होकर त्‌ शनुर्णोका पराअव कर और उनके अख्रका हरण करके पोषणके डिप्‌ 
हमें दे । इससे पूर्व तूने जो पशु भोर भ हमसे हेष करनेवाले तथा कृर शतुलोंको दिया हे, उसे भी डनसे छोगकर 


हमें बे ॥ ५॥ 


सूक्त १४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१) 


१०० ब॒ग्मा संनो सहसो नो विहाया अग्नें तोकं तन॑यं बाजि नों दा! ! 
बिश्वामिर्गीमिरामि पूर्तिमश्या मदेम शतहिमाः सुवीराः ` ॥६॥ 
[१४] 
[क्रषिः- बाहेस्पत्यो मरडाजः ! देवता- अझिः । छन्वः- अनुष्टुप्‌, द शक्करी ।। 
१०१ अम्मा यो मर्त्यो दुक विये जुजोषं घीतिभिः । 


ममक ष प्र पृम्यै इषं वुरीतावसे ॥१॥ 
१०२ अग्निरिदधि प्रचेता अग्निवेधस्त॑म ऋषिः । र 

अग्नि होतारमीळते यज्ञेषु मजुधो विश्वः ॥२॥ 
१०३ नाना झगैग्नेऽवसे स्पर्धन्ते रायो अय; । 

तृबैन्तों दस्पुमायवों ब्रते; सीक्ष॑न्तो अव्रतम्‌ ॥३॥ 


अथे-- [ ३०० ] है ( खसः सूनो अझ) वलपुत्र गस !. ( विहायाः नः नह) त्‌ महाम्‌ ज्ञानी हमारे ढिबे हितो 
पदेष्टा हो । ( चाजिनः तोके तनयं दृः) इमे घनधाण्यसे संपन्न पुत्रपौत्र दो । ( विश्वाभिः गीफिंः पूर्ति आमै अइयां ) 
सब स्वोश्रोंका गान करेनेसे हमारी कामनाओोंकी पि डो । ( सुदाराः शतहिमाः मदेम) दीर उत्रपौत्रोसे युक्त होकर 
सौ वर्ष नानंदसे हम रहें ॥ ६ ॥ 

(१४ ) 

[१०१] (यो मर्त्यः अझा दुदः घियं ) जो मचुस्य कप्निकी सेवा बुद्धिपूवेक ( घीतिभिः जुजोष ) स्तुठिके 
साथ करता हे । ( लः पूव्षेः जु प्र भसत्‌ ) वह मञ्चुष्य पढिका होकर प्रकाशमान्‌ होता दै । ( अबले हर्ष घुरीत ) लौर 
अपनी सुरक्षाके जिये पर्याप्त अच्च प्राप्त करता है ५ १ ॥ है 

। १०२ ] ( अझ्निः इत्‌ प्रचेताः ) अभि ही उत्तम ज्ञानी है । ( दि वेघस्तमः ऋषिः ) और वह कमें लत्यस्त 
कहा ऋषि है । ( प्रचुषः विशः ) मानवी प्रजा इस ( शोतारं अगि यडेषु इत्ठते ) दोता जभिको यज्ञमें स्तुति 
करते हैं॥ २॥ 

१ अग्नि; प्रचेताः वेघस्तमः ऋषिः-- भग्रणी ज्ञानी कौर कमंप्रवीण दरष्टा ऋषि है । 

[ १०३] इ ( अझ्के ) भप्ने ! ( अर्यः रायः अवसे नाना स्पर्धन्ते ) शङ्के घन मोको सुरक्षा करनेके किये 
शहुसे थक्‌ द्वोकर स्पर्धा करते हैं, ( आयवः दस्युं तूर्वेन्तः ) भक्त मजुष्य शझुरू नाश करनेकी इच्छा कहते. हुए 
( ब्रतेः अवते सीक्षम्तः ) ब्रतोसे वत विरोधियोंका पराजय करते हैं ॥ ३ ॥ 

१ आयघः दस्युं तूर्वस्तः घतेः अव्रतं सीक्षन्तः--- मनुष्य शञ्जुका नाश करते हैं और धतोंसे त्रतविरोधिोकी 
पराजब करते हैं । 


भावास दे अपने ! त्‌ हमें दितकारक उपदेश कर । ध्रनधास्यसे सश पुत्रपौत्र हमें रास हो । हमारी कामनाओंकी 
पूर्ति होती रहे । रुत्तम दीर रूवानोंसे युक्त होकर हम सौ वर्षतक जानेदसे रहें ॥ ६॥ \ 

ओ मनुष्य अग्रणी बुदधिपूर्वक सेवा करता हे, वह शीक्र ही प्रमुख स्थानपर विराजमान होता हे भौर अपनी सुरक्षाके 
साथ पर्याप्त अन्न प्रास करता है ॥ + ॥ हे 

अप्रि-अप्रणी-उत्तम ज्ञानी और कर्ममें क॒ुशक दष्टा ऋचि हे । मानवी प्रजाजन इस अधिशी यज्ञमें स्तुति गाते हैं ॥२॥ 

शत्रुके घन अत्रुसे एयक होते हें और हमारे पास आनेको स्वरा करते हैं | वे थन हमारा संरक्षण भी करते हैं । 
मनुस्य शत्रका नाश करनेके लिये भोर विरोधियोंका पराभव करनेके लिये बज्ञादि कमें करते हैं ॥ ६ ॥ ` 


(३२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य है [मंडळ ६ 


१०४ अभ्निरप्सामूंतीपह वीरं द॑दाति सत्प॑तिम्‌ । 


अस्य॒ त्रसन्ति श्वंसः संचक्षे शत्र॑वो भिया ॥४॥ 
१०५ अप्नि्िं विद्यना निदो देवो मर्तैंमुरुष्यतिं । 
स॒हावा यस्पानुंतो रयिवोजिष्वबृँठः ॥५॥ 


१०६ अच्छा नो मित्रमदो देव देवा नगे वोचः सुम॒तिं रोद॑स्योः । 
वीहि स्वरिति सुं्नितिं दिवो नन २” 
द्विषो अंहांसि दुरिता तेरेम ता त॑रेम॒ तवाव॑सा तरेम ॥६॥ 
usu sv NN IS SRE SDSS का 
अर्थ-- [ १०३ ] (अझिः) यह भक्ति ( अप्सां ऋतीषहँ सत्पतिं चीरं ददाति ) अच्छे कमे करनेवाे, सतु्ोका 
पराजब छरनेवाळे, सुजयनोंका पाळन करनेवाळे दीर पुत्रको देता है। ( यस्य संचंक्षि शवसः ) जिस पुत्रको देखकर 
डसके यढ्से ( भिया शत्रवः जन्ति ) डरकर शत्रु कोग कांपने छगते हैं ॥ ४ ॥ 
है अझिः भप्सां ऋतीषद्द॑ सत्पति वीरं ददाति-- जप्नि कमे करनेसें कुशछ, शबुका नाश करनेवाका, 
सउजर्गोका उत्तम पाङन करनेवाळा बीर झार पुत्र देता है । 
३ यस्य संचक्षि शवसः भिया शत्रवः त्रसन्ति-- पुत्र देशा हो कि जिसके द्शनसे उसके बढके कारण 
बायु मयभीठ होकर पराभूत होते हैं । 

[१०५] ( सद्दावा देवः अझिः विद्यना मत) बढवान्‌ दिव्य लप्नि शानसे मनुष्यको ( निद्‌ः उरुष्यति ) 
ह रक्षा करता है और ( हि यस्य रयिः बाजेशु अत्तः ) डस मजुष्यछा घन युदधोंमें ( अतः ) सुरक्षित 
ह un ॥ 

१ सहाला देवः अझिः विद्मना मे निदः उरूष्यति-- बछवान्‌ शभिदेब जपने शानसे अपने भक्ती 
निदूक बातुसे सुरक्षा करता है । 

२ यस्य रयिः वाजेघु अग्रुतः-- उसका घन युद्धम सुरक्षित रंहता हे | पाशु उस धनको इससे एथक्‌ 
नहीं कर कठा । 

[१०६] हे ( मित्रमहः ) जिलको मित्रता मइसवयुक्त और सहाय होती हे, ऐसे ( देव प्रमे ) दिभ्य गुणयुक्त 
न्हे ! ( रोदस्योः देवान्‌ अच्छ ) छावाइथिवीमें इइनेवाळे देवेके पास ( नः सुमति बोचः ) इमारी की हुई स्तुतिका 
वनेन कर । ( दिघः नृन्‌ सुक्षिति ) दिव्य नेठाओंको सुन्दर स्थान दे तथा ( स्स्ति वीदि ) कल्याणकारक नवस्थाको 
प्रास करों ( द्विषः अंद्दासि दुरिता तरेम ) इम दुसे, पापोसे नोर कष्टेंसि सुक्त हो जाये तथा ( ता तरेम ) डग 
कश्टोंको हम पूणे रीतिसे पार कर जाएं । दे ( अम्ले ) अभर ! ( तव अवसा तरेम) तेरे रक्षणले इम सब केटोले बच 
जाएँ ॥ ६ ॥ 
CESS हा कार्यकाल 

सावार्थ-- पुत्र ऐसा होना चाहिये कि जो कमे करनेमें प्रदीण हो, पाजुमोका पराभव करनेडाका हो, सज्जनोंका 
डक्तम पाढन करनेवाळा हो और जिसको देखनेसे ही उसके वळसे शत्रु अयमीत दोकर कांपने छगते हों ॥ ४ ॥ 

बढवान्‌ भभिदेव अपने अद्‌ सुत ज्ञासे कपने सक्तका संरक्षण निन्दा करनेवाके दात्रुसे करता है । तथा उसका शन 
बुद्धे समय मी सुरक्षित रहठा हे । कोई उस धनको उससे यक्‌ कर नहीं सकता ॥ ७ ॥ 

'मित्रका महस्द बढाना चाहिए । नेता अपने मित्रोंका महत्त्व बढायें। सव ज्ञानियेकि पास देमारी उत्तम बुद्धिसे 
प्रकट किया हुआ शुम संदेश पहुंच आए । दिव्य नेतामोंको रहनेके छिए डत्तम स्थान मिळे लोर उनका कस्याण हो। 
बतरुओखे, पाएोंसे और कष्टोंसे सब प्रनाको बचाव हो । देसी व्यवस्था हो कि हम निस्सन्देइ सुरक्षित रहें। उत्तम 
संरक्षणले इस सुरक्षित हों ॥ ३४ 


सूक १५] आग्वेद्का सुबोध भाष्य (३२) 
[१५] 


[ ऋषि:- बादस्पत्यो भरद्वाजो, घीतद्दब्य आङ्गिरसो वा। देवता- अनिः । छन्‍्दा-जगतो। ३, १५ 
शक्वरी; दे अतिशक्वरी; १०-१४, १६, १९ जिष्डुप्‌, १७ आअलुष्डुए्‌; १८ वृहृती ।। 


१०७ इनमु पु वो अतिशथिमुष्वृध॑ बिश्वासा विश्वां पतिमञ्जसे गिरा । 


चेतीदू दिवो जनुषा कब्चिदा श्रुति ज्योक्‌ चिंदत्ति गमो यदच्युतमु ॥१॥ 
१०८ मित्रं न यं सुषिंतं भृगंवों दधु-बैनस्पतावीड्थ॑मृष्प शोचिपम्‌ । 
स सबं सुप्रीतो वीतहव्ये अवृश्चत्‌ प्रशस्तिभिर्महयसे दिवेदिवे "२॥ 


१०९ स त्वं दक्षस्पावकों वृषो भूरयः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
रायः सूंनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दियैच्छ वीतइब्याय सप्रथो भरदाजाय सप्रथः ॥ ३॥ 
1१५ | 

अर्थ-- | २०७ । हे ऋति ¦ (थः ) भाप ( इमं ऊ शिश खु झस्जले ) इस लग्निको .धपनी वाणी द्वारा प्रसद्ध 
कोजिये। यह (अतिथि छ” वानां विशां पति ) नातियिही तरह पूज्य, उपाःकालसें प्रबुद्ध दोनेवाळा, सब 
प्रजाभोडा पाऊन करनेवाह .बा शुत्तिः कब्वित्‌ दिवः आवेति ) जख्मसे ही पवित्र हे और यह घुछोकले महाँ 
नावा हे । ( गः ) दयाव, 5 बीचमें यह विद्यमान रहर ( यत्‌ अच्युतं ज्योक्‌ चिद्‌ अस्ति ) जो इदि नियसपूईक 
दी जाती है बही सदा खाता राका है ॥१॥ 

१ अतिर्थि उथबुघ विश्वासां विशाँ जते इमं गिरा ऋच्वले-- इस अतिथिवत्‌ पूज्य, डपःकाढमें 
जञागनेवाले, सब प्रजाजनोकि पाळनकर्ताळी शपनी वाणीले प्रशंसा करो । (जो आमण करके उपदेश नहीँ 
देता, जो सबेरे अदी उठता नहीं, सब प्रजामोंका जो दोम्प पाळन नहीं करता इसकी प्रसंसा कमी नहीं 
होली । ) + 

[ १०८] (बनस्पतो सुचित, हेड उध्वैशोचियं ) नरणियोंमें जच्छ तरहसे रहनेदाछे, सतुतय, जिसकी ज्वाला 
ऊपर जाती हे पेसे ( यं मित्र न शपः दधुः ) मिस मिन्नज्प कप्रिको सुगु भादि ऋषियोंने स्थापित छिया है। हे 
(अदु ) णाश्रयंकारक अन्न | ( सः त्यं वीतशब्ये सुपीतः ) बह तू इवि देनेदाढेपर सुप्रसश्न हो। ( विवेदिये 
प्रशस्तिभिः महृयसे ) सो प्रतिदिन उत्तम श्वोत्रों द्वारा तरी महिमा गाता है ॥ ९ ॥ 

(१०९ ] इ क्षप्मि ! ( सः भवुक! त्वं दक्षस्य खुघः भुः ) वह कूरता रहित त्‌ दक्ष मजुष्यका संवर्धन करनेवाला 
हो ' तथा ( परस्य अम्तरस्य अर्य/ तरुषः ) दृरके भौर पासके शबुओंसे हारनेबाका हो | हे ( सहस। सूनो ) बकपुष्र 
नभि! (सप्रथः अत्येछु घोतहव्याय मरद्याज्ञाय ) सब प्रकारसे बळदान्‌ तू सब मनुश्योले हवि देनेवाके 
( भरद्वाजके किये.) अ सम्पण करनेवाळेशे झिये ( रायः छादेः आयच्छ ) घन नौर रहने योग्य घर दे ॥ ३ 

१ सः अद्दकः त्वं दक्षस्य बृधः भू? मलुष्प स्वयं करता रहित होकर दक्ष मनुष्यको दढानेवाका हो । 
जो कमेमे दक्ष होता हे हसीकी वृद्धि और रुद्धति हो सकती है | 

——— oman तदऊदएघ न न सच ध+*«-«७००७०नकका&ण»-»मनना 

भावार्थ--- यह अग्नि श्र्ियिके समान पूज्य है, डषःकाळमें रविन होमेवाका है| सब प्रजाना पाढन करने. 
वाका है। यह जश्मसे ही पवित्र है । शु भोर पृथिवीके बीचमें रहरूर ओ हवि इसे दी आती हे, वही सदा खाठा हे। देसे 
भ्भिकी सदा उपासना करनी चाहिए ॥ १ ॥ 

सरणिपोमें रहनेवा प्रशंसा योग्य ऊर्घेगलिवाके मित्रवत्‌ पूज्य अझिडो खूगुक्रचि स्थापना करते हैं। हे आअदेकारक 
अप्र! तू वोतदब्प ऋषियर प्रसङ्ग दो । वह ऋषि प्रतिदिन स्तोत्रोसे तेरो महिमाका वर्णन करता है ॥ २ ॥ 


७५ (७. यु. भा. से. ६ ) 


(२४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


११० दुतार्न वो अतिंथि स्वर्णर ममि होतारं मनुंषः स्वध्व॒रम्‌ | 


बिग्रन दुक्षव॑चसं सुवक्तिभि इव्यवाईमरतिं देवमुं्जसे ` nen 
. १११ पावकया यड्चिठय्॑स्या कुपा धामन्‌ रुच उपसो न भाचुनां । | 
तुबैन्‌ न यामन्नेतंशस्य नू रण आ यो घृणे न तंतृषाणो अजर; ॥५॥ 


११२ अग्निमभि व समिघो दुवस्यत ` ग्रियोप्रैय वो अतिथि गणीषाणिं । 


उप॑ वो गीभिरमूदै विवासत देषो देवेषु वनते हि चाय 


द्रवो देवेषु वर्ते दि नो दुब! ॥६॥ 


अर्थ-- [११० ] इम (सुद्धक्तिमिः इव्यवाद देवं) उत्तम स्तुतिद्वारा, दृष्यको के जानेवाके, दिष्य गुणयुक्त (द्युतानं 
बः अतिथि सवर्णरं ) दीप्यमान, तुम सबके लिये झतिथिके समान पूज्य स्वगैको छे आनेवाळे ( मलुधः दातारं स्वध्वरं 
विप्रं न युक्षवचसँ अरति ) सनुष्येकि यशे देवोंको बुछानेवाके, रम हिंसारहित बश करनेवाले विद्वानूकी तरह काम्तिके 
निबासभूत ( अझिं ऋञ्जसे ) अप्रिको-अप्रणीको-प्रसज् कर ॥ ४ ॥ 


२११] ( यः पावकया न्पितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुचे ) जो भग्न पवित्र ज्ञान देनेवाळी कान्तिसे भूमिपर 
प्रकाशवा है । ( उषक्षः न भानुना ) जैसी उषा अपने प्रकाशसे प्रकाशित होती है और ( एतशस्य रणे यामन्‌ दूवेन्‌ 
न) पतशके संआममें वायुका नाश करनेके समय ( यः नु आघृण } भप्ि शीघ्र प्रदीक्त हुभा था । ( तद्षाणः अजरः) 
वह सूख भोर तृषासे. पीडित जरारहित जसि दवै । डस भभिको प्रसन्न करो | ५ || 

. १ पावकया चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुजे-- पवित्र ज्ञान बढानेवाळी कान्तिसे एष्चीपर प्रकाशित 

होते रहो । - 


[ ११२ ] दे स्वोतामो ! (वः ग्रियं प्रियं वः अतिथि गृणीषणि ) तुम नत्यन्त प्रिय नतिघिके समान पूज्य, 
सत्य (झञ्चि अथि समिघा दुवस्यत ) निकी समिधासे सेबा करो : ( वः अमूर्त गीर्मिः विवासत ) बैसे ही धुम 
मरणरहदित अक्की वाणी द्वारा सेवा करो । ( हि देवेषु देवः वारये घनते ) क्योकि देवोंकि बीच अभिदेव ही वरणीय 
जनको नपने पास रखता है । । दि देवेषु देवः नः दुधः बनते ) इस कारण देदोके बीच अभिडेव दी-भग्रमी ही- 
हमारी सेवाको प्रहण करता हे ॥ ६ ॥ 

_ भावार्थ -- पह भप्मि स्वयं करता रहित होकर चतुर मनुष्यका संरक्षण करनेवाळा है तथा ओ सरद्वाज लर्थात्‌ जच्चके 
द्वारा दूसरोंका पोषण करता हे अयवा जो दूसरोंको बळदान्‌ बनाकर उनकी रक्षा करता हे । उसी तराइ मनुष्य स्वयं भी 
करता रहित होकर दूसरे सलुष्योंकी रक्षा करे, उसका पोषण करे तथा वूसरोंको बछ्वान्‌ बनाकर डमकी रक्षा करें ॥ ३७ 


दे मनुस्यो ! तुम उत्तम स्तुति द्वारा हृस्यको छे जानेवाके, दिस्य गुणयुक्त, दीप्मभान, अतिथिके समान पूज्य, स्वरको 
हे जानेवाळे, मनुष्योंके यजे देवोंको बुढाङर कानेवाठे, विद्वानूकी तरह तेजस्वी सप्रणीको प्रसन्न करो ॥ ४ 6 


* जैसी डपा नपने प्रकाशसे प्रकाशती है, जैसे र्ुसे युद्ध करनेके समय डात्रुपर विनाशक प्रहार करनेवाळा दीर 
सेजस्वी दी्षता दै, वैसेही बह अभि पवित्र ज्ञान देनेवाळे तेजसे इस एष्वीपर प्रकाशता है ॥५॥ 
हे मजुष्यो ! तुम खत्यस्त प्रिय, नतियिके समान पूज्य और स्तुतिके योग्य लप्निकी समिधासे सेवा करो । बह भनि 
मरणरद्दित शर्यात्‌ अमत्यै है । तुम इसी भग्निकी सेवा करके अनैश््य प्राप्त करो, क्‍योंकि यदी वश्णीय घनकों अपने पास 
रखता है | ६॥ | 


चूक १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य छ (३५) 


११३ समिंद्धमप्रि समिधां गिरा गुणे ज्चाचि पावकं पुरो अंध्चरे धरु । 


बिप्रै होतारं पुरुवारमद्रुहं कविं सुञ्चैरीमहै जातवेदसम्‌ ॥ ७॥ 
११४ स्वां दृते अमृतं युगेयुंगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्य॑म्‌। 
. देवासश्च मर्तासश्च जागृविं विद्यं विश्पातं नम॑सा नि षेदिरे ॥८॥ 
११५ विभूष॑श्रप्त उमयाँ अनु व्रता दुतो देवानां रजसी समीयसे । 


यत्‌ तै धीतिं सुंमतिमांबृणीमहे ऽधं स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व ॥.९॥ 


अर्थ-- [ ११३] ( समिद्धं अझि समिघा गिरा गृणे) अच्छी प्रकारसे प्रदीप तेजस्वी णप्निकी स्वीश्रों द्वारी में 
स्वि करता हुँ । ( शुखि पावकं घुवे) छद सबको पवित्र उरनेवाछे निश्चक अभिको ( अध्यरे) यशे मैं स्थापित करता 
हँ । ( विप्रं होतारं पुरुवारं अद्रुह) मेघावी होता बहुतों द्वारा प्रशंसनीय, द्रोह न करनेवाळे ( कर्षि जातवेदं सुख्नैः 
ईमहे ) ज्ञानी ज्ञानप्रसारक मिकी उत्तम स्ठोओों दारा इम प्रार्थना करते हैं ॥ ७ ॥ 

(११४ ] हे (अझ ) भि ! ( देवासः च मर्तासः च ) देवता नोर मनुष्य (स्वां दूतं द्धिर ) ष दूत 
बनाते हैं । ( झम्जुतं युगेयुगे हव्यवाहे पायुं ईड्यं ) मरणरद्दित, युमयुगमें इम्यं बहन करनेदाके, पाऊन करनेवाके, 
स्तवनीय ( sh विभुं बिइ्णर्ति ) जाग्र सत्र ब्याप्त प्रजाओोंका पाङन करनेवाले (स्वाँ ) तुझ अझिकी ( नमसा) 
नमस्कार द्वारा ( ) सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१२५] हे ( अन्ने ) भम ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ अचुवता ) देव भोर मनुष्योंको विभूषित करके यज्ञादि कमसे 
(देवानां दूतः रजसी समीयसे ) देर्दोका दूत होकर त्‌ द्यावाशथिवीमें घूमता है । ( यत्‌ ते छाति खुमति आवूणी 
महदे ) इम रेरे डद्देश्यसे कम और स्तुति करते हैं। (अघ त्रिवरूथः नः शिवः भवस्म ) भौर तीनों संरक्षणोंसे युक्त 
द्‌ हमारे छिए सुकर हो ॥ ९ ६ 

सांवार्थ-- प्रदी्त भझिकी समिघाके साथ स्तोत्रद्वारा में स्तुति करता हूँ । लपि स्वयं ञ॒द है भौर वूसरोंको पवित्र 
करता है तथा वह स्थिर है । बह शानो, देॉको बुढानेवाङा, अनेकोंद्रारा प्रशेखित किसीका द्रोद न करनेवाका शानी 
शानप्रसारक है उसकी में प्रशंसा करता हुँ ॥७॥ 

देवता भौर मनुष्य इस अझिको अपना दूत यनाते हैं । यदद अझि दूतका काम करता है । यह अनुध्योके द्वारा दी 
गई हृदिको देर्दोठिक पहुंचाता है कौर उन्हें यशोमें दुळाकर छाता है। यह भझि अस्त है, यह कभी मरता या बूदा नहीं 
होता, यदव प्रजाणोंका पाढन करनेबाका है + पेसे इस झभ्निको सब नमस्कार करते हैं । जो भमर, रक्षक, जाग्रत, वैसवदान्‌, 
नौर प्रजाका पालक है । ऐसे जञाप्रत, रक्षक जीर प्रजापाळककी प्रशंसा करनी दी चाहिए। पर जो रक्षा न करनेबाका, 
नाङसी, सुस्त भौर प्रजाके नाशका हेतु बने, उसका सत्कार कोई न करे ॥ ८॥ पु 

बह अथि देद कौर मनुष्योंको विभूषित करके यज्ञादि कमें देदोंका दूत होकर दुकोक और पुण्कीकोकसें स्वैश्न 
घूमता है । यह भप्नि तीनों तरहके संरक्षणसे युक्त दोकर हमार लिए सुखछर हो। प्रजामें ज्ञानी-भशानी, सवल-निर्बछ, 
झर-मीर ऐसे दो प्रकारके कोग होठे हैं। इन सभी कोगोंको सुख प्राप्त दोना चाहिए । भपने हर श्रेष्ट कमेंसें मनुष्य 
दिस्य गुणवाछे शानियोंको बुकाये । हस प्रकार वह शरीरं, मन और घुद्धिके तीनों तरहके संरक्षणोंसे युक्त हो ॥ ९ ॥ 


x + 


(३६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [भंड १ 


११६ तं सुप्रतीके सुदृझं स्वश्च मविदांसो विदुष्टरं सपेम । 


स यक्षद्‌ विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ प्र हृष्यमप्निरसृतेंषु वोचत्‌ ॥ १०॥ 
११७ तमग्ने पास्युत ते पिंपर्षि ` यस्तु आन॑ट्‌ कुबे शूर घीतिम्‌ । 

य॒ज्ञस्य॑ वा निश्चिति बोर्दिति बा. तमित्‌ पृंणक्षि शवसोत राया ॥११॥ 
११८ स्वमग्न वनुष्य॒तो नि पांडि लव नः सहसावन्नवद्यात्‌ । | 

सं तवां भवस्मन्वदस्येंतु पाथः सं रायिः स्पहयाय्य। सहस्री ॥१२॥ 


अर्थ [ ११६ ] (अविद्वांसः विदुष्टरं तं) धब्प शानवाळे छोग उस सवेश (सुप्रतीकं छुदश स्व) शोभनांग 
सुन्दर विखनेवाफे गमनशीळ ( सपेम ) भझिडी-नप्रणीकी- परिचर्या करते हैं । ( रः यक्षत्‌ ) यह भमि यजन करे । 
( विश्वा वयुनानि विद्वान्‌) वह संपणे कर्माको जाननेवाळा ( अझ्िः अखतेषु हव्यं प्रवोचत्‌ ) नि भरर हित देबेकि 
बीज हमारे हुब्य पदार्थीक विषम वर्णन करके कहे ॥ १० ॥ 

१ भविद्वांसः, विदुस्‌-तरं जुप्रतीकं सुदशं स्वञ्चं सपेम-- हम भश्ञानी हैं इसलिये हम स्यन्त शनी, 
बत्तम दारीरवाके सुन्दर भौर प्रगतिशीळ नेताकी सेवा करते हैं । वह इमें ज्ञान देवें और शाणी बनाये । 

२ सुप्रतीकं सुदृशं स्वञ्चं सुन्दर आदशै प्रगति करनेवाळा नेता पूजनीय होता है । 

३ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ मञ्च॒ष्य सब कमोंका शान प्राप्त करें। 

1११७1 दे ( शूर अदने ) शौचैवान्‌ भन्ने | ( यः ) जो ( कवये ते घीति आनट्‌) डुद्िमान पुरुष तेरे छिये 
कमै करता हे । ( तं पासि ) डस पुरुषकी तू रक्षा करा है । (उत तं पिपर्वि) भौर उसकी इच्छाभोंको पूर्ण करता है । 
( यश्स्य वा निशिर्ति दा) जो यज्ञको बा, संस्कारको ( उदिति घा ) तया उद्रतिको करता है। (तं इत्‌ शवला 
उत राया पुणक्षि ) इसको ही बङसे भौर घनसे तू पूण करता हे ॥ १३ ॥ 

१ कये धीतिं आनर्‌ तं पासि, पिपर्षि-- ज्ञानीकी सेवारे छिये जो कर्म करता हे, उसकी सुरक्षा बह 
ज्ञानी करता हे भोर उसकी इच्छां बह पूणे करता है । 

२ निशितिं उदिति आनर्‌ तै शवसा राया एणद्षि- जो तेजस्विता और डदयके छिये कमे करता हे 
वह बळ और धनसे भरपूर होता है । 

[११८] हे (क्ल) भग्ने! (त्यं बलुष्यतः नि) द्‌ हिंसक शझुसे हमारी सुरक्षा कर! हे (सदलाबन ) 
बकडान्‌ भगे! ( त्थं उ नः अद्यात्‌) द्‌ ही हमको .पापसे बचा (स्वा ध्वस्मन्धत्‌ पाथः सं अभ्येनु ) दस दोषरहित 
अश्न प्राप्त हो ५ ( स्पृष्दयाय्यः सहस्री रयिः ) स्रा करने योग्य सहस्र प्रकारका घन हमें प्राप्त हो ॥ १२ ॥ 


मावार्थ -- जलप ज्ञामवाळे मनुष्य डस सर्वेज्ष कप्रिको सेवा करते हैं। वे भझिका यजन करते हैं। तब वह संपूर्ण 
कमोको करनेदाळा अग्नि मरणधर्मसे रहित देदोमिं हन्य पडायंकी प्रशंसा करे । भश्ञानी मनुष्य लपनेसे श्रेष्ठ ज्ञानीकी सेवा 
ङरके अपने लज्ञानकों दूर करे कौर स्वयं भी ज्ञानी शने तथा सुन्दर और आदश-प्रगाति करके स्वयें सी अमि या अग्रणी 
बने। सब कर्मका शान प्रास करे ॥ १० ॥। 

जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस .मझ्िकी सेवा करता हे, उस पुरुरडी यइ जप्नि रक्षा करता है भौर उसकी सव इच्छाणोंको 
पूणे करता है । ओ यञ्च भादिके द्वारा स्वयंकी उद्ति करता हे, डसे यह अग्नि धन भौर बक्से परिपूर्ण करतां है० ३१ ॥ 

हे जणी ! चू हिंसक शशु्ॉसे हमारी रक्षा कर, तू दमें पापसे बचा । तुझे. इर पकारके दोषरदिंत आश्न प्रास हं 
जर तुझे अन्न देनेवाळा मनुष्य अनेक तर्के अन आश करे ॥ १२ ॥ 


सूक्त ५] त ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ॥ (२७) 


११९ अग्निहोतां गृहप॑ति! स राजा विश्या बेदु जनिंमा जातवेंदाः । 


देवानामुत यो मत्यौना यजिष्ठः स प्र यंजताम॒तावां ॥१३॥ 
१२० अग्ने यदुद्य विश्वो अवरस्य होतः पाकश्चोचे वेष्ट हि यज्वां | 
ऋता य॑जासि मद्दिना वि यद्‌ भू इच्या वह यविष्ठ या तें अद्य ॥ १४॥ 


१२१ अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यजघ्यै । र 
अर्वा नो मघव॒न्‌ वाज॑साता वमे विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवाबैसा तरेम ॥१५॥ 


अर्थ-- | ११९1 (होता राजा सः आझिः शृृपतिः ) देवोंको बुछानेवाछा राजा वा प्रकाशमान बह लपि 
बरंका पति डे । तया ( जातेद्ाः विश्वा जानिम वेद ) बढ़ ज्ञाता संपूर्ण प्राणिमात्रोंको जानता है । | न्यः देवानां 
उत मर्त्यानां यजिष्ठः) जो देवों और मनु्यॉमें तिश्चय यजनीय अर्थात्‌ पूज्य है । ( ऋतावा सः प्र यजतां ) 
सत्यराक्षछ बढ़ अग्रि देवोओ यज्ञसे सन्तुष्ट करे ॥ 1३ ॥ 

र गृहपतिः जातवेदाः राजा विश्वा जनिमा वेद्‌ गृहस्थी जानी नौर राजा सब प्राणियोंको आनता 
हँ ॥ गृहस्थी तथा राजा ज्ञानी दो भौर सवका ज्ञान प्राप्त करे | 

२ देवानां उत मर्त्यानां यजिप्ठः-- देवों और मानदोंक! वह सत्कार करे | 

३ सः ऋतावा प्र यजतां-- वह सस्थपाळक यश करे । 

[ १२० ] हे (अध्वरस्य होतः पावकशोचे अन्ने ) यके होता, पवित्र कान्तिवाके, नझि | ( अद्य विशः यत्‌ 
घेः ) इस समय मनुष्यका जो कम्प है उसको वर्णन करनेडी हुष्छा कर । ( दि त्वं यज्वा ऋता यजासि ) क्योंकि 
दू यज करनेवाळा है भतः यज्ञमे देवोका यजन कर । ( मद्विना यत्‌ वि भूः ) अपने माद्वारम्यसे तू ब्याप्त द्वोता है। 
इसडिये दे ( यविष्ठ ) युदान्‌ भमि! (ते अय या दया वद ) तेरे पास भाज जो ह्य देते हैं उनका ददन कर ॥ १४४ 

१ अध्वरस्य होतः पावकशोचे-- दिसारदित कर्मका सपादन करनेदाळा पवित्र तेजस्जी हो । 

२ बिः यत्‌ अद्य वेः-- प्रजा जो चाहती है वदी ( राजा ) करे । प्रजा जो छुम यज्ञ कर्म करना चाहती 
हे वदी राजा करे । 

३ ऋता यजासि, मदिना विभूः-- सत्यसे यद्‌ करे भौर जपनी मदिमासे सर्वत्र प्रभावी बने । 

[१२१] हे नपने ! ( सुधितानि प्रयांसि अभिख्यः ) यशस्थानमें अर्की तरदसे रखे हुए अद्नादि हम्योको देख । 
(रोदली यजध्यै लि दधीत ) चावाएयिबीमे रहनेवाडे देवोंको देनेके डिये ये रखा हे । हे ( मघवन्‌ अझे ) पवान्‌ 
अभि ! ( घाजसातो( नः अब ) संग्राममे मारी रक्षा कर (विश्वानि दुरितानि तरेम) संपूर्ण दुम्खोसे हम पार 
हो ऑय ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- देवोंछो डुडाकर छानेवाछा तथा तेजस्दी चह नझ्नि घरोंका स्वामी है भौर वह सम्पूर्ण प्राणियोंको और 
उनके कमको जानता हे । यह अप्निदेव देवों भौर मनुध्योमें अत्यधिक पूज्य हे। ऐसा सत्यपालक यह अझिदेवोंको यज्ञसे 
सन्तुष्ट करे । ग्ृहपति भयवा घरका स्वामी शानी हो, राजा भी ज्ञानी हो। अपनी सब प्रजाओंके सुख दुःखसे वह 
परिचित रदे कोर देवों अर्थात्‌ शानियोंकी रक्षाके छिप वद अपने हाम संगठन करे ॥ १३ ॥ 

दे यशके होता तथा पबित्र काम्तिवाळे अझ | जो मनुष्य उत्तम कमे करता है, उसकी द्‌ प्रशंसा कर ! तू अपने ही 
साहारम्पसे ब्याप्त दोता है । भत; दे तरुण अग्ने ! तुझे जो हवि देते हैं, उसे तू स्वीकार कर । मचुष्य मी पित्र और 
तेजस्वी द्ोकर दिसा रहित कमे करे । अपनी प्रजाओोंका दित करे । सस्यपाळनपूईक झुभ कमै करे भौर नपने महश्वसे चारों 
झोर प्रकाशित होता रहे || ३४॥ 0 

हे अपने ! यहस्थानमें रखे हुए दम्यो अच्छी तरह देख ! ये इदियां थु कौर पृथ्वीढोकर्मे रहनेवाके देवोंकों देनेके 
/डिए रखा हुना है । हे अपने ! संप्राममें हमारी रक्षा कर, ताकि हम संपूर्ण दुप्खोसि पार दो जाएँ ॥ १७ ॥ 


(३८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संदक ६ 


१२२ अग्ने विश्वेमिः स्वनीक देवे “रूणीवन्त प्रथमः सीद॒ योनिम्‌ । 


कुलायिनं घृतवन्तं साविश्रे . यज्ञं नंय यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
१२३ इममु त्यम॑थवैवः दुम मन्थन्ति बेस: । 

यर्भङूयन्तुमानंयः अमूर इयाष्यांस्यः ॥ १७॥ 
१२४ जनिष्वा देववीतये सतेतांता स्व॒स्तये ।, 

आ देवान्‌. वक्ष्यमृतों ऋताबधो यज्ञ वेषु पिस्पृशः ॥ १८॥ 
१२५ वयपु स्वा गृहपते जनाना- मगे अर्कमे समिधां बृहुन्त॑म्‌ । 

अस्थूरि नो गाईँपत्यानि सन्तु ठिम्मेन॑ नस्देजसा सं शिक्षावि ॥१९॥ 


अधै-- [ १२३] दे (स्त्रनीक अग्ने) सुन्दर ज्वाङम्बाछे बे! ( विश्वेभिः देवैः ऊर्णावन्सं योनिं ) सब 
देवोंके साथ उनका लासन विछाये वेदी स्यानपर काकर ( प्रथमः सीद ) प्रथम बैठ । ( कुलायिनं घृतबन्तं 
सवित्रे ) घरमें रइनेवाके और घृतसंयुक्त इवि देनेवाळे ( यजमानाय यक्ष साधु नय ) यजमानके यज्ञको ठीक प्रकारसे 
देवोंठक पहुंचा ॥ ३९ ॥ 

[१२३] (वेघसः इमं त्यं अभि अथव्षेवत्‌ मन्धन्ति ) कमे करनेवाके शानो मचुष्य उक् अप्निका क्षयर्वाके समान 
अन्यन करते हैं । ( अफूयन्त अमूरं यं शयाव्याभ्यः आनयन्‌ ) ह्रं उधर जानेवाळे गतिमान्‌ इस शागी अझिको 
अन्धकारले यहां काया गया हे ॥ १७ ॥ 

१ श्याव्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरं आनयन्‌ अन्धकारसे अराविशीक ज्ञानीको छाते हैं । शानी किसी 
स्थामपैर रहता हो तो शशको ळाकर झुम कार्यमें याना चाहिये । 

[१२४] हे भम ! ( सर्वताता जनिष्च ) सबका विस्तार करनेवाले यश्मे त्‌ उत्प हो । ( देवबीतये स्वस्तये 
अम्तान्‌ ऋताक्षुघरः ) देवत्व प्रासिकी इच्छा करनेवाके भजुष्यके कल्याणके किये मरथरद्वित यज्ञके वदधंक देवोंको (घक्लि) 
. छाथो। ( देवेषु यशं पिरुएुशः ) और देबॉको इमारें बका दमपैण करो ॥ 3८ ॥ 

[ १२५] दे ( गृहपते अञने ) गृइपठत भन्ने ! ( वयं उ स्वा समिघा बृहन्तं अकम ) दम तुझे समिषा द्वारा 
बदा हैं। इसढिये (मः गाईपत्यानि अस्थूरि ) हमारे घरके पास अनेक अश्वदाळे रथ हों भौर दम ( तिग्मेन तेजखा 
लः सं शिशाधि ) बढे तेजसे युक्त दों ऐसा कर ॥ १९ ॥ 


भावार्थ हे अभे ! त्‌ सुन्दर ज्वाडा्रोदाळा है भतः सत्र देदेकि साथ आकर इस यज्ञवेदीसे बैठ, भौर घरें 
रहनेवाके तथा धुते युक्त हवि देनेवाछे यजमानो हर्तरइसे समृद्ध कर ॥ ३६ ॥ 

ज्ञानी मन्यन करके जम्िको सिद्ध करते हैं। प्रथम वह इघर उधर जाता हे, पर डस शानीको अन्धकारके स्थानसे 
हाकर यहाँ बशस्थानसें रखते हैं ॥ ३७ ॥ 

सब सर्के करनेवाठोंकी शक्ति जिससे बढे पेसे शुभ कमै करने चांडिये । दैदी शक्तियोंकों प्राप्ति करनी चादिये। 
सबका कस्याण दोना चाहिये । इसकछिये सत्पमागेको बढानेवाढे अमर शक्तिवाळे विमूतियोसे अपना संबंध जोडना 
आदिये ॥ १८ 

पै ने ! हम तुझे समिधा द्वारा बढाते हैं, इसळिप इमारे पास अनेक अश्ोदाळे रथ हों दोर दम सी उत्तम तेजसे 
बुक्क हो । हमारे पास देक घोडोंवाके रथ हें । एक घोढेंकी गादी रखमा दुरिव्रताका चि है भोर अनेक घोडॉदाछा रथ 
अनवा होनेका चि है । जो बालुका परामद करता हे, वह डगर तेज दे, उसी उरइके इम ठेजस्दी हों ॥ १९॥ 


-सृक्क १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९) 


[१६] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यों भरद्वाजः । देवता- अन्निः । छन्द्‌ः- गायत्री; १, दे वमाना; २७, ४७-४८ 
अनुप्ठुप्‌; ४६ जिष्डुप । ] 


१२६ समग्र यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देंवेभिमालुपे जने nN 
१२७ स नों मन्द्रामिंरष्वरे जिहामिर्यजा मह! । आ देवान व॑क्षि यक्षि च ॥२॥ 
१२८ वेत्था हि वेधो अध्यन! पथश्न॑ देवाञ्जसा । अमं यज्ञेषुं सुक्रतो ॥३॥ 
१२९ स्वामीळे अर्घ द्विता मंरता वाजिमिंः शुनम्‌ । ईजे यज्ञेपु यज्ञिय॑म्‌ nein 
le 8... टला दल कह साल्‍लब-नन्‍टन-नचु 


अ~ [ १२६] हे ( असल ) घ्न ! तेजस्वी देव ! (स्वं मालुषे जने ) त्‌ सब मनुष्य छोगोंके बीच ( विश्वेषां 
यज्ञानां होता ) सद यर्ञोशे करनेदाङा है अतः तुझे ( देजेभिः हितः ) विजु्षोनि यहाँ स्थापित किया है॥१॥ 

३ मानुघे जने विश्वेषां यज्ञानां होता हितः = मानवी समाजे सब यरशोंको कुशळवासे करनेवाछेको 
खाद्रपूदेक सन्मानके स्थानमें रखना चाहिये | 

२ विश्वेषां यानां होता मानुषे जने द्वितः-- सब चशोंको कुशछतासे करनेवाडा मानव समाजमें 
हितकारी द्ोता है । 

[१२७ ] दे बच्चे ! ( सः नः अध्वरे) दइ व्‌ इमांर हिंसारदित यज्ञ कमें ( मन्द्रामिः जिह्वाभिः ) आनम्द 
देनेवाळी वाणियोंके साय ( मद्दः देवान ) मद्दाद्‌ तेजस्वी दिुघोंको { आ चक्षि ) डुळा छा भौर ( यक्षि च यज ) उनके 
लिये यजन कर और इरन कर ॥ २ ॥ 

| १२८] हे ( वेघः सुक्रतो ) निर्माण करनेवाठे नौर अच्छे कमे करनेदाऊे ( देव अझ) दिव्य शानी तेजस्वी देव ! 
द्‌ ( य्ञेषु ) बच्चो ( अध्वनः पथः च) अच्छे मागो और इरे मागौको ( अञ्जसा ) अतिशीघ्र (वेत्थ दि) 
जानता है ॥ ३ ॥ 

१ वेधाः सुक्रतुः देवः-- निर्माण करनेके कार्यमें वियुध कुशल होते हैं । 
२ अध्वनः पथः च अञ्जसा येत्थ-- अच्छे भोर बुरे मागोंको सत्वर जानना चाहिये । जो यह जानता है 
बह दिब्य ज्ञानी द्वोता हे । 

[१२९ ] हे अघ्नि ! तेजस्वी देव ! ( आरतः ) मरतने ( वाजिभिः ) बलवान पुरुषोंके साय ( द्विता शुने ) दोनों 
मकारके सुर्खोके देनेवाढे ( त्घां ) तेरी ( इद ) स्तुति की और ( यज्ञियं ) यजनीय देवका, तुम्हारा ( रेषु ईजे ) योम 
यज्ञन किया ह ४॥ 

१ भरतः वाजिभिः द्विता शुने स्वाँ इळे- भरणपोषण करनेवाळा पुरुप अन्य दळवान्‌ मजुष्यॉके साथ 
दोनों प्रकारके सुख देनेवाछे सुझ विवुघके गुण गाता है 

सावार्थ - सब यज्ञोंको कुशळताके साथ करनेवाळा विद्वान्‌ ने; 
विश्वुधोंद्वारा सन्मानके स्थानमें रखने योग्य हे ॥ १॥ 

म्चर्ष्योको द्विसा तथा कुटिङवारहित कर्स करने चाहिये । डनमें दिष्य विदाको बुछाना चाहिये और रलका सम्मान , 
करना चाहिये ॥ २ ॥ 

मञुभ्य सत्वर अच्छे भौर दुरे मार्गोकों जाने जो कमै वह करे वह उत्तम कुशळतासे करे ॥ ३ ॥ क 

अरणपोषण करनेवाका पुरुष अनेक झक्चवान और बकवान्‌ पुरुदोके साथ मिछकर भौतिक भौर शभौठिक सुख 
देनेवाले नेताकी प्रशंसा करे और सत्कारके योग्य पुरषोका सरकार करे ॥ 9 ॥ द्‌ 


ता मलुष्पसभाजमें द्वितकारी होनेके काशण दिष्य 


(४०) पे ऋग्वदका सुबोध भाष्य [ मंडक ६ 


१३० त्वमिमा वायौ पुरु दिवोंदासाय घुन्वत । भरद्वाजाय दाशुषे  ॥ 
१३१ त्वं दूतो अमत्य आ वहा देष्यं जनम्‌ । शृष्वन विप्रंस्य सुष्टुतिम्‌ n६३॥ 
१३२ त्वामंग्ने स्त्राध्योई मतांसो देववीतये । यज्ञेषु देबमींळते ॥७॥ 
१३३ तब प्र यंक्षि संदक्ष मुत ऋतुं सुदानंवः । विश्वं जुषन्त कामिनंः seh 
१३४ स्वं होता मनुंहितो वहिरासा विदृर्टरः । अग्न यक्षि दिवो विश्वः ॥९॥ 


[१३१] ( अमर्त्यः दूतः ) मरणधर्मेरहित दूत दोर ( त्वं ) त्‌ ( देव्ये जने ) दिष्यजर्नोको ( विप्रस्य ) इृदि- 
आनूकी ( सुष्टुति ) उत्तम स्तुतिको ( शुण्यन्‌ ) सुननेके किष ( आ-वह ) दुका छा ॥ ६॥ 

| १३२ | हे ( अझ ) झझे ! हे भ्रण ! ( देव त्वां ) तुस्त तजस्वीकी ( स्वाध्यः मर्तासः ) -स्वाध्यायशीऊ मनुष्य 
( देषवीतये ) देवोंके छिपे किये जानेयाळ यज्षमें ( ईळ्ठते ) स्तुति करते हैं तेरा गुण यणेन करते हैं ॥ ७ ॥ 

[१३३] ह भ्न! (तय संदा प्र यक्षि ) तरे सुन्दर तेजका मैं सरकार करता हूँ । ( उत ) भोर ( विशे 


लुदामवः कामिमः ) सब शोभन दान करनेदाठे तथा तेरे जनुम्रहकी इच्छा करनेवाछे मजुष्य ( क्रतुं जुषन्त ) सेरे 
अच्छे कमेकी सेव। करते हैं ॥ ८ ॥ 
१ खंद॒शं प्रयाक्षि-- तेजस्विताका सरकार कर। 
२ विश्वे सुदानवः कामिनः ऋतु जुपन्तः-- सब दानी सुल्लकी इच्छा करते हुए शुभ कमै करते हैं। दान 
देनेवाळे सुखको इच्छासे शुभ कमं करते हैं । 
[ १३७] दे ( अदने ) भामि ! तेजस्वी देव ! (स्वं होता मनुर्हितः) द्‌ होता रूपसे मजुष्योके छिये दिवकारी हे । 
(आसा सहिः विदुष्टरः ) अपने मुद्रारा शब्दोंदा हदन करनेके कारण तू लतिशय विद्वान्‌ है ॥ ९ 4 
१ होता मजुर्दितः-~ इवन करनेवाळा मलुष्ऐेंक्रा हितकारी होता हे। यज्ञसे रोत दूर होते हैं भौर 
निरोगतासे मजुष्योका हित होता है । 
२ आला वहिः बिदुष्टर:-- भुख्से शब्दोंका-सल्त्रोंक। दन करनेवाछा अधिक ञानी होता है । 
३ विषः विशः यक्षि-- दिम्प प्रजाका सत्कार करना चाहिए । 


आवार्थ--दे अने ! जिप प्रकार तूने प्रदाशके मागाडो दतानेबाळे दामीको अनेर प्रदान किया, उसो तरह दू 
अश्रका दान करनेवाछे, भद्ध बढानेवाळे मनुष्यको घनैश्रदं दे ॥ ५ ॥ 

हे लप्ते ! तू भमर दूत हे । लतः तू दिग्यजनोंको हमारे यहां चुळा डा, ताकि ये हमारो उत्तम स्तुति सुन सकें ४ ६४ 

हे अनम ! तू तेजस्वी हे, इसफिए स्दाध्यायंशीक मनुष्य देवोंके छिए किप्‌ आनेवाळे यशमें स्तुति करते हैं और तेरा 
गुण वर्णन करते हैं || ७ ॥ 

हे अपे ! में तेरे सुन्दर ठेजका सत्कार करता हूं । उसी पकार डत्तम दान देनेदाके सभी मचुष्य तया तेरी कृपा की 
प्रापिकी हच्छा करनेवाछे सलुध्य रेरे झथ्छ कमका अनुसरण करतं हैं ॥ ८ ४ 

हवन करनेसे मलुष्योंका कल्याण होता हे । अपने - मुखे सेत्रोका धारण करनेवाळे विद्वान्‌ होते हैं! देसी दिग्ब 
प्रजारनोका सदा सत्कार करना डचित हे ॥ ५ ॥ 


सूरु १३] क्रम्चेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१३५ अग्न आ याहि वीदवें गृणानो हव्यदातये । नि होतां सत्सि बढि ॥१०॥ 
१३६ तं सवां समिद्भिरङ्गिरो घुतेन॑ वर्धयामसि । बृच्छोचा यविष्ठय ॥ ११॥ 
१३७ स ने? पुथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहददेमे सुचीथँस्‌ ॥ १२॥ 
१३८ स्वाम॑ग्ने पृष्केरादध्य थर्वा निरंमन्यत । मूम्नो विश्वस्य वाघत॑ः ॥ १३॥ 
१३९ तट त्वा दष्ङकषिः पुत्र इँचे अथ॑र्वणः । वृत्रहणे पुरदुरस्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ-- [१३५] दे ( अझे ) बग्ने! तेजस्वो देव ! तू ( वीतये ) हविषाश्रका ग्रहण करनेके जिये भौर 
(इन्यदातये ) हविषान्र देनेके लिये ( आ यादि ) भा और ( शुणानः घर्हिघि होता ) प्रशंसित होकर दू भालभपर 
होदा बनकर ( नि सत्सि ) बैठ ॥ १० | 

[१२६] दे ( अंगिरः ) ज्वालारूप तेज्ञोमय देव ! ( तं त्या ) छसे ( समिद्भिः च घृतेन ) समिधा द्वारा चौर 
बीसे ( वधैयामसि ) इम बडाछे हैं, मढी करते हैं। इसळिय, दे ( यविष्ठय ) तिय तरुण ! द्‌ (बृहत्‌ शोच ) 
त्यन्त प्रदीप्त दो ॥ १३ ॥ है 

(१२७ ] दे ( देव ) देव | ( सः ) वह द्‌ ( पृथु श्चवाय्यं ) विशेष यशस्वी और (बृहत्‌ खुबीये ) बड़े उत्कृष्ट 
बकसे युक्त घन ( नः ) हमें ( अच्छ विवालसि ) दे ॥ १२॥ 

१ पृथु श्रवाय्यं बडत्‌ खुवीर्य नः अच्छ विवासस्ि-- बडा यशस्वी ओर विशेष वीर्य-पौरुष-बढाने- 
दाका धन हमें मिळे । 

[१३८] हे (अम्ने भन्ने! (त्यां) तुझे ( वाघतः विश्वस्य मूर्ध्नः ) आधार देनेवाके सब विश्वके मुख्य 

स्याब रूप ( पुष्करात्‌ अघि ) पुष्करपत्रके ऊपर ( अथर्वा निरमन्थत ) भथर्वाने मन्थन करके उत्पन्न किया था॥ १३ ॥ 
₹ वाघतः विश्वस्य मूध्नः पुष्करात्‌ अघि अथर्षा त्यां निरमन्थत-~ भाधाररूप सब विश्वके शिरस्थानमें 
रहनेवाके कमछसे भथर्वाने मन्थन करके भझ्निको निकाका है । 

[१३९] दे लमे ! (दुत्रहणे ) दुष्ट शदु्षोका नास करनेवाङे, कौर ( पुरंद्रं ) शुके नगर्रोका नाक्ष करनेवाके, 
(तं उ) ठस ( अथर्वणः पुत्रः दध्यङ ऋषिः) अथवकि पुत्र दध्यक्‌ ऋषिने प्रथम (ईघे ) प्रदीस किया ॥ १४॥ 
">> अली पट रिकिलीमप लटक > EISNER ES HS ESN डड 

आघार्थ-- दे अने ! इम यकी तैयारी करके तुझे हृविषात्र ग्रहण करनेके किए ओर अन्य देशों तक हविष्या 
पहुंचानेके छिए आ और इमारे द्वारा स्तुत होकर तू हमारी वेदीमे प्रतिष्ठित हो ॥ १० ॥ 

हे ज्वाळा्ॉके कारण सेजस्दी देव ! हस तुझे समिधा भौर घीसे बढाते हैं, प्रवीस करठे हें, अत; हे भत्यन्त तरुण 
अमे | तू मस्यम्स प्रदीप्त हो ॥ ११ ॥ 

हे देव | वह तू विशेष यश प्रदान करनेवाळे और डत्कृष्ट बळ प्रदान करनेदाळे धन हमें दे। घन उत्तम यञ्च भोर 
डत्तम बक बढानेवाका हो ॥ १२|| 

सिरमें ' सहस्रार कमळ ' है । यह सब शरीरका आधार है । घहांसे मआातम्तु सब पारीरमें जाकर सब काये करते 
हैं। इस सिरस्थामीय फमळसे आत्मारूप भन्निका प्रकटीकरण हुआ हे ४ १३॥ 

यह नप्नि बुट शत्रु बोंडा दिनात झरतेडाळ! ओर शत्रु ह मगरोंको तोडनेवाछा हे । इस अग्निको सर्वप्रथम जयर्चाके 
बुन्न बुभ्यङ्‌ ऋषिने प्रवीस किया ॥ १४ ॥ 


३९. सु. भा. मं. ६ ) 


(४२) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य [ मंडक ६ 


१४० तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीचे दस्युहन्तमम्‌ । धनेजय रणेरणे ॥१५॥ 
१४१ एश्वू पु जवांणि ते अं इत्थेतरा गिरः । एमिवेधांस इन्दुभिः ॥१६॥ 
१४२ यश्र कै च ते मनो दशं दघस उचरस्‌ । तत्रा सद॑ः कृणवसे ॥ १७॥ 
१४३ नहि ते पृतेम॑क्षिपद्‌ मुर्वश्चेमानां वसो । अथा दुवो चनवसे ॥१८॥ 
१४४ आप्रिरंगामि भारतो वृत्रह पुरुचेतनः । दिवोदासस्य सत्प॑तिः ॥१९॥ 


अर्थ-- | १४० ] दे अभि ! ( पाथ्यो चषा ) मार्गमे हितकारी तथा बलवान्‌ ज्ञानी ( दस्युददन्तमं ) दुरो नाश 
करनेवाले और (रप्पेरणे घनंजयें ) युदमें घन जीतनेवाळे ( ते-उ त्वा) तुझे ही (सर्माघे ) प्रउवळित करता है ॥ १५ 

[१४१] दे (आह्ने) भझे ! (ते गिरः इत्था खु ब्रवाणि ) तेरे छिये यह स्तुति करता हुं । वदद ( पाहि } 
चरां भा भौर सुन । तथा ( उ इतराः ) दूसरी स्तुति मी सुन, भौर ( एभिः इन्दुभिः वर्घाले ) इन सोमरसोसे वर्दित 
हो॥ १६४ 

[१४२ | हे भग्ने ! (ते मनः ) तेरा मन ( यञ क च) जहाँ कहां रहता है, (तत्र उत्तरं दक्षं दघसे ) 
वहां उत्तरोसर भधिक बढ़ धारण करता है । भौर वहां ( सदः कृणवले ) अपना स्थान भी भना लेता हे ॥ १७॥ 


(१४३ ] दे अग्ने ! (ते पूर्वे अक्षि-पत्‌ नादि भुवत्‌ ) तेरा प्रदी तेज नेत्रका विनाशक नहीं होता है। हे 
(नेमानां बरो ) कतिपय मजुध्योंको घन देनेवाले ! ( झथ दुवः धलवंसे ) अत मारो सेवा ग्रहण कर ॥ १८ ॥ 
१ ते पूर्त अक्षि-पत्‌ नादि भुवत्‌ लभिका प्रज्बलित तेज भांखका विनाशक नहीं होता है । 


[१४४] (भारतः ) भारतोंका हितकर्ता ( व्रूत्रह। ) वृत्रादि जसुरोंका नाश करनेवाळा, ( पुरुचेतनः ) भत्यन्त 
ज्ञानी, सर्वेश्, ( दिवोदासस्य सत्पतिः ) दिवोदासके सञ्जनोंक पालन करनेवाछा ( अझिः ) अभि (आ अगामि ) 
जाया है ॥ १९॥ 


१ पुरुचेतनः सत्पतिः-- विशेष शानी ही उत्तम पालक होता है । 


भाषार्थ-- यह भन्न मार्गमें सबका हित करनेदाछा तथा बछवान्‌ , ज्ञानी मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेवाफे और युद्धमें 
घन कीतनेवाढे तुझे प्रज्बछित करता है॥ १५ ॥ 

है भ्न ! तेरे लिये यद स्तुति करता हूं | उसे यहाँ आकर तू सुन | दूसरी स्तुतियां मी सुन आर इन सोमरसोंको 
पीकर तू बढ ॥ १६ ॥ 

है अझ ! तेरा मन जहां कहाँ भी रहता है, वहां वह उत्तरोत्तर भिक बळ भी धारण करता है और क्षपना स्थान भी 
वमा केता है । हसीप्रकार जिस मजुध्यका मन बरूवान्‌ होता है, वह कहीं पर भी जाए, वहीं अपना स्थान बना छेता है ॥१७॥ 

है भमन! तेरी ज्वाका्भोका तेज नांसोंकी ज्योतिका बिनाशक नहीं होता । भझिकी उ्वाळाओंके उनसे नेत्रोंकी ज्योति 
बढती है । जो सदा अग्निके सामने रहते हैं, उनको नेत्र ज्योति बड़ी तीक्ष्ण होती है ॥ १८ ॥ 

आरतोका पाछक, दृत्रादि असुरोंका नाश करनेदाका, पा-उन्ठ ज्ञानी, सवेश सस्मग्गैसे 'चकनेचाले सज्जनोंका पाळक 
अभि है। जप्रणी प्रजोका भरणपोषण करके उनका पाठन करनेदाका दो. कुटिल बुद्धिवाछे शब्रुओंका नाश करनेवाला 
हों। ऐसा अग्रणी जहां मी जाता हे, वहीं रुसका सरकार होता है ॥ ३९ ॥ 


सूरू १३] ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (४३ ) 


१४५ स हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दार्शन्महिस्वना । वन्वन्नवातो अस्तुतः ॥२०॥ 
१४६ स प्र॑त्नवश्नवींयसा अभे दयु्नेनं संयतां । बृहत्‌ तंतन्थ भानुनां ॥२१॥ 
१४७ प्र वः सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं च॑ इष्णुया । अचे गाय॑ च वेधसे ॥२२॥ 
१४८ स हि यो माडुषा युगा सीदुद्धोतां कविक्रतुः । दुतं इव्य॒वाईनः ॥२३॥ 
१४९ ता राजाना झुचित्रता 5डदिस्यान्‌ मारतं गणस्‌ | वसो यक्षीह रोदंसी ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [ १४५] ( वन्वन्‌ अवातः अस्तृतः ) शनरुमोंका नाश करनेवाला, स्वयं अपराजित, और अर्दिसित 
(खः दि ) ऐसा वह भम्नि ( विश्वा पा्थिया ) सब एयिवी परके घने (माहिस्वना रार्थे आति दारात) भधिW ऋष्ट 
अन अपने सामध्येसे देशा है ॥ २०७ 

| १४६ | दे (अग्ने ) भन्ने ! ( खः ) वद द्‌ ( प्रत्नवत्‌ नत्रीयसा ) जैसे प्राचीन देसे भतिशय नवीन ( दुस्भिन 
द भाजुना ) प्रकाशमान्‌ , स्वाधीन रहनेबाढे अपने तेजसे ( बृहत्‌ ततन्थ ) इस महान्‌ भन्टरिक्षको न्याप रहा 

॥ २१० 

[१४७] दे ( सस्चायः ) मित्रो ! ( चः ) दुम छोग ( श्रृष्णुया बेघले अझये ) शब्रुका नाश करनेवाछे, विधाता 
रूप, नञ्चिकी ( स्तोमं गाय ) स्तुतिका गाम करो । तथा ( यज्ञे च प्र अर्च ) यज्ञका सप्कारपूदेक अनुष्ठान करो ॥ २२ ॥ 

[१४८] (यः होता कविकतुः माजुषा युगा ) जो भन्नि देवोंको डुकानेदाका तथा आनी और सत्कर्मकर्सा है 
बह, मचुष्योके युगो, अचुष्योकि राधसे किये जानेवाके कर्ममें ( च हब्यवाइनः दूतः ) हदिष्याञ्न वहन करनेवाका दूत होता 
है। ( स दि सीद्त्‌ ) वद अग्नि यहाँ आकर बेटें ॥ २ ३॥ 

१ धोता कविकतुः-- मनुष्य विवुर्धोको बुढावि और कान्तदर्शी ज्ञानी तथा कुझछतासे कर्म करनेदाळा हो। 

[ १४९ ] दे ( घस्रो ) धनवान्‌ ! ( रोदसी ) धादाएथिवीका (ता राजाना शुचिव्रता ) उन प्रसिद्ध, तेजस्वी, 
पदित्र कर्म करनेवाले मित्रावरुण नामक राजाका (आदिल्यान मारुते गण) भादित्योका और मरतोंके गर्णोका ( इह ) 
इस यशमें (यक्षि ) यजन कर । इनका सरकार कर ॥ २४ ॥ 
१ राजाना शुचित्रता--- राजाळोग शुद्ध भाचरण करनेवाले दो । 


आवाधै-- वह भमि शञुणोका नाश करनेवाला होने पर भी स्वयं अपराजित हे रौर लहिंसित हे। ऐसा वह भि 
सथ घर्नोकी रुपेक्षा सी श्रेष्ठ और उत्तम घन अपने साम्रथ्यैसे देता है। मजुष्य स्वयं अपराजित और अमेय होकर पशुको 
पराजित करे और प्रुथ्वी परके सव ष्ठ घनोंको प्राप्त करे ॥ २०॥ 

पह अझिदेव अपने तेजसे महान्‌ र विस्तृत अन्तरिक्षको भर्यात्‌ सभी ळोकोंको व्याप रहा है। समी छोकोंमे इमौ 
सप्निका तेज फैङ रहा है भोर उसीके कारण सब डोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २१॥ 

हे मित्रो ! तुम शुरू नाश करनेवाके, सबछो बनानेवाके तथा सबको धारण करनेवाळे अभ्िकी स्तुतिका गान करो 
भौर यज्ञका सत्कारपू्क अनुष्ठान करो । यह भ्रप्ति समी शदुँका नाश करनेवाला! सबकी रचना करनेवाका तथा सबको 
धारण करनेबाळा है ॥| २२ ॥ 

यद भप्मि देवोंको युढाकर कानेदाछा, क्ानी और उत्तम कर्मोको करनेवाला है । वह मजुष्णोंके द्वारा किए जानेवाके 
कर्मा इविष्याग्रको छे जानेवाला दूर होता है । अप्रणी मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाके शत्तम कमौमे स्वर्यं भी भाग के 
भौर लम्य विद्वानोंको भी घुळाकर छाए ४ २३॥ टर 

हे धनी मचुष्य ! तू छु, एथिवी, प्रसिद्ध तेजस्वी और उम्र कर्म करनेवाढे मित्र भौर वरुण, णादित्य कौर मदत्‌ इन 
सरभो देवोंका अपने यहाँ सत्कार कर ॥ २४ ॥ न 

x 


(9४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१५० वस्वीं ते अग्ने संहाषटि रिष्यते मत्याँय । ऊजो नपादमुतंस्य .॥ २५॥ 
१५१ कला दा अंस्तु भेष्ठो ऽघ सा वन्दन रसुरेकर्गा; । मे आनाश सुवुक्तिम्‌ ॥ २६॥ 
१५२ ते तें अग्ने त्वोता इुषय॑न्तो विश्वमायुः । 

तर॑न्तो अर्यो अरांती वन्वन्ता अरो अरातीः ॥ २७॥ 
१५३ अग्निस्तिग्मेन घोचिषा यासद्‌ विश्वं न्यत्रिणम्‌ । अधिनों.बनते रयिम्‌ ॥२८॥ 
१५४ सुधीर रयिमा भर जातबेदो विचईणे _ । बदि रक्षाँसि सुक्रतो ॥२९॥ 


अधै-- । १५०] दे (मौ न-पात्‌ अझै) बळको न गिरानेवळे अभि | (ते अमृतस्य) दक्ष मरणरदितडी 
(संहषटिः) उत्तम दृष्टि (इषयते मर्त्याय ) अच्ादिकी प्रासिकी इच्छा करनेवाळे मजुभ्यके किये ( यरी ) घन देनेवाढी 
होती है ॥ २५॥ 
१ ऊजो न पास्‌-- सपने बढको भधःपतित न कर | 
२ सं इष्टिः इषयते मर्त्याय चस्थी-- उत्तम इटि मचुध्यको घन देनेचाढी हो 1 


[ १५१] (आय ) आज ही (त्वा स्वा घन्वन्‌ दाः ) कर्म द्वारा तेरी सेवा करनेवाका और दान देनेदाका 
मध्य ( श्रेष्ठ: सुरेकणाः अस्तु ) अत्यन्त शष्ठ भौर उत्तम घमोसे युक्त हो । वया ( मतेः सुखूर्िं आ अनाश ) 
वद मनुष्य उत्तम भाषण करनेवाळा हो ॥ २६ ॥ 

[१५२ | हे ( अझ ) भप्ने ! ( ले ते ) वे तेरे भक्त ( त्वोताः विश्वं आयुः इषयम्तः ) तुझसे सुरक्षित होकर पूछे 
आायुतक भक्रादि मोगोंको रात करते हैं। भोर ( अर्य झरातीः तरन्तः) दाजु भाक्रमणकारो सेनाको पराजित करते हैं । 
( झर्यः अरातीः चन्यन्तः ) भौर भाकमणकारी झ्रुर्भोका नाश करते हैं ७ २७ ॥ 


[१५३ | ( अझिः ) बग्ने ! ( तिग्मेन शोचिषा ) अपने वीक्षण ठेजसे (विश्व अत्रिणं ) सब दुष्ट राक्षसोका 
( नि यासस्‌ ) नाश करता है । भौर ( नः आभ्रेः रायि वनते ) दमको भाप घन देता है ॥ २८ ॥ 

[१५४ ] हे ( जातवेदः विचषंणे ) ज्ञानी नौर विशेष द्रष्टा ! । सुबीरे रायि ) उत्तम वीरोसे युक्त धन हमारे 
र्वि (आ भर ) भर दे । और दे ( सुक्रतो ) लष्छे कर्म करनेवाडे ! (रक्षांसि ) राक्षसोंका ( जहि) नाश कर ॥२९॥ 


7 आवार्थ- यह भमि बढको. क्षीण नहीं होने देवा | जबतक अझिडी गर्मा इस आारीरमें हे, तबतक यइ शरीर शक्ति- 
झी रहता हे। इसीळिए इस अझिको बळको न गिरने देनेवाळा कहा हे । सजुष्यकी इटि. सबके प्रति डम रहे । ओ 


समीकी ओर उत्तम नजरोंसे देखता हे, वह हरतरहसे सशद्ध होता हे। इसीलिए डम भोर पविज्न नजरको समृद्धि देनेवाछी 
कहा हे ॥ २५ ॥ 


मनुष्य दान देये, कमे द्वारा सेवा करे, तया श्रेष्ठ घनघाथ्यसेपग्न हो । मनुष्य त्तम साधण करे । मनुष्यछे युकम 
उत्तम वचन रहे ॥ २५ ॥ 
मनुष्य ऐसा घत्न करे कि जिससे दे अपनी पूणे लायुतक- शषादि सब भोग प्रास करके आनभ्दुसे रहें। शजुके 


७ 


ब्राक्रमणोंकों दूर करें और विजय प्राप्त करें 5 २७४ 


इसके तेजसे शानु दूर हो जायें इतना तेज सनुष्ध बढाए । एन प्राप्त करे और उसका दान करे || २८ ॥ 


मनुष्य ज्ञानी बने, निरीक्षक यने और सम कमे करे | डक्तम वीरोके साथ रहनेवाका घन प्राष्ठ करे और दुषटोंका 
दमन करे ॥ २९ ॥ 


खु 1६] ! ऋग्वेदका शुधोध भाष्य (४५) 


१५५ सं न॑ः पाश्ंईसी जाउवेदो अघायतः । रक्षां णो अद्मणस्कवे ॥ ३०॥ 
१५६ यो नौं अग्ने दुरेव आ मों वधाय दाशति । त्रातः पाः ॥ ३१७ 
१५७ सं तं देव जिया परि बाधरव दुष्कृत॑म्‌ । मो यो नो जिधोसति ॥ ३२॥ 
१५८ मरद्वाजाय सप्रथः कमे यच्छ सहन्त्य । अग्न वरभ्यं बं . ॥३३॥ 
१५९ अप्रिवृत्राणिं जङ्घनदू द्रबिणस्युषिपन्यर्या । सादः शुक्र आहुतः ॥ २४॥ 
१६० गर्मे मातुः पितुष्पिता विंदिधुतानों अक्षरें । सीद॑स्तस्य योनिमा ॥ २५॥ 


अर्थे--- [ १५५ ] दे (जातवेद्‌ः ) निससे शान प्रकट ढुशा हे ऐस देव ! ( त्थं न; अंह लः पाहि ) व्‌ पापले 
हमारी रक्षा कर । हे ( ्रह्मण'-कवे ) ज्ञानके द्रष्टा ! ( अध(यतः सः रक्ष ) पापी शदुभोसे हमारी रक्षा कर | ३१०१४ 

[१५६1 दे ( अझे ) नमे ! ( दुरेवः यः सरतः ) दुष्ट मभिप्रायदाका ओ मनुष्य है (नः वधाय आ दाशति ) 
जो हमारे दधंके किये यरन करता हे । ( तस्मात्‌ अंहसः मः पादि ) स पापीसे इमें बजाभो ॥ ३३ ४ 

[१७७ | इ ( देव ) तेजस्वी विद्युष ! (त्यै ) दू ( यः मतैः त्तः ) जो मनुष्य हमको ( जिघांसति) म।रनेकी 
इच्छा करवा है । (तं दुष्छृते जिहाया परि बाघस्व ) उस दुष्ट कर्म करनेदाऊे मनुथ्यद्वा भपनी तीक उशढासे सद 
प्रकारसे नारा कर ॥ १२ ॥ 

[१५८] ४ (सहन्त्य अग्ने ) सामर्थ्येवाळे अमे ! तेजस्दी देव ! ( भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ ) मरद्वाजकों 
सघ प्रकारका यशस्वी गृह दे । तथा ( षरेण्यं वरु ) रेष घन दे ॥ ६३ ॥ ॥ 

[१५९] ( विपन्यया ) स्तोके साथ ( आहुतः समरिथः ) इदम होनेके कारण प्रदीक्त नौर ( शुक्रः अझिः ) 
प्रविश्न तेजवाका भग्नि ( द्रविणस्युः ) घन देरेको इच्छा करता हुआ ( दूनाणि अंघनत्‌ ) राक्षसादि पाजुओंका नाश 
करे ४ ३० ॥ 

१६०] ( मातुः गर्भ अक्षरे ) माता पृथ्वीकै चोच स्पानकी अविनाशी वेदीमें ( विदिचुतानः ) प्रकाशनेवाढा 

( पितुः पिता ) पिखाका पिता ( ऋतस्य योनि ) यजञकी वेदीपर ( आ सीद्न्‌ ) भाकर बैठा है | ६५॥ 


भावार्थ-- मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, द्रष्टा बने, पापसे यचे और पापियोंसे दचे ॥ ३० ॥| 
बे है अपने ! जो दुष्ट अभिप्राय अपने सनमें घारण करता हे। जो हमारा वध करता हे डस पापीसे हमारा बचाव 
॥३१॥ 
ओ मजुब्य अन्योका नारा करनेकी दरका करता है । दस पादीका नाश करना डचित हे॥ ३२ ॥ 
सजुष्प यशस्दी घर प्राप्त करे भौर श्रेष्ठ घन प्रात करें । वह भरद्राज भर्यात्‌ अञ्चादि देकर छोगेंका भरणपोषण 
करनेधाका दो ॥ ३३ ॥ 
यह भप्ति स्ठोग्रोके साथ आाहुवि दिए जाने पर प्रढीस होता है कौर तव इस अग्निका तेज़ पवित्र होता हे। पेसा 
प्रीत भझि धन देनेकी इच्छा करता हुमा राक्षस लादि शब्नुभोका नाश करे ॥ ३४ ॥ 
अभि पुत्र हे, उसकी माता एथिदी है। इृणिवीका पुत्र भझि है । एधिवीका पति चुछोक है । यावाष्टरथिवी ये दो परस्पर 
पिता-आता है । यह अभि पिताका ओ पिता हे! शुकोकका भरी पिता मूक भग्नितस्व है । सूक आनेय तत्वका केन्द सूर्चेमे 
। स्यसे पृष्वीपरका अमि जम्मा है । इससे यज्ञ होता है ॥ ३५ ॥ 


(५४६) क्रम्बैदेका सुवीघ भाष्य [ मेड बै 


१६१ ब्रं प्रजावदा सर जातंवेदो विचेषणे.। अग्ने सद्‌ दीदयंद्‌ दिवि ॥ १६ ॥ 
१६२ उप त्वा रण्वसँदक्षंग्रय॑स्वम्तः सस्कृत । अग्न ससुज्महे गिरः ॥ ३७॥ 
१६३ उप॑ च्छायामिव घृणे- रगन्म श्रम ते वयम्‌ ` । अग्ने हिरण्यसंदश्चः ॥ ३८॥ 
१६४ य उग्र ईव शर्यहा तिम्मञ््गो न बंसंगः । अमे पुरा इरोजिथ ॥ ३९॥ 
१६५ आ यं इर्ते न खादिनं शिल जात न विभति । विशाम स्वध्वरं 1४० ॥ 


अर्थ-- १६१ ] दे ( जातवेद्‌ः विचर्षणे अञे ) सव पढायौंको जाननेवाळा, विशेष ष्ट णप्ति ! ( यत्‌ दिवि 
दीद्यत्‌) जो झुछोकर्मे प्रकाशित होता है, बद ( प्रजावत्‌ ब्रह्म मा अर) पुत्रदौत्र देनेवाळा अरझरूपो अश्च हमें भरपूर 
सर दो-॥ ३६ ॥ 

₹ प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर-- पुत्रपौश्नोंको बढानेवाझ ज्ञान इमें चाहिये । अन्न भी पेसा चाहिये जिससे 
वीचैवानू पुन्रपौत्र उत्पन्न हो सकते हों । अझ-शान, अद्ध । 

[१६२] दे ( सददरुकृत अपने ) यलघुत्र अपने ! ( प्रयस्वन्तः ) भद्ध देनेवाढे इम छोग ( रण्वसं दश्चं ) दे खनेमें 
रमणीय पेसे ( त्वां गिरः ) तेरे समीप स्तुति ( उप खस्ट॒जपह्द ) करते हैं ॥ ३७ ॥ 

१ प्रयस्वम्तः शण्वखंडशं गिरः उप सरज्मद्दे- भञ्चदान करनेवाके इम सब रमणीय ज्ञानी पुरुषकी 
प्रशंसा आपनी वाणीसे करते हैं । 

[१६३] दे (अप ) नभनि ! ( हिरण्यसंडशः जृणेः ) सुवर्णे समान कान्तिमान्‌ तथा दीछिसान्‌ ( ते ) हेरै 
समीप (उप अगन्म ) इम प्राप्त होते हैं भौर ( छायां इव शर्मे ) छायामें जैसा सुख मिळता है । सस प्रकार तेरे ` 
समीपमें इमें सुख मिळता है ॥ ३८ ॥ 

[ १६७४] (यः ) नो ( उम्न इव रायेद्वा ) उप्रवोरकी तरह वाणोसि इतुका नाश करनेवाका ( सिग्मझूंगो न) 
दीकण सींगवाळे बैछकी तरह, हे ( झे) झि ! तू ( पुरः रुरोजिथ ) भुरोंकी तीन पुरियोका नाश करता है ॥ १९ ॥ 

। १६५ ] (शिशुं जातं न) नवजात बाळकको जैसे (इस्तो आ वि्जति ) दामे धारण करठे हैं । अथवा (खाविने 
न) दिख प्राणीको जैसे सावध रहकर . हाथसे पकदते हैं वैसे (विशां स्वध्वरं थं अझ ) मजुष्योंके यज्के निष्पादक 
इस अझिकी सेवा यसे करों ॥ ४० ॥ 


मावार्थ-- यह अमि सब पदाथोको काननेवाळा तथा विशेष व्रष्टा है। वह इसे इत्र भौर पौत्र प्रदान करनेवाका भ 
प्रदान करे। शान पुत्र और पौत्रोंको बढानेवाका हो, तथा अद्ध भी ऐसा हो कि जिससे वी्यवातू पुत्र उत्पन्न हो सकें ॥३९॥ 

यह अभि बळका पुत्र हे । जब अरणीको मथ करके इस क्षधिको उत्पन्न करना होता हे, तब उसे अयनेमें बहुत ब 
छगला हे, इसीलिए इस अधिको बऊका पुत्र कहा गया हे । जब मथे जानेके बाद यह प्रदीप्त होता है, रद इसका रुप बढा 
ही सुन्दर होता हे भौर तब इसकी स्तुतिया झुरु हो जाठी हैं ॥ ३७ ॥ 

'घूपसें ठपा हुआ मनुष्य जेसे छायासें भाकर सुका ननु मव करता हे, वैसे ही सुख तेजस्वी मेताकें समीप अनुयानीखे 
आ होता है । इसडिये कदा हे- दे भप्ने ! दे अग्रणी | सुदरण जैसे छेजस्दी नेताके पास हम आते हैं । और सुखका अनुस 
करते हैं । तेजस्दीके पास जानेसे अन्चकारका मय दूर होवा है । ज्ञानीके पास ढानेसे अज्ञाना भय तूर होता है ॥ ६८ ४ 

जिस तरह तीखे सींगोंदाठा चैक शपने विरोधी पञ्ुनोंका नाश करता हे, उसी तरह यह भप्नि लसुरोके गगर्रोंका गाश 
_ करता हे ॥ ३९ ॥ 

नवजात याळकको जैसे हाथसे सादंधानीसे पकडते हैं कूर दिस पञ्ुको जिस तरह सावथ रहकर पकडते हैं उस 
वरद अत्यन्त सावधान रहकर इस भमिकी सेवा करनो चाहिये | ४० ॥ 


सू ३६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७) 


१६६ प्र देवं देववीतये भरंता वसुवित्तममू॑ । आ स्वे योनौ नि पींदतु ॥४१॥ 
१६७ आ जातं जातवेदसि प्रियं क्षिशीतातिथिम्‌ । स्योन आ गुददप॑तिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
१६८ अमं युक्ष्वा हि ये तवा-उश्वांसो देव साधवः । अरं बन्ति मन्ये ॥ ४३॥ 
१६९ अच्छा नो याह्या बहा ऽभि प्रयांसि बीलयें । आ देवान्‌ त्सोमपीठये ॥ ४४॥ 
१७० उदग्ने भारत दम दअंस्रण दर्विद्युत्‌ू । शोचा वि मांजर ॥ ४५ ॥ 
१७१ वाती यो देब मतों दुवस्थे -दुश्िमीकीताध्वर हविष्म/न्‌ । 

होतारँ सत्ययजं रोदस्यो- रुत्ानद॑स्तो नमसा विवासेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-- [ १६६  ( देतं बसुवित्तमं ) दीसिमान्‌ भौर धनोंको पास रखनेवाके झभिरो (देव वातये ) देवोंको देनेके 
किचि ( प्र भरत ) झन्चका अथ करो | वद नधि ( स्वे योनो) अपनी वेदीके स्थानें ( आ जि षीदतु ) आकर बैठे ॥४१॥ 

[१६७] ( जातं अतिथि ) भाये श्विधिके समान ¦ प्रियं ) थिय ५ गृइपर्ति ) गुद्पतिको (आ शिशीत ) 
स्थापित करो । नौर ( जआतवेद्लि स्योने ) ज्ञान देनेवारे सुश्रकर अझिमें लादवनीय द्रस्य अर्पण करो ॥ ४२ ॥ 

१ अतिथि-- ( अतति ) जो गतिमान्‌ है । क्तिथिके समान पूज्य है । 

[ १६८ | ह , दृव अझ ) प्रकाशमान भणे ! (थे रुप साधवः अश्वाखः , जो तरे उत्तम घोड़े है उन्दे भपने 
रयमे (युक्षत्र ; जोड, वे ( मन्यवे डि अरं वहन्ति ) यज्ञके प्रति जानेके छिये तुझ इच्छानुसार वदन कर सकते हैं ॥४ 11] 

[ १६९ | दे बणे! (ज्ञः अच्छ याहि) हमार पास जा। [ यांसि देवाच्‌ वीतये सोमपीतये) अंको 
बिदुघोको देनेके लिये सोमपानके समय ( आ वह ) हे चळ ॥ ४४ ॥ 

[१७०] है ( भारत अझ ) भरणपोषण करनेवाळे अधि ! ( उत्‌ शोच ) अध्यै गतिसे जानेवार्ली ज्वाङाओसे 
प्रकाशित हो । दे ( अजर्‌ ) बृद्धावस्थासे रदित ! ( दविद्युतत्‌ ) भस्यन्त प्रकाशमान त्‌ ( चुसत्‌ ) कान्तिमान्‌ दोकर 
(अजस्रेण ) अविच्छिन्न तेजसे (वि भाहि ) अच्छी तरहसे प्रकाशित हो ॥ ४५॥ 

| १७१ ) { यः हविष्मान्‌ मतेः) जो हविङ्गेच्यसे युक्त जुष्य (वीती देवं) कान्तिमान्‌ होकर देवकी 
( दुरस्येत्‌ ) परिचर्या करता है, उस ( अध्वरे ) दिसारहित यञ्चमे ( रोदस्योः ) बावाएविदीमें ( होतारं सत्ययजं 
अप ) वमान देथोंको बुछानेवाके सस्यरीतिसे यजन करेवा भम्निडी । ईळीत ; स्दुति याथो । भौर ( उस्तानदस्तः ) 
हाथ उठाकर ( ममक्षा ) नमस्कारसे ( आ विवासेख्‌ ) सेवा करे ॥ ६ ॥ 

१ उन्तानहृर्तः नमसा आाविवासेत्‌-- दा” उठाकर नमस्कार करके सेवा करे ! हाथ उठाकर नमस्कार 
करना चाहिये । 
२ मतंः देवं बुबस्थेत्‌-- मञ॒ष्य देवताकी सेवा करे । 


भावार्थ-- दे मनुष्यो | तुम देरोतक पहुँचानेके छिए इस तेनश्वो तथा धनको ' रख्नेवाळी 
ताकि वह अग्नि इस वेदीमें प्रदी्ष हो ॥ ४१ ॥ 

मयम मझ्निका स्थापन करना खाहिए, तत्पश्चात्‌ उसे प्रदीप्त करना चाहिए और फिर उसमें हजन करना चाहिपु । 
इसी तरह शतिथिके थानेपर उसे प्रथम भासनपर विठळाना चाहिए, फिर इसे प्रसन्न करके उक्षका खान-पान लादिसे 
सत्कार करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

हे तेजस्वी अ ! जो तेरे उत्तम घोड़े हैं, उन्हें अपने रथमें ओढ, ठाकि वे तुझे इस यको तरफ छे आवें ॥ 98 ॥ 

हे बग्ने ! तू हमारे पास झा भौर दमरे द्वारा दिए गए अन्नोको ज्ञानियोंके पास छे खळ ॥ ४४ ॥ 

यद भसि अरणपोषण करनेवाळा है, उसकी ज्वाकार्ये सदा ऊपरकी तरफ डठदी हैं । इसीळिपु वह भजर अर्थात्‌ 
झीणतासे रहित हे । जो मनुष्य प्रकाशमान्‌ कान्तिमान्‌ कौर जोवच्छिड तेजसे युक्त दोकर भच्छीतरहसे प्रकाशित होगा, 
भोर जो सदा उद्नतिके मार्ग पर ही चलेगा, बह वृद्धावस्था भर्यात्‌ झीणदासे रहित होगा ॥ ४५ ॥ 


(४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 7३ [संदर ६ 


१७२ आते अग्न ऋचः हवि- ईदा तृष्टं भ॑रामसि । 


ते ते सबन्तूक्षणं ऋषभासों वक्वा उत ॥ ४७॥ 
१७३ अग्नि देबासों अग्रियः भिन्धते वृत्रहन्तमम्‌ । 
जना वसून्यामृंता तुळा रक्षाँसि वाजिनां 1॥ ४८ ॥ 
[१७] 


[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरढाजः । देवता इन्द्रः । छम्दः- विष्ठ॒प्‌ ; १५ द्विपदा त्रिष्ठुप्‌। । 
१७४ पिबा सोमंमाभि यमुग्न तदै उतै गव्यं महिं गृणान इन्द्र । 
बि यो घुष्णो वधिषो बजहस्त विश वृत्रमैमित्रिया चवीमिः nN 
अर्थ [ १७२] दे (अझे ) अने! (ते धाः ऋचा तष्टं हथिः ) तुशे लन्तःकरणपूर्वक भेख्रोसि संश्कार किये हुए 
बग्न ( आ भरामाले ) हम देते हैं । ( ते ) वरे किमे ( उक्षणः ऋषभासः ) ददन समर्थ बैक “ उत वशा! ) बोर गौ 
अन्न देमेवाके ( अवन्तु ) हों ॥ ४०-॥ 

[१७३ (येन वाजिता रक्षांसि दूळहा ) जिस बरदानने राक्षसोका नाश किया ओर जिस अभिने ( घसूमि 
आशूता ) चन छाकर भर दिये हैं । डस ( अग्रियं छृच्रहस्तमं अझि) भम्रेसर, सुङ्य, शबुनाशक, भभ्िको अग्रणीको 
( देवासः ) विदुध ढोग ( इन्धते ) प्रदीस करे हैं, प्रज्यकित करते हैं । नोर उसमें हवन करते हैं॥ ४८४ 

[१७] 

[१७४३] (उग्र ) उम्र वीर ! तू ( यं सोमं अभि पिय ) इस सोसरसछा मुख्यतः प्राशन कर । देई(इन्द्र) 
इर्त ! ( शुणानः ) स्दुछि किया हुआ त्‌ ( महि ऊ गव्यं तई ) बढे विश्ञाक नौके समूहको प्रडापमे काया । दद 
( ष्णो ) शशका घर्षण करनेवाठे, ( वञ्ज-दस्त ) वतरको हायस ढेनेवाके वीर ! ( थः ) जो दने ( शवोभिः ) अपने 
सामण्योंसे ( विश्वा अभिजिषा दृं ) सव पाहुमोंका तथा देएनेवाळे तुका ( थि वघिएः ) बिशेष रीठिले बध 
किषा॥ १ ॥ 


आवार्थ-- जो द॒विद्रेग्यसे युक्त होकर मनुष्य इस कान्तिमान्‌ देव अप्निकी परिचर्या करता हे, डस हिंसारदित 
बज्ञमें भप्रिकी स्तुति करनी चाहिए । हाथ हठाकर नमस्कार करना चाहिए ॥ ४९ ४ 

हे बमन! तुझे हम अपने शुद्ध और पवित्र अन्त?करणसे संस्कारसे पदि किए गए अब्र या इवि प्रदान करते हैं। ये 
मौ मौर बै भी इसी अप्लिके किए अादिक उत्पन्न करें । यह भझि जतिथिके समान पूज्य है। ज! जो पूज्य है अथवा 
जिसका भी सरकार किया आप, डसका सरकार पदित्र अन्तःकरणसे पवित्र पदायै प्रदान करके किया जाए ॥ ४७ ॥ 

जो अझि बळवानू होकर राक्षसोंका नाश करठा हे और जो लपने डपासकोंको घन आडि देता हे, डस अग्रणी, सबसे 
सुक्ष, अदुनाराक लपिको शानी प्रदीस करते हैं । डसी तरह जो भमणी नेता बकान्‌ होकर झजुओं झा भाश करता है, ड्से 
शानीजन आष्ठ बनाकर सबसे मुख्य बनाते हैं ॥ ४८ | 

है बीर ! त्‌ इस सोमरखफा पान कर । तेरी प्रसा इल कारण हो रही हे कि तू (के द्वारा खुराई) गौलोंके 
समूहको प्रकाशमें छाया, दूने ढूंढ लिकाका । और लपने सामप्थोसे सब दुर्जजों और घेरनेदाके झजुका दध किया ॥ ३ ॥ 


सू १७] 3 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९ ) 


१७५ स ई पाहि य रजीषी तरुंत्रो यः छिप्रवान्‌ वृष॒भो यो मंतीनाम्‌ । 


यो सोत्रमिद्‌ वंजमृद्‌ यो हरिष्ठाः स इन्द्र चित्राँ आभि तृन्धि चार्जान्‌ ॥२॥ 
१७६ एवा पाहि प्रत्नथा मन्द॑तु स्वा शरुषि ब्रझ बापृषस्वोत गीमिः । 

आवि; सूर्य कृणुहि पींपिदीषों जहि श्रम गा ईन्द्र तृन्धि ॥३ै॥ 
१७७ ते त्वा मदां बुददिन्द्र स्वकाव इमे पीता उक्षयन्त दुमन्तम्‌ । 

महामनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासों जहँपन्त प्राहम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-- | १७५ | ( यः ऋजीषी ) जो क्षत्येत सर्छ स्दभाववाडा हे, ( थः तरु -त्रः ) जो शीघ्र तारण करता है, 
६ दः सिप्रवान ) बो सुङ्ट घारण करता है, ( यः मतीनां वषभः ) जो बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सामथ्य युक्त है, (स;) 
उड द्‌ { हं पाहे ) इस रखका रण कर । ( यः गोत्रभिद्‌ ) जो मेघोंका भेदन करदा है, ( यः घञभुल्‌ ) जो बज़ 
चारण करनेवाखा हे ( यः हुरि-छाः ) जो धोडोंके साथ रहता हे, दे ( इन्दर ) वीर इन्द्र ! ( खः) दह तू (सितान्‌ 
वाजान्‌ जामि ठृन्धि ) विलक्षण बढदर्धक भञ्ज हमें दे ॥ २ |. 


[१७६३ ( प्रत्नथा एव पाहि ) पएँके समान दू रक्षण कर | (त्वा भन्द्तु ) यह कार्थ तुझे आनन्द देवे । 
(ब्रह्म शुधि ) ज्ञानका काम्य अवण कर | ( उत गीर्भिः बाबुधस्व ) भोर स्तुतिके वचमोंसे तू बढता रहा। (सूर्य 
आविः कृणुद्दे ) सूयंको प्रकाशित कर | ( इषः पीयिदि ) अछ हमें दे दो ( शाच्रन्‌ जद्धि ) शबुका नाश कर । हे इन्त! 
(गा: अमि तस्थि } गौ्नोंको प्रकाश्ें का 6 ३ ४ 


[१७४ ' हे ( स्वघा-वः इन्द्र ) शञजवान्‌ इस्द्र | (ते इमे पीताः मदाः ) वे ये पीये हुए [ सोमरस] हुझे 
नानन्दित करे । ( घुमन्ते स्वा ) तुझ जैसे सेजस्वोको ये रस ( बृहत्‌ उक्षयन्तु ) आनन्दका बहुत सींचन करें । बे 
( मस्सरासः ) थानम्द बढानेवाठे सोमरस ( सहां अनूनं ) बडे न्यून न होनेवाके ( तदसं विभूति ) बढे धक्तिमासू 
विमूतिरूप (प्र-साई ) रदु पराजित करनेवाळे वीरको ( जयन्त ) आनंदित करें ॥ २ ॥ 

९ अनूनं महां तवलं विभूते प्रसाद ज्हपन्त-- बे शक्ति जिसको कम बहीं होती, ऐसे महान्‌ सामर्थ्य 


दाच, विभूतिमात्‌ , शश्रुका नाश करनेवाळे वीरको आनेदिठ करते हैं। सड छोग ऐसे दीरकी 
प्रसा करंते हैं । 


भवार्थ-= यह इस्त्र अत्यन्त सरळ स्वभावका है, यह भपने अनुयायीको सब तरहके दुःखले पार करनेवाळा है । 
यह सुकट घारण करता हे, सथा बुद्धिमाथोकै श्रेष्ठ सामथ्यँसे युक्त हे। यइ वज़ हायरमे छेकर मेघोंको तोइठा है । 
ऐसा इन्द्र हमें बठवर्धक अश दे | २ ॥ 


हे इन्द्र ! पदकेके समान ही तू हमारी रक्षा कर । हम जो काये करले हैं. वह कार्य तुझे शानस्द्‌ प्रदान करे । हम 
जो ज्ञानपूर्वक तेरो स्तुति करते हैं, डस शञानमंय काष्यको सू सुन भौर डन स्तुतिदचनोसे तेरा बळ बढ़ठ। रहे । तू बमको 
प्रकाशित करके हमें भन्न आदि प्रदान कर भौर प्रकाशाकिरणोंको पट कर ॥ ६ ॥ 
ये सोमरस बहुत आनम्द देनेवाळे हैं । यइ तेजस्वीरस इन्द्रको सो आमद देते हैं। भतः ये. भामंद बढामेवाछे 
सोमरस बहुत श्रक्तिशाङी ठ था ऐश्वर्य शाखो शत्रुको पराजित करनेके लिए वीरको जानंदित करें ॥ ४ ॥ 
७५ऋ, सु. मा.म, ६ ) 


(५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ६ 


१७८ येभिः दरैमुषसँ मन्दसानो ऽवांसयोऽपं इळहानि दद्रैँत्‌ । 


महामद्रिं परि गा ईन्द्र सन्तं तुत्था अच्युत सर्दसस्परि स्तात्‌ ॥५॥ 
१७५ तव क्रत्वा तव॒ तदू दुंसनांसि- रामासुं पक्वं शच्या नि दीधः । 

औरणोदुरै उस्रियाभ्यो बि इन्हे दूराद्‌ मा अंसुजो अिरस्वान्‌ ॥६॥ 
२८० प्राय कषां महि दंसो ब्युपैवी मुप द्यामृष्वो बुहददिन्द्र स्तभायः । 

अर्घारदो रोद॑सी देवपुत्रे प्रले मातरां यद्दी तस्यं ॥७॥ 
१८१ अभ खा बिश्व पुर इन्द्र देवा एके तवसै दघिरे भराय । 

अर्देवों यदुस्यो हिट देवान्‌ स्स्वपाता वृणत॒ इन्द्रमत्र Wen 


अर्थ-- [१७८] (येभिः मन्दसानः) निमसे भानन्दित होकर (सूयं उषसं अवासयः ) सर्को 
आर डचाको तूने ययास्याग बक्षाया ! ( ळहालि अप द्द्रैत्‌ ) भौर सुदद शतुओंके स्थानको तोड दिया । हे इन्द्र ! 
( खात्‌ सद्सः ) अपने स्थानसे ( महाँ अद्रिं परि-अ-च्युतं सन्तं ) बढ पदैतको या पहाडी किछेको भस्यंत सुस्थिर 
होनेपेर भी ( नुत्थाः ) हटाया भौर ( गाः) गौवें प्राप्त की ॥ ५ ॥ 

[१७९ ] ( तब कत्या ) अपनी प्रशासे, (तव देसन।भिः ) नपनी कमोंसे इसी. प्रकार तेरी ( शाच्या ) शक्तिसे 
(आमासु ) भपरिपक्त गौमोंके अन्दर ( तस्‌ पक्कं लि दौघः ) वह पक्क दूध तूने रक्षा है। ( उास्याम्यः ) गौलोके 
डिये (डळहा दुरः) सुध्द किडोंके द्वार (वि औणोः ) तूने खोळ दिये और ( अंगिरस्थान्‌ ) भंगरसकी शक्तिसे संपश्च 
दने ( ऊर्वात्‌ गाः उल्‌ असज़ः ) गौभेकि वाडेसे गौ्भोको याहर निकाळा ॥ ६॥ 


(१८० ] हे इन्द्र ! द्‌ ( मादि देः ) बडे कमको करके ( उरी कां वि पप्राथ ) विस्ीण भूमिको विशेष 
रीतिसे कैढामा और ( आष्यः ) बढे शक्तिशाली तने (बृहत्‌ द्यां उप स्तभायः) बढे शुळोकको ऊपर स्तन्ध किया । 
और ( देख-पुचरे ) देव जिनके पुत्र हैं ऐसे ( प्रत्मे यही मातरा ) पुरानी बड़ी माताभोंके समान सबके निर्माण 
करनेवाढी ( रोदसी अधारयः ) धुछोक भोर इधिदीका तुमने धारण किया ॥ ७ ॥ 


[१८१ ) (अघ ) भब हे इन्द्र । ( विश्वे देवाः ) सब देदोंने ( पं तवसं त्वा ) अकेढे बछवान्‌ तुझे ( भराय ) 
युदके थिये ( पुरः दधिरे ) भांग किया । (अ-देवाः ) असुर इत्र ( यत्‌ ) जब ( देवान्‌ अभ्यौदिष्ट ) देदोके साथ 
सामना करने लगा, तब ( स्वर्षाता) डस संग्राममें मरुद्‌ ( अत्र ) यहाँ ( इन्दर खणत ) इन्द्रकी दी सेवा करते 
रहे॥ ८ ॥ ६८ 


भावाध-- इसी सोमरससे आनन्दित होकर हस्द्र सूर्य कोर उपाछो अपने नपने स्थानॉपर स्थिर किया लौर 
सुप शबुओंके स्यानोंको तोड दिया । इसी इन्दरने अपने स्यानसे बडे परत या पहाडी किर्फोको जस्यन्छ रड तथा स्थिर 
होनेके बावजूद भी नष्ट किया और राये श्राप की ॥ ५ ॥ 

परमेश्ररकी अदू सुख प्रशा, शक्ति जोर कमोसे गौणोमें सुमधुर दूध निर्माण छुआ हे । उसीने प्रकाश करके मौर्वोको 
गोश।छासे बाहर मिकाङा । किलेफे द्वार खोके और गोवे बाहर चरनेके एछिये खुळीं छोड दी ॥ ६॥ 

इस शक्तिशाली इसने भपने पराक्रमोखि और श्रेष्ठ कमोसे विस्तृत भूमिको जोर अधिक दिस्टृत किया और युकोकको 
उपर सभ किया ठया समस्त देवेकि मंता पिता रूप पृथ्वी कौर शुडोकको घारण किया । शुळोक आर एयिवी ये दोनों 
परस्पर पति और पत्ती हैं। ये दोनों समी देवों जोर प्राणियोके पिता और माठ हैं। इन्हीं दोनोंसे सू, विधुत, वायु 
आदि सभी देव कुस्पक हुए हैं ॥ ७ ॥ 


सूक्त १७ ] ऋग्वेदका खुबोध आध्यं (५१) 


१८२ अघ दौबिंद्‌ ते अप सा जु वर्ज़ाद्‌ द्विवानंमद्‌ भियसा स्वस्थ मन्योः । 


अहिं यदिन्दों अभ्योहंसानं नि चिंद्‌ वि्वायुंः शयथे जघानं ॥९॥ 
१८३ अघ स्वष्टां ते मह॒ उंग्र वज्रं सह्नेभृष्टि वतच्छदाख्रिम्‌ । 
निकाममरमणसं येन॒ नवन्तमहिं सं पिंणगूजीविन्‌ ॥ १०॥ 


१८४ वर्धान्‌ ये बिश्व मरुत॑ः सजोषाः पर्चच्छते मंहियाँ ईन्द्र तुभ्य॑म्‌ । 
पूषा विष्णुस्रीणि सरासि धावन्‌ वृत्रदर्ण मदिरमंशुम॑स्मे ॥ ११॥ 


अर्थ-- [१८२] ( यत्‌ विश्वायुः इन्द्रः ) जव सब बद्त्राके इन्द्रने: ( अभसि-ओदसाने अहि.) गाक्रमण 
करनेवाले अहिवृत्रको ( शायथे चित्‌ नि जघन्थ ) शयन करनेकी अवस्थामे पूणे रीतिसे मारा (अघ ) तब (सा 
यौः चिध्‌ ) बह धुढोक मो ( द्विता ) दो प्रदारोंसे (ते बञ्चात्‌ ) तेरे वजरसे तया ( सरस्य मन्योः ) ते ओके, 
वेरे डत्साइके ( भियसा ) भयखे ( जु अप अनमत्‌ ) विनम्र हो गया ॥ ९॥ 


[१८३] ( अघ ) भब ( उग्र ) दे उग्र वीर ! ( त्वष्टा ) त्वष्टा कारीगरने ( महुः ते ) बडे शक्तिमान्‌ ऐसे तेरे 
मिथि ( सदस श्रृष्टि ) सइस्न घार्रोते युक्त भौर ( शात-आर्थि ) सौ पदोजाके ( बज्र वन्नुतत्‌ ) बच्रको बमाया। दे 
( ऋजीषिन्‌ ) सरर मनवाके वीर ! ( येन ) जिस दज्रसे ( निकामं ) दीन कामनावाके कौर ( अर-मणलं ) युद्ध 
करनेको ही केवळ इच्छा करनेदाछे सया ( नचन्ते टि ) शब्द करनेवाले अदिको-दृत्रको तुमने (सं पिणक्‌ ) पीत दिया, 
मार दिया ॥ १०|| 


[१८४] ( लजोषा विश्वे मसतः ) एक दिचारसे रइनेवाढे सब मरुत्‌, वीर ( ये ) नि तुसको ( वर्धान्‌ ) बढते 
हैं, तेरा यश गावे हैं । दे इन्द्र ! ( पूषा तुभ्यं ) पका देव तुम्दारे लिये ( शातं महिषान्‌ पचत्‌ ) सौ प्रकारके बढवधेक 
भोको पकाठा है । ( विष्णुः ) विष्णुने ( त्रीणि सराँशि ) तीच पात्रोमें ( अस्वै ) हस इन्दके डिये ( बुश्न-हण सिर 
अशु) इत्र मारनेकी शक्ति बढानेवाछे, आ्रानेद बढ।नेवाळे सोमरसको तैयार करके भर रखा है ॥ ५1 ॥ 


हि RP a W8 न, 

मावार्थ- जय वेषोंका अधुरोके साथ युद्ध हुभा, तब सब देवोनि इन्द्रको ही भपना नेता बनाया । जब भरुरोंका 
नेता वृत्र इन्द्रके सामने युद्ध करने$ किए आया तब इन्द्रकी लद्वायता करनेके लिप्‌ मझ्दूगण आए भौर सारे युद्धमें वे 
मरुत्‌ इस्री सेवा करते र्वे । हरी तरह जब एक राष्ट्र एर दूसरे शत्रु राुछा हमछा हो, तब राूके सभी विद्वान्‌ शक्तिशारी 
क्षत्रियवीरको ही जपना नेता बनायें और अभ्य वीर अपने नेताकी हर तरद्वकी सद्दायता करते रहें ॥ ८ ॥ 


जब सब तरद्रकी शक्तियोसे सम्पन्न इन्द्रने आक्रमणकारो असुरको मारा, तय इसके वज्र, रोध भौर उत्साहको 
देखकर झुळोक भी विनम्र हो गया ॥ ९४ 


कारीगर छोग अपने राष्ट्रके वीरोंके छिये उत्तम शस्त्र अस्त्र बनायें । कौर दीर छोग उन शस्त्रास्त्र टी$ तरइसे 
प्रयोग करके शाञुका नाश करें । कौर अपने राष्ट्रको सुरक्षित रखे ॥ १० ॥ 


एक विघारसे रहनेवाळे तया मरनेवक उठकर ळडनेवाळे दीर इस शुरनेताकी प्रशंसा गाकर उसके यशको यढाते हैं.। 
तथा इन्त्रका पोषण करनेवाळे छोग उसके जिये अनेक कन्बॉको पकाते हैं तथा पीनेके किए बहुत सारा छोमरस देठे हैं॥११॥ 
x 


(५२) क्रम्बेद्का छुदाध भाष्यं [ मंडळ हे 


१८५: आ कोदो महिं वृते नदीनां परिष्ठितमसुज ऊमिंमरपाम्‌ । 


तासामचुं प्रवतं इन्द्र पन्दां आयो नीचीरपसं समुद्रम ॥१२॥ 
१८६ एवा ता विश्वां चकुपांसमिन्द्र महामुगरमुये संहोदाम्‌ । 

सुवीरं त्वा स्वायुधं सुबज्ञ मा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 
१८७ स नो वाजाय अवंस इंपे च॑ राये घेंहि द्युमते इन्द्र विग्नोन्‌ । 

भरदाजे नृवर्त इन्द्र सूरीन्‌ दिवि च स्मैधि पार्थे न इन्द्र “१४ ॥ 
१८८ अया वाजे देषदित सनेम॒ मदेम श्चतहिमाः सुवीराः ॥ १५॥ 


अर्थ-- [१८५] दे इन्द्र ! दने (महि वृं) षडा घेरा हुआ ( परिष्ठितँ ) सव प्रकारसै स्थिर हुआ 
(नवीनां झोदः ) नदीबोंढा जळ (आ अस्तः ) बढ़ा दिया । खथा (अर्पा मि ) जडोंकी कहरोको चढाया । 
( तासां पन्थां ) डन जढोंके मागको ( प्रतः अनु ) प्रवाहित होने योग्य बनाया ' और (लीचीः ) निश्न आगैसे 
नहपढाहोको ( अरः समुद्र ) जडके सध्नुदुव% (प्र अहयः ) जाने योग्य किया ॥ १२ ॥ 

[१८६] ( पषा ता विश्वा चृवांलं ) इस तरह उन सव कर्मौको करने वाले ( महां उम्र ) बढे उप्र, ( अ- 
जुर्य सहोदा ) अरा रहित भौर बळ देनेवाळ, ( खुबरे स्वायुथे) उत्तम वीर तथा उत्तम शर्खोसे युक्त ( सु बजे ) 
डसम वज़धारी ( इन्द्र त्वा ) तुस इन्द्रको ( अबले ) हमारी सुरक्षाके किये ( नव्यं ब्रह्म ) नवीन स्तोत्र ( धयुत्यात्‌ ) 
प्रचारित करे ॥ 1३ # 

[१८७] हे इन्त्र | ( नः चुमतः विप्रान्‌) इमारे तेजस्वी सब आद्वाणोंकी ( सः) वह त्‌ ( वाजाय ) बछके 
डिये ( हये ) भन्के लिये ( राये ) ऐश्वबके किये (नः घोदि ) चारश कर। ( भरद्वाजे ) रग्रयुक्त-भरदू+वाजछो 
( सूरीन्‌ नृषतः ) विद्वान्‌ मनुष्योंसे युरू कर । दे इन्द्र! दू ¦ पाये दिंव च नः पधि स्म ) पार करने योग्य आगामी 
दिनमें हमारा रक्षक हो ॥ १४॥ 

[ १८८] ( अया ) इस स्तुतिसै (देव द्वितं वार सनेम) जो विद्रामोके छथि दितकारक अख या यक है इसे 
हम प्राप्त करेंगे । और ( सुवीराः शातहिपाग मदेम ) उत्तम वीर पुश्नोंसे युक्त होकर सौ दिमकाछ आनेइसे रहेंगे ॥१५॥ 


भावार्थ-- हस्ने दुंश्वको मारकर नदियोंका प्रवाह रुका हुना था, वह प्रवाह चळने योग्य बनाया । नदियाँ जोरसे 
प्रबाहिस होने डगी और देगसे समुद्रतक पहुंची । शृत्रके कारण नदिर्योका जरप्रबाद रुछा हुआ या । अर्थात्‌ नदियोंमें 
पानीका बफ बना था | सूरये जानेसे वह अफे पिघरने छगा और नदियां भरकर बहने डगों। शुने यदि अङस्यानोपर 
अपना भधिकार जमाया दो. तो सेनापतिको उचित है कि वइ वहांसे झञ्जुकों दूर करके जक्स्थान भपने आधीन करे घोर 
अपने कोगोंको पर्याप्त जक मिळे ऐसा करे ॥ १२ ॥ 

बह इन्द्र सव उत्तम कमोंको करनेवाळा, बहुत उद्र, सदा तरुण रइनेदाळा आर बर देनेदाळा, उत्तम वीर और 
शखोसे युक्त और डत्तस वज़्को धारण करनेवाला है । हम अपनी सुरक्षाके लिए नये स्ठोतरोंका मथार करें | १३ ॥ 

हे इन्दर ! बह तू बळ, बश्च और धनके छिये हमको धारण कर । हमें बळ, भग्र कौर धन प्रास हो ऐसा कर। 
विद्वानोंको सहायक भन्नुध्योंसे युक्त कर । विद्वानोको पुत्रवान्‌ कर | सदिष्यकाठमें हमें सुख मिळे पसा कर । तेजस्दी 
अविष्य कामें हमें रख ॥ १४ ॥ 


इम्परियोंका हित करनेदाका अञ्च इम प्रास करें । ज्ञानियोका दित करनेदाळा शक या बळ हम धात करें । उत्तम 
दोरोसे युक्त होकर सौ बयेतक आनंदें रहें || ३५ ४ 


सूक १८] ऋर्वदका सुबोध भाष्यं (५३) 
[१८] 


( ऋषिः- बाईस्पत्यों मरद्वाजः । देवता- इनदरः । छन्द्‌+- जिष्टुप्‌ । ] 
१८९ तर्मु छुट्टि यो अभिभूत्योज। वन्वशर्वात; पुरुहूत इन्द्रं? । 


अपाळहमुग्रं सईमानमामि- गीमिये वृषभं चेषेणी नार ॥१॥ 
१९० स युष्म सत्वां खजकृत्‌ समद्वां तुविद्नध्े नंदनुमों कजीपी । ` 
बृहद्रेंणुअयर्वनों मालुंपीणा-“मेकं। कृष्टीनामंमवत्‌ सदवां ॥२॥ 
१९१ त्वं ह बु त्यर्ददमायो दस्यूँ रेकः कृष्टीरवनोरायाय । 
अस्ति स्वि दीर्य तत्‌ तं इन्द्र न स्विदस्ति त्तुथा वि वोच ॥ ३ ॥ 
[१८। 


अर्थ--[१८९] (यः) जो ( आमैभूति-ओजाः ( तरुमंका पराभव करनेमें समर्थे, (चन्दन ) शत्रुका 
दघ करनेवाला ( अ-बातः ) परंतु स्वयं पराजित नत पुव (पुर-हुतः ) बहुवोंद्वारा आार्थित इन्द्र है, ( तं उ स्तुद्धि) 
उसीकी प्रशंसा कर । ( अ-घाळह 2 अपरा भूत ( उग्रं } उम वीर ( सहम ) शुषा परासर करनेवाले (चर्ंणीनां 
दुघभं ) प्रजाजनोम्रें सांडके समान बढवान्‌ जो इन्द्र है उसका (आमि! गीर्भिः वर्ष ) इन स्तोश्रोसे उसका यश 
बढा ॥ ३ ॥ खन 
[१९०] ( खः ) व ( युध्मः ) उत्तम युद्ध करनेमें कुस७, ( सत्ता ) बकवान्‌ ( खज्न-कृतू ) बुद्ध करनेवाळा, 
ख-मदू-ब्वा ) छोमोकि साय आनम्द करनेवाडा, : तुवि-प्रक्षः ) अनेशके साथ स्नेह करनेवाका, (नदनु-मान्‌ ) 
उत्तम वक्ता (ऋनीषो ) धरक मनदाढा लयवा सोम पीनेवाळा ( बुद्दद्रेणुः ) बहुत धूरी उशानेवाळा गर्थात्‌ वेगवान्‌ 
रथमें बैठनेवाका ( उयचनः ) तुको स्वानभ्रष्ट करनेवाला ( माचुषोणा कृष्टीनां ) मानवी प्रजाक्षोंमे ( एक; सङ्गावा 
अमत्‌ ) एक द्वितीय बळवान्‌ हुना हे ॥ २॥ 

[२९१ | दे इन्दर ! (स्वं ह चु त्यत्‌ ) दने दी ( दस्यून्‌ अद्मयः ) दुटोंका दमन किया। तू ( पकः ) भकेङेने 
ही ( आर्याय कृष्टीः अबनोः ) श्रेष्ठ भायैके भघोत सब प्रजाजनोंको दे दिया हे। हे इन्र! (ते तत्‌ वीर्य अस्ति 
स्वित्‌ नु) तेरा सचमुच वह बछ है ना? मथवा (न अस्ति स्वित्‌ ) नहीं है? (तत्‌ ऋतु-था वि वोचः ) इस 
विषयमै समय समयपर कहता रह ॥ ३१ ॥ 

१ त्वं एकः आर्याय कृष्टीः अदनोः- तू भकेडेने भार्यके लिये प्रजाको दिया। नर्थात्‌ ग्रे मत्र आयै 
लोग ही संब प्रजाका राज्यशासन करें ऐसा किया । 


मावार्य वीर राख्नुका परामव करनेवाला, दुर्शेका वध करनेबाडा परंतु स्वयं क्षपराजित तथा बहुतों द्वारा 
प्रशसिद, तथा कभी पराजित न दोनेवाला, उम्र स्रु परास्त करनेवाला प्रजाजनोंमें मदाबळवान्‌ दो । इन्त्र ऐसा है इसढिके 
उसकी सब ज्ञानी कीतिं और यश गाते हैँ॥9॥ 


बह इन्द्र उत्तम युद्ध करनेमें कुशळ, वळबान्‌, युद्ध करनेदाङा, छोगोंको आनन्द देनेवाका, भनेकोकि साथ स्नेह 
करनेवाळा, उत्तम वक्ता, सरळ मनवाळा, सोम पीनेवाछा, बहुत घूछी सडानेवाका अर्थात्‌ वेगवान्‌ रथमें बैठनेवाङा, घातुको 
स्थानअष्ट करनेवाऊा और भानवी प्रजा अद्वितीय बळवान्‌ है | २॥ 

हस इन्द्रने भकेछे ही दुर्टोंका दमन किया भोर भर ए श्रेष्ठ जाव शासकके अधीन सब प्रजालोको स्थापित किया । 
प्रजाओपर शासन करनेदाळा श्रेष्ठ स्था सदा प्रगतिशीक दो. लोर वह भसहाय होने पर भी दुष्टोंढा दमन करनेमें 
समर्थ हो ॥ ३॥ 


(पछ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ र 


१९२ सदिद्धि तै तुविजातस्य मन्ये सहंः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 


उग्रमुग्रस्यै तुबस॒स्तबीयो ऽ॑त्रस्य रधतुरो बभूव [ES] 
१९३ तन्नः प्रतं स॒ख्यम॑स्तु युष्मे इस्था वर्दाङ्रबेलमाङ्गिरोभिः । 

इन्नच्युनच्युदू दस्पेषय॑न्त- मुणोः पुरो वि दुरों अस्य॒ विश्वाः ॥५॥ 
१९४ स हि धीमिहव्यो अस्त्युग्र i ईंश्वानकन्मइति वतरते । 

स तोकसांता तनंये स वज्री विंतन्तसाय्याँ अभवत्‌ समत्सु ॥६॥ 
१९५ स मज्मना जनिम मालुषाणा- ममर्त्येन नाम्नाति प्र संस । 

स दयन्न स ्चवंसोत राया स वीर्येण नृत॑मः समोंकाः WSN 


क्र्थ--1 १९२] दे ( सद्दिष्ठ ) बळवाच्‌ इन्द्र ! ( तुविजातस्य ) बहुतमं प्रसिद्ध भौर ¦ तुरतः तुरस्य ) मारे 
बाठकोंका नाश करनेदाळे (ते सह: ) तेरा थह बळ ( सत्‌ इत्‌ हि मन्ये ) हे, ऐसा निञ्चयसे भें मानता हूँ । ( उग्रस्य 
तवः) उम्र बढवान्‌ भौर ( अ-रध्स्य ) स्वयं भसित परंतु ( र्च-तुरः ) शन्का नाझ करनेवाळे पेसे तेरा ( उद्र 
तबीयः परभूघ ) उम्र बढ होता ही है ॥ ४ ॥ 

[ १९३ | (नः प्रत्नं तत्‌ सख्यं युष्मे अस्तु) वदद इमारा पुराना सर्य तुम््ारे साथ चळता रे । हे (अ¬ 
च्युत-च्युत्‌ ) सुरड शतु्भोको स्थानभ्रष्ट करनेवाले ( द्स्म ) दर्शनीय वीर इन्द्र ! ( इत्था वदाद्किः अंगिरोभिः ) इस 
ररह बोळनेवाळे भंगिरोंके साथ रहकर ( हषयन्तं घरूँ ) बखोंसे ळडनेवाळे बळ नामक भसुरको (हुन्‌) तूने मारा। 
(भस्य पुरः बि ऋणोः ) इस अन्रुके नगरोंको तोड दिया भोर ( विश्वाः दुरः ) सब द्वारोंको खोळ दिया॥ ५॥ 

[१९७] (इदानकृत्‌ उग्रः ) शासकोंको निर्माण करनेवाढा उग्र वीर ( सः हि ) वद इन्द्र निश्चयसे ( मर्दति 
चुततूये ) बढे संमाममे ( घीभिः हव्यः अस्ति ) बुद्धिमानेकि द्वारा बुलाने योग्य है। ( खः तोकसाता तनये) वह 
इन्द्र पुत्रपौत्रोकि छाभ होनेपर भी वही प्रार्थनीय है। (सः उज्ी ) वह वज्रधारी इन्द्र ( समत्सु) संग्ामोमि 
( वित्तस्तसाय्यः अभवत्‌ ) शत्रुका विशेष नाशक होता है ॥ ६॥ 

[१९५] ( ख क्षमर्त्येन नाञ्रा मज्मना ) वह जदिनाशी शत्रुको नम्न करनेवाके यछसे ( माजुधाणाँ जनिम) 
मानवोंके संघको ( क्षति प्र सस्रे ) ढांघ जादा है, संघमें अति श्रेष्ठ बनता है। ( ख दुखेन ) वह यशसे, ( स शचसा) 
वह सामथ्यैसे, (स राया ) षह ऐसे, ( रू वीर्येण ) वह्द वीयेसे ( न्रु-तमः ) सब मानवो ओरेष्ट दोता है भौर 
(समोकाः) उत्तम घरचाछा द्वोता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र | भनेक वीरोंमें सुप्रभिद्च और शत्रूका नाश करनेवाले तुझ जैसे वीरका ही ऐसा वऊ होता 
है। हमर साम्थ्येदाद्‌ और जत्रुका नाश करनेवाले वीरका वि३- प्रभाव दोता है ॥ ४ ॥ 

जैसा पूर्व काळमें हमारे साथ इन्द्र सख्य था वैसा भविष्यमै भो सर्य रदे | ऐसा भाव मनमें रखना चादिये। सुरढ 
पाहुमोको स्थानभ्रष्ट करनेदाळा वीर दो ॥ ५ ॥ 

इन्द्र उत्तम शासकोंका निर्माण करनेवाका है, इसकिपु उसकी सभी बुद्धिमान्‌ स्तुति करते हैं। सब ऐश्वयेके प्राप्त 
होने पर भी उसकी डपासना नहीं छोडनी चाहिए। मनुष्य संकटकाङमें ठो प्रभुकी उपासना करता है, पर सुखके काठमें 
डसे सूळ जाता है। पर अदि ऐशरयके समयमें भी डस प्रभुकी उपासना मनुष्य करे, तो डस पर संकट लाए ही न। इस- 
छिए ऐश्वये प्रासिके काळमें भी वह डपासनीय है ४६ 

वह बआमुको विनम्र करनेके सामथ्येसे, यशसे, प्रतापसे, ऐश्वर्दसे, वीयसे सब मानवोंमें श्रेष्ठ होता हे और बढे 
राजमहसें रहने योग्य श्रेष्ठ होता है । अछ होनेके ये साधन हैं । सश, सामथ्ये, ऐेखये, दीय, शौयेसे जो सबसे भधिक हे 
वह सथा श्रेष्ठ दे। ॥ ७॥ 


सू १८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (पय्‌) 


न Ey pe 5 की | 
१९६ स यो न मुद्दे न मिथू जनो भूव सुमन्तुनामा चुमुरिं धुनिंच । 


वृणक्‌ पिप्रुं म्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्योल्तायं शयथांय नू चित्‌ nen 
१९७ उदावंता त्वक्ष॑सा पन्य॑क्षा च पृत्रहत्याय रर्थमिन्द्र तिष्ठ । 

थिष्व बच्चे हस्त आ देक्षिणत्रा ऽमि प्र मन्द्‌ पुरुदत्र माया! ॥९॥ 
१९८ अग्निने शुष्कं बनमिन्द्र हेती रक्षो नि घंश्यशनिने भीमा । 

गम्भीरयं ऋष्वया यो रुरोजा ध्वानयद्‌ दुरिता दुम्भयंच्च ॥ १०॥ 


अध-- १९६ ।{ यः न पिथू जनः भूत्‌ ) जो मिथ्यावादी जनके समान भी नहीं होता । (सन सुहे ) बद्व वीर 
कदापि मोदित नहीं होता, बढ ( सुमन्तु-नामा ) उत्तम मननशील नामवाला वीर इन्द्र ( अमुर्रि घुनि त) सवै भक्षक} 
सबको हिलानेवाछ ( पिएं शेबर शुष्णं) सयका घन ढेनेवाले, पानीको अपने भाधीन करनेयाळे तथा शोषक असुरोंके 
( पुरां चौल्याय शयथाय ) नगरियोंका नाश करनेके छिये तथा झधुर्ोंको मारनेके लिये ( नू चित्‌ द्ृणक्‌ ) निश्चयसे 
विनाशकर्ता होता है ॥ ८ ॥ 
१ न मिथू जनः भूत्‌ सः न सुद्दे-- जो वीर कदापि मिथ्यावादी जनके समान भसत्यघादी महीं होता वह 
चीर कदापि मोदित भीं होता । 
२ स छु-मन्तु-जामा-- वह वीर मननोय यज्ञे युक्त होता है ! 
३ सः पुरां चौत्न्याय शयथाय नू चित्‌ णव वह वीर आदरुरभोकी नगरियोंको सोदने कौर शशुफा 
नाझ करनेके लियि सदा सिद्ध रहता है। 

[ १९७] दे ( इन्द्र ` इन्द्र! ( उत्‌-अवतः ) उद्भतिकारक रक्षण करनेवाले ( त्वक्षसा ) शत्रु्षे क्षीण करनेवाके 
( पन्यसा ) प्रशसनीय बछसे युक्त तू (यूत्॒र-हत्याय ) वृत्रका वध करनेके लिये ( रथ तिष्ठ) अपने रथपर उद्र । 
[ दक्षिणता हस्ते ) दक्षिण हायमें ( बज्र आ घिष्व ) वज्रको घारण कर । हे ( पुरु-दच्च ) यहुत घन देनेदाळे चीर ! 
(मायाः अभि ) झत्रुके कपट युद्धका सामना करके ( प्र मन्द्‌ ) डनका नाश कर 0 ९॥ 

[ १९८] (अझिः न शुष्कं बने ) भनि जेसा ष्क बनको जळाता है हे इन्द्र ! वेसा ( हेतिः ) 'धुम्दारा वञ्च 
(मीमा अशलिः न) भयंकर बिजळीके समान ( रक्षः नि घक्षि ) राक्षसोंको जळा देवे। ( यः) ओ वीर ( गेभोरया 
ऋष्वया ) गंभीर बढे वज्रसे ( रुरोज ) शब्ुुका नाश करता हे, ( ध्वनयस्‌ ) गर्जेमा करता है भौर ( दुरिता दम्भयत्‌ 
च ) णौर दुर्टोको छिग्र मिश्र करता है ॥ १० ॥ 

भाबाथे-- जो वीर मिथ्याबादी नहीं होता, या असस्यके मागे पर नहीं चळठा, वइ कभी भी मोहित नहीं है 
अर्थात्‌ अशानमें नहीं पडता । ऐसा वीर इन्द्रकी सद्दायता पाकर सर्वे सक्षी, सबको हिछानेवाङे, धनको लूंटनेवाछे, जछको 
अपने पास दी हकट्ठ! करके रखनेवाल सथा प्रजञारमोका शोषण करनेवाले राक्षसोंको मारता हे, डन्हें मष्ट करता है ॥ ८॥ 

है इन्द्र ! उद्धति तथा रक्षण करनेवाळे, शत्रुको क्षीण करनेवाळे प्रशंसनीय बछसे युक्त होर तू दृत्रका यघ करनेफे 
लिए लपने रथ पर प्रतिष्ठित हो, दार्ये दायमें वज्रको धारण कर तथा झतरुके कपट युद्धका सामना करके उसका भाश कर। 
शूरदीर तथा शक्तिशाछी राजा प्रजाक्षोंकी सुरक्षा करके उनकी उच्चति करे तथा स्वयं सी प्रशंसनीय यकसे युक्त हो। अपने 
स्य पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित होकर तथा शख्राद़िसे सम्पख्च होकर सायायुद्ध करनेवाळे पाख्ुओोंका अच्छी तरह सामना करके 
खन्दै परास्त करे ॥ ९ ॥ 

जिस तरइ थ्यञ्चि छुष्क वनोंको जाता है, या दिजछी गिरकर पदायोका नाश करती है, डसी तरह सुम्दारा वद्र 
झजुका नाश करता हे। इस रीतिसे दू दुर्टोका नाश करता है ॥ १० ॥ 


(५६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य ५ [ मंडक ३ 


१९९ आ सहखं प॒थिमिरिन्द्र राया तुविदुम्न तुविचाजैभिरचाक्‌ । 


याहि संनो सहसो यस्य नू चि“ देव इशे पुरुह्रत योतोंः ॥ ११॥ 
२०० प्र तुबिधुम्नम्य स्थविरस्य पृष्वें“दिवो ररप्छे महिमा पथिव्याः । 
नास्य शत्रु्न प्रतिमानेमम्ति न ग्रेतिष्ठिः पुरुमायम्य सह्योः ॥ १२ ॥ 


२०१ प्र तत तें अद्या कर॑णं कृतं मृत कुत्से यदायुम॑तिथिस्वम॑स्मे । 
पुरू स्रा नि शिशा अमि कषा खुद तूषयाण धृषता निनेथ ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [ १९९ | हे ( तुधि-दुस्त ) बहुत घन वा तेजवाडे ( सहसः सूनो ) बछके छिये प्रसिद्ध पुत्र ! हे इन्द्र! 
(राया) घनसे युक्त त्‌ ( सहस्ने तुविवाजेभिः पथिभिः) सदसो प्रकारके बहुत बढदाले मागोसे ( अर्बाक्‌ आ 
याहि ) मेरे सन्युख भा । है ( पुरु-ह्डत ) चहुर्तोद्वारा प्रार्थत इन्द्र | ( योतोः ) घनको चुशसे प्रथक्‌ करनेके लिये 
( अ-देवः नू चित्‌ ईशे ) असुर समर्य नहीं होता ॥११॥ 

1२०० ) (ठुवि-धुन्नस्य ) भत्यंश तेजस्वी दा धनवान्‌ ( रुथवि(स्य ) श्रेष्ठ या वडा ( घृष्वेः ) शबरुका 
निःपात करनेचाछे इन्द्रकी ( महिमा ) महिमा ( पृथिव्याः दिवः ) एथिवी और धुलोकसे भी ( प्र ररप्शो ) बढी विशाछ 
है। ( पुरु-मायस्य शंयोः ) बहुत प्रशावाढे भौर शान्ति और सुख देनेवारे ( अस्यं ) इस वीरका (न शत्रुः ) कोई 
शखु नहीं हे, ( न प्रतिमाने अस्ति) इसके समान कोई नहीं हे (न प्रतिष्ठः ) न कोई इसको भाश्षय है। यही सबका 
जाञ्नय है ॥ 1२॥ हि 

दि-दुस्रस्य स्थविरथ्य घरृष्वेः महिमा ॥ दिवः प्र ररप्शे-- तेजस्वी श्रेष्ठ शग्रुनाशक 
” सेल महिमा एथ्दीसे और शुछोकसे भी म लन | 
२ पुरुम्रायस्य शोयोः इाखुः न-- बहुत प्रज्ञावान्‌ जौर शत्रुनाशक वीरा कोई शत्र नहीं होता। 
३ जुकमायस्य शंयोः प्रतिमानं न अस्ति बहुत कुशळ भोर शान्ति सुख, देनेवाछे बीरके लिये तुलना 
न + 
४ पुरुमायस्य शयो? न प्रतिछिः ~ उत्तम कुशळ, सुक्ष झर शान्ति देनेवाळे वीरोंको दूसरेके भ्राश्रयकी 
जरूरत नहीं दवोती । 

[२०१] (ले तत्‌ कृतं करणं प्र भूत्‌) तेरा वह कार्यं भोर तेरा साधन बढा प्रभादशाछी हुआ है। ( यतू 
कुत्सं आयुं अतिथिम्वं ) जो तुमने कुत्स, आयु भौर अतियिग्वकी सुरक्षा की भौर ( अस्मे) इसके लिए ( पुरु 
सहस्रा नि शिशाः) देने बहुत सहस्रं प्रकारके धन दिये, (क्षां अभि ) एथिवीके डहेश्यसे ( थूषता ) वग्रसे 
( सूर्वयाणं उत्‌ निनेथ ) खरासे गतिको उस्कषेतक पहुंचाया ॥ १३॥ 

१ ते तत्‌ कृते करणे प्रभूत्‌-- तेरा कायं और साधन वडा प्रथावश्ाळी है । 


सतार्थे - यह इन्द्र बहुत घन और तेजवाळा है तथा अपने बळके लिए प्रसिद हे। यह हजारों तरहके पे खर्म डेकर 
हमारे पास आवे। यह सदा धनसे सम्पन्न रहता है भौर कोई भी क्सुर इसे ऐश्रयेसे प्रथक्‌ नहीं कर सकता ॥ ११॥ 

अत्यन्त तेजस्वी और अत्यन्त धनवान्‌, थेष्ठ और आाचुभोका नाश करनेवाले इन्द्रकी महिमा पृथ्वी भौर युळोकसे भी 
बिशाङ है। यह बहुत ही बुद्धिमान्‌ तया अपने डपासकको शाम्ति और सुख देनेवाळा है, यह शत्ररहित है अर्थात्‌ यह 
सबसे मित्रताका ब्यवहार करता हे, इसळिए इसका कोई अरु नहीं है । यह इन्दर किसीके आश्रयसे नहीं बहता भर्यात्‌ इसे 
किसीके सहोरेकी आवश्यकता नहीं होती, भपितु यही सबको सदारा देता हे ॥ ३२४ 

इन्द्रके काये भौर डन कार्योको करनेके साधन बहुत प्रभादशाळी हैं। इस इन्दरने कुरस भर्थात्‌ बुराईणोंको दूर 
करनेवाले, आयु कर्यात मनुष्योकी शक्ति बढाकर उनकी आयु बढानेवाके तया अतिथिग्व अर्थात्‌ अतियियोंका भादर 
सस्कार करनेवाछे मलुष्योंकी रक्षा की भोर उन्हें इसने भनेक तरहके घन दिए तथा पृथ्वीमे गति उत्पन्न करके उसकी 
उच्रति की ॥ १३॥ 


सूक्त १९] ऋग्येद्का सुद्दोघ भाष्य (५७) 


२०२ अनु त्वाहिघ्ने अघं देव देवा मदुन्‌ विश्वे कवितमं कतीनास्‌ । 


करो यत्र वरिवो धाधिताय॑ दिवि जमांय तन्वे गणानः ॥१४॥ 
२०३ अनु यावांपृथिधी तत्‌ तओजो ऽ्म॑त्या जिहत इन्द्र दवाः । 
कुष्वा कस्तो अतं यत ठे अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यजैः ॥ १५॥ 


[१९] 
[क्रषिः- बाददैस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द?" त्रिष्ठुप्‌।] 
२०४ महाँ इन्द्र नृवदा चेर्षणिप्रा उत द्वियदी अमिन: सहोमि; । 
अस्म्म्वाबृषे बीयोयो “रु पथुः सुकुतः कदृमिभूत ॥१॥ 


अथे-- | २०२ | दे ( देव ) प्राश्षमान्‌ ! ¦ स्वा अद्य विश्वे देवाः ) रेरे साथ भाज सब देव ( अद्दि-प्ल ) 
महिको सारनेवाछे तेरे ( अनु मदन ) लसुकूछ रहकर लाने करते हें। ( कवीनां कवितमं ) ज्ञानियोमिं अत्यंत ज्ञानी 
तू हे ऐसा वे मान्छे हैं। (यत्र ) जिस समय ( शुणानः ) प्रशेसित द्वोकर तूने ( दिवि जनाय तन्वे ) चेजस्वी अचुष्योकि 
तथा पुत्रके छिये ( घरिवः कर; ) घन दान किया ॥ १४॥ 

[ २०३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते तत्‌ ओजः ) ठेरे उस प्रसिद्ध बढका ( द्याचा-पृथिती अजु जिहते ) धौ 
मौर एथिवी अनुसरण करते हैं ।( अमर्त्याः देवा: ) अमर देव तेरे बछका अनुसरण करते हैं। हे ( कृत्नः ) कमे 
ङरनेवाङे बीर ! ( यत्‌ ते अऊले अस्ति ) जो तेरा ल किया कर्म हे तू उसको ( कृथ्व ) कर भौर ( यहेः नवीयः 
उक्थं जनयस्व ) यज्षोंके द्वारा नवीन स्तोत्र निर्माण कर ४ ३५ झै 

१ अमर्याः देवा ते तत्‌ ओजः अचु जिहते- अमर देव तेरे डस सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं। 

२ हे कत्नः | यत्‌ ते अकृत अस्ति तत्‌ इष्द-- हे पुरुषार्थी वीर ! जो तूने अयतक किया नहीं है वैसा 
पुरुदार्थ अय करके दिखा दे | 

[१९] / 

[२०४] ( कवत्‌ ) नेताओं द्वारा परिवेष्टित ( चर्षणिप्राः महान्‌ इन्द्रः आ ) प्रजानोंका पाङ्षन करनेदाछा 
महान्‌ इन्द्र दमारे पास आवे । (उत ) और ( द्विः ) दोनों कोझोमें श्र ( सहोभिः अ-मिनः ) अमेक शक्ति- 
येकि कारण अहिसित बीर इन्द्र ( अस्मद्र्यक्‌ वीर्याय वत्रृथे ) हमारे सन्सुख आकर वीरताके कर्मे करके अपना 
साम्ये बढाठा है। ( उसः पृथुः ) शरोस्से विस्तरणं और गुणोंसे अष इन्द ( कर्दृभिः सुतः भूस्‌ ) अपनी कतैस्व 
शक्तियोंके कारण सस्कृत होला हे ॥ १ ॥ 

१ ढृ-वत्‌ चर्षाणि-प्राः महान्‌ इन्द्रः आ--- जिसके पात नेता सदा डपस्थिठ रहते हैं, जो प्रजाजनोका 
इक्षण-भरण-पोषण करता हे, ऐसा महान्‌ सामर्थ्य शान्‌ इन्दर हमारे पास भादे और हमारा रक्षण-भरण- 
पोषण-संवर्धंन इरें। 

२ पुरुः पृथुः कर्दृमिः सुरतः भूत्‌ वह शरीरसे बडा और गुणोंसे षठ होकर णपनी कर्तृत्वशक्तिके 
कारण सस्कार होने योग्य है । बह पुर्षार्थी ढोर्गोको लपने पास रखता हे ओ उसका सरकार करते हैं । 
हस तर रुसका सामर्थ्य बढ़ता जाता है । 


आवार्थ-- पह इन्द्र जहि नामक भसुरको मारवा है, इसकिए सव देद इसी इम्त्रके साथ रहते हैं और ठस? अनुकूल 
ब्यवद्वार करते हैं। यह शानियोमें अस्यम्त ज्ञानी है । यह प्रशसित होकर तेजस्वी मनुष्यो छिए घन देता है । जो झाक 
दा दीर महि भर्थात्‌ कुटिछ शत्र्भोको मारता हे, डसके साय सारी पायें रहकर डसको मदइ करती हैं ॥ 1४४ 
इसके बके अनृकूऊ ही थु कोर प्रप्दीठोक चळठे हैं | अमर देव सो इन्प्ररे बछका ही अनुसरण करते हैं। हस्त 
सभो अपूण कामोंको पूणे करता हे 1 १७५ ह# 
टक सु. भा. मं, ३) 


(५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ३ 


२०५ इन्द्रमेव घिषणा सातये घाद्‌ बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 


अपहिन शव॑सा शूशुवांसँ सद्चथिद्‌ यो वांबुधे असांमि ॥२॥ 
२०६ पृथू करखाँ बहुला गरमस्ती अस्मञ्च१क्‌ सं मिंमीदि वांसि | 

युथेवं पञ्चः पंशुपा दर्मूना अस्माँ ईंन्द्राम्या बैद्स्स्वाजौ ॥ ३ ॥ 
२०७ ते व इन्द्रं चतिनभस्थ शाकै-रिद नूनं वॉजयन्तों हुवेम । 

यथा चित्‌ पूर्वे जरितारं आसु-रनेंचा अनवद्या अरिष्टाः ugh 


अथे--[ २०५ ) ( घिषणा ) दमारी बुद्धि ( सातये बृषठन्तं ऋष्वं } दानके छिये महान्‌, प्रगतिशीक ( अजर, 
युवानं ) जरारदित, नित्यतरुण ( अधाळहेन रावसा शुशुवासँ ) भसद्धा वळसे सामर्थ्यवान्‌ ( इन्द्रं एव असामि 
घात्‌ ) इन्द्रको ही पूर्णतासे धारण करती है? ( यः सद्यः चित्‌ ) जो इन्द्र तत्काल ही बढ़ता है। पना प्रभावी सामर्थ्य 
प्रकर करता है ॥ २ ॥ 

[ २०६ ] दे इन्दर ! (श्रवांसि ) नग्न देनेके लिये ( पृथू करस्ना / बड़े कमाँको करनेमें कुश ( बहुळा गमस्ती ) 
बहुत वानशीळ अपने हाथ ( अस्मद्रथक्‌ खं मिमीहि ) हमारे सामन कर) दे ( इन्द्र ) इस्त ! ( दमूनाः ) 
शास्त ममवाळे ( पशुपाः पश्वः यूथा इव ) पञ्जपालक जिस प्रकार पशुर्णोको प्रेरित करवा है, डस प्रकार ( आओ 
अस्मान्‌ ) संग्राममें हमें ( अभि आ चखत्स्व ) भी प्रेहिल कर ॥ ३ ॥ 

१ श्रवांसि पृथू करस्ना गभस्ती-_ भद्रादिका विशेष दान करनेके छिये मचुष्यके पास हाथ दिये हैं । 
२ पशुपाः पश्वः यूथा इव-- जिल्ल तरह पछुटक्षक पशुभोके ्ुण्डोंको सुरक्षित रक्षता है, उसी ठरव 
राजा प्रजाकी सुरध्रा करे । 

[ २०७ ) ( वाजयन्तः ) यछ वढानेकी इच्छा करनेवाछे हम ळोग ( नूनं इद्द ) निम्संदेह यहाँ ( अस्य शाकः ) 
इसछी सय शक्तियोके हारा ( चतिमे तं इन्द्र ) शुका नाश करनेवार्छँ उस इन्द्रको ( खः हुघेम ) आपके छिये बुळाते हैं । 
(यथा चिस्‌ ) जैसे ( पूर्वे ) इरावन ( ज्जरितारः ) स्वोठा ( अनेद्याः अमवद्याः ) अनिम्य, पापरहित और 
(अरिष्टा। ) भहिंसित ( आसुः ) हुए थे, उस प्रकार हे इन्द्र ! हम भी वैसे ही हों ॥ ४ ॥ 

१ यथावत्‌ पूर्व अनेद्याः अनवद्याः अरिष्टाः आखुः--जिस तरह पूवे समथके दीर भरभिदनीय, निष्पाप 
ओर अर्दिसित हुए थे वैसे हम इस समय हौं । 


भावार्थ नेवासे युक्त तथा प्रजाझॉका पालन करनेवाळा महान्‌ इन्द्र हमारे पास आवे सया छोषोमें भरे, 
नपने अप्रतिम सामध्येके कारण किसीसे भी हिंसित न हवोनेवाळा वीर इन्द्र हमारे पास आकर अपना सामध्ये चढावे । 
अपने शरीरसे सामरथ्यंशारी कौर गुर्णोसे श्रेष्ठ होनेके कारण ही इन्द्र सत्र सस्कृत होठा है । प्रजाओंका पाछन करनेवाछा 
दीर सामर्थ्येशाळी होकर बजेय रहे तथा श्रजाओंक पास जोकर उनको मद॒दसे स्वथं सामथ्यंशाढी बमे। मलुष्य 
सामथ्यंशाछी लथा अपने गुणोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण स्त्र सस्कृत दोता है ॥ ३ ॥ 

ओ दान देनेमें मदान्‌, प्रगतिज्ञीछ, जरारहित, सदा तरुण तया अत्यधिक सामर्थ्यवान्‌ है, बसो इन्द्रको उपासना 
इमारी बुद्धि करतो हे। मनुष्योमें भी जो दानी, उम्रतिशीक उत्साद्दी तथा अत्यत्रिक सामध्येशाडी है, उसीकी स्तुति 
तथा प्रशंसा अन्य छोग सी करते हैं | वही इम्द्रके समान पूर्ण होता है वथा वद्द जब चाहे तथ अपना सामथ्ये प्रकट 
करनेमें समये होता हे ॥ २ ॥ 

है इस्त्र ! डत्तम कर्माको करनेमें कुशळ तथा बहुत दान देनेवाळे अपने कल्याणकारी हाथ हमारे सिरपर स्थापित 
कर । जिस प्रकार पशुपाछुक शान्ठ मनसे युक्त होकर पञु्ोंकी सुरक्षा करठा हे, लसी तरह तू संप्राममें हमारी रक्षा 
कर || ह॥ ० 


सू १९] ऋ्वेदका सुबोध माध्य (५९) 


२०८ घुतब्रतो घन॒दा। सोर्मवृद्ध स हि वामस्य वर्सुनः पुरुक्षुः । 


से ज॑म्मिरे पथ्याई राणों अस्मिन स्समुद्रेन सिन्‍्ध॑तरों यादमानाः ॥५॥ 
२०९ शविष्ठं न आ भ॑र भूर शत्र ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌ । 

विश्वां धुम्ना वृष्ण्या मालुंपाणा- मस्मस्यँ दा हरिवो मादयच्यें ॥ ६ ॥ 
२१० यस्ते मर्द! एतनःषाळपूंध इन्द्र तं न॒ आ भर शूशुवांसम्‌ । 

येनै तोकस्य तन॑यस्य सातो मंतीमहिं जिमीवांसस्त्वोताः ॥ ७ ॥ 


अथ-- [ २०८ | ( सः हि श्वृतवतः ) निश्चयसते ही दह वीर ततरा पाठन करनेवाछा ( वामस्य बछुनः 
घनदाः ) और प्रशंसनीय धनका दाता हे । पुरुश्चुः सोमथुद्ध: ) वह बढ्रत मग्न आनेचाला और सोमश्ससे 
यढनेवालाहे । ( यादमानाः सिन्धवः समुद्रे न ) जिस प्रकार भरपूर मरो हुईं नदियां भभुद्रमें लाकर मिळती हैं, 
डस प्रकार ( अस्मिन्‌ पथ्याः रायः खं जग्मिरे ) इसके पास उत्तम मारयसे प्राप्त किया दुभा घन इकट्ठा होता है ॥५॥ 


१ सः हि घृतवसा-- वह वीर धर्तो लया नियमोंका पाउन करता है । 
२ पथ्याः रायः अस्मिन्‌ सं अग्मिरे-- सन्मागसै आर्त किये घन इस वीरके पास इक्ठे होते हैं । 
३ पथ्याः रायः योग्य मार्गसे प्राप्त किये चन दो । 


। २०९ ] हे ( शूर ) शूरवीर ! ( शविष्टं शवः सः आ भर ) अतिशय सामर्ध्यबान्‌ शक्ति हमें दे। हे 
( अभिसूत ) सतुर्भोका पराज्ञय करनेवाळे दीर ! ( उग्रे ओजिष्ठं ओजः ) सदा प्रभावी साम्ये हमें दे । दे ( इरिवः ) 
भश्वदाळे ! ( विश्वा दृष्ण्या द्युम्ना ) सय बळशाळी तेजस्त्री धन € माञुषाणां ) सजुष्योंके भोगके लिये दोग्य 
हमारा ( माद्यध्यै ) आनन्द बढानेके लिये ( अस्मभ्यं ) हमें ( दाः ) दे ४ ६ ॥ 

| २१० ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( पृतनाषाट्‌ अस्रः ) शतरुनेनाका पराभव करनेवाळा भौर दिनष्ट न होनेवांढा 
( यः ते मदः ) जो तेरा दर्थ है, ( शुशुवांस तं ) वढ बढानेदाडा इषे ( नः ) हमें (आ मर ) दे। ( त्वोत्ता 
जिगीवांसः ) तुझसे रक्षित, जीतनेकी इच्छावाले हम ( तोकस्य तनयस्य सालो ) पुत्र भौर पौत्रकी प्राप्ति होनेपर 

- (येन मंसीमहि ) जिस हर्षसे आनन्दित होते हैं, बैसा है हमें प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 


मावार्य-- प्राचीन काङके स्तोता अनिन्‍्ध, पापरहित और निसिठ ये, उसो प्रकार हम भी निन्दारद्वित, पापरहित 
और हिंसारहित हों, ठथा शत्रुका नाश करनेवाळे इन्द्रो सकी सब शक्तियोंके साथ अपनी सद्चतिके किए इम वुळाथें । 
हम प्रार्थना करें कि भएनी सब श'कयोंके साय इन्द्र हमारे पात आये शर मारी उस्चति करें ॥ ७ ( 

समी वीर ब्रश भौर नियर्मोका पाऊन वरनेवाळे और अदत्तम घनके दाता हों । जिस प्रकार सभी नदिरयोका जछ 
समुव्रमे जाकर इक दोता है, उसी प्रकार सभी वरहकी घन सम्पत्तियां हमारे पास आकर इकट्ठो हों ॥ ५ ॥ 

हे शूरवीर | प्रभावी सामथ्यं हमें मर दे। हमें प्राप्त हो। हे शञ्जुका नाश करनेवाळे दीर ! प्रभावी असहा सामध्दै हमें 
आस हो । ऐ घोडेपर शैठनेवाछे वीर ! सब प्रकारके प्रभावी बढशाडी तेजस्दो धन मानयोका आनन्द बढानेके कार्य करनेके 
छिये हमें प्राप्त हों ॥ ॥ 


है इन्द्र ! तुझसे सुरक्षित होकर जीतनेडी इच्छा करनेवाके हम मनुष्य पुत्र, पौत्र या भनेइवर्यके प्राप्त होने पर जो 
बानंद प्रास करते हैं कके क्रकावा शत्रुको हरानेसे प्राप्त दोनेदाका तथा अम्य शरहका भी जो कगन्द है, जो इमारी उच्चदि 
करता है, वह इमें प्रास दो ॥ ७ ॥ 5 
x 


(६०) ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ मैडक ६ 
२११ आ नों भर्‌ वृष॑णं शुष्म॑मिन्द्र घनस्पृत शूशुवांसं सुदक्षम्‌ । 


चेन बंसांम एत॑नासु चन्रुन्‌ तवोतिमिंकंत जामीरजामीन्‌ ten 
२१२ आ ते शुष्मो वष॒भ एतु प्या दोत्तरादघ्रादा पुरभ्वांत्‌ । 
आ विश्वतो अभि समेंखर्वा- डिन््र चुन्न स्वैवद्धेशवम्मे ॥९॥ 


२१३ नूबत त॑ इन्द्र चुतंभामिरूती बंसीमहिं वामं श्रोम॑देमिः । 


इखि हि चर्वं उभय॑स्य राजन था र्ने महिं स्थूरं बृहन्तं "१०॥ 
२१४ सरुत्वन्ते वृषम वांबृघानः मर्कवार्रि दिव्य श्ञासमिन्द्रय्‌ ¦ 
विखासाहमवैसे नूतंनायों अं संडोदामिह तं रेम ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- [२१९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! खुषणं घनस्पुर्त ) बछव्धेक, घनदायक ( शू शुवांसं सुदक्षं शुष्मं ) 
ददनेवाला, उत्तम वक्षतायुक्त बळ ( मः ) हमें (आ भर ) दे) ( तब ऊतिभिः ) तेरी सुरक्षासे सुरक्षित होकर 
( पृतलाखु ) संग्रामोमे ( येत्न जामीन्‌ उत अज्ञामीन्‌ शात्रून बंसाम ) जिश्ष बळसे शाप्मीय संबंधि कोर अपरिचित 
राख्नुका लाश करे ! वह चक भी हमें दे दो ॥ ८ # 

। २१२ ] हे इन्द्र! ( ते षभः शुष्मः ) तेरा सामथ्यं बढानेवाका बढ ( अर्तङ्‌ ) इमारे पास ( पश्चात्‌ आ 
डच्तरात्‌ आ अघरात्‌ आ पु'स्तात्‌ आ पतु ) पश्चिम, उत्तर, दृक्षिण आर पूर्दकी ओरसे आावे। ( विश्वतः ) 
चारों भोरसे ( अभि आ समेतु ) इमारे पाल बावे, हे ( इन्द्र ) इन्द ! व्‌ ( स्वर्वत्‌ सुम्ने अस्मे घेहि ) सुखूयुकू 
अन हमको दे ॥ ९ ४ 

१ विश्वतः बूपभः शुष्मः अर्वाच्‌ अभि आ सम्रेतु-- चारों भोरसे बळ यदढानेवाका सामर्थ्य इमारे पास 
पुकत्रित होता रहे । 
२ स्वईत्‌ युम्नं अस्मे घेहि-- तेजस्वी घन हमें प्राप्त हो । 

(२१३ ] ह ( इन्द्र ) इत्र ! ( जुवत्‌ ) दीरोखे यु श्रोमतेभिः ) तथा यशोसे युक्त ( वामं ) प्रशंसमीय 
घन (ते ) देरी ( नुतमाभिः ऊती ) अत्यन्त वीरतासे युक्त रक्षासे हम डुपभोग करते हैं । हे ( राजन्‌ ) राजमान्‌ 
हस्त ! सू ( दि उभयस्य ) पार्थिव भोर दिष्य इन दोनों ( बरुबः ) भरका ( ईक्े ) सुशमी है भग; ( माहि स्थूरे 
दुइमत रत्नं ) बढा, विपुक भौर. विशाळ घन दमें ( था! ) दे ॥ १०४ तै 

[२१४] (इइ ) पर्दो ( नूतनाय अवसे ) अभिनव रक्षाके डिये ( मरुत्यंतं कृषम ) भरठोंसि युक्त घछवान्‌ 
(बक्ूघानं अकवारि ) वमान, जिक्षके ऽननु बे होते दें ऐसे ( दिव्यं शाखं ) विध्य शासक (विश्वसई उग्ने 
लहोदां ) सब शख्नुआका पराभव करनेदाके, डग, बढप्रबु ( ते इन्द्रं) उस इन्त्रको ( हुवेम ) डुकाते हैं ॥11॥ 


भावार्थ-- बळवर्घक, धनका दान करनेक छिये समय, शक्तिको बढानेवाछा, वक्षतायुक्त थळ इने प्राप्त हो पेसा 
कर । जन ऐसा हो कि जिससे बळ बढ़ता जाय, घनका दान कानेङा डत्साइ बढे, सामथ्यै बढता आय, काये करनेमे जो 
दक्षता आवश्यक होती है वह मिळे, इस तरहका बढ इसे चादिये। संरक्षणके साचनेसि सुरक्षिव होकर हम युद 
अपने मातसेवेघके झमुओंको अथवा जिनसे कोई संबंध नहीं ऐसे सदंया परकीय शत्ुर्णोंड्रो भी पराजित करेंगे। 0 ८ ॥ 

है इन्त्र ! सामर्थ्यको. बढानेवाका तेरा बढ हमारे पास पश्चिम, डत्तर, दक्षिण मौर पूदै दिझाकी भोरसे प्राप्त दो 
अर्पात्‌ इम सभी णोश्से सुरक्षित रहें मोर तेजस्वी भन मास करें ७ ९ ॥ 

है इर ! देरी श्रेष्ठ वीरताबोंके साथ रदनेवाके संरक्षक साधनोंसे संपद्, वीरोसि ठया यसे युक उत्तम घन इसमें 
प्राप्त हो। दोनों प्रकारके घनोंदा तू स्वामी दे | तेरे पास द्रब्य वथा पार्यिद घन है खडा, महानू, विशाळ घन हमें दे ॥ १९० प्र 


सूक २०] ऋग्वेदका सुदोध भाष्य (६१) 


२१५ जने वजिन्‌ महिं चिन्मन्यमान-भेस्पो चृभ्यों रन्धया येप्वास्मि । 


अघा हि सा पृथिव्यां शूरंसाठो हुबांमहे तन॑ये गोष्वप्सु ॥ १२॥ 
२१६ अयं न॑ एभिः पुंरुहृत सख्यै। त्रोंःशत्रोरुतर इत्‌ स्याम । 
मन्तं वृत्राण्युभयाँनि शूर राया मंदेम बहता स्वोतां! ॥१३॥ 
[२०] 


५ | ऋषिः बाईस्पस्यो भरदाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- ज्रिष्टुप्‌, ७ विराट्‌ । | 
२१७ धाने य ईन्द्रामि भूमार्यस्तस्थौ रायिः श्रव॑ पृत्सु जनोन्‌ । 
तं न; सहखभरसुवेरासा दद्धि छूनो सहसो वृत्रतुरंस्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाधे-- [२१५, दे ( विन, ) बज्न घारण करनेवाडे वीर ! (येघु अस्मि ) जिन मनुद्योकि कीचे के एक 
हूँ। (एम्गः नृभ्यः ) इन मुषे (महि मन्यमानं जने), भरतेषो दो लबते श्रेष्ठ भाननेवाङे घडी सचुव्यको 
व्‌ ( रन्धय ) नष्ट कर । ( अघ ) भब हम ( पृथिव्यां शूरसातौ ) एथिरीवर युद्ध इोनेपर ( सनये, गोषु अप्छु ) पुत्र, 
पञ घोर डदरु प्राप्ति: लिये ( त्वा इचाम्रहे ) तेरेको डुडाते हैं ॥ १२॥ , 

[२१६ ] हे! ( पुरुद्दत ) बडुतोंसे प्रशंसित इन्दर ! ( एमिः सख्यैः ) इन शुभ कमे द्वारा, इन मित्रताको 
कायोसे (ते ) तरे साथ रहकर ( नय ) दम ( उभयानि बुश्राणि ) दोनों प्रकारके शब्मुओंका ( न्तः ) नाञ्च करते 
इप (शत्रोः उत्तरे इत्‌ स्याम्‌) शबुसे अधिक प्रबळ होकर रहें। दे ( झर ) च्वीर ! ( त्वोताः = त्वा + ऊताः ) 
इम हेरे द्वारा सुरक्षित होकर ( बृहता राया ) सहान्‌ धनसे युक्त हों ॥ १३॥ 

१ पभिः सख्यैः, ते बय, उभयानि वृश्राणि घन्तः, शत्रोः उत्तरे इत्‌ स्याम-- इन भित्रताके शुभ 
कमको करते हुए, आान्वर और बाड़ा दोनों प्रकारके सतर बॉका नाश करके, शबत्रुओंसे अधिक केह, 
निःसन्देह हो जायेंगे। 


(२०] 

“ २१७] हे ( सहसः सूनो इन्दर) बडे (श्ये प्रसिद्ध इन्द ! ( यः रयिः ) जो पुत्र ( शवसा पृत्छु ) अपने 
सामप्यैके कारण संग्राममे ( यौः न भूम ) थाकारके समान विशाळ होकर झतरुपर आक्रमण करता हे भर (अर्यः जनान्‌ 
अभिः तस्थौ ) शत्रु ज्नोंसे सामना करता हे, ( सहस्रमरं ) वह सइखों प्रकारका धन भर देनेवाका (उबैरासां ) 
मूमिषो डपज/ऊ करनेवाळा ( चअतुरं ) शहुओंका त्वरासे नाश करनेवाडा है । ( तं न दृद्धि ) वैसा पुत्र हमें दे दो॥ १ ॥ 


भावार्थ अमी नया संरक्षण प्राप्त करनेके डिये, वीर सैनिझॉके सास रहनेवाढे, स्वयं बळवान्‌, भएनी शक्तियों- 
को बदानेवाळे, सामधर्थवान्‌ अखुकोसे छडनेवाळे, दिम्य भासक, सब शशु मोका पराभ करनेवाळे, गर बदानेवाढे, 
उमवीर इन्द्रको दम बुळाते हैं ॥ ११॥ 

जिनमें में रहता हुँ डन मजुब्योंसें रहकर, केवल अपने भापको ही अत्यन्त श्रेष्ठ सानकर, सब दूसरोंको ओ दीन 
मानता है, ऐसे घमंड अनुष्यको तू बूर कर। क्योंकि ऐसे घमंडीके कारण ही जगतूमें स्पर्धा, युद्ध तथा घातपात होते हैं। 
इस कारण घमंडीको दूर करना योग्य है। इस एथिवीपर जिल समय युद्ध चरू दोते हैं, इस समय पुश्रोंकी सुरक्षाके छिये 
घौलोंढो समृद्धि करनेके लिये कौर पर्याक्ष जङ प्रास द्वोनेके लिये हम ईशरकी सहायता प्रास करना चाहते हैं। पृत्रोंढी 
सुरक्षा, दंशकी सुरक्षके किये, गौलोंको सुरक्षा, खेतीके झुधार द्वारा अख्ज उत्पख करनेके किये, तथा पोषणके ढिये और 
जढ़की शासि सुक्ने होनेके किये प्रयत्नोंढी एर[काष्ठा करनी लावश्यक होती है ॥ १२॥ - 

दे इन्द्र | शुम कमाँडो'छरके तया तेरै साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करके हम अन्तर तया बाहर दोओों तरहके 
सुबो नष्ट करके डानुसे अभिड सामथ्वेशाकी हों वथा तेरे हारा सुरक्षित होकर इस मदान्‌ जनसे युक्त हों ॥ १३ ॥ 


(६२) - ऋश्वद्का सुवोध भाष्य [ संडक ६ 


२१८ दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रा ऽस्यै देवेमिंधांदि विश्व॑म्‌ । 


अहिं यदू चुत्रमपो बत्रिबांसं इख्नेजीषिन्‌ विष्णुना सचानः ॥२॥ 
२१९ तूर्वक्ोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ छुतजलेन्द्रो वृद्धमहाः । 

राजामवन्मघुनः सोम्यस्य विश्वांसां यत्‌ पुरां दत्युमाबैत्‌ ॥ ३॥ 
२२० शुंेरपद्रन्‌ पणय इन्द्रात्र दशोणये कृक्येडकेसाती । 

बचे! शुष्णस्पाशुपेस्थ मायाः पित्वो नारिरेचीत्‌ किं चन प्र 1४1 


अर्थ [२१८ | दे (इन्द्र ) इन्दर ! (दिवः न) आकाशकी तरह ( तुभ्यं सतरा विश्वे अछुर्य ). दुम्हारे 
साथ सव प्रकारका सामथ्यं रहता हे। हे: ( ऋजीषिन्‌) शवुको परढनेदाछे या सोम पोनेबाळ इन्द्र! ( विष्णुना 
चानः ) विष्णुरे साथ रहकर ( थस्‌ ) इसी बळसे ( अपः घन्निबां मं ) जर्डोको रोकनेवाळे, ( आहि दुत्रं ) १ढनेबाछे 
और घेरनेवाळे बतरुो दूने ( हन्‌ ) मारा ॥ २॥ 

१ दिवः न तुभ्यं सथा विश्वं असुर्य भाकाशके समान विशाळ अनेक साम्य प्रभुके पाए हैं । 
“असु-थै '- असु माम प्राणशक्तिका हे, उसका ओ सामथ्ये है वदद ' असुर्य  कहृछाता है ! 

' २१९) (यत्‌) जब (इन्द्रः) इन्त्रने ( विश्वासां पुरां ) शबुकी सच पुरियोको, सव नागरिक छिखोंको 
( दृत ) नाश करनेवाला वन्न ( आवत्‌ ) प्रास किया, तब ( तूर्वेन्‌ ओजीयान्‌ ) शब्ुभोंकी दिसा करनेवाळा, अतिशय 
बोजस्वी ( तवसः तदीयान्‌) यलवानूसे मी अत्यन्त बळवाव्‌ ( कृतब्रह्मा छुद्धमदाः ) स्तोत्र जिसके बनाये जाते हैं । 
विशेष तेजवाळा वह इन्द्र ( सोम्यस्य मधुनः) सोमके मधुररसका (राजा अभवत्‌ ) राजा हुआ। स्वामी हुआ | 
सोमरस देने योग्य हुआ ४ रे 0 

[२२०] हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( भत्र अर्केसातौ ) इस बन्न पराशिके युद्धमे ( दशोणये कघये ) सोमके दस 
पात्र तैयार करनेवाले, कविसे बरनेवाळे ( पणयः ) असुर छोग ( शतैः अपद्रन्‌ ) सैकर्टो लजुयायियोंके साथ भाग गये। 
( भशुषस्थ शुष्णस्य मायाः ) जद्गष्क भर्याव्‌ यळ्दान्‌ झ॒ष्य नामक शोषक झत्रुके कपटोका नाश करनेके ( वधैः ) 
आयु्घोसे ( पिस्वः कि चम न प्र अरिरेचीत्‌ ) थक्षका योदा मी आग वहां रहने न दिया, शुका सव अद्य इरण 
कर लिया ॥ ४॥ 


प्रकारके घन छाइर घरमे सरनेवाके, भूमिको डपजाउ बनानेवाळे, घरनेदाळे शत्रुको स्वरसे मश्टश्रष्ट करनेदाळे, शरवीर 
दुत्रको हमें दे दो। ऐसा पुत्र हमें हो । डक्त छक्र्णोचाका पुत्र ही सचा-घन है, सचा ऐेश्वय और दैमद हे ॥ 1 ॥ 

हस इन्द्रके पास प्राणोंको छ देनेवाळी शक्ति है। उसका सामथ्यै असुदे शर्थात्‌ प्राणको बळयान्‌ बनानेवाका 
है। ऐसा बछूशाडी इस्द्र विष्णु साथ मिलकर जडो रोकनेवाळ थसुरको मारता है ॥ २ ॥ 

इन्द्रने शदरुके किलोको तोइनेदाला वञ्च जब द्वायमें डिया, सब शत्रुनाशक, बछवान , साम्यवानोंमें विशेष शक्तिमान्‌ , 
जिसके डिये स्तोत्र गाये जांठे हैं भौर जिसका यश बड! है ऐसा इन्द्र सोमरसका स्थासी डुला | जो शक्तिमान्‌ है, जो शञ्जुके 
किर्कोको तोदता हे, जिसके काब्य गाये जाते हैं, उसको मीठा सोमरस रास होठा हे॥३॥ 

हस अब्र प्राप्ति करतेके लिये चलाये युदमें, जो सोमरसके दस ककश भरकर रखता है ऐसे जुद्धिमाद्‌ कविसे पणि 
नामक शशु उरते हैं जौर कपने सैकडौं अलुयाप्यियोकि साथ वहाँसे दे माग जाते हैं। अह घोमदस इनके ढिये तैयार 
करनेवाले होते हैं, वहाँ इन्द्र मादा है, इमळिये दे इन्द्रले डरते हें। नञुप्क अर्थात्‌ सस्साही बकवाके शक्तिमान्‌ भसुर 
घे कपट प्रयोगोंको हरानेके डिये, प्रयुक्त थिये घातक शज्मोंसे, डन सुका दघ किया कौर उनका भख कुछ भी यहाँ 
रहने नहीं दिया। तुको माहा और उसके पासका सर अन्न काबः राया ॥ ४ 9 


सूक २०] ऋग्वेदका छुदोघ भाष्य (६३) 


२२१ म॒द्ठो दुद्दो अप विश्वायुं धायि वज्र॑स्य॒ यत्‌ पतने पाढि श्रुष्ण; । 


उरु ष सरथं सारथये करिन्द्रः इत्साय छर्वेस्प सातौ bun 
२२२ प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्मै शिरों दासस्य नहुँचेभेथायन्‌ । 

प्रावन्र्मी साप्यं ससंन्तं पृणग्राया समिषा सं स्वस्ति ॥ ६॥ 
२२३ बि पिप्रोरहिमायस्य इळहाः पुरों बज्िञ्छवंसा न द॑दे! । 

सुदांमन तद्‌ रेक्णो अप्रमृध्य- मजिश्चने दात्रं दाशुषे दाः ॥७॥ 
२२४ स वेतु दशंमायं दशोजि तृतुजिमिन्द्रं! स्वमिश्सिस्रः । 


आ तुग्रं झश्वदिम द्योतनाय मातुने सीमुर्प सुजा इयष्यें ten 


बर्थ - २२१] (यत्‌) उब (शुष्णः} झुष्ण नामका लसुर ( बञ्जस्य पतले) वके गिरनेसे 
( कारि ) रसको प्र हुआ । तब जिसने ( ग्रहः दुइ: ) उस मदान्‌ दोह करनेवाळे शत्रुके ( विश्वायुः ) संपूर्ण बलको 
(अप घादि ) परास्त किबा । ( सः इन्द्रः ) उस इन्द्रने ( सारथये कुत्साय ) कुरत सारथिको (सरथं) भपने 
स्क्रर डेकर ( स्दर्यस्य खातो ) सूर्ये प्रकामें उसको ( उरू कः ) विशेष सामर्थ्यवान्‌ बना दिया # ५ ॥ 

१२२२] जब इन्त्रने ( दलस्य -नपुचेः ) दुष्ट नमुचिके ( शिरः ) सिरको ( मथायन्‌ ) काटा भौर ( सन्तं 
साप्यं नमी ) छोनेवारे साप्य नमीडी ( पावल ) रक्षा की, तक उस इन्द्रे ( स्वस्ति राया इषा सं पृणकू ) कल्याण 
करनेके लिये डसे धन भौर अब्ज भर दिया, तब डसने (इयेनः न) स्येन पक्के समार ( अर्मे) उस इन्द्रको 
(मद्रि अंशुं ) आनन्द देनेवाळे सोमरसको (प्र) प्रदान किया ॥ ६ हे हु 

[ २२३] हे ( बञ्धिन्‌) वज्र घारण करनेवाळे इन्दर! दूरे ( अदिमायस्य पिम्रोः) मेकर मायाजाछ कैकानेवाके 
पिएु राक्षसके ( ळा; पुरः ) बढवान्‌ दुगोको ( शावला ) अपने श्छसे (वि दर्द! ) विदीण किया, नष्ट किया, सोड़ 
दिया। दे ( सुदागन ) सुन्दर दान देनेदाळे वीर ! दने ही ( (दा ) दान ( दाशुषे ऋतिश्यने ) देनेवाले ऋजिश्वाको 
( अप्ररूष्यं तत्‌ रेफ्णः ) भजिक्य वह घन ( दाः ) दिया 8 ७ ॥ 

[२२४] ( स्वमिष्टिछुस्नः सः इन्द्रः ) इच्छित सुख देनेवाके डस इन्द्रे ( दृशमायं वेतछु, दशोर्णि, तूतुजिं 
तुग्रं इं ) कपरी बेठसु, दशोणि, दूतुजि, तुप्र और इभ नामक दु्टॉको ( द्योतनाय ) योतन नाप्तक दीरके पास 
(शश्वत्‌) निरन्तर ( इयध्यै ) जानेके लिये डस प्रकार (उप आ सटु) वश किया, लिख प्रकार ( मातुः न ) माठा 
पुत्रको यशमें करती है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- जब झुष्ण शोषक सतु चज्रपातसे वघ हुआ, सब चडे गोदी उस शुष्णके सब सैन्यका वीरमे पराभव 
किया। हस इन्द्रगे कुत्स नामक सारांधकों पने रथपर लेकर सूर्य प्रकागमें उसे ठाकर विशेष बरछशाली बना दिया । 
इस्दने अपने बद्धसे शुष्ण नामक शोषक: दाञ्जुको मारा, उसकी सेनाको परास्त किया, भगा दिया। डस सम्य इन्त्रका 
खयि कुत्स था, उसको अपने पास रणमें लेकर सूवैके प्रकाशमै डसे छाकर, हृष्टपृष्ट तथा बठवान्‌ किया || ५ ॥ 

इख्ने दुष्ट नझुचिके सिरको छाटा, तथा असावधान या नसुरक्षित विनम्रतासे पूर्ण योग्य सञुष्यकी रक्षा की कर 
उसे उसका कल्याण करनेके लिए घन लोर अन्न भरपूर दिया, तथ डस योग्य मजुंष्यने प्रसञ्ज होकर इम्ठ्रका 
सत्कार किया ॥ ३ ॥ 

हे वञ्जघारी वीर ! तूने कपरी आयांजाळ फैकानेवारे पिश्नु राक्षसके सुदृढ किठोंको अपने बढसे तोड दिया। दे दान 
देनेवाके दीर ! तूने दान देनेवाळे ऋजिस्वा खर्थात्‌ सरळ मागेसे आनेदाळे ऋषिको अर्धिक्य धन दिया। खो घन इत्र छट 

Y नही सकता ऐसा घन तूने दिवा या । लर्थात घन भी दिया और डसके साथ संरक्षणका सामथ्यं भी दिया। ॥ ७ ॥ 


(६४ ) ऋग्वेदका छुबाघ भाष्य [ मंड ९ 


२२५ स ईँ स्पृधो बनते अप्र॑तीतो बिश्रद्‌ चजञं वृत्रहणं गम॑स्तौ । 


तिष्ठद्धरी अध्यस्तेंब गर्ते बचोयुजां वहत इन्द्रैमृष्वम्‌ । #९ ॥ 
२२६ सनेम॒ तेऽव॑सा नव्यं इन्द्र प्र प्रषः स्तवन्त एमा यजञैः । 

सप्त यत्‌ पुरः इर्म शारदीद- द्व दासीः पुरुकृत्साय जिश्षेन्‌ ॥१०॥ 
२२७ रवं वृष इन्द्र पष्यों भू वेरिवस्पश्षुशने काव्यायं । 

परा नबबास्त्वमनुदेयैँ मुद्दे पित्रे दंदाथ स्वं नपातम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ--[ २२५ | ( गभस्तौ ) दापमें ( बृच्रदणे धर ) शदुर्भोका नाश करनेवाले वज्रको ( विश्वत्‌ ) धारण 
करनेवाला ( अप्रीत सः ) अपर)जिठ ऐसा वह इन्द्र (स्पृघः हूं) स्पर्धा करनेथाछे ६ श्रुरों का (बरसे ) नाक बरता है। 
(अस्ता इच गते ) झर जिस प्रकार रथपर भारूढ होता है उस प्रकार ( हरी अघि तिष्ठत ) वह अपने लश्बोंबाके इय 
पर बारूढ होता है। ( वचोयुजा ऋष्ध इन्द्रं सहतः ) दे जश्न वचनमात्रसे जोते जाकर सामथ्येवान्‌ इन्द्रको दृष्ट 
स्यानपर छे जाठे हैं ॥ ९॥ 


[२०६] हे (इन्द्र ) इश्् ! (ते अवसा ) तेरे रक्षणे हम सुरक्षित होकर ( नव्यः सनेम) पूव घनका 
डपमोग कें । ( पूरखः ) सव मनुष्य '( एमा यः ) इन स्तोग्रोसे रभुर ( प्र स्तवन्ते ) स्तुति -कशते हैं। दे इन्द्र ! 
(यस्‌ ) जब ( दाखीः ) पशुको प्रजाका त्‌ ( इन) नाश करता हे, तब ( पुरुकुत्साय शिक्षन ) पुरुइस्सको घर देता 
हे। बोर ( शारदाः ससत पुरः ) हिंसक शुकी सात पुरियोको ( रामे दूते ) वञ्जसे विदारित करता है ॥ ३५ ॥ 


(५२७ ] हे (इन्द्र) इन्व! (त्वं पूर्व्यः ) त पुराणपुरुष हे, ( काव्याय उशने ) कविपुत्र उशनाकों ( बरि- 


खस्यन्‌ ) घन देकर उसका तूने ( खुघः सूः ) उत्कष किया। ( स्वं न-पाते नववास्त्वं अलुद॒यं ) भपने न गिरनेदाठे 
जर्थात्‌ पक्के देने योग्य नवीन घरको ( मद्दे पि ) महानू पिताके पास ( परा ददाथ ) वापस छौठा दिया ॥ १1 ॥ 


भावाथ-- इष्ट सुख देनेवाळा उस इर्त्रने अनेक कपटडाङ फैफानेबाढे, वेठसु जादि बसुरोंको थोठमान राजाके 
हि लानेके ढिग्रे औौर डसके आधीभ सतत रहनेके हिडे उल्ली तरह वसमें किंबा, जिस तरह माता पुत्रको वषामें करती 

hen 

इस्त्र हाथमें राजुका वध करनेके लिये बड़ धारण करता हे। दइ इस्त पीछे न हटता हुआ सब स्पर्धा करनेवाले 
अजुर्धोका नाश करठा हे। शतरुपर अख फॅंकनेयाळा वीर रथमें घोडे जोते जानेपर डस रथपर चढठा है) वीर लपते रमे 
चढ़कर बैठे और पाख्रुका नाझ करनेके छिये यत्न करे। शब्दका संकेत होटे ही अपने स्थानपर जाकर रहेनेवाछे, बोर इशारेसे 
अफनेवाके घोडे महान्‌ झूर इन्दरको---इ्ब्रके सयको इष्ट स्थानपर पहुंचा देते हैं ॥ ९ :! 

हे प्रमो! सेरे संरक्षणसे हम सुरक्षित होकर आपूर घन प्रास कें भोर डका मोग हें पुरवासी लागरिक छोग 
यज्ञॉसे इन वरेवताकोकी स्तुति करते हैं, प्रस्ता संपादन करते हैं। शुकी सेनाको हमारे दीर नष्ट-अरष्ट करते हैं। पर्दोक्त 
अकार अशेसि संगठित होकर, सामथ्ये प्राप्त करके वे शदुका नाश करते हैं ॥ $० ४ 

है इन्र! तू पुराण पुरुष हे, तू सबका प्राचीन गुरु हे। इसलिये तूने ज्ञानी ठथा शान प्राप्तिकी हृस्छ। करनेवाढेको 
अन देंकर उसका रुत्कपे किया। तूने ही नये जन्मे हुए पुत्रको उसके पिठाके पास पहुंचाया। इस मंत्रके उचराधसेँ 
दृत्तकका विधान प्रतीक होता है । जो अपने नये जन्मे बश्चेका डचित रीतिने पाछन पोषण न कर सके. यह अपने वश्षेको 
(महे विश्व ) जो मदान्‌ पाऊक हो लर्थाद्‌ जो उसका पाछन पोषण अस्छी तरह कर संके, उसे दे दे । पेसे वाळकको दत्तक 
दिछवानेके किए राजा समुचित व्यबस्था करे ॥ ११ | है 


द्चर१] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (६५) 


२२८ स्व घुनिरैन्द्र घुनिमती क्रेणोरपः सौरा न रन्दो! । 


प्र यत्‌ संमुद्रमतिं धूर पर्षि पारयां तुवेश यदुं स्वस्ति ॥१२॥ 
२२९ त ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो घनीचुधुरी या ह सिष्ब॑पू । 
दीदयदित्‌ तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्‌ दुभीतिरिष्मभूति। पकथ्य के ॥ १३॥ 
[२१] 


[ ऋषिः- बाहैस्पत्यो भर््ाजः | देषता- इन्द्रः ९, ११ विषवे देवाः । छम्द्‌।- जिष्ट्रुपू । ] 
२३० इमा उं त्वा पुरुतमस्य कारो ईयं बीर व्या इमन्ते । 
बियों रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 


आर्ये-- { २२८ | दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( छुनेः ) सतु मोंको कपानेबाङा ( स्वे ) त्‌ ( घुनिमतीः अपः ) 
चछनेबाडे पाकीचो ( स्हिरा न सूजन्तोः ऋणोः ) नदोशी तरह बहा । हे ( शूर ) शूरवीर ! ( यत्‌ ) जब ( समुद 
अति ) समुद्रको नलिकमण करके तू (प्र पर्षि ) पार होता हे, तब ( तुशे यतुं ) तुवेश जोर चदुको ( स्वस्ति 
पारय ) कल्याणपूर्वक पार करा दो ॥ १२ | 

[२२९] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( आजो ) संमाममें ( तघ € ) तेरा ही ( विश्वं त्यत्‌ ) सव कार्य होता है । 
( या घुनीचुमुरी ) जो घुनी भौर खुमुरीको ( सिष्वप्‌ सस्तः ) संप्राममें दूने सुङाया अर्थात्‌ मार डाला । हे इन्द्र | 
( ठुम्यं ) तेरे किये ( छुम्वन्‌ ) सोमरस निकाङनेवाळे भौर ( पक्थो ) अक्षो पकानेवाळे, ( हष्पशतिः ) समिधानोको 
ङलेवासे ( द्भीतिः सोमेभिः अरः ) दभोठिने सोप्तरससे नौर स्तोब्रोंसे तेरा ( दीदयत्‌ इत्‌ ) सत्कारः 
किया हे । | १३॥ 

[२१) 

[ २३० ] हे (बीर) र इन्द ! ( पकम ; ) बहुत काये करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषार्थ प्रयस्थ 
करनेवाडेकी ( इपाः हस्याः घियः ) ये प्रशंघनीय बुद्धियों ( हवये ) प्राथंनाके घोग्य ( रथे-स्थां अजरं नषीयः ) 
स्परर बैठे हुए, जरारहित, भश्यस्त तरुण ऐसे ( त्व! हवन्ते ) तुझन्नो बुडाती हैं । कारण कि, ( वचस्या वि-भूतिः 
रायिः ) ब्णेनीय विशेष श्रेष्ठ ऐश्वर्व तेरो आक्ञासे ही ( ईयते , प्राप्त होगा है। ॥ १ 


भावाथ हे इन्त्र ! द्‌ गतुर्णोको पाया है तथा तू ही पानीसे भरकर नदियोंको बहाता हे तू ही संवमशीक 
और प्रयस्नशीऊ कोगोको हर संकटॉंसे पार करता हे ॥ १२ ॥ 

बह इन्त चुनि बर्पात्‌ दिळानेराळे जयदा डपद्रव करके प्रजार्मोको कष्ट देनेवाळे तथा चुमुरिः अर्थात्‌ स्वथं 
ही घब कुछ भक्षण कर जाने वाळे दुर्टोको मारता हे, पर ओ दमीति भर्थात्‌ किससे न दबने वाळा छूगयोर दसके किए 

सोमरस निकाळता है, बग्न पकाता हे भोर समिघा लादि काकर इसकी अच्छी तरह सेवा करता है, इसको यह रक्षा 

करता है । ॥ १३ ॥ 

है झूरवीर ! बहुत शुभ कमे करनेकी इ८छा करनेवाके कुराछ कर्मचारी - क्रान्सदशौकी = प्रशंसनीय डुद्भियोंसे 
मबनपूरेक किये ये काम्य वर्णनीय रथमें बेठे हुए जरारहित तुझ तरुण वीरको अपने सहायार्थे भएने पास छानेके किये भाबे 
रा रहे हैं। इन! श्रइगङरके तू यहूँ न! बोर इषारा सावळ हो । वर्णनोष वैभवयुक्त ऐश्वर्य तेरो प्रेरणासे ही बस 
होता हे, इस किये सद कबि तेरी प्राना करते हैं । ॥ १ ॥ 

९ (क. सु. भा. मं. ३) 


(६६) आऋग्वदका छुदोध भाष्य [मंडक ६ 


२३१ तश्च स्तुष इन्द्र यो विदानो गिबोइस॑ गीमियंश्ई॑द्धम्‌ । 


यस्य दिवमतिं मुद्दा पृथिव्याः पंरुमायस्यं रिरिचे महित्वम्‌ ॥२॥ 
२३२ स इत्‌ त्मोऽवयुनं त॑तन्वत्‌ रयेण वयुन॑वञ्चकार । 

कुदा ते मतों अमृतंस्य धामे य॑क्षन्तो न मिंनन्ति स्वघावः ॥ ३॥ 
२३३ यस्ता चकार स कुद्द स्विदिन्द्रः कमा जनं चरति कालु विक्षु । 

कस्ते यज्ञो मन॑से झं वरांय को अर्क ईन्द्र कतमः स होतां ॥४॥ 


अर्थ-- [ २३१ ] ( यः विदामः ) जो सरव है, उस ( गिर्वाहसं यज्ञद ) वालियों द्वारा वर्षेनीष भौर 
अशोसे जिसका यश बढता हे, ( सं उ इन्द्र ) डस इस्दढी ( स्तुषे ) में स्तुति" करता हूँ । ( पुरुमायस्य ) हुत 
बुद्धिमान्‌ ( यस्य ) इस इसकी ( महिस्वं ) महिमा ( द्विं पृथिव्याः ) युळोक और एथिदीके ( मङ्का ) विस्तारते 
( अति रिरिथे ) बहुत ही विस्तीण है ॥ २ ॥ 
(२३२) ( सः इत्‌) उस इश्व्रने ( अ-घयुनं ) ब्ानमय ( ततन्वत्‌ तमः ) कैके हुए अन्धकारको 
( घूयेण ) सुयंके प्रकाशसे ( घयुनवत्‌ चकार ) प्रकाशमय किया । हे ( स्वधावः ) अपनी निजघारक शक्तिसे युक्त 
इन्द्र | ( मर्ताः ) मनुष्य ( असृतस्य ते घाम ) तेरे अमरस्याबको ( इयक्षन्तः कदा न मिनन्ति ) कह करनेकी 
इच्छा करनेके कारण कभी मी नष्ट अहा करते हें । डसको बढाते रहते हैं ॥ ३ इ 
१ इयक्षन्तः मर्ताः ते अख्रतस्य घाम कदा न मिनन्ति बहु करनेवाके मनुष्य प्रसुके चामका नाश 
नहीं करते । वे प्रभुके यशका संवधेन करते हैं । 


(२३३ ] ( यः ता चकार ) जिसने वे कमे किये, ( स्रः इन्द्रः कुह स्वित्‌ ) दइ इन्त्र इल समय कहाँ हे ? 
(कं जनं, कासु विक्षु आखराति ) किस कोकमें भोर किन प्रजाओोंके बीच वह घूमखा हे ? हे (इन्द्र ) इस | ( कः 
यक्ष: ते मतसे रा ) कोनसा यज्ञ तेरे मनको सुख देता हे! ( घराय कः अकः ) ठेरे बरणके डिये कौनसा मन्त्र 
समधै है ? ( होता सः कतमः ) कौनसा बह होता है कि जो हुझे बरानेमें समये हे ॥ ४ 8 


भावार्थ-- लपनी दाणी द्वारा उस प्रभुका ही वर्णन होने योग्य हे, वह प्रसु प्रसस्त खङ्कर्मे करनेसे प्रसभ्न होता 
है। श्ेर्टोका सत्कार, झापसकी संघटना और दीनोंका उद्धार जिससे होता हे वह प्रञ्स्त ब कमें है, इससे प्रभुका यश 
बढता है । जिससे वह प्रसन्न होता है । इस श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ कर्ममें सळ प्रसुकी महिमा शुडोक भौर सूकोकके विस्ठारसे 
भी बहुत ही बढी विस्तृत है ॥ २ ॥ 

जिसमें मार्गका पठा नहीं चरता, ऐसे गाड अन्धकारको सूयेके प्रकाश द्वारा इसी इन्द्रने दूर किया। जो मनुष्य 
य करते हैं, वे इस इन्प्रके भमर स्याथ कमी मी नष्ट नहीं करर तया इस इन्द्रकी डपासनासे दे अपनी घारणा शक्तिको 
बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥ 

इस संसारमें जो गति हो रही हे, सभी पदाय जो अपना अपना कार्य कर रहे हें, वे सब कर्म इसी ईश्वरके हैं, 
पर वह ईश्वर स्वयं कहाँ हे, बह नहीं पला चळत । वद॒ स्वर्य अज्ञात रहकर पह सब कुछ कार्य कर रहा हे । वह कहां 
और किध स्थान पर रहत! हे जोर, कित प्रजाणोंमिं रहता हे, बह समी कुळ बशाठ है । इसकिए कोम सा काम ईंह्दरको 
परञ्च कर सकता हे, यह मो अज्ञात ही है तथा किस मंत्र या शानसे डसका वरण किया जा सकता हे, यह भी अक्षय 
हे । पर जो इस जानको जान केता हे, वह इस ईइवरको प्रास करनेमें सफळ हो आठा है ॥ ४ ॥ 


इक २१] ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (६७) 


२३४ इदा हि ते वेबिषत! पुराजाः प्रल्ञासं आसुः पुरुकत्‌ सखायः । 


ये मंध्यमास उत नूतनास उतावमस्यं पुरुह्त बोधि ॥५॥ 
२३५ तं पृच्छन्तोश्वरास; पराणि प्रज्ञा त॑ इन्द्र त्या येस; । 

अर्चाभासे वीर ब्रह्मवाहो यादेव विश्व तात्‌ स्वां मन्तम्‌ ॥६॥ 
२२३ अमि स्वा पाजओं रक्षसो वि त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्‌ सु तिष्ठ । 

तव ग्रत्नेन युज्येन सख्या बज्नेण धृष्णो अप ता चुंदस्व गा ७॥ 


अर्थ-- [ २३४] दे ( पुरु-कृत्‌ ) बहुठ कार्य कर्नेदाछे ! हे ( पुरु -हुत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित! 
( दुराजयः पत्नासः ) पूर काडमें उत्यल्‍ प्राचोन तया ( इदांदे ) इस समयके ( बेविषतः ते सखायः आखुः ) तेरी 


डच कसनेकजके ठेरे मित्र बनकर रहे ये, वे भक्त तथा (ये मध्यमासः उत नूततासः ) जो मध्यकाकके भौर 
ख नवोन हें ( उत अयमस्य ) और जो डजका नदीन स्तोत्र हे उसको ( बोधि ) तुम जानो ॥ ५ ॥ 


[२३५ ] दे ( वीर) श्रवीर ! ( ब्रह्मवाहः इन्द्र ) मम्त्रोंसे वर्णित इन्द्र ! ( अवरासः से पच्छन्हः ) 
आधुनिक मनुष्य तुस्त पूछते हुए ( ते पराणि प्रत्ना श्रुत्या ) तेरे श्रेष्ठ पुराने पराक्रमोंको शरुणिमें ( अनु येख्नु ) अ्रथित 
करते हैं, द्णन करते हैं। ( महान्तं त्वा अर्चामसि ) इम तश महानूकी पूजा करते हैं भौर ( यात्‌ एव विश्व तात्‌ ) 
जिठना हम जानते हैं डतनेसे तुम्हारा सरकार करते हैं ॥ ६॥ 

१ अवरासः तं पूच्छन्त:--- छोटे कोग उसके गुण पूछते हैं, प्रभुके गुण आनना चाहते हैं । 

२ ते पराणि प्रत्ना श्रुत्या अजु येम्रुः-- तेरे श्रेष्ठ पुरातन कमोका वर्णेन सुनते हैं कौर तद॒नुसार वर्णन 
करते हैं। 

३ त्वा मद्दान्ते अर्चामसि-- तुस जैसे महान्‌की हम पूजा करते हें । 

४ यात्‌ पव विद्य सात्‌ अर्चामसि-- जियना इमें विदित है उतना हम आपका थादर करते हैं । 

! २३६ | दे इन्द्र ! ( रक्षसः पाजः ) राक्षसोंका बक ( त्वा अभि दि तस्ये ) तेरे सामने चारों ओोर बढ 
रहा हे, ( महि ज्ञक्षाने तत्‌ अभि छु तिष्ठ ) द्‌ मी आतके उस बड़े बङको आतकर उसका प्रतिकार कर। है (ष्णो) 
झयुओोंका घर्षण करनेवाडे इम्त्र ! ( तव प्रत्नेन युज्येन सख्या वज्धेण ) तेरे पुराने सुयोग्य, निश्यसह्ायक घज़से ( ता 
अप नुद्स्थ ) उस शश्रुसेनाको दूर कर ॥ ७॥ 

भावार्थ- हे बहुत कर्मोको करनेवाळे और बहुत द्वारा प्रार्थित प्रभो ! मचुष्य बहुत अत्म कर्म करें और 
अनेकोकी प्रशंसा प्राप्त करे । प्राचीन पूर्वज, भब जो तेरी सेवा मित्र बनकर कर रे हैं, जो मध्वकाङके तथा जो भदीन हैं; 
डन सबके स्तोत्र त्‌ सुन । ` ७॥ 

हे इन्द्र ! जो छोटे अर्थात्‌ तेरे पराक्रम पुर्व गुर्णोसे अभी अपरिचित ही हैं, बे तेरे गुण जानना चाहते हैं । वे तेरे श्रेष्ठ 
पुरातन कमोका वर्णन सुनते हैं कौर तदजुसार वर्णन करे हैं। इस भी तु जैसे महानकी पूजा करते हैं तथा तेरे जितने 
गुण इमे विदि हैं उठना इस आपका झादर करते हैं ॥ ६ ॥ 


है इन्दर | असुरोंका बळ तेरे चारों ओर बढ रद्वा है अता त्‌ भी उनका लच्छी तरइ प्रतिकार कर, दया अपने भर, 


बछूशाकी वञ्रसे उस गत्रुसेनाको दूर कर ॥ ७ ॥ 
x 


(६८) आम्बेद्का सुबोध भासय [बिषक ६ 


२२७ सतु श्रुधीन्द्र नूत॑नस्य अ्रमण्य॒तो वीर कारुधायः । 


लं द्याइपिः प्रदिविं पितृणां दू बभूथ सुइ एड wen 
२३८ प्रोतये वरुणं मित्रभिन्द्रै म॒रुतः कृष्वावसे नो अध । 

प्र पूषणं विष्णुमग्नि पुरैबि सवितारमोषंधीः पतां ; ७९ ॥ 
२३९ इम उं त्वा पुरुश्चाक प्रयज्यो जरितारो अस्येचेन्त्यरकै। । 

भ्ुषी इवमा हुवतो इुंबानो न सवायँ अन्यो अंमृत स्वर्दस्ति ॥ १०॥ 
२४० नू म॒ आ वाचमुप याहि विद्वान्‌ विश्वेभिः नो सहसो यजत्रैः । 

ये अंग्रिजिद्दा कतसार्प आशु ये मदु चक्रुरुपरं दसाय ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ २३७ ] दे ( कायघायः वीर इन्द्र ) कविको धारण करनेवाके, वीर इन्द्र ! ( खः ) वद दू, 
(नूतनस्य ब्रह्मण्यतः ) इस नवीन व्रक्षशाम प्रात करनेवाछेका कयन ( लु क्कुधि ) अवण कर । ( रयं इष्टो आ घुः ) 
द्‌ षशमं सहज दी से बुळाने योग्य हे। थीर ( प्रदिवि पितृणां आपिः ) हमारे पूर पिठरोंका त्‌ बन्धु होकर ( शश्वत्‌ 
बभूथ ) चिरकाळ ठक रहा था । इसकिये तू इन स्तो्रोको सुन ॥ ८ ॥ 

[२३८] दे इन्द्र ! ( अद ) भागं ( वर्ण, मित्र, इन्द्रं, मरुतः ) बर्ण) मित्र, इसर, “मस्त, ( पूर्ण, 
विष्णुं, पुरि, अभि, सवितारं, ओषधीः च पवैतान्‌ ) पूषा, विष्णु, पुरंधी, अभि, सबिता, कौषणिएां कौर पढेवादि 
देवोंको ( नः ऊतये अवले ) हमार सुरक्षाके लिये तया प्रगलिके ठिये सहायक ( प्रक्ष्य ) करो ॥ ९ ॥ 

[२३९ ] हे ( पुंद-शाक-भ-्यञ्यो ) बहुत शक्तिमान्‌ , उत्कृष्ट यजमागीष इन्दर ! ( त्या इमे जरितारः ) वेरी 
ये स्तोता ढोग ( अझैँ: अभ्य चन्ति ) स्तोद्रोसे बचेना करते हैं। दे ( मस्त ) अमर ! ( हुत्रानः ) प्रशेस्ित होर 

` दू ( आ हुवतः इथे शुधि ) स्तुति करनेबाढेके स्तोत्रको सुन । ( त्वावान्‌ त्वत्‌ अन्यः न अस्ति ) तेरे समान वेरेसे 
भिन्न दूसरा कोई नहीं है ॥ १० 0 हे 

(२४० ] हे ( सहसः खुनो ) रपुत्र इन्त! ( विद्वान ) त्‌ सर्वेक्ष हे इसछिये ( विश्वेभिः यजत्रेः ) सब 
बजभीय देववा्ाके साथ ( चु मे उप आ याहि ) शीघ्र मेरे पास आ। ( ये अझि-जिद्दाः ऋत-सापः आसुः ) जो 
मि रूप जिद्धावाछे भर्या ज्ञानी हैं तथा जो सःयके उपासक हे. और ( ये द्साय ) मिन्होॉने शब्रुओॉंका नाश करनेके 
छिये ( मनु ) मननशीक बीरको ( उपरे चक्रुः तेः ) ऊपर निर्माण करके रख दिया था, उनके साय भी ा।॥ १1 ॥ 


भावार-- दे ज्ञानको घारण करनेवाळे तथा ज्ञानीयोंडा भरण पोदण करनेवाके इन्त ! तू श्ानीकों प्रार्थना 
सुन। त्‌ यजञमें जासानीसे घुछाये जाने योग्य हे । तू इसारा तथा पूउँजोंका भी पाळन करनेबाढा है ॥ ९ ॥ 

हे इन्द्र ! दू बरुण, मित्र, इन्द्र, मरुत, अभ्नि, सविता लादि देवोंको इमारी सुरक्षा करनेके छिए प्रेरित कर, ताकि 
इम अपनी उञ्चति कर सके ४ ९ ॥ 

"है त्यन्त झक्तिशाली इम्द्र ! ये स्तोतागण ठेरी स्तुति करते हैं अतः तू प्रसश्न होकर इन स्तुतियोंको सुन । तेरे 
समान तेरे भलांबा और कोई नहीं हे ॥ १० ॥ 

है चळके छिंये प्रसिद्धा वीर! तू सब जानता है, इसलिये सब पूजनीय ज्ञानियोंके साथ मेरे पास आा। 
बढ्वान्‌ “२ शानियोके साथ मेरे सदायक हों । जो अप्निके समान तेजस्वी जिद्धावाके हैं अर्यात्‌. उत्तम शानो वक्ता हें मौर 
सनातन सस्य कमका ही जो जाचरण करते हैं, तथा जिन्देनि दस्युओंका नाश करनेके डिये सननशीळ वीरको निर्माण करके 
झासकके स्थानपर बिठला दिया, उनके साथ तू मेरे पास भा। उत्तम ज्ञानी वक्ता, सत्पघमेके पालक लया राजका 
माश करनेवाळे जो मननशीळ बीर हैं उनकी हमें सहायता हो ॥ १३ ४ 


पु ११ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६९ ) 


२४१ स नों बोधि पुरएता सुगेषु-त दुर्गेषु पथिकृद्‌ विदानः । 
ये अश्र॑मास उरवो वहिष्ठा स्तेमिर्न इन्द्रामि वेक्षि वाजप्र्‌ ॥ १२॥ 
(२२ ] 
[ऋषिः- बाईस्पत्यों भरद्वाज । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः~ भिष्छुप्‌ । । 
२४२ य एक इद्धव्यक्वर्षणीनामिन्द्रै तं गीभिरम्यंचे आभिः । 


यः पत्यते वृषमो वृष्ण्यवान्‌. त्सत्यः सत्वा पुरुमाय! सहस्वान्‌ ॥ १॥ 
२४३ तमु न; पूरे पितरों नर्वस्वाः सप्त विश्रांसो अभि वाजय॑न्तः । 
नध्वद्दाम ततुरिं प्वतेष्ठा- मद्रोंघवार्च मतिभिः अबिष्ठम्‌ ` ॥२॥ 


अर्थ-- [ २४१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पथिक्ृत्‌ शिद्‌।नः खः ) मागे बनानेवाका, सर्वश वह त्‌ ( सुगेषु उत 
दुषु ) खुख्नसे जाने योग्य और दुःखसे जाने याग्य मार्मोमें ( नः पुरणता योधि) इमाररा नेता हो । ( अश्जमासः 
उरवः वहिष्ठाः ये ) न थक्नेवाके बढे और अत्यन्त वेगसे चऊनेदाळे जो तेरे घोडे हैं ( तेभिः न! ) उनसे हमारे ढिये 
( घाज अभि वस्ति ) बढवर्धक अञ्ज के ला ।॥ ३२ ॥ 
[२२] ५ 
1 २४२] ( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( एक इत्‌ आपिः गीर्मिः हव्यः ) ए% दी निम्नबसे इन स्तुतियोसि प्राथना 
करने योग्य है। (4 इन्द्र अभ्यचें ) उस इन्द्रकी अर्थेना करता हूँ। ( यः दृषभः सुष्ण्यावान्‌ सत्यः ) जो बक 
देनेवाडा, स्वये बलवान्‌ और सःयनिष्ठ हे और ( सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते ) भपने बकसे अनेक कोौशकसे कमै 
करनेवाळा कौर सदु्रोंका पराजय करनेवाला है डस इन्द्रकी स्दुति की जाती हे । ॥ ३ ॥ 
१ पकः इन्द्रः इत्‌ आतिः गीर्भिः हृब्यः-- दर दी प्रभु इन स्तुतिर्योसे प्रार्थना करने योग्य है । 
२ यः बृषभः वृष्ण्यापान्‌ सत्यः-- वही अद्वितीय बछवान्‌ तथा सामर्थ्यश्ञाळी हे और दही सस्य है। 
३ सत्वा पुरुमायः सहस्वान, पत्यते सत्ववान्‌, अनेक कौशल्योंसि युक्त, पाजुका पराभव करनेवाळा 
ही सबका स्वामी हो सकता हे । 
[२७३ ] ( पूर्व नव-ग्वाः ) पुरातन नव महिनेका यज्ञ करनेयाके ( सप्त विप्रासः ) साठ बुद्धिमान्‌ शानी 
( वाजयन्तः ) इविष्याञ्ज सिद्ध करनेवाङे ( नः पितरः ) हमारे पितरोंने ( नक्षत्‌-दाभँ ततुरिं पर्वतेष्ठां ) शबुगाशक, 
तारक कर पर्बतोपर रहनेवाके, ६ अद्रोघ-वाचे झविछं ते उ ) द्रोइरदित भाषण करनेवाळे, अतिशय बळ्वान्‌ ऐसे डस 
इन्द्रकी ( मतिभिः अभि ) बुद्धिपूक स्तुति कं थी ७ २ ॥ 
भावार्थ-- मागे बनानेवाला ज्ञानी सुगम तथा दुरोन मागोमें कोर्गोका अग्रगामी नेता दोकर मागे दशेत करे लोर 
झानपूर्वक योग्य रीतिसे उन अनुयायियोंको चलाउ और इष्ट स्थानतरु पढुंचावे । न यकनेवाळे बढे दाइक जो हैं. डनसे 
हमें भग्न नोर यळकी प्रासि हो । हमारे सद्दायक न थकनेवाळे हों ॥ १२ प्र 
जो इन्द्र भक्रेढ। दोते हुए भी अनेके द्वारा स्तुतिके योग्य होता हे, उस इन्द्रडी में भना भौर स्तुति करता हूँ, 
क्योंकि वही भद्वितीय बछशाली और सासध्यै साली हे और बढी सत्य तथा अविनाशी है | यद इन्द्र सत्ववान्‌ तथा अनेक 
ङुसरुता्ोले युक्त तथा झुका पराभव करनेवाळा दोनेके कारण सबका स्वामी. डे, भव+ वही सबके. ढिए स्तुति करने 
योग्य हे ॥ १ ॥ 
शुको दबानेवाके, सबको संकरोसि नारनेवाले, प्र॑ंतपर रहनेवाडे, ब्ोदरद्वित भाषण करनेवाले, दकिष्ठ तथा यीरकी 
दुदिपूउेक उपासना करनी चाहिए, ऐसे दीरका सत्कार करन! बादिए । जो नवरव भर्थात्‌ नो मासतक थश्च .करनेवाळे तया 
दशग्व अर्थात्‌ दस मांसठक यज्ञ करनेवाले हैं, डन शानियोंको भी स्तुति करमो चाहिए २ ॥ 


(७०) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मैडक यै 


२४४ तमीमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य नुवर्ठ; पुरुक्षोः । 


यो अस्कृधोयुरजरः स्वजन तमा भ॑र हरिवो मादुयध्यैं ॥३॥ 
२४५ तझ्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिंअरितार॑ आनश्च सुन्नमिन्द्र । 

कस्तै भाग: कि वयो दुध्र खिद्दः पुर्रहठ पुरूवसो5सुरप्तः ten 
२४६ तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठाः मिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य चू गी; । 

तुबिग्ामं तुंविकू्मि र॑मोदां गातुमिषे नर्धते तुम्रमच्छ ॥५॥ 


अर्थ= [ २४४ ] ( पुरु-जीरस्य नृ-वतः पुरु-क्षाः अस्य ) बुत वीरोसि युक्त, बहुत सद्दायकोंसे युक्त, बहुत 
जहसे युक्त इस ( रायः ) धनको ( तं इन्दर ईमह ) उस इन्दके पास हम मांगते हैं। हे (हरिवः) अश्युक्त 
न्त्र! (यः अस्क्घोयुः अजरः स्वर्चान्‌ ) जो धन भविनाशी, क्षीण 4 होनेवाळा और सुख देनेवाका है, (ते 
माद्यध्यै आ भर ) वह भन हमें डपभोगके किये सरपूर भर दे ४ ३ ॥ 


[२४५] दे ( इन्द्र )इख | ( यदि ते जरितारः पुरा चित्‌ ) जो तेरे स्वोताभोने पहिले समयमें ( छुम्नें आनशुः ) 
सुख प्राप्त किया था ( तत्‌ लः वि वोचः ) तो वद सुखका मागे हमें बता । दे ( दुध ) दुधेर ( खिः ) शत्रुणोका 
माश करनेवाके ( पुर-हूत ) बहूवोसे बुळाये जानेदाले ( पुरु-वसो ) बढुव ऐेश्वयेबाळे इन्द्र! ( अख्चुर-प्लः से) भसुरोका 
माश करनेवाछा तेरा ( क भागः, खयः कि ) कतेन्यका छौनसा माग है तपा सामध्येका आग भी कौन-सा हे, बद 
भी बता ७ ४॥ 


[२४६] ( बग्रहस्त रथेष्ठां तुविभाम तुविकुर्मि <भोदां ते इन्द्रं ) दधसे दज धारण करनेवाके, रपारूड 
यहुत शयुकोंको पकदनेबाके, बहुत कर्म करनेवाले, बळ देनेवाके डस इन्द्रकी (पृच्छन्ती वेपी) अचेगा करनेयाळी यागादि 
कमे करनेवाडी (खक्करी शीः ) गु्णोका वर्णन करनेवाछी हस प्रकार स्तुति ( यस्थ ) जिस यजमोंगकी होती है। वह 
( गातुं इथे ) सुखको प्राप्त होठा है और ( तुम्ने अच्छ नक्षते ) सतुका सामना करता है ॥ ५ ५ 


आवार्थ-- इल प्रभुके पास इम ऐसा घन मांगते हैं कि जिसके साथ बहुत दीर रक्षणके किये रहते हों, ओ अनेक 
सहायकको बपने पाख रता है भोर जिसके साय पर्याप्त अन्न होता हे, अर्थात्‌ हमें घन चाहिये, अक चाहिये, सद्दायक 
चाहिये और इनके संरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चाहिये। दह घन विनष्ट न द्वोनेवाला, क्षीण न ह्वोनेवाका भौर सुख यढाने- 
वाळा हो | इस इनसे ( मादयच्दै ) हमारा जानन्द ढत। जाये । हमें किसी तर्द दुःख न हो । पेसा घन हमें चाहिये॥३॥ 


इन्त्रके स्तोतारण खत्तम मन प्राप्त करते हैं । प्रसुको स्तुति गानेसे शोमन विखारवाळा मन होता है । शत्रुके छिये 
अस, शत्रुनागक, बहुतोसे प्रशेस्ित, बहुत अनवाछे वीर ! तेरे पात ओ असुरोंका नाश करनेवाछा प्लौयैका आग हे दह 


कौन सा हे? तू जिल सामय्येसे असुरोंका माश करत! है वह रेरा सामथ्यं कौन सा हे? तेरी भायु क्या थी, तेरा सामथ्ये 
कौन-सा था, जिससे तू शत्रुका नाग करता हो | ४ ॥ 


वज्र द्वायमें घारण करनेदाढा, रथपर आरुढ दोकर ळढनेदाळा, भनेक शमु्भोको पुक ही समयमें पकढनेवाठा, अनेक 
अकारके कमे करनेवाळा, यर बदानेवाळा यद इन्द्र हे, इस तरह डस इम््रही असेना जो करती हे, ठया खाय साय थश 
मोको करती हे, ऐसी स्तुति जिसकी दाणी करती हे, वह सुख प्रासिके मागेसे जाता है भोर सुख प्राप्त करता हे, भोर 
शज्ुका परामव करनेका मागे सो ठीक ठरह आनता हे । तथा शत्रुका पराअव सी करता हे ॥ ५ ॥ 


सूछ २२ ] ऋग्वेदका खुदोध भाष्य (७१) 


२४७ अया ह त्यं मायर्या वावृधानं म॑नोजुर्वा खतब; पर्वतेन । 


अन्युँता चिदू वीछिता स्वोजो ठ्जो वि दृळहा इंपृता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 
२४८ ते वो विया नथ्येस्या शिं प्रतं प्रत्नवत्‌ परितंय॒ष्यें । 

स नों वक्षदनिमानः सुवक्षे--न्द्रो विश्वान्यति दुर्भहांणि ॥७॥ 
२४९ आ जनांय दुणे पार्थिवानि दिव्यानिं दीपयोऽन्तरिक्षा । 

तपाँ बुषन्‌ विश्वत शोचिषा तान्‌ ब्रक्षदिपे शोचय क्षामपश्च ॥८॥ 
२५० धुवो जनंस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जर्गतश्स्वेषसेदक्‌ । 

घिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजय दयसे वि मायाः ॥९॥ 


अधे-- | २४७ ] हे ( स्व-तवः ) अपने निज बरसे युक्त इन्द्र ! ( मनोजुवा पतेन ) भनोवेगी अपने 
खायुघ दञ्रसे ( अया मायया वढ्घान त्यै ) अपने कपट जाछसे यढनेदाछे डस शन्का दूने (वि रुजः ) विशेष प्रकारसे 
दघ किका। हे ( स्वोजः ) अएनी शक्तिसे बङवान्‌ ( विरपिशन्‌ ) मद्दान्‌ सामध्यवान्‌ इन्द्र ! दने ( अच्युता चित्‌ 
वीरद्ठिठा हळ्हा ) व हिडने दाडो, बढदाको-णोर दृढ दात्रृकी एुरियोंको ( शूयता ) धषंक शक्तिसे मझ किया, होड 
ढारा ४६ ॥ 

[ २४८] ( नब्यस्य घिया) इस अपव इुदधिएतंक छी गई स्तुति द्वारा (शाविष्ठे प्रत्ने था ते ) अस्पन्द 
बळवान्‌ पुरातन डस इन्द्रका (प्रत्नवत्‌ परितेखयध्ये ) प्राचीन रीतिसे अनुसार और यशका विस्तार करनेके रिषे सै 
प्रयत्न करता हूँ, इसको सुन कर ( अनिमामः सुवम्हा ) नपार महिसादाळा, सुन्दर दाइनवाछा ( स; इन्द्र: ) वह इस्त 
( विश्वानि दुर्षक्षणि ) समस्त संकटोसे ( नः अति दक्षत्‌ ) हमें पार छे जादे ॥ ७॥ 

[२७९ ] दे इन्र ! ( ढुड्डणे जनाय ) सज्जनोंछा द्रोइ करनेवाका दुष्टोको इटानेके लिये ( पार्थिवाने दिव्यानि ) 
एयिबी और युछोक ( अस्तरिक्षा ) कौर अन्तरिक्षके स्थानोंको ( आ दीपय ) भत्यन्त वक्त कर | हे ( वूष्‌ ) 
बळवान्‌ देव | ( चिश्वतः तान्‌ ) चारों जोरसे उन दुष्टोंको ( शोचिघा तप ) अपने तेजसे तपा । (ब्रह्मद्विषे धां च 
अपः ) ज्ञाने द्वेषियोंको दरध करनेके ढिये एथिवी भौर जाको भी ठपा ॥ ८ | हु 

[ २५० ] ( त्वेषसंहक्‌ अ-जुर्य इन्द्र ) दीसिमान्‌, जरारदित इन्द्र ! ( दिव्यस्य जमस्य ) दिग्य छोगोंका 
बोर ( पार्थिवस्य जगतः ) एथ्वीपरके ऊोर्गोका भी ( राजा सुवः ) द्‌ राजा है । ( दक्षिणे हस्ते सज धीषव ) 
दाहिने हाथमे वज़को चारण कर ३ और ( विश्वाः मायाः चि दयसे ) सब दुष्टोके कपटजाडोंका नाश कर | ९॥ 

१ त्येषलंडक्‌ अजुर्य इन्द्र-- बेजःपुञ दीसनेवाळा जरा-क्षय भादि रहित इन्दर है । 


अञ्रसे छपरी लोर माथादी होकर यढनेवारे भपने झातुको नष्ट किया | तथा उसकी मजबूतसे मजबूत मगरियोंको भी भष्ट 
किया ॥ ६ ॥ 

लपूवे और बुद्धिपूर्दक किये हृल स्थोत्रसे उस यळवान्‌ पुराणपुरुष इन्द्रा प्राचीनों जैसा यश फेळानेके किये मैं 
कास्थगान करता हूँ । इस स्तोक्रको सुसकर आपार महिमावाका और सुन्दर रथवाका वह इन्प्र सब प्रकारके संकटोंसे हमें 
अचकर एर छे जावे ॥ ७ ॥ 

सञ्जनॉसे जो दोइ करते हैं, उन दुष्टोंको टाना चाहिए | प्रभु इन्द्रमी इस कामें इसारा सहायक हो। वह 
एचिवी, शु और अम्तरिक्षके स्थानोको चारों होरसे हस करे, ताकि इन समी स्थानॉसे दुष्ट मष्ट हो जाएं। वह अपने तेजसे 
इन दुष्ठोंको चारों आरसे तपाचे तथा झामसे देष करनेवार्छोको दुग्ध करनेके छिए एचिवी और जर्कोको भी तस करे ॥ ८ | 


(७९) ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ मंद ६ 


२५१ आ संयतमिन्द्र ण? स्वास ईत्रुतूर्योय बृहतीम्मधास्‌ । 


यया दांसान्यायीणि वृत्रा करों बज़िन सुतुका नाइंषाणि ॥१०॥ 
२५२ स नों नियुद्धिं! पुरुहृत नेघो विश्ववाराभिरा महि प्रयज्यो । 
न या अदेवो वरते न देव आभिंयोहि तूयमा मद्र्यद्रिक्‌ ॥ ११॥ 
[२२३] 


[कषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाज; । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्छुप्‌। ] 
२५३ सुत इत्‌ त्वं निमि इन्द्र सोमे स्तोमे त्रक्षाण शस्यमान उक्थे । 
यक्‌ वां युक्ताभ्यां मघवन्‌ हरिभ्यां बिम्रद्‌ बज बाह्धरिन्द्र यासिं ॥ १॥ 
अर्थ-- | २५१ ) हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( शत्रु -लुर्याय ) शत्रुबोंके नाश करनेके श्यि (शृहती अ-सुध्रां) बढी, 
बबिषाशी, ( संयतं श्वसिति ) संयममें रइनेबाढ़ी जोर कल्याण करनेवाछी संपत्ति ( नः आ भर ) इमे दे। दे ( बज़िन्‌ ) 
कज़बारी इख | ( थया दासानि आर्याणि करः ) जिससे दासोंको आयं बनाया जाता हे भोर ( लाइपाणि ) मनुभ्योके 
( शु ) घेरनेदाछे क्श्रुकषोंको ( सुलका ) सहज ही से भष्ट-भ्रष्ट किया जाता है | १० ४ 
१ शव्रुतुर्याय बृदर्ती असृभ्नां संयते स्वस्ति नः आ भर-- शतुर्थोका नाश करनेके छिये विद्याकष, 
जबिणाशी, स्वाधीन ₹हनेवाळी भौर कक्ष्याण करनेवाछी संपत्ति हमें दे । 
१ यया दासानि आर्याणि करः-- इससे दास्रोंके आये किये जाएं। 
[२५२ ] हे ( पुरुहत ) बहुत कोगोंसे बुढाने योग्य, ( बेघः ) विधाता ( प्रयज्यो ) विशेष पूजनीय इन्दर! 
( सः ) द्‌ (विश्यावाराभिः नियुद्धिः ) सब कोगोसे प्रशंसित भश्वोसे ( नः आ गहि ) हमारे पास बा ( अवेवः ) 
बघुर ( याः न घरते ) जिन घोटोंको रोक नहीं सवा, ( देवः न) और देव सो नरां रोक सकता, ( आभि। तूये आ ) 
डब धोडोंसे शीप्र ही ( मद्रघद्रिक आ याहि ) मेरे पास था ॥ ११ ॥ 


[२३] 

[२०५३]; ( इन्द्र ) इन्द ! ( सोमे सुते: इत्‌ ) सोमका रस लिकाछने पर ( ब्रह्मणि स्तोमे ) सोष्रोको 
पढनेके प्रात्‌ ( उक्थे रशास्यमाने) ठक्यका गान होनेपर ( त्यै ) त्‌ ( निमिइल' ) ठक्छीन होता है । और हे 
( मघवन्‌ इन्द्र भगवान्‌ इन्त्र ! ( आह्वोः चिझात्‌ ) दाफ्मे वञ्च घारण करता हुआ ( थत्‌ था युक्ताम्यां हरिभ्यां 
थालि") तथा जोडे हुए अशोको रयसे शमन करता हे ॥ 3 ॥ 


आदाधे-- बह इन्त्र तेजस्दी और ढुद्धावस्पा रहित हे, तथा दिब्य तया पुथ्डीपरके कोगोंका भी बह राजा है । 
बह इर दाहिने हाथमें वञ्ज धारण करके पातुओंके कपटजाछोंका नाश करता हे | ९ ॥ 

बह इस्द हमें पश्रुभॉका नाझ करनेके किए विशाल, अविनाशी भोर श्वाधोन रहनेवाछी तथा कल्याण करनेबाढी 
सम्पसि हमें दे । हाट्में जो दास या दुष्टजन हों उन्‍हें अड लोर लाय सागरिक बनाया जाए, राज्यशासनकी ध्यवस्था तया 
समालकी स्यथथा ऐसी हो कि जिससे दुष्ट मजुष्य जे भागरिङ बल सकें । मनुष्योंको घेरकर उन्हें कष्ट देनेवाके शालु दूर 
किए खाएं । त 
-. देए! तू यहुखस्ने छोगोंके दारा हुठाये आने योग्य और विशेष पूजमीय हे । तू सब क्ोगोंसे प्रशंलित अशोज 
इमहे पास जा ! असुर भी जित घोडोंको रोक नहीं सकते और देव भी रोक नहीं सकठे, डब घोडोंसे तू हमारे पास 
था॥ ११४ * 

हे इस्म ! छोसका रख निकाठे आनेपर, स्टोश्रोंके पढ़े जानेपर तथा स्तुतिका ज्ञान होने पर तू डन स्तुतियोसि तक्कीस 
हो बाता है । दे थनबान्‌ इन्व ! त्‌ दाथमें वज़ घारण करके रपोंसे सद्रओों पर आक्रमण कर ॥ ३ ॥ 


बक २३ ] ऋग्घेदका सुबोध साष्य | (५) 
२५४ यबू वो दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र पृत्रहत्ये$वसि भूरसातौ । 


यद्‌ वा दक्ष॑स्य विभ्युवो अबिंभ्य_ दरन्षय॒ः शर्धत इन्द्र दस्यून्‌ ॥३॥ 
२५५ पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं प्रणेनीरुग्रो जारतारमूती । 

कर्ता वीराय सुष्वय उ लोकं दाता वसुं स्तुवते कीरये चित्‌ ॥ ३॥ 
२५६ गन्तेयान्ति सवैना इरिभ्यां धश्निवेर्ज़ पापः सोमं दादेगों। । 

कती बीरं नये स्ैवीरं श्रोता वं गणतः स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 
२५७ अस्मैं व्य यद्‌ वावान तदू बिंबिष्म इन्द्राय यो नं! प्रदिवो अपस्का । 

सृते सोमें भ्तुमसि श्संदुक्थः न्द्राय ब्रह्म वर्धन॑ यथासंत्‌ ॥५॥ 


(यत्‌ वा) अमवा ( दृक्षस्थ विभ्युतरः ) यञ्चादिमे दक्ष रहनेवाळे परन्तु अश्रुये डरनेवाढे मनुष्यको ( अविभ्यस्‌ ) 
~ करता हे । हे ( इन्द्र) इन्व | द्‌ ( यत्‌ वा शधेतः दस्यून्‌) ठया स्पर्धामं पगुओंको ( अरस्थयः ) द्‌ विष्ट 
करता है | १ 8 

[ «५५ | ( इस्तः सुते सोमं पाता अस्तु ) इस सोमरस पीनेवाका है । ( ऊती जरितारं प्रणेनीः ) पने 
रक्षक लाघनोंसे स्तोकार्शोको ठोक स्थान तक पूँचानेबाढा, ( ड्रः सुष्वये वीराय लोक कर्ता ) उम्र इन्द्र सोम- 
रसका आपण करनेवाले वीरके डिये विस्तृत स्यान देनेवाळा, भीर ( स्तुघत कीरये खित्‌ बसु दाता ) स्तुति करनेदाछे 
कविको घन देनेवाछा है । | ३ ॥ 

[ २५६ ] इन्दर ( हरिभ्यां इयन्ति सवनः ) अपने अश्ोसे इतने तीनों सवभमिं जाता है, ( बज बख्चिः, सोमे 
पपिः ) वञ्च धारण करता हे, होमपान करता हे, ( साः ददिः ) गौएं हेता है ( नय सर्ववीरं कर्ता ? मनुध्योंका दित 
करनेदाछे) वीरोके साथ रइनेवाळे, दीर इत्र देता हे ( गुणतः हृवं भ्रातः ) कदियाके स्तोत्र सुनता है कौर ( स्ठोमवाहाः 
गास्ता ) स्तोत्रोका पाड जहाँ होता हे ऐसे यज्ञ स्थानके पास जाता है ॥ ४ ॥ 

1 २९७ ] (प्रदिवः यः मः अपः कः ) दिव्य इस्त जो हमारे डिये पोषणादि कमं करता हे । ( अस्मै इन्द्राथ 
यत्‌ वावान ) इस इन्जके छिय जो चाहिये, (खयं तत्‌ वि विष्मः ) हम वह करते हैं। ( सोमे सुते स्तुमसि ) 
सोमरस निकाकने पर हम स्तुति करते हैं । ( उक्था शोसस्‌ ) मम्त्रोंका गान करते हैं। (ब्रह्म इन्द्राय यमन यथा 
असद) बह स्तोत्र इन्द्रके यक्षको बढानेवाका होता है ॥ ५ ॥ 

आवार्थ ~ बह इस्तर ओद्धा वीर जिसमें भाग केते हैं, सतुझो जहां मारा जाता हे, पात्रुले पार होनेका जिसमें यस्त 
होता है, देसे युद्धमें संरक्षण करता हे । डरनेतराळे परंतु दक्ष पुरुषको वह निमय करता हे । स्पर्धा करनेदाछे शात्रु बोंका 
बस करता है ॥ २ ४ 

पह इन्द्र सोमरस प्रदान करनेदाळोंको हर ठरहसे सुरक्षित रखता है, भोर उरे शपने शखोंकी सहायसासे उत्तम 
त्ता पहुंचता है । सोमरस आपण करनेवाळेको यह इन्टर विस्तृतस्थान देता हे तथा स्तुति करनेवाळे ज्ञानीको यह धन 

ढा है ॥ ३॥ 
श इस्त्र अपने अश्योंसे हीभों सवनोंमें आता हे. वञ्च भारण करता है, म्रोमपान करता हे, सोम अर्पण करनेवाडोंको 
मारे देता है । मनुष्योंका हित करनेवाळा, वीरोंके साथ रहने दाका बीर पुत्र देता हे । ज्ञानियों* द्वारा गाय हुए स्तोश्रॉको 
हुना हे तया स्तोत्रोंका पाठ ड़ होता हे, पेसे यज्ञस्पानोको जाता हे ॥ ४ है 

यह इन्द्र हमारे किए पोषणादि कमै करता हे, इसकिए इस इन्द्रे किए हम जो वह मागता है, बह देठे हैं। 
इसकी हम स्तुति करते हैं, तया इसके डिए इम मंत्रोंका गान करते हें । इम डिन स्तोका गान करते हैं, दे स्ठे 
हर्के घरको बढ़ानेबाळे होते हें । ॥ ५.४ 

१० (क. सु. भा. मं. ६) 


(७४) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य | संडड ६ 


२५८ ब्रह्माणि हि चकृषे वधैनानि ताव॑त्‌ त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः । 


सृते सोमे सुतपाः शंतमानि रान्त्या क्रियास्म वक्षणानि यहः ॥ ६ ॥ 
२५९ स नों बोधि पुरोछाश ररांण! पिबा तु सोम गोऋजीकमिन्द्र । 

एदं बर्हियजमानस्थ सीदो-रूं कृषि त्वाय॒त उ लोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
२६० स मन्दस्वा झन. जोष प्र सां यज्ञास इमे अंजुवन्तु । 

प्रेमे हवासः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः Wen 
२६१ तं व॑ः सखायः सं यथां सुतेषु सोमेभिरीं पणता भोजमिन्द्रम्‌ । 

कुवित्‌ तस्मा अस॑ति नो भराय न सु्विभिन्द्रोऽवसे मृधाति ॥९॥ 


[२६० ] हे ( उग्र ) उग्रबकशाकी इन्द्र | ( सः अनु जवं मन्दस्व ) तू भपनी इच्छाके भनुलार आनंद कर । 
( इमे यशासः त्वा प्र अषषनुदः्लु. ) से यज्ञ तुझे मास हों । दे इन्द्र ! ( अस्मे इभे हवासः पुसहुतं ) इसरे थे स्तोत्र 


तुझ भनेको द्वारा बुढाये जानेवाले इन्द्रको प्राप हों । (इये घीः ) यह स्तुति (रवा अवसे आ यम्याः ) एसे हमारा 
रक्षण करनेके क्रिये हम्रारे पास छे आवे ४ ८ ॥ 


१ इयं धीः अवसे त्वा आ यम्याः यह बुद्धि रक्षणके छिये तुस यहां के भरावे । 

[ २६१ दे (सख्जायः ) मित्रों ! ( धः सुतेषु ) व॒ग्हारा सोमरस तैयार होनेपर ( भोजं तं ई इन्द्रं ) भोजन 
देनेवाके उस इन्त्रकी ( सोमेमिः संफुणत ) सोमरससे तछि करो । ( तस्मै कुवित्‌ असाति उस इन्त्रके ठिये यह 
हमारी सहायता करनेके छिये र्गत उत्तम साधन दोगा। हे इन्द्र ( मः भराय ) इमारे पोषणके ज्ये प्रयर्भशीछ हो । 
( इन्द्रः सुष्चि जवसे न स्वाति ) इन्द्र सोमर भपंण करनेवाळेकी सुरक्षा करनेसे पीछे नहीं इटता || ९ ॥ 

१ भोज ते इन्द्रं संपुणत-- सोजन येनेवाछे डस इन्त्रको तुस्त करो । i 
भाधार्थ-- हमारे द्वारा किए गए स्तोत्र इन्द्रका उर्करे.. बढानेदाळे हैं, इसलिए हम ये स्तोत्र उत्तम बुद्धिसे 
इन्द्रको समर्पित करत हैं । सोम तैयार होने पर हम शस्यन्त सुख देनेवाे कौर रमणीय स्थोत्रोंका गान करते हैं ॥ ६ ॥ 
है इन्द्र ! अत्यधिक आनन्द लनुमव करनेवाळा है, अतः हमारे हदिष्याञ्जको स्वीकार करके त्‌ आमन्दिठ दो, तथा 
हमार द्वारा अर्दित किए गए सोमरसको तू पी। यजम्रागके द्वारा दिए नए झासन पर तू प्रेमसे बेठ तथा जो तेरे 
जनुयायी हैं, बनके लिए विस्तृत स्थान प्रदान कर ॥ ७ || 

है बढ्शाछी इन्द्र | तू अपनो इच्डाके अनुसार आनन्द कर । ये यश जो हम कर रहे हैं, तुझे प्राप्त हों। इम जो 
स्तुति करते हैं, वे स्तुतियां हमारी रक्षा करनेके लिए हुक हमारे पास छे आवें ॥ / ॥ 

वह इन्द्र हस सबको भोज देता हे, भतः डसे भी सोमरस देशर ठृत करना चादिए। रुसछो तृप्त तथा भानन्दिश 


करनेके लिए सोमरस एक क्षर्वोसम साधन है । इससे तृत्त होकर वह हमारे पोषणके छिए प्रयर्नशी हो, क्योंकि जो 
उसे सोमरस अर्पित करता है, डसदी सुरक्षा करनेसे वह इन्द्र कमी पीछे गद्दी हरवा ॥ ९४ 


सूक्त २४ ] ऋग्वेदका सुबोघ भाध्यं (७५) 


२६२ एवेदिन्द्रः सुते अस्तानि सोमें भरदजिप श्षयदिन्मघोन! । 
असद्‌ यथां जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 
[२४] 
[ऋषिः- बाहदस्पत्यो भरदाजः । देचता- इन्द्रः । छन्द्‌"- जिष्डुप्‌ । ] 
२६२ वूषा मद॒ इन्द्रे छोक़ उक्या सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 


अचेत्यों मधवा नुम्यं उक्यैः धुक्ष राजा गिरामढिंतोतिः ॥ १॥ 
२६४ तहुरिवीरों नयो विचेताः श्रोता इवं गृण॒त उव्यूँतिः । 
वसुः शंसो नरां कारुषांया बाजी स्तृतो विदर्थे दाति वाज॑म्‌ ॥२॥ 


हि अर्थ-- | २६२ ] ( मघे।नः क्षयत्‌ ) धनदाछे यजमानडा प्रभु (इन्द्रः ) इन्द्र हे, बद ( सरमे सुते ) सोमरस 
वैयार डोनेपर ( जरित्रे सूरिः यथा अक्षत्‌ ) स्ठोठाको ज्ञानी बनाता है, ( उत विश्ववारस्य रायः दाता) भौर 
सबसे भधिक प्रशंसनीय घन देता है, डस इन््रकी ( भरद्वाजेषु एव अस्तावि ) भरद्वाओोंमें सतुति हुई है॥ १० ४ 


(२४३ 
[२६३] (खोमेघु इन्द्रे) सोमयागमें इन्द्रको होनेदाडा ( मद्‌ः) इप ( शा ) बढ यढानेवाका होता है । 
(उक्था खचा सछोकः ) सामगानके मत्र पशंसनीय होते हैं । ( सुतपाः ऋजीषी मघवा ) सोमरस पीनेदाला वेगवान्‌ 
तथा घनबान्‌ इन्द्र ( नुभ्य: उक्थैः अर्चञ्यः ) भजुच्योंके किये स्वोग्रों दवारा अर्चनीय होता है । तथा ( झुक्षः गिरां 
राजा अक्षितोतिः ) द्युक्ोकतिवासी स्तूवियोका स्वामी इन्द्र सदाके किये भोका संरक्षक होता है || $ ॥ 


[२६४] ( ततुरिः घोरः नर्यः ) झन्नुओंका स्वरासे संद्वार करनेवाळा शूरवीर, मजुष्योंका दित करनेवाला 
(विचेताः हवं ओता ) विशेष ज्ञानी, स्तुति सुननेवाला ( ग्रणसः उब्यूतिः ) भक्तजनोंका उत्तमरक्षर ( घुः नरां 
शंखः ) विधुक धनवान्‌, मधुष्योको प्रशंसनीय ( कारुघायाः दाजी ) शिस्पियोंको धारण करनेवाळा, बलवान्‌ वा 
अश्वान्‌ वह इन्द्र ( विद्येस्तुतः सन्‌ ) यज्ञमें प्रशेसित दोकर ( बाज दाति ) भञ्ज देता है ॥ २ ॥ 


, आवार्थ-- बह इन्द्र घनीसे भी घनी मचुष्यका स्वामी है और सोमरसके ठैय्यार होने पर या सोमरस पीकर 
आनम्दिव होने पर वह स्तोवाको ज्ञानी वनाला है, उसे वह सबसे अधिक प्रशंसनीय छन देता है । इसी कारण जो भी 
देव भश्वादिके द्वारा प्राणियोंका भरणपोषण करते हैं, उन लरुयें यइ इन्द्र सर्वाधिक प्रशंसनीय हे । ॥ १० ॥ 


सोमपीनेके बाद इन्द्रको जो हर्ष होता है, व६ उसका बळ बढानेवाळा होता है। डलके सोमपोनेके सम्रय जो साम- 
मंत्र बोके जाते हैं, वे बहुत प्रशंसनीय होते हैं । वेगवान्‌ भौर धनवान्‌ पढ्‌ इन्द्र मजुष्येकि किये स्तोत्रोकि द्वारा अनीय 
होता है भौर वह स्तुतियोका स्वामी इन्द्र सदाके छिए भक्तोंका संरक्षक होता है । 


यदद इन्द्र सत्वर दातुका भाश करनेवाला, सानवोंका हित करनेवाला विशेष त्तम ञानी, भक्तकी मार्थना सुननेवाळा 
उत्तम संरक्षण करनेवाछा, प्रजानोका निवासक प्रजाओं द्वारा मंशसनीय, शिल्पियोंका अरणपोषण करनेवाला, बढवान्‌' 
युद्धमें प्रशंसनीय यश प्राप्त करनेवाका और बन्नादि प्रदान करनेवाका है । ये सब बीरके उक्षण हैं । मनुष्य ये गुण अपनेमें 
धारण करें # २॥ 
x 


(७६) ॥ आष्वदका सुबोध माध्य [ संच्छ ९ 


२६५ अक्तो न चक्रो! भूर बृ प्र ते महवा रिरिचे रोदस्पोः । 


षस्य जु ते पुरुदृत पया व्यूड्रैतयों रुरुहुरिन्द्र पुर्बी; 1३॥ 
२६६ श्रचीवतस्ते पुरुशाक श्राका गर्वाभिव खुतयं; संचर॑णीः । 
वत्सानां न तन्तय॑स्त इन्द्र दाम॑न्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ nen 


२६७ अन्यवृद्य कषरमन्यदु खो $संच्च सन्दवहुराच करिरिन््रं । 
मित्रो नो अत्र चरुश्च पूषा ऽयो बञ्चंख पर्येतास्ति ॥५॥ 


अर्थ- [२६५] दे ( शुर) वोर इन्द्र! ( चक्स्योः अक्षः ल) भाटा पीसनेके दोनों चक्रोके लक्षकी तरह 
(ते म्वा बृहन्‌) देरी महिमा है वइ ( रोदस्योः प्ररिरिचे ) चावाएधिवीके भो बाहर झडी है । दे ( पुरुहत ) 
बहुतों द्वारा प्रापित ( इन्द्र) इख ! ( व्ृक्षस्य नु ययाः ) इक्षकी शाखानोकी तरह तुझसे ( पूर्वीः ऊतयः बि 
रु6हुः ) बहुत संरक्षक शक्तियां फेङ रदी हैं । भर्थात्‌ तू बढुत प्रकारसे समुष्योंकी रक्षा करता है ॥ ३ ॥ 


[२६६ । दे ( पुरुशाक ) बहुत शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( गवां खुतयः संचरणीः इव ) जिस तरह सौक्षोंके मागी 
सबैत्र संचारी होते हैं, उस तरह ( शचीवतः ते शाकाः ) तुझ शक्तिपानूकी शक्तियाँ सब जगइ कार्य करती हैं। हे 
( छुवामन्‌ ) शोमन दान देनेवाळे (इन्द्र ) इन्द्र ! । घत्स/नां तस्तयः न ) गोबत्सोको बाँधनेवाढी रस्सीकी तरह 
(ते दामन्बन्तः अदामानः ) तेरी बन्धका रस्कियो सञ्चमुच बंधन करनेदाढी महीं हैं ॥ ४ ४ 


1२६७] अद्य अन्यत्‌ क्रं } नाउ कोई एक काये किया, चो (अन्यत्‌ उ श्वः) दूसरे दिन कोई दूसरा 
विङक्षण दी काये करता है। ( अत्‌ च सतू) बाइर फरेंकनेका कमे नौर भास्तस्दके किये आवश कमै, ( सुदुः इन्रः 
आचक्रि! ) बारयार इन्द्र करता रहता हे । ( अत्र नः वशस्य ) यहां इमारे इष्ट मनोरथको ( पर्येता अस्ति ) पूर्ण 
करनेवाका वह हे । (पत्रः वरुणः पूपा ख अये! ) मित्र, वरुण, पूवा और प्रेरक सबिता भी हमार मगोरयको पूणे 
करनेकाके हों ॥ ५ ॥ 


मार्य तेरी विशाळ महिमा आटा पीसनेके बोके अक्षो तरह, दोनों दावापूथिवीसे भी बाहर फेडी है। 
जिस तरह जाट पीसनेवाळे उळोंक। भक्ष दोनों चकॉसे मी बाहर रता हे, डस तरह प्रभुडी महिमा पृथ्वी भोर शुळोकके 
मी बाहर फेळी है । हन दोनों चर्को धमान पपरी और चुरो हैं , दृक्षो शासत्राओंडी तरह प्रभुके संरक्षण उसके 
चारों ओर फळे रहे हैं। जिनसे लब जनोंका संरक्षण होता हे ॥ ३ ॥ 


प्रभु भतुळ सामरध्यंदान्‌ हे। उसकी शक्तियां सब विश्वभरमें काथ करती हैं, जिस तरह गौवें अथवा किरणें सदैत्र 
संचार करठी हें, बळडॉकी बंधनडी रस्सी जैसी खुळी होती हे, उस ८रह प्रभुक बेधन सञ्जति करनेवाळे होते हैं । दे 
बन्धन वास्तविक बंधन नहीं होते ॥ ७ ॥। 


इंश्वर भाम एक कार्ये करता हे भौर कळ दूसरा कारये करता रहता है। कमी चुप नहीं रइठा। मनुष्य भी इसी 
तरह सतत कमं करता रहै । सत्‌ भसत्‌ काये यह बारबार करता है। नण्छे काये आनवोके उ'कर्पके छिये और झाशुके नाशके 
कामे उनके किये भसत्‌ सी होते हैं । इमारे ढिये इष्ट कमं भी वह चारों भोरसे करता रहता है ॥ ५ ॥ 


शक २० आग्बेद्का छुबीघ साध्य (०) 
२६८ बि ल्वदापों न पर्नेतख पृष्ठा दुक्येभिरिन्द्रानयन्त यैः । 


तँ स्वाभिः सुदुतिमिर्वाजयैन्त आजि न जंग्धुर्गिराहो अश्वाः ॥६॥ 
२६९ न यं जरन्ति भुरव न मास न द्याव इन्द्रमबकश्षेयन्ति । 

इदस्य चिद्‌ वर्षतामस्य तनू? स्तोमेमिरकयेश्चं शस्यर्माना ॥७॥ 
२७० न बीळवे नम॑ते न स्थिराय न शर्ते दस्युजूताय स्तवान्‌ । 

अजा इन्द्रश शिरयंश्चिहष्रा गंम्मीरे चिंदू भवति गाधमस्मै ॥<॥ 


अर्थ [ २६८ ] हे ( इख्द्र ) इख! ( परत्रेतस्प प्रात्‌ आपः न) परतरे इते जिघ्र प्रकार पागीडे 
प्रवाह चढते हैं, ( त्वत्‌ उक्थामिः यजेः ) डस प्रकार तेरे पाससे सामगान भर यश्षके द्वारा (वि अनयस्त ) मगो- 
चिङकित फङ मनुष्बरु पास भाठे हैं। हे (गिर्वाहः ) स्तुलियों द्वारा प्रशस्त इन्दर! ( अश्वाः आश्रि म ) घोडे जिस 
इकार अंआामर्मे बाते हैं, उस प्रकार ( वाजयन्तः आमिः छुडतिभिः ) नञ्चका यज्ञ करनेवाले छोग इन उत्तम स्तुतियोंके 
साथ ( ते स्वा जग्मु: ) केरे समीप जाते हैं ह ६ ॥ 

[२६९ ] ( शरदः यं न जरन्ति ) लवस्सर इस इन्द्रको क्षीण नहीं कर सकत, वैसे ( मासाः ) महीने भी 
सीण नहीं कर सकते । ( द्यावः इन्द्र न अवकशेयन्सि ) वैसे दिन भी इन्द्रको कृश नहीं करते । ( बुद्धस्य यित्‌ 
अस्य सनू! ) इस पुराणपुरुष इख्॒का शरीर ( स्तोमेभिः उक्येः ) स्तोत्रों भौर सामगानोंसे ( शस्यमाना वघेतां ) 
प्रेसित होनेखे बढ़ता जावे.॥ ७ || 

१ शरदः ये न जरन्ति-- वर्ष इसको बृद्ध नहीं करतः । 
२ मासाः द्यावः न अवकर्शयन्ति-- महीने धौर दिन भी इसको कृश नहीं बनाते । 
हे वृद्धस्य अस्य तनूः शस्यमाना वर्धतां हृ दृद्धका शरीर होकर बढ़ता हे । 

[२७० ] ( स्तवान्‌ ) स्वुवि होनेपर इन्द ( वीळवे त नमते ) सुड गाठरवाठेके सामने भी नमता नहीं 
( स्थिराय न ) युद्धमें स्थिर रइनेवाठेके सामने भी नन्न नहीँ होता ( शर्घते दस्युजूताय न ) हिंसा करनेबाळे 
डाइबंके सुखिवाके सामने भो नम्र नदीं दोवा और ( ऋष्दाः गिए्यः ) मदान्‌ पर्वत भा ( इन्द्रस्य अञ्चाः ) इन्त्रडे 
गमन करनेके समय सुगम होते हैं । ( गम्मीरे चित्‌ अस्ये गाघे भवति ) भगाघ जक स्थान भी इस इण्द्रके किये 
सहज जामने योग्य होते हैं ॥ ८ ॥ 

१ वीळवे न नमते-- वीर सामथ्य॑वादके आगे भी नही नम्नता 

२ स्थिराय न नमते स्पिरके सामने भी नहीं नमत। । 

३ शर्धते दस्युजुताय न नमते-- हिंसक कूरके सामने भी नहीं गमका । 

४ ऋष्वा गिरयः अः बड़े पहाड भो इस वीरकं छिये सुगम हैं। 

५ गंभोरे चिल्‌ अस्मै गाघे अवाति-- भगाघ जङ भी इसके लिये सहज झांघने योग्य होता है । 

भावार्थ हे इस्त ! पर्दतकी चोटीसे जिसतरह पानीके प्रवाह बहते हैं, उसी तरह तेरी ठरफ सामगानके प्रवाह 

चडते हैं ओर यह पे मनुध्यडो मनोभिऊवित वस्तुर्दे प्राप्त दोती हैं । निसपरकार घोडे संग्राममे आति हें, हसी तरह अदका 
चञ्च करनेवाके छोग उत्तम स्तुतियोंके साथ तेरे समीप जाते हैं ॥ ६ ॥ 

वर्ष, मास भोर दिन इस इन्द्रको दृद्ध नहीं बना सकते । यह इन्द्र काढातीत होनेसे इस पर समयका अरासामी, 
प्रभाव नहीं पडता भौर ससयके कारण होकेवाके परिणामोंसे यह क्षीण ही होता हे। चह प्राचीनतम्र पुदष हे । इसको 
प्राचीनताका पदा लगाना भलंअद हे, क्योंकि स्तोतरों और सामगानोंसे इसका यश बढवा जादा हे, भोर चह परिपृष्ट होता 
चाठाडे॥ ० ॥ ४ 


(७८) ऋग्वैदका सुबीघ भाष्य [ मंडळ बे 


२७१ गम्भीरेणं न उरुणांमात्रिन्‌ प्रेषो य॑न्धि सुतपावन्‌ चार्जान्‌ । 


स्या ऊ पु ऊष्बे उठी अरिँषण्य अक्तोग्युष्टी परिंतकम्पायाम्‌ ॥९॥ 
२७२ सचख नायमब॑से अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिष! । 
अमा चेंनमर॑ण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १०॥ 
[२५] 


[ ऋषिः- बाहेस्पस्यो भरद्वाजः | देखता- इन्द्रः । छन्द्‌ः~ त्रिष्टुप्‌ ] 
२७२ या त॑ उतिरंवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिश्नस्तिं । 
तामिरू घु बत्रहत्येऽबीनं एःमिइच वार्जैमंदान नं उम्र ॥१॥ 


अर्थ-- [ २७१] इ ( अमज्रिन्‌ ) बकवान्‌ ( सुतपावन्‌) सोमपान करनेवाछे इन्द्र ! ( गम्म्रीरेण 
डरुणा ) गम्भीर तथा विह्तीण मनसे ( लः इषः बाडान्‌ प्र यन्धि ) इमे अन्न और बढ दे । ( अक्तोः व्युषटो, 
पेरितक्म्यायां ) दिनर्भे भौर रात्रिमें दू ( कती आरिषण्यन्‌ } इमारो सुरक्षाकै किये हिसा न करवा हुआ 
( अघ्बेः स्या ञघु ) डयुक्त तथा तत्पर रह ॥ ९ ॥ 
१ ऊती अरिषण्यन्‌ ऊच्चे स्याः वीर संरक्षण करनेके छिये सदा उच्चठ रहे । 
[२७२ ] ( इन्द्र ) इन्द्र | (नय अभीके अवसे सचस्व ) हमारे नेताका संग्राममें संरक्षण करनेके छिये 
रह। ( इतः वा ररिधः ) इस शत्रसे ( तं पाहि ) उसकी रक्षा: कर | भोर ( अमा-च अरण्ये ) धरमें भौर 
कनमें ( रिषः पाहि ) इसकी झयुसे रक्षा कर । ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रंसे युक्त होकर, इम सौ 
वर्षतक आनन्द करते रहेंगे ॥ १५ ॥ 
१ नायं अभीके अवसरे ससस्व- - युद्धमें रक्षणके लिये ठैयार रह । 
२ रिषः पाहि-- शत्ुसे रक्षां कर । 
३ अमा च अरण्ये रिषः पाहि-- ल आमुसे क्षण कर । 
२५ 
[ २७३ | हे ( शुष्मिन्‌ ) बळवान्‌ ( इन्दर ) इन्द्र ! (ते या ऊतिः अवमा अस्ति ) ऐरे जो रक्षा साधग 
कनिष्ठ हैं, ( या परमा ) जो उत्तम हैं, ( या मध्यमा ) और जो मध्यम हे ( ताभिः दृत्रहत्ये ) डन रक्षा साधनोंसे 
बत्रके संमाममें ( नः खु अदाः ) हमारी डत्तम प्रकारसे रक्षा कर । दे ( उम्र ) उम इन्द्र | ( महान ) द्‌ मदान्‌ हे । 
( पभिः वाजैः ) इन गश्चोसे ( नः ) हमें युक्त कर || १७ 


भआावाथे-- स्तृतिसे यह इन्द्र इतना पृष्ट हो जाता है कि यह मजबूत शरीरवाठेके सामने मी नहीं झुकता, युद्धमें 
स्थिर रहनेवाळेके सामने मी नहीं झुठा तथा दिसा करनेवाळोंके मुखियारे सामने भी दह अन्न नहीं होता । जब इन्द्र 
बढवा हे तब पर्वत भी इसके लिपु सुगम्य दो जोते हैं और अगाध जक भी इसके छिए भासानीसे पार करनेवाळे 
हो आते हैं । ऐसा ही वीर मी हो ! ॥ < ॥ 

है बळवान्‌ ख्था सोमपान करनेवाळे इन्द्र ! दू गंभीर तया विशाळ अखसे इमें नद्ध भोर बळ दे । तू हमारी दिस 
न करता हुआ दिन रात सावधान रहकर हमारी रक्षाके ढिए डद्यव रह । वीर बळवान्‌ राष्टूका संरक्षक मो भएनी प्रजाकी 
रक्षा करनेके ढिए सदा तेयार रहे ४ ९ 6 

है इन्दर ! इमारे नेताको संग्राममें रक्षा करनेके करिए सदा तस्पर रह । झत्रुओले डसकी रक्षा कर 1 घर औौर वनमें 
भर्यात्‌ सर्वत्र डसको रक्षा कर | ताकि वह सौ. वैठक दीर पुज्रपौश्रोंसे युक्त होकर लामस्द्से रहे ॥ १० ४ 

है हस्द्र ! ओ तेरे पास साधरण, मध्यम और डत्तम ठरइके रक्षाके साधन हैं, उन सभी साबगोंसे तू हमारी अची 
सरइ रक्षा कर । तू स्थघं महान्‌ होकर हमें सी महान्‌ बना ॥ $ २ 


॥ 


सूक रण ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७६) 


२७४ आशिः स्प्घोँ मिथतीररिषण्य मित्रस्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 


आमिर्विश्वां अभियुजो विषूंची-रायाय विश्ञोऽवं तारीदसीं ॥२॥ 
२७५ इन्द्रं जामयं उत येऽजामयो ऽ्वाचीनासों बुं युयु । 

त्वमेषां विधुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि इणुही पराचः ॥३॥ 
२७६ श्र वा शूरे वनते झरीरै स्तनरुचा तस्थि यत्‌ कुप्बैते । 

तोके बा गोपु तर्ने यदप्सु वि क्रन्दसी उवेरासु ब्रवैते "४॥ 


अर्थ-- [ २७४ ] ह (इन्द्र ) इन्द्र ! ( आमिः ) इनसे ( मिथतीः स्पृधः आरिपण्यन्‌ ) पत्रुसेनाङा भाश 
करनेवाकी हमारी सेनाकी रक्षा करते हुए ( अमित्रस्य मन्युं व्यथय ) शत्रुके कोषका नाश कर | ( आभिः ) 
इनसे हो ( अभियुजः त्रिषूचोः दासी: विश्वाः विशः ) स्पर्धा करनेवाछो, सब जगाई विद्यमान, शत्रुकी सब दा 
होने योग्य प्रजार्नो®। ( आर्याय अब तारीः ) आयोके हित करनेके किये नाश कर ॥ २ | 

[ २७५) दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ये जामयः उत अजामयः ) ओ हमारे संबंधी हों अथवा बाइरके दूसरे धानु 
हों ( अर्वाचीनासः वलुषः ) जो हमारे सन्मुख लाकर हमारा नाश करनेको उशत होते हैं । ( पथां शर्वासि त्वं 
विथुरा ) उन दोनों प्रकारके झञ्रुळके बर्कोको तू नष्ट कर !- रुया ( बुदण्यानि जहि ) उनके बोको पराभूत कर । 
( पराचः कृणुद्धि ) दोनों प्रकारके शत्रुको अगा ॥ ३ ॥ 

१ जामयः अज्ञामयः अर्वाचीना लः वनुषः एषां शर्वासि विथुरा-- भपने जातिवाद भथवा पराये ओ 
मी शत्रु हमारे ऊपर हमला करके हमारा नाश करनेके इच्छुक हैं, उनके बळोंको सत्वहीन निष्फळ करना 
चाहिए, उनका माश करमा चाहिए, उनको परास्त करना चाहिए । 

[ २५६ ] ( तनूरुचा तरुषि ) जब शरीरसे तेजस्वी वीर परस्पर विरोधी होकर संमामे ( यत्‌ छण्वैले ) युद 
करते हैं, ( शरः शारीरैः शरं वा धनते ) तथ दीर अपने सरीरके भवयदोके बळसे शशरुके दीरका मारा करता हे । 
( यल्‌ तोके तनये वा गोषु अप्छ उर्थदाखु ) जब पुत्र, पौत्र, गो, पानी तथा डपजऊ भूमिके किये ( क्रम्द्सी ) 
परश्पर विवाद करते हुए ( विग्रवेते ) झगडा करते हैं, तब युद्ध होले हैं ॥ ४ ॥ 

१ तनूरुचा तरुषि यत्‌ इष्वैते, श्र शरीरैः शुरं घनते-- शरीरसे तेजस्वी वीर जब युद्ध करते हैं, 
सब एक शूर आपने शारीरके भवपर्वोके सामथ्योंसे दुसरे पक्षके वीरका नाश करता है। 

२ तोके तमये गोषु अप्छु उवराजु क्रम्दूली वि अत्रते-- बाळबशों, गौवों, जलप्रवादों भोर डबरा 
भूमिके किये दिवाद बढ़ता है, तथ झगड़े होते हैं । 

भावार्थ-- हे इस्त | इन रक्षाके साधनोंसे झत्नुडी सेनाका माश करनेवाकी हमारी सेनाका गाश करते हुए झजुके 
क्रोधको नष्ट कर । तथा भाका दिठ करनेके डिप युद्ध करनेदाळी सब प्रजाओंका नाश कर ॥ २॥ 

ओ हमारे सन्बन्धी होते हुए भी हमसे शत्रुताका ब्यवहार करणे हैं वया जो शानु हमारे लपने सम्बन्धी नहीं है, डन 
सबका नाश करना चाहिए। अथवा जो छिपकर या जो प्रकट रूपसे सामने भाकर हमारा माश करना आंहते हैं, डन 
शडुक्ोकी शक्तिका भी नाश करमा चाहिए । इसप्रकार हर तरहके राजुको अगामा चाहिए ॥ ३ ७ 

जब दो वीर परस्पर विरोधी होकर संप्राममें युद्ध करते हैं, तब उनमें जो अधिक तेजस्वी होता है, वह वीर विजयी 
होता है । अब दो सजुप्धोके बीअमें पुत्र, पोत्र, गौ, जळ तथा भूमि आदिके किए परस्पर विवाद होता है, तब उन दोगोंमें 
झगडा पैदा होता हे । विवाद या कछइके ये कारण हैं । एक बार जब इनके कारण विवाद डापश्न होता हे, सब, डसकी 
समाप्ति युदधके बाद ही होती हे । अत! प्रथम इसी जातका प्रयस्म करना चाहिए कि शाक्तिक विदाद.ही सत्पक्ष न 


ठ हो॥ २४ 


(८०) ऋग्वेद्का छुषोध भाष्य [ सडक ६ 


ˆ २७७ नहि सवा शूरो न दुरो न घुष्णु ने स्वाँ योषो मन्य॑मानो युयोधं। 


इन्द्र नकिं प्रस्स्त्येषा विद्यां जातान्यम्यासै तानिं tun 
२७८ स पत्यत उमयोंनृस्णमयो यदीं बेस! समिथे इवैस्ते । 

वृते बा महो नृवति कषे वा व्यचंखस्ता यादै वितन्तसैते ॥ ६ ॥ 
२७९ अधे खा ते चषेणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत मंबा षरूदा । 

असाकासो ये नृत॑मासो अय इन्द्रं सूरयों दषे पुरा नेः Nn 


मर्थ-- | २७७ ] हे इन्द्र ! ( त्वा शूरः नाहि युयोधः ) रेरे साय शूरवीर युद्ध नहीं करता | ( लुरः भ ) 
दूसरे एतुोंढा शाश करनेवाळा भी तेरे साथ नहीं कता ' ( शूष्णुः ले ) शहुओंका घर्षक दीर सी तुझसे महीं युद 
करता, ( मन्यमामः योधः स्वा म ) युद्धमें घडी पोद्धा मी हेरे साथ नहीं छबता । हे ( इन्र ) इश्व | ( पषा त्या 
नकिः प्रस्यास्त ) इन योदाओमें कोई भी तेरा प्रतिस्पर्धी नहीं हे। ( विश्या जातानि तानि अम्य ) सब 
डर्पन्न हुए सामध्यौँचा तू परामव करता हे । सबसे अधिक साम्य तुझमें ही है ॥ ५ ॥ 

१ स्वा शूरः स युयोच-- थर इस इन्द्रसे युद्ध नहीं कर सकता। 

२ त्वा तुरः न युयोध-- ख्रासे शदुनाश्च करनेवाछा इस इन्त्रसे युद नहीं कर सकता । 
३ धृष्णुः त्वा न युयोघ-- शब्रुका पेण करतेवाका इस इन्द्रसे युद नहीं कर सकता । 
४ मन्यमानः योधः त्वा न युयोघ~- घमेडी योद्धा मी इस इन्दे युद्ध कहीं कर सकता । 
५ पां मकिः त्वा प्रत्यस्ति-- इनमेंसे कोई भी इस इनद्रका प्रतिस्पर्धी महीं है । 

६ विश्वां जातानि तानि अस्यलि-- सब शुके सामध्यौँका यह पराभव कर सरता है । 

[२७८] ( महः थुत्े था नुवति क्षय था) महान्‌ शब्रुछों रोकनेके युद्धमें, अथवा नेता छोगोंसे युक्त घरमें 
रहनेवाडनि ( यदि घितन्ससते ) जो दो मनुष्व झगडा करते हैं. ( अयोः उभयोः सः नुम्णं पत्यते ) डसके बीच षह 
मझुच्य बग प्राप्त करता है । (यदि समिथे वेघलः इदन्ते) कि जो यज्ञम शानियोंकों बुछांति हें । या हवन करते हैं॥ ९४ 

1२७९] (भध स्म ) और भी हे ( इन्द्र) इन्दर ! ( हे चषंणयः ) जो हेरी प्रजा ( यह्‌ एजान्‌ जाता भव) 
जो डरसे कांपती है, डनी रक्षा कर । ( उत घरूता ) भौर उनका तारक हो । ( अस्माकासः नुतभासः ये अर्यः) 
हमारे जो जतिशय श्रेष्ठ नेता मनुष्य है, उनका तू संरक्षण कर ! हे ( इन्द्र) इन्द्र | ( सूरयः नः पुरः दघिर ) ओ ज्ञांगी 
हमको आगि धारण करते हैं, डनका भी रक्षण कर | जो हमें नेता करते हैं उनका सी रक्षण कर ॥ ७ ॥| 

१ ते पजानः खर्पणयः त्राता उत घरूता भव-- जो भयसे काँपनेवाडी प्रज्ञा है उसका रक्षक जौर 
डद्धारक बने । 

२ ये अंस्माकासः नृतमासः अयेः सूरयः नः पुरः दधिरे त्राता भव-- जो हमारे भेष अजुष्य हैं, 
जो ज्ञानी हमें नेता करते हैं उनका सी रक्षक मनुष्य जने | 

आसे यह हख योदाओमि सर्वाघिर तेजस्वी है, इपलिए कोई भो इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता । ञो 
नम्य शात्ु्धोका नाश करते हैं, जो आात्रुश्रोंका अपण करते हैं, तथा जो धमेदी है, ऐसे योद्धाओंमें भो कोई इस इन्दके साथ 
युद्ध महीं कर सकता, क्योंकि जितने भी सामरण्येशाळी खान तक उत्पन्न हुए हैं, डन सबका पराभव इस इन्द्ने किवा है, 
इसकिए युद्ध करनेके लिए सहसा कोई तैथ्यार नहीं होता ॥ ५ ॥ 

अनुष्य घरमे रहे वा युदधमे रहें, जो उनमें परमेश्वरकी अक्ति &ँरगा वही विजयी दोगा । अन्तिम विजय यज करने 
बढेकी दी होगी । अन्तिम विजय इंश्वरके मक्तकी ही होगी | ६ ॥ 

हे छूरवीर ! हेरी परज्ञा को डरसे कापी है, उनकी रक्षा कर, डनहें संकटोंसे पार करा, इन प्रवासे ओ जस्यल्त 
ओड मदुष्द हों, डगकी भी तू रक्षा कर । जो शानी हमें अपना नेला चुनते हैं, डनका भी तू संरक्षण कर प ७ ४ 


घूरू १९ ] ऋग्वेद्का छुरोध भाष्य (८१) 
२८० अलु ते दायि मह ईन्द्रियाय॑ सत्रा ते विश्वमजु बृत्रहस्यै । 


अलु क्षत्रमनु सहां यजत्रः न्द्रं देवेमिरजु ते मृष nen 
२८१ णवा न्‌! स्पृधः समंजा सम स्खिन्द्र रारन्धि मिथतीरदेबीः । 
विद्याम वस्दोरव॑सा गृणन्तो मरद्वांजा उत त॑ इन्दर नूनम्‌ ॥ ९॥ 
[२६] 


| ऋषिः- याईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- म्रः । छन्‍्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
२८२ भुधी ने इन्द्र हुयांमसि स्वा महो बार्जस्य सातौ बांबुषाणाः । 


सं यदू विशोऽय॑न्त॒ शूर॑साता उग्रं नोऽवः पार्ये अईन्‌ दा! . ॥१॥ 
२८३ त्वां बाजी इवते वाजिनेयो महो वाजस्य गध्यस्य साठौ । 
ताँ वुत्रेम्िन्द॒ सत्पंठिं तरुंत्र स्वाँ चे मुष्टिहा गोपु युष्य॑न्‌ RN 


अर्थ-- [ २८० ] ( महद ते इन्द्रियाय अनु दायि दृश जैले महान्‌ वीरके पास प्रभुस्वक्षक्ति दी है । ( बुत्रहत्ये 
ते विश्वं सत्रा अनु दायि युदमें दृत्रासुरादि शतु को मारनेके ढिये तुझे सब रारा संघवल दिया है । (क्षत्र अबु 
दायि ) तुझे क्षात्र बळ दिया ( सहः अजु दायि ) सुदधा पराभव करनेका बढ तुह दिया । दे ( यध ) पूजमीष 
( इन्द्र ) इन्त्र | (ते चुपके देवोभेः अजु दायि ) दक्ष युद्धम देवताओोंने यह बळ दिया ॥ ८ ॥ 

[ २८१] हे (इन्द्र ) इख ! ( पव नः स्पृधः ) इस प्रकार तू मारी सेनाको शहुसेताका वध करनेके ढिबे 
( समरछ समज ) संमामंमें प्रेरित कर । { मिथतीः अदेखीः ररस्चि ) हिंसा करनेवाङी राक्षसी शन्रुतेनाो हमारे 
किये विनष्ट कर। (उत्‌) और दे (इन्द्र) इन्द्र! (ते शृणन्तः भरद्वाजाः ) तेरो स्तुति करनेदाक इम भरद्वाज 
( झवखा घस्तोः नूनं विद्याम ) रक्षणशक्तियुक्त घर अवश्य प्राप्त करें ॥ ९ ३ 

[२६] 

[२८२ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( वक्षूषाणा; ) बढबान्‌ होनेवाके हम ( अद्दः वाजस्य सांतौ ) बहुत लखकी 
प्राप्तिके डिये ( स्या हृयामसि ) दते इठे हैं । ( नः श्रुधि ) हमारे इस प्रार्थनाको सुन, ( यस्‌ विशः शूरखातौ ) 
जब प्रजाजन युदमै (सं अयन्त ) आते हैं, तब (पार्ये अइन्‌) भम्तिम कठिन दिनमें ( नः उग्रं आवः दृः ) इमें 
शूरता युक्त सरक्षण दे कि जो शाशुके छिये अयर प्रतिठ हो ॥ १ ॥ 

[२८३ } ( घांजी घाजिनेयः ) बळ्वान्‌ दीर ( गध्यस्य महः वाजस्य सातौ ) जिक ब्दी मासिके ढिये 
(सां हथते ) तेरी प्रायेना करता है । दे ( इन्द्र ) इन्र ! ! सत्पतिं तहत रा ) अज्जनेकि पाठक और दुनो 
नाझ करनेवाळे ऐसे तेरी ( खुरेषु ) शदुका भाक्रमण होनेपर भक्त प्रार्थना करता है। ( मुष्िद्दा ) सुष्टिसे शत्रुका नाश 
करनेदाङ। ( गोषु युध्यन्‌ स्वां चष्टे ) गौके किये युद्ध करते हुए तेरी भोर ही देखता है ॥ २॥ 


भावार्थ-- इन्द्रके पाल यह सब बढ इसळिये दिया है कि इससे बह सबको रक्षा करे, सब युको दूर करे 
भौर सयका सुयोग्य योगक्षेम चळावे । प्रजाइा उत्तम रीतिसे रक्षथ हो ts 

इमारी सेना शत्रुडी सेनाके साथ युद्ध करें और उसका पराभद करे, सब संझामोंमें हमारी विज्ञय दो । राक्षप्ती सेभाका 
भाश हो.। हस मरद्वाज गोत्री हेरे भक्त हैं इसखिये पर्षात अध जिसमें सङ्ग रहता है ऐसा घर हमें पराप्त हो ॥ ९॥ 

हे इन्र ! बळसे युक्त हम बहुत अश्रकी प्राप्तिके छिए तुझे कुळाते हैं । हमारी इस प्राधैनाको सुन, कि जब सक 
मआञ्न खुद्धमे झजुता करनेके लिए जाते हैं, तय मिस दिन युद्धका अन्तिम निर्ण होनेवाळा हो, रस दिन तू हमें उत्तमं 
संरक्षण शक्तिसे यु कर; ताकि इस शपनं शक्तिको प्रष्ट करके उन इरा सकें ४ ३ ॥ 


११ (ऋः सु. मा. मंद) 


(८२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 0 [मंच्ड ९ 


२८४ स्व करिं चोंदयोऽकसांतौ त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क । 


सं खिरो अमर्मण! पराइ अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्पन्‌ ॥३॥ 
२८५ त्वं रथ प्र मंरो योधमृष्वमावो युध्यन्तं वृषभ दरम्‌ । 

स्व तुग्रं वेतसवे सर्चाहन्‌ स्वं तुजिं गुणन्त॑मिनद्र दूतो! ॥ 81 
२८६ त्वं तदुक्थमिन्द्र बईणां कः प्र यच्छता सस्ता भूर दर्षि । 

अर्व भिरेदीसं अम्बर हन्‌ प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ २८४ ] हे इन्व ( स्वं ) 4 ( अर्क-सातों ) भन्नप्राप्तिके युदके किये ( कविं चोदय ) इदिमाग्‌ 
कविको प्रेरित कर ( स्यं दाशुषे कुत्साय ) तू दाता कुस्सके किष ( शुष्णं वक्‌ ) ञ्चु्ण भसुरका बंध किदा। 
( स्व॒ अतिथिग्वाय ) तूने नतियिग्वके छिये ( दास्ये करिष्यन्‌ ) सुख देनेकी इच्छसे ( अममेणः शिरः पराहन्‌ ) 
मर्महीन लसुरका सिर काटा ॥ ६ | 


[२८५ ) ह इख ! ( ले योघं शाष्वं रथं प्र मरः ) डस युद्ध साधनरूप, महान्‌ रथको प्राप्त कर और ( दृदयं 
युध्यन्तं वृषभ ) दस दिन युद्ध करनेवाळे बळ्यान्‌ वीरकी ( आवः ) रक्षा कर । ( स्वं येतसवे सचा तुग्रं अइन्‌ ) 


तूने बेतसुकी सहायता करनेफे किये तुग्र अधुरको मारा । दे ( इन्द्र ) इसत ! (स्वं शुणन्तं तुजि तूतोः ) दूने स्तुति 
करनेबांके हुजिको बढाया ॥ ४ ॥ 


[ २८६) हे (इन्द्रं ) इन्द्र ! ( बहुणा रथ तत्‌ उकथे कः ) शत्ुजोंके हिंसक ऐसे तूने प्रशंसबीष कार्य किये । 
है (श्र ) वीर! ( शता सहना प्र दर्षि ) सेरुडों और हजारों शत्रुके वीरोंका नास किया। ( दाखं गिरेः शाम्बरे 
अब इन्‌ ) दस्यु अर्यात्‌ हिंसक भौर पर्यतके किकेमें रहनेवाके शम्बरासुरका वघ किया । ( चित्राभिः ऊती विवोदाले 
प्रायः ) विशक्षण संरक्षणके साघनोंसे दिवोदासकी अच्छो ठरह रक्षा की ॥ ५ ॥ 


आवार्थे-- दे इन्द्र ! यह बढूवान्‌ वीर और अधिक अग्री प्रासिके ळिए तेरी प्राथना करता है | तू सञ्जनोंका 
पालक हे और दुजनों छ नत ठे गा: शाजुरे भाकवण होनेपर अक्त तेरी प्रार्थना करता हे ॥ २॥ 

हे इन्त्र ! दूने दानशीळ कुत्स भर्यात्‌ सरपुरुषको सुरक्षित रखनेके डिप शोषण करनेदाके असुर या दुष्टको मारा । 
भतियिका सम्मान करनेवाळे आयेको सुख देनेकी इच्छासे ।नेईय दुष्टका सिर काट डाका, खोर इस ग्ररार भब्की मासि 
होनेवाढे युद्धमें बुद्धिमान्‌ कविको प्रेरित किया ॥ ३ ४ 

है इन्दर ! त्‌ युद्धको सिद्ध करनेदाळे रथको प्राप्त कर और दीेङाळ तक युद्ध करनेवाऊे बखवान्‌ पोरकी रक्षा कर । 
तूने वेतसु नामक ऋषिकी रक्षा करनेके छिए तुग्र मास्क असुरो मारा और तूने ही स्तुति करनेवाके तुजि अर्थात्‌ कोगोंको 
उत्तम प्रेरणा देनेारे मचुध्यको बढ़ाया ॥ ४ ह 

है इस ! दूने परजुओंकी हिसा करके सचमुच प्रशंसनीय कार्य किया तथा सैंकडों और हजारों शुओंको मारा । 
मनुप्योको दास या गुडाम बनाकर उनसे काम रेनेदाठे, प्राणियोंको भनादइयक हिंसा करनेबाके तथा पर्वेर्तोको दुग बनाकर 
रहनेदाळे असुशको भट किया तथा शपने सरक्षणके विलक्षण साधनोंसे दिवोदास अर्थात्‌ ` वेवोंका दास बनकर उनकी 
सेबा करनेवाळे रेष्ठ ममुच्यकी रक्षा की ॥ ५ ॥ 


सक २३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (८३) 
२८७ तं भ्रद्धामिन्द्सानः सोमे ढंमीतये चुष्षरिभिन्द्र सिष्वप्‌ । 


त्वे रजिं पिठीनसे दश्चस्यन्‌ पहि सहस्रा श्रच्या सचांइन्‌ ॥६॥ 
२८८ अहं चन तत्‌ सूरोभेंरानश्यां तव ज्याय॑ इन्द्र सुन्नमोजँ; । 
त्वया यत्‌ सम॑न्ते सधवीर वीरा खिवरूथेन नहुँषा चविष्ठ ॥ ७ ॥ 
२८९ व्य तें अस्पामिन्द्र युन्नहृंती सखायः स्याम महिन प्रेष्ठः । 
वरदैनिः क्षत्रथोरस्तु श्रेष्ठों घने वृत्राणां सनये घर्नानास्‌ ncn 
[२8] 


[ ऋषिः बाइस्पत्यो अरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । अभ्यावर्ती चायमानः ( दानं ) ¦ छम्व्‌ः- त्रिष्डुप्‌ ] 
२९० किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीताः विन्द्रः किम॑स्य सख्ये च॑कार । 
रणा वा ये निषदि किं ते अंस्य पुरा विविद्रे किमु नूत॑नासः ॥१॥ 


अर्थ-- २८७ | हे (इन्द्र) इख! (अदाभि खः मन्दसानः ) मदादच मक केम ( अद्वाभिः लोभः मन्द्खानः ) अदायुक्त कमसे और सोमरसोसि - 
जानन्दित हुए ( स्वं दभीतये चभुरि सिष्बप्‌ ) दने,द्मीतिके संरक्षण करने$ जिये, चसुरि नसुरको धुळ! दिया 
बर्यात्‌ मार ढाढा । ( स्व॑ पिठीनसे रभि दशस्यन्‌ ) वूले रिठोनसूो राज्य देते हुए ( शच्य/ षष्टि सहस्रा सचा 
अहन्‌ ) भपरी शक्तिसे झजुके साठ इजार दोरोंको एक साथ मार ढाका ॥ ३ ॥ 

[२८८ ] हे ( सघवीर ) वीरोंसहिष रहनेवाले ( शादिष्ठ ) नतिशय बढ्यान्‌ इन्द्र ! ( दाराः जिवरयेव 
नहुपा त्वया ) वीर कोग, तीनों छोकोंकः रक्षण करनेवाळे डुञ्चसे दिये ६ यत्‌ खुस्ने ओजः स्तवन्ते ) सुख और बढकी 
प्रशंसा करते हैं। दे (ईन्द्र ) इन्द्र ! ( तव ज्यायः सतू ) वरे द्वारा दिये मए उस अष सुक्ष नोर बळको ( अहं च न 
छुरिमिः आनयां ) में भोर सब ज्ञामी छोग मी प्राप्त करें || ७ ॥ 

[ २८९ ] हे ( माहिन ) लनीय ( इन्द्र ) इन्त्र ! (ते सद्धायः वयं ) तेरे सित्र हम ( अस्यां ययुम्नह्ृतौ ) 
इल घनके निमिस किये स्तवगसे तुझे ( परेष्ठाः स्याम ) अध्न्त परिय होदें । ( प्रातदेनिः प्रतर्दृगङा पुत्र ( क्षत्रः 
भेष! अस्तु ) क्षत्रधी सबसे मेह हो ( वृत्राणां घने ) तुमा वघ करनेके लिये भौर ( घनानां समये ) ५नकी 
मासिके किये वह ठ कमै करे ॥ ८ ॥ [२७] 

[ २९० 1 ( अस्य मदे इन्द्रः कि चकार ) इसके हःते इन्द्रने क्या किया ! ( किसु अस्य पीतौ ) भौर इसके 
पीनेपर क्या किया ? ( अस्य सख्ये कि ) इसके साथ मिश्रका करनेपर हसने क्या किया ! ( अस्य निषदि रणा 
था ये पुरा) इसके साथ ओ कोग रहते हैं ( ते कि विविद्रे ) उन्होंने क्या प्रास किया ? ( नूसमासः किसु ) हस सम्य 
भवीर्नोको सी श्या प्रास हुआ ? ॥ १ ॥ 


वार्थे इख | अद्धायुक्त कम तथा अदापर्वङ दिए गए सोमरसोंसे आनम्द हो$र दूने दमीति भर्यात्‌ 
भयभीत हुए मनुच्यके संरक्षणके डिए चमुरि नर्थात लुटनेवालू दुष्टको मारा ! दूने अत्यन्त धक्तिशाक्षी वीरको राज्य 
वेते हुए भपनी शक्तिसे उसके साठ हजार वीरोंको एक साथ मार दाळा ॥ ६॥ 

है बीरोंके साय रहनेवाळे भत्यन्त बलशाठी इन्द्र ! वीरगण तीनों छोकॉंकी रक्षा करनेवाफे सुझसे दिए गए सुख भौर 
बढको प्रशंसा करते हैं । हे इन्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए'उस बेड सुख और बळको हम सब ज्ञानी जन प्राप्त करें ॥ ७ 

दे पूज्य इन्र | तेरे मित्र हम तेरी स्तुति करते हैं, बतः तुस इम बहुत पिय हों । प्रतदूंन अर्थात्‌ शत्रुं घर्षण 
करनेयाळे दीरका पुत्र क्षत्रिय तेजसे सुशोभित मदृप्य सबसे सेठ हो । आतुरा उघ करनेके लिये और धनकी प्रात्तिके 


बिये वद श्र कर्म करे ॥ ८ ॥ 
x 


६ <& 3 ऋषग्वदका सुबोध भाष्य [मक ६ 


२९१ सस्य मदे सद्वस्य पीता विन्द्रः सद॑स्य सख्ये चंकार । 


रणां वा ये निषादि सद्‌ ते अंस्य॒ पुरा बिंबिद्रे सदु नूत॑नासः ॥R२॥ 
२९२ नहि सु ठे सहिमनंः समस्य न म॑घवन्‌ मधवश्वश्य विश्व । 

न राधसोराधसो तूत॑नस्येः न्दर नकिंदे इन्द्रिय ते ॥३॥ 
२९३ एतत्‌ स्यत्‌ त॑ इन्द्रियमचेति पेनार्वचीउरडिखस्य छेषं; । 

बच्चंस्य यत्‌ ठे निवस्य घुष्मात्‌ ख॒नािंदि्द्र परमो ददारं nen 


अर्थ-- [ २९१ ) (इन्द्रः अस्य प्रदे सत्‌ अकार) इन्त्रने इसके आनण्दुमें रकम छमै किया, 
( अस्य पीतौ खत्‌ ) इसके पान करनेपर जी डसने सत्‌ का किया, ( अस्य सर्पे सत्‌ ) इसके साथ मैत्री कवमेपर 
सी इसने सरम ही किया, ( ये रणा घा निषदि ) जो रलमें या समायूइमें रे हैं: पुरा ते सत्‌ विविद्रे ) बण्देनि 
पिके मी सत्कर्म किये, { नूतनासः सत्‌ ड ) इस समय नदीन भी सस्कर्म ही करते हैं ॥ २ ॥ 

(२९० ] हे ( मघपरन, ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( ते समस्य महिमनः लादि विक्ष । तेरे समान दूसरे किसीकी महिमा 
हम नहीं जानते, ( मघ अश्वस्य न ) तेरे जैसा ऐइदयै गाढी भौर कोई होगा भी, यइ भी इस नहीं जानते । ( नूतमस्य 
राघसोराघसः ) तेरे संपूर्ण प्रशंसनीय सिदिको और ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते इन्द्रिय नाकः ददृशो ) हेरे साम्यक्षे 
भी इसमेंसे कोई आनता नहीं ॥ ३ ॥ 

[२९३ ] हे इन्दर ! ( वरशिखस्य शोषः अवधीः ) जिस पराक्रम वा तूने वरसिक्ष नामक अदुरके पुदरोंको 
आरा, (से एतत्‌ यसू इन्द्रिय अचेति ) तेरा यह पराकम प्रसिद्ध है । दे ( इन्द्र ) इश्वर ! ( यत्‌ शुष्मात्‌ ) मिस 
पराक्रमसे ( निहतस्य ` वञ्जस्य ) प्रेरित वद्भके ( स्वनात्‌ चित्‌ परमः दृद्‌(र ) भावाजसे ही बडा पाचु दिवी 
हुआ या॥ ४ ४ 


. भांवार्थे-- इस मंत्रमें कतिपय प्रश्न पूछे गए हूँ जिनके दतर आगळे संद्रप्तें दिए शपू हैं। पश्च हैं - इस 
सोमरसको पीकर डसके रुस्साहमें इस्द्रने क्या किया ! इस सोमसे मित्रता जोडकर इन्द्रने कौनसा पराक्रम किया ! हस 
इस्हके लाय जो छोग रहते हैं उन्हें इस इखकी मिश्रठासे कट; छाम्र हुआ ! उन्होंने क्या प्राप्त किया ! ठथा सके झो 
गवीम भिन्न थे, उन्हें भी इससे क्या छाम हुला 9 १ ॥ 

इस भेत्रमे पिछे मंसे चूडे गए प्रश्नोके डसंर बिए गप हैं, बे उत्तर इस तरह हें - इसने इस सोमरसको पीने 
पर जो हैक हुआ, डस हमें उत्तम कर्मे किया, इस सोमरसको पान करके रसने सत्काये किए । सोमरसके साय मिश्र 
करके डसने श्रेष्ठ कर्म किए । भता; जो इसके नवीन या पुराठन मित्र, जो रणमें रहते हैं या गुहमें अर्यात्‌ जहाँ मी. रहते हे, 
ह हमे ही करते हैं, इन्त्रके मित्र सदा सत्कमे करते हैं, अधवा सत्कर्मियोंकों ही वह इन्द्र अपने मित्र बनाता 

॥२॥ 

हम इस बालकों अच्छी तरह आनते हैं कि इस इन्र समान महिमागाछी और कोई नहीं है, दथा इसके समान 
सेहबर्यक्षारी भी कोई दूसरा नहीं है । यह इन्र कितनी सिद्धियां प्राप्त कर चुडा हे नोर इसका सामरथ्ये कितम हे, यह 
मी कोई सदा जानता ॥ ३ ॥ 

हे इण्टर! बरशिख बर्घात्‌ पराकृमशाडियोंमें यी भरयधिक एराकमी असुरको दूने मारा, डसके कारण ठेरा पराक्रम सदेश 
प्रस्न हो गया । देशा बद्ध इतना शक्िकाढी हे कि रस पराक्रम युक्त वज़के आादाज्से दी सक्नु नष्ट हो जावा है | ३ # 


शक २७] ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य (८५) 


२९४ वघीदिन्द्रों वरश्चिखस्य इषो ऽभ्यावतिनें चायमानाय द्विषन्‌ । 


वृचीव॑तो यद्धरियूपीयायां इन पूरे अभे मियसापरो दरद Nun 
२९५ व्कषच्छंतं वर्षिणं इन्द्र सार्क यव्यावस्थाँ पुरुहूत श्रवस्या । 

वृचीवन्तः शरवे पत्य॑मानाः पात्रा मिन्दाना न्युधोन्यायन्‌ nxn 
२९६ यस्य गार्वावरुषा यवस्य अम्तु षु चरतो रेरिहाणा । 

स सुञ्ज॑याय तुजं परादाद्‌ वृचीव॑तो दैववाताय शिश्षन्‌ ॥७॥ 
२९७ द्यां अमे रथिनों विंशर्ति गा व॒धूमंतों मघवा मधे सम्राट्‌ । 

अम्पावर्ती चायमानो दंदाति दुणाशेये दक्षिणा पायेवानाम््‌ nen 


अर्थ-- [ २९५] ( इन्द्रः चायमानाय अम्यावर्तिने शिक्षन्‌ ) इन्द्रे चयमानके इ अम्यावर्तीको ईप्सित शन 
देर ( वरशिखस्य शेषः घघीत्‌ ) वरगिश्ष भसुररे पुत्रोंछो मारा। ( यल्‌ हरियूपी यायां ) जब इनदरने इरियूपीया 
नगरीके ( पूर्व अघे बृयीवत्‌ इन्‌) पूरं मागें ड्चीवानूको बारा । ( अररः मिया दतं ) तब दूसरा पुत्र तो डरसे 
ही विदीणे हुमा ॥ ५ ॥ 

[२९५] हे ( पुरुहूत ) बढुठों द्वारा आर्थिक इन्द्र! ( अवसर शरये पत्थमाना+ ) यशकी इच्छाने खेरी हिंसा 
करनेके डहेश्यसै तरे ऊपर इमछा करनेवाके (चर्मिणः जिशत्‌ दातं दुचीदन्तः ) कवचधारी सोल हजार इुच्ीवदके 
सैनिडोंडो ( साकं यव्यावत्यां) एङ साथ यन्यावतीमे ( पात्रा न्यर्थानि आयन्‌) मिद्दीऊे दा जैसे जोड़े आते है 
देसे डन सबको तूने तोढ जिया ॥ ३ 

[२९६] { अदा छुयवस्यू रेरिध्वाणा ) कान्तिमान्‌ सुन्दर दृणादिकी इच्छावाऊे पुन; दुन पासको अबाके हुए 
(यस्य गादी अन्तः चरतः ) निष इन्द्र के दो बोडे खेतमें घूपते हैँ । ( खः) उस इन्द्रे ( बुचीयतः दैववाताय शिक्षन्‌) 
बुद्धीवत्के पुत्र दैववात को सुखी करते हुए ( सुझयाय तुर्वशां परादात्‌ ) सदक्षयके भाषीन तुरपशको दे विश्व ॥ ० ॥ 

(२९७ ] दे (अङ्गे) अग्नि! (मघवा सम्राट्‌ चायमानः अभ्यावतीं ) घनचान्‌ सम्राट्‌ आबमानके पु 
जम्यावर्तकि राजाने ( रथिनः वधूमतः ढयान्‌ विंशति याः ) स्रियों8दित रय मौर बीस गार्ये ( मह ददाति ) सुक्ने 
दी। ( पार्थवानां इय॑ दक्षिणः दुर्न शा ) राजाषोंकी इस दक्षिणाका कोई नाश नहीं कर सकता ॥< कष 


आवार्थ-- इष्द्रने चयमान अर्थात्‌ उत्तम कमो को करनेवाळे सष्ठ मजुब्यके पुत्रको नमिडावित न प्रदान किया और 
रेष्ठ असुरे पुग्रोको मारा। जब इसने दूचीवान्‌ अर्थात्‌ कुटिलमारैसे बलनेवाळे झनुष्यको सारा, तव इशे पराकमको 
देखकर दूसरे दुष्ट हो डरे मारे ही मर यए ॥ ५ ॥ 

इस इम्तूने उसे मारनेडी इच्छाले डस पर जाक्रमण दरनेवाळे कदचघारी ठीन हजार पाणु बोको रणके देदानमें जैसे 
मिङ्गीके पात्र तोडे जाते है, पैसे नष्ट कर डाछे ॥ ६॥ 

इस इस्त्रके घोड़े तेजस्वी तथा पुश हैं। इस इसखने इचीतरात्‌ नामक दुष्टका भादा करके उसके साउजन पुत्र दैववातको 
सुखी किया ॥ ७ ॥ 

अनत्ान्‌ सम्राद्‌ चयमानके पुत्र अम्यावर्तीके राजाने संज्जनोंडों लनेक तरहकी सहाचला नौर दद्या दी! इथ 
झस्रियोके द्वारा दी गई दक्षिणको छोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ८ 9 


(a) ऋग्वेदंका सुबोध आध्य | संक ३ 
[२८] 


[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- गाघः; २.८ इन्ट्रो गावो वा । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌, 
२-७४ जगली, ८ अछुष्डुप्‌ 1 ) 

२९८ आ यावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्‌ त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 

प्रजाब॑ती। पुरुरूपां इह स्युः रिन्द्रांय पुरीषस दुहानाः ॥ १॥ 
२९९ इन्द्री यज्वने एणते चं श्रिक्ष त्युपेद्‌ देदाति न से झुंपायति । 

भूयोभूयो रयिमिर्दस्य वर्धय- अभिन्न खिल्ये नि देघाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
३०० न ता नंशन्ति न द॑भाति तस्क॑रो नासांमामित्रो व्याधेरा देघपेति । 

देशच याभिर्यजेते ददांति च॒ ज्योग्रित्‌ तामिः सचते गोप॑तिः सह ॥३॥ 
३०१ नता अवो रेणुर्ककाटो अ्ुठे न संस्कततरधुर्प यन्ति ता अभि । 

उरुगायमम॑यं तस्य॒ ता अनु गावो मतस्य वि च॑रन्ति यज्वनः ॥४॥ 

४४ 0000 फु 

अधै-- [२९८ ] ( गावः आ अग्मन्‌ )-गायें ह भारे घर भायें,( उत भद्रं आक्रम्‌) भौर वे हमारा कश्पाण करे । 
(गोष्ठ सादम्तु ) वे गोशाकामे बैठें , ( अस्ये रणयन्तु ) भौर इमे आनन्दित करें, ( हट पुरुरूपाः प्रजावतीः पूवीः ) 
इन गौलोमें अनेक रूप तथा अनेक वर्णदाळी, बछडोंवाली, यहुतसी गाये ( इन्द्राय एपल्लः दुहानाः स्युः ) इस्तृके छ्पि ` 
आतःकाछमे दूध देनेवाळी हों ॥ १ ॥ 

[२९९ ) (इन्द्रः) इन्द्र ( यज्वने पृणते च शिक्षति ) यश करनेवाळे कौर लन्न दान करनेवाछेको सहायता 
देला है, (इस्‌ उप दाति) भौर घन देता हे। और । स्वं न सुधायति ) उसके घनका कमी सी हरण गहीं करता । 
(झस्य रयिं भूयोभूयः ) इसके धनको वारंवार ( वर्धयन्‌) यदात है भोर (इत्‌ देवयु अभिन्ने खिल्ये लि 
दधाति ) देद बनेकी इच्छावाछेछो न टूटे हुए सुरक्षित घरमें रखता हे ॥ २ ॥ 

[ १०० | ( ताः न नशन्ति ) वे गीषु नाझ नहीं रोती । (तस्करः न दभाति) घोर मी रनको हिंसा नहीं 
करदा । ( आमित्रः व्यिः आसां न आ दधर्षति ) शत्रुका राख इन गौ पर आाकमण नहीं करता । ( गोपतिः याभिः 
देषान्‌ उ यजते ) गौर्भोका पाठक जिन सौक्षोंसे देवोका यशर करता हे ( ददाति च) भौर उनके दूषका दान देता 
हे। ( ताभिः सह ज्योक्‌ इत्‌ सचते ) वैसी गौभोफे साथ बह चिरकाळठक रहता हे ॥ ६ ७ 

[३०१] (रेणुककाटः अर्वा ) रेणूको डढानेवाळा घोडा (ताः न अइसुते ) उन गौओको प्राप्त नदी करता 
(ताः संस्छतं ) वे गौ संस्कारसे यननेकी अवस्थाको ( न अभि उप यन्ति ) प्राप्त न हों। (साः गाः ) वे गार्ये 
(यज्बन्नः तस्य मर्तस्य ) यजमशीळ डस मनुष्यके ( उसुगायं अभयं अनु वि चरन्ति ) विस्तीर्णे भयरहिए प्रदेशमे 
विचरण करें ॥ ४ ॥ मु Re rs ms 2 क 

भावार्थ हमरे घरोंमें गायोका निवास हो, वे अपने निवाससे सबका कल्याण करें.) वे ईमारे घरोसि निवास करके 
इसमें आानन्दसे युक्त कें । ये सभी गाये अनेक रूपोंदाछी, अनेकों प्रजाओंवाछी होकर प्रातःकाऊके समय हमें वूच दें ॥ 3 ॥ 

इद्र यश -करनेवाले तया अन्नदान करनेवाळेको इर तरहकी सहायता देता हे और डग्हे हरतरहका घन देता है। 
डसके धनका यह कभी इरण नहीं करता, अपितु इसके धनको बार बार बढाता है। जो देवोंके गुणोंको नपने अन्दर 
चारण करके देव अमना चाहता है, उसे वदद हर तरहसे सुखी रजता है ॥ २॥ 

गाये कमी नड नहीं होठों, चोर भी उनकी दिंखा महीं कर सकता । डात्रुका शख इन गायों पर आकमण नहीं कर 


खशुता। गौओंका पालक जिन गौलोंसे देरोंका यजन करता हे, उनके दूधका दान करता है, डन दुधारु गापोंके साथ बहू 
व्विरकाढ तक रइता हे 0३४ 


सूक २८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (4०) 


३०२ मात्रो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान गावः सोमंस्य प्रथमस्यं भक्षः । 


हुमा या साव! स ज॑नास इन्द्र इच्छामीद्भुदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
३०३ युयं गांवों मेदयथा कृ चिं दश्रीर चिंत कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । i 
` मद्रं गृहं ऊणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ यो वयं उच्यते सभासु ॥६॥ 
३०४ प्रजावतीः सूयब॑सं रिच्नन्ती। शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिब॑न्तीः । 
मा व; स्तेन ईश्चत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः 1७10 
३०५ उपेदद्चुपपचेनः मासु गोषूप॑ प्रच्यताम । 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव॑ दीर्ये ven 


अर्थ= [३०२] (गावः भगः) गौएं ही घन हैं। (इन्द्रः मे गावः अच्छान्‌) इत्र युष गौर 
प्रदान करे। ( गावः प्रथमस्य सोमरूय भकः ) गौझोंका दूष प्रथम सोममें मिलाने योग्य है । हे ( जनासः ) मजुभ्षों | 
( इमाः या गावः ) ये जो गोएं हैं, ( घः इन्द्रः ) वइ दो इन्व है ( इन्द्रं हरा मनसा यित्‌ इच्छामि इत्‌) ब 
इन्द्रको भदधायुक्त मनसे में इच्छा करता हूँ ७५५ 

[३०३ | हे ( गावः ) गर्भो ! ( यूयं मेदयथ ) तम हमें बछबान्‌ बनाकों । ( कुरो चित्‌ अधीरं चित्‌ सुप्र 
तीकं कृणुथ ) कृश और निस्तेजको हृष्टपुष्ट भोर सुंदर तेजस्वी रूपवाळा बनाओ । हे ( अद्रवाथः ) कस्याणकारी 
वाणीयुक्त ग्रौन्रों ! ( गृहं भद्रे कृणुथ ) दरको कस्याणग्य बनाळो। ( समासु बृहत्‌ ययः उच्चते ) समानि 
दुम्हारा महान्‌ अद्रदायी यश गाया जाता है ॥ ६ ॥ 

(३०४ ` हे गौक्षो ! दुम ( प्रजावतीः खुयबर्स रिशान्तीः ) बढडोंसे युक्त होवों, सुम्दर तृण अक्षण करो, 
( छुप्रपाणे शुद्धाः अपः पिबम्तोः ) सुखसे पीने योग्य जका शयर्मे निसेक पानी पोनेदाकी हों, ( बः स्तेनः मा ईशत ) 
तुम चोरके जाघोन न हो, ( अघइंसः मा ) तुम पापीके आधीन न हो, ( खः रुद्रस्य हेतिः परि वृज्याः ) तुम्दऐेखे 
रुद॒का पाख तूर रहे अर्थात्‌ रुद्रका शद्ध तुम्है ग काटे || ७ ४ 

[ ३०५] { आसु गोषु ) इन गौलोके दूधमें ( इदं उपपर्चने उप पृच्यतां ) यह बछवर्षक मसाका मिकाथो । 
हे इन्द्र ! ( तब वीर्ये ऋषभस्य रेति उप ) तेरे बळके बढानेके किये सोमके रसमें यह दूध मिङा | ८ ॥ 


भायार्थ- कोई शूर डाकू घोडेपर येठखर जाकर इन गौनोंको न पकडे, इन गौक्षोपर दध करनेका थापात 
कोई म करे । वे गायें विशाळ निर्भय स्पानमें निमैयताके साय दिचरतीं रई। गार्ये सदा निर्भय और जामद प्रसभ्र रहे ॥०॥ 

गौएं सद्धा घन है। ऐसी गौवें इन्द्रकी कृपासे हमें मिळे । सोमरसमें भोके दूधका एक भाग मिछानेपर वह रसर ' 
अक्षण छरने योग्य द्रोठा है। ये ओ गौएँ हैं वही स्वर्ष इन्द्र है भर्थात्‌ हन्ने गौका रूप धारण किया है जोर वह इस 
प्रृथ्वीपर गोरूपसे विकर रहा. है। मैं मनसे इन्द्रको पराप्त करना चाहता हूँ । इसलिये गौमोंकी सेबा करमा योग्य है ॥ ५४ 

गार्ये अपने दूपसे मनुष्यको पुष्ट बनाती हैं । कृशको वकवान्‌ बनाती हैं | निस्तेजको तेजश्री बनाती हैं। धरको 
आनंद्युक बनाती हैं । इसलिये समामे गौन्नोंका अन्न दानरूपी जो डतम यश है डसका बर्णन किया!आता हे ॥ ३ ॥ 

गौबें बढ्र्डोवाछी हों, सुम्दर घास खाती रहें, उत्तम जकाशयमें निड पामो पीती रहें । इनकी जोर चोरी म कर सके, 
ऐसे सुरक्षित स्थानमें गौदें रहें । पापोके आधीन गोरे न हों . बिज्रकी गिरकर गोवोंडी सुश्यु न हो । सदा गोडे. आमद 
अश्च भौर सुरक्षित हों।॥ ७ ॥ 


६८८) ऋग्वेद्का छुदाध सरष्य | [अंकक 
1२९] 
[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः~ त्रिष्टुप्‌ । | 
३०६ इन्द्रं बो नरः सुख्याय॑ सेपु भेदनो यन्त॑ सुमतये चकानाः । 


मद्दो हि दाता वर्जहस्तो अस्ति महाय रण्वमवसे यजध्त्रम्‌ ॥१॥ 
३०७ आ यस्मिन्‌ हस्ते नयों मिमिक्षुरा रथें हिरण्ययै रथेष्ठाः । 
आ रश्मयो गम॑स्त्योः स्थुरयो राध्यश्नश्वांसो वृष॑णो युजानाः "Rh 
[२९] 


अर्थ= [३०६] (बः नरः ) त॒झ्दोरे नेवा उस इन्द्रको ( सञ्याय ) भैत्रीके छिये ( इन्द्र महयन्तः 
सेपुः ) डस इन्च यश गाते हुए उसकी सेवा छरते हैं । ( सुपतये ) अच्छा बुदी ( चकानाः ) इच्छा करते हुए 
( बहर्तः ) षञ्र धारण करनेवाछा इन्द ( महः दाशा अस्ति ) बडा घन देता है । इसकिये ( रण्डे महां उ अवसे 
यञ्जषक्षं ) रमणीय ओर महान्‌ ऐसे इन्द शा पनी रक्षाके लिये यजन करो ॥ $ श 
१ खुमतये चकानाः नरः ख्याय इन्द्रं महयन्तः लेपु/-- उत्तम बुद्धिकी प्रासिढी इच्छा करनेबाळे 
नेता वीर इन्त्रके साथ मित्रता करनेके किये हन्त्र$ गुणोका वर्णन करते हैं भौर उसकी सेवा करते हैं! 
इर्हके गुर्णोका बणेन करनेसे सुमति प्राप्त दोती है । 


[ ३०७ ) ( यस्मिन्‌ हस्ते नर्या आ मिमि युः ) जिस इन्त्रके दापमें मनुष्योँका दिठ करनेवाळा धन भरपूर 
रहता है । ( रथेष्ठाः दिरण्यये रये आ ) रथमें चेढगेदाढा वद वीर सुदर्णमय रथमें बेठकर इघर आता है। ( स्थूरयोः 
गमस्स्पोः रइमय आ ) इष्ट दायो घोडोंको काम रक्षता हे ( छूषणः अश्वाः युजानाः ) जिसके धडशात्‌ घोडे 
रुथमें ओते हुए ( अध्दन्‌ आ ) मार्गसे रुसे के श्रते हैं | २ ॥ 


आजार्थ--- इन गोख्रोंको यह चढदधैंक पदार्थ दे शो। इन गौक्षोंके दूधमें यह मसाला बढबछैँगके ढिबे मिला 
बो। बह दूध सोमश्समें मिळा दो भोर ऐशा तेयार किया हुआ सोमरस इस्पुछो अर्पण करो । डस रसको इन्ठ पीथे और 
उससे हन्त्रका पराकम खता जाय । जो मनुष्य इस वर दुग्धमिश्चित सोमरस पीयेसा उसके पारीइमें भी दी बढेगा 
और पह बकान्‌ बनेगा । ॥ ८ ॥ 


असम दुद्धिको पास करनेकी इथ्छा करनेवाळे नेता दीर इम्ब्रळे साथ मित्रता करजेके ठिए इन्त्रके गुणोंका वर्णम करते 
हैं चोर उसकी खेदा रते हैं । इस्त्रके युजोंपर जाचरण करनेसे सुपति मास होती हे । किस समय क्या करना चाहिए और 
स्या कही करना चाहिए इसका शान घास दोता है | इस इन्द्रो खेवा करनेसे तथा उसका कार्य करनेसे डससे मित्रता 
होती है । वह दखघारी दीर बहुत धन देता हे । दीर मदस्वका स्थान प्रदान छरता है । अतः इस सह्दान्‌ इन्दी पूछा 
करनेसे पूअककी हर तरहसे सुरक्षा होती है & ३ ॥ 


हस्वके अधीन अलुपयोडा हिड करनेवाळे धन भरपूर होते हैं । वद छोगोंके हिसके कार्यैमे हो अपना जन खे बरका 
है । वह इतमा चनबान्‌ होसे हुए मो अपने घोढोंको सूद दाता हे तथा अपने धोढोंकी खेवा खच करता दे ॥ २ है 


दछ ३९] ऋग्वेदका खुघोघ भाष्य (<९) 


Fe 


३०८ श्रिये ते पादा दूब आ मिंमिक्लु“ईण्ुईज्नी शव॑सा दक्षिणावान्‌ । 


वसानो अत्कै सुरमि इश्चे कं खण नृतविषिरो ब॑भूथ ए३॥ 
३०९ स सोम आमिश्षतम; सुतो भूद्‌ यस्‌ पक्ति! पच्यते सन्ति घाना । f 
` इन्दं नर स्तुवन्तो अक्षकारा उक्था सन्तो देववाततमाः Nn 
३१० न ते अन्तः व॑सो धाय्यस्य वितु वाषधे रोद॑सी महित्वा । 
आ ता सुरि! एंणति तूतुंजानो युधेवाप्यु समीज॑मान उवी ॥५॥ 
३११ एवेदिन्द्रः सुहव क्ुष्यो अस्तु “ती अनूती हिरिजिप्र। सत्वा । 
एवा हि जाता असंमात्योजा। पुरू चं वृत्रा इंनति नि दस्यून्‌ 14 ॥ 


अर्थ-- [ ३०८ ] ( थिये त पादा दुवः ) पेशव्यके किये रेरे चरणोंसे दम सथ अपनी सेवाको ( आ मिमिक्लुः ) 
समर्पिठ करते हैं। त्‌ ( दावसा ध्रुष्णुः ) रछसे पराजुश्रोंका नाश करनेवाका ( बञ्जी दक्षिणावान्‌ ) वज्नघारी दाता इम्त्र 
है १ है ( नुत! ) नेता इन्द्र! ( खुररभि अत्कं ) छुर्गंजिह कवचको ( इशे वसानः ) सबके दशंनके छिये घरण करता 
इना दू ( र्घः म ) सूयेडी तरद ( इषिरः बभूथ ) सबका डरसाइ बढानेदाला होता है ॥ ३ ॥ 

१ सिये ते पादा दुखः आ मिमिश्चुः- देखेकी प्रासिके किये हम देरे अरणोंकी सेवा करते हैं। 

[ ३०९ ] ( यस्मिन्‌ पक्तिः पच्चते ) इस समद पकारे योग्य अञ्च पकाछा जाता हे। ( घान्नाः सम्ति) 
छाजा तैयार है । ( अ्रद्यकाराः भरः ) स्तोत्र पढनेवाछ नेता ( इन्द्र स्तुइन्त; ) इस्त्रको स्तुति करवे हुए ( उक्था 
संसम्तः देववासतभाः ) सामगान करदे हैं डे देवल्वढो स्वर प्राप्त होते हैं । ( खः सुतः सोमः ) बद सोमरस 
निकाछनेएर ( झसिम्छदमः भूत्‌ ) उसमें दुग्यादि पदार्य मिश्रित किये हैं । वह पीनेके छिये सेयार हुना है ४ ४ ७ 

| ३१० ] (ते अस्य शदसः अन्तः) रेरे इस दलका अन्त ( च्ञ धायि) नहीं है। ( शेदसी महित्वा ) 
चायाइदिवी भी इस बळसे (तु यि बबाधे ) कॉपतो है, डरती हे। (ता सूररिः तूतुजानः) डस बळसे शाची छोग 
सत्वर ( ऊती समीजमान ) संरक्षण प्रास करके बजन ङरते हुए ( यूथा इच अप्सु) जिस प्रकार सौलोंके समूह 
बरढस्थानसें तृ्ी घास करते हैं, डस प्रकार ( झा पृणालि ) कृ होदा है 0५0 

[१६] (एव काष्यः इम्दरः सुहचः अस्तु ) इस प्रकार महान्‌ इन्द्र सुखूसे बुछाने योग्य दो । ( हस्‌ 'हरिशिप्रः) . 
हुवणीका शिरसाण चारण करजेजाका वीर ( ऊती असूती ) संरक्षण कण्नेसे लथवा संरक्षण थ करनेकी बदस्थामें ( सत्वा ) 
बह घकदान्‌ ही है। ( एवा दि आतः ) इस प्रकार सुप्रसिद्ध वइ इस्त्र ( असमाति आजा!) जजुपम तेज भोर बसे 

ष इनाति ) बडूतसे राक्षसाहिका भाश करता हे मि) और शत्रु कोंछा भी गाश करसा है ॥ ६ 
60 थ्द्‌ 7217 ङती अनूती सत्वा जात+-- Ec sn ssh दारण करनेवाळा बह बीर al क 

करने था भ छरनेपर झी सवर्य निःसंदेह परवान ही हे! 

आवा हे राज्जुभोके विनाशक, वज़घारी जोर दाता इम्दर! देख आस करनेके किये तेरे चरणॉमें इम अपनी 
सेवाघोंको समर्पित करते हैं । यह दृश्द्र जव सुमरा कदच भारण करता है, तब जिस तरद सूर्यकी सुनहकी किरणोकि 
प्स होते ही सदै उत्साह दौड जाता हे, डसी दरइ इस, इखके इस सुनइछे कयपको देखकर सब वीरोंके मम 
इस्साइ दौड जाता है॥ ६॥ 

कैसे ही इरा आागमअ होता हे, दैसे ही उसके छिए भड पकाना झुक हो आठा हे, धानको भूनकर उनकी खीळे 
दैवाद की जाती हैं । स्तोत्र पाठ करनेदाके उसकी स्तुति करने कगते हैं भौर सोमरस तैस्यार किया जाता है ॥ ४ ४ 

है इल्ड | तेरे सामर्थ्यका अन्त नहीं है। तेरे सदरवसे थादाएपिदी भी डरती हे। खावाएृयिदोको वाधा पहुंचती है। 
स्वश काये करनेजाढा विद्वान उन संरक्षजोंको सम्पक्तया प्रास होकर इसी सरद संतुष्ट होता है, जिस तरह गोलोंका छुण्ड 
फरदस्थानको आए करके तुस होठा है ॥ ५ ॥ 

१२ (क, सु. भा. मं. ६ ) 


(९० ) ऋग्वेदका सुयाध भाष्य | [ मंडळ ६ 
[२०३ 
- [ ऋषिः- बाद्दैस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌।- त्रिष्डुप्‌ । ] 
३१२ भूय॒ इद्‌ वांबृषषे वीयौयें एकों अजुर्यो देयते बर्धनि । 


प्र रिरिचे दिग इन्द्र! एयिव्या अर्घमिदस्य॒ प्रति रोद॑सी उमे ॥१॥ 
३१३ अधां मन्ये बृहर्दसुधैमस्य यार्नि दाघार नकिरा मिंनाति। 
दिवेदिवे यो दशतो भूद्‌ वि सबा्युविया सुऋतुर्पात्‌ ॥२॥ 


[३०] 
अर्थ [ ३१२ ( भूयः इत्‌ घीर्याय वावृधे ) बहुत बार पराक्रम करनेके छिये दह वीर बडा हो गया था। ( एकः 
अजुर्यः इनदरः ) चह एक ही जरारहित इन्द्र ( वसूनि दयते ) धर्नोको देवा हे? भोर (दिवः पृथिव्याः प्र रिरिचे ) 
पुकोक जोर एथ्वीसे भी बडा हे (उसे रोदसी अस्य अर्घे इत प्रति) दोनों चाआएधिचो इस इसका भाघा भाग हैं ॥१॥ 
१ वीर्याय भूयः इस्‌ घावुधे-- पराक्रम करनेके छिये निःसंदेह यइ वीर वारंवार इस्साहसे बढ़ जाता है। 
२ दिकः पृथिव्याः प्र रिरिखे-- पद इन्द्र छुछोक भोर एयिवीसे बहुत ही घडा हे। 
३ उमे रोदसी अस्य अर्धे इत्‌ प्रति-- दीनों छुछोक और प्रथिदीछोक इसके जावे भागके बराबर हैं। 
। ३१३] (अघ अस्य बृहत्‌ आसुर्ये मन्ये ) इस समय इस इम्त्रके वढे बळको में मानता हुँ । ( यानि दाधार 
नकिः झा मिमाति ) जिन कमको इन्त्र धारण करता है उनका कोई भी नाश नहीं कर सकता। ( द्विदिवे सूये! वीतः 
भूत्‌ ) प्रतिदिन सूर्य दर्शनीय होता हे। ( सुक्रतुः सद्मानि उर्विया वि घात्‌) शोभन कमै करनेवाके हम्तने सुवभको 
विस्तीणे किया है ॥ २॥ ki 
१ अस्य बृहर्‌ असुर्य मन्ये-- इस दीरका बडा सामध्यं हे ऐसा मैं मानता हूँ । 
२ यानि दाघार, नकिः आ मिमाति- जिन कमोंको यह दीर घारण कर्ता है, उनका लाघ कोई कर 
नहीं सकता । 
३ सूर्यः दशतः भूत्‌ प्रतिदिन सये दशनीय दोकर उदित होता है। यह सस इन््रका ही 
प्रभाव है। 
४ सुक्रतुः सद्मानि उर्विया वि धात्‌-- उत्तम कर्म करनेवाळे इन्द्रने इस विश्वमे बडे बढे स्थानोको-- 
आुवर्नोंको- निर्माण किया है। उसीका बनाया यह सब विश्व है। 


भांवार्थ-- वह इन्द्र हसरे द्वारा जासानीसे बुछाये जाने योग्य हो। सोनेका शिरखाण धारण करनेदाक्षा वह 
दीर इन्द्र चाद्दे हमारी रक्षा करनेकी अवश्यामें हो या न हो, हर हाङतमे दह बछवान्‌ ही है। इस प्रकार सुप्रसिद्ध वाई 
इन्द्र भजुप्रम सेन भौर बळसे बहुतसे राक्षसोंका नापा करता है ॥३॥ 

दार बार पराक्रम करनेके छिप यह इन्द्र सदा डस्साहसे भर जाता है। सदा तरुण रहनेवाऊा, कभी सी त्रद्धावस्पासे 
ग्रस्त भ होनेवाका इस्त्र सभी तरइके धर्नोको प्रदान करता है। दद चुछोक कोर एय्वीलोकसे भी बडा है। दोनों थादाइयिषी 
इस इस्जके आधा भाग हैं ॥ १ ॥ 

इस इन्त्रके बळके मइस्वको हर किसीको मानना पढ़ता है। चाहे वह नाखिक हो या आस्तिक, वह इस सरदेंश्रवेशाडदी 
शक्तिके भागे किसी म किसी रूपमें झुकता दी हे। क्योंकि जिन कमको यह प्रारंभ करता हे, उनका माझ महीं दोता, इन्हे 
कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। यह इसी इन्द्रका सामथ्ये है कि सूर्य प्रतिदिन दर्शनीय होकर समय पर उद्य होता है और 
समय पर अस्त द्वोता है । उत्तम कसे करनेवाडे हन्त्रने इन भुवनोंमें सभी चदे बड़े स्थानोका सिर्माण किया । पह सब विश्व 
डका बनाया हुना हे ॥ २ ॥ी 


सू ३०] कऋग्वेद्का सुकोघ आण्य (९१) 


३१४ अधा चिशू चित्‌ तदयों नदीनां यर्दास्यों अर॑दो गातुमिन्द्र । 


नि पेता अग्यसदो न सेदु स्त्वयां इळ्हानिं सुक्रतो रजति ॥३॥ 
३१५ सत्यमित्‌ तन्न त्वाव अन्यो अस्तीन्द्र वृषो न मत्यो ज्यायान्‌ । 

अहन्नहिं परिशयानमर्णो ऽवांसुजो अपो अच्छा समुदर्‌ [ES 
३१६ त्वमपो ठि दुरो बिषूची- रिन्द्र इळहम॑रुजः पर्वस्व । 

राजामज जग॑तश्रपैणीनां साकं यै जनयन्‌ द्यामुषार्सम्‌ ॥५॥ 


अर्थे--( ३१४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अद्या चित्‌ नु चित्‌ ) णार भी कौर पहिछे भी ( नदीनां तन्‌ अपः ) 
नदियोंके जडप्वाहाँको ( आभ्दः गातुं अर्दः यत्‌) माग खोदकर घना दिया। (अदासद्‌! न) भोजनके खिये 
बैठनेवाळे पुरुपोंकी तरह ( पर्वताः निषेदुः ) पवैतोको सुस्थिर किया। दे ( सुक्रतो ) झोमनक्मकर्ता ! ( स्वया रजांसि 
शळहानि ) दूने छव छोक सुदृढ किये हैं ॥ ३ ॥ 

[३१५] है (इन्द्र इन्द्र! (तत्‌ सत्यं इव्‌) यह सब सत्य ही है कि ( स्वावान्‌ अन्यः देवः न अस्ति) 
हेरे समान दूसरा कोई देव नहीं है । ( मत्यः न) और कोई मनुष्य भी नहीं है। (ज्यायान्‌) तुमसे भधिक मी कोई 
नहीं हे। तूने ( अणः परिशयानं आदि आइन्‌) पावीपर सोनेडाके शत्ुका नाश किपा। जोर ( खुद अच्छ अपः 
अवाखुजः ) समुद्गकी भोर पानीके प्रवाहोंको प्रवाहित किया ॥ 9 है 


१ त्वावान्‌ अन्यः देवः न अस्ति, न मत्यः - इेखरके समान यवा उससे अधिक म कोई देय हे, भौर 
थ कोई मनुष्य हे। तन्‌ सत्ये-- यदव नितान्त सत्य है। 

( ३१६ ] दे( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सर अपः दुरः विषूचीः वि ) दूजे जडोके द्वारोडो खोडकर चारों भोर जरुप्रवादोंको 
बहा दिया ( पर्वेतस्थ दळू भरुजः ) पर्वंठके इढ भागको तोड दिया ( जगतः चर्षणीनां ) संसारकी प्रजाओंका 
( खूर्य द्यां उपसं श्रां जनयन्‌ ) सूयंको शुकोकको भौर उषाको एक साथ प्रकाशित किया और उसका (राज्जा 
अभवः ) राजा हुना ॥ ५ ॥ 

१ जगतः चर्षणीनां सूर्य थां उवसं लाकं जनयन्‌ राज! अमवः-- सब जगवड़े मदु्यो$ हिवा 
शु, उपा कौर सूर्यको उत्पन्न किया और तू इस सबका राजा हुआ हे 


भावार्थ इस इन्त्रते आज सी और पढे भो नदियों के जङ प्रवादोको बइमेके छिए क्रोवरूर सारी तैटप/र किया । 
अढीका माग हम रीतिसे ठैदपार किया । पोको स्थिर किपा और सभी छोोंशो दढ किया ॥ ३ ॥ 

हे ह्र! यह सत्य है कि तेरे समान दूसरा देव कोई नहीं है और न कोई मजुष्प ही है । जय तेरे समान ही कोई 
नहीं हैं, तब तुझसे अधिक कोई केसे हो सकता हे। तने ही पानीको रोककर सोनेवाळें भि नामक मुझ नाश किया। 
और जढोके प्रवाहोंको बहनेके छिये मुक्त किया ४४॥ 

दै इन्द्र | तूने जलप्रवादोंके द्वारोंको खोडकर चारों ओर डणहें बहावा। पर्दतके दृढ भागको तोडा । संसारकी प्रजाओों 
के हिठके किए सूये, धु भोर उषाको प्रकाशित किया, तथा उबका राजा या स्वामी तू बना ॥ ५ ॥ है 

x 


(९२) 7 ऋ्येद्का खुयोध भाष्य [ मंडक ६ 


[३१] 
| ऋषिः- खुद्दोत्रो भारदधांजः । देचता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- रिष्डुप्‌, ४ शक्रो । ] 
३१७ अभूरेको रयिपते रयीणामा इख्रंयोरषिधा इन्द्र कृष्टीः । 


वि तोके अप्सु तन॑ये च सरे ऽवोचन्त चर्षणयो विवाचः ॥१॥ 
३१८ त्वद्‌ मिसेन्द्र पार्थिवानि विश्वा 5च्युता चिच्च्यादयन्ते रजाँसि | 
द्यावाक्षामा पवैतासो वनानि ` विश्वं इळहं संयठे अज्मन्ना तें ॥२॥ 
३१९ सं कृत्सेनाभि श्चष्णंमिन्द्रा_ऽञ्चपं युध्य ङुयेवं गवेंप्टो । 
दश्च प्रपित्वे अध सूर्यस्य दुपायश्चक्रमविंवे रपाँसि ॥३॥ 
[३१] 


अर्थ= [ ३१७ ] हे ( रयिपते ) घनके स्वामी ( इन्द्र ) इन्द्र! { रयीणां एकः अभूः ) तू सब धर्नोका एकही 
स्वामी है । ( हस्तयोः कृष्टीः आ अधियाः ) तू अपने दाथोमें सब प्रजामोंको रखता है । { विवाचः चषेणायः अप्सु 
खरे तोके तनये ) विविध भाषा योलनेवाळे मनुष्य जकअवादों तया ज्ञानी पुग्रपौत्रके ठरकषेके ढिषे ( वि अवोचन्स ) 
विश्ेष प्रकारसे चर्चा करते हैं ॥ ३ ॥ 
१ त्वं रयीणां पकः अभूः तू घनोंका एक ही स्वामी हे । 
२ हस्तयोः छ्टीः आ अधिथाः-- अपने हाथोमें सब प्रजाज्नोको रका है । 


[३१८ ] हे इन्द्र! ( त्वत्‌ मिया ) वेरे अयसे ( अच्युता खित्‌ ) च हिङनेवाके ( विश्वा पर्थिवानि 
रजांसि ) सय प्रथिदी स्थानीय भीर अन्तरिक्ष स्थानीय पदार्थ ( रुयाचयन्ते ) कोपने कगदे हैं । ( ते आ-अज्मन ) 
तेरे #।गमन होनेसे ( द्यावा-क्षामा पर्वतासः घनानि ) यलोक, शथिदी, पेठ भोर बन तया ( दित्यं हळहुं ) सब 
स्थिर वस्तुमात्र ( अयते ) भयभीत होता हैं ॥ २ ॥ 


[३१९ ] हे इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं कुरसेन अशुषं शुष्णं ) दूने कुत्सके द्वारा शोषण न दोनेवाके प्रबढ झुष्ण 
अघुरसे ( अभि युष्य ) युद्ध किया। { गविष्टी कु दृश) गौमोंके छिये किये संप्रामसे कुषद नामक लसुरका नाश , 
क्या । ( अघ प्रपित्वे ) और युम चूने ( सूर्यस्य चकं मुषाय: ) सूरके रयचक्रका इरण किया और ( रपांसि 
अविधेः ) दुशेंका दध किया ॥ ३॥ 


भावार्थ-- हे ऐश्वयेशाकी इन्द्र ! तू सब तरदके भनोंका अकेळा ही स्वामी हे, घेरे ही अधिकारमें सब प्रजाये रहती 
हैं। जनेक तरको भाषाय योछनेवाळे मनुष्य अपने उत्तम कमो तया भएनी. सम्वानोंकी सञ्चतिके बारेमें भनेक करहरे 
विषार करते हैं ॥ ६ ७ 

हे इन्द्र ! ठेरे अयसे न दिङनेदाळे सब एथिदी स्थानीय और अम्तरिक्षः स्थानीय पदाथ भो काँपने छगसे हैं । इस 
इन्त्रके: भागमन होते ही झुडोक,  एथिवीकोक, परयत और बेन आदि समी स्थिर पदाये भयभीत होकर कांपने 
छगते हैं ॥ ३ ॥ 


जिस शोषण करनेवाके झुष्ण नामक असुरका युकाबळा कोई सी आयं राजा करनेमें समये नहीं हुक, डस खीर तथा 
अत्यणिर वडशाडी झुष्णसे दे इन्द्र ! तूने युद्ध किया । गौजोके डिए किए गए संग्राममें तूने कृषद र्यात्‌ धाम्यको नष्ट 
करनेदाठे सुको मारा ओर युद्धसेँ जन्य सी अनेक फजुओोंका बघ किया ॥ ३ ॥ 


सुक्क ३२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९३) 


३२० स्वं शदान्यव्‌ यम्बेरस्य पुरो जघन्थाग्रतीनि दस्योः । 

अरडिंछो यत्र ञचच्यां ज्चीवो दिवोदासाय सुन्वे सुंतक्े मरदाजाय गृणते बहति ॥४॥ 
३२१ स संत्यसत्वन्‌ महते रणाय रथमा तिष्ठ तुबिनृर्ण भीमम्‌ । 

याहि प्रंपथिश्नवसोपं मद्रिक्‌ प्र चं शुद श्रावय चर्षणिभ्यः ॥५॥ 


[३२] 
[ ऋषिः- खु्टोत्रो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌- जिष्दुप्‌। ] 
३२२ अप्यो पुरुतमान्यस्मै महे वीरायं तवसे तुरायं । 


बिरप्क्िने बजिणे इंत॑मानि वर्चास्यासा स्थविराय तद्चम्‌ ॥१॥ 
३२३ स मातारा सूर्येणा कवीना-मवांसयव्‌ रुजद्द्रि गृणानः । 
स्वाषीभिक्षकभिर्बाबञ्ञान उदुखियोणामसृजविदानम्‌ ॥२॥ 


अथं--[ ३५० | दे ( शचीवः ) बद्धम्‌ ( छुतक्रे सोम प्व इन्द्र (यत्र खुम्वते दिवोदासाय ) मिस समप 
सोमष् करनेवाके दिवोदासको ( शाच्या अशिक्षः ) पाडे साय घन विया और ( शुणते भरद्वाजाय वसूनि ) स्दुवि 
करनेदाळे भरद्वाजको भी छन दिया | तब ( त्ब ) दूने { दस्योः शबरस्य ) अंबर असुरकी ( शतानि अप्रतीनिपुरः ) 
सौ अमेद्य नगरियोंका ( अब जघन्थ ) नाश किया ॥ ४ ॥ ५ 

[ ३२१ } दे ( सत्यसत्वन्‌ ) सत्य बळवान्‌ और ( तुविनृम्ण ) बडुठ धनवान्‌ इन्द्र | ( सः मइते रणाय ) 
द्‌ बडे संग्रामके कयि ( भीम रथ आ तिष्ठ ) सयंकर रथ पर चढ । दे ( प्रपधिन्‌ ) प्रकृष्ट मागैसे जानेवाळे इन्दर ! तू 
( झवसा मद्रिक्‌ उप याद्दि ) कपने रक्षण सामथ्यैके साथ मेरे समीप जा । हे ( श्चुत ) ज्ञानवान्‌ इन्द्र | ( चषर्णिम्यः 
अ आवय ख ) प्रजानोंको उत्तम बाठे सुना ॥ ५ ॥ 

[३२] 

[ ३२२ ] ( अपूर्यां पुरुतमानि शंतमानि वचांसि ) अपव बहुत अतिएय सुखकारक स्तुतिरूप वाणी 
(आसा ) सुरूसे ( महे धीराय तवसे ) मदान्‌ वीर, बछदान्‌, ( तुराय विराप्शिने ) सीत्रगामी, बिशेष प्रकारसे 
श्ववनीष, ( वञ्चिणे स्थविराय ) बच्रजारी, प्रबृद ( अस्मै तक्षं ) इस इन्द्रके किये स्वोश्नोंकों पढवा हूँ ॥ । ॥ 

[३९३ ] ( सः मातरा कतरीनां ) वद इख थावाएथिवीको बुद्धिमात्‌ ज्ञानियोंके किये ( आद्रि रुजत्‌ ) पर्ता 
भेषरा-नार करता हुआ ( सूर्येण अवालयत्‌ ) सूर्यसे प्रकाशित करवा है । ( गुणान! स्वाधीपि! अकिः 
क्षावश्ामः ) स्दूयमान्‌ शो अन घारणाशक्तिसे स्तोतामों दवारा बारंबार प्रशंसित होता हुना ( उस्मियाणां निदाने ड्त्‌ 
क्सूृजल्‌ ) गौजोंको वश्दनमुक्त किया ॥ २ ॥ पु 


आवाधे--- हे वुद्धिमान्‌ सोमप्रिय हस्र ! जिस समय दूने सोमयज्ञ करनेदाछे दिवोदासको प्रशाके साथ घन दिया 
करं स्तुति करनेदाके भरद्वाजको भी धन दिया। तूने संचर लघुरकी अनेक नगरियोंका नाश किया ॥ ४ ॥| 

कभी मष्ट न होनेदाळे बसे युक्त इन्व ! तू शाभुलोकि साथ भेकर युद्ध करनेके डिए इस सुरद रथ पर लाकर बैठ | 
हू करने रक्षण सामध्यखे युक्त होकर मेरे समीप भा भौर इम समी प्रजाओंको सदुपदेश देकर उत्तम मामे प्रेरित 
कर॥५॥ 

यह इन्द्र अश्यन्त सुखकारी, महान्‌ वीद, बढवान्‌, शीश्रगामी दज़को जारण करनेवाङा भौर रद्ध हे । उस इसके 
डिए मैं स्तुतिपाठ कस्ता हूँ ॥ १ ॥ ; 

बह इन्दर मेघोंका नाझ करके थु और एथिदीको श्वानियोंके दिठके किए सूबेके द्वारा-प्रकाक्रित करता है । वह स्तुत 
होवा हुआ सूरेंकी किश्णोंको सेजोंके बंशनसे सुक करता है ॥ २ ॥ 


(९५) ऋग्ेधदका सुबोध भाष्य [मंध्छद _ 
३२४ स बसिक्रेक्षमिर्गोपु शश्वत्‌ मितर्डुमिः पुरुष्त्यो जिगाय । 


पुर॑? पूरोहा स्खिथि। सखीयन्‌ इळ्वा रुरोज कविमिंश बिः सन्‌ : ॥३॥ 
३२५ स नीव्यांमिजेरितार॑मच्छां मदो वाजोमेमदाईश्च शुष्मैः । 
पुरुबीराभिईषम क्षितीना-मा गिर्वणः सुविताय प्र यादि ॥४॥ 
३२६ स सर्गेण शव॑सा तक्तो अस्थै रप इन्द्रों दक्षिणतस्तुराषादू । 
इत्था जाना अनपावृद्धै दिदेरदिवे विविधुरप्रमृध्यम्‌ ॥५॥ 
[३३] 


[ ऋषिः- शुनदोत्रो भरदा । देवता- इन्द्रः । छन्दः जिष्डुप्‌ ।.] 
३२७ य ओजिष्ठ इन्द्र तँ सु नों दा मदों वृषन्‌ त्स्वमिष्टिदोस्वान्‌ । 
सौषंइव्यं यो वनवत्‌ स्वश्वो वृत्रा समस्सु सासईदुमित्रान्‌ ॥१॥ 
अर्थ-- [ ३२४ ] ( पुरुः्धा सः ) बहुत कमका इन्दे ( वढ्मिः ऋक पिए ) ददन करेया, सतुति रोदे 3 वन करनेदाछि, स्तुति कशता 
( शश्वत्‌ मितङ्खाभिः ) निरन्तर घुटने टेककर प्रायेना करनेवाळे ऋषियोंके साथ मिलकर ( गोषु जिगाय ) गौबोके 
किये कसुरोंको पराजित डिपा। ( पुरोहा सख्बिमिः कविभिः ) इरियोंका भाश्च करनेदाळा मित्र बुद्धिमा्ोसे 
( सखीयन्‌ कनि सन्‌ ) मित्र करता हुमा भौर बुद्धिमान्‌ होकर शवुके ( हकद्दा; पुर; रुरोज ) पढ मजबूत 
घगरियोंका नाश किया करता है ॥ ३ ॥ न 

[ ३९५] हे ( दृषम ) बढवान्‌ ( गिर्वणः ) स्टुठिसे सेवनीय इख | ( सः ) त्‌ ( महः वाजेभिः ख महद्भिः 
शुष्मैः ) महान्‌ भरोसे भौर अठिशय बढोंसे ( झ्ितीनां जरितारं ) प्रजानोंके बीच स्वोताके ( अच्छ बल्यामिः 
-पुरुवीराभिः ) सन्युख बस्बन्ठ न्य रौर वीरता बढानेवाळोके साय ( सुदिताय ) सुख प्रासके किये ( प्र यादै ) 
भा॥ष॥ 

[३२६] ( तुराषाद्‌ सः इन्दः) दिसकोका परास& करनेवाङा यह इन्र ( सर्गेण शवसा ) सबैदा अधुक्त 
बसे ( असैः सक्तः ) सततगामी तेजस्वी सखोसे युक्त हुला ( दक्षिणतः अपः इस्था स्टुजानाः ) दक्षिण दिशामें पानीको 
इस प्रकार छोड्नेताडा ( अर्थे अप्रस्दृष्ये ) गन्तब्य क्षोमरहित समुद्रको ( दिवेदिवे अनपाडत्‌ दिविषुः ) प्रतिदिष पुनः 
आगमन न हो उस प्रकार भ्या करता है ॥ ५॥। - 


[३३ 

| ३२७] दे ( घृषन्‌ ) बछ्वान्‌ (इन्द्र ) इन्र! ( र ओजिष्ठ! मदः स्वभिष्टिः दास्यान्‌) खो पुत्र अतिषय 
चडवानू, स्तुति करनेवाळा, सुन्दर पश करनेवाछा लोर दृ्पात्न देनेवाछा हो ऐसा (सै नः सुदाः ) बह इत्र हमें अच्छी 
प्रकार देशो। (यः स्वश्वः समस्सु ) जो घोडेपर सवार होकर संग्रमे ( सौधचुपं वनवत्‌) शोसन जश्नोंके कलु 
ससूहका नाश करे। कौर ( दुभा अमित्रान्‌ सासहत्‌ ) इत्र शजुओका अतिशय पराभव करे ॥१॥ 

१ यः ओजिष्ठः मदः दास्वान्‌, ते लः खुदाः-- जो बडवान्‌, लानेद्‌ बढानेदाछा, उत्तम यज्ञ करनेवाका 
दाता पुत्र हो दैसा हमें पुत्र दे। 

आवार्थ-- इस उत्तम कर्माको कलर रे इख्दने हदन --रनेवाढे तथा स्दुति करनेवाडे ऋषियोंके साथ लाए ज्ञ उल केक सरडे उस एम लाडे ठया दाद कबाडे ऋषियोंके साथ मिङकर 
शादोंको प्राप्त करनेके छिए असुरोंको मिड | झजुओंकों नगरियोका नाश करनेदाका इन्द्र लपने बुद्धिमान्‌ भित्रेकि 
पाय मिछकर शजुओंके सुदद नगरोंका नाश करता हे॥ ३ ॥ है 

हे बछवान्‌ इस्त ! तू लज्ों जोर यछोंसे युक्त होकर अपने बदीन मित्र और वीरठा बढानेदादे मित्रोंके साप सुख 
प्राप्तिके डिप भा ॥ ४ ॥ 

हिसकोंका परामद करनेवाळा इन्द्र अपने बह और शीघ्रगामी भशरोते युक होकर जळप्रवाहोको समुदकी तरफ बहनेके 
किए प्रेरिच करता हे ॥ ५४ 


दक ६३ ] ऋग्वेदका छुषोच भाष्य (९५) 


३२८ खाँ होईैन्द्रावसे विवाचो इर्ते चर्षणय; घूर॑सातों । 


त्वं विग्रेभिविं पणीरश्चाय स्त्वोत्‌ इत्‌ सनिता वाजमा १२ ॥ 
३२९ खं ताँ इन्द्रोमयाँ अमित्रान्‌ दासां वत्राण्यायों च शूर । 

वधी्नेव सुर्थितिमिरत्के- रा पृत्सु दिं नृणां नृंतम्‌ ॥३॥ 
३३० सव्वं नं इन्द्राकंवामिरती सखां विश्वायुरविता वृषे भू! । 

स्वपीता यवृष्वयामसि खा युच्यन्तो नेमधिता पृत्सु शूर ॥४॥ 


अरथै-- [ ३२८ ] है ( इन्द्र) इन्दर | ( त्वां दि विवाचः शर्षणयः ) तुझे ही अनेक प्रकारकी स्तुति रनेवाी प्रजायें 
( शूरसातौ अवसे हवन्ते ) युद्धम रक्षणके किये बुलाती हैं। (त्वं विप्रेभिः) तूने मेधावी विप्रोके साथ ( पणीन्‌ बि 
शायः ) राक्षसोंढा वड किया । (स्वा ऊतः इत्‌ सानिता वाने अर्डी ) रेरे द्वारा रक्षिठ ही भक्तिमान्‌ पुरुष जच 
प्रत करता हे ॥२॥ 

1३२९ ] दे (इन्द्र ) इस्त | (त्वं) तने {तान्‌ उभयान्‌ अमिश्रान्‌ वधीः) डेम दोमों प्रकारके शु भोका 
माश्च बिया। ( दासा आर्या कुआ च) बछादि असुरोंका भौर कर्मातुठानकारी. किन्तु आदरक ऐसे दोमों प्रकारके 
अनुमोंको हे ( शूर ) शूरवीर ! आशा । ( उर्णा जृतप्र पृत्खु ) नेठानोंसे लतिशय श्रेष्ठ नेता हे इन्द्र | संगामोमें ( यना 
इब ) जिस प्रकार इरार दुोको काटकर गिरा देखा हे उस एकार तूने ( सुधितेभिः अर्कै आ दि ) अच्छो तरद प्रयुक्त 
जपने आायुधोंसे परयुमोंको काटा ॥ ₹॥ 

१ त्वं दाखा आर्या शान्‌ उभयान्‌ अमिधान्‌ वृत्राणि च वधी! तुमने दास और लाये इन दोशेमें 
खे शत्रु के, डन घातक शब्ुलोका वघ किया । 

२ नुणां नृतम! पृत्छु बना इ सुचितेभिः अत्केः आ दर्घि-- हे बीरोसे श्रेष्ठ वीर! दसके वृक्षोंको 
कारते हैं डत तरह युद्धोसि तीक्ष्ण शास्रोंसे तूने झदुओंडो काटा। 

[३३० ] (इन्द्र) इ! ( साः त्वं अकवामिः ऊती ) उस प्रकार तू प्रशंसनीय रक्षान्ोंसे ( नः दृधे 
अदिति! भूः ) हमें बढानेके किये रक्षक हो । ( विश्यायुः सखबा ) सर्त्रगामी तू हमारा मित्र हो। ( मेमघिता पृत्छु) 
पुर्षोसे युक्त संमामे ( युध्यन्तः स्वर्षाता ) युद्ध करते हुए अच्छे रक्षणीय घनके छिये हे ( शूर ) पराक्रमशाकी | 
(यत्‌ हयामलि ) क्षय हम शुडायें तब हमारा रक्षक हो ॥ ४॥ 


भावार्थ -- हे बढसाडी हस्म! तू हमें ऐेसा पुत्र दे कि जो बळदान्‌, देरोंको स्तुति करनेवाऊा, सुम्द्र म करनेवाङा 
और देवोंको इरयास देनेवाका हो। बह घोडे पर सवार होकर संग्राममे शत्रुओंके समूहका नाश करे ॥ 1 || 

है इन्द्र | तुझे ही अनेक तरहकी स्तुति करनेबाकी प्रजाये युद्धमें संरक्षणके किए बुछाती हैं। तूने मेधावी विप्रॉकी 
सहायता छेकर रा्षसोंका वघ किया । हेरे द्वारा रक्षित हुथा भक्तिमान्‌ पुरुष ही अन्न प्रास करता है ॥१॥ 

हे हस्प्र | दले दोनों तरहके शत्रुओंका नाश किया । जो दुष्ट कमें करते हैं, उनका भी लाश किया कौर जो जढप्रवाइ 
जादि रोककर प्रजाओोंको सठाते हैं, उसका भी तूने नाश किया। जिसप्रकार एक कुठार इुझोंको काटकर गिराता हे, उसी 
तरह दूने अपने शाखाखोसे झन्ुक्ओोको काटा | ३ ॥ 

तू भपने प्रशंसनीय रक्षाके साधनोसे हमें बढानेके छिए हमारा रक्षछ हो! सपत्र ब्यापक त्‌ हमारा मित्र हो। वीर 
इर्योसे युक्त संप्राममें युद्ध करनेवाके इम अपने ऐखर्य आदिकी रक्षाके किए जब तुझे जुळायं, रब त्‌ हमारी रक्षा करतेके . 

ह किए हमारे पास भा ४४७ 


(९६) आश्चेद्का छुदोधघ भाष्य [ सडक ३ 


३३१ नुनं नं इन्द्रापरायं च स्या भवां मुळीक उत नों अभिष्टौ । 
इत्था गुणन्तों महिनंस्य इमन्‌ दिवि व्याम पारदे गोषतमा + ॥५॥ 
[३४ ] 
[क्रषिः- शुनश्षेश्रो भारदाजः । देवता- इन्रः । छन्व्‌ः- शिष्डुप्‌। | 
३३२ सं च खे जस्प॒गिर इन्द्र पूर्वी बि च स्वद्‌ य॑न्ति विभ्यो मनीषा! । 


पुरा नूनं च॑ स्तुतय ऋषीणां पप्र इन्र अध्युक्थाको ॥१॥ 
३३३ पुरुहूतो यः पुरग अम्मा एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यवः । 

रथो न मदद श्ववैसे युजानोई 5स्माभिरिन्द्रो अनुमाधों मृत्‌ ॥२॥ 
३३४ न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणी रिन्द्रै नघन्तीदृमि व॒र्धय॑न्तीः । 

यदि स्तोतारं? शतं यत्‌ सदं गणन्ति भिेणसँ शं तदस्मे ॥३॥ 


थर्ष [ २३१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( शूनं न। स्याः ) भाज हमारा ही हो, ( थ पराय ) और अन्य समयमे 
भी इमारा ही हो। ( उत लः अभिष्टौ सृव्ठीकः भच) नौर भी हमारे सामने भानेपर तू सुख देनेवाका हो। ( इत्था 
गुणन्तः ) इस प्रकार स्तुति करते हुए ( शोषतमाः महिनस्य) गौणोंकी सेवा करनेवाछे होकर महान्‌ हेरे सम्बन्धी 
(दिवि पार्थे शर्मन्‌ स्याम ) योतमान दुःख और सुख्में वतंमान रहें ॥ ५ ॥ 

। ३३२] दे (इन्द्र) इग्। (त्वे पूर्वीः गिरः खं जग्युः) तुझे पहिकेसे बहुतसी स्तुति प्राप्त होती हैं! 
( स्वस्‌ चिभ्वः मनीषाः वि यन्ति) देरे पास वेमवयुछ स्तोताओकी ्ररंसाये आती हे। (पुरा नूनं च षीणां 
स्सुखय। ) पहके भोर इस समय भी ऋषियोंकी स्टुठियां (इन्द्रे अघि पस्पृध्र ) इन्त्रमे अधिक स्पर्धा करती हुई जाती 
हैं। ( उक्य अर्का) डसी प्रकार गान और पूजायें भादि भी उनके ही पास जाते हैं ॥१॥ 

[३३३ । ( पुरुहृतः पुरुूर्तः ऋभ्वा एकः यः) बहुतोसे बुछाया जानेयाढा, भहुदोंसे प्रशसित, मदान्‌, प्रधान- 
भूत इन्द्र ( यजतेः पुरुग्रशस्तः अस्ति ) यचवीष स्तोश्रों द्वारा बहुत प्रशंसनीय हे। (इन्द्रः रथो छ) इग रयक्ी तरह 
( महदे शाषसे युजानः) महान्‌ बकके कथि स्तुति्से युक्त होठ हुना ( अस्माभिः अजुमाद्यः अत्‌) हमारेसे सदा 
स्ठवनीय है ॥२॥ 

[३३४] (ये इन्दर घीतयः न हसन्ति) जिस इन्द्रको यज्ञ मादि कमै बाधा मही देठे! ( घाणीः म) 
स्तुतियौँ भी बाधाकारक नहीं होती।' किन्तु ( वर्धयस्तीः अभ नक्षान्त) इस इन्द्रषो बढ़ाती हुई मास होती हैं। 
(गिवैण्स शतं स्तोस्तारः यदि शुणन्ति ) स्तुदिसे सेवनीय डस इख्॒की सैकड़ों स्वोठाकोग स्दुति करते हैं। ( यत्‌ 
सहर तस्‌ अस्पे शं ) बदि हजारों स्तुति करते हैं छो दे स्तोत्र इन्द्रको सुखकर होते हैं ॥ ३ # 

भावार्थे हे इण्वर! द्‌ नाज मी हमारी रक्षा करनेवाळा हो तथा अन्य दिमॉमें मी दू. हमारी रहा करमेवाका 
हो । जब भी दू हमारे पास रहे, तभी त्‌ हमें सुख हेनेवाढा हो । औौकोकी सेवा करनेवाछे इम इस मकार तेरी स्वुदि करते 
हुए घुख भौर दु'कमें सदा हेरे ही पास रहें ४ ५ ॥ 

है हर! तुझे पहेले ही बहुत खारी स्तुतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। जो ऐश्वर्यशाकी सतोता हैं, थे भी तेरी प्रशंसा करते 
३। प्राचीन जोर नूतन ऋषियोंकी स्तुलियों मानो स्पर्धा सी करती हैं कि देखे हैन इन्द्रके पास अस्ती पहुंचती दै ॥ १९ 

अहुतोंसे शुळाये जानेवाळा, चहुलोंसे प्रशसिठ, मदान्‌ और सब देवोंमें प्रधान इन्टर यतनीय स्तोश्रेकि हारा घडुल 
प्रसंसनीय होता हे! इनद रथकी तरह महान्‌ बढडी प्रासिके झिए हमारे द्वारा सदा स्तुव दोला हे ॥ ३ ४ 

इस इम्द्रके कमेसें कोई बाधा नहीं डाळ सकता तथा स्तुतियो सी आधा नहीं डाङ सकतीं, इसके विपरीत स्टृषियाँ 
और पञ्चादि कर्म हदको बढायो हें। इस इर्ठ्रको सेंकडों कोग स्तुति करते हैं, बे सेमी स्तूठियां इस इन्द्रको सुख देते हैं ॥ ३ ४ 


स ३५] क्रग्वद्का सुबोघ भाष्य (९५) 


३३५ अस्मां एतद्‌ दिव्यै चेवं मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोम॑ः 


जने न धन्व॑न्नभि से यदापः स॒त्रा बांवृघुईवेनानि यजञैः । nen 
३३६ अस्मां एतन्माज्गमंस्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
अस॒दू यथां महति वृत्रतूर्य इन्द्रो विश्वायुरविता वृधश्च ॥५॥ 
[३५] 


[ ऋषिः- नरो आरद्वाज्ञः। देवता- इन्द्रः । छन्द्‌'= ञिष्डुप्‌ । ] 
३३७ कदा झुँवन्‌ रथक्षयाणि ब्रह्मं कदो स्तोत्रे संइस्रपोष्यं दाः । 


कुदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कुदा थिवंः करासे वार्जरन्नाः ॥१॥ 
३३८ कहें स्वित्‌ तदिन्द्र यन्चुभिनेन्‌ वीरैवीरान्‌ रीळयासे जयाजीन्‌ । 
त्रेघातु गा अघिं जयासि गोष्विन्द्र दुं स्वद्‌ पेश्नस्मे २॥ 


अर्थ [ ३३५ ] ( पतत्‌ दिचि ) इस यज्ञकै दिन ( अर्था इव माला मिमिक्षः ) भर्चमाके साथ रहनेवाढा 
मिश्रित ( सोमः अस्मे इन्दर न्यायामि ' सोमरस इस इन्द्रके किये प्रस्तुत हुआ है । ( घन्बन्‌ अभि संयत्‌ आपः 
जनं ) मदरेशमें जिस प्रकार लमिगमन करनेवाला पानी मनुष्योंको आनंदित करठा हे, उस प्रकार ( यजेः सन्ना 
हवनानि दात्रृघुः ) यज्ञमें किये इवन भी उसको आनं दिति करें ॥ ४ ॥ 

[ ३३६ ) ( अस्म महदे एतत्‌ आंगूष ) इन्द्रफे छिये मदान्‌ स्तोत्र { मतिभिः अवाचि ) स्तोतालोंने कहा । 
( विश्वायुः इन्द्रः महाति चूअतूर्ये ) सपेवगामी वह इन्द्र महान्‌ युदमें ( यथा आविता दधः च असद्‌ ) जिल 
प्रकार रक्षक भौर दमको वर्षित करनेवाला दो उत प्रकार ( अस्मा इन्द्राय स्तोत्रं ) इस इन्द्रके छिये स्तोत्र पढ़ा गया 
है॥५॥ 

[३५) 

[ ३३७ ] हे इन्द्र | ( ब्रह्म रथक्षयाणि कदा भुवन्‌ ) इमे सोत्र रथनिवासके हेतु कब हों । ( कया स्तोत्र 
सहस्जपोष्यं दाः ) कब स्तुति करनेवाके मुझे सेकड़ों पुरु्षोका पोषक पुत्र या अन देंगे। ( कदा अस्थ स्तोमं राया 
चासयः ) भौर कब मेरे स्तोताके स्तोत्रको घनसे युक्त ढरेंगे। ( धियः वाजरत्नाः कदा करलि ) हमारे 
बुद्धियु कमको अग्रोँते रमणोद कब करेंगे ॥ १ ॥ 

( ३३८ ) दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( काहि स्वित्‌ तत्‌ ) बह सब कव होगा ( नभिः नृन्‌ ) हमारे वीर पृष्पोंखे 
शुके वीर पुरुषोंको ( खरैः, बीरान हमारे बीर पुत्रोंसे झन्नुपृत्रोंको ( यत्‌ नीळयासे ) कब संयुक्त करोगे । और 
( आजीन जय ) इन सं्ामोमें हमारी जीत हो । ( गोषु तिघातु गाः अघि जयासि ) गमगशीङ ्तु्ोमेंसे दूध, 
डृहि भौर घी वाळी गौभोंको जीत को । हे ( इन्द्र ) इन्दर ! दू ( स्वबंत्‌ दयन्न अस्मे घेडि ) तेवस्वी घन हमें दे दो॥ २४ 

भावार्थ-- यशॉमें स्वृतिके साथ प्रदान किया जानेदाल। सोमर इस इन्द्रके छिए प्रस्तुत किया जाता दे। जिसपकार 
अदृध्यकर्ते व इने राळ! पानी ददा छे मनुध्याको आनेदित करता है, ठसो प्रकार योम प्रदान किए गए ये सोमरस शस 
इन्द्रको ऋानेदित करें ॥ ४ ॥ 

सर्वश्न जानेवाछा वह इन्त्र मद्दान्‌ युदमें जिस प्रकार हमारी रक्षा करें तथा इमारा संवर्धन करे, इसछिए हम उही 
स्तुति करते हैं॥ ५॥ 

हे इन्द्र ! छेरी कृपा इम पर कब होगी, ताकि सेरी कृपा प्राप्त करके हम अनेकोंका पोषण करनेवाला धन भथ पुत्र 
प्राप्त करें | तेरी स्तुति करनेवाछे देश्ववेसे सम्पन्न हों तथा बे शुद्धिपूदंक कमोंको करके रमणीय भन्रसे युक्त हों ॥ ६॥ 

१३ ( ऋ. सु. मा. मे ६ ) 


(९८) झन्चद्का सुबोध भाष्य [संडड ६ 


३३९ कई स्वित्‌ वर्दिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कुणवंः श्विष्ट । 


कदा धियो न नियुतों युचासे कदा ग्रोमंघा इवनानि गच्छाः ॥३॥ 
` ३४० स गोम॑घा जरित्रे अश्वन्द्रा वाजेशरवस्रो अधि घेहि एक्षंः । 
पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र घें भरद्वाजेषु सुरुचों ररुध्याः ॥४॥ 
३४१ तमा नूनं वृजन॑मन्यथां चि_ च्छूरो यच्छक्र बि दुरों गृणीषे । 
मा निररं शुक्रदुघस्य घनो रांक्रिरसान्‌ र्मणा विप्र जिन्व ॥५॥ 
[३६] 


[ऋषिः= नरो भारद्वाज; । देषता- इन्द्रः । उन्दः- चिष्डुप्‌ ] 
३४२ सत्रा मदांसस्तवं विश्वजन्याः सूत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः । 
सत्रा वाजांनाममनो विभक्ता यद्‌ देवेषु धारयथां असुयेम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ ३३९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( काहि स्वित्‌ तस्‌ ) वह कब होगाहे ( शाविष्ठ ) भतिशन बवाम्‌ 
हन्त! ( जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृणवः यत्‌ ) स्तोताको जो बहुत अञ्न दोगे कौर ज्ञान दोग वह कब होगा? ( कदा 
भिः भ नियुतः युखसे ) कब हमारे कमों और स्तुतियोंको अपनेमें संयुक्त करोगे। ( कदा गोमघा हवनानि 
पञ्छाः ) भौर कब सौक्षोंके घृसादिका हवन करोगे ॥ ३ ४ 

[३४० ] हे इन्द्र ! ( सः जरित्रे गोमघा अश्वसन्द्राः वाजश्रवसः पृक्तः ) तू स्तोताको गोदायक, लश्रोंसे 
आनन्द्दाता, बर्छोसे प्रसिद्ध नच ( भरदाजेजु अधि घेहि ) भदान करनेवाकेको दे ।(( इषः सुदुधां घेलुं ) वे 
अच, सुरवर दूध देनेवाळी गौको हे ( ( इन्दर ) इन्द्र | ( पीपिहि ) परिपुष्ट करें। भौर ( सुरुचः रुरुच्याः ) सुश्दर 
काल्तिवाळी हों उस प्रकार कान्तिसे युक्त हों ॥ ४ ॥ 

[३४१ ] ( नूने वजन अन्यथा चित्‌ ) इस समयके हमारे बाधक पात्रुका जन्य प्रकारकी योजनासे ही नाश 
बार । हे ( दाक्क ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( शरश दि दुरः ) शौयैसे युक्त त्‌ शत्रु निइन्ता है । ( यत्‌ गृणीषे ) जब हम 
डोग तेरा खवन करवे हैं, ( शुक्रदुघस्य घेनोः मा निररं ) ठब छुद्र दूध देनेवाढी गौके समान हम तुझसे दूर न हों । 
हे ( विप्र ) बुद्धिमान | ( आंगिरखान्‌ ब्रह्मणा नि “क बरसे प्रसन्न कर ॥ ५ || 

डे 


[ ३४२ ] हे इन्द्र | ( तव मदासः सत्रा विश्वजन्याः ) तेरे खानन्द॒ सचमुच सब मजुष्योंके हितके छियेही होते 
१। ( अघ पार्थिकासः ये रायः सत्रा ) भौर एष्दीपरङे सब घन्समूइ भी सत्य ही मनुक्योके द्वितके डिये होते हँ । 


( बाजामा सश्रा विभक्ता अमदः ) सत्य ही तू भन्चोका दाता है । ( यत्‌ देवेषु अछुर्य घारयथाः ) जिससे तू देवोंके 
बीच बरुको धारण करता है॥ १ ॥ 


भांवार्थ-- हे बीर इन्दर! जब देसा समय लाए कि हमें या हमारे वीरोंछो लथवा हमारे प्रको शमुओंसे बा इनके 
बोहोंते या डनके पुत्रोंसे भिडना ही पढे, तो डस समय तेरी कृपासे जोत हमारी ही दो || २ ॥ 

है इन्त ! वह समय कब आपगा कि जब तू स्तोताको बहुत अन्न देगा भौर डत्तम ज्ञान देगा। कब तू हमोरे 
कर्मों और स्तुतियोंसे खर्यको संयुक्त करेगा || ३ | 

हे इन्द्र ! त्‌ स्तोताको गाये, भश्च, बकदायक प्रसिद्ध अश्व प्रदान कर। वे अब्र सुल्दर दूध देनेवाडी गौको परिपृष्ट 
करें तथा थे परि! श होकर सुम्दर कान्तिवाळी हों ४ ४ ॥ 

हमारें कामें जो विज्ञ डाढदा हे डस आन्रुका तू हर तरहसे साश कर । हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! शौयसे युक्त तू राजुको 


मारनेवाका है । डिस तरह झुद्ध दूधको देनेदाकी गाय अपने पःडकसे दूर याङ्डर नहीं रती, उसी तरह तु दुद ऐको 
देनेबाका हे अत; तू इमसे दूर मठ रह ॥ ५ ४ 


सूछ ३६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (९९) 
३४३ अनु प्र येंजे जन ओजों अस्य॒ सत्रा दंषिरे अजु चीयाँय । 


स्पमगभे दुधयेडबते च॒ क्रतु वृज्ञन्त्यापें वृत्रहस्यै ॥२॥ 
३४४ तं सप्राचीरूतयो वृष्ण्यानि पौंस्यानि नियुर्तः सब्चुरिन्द्रम्‌ । 

समुद्रं न सिन्षंव उक्यधुंष्सा उरुब्यचंस गिर आ विंश्वन्ति ॥२॥ 
३४५ स रायस्खाप्नुप टुत्रा गुणान! ुरुइचन्द्रस्य खमिन्द्र बस्तः । 

पदिबमूथासंमो जनांना मेको विश्वस्य बुदनस्य राजा Wen 


अर्थ-- | ३४३ ] ( अस्य ओजः जनः आजु प्र येजे ) इस इभ्तके साम्यो मजुष्य इमेशा पता हे। 
( वीर्याय सश्रा अनु दधिरे ) दीर कर्म करनेके डिये ही मनुष्य वीर थागे करता है। ( स्यूमणपे दुघये ) शु नॉको 
पकड़कर हिंसा करनेक न्ये ( आईते य कतुं छूतदइत्ये खून्ति ) शबुपर भाइमण करनेवाले भौर दाशुका नाझ 
करनेवाठेके किये मनुष्य शुभ कमे करते हैं ॥ २ ॥ 

१ अस्य ओजः जन! अजु प्र येजे-- इस वीरके सामध्येका छोम सरकार करे हैं । 

२ वीर्याय सच्चा अनु दधिरे-- इस दीरको वीरठाके काये करनेके किये जागे रखते हैं । 

३ स्यूमगुपे दुघये अर्बते च खुत्रदत्ये क्रतुं बृञ्जम्ति-: शतु पकढकर उसका नाश करनेके छिबे, 
घोडको शख्ुवाशमे ऊगानेके एछिय मनुष्य शुमकमोंको करते हैं । 

| ३४४ | ( ते उतयः खञ्चीचीः सझ्चुः ) डस इन्द्रके साय संरक्षण शक्तियां रहती हँ । ( क्रुष्ण्याणि 
पाँस्यानि नियुतः इन्द्र ) दीर कर्म, बळ भोर श्थमें जोडे गये घोडे नी डस इस््रके साथ रहते हैं। ( सपुर्द न 
सिन्घवः ) जिस तरह समुद्रको नदिया प्राप्त होती हैं डस प्रकार ( उकथ-शुष्माः गिरः इरुब्यचसे या विशन्ति} 
बरवाखी स्तुतिय विस्ठीण ब्यापक इन्त्रको प्राप्त होती हैं ॥ ३! 

१ तं ऊतयः सघीची। सहचुः-- डस वीरके साथ संरक्षक सामथ्यं रहदे हैं । 
२ बृष्ण्यानि पाँस्यानि नियुतः इन्र वीरता कमे, यक तया रपे घोड़े हस दीर हर्दे साप 
रहते हैं। 

[२४५] हे (इन्द्र) इख! (णणानः सः स्वं) स्तूयमान व्‌ (पुरुञ्चन्द्र्स्य वस्वः रायः ) बदुतोको 
आनन्द देनेदाके, निवासक घनकी (खाँ उप सुत्र ) धाराको छोड। ( असमः जनानां पतिः यभूथ ) द. शजुपम 
इक सब प्राणियोंका स्वामी दुझा। ( विश्वस्य छुवनस्य एकः राजा ) संपूर्ण भुवरनोका त्‌ एक ही अधिपति 

LEE श्र 
१ स्थं पुरु्चन्द्रस्य वस्वः रायः खाँ उप स्ूज-- व्‌ तेजस्वी घनकी धारा हमारे पास भाने दो । 
३ जनानां असमः पतिः बभूथ-- छोगोंका नजुपम स्वामी हो। 
३ विश्वस्य भुवनस्य एकः राजा-- सब सुवनोंका एक राजा तू ही हो। 


मावार्थ - हे इस्त्र ! तेरे भानन्द सब प्राणियोंका दित करनेवाळ हैं, र्यात्‌ जब तू जानस्दमेँ होता है, तब तू समी 
प्राणियोंका हित करता है । हेरे प्रध्दीपरके धन सबको आनन्द देनेवाळे हें । तू ही सब भनेका दाता हे भौर तू ही खब 
देवोंमिं बछको स्थापित करता हे ॥ १ ॥ 
इस बीर इनके सामध्यैका समी प्राणी सः्कार करते हैं कौर इस वीरडो बीरठाड़े काये करनेफे छिए आगे रक्षते हं 
ड अपना नेठा बनाठे हैं । उसकै साथ ही आतुडे पझुडछर उषा नाश करनेडे किए मचुष्य झुम कर्मे करते 
॥२॥ 
उसवीर इन्द्रे साथ समी खेरक्षक सामप्ये रहते हैं। बीरताके कमें, बक तथा अर्प सैस्प सामग्री उस बीर इन्त्रके 
साय रहते हैं। इस कारण जिस ठरह नदियां समुद्रकी तरफ प्रवाहित होठी हें, रुसी तरह बळ वेनेशाडी स्तुतिपा इस 
स्यापक इर्द्को प्रास होठी हैं ॥ ३ ॥ 
+ 


(१०० ) ऋग्वेदका सुबोध माध्य [जड ६ 


३४६ सतु श्रृंघि भ्रुत्या यो दुदोयु- चने भूमामि रायो अर्य 
असो यथां नः शवसा चकानो युगेयुगे बय॑सा चेकिंतानः १५॥ 
[३७] 
[ ऋषि-- बाहस्पत्यो भरद्वाज; । देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌"- शिष्डुप्‌ ] 
३४७ अर्वाग्रथ विश्ववार त उग्रेन्द्र युक्तासो हर॑यो वहन्तु । 


कीरिश्चिद्धि स्वा इवते खा, नूघीमहिँ सधमादस्ते अध ॥ १॥ 
३४८ प्रो द्रोणे इर्रय; कर्माग्मन्‌ पुनानास क्राज्यन्तो अभूवन्‌ । 

इन्द्रो नो अस्य पूर्व्य पंपीयादू घुक्षो मदेस्य सोम्यस्य राजा ॥२॥ 
३४९ आसस्राणास! अबसानमच्छेः ग्र सुचक्रे रथ्यांसो अश्वाः । 

अभि श्रव ऋज्य॑न्तो बहेयु_ ने चित्रु जायोरमूत वि दस्येत्‌ 1 ३॥ 


| अर्थ-- [३४६ ] ६ इन्व! ( शुत्या च शाधि) हमारे प्रभंसनीय स्ठोच्रोको सुन । ( चः दुवोयुः अर्य क भूम 
दायः ) जो इन्द्र दसारेसे सेवा करानेकी इच्छादाळा शत्रुओंके अतिशय धनको ( द्योः न अभि ) सूयैकी तरह जीते 


(शवल्ला चक्गानः ) श्रपने बढसे युक्त ( युगे युगे ) समझ समयपर । घयसा चेकितानः यथा नः असः ) भचन्नसे 
युक्त जिस प्रकार पढिळे हमारे किये या जैसा ही अय भी हो ॥ ५॥ 


३७ 

| ३४७] दे (उम्र ) बरूवान्‌ वीर (इन्द्र )' न ( युक्तासः र्यः ) रथके साथ जोडे हुए नशव (से 
विश्ववारं रथं अर्वाक्‌ चहुन्तु ) तेरे सबके द्वारा प्रशंसनीय रथको हमारे समीप छे आवें। ( हि सत्वान्‌ कीरिः चित्‌ 
स्वा हवते ) क्योंकि आरमञ्त(नी नषि तेरी स्तुति करता है और ( अद्य ते खघमादः ऋघीमहि ) इस समय तेरे साथ 
भानम्द अनुभवते हुए हम सिद्धिको प्राप्त होते हें ॥ ३ ॥ 

[ ३४८ | ( हरयः नः कर्म प्रो अग्मन्‌ ) तेरे हरितवरणवाछे घोडे हमारे यशके पास आते हैं नौर ये ( पुनानासः 
द्रोणे ऋज्यन्तः अभूवन्‌ ) पवित्र सोमर ्रोणकङश्े रखे आते हैं। ( पूयः यु-क्षः ) पुराउन चुळोङमें रहनेवाका 
( म्रद्स्य सोमस्थ राजा इन्द्रः ) भानंदङारक सोमका स्वामी इस्त्र ( अस्य पपीयात्‌ । इसर सोमका पान करे ५ २४ 

1 ३४२९ ] ९ आसस्ाणाक्षः रथ्यालः अश्वाः ऋज्यस्तः ) सरेत्रगामी, रथर्मे जोडे हुए घोडे, ध्रुगमतापूर्वफ़ 
नेवाळे दोडे हैं ( सुचक्रे शाब्रलामं इन्द्रं ) दे घोडे, सुन्दर रथमें बेडे हुए वळबान्‌ इन्द्रको (श्रः अच्छ वदेयुः ) 
बज्ञके समीप छे लावे। ( अत बायो; दु नू चित्‌ वि दस्येत्‌) भमरवा देनेदाके सोमको वायुसे कोई खराबी न हो। 
अर्थात्‌ इसके पहिके ही इन्त्र सोमका पान कर छे ॥ ३ ॥ 

भावाथे-- दे इस्त्र ! प्रशेसित होनेबाळा तूं बहुतोंको कःयस्द देनेवाळे ठया सबके जीवनको श्रेष्ठ बमानेवाछे घनकी 
आराको हमारी तरफ सुक्त कर । तू अनुपम, सरेंरकृष्ट नौर समी प्राणिपोंका स्वामी हे। तू ही सम्पूर्ण सुदनोंका स्वामी हे॥४॥ 

है इन्द्र | हमारे प्रशसमीय स्तोग्रोंको सुन । वह इन्द्र मारे शयुर्भोके धनोंको जीते। वह हमारे किए हमेशा ही चन 
भोर भषसे युक्त रहे ॥ ५॥ 

° है इन्द्र ! आस्मज्ञानी अपि डेरी स्तुति कर रहा हे अतः, तू अपने प्रशेसनीय घोडे हमारी ओर घुमा, ताकि इम तेरी 
कृपासे भानन्द्‌ प्राप्त करते हुप्‌ सिद्धिकों प्राप्त करें ॥ ६ # 

हे इर! तेरे सेजस्दी घोड़े इमारे यज्ञके पास जब भाते हैं. तब ये पदित्र सोमरस करशमें तेरे पीनेके किए भरे जाते 
हैं। ठब धुझोरुसें रइनेबाका तथा आनन्ददायक सोमरसोंझा स्वामी तू इन सोमरसोंका पान कर ॥ २॥ 

सबैत्र जानेवाके, रम्ने जोडे हुए घोडे सभी जगद्द सुगमतापूर्वेक जाते हैं, ऐसे घोडे सुख्दर रथमें बैठे डुए बछवान्‌ 
इन्द्रको यशके पास के आर्वे। अमरता देनेवाफे इस सोममें वायु छगनेके कारण सड न जाएं, इससे पहके ही इन्दर इन 
स्लोमोंको पी डाळे ॥ ३॥ 


सूक ३८ | ऋग्वेदका छुदोध साध्य (१०१) 
३५० वरिष्ठो अस्य॒ दर्विणामियता न्दरो मघोनां तुविकूमिदेम; । 


ययां वज्धिव। परियास्यंह मघा च॑ घृष्णो दय॑से वि स्रीन्‌ hyn 
३५१ इन्द्रो वाजस्य स्यर्दिरस्य दावे ्द्रों गीमिषतां वृद्धमहाः । 
इनदरो वृत्रं इनि्ठो अस्तु सस्बा 55 ता सूरिः एणठि तूतुंजाना ॥५॥ 


[२८] 
[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌+- जिष्दुप्‌: ] 
३५२ अपादित उदं नरिचित्रतंमो म॒द्दी भषेदू चमठीमिन्द्र॑हृतिम्र । 


पन्य॑क्षी घोति देव्यस्य याप न॑स्य रात बनते सुदाडु। ॥१॥ 
३५३ दुराच्चिदा व॑सतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तम्बति ब्रुवाणः । 
एयमेंन देवहूतिवेवृत्या न्म गिन्द्रैमियमृच्यमाना ॥२॥ 


अधै-- | ३५० | ( बरिष्ठः घुविक्क्मितमः इन्द्रः ) नस्यन्त श्रेष्ठ स्वरासे भनेक कम करनेदाडा इन्द्र ( मघोनां 
अस्य दक्षिणां इयर्ति ) जनबानोक बीचमें श्रेष्ठको दाक्षणा देता है। दे { वज्िवः ) वञ्जवान्‌ इन्त्र ! (यया ओह 
परियासि) जिससे पाप दूर होंगे नाभ दोंगे । दे ( श्रृष्णो ) भएक इन्द्र! (मघा सूरीन्‌ वि दयसे) यह इन 
ज्ञानायों को विशेष रूपसे कामकरी दो ॥ ४ ॥ 

[ २५१ | (इन्दः) इन्द्र ( स्थविरस्थ वाजस्य दाता) श्रेष्ठ भग्र तया दलका देनेदाछा हे। (इन्द्र; 
बुद्धमदाः गीर्भि दघेतां ) इन्द्र महान्‌ इद्ध तेजवाढा दोता दुभा हसारी स्वुतियोंसे वर्धमान्‌ दो । ( सत्वा इन्द्र दूजे 
इनिष्ठः अस्तु } सत्ववान्‌ इन्द्र भादरक सत्रका नाश करनेवाळा हो। ( स्वारिः तूचुआनः ता आ पृणांत ) ।बदान्‌ 
इन्द्र शीघ्रतास उन घर्नोको इसें दे ॥ ५ ॥ 

[३८4 
1 ३५२ ] ( चित्रतमः न इतः अपात्‌ ) भस्यंत आश्चयेकारक इन्द्र हमारे इस पात्रसे पान करे । (महीं 
युमरत। इन्द्रद्धति भषेत्‌ ) विशेष सेजस्दी प्राथेनाको वढी इन्द्र श्रवण करे। ( देव्यस्य जनस्य यामन्‌) दिष्य 
मदुष्पषी की हुई ( पन्यसीं घीतिं रातिं } स्तुध्प बुद्धिको तया दान$ो ( सुदाजुः वनते) उत्तम दाता इन्त्र स्वीकार 
करे, उसका सेवन करे ॥१॥ 

[३५३ | ( अस्य कर्णा ) इस प्रशुके कान ( दूरात्‌ चित्‌ आ वसतः ) दूरदेशसे भी सुनते हैं। (इन्त्रस्य 
च्रुवाणः चोपात्‌ तन्यति) इन्त्रकी स्तृवि स्तोता डच्च स्वरसे करता हे। (देखहति; इयं क्रच्यमाना ) देवकी यह 
स्वुति प्रेरणा करती हुई ( पने इन्द्रं ) इल इन्द्रको ( मज्यक्‌ आ वठ्द्यात्‌ ) «मारे समीप छाती है ॥ २॥ 

१ अस्य कर्णा दूरात्‌ चित्‌ आवल्लतः-- इस प्रभुक कान दूरे भी सुनले हैं। 
२ इला घुवाणः घोषात्‌ तन्याति-- इन्मेकी स्ठुति ऊंचे स्वरसे की जाती हे। प्रभुढी स्तुति हश्च 
स्वरः 1144 


भावार्थ-- भस्यन्त श्रेष्ठ घोर शीध्रतासे काम करनेबाळा इन्त्र भनवानोको भी घन प्रदान करनेदाका है। जो घम 
इन्व्‌ प्रदान करता है, थे पापको दूर करनेवाळे ठथा पापोंका नाश करनेवाळे हैं, इसी कारण पह अन शानियोंको विशेष 
रूरसे काभकारी होता है ॥ ४॥ 

यद्‌ इस्द्र सष्ठ अञ्च और बढको देनेवाछा हे, नठः यह इन्द्र मदान्‌, अत्यन्त तेजस्वी और हमारी स्तुठियोंसे बढे । 
पेला यद बढवान्‌ इन्द्र आवरक झुका लाश करनेदाछा हो ठथा डन शत्रुमोका नाश करके इन्द्र शीघ्र ही उन धर्नोको 
हमे दे ॥ ५॥ ॥ 

अव्यस्त आइचयैकारक कमीको करनेवाछा इन्द्र हमारे इस पात्रसे सोमका पान करे। विशेष तेजस्दी मायनाको घढी 
इन्द्र अवण करे तभा छेशस्दी मजुष्यके द्वारा दी गई स्तुत्य बुद्धिको तथा हमारे द्वारा दिए गए हविकै दानको इन्द्र 
स्वीकार करे ॥१॥ 


(२०२) आम्वेद्का छुबीच माप्य [ अडक थै 


३५४ तं वों घिया प॑रमया पुराजा मजरमिन्द्रम॒म्य॑नृष्यकैं! । 


रह्मा च गिरों दधिरे सर्मस्मित्‌ महश्च स्तोमो अधिं वर्धदिन्द्र ॥8॥ 
३५५ वर्घाद्‌ यं यज्ञ उत सोम इन्द्र बधादू ब्रह्म गिर उक्था च मन्म । 

बर्घोहैनमुवसो यामंअक्तो बेघोन्‌ मासाः शरदो दाव इन्द्रस्‌ ten 
३५६ एवा जंन्नानं सह॑से असामि वादइघारं राध॑से च श्रुतायं । 

महामुग्रमवसे विश्र नुन मा विंवासेम बुत्रतु्येषु ॥५॥ 


अर्थ | ३५४ | हे हख ! ( पुराजां अजरं सं इन्द्रं ) पुरातन परंतु अरारदित, इश्च इन्द्रकी ( वः परमया 
चिया अडे; ) अस्यम्त रस्कृष्ट बुदधिसे और अचेनाओसे मैं ( अभ्यनूषि ) डपासना करता हूँ। ( अस्मिन, इन्द्रे ) इस 


इस्तमें ( ब्रह्म गिरः सं दृधिरे ) भष ज्ञान नौर वाजियां रहती हैं। ( महान्‌ स्तोमः च धि वर्धत्‌ ) मदान्‌ पश्च भी 
डसीसे बढ़ता हे ॥ ३॥ 

[३५५ ]( यं इन्टर यशः वर्धात्‌ ) जिस इन्द्रको यज्ञ बढाठा हे ( उत सोमः ) भौर सोम भी यदाता है। 
(ब्रह्म वर्षात्‌ ) ज्ञान भी डसडो बढाठा हे । ( गिरः मम्म उक्था च ) स्तोत्र भौर सनमीय गान भी बढ़ाते हैं । 
(एन उषसः अक्तो! यामन्‌ वर्षे ) इस इन्त्रको उबा, रात्रि भोर प्रहर बढ़ाते हैं। ( मालाः शरदः द्यावः इसपर 
वर्धान्‌ ) मास, संदरसर भौर विन भी इस्त्रको बढाते हैं ॥ ७ ४ 

१ यश; इन्द्र बर्धालू-- यश प्रभुकी महिमाको बढाते हैं । 
२ ब्रह्म इन्द्रं वर्धात्‌-- शान प्रभुदी महिमाको बढाता हे । 

(३५६ ] हे ( बिप्र ) बुद्धिमान्‌ ( एवं जशानं सहसे ) इस प्रकार ज्ञात शत्रु नोकों पराजित करनेके ढिये 
( असामि वाबूघान महां उग्रं ) बहुत बढे हुए महान्‌ बलका ( अद्य वृत्रतूर्येषु ) भाज युदोर्मे ( शुताय राघखे 
ख झवसे | कीतिं, घन और रक्षणके लिये ( आ विवासेम ) दम आश्रय करते हैं ॥ ५॥ 


आवार्ध-- पह प्रभु सदेष्यापक हे, इसछिप इसके कान सवेत फैले हुए हैं, इसछिए बह दूरदेशर्मे फी हुई बातें भी 
समए आठा है, तब भमुष्य शो स्तुति करे हैं, डन स्तुतियोसे आकर्षित होकर इम्त्र शल मनुष्देकि समीप जाता है ॥२॥ 

बह इन अत्यन्त प्रादीन होते हुए सी जरारहित है, वह कभी भी बूढ़ा नहीं दोता। उसकी जत्यस्त डरकृष्ट दुद 
तया अनास में डपासमा करता हूँ। इस इन्वर्मे सभी ठरहके अए शान कौर स्तुठियां रहती हैं, हर तरहका अदान्‌ 
चक्ष सी उसीसे बढता हे ॥ ३ ४ 

प्रखुषी स्तुति गानेसे प्रभुकी महिमा बढती दै । ग्रसुकी स्तुतिसे ञान बढसा हे, हमारी वाजियां, हमारे मननीय 
शाव सी इसकी महिमाको बढाठे हें । इस सुह महिमाको प्रदर, रात्री, उदा, दिन, महिने और वर्ष भी बढाठे 
हैं ॥०॥ 

जाच शत्रुको पराजित करनेके ढिये तथा कीठिं, सिद्धि, घन भौर सुरक्षाके किये अद्वितीय, पढे हुए महान्‌ डम 
प्रचंड साम्यं हम लाय करते हैं| ५ ॥ ५ 


सू ३९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०३) 


[ ३९] 


[ ऋषिः- बाहिस्पत्यो भरद्वाजः | देवताः इन्द्र । छन्द्‌"- शिष्कुप्‌ । ] 
4 


३५७ मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वह विप्र॑मन्मनो वचनस्य मध्व? । 


अपां नस्तस्य सचनस्य देवे पां युवस्य गृणते गोअंग्राः ॥१॥ 
३५८ अयपुंश्चान; पर्यीद्रिमु्रा क्रतर्धीतिमिर्केतयग्युँजान; ! 

र॒जदरुग्णं वि वलस्य सानु पर्णीेचोमिरमि योधदिन्द्। ॥२॥ 
३५९ अयं च्योतयदुधतो व्यपेक्तून दोषा बस्तों? शरद इन्दुरिन्द्र । 

इमं केतुमंदधुर्नू चिदद्वां शुविजन्मन उपसंधकार ॥३॥ 
३६० अयं रॉचयदुरुचों रुचानोई ऽयं बांसयद्‌ व्यु तेनं पवी? । 

अयमीयत ऋतयुरिमरखें! स्विदा नाभिना चर्षणिप्राः nen 

a प र त जक 


अर्थ- [ ३५७ | ( मन्द्रस्य कहेः दिव्यस्य ) आनंद देनेवाछे, दिष्य शान बढानेवाळे ( चके: डिप्रमम्मनः चचतस्य ) 
संचाऊक, बुद्धि बढानेदाळे प्रशंसनीय ( तस्य सचन्नस्य ) डस सेवनीय ( नः मध्याः अपाः ) दमारे मधुररलङो पिछों। 
है ( देव ) कान्तिमान्‌ | ( शुणते गोअग्राः शषः युवस्व ) स्तुति करनेवाढेको गोरसादि अद्रोसे युक्त करो ॥ ३ ॥ 

[३५८ | ( अथं अद्विं परि ) इसने ` पदेवके ऊपर रहे ( उस्राः उशानः क्रतधीतिभिः युज्ञानः ) गौलोंकी 
रक्षा करनेडी इच्छासें सत्य चारशाशक्तियोसे युक्त होकर ( ऋतयुक्‌ ) सरळतासे युक्त दोऋर ( बलस्य अरुग्ण साई 
बि रुजत्‌ ) वढासुरके सोडनेमें अशक्य सञ्च पर्वेतको भी तोडा । भोर ( पणीन्‌ वचोभिः इन्द्रः अभि योघत्‌ ) 
पणीयोसे वचनोंसे युद्ध करके इन्द्रने उनको पराजित किया ॥ २ ॥ 

[ ३५९ । दे ( इन्द्र ) इम्द ! ( अयं इन्दुः ) इस सोमने ( अद्युतः अक्तून्‌ दोधावस्तोः दारदृः ) नम्घेरी 
रात्री, दिन छौर वर्षोको ( वि द्योतयत्‌ ) प्रशासित किया ' ( लू खित्‌ इमं अद्दो कतुं अदधुः ) भोर सचमुच इसको 
विवसोंका “इज जैसा प्रशापक बनाया था ( उघसः शुचिजन्मनः चकार ) उषःकाछोंको क्षपे तेजसे शुद्ध तेजसी 
बनाया ॥ इ ॥ 

[ ३६० ] ( अयं रुचानः अरुचः रोचयस्‌ ) यह सूर्य रूपसे दीस्िमान्‌ होकर अप्रकाशित छोकोको ( रोययत्‌) 
प्रकाशित करवा हे । ( पूर्वी! अयं ऋतन वि बासयस्‌ ) बहुतसे उषःकाडोंरो इसने अपने तेजसे प्रकाशित किया। 
( ऋतयुरिभ्रः अश्वैः ) हशारेसे नियोजित अ्रोंद्वारा चळाये जानेदाके ( नामिना स्वर्विदा ) घुर्दर नाभीवाछे तेजसी 
रथसे ( खषेणिप्राः अयं ईयते ) प्रजाओंके मनोरयोंको पूर्ण करता हुआ यह दोर जाता हे || ४ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र | हम जो- यद घोमरस देते हैं, दइ आनन्द देनेवाछा, दिव्य शान बढानेवाळा, बुद्धि यढानेव।का 
भौर मंधुर है । अतः हे तेजस्वी इन्त्र | तुझें हम जो सोमरस देते हैं, लत; तू हमें गौ दुग्ध आादिसे युक्त कर ॥ 1 ॥ 
यह धीर पर्येठपर रही सौक्षोंको सुरक्षित करनेकी इच्छा करता है । पवतपर गौरवे चरती रई भोर वे बहा सुरक्षित 
रहें, उनको कोई चुराये नहीं, ऐसी इच्छा वीर करता है। सत्य घारणाशक्तियोंसे युक्त, तथा सरळतासे योग्य कार्य करनेवाका 
खीर, वळ असुरके जमेद्‌ पर्वतपरके करिळको तोडता है । अपनी शक्ति बदाकर शब्रुके अभेद किर्छोको शोडना चाहिये । 
इस सोमने भप्रकाशित रात, दिन (पक्ष, मास, लयन ) छोर दर्षे प्रकाशित किये । चहुमाने यद्ग काळकी गणना की । 
चन्त्र्माडी रातिसे दिन, मास, वर्ष आदि हुए । सचमुच यह सोम-चन्द्रमा दिनोका ध्वज करके धारण किया गबा है | 
ह इस चन्द्रमान भपने तेजसे झुद्धतासे जस्मा करके प्रसिद्ध किया हे। चम्हमासे भी कई डषाएं प्रकाशित 
होदी हैं ॥ ३५ 


(१०४) ऋग्वेद्का छुयोघ भाष्य [ मडळ ३ 


३६१ न्‌'गंणानो गुंणते प्र॑ल राज” किष! पिन्व बसुदेयाय पूर्वी! । 


अप ओषधीरबिषा वनानि गा अवतो ननृचसें रिरीहि ॥५॥ 
[४०] 
[ ऋषिः- बाहिस्पत्यो भरद्वाज । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- तरिष्दुप्‌ू। ] 
३६४ इन्द्र पिव तुम्ये सुतो मदाया- अव स्य॒ इरी वि झुंचा सखाया । 


उत प्र गांय गण आ निष्चा-5वथां यज्ञाय॑ गृणते बयो घा? tN 
३६३ अस्य॑ पिब यस्यं अज्ञान ईन्द्र मदाय ऋत्वे अपिबो विरप्छ्िन्‌ । 
तप ते गात्रो नर आपो आद्रि रिन्दुं समद्यन्‌ पीतये समस्मे ॥२॥ 


अर्थ-- । ३६१ ) हे ( अर्म ) पुरातनं ! ( राजन्‌ ) प्रकाशमान वीर ¦ ( गृणानः वसदेयाय गृणते ) प्रश्रित 
होकर तू धन देने योग्य उपासकको ( पूर्वाः हृथः लु पिन्व ) बहुत अन्न दे। ( ऋचलसे अपः ओषधीः ) भौर उपासकको 
पानी, भन्न ( अविषा चनानि गा अवंतः ) विषरदित बृक्षसमूड, गौ, भश्र आदि ( नृन्‌ रेरीहि ) मदु्योको दे ॥ ५ ॥ 

[४० 

[३६२] हे ( इन्द्र) इन्र! । तुभ्यं मदाय खुतः ) तेरे भानेदके छिए निकाळा यह रस है। ( सखाया हरी 
अव स्य ) मित्र जेसे दोनों धोढोंको रथसे खोळ जौर, ( खि सुच ) छोड । ( उत गण आ निषद्य ) भौर हमारे समूहमें 
झेठकर (प्र गाय . सानेके किय प्रेरणा दे। ( अथ यशाय गुणत ) भनन्तर यज्ञके छिये गानेवाळको ( चयः घाः) 
अस्नदे१$॥ 

[३६३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( अस्य पिच ) इसको पी। हे ( विरदिशन्‌ ) स्तुतिके योग्य ! ( ज़शामः मदाय 
ऋत्थ ) डल्पन्न होते ही तूने हर्षकारक वीरकमे करनेके छिय ( यस्य अपियः ) जिसको पिया था। (तमु इन्दुं ) उती 
सोमका णन इरो। ( गावः नरः आपः आद्र | गौबोंका दूध, मनुष्य, पानी और पत्थर ( अस्मे ते पातय ) तेरे 
पानके जिय सोमरस बनानेको ही ये सव. ( समहान्‌ ) छाये गये हें ॥ २॥ 


भावाथे-- यह वीर स्थर्य प्रकाशित होकर क्षप्रकाशिसोंको प्रकाशित करता है । हसने अपने सीधे प्रकाशसे पूर्व 
समयी शपाक्षोंको प्रकाशित किया | सूर्योदयके पूर्व नेक डपार्ये प्रकाशित हुई बे इसीके प्रराशसे हुई थीं ` इशारेसे जोते 
जञानेवाछ धोडोंसे जोते हुए तेजस्वो सुन्दर नामोवाल रथसे प्रजाजनॉका पालन-पोषण करनेवाला यह वीर प्रगति करता हे । 
चीर प्रशाजनोंका पाऊन-पोषण करे भौर सबकी स्थिति स्वयं अमण करके निरीक्षण करे । जो अशानमें हें डनको शान देकर 
प्रकाशर्मे छ भवे ॥ ४ ॥ 

है पुरातन राजन ! स्तुत्य बनकर त्‌ चन देने योग्य उपासकको उत्तम अन्न दे । उपासकको जळ, अञ्न, निर्दिध फठवाछे 
वृक्ष, गोवे, घोड़े भोर बळ, बच्च अथवा अनुयायी अनुष्य दे। उपासना करनेवाला इनको प्राप्त करके सुखसे ररे ॥५॥ 

हे इस्त ! तेरे आगन्दके छिए थह सोमरस मिकाऊा गया है। तेरे साथ मिश्रकी तरह आचरण करनेवाले शपने इन 
दोनों घोडोंको अपने रयसे खोछ और रुन्दें स्वतंत्र छोड दे । हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम समूहमें बेठकर तेरा गायन करें। 
वदुनन्तर यज्ञके किए गानेचाछेको लग्न प्रदान कर ॥ ३ ४ 

डर्पख होते ही भानेदके छिये दीर कर्म करनेके छिये तुमने यह सोमरस पीया था। उस सोमको तैयार करनेके छिये 
भौभेनि दूध दिया है, ऋत्विज रूपी मनुर्ष्यॉने कूटा है, जछ उसमें मिळाया है कौर पदाडपरके पत्यरोसे सोस कूटा गया 
हे। इसकी सहायठासे यह सोमरस तेयार डुआ्ला है॥ २ ॥ 


सूक्त ४३ ) ऋष्येद्का छुबोध भाष्व (१०५) 


३६४ समिद्धे अप्नौ सुत ईन्द्र सोम आ स्वां बइन्तु इरयो वहिष्ठाः । 


स्वायता मन॑सा जोवीमी” न्द्रा याहि सुदिताय॑ महे ना; ॥३॥ 
३६५ आ याहि शश्वदुशता य॑याथेः न्द्रं मद्दा मन॑सा सोमपेय॑स्‌ । 

उप्‌ ब्रक्षांणि शृणव इमा नो ऽथां ते यज्ञस्तन्बेई वयो घाद ॥४॥ 
३६६ यदिन्द्र देवि पार्ये यदध ग्यद्‌ वा स्ते सद॑ने यत्र घासिं । 

अतों नो य॒ज्ञमव॑से नियुत्वान्‌ स्सजोषाः पाहि गिबैणो मरुः ॥५॥ 


४१] 
[ ऋषिः-- ५ बाइस्पत्यो काप । देवता-- इन्द्रः । छन्द अिष्टुप्‌ ] 
३६७ अद्दकमान उप याहि यज्ञं तुर्यै पतन्त इन्दवः सुतासः । 
गात्रं न व॑ज्ञिन्‌ त्स्वमोको अच्छेन्द्रा मैहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ ॥१॥., 

अर्थ--, ३६४) (अझ समिद्धे लोमे सुते ) भमि प्रदीप्त दोने भौर सोमका रप्त निकाङनेपर दे (इन्द्र ) इन्द्र ! 
(त्वा वदिक्ठाः इर्यः आ बहन्तु) उस रथमें जुडे डुए घोडे यञ्ञकी थोर ले आर्वे ( त्वायता मनसा ओइथीमि ) 
देरी रोर मन ढगानेकाळे इम मनसे तुझे दारंदार डुढाले हैं। हे ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( न: महे खुदिताय आ याहि ) इमारे 
विशेष कल्याणके लिये तू यहाँ मा ॥ ३॥ 

(३६७ ] दे { इन्द्र ) इन्व! ( शाश्वत्‌ ययाथ ) वारदार तू यज्ञमें जाता हे इसलिये ( उशता महा मनसा ) 
इच्छा करता हु्ा प्रबळ मनसे ( सोमपेयं आ याद्वि ) सोम पानके स्थानएर भा जा। औौर (इमा नः ब्रह्माण) 
हमारे इन स्तोत्रोको ( उप शृणवः ) पाससे सुन ( अथ यशः ) उसके याद यज्ञका कर्ता (ते तन्त्रे वयः घात) 
तेरे शरीरके छिए सोमरख रूप क्षत्र देगा ॥ ४४ 

[३६६ हे (इन्द्र ) इश्द ! ( पायें दिवि यत्‌ ) दूर वेश घुछोकमें यदि द्‌ रहठ। है ( यद्वा स्वे सद्ने यत्र 
अलति ) अथवा यवि अपने धरमें अथवा जदा कहाँ मी रहता है (अतः) वहसे जाकर हे ( गियेणः ) स्तुतिके योग्य 
इन्द्र | ( नियुत्वान्‌ मरुद्भिः सजोषाः ) अश्वोके स्वामी और मरुढोंके साथ जानेद्से रहनेवाला त्‌ ( नः अवसे यक्ष 
पाहि ) हमारी रक्षाके छिये यज्ञकी रक्षा कर ॥ ५॥ [४१] 

[३६७ ] ( भद्देळमानः यक्षं उप याहि ) क्रोधरद्दित होकर हमारे बजे जा (तुभ्यं सुतासः इन्द्वः 
पचन्ते ) तेरे जिये ये सोमरस छद दो रहे दैं। दे ( घद्धिन्‌ ) बञ्जधारी हस्त ! ( गावः न रूर ओकः अच्छ ) गोमके 
समान बह सोम अपने स्थानमें, कछशमे जाता है, हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( यक्षियानां प्रथमः आ गहि ) यजञनीय देदोंमे 
मुख्य तू यहां आ ॥ १ ॥ 


१ अददळमानः यज्ञ उप यादि-- क्ोधरहित, प्रसन्न चित्तसे यशसे जा । थशमें आगंदप्रसच्च होकर जाना 
चाहिये । आानभ्दप्रसन्न रहना योग्य है । 


भावार्थं दे इन ! भि प्रदीस होने तथा सोमरस निकाढकर तेय्यार करनेके बाद्‌ दे हरे १ रथमें जुढे हुए घोडे 
यजकी मोर के आवें । हमारा मन सुझमें ही ढगा हुआ हे, अतः हम मनसे तुझ ही झुरते हैं। भए) तू हमारा कल्‍्याण 
करनेके छिए यहां भा ॥ ३॥ 

हे इन्द्र ! तू यशमें यार बार जाता हे, इसलिए हमारे पास आनेकी इच्छा करता हुआ तू भएनी प्रबळ मनशक्तिसे 
युक्त दोकर हमारे पास भा भौर हमारे द्व.र। दिए गए सोमरसको पो और लाकर हमारे इन स्तोग्रोको पाससे सुन । हमारी 
स्तुति सुननेके बाद यशका कर्ता तेरे शरीरकी पुष्टिके डिए सोमरसरूप अद देगा ॥ ४ ॥ 

इ इन्दर | तू चाहे दूर युकोकर्मे रह, भयवा अपने घरमें रह अथदा त्‌ जहां चाहे वहाँ रह, वहींसे हमारी स्तुति 
सुनकर हमार पास ला ओर हमारी रक्षा करनेके किए यज्ञकी रक्षा कर ॥ ५ ॥ 

१४ (ऋ. सु. भा. मे ६ ) 


(१०६) ऋग्दद्का सुबोध भाष्य [अंड ३ 


३६८ या ते काइत्‌ सुरुता या वरिंछा यया श्रश्चत्‌ पिबसि मध्य छर्मिम्‌ । 


तरया पाहि प्र तें अध्यर्युरंस्थात्‌ सं ते बज्ञौ बतेतामिन्द्र गव्युः ॥२॥ 
३६९ एष द्रप्सो वूषमो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समकारि सोम॑ः । 

एतं पिंच हरिवः स्थातरुग्र॒ यस्येखिष प्रदिवि यस्ते अशम्‌ ॥३॥ 
३७० सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्या नयं अयांञ्चिकितुपे रणाय । 

एतं तितिब उप॑ याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा एंणस्व ॥ ४॥ 


क्षथ--! ३६८ ](या ते काकुत्‌ सुक्कता । जो ठेरी जिद है वद भण्डी बनी हुई है, (या वारिष्ठा ) जो नत्पम्त 
भ्रष्ट ह। ( यया मध्यः ऊर्मि ) जिससे मधुर रसडी डर्मीको त्‌ ( शब्बत्‌ पिबसि, तया पाहि ) हमेशा पीता है 
सससे संरक्षण कर । ( अध्वर्युः प्र अस्थात्‌ ) यज्ञा नेता अध्ययु भा रहा हे! दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( गव्युः तते 
चः सं वर्ततां ) सौमोंका रक्षण करनेदाळा तेरा बच्च शत्रुशका नाश करें ४ २॥ 

( ३६९] ( द्वप्लः घूषभः विश्वरूपः एक सोम: | व्रवणशीछ, बठवान्‌ कौर अनेक रूपोंवाळा, यह सोमरस 
( कृष्णे इन्द्राय ) बढशाछी इम्त्रके किय ( समकारि) रूच्छी प्रकार तैयार किया हे, हे ( हरिघः ) अश्ववान्‌, 
( स्थातः ) युदमें स्थिर रहनेवाछे ( उग्र ) उम्र बढवान्‌ इन्द्र ! ( एतं पिय ) इसको पी। ( यस्य प्रदिवि ईशिषे ) 
जिसका तू बहुत दिनोसे स्वामी हे। ( यः ते अन्ने ) जो ठरा अग्न ही है ४ ३॥ 

[ ३७० 1 है ( इन्द्र ) इन्र! ( सुतः अयं सोम्रः ) रस निङाळा हुआ यह सोम ( असुसान्‌ घस्थान्‌ ) स्स 
ज भिकळि हुप सोमसे भड हे ( चिफिलुष रणाय रेयात्‌ ) एश मसे विद्वान छिये यह रस आनन्द देनेवाळा भौर 
अत्स्कर है । हे ( लिलिर्वः ) शत्रु दिगाश$ वीर ! ( एतं यशे उप याहि ) इस यज्ञके पास शा ! ( तेन विश्या! 
तविषीः आ पृणस्थ ) उससे संपणे प्रकारके बोको पूर्ण रीठिसे डख्जत कर || ४॥ 

आवाध--- दे इशत ! तू क्रोघरदित होकर हमारे यज्ञमें आ क्योंकि तरे किए हम ये सोमरस शुद्ध कर रहे हैं । जिस 
प्रकार गाये अपने आमि जाती हैं, डसी सग्ह यह शुद्ध किया हुआ सोम छपने स्थामरूप कळणामें जाता है । तू यजनीथ 
ददम सुरूप है, अतः तू यहाँ हमारे पास झा॥ 1 ४ 

जो सेरी इक्तम चमी जिह्वा हे, जो अठ है, जिससे त्‌ मधुर रसकी कहरे पीता है, डससे हमारा रक्षण कर । जिह्वासे 
मधुर रस पीया आय और उत्तम भाषणसे छोमोंका संरक्षण भी किया जादे । जिह्काके दो काय हैं एक पीनेका कार्य है । 
जिद्धासे पौष्टिक सिष्ट रस पीये जाय । जिद्काका दूसरा छाये बोछनेका हे | ऐसा बोळा. जाय कि जिस आाषणसे सउजर्नोका 
रक्षण होता रहे । अध्वर्यु आगे बढ रहा है। । अध्वरं युनकि ध्दरा हिंसा, तदभावो ब स अध्वरः ) ध्वराका अर्थ हिंसा। 
जिसमें दिसा महीं है यह कमै अध्दर कहछाता है। हिंसारहित कमै जो करता हे दह मध्वयुँ है । वह हिंसारहित कापे 
करनेवाला प्रगति करता है । आगे बदला है ॥ २ ६ 

यह सोमरस प्रवादी, डङवर्छड लौर अनेक तरहके रूपोंवाछा हे ॥ यह सोस बळदधंक, डर्साइयर्धक और पुष्टिदाषक 
अद है | इसलिए यह शकक ्रळवान्‌, दात्रुनाशक थोर दीर इन्त्रकै पीनेके किए दैय्यार किया राया है । अतः बीरगण हस 
पौष्टिक अका सेवन करें । क्योंकि इस अश्च पर चिरकाळसे दीरका स्वामित्व है । इन्हीं रसोंको पोकर इन्द्र युमें स्थिर 
रहनेवाळा भौर उम्र दीर होता हे ॥ ३ भ 

अह सोमरस रस न निकाले सोमसे अधिक श्रेष्ठ है । ज्ञानीको लानम्द देनेके छिये यह श्रेयस्कर हे । ज्ञानी वीरको 
युद्ध करनेके समय यह रस पीना हितकर है । हे कतरुमाशक दीर ! तू यशुके पास छा! लोर इस ण्शका संरक्षण कर । 
सब प्रकारके बोकी वृद्धि कर । शपनेमें सद प्रकारके बळ जाने चाहिये ॥ ४ # 


सूछ 2३ ] ऋश्बेद्का छुदोघ सोष्य (१०७) 


३७१ इयांमासे सेन्द्र यावा इर सें सोमस्तन्वे भवादि । 
शत्रवो मादय॑स्वा सुतेषु प्रास्माँ अंब पवना प्र विक्ष ॥५॥ 
(४२ | 
| ऋषिः-- ४ बाह्देस्पत्यो भरदाजः। देववा-- इन्द्र: । छन्दः-- अलुष्द्धप्‌ , ४ बरती । ] 
३७२ प्रत्यस्मै पिषीपते विश्वानि विटं मर । अरंगमाय जग्मये 5पंथ्रादष्वने नरें ॥ १ ॥ 
३७३ एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अमन्रेमि्रजीषिण मिन्द्र सुवधिरिन्दुनि। ॥ २ ॥ 


[ ४२] 

( ३७२ ] ( पिपीषते विश्वाति जिदुबे ) रक्त पीजेडो इच्छाइाडे संरके ज्ञानी ( अध्याय जग्मये ) श्रस्ततक 
झाको पहुंचनेवाढे गमनशीङ, ( अपञ्चात्‌ दृष्चने नरे ) बदरे नेठा देसे ( अझै ) इस इस्रो (प्रति भर) 
भरपूर सोमरस भण कर ॥ ३ ॥ नै - 

[ ३७३ ] दे ऋरि ! ( सोमेभिः सोमपातर्म एन इन्द्रं ) सोमरसोकि साथ अतिशप सोम पीनेवाडे इन्द्र 
( आ प्रति पतन ) पाप्त जानो । ( छुतेमिः इन्दुभिः अमत्रेभिः } श्रभिषुत सोमरससे भरे इर पात्रोकि साथ 
( ऋजीपिणे ) बछशाकी ईन्त्रके समीप गसग करो ॥ २ ४ 

[ ३७३ ] ( दुतेभिः इन्दरतिः सोमेभिः ) रस तिऽाडे लेजस्वी सोमरसोसे (यदि प्रति भूषथ ) जब तुम 
इण्तको सुभूषित करते हैं, उस समय ( मेधिरः विश्वस्य वेर ) इदधिमान्‌ वह इस्त तुम्दारी सब कामनाोंको जानता 
है भोर जानकर ( धयत्‌ तं तं इत्‌ इषते ) शतु्भोका अर्थे वद वीर डन उन सब कामनाओं पूर्ण करता हे ॥ ३ ॥ 


भावाथ दे इख वीर ! तुझे हम बुडे हैं, इर पास ला जाओ । तेरे शारीरके बिये सोम पर्याप्त हे । सोमरससे 
शरीरकी पृष्टि भौर बढ बढता है । दे सैछडों प्रतल कर्म करनेवाले दीर | खोमरससे भानम्द॒ प्राप्त कर । युरदोते इमारी 
सुरक्षा कर | वीर सबकी सुरक्षा युदके समय करें । प्रजाजनोंका संरक्षण छर | प्रजामें किसी पर कोई आक्रमण कर रहा 
हो ठो उस दु:खी प्रजाजनका रक्षण दीर करे । सोमरस आरीरके डिये उत्तम भन्न हे। यह शरीरका बढ, डरसाइ भीर स्फूर्ति 
बढाठा हे। दीर इस रसको पीये भौर शना बळ भौर डत्लाइ और स्फूर्ति बढ।वें और प्रजाजनोंका संरक्षण करें ॥ ५ ॥ 

पब प्रकारके ज्ञानी, डाके अम्ततक पढुचनेवाळे, पावुपर भाक्रमण करनेवाळे, पीछे न रहनेदाके, भग्नेछर नेता ऐसे 
इस पीनेकी इच्छा करनेवाळे वीरके छिये भरपूर रस दो । बीर देसे दो कि जो ज्ञानी हों, कार्यका पूणी रीतिसे समाप्त 
करनेवाळे, राजुपर विचारपूर्वक आक्रमण करनेदाळे, कभी पीछे ग इहनेत्राढे, अग्नेशर और जनताको झुम मागंपर चढ़ा 
सकनेदाढे हों ॥ 1 ॥ 

इन्दे पास सोमरसके पात्रोंके साथ जामो लोर डसडो ययेब्छ प्तोमरक्ष लप॑ण करो । जिससे वह ठठ होकर सवड़ा 
संरक्षण करेगा | २ ४ 

हुद्धिमान्‌ सब जाननेवाछा, शनुझा ध्न करनेवाका उन उन सब हच्छाशोंको पूर्ण करता है । बुद्धिप्ने अनुयायियॉडी 
थाकोक्षाए जातका थोर शत्रुका माझा रके अडुयायियोंकी जाकोक्षाए पूर्ण करना दीरका कसैब्य दे ॥| ३॥ 

+ 


(१०८) क्देव्‌का सुबोध माष्य [ मंझक १ 


३७५ अस्माअंस्माइदन्धसो अध्वयो ग्र भ॑रा सुतम्‌ । 
कुवित्‌ संमस्य॒ जेन्य॑स्य॒ शतो 5मिशेस्तेरवस्परैत्‌ ॥४७॥ 
[४३] 
। ऋषिः-- बाईस्पत्यो भरद्वाजः ¦ देवता-- इन्द्रः! छन्द्‌ः-- उष्णिक्‌ । ] 
३७६ यस त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयंः। अयं स सोमं इन्द्र ते सृतः पिबं ॥ १॥ 
३७७ यसं तीत्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रसते । अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब॑ ॥ २ ॥ 
६७८ यस्य गा अन्तरञमंनो मदे इल्हा अवासज! । अयं स सोमं इन्द्र ते सुत! पि ॥ ह ॥ 


३७९ यसं मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दिवे श्रव॑ः । अयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिब॑ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- । ३७५ ] ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इसके छिपे ही दे ( अध्ययों ) ऋतिक | ( अन्धसः सुतं प्रमर ) 
भन्वरूप सोमरस भरपूर दे । ( समस्य जेन्यस्य शर्धतः ) सब जीठने योग्य स्पर्धा करनेवाळे शत्रुके ( अभिशस्तेः ) 
(इसाकर्मसे ( कुवित्‌ अवस्परत्‌ ) भनेक बार हमारी रक्षा कर, इमारा पाऊन कर ॥ ४५ 

(४२) 

[ ३७६ । दे इख ! तूने ( यस्य मदे शम्यरं ) जिसके पीनेसे उत्साह उस्पश्न दोनेपर शम्बरासुरको ( दिघोदा 
खाय ) बिवोदासका दिर करनेके किबे ( रन्घथः ) विनष्ट किया । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यत्‌ सः अयं सोमः) 
वही य सोम ( त सुतः विष ) तेरे छिये रस निकाछकर रखा है बढ़ पी ॥ १ ॥ 

[१७७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( यस्य तीयछुते मद्‌ं ) जितका रस तीक्ष्ण है औौर उत्साहवर्धक है उस सोमरसका 
प्रात। ( मध्यं च अन्ते ) मध्याह् भोर सायंकाव्सें ( रक्षले ) तू संरक्षण करता है ( अयं स सोमः) वइ सोमरस 
(ते सुतः ) देरे किये तैयार किया है ( पिव ) उसका पान कर ॥२॥ 

[ ३७८] (यस्य मदे ) जिश्न उस्सादवधेक सोमरसका पान करनेपर ( अएइमनः अन्तः ) किलेके भन्द्र री हुई 
(दळहाः गाः) इढ बन्धनसे बंघी दुई गौभोंको ( अव असज: ) दने सुक्त क्या! (अये स सोमः ) वह सोम तैयार 
करके (ते खुतः ) तेरे छिये रक्षा है उसको त्‌ ( पिव ) पी ॥ ३ ॥ 

[३७९] हे ६ इन्द्र ) इन्द्र ! { यस्य अन्वलः मन्दः ) जिस सोमरूपी अच्चके पीनेसे डत्साहित होता हुछ 
( माघोनं शवः द्घिधे } बडा बढ घारण करता हे ( अये स सोमः ) वष सोमरस (ते सुतः ) तेरे किये तैयार 
रक्षा हे उसे ( ऐिय ) पी ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे यश करनेदाळे मनुष्य | तू हस इन्त्रके ठिए सोमका रस भरपूर दे, ताकि मारे साथ स्पर्धा करनेवाके 
भत्रुसे यइ इन्द्र दमारी रक्षा करे & २ ॥ 

जिस सोमरसके पीनेसे डत्साद यढ गया भौर तूने डिवोदासका द्वित करनेरे ठिये झंवर असुरको मारा, बढी बह 
सोम है । दिदोदासको शश्र लसुर कष्ट दे रदा या । नतः दिदोदासकी सुरक्षा कररेके छिये इन्द्रने संवर असुरका नाश 
ढिया । अपनी प्रजाकी सुरक्षा करनेके किये राजाको ऐसा करना चाहिये, यद्ग उपदेश यद्वां है 1 १ ॥ 

दे इन्द्र ! जिसका रस दीद है, और हरवराहवर्धक हे, उस सोमरसका त्‌ प्राता, सध्या और साथ तीनों समय 
अर्थात्‌ ६९ समय संरक्षण कर ४ २॥ 

आखुने गोदे चुराकर किछेसें बा घकर रखी थी । इन्दने सोमरल पीकर शुको परास्त करके डलके किढेके द्वार खोके 
जौर गोदे मुझ कर दीँ । शासकको प्रजाजनोंके गौ आदि घन इसी तरह दु्टोंको प्रतिबंध करके प्रजाजनोंको वापस मिर्े 
येला करना चाहिमे ॥ ३ ॥ 

सोमरख दत्तम बऊ्वर्घेक अद्ध है । उसका सेवन करनेसे बढ बढ़ता है और कारये ऋरनेका डरसाह दर्सिगव दोठा 
है॥४॥ 


चूछ ४३] ऋग्वद्का सुबोध मांच्ये (१०६ ) 


[२३] 
[ ऋषि शंयुर्वाईसुपत्यः । देवता-- इन्द्रः! छल्द/-- श्रिष्डुए्‌, १-६ झजुष्डुप्‌, ५-९ (८ बा) विराट्‌ ¦ ] 
३८० यो रयिवो रायिंतंमो यो छुम्नेचञ्बंचमः । 


सोम सुत? स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मदः ॥ १॥ 
३८१ यः शग्मस्तुविद्म्म ते रायो दामा मेठीनाम्‌ । 

सोर्मः सुतः स ईन्द्र ठे अस्ति स्वधापते मह्‌! ॥२॥ 
३८२ येनं वृद्धो न शव॑सा तुरो न स्वार्भिरूतिभिः । 

सोम॑ः सुतः स ईन्द्र ते ऽहि स्वधापते मदः ॥३॥ 
३८३ त्यमु बो अप्र॑णं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 

न्द्रे विश्वासाई नरं मंहिष्ठं विश्चपणिस . ` ॥ ४ ७ 

[७8] 


अर्थ [३८० ] ( रायिः ) धनवान्‌ इन्त्र ! ( यःरयिन्तमः ) ओ सोम अत्यंत शोभादायक है, और ( यः युच्च; 
दुस्नत्रतमः) जो यर्शोखे भतिञ्चय यशस्ती हे, दे ( स्वधापते 2 भपनो घारणाशक्तिके पाछक (इन्द्र) इन्द्र ! ( सर 
सोमः ते मदः अस्ति ) वह सोम देरे किये आमेद्दायक है३३॥ 

[३८१ | दे ( तुविशञग्म ) बढुद भानंदी इन्द्र ! ( यः शग्मः ) जो सुझद़ायी सोस ( ते सतीनां रायः दामा ) 
तेरी मतिर्योको ऐश्वर्य देनेवाढा हे दे ( स्वघापठे ) थपनी घारणग्रिके पाकक ( इन्द्र ) इन्द्र । ( सः सोमः ते मद्‌ 
अस्ति ) वह सोम टेरे (ठिये शामेद्कारक हो ॥ २ ॥ 


[ ३८२ | ( येन बृद्ध: न ) निलसे बडा वीर दोकर ( स्वामिः अतिथि; ) भपनी संरक्षण शक्तियोँसे और 
( शवला तुरः ) नपने सामथ्येसे शत्रुनोंका नाश शीघ करता है । ( सः सोमः ते मदः अस्ति ) दद सोम तेरे छिये 
लानंदकारक हो ॥ ३॥ 

[२८१] (यः) वुम्हारे लिये ( अप्रहणं शवलः पति ) सम्जनॉपर महार न करनेदाळे, बडके पाठक, 
( विश्वालाहं नरं ) सव शत्रु ऑंका पराजय करनेवाळे नेता ( मंदिएँ विश्वचर्षेशि ) भतिशब दधा, सर्वक्ष ( त्वं ड 
इनं ) डस इन्द्रकी ( ग्रणीषे ) स्दृति करो ॥ ४॥ | 


आवाथ-- हे भनवान्‌ इन्द्र ! जो सोम अत्यन्त झोमादायक है, जो यश्षॉसे भतिशभ यशस्वी है, वह सोम देरे किप्‌ 
बहुत आनन्ददायक हें ॥ १ ॥ 


हे सदा नानम्दें रहनेवाडे इन्दर! जो सुचद!यी सोम हे, वह वेरी बुद्धियोंको पेश्ववै देनेवाका हे। दे धारणाशक्ति 
के पाढक इन्द्र | टेरे किए यह सोम आनंदकारक हो ४ २ fn 

हे इन्दर ! निस रसको पीकर सू बडादी दीर होता है और अपनी संरक्षण किसे और साम्थ्येसे स्रुनोंका नाश 
पीर करता है, सोम तेरे डिप आनन्ददायक हो ॥ ३ ॥; 


चढ इन्द्र सज्जनोंपर प्रहार न करनेदाङा, यडका पाङक, सङ अलुर्मोका पराजय करनेवाछा नेता, अतिशयं दानशीछ 
गौर स्वश हे ॥ २ ॥ 


(१५) कत्वेइ छुबोच भाष्य वर्वद ३ 


३८४ यं वर्धयन्तीदू भिरः पर्ति तुरस्य शाखा । 


ठमिङतरस्य रोद॑सी देवी शध्यै सपर्यतः ॥५॥ 
३८५ सद्‌ व॑ उक्थस्प पहुंणे न्द्रायोपस्दणीषरणिं । - 
विपो न यस्योतयो वि यद्‌ रोहस्वि सक्षितः ॥६॥ 
३८६ अविंदुद्‌ दक्षं मित्रो नवीयान्‌ पपानो वृवेभ्यो वस्ये| अचैत्‌ । 
ससवान्‌ स्स्तौलामिधौतरीभि -रुरुष्या पायुर॑मव॒त्‌ सखिस्य! ॥७॥ 
३८७ क्तस्यं पथि मेषा अंपायि श्रिये मनाँसि देवासो अक्रन्‌ । | 
दघानो नाम॑ महो त्रचोंभि वद्य वेन्यो भ्यावः | ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ३८४} ( गिरः ) ये स्तोत्र { सुरस्य राधसः पर्ति ) त्दरासे कायै सिद्ध इरनेढा्ोके श्वामीको ( ये 
इल्‌ ) जिल बळको बढाते हैं । ( अस्य ) इस इन्द्रे ( ते इत्‌ शुध्मं ) उसी बकी ( देवा रोदसी चु सपर्यतः ) 
पृथ्वी कौर घुकोक सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 
१ गिरः तुरस्य राधसः पति ये इस्‌ स्तुति स्वोत्र श्वरासे काये सिदध करनेवाछेका प्रमुख जो होता है, 
उसका उस्साइ बढाते हैं । ओ बीर स्वरासे उत्तम कार्य सिद्धू करता है उसकी प्रशंसा करनी योग्य हे । 
२ अस्य तं इत्‌ शुष्मं देवी रोदसी सपर्थतः सु -. इसके डस बछकी सेवा घुडोक भोर पष्वी निश्रपसे 
करते हैं । वीरके पराक्रमकी प्रशंसा सब विश्व करताहे। 
[ ३८५ 1 ( चः उक्थस्य तत्‌ बर्हणा ) तुम्हरे स्तोदरोकी बह विस्तृत महिमा हे कि जो ( इन्द्राय ) इन्रके 
बळ ( उपस्तृणीपणि ) बढादे हैं । ( यस्य ऊतयः विपः न ) जिसकी शक्षायें डुद्धिमानोंकी तरह श्रेष्ठ होती हैं । 
( यत्‌ सक्षितः विं रोहन्ति ) जिसमें एकत्र रहनेवाछी रक्षाये बढती रहती हैं॥१॥ 
[१८६ ] ( दक्षं अविदत्‌ ) बहुवान्‌ दीरको वह जाबठा हे ( मित्र मर्यायान्‌ ) वित्र, भत्यम्त नवीन धरुण 
( पपानः देवेभ्यः वस्यः अख्चैत्‌ ) रक्षरान ऋरनेवाडा!. विद्युभोंको त्तम अन देता है । ( ससवान्‌ ) वीयसे युक्त 
( स्तोलाभिः घौतरीधिः ) स्थूड समै सतु कंगनेवाङा ( सस्विभ्य! ) मित्रोंढा ( उदष्या पायुः अभवत्‌ ): 
विशेष रक्षक होता है ॥ ७ ॥ 
[३८७ ] ( ऋतस्य पथि देघाः अपायि ) सत्यके मागमे रहकर ज्ञानीने रक्षण किया है । ( मनांसि भिय 
देखालः अक्रन्‌ ) मर्नोको प्रसन्न रखनेके िये दिबुध सत्कमे करते हैं। ( लाम महः वपुः दधानः ) वइ प्रसतिद्ध वीरं ` 
बढ़ा शरीर धारण करके ( दसोभिः सन्येः ) प्रशंसाडोसे प्रशंसित होकर ( ढशाये व्याः ) दुशनार्थ प्रकट होवे ॥ ८॥ 


आवार्ध ~ जो बळ शीघ्रतासे कार्य करनेदाछे तथा सबके स्वामीको दाते हें, डस बछछी पृथ्वी आर दयकोक सेवा 
करते हैं । ये सवुतिस्तोत्र स्वरासे कार्य सिद्ध करनेवा्डेका ओ पमुख होता हे, इसका दत्साइ बढाते हैँ । डसके बकी 
सेवा युळोक छोर पृथ्नी भी निश्चपसे करते हैं । बीरके पराक्रमको प्रशेसा सघ विश्व करता हेऽ 

तु्दारे स्तोग्रोंकी महिमा ऐसी है कि दे स्तोत्र इस्त्रका सामथ्ये कैळाठे हैं । स्तोत्रोति दीरके सामथ्यंका पद' सबको 
छगता हे । जिस दीरके संरक्षण साम्य ज्ञानी मनुष्यके समान कल्याण करनेदाळे दोखे हैं। जो एक्त्र रहदनेवाठे सुरक्षाके 
साधन बढठे रहते हैं । जिसके पास सुरक्षाके साधन बदठे रहते हें बढ दीर राष्टरकी सुरक्षा कर सकठा है॥६॥ 

जो वक्ष रहता हे, उसको ददद जानता है। दक्षतासे काबे छरनेवाळा यह मनुष्य है यद परीक्षा करके जागवा 
चोय हे । नवीन मित्र रसपान करके विजुर्धोको अन देता हे । विदुबोंकों घन देना चाहिये । वीपेदान्‌ दीर क्षतरुको कंपाने- 
बाडे विशाळ साथनोंसे मित्रे किये विशेष संरक्षक होठा है | लपने पास जद विपुर हो, तथा शायुका नाश करनेके 
साधन भी प्रभावशाडी हों, डमसे स्वजनोंका डत्तम संरक्षण होता रहे ॥ ७ ॥ 


सुरू २४ ] ऋग्वेदका छुथोघ भाष्य (१११) 


२८८ युमत्तमं दषं घे्मसे सेघा जनार्ना पूर्वीरसंती; । 


वर्षीयो वर्यः कृणुहि घरचीभि “धेनंस्प सातावस्माँ अंविङ्क ॥९॥ 

३८९ इन्द्र तुस्यमिन्मेघवश्षभूम वर्यं दात्रे ईरिबो ना वि वैन) । 
नकिंरा पिदेंडश्ने मस्थैत्रा किमङ्ग रध्रचोदन त्वाहुः ॥ १० ॥ 

३९० मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवत! सख्ये रिंपाम । 
पूर्वीष्ट इन्द्र निष्षिधो जनेषु बध्व्॑वीन्‌ प्र बुहाशणतः ॥ ११ ॥ 

३९१ उठ्भ्राणीव स्तनर्यन्नियती न्द्रो राास्यइव्यानि धव्या । 
स्वमंसि प्रदिवः कारुधाया मा स्वांदामान आ दभन मघोन! ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ३८८ ] ( दुमत्तमे दक्षं अस्मे घेहि ) तेजस्वी बळ इमारेसें स्थापित कर । ( जनानां पूर्वीः आरातीः 
सेच ) प्रजाजनोंके बहुतसे शत्रु नोंका नाश कर | ( वर्षीयः वयः शचीभिः रुणुदि ) बहुत अन्न गक्तियाके साय हमें 
प्रदान कर । नोर ( घनस्य सातौ अस्मान्‌ अविडिद ) घनके दानके समय हमारा संरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

1 ३८९ ] हे ( मघवन्‌) घबबान्‌ ( इन्द्र ) इस्टर ! ( दा तुभ्यं इस्‌ वयं अभूम ) उक्त दाताके पास ही इस 
जा रहे हैं। ( रियः मा वि वेनः ) हे अश्वोके स्वाप्रो ! हमसे प्रठिकूच मत होना । मर्त्यज्ा आप नकिः दश) 
मवुध्योकि बीच बन्यु तरेसे मिद दूसरा कोई दोखता नहीं । दे ( अंग ) प्रिय ! सब डोग | रवा रयोदमं आहुः) 
तुझे धनका प्रेरक कदत हैं ॥ १०.$ 

| ३९०.] दे ( दृषभ ) बढवान्‌ वीर ! ( जस्वने नः मा ररीथाः ) हिंसक झव्रुढो इसे मत सौंप देगा। 
( रेवतः ते खर्य मा रिषाम ) तुस घनवानूकी मित्रवाम्रे हमारा नाश भ हो। दे ( इन्द्र ) इन्द ! ( ते पूर्वो? निष्षघः 
जनेखु । तेरे बडुदसे निदारक, मडुप्योमि रहे दें इसडिये ( अझुष्वीन्‌ जहि, क्षएणतः प्र चहद ) उन शबुनोंकों मार 
और कंजूसका माश कर ॥ $१ ४ हि 

[ ३९१ ] ( अयाणि इव स्तनयन्‌ ) मेघ जैसो ग्ना करता हे दैध्षा ही ( इन्द्र ) हस्त ( अइव्यालि गव्या 
राघांसि उत्‌ ईयर्ति ) भश्व और गौरूप घन रतपद्ध करवा हे । ( ्रदीचः त्वं कायधायाः असि ) इतन काछसे 
द्‌ कारीगरोंको घारण करनेवाडा हे। ( रवा. मघोनः अशामानः ) तुझे धनवान्‌ कृपण कष्ट न दे ॥ १२ ॥ 


भावाथ -- सत्यके मार्गमें रहकर शानी मजुष्ण कक्ष प्राप्त करता है, संरक्षण करता है । म्याप मार्गसे कभी नहीं 
जाता । विदुष कोग अपने मनोको आनंदुप्सञ्च करनेके डिये झुम कर्म करते हैं । बढ़ा शरीर शारण करके, प्रशसाभोसे 
प्रसित होकर दुशेनके किये प्रकट होवा है। अपना शरोर ध्यापामाविसे बड़ा करे, -जिससे प्रशंक्षा होगी, पश्चात्‌ 
विश्वानेके किय्रे प्रकट होये ॥ ८ # 

तेजस्वी सामर्थ्य हमें दे । इमारेमें प्रभावी बढ बढ़े ऐसा कर । प्रजाजनोंके अनेक शञ्ुभोका नाश कर । शङ्को 
रोक । वे हमपर आक्रमण न करे ऐसा कर । बहुत रड शक्तियोकि साथ हमें प्रदान कर? इम अख्रवान्‌ झर शक्तिमान्‌ हों 
ऐसा कर । अनफा दान करनेके समय हमारा संरक्षण कर । हम सुरक्षित रहें भोर एन भी शाह करें ऐसा कर ॥ ९ ॥ 

तु दाताके पास इम रहें । हे अशोके स्वामी ! हमसे विरुद्ध न बन । भानदोंमें मित्र या बन्छु हुझसे मिश्र दूसरा 
कोई दीखला नहीं । तुझे इस कारण घमको या घनिकोंको प्रेरणा करनेवाला सब कहते हैं ॥ ५० ॥ 

हिंसकके आाध्वीम हमें म देगा । तुझ चनवानूओ मित्रतामे हमारा भाश गढी होगा। पूर्ण समयसे कई तेश निषेध 
करनेवाले कोग्रोग्ें होंगे। अष्केका मी कई छोग विरोध करते ही रहुते हैं। डन झल्ुदोंका नाप कर लोर केजूसकों दूर 

< फर ॥ 15 ॥ को 
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(११२) ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य [ भडक ३ 


३९२ अध्वयो वीर श्र महे सुताना -मिन्द्रांय भर स स्यु राजा । 


यः पुव्यौभिरुत नतनाभि मींमिंदीवृ्षे गेणतामषीणास्‌ ॥ १३ ॥ 
३९३ अस्य मर्दै पुरु वर्षीसि विद्या 7 हिन्‍्द्रों वृत्राण्यप्रती ज॑घान 

तमु ग्र होषि मधुमन्तमस्मै सोमे वीरायं शिप्रिणे पिब॑ंध्ये ॥ १४ ॥ 
३९४ पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं इन्तां वृत्र वर्जेण मन्दसानः । 

गन्तां यङ्ग पंरावत॑श्चिदच्छा बसुधीनामंबिता कारुषौयाः ॥ १५ ॥ 


अर्थ - [ ३९२] हे ( चीर ) वीर ! दे ( अध्यर्यों ) भध्वयु 1( महे इन्द्राय छुतानां प्र भर ) महान, इसके छिये 
सोमरस भरपूर दे ( स हि अस्य राजा ) वह इन्द्र ही इसका राजा है । ( यः पूर्ब्यामिः नूतनाभिः ) जो परँछाळीन 
तथा गदीन ( गृणानां ऋषोणां गीर्भिः वादूले । डपासक ऋषियोंकी स्तुतियोंसे बढत। हे ७ १३॥ 


[ २९३ । ( अस्य मदे विद्वान्‌ इन्द्रः ) इस सोमपानसे डस्सादित होनेपर इन्द्रने ( पुरु वर्षालि वृत्राणि 
अप्रति ) बहुतसे आवरक शनुर्भोको स्वयं न हारनेवाळा होकर ( जघान ) मारा । ( मधुमन्तं से ड सोमं ) 
माघुबैशाद्‌ उसी सोमको ( शिमरिणे अस्मै वीराय )- उत्तम शिरख्राण धारण करनेबाळे इस वीरकी ( पीवध्यै प्र 
दोषि ) पीनेके छिये दे ॥ १४ ॥ 


[ २९४.] ( वसु धीनां अविता, कारुघायाः इन्द्र!) सबको निवासस्थान देनेवाका, ज्ञानियोंकी रक्षा 
करनेवाका, कारीगरोंका घारण करनेवाळा, वह इन्द्र ( सुते सोमं पाता अस्तु) सोमरसका पान करनेदाढा हो । 
(मन्द्सानः वञ्चेण खञं हन्ता ) उत्साह प्राप्त होकर वह वञ्नसे शावरक शहुक। लाश करनेवाछा हे। ( परावतः चित्‌ : 
यशं अच्छ गन्ता ) दूरदेशमें वज्ञ होनेपर भी डसके पा वह जाता है ॥ 1५॥ 


SSSI कम ब न 


भावार्थ--- मेघ रैना करके दृष्टी करता है । इन्द्र घोडे, गोवे वथा संपत्ति निश्चपसे देता है । तू प्राचीन काढसे 
कारीगरोका धारण करनेवाळा है । कारु-कारीगर, कुशछतासे काये करनेवाढा । इनका घारण राष्टमें होना चाहिये । तुझे 
अनी परंतु कृपण कष्ट न दें । भसवाकोंको रदार रहना चाहिये ॥ १२॥ 


दे घोर ! परंतु आहिसक कर्म करनेवाके शूर ! महान्‌ इन्द्रके किये पीनेके किये रस भरपूर भर दे । वही इस सबका 
राजाहै। जो आसीन तथा भर्वाजीन डपासक क्रविर्थोकी स्वुतियोंसे बढ़ता है। स्तुतियोंसे जिसका पश चारों शोर 
केता हे । १३ ॥ 

इस श्सपानसे प्राप्त हुए डत्साहसे विद्वान्‌ इखने बहुत युक्तियां करनेदाळे नाना प्रकारके दाधुनोंको स्वर्य भ दवारा 
जाकर, मारा । डस मोठे सोमरसको दिरस्राण धारण ऊरनेवाफे इस बीरको पीनेके छिये दो । नाना कुटिळ युक्तियाँ करके 
ष्ट देनेबाळे, घेरनेवाळे शत्रुको नष्ट करें ॥ १४ ॥ 


सबको निदासस्यान देता है, सब पजाजनोंको रहनेके लिये घर देता है । बुद्विमानोंका रक्षक, वह चुद्धिओोका रक्षक 
है। कारीगरोंका लाघार इन्त है । वज्रसे आादरक झुका वघ करता हे । दूरसे मी यशमें जाता है मरुष्य दूर देशसे 
भी जहां यज्ञ होता है वहाँ अवश्य जाय । राजाके ये गुण हैं। योग्य राआ ये कारे करे ॥ १५॥ 


सूक्त ४४ ] ऋष्वेदका सुवोध भाध्य (११३) 
३९५ इद्‌ त्यत्‌ पात्र॑मिन्द्रपान मिन्द्रस्य प्रियमसर्तमपायि । 


मत्सद्‌ यथां सौमनसायं देवं व्यस्मवू द्वेषो युयवद्‌ व्ये ॥ १६ ॥ 
३९६ एना म॑न्दानों जहि शर अत्र॑ जामिमजामिं मघबवन्नमित्रांन । 

अभिषेणाँ अभ्याइैदेरदिश्चानान्‌ पराच इन्द्र प्र मृंणा जह्दी च॑ ॥ १७॥ 
३९७ आसु ष्मां णो मघबचिन्द्र पु-त्ख॥ स्मभ्यं महि वरिवः सुगं ब । 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष इन्द्र स्रीन्‌ णुद सां नो अर्धम्‌ ` ॥ १८॥ 
३९८ आस्वा हर॑यो वृषणो युजाना इपेरथासो वृषरश्मयोऽत्याः । 

अस्मत्राञ्चो वृषणो वज्जवाहो वृष्णे मर्दाय सुयुजों बहतु ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ ३९५ | { इन्द्रपाने पाऊं ) इन्द्रके पीने योग्य पात्रसे ( इन्द्रस्य प्रियं त्यत्‌ इदे अम्हृतं ) इन्द्रको 
प्रिय यह भरृतरस ( अपायि ) इन्द्र पोये । यथा सौमनसाय दें मत्सत्‌ ) जिस प्रक्रार मनको ग्रसचचताके लिये देव 
इखको उत्साइ प्राप्त हो, ड प्रकार वह पान करे । ( देषः अस्मत्‌, अं: वि युयवत्‌ ) रेश कौर पाप भी इमररेसे 
दूर हो जॉय ॥ १३ ॥ - 

[ ३९६ ]हे( मघवन्‌ ) बनवान्‌ ( शूर ) झूरवीर ! ( पना मन्दानः ) इससे आनेवित दोकर (जम अजामि ) 
ज्ञातिके भोर शज्ञातिके दोनों प्रकारके ( अमित्रान्‌ शत्रून्‌ ) अमित्र शत्र॒क्षोंकों ( जाद्धि ) मार । ( अभिषेणान्‌ 
आदेदिशानान्‌ ) हमारे सामने आाये हुए भायुधोको, हमारे सामने छोडनेवाळे शबु्ोंको दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( पराचः 
प्र सृण ख जहि ) दूरसे ही मार और उनका पराभव कर ॥ १७ ४ 

[ ३९७ । हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( मः आखु एत्सु ) हमें इन संग्रामोमे ( अस्मभ्यं महि 
खुगे बरिवः कः ) हमको बडे सुखसे प्राप्त दोनेवाले धनको दो । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अपां तोकस्य तमयस्य ) 
अनोक, पुत्र नौर पीछोंके ( जेषे सुरीन्‌ नः अर्घे कृणुहि ) जयके डिये हमें विद्वान्‌ और समृद्ध बनाओ ॥ ३८ ॥ 

[३९८ ] ( त्वा ) दसते ( ब्रषणः युजानाः ) बळवान्‌ स्वयं ही रथके साथ जुडनेवाडे ( श्रृवरथासः वुष/इमयः 
बछवान्‌ पठे साय रहनेदाळे, बळदान्‌ रश्मिवाके, ( अत्याः अस्मत्राञ्च' ) सवर चकळनेवाळे, हमार समीप भानेवाळे, 


( बृषणः बञ्चवाहः खुयुजः ) वीयेबान्‌, वद्धके समान तीदण, सुन्दर जुते हुए ( हरयः ) घोडे ( उष्णेः मदाय क्षा 
घहन्तु ) बडबचेक आंद प्राप्त करनेके ठिये छे आवें ॥ १९ ॥ 


आवार्थ-- यह सोमरस इन्द्रको बहुत ही प्रिय हे अतः वह अपने योग्य पात्रसे पीये । बद्द इस प्रकार पिये कि 
जिससे डस देवके मनको प्रसन्नता तथा डत्साह प्राप्त हो । उसकी क्रपासे द्रेष भौर पाप हमसे दूर हों ॥ १६ ॥ 

हे झरवीर इन्द्र ! इससे आनेदित दोकर स्वजातिके अयवा परजातिके अदित करनेवाळे शत्रुओंको त्‌ सार । शत्रु श्वजातिके 
हों कयवा परजातिके हों डनको मारना चाहिये: किसी आ शत्रुको जीवित रखना नहीं चादिये | हमारे उपर सेना भेजनेजाके 
जोर सारे नातका लादेश देनेवाळे सतू मोको वूरसे दी मार डाळ और उनका परान करके उनको दूर कर | १७॥ 

हमें इन स्पर्धाओंमें सुझसे प्रास दोनेवाळा बढ़ा धम प्राप्त हो ऐसा कर । स्पर्घामे हम विजयी हों जीर सुखते घन 
प्राप्त हो ' हमें धन मिळें, वाठवञ्चोकी जय हो और हम विद्वान्‌ हों और इमें ससद्ध प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

घोडे कैसे हों ? घोडे ( वृषणः ) बलवान हों, ( युजानाः ) रथके साथ स्वयं जुड जानेवारे हों, ( लूप-रथाखः ) 
बकयान्‌ रथके साथ रदनेवाके, ( बृष-रष्र्मयः ) जिनकी रस्तियाँ भी मजबूत हैं, ( अत्य।ः ) दौडसे चकःःवाछ, 
( चज्रवाहा! ) वज्र समान तीक्ष्ण, ( सु-युजः ) खुगमतासे जुद्ध आानेत्राळे ( हृग्यः ) वड द्रो: इन्र वाडे ऐसे 
शे! घोडे पास रखनेवाले इस वर्णनसे बोघ आस करें और अपने घोडोंको इस वरद सखादें लोर रधं । 

घोडे अछवान्‌ , रथमें स्वयं जुड जानेदाळे, बळवान्‌ या मजबूत रयके साथ रहनेदाके, देगसे दौडनेवाळे, अज्रे सम्रान 
तीक्ष्ण करोर सुगमताखे जड जानेवाळे इ # १९ ४ 

१५ (क, सु. सा. मं. ६ ) 


(११४) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडक इ 


३९९ आ ते वृषन्‌ वृष॑णो द्रोणेमस्थुः तपुषे नोमैयो मदन्तः । 


इन्द्र प्र तुभ्यं वृष॑भिः सुतानां दुषणे भरन्ति वृषभाय सोम॑घ्‌ ॥ २० ॥ 
४०० वृषासि दिवो वषभः एंयिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियांनाम्‌ । 

षणे त इन्दुबषम पीपाय स्वादू रसों मधुपेयो बराथ ॥२१॥ 
४०१ अयं देवः सहसा जाय॑मान इन्द्रेण युजा पणिमंस्तमायत्‌ । 

अयं स्वस्यं पितुरायुधानी न्दुरुष्णादश्चिवस्य मायाः ॥२२॥ 
४०२ अयमकृणोदुषसः सुपत्ती_ रये इये अदघाज्ज्योतिरन्ठः । 

अयं त्रिधातुं दिवि रॉचनेषुं त्रितेषु विन्ददमृतं निगूळहम्‌ ॥ २३॥ 


अर्थ -- [ ३९९ ] हे ( छूषन्‌ ) सांम्रध्यंवान्‌ वीर] (खूषणः घृतपुषः ऊर्मयः न मदन्तः ) बलवान्‌ जढ़से मिश्रित 
क्च तेगोंकी तरह आमन्वित ये रस (ते द्रोणे आ अस्थुः ) हेरे पत्रमे रहे हैं है ( इन्द्र ) इख | ( छुष्णे घृषभाय 
दुम्ब ) समे बढबान्‌ बीर ऐसे तुझे (धुषमि' सुतानां सेमं प्र भरन्ति) पध्परोसे कूटकर निकाछे थे एस दे छोग 
देते है॥२०॥ 

[ ४००] (विवः बुषा आसि ) द्‌ शुळोकका बलवान्‌ वीर है । ( पृथिज्याः घृषभः ) प्रधिदीका थळदान्‌ नाधार 
हे। ( सिन्धूनां धुपा ) नदियोंको प्रेरणा करनेवाढा है । ( स्तियानां बृषभः ) स्थावरोंका चखवान्‌ डत्पादक हे। हे ( बूषभ ) 
काम व्ष इन्द्र ! ( वरार्य दृष्णे ते ) श्रेष्ठ बीयेवान्‌ पेसे तेरे ढिये ( स्वादुः रसः मधुपेयः इन्दुः ) मधुर, रस्त, 
मीठा इस तैषार हो रहा हे ॥ २१ ॥ 

[४०१] (देवः अये इन्दु! ) कान्तिमान्‌ इस सोमने ( इन्द्रेण युजा ) मित्र इन्द्र) साय ( जायमामः ) रहर 
(पाणि सहसा अस्तभायत्‌ ) पणि नसुरको बढसे रोका । (स्तरस्य पितुः ) नपने पिशुरूपी ( अशिवस्य आयुधानि, 
माचाः अमुष्णात्‌ ) लशुम शुके भायुध और कुटिङ योजनालोंका नाश किया ॥ २२ ॥ 

[४०२] ( अयं उषतः खुपत्नीः अकृणोत्‌ ) इसने उष,काढोंको सुन्दर पतिले सूपंसे युक्त कपि । ( क्यं 
खूये अन्तः ज्योतिः अदश्रात्‌ ) हसते सूर्यमंडऊके बीचर्मे तेमको रख। ( त्रिधातु अयं ) तीन प्रकारकी धारक धशक्तियोंसे 
युक्त यह ( दिखि रोचनेषु जितेषु ) दुोकमे ठीनों तेजस्वी स्थानोंमें ( निगूळह अमृत विन्दत ) भधइप रूपसे रहनेबाके 
जसृतको प्राप्त करता है ॥ २३४ 

५ भावार्थ-- जब इस सोमरसमें जका मिश्रण किया जाता हे, तव इसमें तरंगे डठठी हैं नोर फिर थे पात्रोमे अरे 
जाते हें । समर्थं भौर दीर तथा बढवान्‌ ऐसे इन्द्रको यश करनेवाळे पत्थरोंसे कूटंकर रस प्रदान करते हैं ॥ २० ॥। 

इन्द चुडोकका सामथ्यवान्‌ वीर हे, एयिवीका भाधार हे, नदियोंका प्रेरक है, स्थावरोंक। उत्पादक हे । डस श्रेष्ठ वीरके 
छिये पीनेके देठु यह मीठा रस तैयार हो रहा हे ॥ २१ ॥ 

- यद्व लेजस्वी सोम, इन्द्र वीरके साय रहकर, पणि असुरो बढसे रोकठा है । नपने पिठा भभ शुके लायुधोंको 
जोर उसकी कुटिक योजनाओंका भाश किया। शत्रुको बळसे रोकना चाहिये, उसके आयुध दथा उसकी दुष्ट योजनाओोंको 
टिक नहीं देना चाहिये । हर प्रकारसे सबक! प्रतिकार करना चाहिय ॥ २१ | 

इसने उषाओोंको उत्तम पतिसे संयुक्त किया । उपाके पीछे सूर्यका डदय हुम । इसने सूर्यमें ज्योतिको र्षा । तीन 
घारक सक्तिकोंसे युक्त बह चुखोकसे हीन तेजस्वी स्यानोमें रुस रहे शसृतको प्रस करठा है ॥ २३॥ 


दूर ४५ ] ऋम्देदका एुवोध माथ्य (११५ ) 


४०३ अयं धार्वाएथिबी बि ष्कमायः दुयं रथ॑मयुनरू सप्तर॑श्मिय । 

अथं गोष्‌ शच्यां पक्भम्तः सोमं दाधार दश्॑यन्त्रइृस्स॑श ॥ २४ ॥ 

[२५] 
ऋषिः शांयुवदिस्पत्यः। देवताः- इन्द्रः, ३१-३३ ड्युस्तक्षा । छन्‍्द।- गायभी, २९ अतिलिषुस्‌, 
११ पादनिचुत्‌, ३३ अनुष्डुप। 

४०४ य आनयत्‌ परावतः सुनींठी तुतश्चं यदुम्‌ । इन्द्रः स नो युबा सखा ॥१॥ 
४०५ अपिप्रे विद्‌ चयो दघ दनाञ्चुनां चिदेता । इन्द्रो जतां हितं धनं ॥२॥ 
४०६ महीरंस्य प्रणीतयः पूर्वीकठ अ्रश्न॑स्तयः । नास्य क्षीयन्त उतर्य ॥३॥ 


अर्थ-- ४०३ ] (अयं दयाघाएथिवी विष्कमायत्‌ ) हसरे ्यादाइयिवीको स्थिर किबा है। ( अये रथं सप्तर हिम 
अयुनक्‌ ] इसीने सूके रथको सात किरणोंसे युक्त बया । ( अये सोम गोु अन्तः) इस सोमने ही मौभोंके भश्द्र 
(पक्कै शाख्या उरलं दृशायग्त्रं दाधार) पछ दूधको शकतिसे परिपूर्ण करके स्थापित किया। ओ इस इंद्गियोंसे छुशोभित 
शरीरको पष्ट करता है ॥ २४॥ 
[४५] 
[४०४ ] (यः दुचश यढुँ ) जो इस्ह्र तुवंश भौर यदु राजाको ( सुनीती परावतः आनयत्‌ ) सुगमतासे दूर 
देशसे छे भाया ( युवा सः इन्द्रः मः सखा ) वह तरुण इम्त्र हमार रित्र हो ॥ १ 
[४०५] ( अविप्रे चित्‌) नक्षी पुरुषको भी वह इन्द्र ( वय; दूधत्‌ ) बढ देता है । ( इन्द्रः अमाशुका 
चित्‌ अर्वैला ) इम्त्र जबदी न जानेवाके घोड़े द्वारा मी ( हितं घनं जेता ) सञ्जुणोका चन जीतता है ॥ ३ ॥ 
18०६ ) (अस्य प्रणीतयः महीः) इस इन्द्रको -हृष्ट नीदियो महान्‌ होठी हैं, ( उस प्रशस्तयः पूर्वीः ) 
और अतिमाय प्रशस्त स्तुतियौ भी बहुत हैं। ( अरय ऊतयः म झीयम्ते) इसकी रक्षायें भी कमी क्षीण महीं होती ॥ ३ 
१ अस्य प्रणीतयः महीः-- इसको संचालक शक्तियां शिशाऊ होतीं हैं। 
२ अस्य प्रशस्तयः पूर्वीः-- इसकी प्रशंसापुं सनातन काऽसे चीं जाती हैं । 
दे अस्य ऊतयः न शीयन्ते उसकी रक्षाके साधन भी कमी कम नहीं होती । 


सावार्थ- इसने धुछोक भोर एधिवीकोकको स्थिर किषा । इसने सात किरणोंबाके रथको जोता। सूयेके किश्णोमें सात 
रंगके किरणोंडो रक्षा । इव सोमने गौवों # अन्दर पक दूध गक्तिते युक्त हौज जैसा रखा, वह इस ईंप्रियोबाढे पारीरको परिपृष्ट 
ईष हे । सौवोंको खानेके लिये सोम वल्लो दी जाय जोर उनका दूध पीया जाय, जिससे शरीर भण्डी तरह पृष्ट होता 

॥ २४ ॥ ५ 
पह इन्द्र स्वरासे कार्य करनेवाळे तथा यत्नशीक राजादडो आसामीले दूर देशसे छे आया शर्या ऐसे वीरोंको डंसने 
बाक संकटसे पार डया । ऐसा तरुण भोर डत्सादी इन्त्र हमारा म्रित्र हो अर्यात्‌ हमएर भरशत स्नेह करनेवाडा 
बने ॥ १ ॥ 
इंश्वर ज्ञानी और नजानी दोनोंके ख्ानेके किये जश्न देठा.हे भोर जङ्दी न दौडनेवाळे घोडेसे भी शाशुको परास्त करके डन 
दाख्रुर्णोका घन जीतकर छाला हे ॥ २॥ 

ईश्वरको संचाळक शक्तियाँ विशाळ हैं। उसकी प्रशोसाए भी कपूर होती हैं, पहिकेसे डसकी प्रशंस।एं चढी जायी हैं। 

उसकी ,रक्षण घक्तियाँ सी कमी कम नहीं होठी । राजा अपनी प्रजाकी उमञ्रतिके छिये डी बडी नाना योजनाएं प्रयोगे ` 
आ भौर प्रजाके सुरक्षाके ननेक साधन सदा तैयार रखे | इसको कसी कम होने न दें । ऐसे राजाको सदा प्रशंसा होती 
रहेगी । ३ भ्र 
र 


(११६) अग्बेद्का सुबोध आष्वे [ मैडक ६ 


४०७ सखायो अश्लंवाहसे ६चैंठ प्र च॑ गायत । सहि न; अर्मतिर्मदी nen 
४०८ त्वमेकस्य वृत्रह सविता दवयोरसि । उतेश्छे यथा वयस्‌ ॥५॥ 
४०९ नयसीद्वति दविषः कुणोष्युंक्थशंसिन! । वूर्मिः वोर उच्यसे ॥६॥ 
४१० ज्रक्षाण अवाहं गीर्भिः सर्खा"मूग्मियंम्‌ । मां न दोहसे हुवे sh 
४११ यस्य॒ विश्वानि इस्तंयो रचुरयसूनि नि द्विता । वीरस्य॑ पृतनापईः en 


अर्थ-- [४०७] हे ( सञ्चायः ) खोदाओों | ( अझवाइृसे अर्थत च प्र गायत ) मन्त्रे स्तवमीप इुन्त्रके किये 
प्रसंसा करो भौर उसके स्तोत्रॉको गाभो । ( क्ष हि नः मही प्रमतिः ) वह इन्द इमे बडी बुद्धि प्रदान करनेवाङा है ॥ ४ 0 
[४०८ ] हे ( बृषहन्‌ ) आुर्भोऊ नाश करनेवाके इश्त्र ! (स्वं पकस्य द्वयोः अविता आलि ) दे एक जयया 
दोनोंका ही रक्षण करनेवाडा हे। देखा नहीं पर ( उत हश यथा धयं ) भौर भी अनेक मजुष्पोंका तू ही रक्षक है भौर 
हस भी ऐेरेसे ही सुरक्षित हुए हें ४ ५ ४ 
[४०९] हे इतर ! ( इत्‌ दविपः अति नयसि ) द्‌ ही शह्रुभोंकों हमसे दूर करता है। अर्थात्‌ डभका भाषा 
करता है । ( उक्थशसिनः कृणोषि ) अतः हमें द्‌ प्रशंसा करनेवाळे बनाता हे । ( नुभि? छुवीरः उच्यसे) भतः 
मनुष्योद्वारा तुम उत्तम वीर कदा जाता हे । अथवा हुम्होरे साथ इतत वीर रहते है ॥९६॥ 
[४१०] (ग्रहाण ब्रह्मवाहसं सखाय ऋगिमय ) शञानी,. शानपएदँक स्तवतीय, मिश्रभूत प्रशंसमीय इस्त्रडी 
( दोसे गां न, गीर्मिः हुवे ) दुइनेके किये गौकी तरह, स्तुतियोंसे बुठाता हूँ ॥ ७॥ 
[४११] (चीरस्य पृतनासहः यस्य ) वीदेवान्‌ , शबुस्सेनाको पराजित करनेदाढे इस इन्द्रे ( हस्तयो।) इसमें 
( घिश्थानि द्विता वसूमि ) सब्र दोनों प्रकारके धन हैं, इस प्रकार (नि ऊदुः ) कहते है॥<॥ 
१ धीरस्य एतशालइः इस्तयोः विश्वानि घसूनि-- वीर शाहुतैतिकोंका परासघ करनेदाऊेके हामि सथ 
प्रकारके घन रहते हैं । ८ 
२ द्विता वसूनि-- भन दो प्रकारके होते हैं। पुर वैयक्तिक घन मौर दूसरा सासूदिक घम । शन गुस जोर 
प्रकट देसे दो एफारके हैं । 


आवार्थ-- शानसे जो प्रशंसा गाने घोग्य होता हे डप्तीका सस्डार करो भौर डसीके स्तृदिस्तोत्र गाणो । बढी सबको 

डक्तम संमति दे सकता हे ॥ ४ ॥ 

इर एक दोका ही रक्षक नहीं हे, परंतु सष मागर्दोका बह रक्षक हे और हम सबका संरक्षक हे ॥ ५ ॥ 

तू झत्रुओंको दूर अणा देता है। शद्नमोंडो मगा देना योग्य हे। शदुोका लाश करमा योग्य हे। दू छोगोंको , 
प्रशंसक बनाता है । तू ऐसा कर कि जिससे कोग तेरी प्रशंसा ए 1 तुझको मनुष्य दत्तम वीरोंसे युक्त महावीर कहें । त्‌ देखा 
दीर कि जिससे मनुष्य तुझे डतम वीर कई ४ ३।। 

इन्द-मसु- ज्ञानो हे, शानपूर्वेक डसकी स्तुति की जादी हे, वह सबका लसा हे, सबसे प्रशंसनीष है । इस प्रशुकी ही 
सबको स्तुति करना उचित है। दोदगके समय गौको बुडते हैं पेसा इम उस प्रभुको लपने पास बुछाते हैं॥ ७ ॥ 

बह पशु “वीर” हे, वह दाजुको दूर करता है, वह “ पिलुना-सहः ' हे अर्थात, शबुडी सेनाका पूणे परासद करनेदाका 
है। इस कारण इसके इाथमें सब प्रकारके गुप्त और प्रकट चन हैं पेसा सब झानी काते हैं । 


त] ऋष्वेदका सुबोध आध्य ` (११७ ) 


४१२ बि इकहानि चिदद्रिश जनानां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥ 
४१३ तप रवा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते । अहूमहि अवस्यवः ॥ १०॥ 
४१४ तमुं सवा यः परास यो बां नूनं हिते षने । इष्यः स श्रेपी हव॑म्‌ ॥ ११॥ 
४१५ धीमिरशेद्भिरवेतो वाजों इन्द्र श्रवाय्यान । स्वयां जेष्म हितं घनंम्‌ ॥ १२॥ 
४१६ अभूरु वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र घनें हिति । भरें वितन्त॒साय्य॑ः ॥ १३॥ 


अरथे-- | ४१२] दे (अद्विवः ) वञ्जचारक इन्द्र | ( शाखीपते ) शक्तिमान्‌ इस्द | ( जनान † इछ्हानि भित्‌ 
वि खुद्द ) शश्रुभोके दढ मजयूत पुरिरयोको और दर्कोको नाश कर | हे {अनानत ) सर्वोष्छित इन्द्र ! ( मायाः) भोर 
डनकी कुटिळतार्Wॉका भी नाश कर ॥ ९॥ 

[४१२] ६ ( सत्य सोमपाः ) सत्यस्वभावी, सोमका पान करनेवाळे, ( वाजानां पते) भ्न भोर बर्छोके स्वामी, 
( इन्द्र ).इसद्र ! ( धवस्यबः ते उ त्वा अद्वमाहि ) अन्नही इच्छ! करनेदाके इम तेरी ही स्तुति करते हैं ॥ १० ॥ 

[४१४ ] (ले उ त्वा) इम तुम्ह ही सदायार्थ बुडते हैं, ( यः पुरा हव्य! आलिथ) जो पहिले बुकाने पोग्य 
भ्रा। ( यः वा हिते घने, नूनें सः हवं श्रुधि) भोर थ्‌, शत्रुर्थोकै साथ युद्ध किड जानेपर डुळाने ओग्य हे उस समर्थ 
बह तू हमारा आह्वान सुम ॥ १५ ॥ 

[४१५] इ (इन्द्र ) इग्त्र | ( घीभिः स्वया अवेद्धिः ) बुद्धियोसे, ठया तेरे द्वारा प्रेरित हुए भश्रोसे ( अर्थतः 
श्रवाय्यान्‌ ) श्रुभोके घोर्डोको, प्रशंसनीय भोको, भौर ( हितं घनं जेष्म ) सत्रुओंके पात रहें, घनको जीते ॥ १३ ॥ 

१ धीभिः धर्म जेष्म-- बुद्धियोंके प्रयोरासे इस जनको आते । 
२ अर्वद्भिः श्रवाय्यान्‌ वाजान्‌ जेष्म-- घोडेंसे अर्थात्‌ घुडसवारोंसे हम प्रश्यंसगीप अर्कोको औरतें । 
३ हितं घनं जेष्म--- शत्रुके पासका घन जीतकर प्राप्त करें । 

[४१६ ) दे (वीर ) वीर, (गिर्वेणः ) स्तुतिके छिये योग्य, ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( हिते घने ) धत्ुनोके पास रहे 
हुए धनको प्राप्त करनेके किये ( भरे ) संग्रममर्े ( महान्‌ वितन्ससाय्यः अमूः} द्‌ झदुर्थोका बढा विजेता दुभा है॥ १३॥ 

भावार्थ स्वयं ख धारण करके, धाक्तिसंपञ्ज बनकर, दातुके सुड किकोंका नाश करणा भौर अनके कपट 
ब्यूहोंको भी विनष्ट झरना चाहिये ॥ ९॥ 

यह इन्द्र सत्य स्वभाववाडा है, सोमका पाम करनेदाका है, अन्न और धर्कोका स्वामी है । अतः अन्न णौर बको 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेषाळे इम हस इन्ठको स्तुति कर रहे हैं 4 १५ ७ 

जो प्राचीम समयसे बुढ।ने योग्य हे कर्यातू जब तया सविध्यकाङमे भी बुडाने योग्य हे । जो युद्धके छि जानेपर 
डुकाने योग्य है, जिसकी सहायता प्राप्त करके शब्रुखे धन प्रास किया आ सकता हे, डस इस्तको हम अपनी सहायताके 

छिपे बुढाठे हैं ॥ ११ ॥ 

हम अपनी डत्तम कुशिफे प्रयोग्से घनको जीठें, डोडोंकी सहायताले इम प्रपांसनीय जडोंको छीतें, हसप्रकार 
बाधु्ोके पास जो घन हे, उसे इम जीते ॥ १३ ॥ 

सनत हे स्तृतिके योग्य इन्द्र | शत्रु्ॉके पाल ओ चन था, डसे औतमेके बाद ही तू शनुजोका विजेता हुना। 
बानुश्षेकि विजेताके रूपमें बही प्रसिद्धि प्रात कर सकता है कि ओ दानु्ोकि घमपर अपना अधिकार कर के ॥ 1३७ 


(२१८) आऋग्वेदका छुवाच माच्य [ भंडर १ 


४१७ या तं उतिरंभित्रहन्‌ मक्षूजवस्तमासति । तयां नो हिनुही रथ ॥ १४ ॥ 
४१८ स रथेन रथीतमो अस्माकेनाभियुम्दंना । जेवि जिष्णो हित घनम्‌ ॥ १५॥ 
४१९ य एक इत्‌ तमु षडु. कृष्टीनां विचषेणिः । पतिं वृष॑करतु! ॥१६॥ 
४२० यो यृंगतामिदातिथाऽऽपिूती शिव! सखौ । स सं ने इन्द्र मुप ॥१७॥ 
४२१ चिन्न वज्रं गमंस्त्यो रक्षोहत्याय वज्जिःः । सासहीष्ठा अभि सूरु, ॥ १८ ॥ 
४२२ प्रस रयीणां युञ्जं सखायं कीरिंचाईनण्‌ । ब्रकष॑बाइस्तमं हुवे ॥१९॥ 
४२३ स हि विश्वानि पार्थिवः एको वसूनि पत्यते । गिदणस्तमो अभिगु। ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [४१७] हे (अमित्रहन्‌ ) शत्ुनाशक | (ते अश्चुजवस्तमा या ऊतिः असति) ठेरी नरिशय 
श्षीप्रगामी ओ संरक्षक गति है ( तया नः रथं हिलुदि ) उक्ष गठिसे हसारे इसको भी, इश्रु्ॉको जरीतनेके डिये, फीम्न 
जानेकी प्रेरणा कर | १५ ॥ 

[४१८ हे ( जिष्णो ) जयमीङ इन्द्र ! ( रथीवमः सः ) धतिशाय महारथी द्‌ ( अस्माकेम अभियुग्वना 
रुखेत ) इमांर शश्रु रोंको पराजित करनेवाळे रथे ( हित घनं ओवि ) शश्ुमोके नको तू जीतता हैं ॥ १५ प 

[४५९ । ( विचर्षणिः छूपफ्तुः ) विशेष स्रष्टा, वर्रकर्मा ( यः एक इत्‌ ) को एक ही ( कृष्टीमां पतिः ) 
प्रजाशोंका पति ( जड़े ) हुना हे. ( तमु स्तुहि ) बसरी ही स्तोता स्तुति करे ॥ १६ ॥ 

[४२० । हे ( इन्द्र ) इख ! ( यः ऊती ) जो तू सुरक्षा करनेके कारण ( शिः सर्ता ) सबका सुराकर मिश्र 
हुना नोर ( शुणतां शत्‌ आपिः आसिथ ) खोतालोंका न्यु रेसा रखा डुभा (स्वं नः स्दृव्ठय ) वह तू हमें अब 
सुकी कर ॥ १७ ॥ 

[४२१ हे ( चख ) बज्जबारी इस ! ( गभस्त्योः रक्षोहस्याय यञ्च॑ धीष्च ) हायोमें राक्षखोंको मारनेके 
डिये बज़ भारंण कर, ( स्पृथः अभि सासदीछाः ) स्पर्धा &श्नेदाडी भनुसेनाका अतिवाय एराभव कर | १८ ॥ 

| ४२२ | ( प्रश रयीणां युजं ) पुरातन, धनोंडो देनेंबाछा, ( सञ्चार ) मित्रभूत, ( कीरिचोदनं 
अह्यवाइस्तमं ) स्तोवानोंको प्रेरणा करमेवाछा, अठिशथ स्दुतिके योग्य इन्द्रको में ( छुवे ) डाका हूं ॥ १९ ॥ 

| ४२३ | ( गिर्वेणस्‍्तमः अञ्चिणुः ) लतिशय हतुठिके योग्य जप्रतिदृत गतिमान ( लः हि ) पेसा बह इस्द्र ही 
( विश्यानि पार्थिवा बसूनि ) संपण प्रणिदीमें होनेवाढे सब घनोंका ( एकः पत्यते ) पक ही सामी है ॥ २० ॥| 


आवा 4-- दे शत्रुता लक इग ! तेरी जो रक्षा करनेशकी सीजन गति हे, उस गतिले इमारे रथको ऐशी गति जोर 
प्रेरणा दे, कि डस गत्सि हम शहुओंको जीते | १४ ४ 

है सदा जप प्राप्त ररनेबाऊे इन्द्र ! अत्यम्ठ मद्दारदी त्‌ शत्रु बाको पराजित करनेवाऊे रथसे शन्नु ओके चलनको जीतता है । 
इसारे रथी दीर अपने वेशदाके रसे झडुपर हमडा करें और झत्रुा धन जीठकर छे आये ॥ ३५ ४ 

ओ विशेष द्र्टा है, ओ विश्लेष शक्तिके कमं करता हे, जो अआजंनोंका पुक ही पाछक है डस प्रमुकी प्रशंसा करना 
घोग्य है ॥ १६ ४ 

प्रभु सबका संरक्षण करता है, जतः बह घबरा मिश्र, साई और सका हे । यह हमें सुखी करे ॥ १७ ॥ 

राक्षत्रोंके विभासके छिपे दायते शस्त्र धारण करमा चाहिये। स्पर्धा बरनेवाका एाडुनोंका संपूर्ण परामण करना 
चाहिए १८ ॥ 

प्रभु पराण पुरुष है, घन देनेदाके हे, सबका मित्र है, श्चानिर्योको स प्रेरणा देशा दे, प्रशंसनीय ह। ऐसे भह 
प्रझुदी में प्रार्थना करता हूं ॥ ३९ ह 

प्रशय्रवीय, लप्तिइध गति, ऐसा बह परु सब चराका एकमात्र स्वामी है ॥ २२ पै 


सूक १५] कऋम्बेद्का सुषोघ भाध्य (११९) 


४२४ स नों नियुद्धिरा पृण काम वाजेमिरश्चिभः । गोमंद्धिमोपते धृषत्‌ ॥२१॥ 
४२५ तद्‌ वों गाय सुते सचां पुरुहूताय सर्ने । अं यदू गते न शाकिने ॥ २२॥ 
४२६ न घा वसुर्नि यमते दान वाजस्थ गोम॑तः । यद सीनुप श्रवद्‌ गिरः ॥ २३ ॥ 
४२७ कृवित्स॑स्य॒ प्र हि व्रजं गोम॑न्तं दभ्युहा गम॑त्‌ । इचीमिरप नो वरद्‌ ॥ २४॥ 
४२८ इमा डं स्वा शतक्रतो अभि प्र णोँचुगुगिरी । इन्द्रं वत्सं न मातरं ॥ २५ ॥ 
४२९ दृणाश्चं स॒ख्यं तव॒ गोरसि बीर गव्यते । अखरो अश्वायते भ॑व ॥ २६ ॥ 


अश्वोंसे दारिशनाशन ढरनेमें समर्थ होकर ( आपूण ) पूर्ण कर । ( गामद्धिः अश्विभिः ) बहुत गायोंसे तथा भश्रोसि 
युक्त होकर इमारी इच्छायें पूण कर ॥ ३११ ॥ 

[४२५ ] ( वः खुते ) दुम्दरे सोमयागमें ( पुरुद्दताय सत्वने ) बहुदों द्वारा प्रशंसित, और वलवान्‌ इन्दे 
ढिडे ( तत्‌ घा गाय ) वद खोत्र मिडकर गभो 1 ( यतू शाकिने ) जो शक्तिमान्‌ इन्द्रको सुखध्र हो ( हा गये 
ले ) मैला घास गोको सुखकर होता है ॥ २२ ४ 

( ४२६ ] ( घसुः ) निवासस्थान देनेवाङा इस्द ( गोतमः घाजसप्र ) बहुत गौमोंते युक्त मग्न भोर बलका 
(दानं न घि यमले ) दान देवा हे। (यत्‌ सीं गिरः उप श्रत्रतू ) जिस समय बद इन स्तुतियोंको 
सुनता है॥ ९३॥ 

[ ४२७ ] ( कुवित्सस्य गोमन्तं अजे ) कुदिस्लकी बहुत गोनसे युक्त गौशानाके समीप ( दस्युहा प्र गणश्‌ } 
Pe इन्द्र गया । ( दि शायः नः आप वरत्‌ ) और अपनी शक्तियों द्वारा हमको डन गार्योको उसने 

द्रा ॥ २.४ ७ 

[ ४२८] दे ( शतक्रतो ) बहुठ प्रकारके कर्मकर्ता [ इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वा इमाः शिरः अभिप्र णोचुबुः } 
शेरे डिये ही ये स्दुतियां अच्छी वरह गायी जा रही हैं । ( चत्ल॑ न माठरः ) जिस प्रसार वत्स माठाके पास जाता है, 
देती ये स्तुतिया तुह प्राप्त हों ॥ २५ ॥ 

(४२९ ] (तत्र सख्पै दूणाश ) तेरी मैत्रो नाश द्वोनेबाडी नहीं होती। इसलिये हे ( घीर ) बडवान्‌ ! 
( गव्यसे गौ; असि ) गौडी हृच्छावाडेको तू गौ देनेवाछा दो भौर ( अश्वायते अश्वः भच ) भशक्ष इच्छादाडेको 
अश्क प्रदाता हो ४ २६॥ 


भावार्थ-- प्रभु गौजोंका पाढण करता है । वह हमारी कामनाएँ पूणे करे । अश्वों भौर गौओसे हमें युक्त करके 
हमारी एच्काएं पूठी को । घरमै बहुत गोवे आर घोड़े होना यद घनोका छक्षण है। ऐसे धनी दम बनें भोर हमारी 
इष्छा पूणं होती गदै ॥ २३ ॥ 5 

प्रभुके स्तोत्र अनेक मित्र मिलकर, संघमें बैठकर, गाया करो । इससे प्रभु संतुष्ट होगा । जिस तरह गाय रुत्तम 
घास खानेसे संतुष्ट होती है, वैसा वह प्रभु सामूहिक उपासनासे संतुष्ट होगा ॥ रेर ॥ 

प्रभु सबको रहनेके किय स्थान देता है, गौदें देता हे भौर अड तथा बढ देठा है जव बह स्तुठि सुगताहे तब 
दह दान देता हे ॥ २३ ॥ 

बुरी पद्धतिसे रहनेवाढा भन्नु, समाज शात्रु, दाजुड्ी गोशाडाके पाल दीर जाता हे और लपने सामध्यौंसे वह डन 
शौजोंछो यहोसे छाकर सजनोंकों देता है ॥ २७ ॥ 

हे प्रमो | तेरी स्तुतिषां हम गाते हैं । वे तुले प्राप्त हों । जिस तरद बच्चो प्राप्त कर मांताएँ प्रसन्न होती हैं डस 
शरद तू इन स्तुलियोंसे प्रसन्न हो ॥ २५ ७ 

प्रभुक्ी मित्रा विशाश करनेवाढी बही दोठी । दे बळडानू दीर ! गायकी इच्छा करनेवाढेको भाव दे सौर जो घोडा 
बाहता हे सशको घोडा दे ० ९६ ॥ 


(१२०) अस्ग्वेद्का छुषाघ भाष्य [ मंद्र ३ 


४३० स मन्दस्वा झन्धंसो राघसे तन्वां महे । न स्तोतारं निदे कंशः ॥ २७॥ 
४३१ इमा उं स्वा सुठेसुंते नक्ष॑न्ते गिर्वणो गिरः । वत्सं गात्रो न चेनवंः ॥ २८॥ 
४२२ पुहुतमं पुरूणां स्तॉतृर्णां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ २९ ॥ 
४३३ अस्पार्कीमन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्त॑मः । अस्मान्‌ राये म॒हे हिनु ॥ ३० ॥ 
४३४ अधि वुदुः प॑णीनां निषे पर्न्न्ात्‌ ¦ उरुः कक्षो न गाङगयः ॥ ३१॥ 
४३५ यस्यै वायोरिव द्रवद्‌ भद्रा रातिः संदृस्मिणीं । सद्यो दानाय मंहते 1 ३२॥ 


अर्थ-- [ ४३०] ( सः अन्घल्लः तन्वा ) वह दू भन्नसे इष्ट बने अपने शरीरसे ( भद्दे राघले ) महान्‌ 
सिद्िके किये ( मन्दस्व ) भानम्दि् हो । ( स्तोतारं निदे न करः ) स्तोताको निन्दुकके आधीन सत कर ७ २७ ॥ 
(४३: ] हे ( गर्वणः ) स्वुतियोंसे सेवनीय इन्द्र ! ( सुते सुते ) प्रधेक यशे ( इभाः गिरः त्वा नक्षन्ते ) 
ये स्तुलियां ते प्राप्त होती हैं । { घेनबः गःवः वर्स ) जैसीदूघ देनवेाली गाये बछड़ेके पास जाती हैं ॥ २८ ॥ 
[ ४३२ 1 ( वाजेभिः वाजतां ' बछेसि बलवान्‌ अने बीरोंके तथा ( पुरूणां स्तोदूणां ) बहुत स्तोताश्रोंके 
( बिवाचि ) शाणीमें ( पुरूतमं ) प्रेष्ठम बनकर रहे ( त्वा ) तृष्त. प्रभुकी इमारी ( गिर: नक्षन्ते ) स्टुलियाँ परात 
होती हैं ॥ २९ ॥ 
: ४३३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! वाहिष्ठः ) कतिशय चद्दनीय ( अम्माकं स्तोमः ¦ हमार स्तोत्र ( त अन्तमः भूत) 
तेरे अतिशय समीप हों । ( अस्मान्‌ महे राये हिजु ) दमको महान घनडी प्राप्तिके छिये प्रेरित कर ॥ ६० ॥ 
. [४३४ | (पणीनां कृचुः ) वणिम तक्षा, शिल्पी ( यर्षिछे मूर्धन्‌ अधि अस्थात्‌ ) श्रेष्ठ ञ्चत मूर्घादत्‌ 
स्यलपर झघिछित दुभा है और ( गाङगयः कक्षः न ऊरुः ) गंगाके ऊंचे तटोंकी तरह वद्द श्रेष्ठ हुमा हे॥ ३१ ॥ 
[४२५] (वारोः इच ) त्रायुकी तरह ( यस्य द्रवत्‌ ) जिसने त्वरासे ( भद्रा सहस्मिणो रातिः ) ककष्पाण- 
कोरक, सहसो प्रकारका दान भ्विय। ( खद्य दानाय मंद्दते ) तरकाळ ही दान देनेके छिये डसकी शक्ति घठती है ॥३२॥ 
यस्य द्रवत्‌ भद्रा सहस्रिणी राति' सद्यः दानाय मंदते-- जिस प्रशुकी स्वरासे छठ्याण करनेवाछी 
सदस्तों पकारकी दानयक्ति तत्काळ ही सहाय्याथे तरपर रहती है । 
भावाथे- - हे मनुष्य! इसे दुष्ट धने शरीरसे युक्त हो । भदसे शरीरको पुष्ट कर । महती सिद्धि प्रास करनेके 
हिने आनन्दित दो । अक्तका शश्रुके आधीन न कर ॥ २७ || 
प्रत्येक यज्षमें इश्वरकी स्तुतियाँ गायी जाती हैं, जिस तरह गौें बछढ़ेके पास जाती हें । गर्दे थछडेके पास ही आठी 
हैं बस तरह स्तुतियां प्रभुके पात जाती हैं | स्ततियोंका ध्येग प्रभुप्राप्ति दवी है ॥ २८॥ 
अनो, देश्वर्यों, अनो और यडॉसे युक्त: वीरो तथा अनेक प्रकारसे स्तुति करनेदाले भक्तोंको वाणीमें जो श्रेष्टसे श्रेष्ठ 
करके मास्य हुआ ठे, उसी प्रभुका हमारी वाणियां भी वर्णन करती हैं ॥ २९ 6 
हमारे स्तोत्र, दे प्रभो ! तेरे पास पहुंचे, तुझे प्रिय डमे । डनको सुनकर तू हमें उत्तम मासेसे धन प्राप्त हो ऐसी 
प्रेरणा कर ॥ ३०॥ 

„ ` व्यापार=ब्यवदार करनेवाडोंमें, शिल्पी उच्च स्थानपर आंखूड होता है ! क्योंकि शिङ्पोंका ब्यापार अधिक होदा हे, 
खसे घन अधिक प्राप्त दोता है भौर ब्यापारियोंको धनडी भावश्यकता होनी हे । गंगा लादि बदियोंके तट जैसे ऊंचे होते 
हें देसा ही थिस्दी उच्च स्थानोंमें विराजठा हे ॥ ३५ ॥ 

वायु असे सवरासे बहकर सबपर डएकार करता हे डस तरह उस प्रसुको कस्याण करनेवाळो सहसो प्रकारकी दान 
क्रिया तश्काक ही दानके किये भागे बढ़ती हैं ॥ ३२ ॥ 


द्र ४६ ] क्रण्वेद्का छुबोध भाष्य (१२१ ) 


४३६ तत्‌ सु नो विशये अये आ सदां गृणन्ति कारवः । इषुं संह्दातमं 
सारें संस्रसात॑मम्र ॥ ३३॥ 
[१६] 
अहषिः- १४ शायुर्षाददस्पत्यः । देवताः- इन्द्र । छन्दः प्रगाथः ( =षिषमा श्रृती, समा सतोऱृइसी ) 
४३७ त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवः | 


वा वृत्रेप्बिन्द्र सत्पतिं नर स्त्वां काष्ठास्ववैंतः ॥१॥ 
४३८ स र्वं नंत्रित्र वञ्जहस्त इष्णुया मः स्तबानो अँद्रिव; । 
गामश्वं रथ्यंमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिस्युपें ॥२॥ 
४३९ यः संत्राह्म विच॑पेणि-परिन्द्रं ते हमदे वयम्‌ । 
सहंस्रधुष्क तुविनृम्ण सत्पते भरवा स॒मत्छुं नो वृधे ॥३॥ 


अर्थ-- | ४३६] ( सहस्मदातमं सरि सहस्मवातर्म ) सदखों प्रकारके घनोंके दाता, वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ और 
सइस्तों दान करनेवाके ( तस्‌ ढुखुँ) उस शिश्पीका ( नः विश्वे अर्यः कारवः ) हमारे सब श्रेष्ठ कारीगर ( सदा 
छु आ युणन्ति ) इसेंशा णच्छी ठरहसे वर्णन ररते हैं ॥ ३३ | 3 

४६ 

। ४३७] (कारवः वाजस्य साता) दम सिस्पी छोग ब्जडी मासिके किये, दे इन्व ! (तवां इत्‌ हि दवामहे ) 
दुछ्ले ही बुढाले हैं। हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( सत्पर्ति त्वाँ नरः खुओेषु ) सलनोंके पाळक हुए तुको दूसरे भनुध्य मी ठृत्रादि 
चइ उ होनेपर तुझे ही बुळाते हैं । ( अर्वतः काष्ठासु त्वां ) भश्वोंको दिशा्ोमें विजयार्थं मेजनेके किये तुझे ही 
बुछाते हैं ॥ १ ॥ १ 

[ ४३८] हे (चित्र) भाजयेकाररू इख ! ( घम्जहस्त ) वञ्जधारी ( आद्विघः ) धस्जवान्‌ ( इन्द्र ) इन्र! 
( घृष्णुया महः सः त्वं ) शद्रु्भोको दवानेके कारण महान्‌ बना त्‌ ( ना स्तवानः ) हमारे द्वारा प्रशंसित होकर हमें 
(गां रथ्यं अश्वे से किर ) गो, रथ वहन करनेवाळे अशो हमें दे दो। ( जिग्युषे स्रा वाजे न ) जीवनेवाछे वीरको 
जैसा बहुत अन्न देखे हें वेसा यह सब हमें दे दो ॥ २ ॥ 

[४१९] (यः सत्राहा वियर्षणिः ) ओ इन्त्र, सवेदा सबको विशेष रीतिसे देखनेवाका है (सं इन्द्रं ययं हुमहे) 
डस इर्ठ्रको हम सहाय्याथे बुढाते हें । हे ( सहस मुष्क ) सहस्र वीये, ( लुविद्धुम्ण ) बहुत धनशान्‌ (.सरपते ) 
सजनोंके पाछक | ( समत्छु सः खुजे भव ) संग्राममे हमारी शद्धि करनेवाका हो ॥ ३॥ 

सावार्थ- सहस्नों प्रकारके धर्नोके दाता, सहस्रं प्रकारोसे दान करनेवाळे श्ञानी विद्वान्‌ सिस्पीकी- सस प्रभुकी- 
सब झेष्ठ कारीगार सदा खत्तम रीतिसे प्रशंसा गाठे हैं । कारीगर उत्तम हों, ये सहस्तों प्रकारके घन स्प करें और उसका 
दान करें, अनेक प्रकारोंसे सहायता करें । वे डल श्रेष्ठ शिक्पी-अगरखष्टा कारीगर - की प्रशंसाका गान करें | ३३ ॥ 

हम शिल्पी विद्वान्‌ घन भन्न भादिको प्रात करनेके छिये सद्दायाये तुझे ही बुछाते हैं। सब मतुध्य सउजनोके पाठक 
बने हुए तुमको शातु्के डप स्थित होनेपर सहाय्पार्थ बुढाठे हैं । दिशालोंमें विजबार्थ घोड़ों घुड्सवारों- को मेजनेके समय 
सद्दाख्यायै तुझे ही बुडे हैं। तेरी सदायछा आंगठे हैं ! ३ ॥ 

है चाद्यर्यकारक, बञ्चरो हायमें धारण करनेदाके, शस्ाखवान्‌ इन्द्र ! वीर ऐसे शसा अपने पास रखे । इतुका 
नाश करनेरो सकिसे बढा दना तू गौओं कौर रयको जोतनेके घोडोको हमें दे । गौर्दे दूध पीकर पुष्ट होनेके किबे भौर रथफे 
घोडे वीरोदित कर्म करनेके छिये हमें चाहिये | २ ॥ 

१६ (ऋ, सु, भा. म. ३ ) 


(१२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेख्छ ३ 
४४० वार्षसे जर्नान्‌ वुषभेवं मन्युना पुष मील ऋचीषम । 


अस्माकं बोध्यविता मंद्दाधने तन्‌ष्वप्सु छ्रये nen 
४४१ इन्द्र ज्येप्छ न आ रें ओजिष्ठं पपुरि अर्वा । 
येमेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओमे सुंशिप्र प्रा! Nui 
४४२ त्वामुग्ममव॑से चर्षणीसह रा जन्‌ देवेई इमहे । 
विश्या सु नों विधुरा पिंब्युना व॑सो अमित्रान्‌ रसुपहांन्‌ कृषि ॥६॥ 
४४३ यन्दिद्र नाहुषीष्वा ओजों नम्णं च॑ कृष्टिषु । 
यदू वा पञ्च॑ छ्षितीनाँ च्मा मेर सत्रा विश्वानि पोस्यां nh 


अर्थ-- [४४०] ( ऋचीषम ) हे ऋचाके समान क्मर्ला इन्द्र ! ( घूषौ मीळहे ) श्रुभॉके धर्षक संम्राममे दू 
( जनान्‌ बृषभा इष ) इङ्ुजनोंको यैङके समान ( मल्युना बाघसै ) क्रोषसे पीडित करता हे। ( महाधने अस्पराकं 
अधिता रोधि ) महान्‌ धन मासिके संप्राममें हमारा रक्षक हो । (तनूषु, अप्सु सये ) शरीर, डदक भोर सूरे 
प्रकाशये रक्षक हो ॥ ४ ॥ 

[४४१] हे (इन्द्र ) इख । (ज्येष्ठ ओजिछँ ) श्रेष्ठ भौर बळवघंक ( पपुरि श्रवः सः आ भर) इष्ट करने- 
वाळा भन्न इसको दे दो । हे (खिभ्न ) आश्र्यडारक ( बज्ध हरुत ) दज दाथमें धरनेवाळे ( छुशिप्र ) सुन्दर मुकुट घारण 
७४३२ इन्द्र ! (येम इमे उभे रोदूली आ प्राः ) जिससे दुम थे च्यावाइसिवी पूर्ण रीतिसे भरता है वह अश्च हमें 

1] 

[४४२ ] हे ( राजन ) राजा इन्र! ( देवेषु उप्न॑ चर्षणीशहं त्यां ) देवोके बीच उप वीर शधुके भाक तुझे 
(अवसे हुमहे ) रक्षणके छिये बुडाते हैं। ( विश्वा पिव्दला छु विधुरा ) संपूर्ण दुशोंको अच्छो तरइ ब्ययित कर । 
है ( चसो ) निवाप्तक इन्द्र ! ( नः अमिश्रान्‌ सुषहान्‌ कृधि ) हमारे शत्रुको सुखसे जीठने योग्य करो | ३ ॥| 

| ४४३ | हे ( इन्त्र ) इस्त ! ( नाहुषीषु कृष्ठीयु ) मानवी प्रजा्धोमें ( यस्‌ ओजः सृम्णे ख ) जो बछ और 
मानसिक शक्ति हे मौर ( यत्‌ वा पञ्च क्षितानां दयुम्नं आ भर ) जो पांचों दर्गोके पास तेज रहता है बह सद हमको 
दे वो । ! सतरा दिभ्यानि पौंस्या ) और उनके साथ संपूण सामध्ये मी रहें ॥ ० ॥ 


भावार्थ-- बह हश्क सबको विशेष रीतिसे देखता हे । उस इन्द्रको हम भपनी सहायताके किये युछाते हैं । दे अनेकों 
पराक्रमवाढे) बहुत धनवान्‌ और सज्जनोकि पाळक इन्द्र ! त्‌ युद्धोंमें हमारी दृद्धि करनेयाळा हो ॥३॥ 

है इन्द्र धर्षण जिसमें होता हे ऐसे संग्राम शतुपक्षके कर्मोडो बैठके समाग कोधसे तू बाधा पहुंचाता है | संप्रामसें 
हमारे शरीर, जछूस्थान, सूर्यप्रछाश आदिम हमारा रक्षक हो ॥ ४ है 

दे इन्र! श्रेष्ठ बक़वर्थक पुष्टीकारक, सशोवर्थक अख हमें भरपूर दो । लक ऐसा हो कि जो बरू बढ़ाये, पोषण करे, 
ज्ञागले यश बढ़ाबे और को निर्दोष भेह हो । विलक्षण, शखधारी, उत्तम सुकुटक्वारी शत्रुनाशक वीर हो। ये छावाएयिदी 
जिससे पूर्ण रीतिसे भरे हैं ऐसा ब्ध हो ॥ ५॥ 

हे इस्र ! वीरोंमें विशेष शूर भौर शत्रुका पराभव करनेवाछा तू हे इसडछिये तुझे हम अपने रक्षणके छिये शुकाते हैं । 
सबको पीसकर मष्ट करनेवाके शत्ु्ोंको डसम रीठिसे दूर कर । हे मिदासक प्रभो | हमारे पातु मोको सुगमतासे औीठमे 
योग्य इमे कर ॥ ६ भ 

है इश ! मानवी प्रजाजर्मोमे जो शारीरिक बळ, मानसिक सामर्थ्ये, तथा जो पांच भ्रफारके सामषोंमें तेज हैं, ठया 
इनके साथ जो सब सामथ्ये रहते हें बे सब इमें दे || ७ ह 


सूंछ ४३ ] ऋण्वेद्का सुवोध भाष्द (१२३) 


४४४ यद्‌ वां तृक्षौ मंचवन्‌ दुझावा जने यत्‌ प्रो कच्च॒ वृष्ण्व॑श् । 


अस्मभ्यं तदू रिरीहि सं ज्षाह्ये अमित्रान्‌ पृत्सु दवणे bei 
४४५ इन्द्रं मिधातुं रणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दियेच्छ मध्व मझ च॒ यायां दियुमेम्प; * ॥९॥ 
४४६ ये यंथ्य॒ता मन॑सा घर्तरुमादद्ध-रमिप्रभन्ति इष्णुया । 
अघं खा नो मघवसिन्द्र गिर्वणस्तनूपा धन्तमों मद ॥ १० ॥ 
४४७ अघे सा नो पृषे भवेन्द्र नायमंवा यूवि । 
यद्न्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनो दिवब॑स्तिस्ममूर्धानः i ॥११॥ 


अर्थ-- | ४४४ ] हे ( मघवन्‌ ) भनवान्‌ इस्द्र | ( ठृक्षो यत्‌ वा ) दछबुक्त महुच्यमें ( यस्‌ द्रुश्य एने ) 
दपा बोई इरनेवाळे मानरोंमें जो च रहता हे और ( घुसे यत्‌ कस्‌ ख धुर्यं ) एरिमें निवा नेवासे ओ 
बक रहता है ( तत्‌ अस्मभ्यं ) वह सब इमो ( पृत्छु अभित्रान्‌ दुणे चलो ) संप्ामॉमें शत्रु मो छा नाश करनेके 
ढिये घोर शुके सचु्दोक साय युद्ध करनेके समय ( सं रिरीदि .) अच्छो प्रकार दे दो ॥ « ॥ 

| ४५५ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( जिधातु जिवरूर्थ स्वस्तिमत्‌ शरणं छर्दिः ) तीन घातुओंसे युक्त ठंडी, 
गरमी, वर्षा इन तोनों ऋतुऑरसे दिरकःरी, कस्याणश्वारो, आश्रय करनेबोग्य घर ( मघवद्भ्यः च महयं यञ्छ ) जैसा 
घनदाढोँकै डिये वैसा ही मुझे मी दे दो । ( ख एभ्यः दिद्युं यवय ) नौर इनसे तेजस्तो शस्त्र दूर कर ॥ ९ ॥| 

[४४६ (ये गब्यता मनसा शाजुँ आदभुः ) जो गौकी इच्छा करनेदाठे मनसे दाइको दबा देसे हैं। 
( भ्रृष्णुया अधि प्रश्लम्ति ) जो घण एकले प्रहार करते हैं । है ( मघवन्‌ ) घनबान्‌ ( गिषेणा ) प्रशंसनीय (इन्द्र } 
इस ! ( अघ सम नः अन्तमः तनूपाः भक्ष) नौर हमारा त्‌ खमीपदर्ती परीर रष्क हो और कत्रुसे हसारी रक्षा 
कर ॥ १०४ 

(४३७ ] दे (इन्द्र ) इर ! ( अध नः बघे भव स्मर) और हमारे संवर्धन करनेके किये सिद्ध रह ( माये 
युधि अब ) हमारे नेताकी युद्धमें रक्षा कर । ( पार्णिनः निग्मपूर्घानः विद्यवः ) पंखवाके, सीक्ष्म श्षप्र मागवाड़े, तेजम्बी 
बाण ( यत्‌ अन्तरिक्षे पतयन्ति ) जब जन्तरिक्षसे गिरते हैं, उस समय हमारी रक्षा कर ॥ 1३ ॥ 


मावाथे- हे इन्द्र | दरूचढ करनेबाछे मशु्भ्योमें ओ बळ है, द्रोइ करनेवाढे छोगोमिं जो ब& है, पुरीमें 
रइनेवाडॉमे जो भी कुछ गढ द्ोठा है, वह सामध्ये हमको युद्दे सतरुोक्रा नाश करनेके लिथे नौर झतुर्े दीरोका 
परासद करनेके किदे दे | इमें हन मोको करनेके किबे ये सब बढ चाहिये ॥ ८ ॥ 

घर पेसा इमें चाहिये जो ( 'जि-घातु ) सुरण, रजत भीर छोहा इन धाटुर्जोसै युक्त हो, तीन धारण शक्तियोंसे 
बुर हो, ( जि-बरूथ ) लदी, गर्मी और बर्षाले रहने थोग्य हो, ( स्यस्तिमत्‌ ) कक्पाण करनेवाडा, हितकारी, 
जागण्द देनेवाछा, ( शरण) इसमें रहनेके लिये छोग आ जायं, शरण भानेवाढोंको भाश्नय देनेवाका ( छ॒दिः ) 
भाव्यस्पान, घर- घर ऐसा हो । ऐसा धर हमें दाहिये। ठव! ( एभ्यः दिदं यावया ) इनते शख दूर रहे । घर पेलता 
हो कि जिसमें रहनेसे शखधारी झत्रुका आक्रमण असपर भ दो सरे ॥ ९ ॥ 

पौको पक्ष करनेकी कामतासे सशरो दृबाते हैं । बे पु प्रकारके वीर हैं । जो घर्षण अरिे प्रहार करते हैं, शजुपर 
आकण करके दाहुपर परदार करते हैं । ये दूसरे प्रदारके वीर हैं। हमारे समीप रहकर इमारे शरीरका रक्षण करनेवाका व्‌ 
दो । पहा अरीरका रक्षण करनेके ढिये खरीरके पाल रहनेवाह्े * शारीर रुक्षक ' की कपना है ॥ ३० ॥ 

+ 


(१२४) आन्बेद्का दुबोध आष्य [ बैड ३ 
४४८ त्र घूरांसस्तन्वों वितन्वते प्रिया चमे पितृणाम्‌ । 


अघं स्मा यञ्छ तन्बेई तें च छदि- रचित यावय देष॑ः ॥१२॥ 
४४५९ यदिन्द्र सर्गे अवेत ्चोद्यांसे महाधने । 
असमने अध्व॑नि वृजिने पथि इगेनौं शब श्वस्यतः ॥१३॥ 
४५० सिन्धुरिव प्रवण आञ्चुया यतो यदि क्वोइमनु प्वणिं । 
आ ये वयो न वर्षूतत्यामिषि गृमीता बा्कोर्भवि ॥ १४ ॥ 
[२७] 


कऋषिः- ३१ गणो आरद्वाजञः । देवताः- इन्द्र» १-५ सोमः, २० देव-भूमि-बृहस्पतीम्द्रा» २२-२५ साक्षेयः 
प्रस्तोकः ( दानस्तुति! ), २६-२८ रथः, २९-३७ ढुदुभिः, ३१ दुंढु । छन्द्‌ः- चिष्डुप्‌, १९ बहती, 
२३ अजुष्डुप्‌, २४ गायत्री) २५ द्विपदा शिष्टुप्‌, २७ जगती । 
३५१ स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीवः किठायं रस॑वाँ उतायम्‌ । 
उतो न्व१स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहंवेषु n१॥ 
अर्थ-- ( ४४८ ] (यत्र शरासः तन्व वितन्वते ) जिस समरप शूरबीर नपने शरीरोंको भ्ण करते हैं । युदके समप 
( पिपरा जिया शर्म ) पिवरोंके छिये प्रिय सुख होता हे। ( अघ स्म तन्वे च तने ) इस समय शारीरके जौर 
इन्रके ढिये ( छर्दिः यच्छ ) सुरक्षित घर दे दो भौर ( अचित्तं देषः यावय ) भविधारी इश्च दूर करो ॥ १२ ॥ 

1 ४४९ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( मदाघने सगे अछमने अध्वाने ) धंप्राममे योगें, विषभ मागमे ( अर्दतः) 

भोको ( थत्‌ खोदृयासे ) अब प्रेरणा करते हैं। ब्त समय ये घोडे ( वृजिने पथि अ्रवस्पतः इयेनान्‌ इव.) कटिङ 
मागेमें मी अश्जरूप आमिषकी इच्छासे दौडनेवाके इमेन पक्षियोंकी तरह शत्रं गमन करते हैं ॥ 1३ ॥ 
. (४५० ] ( प्रबणे आशुया यतः सिन्धून्‌ इव ) नीचेके प्रदेशमे शीघ्र गतिसे आनेवाछी नदिर्योकी तरह 
( भामिषि घय न ) माँसके किये दौडनेवाळे पक्षियोंके समान ( स्वनि अनु क्लोशं ) शब्द्में अय रुत्पक्न होनेपर 
( बाहोः ग्रुभीताः ये गनि आवङ्तति ) वाहुलोंसे पके गये रास जिमके पेसे घोडे सूमिपर दौडते आते हैं भौर 
विजय पाते हैं ॥ १४ ४ ४७] 

[४५१ ] ( अयं स्वादु किल ) पह सोम बाखवमे स्वादु है । ( उत अर्थ मधुमान्‌ ) भोर यह मीठा मीहे। 
(भयं सीवः किल ) पह सच्युच अति तीदण हे ( उत अयं रवान्‌ ) भौर पह रसवाका मी होता है ( उत 
भस्य पपिवांसं इन्द्र ) भोर इस सोमके पीनेवाळे इन्द्रको ( आइवेजु कः चन न लहते ) संप्राममें कोई भी पराजित 
नहीं कर सक्ता ॥ 

आवार्थ-- दे इन्द्र | हमारा संवर्धन करनेके किये तत्पर रह । नेठाकी युद्धमे रक्षा कर । तीइण भग्रदाळे तेजस्वी 
एंस उगे बाण जिस समय भभ्वरिक्षमेंसे गिरने छगते हैं, उस प्रकारसे युद्धमें हमारी सुरक्षा कर ॥ ११ 0 

जिस युद्धमें छूर छोग अपने घारीरोको अपेज करते हैं, सरीरोको श्रपंण करनेकी तैयारीसे जहां धूरवीर युद्ध करते 
हैं, वैसा युद्ध पिवरोंकों जागग्द देनेवाळा होता हे । देखा युद्ध करना योग्य हे। दे इन्दर | शरीरकी तया बालबच्योंकी 
सुरक्षाफे लिये उत्तम सुरक्षित घर दे। ऐसा घर हो कि जिसमें शाठबच्बोंकी सुरक्षा हो । नदिचारी झदुको दूर कर । वह 
हमें वारंवार न सताएँ ऐसा कर ॥ १२॥ 

हे इस्द्र ! युदमें, नवीन उत्यक्ति रनेके ब्यबसाय, अथवा विषम मागमे घोडाको जब तू दौडता हे, तब कुटिक 
मार्गसे औ भन्न चाइनेवाळे इयेर पक्षी जैसे दौडले हैं, दसे वे घोडे दौडने शते हैं ४ 1३ ॥ 

इस इश्त्रके घोडे युद्ध भ्यमि होनेपर इतने देशखे दौडते हैं कि जिस तरह नादयोका प्रवाह निम्त प्रदेशकी सरख 
शीघ्रठासे दोडता है, भयदा साँस खानेवाडे पक्षी जिस तरह मॉसके टुकड़ेपर झपटा मारते हैं । इसी देगके कारण 
इन्द्रके घोडे सदा विजयी होते हैं । बीरोंके घोडे मी हसी तरह वेगवान्‌ लोर बीर हों ॥ १४ ४ 


दु ३४० ] ऋग्वेदंका सुबोध भाष्य (१२५) 


४६२ अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यरेन्द्रं वतर्य ममार्द । 


पुरूणि यइच्यौज्ञा शम्ब॑रस्य॒ वि नंदि नवं च देख्योई इन्‌ nh: 
४५३ अयं में पीत उदियर्ति बार्च मयं मंनीषाइ॑शतीमंजीग। । 

अयं पहुवीरीमिमीत धीरो न याभ्यो धुनु कच्चनारे _॥३॥ 
४५४ अयं स यो वैरिमाणं पृथिष्या वर्ष्माणं दिवो अर्डुणोदुय स । 

अथं पीयूष॑ तिसृषु प्रवत्सु सोमों दाधारोब१न्तरिधम्‌ ॥४॥ 
४५५ अयं विंद॒थित्रदशीकमणेः घुक्रसंभनामुषसामनीकै । 

अयं महान्‌ मेहता स्कम्भने- नोद्‌ धाम॑स्तक्षाद्‌ वृषमो मरुत्वान्‌ ॥५॥ 


अर्थ= | ४५२ ] ( हह अयं सवादु मदिष्ठः आस ) यहां पह स्वादु सोमरस पीनेएर लतिशय ह॒पेकाररू सिद्ध 
हुषा, ( यस्य इन्रः बृत्रहत्ये ममाद्‌ ) जिसके पान करनेसे इन्द्र शशु नाश करनेके समयमें ह्षयुक्क हुभा । 
( पः शम्बरस्य पुरूणि च्यौरमा ) जिसने शम्बरासुरके बढुतसे दुर्ग तथा किकोंका भाश किया । ( देश्यः नवतिं लद 
च वि हन्‌ ) भोर शत्रुके निश्यानवे एरियोंका भी जिसने नाश बिया ॥ २ ॥ 

[ ४५३ ) ( अयं पीतः मे बार्च ऊत्‌ इयर्ति ) क्षोमके पीनेसे मेरी वाणी ऊंची होकर निकली हे । ( कयं 
उशती अनीषां अजीगः ) यह सोम तेजस्दी दुद्धिको प्रकाशित करता है। ( अय॑ घीरः षड्‌ उर्वीः अमिमीत ) इस 
इुदिवर्थक सोमने पृथ्वीके छः दिभाग बनाये हैं । ( याभ्यः आरे कत्‌ चन सुवनं न ) जिनसे कोई भी अधिक 
सूदिभाग महीं है ॥ ३॥ 

[ ४५४ ] ( सः अयं सोमः ) यद वह सोम दै { यः पृथिब्याः घरिमाणं अकृणोत्‌ ) जिसने एपिदीको 
नश्यभ्त विस्तृत किया, ( दिवः वर्ष्माणं ) श्र चुडोऽको भी अत्यन्त हद किया, ( अयं खः) यह बही सोम है। 
(अयं तिखूषु अरवत्डु पीयूषं दाधार ) इस सोमने थोषियों, डदक और गार्योमे डरुम अमतरसको रक्षा है। 
(डर्‌ अन्तरिक्षं ) नोर विस्तृत भस्तरिक्षकों भी धारण डिया है ॥ ४ | 

[०५५ ] ( शुक्रलझनां उचलां अनीके ) निर्म भन्छरिक्ष जिनका घर पेसी डबाओोंके समूहमे ( अय 
चिभरदृशीक अरणः बिद्त्‌ ) पह सोम ही चित्रविचित्र ज्योतिको प्रकाशित करता है। ( महान्‌ बूषभः मरुत्वान्‌ ) 
महान्‌ बछवाका नौर मदठोंसे युक्त ( अयं महता स्केभनेन ) मद सोम बढे मध्यवर्तो स्तंभसे ( यां उतू अस्तभ्ताव्‌ ) 
घुरो$को ऊपर स्पापित करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थे सोमरल स्वादु, रुचिकर, मीठा नौर तोल। होता है । इसके पीनेसे इन्द्रको युद्धमें कोई शत्रु जीत नहो 
शकता इतनी शक्ति भाठी है ॥ १ ॥ 

यह स्वादिष्ट सोमरस बहुत ही हृपैद्वयक हे | इसीकिए हसका पान करके इन्दर डतसाहयुक्त होकर शनुभोका नाश 
करता हे भौर उसी ड्साइसे युक्त होकर इस इखने असुरोके भनेक किडोंका नाश किया ॥२॥ 

इस सोमरसको पीनेदाङेकी वाणी ऊंदी भोर गंभीर होती हे, यह सोमरस बुद्धिको प्रकाशित करता है । इस सोममे 

अपनी बुद्धिसे पृथ्वीके ३ हिस्से किए । इन छै हिस्सोंसे दढकर भोर कोई भूविभार महीं है ॥ ३॥ 

इसी सोमके कारण यइ प्रुयिदी भस्म्त विस्तृत हुई । इसी सोमके कारण सुछोक भी भत्यम्त दृढ हुभा । इसी 
सोमरसके कारण औषधियों, जड़ों और गायोंमें डसम असव है। यही विस्तृत अन्तरिक्षको चारण करता हे || ४ ॥ 

निमेछ अन्तरिक्षम जितनी भी रुबायें प्रकाशित होती हैं, डन समीमे सोमकी ही चित्रविचित्र ज्योति प्रकाशित हो 
रही है । यह सोम बहुत बड्याडी, महान्‌ छोर उस्साइसे युक्त होकर धुडोङमें विराजमान हे ॥ ५ ॥| 


(२२३) ऋग्वेदका छुदाघ माध्य [ मंडल ६ 


४५६ घुषत्‌ पिद कलशे सोम॑मिन्द्र वृत्रहा घर समरे बस॑नाम्‌ । 


माध्यंदिने सबन आ वृषख रयिस्यानों रयिमसासु घेहि ॥६॥ 
४५७ इन्द्र प्र णं! पुरएतेबं पश्य प्र नों नय अतर बस्यो अच्छे । : 

मा सुपारो अंतिपारयो नो भत्रा सुनींतिरुत बामनींतिः tN 
४५८ उरुं नों लोकमचुं नेषि विद्वान्‌ त्स्ववेज्ज्योतिरभैयं स्वस्ति । 

ष्वा तं इन्द्र स्थविरस्य घाहू उप स्येयःम शरणा बुहन्ता ten 
४५९ परिष्ठे न इन्द्र बन्धुरै घा बहिष्ठयोः शतावन्नश्॑योरा । 

इपसा बंक्षीपा वर्षं मा नेस्वारीन्मघबन्‌ रायो अर्थः ॥९॥ 


अर्थ-- | ४५६ | हे (शूर ) वीर ( इन्द्र ) इन्त! बत्रा चसूलां समरे ) भाहुनाशक तू घनोंढी प्राप्तिके 
संप्राममें ( कलशे सोम घूषत्‌ ) कढशमें रहे सोमको शत्रुहा घर्षण झरनेके किये ( पिङ ) दी, ( माध्यंदिने सबले 
आ कृषस्व ) मध्याइके सदनमें अपना बळ इद! भौर ( रयिख्यानः रयि झस्माखु धेहि) अनका आधार बनकर 
तू इसे घन दे ॥ ६ ॥ 

[४५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! द ( पुरुपता इव न! प्र पद्य ) भप्रगामीकी वरह हमको देख ( बस्यः अच्छ 
प्रसरं नः प्र लय ) अठ घन सुममतासे हमें प्राप्त हों। ( सुपारः अत्र ) जच्छो तरह दुःझसे पार करानेदाका दो । 
( नः अतिपारयः ) इमें शबुबोसे सुनो । ( सुनीसिः म) सुभ्दर नीतिवान दो अथवा पार सुममतापूर्यक के 
आनेवाछा हो । ( उत वामनीतिः ) भौर प्रशंसनीय नीतिका संचाङर हो ॥ ७ ॥ 

(४५८ ] दे इख ! ( विद्वान्‌ डद लोकं नः अनु नेदि ) त्‌ शानो है इसकिये दिखी छोकको हमें प्राप्त करा 1 
(स्वर्दत्‌ अभयं स्वस्ति ज्योतिः ) खुशयुक्त, भयरहित, कर्पाणकारक उंबोठि हमें प्राप्त करा | दे (इन्द्र) इख 
( (सिय ते ऋष्वा दृद्दस्ता वाहू शरणा उप स्थेयाम ) उदके बढे विद्ञाक बाहुलोंको शरणमे इम आएर तेरे 
क्तः रह ४८ ४ 

[५५९ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! (बरिष्ठे यन्धुरे नः आ घाः ) भेष्ठ रपपर हमको नेठा । हे ( शतावन्‌) सैकड़ों 
अबके स्वामी इन्दर! ( बिक्यो: अश्वयोः आ घाः ) अतिशय वहन करनेवाके अशोके रथमें हमें स्थापन कर । (घा 
दर्षिष्ठा इषं भा वक्षि) अख्ोमेसे भध्यन्ठ अह भन्न इमारे डिये दे । दे ( मघवन्‌ ) चनदान्‌ इन्द्र ! ( अर्यः नः रायः 
मा तारीस्‌ ) दू घनका स्वामी हे, हमारे घनका कोई झत्रु नाश न करे ऐसा हमारा संरक्षण कर ॥ ९॥ 


भांवार्थ-- हे धूरवीर इन्द्र ! पजुनाशक तू घनोंकी प्रासि करानेवाछे संग्राममें सोमको पी कौर शातुसोंका भाश कर | 
आध्यंदिन स्मे अएना बक बढ़ा लोर धनका लाघार खनकर सू हमें घन दें ॥ ६ ॥ 

है इन्द्र ! तू उत्तम नीतिमान्‌ है, तू उत्तम प्रशेसनीय नीतिका संचाछक है, लत: हमारा नेता बनकर दसारी 
देशभाछ कर, श्रेष्ठ धनवाडा तू हमें सुगमठासे दुःखसे पार के चढ । तू दमे दुःखोंसे पार छे जानेदाडा हो, इमें शत्रु णोंसे 
पार के जा ॥ ० ॥ 

तू सब जानता है इसलिये सुखवायी विलीने प्रदेशर्में हमको अनुकूळतासे के चक | सुखमय, सयरदित, कश्याण- 
कारण तेज इमे पराप्त हो । दुश बृद्ध पुरातन बुदषके विद्याऊ पष्ट चढे बहू नॉकी शरण जाकर हम सेरे पास लाकर रहें ! तेरे 
आभ्वसे रहकर अनद्‌ आस करें # ८ ॥ 

है इन्व ! डत्तम रथपर इमें विठछा । दम डत्तम रयपर बेटें ऐसा कर । उत्तम दौदनेवाऊे घोडके रयपर इसें दिठक्ा! 
इमारे पास उत्तम अझनेवाके घोडे हों । अड़ॉमें जो अड अ है ददी इमें मिळे ऐसा कर । दूं खामी है, असः छू पेसा कर 
कि इमारा घन कोई दूसरा बिशष्ट स करे ४ ९ ह त 


सूछ ३७] आग्वेद्का छुबोध भाग्य (१२७ ) 


४६० इन्द्र मुळ मध्ये जीवातुमिच्छ चोदय घियमयंसो न धाराम्‌ । 


यद्‌ कि चाई सायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मां देववन्तम्‌ ॥ १० ॥ 
४६१ प्रातारमिन्दर॑मवितारमिन्द्र हवेने सुहवं श्रमिन्द्रम्‌ । 

यामि शक्रं पुरइतमिन्द्र स्वस्ति नों मधवां घासििन्द्र ॥ ११॥ 
४६२ इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अभ सुमृढीको भ॑वतु विश्ववेंदा! । 

पाघ॑तां द्वेषो अर्भयं कृणोतु सुव्रीयस्य पत॑यः स्याम ॥ १२॥ 
४६३ तस्यं बयं सुंमृतौ यक्षियस्या5पिं भद्रे सौमनसे स्याम । 

स सुत्रामा स्वयं इन्द्र अस्मे आराख्छिव्‌ देव; सनुतयुँयोतु ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [४६० | हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( सळ) इसको सखी कर । { जीवालुं महयं इडछ ) दी जीवन मेरे 
रिवे मिके ऐसी इच्छा छर। ( घिर्य चोद्य ) मेरी शुद्धिको भच्छे कमोंमे पेरिल कर । ( अयलः ल घारां ) कोहम 
खड्गा भादिकी आराछी तरह मेरी शुद्धि तीएण हो । ( स्वायुः इदं यस्‌ कि ड अहे घदादि ) तेरी प्रीति चाहता हुथा 
जो कुछ में बोळता हूँ (तत्‌ जुषर्श्च ) वह अवण कर । ( मा दवदस्तै कूचि ) सुझे रक्षकवेत्रोंसे युक्त कर ॥ 1० ॥ 

[४६१] ( जातारं इन्द्रं ) शङ्टुनोसे रक्षण कगनेवाङे इन्द्रको, ( अवितारं हसतं) सब प्रकारसे संरक्षण करनेदाळे 
इण्तरडो (वे हदे एुइवं शारं शाक) मस्पेक समयमे सुखसे बुकाने योग्य झूरवीर, सामष्यबान्‌ ( पुरुहूतं इन्द्र यामे) 
बहुठजनो द्वारा सदाययारथ बुढाले योग्य इन्दो में डुकाता हूँ: (मघा इन्द्र: स्वस्ति लः घातु ) वह तवाम्‌ इन्द्र हमारा 
कक्याण करे 1 ३१ ॥ 

(४६२ ] ( खुजामा स्ष्रचाद्‌ इन्टर) लच्छी पकारसे रक्षण करनेवाझा झारमशक्तिले युक्त वह इन्त्र ( अघोतिः 
घुशुळीकः मघतु ) रक्षणोंसे सुक देनेवाळा हो ( विश्ववेदाः द्वेपः शाघवतां } सर्वज्ञ दह प्रसु इमारे शतुषोका ना 
करनेवाङा हो । ( अभयं कृणोतु ) निभैयदा स्थापन करे । ( सुवीयैस्य एतया स्याम ) इस उत्तम बढके स्वामी गर्ने ४ १३॥ 

1४६३] ( यश्चियस्य खुमतो वयं स्याम) उप पुरषकी इसम शुद्धिसें हम रह । (भद्रे सोमनसे अपि) 
कश्याणकारक अच्छे मशसे युक्त मी हम हों। ( सुचामा स्ववान्‌ सम इन्द्र: ) उत्तम पाठन करनेवाछा, भनयाग्‌ बह 
इस ( अस्मे आरात्‌ थित्‌ दवेषः सनुतः युयोतु ) हमारसे दूर देशमें छिपे हुए शजुमोंको सदाङे डिये दूर $रे॥ १३ ॥ 


भावार्थ- दे इख ! सुझे सुखी कर! मुझे दी जीवन प्राप्त हो ऐसी इषा कर। मेरी घुदधिको सत्कर्म करनेकी 
प्रेरणा कर । तखवारकी सीक्षण घाराके समान मेरी शुद्धि तीक्षण हो । तेरा प्रेम चाहता हुना जो मैं दोकता हूँ बह सुन । सुझे 
शेवोंके साभ रहनेदाछा कर । मुझे दिम्प शक्तियां प्रास हों ४ १०७ 

रक्षक, पाकक, सहारपाथै बुलाने भोग्य, चूर, समर्थे, बहुत जिसको सहाइ्याथै युढाते हैं, ऐसे इन्द्रको सें सहावदाये 
बुराता हूँ । जनवान्‌ वह इन्द्र हमें सुख प्रदान कई ॥ ३३ ४ 

इत्तम रक्षक जास्मशक्तिसे शक्तिमान्‌ दना, वह प्रभु नपने जनेक रक्षणसामध्दौंसे हमें उत्तम सुख देनेवाळा हो । 
सदैक प्रभु इमोरे शबुक्ञोंो बाधा पहुंचादे । स्त्र विर्भयता स्थापित करे । हस उत्तम सामध्येके स्दामी बनें । जिससे 
बिसेष होडर विचरे ॥ १२॥ 

पूजनीय पुरुषी ओह बुद्धि हमारे किये अनुकूक हो । टत्याणडारी डम सम हमारे लनुकूठ हो ' डत्तम संरक्षण 

(€ ऋरनेदाडा बात्मशक्तियान्‌ इन्द्र हमसे दूर रहनेवाके झत्रुजोंको सदाके ढिबे दूर रखे ॥ १६ ॥ 


(३२८) छव्देद्का सुदीध अत्ध्य मु ग अंडङ ३ 
४६४ अव्‌ सवें इन्र प्रवहो नोर्चि यिरो अह्ञाणि नियुतो षवन्ते । 


इकू न राः सब॑ता पुरूण्यपो गा वैज युवसे समिन्दून्‌ ॥ १४ ॥ 
४६५ करै सतवृद्‌ कः एणाद को यंजाते यदुग्रमिन्म॒घबां विश्वहावेत्‌ । 

पादाविव प्रहरंशनन्यम॑न्य॑ कुणोठि प्ेमपरं रचीमिः ॥ १५ 
४६६ शुष्ये वीर उग्रमुग्रं दासः अन्यमन्यमतिनेनीयमानि; । 

एघमानद्विळुभर्यस्य राजा चोष्कूयते विश्च इन्द्रो अनुष्यान ॥ १६ ॥ 
४६७ षरा परेषां सरुषा ईणक्ति विततुराणो अपरेमिरेति ! 

अनुभूतोरवधून्वानः पूर्वीरिन्दर। घरदस्वर्तरीति ॥ १७॥ 


अर्थ [४६४] हे ( इन्ह ) इण्द ! { स्वे नियुतः गिरः ) वु स्तोठाकी दरया , ( ब्रह्माणि ) स्थोन्न 
कपे पहुंचे। ( ऊर्मिः रवतः न ) जैले जछप्रदाई जीसेटे प्रदेशे दौषते हुए { आद चवन्ते ) जाले है। (हरु शाः 
पुदणि सवा) बहुत लक चौर शहुस छोम हे ही प्रात होदा है । दे ( चञ्चिन्‌ ) वचारी इश ( दः गा इन्दूत्‌ 
सं युवसे ) वे झक नौके यू, इही शादिकों सोमरसोंके साथ नच्छी तरह मिथिल करता है ॥ १४ ॥ 
[४६५] (कः हैं स्तमत्‌) छौ इस इस्प॒की स्तुति कश्ता हे! ( का पृणात्‌ ) कोत उसको प्रसद्र करता हे! 
(कः ग्रजाते ) कौन इतका यजन करता है? (यत्‌ मघवा उमे इत्‌ विश्वहा अबेत्‌ ) जिससे अनबानू इन्र डग्रवीर 
होकर सढा हमारा रक्षण कर। ( प्रहरन्‌ पादो इव) जिस प्रकार मदुस्प चता हुला मागमे ऐरोंको पुकके बाद दूसरा 
खवा है, डस प्रकार ( शचीभिः पूर्व अपरं अन्ये अस्यं कृणोति ) लपन इुदधिद्वारा पहिले एकको पीछे दुसरेको इख 
प्रकार रुखत करता एता है ॥ १५) 
[४६६] ( उधं उग्रं दमायन्‌ ) हरएक ड्र श्रु दमन करता हे, ( अन्यं अन्यं अतिमेनीयमानः ) इरएक 
शसम पुरुप अत्यंत यहाता है ऐसा ( तीर श्टण्ये ) यह वीर हे ऐसा सुनते हैं। ( प्घमान-द्विद्‌ उभयश्य राजा इन्द्र) 


इमान शब्ुओंका! देष छरनेवाका, और ावाएयियीका राजा बह इन्त्र ( विशः मञ्चुष्यान्‌ चोष्कूयते ) भपने प्रभारूपी। 
सञुध्यॉको १क्षणके लिये बारबार शुकाता है ॥ १६ ॥ 


[४६७ ] ( पूर्वेशं सख्या पश शुणक्ति ) पदिछोंकी मैत्रियोंको दूर करता दे और ( दिततुराणः अपरेमिः 
एति ) शत्रुकी हिंसा करता हुआ दूसरोकि साथ चढता है । (अमःयुभूतीः अवधून्दान! ) नचुभवशन् म्रजानोंकों दूर 
करता है कौर हस तरह ( पूवीः शारदः हुस्द्रः तरतैरीति ) पले भायुके वर्का यइ इर अतिक्रमण करता है ॥ १७ ॥ 
पि आवार्थ-- स्ठोतानोंकी दाणिशे इम्ज॒की प्रशंसा गा्दी है । दथा! सोमरस मौके दूघके साथ झस्डी तरह मिढापे लाते 
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कौन प्रभुकी उत्तम स्तुति कर सकता है! कौन इस प्रसुछो प्रसन्न छर सकता हे! कौन इसके छिये यज्ञ करता है 
उथदानू प्रभु सर्वदा, जपने भापको डग्रवीर जानता हे और लपनी नानो ्रकारछी शक्तियेसि एकको पहिसे और वूसरेको 
दूसरी बार ऐसा एक पूछो रच्च करता रहता है । एकको पिके ऊँणा बनाता हे, हो दूसरेको पश्चात्‌ इंचा बनाता हे १५६४ 

बह इन्द्र हरण» मुके वीरको इबाता है। हरएक उत्तम मजु्ष्योको बढाता है। पेसा यद वीर है ऐसा सुनले हैं । 
बढनेवाके शाजुसे अह देष करला है। दोनोंका यह इन्द्र राजा हे। प्रजाजनोंका संरक्षण करता है! १६॥ 

बह इन्द्र पूकाठके छोमोंको मित्रताएँ दूर रखता है खौर झुका नाश करके थह नवीस नवीन छोरोंकि साथ 
मित्रता करनेके डिये जाता है । जनु अवशस्य कोगोंको वह दूर करता हे और पूरके दषे इस ब्यदीत करके छते चदला 
है। पर समय जो मित्र हुए हैं बनके पासखे वह नवीन अक्तोंके साय भिक रहने ळगठा है। नवीनोंको खच सनानेका 
इसका हेतु है। झादुओोंको दूर करके वह नये स्तोके साथ रइता है । घजुअवशल्य कोगोंको बह वूर करता हे और 
लजुमदी छोगोंके पास रहता हे। इस दरद उनके छायुके दै जाए हैं। सारी खायुसे वह नदीन भोको अपने शस 
हशिकाधिक ङानेका घाण करणा रहला है ॥ १७ ॥ 


च्‌ ४७ ] कन्‍्देदका झुयोध भाष्य { १३९ ) 
४३८ रपर प्रतिरूपो बभूव॒ तर्दस्प रुपं प्रतिच्षणाय । 


इन्द्रो मायाभिं? पुहरूपं इयते युक्ता स्य हर॑यः शता दश ॥ १८ ॥ 
४६९ युजानो हरिता रये भूरि लष्टेइ राजति । 
को विश्वाहा द्विषतः पक्षं आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥ १९ ॥ 
४७० अगव्यति क्षेत्रमागन्म देवा उवी सती यूमिरंहरणासूंत्‌ । 
बृहंस्पत प्र चिकित्सा ग्विष्ठा“वित्था सते अरित्र ईन्द्र पन्थाम्‌ ॥ २०॥ 
४७१ दिवेदिवे सहचीरन्यमधै कृष्णा असे सपनी जा। । 
अन्‌ दासा इपो वंस्मयन्हो द्वरे परिने दब्बे च ॥ ११॥ 


अर्ये-{ ४३८] ( रूप पं प्रतिक वभूत ) प्रयेक रूपके किये यह र जावशेरुप हुआ है । (अस्य तत्‌ रुपै) 
सडा वह रूप ( प्रति चक्षणाय) आदर्श करके देखनेके किये है । { इन्द्र, मायाभिः पुरुदपर ईयते ) पशु पनी 
शमम्त शक्तियोंसे जनेक रूप बमकर जाए है, € अरव हि दश दाता श्रया युक्त: ) इसके इजारों घोडे जोते हैं ॥९८॥ 

[४६९] ( हरिता रथे युजानः स्वष्ठा ) हरित अखोको घमं ओोषनेवाङा स्वहा इन (इद भूरि राजति) 
चरां बहुठ चमकठा है। ( उत सूरिषु झालीमेचु ) चौर जानी छोग सभानें बैठनेपर ( दिन्वाइा कः द्विषतः पक्षः 
आसते ) सबा कौन शाशुके पक्षका सामनः करके रइस! है १ ३ १९ ॥ 

१ ४७० ) हे { देवाः ) देरे ! ( अगध्यूति से आः आपस } यौरिहीक होरे इस मा गये हैं। (उदी सती 
भूमिः संहू-रणा आभूत्‌ ) यहा विस्ती छेद शोतेदर चइ पदरी पापी उाकुरनोडे दुदकेत्र-सी हुईं है। डे { घरपड़े } 
इश्छति | द्‌ ( हो-इहौं प्रदिकित्स ) गौजोकी आसि दोतेपर उपडी दिशेद चिडिरहा कर ( इत्था से अरि } इस 
शकार सत्य अछ स्तोषाकै छिये डे ( हन्छ ) इर ! { द्यां ) अस्य जासे जा | २० पै ७ 

[४७१ ] ( खनः जाः सदशीः ष्णाः ) इग्दरने शपने जरसे बस्ती हुई झृष्णवर्ण प्रजाको ( दिवेदिये अन्यं 
अर्थ ) प्रतिदिन दूसरै जाये आगक्रो ( आप अखेघद्‌ ) इटा वी । ( बुषमा दासा धस्वयस्ता ) दकान्‌ इम्प्रमे निवास 
करनेकी इच्छा डरनेवाले ( वसिनं राँवरे च उद्वजे ) दी शोर शम्बरको अके बाहरके देशमें ( सहन्‌ ) सारा, ब 
किया ॥ ११ ॥ 


सादार्थ- विशे जितने रूप हें उसके छिपे आदसछ्प दञुहै । देक कपे प्रभुका धिवि देखनेफे किये है। प्रच 
ही अनन्त प्राफियोंसे बहुरूप बना हे, हृसढिये इसको 'पुयरूप, बहुरूप था तिश्धरूप' कहते हैं। उसके इयको हजारों 
शडे किरणकूपसे ओखे हैं ॥ १८ ४ 

सबको छाछ बंगके मोडे ओतजेबाछा पूर्प यहां प्रकाक्षिण दोता हे । ज्ञानी कोण समामें दैठनेपर सघा भुके पक्षे 
सासने विरोधी होकर बही बैठता हे लोर शत्ुका विरोध करठा है ॥ १९ ॥ 

जहाँ शौए वहीं हैं पेसे स्थानमें इम गये, तो यइ दिक्वाक भूमि दोलेपर भी पापका झु ेज-सी बनती है । हे शमी 
नमो | तौछोंकी इच्छा कर भौर गौ प्राप्त होलेपर उवे होसोंको बरस प्रर दूर कह! इस शर इहकर को मुषा 


_ होत्र याहे हैं उव, हे प्रभो ! अण्डा आते नां 8 २० || 


"बढा जग्मो हुई एफ जैली कृष्णवणे पराको दूरे जाये सामे शतिदिन खपने बरसे बाहर इडा देह है 1 सूद शहर 
बहा रही रात्रोको दूसरे देशमै प्रतिदिन अचाता है। इसी तरह राजा हाहुडी अजको दूसरे देश इडा है । बडबानू इस्पले. 
बझ रहलेदाके दाउ, दर्शी और योशरको डदक जानेके मागैमे ही माश । सुको दूर किला ॥ ३३ ४ 

१७ (का सुः भा. सं. ६ ) 


(१३०) ऋष्वेदका छुवोध भव्य [ संडक्ष दै 


४७२ प्रस्तोक इशु राधसस्त इन्द्र दश कोश॑यीदेश वाजिनोऽदात्‌ । 


दिनोंदासादतिथिम्वस्य राघो। शाम्बरं पसु प्रत्यंग्रभीष्म ॥ २२॥ 
४७३ दशाखान्‌ दश कोशान्‌ दश वञ्चाधिमोजना । 
दश हिरण्यपिण्डान्‌ दिवोदासाद्सानिषम्‌ ॥२३॥ 
४७४ दश्च रयान्‌ प्रष्टिमत तं गा अर्थवेस्पः । अश्वथः पायपेऽदाद्‌ ॥ २४ ॥ 
४७५ महि राघो विश्वज॑न्यं दघांनान्‌ भरदांजान स्साञ्जेयो अम्य॑यषट ॥२५॥ 
४७६ बनेएपते चीइंझो हि भूया अस्मस्संखा प्रतरणः सुवीर; । 
गोभि? सक्षंदो असि वौळय॑स्वाऽऽस्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ ४७२ } है ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( ते राधलः प्रस्तोकः ) तेरी शक्तियोंकी स्तुति करनेवाड़ेने ( ददा 
कोशयीः ) सुबर्षपूणे दश कोश भोर ( दृशा घाजिनः जु) दश घोड़े ( अदात्‌ ) विये ( दिचोदासात्‌ ) दिवोदाससे 
(अर्तिध ग्वस्य शाम्बरं राधः ) भतियिको गौ देनेवालेका भन जो, शम्बरसे प्राप्त था बह भी हमने ( बसु प्रति 
भषएभीषम ) चन ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 

[४७३] ( दश अश्वान्‌) दश भ ( दृश कोशान्‌ ) खुदर्णपूछी दश कोश ( अधिभोजना दश बसा ) 
अधिक भोजन और दश दख ( ददो दिरण्यपिण्डान्‌ ) उश झुकणेपिण्ड ( द्घोदालात्‌ ) दिवोदास शजासे 
( असालिषं ) प्राप्त किये ॥ २३ ॥ 

1४०४ ] ( द प्रष्टिमतः रधान ) दश घोडोंसे युक्त रपोडो ( शाते गाः ) सौ गाये ( अधर्षभ्यः पायबे ) 
लथर्ष शोव्रवाढ्ोंको और पाछकको ( अदवधः अदात्‌ ) अश्वयने दी ` २७ ॥ 

[ ४७५ ] (-विश्वजञस्यँ माहि राघः ) सब मलुष्योंके किये हिएफारक मदान्‌ धनको ( दृघानान भरद्वाजान्‌ } 
धारण करनेदाछे भरद्वाजके पुर्त्रोका ( खायः) चमके पुने भनका ( अस्ययष्ट ) प्रदम करके सस्कार 
किया ॥ २५॥ 

[४७६ } दे ( वनस्पते ) दनस्पदिदिकार रप ! त्‌ ( यीड्यंगः भूयाः ) इड सजबूढ लवयववारा ( अस्मत्‌ 
सखा ) इमारा मित्र सहायक ( प्रतरणः सुधीर! ) तारक भौर सुम्दर झरवीर बोदामोसे वा पुश्रोंसे युक्त, ( गोभिः 
संल; असि ) नौर गाधके चमहेकी डोरीसे लण्छी तरह बंधा हुभा दो ॥ २६ ॥ 


भावार्थ-- हे प्रभो | तेरी सिद्धियोंकी प्रशंसा करनेवाळेने घनके दस कोश भोर वस छोडे सुझे दानमे दिये । इस 
तरह दान करना चाहिये । दिदोदाससे, शदिथिको गौ देनेवाढेका धन जो झम्बरने अपने अधिकारमें रखा था, वह घन 
इसने प्रात किया ॥ २२-॥ 

ओ देशोंके सेवर हैं, उससे सोना, अन्न, वस्त्र शादि दर तरहके भोग्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं ॥ २३ ४ 

घोडके साथ रहरेवाळे चूरवीरने दस घोर्डोसे युक्त रथ, सौ गाय स्थिर मनवाळे मनुष्यको प्रदान किए | २४ ॥ 

साय शर्थात्‌ सजुछो जीतनेदाछे झूरवीरके पुत्रने भी सब मनुष्योंके लिप हित काररू महानू अको धारण 
करनेवाछे भरद्वाज नर्थातू डके द्वारा मजाओंका अरणपोइण करनेवाडेका धन देकर सरकार किया 8 २५ ॥ 

रथ मजबूत हो, वीरका हितकारी, दुःखासे बचानेदाङा, नीरोंके दैठ्नेयोग्य भर डोरियोंसे अष्डी तरइ 
बंधा हो ॥ २६ ॥ 


दछ ००३ कण्देदका सुंचोध भाष्य (१३९) - 


४७७ द्रिवस्प॑यिष्याः पर्योज उद्धतं वनस्पतिभ्यः पर्याभूतं सहं। । 


अपामोज्मानं परि गोभिराइंठ_ मिन्द्रस्य बज्ने हविषा रथं सज ६२७॥ 
४७८ इन्द्र॑स्य॒ बच्चों मरुतामनीकं भित्रस्य॒ गों वरणस्य नाभिः । 
सेमां नों हव्यदादिं जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं हव्या सुभा ॥ २८ ॥ 
४७९ उप॑ श्वाय एथिवीमुत धां पुत्रा तै महतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स इन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवै" दूरावू दर्षीयो अप॑ सेध धरन ॥ १९ ॥ 
४८० आ क्रेन्द्य बलमोजो न आधा निः ४॑निहि दुरिता बाष॑भान। । 
अप प्रो दुन्दुभे दुच्छुर्ना इत इन्द्रेश्य सुष्टिरंसि बीळपस्व ॥ ३० ॥ 


अर्थ= [४७७ ) ( दिवः एयिध्याः ) युकोक भौर पध्दीसे ( उदूश्धतं ओजः परि ) उद्दत किया बढ इसको 
आप्त है ( बनस्पतिभ्यः परि ) दनस्पतियोंसे { आरुर्त ) इङहा किया दुधा ( सङ्गः ) सामर्षं { अपां ओोउमानं ) 
पानीके तेजसे युक्त ( गोभिः परि आदूते ) गोळे चमडेकी ढोरियोंसे चारों तरफसे बे ( इन्द्रस्य बज्ने रथं ) हस्म॒के 
दञ्जडा जोर रका ( इविषा यञ्ज ) हभ्यसे जम कर ॥ २७ ॥ 

[४७८ ] ( इन्द्रस्य वचः ) इखडा दज { मरुतां अनीकं ) यदर्दोडा सैन्य ( मिञ्रस्य रामः ) नित्रका गर्भ 
भोर ( वरुणस्य नामिः) वरुणकी नाभिके गुणोंसे युक्त तू है। हे ( देव ) काम्ठिमान्‌ इन्द्र ! ( रथः सः ) रमणोष 
युर्णोसे युष दू ( इमां नः इव्यदार्ति ) हमारी इस यागक्रियाको ( जुषाणः इव्य प्रति शुभाय } स्वीकार करके इसे 
इदगको अहण इर ॥ २८॥ 

[४७९ | हे ( दुन्दुभे) दुर्दुमि ( पृथिवी उत द्यां उप भ्वालय ) एयिवीको और घुडोकको अपने 
जयधोएसे औदिख कर । ( विस्थितं जगत्‌ ते पुरुत्रा मजुतां ) विशेष रूपएसे स्थिर हुआ जगत्‌ तेरे छब्दको यहुत 
प्रकारसे समान देवे । ( खः इन्द्रेण देवैः खजूर ) बह यू इन््रके तया अम्ब हेदेकि साध ( दूरात दवीयः शाशून्‌ 
आप सेध ) दूरसे भी अति दूर रइनेवाके हमारे श्ुओंको दूर इर 9 २५॥ 

[ ४८० ] दे ( दुन्दुभे ) हुल्दुनि ! ( भा ऋम्दय ) इमारे शबु्भोको रुका ( बलं ओजः नः आ घाः ) बढ 
जोर भोग हमको दे ( दुरिता बाधमानः निः स्तनिद्वि ) पापियोंका भादा करता हुला तू अरमन्त जड़ा धाब्द कर । हे 
( दुर्दुमे ) दुन्युमि ! ( कुच्छुबाः इतः अप प्रोथ ) इमारे दुःखका कारभ बनी रानुसेनाङो हमरे स्थायसे दूर इर । 
(इन्द्र मुंधिः अलि ) द्‌ इन््रकी मुष्टि है इल्यि हमें ( चीळयस्य ) सामय्येवान्‌ कर ॥ ६० ॥ 


आवाधे--- धुखोक नौर एथ्वीलोकसे जिवन बड़ प्रास हो सकता है, रतना बळ इस इन्द्रको प्रास है। इस इन्त्रका 
रथ भी साम्रध्यंसे युक, ठांठोसि चारों ओर भय्डीठरह यंघा हुना तथा वद्भसे युक्त है ॥ २७ ॥ 

इम्त्रक! रथ इनद्रके वञ्च, सदतोंकी सेना, मित्रही सहायता और यदजका केन्द्र इन समी सामध्याँसे युक है। हे 
तेअस्वी इन्द्र ! उत्तम गुणोंसे युर तू हमोरे इस यश्ञको स्वीकार करके हमारी दविको महज कर ॥ २४ ॥ 

दे दन्दुभे ! तू अपने जयघोषसे आकाश भौर पुप्त्रीको गुंजा दे | इस यूंजको सुनकर सार! संसार इ दुन्दुभिको 
सम्मान प्रदान करे । हे दुम्दुमि | तू इृश्त तया अम्य देवोंके साथ रहकर अस्यम्त दूर पर रहनेदाक्के शानुको भी १४. 
कर ॥ ३९ ॥ 

+ 


६ १६६ ) झभ्डेश्च झुवोच भाज्य [ बच्छ द 


४८१ आशूर॑ज प्रस्याबदयेमा; केतुमद्‌ ईन्दुमिकँचदीति । 

समश्पर्णाअरन्ति नो जरो उस्यार्कमिन्द्र रसिनों जयन्तु ET) 

[४८] 
ऋषिः- २२ शंयु्वादस्पत्यः { दृणपाणिः) । देवताः- १-१० अशठ; ११-१७, २०-३१ मदतः (१६०१५ 
लिंगोक्तावा ), १६-१६ पूषा, २२ थावायूमी क्ष इझिबां । छन्दः गाथाः» ( १, ३ शुइती; २, ४ सतोइृइशी} 
५बुइती, ६ महासतोइदती;। ७ महाइदती, <मदाखतोहदती; २ ती, १० लतोब्ृइती; १२ ककुप्‌, 
१२ सतोडदती ), १३ पुरडब्णिकू, १४ गृइती, १५ झतिजगती, १६ ककुप्‌, १७ सतोदहती, १८ पुरडण्णिक्‌ , 
१९-२० छहती, २१ महाभ्रुइती यवमध्या, २२ अनुष्टुप्‌ । 

४८२ यज्ञास॑ज्ञा वो अप्रयै गिरर्गिरा द दसे । 

र्र दयममुर्त जातवेंद्स प्रिय मित्रं न छसिषछ्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- [ ४८१ ) दे (इन्द्र ) इख्त्र ! ( अमूः आ अज ) भदु्ोकी सेशाको इडा दे । ( इमा: अस्यावरतय ) 
हमारी सेनाको भष बापश होटा झा । ( दुन्दुभि! केतुमत्‌ बावदीलि ) दुम्दुभि कप्डेफे साथ सस्परस्द पाइ करती रद 
( अश्यपर्णा! चः भरः सं चरन्ति ) दोडेसवार भौर इमारे दीर शटुथोलि- यु करते हैं इसबिये हे ( इट ) इष ! 
( अस्माकं रधिश्रः अयन्तु ) इमारे यार्ड वीर झनुकोडो कीत बेसा कर ह ३६ ह 
१ अमूः आ अत--- इस शजुलेमाको नता डे । 
२ इमा प्रत्यावतय-- इन इमरी सेनाको भध पीछे के । 
३ केतुम्‌ दुन्दुभिः घावद्ति-- भ्वजके साऽ जो दुंदुभि हे वह शब्द करता है| 
४ न; अभ्यपर्णा सरः सं चरम्ति-- इमारे घुदसबार और इमारे नेता बीर संचार कर रहे हैं । 
५ अस्याकं रचिदः जयस्तु-- हमारे रथी दीरोंका जप हो । 
[४८1] 
[४८२] दे स्तोचानों ! ( चः यहायह्षा ) दम सब मदेऽ यजते ( दुसे अज्ये ) व्यान लशिकी ( गिरा- 
गिरा ) स्वृत्तिरुए बाणीसे स्तुति करो, ( चयं ) इस भी ( असूत जातवेदर्स मित्र भ प्रिय) नमर, हरपुक दस्तुछा 
शानी, मित्ररूप, प्रिय $रप्टिकी (प्र शांसियं ) प्रसंसा करते हैं ॥ $ ३ 


आवार्थ-- हे दुखुमि | द्‌ गूंअकर फुंक इस प्रछार अचसीत कर छि बे रो पढ़ें, इसे ओज भर सामण्दे 
रदास कर । पापियोंका लाश करता हुआ तू दमको बुरी तरह नष्ट कर । को इमें हु दडी हे, इस चखुसैनाको दू च कर | 
द्‌ इस्दका लामथ्यै हे, जदा तू में भी सामप्येशाकी डर | ६० ॥ 

हे इस | द्‌ पशुलोक सेनाको पीछे इटा, तथा समय पड़ने पर इमारी सेनाको भी पीछे हटा । हमारी पवाकाके साथ 
दुम्दुलिका शब्द भी गुता रहे । इुस्दुमिकी लावाजके साय ही हमारे वीर डत्साइसे अरकर शनुथोसे युध करते रँ और 
सग्हे जीतें। कुशाक सेमापठि बही होता हे कि को खेलाको आगे एडाबे, पर समयका माझुकता पहचामकर पीके सी हड 
जाए । सेलाके आगे बडनेके साथ ही साय दुम्दुमि जादि बाजे भजे रहे जौर सेनाका डत्साइ बडवा रहे ॥ ३१ है 

हे स्तोठाचो | हुम अर्ये यम बढने बाळे लप्मिकी बाजीसे स्तुति करो । हम भी अगर, इर पदार्ेको लाननेदाके 
उपा मित्रकै समान हितकारी दक्चिदी अछा करते हैं ॥ ३ ह 


दड ४८ | (३३३३ 


३८३ 
1२ ॥ 
श ॥३॥ 
००५ दहो देवाव्‌ यजसि यह्ष्यानुपकू दद फ्रत्वोत दुंसनां । 
अवाचं; सीं कृणुझमनेऽयंते रास्त बाजोत वंस्व ॥४॥ 
४८६ वनापो अङ्गयो बना गर्भभृतस्य पित्रे । 
सहसा यो मथितो आयते बुमिंः पृथिव्या अदि सार्दि 1५ 


अर्ध- [४८३] ( चपाएतँ ) हम बद्च जौर बढ़के पत्रडी असा करते हैं {सा अये अस्मयुः ) कद 
बि इमोरे पास थानेन्डी इच्छा करवा है । तथा ( इव्यदातये दाशेस ) वेजोंको इन्दाक देनेके लिये कषप्रिकों इस इभ्या 
दे हैं! उद खघ (बाजेडु अविता बुधः सुचद्‌ ) संमासे इमारा रक्षक बौर दर्धक हो । ( उस तनूमां जाता ) भौर 
हमारे ईच्रोंका मी इक्क हो ४३ | 

[४८७ ] दे ( अङ्गे ) घञ्न 1 ( दूषा अजरः भहृत्त्‌ ) इृष्टिकर्ता, इच्छानोंडो पूणे करनेवाङः जरारहित, महान सू 
(अचिधा बिमाखि ) अस्ती कान्ठिसे प्रकाशित होता हे । दे ( शुचे ) श्रदीस जप्ति ! ( अजस्रेण शोद्चिचा ) विन्तर 
देञ्खे { शोशुचत्‌ ) नत्यन्त दीक्षिमान्‌ द्‌ ( सुदीतिमिः खु दीदिहि ) अच्छी कान्तिसे अच्छी तरह हमें प्रकाशित 
क्र! 

१ दुवा अशर) महान्‌ आरिया दिमासि-- इळयान्‌ जराइहिठ और जो आदान, होठ दै वह तेजसे अफाशता 
है। ( निदे जराझएव जोर अल्प जो रहता है यह तेजस्वी बढी दो सकला । ) 

[४८५] हे ( भन्ने ) अक्षि] द { महः देवान्‌ चजसि } र दअन करदा है; ( आजुषक्‌ यक्षि) 
इसकिये इमारे यश्तै भी निरम्वरं यजन कर 1 -{ दड जन देखना खीं ) और हेरी दुदिडे कमे ११, तथा 
(अर्वाध' अवले छणुद्दि ) उन देवो इमली 
ठया तू भी बक अद्दानेडा का छड 


तस्य गर्भ थे पिप्रति) जङ, मेघ और दम घशके गर्भमें { दाडवाझि, वैशुवाप्रि 
लर क दै। (यः बूमिः खदसा मयित ) जो शि नेता्भोसे बकद्वारा मथिव होकर 
{ दृशिव्याः अघि समवि जायते ) एपिवीपर उत्कृष्ट बशप्रदैशमें मरकड होता है ॥ ५ ॥। 


आवार्थ---. अएने बकको धडावा चाहिये | अपना जल कम हो रेखा कोई कारे करना महीं चाहिये । युद 
छकीयोका संरक्षण करना योरप है । एना बक बढ़े ऐसा करना हिव । ऋषने स्दरॉका संरक्षण करमा चाहिये ॥ १ ६ 

ह भे | इच्छाबोंदो पूर्ण करनेवाला, मशरहिद तू ळपने ठेड़से प्रकाशित ड्ोता हे । अश्यन्ठ तेजट्दी दू अएवी 
कास्विसे इमें तेजस्वी करत) रह । अजुष्द सङ! द्‌ ने, जरारहित बने, इध होनेपर भी वारण्यका शत्साद उसमें क्षमा रहे । 
बह भपते हेअसे तेजस्वी दो, सठठ बत्साइसे डस्दादी बना रहे जौर निराशाका विचार समीप न आने दे ॥| ३॥ १. 

हैं श्रमे | दू अदाप्‌ बेबोंका बजन अर्थात्‌ संगठन करता है जय; हमारे बशॉसें भी देदोंका संगठन कर तथा 
इडिपूरँक कर्म कर । देचोंकों प्रेरणा दे कि दे हमारी रक्षा करनेसे किए इसे पास जावे । अजुष्प खये महान्‌ होकर 
झावियोंका परकार करे इया ऋच सी हर झाममें देवों अर्थात विद्वानोका सस्कार करे ६ ४ ॥ 


(१३४) क्रग्बेद्का छुबोध भाष्य [ सडक ६ 


४८७ आ यः पप्रौ भालुना रोद॑सी उमे ६ धावते दिवि } 
तिरस्तमो ददश ऊम्योखा यावास्वरुषो वृषा श्यावा अंहो बुद ॥ ६ ॥ 
४८८ बुदजक्ञिरमे अचिभिंः छुक्रेण देव शोचिषां । 
भुरदाने समिधानो यविष्ठ्य रेवन शुक्र दोदिदि घुमत्‌ पावक दीदिहि ॥ ७॥ 
४८९ विश्वांसां गृहपतिर्विशामसि स्वमग्ने माजुंबीणास्‌। 
शर्त पूर्मियविष्ठ पा्ंइंसः समद्र श॒तं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दद॑ति ॥ ८ ॥ 


अर्थ ~ [ ४८७ 1 ( यः भासुना उभे रोदसी आ पमौ ) ओ लप्मि अपनी कान्तिसे द्यावाएयिदीको परिपूर्ण करता 
है। धूमेन दिवि घावते ) भौर भूएसे अन्तरिइमे जाता है। ( असयः बुषा ) कान्तिमान्‌, इष्टसिदीवषं$, भग्नि ( इयावासु 
खर्स्यासु ) झारी भन्घकारवाढी रात्रिमें ( लमः तिर; आरा दृदशे ) भंधकारको तिरस्कृत करके चारों तरफ प्रफाशित होता 
है। (द्यावाः आ ) काढी रात्रियां रहती हे तब बह { अरुष; जुषा ) काम्विमान्‌ वक झभ्नि प्रकाशित होता हैं॥६४ 

(४८८ ] दे ( देख ) दानादियुणयुक्त कान्तिमान्‌ ( यविष्ठय ) भतिशय युवान्‌ (शुक्र) दीसिमान्‌ (अझ) 
नि ! ( शुक्रेण शोचिषा ) निळ तेजसे ( भरद्वाजे ) मरदजमें (सं इधानः) सम्पक्‌ बीप्यमान्‌ तू ( शृहद्भिः 
अर्चिभिः ) गस्यम्त तेजसे (नः रेवत्‌) इमारे किये एनसे युक्त होकर ( दीदिवि) मदीछ हो। दे ( पावक ) धोषक 
समि ! ( द्युमत्‌ दीदिष्दि ) तेजस्वी होकर दीसिमानू हो ॥ ७ ॥ 

[४८९] दे (अदने ) भप्ति ! ( त्वं) द्‌ ( मालुषीणां विश्वासां विशां ) संपूर्ण माथबी प्रशनार्थोका ( शृहृपतिः 
भखि ) घरका स्वामी है। है ( यविष्ठ) अर्यन्ठ ठरुण ! ( शते हिमाः ) सौ वर्षात (सं पद्धारं ) तुशे अष्डी तरह 
मवीस करनेदाछे मेरी ( शातं पूरैः ) सौ पाङनकमों द्वारा ( अंदक्षः पाहि ) पापसे थोर दुष्ट अज्ुओंसे रक्षा कर। (ये 
ख स्तोदभ्यः वदाति ) भोर जो स्तोताओंको यञ्चकमेमें घन देता हे डणकी सी रक्षा कर ॥ < ॥ 


आधार्थ-- जड्सें अभि हे, वडदाभि इसे कहते हैं । अदि-पदार, मेघमें वैद्युाधि रहता है । वर्मोमे दावाझि बत्पद्ध 
होता है । सत्य बशके गर्भमें अझि होता है। ओ यज्ञरे मध्यमे ऋप्मि रहता हे बह याशि कहद जाता है। जो मनुष्योंके 
दारा बरसे मश्यन करके निर्माण करते हैं बह यापि कहळाता हे। एप्दीके उत्तम स्यानमें- यशशाछामें- पह अघि निर्माण 
दिया जाता भौर पशके छिये नदद रक्ता आता है । इसमें यजन होठा हे ॥॥ ५ # 

को अझि अपने प्रकाससे दोनों थादाएथिदीको अर देता हे। दह आप्रि भपने धुर्वेसे उपर आकाशमे दौदता है । 
हेज़ली भोर बछवानू पह आप्रि काढी जम्चकारमय रात्रियोमें अन्धकारको दूर करता हे ऐसा दीखता है काळे अंघरेमें वह 
घरूवान्‌ झि प्रकाश फैडाठा हे | इसी परइ मजुष्य बढवान्‌ बने, ज़गदें ओ ज्ञानका अन्धकार दे इसे तूर करे भौर 
सघको प्रकाश बताकर उत्तम रीतिसे मागें बठादे ॥ ६ || 

दै देव! हे तरुण, बळवात, पे! तू दिव्य गुणयुक्त है, रुण जैसा इ्साही है, दीबैदान्‌ है भोर तू. उसका नमनी 
हे। मनुष्य दिष्य गुणोंते युक्त, सदा ठरुण, वीयेवान्‌ और नेता बने! स्वच्छ तेजसे प्रकाशित होकर, अश्चका दान करनेवाेछे 
किये बढे तेजसे, घन देता हुआ, प्रकाशित होता रहे । हमारेसें जो अडका दान करका है, डसे घन दे रौर रच्चठिका मार्गी 
बता । हे पविश्वता करनेवाछे। तू अपने तेजसे प्रकाशता रद्द । मञुष्य पविन्नठा करे, ठेजश्दी थने कौर भपने तेजसे प्रकाशला 
रे ॥ ०॥ 

है घपने ! त्‌ सब मानदी ग्रजाणोंका गुदस्वामी हे। प्रत्येक घश्में तू रहता हे, कमसे कम पकानेका काय तो करता 
है, घाजकोंके घर यश्काये करता है । खो दर्षतक तुझे दील करनेवाडेङा, सौ किकोसे जैसा किया जादा दे देखा, पापसे 
बा पापी शहुक्षोंसे संरक्षण कर। जो डपासकोंको धत दिया जाठा हे डसका भी रक्षण कर है «1 


शूछ ४८ ] ऋग्देदका छुदोध भाष्य (१३५) 


४९० रवं न॑धित्र ऊत्पा वसी राधांसि चोद्य । 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि बिदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥९॥ 
४९१ पर्ष तोकं तर्ये पठेभिष्ट मद्‌ब्वेरम्रयुस्ममिः । 
अग्ने हेशाँसि देव्यां युयोधि नोऽदेवानि रासि च ॥ १०॥ 
४९२ आ संखायः सबदुघाँ घेनुर्भजध्वमुप नष्यंसा वचं? । सुजध्वमन॑पस्फुरामू ॥ ११॥ 
४९३ या शघोय मारताय स्वर्भानवे श्रवोऽमृत्यु घुक्षषत । 
या मुँडीके मुरुताँ तुराणां या सुझरेंवयावंरी ॥ १२॥ 


सर्थे-- | ४९० ] हे ( घसो ) निवास (झम्ने) भमि { ( चित्रः त्यै ऊत्या राधांसि नः चोदय ) दशंनीप दू 
रक्षाके साथ घनोंको हमारे पास प्रेरिख कर । ( अस्य रायः रे रथीः अलि ) इस धनका त्‌ नेता हे। सौर ( मः तुष्ये 
याघं तु विदाः ) हमारे पुत्रादिको प्रतिष्ठा जक्दी प्राप्त करा ॥ ९ ॥ 

[४९६ | हे ( अगे ) शक्ति ! ( त्वं अइम्बेः अप्रयुस्वभिः पर्देभिः ) व्‌ किसीसे जर्देखित लप्रथग्यूत याने 
अस महीं होनेवाके पाढनके साधनोंसे ( लोके तनये पर्षि ) इत्र और पौत्रका पारन कर । ( देव्या हेस्ठांलिलः 
युयोधि ) दैवी कोषको हमारेखे दूर करो। ( अदेवानि च द्वरांलि ) भौर मजुष्यसम्बन्धी दिसित कमं हमसे दूर 
कुरो | १७ ॥ 


[४९२ ] दे ( सखायः ) मित्रो | ( नव्यसा वचः) अलन्त नवीन शब्द द्वारा ( सबर्दुघां घेच्ुं आ 
अजध्यं ) पोषक दूध देनेवाडो गायको के जानो ! ( अनपर्फुरां उप सृज्ञध्वै ) ऐसी न दिऊनेवाढी गायको दन्घनसे 
सुक्त करो ॥ ३३ ॥ & 

१ सखायः ! नब्यला वचः सवर्दुघां घेडु आ अजष्बं-- दे मित्रो ! नवीन रोमक शाब्दोंसे दुधा 
गायको इघर के आाग्रो । 

[४९३] (या ) निस गायने ( असृत्यु अवः) भमर, कच्चर्पी दूध (शार्घाय स्वभानबे ) म्सहनश्ीर, 
फ्राश्विमान्‌ ( भारुताय ) मरुत्‌ संघके छिये ( घुक्षत्‌ ) दूज दिषा। ( या) जिसने और ( तुराणां मरुतां महूळीके ) 
जददी कर्मकारी मरहोको सुशी किया ( या ) तथा जो गाय ( सुम्ने पवयावरी ) सुख्षसाधनोंसे जानेवाछी दूसरोंको भी 
सुखरे किये भानेवाळी 4६ गाय प्राप्त होती हे ॥ १२॥ 


भावार्थ ~ भनि निवास कराता ै। शरीरमें शस्षि रहठा है तब॒तक मानव जीतित रुदता हे। एथिवीमें अग्नि है सबतक 
ही एथिदीपर प्राणियोंका निवास होता है। ऐसा भसि विङक्षग सामथ्यंदान्‌ हे, दर्शनीय हे। सनुष्पछ। शरीर दर्शनीय 
'सबतक दीखता है जबतक उसमें उब्णता रहती है । दह भन्नि संरक्षण साधनोंके साय सिद्धि देनेवाले घन हमारे पास 
जेजे। घन, यश देनेवाळे और संरक्षक साउनोंसे युक्त चाहिये । निब्रेडता भर दुऽकीतिं देनेवाळे घन महीं चाहिये ॥ ९४ 

हे भने ! तू महिसक और प्रथक्‌ न होनेयाळे रक्षा साधर्नोसे पुश्रपौत्रोंका संरक्षण कर । रक्षा साधन ऐसे हों कि को 
सदा अपने पस रहें भौर टूटे ग, नष्ट व हों। ऐसे साधनोंसे दमररे बाठवर्दचोका रक्षण कर । वेदी भापत्तियोंसे हमारे दवारा 
युद्ध करा भौर डनको दूर कर । दैदी लापसियाँ हमसे दूर रहें । झदैदी - ऐदिक - मानवीय कुटिकठाओंको दूर रख हमसे 
दैदी भापत्तियां घौर मानवी कपट दूर रहें ७ १० ॥ 

शापको कठोर शब्दसे दुकाना चाहिये । कठोर शाब्दुसे गायपर दुरा परिणाम होता हे । दूध देनेतक ण दिकनेषाळी 
गायको दम्डनसे धाइर अरनेके दिये छोड दो ५११३ 


(११६१) ..._ आन्देदका छुदोध आभ्य : दु बेइ ३ 


४९४ मरदाजायावं धुक्षत दितः । घेजुं च विश्वदोहसः मिषं च विश्वमोजसस्‌ ॥ १8 ॥ 
४९५ संघ इन्द्रं न सुक्रतुं वरुणामेष मायिनम्‌ । 

अबैसण न मन्द्रं सूप्रमोजस विष्णुं न स्तुव आदि ॥ १४ ॥ 
४९६ सेषं शो न मारतं तुबिष्व ण्यनर्वाणं पूषणं से यथां शता-। 

सं सहस्रा कारिवध्षणिम्य औं आविशळहा वध करत्‌ सुवेदा नो वद्धं करत्‌ ॥ १% 
४९७ आ मां पूषणुप॑ द्रव॒ इंसिंषं लु लें अपिकुण आष ¦ 


क्षत ) दिया ॥ १३ ॥ 

1 ४९५ | है असत्‌ गण | ( हन्द न ) इन्त्रके इमान (.पुक्रतु बसणं इव) छच्छे फर्म करनेवाके बरुणछी तरह 
(मायिनं अर्यमणं न ) घुद्धिमान्‌ लर्थमाके समाज ( मन्त्रं विष्णुं न) सुखदायी विष्णु तरह ( सुपमोजलं ) 
,भस्यंठ डतम मोजन देनेयाळे ( सं घः ) उस भापफे संघकी ( आदिले स्तुषे ) में स्तुति करता हूँ ॥ १४ 

[४९६] ( न) इस समय ( त्वेषं तुविष्वणि पूषणं मारतं शाः ) तेजस्वी, अदु प्रशंसित, पोषक, मषतोके 
समुदायरूप संघकी स्तुति करता हूं । ( यथा ) जिससे { चषणिम्याः शाता सँ करिवल्‌ ) अजुध्योंको सैकडौं चरोंके 
साथ युक्त करो । ( सहरसा खं ) सद धनोंसे मो युक्त करो । { गूळहा वछु आ आधिः करख्‌ ) गुप्त घनोंको प्रकट 
करो । तया ( यछु सुवेदा न! करलू ) घम सरळतासे प्राप्त हों पेसा करें ॥ १५ ह 


[४२७ ] हे ( पूषन्‌ ) एषक देव | ( मा झा द्रव ) मेरी रक्षाके किये भा। हे ( आधूणे ) दीसतिमान्‌ ! ( अधा 
आर्यैः अरातयः उप ) हिंसक दघ्रुओकी दिशा करनेवाढी प्रज्ञार्ोको रोको । ( ते अपिकर्ण सु शंसिषं ) भौर मैं तेरे 
समीपमें रहकर तेदी प्रशंसा करता हूँ ४ १३ ॥ 


भाषार्थ-- जो शत्युको दूर ररनेदाक दूध तेजस्वी मरतोंके गणोंकों बेसी दे ॥ जो गाय मृत्युको तूर झरनेबाा 
दू तेजस्वी सेनिकोके संघको देती है। जो त्वराशीङ मरुत्‌ ( सैनिक ) संघके ढिये देती है। जो सुखोके क्षाथ सवा 
रहती हे । गाय लमरह्व देनेवाङा दूध देती है, सनिकोंको सुश्च देती हे, भनेक प्र्ारके आनम्द देती है । इसछिये मौका 
पाम करणा चाहिये ॥ ३२ ॥ 

सरतोंने भरद्वाजको सदा दूध देनेदाडी गौ दी नौर खाने योग्य अश्न दिया ॥ ३३ ४ 

हे मरुतो ! तुम सब इसके सवान झूरदीर, दरुगकी तरद अच्छे कमै करतेदाल, अरेरे समान बुद्धिमान, विषु 
लरह सुखदायी तथा अस्पम्त उसम भोजन देनेवाले हो, जतः हैं लापे संघकी स्तुलि करता हूँ $ ३ 1॥ 

. तेजस्वी, भनेको द्वारा प्रशेल्धित, पोषण करनेवाक्ा वीर अस्दोह्द यह संघ है । सानवोंको बह संघ सेकडों और 

इजारों इद प्राप्त हों पेसा करे । युत जम प्रकट करे सन हमें सुखसै प्राप्त हो पेसा करे ४ ३५ ४ 

है तेजस्वी पोषणका देव ! मेरे समीप : मेरे रक्षाके जिये ) आ + येरे सुरक्षा कर । पापी कंजूस शनु हमसे समीप 
ल जाये । पापी इमले दूर हो, कंजूल इभारे समीप न आ आर शदु दसारे पाल न भावे । मैं ठरे कानसें चहद हला 
हूं॥ 1३४ 


0000 ] ... क्देदका घुषोध साप्य (१३७ ) 


४९८ मा कांकम्ीरगुद्‌ बहो वनस्पतिः मश्चेस्तीवि हि मीने ! 

सोत सरो अई एदा चन प्रीवा आदघंते वे! ॥ १७॥ 
४९९ इंतेरिव तेञ्यकमस्तु सर्यस्‌ । अच्छिद्रस्ण दघन्दत। सुपूर्णेस्य इन्वः . ॥ १८ ॥ 
५०० परो हि मस्दैरलिं सुमो देवैरुत थिया । 


अभि रूप पून्‌ एतेनाधु नस्त्वमवा नूनं यथां पुरा ॥ १९) 
५०१ यामी बामस्य॑ धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृतां । 
देवस्यं वा मरुतो म्यस्य वे जानस्यं प्रयज्यव; ॥२०॥ 


५०३ सद्यडिद्‌ यस्यं चर्कुतिः परि दयां देवो नैति देः । 
तेषं अबो दधिरे नाम॑ य॒ज्ञिये मरुतो वृत्रं शवों ज्येष्ठे वृत्रई कः ॥२१॥ 


अर्थ-- | ४९८ हे पूषा ! ( काकम्वीरे वनस्पर्छि मा उद्‌ बुः ) काकम्बीर दको बाधा मत पहुँचा, इसे बढने हे! 
( भशस्तीः वि नीनशः हि ) नशैसनीय शबुरूद प्रजाका तू नाश कर । ( जत स्टूर! इक मा झड: } छोर ऐर श 
भी इमारा इरण न रें । जिल पकार { ग्रीवा! देः आद्घते } व्याच; सिकारी कोग पक्चियोंका! इतण करते हैं | ३७ ३ 

[ ४९९ हे ला | ( ते अड्छिदस्य द्घन्वतः सुपू्णस्य इतेः इच } बित्ररहित, परिपूर्णं इते भरे पाके 
सम्तव तेरी झदिच्छिन्न मेत्री दो चौर { अडक सक्यं अस्तु ) बाधारडित चैत्री हो श ३४ बै 

[४०० | हे ( पूषन्‌ } पवा द्‌ (मर्यः परः आखि ) मदुष्योंसे श्रेष्ठ है । ( थिया देवैः उत ग्रः ) छंपसिसे 
सी हू अभ्य देवोकि समान ही है| [स्वे पुवनासु नः अभि श्यः ) दू संग्रामोर्मे हमको कृपाइष्टिसे देख । (यथा पुरा 
भनूँ अद ) जिस प्रकार प्राचीन महुर्ष्योकी रक्षा की उस एकार इसारी भी रक्षा कर ॥ ३९ | 

1५०१] हे ( घूतयः ) शदुक्रो छब्पित करनेवाले! ( प्रयज्यवः मरुतः ) अठिक्षय पूजनीय मस्त गणों | ( खूनूता 
प्रणीतिः अस्तु ) तुम्हारी प्रिय सत्य वाणो हमारे छिये प्रात हो । ( देवस्य वा म्यस्य वा ईआनस्य वामी वामस्य) 
दुद अथवा मनुष्य अयवा यश्ता इनकी प्रशस्य बाणी [ प्रसंनीय धम देनेवाळी हो! ]॥ २०) 

[५०२] ( यस्य चर्कति: ) जिनके कमं ( खथ्यः वित्‌ दा एरि पाति ) शीर दी स्वको राह होते हैं। 
( देवा सूः में ) दोसिमान्‌ सूयंकी तरह ( मरतः ) अहतोंने ( त्वेषं नाम यल्लियं शावः दधिरे ) रदी पश्च शौर 
प्रशंसभीय बक धारण किया हे । ( शावः खुअह ) दह दछ दादुरा भास करनेवाडा है, और / छूतई घाद! उयेस्ठै ) 
घाजुनाशक वह बढ सबसे आयन्त प्रशस्त है २१ ॥ 

भावाये-- मजुष्ष वनस्पतिको भ उसाडें। दभरपति चढी रहे । लप्रशस्त झन्नुरूप प्रजा नष्ट हो । पाशु म षडे । 
उत्तम छूर भी मेरा हरण न शरे! त्तम शशु सी मेरा भाश न करे। पक्षियोंका गका ब्याद पफड़दे हैं वैसा हमारा 
गळा छोई श पकढ़े ॥ १७ ॥ 

हे पषा | छितररहित दहीसे परीपूर्ण भरा पात्र जैसा आगण देता है, बेसी तेरी मित्रता कुदिछता रहित हो । ॥ 1८ ४ 

है पूरा ! तू मानवोंसे मे हे जौर संपत्तिसे तू लम्य देवोंके समान सेपत्तिमान्‌ है। तू युद्धोंमें पमे दा एष्टिसे देख । 
चेदा तू प्राचोन समरयमें रक्षा करता था वेली ही अय भी इमारी रक्षा कर। ॥ १९ ॥ 

हे मदो ! तुम्हारे पास, बाणीकी जो सत्यता हे, बह हमें प्रात हो | दिग्य रुणोंदाके मसुप्ण और अङ करने वाठेकी 
दाणी हमेश्षा प्रश॑साके योग्य होती है । वैली वाणी इमें भी प्रास हो ३ ३०॥ 

इस मदो कमै शीघ्रदी समेवर फेश अजे हें । इनके यस जौर बड दोतिपान्‌ सूरदही तरह तेजस्वी हैं। झुका गइ 
बड़ सादु हों डा बाम करनेवाढा है | जो बड़ शतुबोंछा माङ करता है, यह लबडे लिङ शरव दोठा है ४ ११ ४ 

हुड {क हु, भा. से. ६ ) 


(२१८) ऋग्वेदफा सुवोध भाच्य [ बंड ६ 


५०३ सकद चौर॑जायत सकद्‌ भूमिरजायत । 
पन्यां दुग्धं सुद्‌ पयः स्तदुन्यो नाइ जायते ॥ ३२॥ 
[४९] 
ऋषि।- ऋजिश्या भारद्वाजः । देवता+- डिश्वे देवा ! छन्दः जिष्टुप्‌, १५ करी । 
५०४ स्तुषे जनं सुत्रतं नव्य॑सीभिः गीभिंमित्राव्ुणा सुम्नयन्ता । 


त आ ग॑मन्तु त इ थुंबन्तु सुक्षत्रासो परुणो मित्रो अधि। ॥१॥ 
५०५ विश्ोविश्व ईव्यमध्वरे_ ष्वद॑करतुमरिं युंवृत्यो! । 

दिवः विशु सहसः सुचुमभ्नि यज्ञस्य केतुम॑हपं यजध्ये ॥२॥ 
५०६ अरुपस्य दुषितरा विरूपे स्तुभिंरन्या पिँपिधे खरो अन्या । ' 

मियस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म भुतं न॑क्षत ऋच्यमाने ॥३॥ 


अर्थ- [५०३] ( चौः सत्‌ इ अआयत ) स्वग एक ही डसपन्न हुआ हे, भोर .( भूमिः सकृत्‌ 
अजायत ) एय्बी भी पुक ही ससन हुई हे तथा ( पृष्न्याः पयः सरत्‌ दुग्धं ) गायका दूध भी एक ही प्रकारका होता 
हे (तत्‌ अन्यः न भनु जायते ) दूसरा इसके समान कोई पदाथ डत्सच नहीं हुना हे ॥ २२ ॥ 

[8९1 

( ५०४} ( छुबते जने ) नष्ठ कमे करनेदाके दिब्य अशसेषकी ( मब्यसीमिः गीमिंः ) चठिशणय नवीन वाणीसे 
( स्तुषे ) भै स्तुति करता हुँ ६ { सुम्नयन्ता मित्रावरुणा ) स्तोतार्मोको सुखी करनेकी इष्छादाळे मिद्रावरुणकी £ 
स्तुति करवा हँ। ( सुक्षबासः ते खरुणः मित्र, असिः ) सुन्दर क्षात्रेतेजवाङ ये वरुण, भित्र और भाग ( इह 
झा गमन्तु ) इस बशमें आवे भौर ( ते शुतरम्तु ) वे हमारी स्तुठियां सुने ॥ १॥ 

[५०५] ( विशोविशः ) संपणे प्रजा दवारा ( अध्वरेषु ) बकुमोमे (ईड्यं अदपत्रातु ) स्वुत्प और गवेरद्वित 
कमै करनेदाडे, ( युवत्योः अरति ) स्वग भोर पृथ्वीमें जानेवाडे ( दिवः शिक्षु ) स्वरीके पुत्र ( स हस सूझुं ) धकके 
किये दष्पह्न हुए पुत्र ( यशस्य केतुं ) यशके प्दज रूप ( अरुपं अझि ) वेजस्ती श्भिद्री ( यजध्यै ) यञ्च करनेके डिये 
में स्तुति करता हूँ ॥ २ ४ 

(५०६ । ( अरुषस्य विरूपे दुद्दितरा ) सयेकी झुक्छा जोर कृष्णा दो पुश्नियाँ हैं। ( अन्या स्तृमिः पिविषे) 
डनसेसे एक रात्रि मामकी पुत्रो शक्षत्रोंसे प्रछाशती है और ( अन्या सूरः ) दूसरी दिमप्रमा नामक पुरो सूवेसे प्रकाशठी 
है। ( मिथस्तुरा विचरम्ती ) परस्पर स्वरासे चती हे ( पावके ऋच्यमाने ) द करनेदाकी घधंभीब ( झुर्त 
मन्म ) अबणीय तया ममबीय इमारे स्तोत्रको ( भक्तः ) सुरे ॥ ३ ॥ 


मावार्थ-- धुकोफके समान शुळोक हे, भूमिके समान भूमि हे, जोश गायके दूधके समान गायका दूध हे । इसके 
समान दूसरा पदाये शरपश्च महीं हुदा 0 २२ ॥ 

मित्र और वरुण दूसरोंको मुखी करते हैं हत तरइ अमुष्य दूसरोंका सुख जढावे । त्तम हीर वरून, मित्र और जश्ि 
यहाँ जाकर हमारा रक्षण करें ४ ३ ॥ 

यह ठेअस्दी झि पशछमोंमें समी प्रजा द्वारा स्तुत्य और गर्यरहित क्म करनेदाङा, सदेन्र गमण करेवा! 
तथा यङ्गढा प्रज्ञापक हे, ऐसे लपि देवडी में यक्ष छरनेके छिए स्तुछि करता हूँ ॥ ३ ॥ 


दुख ४९ ] अन्वेष्या झुचौचे सासे (१६९ ) 
१ ०७ प्र वायुमच्छा बुहती मनीषा बृहईयि विश्ववार रप्ाय्‌ । 


चुउद्यामा नियुत्‌? पत्य॑मानः कविः कंविमिंयक्षासि प्रयज्यो ॥४॥ 
५०८ स मे वपुंश्छदयदुशचिनोयो रथों विरुक्माद्‌ मनेसा सुजान! । 

येन॑ नरा नासस्येषयष्यें वर्तियीधस्तनंयाय रम्ने च ॥५॥ 
५०९ पर्जन्यवाता वृषमा एथिव्या। पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 

सत्यंशुतः कवयो यदप गर्मि जग॑तः स्थात॒र्जग॒दा कणुभ्यभ्‌ । ॥६॥ 
५१० पावीरबी कन्या चित्रायुः सर॑खवी पीरप॑त्नी धियं भात्‌ । 

प्रामिराच्छिद्रं रणं सुजोषां हुराधपँ गृणते शरै यंसत्‌ ish 


अर्थ= [ ५०५ ' ( बृहती मनीषा) इमारी यदी दष्डा हे कि (बृहत्‌ रावि रिश्दबारे रप्र वायुं) बरे नरो 
छाथ केरुर, सबसे सेबनीब लपने स्थको अनले भरकर दायु ( झऽछ प्र ) हसरे पास भावे ( ध्रयज्यो ) दै तिशव 
दूज्नीय | ( छुतत्‌-यामा नियुतः पत्यमानः कविः ) काग्तिमान्‌ वाहनवाका, अपने रथसें जोडी हुई भोडियोंका स्वामी 
इद्धिमान्‌ तू ( कवि इयक्षसि ) इद्धिमान्‌ की पूजा कर ॥ ४ ॥ 

३५०८ ( अश्थिनोः स मे वपुर छद्यत्‌ ) लखिनोंका यह र मेरै शरीरको तेजसे तेमस्दी के । ( यः रथः 
विरुक्मान्‌ मनसा युजानः ) ओ रम विशेष दीसिमानू तथा समके इशोर मात्रले ही जोसे युक होदा है । हे ( मरा ) 
भेता ( लासस्थः ) बन देवों ! ( येन दर्तिः ) जिस श्यसे स्ठोठाके घरको ( तत्याय त्मने च इषयच्ये ) पुत्रके 
डिये, डसके पिठाके किये लोर डनकी इच्छाओोंको पूर्ण करनेके छिये ( याथः ) जुम दोनों बांठे हैं ४ ५ ॥ 

[५०९ ] हे ( जूषभा ) दृष्टि करनेवाढ़े ! ( पजेस्यवाता ) एजैश्य और बायू! ( पूथिस्याः अप्यानि 
चुरीएाणि ) प्रचिदीपरक जल्युक्त गद्य हमारे पास ( जिम्वलँ ) प्रेरिव करो । हे ( सत्यझुतः कषयः ) सत्य प्रशंसा 
चस्य छानी ( जगत; ख्यातः > दगत्‌के संस्थापक देवगण | { यस्य॒ गीर्थिः ) दानियोंसे (जगत्‌ झा कृणुम्य ) 
सर्वे जगतका तुम निर्माण करते हो | ६॥ 

[५१० । ( पवीरयो कल्या चित्रायुः दीरपरनी सरस्वती ) पवित्र करनेवाडी, झुम्दर, ड्म अन्न देनेवाडी, 
बीरोंका पाकस करनेवाकी, ऐसी सरस्वती देवी ( खसं घात्‌) इमारे इदिसे किये कमको आएल करे (कामिः सओोषाः ) 
देदपस्नियेदि सहित ्रीतिसे रहनेबाठी (गुणते ) स्टुति करनेबाढेको ( अख्छित्र दुराध्ये शरणं शर्म ) छिजरहिए 
परीठवायु शाविका दुःख जहाँ नहीं दे ऐसा घर शोर सुख हमें ( यंसत्‌ ) प्रदान कर ॥ ७ || 


आवार्य दो परस्पर बिख्दध रूपवाडी दो परियां हैं । प रात्री काडी है औौर दूसरी दिभप्रमा गोरी है । भझन्रोके 
खाव रात्री रहती हे भोर सू्ेके साथ दिनकी प्रभा रहती है। ये दोनों ध्वराले सवठ चढ रही हैं ऊमी उहरती नहीं। ने विश्वमे 
पवित्रा करती हें और ये वों प्रंनीय हैं । इस इनकी स्तुति करले हैं ४ ३ ॥ 


इमारी पेसी इच्छा हे कि बढे धनको अपने श्यपर रखकर वायु (सारे पास थहा इहे । इसका रथ तेजस्दी हे लोर 
इसको इसमे धोढियां सोती हैं। वह वुद्धियान्‌ वायु शानिर्योकी पूजा घनसे करें ॥ 9 ॥ 


अश्विनो देवोंका वह रथ मेरे शरीरको तेजस्दी केरे । इसी रयसे ये दोनों देव श्तोताके घर उसे इर तरइका भग 
देनेळे किए आते हैं ॥ ५ ॥ 
है पस्य भोर वायू ! तुम दृष्टि करते हो, भतः एयिवीपर जो जडके साथ अक हैं डनको इमें दो । छोग बाणियोसे 
हुम्हारी सतुति गाते हैं कि तुम सब अगठूका निर्माण करठे दो । यह स्तुति सस्य है श्योंि बायु और पल्य इस पप्वीपर 
खद बसस्पतियोंडी डसि करते हैं । जिससे लद प्रकारका खाय, भड और पेय इप होता है। ॥ ६ ॥ 
+ 


€ १४७ } ऊल्देशदः छुदौच आन्य [| बेद्छ ६ 


५११ प॒चस्पः परिपतिं वचस्या कारमेन कृतो अम्पनिर्कणू । 


स नों रासच्छुरुघंन्द्राग्रा वियंधियं सीपधाति श्र पूषा hen 
५१२ प्रथममाजे यश्मसँ वयोधां पाणिं देवं सुगम॑स्तिमृम्वम्‌ । 

होता पक्षद्‌ यजतं पस्त्यांना_ मुमिस्त्यष्टार सुहवं विभावा ॥९॥ 
५१३ सुरवनस्य पितरं गीमिरामी इद्र दिवा वर्यां इट्रमक्ती । 

बृहन्तैमुध्वमजर सुपुन्न-मुचग्धुवेम कुविमेचितासँ। ॥ १०) 
५१४ आ युँान। कपयो यज्ञियासो परुंतो गन्त गृंणतो व॑र॒स्याम्‌ । 

अचित्रं चिद्धि जिन्व॑चा वृधन्तं हृत्या नन्तो नरे अङ्गितस्वत्‌ ` ॥११॥ 


भर्थ-- [५११ ] ( पथस्पयः परिपर्ति ) प्रत्येक सार्गएर लधिदाही पेसे ( अर्कै) शर्षनीय पूराको ( कामेस छतः 
बचस्या अभ्यानदू ) लपनी छामनासे प्रेरित होकर रस वचनसे प्रार्थना करे । (स; पूषा ) वह पूषा (न: शुरुधः 
चन्द्राधाः रासत्‌ ) इमको शोकको रोकनेदाकी उत्तम बाजियाँ प्रदान करे । ( धिर्यधिय प्र सीषधाति) कौर संपर्ण 
दमार कमै वह सिद्ध करे ॥ <॥ 

(५१२ ] ( प्रथमभाज यशं बयोघां ) प्रथम ऋपतीश, बशस्वी, अञ्च चारण करजेवाढे ( सुपा देखें 
छुगभरिति ) सुश्वर हाथवाछे, वागादि युणयुक्त, सुश्दर जुजार्मोगरके ( ऋश्यं एस्त्यालाँ सजलं ) पकाशमान्‌, प्रजाननोंसे 
बजनीस, ( झुट्टये त्थाहारं ) पूजनीष खडशाका ( होता विभावा अजिः ) देनोंको दुकानेवाफा, दीष्धसान्‌ शमि ( यष्‌) 
बस करे भे ६ ॥ 

[५१३ ) ( भुवनस्य पितरे दरं ) वगळा पाडन करनेदाछे, दुःख दूर करनेवाके ई्ररकी ( अभि; शीः } 
इन वाणियोंसे ( दिया वर्धय ) दिनमै बशमान करो । ( अक्तौ सदं ) भोर राज़िमें भी डली रज॒का यश गायों! 
गौर हम ( कविना हृषितासः ) डुद्धिमान्‌ उत्से प्रेरित हुए ( बृहस्त क्रष्दै अजर रपुस्त ) महान्‌, दर्शनीष, 
यरारदित, उत्तम सुक्ष देनेवाछे ईश्वरकी ( अधक्‌ हुवेम ) प्रशंसा गावे हैं ॥ १० ॥ 

[५१४] हे ( थुवानः ) हमेशा तरुण, ( कवयः ) ज्ञानी, ( यडियासः ) यजनीय ( मस्त; ) मरयों | 
( ग्ूणतः सरस्यां आ गभ्स ) स्तुति करनेदाकेकी स्तुतिके पास आगो । हे ( नरः ) मेता मरतो ! ( इत्था चूघन्सा 
मक्षस्तः अंगिरखत्‌ ) दुम इस प्रकार अन्तरिक्षे बढ़ते हो सौर अभिकी ढिएणें ( अचित्रे चित्‌ जिन्थय ) शोषणिषोंसे 
रहित देशको भी बुष्टिले दृत करती हैं ॥ ३३ ७ 


सावार्थ-- सरस्वती विद्या है । दइ सबको पवित्र बनाती है। दिद्यासे इम अब्र प्राघ्न होता है, विद्या वीरठाको 
बढ़ाती हे। दुद्धिका संरक्षण करती हे। इस शुद्धिसे लामा प्रफारके त्तम कमै किये आते हे। दैदी रातयो विद्यासे प्राप्त 
दोडी हैं। विद्वान्‌ उत्तम छिवरदित पाजुले जिपर शाक्रमण अही हो सकद ऐस! सुखदायक घर प्रास कर सकता है ॥ ७ ४ 
अस्येक मार्गपर स्दामीरूपसे वर्दमाल यूज़बीय ( पूषा देव ) की इम अपनी इच्छासे बाणी द्वारा पूजा करते हैं । वह 
hy हमें शोकको दूर करनेवाडी, आनंद देवेबाढी वाणियां ( गौरे ) देदै । वह इमारे प्रत्येक खुद्धिपूषक कयि कमे सिड 
eh 
सवष्टा देवोंके अध्यमें प्रपर पूजनीस, यशस्वी, बहु दारण करनेवाका, सुम्दर हायवाका,' सुम्दर भुजाबाका, तेजस्वी, 
प्रजाजनों द्वारा रुपास्य हे । तेजस्वी अश्रि डस स्वहाका सजन करे ४ ९ | 
विश्वके परम पिता दु! तूर करनेदाडे परमेखरकी हुन बाणियोंसे दिगमें स्तुति गाते हैं। दान्रीय मी उसी प्रभुकी 
स्तुति इरते हैं । कविले मेरिय डुर इम बढे दर्शनीय, लरारहित, दत्तम सुख देनेबाके प्रभुकी दर स्तुति करते 
FET 1 


डू ५३ } आऋष्बेदका छदो साच्यं ६१४६} 


शपा 
॥१२॥ 
हसू मे असेखुपदुद्मनि राया मदेम तन्वाई दा च ॥ १३॥ 
५१७ उनरोऽदिुकयो अद्भिर स्तत्‌ पतस्तत्‌ संविता चों धरात्‌ । 
तदोष॑धीमिर॒मि रातिषाचो भग्‌} पुरंचिजिन्बतु प्र राये ॥ १४॥ 


श्र्थ-- [५१५ ]( वीराय प्र अज ) वीरे मीव जा। ( तबसे तुराय भ) बकान्‌, छीम्रगासी बीरढी शपासना 
का । ( पशुराक्षिः यूथा इव अस्त ) पशुपाछक जिस प्रकार पशुतमूदको शामको वीध घरकी तरफ प्रेरित रता है, वैसे 
हुन्न थी प्रमुकी खोर पी जाबो। ( स; बचनश्य थिएः झुतस्य ) बह श्तृति करनेमें 9वीणड़ी स्वुति ( तम्बि 
पिस्पृशति ) शरीरको स्पश्चै चरती है । ( स्वृत्रिः न नाकं 2 जिल प्रकार सक्ष्रोंले खाकाश तेजस्वी दीद्धता है, पैसा 
कपास भी तेजस्वी होता है ॥ ३३ | 

[५१३ | (यः विष्णुः ) जिश् बिष्युने ( बायिताय मनवे ) जहुरोसे दी हुए मडके न्ये ( पार्थिवानि 
रज्जालि ) वीनां पार्थिव कोर्कोका ( त्रि; विममे ) ठीब रार आग्रमण ढिया | दे बिष्यो | ( तख्य ते.) उस प्रकार तुमने 
( डपदचमाने कर्मन्‌) विषे बरम ( राथा तस्दों तना च सदेम) घगसे युक्त योरोग शरीरबाछे इत्रोडदिल इनन 
आानल्द्मे रहेंगे ॥ १६ & 

[५१०३ ( अदिडुँध्य; ) नभिडेद ( आः नः आकि? दह चच साल ) सन्चोछि ध्दयमाग होकर इमको पानी 
हित भ यु! ( पर्वतः लल्‌ सविता रघू रनियाचः } पर्द इसें अब दे, लदिता इज जब हें, भौर विश्ेडरेद शी 
"इन्नो { आदीनि? दैत माधि ) बौषनियोे सहि बज्र इः ५ पुरखिः सगः राये जिन्तु } बहुत बुद्धिमान्‌ 
सशदेड हमारे ढिये जनको वेरिठ कोर 1197 


आवार्थ-- दे सदा तरण रहनेवाने, ज्ञानी तथा पूजाके बोग्ड सदो $ तुम स्टुठि करनेवाड़ेके पास आगो । तुम अब 
सञ्यरिक्षमे इडे झो , पड सूरंडी किरणे झुढोकसे पानी वर्दी है, शो भोषनियोसे. रहित सेशंको मी जसे 
„थु श्यत है ॥ 191 

है सजुध्य | प्रभु दीर है, उसके पास जा, डसकी अपाखया कर । सास्यंसे त्यराके साथ काबे करनेबाके प्रभुकी भक्ति 
छर ॥ इसकी उपासना कर, उसके पास जा। गौशोका पाडक जिस वर्ह पञ्चुसमूई@ो सामडे समए धरकी कोर प्रेरित 
' करता है, उस तरह ढपासक अपने दितान्प्रसु-के घरके पाख जाय, अर्थात्‌ खुसी पासगा छरे १ बह स्तुति दरनेशका 
शति दनका शाला स्तुतिसे दारीरहें-जनडो-श्परी रला हे । देसी वेवृदरमोसे स्दुवि करता है कि बह स्तुति सुननेबाढेछे 
शरीरें घुलती है । गनपर परिणाम झरी है ४ १३७ ` 

जिस बिष्णुने वुःखित राजुके डिये दीत वार पूदिवीपरके दोडा जाक्रमण दिया । तीन बार भाकमण करके तीमं 
डोसे शान्ति भ्थापन करके सजुदा दुःख दूर कियो । उस देरे दिने भरमें धन, शरीर तथा पुत्रोंढे साथ जागण्दुसे रहेंगे । 
बिष्णु तीओं छोगोंको भागन्द बढ़ाता हे, इसलिये व्‌ मेरे घरका भानम्द बढ़ादेगा ही ॥ १३ ॥ 3 

अनेक उरइके मोसे शतु होकर अति, पदेव, विल और दिकेदेव इसे नद सियो झहिल अन्न प्रदान करें | 
अश्रविक्ष इुद्धिमाडू अगडेदछा सारे शिदे घनको प्रेरिज करें ॥ ३७ ॥ 


( १४९ ) क्रस्देदका दुबोध माच्ये [वेड ६ 


५१८ नू नों रिं रर्थ्यं चर्षणिप्रां पुंसुवीरं मह ऋतस्‍्य॑ गोपाम्‌ । 
दये दाताजरं येन जनान्‌ स्सइो अर्देबीरमि च क्रमाम बिषय 
आदेवीरम्यम ्रवाम ॥ १५॥ 
[५०] 
ऋषिः- फऋजितश्था भारहाजः । देवताः रिः्वे देवाः । छम्दा- विष्दुप्‌ । 
५१९ हुवे वो देवीमदितिं नमोभिः मूँडीकाय वरुणं मितरमप्रिय्‌ । 


अमिकदामयैमर्ण सुदेवं द्ातस्‌ देवान्‌ त्सबितार मग च ॥१॥ 
५२० पु्योठिः दय दधपित ननाग्रास्ले सुंमहो वीहि देवान्‌ । रा 
हिजन्मानो य ऋतसापः सस्या स्वईन्तो यज॒ता ओप्रिजिद्दा; IE 


अर्थ- | ५१८] है संदूर्श देवताओं !( ना द्यं चर्षणिप्र पुरुचीरं महः ऋतस्य गोपां राये ) हमें शोते यु, 
अनुष्योंडी घभसे तृसि करनेवाछा, बहुत दीरों, पुत्रोंसे युक, महान्‌ सत्या रक्षक ऐसा घन मोर (अजर धयं ) भञ्जय घर 
(दात) दें। (येन जनान्‌) जिस धन नौर घरसे छतरुबोको (च अदेवीः स्पृधा ) स्पर्धा करनेवाडी राक्षती सेनाका 
(अनि ऋमाम ) इम परामद करें । (आदेखीः विशः आफ अवाम ) देती प्रजा जिस घन और बरसे संतु दोरी है 
ऐसा घन लोर एर हमको दे ४१५० 


[७०] 

[५१९] हे देगें | मैं ( सूत्दीकाय नपरोभि? ) दुख किये गमदोंसे (यः देवीं आदिति ) तुम्हारी ठेजदिरिवी 
माता लवितिकी ( दरुणं मित्रं अदि ) वरुण, मित्र, कम्ति, ( अभिक्षदा सुशं अयैमणे ) एवं शाजुबोंको दिसा 
करेवा सथा अण्डो तइइसे सेवनीब, भर्यमा, ( सवितारे भगं ख भातृन्‌ देवाच्‌) सविता, अग शोर रक्षण करमेवाके 
सब देवोंको ममन करता हूँ, सबढी उपासना करता हूं ७ ३ ॥ 

1 ५२० ] है ( छुमदः सूयै ) बढे महान्‌ सक्छे प्रेरक सूर्य | ( दक्षापितृन्‌ सुज्योतिषः देवान्‌) जिनके दक्ष 
आमक पितर हैं ऐसे सुम्दर कान्तियाडे देदोंको [ अनायास्ते यीद्वि) निष्पाप रूपमें इयरे भजुंकूक कर। ( ये दविजम्मालः 
कतस'पः सत्याः ) ओ दो वार अन्मनेदाडे, सत्य आचरण करनेदाढे, सश्मवादी, ( स्वर्घन्त यजताः आंझजिछा। ) 
जास्मवान्‌ , पूजनीय, अझिरूपी जि्कावाळे देव हैं, दनको हमारे तजुकूछ करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ हे देशों! इमे रयोते युक्त, मागरोंडी दसि करनेवाठे, बहुत पुदपौश्रोसे युक्त, बडे सत्य यशे रक्षक उनको 
तया क्षय घरको दो। जिससे इभ आदुरे सेनिकॉपर ओर दुष्ट स्पर्धा करनेवार्डोपर आक्रमण करें ओर दिव्प प्रभा जिससे 
सुष्ट होती हे दह धन इसें मिछे ॥ १५ ७ 

अदिती देवोंकी माता है! सूक प्रकृति अदिति है । भि, सिर, चदण, भयमा, दिता, भग ये प्रकृतिसे बने संरक्षक 
हेब हैं। प्रहति यह ' प्रजा ' है । प्रजासे राज्यके संरक्षणके जिथे शपिकारी चुने आते हँ देसे ही के ( श्रातृत्‌ देवाम्‌ ) 
रक्षक देव हें । बिश्वरास्यके विभिन्न अधिकार इनके पास हैं ॥ ३8 

है सबके प्रेरक चढे सूये | जिनके पितर दक्ष हैं पेसे तेबस्वी देचाँको-शानिर्योको-पापरदित रूपसे हमारे जलुकूछ कर । 
हो हिज सत्पनिए) सत्यरूपी; आारमबरुसे युक्त, पूजनीय अधिके समान ऐजस्वी जिद्धासे-सेमरदी अक्तूत्वसे-यु हैं दे भी 
हमें लुक हों ॥ ९ ॥ 


दुख ५० ) आग्वेदका छुदोध माप्य ( १४३ ) 
५२१ उत ध्यावापृथिवी क्षत्रमुरु बुद्द राँदसी करणं छुँपुन्ने । 


मुइस्फरथो वरिंवों यथा नो ऽसमे क्षयांप षिषणे अनेह! ॥३॥ 
५२२ आ नों रुद्रस्य सूनवो नमन्ताम हुतासो बसवो5४ंश! । 

यदीमे महति बां हिवाों बाघे मरुतो अहम देवाच्‌ nen 
५२३ मिम्यक्ष येषुं रोदुसी नु देबी सिचि पृष अंभ्य्ेयडशं । 

भुत्वा इवं मरुतो यद्धं णाथ थूमो रेजन्ते अध्वनि भवि ॥५॥ 
५१४ अभि त्यं वीरं मिवेणसप्र्णे “महू मसा जरिवसेबेंल } 

अव॒दिद्धवपुप॑ च स्ववंशे रासद्‌ बाँ उपं महो सुणान! हा 


अ= [५९१ | (उत ) बौर भी; हे ( चवापूथिवी ) थावाएथिदी ? { ऊस झन करः ' जुम इसें तिस्तु 
क्/अदऊसे यु बनाओ । हे ( दोद ली ) चादाएबिरे ! ( सुछुम्ते छड़स्‌ शरण ) अच्डी तरह सुश देनेदाङा, सूड बडा 
रहमेके किये घर दो (महा घरिवः नः यथा ) इमें जिस डार हो उस पढाइ अधिक चन दो। दे (चियो) घारण 
करनेदाकी चावजुधिवी ! ( अस्मे अतेदः क्षयाय ) हमरे घरको पापरद्िस करों | इ॥ 

[५२१ ) ( रुद्रस्य वसवः अधृष्टाः घूलदः ) रहे पुत्र, बसानेवाछे, दूसरोंसे भर्डिसित, ( अद्य इतासः नः 
झा नमन्तां) नाम बुडानेपर इमारे पास आावें। (यस्‌ ई मरुतः देवान्‌) जो इन अदत्‌ देवोंको ( अझै महि घा बाचे ) 
अल्प जयवा महान्‌ संग्राममे ( हितासः अद्भाम ) हित करनेके ळिये घुळते हैं ॥ ९ ॥ 

[ ५२३ ] ( येषु रोदसी देवी मिम्यक्ष जु ) निने साथ तेजम्दी द्यावराष्टपिबी मिळो हुई हैं। ( अभ्यर्धयज्वा 
पूषा सिर्षाक्त ) मक्तोंको समुद्ध करनेवाका पूषा जिनी सेवा करता है । हे । मरुत! ) महत्‌ गण ! हुम ( हृष श्ुम्वा 
यद्ध याथ ) मारी प्रायैना सुनकर जब नाते हो एब ( अध्वनि प्रविक्ते भूम रेजन्ते ) ममे जानेकै ये चढते रहमे 
पर अम्य प्राणी कापते हैं | इृतवा तुम्हारा वेग है ॥ ५ ॥ 

[५२४ ] हे ( जरितः ) स्तोता ! ( त्ये घीरँ गिर्वणसं इन्द्र ) रस वीर प्रशेसनीय इम्वडी ( भवेम ब्रह्मा ) 
बवीन स्ोश्रसे ( अभि अर्च } स्तुति करो । ( स्तजानः ) स्तुति थिया हुना वह इस्द्र ( हे उप धवत्‌ इत्‌ ) ६मारी 
प्रार्थना झढण करे । ( शुणात्तः मद! वाजान्‌ च उप रासद } और प्रसंसिठ इम्न हमें अत्यधिक बढ़ लोर अ 
देदे॥ ६ ॥ 
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आवार्थ-- हे सुड भौर दे पथरी | हमें बढा क्षत्र वास हो ऐस' करे दे थाशाइपिरो। इमे दुख देरेशल् 
बडा घर प्रास हो ।५हसें बक्षा घन जैसा मिळे देला करो । हे बुद्धियती देखियो ! हमें निध्ताप घर मिरे ऐेसा करो ॥ ३॥ 

रुजके पुत्र ओ सबका निवास कराते हैं, स्वयं अिँसिठ रहते हैं, वे आज दुड़ानेपर हमार पास आमे | सरत्‌ देदोको 
छोटे पा बड़े युद्में दित करनेके लिये बुकाते हैं ॥ ४ ॥| 

दुखोक भर इयिवीडोक जिनके साय मिले हुए हैं, अरफोंका समूद करनेदाळा पूपा जिनकी सेवा कदठा है, देसे अइत्‌ 
स अब थढठे हैं, दब इनके वेगको देखकर समो प्राणी कांपने छगते हैं। महत्‌गण वायु हें । थे अन्तरिक्ष स्पानीन देव है। 
झन्तरिक्ष दी चुरोक जोर इयिदीडोडको लापसमें मिळावा दै । सबका पोषण करनेवाळे मे भी इस दायुरेवकी सेबा करते 
हैं। पर अश यह बायु प्रचण्डक्प बाइक करें चरता है, उड इसके येगको देखकर संसार समरी प्राणी कएने मसे 


१० रैं॥५७ 


(३४४ ) इड्वेद्का छुबोध अज्य (संछा द 
` ५३५ ओमानमापो घाइपीरमुंक्ते घातं तोकाय सनंयाय छ योः । 


युयं हि हा भिषजो मादूतसा विस्य स्पातुर्जयंतो जनिंत्रीः ॥७॥ 
५२६ आ ने देवः संविता त्रायमाणो हिरंण्यपाणिर्यज़तो ज॑मम्यात्‌ । 

थो इत्र॑बों उपसो न प्रतीक य्यूणुते दाच्चुषे वायोणि ॥८॥ 
५२७ उत त्वं घनो सहसो नो अधा दूवों अस्मिमनष्वरे बंवुत्या। । 

स्यामहं ते सदुमिदू राठी तंब स्याममरेऽव॑सा सुवीरः ॥९॥ 
५२८ उत त्या मे इवमा जग्म्यातं भोसंस्या घीमिर्युवमङ्ग विप्रा । 

अग्नि न महस्तमंसोऽशुदुक्तं मेतं नरा दुरितादुर्मीकें ॥१०॥ 
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अर्थ= । ५२५] दे ( आपः } ज्छमबाहो | ( माञुषीः ) एम मदुभ्योके हिठके र्वे हो, इसछिये ( तोकाय 
हत्याय घात ) पत्र जोर पौत्रके ढिय ( अमूर्त ओमाने ) अर्दिलिष, रक्षक अश्च देनो । (हि विश्वस्य स्थातुः अगसः 
जनित्रीः ) तुम सब स्थावर और अंगमको उप करनेवाळे हो । ( यूयं माट्तमा' भिषजः स्थ ) तुम सब मादा्ॉखे 
सी लभिक अच्छे चिकित्सक हो । इसळियि ( दो योः ) तुम सब डप्वोझो दूर करो ॥ ७ ॥ 

[५२६ ] ( यः दृत्रवान्‌ ) ओ घनवान्‌ देव ( उपलः न प्रतीकं ) डषाका म्रतीक जैसा है बह ( दाशुषे 
धार्याणि ) मनुष्यो प्रभसनीय घन ( वि ऊर्णुते ) देवा है, बह ( त्रायमाणः हिरण्यपाणिः यजतः सविता देवः) 
रक्षक, सुदर्णके समान किरणोंवाका, जजगीष, सविता देव ( नः आ जगस्यात्‌ ) हमारे पास लाये ॥ ८ ॥ 

1५२७ | (इस) और दे ( सहः सूमो ) बढपुत्र जप्नि ! ( त्वं अद्य ना अस्मिन्‌ अध्यरे ) तू भाग 
इमारे इस बशमें ( देवान्‌ आ वढृत्याः ) देवोंको का । और ( अइ ते रतो सदं इस्‌ स्यां ) में तेरे धन देनेके 
समव सदा डपर्पित रहूँ तथा हे (अग्ने) जप्नि ! (तड अडसा सुचीरः स्यां ) घेरे रक्षणसे उत्तम वीर ( पुषपौत्राद्‌) 
छे बुक दोखे ९॥ 

( ५२८ ] (उत } घौर हे ( विप्रा लासत्या ) इदमा अशिन्‌ देवंठाशो | ( त्या युधं ) वे शम दोनों 
( धीभिः मे ह अंग आ अम्स्पातँ ) घुद्धियुक सेके साथ मेरे स्तोश्रके प्रति शप्र ही लाब्रो। ( मद शमस झर्जि 
क अमुमुक्त ) महान्‌ भन्यकारसे जे शत्र जरषिको छुदाया भ, डस प्रकार हे ( शरा ) मेता अखिनो | ( अभीके 
दुरितातू सूरत ) सेप्राखुमे पापी धाुसे हमें बचाओ ॥ ३५ ४ 


आवार्घ--हे रहुति करनेयाके मचुष्य ! तू उस प्रशंसनीय इस्बकी नवीन श्वोश्रसे स्तुठि कर । वह द्री स्तुति 

छरनेवाछे हम अनुध्योंकी प्राथना झुमे और हमें अस्यश्चिक दळ और अख दे ॥ द ह 
७ हक मानयोंका दित करनेवाडा है । घातपात न करनेवाछा संरक्षक अह पुत्रपौत्रोकि शिये देखे | आद स्थावर कँगमको 
इत्पक करनेवाझ्ा अड हे। ठया माताओोंसे भी अधिक प्रेमसे रोग दूर करनेवाके जङ हैं। बै अछ इमे शांति हें दौर दोद 
दूर करें ॥ ७ भे 

सडिता देद चनवान्‌, डपाके समान प्रकाशमांद, रक्षक, सोनेके समाग तेजस्वी किरनोंयाहा, पूज्य लोर मयुप्यको 
प्रशेसमीय घन देरेवाका हे । बह देव इमारे पाश लादे ॥ < | : 

है बसे शतप होनेवाळे अस्ने | सू लाश हमारे इस यें देगोंको छा | जब दू घन दे, दब मैं सदा उपहित हूँ 
उदा ठेरे रक्षणके साइनोंसे युक होकर मैं डम दीर पुत्नोंसे झु होऊं ॥ ९ ब 

है नबि देवो! तुम दोनों डुदधिमान्‌ हो, इजबिए इदियुछ ठमोके खाप मेरे श्योजाँकी सरछ त्र आमो बौर 
कंग्राइमें दारी अभुलोखे इथे शच्च प्रे ३० 8 श् ` 


«डः ] ऋग्वेद्का छुदोण सभ्य (६१४५) 


५२९ ते नो रायो धुमनो वाज॑दतो ढूवारों भूत नुवर्त पुरषो! । 


दुशुस्यन्तों दिव्याः पार्थिवासो भोजांता अप्या मृठउ च देवाः ॥११॥ 
५३० ते नों रुद्र; सरंखती सञ्चोषा मीळहुषमैन्तो विष्णुर्भठन्तु बायु; । 
क्रभृष्षा बाजो दैव्यों विधाता पृर्जन्यावाता पिष्यताम्रिषं न; ॥ १२ ॥ 
५३१ उत स्य देवः संतता मों नो ऽपां नपांदचतु दानु पमि ¦ 
, स्ट देवेभिजेदिमि! सृजोषा घोदृवेमिं पदवी समुद्र; ॥ १३॥ 
५३२ उत नोऽहिंुऽषेः शृंणो स्वज एकपात्‌ पथिती संमुदरः । 
बिश्चें दुजा तातो हुजानाई स्तृता अन्त्राः कविशस्ता अयन्तु ॥१४॥ 


अर्थ-- ५२९ } हे ( देवाः ) देखो ¦ (ते शुभतः वाजवतः ) तुम तेजसे, बसे शथा ¢ नृवसः पुरुक्षोः 
दायः ) पृत्राबिसे युक्त हा भोर अह्पस्त प्रशंघदीय चने । मं; दातारः सूत ) दाता हो। { दृशास्यन्तः द्याः 
परथि शालः भाजाताः च अध्या. ) दान देनेदाडे, चुज्रोकमें तथा ए.धडीपर इहनेबाळे, नौके साय रइनेवाछे शोष 
भम्तरिक्षमे रहनेशळे तुन हमको सुखी करो ॥ ३१ ७ 

| ५३० ] (मीळहुषएन्तः ते ) मनोरथ पूर्ण करतेवाहे बे ( रुद्रः सरस्वती सजोषाः } रुर, सरस्वती, समान 
रूपसे प्रसन्न रहनेबाछे (विष्णु वायुः ऋभुश्नार ) विष्णु, बायु नमुः, (देष्यः शाजः विघातः) देदोंका हिठडारी 
नबरविधाता ( थः रुळन्तु ) इमे सुखी करें । ( परदन्यावाता लः इषं पिव्यताँ ) और एजैल्य तथा वायु भी हमें श 
देऽ १९ ॥ 

[५३१ ( उत स्यर साघेता ददः भगः ) भौर वह प्रलिस देव सरिता, मग भौर (वाचु पप्रिः अपां 
लपात्‌ ) घनसे पूर्ण करनेदाळा बस्ति, ( नः अबनु ) इमारी रक्षा करे । ( देडेभिः जनिमिः छजोषाः स्यष्टा ) देव 
जौर दवियोंके साथ प्रीलिसे रइनेदाका स्वहा ( दपः दो: ) देवोंक साथ चौ जौर ( समुद्वैः इथि ) समुदोके साथ 
यूयिवी लादि सथ देव हमारी रक्षा करें ॥ ३३ ६ 

५३२] ( उत ) चौर ( अहिदरुष्थ्यः, अजः एक गत्‌ पूथियी समुद्रः ) भहिर्दवुध्णय, शत, पु पाद्‌, पृथिवी 
और समुद्र लः स्टणोतु ) इमारी पर्थमा सुने । ( ऋताबूधः ढुजानाः स्तुता मन्त्राः ) यज्ञ भयवा सत्यको बहानेदाके 
स्तुविके मन्त्र तथा ( कबिशस्ताः विश्वेदेवाः ) इुदिमान्‌ -दबियोसे स्तूषसान्‌ सब देभगण इमारो ( अवन्तु ) रक्षा 
करें ७ १४॥ 


आयार्थ-- देवो | तुम छेजसे, दखसे तथा पुश्र।दिसे युक्त हो, गौर श्त्यम्त प्रशंसनीय धर्गोको देनेवाछे हो। हाथ 
देते वाळे, समो कोड़ोंमें रहनेबाके, अन्तरिक्षम मियास कश्नेवाढे तुम इसें सुखी करो ॥ ११ ॥ 

दम, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुझा, दिव्य भन्च, वियाता ये इसमें सुछी करें और पर्जम्य ठथा वायु हमें जज देकर 
सुखी करें ॥ ११॥ 

बह प्रसिद्ध देव सबिठा, भग और अनसे पुर्ण कश्नेवाका अधि हमारी रक्षा करे! देव भौर देवियोंके साम प्रीतिसे ` 
शइनेवाढा स्वष्टा युडोक तया समुद्ग भादि अन्य देवोंके साथ इमारी रक्षा कर ४ १३ ॥ 

दिइन, अदिनामी, भद्वितोय देष, पिरो वया सुद्र हमारी प्रथा चुनें । थो समुह करनेवाढे तथा ऋषियों 
दे स्तृ होनेवाके देवगण इयारी रक्षा करें 6 ३३ ह 
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( १४६ ) आन्वदुका छुवोध भाष्य [मंड्क ६ 


५३३ पुना नपांतो मम तस्पं धीमि ओरदांजा अर्म्य्चन्त्यकै। । 
मा हुतासो बसवोच्धृष्टा बिश्े स्तुतासो भूता यजत्राः ॥ १५ 
[५१] 
ऋषिः- ऋजिश्वा भारद्वाज: । देवताः- विश्वे हेवाः। छम्दः- निष्टुष्‌, १३-१५ उच्यिक्‌, १६ अजुष्दुए्‌। 
५३४ उदु त्यम. मित्रयोराँ शर्तें पियं वईणयोरदब्धस । 


ऋतस्य शि दशेतमनीक कुश्मा न दिव उदगा व्यधौत्‌ ॥१॥ 
५३५ वेद यख्रीणि विदथान्येषां देवानां खन्भं सनुतरा च विप्रः 

आज मेषु दुजिना उ पश्य॑ समि चे रो अपे दाच ॥२॥ 
५३६ स्तुष उ दो म हं शोषाः निति मित्र वर॑णे सुजादान्‌ । 

अर्यमणं भगमर्दञ्दघीतीनच्छा वोचे सधन्पंः पावकान्‌ ॥३॥ 


र्ष [५३३ } (एबं) इस प्रकार ( तस्थ प्रम नपातः भरद्वाजाः ) सरद्वाज गोधीय मेरे पुत्रपौत् ( घीमिः 
अरैः) बुदिपूवेक किय स्तोतरॉसे ( झसि अर्खल्ति ) उपासना करते हैं। दे ( यज्ञज्ञा) पणनीण देवों! (हुतास। 
दसव' अधृष्टाः विश्थे झाः स्तुतासः भूत ) इष्य द्वारा दूस किये गये, दसानेवाळे, शबुसे मी नहिलित तुम खव 
हेदपरिनदों सद्वित सब देव पूजित होळ ॥ १५ ॥ [ve 
भरे 


(५३४ ] ( त्यत्‌ च्ठुः ) बह उदका आँख ( मदि मित्रयोः खदणयोः प्रियं ) बढ़े मित्र लौर वरणको प्रिय 
( भदष्धं शुखि दृशैत ) डिसीसे जह्िसिए, निरेक भौर दुशंनीष, ( ऋतस्यथ आतीकं ) सत्यका ठेजरुप सूप ( हा 
उस्‌ पति ) प्रकाशित हो रहा हे । ( डद्ता द्व। दकम! ल वि अधौत ) भौर प्रकाशित होकर वह तेभ घुक्षोकके 
भूषणकी तरह सुंशोमिद होठा हे ४ 1॥ 

(५३५ ] ( अः ज्रीणि विवथानि वेद्‌ ) जो सूदै तीषों छोकोंको जागा हे। ( र्धा देखानां झलुसा जला 
च विरः ) इन देवोंके जम्मको भी जागता है। ( सूर! ) वह सूये ( मतेषु आञ्ज घुजिल्ा ) बिश्व शत कमे जोर न्द 
कमको ( च पहयन्‌ आभि यहे ) देखता हुक उनको प्रकाशित करता है, ( शये? एधान्‌ ) दद श्वास तेद सूर्य मशुष्यों 
की इच्छा पूर्ण करता है ॥ ३॥ 

[५१६] दे देवो ! ( म्भ? ऋतस्य ) महान्‌ पढी ( गोपान्‌ घः ) रक्षा करनेबाके हुख्दारी मैं ( रुचे ) 
स्तुव करता हूँ । ( अदिति पिजं बरुण ) भदिछि, भित्र, बरण, ( छुआतन, झर्यपरणे सर्ग ) दत्तम सम्मवाके भवमा 
और मग तपा ( अदग्धधीतीन्‌ सघस्पः पावकाल्‌ ) लर्द्स्चित कर्मदाडे धन्य चौर सबको पवित्र कर्नेवाके पेसे 
सब देदाँडी में ( अरुछ योखे ) प्रशंखा करता हूँ । ॥ ६ ॥ 

आवाध-- सिल तरइ में देवोंडी डपासमा करता हूँ, डसी तरद मेरे पुत्र लादि भी देवोंकी झपसना करें । है देदो | 
तुम सबको निवास करानेवाळे, झङुओंखे भईसित हो, लतः तुल कपी शक्तिदोके कारण सश्र पूवित होजो ॥ १५ ॥ 

सूर्व ईखाश्क छव कार्मोडो बेखठा हुना उता है, इसीकिए वह स्रष्टा उक्षु है। बह अहिंसित, निमेङ, देखने 
योग्य और सेज्नोरूप दै । अब वह प्रकाशित होता है, तब चुकोछके सूषणछे समान सुशोभित होठा दै । जिस तरह दिल्ली 
दोरे कामेलि कुण्डह सुझोभित होता है, उसी तरद यह सूये धुकोकरे सुनइरे इण्डडळे रूपमें छुशोमित होता है ॥१॥ 

जो तीनों ओमि चक रहा हे उसको जानता है । इन बेवोंके उम्म जो जानता है| बह सूये इस विश्रमे शरक 
और कुटिल जो है दह देशता जौर प्रकाशित करता है ! वह ऐसा सञ्चा शासक हे! सब इस शासकका साम्य आने जौर 
उसको चारों मोर देखकर सरक्ष रीठिसे अपने डीदम व्यतीत करें। ॥ २ ४ 

हे देदो ! तुम महान्‌ दी रक्षा करते हो, इस डिबे में तुम्हारी रहुति कस्ता हूँ । साथ दी मैं ददिठि, बिश, 
गए, शर्मा, देधदयेशाडी अग ददता तया शम्घ देशकी भी सें ३पादमा रता हूँ 8 ६ || ह 


बक ५१] आन्वेदका छुंदोस भाष्यं (१४७) 
५३७ रिशादसः सस्पैतीँरदेख्चान्‌ यो राह! धुबसुनस्य दातृन्‌ । य 


यून? सुक्षत्रान्‌ षपतो दिवो मू नादिस्यान्‌ याम्यादि दुखोबु ॥४॥ 
५३८ दयोईष्पिता। एर्थिवि मातरण्नु “गन्ने आतर्वसबो मुक्त न! । 

विश्व आदित्या अदिते स॒जोषा असव्यं क्रम बहुं बि यन्त ॥५॥ 
५३९ मा नो वृकाय वृक्ये समसम! अघायुते रीरधता यजत्राः । 

युयं हवि षठा रथ्यो नस्तनूनां यपं दक्षस्य वंसो बभूव ॥६॥ 
५४० मा व्‌ एनों अन्पकुंदं अुजेम मा तत्‌ कमै वसवो यञचय॑ष्ये । 

विश्वस्य हि क्षय॑थ विश्वदेवा। स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट nuh 


अर्थ-- [५३७ ] ( रिशाद्‌ज्ञः अत्पतीन्‌ ) दिसकोंका गाञ्च करमेदाखे, सञ्जनोंकी रक्षा करनेवाके, ( अद्ष्धान्‌ 
मदद: रा सेः ) चदिसित, मदान्‌ चास& ( सुवसनस्य दाठृन्‌ यूनः सुक्षत्रान्‌ ) सुन्दर घर देनेवाळे, निस्य तरुण, 
नतिशय कात्रबळसे यु, ( क्षयतः दिवः नुन्‌) निवास करनेवळे, चुदोकडे नेठा, ( आइिल्याम्‌ ) अदितिके पुत्रोंकी 
भोर ( दुवोयु अदितिं यामि) नासीर्वाद देनेदाङी भदितिके समीप में जाता हूँ ३ ६॥ 

[५३८] दे ( पितः दो ) पिता चुडोक, { मातः अधुर्‌ एथिवि) ब्योदी माता प्रथिवि, ( आतः अन्ने} 
भाइ नमि भौर ( बलदः ) वदुरषो ! ( नः सुळत ) हमको सुखी बनाओ । हे ( त्रिश्दे आदित्याः ) सब खदति पुत्रों! 
हे ( अदिति ) अदिति ! तुम सब ( सपाः अस्मभ्यं } प्रीतिदूरेक दिङकर इमो ( इहुलं दार वियन) मस्याषिङ 
सुख दो ॥ ५ ॥ 

[५३९ | हे ( यजता ) पूजनीय देवों ! ( श? डुकाय खुक्ये मा रीरधत ) इमो डूक छौर॑ बूकीके वे मत 
करमा, ( ( समस्मे अघायते ) खेपूर्ण रीढिसे जो हमारे साव पापब्ववद्दार करवा चाइते है इनके भी हायतें हम भ चके 
आय । ( यूयं दि नः तनूनों रच्यः स्थ ) तुम इमारे शरीरों$ नेठा हो। ( यूय दक्षस्य वचसः बभूव ) कौर 
छुम सब हमारे दक भाषणे जी मेसा बमो ॥ ६ 


भाषाथ = भदितिके पुत्र भादित्प दिसडोंका यान्न करनेवाड़े, सब्जनोंडी रक्षा करनेदाळे, अहिसिऽ महान्‌ शासक, 
सुन्दर घर देनेवाके, निस्य धदण तथा झस्मन्द हकार है । बसी उरइ अविहि सी है, भवः मैं इम सबकी शरणमें जाता 
tue 

थुळोक वर्षा गिराकर तथा अन्न पैदा करके सबका पोषण झरजेवाका होनेखे सबका! पिला हे, एडिबी सभी प्राणियोंपर 
साम रूपले स्नेह झरनेवाळी आता हे, भझि सबका सहायक होनेसे इदा आई है। ये सभी देव इमें सुखी करें। 
हे ददो | ठम सङ मीठिदूर्वक मिर हमें जत्यछ्ठिक सुख प्रदान डरो ॥ ६ ४ 

है पूउच देयो | तुम हमें कुटिक नोर दुध कोगोंके वमे मत करो । इमारे साथ जो पापव्यदार करते हैं, रभे अधीन 
सी इधर न रहें । हे देवो, तुम सब हमारे शरीरके स्वामी हो, इसकिए तुम हमार झरीरमें दछ थढालो ॥ ३ 

दूसरोंका दिदा पाप हमें ओगना भ पढे । जिसके किये तुम दण्ड देते हैं देखा कोई पाप न करे । विके तुम स्वामी 
हो । शत्रु अपने शरीरको स्द्ष नष्ट करे । वह इमें कष्ठ देनेके खिचे भ रहे ॥ ७ ॥ 


(१) कष्देदका दुदोध भाष्ये | भएक 4 
५४१ नम इटुग्र नम आ विंवासे नमों दाघार पृथिवीमुत घाम्‌ । 


नमों दुवेभ्यो नमे ईश्च एं कूतँ चिदेनो नमसा विंदासे ich 
५४२ ऋतस्य वो रथ्यंः पृतदक्षाः नुतस्य पस्त्यसदो अदृम्धान |... 

ताँ आ नर्मोंमिरुरुचक्ष॑ सो नृन्‌ विश्वान्त्र आ न॑मे महो य॑जत्रा? ॥९॥ 
५४३ ते दि शेष्ठेवचेसस्त उं ना स्तिरे विश्वानि दुरिता न्न्ति.। 
| ुक्त्रामो वरुणो मित्रो अप्रा कतबींतयो बक्मराजसस्पा॥ ॥ १० ॥ 
५४४ ते न इद्रे पृथिबी क्षामं बन्‌ पूषा मगो अदितिः पञ्च जनौ 

बुझमाँण; स्वसः सुनीथा मन्तु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः भ११॥ 


आर्थे | ५७१ | { नमः इस्‌ उग्रं ) नमर्डार बाहतवझें ही सरोकृष्ट है । इसडिये ( सम; ठा विवासे ) भर 
जसस्कार करता हूँ ( लन: पृथिदी उत द्यां दाधार ) नमस्कार ही पूपिवी और दुठोको घारण कता हेमे 
( देवेभ्यः नमः ) वर्दोड्रो नमस्कार करता हूँ । { पां नप; ईशे ) देशका नमस्डार न्ह हे जिससे दे बशमे हो आदे 
हैं। जोर इसकिबे ( छृतं चित्‌ एन नमसा आ बिवाले ) र्थि हुए पापोंका मै नमस्कार द्वारा जारा करता हूँ + ४॥ 


(५४२ | हे { यजत्राः ) बजनीय ६! (बा ऋतस्य रथ्यः पूतरक्षात्‌ ) हुम अचछे नेवा, शुद्ध बळबाछे, 
( कतस्य पस्त्यसद्‌! ) यञ्चशाळामें र८नेढाके, { अदब्घ।न्‌ उरुवक्षसः ) अपराजित दूरदर्थों, ( नृन्‌ मइ; तान्‌ 
विश्वान्‌ चः ) नेता, पेसे महान्‌ तुम सबको मैं (आ नमं'मिः आ नम ) नमश्कारोखे जमन करता हुँ ॥९॥ 

[५४३] ( ते दि श्रेष्ठार्यसः ) दे अत्यन्त भ तेज्से युक्त हैं। सिच ( ते उ नः विश्वानि दुरिता तिरः 
हयन्ति ) वे ही इरि संपूर्फ पापको दूर करे हैं । ( बरुणः मिम अझिः ) वरुण, मित्र, णभ ये देव ( सुक्षत्रासः 
ऋतधीतयः बकमराज्ञसत्याः ) बत्तम झाग्रेबसे युक्त, सध्य कमे करने - छे) भोर विशेष राउब काकाले सत्यवादी 
है॥ १० ॥ 

[५४४ । ( क्षाम चर्घन्‌ इन्द्रः ) सुखको बढानेदारा ( पृथिवी, पूषा, अगः अदितिः पंचजनाः ) थिवी, 
पू, भग, अदिति, पश्नतन रे देव ( सुशर्माण; सुख छः ) त्तम घर देनेवाछे, डसतम रक्षा करनेराके छुनीथाः ) 


अत्त मागैसे चढ!नेवाके हमारे किये ( भचन्तु ) हॉ । तषा दे ( न: सुताज़ासः ) इमारे ड्म संरक्षक ( छु-गोपाः ) 
कसम शोपाडक हों ॥ $३ ४ २ 


आवाशै--- नमस्कार करना या वस्हुना करना सर्वोत्तम रीति है, हसीकिए मैं सयको नमस्कार करता हुँ। यइ 
ममस्कार ही घूयिरी नौर दुकोकको दारण करता हे। इसो नमस्छाएके दारा सभी देव अके दशमें दोठे हैं। में देवोंकी 
अक्ति करके, उनकी उपासना करके भपने पापोंका नाझ करता हूँ । ॥ < ॥ 

है देवो ! तुम यज्ञके नेता, झुद बर्बळे, यज्ञघाङामें रहनेवाळे, जपराजिछ बूददक और सदुष्योंको ब्म मासे 
मगि छे आनेवाळे दो! ॥ 3 | 

के देद लध्पम्म खेष्ट तेजसे युक्त हैं, इसजिद दे इमहे सपू्ज पार्पोको दूर कोई । ये सभी देण इसम झाश्रबढसे यु 
सत्य कम करतेबाळे और सदा सस्यवादी हैं ॥ ३५ ॥ 

* सुको बढानेयाळे इन्द्र, पुिरी, पूषा, भरा, अदिति कौर पँच्जन बे बेड डसम डर देनेबाडे, डड रक्षा करनेदाछे 
कौर इचस मागैसे चकानेबाके दो । वे हमारी उत्तम रक्षा रनेकछे और गौपाकक हों ४ ११ हे 


दुख ५१} ऋग्वेद्का सुदीध आज्य (१४९) 


५४५ न्‌ सच्नाने दिव्यं नंजिं देवा भार॑द्वाजः सुमतिं थाति होतां । 

आसानेभिर्यजमानो मियेधे देवानां अन्धं बसुयुषबन्द . ॥१३॥ 
५४३ अप त्यं जिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराऽ्यय्‌ । दुविश्वप॑स्प सस्पते छुपी सुगस्‌ ॥ १३॥ 
५४७ ग्रावाणः सोम नो हि कं सखित्व॒नाय॑ वावशुः । 


र 
जद्दी न्यत्रिणं पृर्णि वृको हि १ ॥ १४ ॥ 
५४८ यूयं हि हा सुंदानव॒ इन्द्रेज्येष्ठा अभिद्यत । 
कीं नो अध्वन्ना सुगं गोपा अपा ॥ १५॥ 


अर्थ-- [५३५] हे देयो | ( आरह्वाज होता ) चडदान कानेदाछा होता (सुमाति याति) उत्तम मतिमानूको 
ग्राप्त करता है। द्वियं सद्मानं बंधि) दिग्द घरको प्राप्त बता है। ( यजमानः ) यश्च करनेबाळा ( झा लाने मिः 
मियेधे ) समीप बैठे हुओंके साथ ( घसयुः ) रदमेदाका ( देवामां जन्म च उम्द्‌ ) देर्दोके अन्म छा पदेश करखा है ॥३२४ 


[०४६] हे ( अग्ने ) भमन | (स्यं डपु ) डव शु ( स्तेने दुराष्यं जुजिमं} चोर, दुष्ट, पापीको ( दृविष्ठ॑ 
छुगं कृधि । दूर ₹डनेबाढे दुष्टो भो डत्तम रीतिसे पास जाने योग्य कर ॥ हे { लस्पते ) सत्पके पाकछ | सू ( अस्य 
अप झाघ ) इस सञ्जनसे डस दुएको दूर कर ॥ ३३ ४ 

| ५४७ ' हे ( सोम ) शान्ति स्यापक देव ! (न. प्राण सखित्वनाय क॑ व'चशुः ) इमारे परपर जैसे कठिक्ष 
छोग भी मित्रताके किये सुखदायक पुरुषको ही झपने पातत रखते हैं । ( पाणि आण जड : तू ङुख्यव दाइ करनेखाके, 
खानेदाळे पुरुषको दुण्डित छर । ( द्वि खः दुक दि) श्योंकि वह अेडिया ही हे | समाजमें बह अेडियके समान है 11७8 

[५४८ ` (यूयं दि सुदानवः स्थ) तुम उत्तम दाता हे, { अभियवः इष्द्रज्येछाः) विशेष तेजश्वी इम 
जिममें भ्रष् है (स्व ) ऐसे तुम देव हो । ( न अघन खुगे आ कतै ) इमारे मार्गको सुगम करो । हे ( योए। ) गोपाइको | 
( मसा ) हमारे घरको सुखदायक करो | १५॥ 

भावार्थ-- णन्नको देनेवाङर होता शक्तम बुद्धिको श्राह करता दे । "दिव्य घरको प्राप्त छरा है पथ! बड करमेदाजा 
बुद्धिमान्‌ मचुष्य इन देवोंके जस्मोंके बारेमें डपदेश देदा हे ॥.१९॥ .« 

हे मझे | तू ऐसा कर कि इस णश्न, चोर, दुष्ट और पापीके पाए भी आ से, अर्धात्‌ रनले सी हमें कोइ इर भ 
दो । इम निडर होकर सर्वत्र संचार करें। पर अहि कोई दुष्ट भएनी दुष्टठा ख छोडकर सूज्जनसे खराब ब्यवहार करें, छो 
देखे दुष्टो सू सउजनसे दूर दी रख ॥ १२ ॥ 

जो पुरुष परथर जैसे कठोर होले हैं, वे अपनी मिश्रवाके डिये सुख देनेवाले पुरुपरछो ही अपने पास रषे हैं । हे 
बैद | दू दुष्ट ब्यवहार करनेवाले पुरुषको दुण्डित इर, क्योकि देसा दुष्ट पुरुष मानों समाजके लिये मडिया कप ही । जिस 
शरद मेढिया अकरी लादि जदिसक पागिर्योो मार देता हे, सो तरह शुद पुरुष भी समाजे सम्जन पुरुषों करों माह 
देला है ॥ १४७ 

हे देशे | ठुम समी डतम दान देनेदाके हो, तुक देडोमे विशेष सेअस्वी इन्र देइ है । ओ बिसेष सेजश्दी होता हे; 
थी मनु््योस्चे ऋह होता है। दे देडो | तुम हमारे आर्गछो सुगम करो । हे गोपाङको ! इमआरे धरको झुळदायछ ७रो | 
जि घरमें गौ लोंढा पाङन होता है, बढ घर खद! खुकसे पूर होडा है ॥ ३७ है 


(१५०) ऋणग्वैड्का सुबोध भाष्यं [ अड्ड ६ 


७४९ अपि पर्न्यामगन्महि स्वस्तियामंनेदरसम्‌ । 
चेन बिश्वा परि दिया वणाकिंत विन्दते बज ॥ ६१६ ॥ 
[५३ ) 
क्षिः- ऋजिश्वा भारद्वाजः । देवताः- विश्वे देवाः । छन्द" जिएुप्‌, ७-१२ गायत्री, २४ जपती । 
५५० न तदू दिवा न ४यिव्याई अन्ये न येन नोत शमी भिराभि। । 


उम्जन्तु हं दुस्य; परेसे नि होयतामतियाजस्यं यष्टा nin 
५५१ आएं वा यो मर मन्यंते नो अक्षं दा यः करियमाणं निर्निरसात्‌ । 

तपूंषि तसम वृजिनानि सन्तु अझहिर्षसमि ठं चतु द EE 
५५२ किमङ्ग त्वा र्णः सोम गोपां किमङग स्वाहुरमिशस्तियां बे । 

किमङ्ग नो पश्यसि निद्यमानान्‌ अक्षद्धिवे तपुषिं हेतिमंश्य ॥३॥ 


भथे-- | ५४९ ] ( स्वस्तिगां अमेइसं पंथा-अपि आगन्म) सुने जाने योग्य निष्पाप असे हम जॉय | 
(येन विश्वः द्विषः पररज्षुप्पाक्त ) लिक्षस अब बहु दूर द्वत हैं भोर ( ब विन इते ) जन मिंङवा है ॥ १३ ॥ 
[५२] 

(५५० ] (न तत्‌ दिया) ज बह थढोकमै होगा, ( ल पुथिब्या } ब वह एथिवीमे होगा, (न यज्ञेन ) भ बह 
बसे होगा, भोर (न उत कामिः शमीमि' ) न वह इन शाँतिमय कमसे होस ऐसा में ( अलु मन्ये) निम्बसे 
सानता हुँ । ( अतियाजश्य थष्टा ) मवि याग$ा-अर्थात्‌ न करने योग्य यज्ञक। यात्र है ( सुभ्वः पर्वतासः ) बत्तम 
इहे पेव ( ते उब्जन्तु ) उरक विनष्ट करें, भोर बई (नि हीयतां ) निःशेब रीतिसे हीन बने ॥ ३ ॥ 

[५५१ | दे ( मदत) मरुत्‌ बीरों | ( यः था ) भयबा जो ( नः कियमाणं ब्रह्म ) इमारे द्वारा जिये आनेवाके 
मंद्रपाहक ( ति मन्यते ) अतिक्रमण करेण, (दा या निनित्लात्‌ ) भयदा जो हमारे संश्रपाठकी मिंदा। करेगा, 
(तस्मे तपूंषि छुजिनानि सन्तु ) डधके डिये भाप्नज्वाढाएं जरनेदाडी हो, ( त ब्रहझदिपं दो गमिश्योसतु ) डस 
कानडे द्रेष $रनवाढको यई थळा® भी संठस करे ॥ २॥ 

[५५२] इ (अङ्ग खोम्न ) प्रिय _ोम | ( कि त्वा ब्रह्मणः गोपां आदुः ) क्वा तुझे शनका रक्षक कहते हा! 
हे (अङ्ग ) पिय प्रभो | ( कि स्था न; अभिशाहितएाँ आहुः ) क्या तुझे निन्दासे हमारा बचाव कश्मेवाका बहते हूँ 
का है अङ्ग) थ्य! (न निद्यमानान्‌ पश्यईस ) इमारी नन्दा कशनेदाछोंको तू. देझ॒ता ही, है नद; ( बरह्मद्विषे तपुषिं 
हेलि अस्य ) ज्ञागसे द्वेष करनेवाढेके डर तपा हुथा इस फेंक # द भे 


आवार्थ-- इस सुषसे आने घरक विष्पाप अर्थात्‌ पाउले रदित ममे जाएं । इस परापराइस मारे आमे पर छश 
बाच्नु दूर होते हैं शौर घन !मकता है। ॥ १६४ 
जो न करने योग्य यज्ञको करता हे, दह न घुडोकमें हा है, न दथिनोसें रद सकता है और वह पज्ञसे प्राप्त 
करनेदांके फक्ोंको मी नदीं प्रास छर सकता । न उसे कभी शान्ति ही मिङ सकेगी । ऐसे जयोम्य यज्ञको करनेदाके अनुप्पको 
अभी देव नष्ट छरे, हीन अवस्थाको पहुंचे ॥ 14 
ओ ज्ानसे द्रेव करता हे, जो ज्ञानको मिंदा करठा है, इसके किये ज्वाला जडानेदाढीं हों दस झामसे देष 
करनेवाढिको बह्‌ छुछोक संत करे, दुःखी करे, । झानसे देष करनेवाळेका कभी कङ्दाण गर्दी होगा । ॥ ३ पे 
- हे सोम | तुझे ज्ञानका रक्ष कदते हैं। द निश्दासे बचानेदाऊा कहते हैँ । ज्ञानका रक्षण करना चाहिये चौर किसीकी 
निन्दा भी नहीं करती चाहिये । निन्दा करनेदाडोंडो देखते रना थोस्य नहीं है। डनको सुधारमा काहिदै । हमसे द्वेष 
करनेवाडिको लच्छा दण्ड देन! चाहिये । पदि वह सौम्य डपायोले म सुखरे ठो कडक साख भी अस्पर फेकला चाहिये । इक्र 
से प्रसुसे पूछा है कि क्या तुप्फो जानका रक्षक कहते हैं सा ! तुमो मिस्दासे बचानेदाडा इले दें मा ? फिर इमारी 
लिम्दा करनेबाडोंको घुम देखते ही रइठे हो बह रेखे हो रहा हे । विल्दकॉपर अच्छा प्रद्र करो दोर दिशे घाल्ति 


दुख ५३ ] ऋशष्वेदका छुबोच साध्य (१५१) 


५५३ अन्तु मामुपसो जार्यमाना अव॑न्तु मा सिन्धतः पिन्व॑माना} । 


अव॑न्तु मा पैतासो ध्रुवासो अवन्तु मा पितरों दुबहूंतौ ॥४॥ 
५५४ विश्वदानीं सुमनसः स्याम्‌ पउषेम छु छरमेमुचर॑न्तम्‌ । 

तथा करद्‌ बसुंपतिवेद्नां दुर्वां आहनो ऽत्रसागंमिष्ठः ॥५॥ 
५८५ इन्द्रो नोदिधुमवसागेमिष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । 

पर्जन्यों न्‌ ओषंघीमिर्मयो श्च रम्रिः सुइंसे। सुइवः पितेष ॥६॥ 
५५६ विणे देवास आ संत शृणुता मं इमं इवम्‌ । एदं बहिनि षीदत 1७0 
५५७ यो वो देइ घृतस्चुना हइब्येन॑ प्रतिभूषंति । ते विश्व॒ उप गच्छथ Nh 


अर्थ-- [ ५५३ | ( जायमानाः उषासः मां अवन्तु ) प्रकट होनेवाळी बषाएँ मेरा संरक्षण करें, ( पिन्वमामाः 
सिस्घवः मा अबन्तु ) जळसे भरी नदियां मेरी रक्षा कों, ( घुवालः पर्वतालः मा अवन्तु ) सुस्थिर पवत मेरी रक्षा 
करें, ( पितरः देखद्तो ) पितर देर्वोडी आना करनेपर ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें ॥ ४॥ 

(५१७ ] (विश्वदानीं सुमनसः स्याम) सदा ही हम डत्तम विचार करनेदाके हों । / सूर्य उच्वरन्तं पश्येम चु) 
जाकाशमे ऊपर संचार करनेवाऊे सूर्यको हम देखें । ( वसूनां घसुपतिः तथा करत ) घर्नोका घनपति देव जैसा प्रयरव 
करे कि जिससे ( देवान्‌ आदानः अवसा आगमिष्ठः ) शानियोको बुडानेबाका देव अपनी रक्षणको शक्तिसे इमोरे 
पास भा जावे ॥ ५४ 

[ ५९६५ ] ( इन्द्रः अरा नेदिष्ठं आमिषः ) इस्त्र अपने रक्षा करनेके साधनेसि इमारे समीप आढे । 
{ सिन्धुभिः पिन्वमाना सरस्वती ) जङरे स्रोर्तोसे खूब भरकर बहनेदाळी सरस्वती हमारी रक्षा करे। ( पर्जन्यः 
झोषधीमिः नः मयो सुः ) पजैस्य भौषजियोंके साथ हमे सुख देनेवाळा हो ( सुश छ: अदिः ) मशंसनीय भनि ( पिता 
इन सहः ) पिताके समान सुखसे बुझाने योग्य हो ॥ ३ ॥। 

[७७६ ] दे ( विश्व देखाः ) सब देवों ! ( आ गत ) नानो, ( मे इदं इवं श्ुणुत ) मेरी बह आरधना सुनो 
और ( इद बर्हि! आ नि बौदुत ) इस जासनपर बेडो | ७॥ * 

[५५७ हे ( देवाः ) दिग्य वीरो ! ( घुतरुठुना इञ्येन ) चरसे म्पूर अरे दिसे ( यः धः प्रतिभूषाते ) 
हो! आयको समपैण करता है ( ते विश्दे उप शडछश ) उसके पास लाप सब छाते जाते हैं । ॥ ८ ॥ 

घुदस्बुना हव्येन यः प्रतिभूषति-- घो जिषसे टप्कता हे वैसे इविसे जो दुम्दारा आादरसप्फार करण i] 
इषन वैसे हविसे किया जायं जिसमें गौका घी भरपूर अगा हो । 


सांवार्ध-- ओ उपाये दर रोज प्रकट होती हैं, दे मेरी रक्षा झरें । जडसे भरकर बहनेवाऊी नदियां मरो रक्षा करें । 
जदा स्थिर और दुद रहनेवाळे पर्देत मेरी रक्षा करें और पितर भी मरी डत्तम प्रकारसे रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

हम सदा भनमें ड्म विचार रखें । मनले कुविचार रखनेसे हाति होती हे । अतः सदा अपने मनमै उत्तम जोजरुदी 
विचार ही रहें । सूये ऊपर काकाशम आया है ऐसा हम देखे । खर्थात्‌ इस सूयेका दुशेन करें। इम मकाशमें रहे । दी्ठे जीवम 
आध करें । दिष्य पुरुषोको नपने पास छानेवांडा धनपति संरक्षक शक्तिके साथ हमारे पास भाव और हमें अन देकर हमारा 
सरक्षण करे ॥५ ॥ 

लपने रक्षा के साधनों से युक्त होकर इख हमारे पास क्लादे, जछसे भरकर चछनेवाछो नदियाँ हमारी शक्षा करें। 
परत अर्यात्‌ मेघदेव ओोषणियों को इर्पन्ज करके हस सुख प्रदान करे। प्रश्नेसनीय अग्नि पिताके मान सुखसे घुढाने 
दोग्ब हो ४ ६ ४ ॥ 

हे देशों ! मेरी माया दुनकर तुम लाओ मौर इस मेरे यज्ञ में थेरो ॥ ७४ 


( ९७३) ऋग्वेद्धा घुवोध सभ्य [डड ६ 


५५८ उप॑ नः धुनयो गिरः गुण्डन्खमुतंस्य ये । सुमरळीका मंवन्तु नः ॥९॥ 
५५९ विशं देवा ऋंतावर्ध ऋतु्भिईवनभ्ुवंः । उुपन्तां युज्यं पर्य ॥१०॥ 
५६० स्ोपरमिन्दरों मरुदण ¬ स्तव्टुंमान्‌ मित्रो अयमा । इमा ह्या जुषन्त न! ॥ ११॥ 
५६१ द्रुमं नो अग्ने अध्वरं द्वोपयुनशो य॑ज । चिङित्वान्‌ देव्य अनस्‌ ॥१२॥ 
५६२ विसे देवाः शुणृतेमं इवं मे ये अन्तरिक्ष य उप यवि ष्ठ । 

ये अग्रिजिद्दा उत बा यज॑त्रा आसद्याखिन्‌ बिविं मादयध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [ ५५८ ] ( ये अस्तृतस्य सूनखः ) जो शमर इंश्वरके पुत्र हैं, वे देद ( नः गिर उप शुण्वस्तु ) 

हमारी प्राथना सुन । ये ( नः खुखुत्दो रा भवन्तु ) हमें सुख देनेवाळे हों ॥ ९ ॥ 
. झम्चुतस्य सूतयः-- भमर ईैखरके पुत्र ये सब अश्थ्यादि देव दें । थे सब इमे सुन देंनेदाळे हों । 

[५५९] ( विश्च देवाः ऋतायुद्र: ) भाप सब देव सत्पवागेडो बढानेवाले हो ( ऋतुमिः दृवनथ्॒तः ) भौर 
कातुधोकि अनुसार इयम करानेके डिये सु गि हों । अठः ( युज्यं पयः जुषन्तां ) इस योग्य दूषा स्वीकार करो || १० ४ 

| ५६५ ] इन्द्र: मरुद्गणः ) इश््र, वीर सस्थाका ससू, { स्वछुमान्‌ ) कारीगर, सुतार आदि जिसके साथ रहते 
हेरे ( मित्रा अर्थम्रा ) मित्र धोर रेष्ठ मनवाढा अदेसा ये सब देव ( नः इमा इव्या जुषन्त) मारी ये प्रापैराएँ 
सुनें ॥ ३१॥ छ 

[५८१ 3) ( होशः अनने ) चकुसंपादर भ ! ( भः इृमै अध्वरं) हमारे इप दिंसारहित घशका ( बेंढपें अभं 
लिकित्यान्‌ ) दिभ्यशनको जानकर ( धयुत-दाः यज्ञ ) रने कमेके अनुसार संपादन कर ॥ १२ ३ 

[०६२] हे (विश्व देखाई ) सब देवों ! . थे अन्तारेक्षे ) जो देव अग्जरिक्षमें हें (ये दि उप स्थ ) लोर 
प्रो युष्मे हैं वे सब देव ( मे इमे इदं शुशुल ) मेरी यह प्रार्थना छुने । ( थे आभ्राजिद्धा. ) जो देख लाघ जैसे जिद्भधावाफे 
(उत था यजग्राः )*पवा जो घशनोय देय हैं, डे! आस्मिन, वादेपि मालच ) इस णासनपर जैठकर ( माद्यघई ) 
आनन्दित हो जाय # १३ | 


आाषाथे-- हे देवो | धी जिससे टपकठा है, ऐसी हबिसे जो हुम्दार। आदर सत्कार करता है, उसके पास तुम 
साठे जाते हो । इवनमें ऐसी इदि डाळी जाए ढि जिसमें घी सरपूर हो ॥ < # 

सरिन लादि सब देव अमर ईइवर के पुत्र हैं, वे समी देव हमें सुख देनेवाळे हों । ॥ ९ ॥। 

सत्यमार्मकी दुधि करनेवाके ओ होते हैं वे देव कहछाले हैं। ऋतुके अचुसार इदम करनेके छिये ये प्रसि हैं । ये दो 
कक्षण देवोंके हें । सत्यका प्रदार और आगुके अनुसार कमै करना ये दो छक्षण देदोंके हैं ॥ ३० ॥ 

इए, बीर मशदो का समूइ,कारीगर, मित्र और सह ममवाढा अर्पमा ये सक देव इमारी प्राथेनाये सुरे || 1३ & 

हे बञको पूर्ण छरनेबाडे लाने | तू हमारी दिष्ठा आवडर दत्तम कमें के अडुसार यशो पुळे कर ॥ ३९ ॥ 

हे देयो! ओ देश अन्तरिक्ष हैं, थोर ओ चुडोऊें हैं. वे सब देव मेरी प्राईमा छुने । ओ देब अग्मिके समाद 
हेसरसदी हैं, छथा ओ देश डनीय हैं, वे इख अजान पर र्यात्‌ रूथ में देटळर अनन्त हों | १३ ७ 


इक ५९ ] ` कम्वेदका छुदोध भाग्य (रबर) 


५६३ विशवे देवा मर्म शुण्वन्तु यज्ञियां उसे रोद॑सी अपां नपाँच्च मन्म॑ | 


मा बो वर्चांसि परिचक्ष्याणि वोचे सुस्नेष्विद्‌ बो अन्तमा मदेम ॥ १४ ॥ 
५६४ ये के च ज्मा महिनो अहिमाया दिवो ज॑ज्ञिरे अपां सघस्थें । 

ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षपं उस्रा बरिबस्यन्तु देवाः ॥१५॥ 
५६५ अग्रीपजन्यावव॑र्त धियं मे ऽस्मिभ्‌ वें सुदा सुष्टुतिं न! । 

इक्ामुन्यों जनयद्‌ गर्भेमन्‍्य!ः प्रजाब॑तीरिष आ धत्तमस्मे ॥१६ ॥ 
५६६ स्तीर्णे बहिंपिं समिधाने अगौ सृक्तेन महा नमसा बिंवासे । 

असिन्‌ नों अय विदयें यजत्रा विश्वें देवा हबिषि मादयध्वम्‌ TERS] 


अर्थे [५६३ | दे ( विश्वे देखाः ) छबदेयों ! दे ( यज्ञियाः ) पूजनीयो ! दे { उभे रोदसी ) दोनों यु 
बौर एथिडी ! ( अपाँ नपालू च ) हे जढाँको न सिरानेवाळे अञ्चि | तुम सब [ मम भर्म झण्डन्तु ) मेरा स्तोत्र 
अदण करो । ( परि चक्ष्याणि वचांसि चः मा वोचं ) निन्दां माषण तुम्हारे संमुख मैं कभी न बहूं) ( वः सुस्तेखु 
अन्तमा इत्‌ मदेम ) हुम्हारे त्तम विचारोंमें रहकर हम आगन्दित होंगे ॥ १४ ॥ 

[५६४] (ये के ख ) कोई ( उमा ) इथिदीपर, ( द्विः ) घुडोक्मै तथा ( अपां सघस्थे ) अन्तरिक्षम 
(महिन अ~हि-मायाः ) मदान्‌ कमंकौशक्यसे युक्त देव ( जशिरे ) प्रकट हुए हैं ( ते देवाः ) वे देव ( अस्मभ्यं ) 
हम सबके किये ( क्षपः उस्ाः ) रात्र दिन ( दिश्य आयुः ) संपूर्ण बायु ( इषये वरिवस्यन्तु ) इष्ट सुख छासके : 
छिपे वेदे ॥ १५॥ १ 

[८६५ | दे ( अन्लि-पर्जन्या ) ऋषप्ति चौर पञेन्य ! ( मे घिये अवलं ) मेरी बुद्धिका सरक्षण करो । दे ( सुहवा ) 
सुखसे बुढाने योग्ब देवों ! ( अस्मिन्‌ हवे ) इस प्रायैनामें ( नः खुम ) इमारी स्तुति तुम सुनो , ( अन्यः हव्ठा जनयस्‌) 
हुम्हरेमेंसे एक भञ्जो उत्पन्न करता हे, ( अन्यः गर्भे ) दूसरा गर्भको पृष्ठ करता हे, लतः हे देवों | ( परजावतीः इपः ) 
प्रजा बढानेवाका ग्र ( अस्मे आधते ) इसके छिय दे दो ॥ ३३ ॥ है 

[ ५६६ 1 ( दर्हिषिं स्तीणं ) भासन फैलानेपर / अग्नौ समिघामे ) कमि प्रदीक्ष इनेके बाद ( अनसा महा 
खूकेन आ विवासे । सनसे बढ़े सूक्त चोडचर कम शुरू दोनेपर है ( दमाः विश्व देवाः ) पूजयनीय सब देवों! 
( अध अस्मिन्‌ नः विदथे ) आज इस हमारे कर्ममें ( दविदि माद्यं ) भचसे आनन्दित दोवो ॥ १७ ॥ 


आावाधै-- निन्वाके भाषण हुम्होर सामने मैं कभी न कहूं ; मैं कभी मुरे भाषण ही न करूं। तुर्दररे मनोंमें मारे 
विषयमें भ्के माव ही सवा रहें और हम आानन्दु प्राप्त करें | १४॥ 

जो भी देव एयिदीएर, थुळोक में और अन्तरिक्ष में हैं, वे देव इमें ऐसे रात्रो भोर दिन तया लायु प्रदान करें कि दम 
पएणे मायु सुध ही भोगते रहें ॥ १५॥ १ 

हे बग्नि और पजन्य देव | हुम दोनों मेरी बुद्धि को रक्षा करो । हे देदो | तुम ईमारी स्तुति सुनो। तुम दोनोंमेंसे 
पक देव क्यात्‌ प्न्य झा मेघ भन्चको शत्पश्ष करता है, ठो दूसरा देव अग्नि डस अजन्नके अन्दर रह कर उन अश्नोंकों 
परिपक्व था दुष्ट करता है ॥ १६ ॥ है 

है देवो ! जब हम आसन केका चु, गरिन प्रदीह हो जाए ठया मनसे मंत्रों धोजना झुरू हो, तव तुप्त, सब 
इमारे इस कमे में आमश्वित हों ४ १७॥ 

२० (छ, घुः भा. मं. ६ ) 


(१०४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | [मच्छ 


[५३] 
( ऋषिः- बाहस्पस्यो अरदाजः । देवता- पूर्वा । उन्‍्दः- गायत्री; ८ अनुष्डुप्‌। ) 
५६७ वयुं त्वा पथस्पते रथं न वाञ्ज॑सातये । धिये पूंपन्नयुज्मदि ॥१॥ 
५६८ अभि नो नये बसु चीर प्रयंतदक्षिणष्र्‌ । बामं गृहपति नय ॥२॥ 
५६९ अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानांय चोदय । प्रणेश्ित्‌ वि ज्ंदा मनी ॥३॥ 
५७० वि प॒थो वाजसातये चिनुहि बि मुधो जहि । सार्थनताङचुग्न नो विये Hen 
५७१ परि तृन्धि पणीनामार॑या शदंया कवे । अयेमस्मस्यै रन्धय ॥५९॥ 
(५१ ] 


मर्थ-- [५६७] ( पथः-पते पूषन ) है मागेका रक्षण करनेवाडे पूषन्‌! ( वाजसातये रथे न ) भब्क! दान 
करनेके छिये रको जोतते हैं उस ठरद ( छिये स्वा अयुज्मादे ) ददिरे कमे करनेके लिये दुहे प्रयुक्त करते हैं ॥ १ ॥ 

[३६८ | हे षन्‌ ! । नः ) हमे ( न्ये बखु ) सानवोंका हित करनेवाडे धन, ( प्रयत-दक्षिण चीरे ) दक्षिणा 
देनेवाडे वीरपुत्र भौर ( चामं ग्रृहपति ) प्रशंसनीय गृइस्वामीके ( अभि नय ) पास के चको ॥ २ 

[५६९ ] हे ( आघृणे पूषन्‌) प्रदाशमात्‌ पूषन्‌ | ( अदित्सन्तं खित्‌ ) दान म देनेयाढेको ( दानाय 
चोद्य ) दान देनेके डिये प्रेरित कर, ( पणेः सिर मनः घि प्रदा ) म्यवहार करनेवाखेके मतको तू विशेष 
नरम कर ॥ ३॥ 

[ ५७० ] ( वाज-छातये पथः वि चिद्वि ) धन प्राप्तिके मागे दंदकर निकाको । ( सुघः वि जाहि ) घातक 
शशु्भोको पराजित कर । हे ( इ ) शूर पषन्‌ ! ( नः धियः साघम्तां ) हमारे कमे सिद्ध हो जायें ॥ ४॥ 

[५७१ ] है ( कदे ) शानी दूरदर्शी ! ( पणीनां इद्या ) बनियोंको इदयोको ( आर्या परिदुन्धि ) शक्मसे 
कारो, ( अथ ) भोर ( असमभ्यं ) हमारे किये ( ई रन्घय ) इन दुरटोको नष्टभ्रष्ट कर ॥ ५ ॥ 

आवाशै-- मारिका स्वामी पोषणकर्ता | पोषण करनेवाछा योग्य मको जाने भौर दसी मारीपरसे वह जाय । अन्नदा 
अथवा लद्रप्राप्तिके किये रथको ओतते हैं। श्यमें बेठकर अदश्ञका दान करते हें भयदा भन्न छते हैं। बुदिके कमै करनेके 
छिये तुझे प्रेरित करते हैं । मडुष्य बुद्धिको बढ़ाये भौर वुद्धिसे सुयोग्य कमे करे ॥ १ ४ 

सालवोंका हित करनेवाळा अन है, धन सब मानदोंका हित करनेवाछा है | बृक्षिणा देतेदाछा दीर पुष्ट था दीर 
पुरुष हो । डदार पूर हो । प्रयत्न करके दान देनेदाका वीरें पुत्र हो । प्रशंसमीय जो गृहस्य हो, उसको इम पाक कहें । 
मानवोंके हितार्थ अन देनेवाका, उदार वीर गृहस्थ जो होशा वह प्रशंसनीय तथा पास आने योग्य हे॥२॥ 

दान न देनेवाकेको भी दान देनेके छिये प्रेरित कर । ओ कंजूस हैं उनको भी यान देनेसें प्रदत्त करना आहिये । 
ब्यापार ब्यवहार करनेवाडे बनियेके मलको जरा भरम कर । चनिय दान नहीं देते, उमका अन रारीशोंकी स्थिति देख कर 
पिघक जाब जैसा रूदु करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

उन प्राप्त करनेके सारे हुँठकर मिकाछने चाहिय । मचुष्य उद्यमी बर्ने । उदास न हो । शत्रर्भोको परास्त करो | 
घनग्राप्िके सार्यसें जो विज्ञ करते हैं डनको दूर करना चाहिये । हमारे शुद्धिपूवेक किये कार्ये सबके सब सिंद्धिकों प्राप्त ही 
उनसे हमें काम मिळे । इमारी इच्छाएं लिख हों ॥ ४ ॥ 

हे ज्ञानी ! बमियोंके. हबुदांको भारेसे चारों कोरसे काट दे । डशके हृदचोंको पीडा पहुँले पेसा कर । हमारे हिठके 
किये डत दुर्शोको नष्ट कर ॥ ५ || 


बुक ५६ | ककन छुशिध साभ्ये (१५५) 


५७२ दि पूप्नारंया तुद पुणेरिच्छ हृदि प्रियस्‌ । अधेमस्मस्मं रन्षय ॥६॥ 
५७३ आ रिंख किकिरा कणु पणीनां हृदया कवे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥७॥ 
५७४ याँ पृषत्‌ अक्षचोद॑नी मारां बिभर्ष्याघृणे । 

तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कणु ॥८॥ 
५७५ या ठे अष्ट्रा गोओप्श्ा 55४ंणे पशुसाधनी । तस्यास्ते सुञ्जमीमद ॥९॥ 
५७६ उत नों गोषणिं घिप॑मश्चसां वाजसामुत । नृवत्‌ इंणुद्दि वीतये ॥१०॥ 


अथै-- [५७२] है { पूषन्‌ ) पोषण करनेवाडे ! (आर्या पणेः वि तुद्‌ ) भारेसे पीके ढदयोको पीडा दे । ( हदि 
प्रियं इच्छ ) हवयमें प्रिय करनेकी इच्छा कर भोर ( अथ ई अस्मभ्यं रन्धय ) इस दुष्टरो हमारे ढिये नष्ट कर ॥ ६ ॥ 

[ ५७३ ] हे ( कबे ) ज्ञानी पूषा ! ( आ रिख ) पूर्णतासै डिख । ( पणीनां इक्या किकिरा छृणु) बनियोंके 
हदय खाडी कर । ( अथ ई अस्मभ्यं रन्घय ) धोर झङुको हमारे खिय नष्ट कर ॥ ७ ॥ 

[ ५७४) दे ( आघृणे पूषन्‌ ) तेजस्वी पूषा देव ! ( याँ अहाचोद्नी भरा विश्रर्षि ) जिस शागसे प्रेरित 
होनेवाडी नाराको तू धारण करता हे, ( तया समस्य हृद्यं ) इससे समानके इ द्दको (झा रिशज्ल ) अच्छी तरइ लिख 
चोर ( किकिरा कृणु ) खाडी कर ॥ ८ ॥ 

[५७५ ] हे ( आघृणे ) तेजस्वी वीर ! ( या ते अष्टा मोओपशा ) जो हेरी ब्यापक और गौ्जोकी सहायता 
( पशुसाघनी ) पश्चुनोंकों पास करनेदाडी डुदधि है, ( तस्याः ते छुने इंमड्टे ) डस तेरी दुडिसे इम उस सनोमाव हमें 
मिर्ढे ऐश! 'बाहते हैं ॥ ९ ॥ 

[५७६३ (उत मः घिये ) और इमारी इदको ( शो-बर्णि ) गोसेदक ( अश्व-सां ) घोडोंके साथ रहनेवाकी 
( बाज-सां ) भ मास करनेबाडी ( उत नृवत्‌ ) और दुन्रपौत्रेकि साथ, मानवोंके साथ मिकजुङकर रहनेवाढी (बीतये 
एशि ) विशेष डरपादनके किये कर ॥ ३० || 


भावाथे- हे पूवा देव! मारेसे एणिको काट दे। एणि बह ब्यापारी है कि जो भव्मचिक कामडी हरुळासे ग्राइकोंको 
गादा दै । दयें सबका अहा करनेकी इच्छा कर | किसीको दुःख देनेकी इच्छा न कर। हमारे किमे शमुक्षा नाश कर ॥ ६॥ 

बुरा या अळा जो बृत्त हो वह ययादद्‌ ढिक्षकर रख। सबको विदित होवे कि यह ऐसा हे । पणियोकि हशम खाडी कर । 
डके भन्द्र दुरी मावमाएं न रहें ऐसा कर | म्यवहार करनेतःठे झुर बृत्तिसे ब्यवहार करके जनोंको न संसारे ऐसा कर ॥ ७ ॥ 

तेजस्वी सबका पोषक देव शानसे प्रेरित शखको धारण करता हे । शस्त्र हमेशा शानपूवेक, विचारपूर्वक चळाया जाय । 
अवितेकसे कभी भी शख्षा उपयोग कोई ग करे | हे देव! सबके विषयमै समभाव रखनेवाढा जो हे, हसके हयक 
समभावको पधावत्‌ ठि्कर रख | वह सबके डिये लादून हृदयका भाव होगा । नत; इसके सम भावको ययात्‌ हिख 
कर रखना मह्यायशपक हे। उसके हृदयको खाली कर। इसमें कुछ भी थुराह न रहे ऐसा कर । हृदय परिशुद्ध हो 
देला कर ॥ ८ ॥ 

हे तेजस्वी वीर ! जो तेरी व्यापक और पञ्जुोंडो 'बढानेदाकी बुद्धि है वह हेरे पाए बढे! इस ठेरी बुद्धिसे तेश 
त्तम मन भी मिका रहे । तेरे पास त्तम पञ भी भें र शम मन भरी तेरे पाए हो । देसी जुदि नौर पेसा सत्र 
मभ इसे प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 

है देव | हमारी बुद्धिको गौकी देबा करनेवाड़ी, छोड़ोंके साथ रसनेवाछी, अड प्रा झश्नेदाडी औौर पुत्रपोर्चो दया 
आमदौँदे खाथ मिककर ₹हनेवाकी डना । इसारी बुद्धि ऐसी हो । ॥ १० म 

नेः 


(१५६) ऋष्वेदका घुबोध शच्च [बस्छ है 


[५४] 
( ऋषिः- याईस्पस्यो भरदाजः । देवता- पूषा । छन्द्‌ः= शायतरी। ) 
५७७ सं पूंषन्‌ विदुषा नय॒ यो अञ्ज॑सानुश्ासंति । य एवेदमिति भरत्‌ ॥१॥ 
५७८ सङ्गं पृष्णा ग॑मेमहि यो गृहाँ अभिश्ासंति । हुम एवेतिं च ज्रवत्‌ ॥२॥ 
५७९ पृष्णक्चक्रे न रिष्यति न कोञ्चोच्व पते. । नो अंस्य ध्यथते पवि। ॥ 8 ॥ 
५८० यो अंस्मै हविषाविधन्न तं पुवापिं मृष्यते । प्रथमो बिन्दतै वसु ॥ ४॥ 
५८१ पूषा गा अन्बैतु नः पूषा रंक्षव्ववेतः । पुबा वाजं सनोतु ना nan 
५८२ पूपन्ननु श्र गा इहि यजमानस्य सुन्वतः । असाकं स्तुवतामुत ॥६॥ 
(५४ ] 


अर्थ-- | ५७७ ] हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( यः इदं एव इति ब्रवस्‌ ) जो यह ऐसा ही है ऐसा कहता है और 
( यः अचुशासति ) जो योग्य डपदेश् देता हे ( विदुषा अश्खा से लय ) बल विद्वानके पास हसें छे जाक्षो ॥ १॥ 

[५७८ ] ( यःग्रुहान्‌ अभिशालति ) जो घरोंके विषयमै अनुश)सद करता है, तथा ( प्रे एव इति च 
अघत्‌ ) ये दी वे हैं ऐसा जो कहना है, ( पूष्णा उ संगमेमाहि ) पृषाके साथ हम डनके साथ रहते हैं ॥ २ 

[५७९ ] ( अस्य पूष्णः चक्रे न रिष्यति) इस पृषाका इक्र दूषित नहीं होता, ( कोशः नं झघपद्यते ) 
इसका कोश गिरता नहीं, ( अ्रूप पविः नो व्यथते ) इसका शख ब्ययाको नहीं प्राप्त होता ॥ ६॥ 

। ५८०] ( यः अस्मै दविषा अविधत्‌ ) जो इस पूपाके ढिमे इनि भेण करता है, ( ते पूवा अपि न स्रुण्यते ) 
उसको पूषा कमी कष्ट नहीं देता हे भौर वह ( प्रथमः बसु विदन्ते ) पदिरे घन प्राप्त करता हे॥ ४ ॥ 

[९८१ | (पूष्ण नः गाः अचु पतु ) पषा इमारी गौवेकि पीछे जाय, ( पूषा अर्वतः रक्षतु ) एषः हमारे घोशोका 
रक्षण करे । ( पूपा नः वाजे सनोतु ) पषा घन या भन्न इमें देवे ॥ ५ ४ 


[५८२ ] ( सुन्वतः यज्ञमानस्य ) यज्ञ करनेवाके यजमानकै किये ( उत रुतुवतां अस्माकं ) नोर स्टुठि 
करनेवाले हमारे किये ( गाः अलु प्र इहि ) गौर्वे अज्चकूकतासे प्रास हों ॥ ३ ४ 


भावार्थ-- ओ निःंदेइ यह ऐेसा ही हे ऐसा अचूक कहता है वह सञ्चा मनुष्य है। हे देव! जो अनुकूर धासन 
करता हे, योग्य उपदेश देता हे, डस विद्वानूके पास शीघ्र हमें छे जा। पेसा विद्वान्‌ सबका हित करेगा ॥ १॥ 

पूवा अर्यात्‌ सबका पोषण करनेवाळा देव इस विश्वरूपी घरको अनुशासभनर्मे रखता है। इस विश्वका पुक कण सी 
अपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता ' इसी तरह घरका स्वामी संपू घरको शनुशासन्में रखे । उसके अनुझालनके ग्राइर 
परिवारका कोई भी सदस्य न जाप ॥ २ ॥ 

पूषाका चक्र और श्न पीके नहीं इरता, शत्रुपर योग्य रीतिसे भाधात करता है। तथा इसका कोश-खञामा रीता 
(खाली ) नहीं दोहा । लदा मरा रहता है । झर्खोडी ठीक्णता नौर खजाना भरपूर भरा रहना, इस पर राज्यपंत्रकी 
सुरक्षितता है ॥ ३॥ 

जो सनुष्य इस पूराको मनसे इवि देता हे, उसे यह पूपा! भी कभी कष्ट नहीं देखा और उसे थइ पूषा सबसे पहले 
इन देता है ॥ ४ # 

पूपा वेषकी कृपासे हमारे पास मौ, घोड़े और अन घा शध मरपूर हो | ५ || 

प्रश्त करनेवाळे यजमातके लिए तथा स्तुति करनेवाडे हमारे ढिए गाये लडुकूडतासे प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 


दू ५५ | आग्बेदका छुबोच भाष्य (१५७ 


८८३ मार्किनेंशन्मार्ी रिष्‌ न्मा सं चरि केरटे । अथारिशमिरा संहि ॥७॥ 

५८४ शुष्यन्त परणं बषः भि्यमष्टवेदसम्‌ । शाने राय ईम hen 

५८५ पूषन्‌ तवै ब्रते बयं न रिष्येम कदां चन । स्तोतारस्त इुह स्म॑सि ॥९॥ 

५८६ परि पूषा प्रस्ता द्वस्तं दषातु द्िणम्‌ । पुनो नष्टमाजतु ॥ १० ॥ 
[५५ ] 


(क्रबिः- बाईस्पस्यो भरद्वाज: । देवता- पूषा । छन्व्‌:- पाथत्री ) 
५८७ पहि बाँ बिद्युचो नपा” दाणे से संचावद्ै । रथीक्रेतस्य नो मव ॥ १॥ 
५८८ र॒थीतर्म कपर्दिनः मीञ्चानं राध॑धो महः । रायः सखायमीमहे ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [५८३] ( माकिः मेशत्‌ ) नष्ट न करे, ( माकि रिषत्‌ ) नष्ट न होड, (के-वदे माकिं सं 
शारि ) छडके ऊुंवेमे गिरकर नष्ट न हों, ( अथ अरिष्टामिः आगदि ) ऐसे नहिसित गौवॉसे दमारे पास शाबर ॥७॥ 

[ ५८४] (ज्टण्दन्ते ) रथेना झुननेवाके ( इयं ) प्रेरक ( अ-नछ-डेद्से ) जिसका चन नह नहीं होता देसे 
( ईशान पूषणं ) इश पुषाके पास ( खयं रायः ईमहे ) इस चन मांगते हैं ॥ ८ ॥ 

1५८५] ह ( पूषन्‌ ) पवा देव ¦ ( तब यते ) देरे कमं रहेंगे हो ( बदं कदाचन त रिष्येम ) इम कभी 
भी नह बीं होंगे । ( ते स्तोतारः इद्द प्रसि ) क्योंकि तेरी स्वुठि करनेराे इम हैं थ ९॥ 

[५८६ | (पूपा दक्षिगे रुतं ) पडा नपने सीडे दाथष्रो ( परस्तात्‌ परिंद्धातु ) अगर धारण करे। मौर 
( नई पुनः नः आ अअतु.) नष्ट हुए धतो वह इमें पुन! देवे ॥ १० ७ 


८५७५ 
[५८७] हे ( आघ्रणे ) तेजस्दी पूषन्‌ | ( थां पद्दि ) हम दोनोंके पास ला । ( विम्मुधः त पात्‌ ) दुःख मुक्त 
करनेबाखोको न गिरामेदाळे | ( सं सचाददे ) इम दोनों मिरर रहेंगे । ( नः ऋतस्य रथीः भव) हमार सत्य 
कसेका चकानेवाका हो ॥ ३ ॥ 


[५८८] ( रथीतमं ) भे रथी दीर ( कर्पाईन ) मस्वकपर केब धारण इरनेवाढा, ( म्रः राधसः ईशाने ) 
बडे बनके स्वामी ऐसे ( सख्चायं ) हमारे मित्र पूषाके पास इम.( रामः ईमहे ) अन मांगते हैं ॥ ३॥ 


सावार्थ-- दे पवा देव ! हम दुहे मष्ट न करें, तू हमें नष्ट न कर। हम कभी मी पठन की न ओर आयें । दू मी 
अविनाशी गारोको डेकर हमारे पास भा # ० | 

अह पुषा देव प्राना सुमनेवाका, अविगाशी घन लपने पास रखनेवाङा हे, इससे हम घन साधते हैं ॥ ८ ॥ 

हे इवा देव | तेरे शतस रते हुए इस कसी नहस हों, शरयोंकि हम तेरी स्तुति करनेदाछे हैं । जो इस देवोंके 
अजुशासनमे रहकर इसके द्वारा बताये गए कमौको करता है, दह कमी सी भष्ट नहीं होता ॥ ९ ॥ 

पूषा अपना शाफीर्वा्‌ इसे देनेके छिए अपना दाहिमा हाय इमे ऊपर रखे और गए हुए चनको हम फिर प्राप्त 
करें ॥ ३०॥ 

दीर तेजर्दी हो, विशुक्त करनेवाडोंको उच्जठि पपसे न गिरादे | हम डोनों मिढकर रहेंगे | समाअमें ज्ञागी-अज्ञाती, 
सबछ-सिद्ेक, भनी निर्धन ऐसे दो अकारके छोग होते हैं उनमें संगाठि होनी चाहिये ॥ ३ ४ 

यह एवा देद रयियोमें सर्वश्रेष्ठ हे, बहुत विधाक अनका स्याली हे, ऐसे पूषासे, जो हमारा मित्रके समान द्व्ठि 
करनेदाका हे, इम चन मांगने दें | २४ 


(१०८) ऋग्वैदका छुवोध माप्य [ संदछठ ६ 


५८९ रायो भारास्पाधुणे बसों राशिरंजाश्र । धीव॑तोधीवतः सखा ॥R॥ 
५९० पूषणं न्वपै जाख सुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । सर्यो जार उच्यतें hen 
५९१ मातुरदिविषुमंत्ररं सवसुंजोर। शुंणोतु न: । आतेन्द्रेस्य सखा मम॑ ॥५॥ 
५९२ आज्ञातः पूणं रभे निश्नुम्मास्ते जनभिर्यसू । देव वहन्तु बिभ्रतः ॥ ६ ॥ 
[५६] 
(क्रषिः- बाईस्पस्यो भरद्वाज: । वेवता- इवा । छन्दः गायत्री, ६ अनुष्दुप्‌ ! ) 
५९३ प एनमादिदेशति करम्मादितिं पूपणंघू । न तेनं देन आदिशे ॥१॥ 
५९४ उत घा स रथीतमः सख्या सतंतियुँजा ` । इन्द्र बत्राणि जिप्नते ॥२॥ 


.. अर्थ- [५.९ ] दै ( आघृणे अजाश्व ) तेजस्वी देगवान्‌ जश्ववाके दन्‌! है रायः चारा अछि ) चनका 
प्रवाह वू है, ( बसो? राधिः ) ऐशर्यकी राशि है नोर ( घीवल्‌? घीचतः सखा ) प्रत्येक बुद्धि पूर्वक कर करनेवाकेका 
तू मित्र है॥ ६ ॥ 

[५९०] (घाजिन अजाश्व ) पकवान, घोडोवाके, भजजोंको घोडोंके स्थानपर जञोष्नेवछे ( पूषणं उप स्तोषाम ) 
पाकी इम स्तुति करले हैं। ( यर स्वसुः जारः उच्यसे) जो डपा नामक यहिनका माशा करमेदाळा कह्दा नाता हे ॥ ४॥ 

[५९१] (मातुः दिधिषुं अववे ) मातके सहरको हरे कहा हे, ( रुवछुः जारः न! श्टणोतु ) बहिगका- 
उषाका नाशक हमारे भाषण सुने । ( इन्द्रस्य आता ) इसका यह भाई हैं (मम खसा ) मेरा मित्र पूषा है ॥ ५॥ 

[५९२] (जनक्षियं पूषणं देवे निञ्चम्भाः ) जनोंको बैमवशाडी करनेवाके, पूषा देवको जानेवाखे ( जाः ) 
जज मेंढे ( बिश्नतः रये यहन्तु ) रथमें धारण करके यहां के भादे ॥ ६ ॥ 


[५६] 
[५५३] (याः यतं पूषणं ) जो इस पूषाको ( करस्भ-अद्‌ ) करम खानेवाऊा करके ( आदिदेशति ) स्युति 
करता हे, ( तेन देवः न आदिरो ) डससे एदा देवकी [ भौर अभिक अर्दी स्तुति | कोई नही होठी | । ॥ 
करम्भ दही मिश्रित ज्ाटिसे बनाया आनेका पदायै । 
[५९४ (उत घ सः रथीतमः ) भोर निश्चये दद रथी वीरोमें अर हे । ( युजा सख्या ) इसकिये अपने इस 
योग्य मित्र पूषाके लाय रहकर ( सत्पतिः इन्द्रः ) सज्जनोका पठि इन्द्र ( दृत्राणि जिघ्चते ) दृत्रोको मारा हे ॥१॥ 


भावार्थ- दे तेजस्वी और वेगवान्‌ घोर्डोबाडे पूष। ! तू धनका खोत हे, नर्थात्‌ तुझसे ही घन निककसा हे, तू 
ही पेश्वयेका खज़ाना हे और प्रत्येक हसम कमे करनेदाछे मनुष्यका तू मित्र हे ॥ ६ ॥ 

यहां पूपाको स्वसुः जार भर्थात्‌ भपनी बहिनकी आयुको नष्ट करनेचाळा कहा गया हे, यहाँ पूषा सूर्य है । सुके 
आति ही डसकी बहिन डपा नष्ट हो जाती हे, इसडिए सूर्य यहाँ एपाको बहिनको नष्ट करनेवाळा क्षा राया हे ॥ ४ ॥ 

यह पूषा देव शर्यात्‌ सूय सनी माता अर्थात्‌ रात्रीकी लायुकों भी नष्ट करता है और अपनी बदिन डपाडी मी। 4 
झूजके बद होते ही रात्री और उदा दोनों चर दो झडे हैं ॥ ५ ॥ 

बह पूसा-सूये इम््र स्थात्‌ विधुवका भाई हे, भौर उत्तम मलुष्यका हिडकारी है ॥ ३ ॥ 

दइ पूषा ढरञ्स अदू अर्थात्‌ कर-दाथोसि नंम-तउको अवु-झनेवाऊा है । पूजा सूर्ये रूपसे कर छर्यात्‌ एनी 
किरजोसि पुप्दी परके जडको पीठा है। फिर डसी जङको बरसाठा है, इसीलिए कोग इस एयाकी स्तुति करते हैं ॥ $ ॥ 

पूषा देव रथी दौरोंमें भ हे। यह पूरा इश्त्रका सच्चा मित्र हे, इसडिए सउश्नोका पाक्न करनेबाछा इन्द्र इस पूचाकी 
छदावदासे ऋजुलोंको मारता हे ॥ २ ॥ 


रुक ५० ] आग्वेदका घुचोध भाष्य | ( १५९ ) 


५९५ उताद्‌! प॑रुषे मवि ईरकक्रे हिरण्ययम्‌ । न्वेरयद्‌ रथीतमः ॥३॥ 
५९६ यदुद्य तवां पुरुष्टुत॒ त्रवाम दस्र मन्तु । तत्‌ सु नो मन्म॑ साधय ॥४॥ 
७९७ इमं चे नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌ ` । आरात्‌ पपभ्नसि श्रुतः ॥५॥ 
५९८ आ ते स्वस्तिमीमह आरेअंघा्ुपावसुम्‌ । 

अद्या चे सुर्वतातये श्वं सर्वतातये ॥६॥ 

[५७] 
( ऋषि/-- बाईस्पर्यो भरद्वाज: । देवता ~ इस्त्रापूषणो । छन्द्‌ः-- गायत्री ।) 

५९९ इन्द्रा चु पूषणा बयं स॒ख्याय॑ स्वस्तये । हुवेम वाज॑सातये ॥१॥ 
६०० सोमपन्य उपासदुत्‌ पार्ववे चम्वोः सुत्‌ । करम्ममम्य इच्छति ॥२॥ 


झर्ष-- | ५९५ | ( रथोतमः ) रथियोमे श्रेष्ठ पूवाने ( उत) नौर ( परुषे गवि ) कठोर स्थान जैसे भूमिपरते 
( भदः खूर। हिरण्ययं खक ) वह सूर्यका सुदर्णका चक्र ( नि पेरयत्‌ ) घुमाया हे ॥ ३ ॥ 

| ५९६] ( ब्त ) है बहुतों दरा प्रशंसिठ, ( दख ) दशनीय ( मन्तुमः ) भौर मननीय पूषन्‌ | ( यस्‌ 
अच स्या प्र अवाम ) जो भाज तुझे इम कहते हैं, ( लः तत्‌ मन्म छुसाघय ) इम इमारा मननीय स्तोत्र डतम रीठेसे 
सिद्ध कर ॥ ४ ॥| 

[५९७ ] हे ( पूषन ) एषा देव ! त्‌ ( आरात्‌ श्रुतः असि ) द्‌ समीपसे भौर दूरसे प्रसिदध हे ( इमं गवेषणं 
पणे ) इस गौकी खोज करनेवाछे जनसमूहको ( सातये सीषधः ) चय दानके ढिये के जा ॥ ७ ॥ 

[५९८ ] ( मच च श्यः च ) भाग कौर कछ हमारा ( सर्वतातये सर्वतातये) सब प्रकारसे कश्पाण हो, 
इमडिये ( ते हारे आघा ) तेरी पाए दूर करनेवाडी ( उप वसुं ) म देनेबाळी और ( स्वस्ति ) कश्याण करनेदाढ़ी 
इदको ( ईमहे ) प्राप्त करनेकी प्राथना करते हें ॥ ३ ॥ i 


[०७1 
[ ५३९, ] ( घय ) इम सब ( इन्द्रा चु पूणा ) इन्द्र बोर पूषाको ( सक्याय स्वस्तये ) मित्रताके भौर 
कक्याणके किये तया ( वाजसातये ) बढ, ऐश्वर्ष, भश्नादिकी प्रासिके किये ( हुवेम ) बुडते हैं ॥ १ ॥ 
[ ६०० ) ( अन्यः ) डनमेंते एक इन्व ( सुतं सोमं चम्योः पातये ) छानकर पात्रमें रखा छोमरस पीनेकै 
क्वि णत ) शासनपर बैठा हे। भोर ( अन्यः करम्मं इरुछति ) लोर दूसरा पपा करभ खानेकी इष्छा 
करता है ॥ १॥ 


भावार्थ-- सबका पोषण करनेवाठे परमात्माक्रा एक भङुत काम यह है कि वसने सूयेको शुळोकमें स्थापित किया । 
इतना दूर स्थापित करने पर भी एृथ्दीपरके कोर्गोको प्रतीत थइ होठा है कि सूर्य डनसे बहुल दूर नहीं दे। क्योंकि 
सूर्पकी किरणे पएप्बीपर घूमती हैं । ॥ ३॥ 

हे बहुतों द्वारा स्तुत भौर प्रसांसाके योग्य पूवा देव ! जो हम भाज तुझसे आंगरे हैं, डसे तू में प्रदान कर ॥ 9 

हे पूरा | तेरे लिए पासका स्थान या दूरका स्थान कुछ मी नहीं हे, क्योंकि तू सर्वत्र व्यापक हे। तू सबके सगकी 
इष्ढा्नोंको आनता हे, इसडिए गार्थोकी खोज करनेवळे इस अनसमूइको धन प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

लाज भी इसारा सब प्रकारसे कल्याण हो और कछ भी इमारा सब प्रकारसे कल्याण हो । तेरी पाप दूर करनेयाडी, 
चम देनेबाछी और कल्याण करनेवाढी बुद्धि हमें लसुकुक हो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं॥ ३ ॥ 

इम स्तुति करनेदाळे मुल्य इन्र और पपाको मित्रता, कश्याण, बक, देशि मौर अञ्चाविको मालिके हिए 

१ बुढावेदै॥10 


(१६०) | ऋष्वेद्का छुबोथ मान्य [मर ६ 


६०१ अजा अन्यस्य वयो हरी अन्यस्य शषमृता । ताम्यां वृत्राणिं लिननते ॥ ३ ॥ 

६०२ यदिन्द्रों अनंयद्‌ रिता महीरयो वृषन्तम। । तत्र पृषाभ॑वत्‌ सचा ॥ ४॥ 

६०३ तां पृष्णः सुमतिं व॒यं वृधस्य प्र वयामिव । इन्द्रस्य चा रंमाभहे ॥५॥ 

६२४ उत्‌ पूषणं युवामहे ऽभी्रि सारथिः । ममा इन्द्रै स्वस्ते ॥६॥ 
[५८] 


( ऋषिः-- बाहदस्पत्यो भरद्वाजः । देवता-- पूषा | छन्द्‌?== त्रिष्टुप्‌ , २ जगती । ) 
६०५ शुक्र तं अन्यद्‌ यंज्ञत तँ अन्यद्‌ विषुरूपे अईनी ययौरिंबालि । 
विश्वा दि माझा अधैसि स्वधावो मद्रा त्रै पूषन रातिरस्तु ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ ६०! ] ( अन्यस्य अज्ञाः वह्डयः ) डन दोसेमिसे एक पूपाको गाडी खेच्नेबाछे मेंढे दें और ( अस्यस्य 
हरी संखुता ) शौर दूसरे इन्द्रके घोडे बढे पुष्ट दें । (ताभ्यां वृत्राणि जिप्नते ) डन दोनों द्वारा बृश्र मारे जाते हैं ॥ ३॥ 

[६६२ ] ( यत्‌ ) जब ( जूषम्तमः इन्द्रः ) बकटान्‌ इस्दने ( रिसः ) डरसाहिल होकर ( महीः अप! अतचत्‌ ) 
बढ़े नकपवररदोको छाया तब ( पूषा तव सचा अभवत्‌ ) पूपा तेरा झायी था ॥ ४ ॥ 

[ ६७३ | ( पूष्णः इन्द्रस्य च सुम्राति ) पपा और इर्द्रकी उत्तम युद्धिको ( ययं आरभामहे ) प्राप्त सरे हैं 
( वक्षस्य चयां इघ ) दृक्षकी शाद्चाको पडते हें, ठ तरह हम रसकी सुमतिके आश्रयसे ददले हैं ४ ५ ॥ 

[ ६०४ ] ( खारि! अभी शून इव ) सारथी ळगामोंको पकडता हे उस तरह ( पूषणं इन्द्रं ) एषा और इश्जको 
( महये स्वस्तये ) बढे करपाणके ढिबे ( उत्‌ युघामहे ) रः पकड कर रखते दें ॥ ६ # 

* [५८] - 

[६०५ ) हे ( स्वाधा-वः ) जपने धारण दाक्तिसे युक्त, है ( पूषन्‌ ) पषा | ( ते शुक्रं अन्यत्‌ ) तेरा पक 
रूपदिनका-प्रकाश्मय है,(ते यजते अन्यत्‌) छोर तेरा दूसरा रूप पुजनीष रात्रिका-है । ( वि-सु-रूपे अहमी) इल तरह 
विशेष सुंदर रूपवाडे दिन कौर रात्रि ( थयो इव आलि ) प्रकाशमान जैसे हैं । ( विश्वाः मायाः अवसि ही ) सब 
कौझक्य युक्त कमोंका तू रक्षण करता है। ( ते भद्रा: राते! इ खर्म ) शेरा कल्पाणपूणं दान यहां होता रहे ॥ १ ॥ 


भावार्थं इन्द और पूषा इग दोनों देयोमेसे इन्त्र सोमरसको पीठा है और पूपा करंभको एसम्द करता हे। 
विद्युत्‌ रूपी इन्द्र सदा बादकोंमें रहकर जकरूपी सोम पीता रहता है, भौर सूर्य झूपी एका लपमी किरणोंसे सदा परष्वी परके 
मोको दादखके रूपसें यद्खता रहता है ॥ २ ॥ ५" 

इन्द्र भोर पूपामेंसे पूषाके रथमें अविमाझी किरण रूपी घोडे जुड़े हुए हैं भोर इन्द्रके रथसें पुष्ट घोडे जुड़े हुए हैं । 
चे दोनों मिककर दृश्नोका विनाश करते हैं ॥ ६ # ७ 

जिस समय इन्त्रने उत्साह मरकर अलप्रवादोंको बढाया, तब ढस कार्थमें पूघा इन्द्रको सहायक दुभा ॥ ४ ॥ 

जिस तरह पक्षोवण वृक्षकी शास्राओोंका भासरा केकर सुख से रहते हें, उसी तरह हम भी इन्र लोर पूषाकी ढचम 
जुद्िका सहारा छेकर सुखसे रहें ॥ ५ ४ 

जिस शरइ छगाम सारथी के हार्थो्मे रहते हैं, डसी तरह इन्द्र और पूरा हमारा कज्याण करनेके किए हमारे 
पास रहें ॥ ६ ॥ 

इस पूषाके दो रूप हैं, एक रूप इसका प्रकाशमय है भोर दूसरा रूप कृष्ण होते हुए भी पूडनीय हे । पूाका 
मडासमप रूप दिन है और कृष्ण रूप रात्री हैं। रात्रीमे निद्वाके दारा सबको आराम मिकता हे, इसकिए रात्री सी पूजनीय 
है। पूषाके थे दोनों ही रूर प्रकाशसाव हैं । दिनि और रात सूर्वके ही रूप दैं। सूयेकी गतिके कारण ही दिग और रात 
बनते हैं। डसके ये दोलों रूप इसारे दिए कस्पानढारी हों ४३ ॥ 


चुक ५९ ] आग्वेदका सुबोघ भाष्य (१६१) 


६०६ अजाश्वं पश्मपा बाजपस्त्यो धियंजिन्वो भ॑ने विश्वे अर्पितः । 


अ पुषा शिषिरामइरीजजत्‌ संचर्धाणो अर्चना देव ईयते ॥२॥ 
६०७ यास्तै पपन्नाों अन्तः मुद्रे हिरण्णयीरन्तरिश्चे चरन्ति । 
ताभिर्यासि दूत्यां रस्य कामेन कृत अव॑ इच्छमानः ॥३॥ 
६०८ पूषा सुबन्धुर्दिव आ पृथिव्पा इळध्प्तिमयवां दसरबची; । 
यं देवासो अददुः सूर्याये कामेन कृतं तवसं स्वशवम्‌ Wen 
[५९] 


( आविः बार्हस्पत्यो भरद्वाजः ॥, देवता = इन्द्राप्नी 1 छन्दः-- बुदती, ७-१० भजुष्डुप्‌ । ) 
६०९ प्र छु बोचा सुतेषु वां . चीर्याई यानि चुक्रथुं। । 
हतासों वां पितरों देवशत्रवः इन्द्राग्नी जीवथो युवम्‌ ॥ ११ 


अर्थ-- [ ६०६ ] ( पूषा ) पषा देव ( अजाश्व!) मेंबोंको रथमें ओतनेवाका (पशुपाः) पश्चोंका पारक ( घाज- 
परूत्यः ) भन्नका संग्रह घरमें करनेबाछा ( धियं-जिन्वः) बुद्धिको स्फूर्ति देनेवाला ( विश्वे सुघने आर्पितः ) सब 
अुवनोमें भाषिक है । मह पूरा ( शिथिराँ अष्ट उत्‌ घरी छुजत्‌ ) भपने तेजस्वी शक्षको चमकाठा दे भौर ( संचक्षाणः 
देषः सुवना ईयते ) निरीक्षण करता हुआ मह देव अुदनेमि जाला है ॥ २ ४ 

[६०७ } हे ( पूषन्‌ ) पषा ! ( याः ते हिरण्ययीः नावः ) जो देरी सुदणेकी नोकाएं ( अन्तरिक्षे समुद्रे 
अन्तः चरन्त ) भन्वरिक्षके सुत्रे चङ रही दें ( ताभिः ) उनसे दू ( श्रव इच्छमानः ) यञ्की इच्छा करता हुआ 
( कामेन कत ) हे स्महरासे कमे करनेवाले ! ( सूर्यस्य दूत्यां यासि ) सूर्यके दूतक्मको करता है ॥ ६ ४ 

[ ६०८ | ( दिवः पृथिव्याः आ ) घुछोकसे एयिदी चक ( पूषा सुबन्धुः ) एदा सबका डत्तम भाई जैसा हे । 
(इत्ठ पतिः मघवा वस्मवर्चाः ) यह भूमिका पाङन धनवान्‌ दशैनीय छेजसे युक्त हे ( यं देवासः सूर्यये भव्‌ङुः ) 
जिस पूवको देवोने उपाके छिये दिया, पइ ( कामेन छतं रुवञ्चं तवसे ) कामने.किया सुभूषित वलयुक्त कार्य हे ४४॥ 


७२ |] 
[६०९] हे ( पितरः ) रक्षक वीरो ] ( इन्द्राओी ) हे इन्त्र भौर भनि ! ( ख़ुनेथु ) पर्चेमि (यानि वार्या 
चक्रथुः ) जो भापने पराक्रम किषे थे, ( वां नु प्रवोच ) तुम्हारे डन पराक्रमोंका बेन करते हैं। ( धां देवशत्रवः 
हताशः ) हुम्दार देवोंके शखु तुमने मारे दैं। दे इन्र अप्ति | ( युत्रे जीवथः ) तुम्त दोंगों जीवित रहते हो ॥ १ ॥ 


भाधषार्य -- पद एरा देव पश्ुमोंका पाठक, अन्नको देनेवाछा, बुद्धिको स्फूर्ति देनेदाछा भौर सभी सुदनोमे ब्याप्त है 
पह पूषा अर्थात्‌ सूये अपनी तेजस्वी किरणको चमछात! हे और सब भुदर्नोका निरीक्षण करता हुआ सत्र गति करता 
है । थह सूवैदेव अपने धसृतमय तेजसे समी प्राणियोंके अन्दर उस्लाइ भरता है । सुबह होते दी समी प्राणी तरोदाजा 
होकर डत्साइसे अपने कामोंम्रें जुद जाते हैं ॥ २ ॥ 

सबका पोषण करनेवाछे हसं सूर्यक्री किरणरूपी सुनइरी नौकाये अम्तरिक्ष बौर धुझोकरूपी समुद्रम घूम .रही हैं । 
पर किरणें जब अन्तरिक्ष भौर धुकोकमें विचरठी हैं, तब ऐसा प्रतीत होता हे कि सुनी नोकार्ये समुद्रे घूम 
रही हैं ॥ ६ ॥ 

धुकोकसे केर पुथिद्रीवक जितने भ्राणो हैं, डन सबका भरणपोषण करनेवाा होनेके कारण सूर्य सभी प्राणियोंका 
भाई है । वह भू मिपर बरसात गिराकर भूमिका पाडन करता है। बही झपाकों प्रकर छरता हे ओर सारे विश्वको 
प्रकाशित करता हे ॥ ४ ॥ 

२१ (षु. भा. में, ६ ) 


(११२) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ संदक ६ 
६१० बळित्था महिमा वा मिन्‍्द्र|प्ी पिष्ट आ। 


समानो वाँ अनिता आवरा युवं यमादिहेईमातरा ॥२॥ 
६११ ओकिवांसा सृते सचां अश्वा सप्ती इबार्दने । 

इन्द्रा न्वनैग्री अबैसेह बञ्जिणां बयं देवा इंवामहे nN 
६१२ य इन्द्र सुतेषु बाँ स्तव॒त्‌ तेष्य॑ताबूधा । 

जोषवाकं वद॑तः पञ्जह्ोषिणा न देवा भसर्थश्चन nen 
६१३ इन्द्राग्नी को अस्य बाँ देवी मतेश्रिकेतति । 

विर्षचो अश्चौन्‌ युयजान ईँयत एकः समान आ रखें Nuh 


अर्थ-- [ ६१० ] हे ( इश्द्र-भन्ञी) इश्त्र भौर प्नि देो ! ( वा महिमा) जापी महिमा ( पनिष्ठः बद्‌ 
इत्था आरा) सस्व औौर निःसंदेह है । ( घां जानिता ) जापका हर्पञ्न कर्ता पिता ( समानः.) एक ही है, इस कारण 
( युर्ष यमौ आतरा ) दुम शुढबे माई हो। भौर ( हृह-इह-मातरा ) यहां यही तुसदवारी मातः है ॥ २॥ 

[६११ ] ( सप्ती अश्वा इव अद्भे ) वेगवान्‌ घोडे घात खानेको भिङनेपर जैसे भानेदित होते हैं, हस तरह 
( सुते सचा ओकियांसा ) बजमें सोमरस मिछनेपर आर्मदिठ होते हैं। हे ( बज़्िणा इन्द्राजु झी अदला इह ) 
है वचारी हस्त जोर झि! पसी रक्षण शकिके साथ यहाँ जानो, ऐसी ( देवा ) हे देवों ! ( वर्य हवामहे ) हम 
प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ 

[६१२] हे ( इस्द-अग्री ) इस नौर अप्नि ! ( सुतेषु वां यः स्तथस्‌ ) यशेमि तुम्हारी जो स्तुति करता हे, 
( तेधु ऋता-श्रुधा ) उनके संबंधे दुम सत्थ आद बढानेवाळं होकर { जोषयाक यदतः ) उनसे संतोषका भाषण बोकते 
हो। है ( प्-होषिणा देवा ) शक्तिमान घोषणा करनेवाळे देवों ! ( ल भसथः सन्न ) डम भक्तोका विनाश शुम नहीं 
करते ॥ ४॥। 

[६१३] ( इन्दाप्नी देवो ) हे इन्र भौर ग्नि देवों | ( का मर्तः ) कौन मानब अळा ( वां अस्य चिकेतलि ) 
जापके इस कार्यको पूर्णतया जाग सकठा है? भापमेंसे ( एकः ) पक इन्त ( समाने रथे ) एक ही रको ( विषूचः 
अश्यान्‌ युयुजानः ) रिविध दिश्ञानोमें जानेवाळे घोडोंको लोदकर ( आ ईयते-) जाता हे ॥। ५॥ 


आवार्थ-- है इन्त्र भौर अस्ते | दुम दोषों रक्षक और वीर हो, यशोमें तुमने जो पराक्रम किए हैं, डन पराक्रमोंका 
बेब इम करते हैं। तुम्हारे पराञ्रमके कारण ही देवोंके भनु मारे गए हैं। पर तुम नष्ट नहीं हुए ॥ १ ॥ 

इए नौर अम्तिकी सारी महिमा सत्य है और स्तुस्य हे। इन दोनोंको उत्पन्न करतेवाढा मी एक ही ईश्वर है 
और इनकी माता लदिति मी एक ही हे ॥ २॥ 

जिस तरह हाना और घास मिकनेपर घोडे आनंदित होमे हैं, उसी तरह यशमें सोमरसके मिकनेपर ये इन्द्र भौर. 
अझ दोनों देव भागन्दित होते हैं । हे वज़फो धारण करनेवाके इन्प्र और नभनि ! अपनी संरक्षणशक्तिसे युक्त होकर तुम 
यहां आभो, पेसी इम धाना करते हैं ॥ ३॥ 

है एस्द्र जौर अपने ! हे हस्त भोर अपे | यझोमें ओ तुरहारी स्तुति करठा है, उसके बारेमें तुम सल्यमाव बढानेवाडे 
होकर डग्हें सम्योग दे, पेसे दचन तुम बोढठे हो । ऐसे सक्तोंका तुस विनाश नहीं करते हो ॥ ४।। 

है इख नौर जसि देशो! हुम्दोरे कामडी मर्यादाको अळा कौस मानव प्राप्त कर सकता हे ? इनके काम शतने 
विस्तृत हैं कि इनकी सर्पादाका पठा छगामा असंभव दे । इन देवोंसें सूयेरूपी इन्त्र लपने रथके किरणरूपी घोडोंको समी 
पमाने पहुंचाता हैं ॥ ५11 


घ्‌ ५९ ) कम्वेद्का सुदोघ भाष्य ७ (१६३) 


६१४ इन्द्राभी अपादियं पूर्वागाद्‌ पृद्दतीम्य। । 


हिस्वी छिरों जिया बार्षदुच्चरेत्‌ त्रिशद्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 
६१५ इन्द्रग्री.आ हि त॑न्वते नरो घन्वानि बाहो; । 

मा नों असिन्‌ मंहाधने परां वकते गर्विष्टिषु ॥७॥ 
६१६ इन्द्राग्नी तप॑न्ति मा“ 5घा अर्यो अरातयः । $ 

अप द्वेषांस्या कृतं युयुतं यादि Wen 
६१७ इ्दरापनी युबोरपि वसुं दिव्यानि पार्थिवा । 

आ ने हुइ प्र य॑च्छतं रयिं विश्वायुपोषसस्‌  ॥९॥ 
६१८ इन्द्राप्री उक्यबाहसा स्तोमेभिईवनभुता । 

बिर्खामिगीदिरा गत मस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ 


अर्थ- [६१४] हे ( इन्द्राप्मी ) इन्द्र जौर भप्नि! ( इयं अपात्‌ ) पह पादरहित उवा ( पढ्तीथ्यः पूर्वा - 
अगासू ) पॉववाळांसे पहिळे जाती हे। ( शिरः हित्वी ) सिरको कंपित करके ( जिझ्या बायदलू ) मिद्ध/से बोकती है 
मौर साथ-साथ ( खरश्‌ ) चढती भी हे । इस तरह ( (नशत्‌ पदा नि अक्रमीत्‌ ) दीस पांव भाक्रमण करठी है।।३॥ 

। ६१५ | हे ( इन्द्राझ्मी ) इन्र नोर भमि! ( द्वि मरः बाह्वोः धन्वानि ) दीर नेताकोग बाहुओओंपर जनुष्य 
(आ तन्वते ) सञ्च रखते हें । ( अस्मिन्‌ महाघने ) इस युदमें ( गविष्टिषु नः मा एरा छर ) इस गौढी प्रातिके 
कायेमें हमें छोदकर पीछे न चऊे आइये | ७ ॥। 

[६१६ ] हे ( इख्राभी ) इन्दर और अभि ! ( अघः भेर्यः अरातयः ) पापी दुष्ट शत्रु ( मा तपह्ति ) सुझे 
चाप देते हँ । ( द्वेघाँसि अपाकृत ) डन द्वेष करनेवाळे झन्नुर्शोको दूर करो, ( सूर्यात्‌ अघि युयुतं ) सूयेसे इनको 
दूर करो, डनको भन्धेरेमें रखो ॥ ८॥ 

[६१७] है इन्द्र और नमि ! ( दिश्यानि पार्थिवा ) चुडेकमे नौर उथिवीपर जो ( घस्नु ) घन हे वहं सथ 
( युवोः अवि ) ठम्ारा ही हे । ( विश्वाय्रुपोषणं रयि ) सब जायुसर सब मानवोंका पोषण होगा, पेसा घन ( इद मा 
मः प्रयच्छत॑ ) षदा मे दे दो ॥ ९॥ 

[६१८] हे (इन््रासी) इन्द्र भौर अभि! नाप (उक्थवाहसा) सामगाण सुननेवाळे भौर (श्तोमेभिः हवमश्षुता) 
स्टोत्रेसि प्रसन्न होनेवाळे ( विश्वेभिः गौर्भिः ) हमारी सद प्रायैनार्भोको घुनकर ( श्वस्य सोमस्य पीतये ) इस 
सोमरसके पीनेके किये ( आ गतं ) लाभो ॥ १०॥ 


भावार्थ- पह उषा शवसे रहित हे, फिर भी पांववाके प्राणिमोंसे पुद ही रठकश बह चने फिरने क्षती है । प्राणी 
सोते एदे हैं, पर हया अपने समयपर क्षितिजपर प्रकट हो जाती हैं झौर प्राणीयोंको प्रशुद्ध करती है॥ ९ ॥ 

दीर नेताओंके हाय हमेशा अनुषपर रहते हैं अर्थात्‌ वे वीर हमेशा युद्धके दिए तैय्यार इवते हैँ । पेले वीर बनके 
छिप किप्‌ जानेवाके युद्धमें सदा इमारे सहाएक रहें ॥ ७ ॥ 

है इख मौर अझि ! पापी बु दुष्ट मुझे ताप दे रहे हैं, डनको दूर खरो । सूथैप्रकाशसे दूर डसको रखो । धइ दण्ड . 
डनको दो ॥ 4॥ 

दह दायर, पोषण हो, सब माणवोंका पोषण हो। सब जायुसर अपने सथ मनुप्योँढा पोषण हो पेसा अन यहाँ 
हमे रो॥९॥ 

+ 


(१६४) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ सेड ३ 


६० 
( ऋषिः घाईस्पस्यो भरद्वाजः । देवता-- Fe 1 हु, गायची; {-३े, १३ जिष्टुप्‌, १४ दती, 
२५ भजुष्डुप्‌ ¦ ) 
६१९ श्वथंद्‌ वत्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्याद्‌ । 
इरज्यन्ता वसथ्यस्य भूरेः सहस्तमा सईसा वाजयन्ता ॥१॥ 
६२० ता योधिष्टममि गा ईन्द्र नूनमपः स्वरुषसो अग्न उवाः । * 
दिशः स्व॑रुषसं इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुस्वान्‌ ॥२॥ 
६२१ आ वृत्रहृणा वृत्रहभिः शुप्मे-रिन्‍्द्रं यातं नमोंमिरये अर्वाक्‌ । 
युवं राघोभिरकवेभिरिन्द्रा_ ऽपरं असे मबतपुचमेभिं। हे ॥ 8१॥ 
६२२ ता ईवे ययोरिदं पप्ने विश्व॑ पुरा कुतश । इन्द्राप्ती न मंघेतः ॥४॥ 
[६०] 


अर्थ-- [६१९ ] (यः इन्द्रा असि सहुरी सपर्यत्‌ ) जो इस्त्र भौर क्भ्िका सूर्योदुयके समय पूजा करता है, वह 
( दुं थल्‌ ) शगुको मारा है, भौर ( चाजं सनोति ) अष प्राप्त करता है। छे ( लहस्तमा ) बळ्वान्‌ ( सहा 
घाजयम्ता ) सामष्येसे शक्तिमान्‌ हैँ ( भूरेः वसब्यस्य एरञ्यन्ता ) नौर बहुत चनके दाता हें॥ ३ ॥ 

| ६२० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ३ ( अग्नि ) नपि | ( नूनं ) निवसे जिन्होंने ( गाः मः स्वः उचसः ) गौदों, 
जकप्रवादो और प्रकाश भोर रुषानोंको ( ऊत्ठद्वाः ) उठाया हे, जो दूर ळे गये हैं ( ताः अभियोधतिष्ट ) डनसे हो । 
वे इस्त और ( मियुस्वान्‌ अझ्े ) त्तम घोडोको रण्से जोतनेवाछे नपे ! (दिशः रुः डषस!) विशाँ, स्वर्गीय प्रकाश, 
उपाए (एसि गाः अपः ) चित्रविचित्र गौरे और जढपरबाहोंको ( युवले ) दुम सरक्तोको दो॥ २॥ 

[६२१ ) हे इन्द्र अग्ने ) इस भौर हे अप्ते ] हे (सूत्रा ) दुद्रोको मारनेवाढों | (बृजडमिः शुः) वृत्रमारक 
सामण्योंसे नोर ( नमोभिः) जग्रोसि ( अर्वाक्‌ आ यातं ) हमार पास भाभो । हे इन्द और भनने! ( युवं उसमेभिः 
अक्वेभिः राधोभिः ) ठम उत्तम निर्वाष धनोडे साय ( अस्मे भवतं ) हमरे होकर रहो ॥ ३ ४ 

[६२२ ] ( ययोः इद्‌ं पुरा कृतं विश्वं ) जिन्होंने बह विश्व पहिछे किया था, ( पप्ने ) जिनकी प्रह्सा हो 
रही हे। (ता हुघे ) उनको मैं बुळाता हूं। बे ( इग्द्राझी म मर्धतः ) इन्द्र लोर भि किसीका नाझ नहीं करते हें ॥ ४॥ 


भावाथ हे इन्द्र भौर भन्ने ! तुम दोनों सामगान एननेवाळे और स्तोत्रोसे प्रसन्न होनेवाळे हो, इसलिए हमारी 
सब परायना सुनकर हमारे द्वारा दिए सोमरसको पीनेके किए नाभो ४ १० ॥ 

सू्यके डद्य होनेके समय ओ इन्द्र नौर घप्िढ़ी पूजा करता हे, बह अपने शङुनॉंको भरता है चौर शक्न आस 
करता है। ये दोनों देव बछवान्‌ भौर सामर्ध्यसे शक्तिमान्‌ हैं भोर बहुतसे धनके दादा हैं॥ १॥ 

हे इपर भोर अग्ने ] जो गौ, जछ, प्रकाश भादि एदायाँको चुरानेवाढे हैँ, डन शशुधोंको तुम अष्ट करो तथा दो 
तुरहारे मक हैं, डन्ड स्वर्गीय प्रकाश, गाय और उतम जोंको प्रदान करो ४ ३॥ 

है देखो ! अपने पाजुनाशक सामथ्योसे जोर अश्नोंसे इसमरी भोर आलो ठया द एविश्र धनसे युक्त होकर तुम 
हमारे पास ही सदा रहो ॥ ३ ॥ 

इन्द्र और भि इन दोनों देबोंने यह सारा विश्व बनाया इसी कारण इस दोगोंकी प्रशंसा होती है । डन दोमों देडोंको 
में इळाता हूँ । वे देव किसका भी नाश न करें ॥ ७॥| 


दू ६० ] ऋष्वेदका खुबोध आध्य (१६५) 


१२३ उग्रा विधनिना दघं इल्द्राभी हवामहे । ता नों मृरात इश्श ॥५॥ 
६२४ इतो वृत्राण्यायोँ हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप बि . ॥३॥ 
६२५ इन्द्राप्री युतामिमडे ऽभि स्तोमा अनूषत । विवंतं शंभुवा सूतम्‌ ॥७॥ 
६२३ या वां सन्ति पुरुस्पृहो तियुतों दुशशुषे नरा । इन्द्राध्री तामिरा मतम्‌ ten 
६२७ ताभिरा म॑च्छठं नरो” पेदे सव॑ने सुतम्‌ । इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥९॥ 
६२८ तमीळिष्यु यो अचिषा पना विश्वां परिष्वजत्‌ । कृष्णा कृणोति जिह्वयां ॥ १०॥ 


अर्थ= [ ६२३ } ( इन्द्रारती ) ये इन्द भौर भप्ति { उग्रा ) उमवीर हैं ( स्ये विघनिना ) युदमे शत्रुको 
मारनेवाळे हैं, ( वामदे ) इनको में चुळाता हूँ । ( ता नः ईदशो खुत्ठात ) वे हमें ऐसे समयमे सुखी रखें | ५ ४ 

[६२४ ] दे ( आर्या ) आये ! ( बुत्राणि हतः ) शब्ुल्रोंको मारो, दे ( सत्पती ) सजनेडि पाढमकर्ता ! 
( दाखानि हतः ) दासो-विनाशकोंको आरो तथा ( विश्वःः द्विष अप इतः ) झव सनुर्भोको मारो 6 १ ॥ 

[६२५] हे ( इन्द्राझी ) इन्दर भौर भमि ] { इसे स्तोमाः ) ये स्तोत्र ( युवां अभिप्रनूधत ) जापको स्दृवि 
करते हैं । हे ( शंभुवा ) मंगळ करनेवाे देवों | ( सुतं पियते ) यह सोमरस पीणो ४७ ॥ 

[६२६ ) हे ( नरः इ्द्रा्ी ) नेता इस्त्र जौर नम्रि | (या पुरुस्पृदः थां नियुतः ) जो अनेकों द्वारा 
प्रशंसित, तुम््रारी घोडियाँ हैं ( ताभिः दाशुषे आयर्त ) उनसे दाठाके पास झाभो | ८ ॥ 

[ ६२७ | दे ( इन्द्रा ) इन्द्र बौर नधि! दे ( नरा ) नेताओं! ( इदे सुतं सबने ) इस सोमरखके पास ( सो म- 
पातये ) घोम पीनेके डिय (उप आ। गर्छतं ) मानो ॥ ९॥ 


[ ६२८ ] ( यः आच ) जो भपने ज्वाढाओसि ( विश्वा घना परिष्वजत्‌ ) सब वनोंको छेरता हे भौर 
( निह्वया कृष्णा करोति ) निवासे सयको काडा करता है ( ते ईव्ठिष्य ) उत्त अ्निकी स्तुति करो ॥ ३० ॥ 


भावार्थ इन्द्र धोर अग्नि ये दोनों देव बहुत बीर हैं कौर युदमें दानुओंको मारनेवाळे हैं, वे दोनों देव इसमें 
हमेशा सुखी रखें ॥ ५ ४ 

हे सेह देवो | तुम शत्रुमॉंको मारो, दे सज्जनोंका पाछत करनेवाळे देयो, तुम दास अनानेदाकोंका विनाश करो । 
इश्के अलावा और मी जितने आहु हैं, इन सबका नाश डरो ॥ ६॥ 

है देयो ! थे स्तोत्र तुम्हरी स्तुति करते हैं । तुम दोनों कल्याण करनेवाळे हो, इसकिए हमारा कश्याण करो ॥ ७ | 

सबको उत्तम मागेपर छे जानेवाके इन्त्र भौर अग्ने ! चुम दोनों अपने वादनोंसे धनको देनेवाळे सङुष्योंके पास 
जञाभ्रो ॥ ८ ॥। 


हे नेताओो ! हम तुम्दें पीनेके डिए ये सोमरस प्रदान करले हैं, सकिए तुम दोनों सोम पीनेके किए इमारे पास 
आलो ॥ ९॥ 


यइ भझि भपनी उवाळाधोसे सब वर्नोको घेरता है शौर जळाकर सबको काळा करदा हे, ऐसे सर्वभक्षी अप्निकी 
स्तुति करनी चाहिए, ठाकि वह इसपर सदा अर्च रहे ॥ १० ७ 


( १६६ ) ऋग्वेदका छुवोण भ्राष्म [सरर ६ 


६२९ य बुद्ध आविवांसति सुन्नमिन्द्रेस्य मत्यैः । युज्नाय॑ सुतरां अप! ॥ ११ ॥ 
६३० ता नो वाअंबतीरिषं आशून्‌ पिंपुतमवैतः । इन्द्रमभि च बोछईवे ॥ १२ ॥ ` 
६३१ उमा वामिन्द्रा आहुवध्या उमा रास; सइ सरदुयष्ये । 

उमा दातारांबिषां रेयीणा” मुमा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 
३३२ आ नो गव्येभिरइष्ये¬ वसव्ये दरुपं गञ्छतम्‌ । 

सखांयौ देवौ सख्यां शेष्षवे नदराम्री ता हवामहे ॥ १४॥ 
६३३ इ्द्रम्ी शृणुतं इवं यज॑मानस्य सुन्तत; । 

दीं हव्यान्या गंत॑ पिबतं सोम्यं मधुं ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ६२९ ] (यः मर्त्यैः) जो मजुष्य ( इन्द्रस्य खुस्में) इन््रके त्तम मग होनेके किये ( इसे 
आवित्रासति ) दीप्त नपनिमें हवन करता दे. ( दयुम्नाय ) उसके ठेशके संवर्धनके किमे ( अपः सुतरा: ) दुः्खके 
न्उप्रदाह सुखसे तेरने योग्य होते हैं ॥ 11 ॥ 

[ ६३० ] ( ता नः धाजवतीः इषः ) दे तुम हमें बळ बढानेवाङा भड देवो भौर ( इम्द्रं अझ च योळइये ) 
इख चौर भझिको के जानेके किये ( आशून्‌ अर्वतः पिपृतं ) बेगवान्‌ घोडोंको पुष्ट करो ॥ १२ 8 

[६३२ ] ( उमा इन्वाञी ) दोनों इसर नोर लपि हे। ( दां आहुवध्ये ) तुम दोनोंको इम घुछाते हैं । ( उभा ) 
दोनों ( राघसः सह मादयध्यै ) संसिद्ध धनसे साथ साथ प्रखन्र होते दो । ( इषां रयीणां उभा दातारा ) नदो 
आर अनि तुम दोनों दाठा हो । ( वाजस्य सातये ) अन्ञकी प्रासिके किये (याँ उभा हुवे ) कुम दोगोंको 
बुराता हूँ ॥ १६॥ 

[६३२ ] ( गव्यैः ) गौदों, ( अधव्यैः ) घोडों, ( बसव्ये। ) अनोके साथ ( नः उप आगच्छतं ) इमारे 
समीप बाधो । ( सखायौ देवो ) तुम भित्र देव हो, ( शा्ुदा इन्द्राझी ) कक्पाण करनेाके इन्द भौर अग्नि (ता 
सख्याय दथामदे ) उनको मिप्नरुके छिये मैं अपने पास बुकाता हूँ ॥ १४ ॥ 

[६३३] हे (इन्द्राझी ) इसर भोर नाझ | ( छुन्वतः यजमानस्य ) सोमरस मिकाळनेदाळे पशकर्ताफी ( षे 
शुणुतं ) प्रायेगा सुनो । ( दृव्यानि धीतं ) हवन द्रम्योकी इच्छा करो | ( आगतं ) भाक्रो भौर ( सोम्यं मधु पिबतं ) 
सोमका मधुर रस पीणो । ॥ १५ ॥। 


भावार्थ जो मनुश्ष इन्द्रो प्रसद्ांता प्राप्त करनेरे किए प्रदीक्त भद्नितें हवन करता हे, वह इखके तेशको 
पाह करके दुःको मी लासानीसे पार कर जावा ३६११॥ 

है देवो ! तुम दोनों हमें बळ बढानेवांका भन्न प्रदान करो जोर हम भी हमारा पोषण करनेवाळे तुम्हे इष्ट करते 
रहे ॥ १२॥ 

अ इन्द्र और भि दोनों द्दोंको घुढाठा हूँ, दोनों देव मुझे अन देकर सुखी करें। मैं शद्ध मासिके किए दोनों बेोंको 
बुडादा हैँ ॥ १३४ 

हे रोनों देशो ! तुम दोनों मित्रके समान दिल करनेवाळे हो, तुम दोनों हमारा कल्याण करनेदाडे हो, इसकरियृ है 
झापणी मिश्नताके छिए तुम्दें बुछावा हैँ ॥ १४॥ 

हे देवो | सोमरस निकाऊनेदाळे थज्ञकर्ताकी प्रयैना सुमो तथा बशञकर्ठा जो हबि देता हे, डते प्रसश्ततासे स्वीकार 
करो, देखे मड्कप्यके पाश आकर सोमका मझुर रख पीछो ॥ १५ ७ 


सूछ ९१ ] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (१६७ ) 
[६१] 


( ऋषिः- बादेस्पत्यो भरद्वाजः । देषता - सरस्वती । छन्दः= गायत्री, १- ३, १३ जगती; १४ त्रिष्डुप्‌। ) 
३३४ इयम॑ददाद्‌ रभससृणच्युतं दिवोंदास व्रश्चायं दाशुषे । 


या ्रश्चन्दमाचखादांवसं पणिं ता ते दात्राणिं तविषा स॑रस्वति NRHN 
३३५ इयं शुध्मेमिरषिरखा ईवारुजत्‌ सानु गिरीणां तंविषेर्भिरमिंत्तिं! ¦ 
पाराबतत्नीमर्से सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा बिंवामेम धीतिभिः ॥२॥ 
६३६ स(स्वति देवनिदो नि बय प्रजा विश्व॑स्य शृप्रयस्य मायिनं! । 
उत क्षितिम्योऽवर्न!रविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो घाजिनीवति ॥३॥ 
६३७ प्र णों देवी सरस्वती वाञ्जेमिजजिनीबती । धीनामबित्र्यंवतु nen 
[६१] ॥ 


भर्थे- [६३४ (इयं) इस सरस्वतीने (दाशुषे वध्य्यश्वाय) दाता वष्य्पश्के किये (श्मलं ऋणचयुर्त 
दिधोदा सं ) चैदेवान , ऋण फेडनेवाळा दिवोदास नामक पुत्र (अददात्‌ ) दिया। (या दाश्वेत अवसं पणि ) मिसते सदा ‹ 
कष्ट देनेवाडे घनवान्‌ कंजूपका ( आ चस्ताद्‌ ) नाश किया, दे सरस्वति ! (ता ते तविषा दाआणि ) दे ठेरे बढशाढी 
हाम हें ॥१॥ 

[ ६३५] ( शयं ) यह सरस्वती ( बिंस-खाः हव ) कमकके मूडको वोडनेवाछोकि समान ( शुष्प्रेभिः तविषेभिः 
ऊर्मिभिः ) नपनी बकवान्‌, वेगवान्‌ ढहरियाँसे { गिरीणां साजु अरुजत्‌ } पंके ऊंचे भाग ठोइ देती हे। हम 
( पाराषत- घी सरस्वतीं ) दूसरे आबाठ करनेवाडी सरस्दतीकी ( खुवृक्तिभिः धीतिभिः ) डत्तम महिसे भौर 
भारणापूैक | अवसे आविवालेम ) नपने संरक्षणके लिये सेवा करते हैं ॥ २॥ 

[६३६] ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( देव-निद्‌ः प्रजा नियद्दैय ) इँखरकी जिंदा करनेवाही प्रजाका भाग 
कर । चया ( विश्वस्य मायिनः श्रुसयस्य ) डसी प्रकार सव कपरी हुर्टोकी प्रजाका नाश करं! ( उत क्षितिम्यः ) 
और मानवोके हिठके ढिये ( झत्रनीः अर्विद्‌ः ) संरक्षक भू -भागको प्राप्त किया। हे ( घाजिनीवाति ) बद्ध देनेवाकी | 
( पम्यः विषं अस्चवः ) इम ठोके किये तूने उवकके प्रवाह चढाये हैं।। ३ ॥। 

(६३७ | (देवी सरस्वती ) देवी सरस्वती ( घाजेभिः याजिनीचती ) अष्रोसे भन्वाडी ( न; धीमां 
अधित्री प्र भवतु ) हमारी बुदियोका रक्षण करनेवाळी हमारा रक्षण करें ॥ ४॥। 


भावार्थ -- इस सरस्वतीने शानशीछको देवोडी भक्ति अरनेवाछा पुत्र दिया । इसीने कश देनेवाले तथा अनदान 
होनेपर भी कंजूसी करनेवाले मनुष्यकं नाश किया ॥ १।। कु 
बह सरस्वती नदी अपने वेगवान्‌ प्वाहोसे पर्दैठोके शतराईके भू- भागोंको सोडती हे। ऐसी इस सरस्वती लद़ीकी 
सेवा हम उत्तम भक्ति मावके साथ अपना संरक्षण हो इस शदेश्यसे करते हैं ।। १ ॥। 
है सरस्वती ! तू ईंश्वरकी मिन्द करमेवाठे मनुष्एका नाश कर। कपट करनेवाळे युर्टोको भट कर | सउजनोंको 
सानवोंका हित करनेके किए बयजाऊ भूमि प्रदान कर । तू जछडे प्रवाह चकाकर समी भूमिको शपजाऊ यना ॥ ३॥ 
सरस्वती अनेक प्रकारके अन्व देनेके कारण लझदाळी है। अतएव दक देनेवाकी भी है। नदीये अन्न रपद होते हैं यह 
सब लागते हैं । हमारी शुद्धियोका र्षण करके हमारी सुरक्षा करे || ४ ॥ 


(११८) ऋग्वद्का सुबोध भाष्य [ मंडरु ६ 


६३८ यस्त्वां देवि सरस्व त्युषतरूते घने हिते । इन्द्रूं न इत्रतूर्े ॥५॥ 
६३९ सवं देवि सरस्त्र त्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव॑ नः सनिम्‌ #६॥ 
६४० उत स्या न! सरंखती घोरा द्विरेण्यवर्तनि! । तरली बहि सुष्टुतिम्‌ TES 
६४१ यस्यां अनन्तो अहुँतः स्तेषशवरिष्णुर॑णेवः । अमञ्वरंति रोरुवत्‌ en 
६४२- सा नो बिश्वा अति द्विषः खसूरन्या ऋताबरी । अतन्नहेव ये! ॥९॥ 
६४३ उत नेः प्रिया प्रियाप॑ समस्तस सुजुष्टा । सर॑स्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१०॥ 


अर्थ [ ६१८ ; दे ( देवी सरस्वति ) सरस्कठी देवी ! । घने हिते ) युद्ध शुरू दोनेपर ( यः त्वा उपबूते ) 
लो तेरी प्राथना करता हैं [ उसका रक्षण तू करती हैं ] ( छुअतूये इन्द्रं न ) इत्र इननके डिये जैसा इन्द्रको [ बुछाते 
हैं। देखे छोग तुझे बुढाले हैं । } । ५॥ 

[६३९ ] ह ( चाजिनि देवि सरस्वति ) हे बल्ञालिनी सरस्वती देवी! ( त्वं वाजेषु अत्र ) द्‌ युद्ोमें इमारा 
रण कर | भोर ( पूषा इव ) पपाके समान ( नः ससि रद्‌ ) हमें धन दे ॥ ६॥ 

1६४० } (उत घोरा हिरण्यधर्सनिः सरस्वती) चौर डमदीरा, सुवर्णके रथके चक्रवाछी यह सरस्वती ( घृत्नप्नी ) 
बृत्रनाशक हे, ( सः सु-स्तुतिं बाष्टि ) भौर इमारी उत्तम स्तुलिस्तोत्र सुननेकी इच्छा करती है ॥ ७ ॥ 


[ ६४१ ] ( यस्याः ) जिसका ( अनंतः त्वेषः अच्छुतः ) भमर्याइ, वेगवान्‌ न खडा रहनेवाका ( चरिष्णुः 
भर्णेय। अमः ) निस्य चळनेवाळा जकका वेग ( रोसघत्‌ चरति ) गजेना करता हुआ चकता है ॥ ८ ॥ 

[ ६४२ ] ( सा नः विश्या द्विषः अति ) षइ सरस्वती इमारे शव शत्नुकोको दूर करती है) दद ( ऋतांधरी ) 
सत्य प्रिय सरस्वती ( अस्याः स्वसू। ) भ्य बहिनों-नधियोंके पार इमें के जाती हे, ( खयः अददा अतन्‌ इव ) 
हैसा सूर्य दिनमें प्रकाश फैडाता है ( देसी यह सरस्वती यगन फैलादे ) ॥ ९ ॥ 

(६४३ ] ( उत तः प्रियासु प्रिया) और हमारे छिये यह ग्रियोमें प्रिय है बोर ( सुजुष्टा सत ससा ) 


त्तम सेवाके योग्य यह सात बहिभों-सात नदियोंमें हे। ( सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ) मद सरस्वती प्रश्नीय हुई 
हे॥१०॥ 
भावार्थ-- हे सरस्वती | युद्के शुरू होनेपर जो तेरी स्तुति करता हे और तुझे सहायताके किए बुळाता हे, हसकी 


दु रक्षा करती हे । छोग जुग्रका नाश करनेके छिप जिस तरह इन्द्रको बुडते हैं, हसी तरह शदु्ओंका नाशा करनेके 
किए तुझे बुळाते हैं ॥ ५ ॥ 


हे बछसे युक्त सरस्वती | तू युद्धोमें हमारी रक्षा कर और पूपाके समान इसें धन प्रदान कर # ९ ॥ 


अबंकर बीरतासे युक्त तथा सोनेके रयपर चदकर आनेशकी सरस्वठी पाचु लोका नाश करनेवाकी है, पर जो सउभन हैं, 
डनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होठी हे॥ ७ ४ 


सरस्वती मदीका प्रवाह जमर्याढ, वेयशाळी, कभी भी म रुक्नेवाछ। और राजेन करता हुला चळनेवाछा है ॥ ८ || 


बह सरस्वती देवी हमारे सय झत्रुॉको दूर करे, वह हर णम्य लदियोके पार के जावे, तथा जिस प्रकार दिनमें 
सूर्य प्रका फैडाता हे, हसी सरह सरस्वती हमारा यश फेकावे ॥ ९ ॥ 


यह सरस्वती हमारे छिए प्रियोमें पिय है, तया बह सबसे अेष्ठ होनेके कारण यह सरश्वती सर्वाधिक प्रशंसनीय है ४३० ॥ 


सुद ६१] आग्वेद्का छुदोध भाष्य : (१६९) 


६४४ आपप्रषी पार्थिवा- न्युरु रजों अन्तरिक्षम्‌ १ सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 


hkl 


६४५ त्रिपधस्था सप्तधातुः पञ्च॑ जाता वर्षय॑न्ती । वाजेवाजे इव्यां भूत्‌ ॥ १२॥ 
६४६ प्र या मेहिम्ना प्रदिनासु चेकिते युम्रमिरन्या अपसामपस्तंमा । 

रथं इव बहती विभ्वे कृतो पसतुत्यां चिकितुषा सर॑स्वती ॥१३॥ 
६४७ सरस्वत्यभि नों नेषि बस्यो माप स्फ्रीः पयसा मा न आ ध॑क्‌ । 

जुषस्वं नः सख्या वेश्यां च मा स्वत्‌ घेत्राण्यर॑णानि गन्म ॥ १४ ॥ 


अर्थ-- [ ६४४ ] ( पार्थिवानी भाषप्रुषी ) पार्थिव धर्नोको देनेवाडी और ( उस रजः अस्तरिक्ष ) विशाल 
कम्तरिक्षको अपने तेशसे भरनेदाकी ( सरस्वती निदः पातु ) सरस्दती निन्द॒क्रोसे हमारी सुरक्षा करे॥ ११ ॥ 


[ ६४५] (खि सघस्था ) तीन स्यानेमें रइनेवारी, ( सप्त धातुः ) सात धारक शक्तियोसे युक्त ( पञ्च जाता 
वर्धयन्ती ) पांच आठिके मानवोंको बढ़ानेदाळी बह सरस्वती ( वाजे याजे हव्या भूत्‌ ) प्रत्येक युदधमें प्रार्थना करने योग्य 
होदी हे, प्रत्येक कर्मसें प्रशंसनीय है ॥ १२ ॥ 

[६४६ 1 ( या महिम्ना महिना ) जो मदश्दफे घोगरे, भोर प्रभाषसे तथा ( शुस्नेभिः ) ऐेजोंसे ( आखु प्र 
खेकिते ) इन नदियोमें अड दीखती हे, ( अपसा अपस्तमा अन्याः ) भम्ब प्रवादोंमें जिसका प्रवाह भविक देशवान्‌ है । 
( रथः इवं बुहती ) रथके समान ओ प्रशस्त है, ( विउ्वने छता ) जो व्यापक प्रझुने निर्माण की हे वह ( चिकितुषा 
सरस्वती उपस्तुस्या ) ज्ञानयुक्त सरस्वती प्रशंसाके जिये योग्य है ॥ १३ ॥ 


[६४७ ] दे ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( मः घस्यः अभिनेषि ) हमें भमी नके पास छे चळ । ( पयसा 
मा भए स्फरी; ) नपने जछप्रवाहसे हमें कष्ट न पहुँचाओ । ( नः मा आ धक्‌ ) हमें दूर न कर । ( नः सख्या बेश्या 
च जुपस्थ ) हमारी सेवा भोर मित्रताका स्वीकार कर । ( त्वत्‌ छत्राणि अरणानि मा गन्म ) तुझे छोडकर दूसरे 
खेतोम्रि हमें आना घ पढ़े पेप्रा कर ॥ १४॥ 


आवार्थ-- पार्थिव अमांको देनेदाडी लौर दिक्षाक अम्तरिक्षको अपने तेजे अरनेवाकी यह सरस्वती निश्द 
करनेवाहोले हमारी रशा कोर ॥ ११ ॥ 

बह सरस्वती तीन प्रदेशोंमें बहनेवाकी तथा भपने नासपासके प्रदेशोंसे सातों घातु्ोंको रखनेवाही भोर हर तरहके 
अश्ुष्यका हित करनेवाडी है, इसकिए यह प्रस्येक युद्से प्रायेना करने योगब हे ॥ १२ 1 

बह सरस्वती अपने महश्व कौर प्रभावके कारण तथा अपने तेजॉसे समी नदीयोंमें ष्ठ है । अन्व गवियोंके प्रधादोंसे 
हृ बढीका प्रवाह वेगवान्‌ हे । इसे ब्यापक प्रभुने निर्माण किया है ॥ १३॥ 


दे सरस्वती | तू हमें जमी अनके पास के चछ । जिस तरहुके अमरी हमें लावश्‍्यडठा हो, वह हमें दे। लएने 
अलप्रबाहसे इमें कष्ट मत पहुंचा, हमें अपने पाससे दूर मत कर ! इम जो घेरी स्रेदा करके तुझसे मित्रता करना चाहते हैं, 
डग्हे तू स्वीकार कर । तुसे छोड़कर इम अन्यत्र ब जाए ॥ ३४४ 


२२ (ऋ ञ्रु. जा मे. ६ ) 


( १४० ) ऋग्वेदका छुषोध साध्य [ संदक ६ 


[३२] 
( ऋषिः- दाहस्पत्यो मरद्वाजः । देवता- आश्विनौ । छन्द्‌'- ञिष्डुप्‌ । ) 
६४८ स्तुषे नरां दिवो अस्य प्रसन्ता ऽशचिनां दुवे जर॑माणो अर्कै; । 


या सुच उस्ना व्युषि जमो अन्तान्‌ ययूंषतः पर्युरू बराँसि ॥ १॥ 
६४९ ता यज्ञमा शुचिभिश्रक्रमाणा रथेस्य मानु रुरुचू रजोभिः । 

पुरू वरांस्यमिता मिमांना ऽपो घन्वान्यति याथो अञ्चान्‌ ॥२॥ 
६५० ता ह त्यद्‌ वर्तिँयद्रधमुग्न त्या बिर्य ऊहथुः शश्चदेः । 

मनोजवेभिरिषिरैः ञ्चयध्ये परि व्यथिंदाश्जुषो मत्येस्य ॥ ३॥ 
६५१ ता नव्य॑सो जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयजानसंप्ती । 

शुभ पक्षमिषमूजे वह॑न्ता ददतां यकषत प्रत्नो अघ्रुग्युर्वाना ॥ ४॥ 


अर्थ [ ६४८ ] हे ( दिघ; नरा ) दिभ्य नेताक्ों ! ( अस्य प्रसम्ता अश्विना ) इस इश्यमान्‌ बगतके 
प्रशासक होते हुए भश्विदेवोंडी ( अर्कैः जरमाणः ) स्तोत्रोंसे प्रशंसा करता हुआ में (स्तुष ) स्तुति करता हूं । 
( सद्यः ) तत्का ( उस्ना या ) शत्रुको डखाड देनेवाळे थे दो देव ( व्युघि ) रुषःकाकमें ( ज्मः अन्तान्‌ ) एथिवीके 
मन्ततक ( उरु वरांसि ) विशा बन्धेरेको ( परि युयूषत्‌ः )/ इरा देते हैं ॥  ॥ 

[६२। 

[६४९ ] ( यशे शुचिभिः ) बक्षके पास निमेक तेजोके साथ भाते हुए (ता ) वे दो देव ( क्षा चक्रमाणा ) 
भाते समय ( रजोभिः) अपने तेजोके साथ ( रथस्य भे ) रथरे तेजछो ( रुरुदुः ) प्रदीप्त करते हैं। 
( अमिता पुरु ) असंख्य बहुतसे ( वर्रासि मिमाना ): भेए ध्नोको उरपत्र करके ( घन्यालि अति ) मर देशोंडो पार 
कर ( अजान अपः याथः ) घोडोंको जके समीप के चलते हें ॥ ३ ॥ 

[६५०] (उभा ता हू) उप्र घर वे दो वीर ( यत्‌ अरध्र ) दरिद्रगसे युक्त अक्तके ( त्यस्‌ वर्तिः ) अस 
घरके प्रति ( इत्था ) इस प्रकार ( मनोजवेमिः ) मनके तुल्य वेगवान्‌ ( इपिरैः अश्वैः ) इशारेसे चढनेवाके घो्डोसि 
( शश्वत्‌ ) सवा ( घियः ऊहतुः ) बुद्धियुक्त कर्माको करनेके छिये जाते हें नौर ( दाशुषः मर्त्यस्य व्याथिः ) दाका 
मानवको कष्ट पहुंचानेवाडेको ( परि शयध्यै ) केख्री नित्रामे झुरते हैं ॥ ६ ॥ 

1६५१) ( शुभं पुषे) उत्तम भन्न {इषं ऊ वहन्ता ) पुष्टि ठया यक बढानेके छिये ढोते हुए ( युयुजान 
सप्ती ता ) घोडोंको जोतनेवाछे वे दोनों (नव्यसः जरमाणस्थ मन्म ) नपे स्तोठाके मननीय स्तोत्रकी ( उप भूषथः) 
समीप जाकर शोमा बढाते हैं। ( अधुक्‌ प्रत्नः होता ) दोह म करनेवाछा पुराना होता (युवामा यक्षत्‌) युवक भशि 
देदोको हवि अर्पण करता हे ७ ४ ॥ 


भावार्थ-- अद्विनी देव इस इइय ज्षणतके प्रशासक हैं, उन भड्विदेयोकी सैं उतम स्तोद्रॉसे प्रशंसा करता हूँ । 
पाजुनोके विनादाक ये देव उप) काळ प्रृध्वीपर फेके हुए अन्धकारको हटा देठे है ॥१॥ 

जब ये दोनों देव यज्ञके पास अपने निमेऊ तेजोंसे युक्त होकर जाते हैं, तब डनके तेजके कारण डनके रथ भी तेजसे 
दमफने कराते हैं | ॥ २ 0७ 

वे दोनों देव नपने दरित्र भक्तके पास भी जाते हैं, कौर ऐर स्तोको जो कष्ट पहुंचाता है, डसे रुम्बी नींदर्मे सुका 
देते हैं, भर्थात .उसे नष्ट कर देते हैं। सरकर्म करनेवाका गरीब हो, ठो भी डस सहायता पहुंचाकर इसके यज्ञकमेको 
सफक बनाना चाहिये भोर जो सज़नोंको पीडा देते हैं, उनको शष्ट करना चाहिये ॥ ३॥ 


सू ११] ऋग्वेदका सुबोघ मांध्य (१७१) 


६५२ ता वरमू दुस्रा पुरुश्चाकंतमा प्रस्ना नव्य॑सा! वच॒सा बिंचासे । 


या असते सतुवते श्रविष्ठा बमूवतुंगृणते चित्नरांती ॥५॥ 
६५३ ता भुज्युं विभिर्य) संमुद्रात्‌तुग्र॑स्य सुच्‌ रजोभिः । 

अरेणभिर्योजनेमिर्मुजन्ता पतश्रिमिरणेसो निरुपस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 
६५४ वि जयुषा रथ्या याठमट्रि श्रुतं हब वृषणा वध्रिम॒त्याः । 

दश॒स्यन्ता शयबै पिप्यथुगी मितिं च्यवाना सुमति भुरण्यू ॥ ७॥ 
६५५ यद्‌ रोंदसी प्रदिवो अस्ति भूमा देको देवानामुत मेस्यंत्रा । 

तदांदित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयजे तपुरघं दंघात ॥ < ॥ 


अर्थ- [ ६५२ | ( शंलते स्तुवते ) विस्तारसे वर्णन करनेदाके क्षौर स्तुति करनेवाडेको (या शंभविष्ञा) जो दो 

जखिनौ देव भरत सु देते हैं, भौर ( ग्रणते चित्रराती बभूवतुः ) स्तुति करनेवाकेके लिये भ्वृभुव दाब बेनेवाके हो 
हे हैं, (ता वढ्गू दस्मा ) डन दोनों घुन्दर भौर झन्रुनाशक { पुरुषशाकतम( भत्ना ) बहुत कार्य करनेकी घक्ति 

रखनेवाळे पुरातन भश्रिदेवोको ( नव्यक्ला बचला ) नवीन स्दोत्रखे ( आ विवाहे ) पूर्णक्या सन्तुष्ट करता हूं ॥ ५॥ 

[ ६५३ ] ( चुग्रस्य पुत्रं झुज्युं ) दुम नरेशके पुत्र मुज्युको ( भुजन्ता ता) सुरक्षित रक्चनेबाङे वे दोनों 
( सशुद्रस्य अर्णसः ) समुद्रके विशाळ चमकीके ( अद्भघः उपस्थात्‌ ) जङसमूहके समीपसे ( रेणुः रजोभिः ) 
घूकिरहित स्थानोंसे ( योजनेभिः ) योजनापूर्वक ( पतत्रिभिः विभिः ) हडनेवारे पक्षीतुल्प विमानोंसे { निः ऊदथुः ) 
उत्तम रीतिसे के चळे ॥ ६ ॥ 

[ ६५४ ] दे ( दुष्णा रथ्या ) बड्वान्‌ भौर रथपर बेठनेवाढे लखिदेवों! तुम ( जयुषा ) विजयी रथपरसे 
( आद्वि वि यातं ) पहाडको मी ढांघच्र जावे हैं ! ( वच्चिमत्या इवं श्रुते ) वत्रिमतिकी पुकारको तुमने सुना । 
( दशस्यन्ता ) दान देनेवळे तुम दोनों | तुमने ( शायबे गां पिप्यधुः ) शयुके किये गौको इष्ट किया । ( इति 
सुमतिं च्यवाना ) इस रीतिसे डत्तम बुद्धि रखनेवाके तुम दोनों सबके ( झुरण्यू ) पोषणकर्ता होते हो ॥ ७ ॥ 

[ ६५५ ] ( यत्‌ ) जो ( देवानां उत मर्त्यंञा ) देदोसि या मानदोमें विधमान्‌ ( प्रदिवः भूम ेळ्ः अस्ति ) 
जस्यन्त षडा मारी क्रोष हे, ( तत्‌ तपुः आघे ) वद तापदाबक पापरूपी दुःख, हे आदित्यो, वसुर्भा, भोर रुजों तथा 
चावाइयिवी ! ( रक्षो युजे द्धात ) राक्षसोके लिये रखो ॥ < ॥ 


भावार्थ-- ये शखिनीकुमार उत्तम, रोसीके रोगको दूर करके उसे पुष्ट करनेदाळे, पोषण तथा बढ बवानेवाके 
बन्नको तेथ्पार करके रोगीको देनेके किये शश्चिनो कुमार अपने रथमें रखकर छे आते हैं ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य इनके कार्मोका विस्तारसे वर्णन करता हे भोर तदनुसार इनको स्तुति करता हे, बसे ये देव अरपन्त 
सुच प्रदान करते हैं । इसलिए हैं उम दोनों सुन्दर और अशुसादाक कार्य करनेदाळे आशिनीकुभारोंको पूर्णतया सन्तुष्ट 
करता हूँ ॥ ५॥ रै 

दुर भरेशका पुत्र सउयु देशास्तरमें युद्दके छिये गया या । वहाँ वह पराभूत हुल। । तब जखिदेदोने अपने पक्षी सहश 
विमामाँसे ससे भाकाशमागेसे घर पहुंचाया | भूकिरहित मागोंसे शस्तरिक्षके भाकारमानेसे पक्षिसद्स विमार्थोसे उसको 
घरतक पहुंचा दिया ॥ ६ ॥ 

थडिवदेद बढिष्ट मौर रपपर चढनेवाक हैं | विजयी रयपरसे वे-प॑तोंकों भी डॉच जाठे हैं, उत्तर गतिदाढेकी परादैना 
खुनते हैं, दाण देठे हैं, गायोंको दुधार बनाते हैं और अपने भक्तोंको उत्तम सझाद देते हैं ॥ ७ ॥। 

है देवो ! जो कोच तुरइरे भौर मनुष्योकि अन्दर विधमान्‌ हों, वह ठापदायक और दुःखदायक क्रोध केवक सज्मनों 
मोर दुष्दोंके ढिए हो, पइ कोध शत्रर्णोपर प्रकट न हो ६ ८ ॥ 


+ 


(१७२) आम्वैदका घुयोध आष्य [प्रेरक ६ 
६५६ य ई राजानाउतुथा विद्धद्‌ रज॑सो मित्रो बरुणबिकेतत्‌ । 


गुम्मीराय रसे हेतिमंस्य॒द्रोधांय चिद्‌ वच॑स॒ आर्नवाय ॥९ ॥ 
६५७ अन्तरिय्क्रेस्तन॑याय वर्ति-युमता यांतं नुवता रथेन । 
सबुत्येन स्यजसा मत्येस्य वनुष्यतामपि शीर्षा चैवृक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
६५८ आ परमाभिरुत मंध्यमामि - नियङ्चियातमवमार्सिरवाक्‌ । 
इळइस्य॑ चित्‌ गोम॑तो वि द्ञ्जस्य॒दुरों चते गृणते चित्रराती ॥११॥ 
[६३] 


( ऋषिः बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - आग्विनो । छन्दः- जिष्दुप्‌, १ विराट्‌, ११ एकपदा जिएुप्‌ । ) 
६५९ क त्या वल्गू पंरहृताद्य॒ दूतो न श्तोमोंऽविदश्मंस्वान्‌ । 
आ यो अबाङ्कासत्या वनते प्रष्ठा झसंथो अस्य मन्म॑न्‌ ॥१॥ 


अर्थ= [ ६५६ ] ( यः ई ) जो इ^ (रजसः राजानी) कोके भचिपति रश्रिद्ेवोकी ( ऋतुथा विदधत्‌ ) 
ऋतुके नुसार सेवा करते हैं, उस कायेको मित्र भौर धरण ( चिकेतत ) आनते हैं। भोर वे ( अस्य देति) 
इसके लायुधको ( द्रोघाय, आनवाय घयले खित्‌ ) वोह करनेवाळके कपर ठया भमद्रवाणी थोङनेवाछेके कपर 
भयदा( गंम्रीराय रक्षले ) प्रवक राक्षसके नाशके किसे शपयोगमें काते हैं ॥ ९ ॥ 

[६५७ ] ( अन्तर; चक्रेः ) दूरठक जानेदाडे चक्रोसि युक्त ( शुपता जुवता रथेत ) तेजस्वी मानवी वीरोंको 
के जानेचाळे रथपर बैठकर ( तनयाय ) संतानको सु देनेके किये ( घर्ति: आयातं ]) घर ना आभो । ( मर्त्यस्य 
वञ्चुष्यताँ ) मानवोंको कह देनेवाडेके ( शीर्षा ) सिर ( सनुस्पन त्यजसा ) तिरस्करणीय रोधसे ( अपि वख्नुक्त॑ ) 
अकग कर डालो ॥ १० ॥ 

[ ६५८ ] ( परमाभिः मध्यमाभिः उत भषमाभिः ) ओह, मध्यम भौर तीसरे दर्जेके ( नियुद्भिः ) पाहनोंसे 
( अर्वाक्‌ आयातं ) इमारे समीप नामो । ( शुणते चिञराती ) स्वोताको दिङक्षण दान देनेवाके तुम दोनों अश्विमौ 
( इळद्वस्य चित्‌ गोमत अजस्य ) सुरढ गौोंसे अरे बाडेके ( दुर! घिवर्तै ) दर खोळ दो ॥ ११ ॥ 


[६३] 
[६५९ | ( त्या पुरुषता वल्गू क ) वे दोनों घढुर्तो द्वारा प्रसंसित सुन्दर लख्िदेव कहां है! ( क्रद्य ) जाग 
( नप्रस्थान्‌ स्तोमः ) नमन युक्त स्तोत्र ( दूतः न अदित्त्‌ ) दूतके समान डनको प्राप्त दुला है ॥ ( यः ) ओ स्तोत्र 
( नासत्या अर्वाक्‌ आ ववते ) अश्विदेयोंको इमरि समीप लाक्दित करता है । ( अस्य पन्म ) इस सगगीय काब्यमें 
तुम दोनों ( प्रेष्ठा दि असथः ) अर्यं श्ममाण हो जानो | १ || 


मावार्थ-- जो मलुष्पष इथ नरिविनी कुमारोंकी स्तुति करता हे, इसके इस पवित्र कायको मित्र नौर वरुण लागि 
सभी देव जानठे हैं | ऐसा उपासक मलुष्य भी अपने शस्त्रास्त्रोंका डपयोग दोह करनेवाळे यवा जभत्रवाणी दोळनेवाळेके 
ऊपर ही करता हवे ॥ ९ ॥ 

हे नश्विनी कुमारो ! तुम दूरवक जानेवारे चक्रोंसे युक्त तथा तेजस्वी दीहेंक्रो छे जानेवाळे रथपर बैठकर सम्तानको 
सुख देनेके किए घर भानो गया जो मानदोंको कष्ट देता है उका सिर तुम क्रोधका डपपोग करके अकग कर डाको ॥ ३० ४ 

हे मरिविनौ | तुम इर तरहके बाइनेसि इमारे पास लाभो । घरके पास गौओओंके बाडे हों, डनमें बहुतसी गारे रोई । 
ऐसे अरोंके पास वीर लावे और उनके दूध पीमेके छिए डन बाडोके द्वार खोके जाएँ ॥ 1३ ॥ 


इऊ ३३ ] कण्डेदका खुबोध मध्य (१५३) 


६६० अरं मे गन्तुं इर्ननायाक्षे गृंणाना यथा पिर्बायो अन्धः । 


परिँ ह स्यद्‌ वर्तियाँयो रिषो न यतु परो नान्तरस्तुतुयाँत्‌ ॥२॥ 
६६१ अकारि वामन्धंसो बरीम -मस्तारि बहिं। सुंप्रायणत॑मम । 

उचानइस्तो यूवयुवैवन्दा 55 वां नक्षन्तो अय आञ्जन्‌ ॥३॥ 
१६२ अर्प्यो बामपिरष्बरेभस्थात्‌ प्र रातिरेति जूणिनीं घृताची । 

प्र होता गुर्तेमना उराणो - ऽदुक्त॒ यो नासंत्या इबीमन्‌ ॥४॥ 
६१३ अघि थिये दुहिता सूयेस्य रथं तस्थौ पुरुजजा शतोतिम्‌ । 

प्र मायामिर्मायिना भूतमध्र नरा नुत्‌ जनिमन्‌ यज्ञियानाम्‌ ॥५॥ 


भं [ ६६० ] ( अस्मे मे) इस मेरै पास ( हथनाय अर गन्तं ) दुडानेपर तुम दोनों भानो । (यथा 
युणानाः ) जैली-बैसी दुम्दारी स्तुति होगी बैस्ा-वैखा ( न्धः पिबाथ ) खोमरछ पीमो। ( स्यत्‌ वार्ति ह ) डच्च 
घरको अवश्य ( रिया परि याथः ) दिंसक झबुसे बचाते रहो । ( यत्‌ न परः ) जिस घरको भ कोई दूसरा शत्रु ( ल 
अन्तरः ) वा य कोई समीपा घातु ( सुतुर्यात्‌ ) नह. कर सके ऐसा प्रबंध करो ॥ २ [| 

[ ६६१ ] ( वां अन्धलः घरीमन्‌ अकारि) लापके डिचे स्रोमरसको निचोडकर डत्तम स्यानसे रखा है। 
( छुयणतमं बहिः ) त्यत सुरूदापक आसन तुम्दारे किये ( अस्तारि ) झैकाकर रखा हे। (युवयुः उत्तानइस्त; 
भाषवन्द दुम दोनोंको चाइनेवाळा हाथ ऊपर डठाकर नमश कर रहा है। ( भद्रयः वां नश्षस्तः ) सोम कूटनेके 
पत्थर तुम्हारी इच्छा करते हुए ( आखन्‌ ) इसको निका सुके हैं | ३ ॥ 

[६६९ | अष्वरेणु वां ) यज्ञोंमें भसि दम दोनोंके डिये ( ऊषः अस्थात्‌) इशगठिसे लङ रहा हे। 
(जुर्णिनी जनाची रातिः ) गमनशीछ चीसे मरी कडी ( प्र पति ) भागे बढ़ रही है। ( घ इवीमन्‌ नात्या 
भयुक्क ) ओ इवनकर्ता मानव ऋश्विदेवोंके किये हि अर्ण करता है, वह (प्रह्वोता ) दानी ( गूतेममाः ) मग लगाकर 
काग्रे करनेंवाछा ( उराणः ) विद्येष काय करनेवाळा होता है ॥ ४ ॥ लिक, 

[६६३] ३ ( पुरु सुजा ) बढी सुजावाडे अनिदो ! ( शतोति रथं ) सैकडों सरक्षणोंसे युक्त रपर ( सू्ैस्य 
दुहिता ) सूयेकी पुत्री उषा ( थिये अघि तस्थौ ) शोमाके किमि चढ़ ढेठी हे । ( मत्र यहियानां जमिमन्‌ ) बहा 
एजनोयोंके जन्मके भवसरपर भानेदसे ( जुत्‌ ) चुर्य करनेदाडे ( नरा मायिना ) नेवा इर भिदेव ( माथा मि 
प्रभूत ) भपनी भलुत शक्तियोसे लत्पधिक प्रभावसाछी बने हें | ५ ॥ 


भावार्थ ने नरिरदेव अपर भो हों बनके पास इस सतुविको वृके सपे मा केरा ससल इस स्तुतिको दूतके रूपमें मिअवाना चाहिए । डन स्तृतिमोखे 
आकापित होकर लरिवदेव इमारे पास भावें और इमारी स्तुवियोमें आनन्द प्राप्त करें ha 

हे बेवो, हमारे घरपर भामो, और हमारी स्तुतिर्योसे प्रशेश्चित होकर तुम सोमरसका पान करो । जि परतें दुम 
सोमका पान करते दो, रुस घरको सदा संकदोंसे बचाते रहो । ऐसी ब्यवस्था करो कि कोई मी दूर पा पाका भन्नु हमें 
नष्ट न कर सके | वीर अनुष्य हमारे परोमें भं चोर हमारे घरोंकी रुभे रक्षा करें, तथा हमारे द्वारा सरकत होकर 
चानम्द्रे हमारे महां रहे ॥ २॥ 

हे नरिवदेवो ! कुमारे लिए कत्तम सोमका रस विधोडडर रखा गया और तुम्हारे छिप सुसदाचक भासग सी 
विछाकर रखा हुआ हे । साय हो ठरे चाहनेवाडा मझ्रापूएक हुमहारी सतुति कर रहा है ॥ ३ ॥ पु 

हे देयो ! भोम भरनि तुम्हारे किए जङ रहा हे । बीले अरी हुई कढो आगे बढ रही हे, अर्थात्‌ ड्म इबि दी जा 
रही हे । जो हवन करनेवाडा सज्भुष्य ठु मेमसे इवि अर्पण करता हे, बह सग ङयाकर काई करनेदाका होकर डसम 
फाये करता हे ह ४ ह 


€ १०४) ह ऋग्वेदका छुदाघ भाष्य [ मेडक १ 


६६४ युवे श्रीमिदेशेतामिरामिः शुमे पुमः सूर्यायाः । 


प्र चां वयो वपुषेञ्नु पप्तन्‌ नक्षद्‌ बाणी सुष्टुता घिष्ण्या वाम्‌ ॥६॥ 
६६५ आ वां बयोञ्चासो विहा अमि प्रयो नासत्या ददन्तु । 

प्र वां रथो मनोजवा असजाँ षः पृक्ष इषिधो अनु पूर्वी; ॥७॥ 
६६६ पुरु हि वां पुरुमुजा देष्णं धेनुं न इषं पिन्वतमसंक्राम्‌ । 

स्तुतश्च वां माध्वी सुष्टतिक्ष रसांश्च ये वामनु रातिमग्मन्‌ wen 
६६७ उत मै प्रजे पुर॑यस्य रध्वी सुंमीळददे शतं पेरुके चे पक्का । 

शाण्डो दांदरिणिनः स्मदिष्टीन द्‌ बच्चासो अभिषाच क्रष्वान्‌ ॥९॥ 


भथे-- [६६४] है ( घिष्ण्या ) बदिमान्‌ नखिदेरदो ! ( युवं आभिः दद्रोताकिः श्रीभि। ) दुम दोनों इन 
सुन्दर झ्ोभानोंके साथ ( सूर्यायाः शुभे ) सूयं पुत्री उपाके कल्थाणक किये ( पुष्टि ऊहुः ) पुष्टिकारक भजन लपने 
साथ रथपर रखते हो। तथा । घो वपुषे ) दुम्दारे शरोरकी पुष्टिके किये ( अनु वयः प्र पतन्‌ ) भञ्चकूङ बन्न तुम्हें प्राप्त 
होठा है । भौर ( सुष्टुता घाणी ) अच्छी स्तुतिकी वाणी ( वां नक्षत्‌ ) उम्हें प्राप्त होती है ॥ ६॥ 

[ ६६५) दे ( नासस्या ) नश्रिदेवों ! ( वहिष्ठाः बयः अश्वाः ) दोनेवाळे गतिशीक घोडे ( प्रयः वां अभि 
आवहन्तु ) भके पास तुम्हें के आवें । ( वाँ मनोजवः रथः ) भपका मनोवेगका रथ ( पूर्वीः पक्ष) ) बडुतसी 
पुष्टिकारक ( इषथः इषः अनु प्र सर्जि ) भन्न सामग्रियाँको छाकर रखता हे 0 ७ ॥ 

[६६६] हे ( पुरु सुजा ) बडी युआाळों ! (खा देष्णं पुर दि ) लपका दान बहुत होता है । (म: धेनुं ) 
हमारे किय तुमने गाय दी हे। ( इक्षा हषे पिन्वतं ) दूसरेके पास न जानेवाछी अन्सामम्री तुमने दी है । (बाँ 
स्तुतः च माध्वी खुष्ठुतिः च रसाः च ) तुम दोनोंकी भच्छी स्तुति और मीठे सोमरस तैयार रखे हैं ( ये वां राति 
अजु अभ्मन्‌ ) ओ तुम्हारे दानके भुकूङ रहते हैं ॥ ८ ॥ 

[६६७] ( उत पुरयस्य रध्दी ऋज्रे ) भोर पुरयकी शीघ्रगामी घोडियां, ( सुमीळहे राते ) सुमीळह 
भरेशकी सौ गौवे ( पेरुके च पक्का ) पेरुके पके फळ, ( हिरणिनः स्मदिएान्‌ ऋष्वान्‌ ) सुवे भूषण घारण करनेवाके 
अकार दर्शनीय ( अभिषाचः दृश घशासः ) शहुके परामवकर्ता दुश सेवकोंको ( शण्डः भे दात्‌ ) शाण्डने 
ञ्च ॥ ९३ 


मावार्थ-- सैंकढों संरक्षाणोंसे युक्त रथपर सूयंी पुद्री उवा झ्ोभाके किए चढ बेठी तब अश्विनीकुमार लपनी लजुत 
कक्तियोसे और झघिक शक्तिशाकी बने | ५ ॥ 

दे वुद्धिमान्‌ अखिनीकुमारो | तुम सय लपनी शोभाज्ोंके साथ पुष्टिकारक अन्न अपने साय रखते हो। तुम्हें पुष्टिके 
हिये रत्तम अङ्ग प्रास होता हे भोर डसम्र स्तुतिर्षा भी प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

बेगसे जानेदाके गतिशीक घोडे भद्के पास गुम्दै के नारे, मनके समान देगसे जानेवाके रथमें अनेक तरहके पुष्टिकारक 
जन्भ रखे रहते हैं ॥ ७ प्र 

है बढी मुजा्ॉदाठे भश्विनीकुमारो ] आपका दान बहुत मदान्‌ होता हे । तुमने हमारे किए गाय दी, जो दूसरोके 
पास म हो, देसे भन्न दिए | इसकिए तुम दोनोंके छिए मीठे सोमरस दिए गए हैं, ये सोमरस तुम्हारे दानके जजुकूक ही 
है 
७ गगरकी इका करनेवाढे मजुध्यके पास शीश्रगामी घोडियां हों, जानस्द प्रदान करनेवाछेके पास अनेक गाचे हों, 
सामप्यंशाढीके पास पुशिकारक लड हों, समी सोनेको धारण डरनेदाछे भौर डुन्द्र रूपवांडे हों तथा समी सतुका पराम 
करनेबाळे हों ॥ ९ ॥ 


बच ३३] आम्बेद्का सुबोध भाष्य (१७५) 


३६८ सं वां शता नासत्या सहस्रा उच्चानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरदांजाय बीर नू गिरे दां दूता रधाँसि पुरुदंससा स्युः ॥ १० ॥ 
६६९ आ वां सुन्ने वरिंमन्‍्त्सूरिमें! ष्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
[९४] 
( ऋषिः- याईस्पस्यो भारद्वाजः । देवता ~ उषाः । छन्द्‌:- ञिद्ठुप्‌। ) 
६७० उदु श्रिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोमेयो रुश्चन्तः । 


इणोति विश्वा सुपथा सुगा" न्यभूदु बस्ती दक्षिणा मघोनीं ॥१॥ 
६७१ मद्रा दृदक्ष उर्विया वि भाः स्युत्‌ ते शोचिर्भानवो द्याम॑पप्तन्‌ । छ 
आविर्वक्षः कृणुषे गुम्ममानो-दौं देवि रोचेमाना महोभिः ॥ २.॥ 


अर्थ-- [ ६६८] हे ( नासत्या ) सस्यपाडक लख्देयों! ( घां गिरे ) उुम्हारे स्मो ( पुरुपम्थाः ) 

उर्पन्या नरेशने ( अश्वान्तं शसा सहस्या ) सैंकडों हजारों घोढ ( संदात्‌ ) दिये। दे ( पुरं देससा ) बहुत कार्य 

करनेवाढ़े भिदेवों ! ( अरद्वाजञाय सिरे ) अरद्वाजको शहुति रनेपर ( जु दात्‌ ) षइ दाम दिया । अब ( रक्षांसि 

इताः स्युः ) राक्षस मारे गये हैं ॥ 1० कष 

ee [६६९ ] ( वां घरिमन्‌ सुद्धे ) दम दोसोंके दिये भड सुखने ( सूरिभिः आ स्याम्‌ ) विद्वानोके धाव 
रह ॥ ११॥ दे बै 


६७ | 

[६७५ ] ( रोचमानाः रुशन्तः उपासः ) तेजस्वी चमकनेवाकी डवाएं ( थियै ) शोमा बढानेके ढिये ( अपां 
ऊर्मयः न ) पानीकी छहरियोंके समान, ( उत्‌ अस्थुः ) उपर आ रही हैं । थे डषाएं ( विश्वा सुपथा ) सब सुम्दर 
मागको ( सुगानि कृणोति ) सुगम करवी हैं। बह ( मघोनी वस्वी दक्षिणा ) ऐेश्र्दैवाकी डपा भन देनेवाढी सौर 
अपने कमेमें दक्ष रहती हैं ॥ १ ॥ 

(६७१) दे ( उषः ) उपा ! त्‌ ( भद्रा ददके ) कहमाण करनेघाकी दीखती है । त्‌ ( ऊर्वियां विभासि ) 
बिश्वेष रूपसे प्रकाशित होती दे। दे ( उषः देवि ) दिष्य दा! ( महोभिः रोचमाना ) द्‌ किरणोंसे अमकती हुईं 
( शुम्प्रमाना ) शोमनेवारी ( घक्षः आविः कृणुषे ) अपनी छाती खुळी करती है ॥ ३ ॥ 

१ अद्रा दहसे डपा कश्याण करती हे, प्रकाशसे कल्याण होता है । 
२ हे उपः देवि ! प्रदोमिः रोचमाना शुम्भमाना वक्षः आविः कृणुषे-- हे डपा देवी ! तू नपने तेजले 
सुशोभित होकर जपनी छातो बताती है । तरुण झी हस तरह अपने तारण्यके गर्यसे ऐसा करती है । 


. आवार्थ-- हे भशवो | तुम्हारा सेता तथा मनेड दाहक सम मामे मेन इचे के एन हे भड्विदेवो | तुम्हारा स्तोता तथा भनेक तरहके डत्तम मागोको जाननेवाका मनुष्य सैंकडों नौर हजारों 
घोडोको देनेवाका हो। हे देयो | जव अन्नको धारण करनेवाकेने तुमसे दान मांगा, तश हसे पह दान दिया, बस बानके 
कारण तथ अनेक राक्षस मारे गए | 1० ॥ 
जे हे देयो! एम दोनों जिस गष सुखको प्रदान करते हो, डस अड खुचमे में विद्वानोंके साग रहकर जीवनका शागन्द 

॥ 118 

जिस प्रकार जढकी कइरें डछछती हैं, डसी तरह रुषाके प्रकाशकी कदर भर्यात्‌ रुवाय शोमः बढानेके किए भीजेसे 
ऊपर ला रही हें । वह सबका मागे सुगम करती हैं, प्रकाशसे माने सुगम हो आते हैं # 00 । : 

हे डया ! तू कल्याण करनेवाळी हे, तेरी प्राश किरणें भाकाममें फे रही हैं हे तेजस्वीनी इये | द्‌ किरणोंखे 
प्रकाशमान्‌ नौर सुशोभित होकर अपनो छातीको प्रकट कर, पने अन्तःकरेणको प्रकट कर, अपने प्रकाशचे पूर्ण बवद्ोको 

१२ आटा कर ॥२॥ न र 


(१५९) ऋण्वेदका सुबोध आच्य | [ मंड ६ 
६७२ वईन्ति सीमरुणासो रुदन्तो नावः सुभगांभुदिया मंथानास्‌ । 


अपेंजते शूरो अस्तेव शत्रून बार्धते तमा अजिरो न बोळा ॥ १॥ 
६७३ सुभोत ते सुपया पर्षते-व्यवाते अपस्तरसि खमानो । 

सा न आ वंह पृथुयामभुष्वे रयिं दिंवो दुद्दितरिष्यच्यें ॥४॥ 
६७४ सा बट योध्षभिरवातो““पो चर वहसि जोपमनु । 

सवं दिंवो दुइितयो इं देबी पुगेहतो मंहना दता भू ॥५ 


अर्थ | ६७२ ) ( असणालः रुशन्तः गाघः ) .काङ रंगवाळी तेजस्वी किरणें ( सुभगां उर्विया प्रधाना 
खीं) हतम भाग्यवती विशेष ्रसंसनीय ऐसी इस रुपाको ( घहन्ति) उठावी हें। ( अस्ता शूर इव ) अचूक बाण 
सारनेदाळे श्र पुरुषके समान थह रुप ( शात्रून अप ईजते ) शहुभोको दूर करती है । ( अजिरः घोळहा न) 
शीम्रगामी घुडसवार जैसा शाशुको दूर करता हे वैसी यह डपा ( समः बाघते ) नश्धकारको दूर भगाती है ॥ ३ ३ 


१ अस्ता शूर इव शत्रन आप ईजते- बाण मरनेवाहा झर जैसा इत्रुको दूर अगादा दै । ( वैसे तुम 
अपने पात्रको अगालो ) । 


२ अजिरः घोळहा भ तमः बाधते-- शीक्षणामी घुडसदार जैसा शाहको दूर अगाता है दैसी बह डा 
लन्बकारको दूर करती है। देसा तुस प्रकाशइसे अञ्चानको तूर करो । 


[६५३ ] दे डपा! ( पर्यतेचु उत अबाते ) पर्वठोमें जवा मारेरेद्ित प्रदेशमे ( ते खुपथा सुगा ) रेरे छिये 
डत्तम मागे अत्यंत सुगम होठे हैं। दे ( स्व-भानो ) स्वयं प्रकाशी हषा! तू ( अपः तरसि ) नम्तरिक्षम संचार करती 
है। हे ( एथुगामन्‌ ध्ये ) बढे शयमें बैठनेवाकी सुन्दर ( दिवः दुहिता ) स्वगकम्ये रुघा | ( सा शः ) वह तू इमे 
( इदयष्ये ) घातम्प घभफे किये ( सा वह) के जा | २ ॥ 


[६७४ | हे ( उषः) रुषा | ( सा थरं आ बह ) वह त्‌ खेड घन मेरे पास के बा । (या त्राता ओषं 
अजु ) जो दू शप्रतिहठ गतिवाडी अपनी इच्छानुसार ( उक्षभिः वर धह/सि ) बैर्को द्वारा श्रेष्ठ जन काए। हे। हे ( द्यः 
दुहितः ) स्वरेकश्पे डा ! ( या रदं देवी ) जो दू देवी ( पूर्वद्धतो मंहला वशता भूः ) भ्रयम हदनके द्मब दृशेबीद 
और एजबीष होती हे ॥५॥ 

आवार्थ-- प्रकाशमान किरणें दिशाड डवाको उपर काती दें । शख चढानेसें कुशछ शूर पुरुषे समान यह डथा 
अदुर्भोको दूर भगाती हे । जिल्ल वरह शीत्रगामो घुडसवार अपने झतुको दूर अगाता हे डसी तरह यद डपा भस्धकार, 
दूर करती है । ह्ली तरह सदणो आात्मरक्षाके किए शखाखोका जान प्राप्त करें ॥ ३ ॥ - 

आगेरडित पर्वतोमे भी इस डबाके किए मागे सुगम हो जाते हें | यह डपा अपनी किरणोंदे अन्ठरिक्षमे श्रंचार 
करती है। बढे रथमें बैठनेदाडी बह्‌ इदा प्राप्त करने योग्य डनको के भाती हे | ४ ॥ ह 


सदा श्रे घन काती हे, डका शय येछों द्वारा खाचा जाता हे। प्रथम हुवन करनेके समय उपाका ही सेवन 
दोष हे ॥ ५४ 


व्‌ ६५] ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (१७७) 


६७५ उद्‌ ते बयोगिद्‌ वसतेरपप्तत्‌ नरंश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ 
अमा स॒ते बंहसि भूरि बाम मषा दवि दाशुषे मत्योंय ॥६॥ 
[६५] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देखता ~ डषाः । छन्द्‌;- श्रिष्टुप्‌।) 
६७६ एपा स्या नों दुहिता दिंबोजाः क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः । 


या भालुना रुशता राम्पा स्वज्ञायि तिरस्तमसञ्चिदुक्तन्‌ ॥१॥ 
६७७ बि तद्‌ य॑युररुणयुग्मिरशचे अरित्रं भान्त्युषसंअन्द्ररथा। । 

अग्रं यज्ञस्य बहती नयन्ती बि ता बाधन्ते तम ऊम्योयाः ॥२॥ 
६७८ श्रो वाजमिषमू बईन्ती नि दाशुष उषसो मत्योय । 

मघानां रवत्‌ पत्यंमान। अवो थात विधते रलेमथ NN 


अर्थ-- [६७५1 देख्या ! ( त व्युष्टो ) हेरे प्रकाशित होनेपर ( ये प्रितुभाजः मरः ) जो अन्रसेदन करनेवाढे 

नेता हैं, बे तया ( बय' चित्‌ ) पक्षी भी ( वसतेः अपसन्‌ ) नपने रहनेके स्यानोंसे बाहर पडत हैं। हे ( उषः देखि ) 

डरा देवी | दू ( अप्रा सते दाशुषे मर्ताय ) साथ रइनेवाळे दाता मचुष्मके थ्यि ( भूरि यामे वहसि ) बहुद घन 

डाबर देती हे ॥ ३ ॥ है 

१ दाशुबे मर्ताव भूरि घाम वहसि दा मानवके डिये बहुत शन काङर देती दे ! 

२ ते ब्युटी पितुभाजः नरः, घयः चित्‌ चल्लतेः अपप्तन्‌ू-- ठेरे डदि होनेपर अन्न चाइनेवाढे मनुष्य 
नोर पक्षो, अपने रहनेके स्थानसे बाहर आते हैं । 


घ्‌ 
[६७६] ( पषा श्या दिबोजाः दुहिता ) यह पक न जन्मी दिव्य कम्बा बचा (न: उच्छल्तीः ) हमार 
डिये अन्धकार दूर करती हुई ( मानुषीः क्षित्रीः अजीगाः ) मालदी प्रज्ञाणोंकी जगाती हे। (या रुशता भानुना ) 
जो तेजस्वी प्रकाणसे युक्त होऽर ( राम्याछु अक्तून्‌ ) राब्रियोके ब्दरके ( तमसः चित्‌ तिरः) अन्धकारको दूर 
करती है, ऐसा ( अक्ञायि ) दोखता है ॥ १७ 
[६७५] (चन्द्ररथाः )  चन्द्रमाके समान शोखनेवारे रथमें बेठनेवाको भोर ( तत्‌ चृहतः यक्षस्य अद्रे 
जयन्ती ) उक्त विशाळ यशर समीप पहुंचानेवाकी ( उचल ) डषाएं ( अरुणयुग्मिः अश्वः ) भरण रंगवाले घोड़ोंसे 
(बि यथुः ) विशेष वेगसे जा रही हैं। दे ( चित्रं भान्ति) दिडक्षण तेजसे प्रकाशित हो रही हैं । (ता ऊर्म्यायाग 
तमः खि बाघन्ते ) वे रात्रिरे अन्धकारको दूर करती हैं ॥ २॥ 
[६७८ ] हे (उपलः ) ठषाओों ! ( दाशुदे मर्त्याय ) दाता मलुष्पके क्षि ( क्वः वाजं इषं अज वहन्तीः ) 
ढोर्ति, बढ, अन्न भोर रसको छे जानेवाळी तुम ( मघोनो? पत्यमानाः ) अनवाछी तथा आानेवाळी उपाएं ( {बधते ) 
सेवा करनेदाळ मेरे कयि (बीरथत्‌ रत्न.अतः ) वीर पुत्रोंसे युक्त रत्न और भन्न ( अद्ध लि घात) भान ही दे दो [३॥ 


-भावार्थ- हे उदा ! तेरा प्रकाश होनेपर मनुष्य, पञ्च॒ भोर पक्षो अपने स्वानप्ले डठत हें, भौर लक्ष हूंठनेके कार्यमें 
रग जाते हैं । हस समय दाता मनुदयके किए डपा डत्तम घन देतो है ॥ ६ ॥ 
यह उषा प्रकारतो हें जोर मनुष्योंको जगाठी है । यह अपने प्रदाशले राजोको भोर नन्घकारको दूर करती है #३॥। 
दुःइह रथे बैउनेतराको य डप बज को सिद करदो हैं भोर अपते प्रकाशले दिक्षण ड्म तेजको प्रदान करती हैं 
और अश्यकारको दूर करती हैं ॥ २ ॥ 
नरे (भर, खु, जा. म. ६) 


(१५८) ऋग्येदका खुोध भाष्य [ मशक ६ 


६७९ इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा बीरायं दाशुष उषासः । 


इदा विप्राय जरते यदुक्था नि ष्म॒ मावेते बहधा पुरा चित्‌ nen 
६८० इदा हि व॑ उपो अद्रिसानो गोत्रा गवामरङ्गैरसो गणन्ति ! 
व्यपैर्केणं त्रिमिदन्नेक्षणा च सत्या नुणार्ममवद्‌ देवहूँतिः ॥ ५ ॥ 
६८१ उच्छा दिँचो दुहित; प्रस्नवश्मों भरद्वाजवद बिंधते मंघोनि । 
सुवीरं रयिं गृणते रिरीद्यु रुगायमधि घेहि तरो नः ॥ ६ ॥ 
[६९६ ] 


( क्रषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाज! । देवता- मरुतः । छन्दः- श्रिष्टुप्‌ । ) 
६८२ वपुगु तर्िकितुपे चिदस्तु समान नाम॑ घेलु पत्यमानम्‌ । 
तेष्वन्यद्‌ दोइमै पीपाय झश्नच्छुक्र दुदुहे एश्चिरूष! ॥१॥ 


अर्थ | ६५९ | दे ( उषासः ) यषार्णो ! ( हृदा हि बः विधते ) इस समय तुम्दारी सेवा करनेवाछेको 
देनेक किये तुम्हारे पाप ( रत्न अस्ति ) रत्न हे। ( हदा वीराय दाशुदे ) इस समय वीरको देनेके किये धन 
भी हे । भतः ( यत्‌ उक्था ) स्तोत्र गानेवाळे (मावते पुरा चित्‌). मेरे जैसेफे किये जैसे पूरै सपयमें दिये थे वैसे घन 
इस समय भी (नि वदथ सम ) दे दो ० ०॥ 

[ ६८० ] हे ( अद्वि छानो ड्र: ) एदतपर दीखनेदाढी डषा ! (ते इदां हि) तेरी कृपासे इसी समय ( अगिः 
रवः) अंगिरध गोत्री ( गो गोजा ) गौवोंके झुंडोंको ( गृणन्ति ) खुरा करते हैं, ( अर्केण ब्रह्मणा विबिभिदुः ) 
मूकिरणोके साय याये स्तोत्रसे भन्घकारोंका नाश हो रदा हे। (न्णां देवहूतिः सत्या अभवत्‌ ) भनृष्योंकी ईश 
प्रार्थना भव सत्य हो चुडी है ॥ ५॥ 

८१ | हे ( दितः दुटितः ) खगेच्न्ये उप ! ( प्रत्तवतू नः उच्छ) पऽ सप्रयके सपान इस सपय हमारे 
(ये अन्धकार दूर कर। दे ( मघोनि ) श्रनबाछी डपा ! ( भ(द्वाजवत्‌ विधते गूणते ) भरद्वाजके समान सेवा करने 
वाफे भौर स्तुति करनेवाले मुझे ( खुबीर रायि रिराहि ) सदुत्रपुक भन दे तथा ( नः ) इमारे लिये ( उदगाये श्रः 
अघि धादे ) ९३गें द्वारा प्रसनीय अग्रका मश दे वो 1१ | 
६९ | 

[ ६८२] (तत्‌ ) बढ़ ( घेनुः समाते नाम ) थेनु करके एक द्वी नाम ( पन्यमातं चुः ) भारण करनेदाका 
शरीर ( सु खिल ) सच्सुच ( खिंकितुपे ) ज्ञानी मनुष्यके छिष परिचित (अस्तु) है। ( अन्यत्‌) उनमेंसे एक 
( मर्तेषु दोहसे पीप/य ) मानवेमि दूधका दोहन करनेके हिरे पष्ट दो रहा है । ( शुकं सरत्‌ ) ऐेजस्दी दूसरा रूप 
( क्षिः) भन्तरिक्षमें मेघरूपी ( ऊघः दुदुद्दें दुगआारय्से दुहा जाता है | १ ॥ 

आावाथ-- दे उदानो ! तुम दाता अनुष्यको यरा, भन्न और बळ देती हो तथा यज्ञ कस्नेवाढेकै किए वीर पुश्रोंके 
साथ रहनेवाछा धन, लग्र और सरक्षण देती है ॥ ३ ॥ 

है डपाणो | तुस्हारे पास इस समय जो रसन है, से उपासक हिप तुम दो । इस दाता वीरके छिए, कानी 
उपासकके लिए तुम उत्तम अन वो | इसी तरह तुमने पूरे समयमे स्तोताओको दिया था, उसी तरह इस समथ. . 
भीदो॥४॥ 

आगिरस गोत्री ऋषि पर्वत शिखरपर प्रकाश डाळनेवाळी डघाका गुणगान कर रहे हैं । गाये गए इन स्तोश्रोके साथ 
अन्बेरा दूर हो चुका हे कौर स्तोताभोकी प्राथना सश्य हो गई हे ॥ ५ ॥ 


है डघा ! तू पहछेके समान ही लाज भी $ रे लिए अन्डेरा दुर कर । भरद्वाज) समान स्लोसाके किए योर पृश्रॉसे 
युक्त घन हैं और हमें प्रशसनीय कक, जन और वक दे ॥ इ ए 


सू ६६ ] ऋग्वेदंका सुबोध भाष्य (१७९) 


६८३. ये अग्नयो न झ्ोइचन्रिधाना दियत त्रिरमरुतो वावृधन्त । 


अरेणवों हिरण्पयास एवां साक नृम्गे! पाँस्येभिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
६८४ रुद्रस्य ये मीळहुष। सन्ति पुत्रा यांश्रों नु दाइंजिर्मरेष्ये । 

विदे हि माता मदो मुदी पा सेत्‌ एसि! सुभ्पे३ गर्भुमाधात्‌ ॥३॥ 
६८५ न य पन्ते जनुपोश्या न्व} ऽन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः । 

निर्यद्‌ दुहे छुवयोऽनु जोष मु श्रिया हन ुक्षमांणाः ॥४॥ 
६८६ मक्षू न येषं दोदतें चिदया आ नामं घृष्णु मारुतं दधानाः । 

न ये स्तौना अयासं! मद्वा नू चिंत्‌ मुदानुरबं यासदुग्रान्‌ ॥५॥ 


दकोसे युक्त ( भून्‌) ते हैं॥२॥ 

[६८४ | ( ये मीळ्दुषः रुद्स्य पुत्राः सन्ति ) ये वीर स्ने करतेवाऊे रुदर पुत्र हैं, ( दाघुबिः यान्‌ चो 
ड भरध्ये ) सदरा घारण -छरनेवाडो एथित! हून मरुतोंका भरणपोषण करनेके किये ही है । ( महषः हि ) बढे वीरोंको 
(माता मी विदे ) माता होनेके कारण ही बड़ी करके उूथिदी कदी जाती है। (सा पक्षि: ) दह एथियी माता ही 
(खुम्बे इत्‌ ) स्वकः कल्याण करनेकी इच्छसे ( गर्भ आधात्‌ ) गर्म धारण करती है ॥ ३ ॥ 

[ ६८५ ) ( अन्तः सन्त: ) नन्ुर रहकर ( अवद्यालि पुनानाः ) दोषोंडों पबित्र करते हुए( ये चु) जो वीर 
{अवा जञुषः न इँषन्ते ) अपनी गतिसे जनतामे दूर नहीँ झे हैं, तथा ( यत्‌ थिया तन्बं अनु ) जो पनी 
'भाभासे शरीरको घनुकूछठासे ( उक्षमाणाः ) बलवान्‌ करते हैं, वे (शुकयः ) पवित्र बीर मरुत्‌ (जोंब अचु निः 
जुद्ढे ) इच्छाके ननुकूक दान देते हैं ॥ ४॥ 

[६८६ | (येषु) जो वीर (श्वृष्णु मारुतं नाम ) शहुसेनाका ४९७ कस्नेवाका सरुतोंका नाम (आ 
दूधानाः ) भारण करते हैं, भर जो ( दोहसे खित्‌ ) जनताके फोषणके किये ( म) आयाः ) तराळ दी आते हैं। य 
( खुदाछु ) उत्तम दानी वीर ( न ये अयाखः स्तोनाः ) ३ सटछतेवाके चोरोके स^११ “कौर ( उप्रान्‌ नु चित्‌ ) 
भीषण ढाकुक्षोको भी ( अवयासत्‌ ) परास्त करते हैं || ५ || 


भावार्थ-- ' घेजु ' नामक दो माताएं हैं। एक घेनु गोमाता माड) के पोषणफै किये चक हे और दूधरी 
अस्तरिक्षमें मेवरूपसे अलकी वृष्टि करके सबो तृप्त करती है ॥ $ ॥ 

मरतोे रथॉपर सोनेका चमकदार भाग होता है, बद्व चमकता रहता डे भोर बढ उ बिळे तथा पराक्रमोंके «के 
[डिब प्रसिद्ध रहा है ॥ २ ॥ 

थे मस्त वीर रुद्रे पुत्र हैं । एथिवी इनका पोषण करती हे । हसब्यि एथिवीको बडी साखा कतै हैं। यही पिवी 
सबका भरण पोषण करनेके लिये घान्यरूपी गमीरा भारण करती है ॥ ३॥ 

ये वीर समाजमें ही रहते हैं, दोषोंक! दूर हटाते आर पवित्राश$ा वातावरण फेंडा देते हैं । ये कभी अगर आजका परि- 
स्याग कहीं करते, अपने आपको दूर नहीं करते थोर अपना तेज बढ।कर भनुकूरतापूदेक दान देते रदे हैं ॥ ४ ॥ 

जिन्देनि शूरोंका नाम ' मरुत्‌ ' चारण किया है, जे जनताका पोषण करनेका बरन करते हैं, थे ६८२ मदर डाकुओंकों 
भी परास्त करते हैं ४५ ॥ 

x 


€ १८० ) ऋग्वेदका दुबो भाज्य [ संदक ६ 


६८७ व इदुः शर्वसा भुष्णुवेंणा उमे युँजन्त रोद॑सी सुमेकै । 


अधं स्मैषु रोधी स्वश्नोंचि- राम॑वत्सु तस्थौ न रोक; ॥ ६ ॥ 
६८८ अनेनो वों भरुतों यामों अस्त्व-नुश्नश्रिद्‌ यमजत्यरेथीः । 

अनवसो अनभीशू र॑जुस्तु-विं रोद॑सी पथ्यां याति साधन्‌ ॥७॥ 
६८९ नास्य॑ वृतो न तंरुता स्वास्ति मरुतो यमवेथ वाज॑साती। 

तोके वा गोषु तन॑ये यमप्सु स व्रजं दता पायें अध योः ॥८॥ 
६९० प्र चित्रमक ग्रृंणतें तुराय मारुताय स्वत॑वसे मर्यम्‌ । 

ये सहांसि सह॑सा सहन्ते रेज॑ते अग्ने एथिबी मखेम्या ॥९॥ 


अर्थे-- [ ६८७ ] ( ते शवसा उग्राः ) दे नपने बढसे डग्रदीर हें, नौर ( श्रृष्ण-सेनाः ) साहसी सेनाके 
बीर हैं, ( सुमेके उभे रोदसी युमन्त इल्‌ ) वे सुन्दर वीर भूडोक भौर शुळोषमें सुसज्य बने रहते हैं । ( भ 
स्म) भौर ( अमवस्सु पछु ) इन बढवान्‌ बीरोंके तैयार रहने पर ( रोदूली स्वशोखिः ) भूमि और नाकाश नपने 
तेजसे युक्त दोते हैं, पश्चात्‌ ( रोकः न आ तस्थौ ) उनके सामने प्रतिबंध खडा नहीं होता है ॥ ६॥ 


[ ६८८ ] दै ( मरुतः ) मदत्‌ बीरों ! ( बः याम; अन्‌-पनः अस्तु ) नाएका रप दोषरहित रहे। ( अन्‌- 
अश्य। ) उसको घोडे जोते तहों जाते, ( अरथीः ) रयपर न बेठनेवाळा भी ( ये अजति ) जिसको चछाता है। (अन्‌- 
अवक्षः ) जिसपर रक्षाका कोई साधन नहीं हे, ( अन्‌-अभीशुः ) जिसको कगाम नहीं हैं, ( रजस्तूः ) भूड़ डडाठा 
हुना ( साधन रोदसी ) इण्छा पूर्ण करता हुना आकार शौर पृथिदीके मध्पमेंसे ( पश्या वियाति ) मागैसे जाता 

॥७॥ 

[६८९ ] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( चाजसातौ ये झवथ ) युदमें जिसकी तुम रक्षा करते हो, ( अस्य 
धर्ता न ) उसको घेरनेवाळा कोई नहीं रता । तथा रुसका ( तरुता चु न अस्ति ) दिनाशक भी कोई महीं होता । 
( अघ ) भौर ( तोके तनये गोषु अप्छु ) बाउबकोमि गौवोमें घौर जर्छोमे ( ये ) जिसकी तुम सुरक्षा करते हो, (सः 
पार्ये धोः ) वह युरूमें धुकोककी ( बज दर्ता ) गोशाढाका भी विदारण करता है ॥ ८ ॥ 

[ ६९० ] दे भने! ( ये सहसा सहांसि सहन्ते ) जो अपने बळसे शत्रुझे नाकमणोंको परास्त करते हैं, तब 
( मखेभ्यः पृथिवी रेजते ) डन सीरीकी हरूचछसे भूमि कापती है । उन ( गृणते तुराय स्वतवसे ) रतुत्ष, 
श्वराशीछ भौर बलवान्‌ ( मारुताय ) दीर मदलोके संघरे छिये ( चित्रे अझै प्र भरध्डं ) आर्यकारक स्तोत्र गादो ॥९॥| 


भावार्थ इन दीरोंडी साइसी सेना सदैव तैयार रदी हे, इस कारण इनके मामे कोई एकावर खही नहीं रहती 1 
इस कारण ये वीर अपना कतेम्प पूणे करते हैं | ६ ॥ 

सरुतोंका रथ दोषरित है, रसको घोडे नहीं जोते जाते, रचयर म बैठनेवाढा सी डसको चकाता है, हगाम नहीं 
भौर सुरक्षित रखनेका कोई साधन भी नहीं है । जथ यह रथ चता हे तथ घूछी डढाता है भोर वेगसे माहैपरसे जाता 
हे॥७॥ 

ये वीर जिसका संरक्षण करते हैं उसका नाझ कोई नहीं कर सकता । पुश्र-पौत्रों मौदोमें रदनेवाकोका संरक्षण शद चे 
वीर करते हैं, तव दे सब शब्ुलोंका नाश करते हैं, भतः वे छोग सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ८ ॥ 

उन वीरोंके संघका जिस समय आक्रमण होता है इस समय पृथिवी कंपित होती हे । इन बीरोंके संघकी स्तुति 
करो भोर उनेको भन्नादिसे संतुष्ट करो ॥ ९॥ 


क्र ६०] उम्बेदका सुबोध भाष्य (१८१) 


६९१ सिबिदीमन्तो अध्वरस्येव विद्युत्‌ हुंपुच्य्सो जुद्दो ६ नाप्नेः । 


अचेत्रेयो धुन॑यो न बीरा प्राजज्जन्मानो मरुतो अशः ॥१०॥ 
६९३ ते पृषन्तं मारुते आज॑दषटिं रुद्रस्य सूनुं हवसा विवासे । 
दिवः शाय ञचुच॑यो मनीषा गिरयो नाप॑ उग्रा अंस्पधन्‌ ॥११॥ 
[१७] 


( कविः ११ याईसुपत्यो भरद्वाज: । देवता - मित्रावरणे। । छन्द्‌;- जिष्छुप्‌ । ) 
६९३ विश्वेषां बः सतां अ्येष्ठंठमा गीमिंमित्रावरुणा चाबुधध्यैँ । 


सं या र्‌हमेत्र यमतुयेमि्ठा द्वा जनों असंमा बाहुभिः स्वः RN 
६९४ इपं मद्‌ वां प्र स्दुणीते मनौषो पं प्रिया गर्मसा ब्॒हिरण्छ । 
यन्तं नं मित्रावरुणाव छर्दियंद्‌ बाँ बरूथ्य सुदानू ॥२॥ 


नर्थ! ६९१] वे ( महतः ) मरुर्‌ वार ( अध्यरस्य इप ) दिवारदित कदे करनेवाले ( त्विषि-मन्तः ) 
तेजस्वी ( तृणु च्यवस॥ ) वेगसे चडनेवाडे (अदेः जुद्ध। न) अभिडी ज्वाकालोंके सनान ( विद्युत्‌ अर्चश्रयः ) तेजस्वी 
नौर एजनीय, ( सीराः न ) वीरोंके समान ( घुनयः ) सत्रु दिछानेवाके ( आजत्‌-जन्मानः ) तेजस्री जीवगदाके 
( स~ धृष्टाः ) पराभूत न होनेवाळे हैं ॥ ५० ॥ है 

[ ६९२ ] ( तं दघन्ते ) उस बदनेवाके तथा ( आजत्-ऋरष्धि ) तेजस्डी आफ्ने धारण कस्नेवाके ( रुद्रस्य 
सूनुं मारुतँ ) रुद्रके पुत्र मदतोंढे गणडी ( आ वियासे ) मैं प्रशंसा करता हूँ । डसी तरह ( दिवः शर्घाय ) 
दिव्य बछछी प्राप्तिके डिये ( उग्रा; झुदयः मनीषाः )- डम पवित्र इच्छाएं ( गिरयः आपः न ) पतसे बहुनेदाकी 
नड चाराओोके शमान ( अस्पृध्चन्‌ ) स्पर्धा करती हैं॥ १३ ॥ 

[६७] र 

[६५१] ( विश्वेषां चः सतां ) भःपके सब श्रे्ठोमि { ज्येष्ठतमा मिश्रावरुणा ) अतिग्रेष्ठ मित्र चौर पद हैं, 
(गीभिः वद्नृध्यै ) उनकी स्तो्नोसे स्दुवि करते हैँ । (या यामिष्ठा द्वा ) जो नियमन करनेवाळे ये दो देव ( रह्मा इथ ) 
रस्सिपोसि पकडसें रखनेके सान (स्येः बाहुभिः ) लपने बाहुलोंसे { अक्षमा ) अद्वितीय रीतिसे (जनान्‌ सं 
यम्रतुः ) छोगोंको अपने निेन्रणमें रखते हैं ॥ $ ॥ 

[६९४ 1 हे ( मित्रावदणा ) मिश्र भौर वरुण ! ( इयं मनीचा ) पह स्तुति ( मत्त्‌ वाँ प्र स्दणीते ) मुझसे 
चकर आपके पास पहुंचती हे। ( बर्ढिः ) तुम्हरे किये आसन फैछाकर (नमसा उप प्रिया) नमस्कार करके नाप ओ 
परि हैं उनके पास वह ( अछ ) सीधी थाती है । ( अन्न छर्दिः नः यन्तं } हमें सुरक्षित घर दो। हे ( छुवानू) 
त्तम दान देनेवाकों | ( यत्‌ वां बरुथ्ये ) जो लापका नाश्रयस्यान है॥२४ 


भावार्थ-- पे दीर तेतस्वी, शत्रुपर येगसे घावा करतेताळे, शशुवळको बरानेवाके हैं, जत! इनका कमी परामव गहीं 
होता है ४ 1० ॥ ् 

में इन परखाख धारण करनेवाले वीरोंके गणका स्वागत करता हूँ । हम अपनी भाकक्षानोको डनके समीप एडी 
स्पर्घासे रखते हैं। ताडि हमें दिम्य बळ प्रास हो जाय भौर अधिकाधिक यढ प्राप्त हमारा बढता आय ह १917 

सब गहोरमेअतिश्रेष्ठ मित्र भौर वरुण हैं। जो सबको नियमा रखनेवाळे दो देव अपने याहुओोंसे अडितीय रीतिले 
पथ कोगोंको अपने अधीन रखते हैं ॥ ३ ॥ 

मे मनपूर्वक सुम्हारी भक्ति करता हूँ उसको तुम सुनो । तुम्हारे किये यह लासन कैडाया हे, आएको इम प्रणाम 
करते हैं। भार इमें उत्तम सुरक्षित घर दें जो भापडा लाअर हो ॥ २ ४ 


(१८२) अग्येद्का सुबोध भाष्य es [ मंड ६ 
६९० आ यातं मित्रावरुणा सुश्स्त्यु पं प्रिया नमंसा हृयमाना | 
सं यार्वम;ःस्थो अपसेव जना ब्छथीयताथिंद यतथो महित्वा 1३॥ 


६९६ अश्वा न या वाजिनां पूतबन्धू ऋता यद्‌ गर्ममदितिभेरध्यै । 

प्र या महिं महान्ता ज्ञायमाना घर मतोय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 
६९७ विश्वे यद्‌ याँ मंहना मन्द॑मानाः क्षत्रं देखासो अदधुः सजोषाः । 

परि यद्‌ भूथो रोद॑सी चिदुर्वी स्पशो अदब्धासो अमूरा? ॥५॥ 
६९८ ता दि कषत्रं धारयेये अनु धन्‌ इंदेथे सालुमुपमार्दिव द्योः । 

रळहो नक्षेत्र उत विश्वंदेगों भूमिमातान्‌ दा धासिनायो। ॥६॥ 


अर्थ-- | ६९५] हे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण ! (आ यातं) आाधो। (नमसा उप हयमामा ) 
प्रणाम करके भापको दम समीप बुड़ाते हैं : ( सुशास्त प्रिय ) आप प्रिय हैं हसडिये आपढी हम स्तुति करते हैं। (यौ 
अपन) सूथः ) भाप दोषों सत्कमेमें पबत हैँ । ( अपसा थुधीयतः जनान्‌ इव) कते €म्हद्धिको इच्छा करनेवाळे 
छोगोंको जिस तरह कर्ममें प्रह्ृस करते दें रुस तरद ( माहित्वा चित्‌ से यततः ) अपने महष्दसे नाप जगोंको 
प्रत्नशीक हैं ॥ ३ ॥ 

[६९६] (या अश्वा न चाञ्ञिता ) जो घोदोंके समान बडबान्‌ हैं, ( पून-बन्धू ) पवित्र भाईके समान हैं 
तथा ( ऋता ) पत्यस्वरूप हैं, ( यत्‌ अदितिः गर्भ भरध्ये ) इस्लडिये तुस अदिदिने गर्ममें पोषण किया था। (या 
महि महान्ता प्रजायमाना ) _ को भाप छेष्ठसे भ्रष्ठ जन्मे हैं, (मर्ताय पत्र ) मानदी इजुके किये ( घोरां) संकर 
हुस्ई (नि दीधः ) बना दिया ह| ४॥ 

[६२७] (यत्‌) जब (वां मंहना मन्द्मान॥:) चपके मह्वके कारण आनन्दित हुए ( विश्वे देवासः ) 
सब देदोनि ( सजे।षा धत्रं अदुः ) जिल समय प्रोतिपूरंक क्षात्रबक धारण किया ( उर्यी चित्‌ रोद्खी ) इतनी 
अडी बह धावा एरी हे, पर उसको भी तुम ( यत्‌ परि भूथः ) घेरते हैं, और तुरद्वारे ( स्पशः अद्ब्धास। भमुराः ) 
दूत भी किसीके सामने न दुधनेवाके भौर समझदार हैं ॥ ५ ॥ 

[६९८] (ता दि खर्य कषत्रं अजुयून घारयेथ ) वे रोगों सब प्रकारका दात्रबळ दिन-प्रतिदिन धारण करते 
है, ( चोः सानु ) चुडोकके शिखरको ( उपमात्‌ इय इंदेथे ) समीप रइनेके समान इता छाते हैं। ( नक्षत्र; दद) 
शक्षश्रोंढा स्थान सुदढ किया है ( उत विश्वदेवः ) भोर विश्वमे प्रकाशक सूयो भी स्थिर किया । ( आयोः घांसिला ) 
सानदोंको भन्न मिळे इसळिये (द्यां भूमे आ अतान ) थु भौर भूमिको एयक्‌ करके फैढाकर रहा है । || ९ ४ 

भावार्थ हे मित्र, दरुण | ममर्शुर करके जापो दम बुडते हें । कितीको बुडाना हो ठो प्रणाम करके ही 
बुडाना चाहिये। ये दोनों देव प्रशंसित और प्रिय हँ जो प्रेसित होते हैँ डनपर दी प्रेम करना चाहिये । सत्कमेंमें प्रदत्त 
रहना चाहिये | कम करके जो श्रेण्स्‌ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, दनको महरउसे प्रयरनमें प्रदत्त करते हैं । रंवयं सत्कमे करके 
मह प्रास करना हरपुकको योगब हे । ऐसे प्रयस्नशीक पुरुष सदस सत्कमेमें प्रवृत्त रहें ॥ ३॥ 

भावा भदितिने देवों अपने यर्भेमें इसलिमि धारण थिया, कि देव शूरदीर बन कर भपने फनुर्थोको सारें, त्प 
लेके बाद देवी जदितिने देवोंको देसी शिक्षा भी दी कि जिक्षसे देव झूरवीर बन सकं । इसो मकार मताय अपने 
बस्चोको उत्तम उत्तम शिक्षार्ये दें, ताकि बच्चे शूरदीर होऋर देशकै श्रेष्ठ कतार यन सकें | ४ ॥ 

है मित्रा वरुण ! लापके मइरअको देखकर आनन्दित हुए ::साही सब देवोनि क्षात्र सामप्यै भ्वारण किया। आएका 
सामध्ये देखकर सब देव भी क्षात्र कर्म करने डरो । आपके दूत भी किसीसे भ दृदनेवाले भौर चतुर हैं ॥ ५ ४ 

मित्र कौर वरुण ये दोनों देव क्षा्रतेज पसिदिग घारण करते हैं। सदा अपना बढ बढ़ाते रहते हैं। झुळोकके शिरको 
दुष करते हैं । मञप्योंको अश्न मिळे इस देतुसे युकोक लोर भूपोकको डन्दनि बिस्दृंद किया | ६॥ 


सूक ६७] ऋग्येदका सुबोध भाष्य (१८३) 


६९९ ता विग्रं बैंये जठरं पृणध्या आ यत्‌ सद्य सभृतयः पणन्तिं। 


न स्यन्ते युवतयोऽवाता वि यत्‌ पर्यो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥ ७॥ 
७०० ता जिह्वया सदुमेदै सुमेधा आ यद्‌ वाँ सस्गो अरतिक्रेने भूत्‌ । 

ठद्‌ वो महित्वं छतान्नावस्तु यत्वं दाश्चदे वि चोयिष्टमंई। ॥ ८ ॥ 
७०१ प्र यद्‌ था मित्रावरुणा स्पूर्धन्‌ प्रिया घाम युव्धिता प्रिनन्ति । | 

न ये देवास ओईसा न मर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्रा! “॥९॥ 
७०१ वि यद्‌ वाचे कीस्तासा मरेन्ते शन्ति के चिंझिविदों मनाना। । 

आदू वां ब्रवाम सत्यास्युक्था नकिंदेंवेमियेतथो महित्वा ॥ १०॥ 


अर्थ-- [६००] ( ख -भूतयः सद्म यत्त आ पूणन्ति ) जब याऽ छोग यज्ञशाळामें भरते हैं, त ( जठर 
वणध्यै ) वेट भरनेके छिये ( ला विथ्रे रे ) बे आप दोनों आइरपूउंक छश्ष धारण करते रखते हँ । ( अवाताः 
युवतयः न सृध्यन्ते ) अविवाहित तरुण स्तियाँ पनः जीदनका अतेळागन सहन नहीं करतीं, देसा ही ( विश्यमिस्त्ा 
यन्‌ पयः विभरन्ते ) विश्वको प्रेरणा देनेवाळे तुमने त जळ सर दिया तव नद्यां भर कर बहने रमी || ७ ४ 

[ ७००] (ना जिह्वया सदं इदे) के दोरे जिहा।से-उषदेशसे-सवा ही ( सुमेधाः झा ) भक्तोंडो उत्तम 
बुदिवान्‌ बनाते हैं । ( यन्‌ दाँ सत्यः अरतिः ऋते आ सूत ) जब वह आपका सच्चा भक्त सत्यमे शत्पर होता है । हे 
( घृत-अक्षो ) घृतमिश्चिस अच देनेवालों ! ( तत्‌ चरां माहित्ये अस्तु ) वह भापका महत्व हे ( युदे दाशुषे अंदः बि 
खथिष्टं ) जो आप जोन दाताके लिये पापछो इटाते हैं ॥ ८ ॥ 

[७०१ ] है / मित्रावकूणा ) मित्र और वरुणो ! ( यत्‌ वाँ प्रिया चाप ) ओ लापको प्रिय स्यान हैं डनको 
(प्र स्पूर्न्‌ ) स्पर्धा करके ( युवखिता सिननित ) तथा आउने घारण किये नियर्मोकोज्ो तोढते हैं वे ( ये 
देवासः ) देव नहीं, ( आहसा न सर्ताः ) सनक वे माना भी नहीं, ('अंन्यक्ष-सायः ) यज्ञ न करनेषाके दे 
(अप्यः न पुत्राः ) कमेनिषठ पुत्र मी नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

[७०२ | ( कीक्ताएः यत्‌ वाचे वि भरन्ते ) कोई स्तुति करनेवाळे आपकी स्तुति करते हें, ( कै खितू मतागार 
निविदः शंसन्ति ) कोई मननशील भ्तोत्र गाने हैं, ( जन्‌ वाँ सस्यानि उक्था अवामः ) हम भापढी सर 
सतृतियोको गाते हैं कि नुम्दारा ( न किः महत्या देवेभिः यतथः ) मद बडो, हे इस कारण कोई भी डस विषयर्मे 
देवोंके साथ तुरना नहीं करते ॥ १० ॥ ˆ 


भावार्थ - दे मिश्र और वरुण ! जय लोग घाते साते हैं, तब पेट भर्ने किये तुभ अक्र भरर रखते हो । 
अविवादित तरुणियाँ अपना अउेळापन सडन नहीं करीं, मेसो ही नदियां जकूसे भरती हैं। तब वे प्रफुछि होकर पोष 
घान्य हत्पक्ज करती हैं ॥ ७ ॥ 

पिह्वासे ऐसा अपने करना चाहिये जिससे सुननेदाळे सम खुदिवान्‌ खने । अब तेवोंका सत्यभक सहाचारवाम्‌ 
होता है तब उसकी बुद्धि अढती है । दह देवोंका ही महत्व हे जो वे दाताको निष्पाप जमाते ¥hen 

हे मित्र और वरुण देवो ! जो क्षापके प्रिय स्थान हैं, उरे जो अष्ट करते हैं, सथा घाएके नियमों और वर्तोडा संग 
करते हैं, चे न देव होते हैं, न मलुप्य होते हैं और न उत्तमकर्म करनेदाळे पुत्रे समान ही होते ह॥९॥ 

है मिन्रावरुण दबो | कु लोग आपकी स्वृति करते हैं, कक छोग आपके लिए मननीय स्तोत्र गाठे हैं, को कुछ छोग 
आपके महस्वका गुणगान करते हैं, पर हन देवोंका महस्द इतना बडा हे कि इसके साथ किमी भी देवको तुना भीं की 
जा शकली | ५० ॥ € 


(१८४) ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंज्ड १ 


७०३ अबोरित्था वां छर्दिषों अभिष्टों युचोभैत्रावरुणावस्कृधोयु । 
अनु यदू गतः स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्‌ रण इ्षणं युनज॑न्‌ ॥११॥ 
[६८] 
( ऋषिः- ११ बाइंस्पत्यो भरद्वाज) । देवता - इन्द्रावरुणौ । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ , ९-१० जगती । ) 
७०४ भृष्ट बां यज्ञ उच्चतः सजोर्षा मनुष्वद्‌ वृक्तबंहिषो यजध्यै । 


आ य इन्द्रावरंथाविषे अद्य मदे सुम्नायं मुह आत्रवतैत्‌ ॥१॥ 
७०५ ता हि शरेष्ठा देवतांता तुजा शूरांणां श्रविंद्ठा ता दि भूतम्‌ । 
मधोनां मंहिष्ठा तविशुष्म॑ ऋतेन वृत्रतुरा सबैसेना ॥२॥ 


मर्थ [ ७०३ ] है ( मित्रावदणो ) मित्र नोर वरुणों ! ( चां अवोः इत्था ) नाप दोनोंके रक्षणके अन्दर 
me पनि का Ue (बा सदा फर ( अस्क्र्घोयु ) झठकार्य होते 
हैं। ( थत्‌ ) जिसके चारों भोर ( गावः अञुस्फुरान्‌ ) गौदें घूमती रहें और जो घर ( अजिप्यं घुष्णुं ) सरक 
ध्ववहार करनेदाखोंको रहने योग्य, फजुका पषण करनेमें समे ( यत्‌ रणे बृषणे युनजन्‌) भोर जो रणमें बढवान्‌ 
तदक सेज सकता हे॥ १1 ॥ 
१ यल्‌ गावः अनुस्फुरान्‌-¬ जिस घरके चारों भोर गौयें घूमती हों ऐसा घर चाहिये । 
२ आजिष्यं धृष्णुं-- सरळ ब्यवहार करनेदार जहां रते हैं भौर शुका घर्षण ररनेमें जो समभे हो ऐसा 
घर चाहिये । 
३ यत्‌ रुणे घृषणे थुनजन्‌-- ओ घर युद्धमें बळवान्‌ तरुणको जज सकता हो ऐसा घर चाहिने । जर्बात्‌ 
प्रध्येक घरमें पेसे तरुण हों कि जो 000): पद हों । ऐसा बर हमें चाहिये । 
६८ 
[७०४ ] ( इन्द्रावरुणो ) हे इख्द और वरुणो | ( यः यज्ञः ) ओ यज्ञ ( अद्य महे हषे ) भाज बढी हृष्छा- 
दिके रिषे, ( मह सुराय) और बडे सुकके छिय ( आ आववर्तत्‌ ) दो रहा है, कह ( चाँ यशः ) आपका यञ्च 
( शुष्टी सजोषाः ) शीघ्र डस्साहवर्षक, ( उद्यतः ) उद्यमञ्ञीछ, ( मन्नुष्वत्‌ ) मानवोसे युक्त ( वुक्त-बरहिषः ) फैडे 
भासमेसि युक्त ( यजभ्य ) पजन करनेके किये हो ॥ 1 || 
[७०५1 ( ता हि देवताता ष्ठा तुजा ) दे दोनों सचमुच देवोमें अठ मारक वीर हैं, ( ता दि शराणां 
शविष्ठा भूतं ) वे दोनों रोमि बलवान्‌ हैं । ( मघोनां महिछा तुवि शुष्मा ) अनवार्नोमें बडे भोर अनेक चसे युक्त हैं, 
चया ( ऋतेन ) सत्य व्यवहारसे ( वृत्रतुरा सर्वसेना ) सतुको मारनैवाछे भौर सब प्रकारकी सेनासे युक्त हैं ४ २ ॥ 


भावार्थ-- हर मनुष्यको घर प्राप्तिकी इच्ा रहती हे | समीडी यह इच्छा होती है कि उनके अपने घर हों । पर 
बर ऐसा हो कि जिसके चारों ओर गाये धूमती हों । डस घरमें एक बढो सी गोशाळा हो। शस घरके समी सदश्य सर 
स्यवहार करने वाळे हों, कोई भी डुडिर ब्यवहार करनेवाङा न हो ! देशके प्रत्येक घर देसे हों कि जिसके प्रत्येक पदस्थ 
समब पडनेपर युद्धमें आ सके || ११ ॥ 

यज्ञ बहुत अध प्रास करनेके लिये हो, इच्छाड़ी तृप्ति करनेके किये हो । यज बडा सुख प्रस होनेके किये हो । 
जाएका यज्ञ शीघ्र ही मासिपूर्वक रुच्यमयुक्त मानदों द्वारा आसण सुभोमित हुए हैं ऐसा दो । बहुत मचुष्प झा जार्ये, 
असबो पर देठे और उदमकीळठा बढ़े और सबका कल्याण हो । यज्ञ ऐसा हो ॥ १ ७ 

इन्त भोर वरुण ये दोनों देव ब करनेवाछ देबोंमें सवभ्र हैं । वे दोनों जूरोंमें बठवान्‌ हें, अबवार्थोमे बढे और 
अनेक दरकोसे युक्त हैं तथा सत्थ व्यददारखे शडुको मारतेबाझे तथा हर दरी सेनाले बुक्त हैं ४३ ॥| 


दुख ६८ ] ऋष्वेद्‌का छुवोध माप्य (१८५) 


७०६ ता गुंणीहि नमुश्येमि। षषे  सुम्नेमिरिन्द्रावरुणा चकाना । 


बञ्नैणान्य; उव॑सः दन्ति वृत्रं सिक्त्यन्यो वृजनेषु विप्र ॥३॥ 
७०७ गाश्च यन्नर॑श्च वावृधन्त विश्वं देवासों नरां स्वगूर्ताः । 

प्रेम्य इन्द्रावरुणा मडिस्वा द्योश्चं पृथिबि भूतमुर्वी (ES 
७०८ स इत्‌ सुदानुः स्वयं! ऋतावेन्द्रा यो था वरुण दाति त्मन्‌ । 

इषा स द्विपस्तेरेदू दास्यान्‌ वंसंद्‌ रयिं रेयिवर्तथ जर्नान्‌ ॥५॥ 
७०९ यं युवं दाथे्वराय देवा रयिं धस्थो वसन्तं पुरुक्चुम्‌ । 

अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ध्यात्‌ प्र यो मनक्ते वनुपामञ्चस्तीः ॥६॥ 


अर्थ [ ७०६ । ( नमस्येभिः शूबैः सुञ्ञेः ) नमस्कार पूर्वक, डत्तम बछशाछी स्तोत्रॉसे ( ता चकाना 
इंद्राथठुणा ) डन सेजस्ती इद भोर दरुणोंढी ( गृणीष्दि ) स्तुति करो, ( अज्यः खञ्जण दावसा ) पक इन्द्र बज्र 
बढसे फेंककर ( दुरं हन्ति ) इृत्रको मारवा दे शीर ( अन्यः वृअनेधु सिर्षक्त ) दूसरा वरण संकटोंमें सहाय्य 
करता है ॥ ६॥ 

[५०७] (झाः च सरः च वाबुघासि ) खिग भोर पुरुष दितने मी बढ गये, ( विश्वे देषा?) सब विदु 
( नरां स्वयूर्ताः ) नेतानोमें स्वकीय उच्यमसे कितने भी बढ गये, (द्यौः च पृथिवी च उबी ) दु भोर एविवी 
हितमी भी बडी हुई तो मो ( पभय: ) इन सबसे ( इन्द्रावरुणा ) इन्त्र और बर्ण ( महित्वा प्र सूतं ) जपने महत्वके 
कारण बे हैं ॥ ४ 

[७०८ ] (स इस्‌ छुदालुः ) वह सचसुच उत्तम १८ है, ( स्वदान्‌ ऋजावा ) वद आप्मशक्तिसे युक्त भौर 
यर नियमे चडनेवाछा है । दे ( इंद्राचदणा ) इस्द्र भौर बरुणों! ( यः वां स्मन्‌ दाशति ) जो जापको स्वयं देता 
है। ( सः दार्वान्‌ इषा द्विषः तरेत्‌) वह दाता अश्चवानसे देष करनेवाकोंको भी तेर कर दूर करता है। ( रयिवतः 
अनान्‌ च रयिं वंसत्‌ ) घनवान्‌ छोर्गोको मी वह जन प्रदान करता हे ॥ ५॥ 

। ७०९.) ह ( इन्द्रावदणी ) इन्द्र नौर वरणो | ( युवे) भाप दोनों, दे (देवा ) देवो | ( दाशु-अध्वराय ) 
दान छोर अ्हिसाशीङ पुरुषके किये ( वसुमन्तं पुरुक्षुं यं रायि घत्थः ) पेश्वयेयुक्त और अप्युक्त जेसा धन देते हैं, 
(ञः झस्मे भाति स्यात्‌) बह भग इमें भी मिळे, कि (यः वचुयां भशस्तीः प्र भनक्ति) जो विश्दकोंकी 
निम्वार्शोको नष्ट करता हे ॥ ३॥ 


साार्थे-- दे मनुष्यो ! हतम भौर बकशाकी स्तोभरोंसे सेअस्वी इन्द्र भौर बरुणकी स्तुति करो । इन दोनों वेमे 
पर देव इन्दर अपने वज्रको बठले फेककर मारवा हे, भोर दूसरा देव वरुण संकरॉमें सहायता करता है | एक देव हस्त भपने 
चडये वज़को सारता हे, भौर दूसरा देव कष्टोके समय छोगोंकी सहायता करता है ॥ ३॥ 

खी-उदष अर्थात्‌ मचुध्य चाहे कितमा भो बढ़ जाएं, सभी शानी अपने डम चाहे जितमा बढ़ जाई, झु भौर एप्वी 
चाहे जितनी मी विस्तृत हो जाब, पर इण सबसे मी इन्टर और दरण बडे हैं । अर्थात्‌ इन इन्टर णोर वरुणदेवोसे कोई भी 
भेष्ट मही हो सकता ॥ २॥ 

वह सपसु उत्तम दाता हे, वह भारमबछसे युक्त हे भौर दद सर्य नियमोंका पाठन करनेवाऊा है। मजुष्यको 
जार्मिक बड संपादून करा, सत्य नियमोका,पाठम करना और त्तम दान करना योग्य है । जो अपना धन दानमे देता 
है, दद भेह होदा हें ।,वह दात! अग्रका दान करके सत्रुभोंको सो दूर करता हे । दानसे राजु भी मित्र बनते हुँ । घनवा- 
मको मी घन देता हे ॥ ५ ॥ 

२४ ( ऋ, सु. भा, मं, ३) 


(१८६) ऋग्वेव॒का छुयोध भाष्य [ मंडक ६ 


७१० उत न॑ः सुत्रात्रो देवगोंपाः सूरिम्यं इन्द्रावरुणा रयिः ष्यांत्‌ । 


येषां शुष्मः पतनासु साइान्‌ प्र सथो चुन्ना तिरते ततुंरि। ॥ ७ ॥ 
७११ नू नं इन्द्रावरुणा गृणाना पूछक्त र॒यिं सौंश्रदसाय॑ देवा । 

इत्था गृणन्तो मद्दिन॑स्य श्र्थघो ऽपो न नावा हुरिता तरेम ॥<॥ 
७१२ प्र सञ्जा बृहते मन्म॒ चु प्रिय- मच देवाय परुणाय सप्रथः । + 

अयं य उबी महिना महित! कत्वां विभात्यजरों न श्लोचिषां ॥९॥ 
७१३ इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सृतं सोमं पिब्रतं मधे तव्रता । 

युवो रथों अध्व॒रं देववीतये प्रति श्वसंरमुप याति पीतये ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [७!० ! दे इन्द्र नोर वरुणो ! ( नः सूरिभ्यः ) मारे विद्वानोंको ( उत सुत्राश्रः देवयोः रयिः 
स्यात्‌ ) त्तम रक्षग जिपले होत। है लोर देव मो जिसका रक्षण करते हैं ऐसा घन मिछे । ( येवां शुष्मः ) जिनका 
सामथ्प ( पृतनासु स्वान्‌) युद्धोर्मिं विजय मिळानेबाळा है, जो ( तनुरिः ) घरासे ( द्युम्ता ) अपने तेजसे ( सद्यः 
प्र तिरते ) तत्काङ छांघकर दुःखसे परे जाता है ॥ ७॥ 

[७११ ] हे (देवा इन्द्रावरुणा ) देव इख्न ओर वरुणो ! ( ग्रणाना ) स्तुवि किबे गये तुम दोषों (सोअवलाय 
नः राथि पृक्तं ) पताकं छिये हमें धन दे दो । ( हस्था महिनस्य शार्थः शुणन्तः) इस तरद भापके महान्‌ साम्य 
स्तुति करते हुए हम कोग ( अप; लावा न ) जझप्रवाहकों नौकासे जैसे पार करते हैं वैसे ही ( दुरिता तरेम ) हम 
पार्पोको दूर करेंगे ॥ ८॥ 

[५१२] (बृहत संराजे ) बडे सम्राट ( देवाय बरुणाय ) वरुण देवी ( ख-प्रथः म्रिये मन्म ) यशस्वी 
प्रिय ऐसे मममीय स्वोत्रसे (नु प्र अचे ) स्तुति कर । ( यः अयं महितः ) जो यह बडा कवृं/ववान्‌ ( अञ्जर। ) जरारहित 
(महिना छवी) भएने महिमासे बडी प॒धिवीको ( कत्वा शोधा न विभाति ) कर्तृंश्वसे और अपने प्रका से प्रकाशनेके 
समान प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ हु 

[७१३ ] हे ( सुत-फै इन्द्रावरुणा ) सोम पोनेवाके इन्द्र भौर दरुणो ! दे (घूतघता ) चतके पालनकर्ता | 
(हमं) इस ( सुतं) निचोडे ( म्ये सोमं पिचते ) भानंदकारक सोमरसको पीझो। (युवां रथः) तम्दारा रथ 
(सोमपीतये ) सोमपानरे ढिषे भीर ( देववीतये ) वेवॉडी पाके ढिये ( अध्वरं प्रति ) भहिसक यशस्यानके पास 
( पीतये ) रसपान करनेके ङिये ( प्रति स्वखरं उपयाति ) प्रध्ये यज्ञस्थानकै पास जाता है ॥ 1० ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र भोर दरुण देयो! नुम दोनों दान नेवाळे भोर भिसाशीळ पूरुपके लिए पेश्ववेयुक्त भौर 
अन्रयुक धन देते हो, वेसा घन हमं भी प्राप्त हो। इम ऐसा घन प्राप्त करें कि जो निन्‍्दुकोंकों दूर करे । दानछे द्वारा 
निन्दकोको मी प्रसंशक किया जा सकता है ॥ ६ ॥ ति 

हमारे शानियोको ऐसा घन मिले, जो उत्तम रक्षा करनेवाळा हो, जोग जिसका रकण देव भी सतत करत हो । ऐसे 
अनोंसे ग्राप्त सामथ्यै युद्धोंसें निःछन्देद विजय छाता हे । त्वरासे कार्थ करनेवाळा अपने तेजसे शत्रुको पार करता है और 
बिजप्री होता हे ॥ ७ ॥ 

है इन्त्र भीर वरुण देवो | उत्तम कीर्ति प्राप्त करनेऊे छिये धन इसमें डे दा । घन यश चढ़ानेबाढ। हो । मदन्‌ बळकी 
इस स्तुति करें | पाएको हम तेर कर पो जाँय । जिस तरई वर्टोको नौकासे पार करत हैं यैसे इस पापोसे पार हों ॥ ८ 8 

` मनुष्यो ! बढे सम्राट्‌ वरूण बेवके किये प्रिय स्तोत्र सतास्तिताये गाभो | यड बढे कार्य करनेवाझा जरारहित जपने 
महान सासज्दसे इस पुश्दः! कएने हरर प्रक कित बरल। हे ॥ ० 


डक ६९ ] ऋग्वेदका सुबोध माध्य (१८७) 


५१४ इन्द्रावरुणा मधुमसमस्य वृष्णः सोम॑स्य बृषणा बंपेथास । 
हुईं वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसधारिमन्‌ बहिंषि मादयेथाम्‌ ॥ ११॥ 
[६९] 
( ऋषिः- बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्राविष्णु । छन्द्‌ः~ अजिष्द्धप्‌ । ) 
७१५ सं बाँ कमणा समिषा हिंनोमी_ न्द्राविष्णू अप॑सस्पारे अस्य । 


जुपेथों यह दरविणं च घत मरिटैन। प॒थिमिः पारयन्ता ॥१॥ 
७१६ या विश्वासा जनितारां मतीना मिन्द्राविष्णूं कुलध्ां सोमधाना । 
प्र बाँ गिर; शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अर्कै; ॥२॥ 


मर्थ [७२७ ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्त्र भौर वर्मा | ( मधुमत्तमस्य दूषणः सोमस्य ) नति मधुर बढवर्षक 
सोमे रसका प्राशन, हे ( सुषणा) बडबान्‌ वीरों! (खूघेथां) बढके साथ करो। (इदं अन्धः) पइ रस (वां 
परिषिक्तं ) नापके किये ही तैयार करडे रखा हे ' ( अस्मिम्‌ बर्दिबि आस ) इस गासमपर बैठकर (अस्मे 
मादयेथां) इससे जागरिदृत हो जाशो # १३ ॥ 

| [६९] 

[ ७१७] हे ( इस्द्रा-विष्णू ) इन्द्र भोर विष्णु ! ( स्य -अपसः पारे) इस कमैके भन्ते ( वां कर्मणा क 
दिलोमि ) थाप दोर्मोडो में कमेसे प्रेरित करता हूँ भोर ( इषा सं) लज्नसे उत्साहित करता हूं। ( यशं जुषेथां ) 
इमे यने तुम नाभो कौर ( ठ्रिणं च धत्तं ) हमें घन दो ठघा ( अरिष्टः पथिभिः एारयम्दा ) कष्टरद्दित मार्गोसे 
में दुःकोसे पार करो ॥ १ ॥ 


[५१६] (या विश्वासां मतीनां जनितारा ) जो सब सदुदुद्धियोंकी प्रेरणा देनेवाऊे हैं | हे ( इन्दा-विष्णू ) 
है इस और विष्णु | लापके जिये ( सोमघाना कशा ) फेमसे मरे ये दो पात्र रखे हैं । (वा शास्यमानाः गिरः ) 
आपकी स्तुठिके पाब्द (प्र अदन्तु) इमारी रक्षा कों । नौर ( अके! गीयमानासः स्तोमासः प्र ) गापन किये 
सानेबाछे स्तोत्र इमारी रक्षा करें ॥ २ ॥ 


माचा न दे सोमो पीनेबाके इन्द्र भोर वरुण देवो ! तुम दोनों विदोडे हुए इस लानेदकारक रसको पीमो। 
दुम्हारा रथ सोमर पाद करनेके किए और देवस्वडी प्रासिके किए प्रह्येक बशुमें तुम दोमोंको डे जाए ॥ १० ॥ 

हे बळबानू वीरो ! तुम बढसे युक्त होर इस मधुर और सोमवर्ध$ छोमरसको पीतो । यह रस भापहीके किए 
हैसपार करके रा हुआ हे। इस वजे भाकर स्वयं मी लानेदित होलो और हमें सी लानन्द प्रदान करो ॥ 131 

हे इस नौर विष्णु | इस यह कमेके लस्तमें तुम दोमोंडो में जपने कमसे प्रेरित करता हूं भोर भब्रये डत्सादित 
करता हूँ। दे देयो ! हमार बोलें तुम आाओो नोर इमें धव दो तथा कष्ट रहित मागले इमें के जाकर इमें दुःकषोसे 
पार कराओो ॥ ३ ॥ F 

समी सदूडुदियोंको प्रेरणा देनेदाढे इश्द और बिष्णु | तुम्हारे किए खोमये अरे चे दो पात्र रखे हैं। सुम्दारे किए 
किए आनेवाके स्टुतिके शब्द इमारी रक्षा करें । ॥ २ धर 

+ 


( १८८ ) ऋग्षेद्का सुबोध भाष्ये [ अकु है 


७१७ इन्द्राविष्णू मदपती मदान! मा सोमँ यातं द्रविणो दभाना । 


सं बामज्ञन्त्वक्तुर्भिमती्ना सं स्तोमासः शस्ममांनास उक्यैः ॥३॥ 
७१८ आ वामश्वासो अभिमातिषाइ इन्द्राविष्णू सघमादों वहन्तु । 

जुषेथां विश्वा हव॑ना मतीनामुप अक्षांणि घुणुते गिरों मे teh 
७१९ इन्द्राविष्णू तत्‌ पंनयाय्य वां सोम॑स्य॒ मद उर चंक्रमाये । 

अङ़णुठमन्तरिंक्ं वरीयो ऽप्रंथतं जीवसे नो रजांसि ॥५॥ 
७२० इन्द्राविष्णू इविषा वावृधाना ऽग्राद्ाना नमंसा रातइव्या । 

शवर्तासुती द्रविणं घत्तमस्मे संमुद्र। स्थ॑ः कलई; सो्रधानंः 1६॥ 
७२१ इन्द्राविष्णु पिर्षत मध्वो अस्य सोमंस्य दुख जरर एणेथास्‌ । 

आ वामन्षासि मदिराण्य॑ग्म अप अझ्ाणि शृणुतं इवं मे Nh 


अर्थ-- (७१७ ] ६ ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भोर विष्यु ! ( मदाना मद्पती ) णाप दोनों लानरद के अभिपत्ति हैं, 
( द्रविणः द्घाना ) धन डेकर ( सोमे भा याते ) सोम यक्षके समीप भानो । ( मतीनां भक्तुभिः ) स्तोग्रोके साथ 
जा छया ( उकयैः शस्पमानासखः स्तोमासः) गाबनोंसे पाबे हुए स्तोत्र (घां ले झजन्तु) नापको सुसूचित 
करें ॥ ६ ॥ 

[७१८] है ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भोर विष्णु ! (कभिमाति-खद्दः ) राख्नुका पराजय करनेवाके (सध-माइः) 
साथ रहनेसे आनन्दित होनेवाके ( भश्वासः ) घोडे (खाँ आ वहन्तु) शापको इधर के भाग । ( मतीर्मा विश्वा हखला 
दनं ) सतिमानेकि सब स्तोत्र सुनो, ( श्रह्माणि उपञ्चणुतं ) ज्ञानके स्तोश्र खुनो भौर (भे गिरः ) मेरी प्राथना 
सुनो ॥ ४॥ 

[७१९ | हे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र नौर विष्णु ( यां तत्‌ पनयाय्यं ) जापर बह वंणेनीय पराक्रम हे, ( ्षोमश्च 
पदे उद चक्रमाये ) सोमके भानम्दमें हस विस्तीणे विश्वर्ें शापने आक्रमण किया है, ( अन्तरिक्षं घरीयः झक्कुर्त ) 
अभ्तरिक्षको विशाक बनाया भौर ( लः जीवसे रजांसि अप्रथते ) हमारे जीवभके किये ये रजोछोक फैकाये हैं ॥५॥ 

[ ७२०) हे ( इन्द्राविष्णू ) इन्त्र भौर बिष्णु! भाप ( हविषा वाकूघाना ) दविष्याश्से हृश्युष्ट होते हो, 
( अग्न-अठ्वाना ) दुम उसका प्रपम स्वीकार करते हो ( घम्तसा रातहव्या) नमस्कारसे तुम्र संतुष्ट होते हो । दुम 
( घृतासुती ) घीकी भाडुठिको प्रेमसे स्वीकारत हो, ( अस्मे ठदिणं घं ) इमारे छिये धन देदो। ( समुद्रः स्थः ) 
समुद्र जैसे तुम गंभीर हो भौर ( कळशा सोम-घानः ) बह कळश सोमसे भरा हे वैसे तुम मी परिपूर्ण हो ॥ ५ ॥ 

[७२१] हे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भौर विष्णु | (अस्य मध्यः शोमस्य पितं ) इस मधुर सोमरसको पीलो । 
हे (दस्मा) वर्शनीय देवो ! ( जठरं पृणेथां ) पेट मरकर पीनो । ( अन्घांसि वां आ अग्मन, ) ये सोमरस नापके 
पास पढुंखे । ( मे इषं ब्रह्माणि उप श्टणुर्त ) मेरी प्रार्थना भौर मेरे स्तोत्र सुनो ॥ ७ ॥ 


भावाथ दे इस्त कौर विष्णु देवो | दुम दोर्थो आनन्दके स्वामी हो, इसिय्‌ चन केकर हस बडे पास लाभो । 
यशमें लाने पर स्तोसाबोंके द्वारा गाए गए स्तोत्र तुम्हे सुसूषित करें ॥ इ ४ 

हे इसर भर विष्णू ! पाजुका पराअय कस्नेबाङ तथा साथ साथ रहकर आनन्दित होनेवाठे घोड़े तुरे इअर के 
आादें । तुम बह आकर धुदधिमानोके स्तोत्र सुनो, क्षानियोके स्ठोत्र सुनो भोर साथ ही मेरी प्रार्थना भी सुनो ॥ ४॥ 

है इश और विष्णु देवो ! आपका बह पराक्रम वर्गीय हे, क्योंकि सोमके आनन्दूर्मे इस विस्तीण बिश्व लापने 
ब्याप्त किया या | आपने-इस विस्तीणे सम्वरिक्षको उखाया, और हसारे जीवनके छिए ये समी खोक बनाये ॥ ५ ४ 

हे देवो ! तुम इदिष्थाङसे हृष्टयुष्ट होते हो, तुम डस हदिष्याइको सदै प्रथम स्वीकार करते हो, तुम नमस्डारोसि 
सम्तृष्ट होते हो, तुम घी की खाडुतिको प्रेमसे स्वीकार करते हो । हमारे छिए बन दो ॥ ६ ॥ 


दुर ७०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२८६) 


१३२ उमा जिंग्यथने परां जयेथे न परां जिग्ये कतरथनेनों! । 
इन्द्र विष्णो यदपेस्पुपेर्षा त्रेषा सहं बि तदेरयेथाम्‌ nen: 
[७० ] 
( क्षिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- चावापूथिवी । छर्द्‌ः- जगती । ) 
७२३ खृतर्वती बुर्वनानाममिश्रियो बी पृथ्वी ईधुदुषे सुपेक्षसा । 


दावापूथ्धिवी वरुणस्य धमशा विष्क॑मिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 
७१४ अस॑खन्ती भूरिधारे पय॑स्वती घृतं दुहाते सुकते झुचित्रते । 
` राजन्ती अस्प झुर्वनस्थ रोदसी अस्मे रेत: सिञ्चतं यन्मजुर्हितम्‌ .॥२॥ 


अर्थ-- [७२२] ( उभा जिग्यथुः ) तुम दोनों बिजय करते हो । ( न॒ परा जयेथे ) कमी पराजित होते 
नाई। (एन! कतरः च ) इनमेंसे एक भी (न पराजिग्ये} पराजित नहीं होगा हे। दे इम्द्र और बिष्णु] (यत्‌ 
झअपस्पृधेथां ) अब तुम स्पर्धाले कारये करते हो तय ( पतत्‌ सहस्ते ) इस लक्ष भुरतोंकों तुम (जेघा ऐरयेथां ) 
तीन प्रकारसे दिकाठे हो ॥ ८ ॥ 


[००] 

[७२३] ( छृतवती ) जकसे युक्त ( भुवनानां अभिश्रिया) सब शुतनोंको आश्रय देनेवाडी, ( उदी ) 
बिस्तीक्षे ( पृथ्वी ) कैडी हुई ( मधुदुध सुपेशसा ) मधुर नरस देतेवाडी, सुन्दर ( चयाचापृयिची ) एुकोक भौर 
इषिदी ( अज्रे ) जरारहित ( भूरि-रेतला ) वहुत शक्तिसे युक्त हे ( यरुणस्य घमेणा विष्कभिते ) ये दरुणके 
विषमे जारण किसे गये हैं ० ५ ४ 


[५२४ ] ( असखन्ती ) परस्पर पृय्‌ऽु रहनेआळी ( भूरिधारे पयस्वती ) बहुत जकप्रबाहोंसे युक्त, दूधसे 
भरपूर ( सुकृते शुचिव्रते ) सत्कमंकर्त और पवित्र श्रतवाढेके ठिये ( घृतं दुहाते ) घी को देशी हे, | अस्य 
आुवनस्य राजन्ती ) इस सुनको प्रकाशित करवी हे देली ( रोदली ) हे यावापृथिवी | ( मञुर्हितं यत्‌ रेतः ) 
अजुष्पके किये को दिशकर है वह जक ( अस्मे सिञ्चतं ) हमारे किये वादित करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- हे देवो ! इस मधुर सोमरसको पीभो, हे दशेबीम देशो | तुम पेड भरकर इस सोमरसडो पीणो और 
मेरी प्रार्थना सुनो ॥ ७ ॥ क 


इन्त भौर विष्णु इन दोनों देदेसि डोह भी दवारता नहीं दै, दोनों ही विजब प्रास करते हैं। इनमें किप्तीको सी कोई डु 
नहीं इरा सकता | पर जब तुम नापसमें ही स्पर्धा करने रूगते हो, तब सारा कोक डरके सारे कॉपने छृथवा है ॥ ८ ॥ 


पुओोक और पृष्दीोक अलसे युक्त, सब भुवगोंढो आश्रय देनेदाढे, बहुत विस्तोण, मधुर शरस देनेवाड़े, भदिनाशी 
और बहुत प्किसे युक्त हैं । ये दोनों कोक वरुणके निमॉमें चढते हैं ४ 1४ 
बक तूसरेसे बहुत दूर रहनेवाढी, अनेक अठप्रवाहोसे युक्त थे झुकोक और पृपिवीकोक डत्तम ओर पवित्र क्थ 


करनेबाकों को तेथ प्रदान करते हैं। ये दोनों इन भुवर्नोद्षो प्रकाशित करते हैं! हे द्यादाए्यिवी ! सनुष्योके डिप जो 
हितकर है, बह अर हमारे किए प्रवाहित करो ॥ २ ४ 


(१७) कऋग्वेदका सुबोध साध्य [ संध्छ ६ 


७२५ यो बांमृजवे क्रम॑णाय रोदसी मतों दुदाई घिषणे स सांघति । 


प्र प्रजामिजायतें घ्णस्परिं युवो} सिक्ता विषुरूपाणि सम्रंता ॥३॥ 
७२६ घृतेन यावायिवी अभीवृते घतभिया बुतपुचां तादु । 

उबी पृथ्वी होंतृवूये पुरोहित ठे इंदू बिभरां इते सुश्नमिष्टयें ॥४॥ 
७२७ मधुं नो दयाबापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चुता मधुदुघे मधुंबते । नि 

दघाने यक द्रबिंणं च देवता माहि अवो वाजं मस्मे सुबीयैम्‌ ॥५॥ 
७२८ ऊर्ज नो दयौश्च परथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता बिश्चविदाँ सुदंससा । 

संरराणे रोद॑सी बिश्वईम्धुवा सनि वाजं रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ= [७२५ ] दे ( रोदली घिषणे ) च्ावाएथिवी, हे चारण करनेदाको ! ( यः मर्तः) जो मनुष्य 
( ऋजदे क्रमणाय ) सरक जीवन क्रमके किये ( घो दृदाश ) नापको भर्पण करता हे, १ सः साधति ) वह बच्न 
कमाता हे। ( घणः परि ) धमैके ऊपर रइनेवाङा ही ( प्रज्ञाभिः प्र जायते ) पुत्रपौत्रोसे जन्मता है क्योंकि ( युवोः 
सिक्ता ) नारसे निकके ( सुद्रला विधुरूपाणि ) उत्तम नियम भनेक हैं परन्तु वे सब उत्तम प्रकारके हैं ॥ ३ ॥ 

[७२६] ( द्यावापृथिवी घृतेन अभिक्रृते ) भौर पथिवी अढे युक्त हैं। वे ( घृत्य ) जडकी योमासे 
बुक्क ( पृतपूचा ) जछसे रनेइसंबंध रखनेवाके और ( घृतघुधा ) अका संवर्धन करनेवाळे हैं। ( उर्दी पृथिबी ) 
दुम विश्या और नमर्याइ हो । ( दोठुदूये ) होताके दरण करनेके समय ( पुरः हिते ) भागे आप रहे हो। ( सुखं 
इष्टये ) सुखपराहिके किये ( विप्राः इत्‌ ते ईळते ) षान कोष तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

[७२७ ] दे थृ भौर एपिवी ! ( नः मधु मिमिक्षता ) हमें ठुम दोनों मधुररससे मिछाशो। दुम दोनों ( भघुष्चुता ) 
मधुर रसका खराव करनेदाकी, ( मधु-दुघे ) मधुर रसका वर्षाव करनेबाळी हैं भोर ( मघु-मते ) मधुर रस देना तुम्हारा 
स्वभावही है।( यश दूचिणे देवता च दूघाने ) यश, धन और देवस्वको घाइण करनेवाळे तुम ( अस्मे ) हमें ( छु्ीर्ये 
खाज् महि क्रवः ) उत्तम वीये, बछ भोर मदान्‌ यश दे दो ॥ ५॥ 

[ ७२८ ] ( नः यौः च पृथिवी च ) इमारा यु भौर एथिवी ( ऊर्जे पिन्वतां ) बळ बढा, वे इमारे ( पिता 
माता ) माठापिता हैं, तया बे ( विश्वविदा खुदंलसा ) सद जाननेवाके और उत्तम कार्य करनेवाळे हैं । ( सं रराणे 
रोदसी ) उत्तम तेजस्वी शु नोर प्रभिदी ! तुम ( यिश्व-रा-सुदा ) सबका कल्याण करनेवाछी हो, ( अस्मे ) हमारे 
डिये ( सनिं थाजे रायि ) प, बळ बौर धन ( सं इन्वर्ता ) मिळे ऐसा करो ॥ ६ ४ 

भावाथे-- सरछ जीवनके किये जो दान करता हे दह सफळ हीता हे। जे अमेपर रहता हे बह संतानोंसे 
दुख होठा हे । हे थावाएथिवी ! तुम्हारे निषम भनेक हैं और विविध प्रकारके हैं ४ ३॥ 

छु और उयिवी ये दोनों डोक जळले युक्त हैं । ये दोनोंदी ठोक अक्का संवर्धन करनेबाळे हें। थे दोनोंदी विशाक 
भोर अमर्यादित हैं । सुखप्रासिके डिप ज्ञानी अन इन डोडोंडी स्तुति लरते हैं ॥ ४ ॥ 

हे चावाएथिवी ! हमें माधुय प्राप्त करानो । सघुर ब्रत घारण करनेवाळे, मघुरताका वर्षाव करनेवाळे लोर मधुश्ताका 
खाव करनेयाळे हो | मचुष्यका व्रत मधुरताकी डुद्धि करे। हमें उत्तम दीर बढ लौर बडा यश मिळे। | मनुष्य जपना जाचरण 
मीठा रखे और बळ तथा दीर्य बढ़ाकर यझरुदी हो॥ ५ $ 

चे दयावापुयिवी हमें दच्पौतरयुक्त पश, अन्न, बळ भीर घन दें द्यादाइथिवी तेजस्वी हैं होर सबका ककपाण करनेदाकी 
हे। थे सबके माता-पिता सब जाननेवाळे और डत्तम कार्य करनेदाळे हैं। माता-पिता डत्तम जाली भोर सस्कर्म 
करनेदाके हों ॥ ६ ४ 


रुक ०1] ऋग्वेरका छुवोध भाष्य (१९१) 


[७१] 


( ऋषिः- वाहस्पत्यों भरद्वाजः । देवता- सबिता । छश्बः- जगती, ४-३ जिच्डुप्‌।) 
७२९ उदु ष्य देवः संविता हिंरण्ययां बाइ अयंस्त सव॑नाय धुक्रतुं। । 


धृतेने पाणी अभि मनषणुते मखो युवा सुदक्षो रज॑सो वि्षेमेणि ॥१॥ 
७३० देवस्वं वयं सवितुः सवीमनि अ श्याम चसुनब दावने । 

यो विश्वस्य द्विपदो यश्जतुंषदो निने प्रसवे चासि भूमन! ॥२॥ 
७३१ अद्भिः सवितः पायुभिष्ठै शिवेमिर॒य परि पाहि नो ग्यम्‌ । 

हिरंण्यजिट्द! सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनों अधश्वस $ज्ञत ॥ १ ॥ 
७३२ उदु भ्य देव; संबिता दमूना हिर॑ण्यपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ | 

अयोइचुर्यज्जतो मन्द्रजिड्ड आ दाशे सुवति भूरि वामम्‌ nen 

[७१] 


अर्थ-- [ ७२२ ] ( सबिता सुक्रतुः स्थः देवः ) . जगद्का प्रसव ररनेवाके, उत्तम कर्म करनेवाके डस सूर्य 
देवने ( ऊ) निश्चयसे ( सवनाय ) दान देनेके डिये ( हिरण्यया वाहू ) णपने सुवर्णमय बाहू ( उत्‌ अयंस्त) ऊपर 
इठे हैं । ( सुदक्षः युदा\) उत्तम दक्ष, तण ज्या ( मखः ) पवित्र यज्षस्वरूप यद देव ( रजसः विधर्मणि ) 
रजोडोकके विविध रूपोंमें ( जुतेन पाणी अभि ध्ुष्णुते ) जसे युक्त नपने दोनों हाथ ऊर डटाठा है ३ ३ ॥ 

[५३० ] (वयं) इम ( सवितुः देवस्य) जगदुत्पादक सबिता: देवकी ( शरेष्ठे सवीमनि ) जेड प्रेरणामें 
(बसुन च दावने स्याम ) और घनके दानके समय हम उपस्थित हों। (यः ) जो दू ( विश्वस्य द्विपदः चतु- 
का ) सब द्विपाद नोर चतुष्पादके ( भूमनः निवेशने प्रक्षत्रे च) विश्व विश्राम भोर ब्यवसायें कारण (अछि) 
दूई॥२॥ 

[ ७३१ ] (अघ भ्रदब्धेमिः शिवेभिः पायुभिः ) भौर ग दृबनेवाळे कढ्पाणकारी रक्षणोंसे, हे (सवितः ) 
जगदुत्पादक देव | ( नः गये परि पादि ) हमार घरकी रक्षा कर । ( द्विरण्य जिः ) घुबणै जिह्वादाे दू ( नह्ये 
a ) नवीन सुखे छिये ( रक्ष ) हमारी रक्षा कर । .( अघराखः न; माकिः ईशत ) पापी इमपर कमी झासम 
न करे ॥ ३ ॥ 

[७३१२ ] ( उ ) निश्चयसे (यः दमूना सविता देवः) दह मन शान्त रखनेवाछा, जगत्‌ डरपत्न करनेवाहा सवै 
देव ( दमूनाः हिरण्यपाणिः ) मनको अपने लाघीन रखनेदाखा, सुवर्णके दाधवाका ( ग्रातिदोषं अस्थात्‌ ) प्रत्ये रात्रीके 
समासिपर डदयको प्रास होता हे । ( अयः इनुः ) कोदे जेसी इचुवाळा ( यज्ञत। - मन्द्र जिक ) पूज्य भोर आनेदृकारक 
पभ्द बोलनेवाका वह देव ( दाशुषे भूरि वामे आझुवति ) दाताको डत्तम घन देता है ॥ ४ ॥ 


-भायाथ-- रुसम कर्म करनेवाका, सबका प्रसव करनेवाऊा देव अपने सुवणेके समान चाह दाग देनेके हिचे ऊपर 
इठाता है। वह डत्तम दक्ष, तरुण और यज्ञरूप है ॥ १ ४ 

बह प्रेसु सब द्विपाइ, उतुष्पादोके निवास, विश्राम नौर डथोगके ठिचे कारण हे। जगत्‌ डरपच्च करनेदाके देबी 
सिह प्रेरणामें तथा धन दागके समय हम रुपस्थित हों ॥ २ ॥ 

हे सदिता | न दुबनेवाके कल्याणकारी रक्षणोंसे हमारे घरकी रक्षा कर । रक्षक म दुदनेदाके हों, कह्याणकारी हों । 
ये रक्षक हमारे घरकी रक्षा करें हमारे घर सुरक्षित दों । ड्म सुख हो इसडिये संरक्षण करें । पापी इमपर स्वामित्व 


९3 भी स करें । पापीके जाधीन इम कमी न हों ॥ ३ ॥ 


(१९२ ) हि ऋष्वेद्का छुबोछ भाष्य [ मंडळ १ 
७३३ उद्‌ अया उपदक्तेवं बाहु हिरण्ययाँ सबिता सुप्रतीका । ` 


दिवो रोहाँस्यरुहत्‌ पृथिष्या अरीरमत्‌ पतयत्‌ कचिदस्त्रम्‌ ॥५॥ 
७३४ वामम संवितवीममु श्रो विविदिने वाममस्मम्यँ सावीः । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया घिया वाँममाजैः स्याम - ॥६॥ 
[७२] 


(क्रषिः- ५ बाईस्पत्यो भरद्वाज: । देववा- इन्द्रासोमौ | छन्इः- अिष्टुप्‌। ) 
७३५ इन्द्रासोमा महि तदू वा महिस्वं युवं महानि प्रयमानिं. चक्रधुः। 
युवं छूथै विविद धुवं स्व १-विंश्वा तमांस्यहतं निद ॥१॥ 
अथै-- [७३३ ] ( उपवक्ता इव बाइ उद अटात्र उ ) वक्ता जैसे भपने बाहू ऊपर करता हे दैसा यह 
( प्रतीका सबिता हिरण्यया ) उत्तम द्रीनीय सुवर्णके समान भुजाएँ फैल/कर सविता हद्यको प्रास हो रहा हे । 


(दिषः रोहांसि अरुहत्‌ ) थुजोकyे उच्च भागोपर चढा हे । ( पृथिव्याः कञ्चिद्‌ अस्वं पतयत्‌ ) एप्वीपर किध 
तरइके इ्पातको बंद करता हे ( झरीरमत्‌ ) सबको रममाण करता है ॥ ५ ॥ : 


(०३४ ] दे (देव ) दिष्य ( सवितः ) सूबे ! ( अध वामे उ ) भात हमें डत्तम धन प्राप्त हो ( म्यः वामं 
ड) कड भी हमें घन प्रात हो । ( दिये दिवे अस्मभ्यं धामे सावीः ) प्रतिदिन हमें रत्तम घन दे । ( भूरे वामस्य दि 
क्षयस्य ) तू बहुत धनका लोर आश्रयस्पागका स्वामी हे । ( अया घिया वामभाजः स्याम ) इस भक्तिसे हम बत्तम 
अनके मागी बने ॥ ३ ॥ 


| (७२) 

[७६५ ] हे ( इन्द्रासोमा ) इन्र नौर सोम ! ( वां ततू म्रदवित्वं मदि ) भापकी वह महिमा बढी हे । ( युषं 
महानि पथमानि चक्रथुः ) यम दोनोने बढे श्रेष्ठ कमे किये ये ' ( युवं सूर्ये विविदुः ) तुमने सूर्यको प्राप्त किमा, 
( युवे सवः बिश्वा तमांलि अहत ) ठम दोर्तोने प्रधाससे सव अस्थकारका नास किया तथा ( निद्‌ः च) निदकोको 
भी दूर किया ॥ १॥ 

-. भावार्थ-- वह लविता देव मनको शान्त रखनेवाका, जगतको डरपत्न करनेवाका, मनको लपने. कज्ीन करनेवाडा, 
सुतारे हाथों अर्मात्‌ किरणोंवाछा तथा हर रात्रीकी समाप्ति पर उदयको प्राप्त होवा है । पूज्य और भागल्दुदायक शाब्दोंको 
बोढनेवाका यह सविता देव दाताको डत्तम घन देता हे ॥ ४॥। 

जिस तरह कोई भाषण करनेदाका मञ्जुध्य लपने बाहुर्कोको उठा उठाकर भाषण देता है, डली तरह यइ सविता देव 
अपनी सुसरी किरणोंकों ऊपर करके डदय होता हे, डद होनेके बाद वह॒ पृथिवीपरके- नन्धकारको दूर करता हे नौर 
सबको भानं दिल करका है ॥ ५ ॥ . 

है छबिता देव | आज हमें उत्तम घन प्रास हो भोर कट सो हमें उत्तम घन प्रात दों, इस प्रकार प्रतिदिन हमें 
त्तम अन दो । तुम बहुत प्रकारके घनके स्वामी दो, भतः तुम्हारी भक्ति करके इम उत्तस अनके भागी हों ४ ६ ॥ . 

दे इख और सोम ! आपकी महिमा बहुत बढी है, क्योंकि तुम दोनोंने बहुत झेष्ठ कमे किए हैं, तुमने सूयैको प्रेरित 
करके सके प्रकाशसे भन्धकारेको दूर किया जौर निन्दको मी दुर किया ४१ | 


दुक्त ७२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ४ (१९३ ) 


७३६ इन्द्रासोमा वासयंथ उपास मुत्‌ खरै नयथों ज्योतिंषा सह। 


उप चां स्कम्भधुः स्कम्भनेना प्रतं पृथिवों मातरं वि ॥ २॥ 
७३७ इन्द्रासोमावद्दिंम॒पः परिष्ठां हथो वृत्रमबु वां धौरमन्यत । 

प्राणीस्पैरयर्त न॒दीना- मा संमुद्राणि पग्रधुः पुरूणि #३॥ 
७३८ इन्द्रांसोमा पक्कमामास्वन्त “नें गवामिद्‌ दंघयुशषणासु । 

जगुमधुरनेपिनद्धमासु रुचचित्रासु जगैतीष्वन्त! [ES 
७३९ इन्द्रासोमा युवमङ्ग तरुत्रमपत्यसाचं भुत्यं राधे । 

यु शुम नर्य चर्षणिभ्य। सं विंच्यधु। पतनाषाईमुग्रा Nuh 


अर्थ- [७३६ | दे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! ( उषासँ वासयथः ) रुपाको टुमने बसाया, 

( ज्योतिषा सह ) प्रकाशके साप ( खूब उत्‌ नयथः ) सूर्यको ऊपर चढाया । ( दां स्कंभनेन उप स्कैभथु!) 
चुठोकको नपने आधारले ऊपर स्तब्ध किया । भौर ( पृथिवीं मातर वि अप्रथसं ) मातृभूमिको विस्तृत किया ॥ २ ॥ 

[७३०] दे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! ( अपः परिष्ठां अहिं इयः ) जढस्थानसे- मेघर्मडकमे रहनेवाले 
अदहि-कम न होनेकछे मेचको मारा, तथा ( सूजन ) हतको मारा, बह (याँ) आपका .कर्म (चौः अलु अमन्यत्‌ ) 
घुढोकके भनुकूछ है ऐसा माना था । ( नदीनां अर्णांसि प्र ऐरयतै ) नददियोंके जलोंको प्रवादिद किया भोर ( पुरूणि - 
समुद्राणि आ पप्रथुः ) बहुत समुद्र जडोंको भर दिया ॥ ३॥ 

[७३८ ) हे । इन्द्रासोगध ) इन्द्र भोर सोम | ( भामाछु अभ्तः ) कोटी भायुवाडी ( गवां घक्षणासु नि 
द्धथः इत्‌ ) गौदोंके दुग्धाशयमें ( पक्कं ) परिपक्व दूध तुम रखते हो । खसी तरह, ( आखु चिज्राठु जगतीषु ) इन 
चित्रविचित्र गमगशीळ गौक्षों ( अन्तः ) के अन्दर ( अनापिनय रुशत्‌) बंद नरद्दा देसा तेजस्वी दूध ( जणभशुः ) 
आरण करते हो ॥ ४॥ 

[ ७३९ ] ४ ( इन्द्रासोमा ) इसर भौर सोम ! दे ( अंग ) प्रिय! ( चुङ ) दुभ दोनों ( तरुत्न ) शीघ्र रक्षण 
करनेवाका ( अपत्यासाचं ) पुत्रोंके साथ रहनेदाका ( श्रृत्य ) षशस्दी घन ( रराधे ) देते हैं । नाप ( उग्रा ) डमवीर हैं, 

( युषे ) भाप ( चर्षणिभ्यः ) ढोगोंके किये ( पृतनासदं ) शतुसैन्यक्षा परामव करनेवाळा ( नर्थ शुष्मे ) मानवोंका ` 
बिष करनेवाळा बक ( सं विव्यथुः ) देते हो ॥ ५ ॥ भु 


मावार्थ- दे इन्द्र और सोस! उपाको तुमने निवास कराया, प्रकाशमान सूर्यको ऊपर चढायो, दुकोकको बिना 
किसी भाधारके उपर ही ऊपर स्तब्ध किया और एथ्दीको विस्तृत किया ॥ १ ॥ 

है इश्व भौर सोम ! तुमने थन्तरिक्षमेँ रहनेदाछे मेचको मारा, वह हुम्दारा कमै धुळोकके समान ही बढा था। 
मेघोंको फोडडर तुमने नदियोंके जलोंकों प्रवाहित किया दौर डस जसे अनेक ससुरो मरा ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र भौर सोम ! तुमने गायोंमें पके हुए अन्रके समान भक्ति देनेवाळे दूधको रखा। अह दूध गायोंके भन्दर 
सतत बहता रहता है, यह दूधको घारा कभी बंद नहीं होती ॥ 9 ॥ 

हे इन्द्र भोर सोम ! तुम शत्रुसे शीघ्र संरक्षण करनेदाका, दाङवष्चोके साथ रहनेवाका, कोर्ति फैकानेवाळा दन देत 
हो । दुम दोनों लोगोंको शत्रुसैस्थका पराभव करनेवाला, मानदोंका हित करनेदाका बढ देते हो। मञुष्योमें ऐसा सामर्घ्यं . „ 
चाहिदे॥ ५॥ 


२५ (ऋ, सु, मा. मे. ३ ) 


(१९४) ऋम्देदका सुचोध भाष्य . [ अडक ३ 


[७३ ] 
( ऋषिः- ३ बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देषता- बृहस्पतिः । छन्द्‌ः~ जिष्डुप्‌ । ) 
७४० यो अंद्रिभित्‌ प्रंयमुजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरिसो हविष्मान्‌ । 


हिबहैंज्मा आप्रभेसत्‌ पिता न आ रोद॑सी बुष्भो रोरवीति ॥१॥ 
७४१ जनाप चिद्‌ य ईवत उ छोकं बृहस्पतिर्देबहूदौ चकारं । 
भन्‌ बुत्राणि बि पुरो ददेरीति जयष्छमूरमित्रान्‌ पत्थ साईन्‌ hen 
७४२ बृहस्पति! सम॑जयदू वसूनि मह्दो बजान्‌ भोमंतो देव एषः । 
अपः सिषांसन्‌ त्स्वरप्र॑तीतो दइृइस्पतिईन्स्यमित्रमर्कै! ॥ है 0 
[७३] 


लर्थ-- [ ७४० ( यः भद्रिभित्‌ ) ओ छनुके किछोंको तोहता हे ( प्रथम ज्ञाः ऋताथा ) जो सबसे प्रयम प्रकट 
“हुना, ओ सत्पमे पाकव करता है, ( आंगिरस; इृदिष्मान्‌ ) जो कांगिरसोमें-तेजस्पी बीरोसि-हविष्यात्रसे युक्त है ऐसा 
गृहस्पति है। बह ( स्वि-लई-सरुमा ) दो रुत्तम गुणोंसे भूमिका रक्षण करनेवारा ( प्राघमसत्‌ ) ओ लपने तेमसे 
शेजस्वी होता है। ( खूचभः ) षढवान्‌ ( लः पिता ) बढ हमारा पिता ( रोत्सो ) दुकोक और भूछोकर्तें ( आ 
रोरवीति ) रजैगा करता है ॥ १ ॥ 

[ ७४१.) ( यः) ओ ( ईयते जमाय चित्‌ ) प्रगतिश्ञीक छोंगोंके हितके छिचे ( लोकं उ ) स्पान देता है, ` 
उस ( बृहस्पतिः देवहतौ चकार ). दृस्पतिने देवपक्मे देखा ही छिया था। ( कृत्राणि घन्‌) आतुलो मारा, 
( पुरः वि दु्द्रीति ) शदुके नगरेको तोड दिया , ( दात्रून्‌ जयन्‌ ) गचुपर जय प्राप्त किया और ( पूरु मिश्रान्‌ 
साइन ) युदोंमें शुको पराजित किया हे ॥ २ ४ 

[ ५७२) ( बृहस्पतिः वसूनि सं अजयत्‌ ) दृइस्पति घर्मोको जीतता दे। ( एषः देः) बह देव 
( गोमतः मदः जान्‌ ) गौलोंसे युक्त गोशाकांबोंको जीतता हे ( स्वः झपः सिषासन ) स्वगसे अडोंको काठा है। 
( अन्प्रतिइता बृहस्पातिः ) जपराजित बृदश्पदि ( अर्कैः अभिरत्र हन्ति ) अपने तेजोसि सुका लाश करता है ४ ३ ॥ 


भावार्थ-- वह हृदस्पति शमुओंके पहाडी लर्थाद्‌ पदाइपर बने हुए था पहाडके समाम पुंदद कि्डोको तोडता हे । 
बह सत्यका पाळक तथा सद सत्यद्रीछ होनेफे कारण खदा प्रथम स्थानपर रहता दै! वह जान और कर्मरूप डच्च 
कोटिके गुणोंसे मातृभूमिकी सेथा करता है । दह इम सबका पिता डुइस्पति धायाएचिषीमें आवाज करता हे ॥ ३ ॥ 

बृदस्पति देव प्रगति करनेबाके छोगोंरे हितके किए डतम श्याम देता हे। डसने स्वं सी अधुमोंको मारकर 
सखुशओोपर बिजय प्रास की || २ ॥ 

दृहस्पति थलोको खबसे प्राप्त करता हे | शुके पास जो चन होंगे वे अन शधुको पराभूत करके प्रास करता है । सह 
देव गौॉसे युक्त बादोंको औतवा हे | बराजुको परामूत करके डनके पासकी गौदें प्रस करता हे। डच्च स्याबले जडोंको 
काठा है । अपने तेजोंसे झनुको मारवा हे । ये शुइस्पतिके गुण अपने बीरोंको अपनाने चाहिये ॥ ३ ॥ 


चूक्त ७०] कग्वेदका छुदोच माँच्य (२७) 


[७४] 
( क्रषिः- बाईस्पत्यो मरष्ठाजः । देववा- सोमायदै । एफ्दः- जिष्ठुप्‌ 1) 
७४३ सोमारुद्रा घारयैथामसुयंै प्र बामिष्टयो5रमञ्चुवन्तु । 


दमेदमे सप्त रस्ना दर्धाना झैं नों मूतं द्विपदे घं चतुंपदे ॥ १॥ 
७४४ सोमारुद्वा बि वृहतं विषूंची_मभींबा या नो मयंमाबिवेश् । 
आरे बधियां निर्कतिं पराये रस्मे मद्रा सौंभषसानिं सन्तु ॥२॥ 
७४५ सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनुषु मेषजानि उत्तस्‌ । 
अर्ब स्यतं मुञ्चतं बन्नो अस्ति तनूई बद्धं कृतमेनो असद्‌ ॥ है ॥ 
[७४] 


अर्थ-- [ ७४३ ] हे (सोमा-रुद्ठा ) सोम और चर ! तम दोगों ( आसुर्ये घारयेथां ) साम्य धारण करते हें । 
( इष्टयः वा अर प्र अधुवम्तु ) इमारे कक्ष आपके पास निःसंदेह पहुंचते हें । ( दमे दमे सप्त रत्ना द्घाना ) घर 
घरमें सात रत्न सुम रखते हो । ( लः रा भूते ) इमारे किये कल्याण करनेबाढे हो जाथो तपा { विपदे चतुष्पदे शं ) 
इमारे द्विपाद भौर चपुष्पादोके किये कल्याण करनेवाके हो जालो ॥ $ ॥| 

{ ७४४ ] हे ( सोमा ददा ) शोम नोर ब्र ! ( विषू्यों विदयते ) विविध मकारके उम अनयोंको दूर करो, 
( अमीवा या लः गये आ विये ) जो रोग इमरे धरमें प्रविष्ट हुए हैं ( निक्कति पराचैः आरे बाधेतां ) दुरबस्याको 
बूर हटा दो । ( अस्मे भद्रा सौ्षवसामि सन्तु ). इमें कश्बाणशारी मंगळ प्राप्त हों ॥ २ ॥ 

[७४५] हे ( सोमा यद्रा ) सोम और इदो । ( युवं ) तुम दोनों ( अस्मे सनूझु ) हमार शरीरां 
( पतानि विश्वा भेषजानि ) भे सब औषद ( घर ) घारण ढरो। ( यस्‌ नः तनूषु बद्धं अस्ति ) ओ इमारे 
जत बा, ( पः कृत ) पाप किया हे वह ( अस्मत अबस्य ) इससे खुला करो भौर ( मुञ्चते ) 
सु Mah 


माधार्थ- ह सोम भौर इद्र! तुम दोनों सामथ्ये चारण करते हो । हमारे बश पूर्णदासे तुरुशरे पास पहुंचे । 
क्योंकि वे हम हुम्हारे संतोषके किये कर रहे हैं। प्रत्येक घरमै साठ ररद घारण करते हो । हीरा, राक, पाचू आादि सात 
रत्न घर घरमें रहे । ऐेसा घन सबको मिछे | दो आख) दो कान, दो नाक, पक मुझ ये सात रतन हैं। प्रत्येक मानदके 
वारीररूपी घरमें ये रक्षे हैं। हमारा भौर हिपादों तथा चतुष्पादोंका कल्याण हो ॥ ३ 8 

हे सोम और रुदर | जो हमारे घरमें मविष्ट हुए हैं वे रोग झधके सथ सण प्रकारसे दूर हों । पेटसें अपखित अन्नसे 
सस्पन्न दोनेवाके रोग, सब प्रकारके रोग दूर हों । चारों प्रकारोंसे, भौचशुरि, मङ्छुदि, कोहशुसि आदि डपार्योसे रोग 
दूर हों। दुरवस्थाको दूर करो । दुरदस्था हमारे पास न रहे । हमें सब कब्पाण मंगर प्रास हो। इमारा डतम 
यश बदे ४२ ॥ 

है सोम भोर रुद्र! युम दोनों ये हमारे शरीरमें सब औषध रखो । भौषधोंडी योजना करो जिससे हम रोगयु ` 
हो आये । हमारे शरीरोंग्ें ओो इदसूछ दोष हुळा हो, जो इममे पाप छिया हो, जिससे दोष हमारे शरीरमें रहा हो, इमे 
बह दोष तूर बरो भौर डस दोषसे हमें मुक्त करो । जिससे इमें कई रोग न हो पेसा करो ॥ ६ ॥ 

x 


(१९६) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [ संदक ६ 


७४६ तिग्मायृधी तिग्महेती सुखौ सोमांरुद्राविह सु मुंळतं नः । । 
प्र नौं मुञ्चतं वरुणस्य पाञ्राद्‌ मोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥४॥ 
[७५] कौ 
( ऋषिः- षाथुर्भारदाजः । देवता- ( संम्रममाश्िषः ) १ वमं, २ घनुः, हे ज्या, ४ आर्त्नी; ५ जक, 

६ ( पूर्वार्धः ) साराधिः, ६ ( उत्तरार्घः ) रइमयः, ७ अश्वाः, ८ रथः, ९ रथगोपाः, १० ब्राह्मण-पिद्‌- 
खोम-चावा-पृथिबी-पूष/ण॥ ११-१२, १५-१६ इषवः, १३ प्रतोद्‌ः, १४ दृस्तघ्नः, १७ युद्धभूमि- 
कचचय-अहाणस्पस्यादयः, १८ घर्मे-क्षोम-वरुणाः, १९ देवब्नह्माणि । छन्द्‌ः- त्रिष्ढुप्‌ ¦ 
६, १० जगतीः १२, १३ १५, १६, १९ आनुष्टुप्‌ , १७ पङ्क्तिः । 

७४७ जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद्‌ वर्मी याति समदामुपस्थे । 


अर्नोबिद्वया तन्वा जय त्वं स त्वा वर्भणों महिमा पिंपतु WRN 
७४८ घर्न्वना गा घन्वनाजि अयेम॒अन्व॑ना तीवा; समदों जयेम । 
अनुः अत्रारपकामं णोति घन्बना सवो? प्रदिों जयेम ॥२॥ 


अर्थै-- { ७४६ | दे ( तिग्मायुधौ तिग्महेती ) तीक्षण आयुधवाङे, तीदण शस्रवाडे ( खुशेबों सोमारुत्रों ) 
उत्तम सेवा करने थोग्य सोम जौर रुद्रो ! ( ईह नः खु सुळतं ) पहां हमें उत्तम रीतिसे सुशी करो । ( नः दरुणस्य . 
पाशात्‌ प्र मुष्चते | दमें वरुणके पापासे मुक्त करो । ( सुमनस्यमाना ) उत्तम विचार करनेवाडो ( नः गोपायतं ) 
इमारा संरक्षण करो ॥ ४ ॥. 

[७५] 

[७४७ ] ६ वर्म देवता-- ( यत्‌ धर्मी ) जय कवच धारण करके वीर ( समदाँ उपस्थे याति ) प्रंभामोमें 
जाता है, बह ( जीमूतस्य इव प्रतीक भवति ) मेघका प्रतीङसा -होता हे । ( त्वं अनाविद्धया तन्वा जय ) ६. 
घायक न होते हुए शरीरसे जय प्राप्त कर । ( वर्मणः खः महिमा ) कवचका वदद महिमा ( त्या पिपतुँ ) देरा 
अचाव करे ॥ 1॥ 

1७४८ ] २ घनुः देवता - ( घन्धना गाः ) घुसे गौदोंकों प्रास करेंगे, और ( घन्वना आर्खि जयेम ) 
घुसे संग्राममें जय प्राप्त करेंगे । ( घन्वना तीव्राः समद्‌ः जयेम ) घनुष्षसे तीव्र युदमें विजयी होंगे। ( घनुः शत्रोः 
अपकामं कृणोति ) धनुष्य शत्रुके इष्ट फछका नाश करता हे, शत्रु पराभव करता है । ( धन्वना सर्वाः प्रद्दाः 
जयेम ) घजुसे सब दिशार्थोर्मि विज्ञय करेंगे ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- हे सोम नौर रुद ! यहां इमें सुखी करो । वरुभके पाशसे-रोगसे हमें सुक्त करो । हमारें पाप्त रोग न 
भावे पेसा करो। उत्तम मनवाळो हमारी सुरक्षा करो । डत्तम मनसे रोगमुक्त दोकर सुरक्षा होती हे । मनकी भावना शुद्ध 


रही ठो रोग दूर होते हैं और भशुद्ध्‌ मन हुआ ठो रोग रुत्पन्न होते हैं; यह नीरोगिता प्राप्तिका सिद्धान्त सदा अनमं 
म्रुस्थिर रक्षने योग्य हे ॥ ४ ॥ 


कवच पहन कर जो दीर संग्रामसें जाता हे वह घायरू न होते हुए विजय प्रास करता हे | सह कवचकी महिमा है| 
इस किये वीर कस धारण करके ही संग्राममें जाये ॥ ३ ॥ 

हमारे बीरोंके पास उत्तम और दृढ धनुष हों, उनसे हमरे वीर गा्योको प्राप्त करें, तीव्र भर्यात्‌_ दारुण युदमें मी 
हमारे चीर बिअषी हों ठया दाशुषे इष्ट फढका नापा हो, वह झजुका पराअच करें | इस प्रकार इन पुढ धनुषाको ढेकर 
सम सब दिखा्ोमें बिजय प्राप्त करें ॥ २ ॥ 


श्र ०५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९७) 


७४९ वष्ष्यन्तीबेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 


योषेव क्विङ्क्ते वितताधि धन्व कया इयं समने पारयंन्ती ॥ ३ ॥ 
७५० ते आचरन्ती सर्मनेव योषां मातेव॑ पत्र बिंमृतामुपस्थेँ | 

अप घनत्रृन्‌ विष्यतां संविदाने आर्त्नी मे विंप्फुरन्ती अभित्रान्‌ ॥ ४ ॥ 
७५१ बुद्दौनां पिता बहुरंस्य पुत्र बिश्वा कृणोति सम॑नावगत्य । _ 

इषुधिः सङ्काः एतनाश् स्वी पृष्ठे नि्नद्धों जयति प्रसूँतः ॥५॥ 
७५२ रथे तिष्ठन नयति वाजिनं; पुरो यत्र॑यत्र कामयंते, सुपारथि' । 

अमीशूनां महिमानं पनायत मनः प्चादलुं यच्छन्ति रइमयं; ॥६॥ 


अर्थ-- [०२२ ] ३ ज्या देवता-- ( प्रियं सखायं कर्ण परिषस्वजाला ) प्रिष मित्र करणको ला्िंगत 
देनेके समान ( घझ्यन्ता इच इत्‌) कुछ कहनेको इच्छा करती हुईं घनुष्यकी डोरी ( आगनीगन्ति ) लाती है । 
( घन्वन्‌ अघि वितता ) घजुष्यपर बढाई हुईं ( ज्य! ) घदुष्यकी डोरी ( योषा इख सिक्ते \ खोके समान मुर 
सन्द करती हे । ( इयं खमने पारयन्ती ) यह डोरी युदमें संबरसे पार करती है | ३॥ 

[५५० | ४ आर्त्नी देवता-- (ते) वे दो भनुष्यके नोक ( समना इव योपा ) एक मनले रहनेदाढी दो 
खियोकि समान ( आखरन्ती ) जाचरण करनेवाडी ( माता इव पुं उपस्थे बिञ्ृतां ) माता जैसी गोबमें पुत्रको 
डेती हे देली ये बाणडो अपनी गोदमें घरती हैं । ( खें विताने आत्नी ) दे मिलकर रहनेदाके दोनों नोकें ( दात्रून अप 
विष्यतां ) सटुका वेध करती हैं भौर ( इमे अमित्रान्‌ विस्फुरन्ती ) ये शजुओंकों नाश करती हैं ॥ ४ ॥| 

| ७५१ | ५ इषाघिः देवता ( बह्ीनां पिता ) बहुतोंका बह वरकश पिठा हे, ( अस्य पुचः बहु ) 
इसके पुत्र भी बहुत हैं, ( समना अवसत्या ) समरमें भा$र ( चिश्चा कृणोति ) चिया करता है । ( पृष्ठ निबद्धः 
इषुधिः ) पीठपर बंघा हुआ बह बार्णोका तरझदा ( प्रसूतः ) लपनेसे निके बाणोंसे ( सर्वाः सूकाः -पूतनाः ) शब 
संगठित आाजुसेनाको ( जयाते ) जीतता है ॥ ५ ॥ 

[ ७५२ ) ६ सारधिः-- ( पूर्वाधेः ) रइमयः ( उ्तरार्घः ) ¬ ( छु-सारथिः ) डत्तम सारबि ( रथे 
तिष्ठन्‌ ) रपमे षठा हुआ । यत्र यत्र काप्रयतें ) जहां जानेकी इच्छा करता हे, ( बाजिनः पुरः भयाति ) भोछोंको 
नागे चढावा है। ( अभोशूनां माहिमानं पनायत ) छगामोंका महिमा देखो ( मत; पश्चात्‌ ) मगके पीछे पीछे. 
( रइमयः भनुयच्छन्ति ) रश्सियां दौडती हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- घलुस्यकी दोरी उसका प्रियमित्र वीरका कान है, डसको भाडिंगत देकर कुछ कहनेकी इच्छाले कामके 
पास जाती है | घजुष्यपरै चढाई डोरी खीके सथान दीरके कानमें कुछ कदृती है भोर यह डोरी युद्धके संकरसे 
बीरका बाव करतीहे॥३॥ 

धजजुष्यकी दोनों नोकें एक मनसे एकत्र रहनेवाळी दो ख्ियोंके समान दाधुका पराभव करती हैं ॥ ४ ७ 

तरकश बहुतसे बाणोंको रखनेका स्थान होनेसे बढ बाणोंका पिता कद्दा गया है भौर बाणोंको इसका पुत्र कहा 
गया है । युदमे तरकशसे बाणोंको निकालने कौर रखनेसे इसमें बडी भावा होतो दै । वीरोंकी पीठपर संधा दुला बार्णोका 
घ वरक अपनेमेंसे निकळे टुए बार्णोसे संगठित हुए दानुओंको जीतदा है # ५ ॥ दै 

शसम सारथि रथरमे बेठकर जहाँ जाना चाहता हे, वहाँ घोडाको प्रेरित करता है । यष वस्तुतः रूगामोंडी ही महिमा 
है, कि जदो जहां सारथिको जानेका मन होता है, उदकी इच्छाके पीछे पीछे स्वारथ्रिके छगाम भरी जाते हे॥६॥ 


( १९८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [बेद ६ 
[ 


७५३ सीमान घोरान्‌ कृण्वते वृषपाणयो ऽया रथेभिः सद्‌ वाजय॑न्तः । 


अवक्रामन्तः प्रपदेरमित्रात्‌ क्षिणन्ति शठ्रुरनपथ्ययन्त; ॥७॥ 
७५४ रथवाईन हबिरंस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वषै । 

तत्रा रथमुप शग्मं संदेम ` विश्वाह वयं सुंमनुस्यमांना। Wen 
७५५ स्तादुदृदं। पितरों बयोधाः ईंच्छेश्नितः चर्कतीवन्तो गभीराः । 

चित्रसेना इषुबला अमुंधाः सतोवीरा उरवो बातसाइाः ॥९॥ 
७५६ ब्राझणास! पित॑र॒ः सोम्यासः श्चिवे नो द्यार्वापथिवी अनेहसा । | 

पुषा नं? पातु दुरिताईतावधो रक्षा मार्किनों अघशंस ईश्वत ॥ १० ॥ 


भर्थ-- [ ७५३ ] ७ अश्वा देवता-- ( रथेभिः सह चाजयन्त। ) रथके साथ बढसे दौडनेवाके ( बृूषपाणयः 
अश्वा! ) रैडोंसे भणिक बलवान्‌ घोडे ( तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृष्बते ) बडे म्द करते हैं ( अभित्रान्‌ पदैः 
अवक्रामन्तः ) शबुनोंकों पने पादोसे आक्रान्त करते हुए ( अनपव्ययन्तः दान क्षिणन्ति ) प्पण न करते हुए भी 
शनुलोंका नाश करते हैं | ७ ॥ 

[ ७५४ 1८ रथः देवता-- ( यत्र अस्य रथवाहनं हविः ) जहाँ इल यको यछानेवाढ। हृष्य रखा हे, ( यज 
अस्य नाम आयुधं ) जहाँ इतका आलुको नमानेवाळा भायुध है, जहाँ ( अस्थ घर्म निदितं ) इसका कवच रखा है, 
( चयं सुमनस्यमानाः ) दम उत्तम मनवाके ( विश्वाद्दा ) सर्वदा ( तत्र शम्मँ रथे उपसदेम ) वहां शस सुखषायी 
रभपर चढकर बेठेंगे ॥ ८ | 

[७५५ ] ९ रथपोपा देवता-- (स्वादु संसद") सुखदायी सद्दायता करनेवाके ( वयोधाः ) बछवान्‌ 
( कृच्छ्रेश्रितः ) संकट समयर्मे भाश्रय केने योस्य ( शाक्तिमस्त; ) शक्तिमान्‌ ( गभीरा. ) गंभीर स्वआववाछे, 
( चित्रसेमा; ) विशेष उत्तम सेनावाडे ( इघु या: ) कार्णोका बळ जिसके साथ है ऐसे, ( अम्हुध्रा। ) शत्रुसे भसित 
(सतो खराः ) सब्पक्षमें रहनेबाढे बीर ( उरबः ) बहुत ( बातलादाः पितरः ) आत्रुसेनिकॉका पराभव करनेवाक़े 
संरक्षक दोसे हैं ॥ ९ ॥ | 

[ ७५६ ] १० ब्राक्षण-पिसु-लोभ-द्य।वा-पृथिवी-पूशुणः देवता-- ( ब्राह्मणासः ) राण, जानी पुरुष 
(पितरः ) रक्षक, ( खोस्यासः ) सोम ( शिवे अनेहसा द्यायाप्रथिवी ) कल्याणकारी निष्पाप चुरोक और एथिदी 
कोर ( पूषा ) पोषक देव ( दुरितात्‌ नः पातु ) पापसे हमारा बचाव करें । ( ऋतादुघः रक्ष ) सत्य मागेको संवर्धन 
कानेवाडे इमारी सुरक्षा करें ( माकिः अघशेसः नः इंद्यात ) कोई भी पापी हमारे ऊपर स्वामित्व न करें ॥ १० ४ 


भावार्थ-- रथोंकों अपने यरसे खींचकर छे ज/नेवाके अतिशय अकवानू घोडे बहुत ओोरसे हिन दिनाले हैं । थे 
अढशाही घोडे एत्रुभोंको नपने पौँवेंसि कुचछते हुए डनका संपूणे संहार करते हे॥७॥ 

जि रथमें इस घोर्डोको प्रेरण! देनेवाळी घास रखी हुई ह, डी रघमें शत्रुको झुकानेवाला आयुध अर्थात्‌ हथियार 
रखा हुमा है । उसी रथपर वीरका कवच भी रखा हुना है। इम उत्तम मनवाङे इस सब जन हररोज ऐसे सुखदाबी 
रोएर चढें. ८ ॥ 

देसे उत्तम रपकी रक्षा करनेवाळे दीर गण सुख देनेदारे, सबको सहायता करनेदाठे, बकवान्‌, संकटके समय सबकी 
सहाबठा करनेबाके, शक्तिशाछी, गंभीर स्दभावव।ळे, विशेष उत्तम सेनावाळे, बाणोडि बळको लपने पछ रखनेबाछे, 
गनुर्मोसे अहिसित कोर शतरुसेना्ोंका पराभव करनेवाळे होते हैं४९४ 

आश्वाण, ज्ञानी पुरुष, रक्षक (सोम कल्याणकारी निष्पाप शु दोर एथियीकोक तथा सबका पोषण करनेयाक्षा पूषा देव 


पाएसे इमारी रक्षा करें।सल्य सामेका संवर्धन करनेवाके समी देव हमारी रक्षा करें, कोई भी पापी इम एर 
कासन स करे ॥ ३० ॥ 


झुक ७९ ] ऋश्षेदका सुबोध आष्य (१९९ ) 


७५७ सुपण वस्ते मुझो अंस्या दन्तो गोभिः संनेद्धा पतति प्रसृता । 


. यचन्रा नर सं च विच द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिपतरः मै यंसन्‌ ॥ ११॥ 
७५८ क्रज्जीते परि वृङ्घि नो ऽइमां भवतु नस्तनूः । 

सोमो अघि अवीतु नो ऽदितिः चर्म यच्छतु ॥ १२॥ 
७५९ आ जंडन्ति सान्वेषां जघनाँ, उप॑ जिन्नेते । 

अश्वांजनि प्रचेतसो ऽश्वांन स्समत्सुं चोदय ॥ १३ ॥ 
७६० अहिरिब भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं परिबाधमान। । 

इस्तप्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुसू परे पातु विश्वतः ७४१४ ॥ 
७६१ आलाक्ता या रुरुशष्ण्य-थो यस्णा अयो मुखेम्‌ । 

इदं पर्जन्यरेतस इष्वै देव्ये बुर ॥ १५ ॥ 


अर्थ - | ७५३ ] ११-१२ श्वः देवताः-- ( स्टुगः सुवर्ण वस्ते ) बाण डत्तम पंख धारण करता है, (अस्या 
दस्त: ) इसत बाणका दांत सीक्षण है ' ( गोभिः संनद्धा प्रसूता पतति ) गोचमेकी डोरीसे मिढकर फेंका बाण झत्रुपर 
शिरता है। ( यत्र नरः से दवन्ति चि द्रवन्ति च ) जिस युद्धमें वीर मिलकर या अङग होकर दौडते हैं ( तत्र) 
बहा शस युदमें ( अस्रभ्य हपयः ४र्स यंसन्‌ ) हमारे किये बाण सुस्त देदें ॥ ११ ॥ 

[७०८ ) हे ( ऋजीते ) सरळ जानेवाछे बाण ! ( नः परि द्रृंघि ) हमारा चारों जोरसे रक्षण कर ( नः तनू! 
अइमा भवतु ) दमारा शरीर पत्थर जैसा यने । ( सोमः नः अधि झवीतु ) सोम दमारा डस्साह बढ़ावे भोर 
(अदितिः शर्म यच्छतु ) दिति हमें सुख देवे ॥ १२ ॥ 

[७५९ ] १३ प्रतोदः देवता-- दे ( अश्वाज्ञाने ) घोडोंशो चकानेदाछी कशा ! त्‌ ( समत्सु प्रखेत सः 
अश्वान्‌ चोदय ) संग्राममे समझदार घोडोको प्रेरित कर . ( एषां सानु ) इनके ऊंचे आागोंपर ( आ जंघम्ति ) 
प्रहार करते हैं और ( जघनान्‌ उप जिघ्नते ) नीचेके भागपर समीपसे ताडन करते हैं ॥ १३ ४ 

[७६० ] १४ इस्तप्नः देवता-- ( अहिः इव भोगैः बाहु पर्येति / सांपके समान बाहुपर किपटता हे, कौर 
(ज्याया! हेति परिवाघमानः ) अनुष्यकी डोरीके आघाठोंसे बचाता है ऐसा यह ( हस्तञ्चः ) दस्तवंध ( विश्या 
वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ ) सत्र कर्मोडो आननेवाळे विद्वान्‌ पुर्षकी तरह . पुमांसं विश्वतः परिपातु ) उदवका 
चारों ओोरसे रक्षण करें ॥ १४ ॥ ति 

[७६१ | १५-१६ इषयो देवाः (या आळाक्ता ) जो बिपसे डिपदी ( रुरु-दीष्णी ) रूगके समान 
सिरवाली ( अथो यस्याः अयो सुखे ) जिसके सुखमें छोडेका फल कगा हे ( पर्जन्य-रेतले देव्यै हष्सै ) परंस्वअरुसे 
जिसका वीये बढाया है उस बाण देदतारे किये ( हदै घुद्त्‌ नमः ) यह मेरा बढा प्रणाम हे ॥ 1५ ॥ 


अपार्थ यह बाण उत्तम पक्ष घरण करता हे, इसहा अग्रमाग तीक्ष्म होता हे । उापर चढाइर फेंका गया यह - 
जाण पराजुपर आकर गिरता हे । जिस युद्धमे वीर मिङकर या ५कग भळग होकर दोडते हैं, डस युद्धमें भी हम इन बाणेसि 
सुरक्षित होकर रह अर्थात्‌ ये बाण इपर न गिरे ॥ ११ ॥ 

हे सरकतासे जानेवाके बाण! तू इमारी रक्षा कर | हमारे शरीर पर्थरकी तरह यळदान्‌ हो । सोम देव इसाश 
डरसाइ बढादै और अदिति हमें सुख दे ॥ १२॥ ८४ 

रोडोंको प्रेरणा वेनेवाडी 'चाबु& मी भस्छी हो । इन चाबुकोसे घोर्डोको अनावश्यक रूपसे न मार! जाप, भवितु 
ज्ञहाँ जरूरत पडे वहा चाबुरुसे धोडोंके ऊंचे जघन भागपर मारा जाए ॥ १३ ॥ हि 

युद्ध करनेके समय धद्भुव्यछी डोरी सोचते समय डोरीके धर्षणले कठाइया जकमी न हों, इसलिए घोर योद्धा द्वायोंगे 
चमडेके दस्ताने पहनते थे, जो डोहनीके मीडे तक आते ये । भई दुस्ठाने बाडुओं पर साँपके समान मिप जाते ये भौर. 
हाय चडुषकी डोरीके आवार्तोसे बच्चता या । इस प्रकार यह दुस्वाभा वीरकी तरइसे रक्षा करता या पे १४ ॥ 


(२००) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य : [ सेदक ६ 
७६२ अवसृष्टा; परां पत रषये त्रझंसंचिदे । 


गच्छामित्रान प्र पद्यस्व मामीषां कं चनोच्छिषा ॥ १६॥ 
७६३ यत्र॑ बाणाः संपतन्ति ङुमारा विशिखा शंव । 
| ततरां नो ब्रह्मणस्पति रादिंतिः शमे यच्छतु विश्वाहा मे यच्छतु ॥ १७ ॥ 
७६४ मर्माणि ते वणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजामतेनाजु वस्तास्‌ । 

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जर्यन्त त्वासु देवा म॑दन्तु ॥ १८ ॥ 
७६५ यो नः स्वो अरंणो यश्च निश्यो जिघांसति । 

देवास्तं स्ये धूर्वन्तु ब्रह्म वमे ममान्तेरम्‌ ॥ १९ ॥ 


अ= | ७६२ | हे ( अह्म संशित शरव्ये) ज्ञान द्वारा तीक्ष्ण बनाये बाण ! ( अवस्वृष्टा परा पत ) छोड 
जानेपर द्र जा ( गडछ ) जा कोर ( अमित्रान्‌ प्र पद्यस्य ) शतुलॉपर जाकर गिर । ( अभीषां केचन मा उच्छिष; ) 
इन शतुओॉमेंसे किघीको भी न बचा रहने दे ॥ १६ ॥ त 

| ७६३ ] १७ युद्भूमि-कवच-अह्मणस्पत्यादयः देखताः-- ( विशिखाः कुमारा हव ) शिक्षा रहित 
कुमारेकि समान ( यत्र बाणाः संपतम्ति ) जहां बाण गिरते हैं, ( तत्र ) वहाँ रुस युदमूमिमें ( ब्रह्मणःपति 
अद्तिः ) जझझक्षानका पति मौर भदिति ( ना शर्म यच्छतु ) हमें सु देवे। ( विश्वाद्दा रामे यस्छलु ) इमे 
उबा सुख देवे ॥ 1० ॥ है 

[७६४1 वमे-सोम-षरुणाः देबताः-- ( वर्मणा ते मर्माण छादयामि ) कवचसे तेरे सद ममेश्यारयोको 
जाष्कादित करता हूँ । ( राजा सोमः स्वा अख्नुतेन अनु स्तां ) सोम राजा तेरे पास अपने अमरत्वके गुणसे वक्षता 
रे । वरुण: ते उरोः वरीयः छणोतु ) वरुण तेरे छिये अका श्रेष्टव वेदे, अथवा श्रेष्ठ घन देवे । ( जयन्तं स्वा देवाः 
अजु मदम्त ) जय होनेपर देव तेरा क्लानश्द माने अर्यात्‌ तेरे जयसे सब देव ल्ानवित हों ४ १८ ॥ 

[०६५ } १९ देवत्रह्माणि दृवता-- ( थः नः स्वः) जो हमारा अपना हो ( अरणः} लथवा पूरका हो 
(यः च मिष्टपः ) जो नीच हो ( जिघांसति ) ओ हमें मारता हो ( ते ) इसको ( सर्वे देवाः घूवन्तु ) सब देष 
५ _ विषष्ट को । ( मम अन्तरे ) मेरे भस्दर ( ब्रहा दमे ) शा रूपी कवच है ॥ १९७ 

भावार्थ-- इस मंतरमें अनेक तरहके बार्णोका द्णेन किया है । जो इस प्रकार है-- कुछ दाण नाक अका अपात्‌ 
चिमे बुझे होते हैं । प्रथम बाणको तपाकर फिर उसे विषम बुझाठे हैं। इस बाणके शरीरमै जरासा भी करते ही रारे 
शरीरमें रक्त फैछ जाता है और बह मर जाता है । कुक बाण सोंगके ससान बहुत तीक्षण होते हैं । कुछ बाण भयोमुख शर्थात 
कोहेको नोकदाके होते हैं | इन समी बाणोंको नसस्कार हो । पेसे वाण मेरे पास न भवे, मुझसे दूर ही रहें ॥ 1५ ॥ 

तक द्‌ कोडे जानेपर दूर जाकर ही गिर, तू ठो शजुलोपर आकर गिर और जो हमारे शतु हैं, उनमेसे एक भी 
न बचे॥ १६ ॥ 

वि्ाधोसे रहित नर्यात्‌ अत्यन्त तीक्षण कुमारोंके समान बहुत तेज बाण जहां गिरते हैं, ऐसो युरुभूमिमें प्रद्मणस्पत्त 
आदि देवता हमारी रक्षा करें और हमें सदा सुख दें ७ १७ 

सोम दनस्पतिसे अमरत्व या दीर्घायुत्व, अथवा बाण आादिके तण शीघ्र ठीक होते हैं पेसा राजा सोम, ख्लोमबह्ली 
अपने अमरत्वके साथ तेरे साथ रहे ॥ १८ ॥ 

जो हमारा सम्बन्धी होकर सी इमें मारमा आहले हो, अयवा जो इसोरा शत्रु हमें मारमा चाहते हो, डसे सब देव 
शष्ट कों और मेरे नरर ज्ञानरूपी कवच रहे अर्यात्‌ ज्ञानसे में अपनी रक्षा करता हूँ ॥ १९ ॥ 

॥ षष्ठ मण्डड समाप्त ॥ 


वु 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


षष्ठ मंडल 


- Smart लल 


सुभाषित 


१ धियः होता अभवः ( 3 ) बुद्धिसे ही मनुष्य 
होता बनता हे । 

२ ढुस्तरातु सदः ( २ ) मजुष्यका बर दुष्टोको 
आरनेके छिए ही हो। 

३ नरः प्रथमे देवयन्तः-- ( २ ` मनुष्य प्रथम दिव्य 
गुणोंसे युक्त हो । क 

४ महः राये चिन्तयन्तः-- ( ३) विशेष वैभव 
प्राप्त करनेके ढिए ज्ञानको प्रास करे । 

५ जाशृवांसः सुदान्तं अझिं अनुर्मन्‌- ( ६) 
जागृत रहनेवाले साधक तेजस्वी भिका मजुसरण करें। 
जन्जविश्वाससे किसी दुष्टके पीछे न जाएँ । 

६ जाण्चांसः रायि अनुग्मन्‌ ( ३ ) आम्रत रहकर 
प्रमत्त करनेवाळे मनुष्य ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं । 

७ देवस्य पर्द नमसा व्यन्तः (४ ) प्रभुके पवित्र 
पदको नञ्जतापूर्वक उपासनासे ही प्राप्त किया जा सकता हे। 

८ ते भद्वायां सन्दष्ट रणयन्त-- (४ प्रभुके 
कम्याण करनेदाके ( विश्वके ) सौन्द्येमे भानन्द्‌ प्राप्त करते 
रहेँ । विश्वमें सुन्दरता हे, उसे देखकर मनुष्य शानम्द 
प्राप्त करें । 

₹ यह्वियानि नामानि दघिरे-- ( ९) प्रभुके पवित्र 
मामोंका ध्यान करते रहे । 

२६ ( ऋ, सु. आ.-खे. ६) 


१० जनानां उभयासः रायः-- ( ५ ) मङष्योंको 
देहिक घन और पारमार्थिक शागरूप घन दोनों ठरहके घन 
प्राप्त करने चाहिए । 

११ तरणे, त्वं चेत्यः आता भू (५ ) दे तारक 
प्रो | त्‌ छोगोंको ज्ञानवान्‌ अनाकर उनका सारण करता 
हे । मनुष्य ज्ञानी बनकर ही अपना उद्धार कर सकता है । 

_ १२ मजुष्याणां सद्‌ इत्‌ माता पिता- (५) 
ईश्वर ही मनुच्योंका सच्चा माढा पिता है। 

१३ विश्लु रियः सपर्येण्यः ( ६ / जो प्रजाजनेमिँ 
प्रिय होता है, उसकी पूजा होती है । 

१७ विशाँ विइपतिः कविः (८) प्रजाशोंका 
शासक अनाडी न हो । 

१५ वृषभः नितोषनः-- ( ८ ) शासक बलवान हो 
जोर मतका नाञ्च करनेवाछा हो । 

१६ चर्षणीनां प्रेतीषणिः-- ( ८ ) प्रजाजनोंके पास 
जाकर उनकी परिस्थिति वेखनेवाला शासक हो । 

१७ मर्तः शत्ाम- ( ९) मलुष्य इश्वरकी स्तुति करके 
शान्ति प्रास करे । 

१८ त्या ऊतः खः मतः विश्वा वामा दृधते~ (९) 
इसे सुरक्षित हुना वह मनुष्य सब घर्नोको प्रात करता हे । 


(२०९) 


१९ अद्रायो सुमतो आयतेमदि-- (१०) इम 
डसम थुदिके संरक्षणमें अपनी उश्नतिके किए प्रयस्न करें । 

२० नुषस्‌ सदं अस्मे घेड्टि-- ( ११ ) पर्याक्ष पुत्र 
पौत्रादिसे मरा हुआ घर हमें मिळे । 

२१ भद्रा सौश्रवलानि अस्मे सन्तु (१२) 
कल्याण करनेवाळे यश हमें मिळे । 

२२ चिघते पुरूणि चसु त्वे सन्ति- (१३) 
उपासकको देनेकै किए प्रसुके पास बहुत सारा घन है ! 

२३ मरतः छु दानवे घिया शाशमते- (१७) मदुष्य 
उत्तम दाठाकी ही स्तुति करे। 

२४ पुरि जूयेः रण्वः-- ( २० ) नगरमे बुद्ध मनुष्य 
सबको पदेशा देनेके कारण सबको प्रिय होता हे । 

२५ कन्धा द्रोणे अज्यते ( २१ ) मनुष्य अपनी 
उड़तिके साधन मर्यादित होनेके बावजूद सी आपने पुरुषायंसे 
अपनी उन्नति करता रहे । 

२६ देशान्‌ नः सुमते चोचः-- ( १४) दिबुयो 

, अर्थात्‌ ज्ञानियोंके पास हमारी उत्तम सम्देशकी वाणी पहुंच । 

२७ नृन्‌ सुक्षितिं स्वस्सि वीदि- (२४) मचुष्योंको 
डतम घर मिक्के और उसका कल्याण हो । 

२८ ऋतपाः ऋतेजाः क्षेघत्‌ू-- ( २५) स्पा 
` पाक और सस्पपाळनके किए ही अपना जीवन देनेवाढा 
दीवजीबी होता हे । 

२९ सः देवयुः उरु ज्योतिः नशते-- ( २५ ) वदद 
रवभक्क विस्तृत तेज प्राप्त करता हे ॥ 

३० ऋघद्भाराय भ्ये ददाश-- ( २६ ) प्रदीक् 
अझिमे ही मजुष्य हदिको धर्पित करे । 

३१ सं मर्ते अहः म, प्रदत्तिः न- (२३) डस 
मनुष्यको पाप तथा गर्व नहीं होते । 

३२ सूरः न अस्य दातिः आ-रेपाः-- (२७) सूर्येके 
समान मनुप्पका दर्शन पदित्र और निष्पाप हो । 

३३ शुचतः धीः मीमा आ एति-- ( २७ ) तेजस्वी 
वीरकी वुद्धि मीर मनुष्यको भयानक दीखती है । वह 
विज्वाक होती जाती हे। 

३४ मित्रमहाः शोचिषा-- (३० ) मित्रके मदर्वको 
बढानेदाका, उसके रुणोंको प्रकट करके सर्वत्र उसकी प्रसिद्धि 
करनेदाका ममुष्य विशेष तेजसे युक्त होता है । 


ऋम्देद्का सुबोध भाष्य 


[ मंडरु १ 


अरुष दच, अरुषः नक्ते- ( ३० ) मनुष्य 
जिस तरह दिममें पापसे रहित होकर झुम कमै करे, री 
सरह राठमें जी पापरदित शुम कमोंको करता रहे । 

३५ घायोभिः युज्येभिः अकैं:- (३२) मनुष्य 
चारक शक्ति, योग्यला और तेजसे युक्त हो । 

३६ विद्युत्‌ न स्वेभिः शुष्मः द विद्योत्‌- ( ३२) 
वह बिजळीके समान अपनी कान्तिसे प्रकाशत! रहै । 

३७ विश्वायुः अम्चुतः अतिथिः, जातवेदाः” 
(३४) मनुष्य पूर्णायु, रोग अ्रपरुत्यु लादिसे रदित, 
अतिथिके समान पूज्य और शानक! प्रचार करनेवाळा हो! 

३८ भस्यैषु उघर्भुत्‌ = ( ३९ ) म्ुष्योमें डपःकालमें 
डठ्मेदाळा हो! 

३९ अइनस्य पूः्याणि चित्‌ शिइनघत्‌-¬ ( ६५) 
दुष्दॉसे पढे किए गए दुष्कर्मांका भी यदळा केगा चाहिए । 

४० भालुमद्भिः अकेः सूर्य न~ ( ३८ ) तेजस्वी 
किरणोंसे जिसतरद् सूर्य प्रकाश फेळाता है, डसी तरह 
मनुष्य ज्ञानको फैढाबे । 

४१ औदिज पत्मन्‌ दीयन्‌ ( ३८ ) जिस तरह 
सूयं अपने सारसे जाता है, उक्षी तरह मनुष्य अपने 
निश्चित मागैसे चळे । 

४२ अत्रकेनिः एथिमिः नः रायः स्थस्ति-- (४०) 
डपद्गव रदित मागोसे इमें धन भौर कल्याण प्राप्त हो । 

४३ प्रचेताः पुरुवारः अधुक्‌- ( ३१) जानी 
मनुष्य विज्ञानमें निपुण; अनेकों द्वारा प्रशंसनीय तथा रोह 
न करनेदाळा हो । 

डच मित्रमह लपिष्ठः अझिः-= ( ४४) अग्रणी 
मनुष्य अपने मित्रोंका सहरत्र बढानेवाछ।, शशको संताप 
देनेवाळा भौर तेजस्वी हो । 

४५ तपसा तपस्वान्‌- (४२) मनुष्य भपने 
सेजसे तेजस्वी बने । 

४६ तव ऊती कामे अइयाम- (४७) जप्रणीके 
संरक्षणसे सुर क्षिठ होकर हम भपनी हच्छाओँको पूर्ण करें ॥ _ 

४७ वीरासः त्वस्‌ अभिमःतिपाइः-- ( ०७ ) वीर 
अत्रय मी इस प्रसुके सासथ्यंकी सहायतासे ही झतुर्मोको 
इरानेमें सफळ होते हैं । 

४८ सुकतुः कविः वैद्धानरा--- ( ६३ ) उत्तम कमं 
करनेदाळा ज्ञानी सब मजुध्योका दित कस्नेवाका होता है । 


ऋग्वेदेका सुवोध भाष्य 


४९ अदब्घः गोपाः अस्तस्य रक्षिता-- ( ९1 ) 
इसी शत्रुके सामने रू दुबनेवाका दीर सबका संरक्षण 
करता है भोर भमरस्वका रक्षक भी बदी हे । 

५० वैश्वानरः विशयं दृषण्यं झघत्त-- सब मानवोंका 
हिल करनेवाका नेता अग्रणी सब बढ अपनेसे घारण 
करता है । 

५१ ज्योतिषाः तम अन्तर्वावत्‌ अकुणोत्‌-- (६०) 
नपने प्रकादासे अन्धकारको इसने दूर किया । नेता ज्ञान क 
प्रसार करके कोगोके ज्ञानको दूर करे । 

५२ पढ्या इव वनिनं अघदासं नाचा नि चूदा 
(१६) जितत तरद बृक्षके भाधातसे वृक्ष टूर पडला हे, 
डसी सरह पापी शत्रुको नीचे गिरा हो। 

परे अञ्जरः राजा-- ( ६६ ) राजा जरा रदित हो । 
राजा निरू न हो । वह वृद्धावस्थासे भी तरुणके समान 
कायै करे । 

५४ अद्म्येभिः गोपाभिः सूरीन्‌ पाहि-- (६८) 
राजा अपनी कद्म्य संरक्षणको शक्तस विद्वानोंडी रक्षा करे । 

पण खः मन्यैधु श्रवसा पीपाय- ( ७८) 
परमारमाकी डपासना करनेवाळा साधक अजुष्योर्मे अपने 
बशके कारण परिधुष्ट होता है । 

पे उदात्‌ इमं यक्ष चनः घाः (4१ ) मञुष्य 
यज्ञ करनेको इच्छसे अपने पास शञ्नका संग्रह करे । 

७७ तव स्चां तम्बं यज्ञस्व-- ( ८४) हे मजुष्य ! 
सू भपने शरीरका सस्कार कर । मनुष्य अपने शरीरको 
परिपुष्ट बनाकर अपने शरीरका सस्कार करै । 

७८ त्वे बष्टि धिषणा घन्या-- ( ०५) प्रशुकी 
प्रासिकी हरुछा करनेवाली घुद्धि धन्य है । 

५९ अपाकः विभावा अझिः छु अदिद्युतत्‌ 
( ०६) परिपक्व चुद्धिवाळा वेभवसम्पञ्र भगणा अत्यन्ठ 


ठेज़स्वी दीक्षता है । 


६० वापलानाः अंहः अति स्लेप-- (८८). 


सक्ति करनेबाढे हम पापोको दूर करते हूँ । 

६१ ऋतावा सूयः न दूरात्‌ शोचिषा ततान-- 
(८९) सर्पको रक्षा करनेवाका वीरे सूर्थरे समान वूरसे 
ही चमकता है । 

३९ क्षद्रोघः अम्र्यः त्मन्‌ चेतति-- ( ९+ ) रोह 
म करनेदाका क्षमर होकर स्वयं आपने तेजसे प्रकाशित 
होता है । 


x 


(२०३) 


६३ भालः पनयस्ति-- (९६ ) तेजकी सर्वत्र प्रशंसा 
होती हे । 

३४ त्वं लिदायाः पाहे-- ( ९४ ) हे प्रमो | तू 
इमारी निरदासे रक्षा कर न इम किस्तीकी निन्दा करें और 
न कोई हमारी निर्दा करे । 

६५ भगः त्वं, नः रत्ने आ इषे--( ९९ ) हे प्रभो ! 
दू माम्यवान्‌ हे, इसलिए इने मी भाग्य दे। हम स्वयं 
सआग्यशाळी होकर दूसरोंको भी भागयशाळी बनायें । 

६६ सत्पतिः वृत्रं शांवला हन्ति (९७ ) सत्यका 
पाक्न करनेवाका मनुष्य अपने सामध्यसे झुका वघ 
करता है । 

६७ विप्रः पणेः वाजं बिभ्वर्ति-- ( ९७ ) ज्ञानी दीर 
डुर ब्यवद्वार करनेवाढेसे अन्न चा घन छीन छेता है । 

६८ विद्वायाः नः बझा-- (१००) विशेष ज्ञानी 
इमें रुपदेश करें । 

६२, चिइ्डाभिः गीर्भिः पूर्ति अभि अश्यां-- (१००) 
इत्तम दाणीका उपयोग करके हम पूर्णता प्राप्त करें । 

७० मस्यैः दुवः घियं जुजोष सः पूर्व्य: प्रथसत्‌-- 
( ३०३) जो मलुष्य आशीर्वादफे वचन कदा हे, वह सर्वे 
ओह द्ोकर प्रकाञ्चिठ होता हे | 

७२ अद्भिः प्रचेताः वेघस्तमः ऋषिः-- ( १०३ ) 
प्रग्रणी नेता ज्ञानी, कमैप्रवीण भोर दूरदर्शी हो । 

७२ आयवः दस्युं तू्वन्तः मतैः अमतं लीक्षस्तः-- 
१ १०३ ) वतशीक मनुष्य अपने झतम्रुओंका नाश करते हैं 
जर लपने बर्तोसे ब्रठविरोधियोछी पराशय करते हैं। 

७३ अझिः अप्लां ऋतीषहं सत्पतिं चीरं ददाति 
( १०४) भम्निं कमे करनेमें कुशळ, शब्रुका नाश करनेवाफा, 
सज्ञनोंका सत्तम पाऊन करनेवाळा दीर शूर पुत्र देता है। 

७४ यस्य सँ चक्षि शवसः भिया शात्रवः जन्ति 
(1०४) पुत्र देला हो कि जिसका दर्शन होते ही उसके 
सामध्येसे डरकर बानु कांपने छग जाएं । हे 

७५ सहावा देवः अञ्निः विद्यना मतं निदः उरुष्यति 
नाउ १०५ ) बळवान्‌ भि देव अपने ्ञाभसे भपने मक्तकी 
निवृक शु सुरक्षा करदा है । 

७६ यस्य रायिः वाजेषु अन्वतः-- (१०५) डसका 
घन युद्धोमें सुरक्षित रहदा है| प 

७७ अतिथि उषबुघं विश्वासां विशां पति इसे 
गिरा ऋजले*- ( १०७ ) इख अदिभिरत्‌ पूज्य, उष) 


(२०४) 


काठमें जगनेयाके, सब प्रजाजनोंके पाकनकर्ताकी अपनी 
बाणीसे प्रशंसा करनी चाहिए । 

७८ यत्‌ अच्युतं, तत्‌ अश्ि - ( १०७ ) जो सिरा 
डुला नहीं होता, उसी अस्नको खाना चाहिए । दूसरोंके द्वारा 
जूठा करके छोडे हुए या फेके हुए अन्जको खाना महापाप हे । 

७२ सः अभवृका दक्षस्य दृघः भूः ( १०९) 
मनुष्य स्वयं क्र्रतारड्रित होकर चतुर मनुष्यको थढानेदाका 
हो। जो कमेमें दक्ष या कुशक होठा हे, उसीकी वृद्धि कौर 
उस्रि हो सकती है । 

८० पाघकया चिन्तयन्त्या छपा क्षामन्‌ रुरुचे- 
(१११) पवित्र ज्ञान बढानेआळी कान्तिसे पृथ्वीपर 
प्रकाशित होते रदो । 


८१ अस्त पाशु जाग्रवि बिभुँ विइपति नमसा 
निवे्दिरे-- ( ११० ) जो भमर रक्षक, सदा सावधान 
रहनेवाला, वेमवयानो खोर प्रञ्जाका पाछक हे, उसको सभी 
प्रजाये नमन करती हैं | 

८२ उभयान्‌ अनुक्षता विभूषन्‌-- ( ११५ ) राजा 
दोनों तरही प्रजाके अनुकूक आचग्ण करनेवाला होकर 
सबको सुखी रखे । राज्यमें शानी-भज्ञानी, सबळ-निबक 
भादिके रूफमें दो वर्गकी प्रजाये दोठी हैं। राजा सबके 
अनुक होकर सबको सुखी रखे । 

८३ धीति खुमर्ति आजुणीमदे-- (११५ ) इस 
धारणाउटी बुद्धि, कमेश्ञक्ति तया सुमतिको लपने अन्दर 
धारण करें। 

८४ अविद्वांशः यिदुस्सरं सुप्रतीक खुरशं स्थंच॑ 
सपेम- ( ११३ ) हम अज्ञानी हैं, इसकिए इम अत्यन्त 
ज्ञानी उत्तम सरीरवाळे सुम्दर और प्रगतिक्षीछ ज्ञानी 
जेताकी सेवा करें । 

८५ सुप्रतीकं सुरशो स्वेचं-- ( ११६ ) सुन्दर भौर 
लाद रूपसे प्रमति करनेवाला नेता पूजनीय होता है । 

८६ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌-- ( ११६ ) मजुष्य 
सब कम! #ा छाम प्राप्त करे | 

८५ कवये घीति आनर्‌, तें पालि; पिवर्षि-- 
( ११७.) ज्ञानीकी सेवाके छिप जो कमै करता है, डसङी 
सुरक्षा वद ज्ञानी (करता है भोर उसकी इच्छायें वह पूर्ण 

, करठा हे। 


ऋग्येद्का सुबोध भाष्य 


[ मेंढक ६ 


८८ निशितिं उदिति आनट्‌, ते शव राया 
पृणक्षि ( ३१० ) जो मनुष्य तेजस्विता नोर डदसकै . 
छिए क्स करवा है, वह बळ लोर धनसे भरपूर दोता है । 

८९ गृहपतिः जातवेदाः राजा विश्वा जनिमा वेद 
(११९ ) गृहस्थी, ज्ञानी और राजा सब प्राणियोंको जानता 
हे । गृदस्थी लगने परिदारके नौकरचाकरोंका मी सदा 
ध्यान रखे कौर राता लपने देशकी प्रजाके सुख दुः्शका 
सदा रुबाळ रखे। 

९० देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः (११९) 
देवों ओर श्रेष्ठ मानवोंका सद! सस्कार दो ' 

९१ सः ऋतावा प्र यजतां-- ( ११९ ) वह सप्प- 
पाठक यज्ञ करे । 

९२ अध्वरस्य द्दोतः पाषकशोचे~ (१२०) 
हिंसारहित कर्मका संपादन करनेवाळा पवित्र तेजसे युक्त 
द्योता है। 

- ९३ विशः यत्‌ अद्य वेः-- ( १२०) प्रजा जो चाहती 
हे, दही ( राजा ) करे । 

९४ ऋता यजासि, महिना विभू:-- (१२०) 

मजुष्य सस्यपूर्वेक यज्ञ करे और अपनी भहिमासे सर्वत्र 
प्रमावी बने । 
. ९५ इयाच्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरं आनयन-- 
(१२३) डच्चतिशील या डञ्चसिका मागे दर्शानेवाळे शानीकी 
सद्दाबतासे इम मनुष्योंको अन्जकारमेसे निकालकर प्रकाशमें 
हाले हैं । 

९६ मानुषे जने विश्वेषां यशाना होता दित।-- 
(१२६) मानवी समामे सब यशोंको कुशकतासे करने- 
बाछेको भादरपूर्वक सम्मानके पद्‌ पर स्थापित करना चाहिए । 

९७ विद्वेषां यजानां होता मालुषे जने द्वितः-- 
( १२६) सब श्रेष्ठ कमोको कुशलतासे कशनेदाछ। मानव 
समाजमें द्रितकारी होता है । 

९८ वेघाः सुक्रतुः देवः 
कार्यमें दिवुघ कुकर होते हैं। 

९९ अध्वनः, पथः च अंजसा बेत्थ-- (१२८) 
अच्छे भौर जुरे मॉगोको शीघ्रही जानना चाहिए । जो यह 
जानता है, वह दिष्य ज्ञानी होता है। 

१०० संदृशं प्रयक्षि-- ( १३३ ) तेजस्विताका 
सस्कार कर | 


( १२८ ) निर्माण करनेके 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


१०१ विशवे खुदानवः कामिम' क्रतुं अुषन्‍्त/-- 
(१६३ ) सब दानी सुखकी इच्छा करते हुए शुम कर्म 
छरते हैं । 

१०२ होता मुदितः ( १३४ ) हवन &रनेवाढा 
मनुष्योंका हितकारी होता हे । 

१०३ आखा चन्दिः विदुष्रः-- ( ३१७ ) मुख्से 
उत्तम शब्दों का हज्चारण करनेदाका मनुष्य अधिक ज्ञानी 
होता है । 

१०४ दिवः विशः यंक्षि-- ( १३४ ) दिव्य प्रजाका 
सत्कार करना चाहिए ! 

१०५ पृथु श्रवाय्यं ब्रृइत्‌ सुवीर्यं नः अच्छ 
विवालसि-- ( १३० ) बड़ा यशस्वी और विशेष दी - 
पौरुष ~ बढानेदारा घन हमें मिळे । 

१०६ वाघतः विश्वस्य मूर्ध्नः पुष्कारत्‌ अधि 
अथर्वा स्वां निरमन्यत-- ( १३८ } नाधाररूप सब 
विश्वके शिरस्थानमें रदनेवाके कमळसे नथर्वाले मंथन करके 
भको निकाला । 

१०७ ते पूर्ते अक्षिपत्‌ नदि भुषल्‌-- ( १४३ ) 
भप्निका प्रज्वद्धित तेज भांखका विनाशक नहीं होता | 

१०८ पुरुचेतनः सत्पतिः-- ( १४४ ) विष ज्ञानी 
ही उत्तम पाक होता हे। 

१०९ राजानः शुचिव्रतः ( १४९ ) राजा गण 
झुदध आचरण करनेव्राक हों। 

११० ऊर्जो न पातू-- (१५० ) मञुस्य नपने बकको 
अघःपठित न करे । 

१११ से दृष्टि; इषयते मर्त्याय वस्वी-- ( १५० ) 
डतम दृष्टि मनुष्यको घन देनेवाढी हो । 

११२ प्रजावत्‌ श्रह्म आ भर-- (१६१) पुत्रपौत्रोको 
बढानेवाका शान हमें चाहिए । 

११२ प्रयस्वन्तः रण्वसंदशं गिरः उप ससाज्मदे 
(१९२ ) नन्दान करनेषाळे हम सब रमणीय ञानी 
पुरुषको प्रशंसा अपनी वाणीसे करते हैं । 

१४ उत्तातहस्तः नमसा आ विषालेत्‌-- (१७१) 
दाथ उठाकर नमस्कार करके सेवा करे। हाय इठाकर 
नमस्कार करमा चाहिए । 


११५ मरतः देवं दुवस्येत्‌-- ( ३७१ ) मनुष्य देवता 
की सेवा करे। 


(२०५) 


११६ अनूनं महां तवं विभूति प्रसाइ जहंबन्‍्त 
ला १०७) यह शक्ति डिलकी कम नहीं होती, ऐसे महान्‌ 
सामथ्यवान्‌, विभूतिमान्‌ कौर पाशुका लाश करनेवाळे दीरको 
भानेदित करते हैं । 

११७ विश्वे देवाः तथसं पकं पुरः दुघिरे--(१८१) 
सब विद्वानोंने अकेके साम्यवान्‌ दीरको ( इन्र ) को अपना 
नेता बनाया । ॥ 

११८ सूरीन्‌ नृवतः ( १८० ) विद्वान्‌ सहायक 
मनुष्योसे युक्त हों । 

११९ पार्ये दिवि च नः पएघि-- ( १८७ ) अविष्य- 
काठमे हमें सुख मिके। 

१२० देवहितं बाजे सनेम---( १८८ ) 
दित करनेवाळा अग्र हम प्राप्त करें | 

१२१ स्वं पकः आर्याय कृष्टीः अदनोः-- (१९१) 
इस इखने भकेळे ही भायों भर्यात्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रदा दी । 

१२५ नः प्रत्ने सख्यं अस्तु ( १९३ ) जिस वरह 
खंकाठमें हमारी मित्रता देवोंके साथ थी, वैसी दी भव 
भी र्वे 1 

१२३ अच्युतच्युत्‌- (१९३) वीर घुरड शजुलओको 
सो स्थान-सष्ट करनेवाछा हो । 

१२४ शारः मदति दृत्रतूर्ये घीभिः हरयः आह्ति-- 
(१९५ ) शूर पुरुष बडे युदोमें बद्धिमानोके द्वारा प्रशंसा 
योग्य होता है । 


१२५ न मिथू जनः भृत्‌ सः न मुद्दे-- (१९९ ) 
जो दीर कदारि मिध्यावादी जनके समान असत्ववादी नहीं 
होठा; वह वीर कदापि मोदित नहीं होता। 

१२६ सः सुमन्तु नामा-- (१९३) वह वीर मगदीब 
यभसे युक्त होता है ॥ 

१२७ तुविद्युम्नस्य ` स्थविरस्य पृष्वेः महिमा 
पृथिब्याः दिव प्र ररप्शे-- । १०० ) तेजस्वी, श्रेष्ठ और 
आजुबाशक वीरकी महिमा 'एथ्बी धोर चुकोकसे भी बडी है। 

१२८ पुरुमायस्य शंयोः शत्रुः ल-- ( २०० ) 
बहुत प्रशावान्‌ और शतुभाशक वीरका कोई शनु नहीं होता! 

१२६ उरुमायख्य शंयोः प्रतिमाने न अस्ति 
(२००) बहुत ङुशक ओर सुशान्त देनेवाडे दीरकी 
कोई तुरूबा नहीं है । 


इखियोंका 


(२०६) 


१३० पुरुमायस्य शंयो! मं प्रतिष्ठि-- ( २०० ) 
त्तम कुळ, सुस्त भोर शान्ति देनेदाळे वीरोंको वूसरेके 
जाळचकी जरूरत नहीं होती । 

१३१ ते तत्‌ कृतँ करणं प्रभूतू-- ( २०१ ) इस 
इस्जका काये और साधन दोनों प्रभावज्ञाली हैं । 

२३२ अम्त्योः वेदाः ते तत्‌ ओज; अजु जिहते-- 
(२८३ ) अमर देव तेरे उस सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं। 

१३३ हे कृत्नः, यत्‌ ते अक्तं अस्ति, तत्‌ कृष्व-- 
(२०३) हे पुरुषार्था वीर ! जो तूने अयठक दिया भहीं डे, 
वैसा पुरुषायं अब करके दिखा । 

१३४ पुरुः एथुः कढेभि' खुछतः भूत्‌-- ( २०४ ) 
अलुष्य परारीरसे बडा कौर गुणोंसे ष्ठ होकर कपनी 
कतेस्वशक्तिके कारण सत्कारके योग्य होता है। 

१३५ भ्रांति पृथू करस्ना गभस्ती--- (२०६) 
क्षन्रादिका विशेष दास करनेके किए म्रचुष्यके पास हाथ 
दिए हैं। 

१३६ पशुपाः पश्वः यूथा इव- (२०६) जिस 
तरह क ब सुरक्षित रखता है, उसी 
तरह राजा प्रजाकी सुरक्षा करे । 

१४७ यथाचित्‌ पूरे अनयाः, अनबद्याः अरिष्टाः 
भालुः (२०७) जिस तरह पूर्व समपके वीर अमिदभीय, 
निष्पाए भौर भदिसित हुए थे, वैसे ही हम इस सय हों। 

१३८ खः हि भ्रुतवतः-- ( २०८ ) वह दीर प्रतो 
तथा नियमोंका पाछन करता है । 

१३९ पथ्याः रायः अस्मिन्‌ सं ज्षम्मिरे- (२०८ ) 
झश्मागसे प्रास किए घन इस बीरके पास इकडे हो आते हैं। 

१४० विद्वतः वृषभः शुष्मः अर्वाङ्‌ अभि झा 
समेतु-- ( २१२ ) चारों ओरसे बळ बढानेदाका सामर्थ्य 
इमारे पास पुकञ्रित होता रहे । 

१४१ एमिः सख्यैः, ते वयं, उभयानि खुत्राणि 
प्रम्तः, राओोः उच्वरे इत्‌ स्याम-- ( २१७ ) इन 
मित्रठाके छुभ कर्माको करते डूए हम थाल्तर भोर बाहा 
दोनों प्रकारके इन्रुभोंका बाश करके सतरुओंखे कघिक अप 

"हो जायें। 

१४२ शषसा पृस्सु, योः न सूम-- (२१६) पुत्र 
अपने सामध्येसे युद्धोंमें विजय माउ झरनेवाळा और शुक्लोकके 
समाय विशाळ द्रामप्यब्ाकी हो । 


ऋग्वेदका दुबोध माध्य 


[ संख्छ ६ 


१४३ द्विः न तुस्ये सचा विश्व अञुये- (२१८) 
आका शके समाल विज्ञाक अनेक सामथ्यै प्रभुके पास हैं। 

१४३ सः अप्रतीतः स्पृधः ई वनते ( २२५) वह 
इन्र पीछे म ददता दुला सब स्पर्धा करनेवाछोंका नाल 
करता है । 

१४५ ते अवसा नष्यः सनेम~- ( २२६) हे मरप्रो ! 
रेरे खेरक्षणसे इम सुरक्षिठ होकर अपूव भन प्रास करें भौर 
उसका डपमोग करे] हु 

१४६ काव्याय उद्दाते घरिवस्यन्‌ वृधः भूः-- 
(२२० ) युम काममा करनेवाळे झानीको मनुष्य उत्कृष्ट 
घन देकर डसकी उद्धति करे | 


१४७ पुरुमायस्य महित्वं दिवः पृथिव्याः महा 
अति रिरिये-- ( २११ ) अष, इद्धिमान्‌ भौर कमेमे 
कुशळ प्रसुकी महिमा थुळोक और भूछोकके विस्तारसे भी 
बहुत ही पडी और विस्तृत है। 

१४८ खः इत्‌ अ-वयुने ततस्वत्‌ तमः सूर्येण 
वयुनथत्‌ चकार-- ( २३२ ) वही प्रभु फेके हुए घने 
अन्धकारको र्यके प्रकाशसे प्रकादामच करता हे । 

१४९ इयक्षन्तः मर्ताः ते अम्मृतस्य कदा न 
मिनन्ति ( २३२ ) चश करनेवाके मनुष्य प्रभुके घामका 
जाश महीं करते, ये प्रभुके घपरक संवर्धन करते हें ! 

१५० आवरासः से पूच्छन्तः- (३३५) छोडे 
अर्यात्‌ अस्पञ्चानवाछे मनुष्य उस प्रभुके बरेमें जिज्ञासा 
करते हेँ। 

१५१ ते पराणि प्रश्ना झुत्वा अजु ( १३५) 
ज्ञानी मनुष्य इस प्रभुके अ भोर पुरातन कमोका बर्ण 
करते हैं । 

१५२ धीरः इन्द्रः कारुघाया-- ( २३७ ) दीर इन्त्र 
ज्ञानीको आय देनेदाछा है । 

१५३ त्वावान्‌ त्वत्‌ अन्थः न अस्ति ( १६९ ) 
इस प्रसुके समान सामर्थ्मवान्‌ लोर कोई नहीं है। 

१५४ पथिङत्‌ विदानः सः खुगेषु उत दुर्गेषु नः 
पुरता बोधि ( २७१ ) मार्ग अनानेवाठा शनी 
सुगम तथा दुर्गम मा्गोमें कोगोंका आग्रमामी मेता होकर 
सारद करे और शञानपूर्वेक योग्य रीतिसे उन अनुदाथियों 
को चढाए लोर वृष्ट स्थान तक पहुंचाप । 


जम्चेद्‌का सुबोध भाष्य 


१५५ आभिः गीर्भिः एकः इन्द्र इस्‌ हृदयः-- (२४२) 
इन वाणियोसे एक इन्द्र ही स्तुति करने थोग्य है । 

१५६ चुषभः दृष्ण्यावान्‌ सत्यः-- ( २४२ ) वही 
इश्व बवान, सामर्थ्यशाली, सत्य भौर भविनाक्षी है । 

१५७ सत्घा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते-- (२४२ ) 
सत्ववान्‌ नर्यात्‌ सामथ्यँशाढी, भनेक छौदयोसे युक्त भौर 
सञुा पराभव करनेदाका ही सबका स्वामी हो सकता हे । 

१५८ स्वेषलंदुक्‌ अजुयेः इन्द्र'-- ( २५० ) तेने 
समूह जैसा दीखनेवाका इन्त्र जरा और क्षपरहित है । 

२५९ दिव्यस्य जनस्य, पार्थिवस्य जगतः राजा 

- शुषः (२५०) युळोक तथा भूठोकर्मे रहनेवाके 
कोगोंका वह इन्द्र ही राजा है । 

१६० शत्रुतर्याप बृहतीं अम्यृध्ां संयतँ स्वस्तिं नः 
आ भर-- ( २५१ ) राजुजोका लाश करनेके छिए विशाळ, 
अविभाधी छोर स्वाधीन रहनेवाछी कौर कल्याण करनेदाढी 
संपत्ति हमें दे । 

१६१ दासानि आर्याणि करः-- ( २५१ ) दासोंको 
आये बनाया जाए, अर्थात्‌ जिनकी दृत्ति दासको हे अर्थात्‌ 
युझामगिरीकी हे, डनकी वृत्तियोंको ऊंचा रुठाकर रुम्हे 
मेह बनाया जाए । 

१६२ उप्रः वीराय लोकं कर्ता अस्तु-- ( २५५ ) 
वीर राजा अपने शूर वीशेंके छिए बिस्तृत कार्यक्षेत्र 
देनेवाङा हो। 

१६३ सुक्षर्य वयाः ऊतयः वि रुरुडुः-- ( २६५ ) 
प्रभुके संरक्षण दृक्षकी ्राखानोंकी तरह चारों ओर फेंक रहे 
हैं। नर्थात्‌ प्रभुकी संरक्षक शक्ति सर्वत्र ब्याप्त है । 

१६४ शचीवतः शाकाः गवां खुतयः संचरणी/--- 
(२६६) रुस सामथ्येशाही प्रभुकी शक्तियां किरणोकी 
तरह सर्वश्र संचार करती हैं । 

१६५ ते दामन्वन्त अदामालः-- ( २६६ ) प्रशुके 
पश्न भी सञ्चतिकारक होते हैं । प्रसुके बंधन भी वास्तविक 
यंन न होकर डबख्तिके प्राघन होते हैँ । 

१६६ अद्य अन्यत्‌ कर्षरं अन्यत्‌ ड एया-- (२१७) 
इंश्वर आज पृक काथ करदा हे, जोर कछ दूसरा काये करता 
है । इमी चुप बहीं रहता | इसी तरह ममुष्य सी कसी 
चुप ब बेटे, सतत कार्य करता रहे । 


8 


(२०५) 


१६५ इन्द्रः लत्‌ असत्‌ मुहुः आयक्रिः-- ( २६७) 
इन्द्र प्रभु सत्‌ और भसत्‌ कमं सदा करता रहता है 
डसके सत्कमे खउजनोंकी रुञ्चतिके किए होते हैं और 
असत्कमं दुषटोके नाशके लिए होते हैं । 

१६८ शरद्‌ः यं न जरान्ति-- ( २६९) वर्ष इव 
प्रशुको जुद्ध नहीं कर सकते । 

१६९ मासाः द्यावाः न अव कर्शयन्ति-- (२६९) 
महीने भौर दिन भी इस प्रभुको कुश नहीं बना सकते । 

१७० शुद्धस्य अस्य तनुः शस्यमाना वर्घतां-- 
(२६९ ) इस सनातन प्रभुका शरीर सदा ही प्रशसित 
होकर बढ़ता है। 

१७१ चीळवे म समते-- (३७० ) बीर प्रृदद 
सामर्थ्यशाढ़ी शब्रुके आगे सी नहीं झुका । 

१७२ स्थिराय न नमते-- (३१७० ) स्थिर और रड 
रुके सामने भी नहीं झुकता । 

१५३ दर्शते दस्युजूताय भ॒ नमते- (१००) 
हिंसक कूरके सामने सी नहीं झुङता ३ 

१७४ ऋष्वा: गिरयः अज्भाः-- ( २०० ) बडे बढे 
पहाड भी इस दीरके लिए सुगम हो आते हैं। 

१७५ गंभीरे चित्‌ अस्मै गाधं भवति-- ( २०० ) 
गहरा सागर सी हसंके ढिए खयकासा शर्षात्‌ आसानीसे 
पार करने योग्य हो जाता हे | 

१७६ ऊती अरिपण्यन्‌ ऊर्ध्यः स्थाः ( २०१ ) 
वीर पुरुष दूसरोंकी रक्षा करनेके किए सदा रुत रहे । 

१५७ जाबयः अजामयः भ्रवोचीनासः बजुषः परषां 
शचाँसि विधुरा-- ( २७५ ) अपनी आतिवाके भयदा 
पराये जो भी शतु हमारे अपर हमला करके हमारा नाश 
झरना चाहते. हैं, उनके बोको सच्वहीन थौर निष्फक करना 
चाहिए । 

१७८ ताके तनये गोषु अपु उर्वराखु ऋचसी बि 
अवैते-- ( २२७) बारुबछों, गौदों, जछपवाहों और 
डर्दरा भूमिके लिए विवाद बढ़ता है, तड झगड़े होते हैं । 

१७९ विश्वा जातानि तानि 'अभ्यलि-- ( २००) 
सब भन्नुके सामथ्योंका यह परामव कर सकता है। के 

१८० ते एजानः चर्षणयः जाता डत घरूता भव 
लन ( २७९ ) जो अयसै कांपनेवाछी प्रजा है, इसका राजा 
रक्षक भोर उद्धारक बसे । 


(२०८) 


१८१ ये अस्माकासः चुतमासः अर्यैः, सूरयः नः 
पुरः दृधिरे, त्राता भव-- ( २७९ ) जो हमार अह 
मनुष्य हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका रक्षक मनुष्य बने । 

१८२ अवसा वस्तो नूने विद्याम-- ( २८१ ) हमें 
ˆ संरक्षणक्षक्ति युक्त घर प्राप्त हों । 

१८३ गावः आ झग्मन्‌ , उत भत्रे अक्रन्‌-- (२९८) 
गायें हमारे घर आएँ लोर हमारा कल्याण करें । 

१८४ पुरुरूपाः प्रजावतीः उषसः दुहानः स्युः 
ला १९८ ) भनेक य्णोवाळी तथा बकडोंवाढी गाये डघ!- 
कामें दूध दें । 

१८५ शायः भगः-- ( ३०२ ) गाये ही ऐश्वये हैं । 

१८६ इमाः याः गावः, स॒ इन्द्रः ( ३०२ ) ये 
जो गाये हैं, वे दी इन्व हैं। इम्द् रूप परमास्मा ही इस 
पृथ्वी पर गोरूपसे विचर इह है। 

१८५ कृशे चित्‌ अधीरं चित्‌ सुपतीकं कृशुथ-- 
(३०३) ये गयें कृश भोर निस्तेजको भी हश्पुष्ट और 
सुन्दर तेजस्वी रूपवाक' बनाती हैं । 

१८८ भद्र ७ यै घरको 

ब ई, कृणुथ" (३०६) गाये घरको 


१८९ सुमतये चकानाः नरः सख्याय इन्द्रं 
मह्दयन्त! सेपुः-- (६०७) उत्तम खुद्धिकी प्राप्तिको 
इच्छा करनेवाळ नेता वीर इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिप 
इन्दरके गुणोंका वर्णेन करते हैं। - 

१९० हस्ते नर्या मा मिमिच्चिः-- ( ३०७ ) दीर्के 
हाथोंमें मानवोंका हित करनेवाछे घन भरपूर हों , 

१९१ थिये ते पादाः दुवः आ मिम्रिक्षुः-- (१०८) 
देश्वयंकी प्राप्तिक किए हम प्रभुके चरणोंदी सेवा करते हैं। 

१९९ ते शवसः अन्तः न धायि-- ( ३१० ) इस 
ममुके सामथ्येका कोई नन्त नहीं है। 

१९३ तूतुजानः खूरिः ता ऊती समीजमानः यूया 
अप्सु इव आ पृणति-5 (३१०) सत्वर काचे करनेवाका 
विद्वात्‌ प्रसुके संरक्षशोको जच्छो तरह पास दोकर, जिस सरह 
गौलोंका झुण्ड जक्षस्पानको प्राप्त करके तस होता हे, बसी 
वरह तृप्त होता है । 

१२४ धीयोय भूयः इत्‌ वावृधे (११२) पराक्रम 
करनेके किए यह दीर बार बार डस्साहसे बढता हे। 

१९५ उभे रोदसी अस्य अर्घ इत्‌ प्रति- ( ३१२) 
दोनों झुकोक और पष्दीकोक इग्प्ररे आधे मगरे बराबर हैं। 


ऋग्येवका छुवोघ भाष्य 


[ मंडक ६ 


१९६ अस्य बृद्दत्‌ अछुर्य-- (३११ ) इस दीरका 
चहुठ सामथ्ये हे । 

१९७ यानि दाघार, न किः आ मिंमाति- (३१३) 
जिन कोको यद वीर घारण करता है, डनका नाश कोई 
नहीं कर सकता । 

१९८ त्वाघान्‌ अन्यः देवः न अस्ति, न मर्त्यः-- 
(३१५) इस इन्द्रके समान भयदा उससे मधिक सामथ्ये. 
काकी या ऐश्ववेशालो न कोई देव हे और न कोई मनुष्प । 

१९९ जगतः चर्षणीनां सूर्य द्यां उषसं साकं 
जनयन्‌, राजा अभवः ( ६१३ ) सब जगदके मचुष्योके 
हितार्थ प्रभुने यु, डपा भौर सूर्यको उत्प किया भोर वही 
इन सबका राआ हुला। 

२०० त्वं रयीणां पकः भभूः-¬ ( ३१७ ) वह प्रभु 
सभी घनोंका जकेका ही स्वामी है। 

२० इस्तयोः कृष्टीः आ अधिथाः-- ( ११७) 
वही अपने हार्थोसे सव बिश्वको रखता है । 

२०२ यः ओजिष्ठः मद्‌ः वास्वान्‌, ते नः सुदाः 
( ३२७) जो यङयान्‌, गानन्द यढानेवाळा, रुस्तम यश 
करनेवाळा और दाता हो ऐसा ही पुत्र इमें चाहिए । 

२०३ स्वं दाखा आयौ तान्‌ उभयान्‌ अमित्रान्‌ 
धघीः - (३२९ ) इ्द्रने, जो दास या भायै अञ्चताका 
ब्यवहार करते ये, इन्हें मारा । नाये अथवा श्रेष्ठ होनेपर भी 
जो शाज्जुतरका व्यवहार करें, डनको मारना ही चाहिए । 

२०४ अस्प्र आजः जनः अनु प्र येजे-- (१०१) 
इस वीरके सामध्यंका रोग सस्कार करते हैं । 

२०५ ते ऊतयः सञ्चीचीः सङ्घुः-- ( ३४४ ) इस 
नीरके साथ संरक्षक सामथ्ये रहते हैं । 

२०६ विश्वस्य सुचनस्य पकः राजाः-- (१०५) 
बह प्रभु ही सथ मुवर्नोका राजा है । 

२०७ अस्य कर्णा दूरात्‌ खित्‌ आ यसतः-- 
( ३५३ ) हस प्रसुके कान दूरसे मी सुनते हैं । 

२०८ यज्ञ! इन्द्रे वर्धात्‌-- ( ३५५ ) यज्ञ प्रधुकी 
महिमाको बढ़ाते हैं। | 

२०९ अझ इन्त खघोठ्‌-- ( ३५५ ) षाग प्रझुकी 
महिमाको बढाता है । छ 

-२१० ओ अप्राः इब;--- (३१५० ) गायका रस लर्षात्‌ 


सोइ अन्ररुप डै। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२११ अयं सुज्ञानः भ-रुचः अरोचयत्‌-- (३६०) 
पह दीर स्वयं प्रकाशित होकर भप्रकाशिठोको प्रकाशित 
करता है। 

२१२ क्षसे अपः ओषधीः विषा वनानि गाः 
अवैतः नृन्‌ रिरीहि ( ६६१ ) डपासकको जळ, अद, 
निर्विष फछवाळे दक्ष, गाय, धोड़े, बळ, यचे भौर अनुयायी 
मनुष्य दो। 

२१३ अहेद्धमानः यश डप याहि ( १६७) 
कोधरहित होकर प्रसद्ध मनसे यज््मे सम्मिलित होना चाहिए । 

२२४ गिरः तुरस्य राधसः पर्ति-- (१८४) 
डत्तम वाणियां या प्रशंसाके बोळ शीघ्रतासे कार्य करनेवाळे 
डत्साइको बडाठे हैं । 

२१५ अस्यं तं इत्‌ शुष्म देवी राइसी सपर्यतः जु 
ना" ३८४ ) ऐसे वीरके बककी सेवा धु भौर पृध्वी निश्चयसे 
करते है । द् 

२१६ ऋतस्य पथि बेंघाः अपायि-- ( ३८०) 
सत्यके मार्गमें रहकर ज्ञानी मनुष्य बड प्राप्त करता है । 
बह अन्यादके मारोसे कमो नहीं जाता | 

२१७ देवासः मनांखि श्रिये अक्रन्‌ (३८७) 
जाजी उन आपने मर्गोको आनन्दित करनेके किए शुम कमे 
करते हैं । 

२१८ दारे इत्‌ वयं असूम-- ३८९ दाठाके पास इम 
सदा रहें। 

२१९ प्रदिवः कारुघायाः- ( १९१ ) इन्द्र प्राचीन 
कारले कारीगरोंको धारण करनेदाळा हे । 

२२० अपां तोकभ्य तनयस्य जेरे नः सूरीन्‌ अर्घे 
छणुदि-- ( ३९७ ) हमें घन मिछें, बाऊवड्चोंकी जय 
हो, हम विद्वान्‌ हों और हमें सरद्धि प्राप्त हो । 

२२१ स्वस्य अशिवस्य पितुः आयुधानि मायाः 
अम्लुष्णातू-- ( ४०१ ) देव सोमने अपने भमप्रं काम 
करनेवाके पिताके शख्धाश्रोको भौर मायाको नष्ट किया । 

२२२ अस्य प्रणीतयः महीः-- ( ४०६ ) इस 
इंडरकी संचाछक शक्तियां बहुत हैं। 

२२३ अस्य प्रशस्तयः पूर्वीः ( ४०६ ) इसङी 
प्रशंखायें सनातन काळसे चढी जा रही हैं । 

२२४ अर्र ऊतयः न क्षीयन्ते ( ४०६ ) उसकी 
रक्षाके साधन मी कमी कम नहीं होते । 

२७ (क, सु, मा, मै, ६) 


(२०९) 


२५ पृतनासहः वीग्स्य हस्जयोः विश्वानि वसन 
= (२०६ ) शत्रु सैनिका पराभव करनेवाले वीर्के 
हाथमे सब प्रकारके घन रहते हैं । 

२२६ घीमिः धनं जष्म- ( ४१५) वुद्धियोंका 
हपयोगा करके इम घन जीते । 

२२७ रक्षो इत्याय गभस्त्योः वज्ने घीषत्र--।४२१) 
राक्षसोंके विनाशफे किए हाथमें शस्त्र घारण करना चाहिए 1 

२२८ अन्धसः तन्वा~ ( ४३० ) मनुष्य अन्नसे 
पुष्ट बने हुए शरीरसे युक्त हो । 

२२९ द्रबत भद्रा लहस्िणी रातिः सद्यः दानाय 
मंद्दते-- ( ४३५ ) प्रभुको शीत्रतासे कल्याण करनेवाकी 
हजारों प्रकारकी दानशक्त तराळ ही सह्वाय्याय तत्पर 
रहती हैं। 

२३० सुवीर्यस्थ पतयः स्याम्‌ । ४६२ ) इम 
उत्तम सामध्येके स्वामी बने । 

२३१ याश्षेयस्थ खुमतों स्थाम--( ७६६) हम 
पूजनीय पुरुषको खत्तम बुद्धिके मनुकूक़ ब्यवद्वार करें । 

२३२ भद्रे सॉमनले अपि स्याम-- (४६३ ) 
हमारा सन उसम और कक्याणधारी हो । 

२३३ रूपे रूपै प्रति रूपः वभू्-- ( ४६८ ) प्रत्येक 
रूपमें डसी प्रभुका रूप है । 

२३४ इन्द्रः मायाभिः पुरुरूप इयते ( ४६८) 
प्रु अपनी लनन्त शक्तियोंसे भनेकरूप बनता है । 

२३५ अगव्यूति क्षेत्रं आ अपन्म, उर्वी सती भूमिः 
अंहुरणा अभूत्‌ ( ४७७ ) गार्योसे रहित क्षेत्रनें जब 
हम आए तो हमें वाकी एथ्दी विस्तीणे होनेपर भी 
शत्रुथोक युदक्षेत्रके समान प्रतीत हुई । गायोसे रित प्रदेश 
विस्तीर्ण होते हुए भी डजाड उजादसे प्रतीत होते हैं । 

२३६ गो-इष्टे प्रचिक्रिस्ल-- ( ४७०) ग/येकि प्राप्त 
होने पर डनकी अच्छो तरह दुखभाळ करनी चाडिए भौर 
डनकी नच्छी चिकित्सा करनी 'चादिए ॥ 

२३० जुपा अज्र. महान्‌ अर्थिषा विभाति 
(४८० ) बछवान्‌, जरारद्वित भोर जो महान्‌ दवोता है, पढ़ 
तजसे प्रकाशित होता हे । ( निल मरौर जराग्रस्त कमी भी 
तेजस्वो नहीं हो सकता ) ॥ 

«२३८ महान्‌ देचान्‌ यजासि (४८५) स्तयं 
महान्‌ होकर जञानिर्योका सत्कार करना चाहिए । 


(२१०) 


२३९ नव्यसा चचः सबढुघो घेलुं ह~ ( ४५६) 
नवीन छर कोमळ शब्दोंसे दुधार गायको बुढाना चाहिए । 
गायको कठोर शब्दोंसे नहीं जुकामा चाहिए । डसे कठोर 
शब्दोंसे शुछाने पर गायपर बुरा परिणाम्र होता हे । 

२४० श्रवः अम्बृः्यु-= ( ४९३ ) दूष मृत्युको दूर 
करनेव।छा है। 

२४१ सुन्ञेः पव यावरी ( ४९३ ) याय सुरोसे 
युक्त होकर संचार करवी है अर्थात्‌ गायें जिन प्रदेशोंसिं संचार 
करली हैं, वे प्रदेश सदा सुखमय होते हैं | 

२४२ वनस्पतिं मा उद्‌ वृह! ( ४९८ ) वनस्पति 
अर्थात्‌ वृक्षादिको न उखाढा जाए । 

२४३ ख्यं अकं अस्तु-- ( ४९५) मित्रता 
कुटिलता रहित हो । 

२४४ मत्यै परः असि-- ( ५००) सबका पोषक 
देव मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है । ` 

२७५ प्रिया देवैः स्मः-- ¦ ५०० ) सम्पत्ति अन्य 
देवोंके समान हे ! 

२४९ खः पूषा नः शुरुधः चन्द्राग्रा रा्ञत्‌- 
( ५13 ) वह पूषा हमें शोकरो दूर करनेवाढी भौर भान्द 
देनेवाळी वाणिया वें । 

2४७ आपः मानुषीः ( ५२५ ) जर मनुष्योंका 
हित करनेवाले हैं । 

२४८ मातुतमाः भिषजः स्थ (५२५) ये जळ 
मातालोसे भी अधिक प्रेमसे रोग दूर करनेवाछे हैं । 

२४९ सूरः गर्तेषु ऋतु वुजिना च पह्यन अभि 
चष्टे- (५१५) वदद सूर्यं इश विश्वमै सरकता और 
कुटिरताको देखता हुना प्रकाशित होता हे । 

२५० अर्यः पवान्‌-- (५३५ ) वही सा शासक है। 

२५१ अन्यकृतः पने मा भुजेम-- ( ५४० ) 
बूसरोका किया हुआ पाप हमें न भोगना पडे । 

२५२ यत्‌ चयध्दे सतू मा क्म (५४० ) जिसके 

_ लिए तुम दण्ड देते हो, वैसा कर्य दम न करें । 
- २५३ अतियाजञस्य यष्ट! नि हीयताम्‌ ( ५५० ) 
अदिधिपूर्वक कर्म करनेवाहा विनष्ट हो जावे । 

२५४ यः ब्रह्म अति मन्यते, निनित्सात्‌ , तस्मै 
तर्पूषि बूजिनानि सन्तु-- ( ५५१ ) जो ज्ञागसे दघ 
हरे छोर ज्ञानकी निन्दा करे, रसको उदाछायें जकानेवा की हों। 


ऋग्वेदका सुधोध भाष्य 


[ मंड ६ 


२५५ ब्रह्मद्विषं धौः अभि शोचतु-- ( ५५१ ) 
ङस शानसे द्वेष करनेवाऊेको यह युळो$ संतप्त करे । 

२७६ ब्रह्मणः गोपां आहुः --{ ५५२) सोमको 
ज्ञानका रक्षक कहते हैं । 

२५७ ब्रह्मद्विषे तपुषे द्वेति भस्य ~ (५५२) शानसे 
द्वेष करनेवाढेको भच्छा दण्ड देना चाहिए । 

२५८ विश्वदानी खुप्रनस; स्यास-- ( ५५४ ) 
इम सदा मनसें उत्तम विचार रखें । 

२५९ अमतस्य सूनवः = ( ५५८ ) मजुष्म शमर 
ईश्वरके पुत्र है । 

९६० ऋताबुघः देवः-- ( ५५९ ) प्त्यमागकी वृद्धि 
करनेयाळे. ही देव कहलाते हैं। 

२६१ परिषद्याणि वचांसि. मा वोर्च-- (५६३ ) 
निन्दाके भाषण मैं कभी न करूं । 

२६२ वामं गुहपसि अभिनय ( ५१८ ) प्रशंसनीय 
गृहस्थीके पास ही दम जाएं 3 

288 अदित्सन्तं दानाय चोदय ( ५६९) दाष 
च वेनेवाळे मनुष्यको दान देनेके किए प्रेरित कर । 

५६५४ पणेः मनः बि भ्रइ (५६९) म्यापार 
करनेवाळे बनियेके मनको जरा नरम कर । 

२६५ पणीनां हृदया आर्या परितृन्घि-- (५७१) 
कजूसोके हृदर्योको नारोंसे काट । 

२६६ आरया पणेः वि तुद-- ( ५७१ ) बरेसे 
पणिङो काट । , 

२६७ हदि प्रियं इच्छ ( ५०२ ) दृदयमें सबका 
अला करनेकी इच्छा करती चाहिए । 

२६८ थः इदं एव इति ब्रचत्‌--(५०७) “ जो यहु 
ऐसाही है” इस प्रहार सच बोलता है, वही सच्चा सनुदय है। 
. २६९ घीवतः सखा-- ( ५९८ ) बुद्धिपूर्वक कार्य 
करनेवाढेका थह पषा देव मित्र है । 

२७० देवनिद्‌ः प्रज्ञो विश्वस्य मायिन! प्रजां 
निबहदय-- (६६६ ) हे देवी सरस्वती ! ईइवरकी निन्दा 
करनेवालोंका तथा सब कपटी छोगोंका तू नाश कर। 

२२१ अपस्ता श्रुघीयतः जवान्‌ मद्दित्वा चित्‌ 
संयतः-- ( ६९५ ) कसं करके जो श्रेयस प्राप्त करनेके 
इच्छुक है, डन मित्र भौर वरुण ये दोनों देव उत्तम कप्रंकी 
तरफ प्रेरित करले हैं । 


क्रग्वेदका छुदोंध भाष्य ` 


२५२ स्पशः अद्व्घालः अमूरः--- ( ६५० ) दूत 
किसीसे भी न दखनेदारे भौर चतुर हों। 

२७३ अवाताः युवतयः न ख्ष्यस्ते-- ( ६९९) 
अविवाहित तरुणियाँ भपना अडेकापन सहन नहीं कर पातीं 

२७४ जिष्ठया सदं इदं सुमेधा आ-- (००५) 
जिहासे पेक्षा उपदेश करना चाहिए डि जिसे सुननेवाळे 
सतप्र बुद्धिमान्‌ बनें । 


२५५ यत्‌ सत्यः भरतिः ऋते आभूत्‌- ( ७०० ) 
जब देवोंका सत्यभक्त सदाचारी होता है, तब उसकी बुद्धि 
बढती है । 

२७६ तत्‌ महित्वं यत्‌ दाशुषे अंहः चिचयिष्ठे-- 
(७०० ) बह देवोंका ही महत्व हे कि दे दाताको निष्पाप 
बनाते है । 


२७७ वां प्रियं धाम प्र स्फ्घेन्‌ युवधिता मिनन्ति, 
न देवालः, न मर्ताः, न अध्यः पुत्राः ( ७०१ ) दे 
देवो | जो लापके प्रिय स्थानसे इपर्या करते हैं, मौर आपके 
नियर्मोको सोडते हैं, दे निश्रयसे न देव हैं, न मनुष्य हैं 
और कमेकुशल पुत्र ही हैं । 

२५८ यत्‌ बावः अनुस्फुर!न्‌ छर्दिषः अभिष्टिः 
(७०३ ) जिस घरके थारों भोर गाथे घूमती हों, ऐसा 
घर चाहिए । 

२५९ ऋजिष्यं श्रृष्णु-- ( ७०३ ) सरक ब्यवहार 
करनेवाळे मनुष्य जहाँ रहते हों, पेसा घर हमें चाहिए । 


(२११) 


२८० यत्‌ रणे बृषण युनजन्‌-- ( ५०३ ) जो धर 
युद्धसें बछवान्‌ तरुणको भेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए । 
प्रत्येक घरमै ऐसे तरुण तेयार रहें कि जो समय पडनेपर 


युद्धमें जा सके। 


२८१ यश! मद्दः इषे, मदे सुम्नाय आधवर्तत्‌-= 
(७०४ ) यज बहुत भन्न प्राप्त करनेके लिए और भतिशय 
सुख प्राप्त होनेके किए हो । 


२८२ देवताता श्रेष्ठाः शूराणां शबिष्ठ, मधोतां 
मंदिछा- ( ७०५ ) देवोंमें यज्ञ करनेवाळे श्रेष्ठ हैं, 
आरवीरोंमें बछवान्‌ श्रेष्ठ हें, भोर घनिकोंमें डत्तम दान 
देनेवाळे श्रेष्ठ हैं । 


२८३ तुतुरिः युम्ना खद्यः प्र तिरते-- ( ०१० ) 
शीघ्रतासे काये करनेवाळा करने तेजसे शम्रुओंकों पार 
करता है । 


२८४ घर्षणः परि प्रजाभिः जायते-- ( ०२५ ) 
जो धर्ममार्ग पर चछ्ता हे, वह सन्तानोसे युक्त द्ोता है। 


२८५ या नः गयं.आ विवेश, अभीवा बिपूर्यी 
विजगृहे ( ७७७ ) जो हमारे घरे प्रविष्ट हुए हैं, वे 
सबके सब रोग हमसे दूर हों । 


२८६ यत्‌ एनः कृतं, अस्मत्‌ अउस्यतं मुंचते ¬ 
(७४५ ) जो इसने पाप किया हो, वह हमसे दूर हो । 


ऋषिवार सक्त संख्या 
ऋषि 
बाहँस्पर्यो भरद्वाजा 
सुहोत्रो भारद्वाज: 
झुनहोत्रो भारद्वाज: 
भरो भारद्वाज - 
“शयुर्वाहस्पत्प; 
गर्गो भारद्वाजः 
ऋजिश्वा भारद्वाजः 
पायु मरिद्वाजः 


ऋषिवार मंत्र संख्या 
ऋषि मंत्र 
बाईस्पत्पो भरद्वाज: 
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सुहोत्रो भारद्वाजः 
झुनहोश्नों भारद्वाज: 
नरो भरद्वाजः 
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७६७ 

इस प्रकार इस मंदलमें ऋषि लोर देवताको संख्या 
है। इस संदछमें मानवजीवनके लिए रुपयोगी जो उपदेश 
मंत्रों द्वारा दिए गए हैं, डन्ड हम अव देखे । 


प्रश्ुके विश्वम आनन्द 


भनुष्यके किए प्रभु परोक्ष है, बह शुङा साक्षात्‌ दर्शन 
इल जाँखोसे नहीं कर सकता | दइ तो मनकी आखोसे ही 
देखा जा सकता हे, पर वह भी सर्वसाधारण मनुध्योके 
चशकी शत नहीं | ढार्खो, करोर्रोमे ही एक ऐसा व्यक्ति 
निकछता है कि जो योगके द्वारा भपने मनकी भांखोको 
खोकर उस परम प्रभुरा साक्षात्‌ दर्शन दिया करता है । 
पर उसका चनाया हुआ विश्व सभी देख भौर ज्ञान सकते 
हैं। जब मनुष्य कुछ जानने योग्य होता है तो व सूर्यको 
अदय भौर अस्त होता दुला, नविषोंकों लनवरत बहता 
हुना, तारोंको सझिऊमिक करता हुणा देखता है, तब दस 


(२१२) 


संसारके सौन्दरवंते भमिसूत हुए बिना नहीं रद्द सकता । 
सारे संसारमें उसे आनन्द ही क्लानन्द प्रतीत द्वोठा है । 
वस्तुतः हे मी यह विश्व लानन्दुसे भरपूर । इस विषयमें 
ऋषि भरद्वाज कहते हैं-- १ 

१ ते भद्रायां सन्दष्ठी रणयन्त-- (४ ) प्रभुके 
कल्याणकारी विश्वके सौन्दुयैमे हम आनन्द प्राप्त करते रदै। 

ऋषि भरद्वाजके इस कथनसे उन अवैदिक सिद्धान्तोंकी, 
कि जो संसारको कारागार, बंधनरूप छलौर देय समझते हैं, 
अपरयता सित्र ददो जाती है ॥ जो इस विश्वको कल्याणकारी, 
बन्धनकारक, माया, भादि समझते और ळोगोंको इस 
संसारको छोड़कर युक्ति या निर्वाणक्षी तरफ प्रबृत्त होनेका 
उपदेश करते हैं, वे सत्यतासे बहुत दूर हैं । यद्व विश्व तो 
कल्याणकारी हे । मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करनेसे पूर्व उन्हें 
भी इसी घंसारमें लाना पढ़ता हे । मद्ाध्मा बुद्ध, महावीर 
आदि जितने भी ओक्षाधिकारी हुए हैं, उन्हें मी मोक्षकी 
आहिके किप्‌ इसी सेघारमें आना पढा। संसारमें आए 
बिना मोक्ष नहीं । इस प्रकार संहार कङ्याणकारी है । जव 
यह कह्याणझारी हे तो यह आनम्द रहित केसे होगा। 
आनन्द्रहित पदायै कट्पाणकारो कैसे हो सकता है ? इसके 
पराश जब प्रभु आनन्दुमय हैं, तब उनके द्वारा बनाया 
गया विश्व भानन्दरद्दित कैसे हो सकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी इसका साक्षी देता है। जढ प्यासेषा आाभंद देता है, 
अग्नि शैस्यको दूर कर तथा अञ्न पकाकर हमें आनंद देता 
है, वाबुके बिना तो क्षणमर भी जीवन नहीं रह सकता, 
पृथ्वी हमें भाषार देती है, हमारा पाळन पोषण करती है, 
आकाश हमें चळने फिरनेके किए झवकावा देकर हमें जीवन 
धारण ढरनेके कार्यमें समथ बनाता दै । इस प्रकार अब 
पांचों भूत आनन्ददायी हैं, खो उन्हींसे बना हुआ यह विश्व 
आनन्दरदित कैसे हो सकता दे! हसढिए विश्वको भानन्दू- 
रहित मानना बैदिक सिद्धान्तके प्रतिकूळ दै । यह प्रभुका 
विश्व है, यह विराट्‌ प्रभुका शरीर है, याह सूक्ष्मतम प्रभुरा 
स्यूम णावरण है । इस सबमें आनन्दमय प्रभु समाया 
हुआ है । यह सव प्रभुडीही महिमा है । प्रभुकी महिमासेही 
यह विश्व महिमावानू है । समी सूर्यचन्द्रादि ग्रह 
डपग्रहोंम्ें इसीकी महिमा जगमगा ष है। बिश्वका प्रस्येक 
अणु उसकी महिमा गान कर रहा हैं। जरा कान देकर 
सुनो, वह क्षया कह रहा हे । 


(२१४) 


प्रशुक्की महिमा 

विश्वका प्रस्येक परमाणु प्रझुकी महिमा देदुसगवानूके 
शाग्वेसिं इस तरहसे गा रदा दे-। 

१ पुरुमायस्य मद्दित्वं दियः पृथिव्याः मह्ना अति 
रिरिचे ( २३ ) श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌ भौर कमेमै कुझछ 
प्रभुकी महिमा युकोक भौर भूढोकके विस्तारसे भी बढी है। 

उसकी सहिमाका वर्णन करना भी असंभद है? वही 
प्रात: सूयेके रूपसें दय होकर अन्धकारका नाश करता है। 

२ सः इत्‌ अ-वयुनं ततन्धरत्‌ तमः सुर्देण दयुनवत्‌ 
चकार ( २३२ ) वदी प्रभु रेके हुए घते अम्घकारको 
सूयैके प्रकाषासे दूर करके विश्वको प्रकाश पय करता है ॥ 

३ स्दावान्‌ स्वस्‌ अन्यः न अस्ति ( २३९ ) इस 
प्रशुके समान सामध्यंवान्‌ लोर छोई नहीं हे । 

४ शाचीवतः शाकाः गवां खुतयः संचरणीः 
(२६१) इस सामध्ये्ाछी प्रभुकी शक्तियों किरणोंकी 
सरह सदैत्न संचार करती दें । 

इस सदे महिसामय प्रभुके रूपको जानना भी सबके छिए 
जासान नहीं है। कुळ कोग जो श्रस्पत्ञानी हैं, इस विश्वमें 
नेक चमत्कार देखकर लाइचर्भचढित दोते हैं लौर-- 

५ अबराखः तं पृच्छतः ( २३५ ) वे भल्पज्ञानी 
भनुष्प डस प्रभुकं बारेमें पूछते हैं। अनेक तरहकी 
जिज्ञासायें करते हैं। तब 

६ ते पराणि प्रस्ना श्रुत्या अचु- ( २३५ ) ज्ञानी 
मनुप्य इस प्रभुके छठ भोर पुरातन कर्मका बणेन करते हैं। 

प्रभु जो जीवको इस संसाररूपी बंधनमें दाछते हैं, वह 
भी जीबके काभके किए्ही ददोता हे । जो जो प्रभु करते हैं, 
बह मनुष्यके कल्याणके ङिएही करते हैं । जिसे मनुष्य 
मंगळ समझता हे, उसमें मी कोई न कोई मंग शवइप 
छिपा दुभा होता हे। भतः ऋषिका कथन है- 

७ ते दामन्यम्तः अरामानः- (२६६) प्रशुके 
प्रस्थल सी वम्घन न होनेके सम्रान ही होते हैं। डलके 
बम्चन भी उद्धतिकारक होते हैँ । उनमें बंधकर भी भनुष्य 
डन्नत होता है। 

वेद्‌ इस सिद्धास्तका भी खण्डन करता है कि यह संसार 
इयं बन राया दह रपष्ट कहता है-- 

< इस्तयोः कष्टः आ अधिथाः ( ३१७ ) वही 
प्रभु भपने हायोसे सब दिश्रको रला है । वह देवर इसे 
शवा ही नहीं अपितु इस विश्वके-- 
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[संडर ६ 


९ रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव-- ( ४६८ ) प्रत्येक 
रूपमें उसी प्रभुका रूप है । 

१० इन्द्रः मायाभिः पुँदरूपः इेयते-- ( ४३८ ) वह 
ऐइवर्यशाढी प्रभु अपनी जनन्त शक्तियोंसे भनेक रूप 
बनता है। इसकिए वह रसु इस विश्वकी हमेशा रक्षा किया 
करता है । उसके रक्षा करनेकी अनेक शरियो हैं- 

११ वृक्षस्य वयाः ऊतयः वि रुरुछुः-- ( २१५) 
इस प्रभुके संरक्षण दृक्षकी शाश्षाओोंकी तरह चारों जोर केर 
रहे हैं भर्थात्‌ प्रभुकी संरक्षणशर्क्त सब्र व्याप्त हो रही दै। 


कर्म कुशल 

इतना दिशाळ या अनन्त विश्व जिस कुशळतासे चक 
रदा हे, बह सी आश्रयेकारक हे। समी ग्रह अपने केमसे 
तेजसे घूमते हुए भी एक दूसरेसे टकराते नदी । अपने भपने 
मागे एर अनन्तकाळसे चळे ला रहे हैं और भनम्तकाछ तक 
चके जाएंगे । विश्वकी इस गाठिके पीळे डसी प्रशुकी काये 
कुशकता है। वह भी सदा कायैरत रहता है-- 

१२ भ्रद्य अन्यत्‌ कर्वरं अन्यत्‌ उ श्वः-- 

(२६७ ) ईश्वर भाज एक काथे करता हे और कळ दूसरा 
कार्य करता है ! दद्द कभी शान्त या क्रियाहीन होकर नहीं 
बैठता । उसकी इस कियाशीळठाके कारण ही यह संसार 
चछ रहा हे। 

१३ इर्द्रः सल्‌ असत्‌ सुष्ठुः आ चक्रिः-- (२६७) 
प्रभु सत्‌ भौर सत्‌ कमं सदा करता रहता है। यहाँ असत्‌ 
कर्भ और सरकमे दुष्ट कर्मे तथा श्रेष्ठ कर्मके वाचक नहीं हैं, 
कपोकि परमात्मा दुष्ट कमै कभी नहीं करता। अतः यहां 
सत्‌ भौर लसत्‌ कर्मका अर्थ होगा उम्नतिकारक कमं रौर 
सवशतिकारक झप । प्रभु सज्जनोंके ढिए उद्जतिकी आर 
हे जानेवाळे कमे करता है अर्थात्‌ समई डखतिके आगेमें 
प्रेरित डरता है और दुष्टोके छि अदनतिके कमे करता है। 
ङन्हें पेसे मार्गमें प्रेरित करता हे कि जिस पर चछकर 
उमकी निद्जयसे अदनति होती हे । इस कर्मके कारणही बह 
लमर है। 

१४ शरदः न जरन्ति, माक्षाः चावः न 
अवकशैयम्ति-- (२३९) वर्ष, महीने ओर दिन भी 
इसे कृश या बुद्ध नहीं बना सकते। बह अनन्ठकाङड्े 
विद्यमान है, तथापि बह दुद नहीं होता, क्‍योंकि बह काक 
और स्थानके ध्यदध्याससे परे दै। इसी सिद्धास्तको घोग 
दमे “स पूर्वेषामपि गुरः कालेलानवच्डेदात्‌ '' 
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कहकर स्पष्ट किया है । वह प्रभु प्राचीनसे प्राचीन ऋषियोंका 
भी गुरु हे, क्योंकि काळ या समयका डस पर कोई परिणाम 
नहीं होता । वह सदा तरुण रहता हे लोर सतत कर्म करता 
रहता है । इसी कर्मके कारण उसमें तरुणों सा डत्साह सदा 
चना रहता है । 

१५ वृद्धस्य अस्य तनूः शस्यमाना वर्धतां 
(२६९) इस सनातम प्रभुका शरीर सदा ही प्रशेसित 
होइर बढता है। सदा ही इसका सामथ्य बढ़ता रहदा है, 
इसकिए-¬ हि 

१६ ते शवलः भन्तः न घायि-- (३१०) इस 
प्रभुके सामथ्येका कोई शन्त नहीं है । 

इसप्रकार साघक या मनुष्य जव सर्वत्र प्रभुकी मदिमाका 
अनुभव करसा हे, तय बरवस हो उसका मन प्रभुडी 
डपासनाकी तरफ स्िंचने छगता है। प्रभुकी उपासनासे 
साधकका ही मत उत्तम होता है । 


- „ ्रभुकी उपासना 

१ देवस्य पदे नमसा व्यन्तः ( ४) प्रभुके पवित्र 
पदको मञ्जतापूदैक की गई उपासनासे ही प्राप्त किया जञा 
सक्ता है। 

२ यक्षियानि नामानि दधिरे ( ४ ) प्रभुके पबित्र 
नामोंका ध्यान करते रहें । 

३ मरः शशमें-- ( ९ ) मनुष्य इंश्वरकी स्तुति करके 
शान्ति प्राप्त करे । 

४ मतेः देवं दुवस्येत्‌-- ( १०३ ) मनुष्य प्रभु 
सेवा को । 

प्रथुकी डपासना करनेसे मनुष्यको भनेक तरहके 
ऐश्वयाँढी प्राप्ति होती हे। 


प्रभुकी उपासनासे ऐश्वर्यकी प्राप्त 

१ प्रिये ते पादाः दुः आ मिमिक्षुः-- ( १०८) 
ऐश्वर्यडी प्राप्तिके छिप हम प्रभुके चरणोंकी सेवा करते हैं । 

२ विघते पुरूणि वसु स्वे सन्तु-- (११) 
डपासकको देनेके किए प्रभुके पास बहुत सारा धन है। 

३ सः देवयुः उस्ज्योतिः नशते-- ( १५ ) वेदका 
भर विस्तृत तेज प्राप्त करता है । 

४ थिये ते पादाः दुषः आ मिमिश्ुः-- ( ३०८) 
ऐश्वबंकी मासिके किए हम प्रभुके चरणोंकी सेदा करते हैं | 


{ २१५ ) 


प्भुदी उपासना करनेसे हर तरहकै देश्वयै शर इहढोकिक 
और पारढौकिक दोनों तरदके धन प्राप्त हो सकते है । वह 
अपने उपासङकी हरतरहसे' रक्षा करता है । कर्योकि- 

५ मनुष्याणां खद्‌ इस्‌ मातापिता- (५) बह 
ईखर ही मबुब्योका सञ्चा मातापिता है | अम्य सातापिता 
तो जन्म देनेके कारण मातापिता हैं, पर दिना किसी स्वार्थके 
सबकी रक्षा भौर सयका पालन पोषण करनेके कारण वह 
प्रभु ही सबका सद्या मातापिता है। 

इस प्रकार प्रभुकी डपासनासेही मनुष्य हर तरइका 
देख प्राप्त कर सकता है । 


उत्तम बुद्धिकी प्रशंसा 

मनुष्ये अन्दर सदा रुत्तम बुद्धि रहे । वह दुष्ट ददा 
कसी उपयोग न करे। सत्तम बुद्धिकी प्रशंसा करते हुप वेद 
कहता है-- 

१ चियः होता अभवः ( १ ) उत्तम दुद्धिसे ही 
मनुष्य होता बनता है । अपनी उत्तम बुद्धिके कारण मनुष्य 
सबसे श्रेष्ठ दोता है । अपनी डत्तम बुद्धिका रुपयोग करके 
वह अपनी रुश्नति झर सकता हे। 

२ अद्रयां खुमतौ आ यतेमदि-- ( १० ) हम 
उत्तम बुद्धिके संरक्षणमें भएनी खडतिके छिए प्रयत्न करें । 
इस रुत्तम दुदिका डपयोग करके प्रभुको प्राप्ति भी की आ 
सकती है | 

३ त्वे घष्टि घिषणा धस्या-- (4५) प्रभुड़ी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेदाढी बुद्धि घन्य हे । 

"छ घीवतः सश्चा-- ( ५९८ ) यह प्रु भी हत्तम 
बुदधियालोंका ही मित्र बनता हे | इसक्रिए- 

५ घीति छुमति आ बुणीमहे-- ( ११५ ) हम 
भारणावती बुद्धि तथा घुमतिको लपने अर्दुर आरण करें | 

६ शुचतः घीः भीमा आ एति--- ( २७ ) वेजसबी 
बीरडी बुद्धि भीर मनुष्यको मयानक दीसती हे । ओ दुष्ट हैं, 
ये सदा सज्जनसे घवराया करते हैं । 


ज्ञानसे वैभवकी प्राप्ति 
१ मह! राये चिम्तयन्तः--- ( २ ) बिशेष बैमद 
प्राह करनेके छिए ज्ञानको प्रास करे। द 
३ जनाना हभयासः राया-- (५) अनुम्याँको 


(२१६) 


ऐहिक घन भौर पारमार्थिक क्ञानरूप घन दोनों तरहके घन 
प्राप्त करने चाहिए । 

४ तरण | त्वे चेत्यः आता भूः-- ( ५) दे तारक 
प्रमो ! तू कोगोंको शानवानू बनाकर इनका तारण करता है। 

४ त्वा ऊतः स मर्तः विश्वा यामा दधते ~ (९) 
इंशवरसे सुरक्षित हुआ वह मनुष्य सब बोको प्रास 
करता है। 

५ कचये धीतिं आनर्‌, सं पासि, पिपर्षि 
(११७) ज्ञानीडी सेवाके लिए जो कमै करता हे, डसकी 
सुरक्षा वह ज्ञानी करता है भौर उसकी इच्छायें वह पूर्ण 
करता है। 

समाजमें ज्ञानका प्रचार अत्यण्त जावइयक हे । समाजसे 
कोई भी बश्चानी न रहे। इसलिए रामे सर्वत्र ज्ञानके 
प्रसारक हों। इन प्रचारकोंमें कोन कौनसे गुण दो, यह 
आगे बताया गया है । 


ज्ञानका प्रचारक कैसा हो ? 

१ विश्वायुः अनृतः अतिथिः जातवेदाः-- । ३४ ) 
मनुष्य पूर्णायु संपश्न, रोग अपरूत्यु भादिसे रहित, नतिथिके 
समान पूज्य भोर श।नका प्रचार करनेवाळा हो । 

२ भाचुमद्भिः अङ्कैः सूर्यः न--( ३८ ) तेजस्वी 
किरणोसे जिस तरह सूर्य प्रकाश फैलाता है, उसी तरह 
मनुष्य ज्ञानको फैढावे । 


३ प्रचेताः पुरुत्रारः अधुक्‌-- ( ४१ ) ज्ञानी मचुष्य 
विज्ञानमें निपुण, भनेकोके द्वारा प्रशंसनीय 'तथा द्रइ न 
करनेवाळा हो । 

४ सुकतुः कविः वैश्वानर।-- ( ६। ) उत्तम कर्म 
करनेदाळा जानी सब मनुष्योंका हित करनेवाळा द्दोता हे । 

५ ज्योतिषा तमा अन्तर्वाचत्‌ अकृणोत्‌ ~ ( ६४) 
अपने प्रकादासे यह अन्धकारको दूर करे | नेता शञानका 
प्रसार करके छोगोके भश्ञानको दूर करे । 

६ इयाब्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरं आजयत्‌ -- 
(1२३ ) डद्चतिशीळ या डज्नतिका सालै दशनिवाढे ज्ञानोकी 
सद्दायदासे हम मनुध्योंको अन्धकार मेसे चिङाककर प्रकाशमें 
छाते हैं । 

७ फएथिकृत्‌ विदाः खः छुगेखु उस दुर्गेषु नः 
पुर्प्ता याघि-- ( २४१ ) मारै बनानेवाळा ज्ञानी सुगम 
वया दुगम झागौंमें छोगोंका भग्रगामी नेता होकर सारेददेन 
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करे, और शानपूर्वंक योग्य रीतिसे ठन अनुयायियोको 
चढाए और इष्ट स्थान हक पहुंचाये । 

ज्ञानका प्रचार करनेवाला मनुष्य तेजस्वी और जिस 
तरह धूरयंकी किरणें चारों भोर फैडती हैं, उसी तरह शानकी 
किरणें चारों झोर फेळानेवाळा हो। ऐसे ज्ञानका प्रदार 
करनेवाछेका सर्वत्र सम्मान हो । पर ओ जञानसे द्वेष करता 
हो, उसका माझ हो । 


ज्ञानसे द्वेष करनेवालेकी दुर्दशा 


१ यः ब्रह्म अति मन्यते, निनित्तात्‌, तस्मै 
तपूंषि दृजिनानि सन्तु (५५१) जो ज्ञानसे द्वेष 
करे भोर जानकी निन्दा करे, उसे उवाळायें जछानेवाडी हों। 

२ ब्रहमद्विपं द्यौः भभिशोचतु-- (५५१) इस्त 
ज्ञानसे द्वेष करनेवाडेको यद युछोक संतप्त करे। 

३ ब्रह्मद्विषे तपुषे देति अस्य- ( ५५१) ज्ञानसे 
द्वेष करनेवाळेको अच्छा दण्ड दूना चाहिए । 

मनुष्य ज्ञानसे कमी द्वेष न करे। शान परमास्माका 
प्रतीक हे, इसलिए ज्ञानसे द्वेष करनेवाछा मानों परमात्मासे 
ही द्वेष करता है ' भतः ज्ञानसे द्वेष न करके . उसका सर्वेत्र 
प्रचार ही करना चाहिए। 

तेजप्रापिक्रा उपाय 

१ मिश्रमद्दाः शोचिषा ( ३० ) मित्रके महसदको 
बढानेवाळा, ससके ुर्णोओो प्रकट करके सर्वेत्र उसका यश 
यदानेवाछा, मनुष्य विशेष तेजसे युक्त होता है! 

२ अध्वरस्य होतः पावकशोचे ( ११० ) हिंसारहित 
कर्मका संपादून करनेवाळा पवित्र नेसे युक्त होता है। 

जो झपने मित्रके दुगुणोको छिराकर स्त्र डलके इत्तम 
गु्णोका ही बखान करता हे. तथा दिंळारदित रुत्तम कमीको 
करता हे, वह तेजस्ती होठा है । 

यज्ञक्री महिमा 

१ ऋता यज्ञासि, पादेना विभूः-- (१२०, मञुष्प 
सत्यपूदक यज्ञ करे नोर अपनी महिमासे सउत्र प्रमादी बने। 

२ मानुषे जने विश्वेषां यशनां होता द्वितः 
(१३२६) मानदी समाअमें सब यशोंको करनेवाका मनुष्य 
हितकारी होता है । 

इ डोता मनुतः ( १६४ ) हदन करनेवाछा 
सनुष्योंका हितकारी होता है। 
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४ इखक्षन्तः मर्ताः ते असुतस्य कदा न मिलन्ति 
= ( २३२ ) यज्ञ कर्नेदाके मनुष्य प्रभुके घामका नाश 
महीं करते । 

५ यष्ठः इन्द्रे घर्घात्‌-- ( ३५५) षश प्रमुकी 
महिमाको षढाते हैं । 

६ महेळमानः यश उप याहि--- ( ३१७) क्रोष- 
रहित होकर प्रसन्न मनसे बश्मै सम्मिलित होना चाहिए । 

यश करनेसे हवाके भन्दर घूमनेवाके रोगके कीटाणु नष्ट 
हो जाते हैं भौर हवा शुद्ध होती हे। उस शुद्ध हदासे 
मचुष्पका स्वास्थ्य बठता है। इस प्रकार यज्ञ करनेसे 
मचुध्योंका हित होता है । 


अग्निकी उत्पत्ति और महिमा 


१ षाघतः विश्वस्य मूध्नें: पुष्करात्‌ अघि अथर्वा 
त्वां निरमस्थत-- ( १३८ ) भाधाररूप विश्वके 
दिरस्थानमें रहनेवाढे कमळसे क्षयर्वाने मंथन करके शत्पन्र 
किया । 

२ ते पूर्त भक्षिपत्‌ नदि भुदत्‌-- (१४३) निका 
प्रजवित तेज भाँखका विनाशक भहीं होता ? 

सब विश्वका शाषाररूप शुलोकमे ओ कमळके आकारका 
सूबे हे, हसे मथकर भयर्वा अर्थात्‌ प्रभुने इस शम्िडी 
डर्पत्ति की । इसळिए अग्नि सूर्यका ही एक सोग है । इस 
अप्नि या सूयैढे प्रकाशसे मनुष्यके आख्चोकी ज्योति नष्ट महीं 
होती । अपितु भ्ांखोंका प्रकाश बढ़ता हे। भोगळेवाडीमें 
आगळे ग्ढास वक्‍ते नामका एक कारखाना हे, हस 
कारखानेम काम करनेवाकॉंसे एर सहरवपूणे बात यह शात 
हुई कि जो मजदूर भागाकी मट्टीके सामने काम करते हैं, 
डनकी राखे अम्य आगमे काम करनेवाळे छोगोंकी जपेक्षा 
जस्ट यीं । इससे शाण होता हे कि म्नि भौर सूर्यकी 
किरणोसे आंखरोंकी ज्योति बढती है । 

सह अभि शब्दु अग्रणीका अपक्रंश है। निरक्तकार 
चास्कने “ झझ्िः कस्मात्‌ ! अग्रणीः भवति ” कुइकर 
अभि पाम्दकी ब्युस्पस्ति अप्रणीसे बताई हे। इसलिए इस 
अप्निके संग्रोसे अप्रणीके गुण बताये गए हैं। 

अग्रणीके गुण 

१ मित्रमहः तपिष्ठः मन्निः ( ४४ ) भप्नणी मनुष्य 

अपने मित्रोंका मइश्द बडानेवाछा, बातरुभंको संताप देनेवाका 
२८ ( र, छु, मा, से. ६ ) 


(२१५) 


और तेजस्वी हो 1 

२ अद्ब्घः गोपाः अस्रुतस्य रक्षिता- (६१) 
किसी शतरुरे सामने न ददनेवाका वीर सबका संरक्षण करता 
है भोर शमररवका रक्षक भी वही है । 

३ वेश्वातरः विश्वं दुष्ण्यं अधत्त - (६४) सब 
मानवोंक! हित करनेदाळा नेता अग्रणी सब बढ भपनेमें 
दारण करता है। 

४ अज्ञरः राज्ञा-- (३६ ) शासक या अग्रणी जरार दित 
हो । वह निळ न हो । वह बुद्धावस्थाम भी तरणके समान 
कार्य करें । 

५ अदब्धेभिः गोपाभिः सूरीन्‌ पाहि-- (१८) 
राजा भएनी भइस्य रक्षा-पाक्तिसे विद्वार्नोको रक्षा करे । 

६ अझिः प्रचेताः वेधस्तमः ऋषिः-- ( १०२ ) 
अग्रणो नेता ज्ञानी, कमेप्रवीण और दूरदर्शी हो । 

७ सुप्रतीकं सुटशं स्वंच-- ( ११६ ) सुन्दर भौर 
आदुरीरूपसे प्रगठि करनेवाछा नेता पूजनीय होता है । 

राजा या अग्रणी राष्ट्रका कर्णघार होता है। उसी पर 
राष्ट्रकी डड़ति पा लवनति नदळम्बित रहती है । इसडिपु 
राजाको सभी डतम गुणोंसे युक्त दोना चाडिपु । राजाकी 
मित्रमंडळी सज्जनोसे संपन्न हो, राजा मी अपने मित्रोंके ' 
साथ उत्तम ब्यबहार करे। मनु मद्दाराशने राज्राको मिन्रोंफे 
सम्मतिके अनुसार कार्य करनेके किए कहा है | पर राजा 
भी अपने भित्रोंको चुननेमे सावधान रहे । वे मित्र खुशामदी 
न हों, अपितु लपनी डत्तम सम्मति राजाको दें । इस प्रकार 
समय समय पर क्षपने मित्रोंकी सम्मति केकर भपनी प्रजाके 
हितके कायमै सदा तत्पर रहे । अपने राष्ट्रमै राजा ज्ञानियोंकी 
हरतरहसे रक्षा करे, तया वद स्वयं भी ज्ञानी और दूरदर्शी 
हो । ऐसा ही नेता या राजा पूजनीय होता हे । वह राजा 
वीर औौर साहसी हो, ऐसे वीर राजाकी महिमा बहुल 
बढी होती दे । 

वीरकी महिमा 

१ तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य छुप्बेः महिमा पृथिव्या 
दिकः प्र ररप्शे-= ( २०० ) ठेजश्दी अह भौर शत्रु 
शाशक वीरकी महिमा पृथ्वी थोर युछोकसे भी बडी हे । 
अपने दादु रोका नाश करनेवाळे वीरका यश सारी पुथ्वीसेँ 
चो फैकदा ही है, पर युळोकमें भी फैळता है अथवा जितना 


(२१८) 


पृथ्वी चौर घुछोकका विस्तार है, इससे भी अधिक इस 
वीरका सश फेकता हे। ऐसा वीर अपने एक सी इनको 
पृथ्वी पर नहीं रहने देता, इसढिए- 

२ पुरुमायस्य ` दाजु! न (२००) भत्यघिक 
सामध्यंशाङी वीरका कोइ इक्र नहीं दोता । 

३ पुरुमायस्य शंयोः प्रतिमाने न अस्ति (२००) 
देसे बहुत कुशळ भौर सुस्रशान्ति देनेवाछे वीरकी कोई 
दुळगा त्रही है । ऐसा वीर अद्वितीय होता है । 

४ पुरुमायस्य शांयोः न प्रतिष्ठि— ( २०० ) चम 
कुशछ चौर सुञ्चशान्ति देनेवाके वीरोको बूरेके भाश्रपकी 
जरूरत महीं होती । ऐसा वीर अपने ही बाहुवळके जायसे 
सारे शजुम्रोंका ना करता हे । 

५ यीळवे न नमते-- ( २७० ) पेसा बीर सामरध्यं- 
साडी शाजुके आगे भी महीं झुकता । 

६ स्थिराय न नमते ( २७७ ) स्थिर और इड 
शुके सामने भी नहीं झुकता । 

७ ऋष्वाः गिरयः अज्राः-~ ( २७० ) बडे बढे पहाड 
भी इस वीरके छिए सुगम हो जाते हैं । , 

८ गंभीरे चित्‌ अस्त गाघं भवाति-- ( २००) 
गहरा सागर मी इसके छिए उथडासा नर्यात्‌ भासानीसे 
पार करने योग्य हो जाता है । 

देसे वीरके मायमें कोई भी विज्न बनकर नहीं भा सकता। 
यदि कोई विज्ञ शाता सी हे तो डसकी यड चीर कुछ भी 
परवाह नहीं करता । ऐसा दीर-- 

९ धृतब्रतः~ ( २०८ ) ब्रतों भौर नियमोंको घारण 
करनेवाका हो । 

१० ऊती भरिषण्यन्‌ ऊयः स्थाः-¬ (९७३) वीर 
पुरुष तूसरोंकी रक्षा करनेके छिएु सदा उद्यत रहे । 
देखा चीर प्रपत्र पूजा जाता है भौर प्रजाओोंक। प्रिय 
होता है । ॥ 


अजाप्रियका सम्मान 
१ घिक्षु प्रियः खपर्येण्यः-- ( ३ ) जो प्रजाअनोमें 
प्रिय होता हे, खसीकी पूजा होती हे । 
२ पुरि जूः र्ण ( २० ) भरसे बृद्ध अञ्ुच्य 
सबको दपदेश देनेके कारण सबको प्रिय होता हे। 
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३ अस्त पायुं जायि विभमुँ विइपतिं ज्मसा 
निषेद्रि-- ( ११४) जो अमर रक्षक, सदा साघधान 
रहनेवाडा, यैसवशाठी नोर प्रजाका पाळक हे, उसे सभी 
अजाएँ नमन करती हैं । 

डत्तम शासक या राजा जो दोता है, डसे सभी छोग 
अपने प्राणसे भी अधिक मानते हैं, अपनी जान देकर सी 
पजायें डसङी रक्षा करती हें। पर यदद तभी होता है कि 
जब वहू-- 

४ चर्षणीता प्रेतीषणिः-- ( ८ ) शासक प्रजाजमोंके 
पास जाकर डनकी परिस्थिति देखनेवाका हो । 

राष्ट्रका शासक अपना भेष बदकछर प्रजाके सुख दुःखका 
पता छगाए मौर डन दु!खोंको दूर करनेका प्रयस्त करे । 

५ उभयान्‌ अचुष्षता विभूषन-- ( ११५ ) राजा 
दोनों तरहकी प्रजाके भनुकूछ आचरण करनेदाछा होकर 
प्रयको सुखी रखे। राज्यमें शानी-अजानी, सवळ- 
निर्देर आदिके रूप दो वगेको प्रजायें होती हैँ। राजा 


` सयके अनुकूड होकर सबको सुखी रखे। 


६ विशः यत्‌ अद्य वेः-- ( १२० ) प्रजा जो चाहती 
है, वही राजा करे । राजा प्रजाके प्रतिकूक आचरण कभी न 
करे । प्रजाके प्रतिकूळ आचरण करनेवाळा राजा भस्पाचारी 
होकर प्रजाओों पर मनमाने अत्याचार करता है, फिर भम्तमें 
बह प्रजाओंके द्वारा ही मारा जाता हे । इसक्िए-- 

७ राजानः शुचिवताः--- ( १४९ ) राजागण शुद्ध 
कचरण करनेवाके हों । 

< ते एजानः चर्षणयः त्राता उत वरूता भव-- 

(२७९ ) जो भयसे कांपनेवाढी प्रजायें हैं, उनका राजा 
रक्षक भौर उद्धारक थने । 

९ सत्या पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते-- ( ३४२ ) 
सभ्वयान्‌ अर्यात्‌ सामर््यश्ाक्ी, भनेक कौशस्योंसे युक्त रौर 
आुका पराभव करनेदाळा ही सबका सामी हो सकता है । 

ऐसा शासक अपने राष्टूपर डसम रीतिसे शासन इरे । 
राष्ट्रमै सभी भाय हों । समी श्रेष्ठ हों | दास कोई न हो + 
निए राष्ट्र दास्यदा या शुकामगिरीकी शति प्रजाओोंमें होती 
हे, उन प्रजाशोका स्वाभिमान सष्ट हो जाता दै भौर फिर 
बह राप्टू कमी उच्रति अही कर सकता । इसछिए प्रजाबरंमे 
महध्वाकाँक्षा हो, ड्रति करमैकी साथ हो इस दिशामें 
राआ प्रदत्त करे । 


जम्वेद्का छुबोघ भाष्य 


१० दासानि आर्याणि करः-- { २५३ ) दासको लाये 
बनाया ज्ञाप | जिन छोगोंकी वृत्ति दालकी है भर्थात्‌ 
युरासगिरी करनेकी हे, उन छोगोंकी वृत्तियोको ऊँचा 
उठाकर इन्दे अइ बनाया ज्ञाप । हस तरह राष्ट्र मो ऊंचा 
हो सकला है । पं 


वाणीका सदुपयोग 


मनुष्यको पस्माइराने वाणी दी है। यइ उसकी विशेषता 


है | बद अपनी बाणीके दवारा अपने मनोभावोंको ब्यक्त कर 
ककठा है । मजुष्यके अन्दर वाणीकी शक्ति बडी मारी है, 
इसडिए मचुष्य भ्पनी थाणीके उपयोगमें सव सावधान रहे । 
बह भपनी वाणीका उपयोग डतम कमो में ही करे । 

१ विश्वाभिः गीर्भि पूर्ति अभि अश्याम्‌ (१००) 
उत्तम वाणीका उपयोग करके इम पूर्णता प्राप्त करें । 

२ मर्त्यः दुवः धियं जुजोष, सः पूर्य प्रभसत्‌ 
¬ ( १०१ ) जो मचुष्य भाशीर्वादुके शुभवचन कहठा है, 
वह सदेशेष्ठ दोकर प्रकाशित होता हे । 

३ आसा वद्वि? विदुष्टरः ( १३० ) झखसे उत्तम 
शब्दोंका उच्चारण करनेदाळा मनुष्य अधिक ज्ञानी होता है। 

शानी मजुष्य सदा नये तुझे डाख्डोंका ही डपयोग करठा 
है। नपनी वाणीका दह सदा संयम करता हे, इसीडिए बह्‌ 
हमेशा शक्तिशाङ्वी होता दै । वाशीको शक्तिशाली डनानेका 
एक दूसरा उपाय है--- 


इम निन्दा न करें 

१ त्वं निदायाः पाडि-- (९४) हे प्रभो ! तू इमारी 
निन्दासे रक्षा कर ? इम किकी निन्दा स करें |. 

२ परियक्ष्याणि वचांसि भा बोचं- (५६३ ) 
निस्हाके भाषण में मी न करूं। 

"दूसरे हमारी निन्दा न झरें, ” अड देखना ठो मनुष्यके 
अपने अधीनकी बात नहीं हे। क्योंकि इस संसारमें 
मिप्कारण भी देरी होते ही हें, ओर दे बैरी निन्दा ठो करेंगे 
ही । पर सडुष्य हृतना तो कर ही सकता हे कि वह स्वय 
किलीकी निस्दा म॑ करे। किसीकी निन्दा करना या न करमा 
अनुष्पके अपने अधीनकी बात हे | लतः मनुष्य भरसक 
बही कोशिषा करे कि वह किसी की निन्दा स करे । 

इस प्रकार वाणीको शक्तिसपद्ध बनानेका पहा डपा हे 
“ किसीकी निषदा भ करना ” और दूसरा उपाय है--- 

क 


(२१९) 


सत्यपालन 


सस्पपाठनकी प्रशंसा बेदॉँमें बहुत गाई गई है। वेदका 
कहना हे-- हु 

१ ऋतपाः ऋतेज्ाः सेंघच-- ( २५) सत्यपाकक 
और सस्मपाछनके छिए ही भपमा जीवत देनेदाका दीर्घजीवी 
होदा है। 

२ ऋतावा सुर्थः न दूरात्‌ शोचिषा तताम 
(८९) सत्मकी. रषा करनेवाळा वीर सूयेके समान . दृश्से 
ही चमकता हैँ। 

३ सस्पति। जैज छवसा ,हन्ति-- ( ९७) सप्यका 
पाळन  करनेयाझा भनुध्य अपने सामग्चैसे झमुक्षा वघ 
करा है। 

४ न म्रिथूजनः भूत्‌ सः न सुद-- ( १९१) जरो 
मनुष्य कभी क क असत्यवादी नहीं 
होता, वह वीर कभी सी मोहित नहीं होता । 

७ ऋतावुधः देवः-- (५५८ ) सा्यमार्गकी बृद्धि 
करनेवाले ही देव कहाते हैं । 

झत्यका पाऊन बड़ा कठिन काम है, पर उसका पाढन 
करनेसे मनुष्य दीघेजीवी, तेजस्दी और देव बवदा है । जो 
मनुष्य सस्यका पाङन करता है, वह छबसे द्विकमिझ कर 


रहता है । 
झगडेका कारण 


मगुष्य जो आपससें झगडा $रते हैं, डनमें सुरूप कारण 
विवे इस प्रकार बताये गए हैं-- 

१ तोके तनये गोषु अप्सु उर्वराख न्द्री वि 
अवते (२७७) वाढवऽ्चो गधों, जढप्रवाहो भौर 
डवेरा भूमिके किए विवाद बढवा हे, तब झगदे होते हैं । 

समाजमें होनेबाळे झगडोकि मुक्यतथा यही कारण होते 
हैं। खी, पशु, जमीन लोर घनके कारण ही झगड़े होते हैं । 
डन झगडोंके कारण तो कभी कभी मनुष्य समी कुछ गंवा 
देउता हे | इसकिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह इन 
विषयोस जरा सम्हाङ कर व्यवहार करें। 


पापसे बचनेका उपाय 


१ ऋषद्वाराय अझये ददाश, तं मर्तः अंहः न, 
अइ्हि। ह-- ( ३३) ओ समृष्य ग्रही भप्निबोमें हवि 
अवित रता है, इसे भ पाप हित होता हे, न गर्वे । जो 


(२३०) 


मनुष्य प्रतिदिन बझ्षिरूप अञ्ुकी डपासन! करता हे, वह 
कभी पापी या घमण्डी नहीं शेता + 

२ सूरः न अस्य दश्चतिः अ-रेपाः- (२७) सूईके 
समान मनुष्यका दुझैन पवित्र और निष्याप हो । जो मनुष्य 
प्रतिदिन भग्निमें इवि देता हे, प्रभुकी उपासना करता है 
तथा पाप और देंमसे दूर रद्दता है, ऐसे निष्पाप और प्रसुके 
डपासकका दीन भी मनुष्यको निष्पाप और पवित्र 
रनेव!रा होता है । 

३ अन्यतः पनं मा भुजेम ( ०४० ) दूसरोंका 
किया हुआ पाप हमें न भोगना पड़े | जो पापखे दूर रहता 
हे, वह श्रष्ठ होता है । 


कौन श्रेष्ठ दै ? 

१ देवताता श्रेष्ठ, शूराणां शाविष्ठः, मघोनां 
मंदिष्ठाः-- ( ७०५ ) देवोमें यज्ञ करनेवाढा श्रेष्ठ है, 
यूरवारॉमें बढवान्‌ श्रेष्ठ दे, और धनिकोमें उत्तम दान 
देनेव।९ श्र४ हैं । यज्ञ करनेबाछा देवॉमें मी श्रेष्ठ है, ठ्या 
दळ्शाडी दोऊ। मी ञूत्यौर दवो, ता बहुत डत्तम है। जो 
मनुष्य झूरवीर होकर भी यदि यळक्षाढी न हो ठो उसको 
्रपीरता फिल काम को? इसी तरद जो बळशाळी दो$र 
भौ डरपोक दा, दो उसका बळ किल काम भएमा ? इसी 
(दद्व मञुष्य ऐश्वर्य धार) तो ६।, पर ज्ञब तक बह दूखरोंको 
दानं त दे, तब तक ससक देखबंशाढी होनेका समाजको 
बया रुपबांस | समानक छिएु तो ऐसे भदानी मलुष्यका 
ऐश्वबेश/डी दोना ओर न दोना सब बराबर है। इसडिए 
दानशीकतासे सभन्वित पेश्र्द्चाङिता दी प्रशंसां योग्य 
होती है । 


पुरुषार्थक्ो प्रशंसा 

मजुप्यढी पुरुष संज्ञा इसी कारण हे कि डससे पौरुषका 
निवास द्वोठा हे । पौरुषका नर्य हे पुरुषाय ओर पुरुषायैका 
अथ है, रत्साइसे भरकर अनवस्त परिश्रम करमा । इस 
पुरुषायंस मञुष्य नपने सभी मदोस्य इालिळ कर सकता 
हे । येद भगवत्‌ भी पुरुपायेकी प्रशंसा करते हैं-- 

१ करवा द्रोणे अज्यते-- ( ३१ ) मनुष्य पनी 
डक्षतिक लाघन मर्याडित दोनेक बावजूद भी लपने पुरुष/येसे 
अपनी उन्नति करता रहे। मनुप्यकी ठद्धतिके साधन मर्यादित 
तो दने ही हैं, पर यदि वह ठन्‍्दीं मर्यादेत साधनोंसे 
पुरुषार्थ करठा रहे, तो वद भरनी सिद्धि तक करवइय ही 


ऋष्वेद्का छुबोघ भाष्य 


[ सडक है 


पहुँच जावर हे। महापुरुपोंधी भजर सदा साध्यकी तरफ ही 
रहती हे । साधन केसे भी हों, उसकी उसे परवाह नहीं 
रइती, वद खो डन्हीं परिमित साधनोंसे नपना साध्य प्राप्त 
कर हेता है । 

२ पुरुः पृथु; कर्तृभिः सुकृतः भूत्‌-- ( २०४) 
सनुष्य शरीरसे बढा और गुणोंसे श्रेष्ठ होकर भी अपने 
पुरुषां चा कर्ृस्वशक्तिके कारण ही सत्कारके योग्य होता 
है। मनुष्य चाहे कितनी भी दीवेकाब भौर गुणी हो, पर 
जब तक बह पुरुपा्थे नहीं करता या इसमें कर्तृश्द शक्ति नहीं 
द्ोठी, तब तक वह समाजमें सत्कृत नहीं होता। अंनुष्प 
वस्तुतः जो पूजा जाता हे, ठो कह अपशी कर्तृत्वशक्तिके 
कारण ही। इसकिए मनुष्य फ्रियाशीक बनकर भपने 
समामकी उच्चति करे । 

शुभकर्म 


१ भयषः दिवा, अरुषः नक्ते-- (३० ) मडुध्य 
जिस तरह दिनमें पापरद्वित होकर झुभकर्म करें; उप्ती तरह 
रातमे भी पापरहित दोरूर डुमकमाँको करता रहे । 

२ विश्वेषां यशाना होता मानुषे जने दितः 
सब अठ कमोंको कुशळताले करनेवाका मनुष्य मागिव 
समामे हितकारी होता है। 


रे विश्वे सुदानवः कामिनः क्रतुं झुषन्‍्त+-- 
( १३३) सब दानी सुखकी इच्छा करते हुए झुभकर्म 
करते हैं। 

४ यत्‌ चयष्वे तत्‌ मा कमै-- ( ५४० ) निसके 
डप्‌ चुम दण्ड देते हो, वेसा कमे इम न करें। 

५ अतियाजस्थ यष्टा नि हीयताम्‌ ( ५५ ) 
विधिपूर्वक कमे करनेवाळा दिनष्ट हो जाए । 


६ अपसा थघीयतः जनान्‌ महित्व। चिस्‌ संयत- 
( ६९५ ) कमे करक जा अयस प्राप्त करनेके हय्पु हैं, 
उन्हें मित्र भौर वरुण उत्तम कमंकी तरफ प्रेरित करते हैं । 

ममुष्यकी योनि ` ही कम्र॑योनि हे । अन्य योनियां तो 
भोग योनिय हैं । जन्य योजियोर्से तो मनुष्य अपने किप 
हुए कसेका मोग ही करता हे, पर मनुष्य्योनिमें लाकर यद 
गएमा कर्म करनेकी अधिक्रारिणे बनती है। इसलिए 
मलुष्य इस घोतिको पाकर उत्तम ही कमे करे। 


अंग्वेदका छुबोध भाष्य 


दानकी प्रशंसा 

१ श्रवांलि पृथू करस्ना गभस्ती-- (२०६) 
अन्नादिका विशेष दान करनेके किए भगवादने मलुध्यको 
हाथ दिए हैं । 

२ पणेः मनः वि प्रर ( ५६९ ) ब्यापार करनेवाङे 
बनियेको जरा भरम कर । कंजूस बनियेको भी दान देनेके 
किए प्रेरित कर । 

३ पर्णानां हृदया भारया परि दन्घि-- ( ५७१ ) 
कुजूलोके हृदयको भारोसि काट | 

४ आर्या पणेः वि तुद्‌ . (५५२) आरेसे 
कंजूसको काट । 

५ तत्‌ मद्दित्वं यत्‌ दाशुषे ` अंद विचयिष्टं-- 
( ७०० ) यह देवोंका ही मदच्व हे कि वे दाताको निष्पाए 
बनाते हैँ । 

दान देनेकै किप भगवानूने अनुष्यको हाव दिए हैं । 
सजुष्य “ शौ इत्योसे चन इकट्ठा करे और हजार हाथोसे 
डान दे । ” मनुष्य अपने पासदी घन इकट्टा करके न रखे । 
यदि कोई घन अपने पासद्दी इकट्ठा करके रखेगा, और न 
स्वयं छाएगा न वूलरोको दी खानेके लिये देगा, दो उक्के 
घनका निश्चयसे नाझ दो जापुगा । इसलिए मनुष्य धना 
दान नवइय करे । 


नमस्कार करनेका तरीका 
१ उत्तानइस्त नमला आ विवासेत्‌-- ( १७१) 
हाथ उठाकर नमस्कार करके सेवा करे । हाथ उठाकर 
नमस्कार करना चाहिए । दोनों हाथ जोडकर और उनके 
हायोंको सिरसे कगाकर नमस्कार करनेको आरदीय 
पद्धति है । 


घरका सुख 

१ बुत्रत्‌ सद्‌ं अस्मे धेद्दि-- (१२) पर्याप्त पुत्र 
पौत्रादिसे मरा हुमा घर इमे मिके । 

२ अवसा वस्तो नूनं विद्याम-- ( २८१ ) इमें 
खेरक्षणशक्ति युक्त घर प्राप्त हों । 

३ गावः आ अस्मन्‌, उत अद्रे अकन्‌-- ( २९८ ) 
गाये हमारे घर आवें भोर इमारा कल्याण इरें। 

४ यत्‌ गावः अचुस्फुरान्‌, छर्दिषः आशिश्टिः-- 
(००३) जिस घरक चारों लोर गाये घूमती हों, ऐसा 
भर आहिए । 


(२२१) 


७ ऋहज्जिष्यं घूष्णु-- (००३ ) सरक ब्यवहार 
करनेवाछ मनुष्य जहां रहते हों, पेखा घर हमें चाहिए । 

७ यत्‌ रणे बुषणें युन अन्‌ ( ७०३) जो घर 
युद्धमें बळवान्‌ तरुणको सेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए । 
प्रस्येक घरमें ऐसे तरुण तेय्यार रह, कि जो समय पढ्ने पर 
युद्धमें जा से । 

घरका सुश्च जीवनके बडे युखोंमेसे एक हे। जिसे घरका 
सुख मिङ गया, डसका गाईरप्प जीवम उत्तम दोजाता है। 
घरको सुखी करनेमें पञ्चुभॉंका भी समाविश है । घरमें गाये 
भरपूर हों, डन गायोसे धी दूध भरपूर मिळता हो भौर गोरस 
पीकर घरके बालयश्षे स्वस्थ भौर पुष्ट दों, तो किर घरके 
सुखका क्या कदना ! घरमें मधुरमाविणो भधाँगिनी, बत्तम 
इत्र भोर इत्रियां सुखके खोत हें। 


उत्तम पुत्रके लक्षण 

१ अप्सा ऋतीषहं सत्पतिं वीरं ददाति 
(३०४ ) दृत कर्म करनेमें कुशळ, शुका नाश करनेदाछा, 
सज्जनोंका डत्तम पान करनेवाळा और शूरवीर दो ॥ 

२ यस्य संचक्षि शवसः सिया शवः त्रसन्ति 
(१०७) पुत्र ऐसा दो कि जिसका दुर्शव होते ही उके 
सामथ्यँसे डरकर नु कॉपने ळग जाएं । 

३ शवला पृत्छुः, यौः न भूम ( २१७ ) पुत्र 
अपने सामथ्यैसे युद्धोमें विजय प्राप्त करमेवाढा भौर 
चुछोकके समान विशाळ सामथ्यशाडी हो । 

४ अश्ुतस्य सूनवः== ( ५५८ ) मनुष्य अमर 
ईचरके पुत्र हैं |, 

पुत्र वीर लोर सामथ्बेशाडी हो । श्नुभोको मारकर 
सञ्चयोका पालन करनेवाळा हो । समी मनुष्य उस नमर 
कघरके पुत्र हैं, इसङिप सभी डस ईश्वरकी तरह ब्यवह्दार 
करें | हेखर इस विश्वपर शासन करते हुए दुष्टोंका संहार 
करता हे, और सज्जनोंका पाक्न करता है । इसी तरह 
मञुष्य सी शपने राज्यंपर झाखम करते हुए दुोंका नाम 
करके सज्जनोंका पाल करे । 


गो महिमा 
गाय वैदिक ऋषियोंकी पूजया रही है। उन्होंने गायों का 
पाडल करनेका नादेशा दिया है। वेदोमें कीपर भी गायोंकों 
मारनेका आदेश नौं हे ह्रे विपरीत गापको * अस्म्या ' 
जोर-' अदिति ' कहकर उसे थ आने बोस्य वलाया हे। 


(२२२) 


ऋग्वेदके ष्म मंडळमें ऋषि भरद्वाजने गायकी अदिमा इस 
ˆ प्रकार गावी हैं । 

१ गावः भगः--- ( ३०२ ) गाये ही ऐश्वये हैं । 

२ इमाः याः गावः ख इन्द्रः ( ३०२ ) ये जो गायें 
हैं, वे दी इन्द्र हैं। इन्द्रख्य परमात्मा ही इस इथ्दी पर 
गोरूपसे विचर रह! है । 

३ कृशां चित्‌ अभ्रीरं चित्‌ सुप्रतीक इणुथ- 
( ३०३ ) ये गाये कृञ्च भोर निस्तेज हृष्ट इष्ट छोर सुश्दर 
तेजस्वी रूपवाका बनाती हैं। 

४ गृह भद्रं रूणुथ-- (३०६ ) 
कङ्याणमय बनाती हैं । 

५ गो अग्राः इषः-- ( ३५७ ) गायका रस अर्थात्‌, 
शोदुग्ध भञ्जरूप हे । 

गायको वेदसे परमास्माका रूप ही बताया है । भ्रीकृष्णका 
भोपाकन प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण आनो गायमय ही हो गए 
थे। परमात्मा ही इस एथिवी पर गोरूपसे विचार रहा है । 
गायके दूधका ओ नित्यप्रति उ भोग करते हैं, ये चाहे जैसे 
कश्च या दुरे पते हों, हृष्टपुष्ट होकर स्वस्य भोर सुम्दर 
हो जाते हैँ । इस प्रकार घरके सव॒स्थोंको तन्दुरस्स बनाकर 
गाये घरका कल्याण करती हैँ) गायोसे घरको शोमा बढती 
है। गाबोंसे रहित क्षेत्र तो जाई डजाडसा कगता है। 

६ अगव्यूति क्षेत्र आ अगन्म, उर्वी सती भूमिः 
अंह'णा अभूत्‌-- ( ३७० ) गायोसे रट्टित क्षेत्रमे अब 
हम आए, ठो हमें दक्षै की प्थिवी विस्तीण हने पर सी 
पतरु्ोके युदक्षेत्रदें समान प्रतीत हुई। गार्योसे रहित ्रदेश 
सादे जितना डिस्तृत दो, पर कगता वदद युदक्षेत्रके सांग 
ही। जिस तरह युदक्षेत्र एक सयेकर नीरवताको छिए होता 
है, उसी तरद गोरडित प्रदेसॉमें किसी भी तरह की शोमा भ 
होनेके कारण डजाड उजाइसा प्रतीत होता है । 

६ गो-इऐ प्र चिकित्स-- ( ४७० ) गार्योकै प्राप्त 
होने पर उनकी अच्छी तरह देख्भाळ करनी चाहिए । यदि 
गाये कभी बीमार हो जाप, तो डनकी ध्यान पूर्वक चिकित्सा 
करनी चाहिए । 

८ नष्यसा वचः सबदुघां घेलुं आ-- ( ४९२ ) 
दीन और कोमळ शब्दोंसे दुधारु गायको बुराना 
चाहिपु । गायों पर शब्दका बहुत प्रभाव पढ़ता है । इस 

, छिए्‌ इनके ढिए कठोर सम्दोंका उपयोग नहीं करमा चाहिए, 


गायं घरको 


कऋग्वेदका सुबोध माप्य 


{ मंडरु ६ 


उनके लिप हमेशा नरम और कोमछ शब्दोंक! ही उपयोग 
किया जाए । विदेशोमें प्रत्येक गोष्ठ ( गायोंके बाढ़े ) में 
रेडियो आवि रखते हुए होते हैं और दूध निकाऊते समय 
इन्हे रेडियोंके द्वारा संगीत सुनाया जाता है, जिसके कारण 
चे असझं मनसे ज्यादा दूध देती हैं। उण्डोकि द्वारा पीर 
पीटकर निडाछा गया दूधे हानिकर ही अधिर होता हे, पर 
जो-दूछ गाय प्रसन्न मनसे देती हैं, वह दूध नि्मन्देइ 
लारोग्यकर होता है | अत सार्योको संदेव सञ्ज रचम 
चाहिए । है 

९ शो-अश्राः हृषः ( ३५७ ) गायका रघ अर्थात्‌ 
गोदूघ अखरूप हे। ग्रायके दूघमें इतनी शक्ति रहती हे कि 
जिठनी अड्में । 

१० अवः अम्ठुट्यु:-” ( ०९३ ) भह गोरस रूपी भन्न 
मृत्युको दूर करनेवाळा है ॥ 

११ सुन्ने; एवं यावरी-- (४९३) गाय दुश्षोंसे युक्त 
होर संचार करती है । गायके अंगप्रस्यंगो्मिं देवोंका निवाप्त 
है, इसलिए रुसके शरीरमें सदा ही सुखका भण्डार रहता 
है । इसकिए. जिन प्रदेशोंम्ें गायें संचार करती हैं, वे प्रवेश 
सदा सुखमय होते हैं । 

उचम अन्न 

१ यत्‌ अच्युतं तत्‌ अत्ति -- ( १०७) जो गिरा 
दुभा नहीं होता, डसी भग्नडो खाना चाहिए । दूसरेकि द्वारा 
जूझ करके छोडे गए या फेंके गए अग्रको महीं खानौ चाहिए । 
ऐसे भको स्वाना दारिद्यकी निशानी हे । , 


अन्नका सदुपयोग 

१ उरन्‌ इमं यशं चनः घाः (८१ ) मनुष्य चश 
करनेकी इच्छासे जपने पास अबका संग्रद करे। भद्का 
डत्तम डपयोग यज्ञ करनेमें ही हे, अपने पास सेचित 
दशा उपयोग समाजके डोगोंको सम्दद बनानेके कामे 
किया जाए । 

शरीरकी रक्षा 

१ तव स्वा तन्वं यज़स्व-- ( ८१ ) हे मनुष्य! दू 
अपने शरीरका सस्कार कर । 

२ अन्धसः सन्वा-- (४३० ) सलुष्य लश्नसे पुष्ट बने 
हुए शरीरसे युक्त हो । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


अजुध्य अपने शरीरका निरादर न करे । पह देवोंका 
मन्दिर हे, इसमें समी देव भाकर निवाध कर रहे हैं, इस- 
किए इस मन्दिरको मनुष्य सदा स्वच्छ और उत्तम रख । 
इसे वह कभी हेय इछ्टिसे न देखे । इसे शत्तम खान-पानसे 
दृश्पुष्ट करके इसे स्वस्थ यनाये | 


जल चिकित्सा 

१ आपः मानुषीः ( ५२५ ) जङ भनुष्योका हिल 
करनेवाले हैं। 

२ मातृसप्राः भिषजः स्थः-- (५१५ ) ये जङ 
माताभोसै भी भविक प्रेम करनेदाले हैं । जिस तरद्द मातायें 
अपने प्रेमभरे दा्थोंसे अपने बच्चोंका दुःख और रोग दूर 
करती, हैं, डसी तरद जङ भी अनेक रोगोंको दूर करते है| 
जछ चिकिरसा प्रसिद्ध ही है । जढले अनेक रोग दूर होते हैं। 


सावधान रहना चाहिए 

१ जागवांसः रुशन्ते अञ्चि अनु ग्मन्‌ (६ ) जागृत 
रह्नेवाढे साधक तेजस्वी अभ्निका अनुसरण करते हैं। 

२ जागृवांसः राय अनु स्मद-- (३) जागृत रहकर 
प्रयस्य करनेवाड़े मनुष्य ऐश्वयको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य 
सदा सावधान रहते हैं, वे दर रहका देश्ये प्राप्त करते हैं। 
उन पर कमी भी कोई दुष्ट आक्रमण नहीं कर सकता, शर 
यदि कोई करता भी हे, ठो ठससे भासानीसे बदका ढिया 


आ सकता है । 
दुष्टोंसे बदला 
१ अश्नस्य पूर्व्याणि चित्‌ शिइनथत्‌-- ( ३५ ) 


(२२३) 


दु्टोके द्वाहा पहले किए गए ढुष्कर्मौका भी बदूछा छेगा 
चाहिप्‌ । दुशेंको कमी सस्ता नहीं छोडना चाहिए । जय पाँच 
परचीस वर्षके याद अवसर मिळे, डनसे बदरा छे ही छेना 
चाहिए । पेसा करने पर ये दुष्ट छमी भी प्रबळ सही होंगे । 
बलका सदुपयोग 

१ डुस्तरीतुः लद्द+-- ( १ ) मशुष्योा यक युष्टोको 
सारनेके छिए ही दे । 

२ ङेः न पांतू-- ( १५० ) मडुष्य अपने बको 
अधःपतित न करे । 

दु्टोका नाश करनेसें ही भपने दढका शपयोग करे । पह 
अपने बळसे झज्जनोकी रक्षा और दुष्टोंका नाश करे । यही 
बकका सदुपयोग हे । 


उन्नतिका मार्ग 


१ औशिजः पस्मन्‌ दीयन्‌-- ( ३८) जिस तरह 
सूर्य नपने मार्गसे जाता हे, डसी तरह अनुव्य पने निश्चित 
सागेसे चे । > 

२ अदुकेमिः पथिभिः नः रायः स्वस्ति-- ( ४०) 
डपद्रवरदित मागौसे हमें घन लोर कक्ष्याम प्राप्त हो | 

दिल तरह सूर्य अपने सोडे सरख सागेसे प्राजियोंको 
अपना प्रकाश देता जावा है, इसी तरह अनुभ्य भी सद पर 
पकार करता हुआ सी भौर सरळ मार्मसे जाए और इस 
प्रकार उत्तम सागेसे चछता हुआ भपनी उद्धति छरे । 

इस प्रकार इस पष्ठ मण्डळमें ऋषि मरद्वाजने अनेक 
उत्तम डपदेश दिए हैं, जो अनभीय मौर भाचरणीय हैं । 


ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 


ह वामन्धसो 
अक्षो तचक्रयोः झूर 
डमब्यूति क्षेत्रमगन्म 
अग्न आ याहि वीतये 
अस्ना यो म्यों दुवो 
अग्नि देवासो अग्रियम्‌ 
अग्तिमर्ति वः समिधा 
अभ्तिरप्सा मुतोषहुँ 
अम्निरिद्धि प्रचेता 
अग्निने शुंष्कं वनमिन्द्र 
अस्निवृत्राणि जङ्षनद्‌ 
अर्निहि विश्वना निदो 
अज्निहोता गृहपतिः स 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा 
अग्तीप्ेन्याववतं घियं 
धरने यदद्य विशो 
बनने युक्वा हि ये तबा 
अग्ने विइवेभिः स्वनीक 
बग्ने स क्षेषदृतपा 
अच्छा मो मित्रमहो देबा 
अच्छा नो मित्रमहो देवदेवान्‌ 
अच्छा नो याह्या वह 
अजा अन्यस्य बह्वयो 
अजाइवः पशुपा याजस्पत्यो 
बति वा यो मख्तो 
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पष्ठ मण्डल 
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अघा होता'न्यसीदो यजीया 
अघी बुबु: पणीनां 

अघि थिये दुहिता 
अध्वर्यों वीर प्र महे 
अनु ते दायि मह 

अनु त्वाहिष्ने अध 

अनु द्याब।पृथिवी 

अनु प्र येजे जन 

अनेनो वो मरुतो 
अन्तरैशचर्करस्तनयाय 
अन्यदद्य कर्वरम्‌ 


अपादित उदुं 
अपामुपस्ये महिषा 
अपि पन्यामगन्महि 
अपुव्यां पुरतसान्यस्मै 
अभि स्यं वीरं गिर्वणसम्‌ 
अभि स्वा पाजो रक्षक्षो 
अभि नो नयं वसु 
अभि प्रयांसि सुधितानि 
अमूर वीर गिर्वणो 
अभूरेको रयिपते 

अं रोचयदरुचो 

अयं विदञ्नित्रदृशीकमर्णः 
बयं स यो वरिमाणं 
अयं स्वादुरिद मदिष्ठ 
अर्य होता प्रथमः 

अयं देवः सहा 

अथं द्यावापुथिवी वि 
अयं थोतयदद्युतो 
अथमकृणोदृषसः 
अयमुश्चानः परयद्विम्‌ 
झये मे पीत उदयति 
अया वाजं देवहितं 
अया हु त्यं मायया 
अरं मे गन्तँ हवनाय 


५४६ 
३५२ 

६५ 
५४९ 
३२२ 
५२४ 
२३६ 
५६८ 
१२१ 
१६ 
३१७ 
३६० 
४५५ 
vue 
४५२ 

७२ 
४०१ 
४०३ 
३५९ 
४०२ 
३५८ 
४५३ 
१८८ 
२४७ 
६६० 


(२) 


9 मल दुहितरा 
अर्वाग्र्थ विश्ववारं 
अब त्वे इन्द्र प्रयतो 
अवन्तु मामषसो जायमाना 
' अकषतृष्टा परा पत 
ओबदद्‌ दक्षं मित्रो 
अविप्रे चिद्‌ वयो दघत्‌ 
ऽ बोरिल्या बो छदिषो 
अदाम ते म ,भमग्ने 
अक्वा न या वाजिना 
असश्चन्ती भूरिधारे 
अस्मा अध्माइदम्धसो 
अस्मा उ ते महि महे 
अस्मा एतद्‌ दिथ्यर्चेव 
अस्मा एतन्मह्याङ्सूषमस्मा 
अस्माकमग्ने मघवत्सु 
अस्माकमिन्द्र भूतु ते 
अस्मै ययं यद्‌ वावान 
अस्प पिय यस्य जज्ञान 
अस्य मदे पुरु वपीति 
अहँ चन तत्‌ सूरिभिः 
अहश्च कृष्णमहरर्जुनं 
भहिरिव भोगैः पये ति 
श्र्मेमान उप याहि 
आक्रन्द्रय बठमोजो न 
आ क्षोदो महि बृतं 
आ गावो अग्मन्नुत 
आग्तिरयामि भारतो 
आ जङ्घन्ति सान्वेषां 
आ जनाय दरुह्वणे 
आ जातं जातवेदसि 
आजासः पूषणं रथे 
आ ते अग्त ऋचा 
आ ते ब्रृषन्‌ वृषणो 
बा ते शुष्मो वृषभ 
आ ते स्वस्तिमीमह 
आ स्वा हरयो वृषणो 
आ नो गव्येभि रइव्येः 
आ नो देव:-सविता 


आ नो भर वृषणं 

आ नो.इब्रस्य सूनवो 
आपप्रुषी पाथिवान्‌ 

आ परमाहिरुत 

आ भानुना पार्थिवानि 
आभिः स्पृधो मिथतीः 
आ मा पूषन्नुप द्रव 
आमूरज प्रस्यावतंपेमाः 
आ यं हस्ते न खादिनं 
आ यः प्रो जायमान 
आ यः पप्रौ भानुना 

आ यस्ततन्थ रोदसी 
आ यस्मिन्‌ त्वे स्वपाके 
आ यस्मिन्‌ हस्ते नर्या 
आ यातं मित्रावरुणा 
आ याहि झाश्वदु धता 
आ युवान: कवयो 

आ रिरब किकिरा कृण 
आलाक्ता या रुरक्षीषष्ष्य 
आ वां वयोऽश्वासो 

आ वां सुम्ने परिमन्‌ 
आ वामरुवासो अभि 

आ वृत्रहणा बुत्रहमभिः 
आ संयतमिन्द्र भः 

आ सखायः सबर्दुघां 
आसस्जाणासः शवसानम्‌ 
आ सहन्नं पथिभिः 
आसु ब्मा णो मघवन्‌ 
मा सूर्यो न भानुम्‌ 

दुद त्यत्‌ पात्रमिन्द्रपानम्‌ 
इदः हि ते उषो 

इदा हि ते वेविषतः 
इदा हि वो विषते 

द्रं वो नरः सख्याय 
इन्द्र: सुना नो स्ववाँ 
इन्द्रजामय उत 

इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरें 
इन्द्र तुम्यमिन्मधवन्‌ 
दन्द्र तरिधातु शरणं 
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यस्ता चकार स कुहू 
यस्ते मदः पृतनाषाळ्‌ 
यस्ते यज्ञन सामेधा 
यस्ते सूनो सहसो गिः 
यस्त्या देवि सरस्वती 
यस्य गा अन्तरदमनों 


यस्य गावावरुषा सूयवस्यू 


यस्य ती्रुतं मर्द 

मरस्य त्यच्छम्बरं मदे 
यस्य मन्दानो अन्ध्रो 
यस्य वायोरिव द्रवद्‌ 
थस्य विश्वानि हस्तयो 
यस्या अनन्तो अनृतः 
था त ऊतिरभिंत्रहन्‌ 
यात उतिरषमा या 
या ते अष्ट्रा गोबोपशा 
था ते काकुत्‌ सुकृता 
याँ पूषन्‌ ब्रह्मचोदनीम्‌ 
दा दां सन्ति पृुस्पृहो 


ऋष्वेद्क! सुबोध माद्यं 


| या बिश्वासां जनितारा 


सा शर्धाय माख्ताय 
गाते पूषन्नावो अन्तः 
युगेयुगे विदथ्यं 
युजामो हरिता रथे 
युव औभि्दशंताभि राभिः 
यूयं हि ष्ठा सुदानव 
यूयं गोवो मेदयथा 

ये अग्नेयो न शोश्ुचन्‌ 
ये के च ज्मा मद्विनो 
ये गव्यता मतनसा 

ये ते शक्रासः शुचयः 
येन बृद्धो-न शतसा 
येभिः सूर्यमुषसं 

यो अद्विमित्‌ प्रथमजा 
यो अस्मै हृविषाविधन्‌ 
यो गूणतामिदासिया 
यो नः सनुत्यो अभि 
यो नः स्वो अरणो 
यो नो अग्ने दुरेव आ 
यो रजांसि विममे 

यो रयिनो रबितमो 
यो वामृजवे क्रमणाय 
यो वो देवा घृतस्नुना 
रथवाहनं हविरस्य 
रथीतमं कपदिनम्‌ 


रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः 


रायो धारास्याघृणे 
रिशादसः सस्पतीं 
रुद्रस्य ये मीळूहुषः 
रूपंरूप प्रतिरूपो 
घक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति 
वद्या सूनो सहसो नो 
वद्या हि सूनो अस्य 
बधीदिन्द्रो बरशिखस्य 
वतस्पते वाड्वङ्गो हि 
दपुर्नु तच्चिकितुई 

बयं त एभिः पुरुहूत 
बरे से अस्यामिन्द्र 


४९३ 
६०७ 

६६ 
४६९ 
६६४ 
पड 
३०३ 
६८३ 
५६४ 
४४६ 


बनको 2 0200 पा कता? फरर Te एरा” ७१६ | वयमु त्वा गृहपते 


वयमु त्वा पयस्पतै 
वरिष्ठे न इन्द्र वन्धुरे 
वरिष्ठो अस्य दक्षिणाम्‌ 
बर्धाद्‌ यं यज्ञ उत 
वर्घान्‌ यं विश्वे मरुतः 
वस्वी ते अन्ने संदृष्टिः 
वहस्ति सीमरुणासो 
वाममद्य सवितर्वाममु 
बामो वामस्य घूतयः 
वि जयुषा रथ्या 

वि तद्‌ ययुरर्णयुग्भिः 
वि ते विष्वग्वातजूतासो 
वि त्वदापो न पर्ेतस्य 
वि दूळ्हानि चिदद्रिवो 


| वि द्वेषांसीनुहि 


वि पथो वाजसातये 
वि विप्रोरहिमायस्थ 
वि पूषन्नारया सुद 
विभूवन्नम्त उभया 
बि मे कर्णा पतयतो 
वि यद्‌ वाचं कौस्तासो 
बि यो रजांस्यमिमीत 
विधवां कावि विश्वर्ति 
विशोविश ईडचमध्वरे 
विश्वदानीं सुमनसः 
विश्वासां गृहपतिः 
विश्वे देवा अनमस्यन्‌ 


; विद्वे देवा ऋतावध 


विदे देवाः शुणुतेमं 
विश्वे देवा मम शृण्वन्तु 


* विश्वे देवास आ गत 


विश्वे यद्‌ वाँ मंहना 
विश्देवां वः सता 
बोती यो देवं मर्तो 
वृञ्जे ह यन्नमसा बहिः 
वृतेद यन्तं बहुभिः 
वृषा मद इन्द्र इलोक 
बृषासि दिवो वृषभ: 


i हास्ने अजरो 
देश्या हि वेघो अध्वनः 
वेद वस्थरीणि विदथान्येषां 
वेषि ह्वाध्वरयिता 
बैस्वानर तव तानि 
बैश्वानरस्य विमितानि 
य्यस्तभ्नाद्‌ रोदसी मित्रो 
शचोवतस्ते पुरुशाक 
शतैरपद्रन्‌ पणय 
शविष्ठं न आ भर शूर 
शुकं ते अन्यद्‌ यजतं 
शूरो बा शारं बनते 
झूण्बन्तं पूषणं बयम्‌ 
शृण्वे वीर उदमुप्रे 
श्नयद्‌ वृत्रमुत सनोति 
अवो वाजमिष मूर्ज 
खिये ते पादा दुव आ 
श्रुधो न इन्द्र हृयामसि 
श्रुष्टी वा यज्ञ उद्यतः 


ख इत्‌ सन्तुं स वि जानाति 
स इत्‌ तमो ध्वयुन 

स इत युदानुः स्ववाँ 
स इदस्तेव प्रति” 

स ई रेभो न भ्रति 

स इं स्पृधो बनते 

सई पाहि य ऋजीषी 
सं बां शता नासस्या 
सं वां कर्मणा समिषा 
सकृद्ध दयौरजायत 
सखायो ब्रह्मवाहसे 

स गोमवा जरित्रे 
सचस्व नायमवसे 

स चित्र चित्रं चितयन्‌ 
स जायमानः परमे 
सजोष स्वा दिवो नरो 
सं च त्वे जर्मृगिर 

स तत्‌ कृषीषितः 

स ठु श्रूधि शरुत्या 
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स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य 


| सस्यमित्‌ त्न_त्वावां 


सत्रा मदासस्तव 

स त्वं दक्षस्यादुको 

स त्वं न इन्द्राकवाभिः 
स त्वं नरिचित्र वञ्चहस्त 
स त्वं नो अर्वन्‌ निदःया 
सदस्य मदे सद्वस्य 
सदिद्धि ते तुषजातस्य 
सद्यद्चिद्‌ यस्य चति: 
स न: पृथु श्रवाब्यम्‌ 

स नीव्पाभिजेरितारम्‌ 


सनेम तेऽवसा लख्य 


स नो नियुद्धिः 

स नो नियुद्धिरा 

स नो बोधि पुरएता 
स नो बोधि पुरोळाशं 
स नो मन्दाभिरध्वरे 

स नो वाजाय श्रवस 

स सो विभावा चक्षणिः 
स पत्यत उभयोः » 
सपयेण्यः स प्रियो 

स प्रस्नवश्नवोयसा 

स मज्मना जनिम 

स मन्दस्वा ह्यनु 

स मन्दस्वा ह्यन्धसो 

स मातारा सूर्येणा 
समिद्धमरिनि समिधा 
समिद्धे अग्नौ सुत 
समिघा यस्त आहुति 
समू पूषणा गमेमहि 


| स मे वयुष्छदयदस्विनोः 
| सं पूषन्‌ विदुषा नय 


स युध्मः सत्वा 
स योन मुहे न मिथू 
स रथेन रथीतमो 
सरस्वति देदनिदो नि 
सरस्वस्यभि नो नेवि 
स रायस्खामुप सुजा 


Ci AN 


| स वल्लिभिक्रक्वधिः 


स वेतसुं दशमायं 


| स दिवतानस्तन्पतू 


स सश्पतिः शवसः हुन्ति 
स सस्यसत्वव्‌ महते 

स सर्गेण शवसा तक्तो 
स सोम आमिइवतमः 

स हि घीभिहँब्यो 

स हि यो मानुषा युगा 
स हि विश्वाति पाथिया 
स हिं बिश्वानि पार्थिबाँ 
सा नो विशवा अतिद्विषं: 
सा बह योक्षामिरवातो 
सास्माकेमिरेतरी न 
सिन्धूंरिव प्रवण आशुया 
सुगोत ते सुपथा 
सुज्योतिष: सूर्य दक्षपितुत्‌ 
सुत इत्‌ श्वं निमिश्ल 
सुतः सोमो असुतो दिन्द्र 
सुपर्णे वस्ते मृगो अस्या 
सुवीरं रयिमा अर 

सूरो न यस्य दृशनिः 
सो अस्त ईजे शशमे 
सोममन्य उपासदत्‌ 
सोपारुद्रा घारयेथाम्‌ 
सोमारुद्रा युबमेतान्यस्मे 
सोमाखद्रा वि वृहतं 
स्तीर्णे बहिषि समिधाने 
स्तुष उ वो मह ऋतस्य 
स्तुषे जनं सुव्रतं 

स्तुषे नदा दिवो अस्य 
स्तोश्रमिन्द्रो मरुद्गणः 
स्वादुषं्दः पितरो वयोधाः 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ 
हृतो वृत्राप्यार्या 

हुवे वः सूनुं सहो 

हुवे वो देवीमदिति 
ह्वयामसि तवेन्द्र 


रा 
ऋग्वेदुका सुबोध भाष्य 


सप्तम मंडल 


[१1 


( आयः = भेत्राचरुणिवैसिछः | देवता- अझिः । छन्द्‌:- बिराट , १९-२५ जिष्दुपू । ) 


१ अमं नगे दीजितिभिखण्यो-ईस्तच्युठी जनयन्त पञ्चस । 


दूरदश्चं गृहप॑ठिमध्युभ ॥१॥ 
२ तमग्निमस्ते वर्सवों न्येण्वन्‌ त्सुप्रतिच्वमवंसे इतंश्ित्‌ । 

दुक्षाथ्या यो दम आस नित्य श्र १२॥ 

क 


अधै--|?] ( नरः पशस्ले दूरेहशै ) नेता छोग प्रशंसा करने योग्य, दूरदर्शी ( गृहपति अथर्यु ) नपने 
घरों पाळत करनेदाकि प्रगतिशीक (अस्ि) भप्लिको ( अरण्योः ) दोनों अरणिर्योमेसे ( हस्तच्युती ) ४१योंडी 
झुशरुतासे ( बीधितिभिः जनयन्त ) पनी मंगुळिषोकिं द्वारा निर्माण करते हैं ॥ १ ॥ 

| २} ( यः दक्षाय्यः ) जो दक्ष रहनेदाछ! भयदा बड्वान्‌ ( नित्यः दमे आस ) सदा अपने स्थागमे भहता था, 
( ते छुप्रतियक्षे अझि ) रस दत्तम दशेनीय 'अप्रिको ( कुतः यित्‌ ) सब कोरसे ( अवसे ) सबकी सुरक्षा करनके 
डिब । वक्षः ) निवास कर्तानि ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) नपने घरमे, रहनेकै स्थानमें काकर रख दिया ॥ ३ ॥ 


eae nnn 
भावार्थ-- नेता छोग प्रशंसाके योग्य, दूरदर्शी, अपने घरोंकी सुरक्षा छरनेमें समये छोर प्रगठिशीळ शपर्ण'को 
प्रकाशित करते हैं । अपके निज तेजसे ही बह अग्रणो प्रकाशित होता है, उसे अभ्य मसुष्यणण पने प्रयत्तसे भाग बढ! । 
मनुष्य छोगोंको प्रशस्तमार्गेसे चढाव । अपने घर, जपने समाज लोर आपने राष्ट्रकी रक्षा करनेमें समर्थ हो। व4 स्वयं मी 
प्रगतिशील हो ॥ १ ॥ 
बखूदान्‌ पुरुष सदा अपने घरमें ग्दै और घरकी सुरक्षा सादथानीसे करता रहे । सजुष्य आ ऐसे डोर पुरुषको सव 
आरसे अपनी सुरक्षा करनेरे किये नादूस्ये अपने घर बुलाने और इसका भरपूर आादूर करे । राष्ट्र? नागरिक ऐसे वीर 
' पुरुषको अपनी सुरक्षा* कामें नियुक्त को । मनुष्प जपने बकके छारण ही सरकारे घोग्य होता है. ऐसा दौर अपने 
समाते संचार करके स्त्र निर्भरता स्थापित करे ॥ २ ॥ 
१ ( क, दु, भा, में. ७ ) 


(२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य $ [सग्रह ७ 


परेद अग्ने दीदिहि पुरो नो अजया सुम्यौ यविष्ठ । 


सवाँ क्षध्व॑न्त उप॑ याः वाजाः भ ३॥ 
४ अर ते अप्रयोऽभिभ्यो बरं निः सुवीरासः प्रोझचन्त घुमन्ते; । 
यत्रा नरं: समासंते सुजाता; Neen 
` ५ दा नों अग्ने घिया रायि सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम्‌ । . 
न ये यावा तरंति यातुमार्वान्‌ 1५॥ 
६ उप यमेति युवति; सुदक्षं दोषा वस्तोईबिष्म॑ती घृताची । 
उप स्बैन॑परम॑तिवसूयुः ॥६॥ 


अधै-- [ ३] दे ( यविष्ठ अझ्े ) हरुण भन्ने ! ( प्र हद! अजस्रया सुरम्या ) पदीछ होकर प्रचण्ड जवाळाशोसे 
( नः पुरः दीदिहि ) इमारे सन्मुख प्रकाशित हो । ( स्वां शश्वन्तः वाज्ञाः उपयन्ति ) तेरे पास बहुत भन्न और शक 
भाते रहते हैं । ॥ ६ ॥ 

| ४ ] ( अभिभ्यः वरं द्युमन्तः ) भपियोंस्रे भी जबिक तेजस्दी ( ते सुवीराखः अयः ) वे रुत्तम दीररूप 
अमि ( प्र लिः शोशुचन्त ) विशेष रीतिसे भिक प्रकाशित होते हैं | ( यत्र सुजाताः नर; ) जहाँ उत्तम कुकीन पीर 
( खं आसते ) संगठित दोकर बैठते हैं ॥ ४ ॥ 

इस मंत्रके स्मरण करने योग्य वाक्‍्य-- 

१ अझ्चिभ्यः बरं ुमन्तः सुवीरासः नमिसे भी भिक तेजस्वी दारे दीर हों | हसारे पुन्न पौत्र 
ऐसे दीर हों कि जो अप्रिसे भी भधिक तेजस्वी हों । 

२ सुजाताः नरः समासते-- उत्तम कुछीन पुरुष एक स्थानपर बैठते हैं। एक श्यानपर बैठकर 
संघटता करते हैं । 

[५ ) है ( सहस्थ भये ) शाहुका परामव करनेमें कुशल भन्न ! ( नः ) हमें ( सुवीरं स्वपत्यं प्रशस्त राये ) 
जिसके साथ बीर हों, उत्तम संतति हों, देसे प्रझंसित धनको ( थिया दाः ) बुढिके साथ दो। ( यं यातुमावान्‌ यावा 
न तरति ) जिसको हिंसक शत्रु कमी बाधा नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 

1 हर ] (यं छुदक्षं ) मिप्त रत्तम बढवानके पास ( हृदिव्मती घृताची युवतिः ) भम्नवाढी घृत परोसनेबाली 


तखणी ( दोषा बस्तोः ) रात्रीके बोर दिनके समय ( उप यति ) जाती है, ( एनं स्वा बसूघ अरमति। ढपेति ) 
उसके पास घभके साथ रहनेवाकी बुद्धि भी होती हे । - क 


भावार्थे--- तरुण नग्रणी अपने ऋतुछ तेजसे स्त्र प्रकाशित होता हे । जो ऐसा तेजस्वी होगा उसके पास क भौर 
बक स्वयं उपस्थित होते रहेंगे) ओ पकवान भौर तेजस्वी होगा, उसे अक और बर स्वयं प्राप्त होते रहेंगे और डसका भ 
अधिकाधिक बढता जापुगा ॥ ६ ॥ हैं 

जहां उत्तम कुलमें उत्प हुए वीर उत्तम रीठिसे संगठित होकर रहते हैं, वह उत्तम बीर अझिसे मी झडिक तेजस्वी 
होकर प्रकाशते हैं । इसकिये वीर अपणा और अपने समाजका संगठन करें | सब एक विचारसे काये करें लौर डत्तम बीरोंको 
अपनी वीरता छोर अधिक दिखानेके किए अवसर दें | ७ ॥ 

है नमन ! हमें उत्तम वीर भ्ततियोंसे युक्त देश्यं प्रदान करो । ब पेसा हो कि जिससे शत्रु परामद हो । जिस 
घनकी रक्षा करनेके छिए वीर सम्हति होगी ही नहीं, तो वह अन निश्चित रूपले मट हो जाएगा । अन हरतरहसे प्रशंसित 
हो, निश्दनीय स्ाधनोंसे धन प्राप्त म किया जाए ॥ ५ | 


सूरू $ | ग्बेदका सुबोध भाष्यं (३) 


७ विश्वां अष्नेऽपं दारांती यमिस्तपोंभिरदंशे जरूथम्‌ । 


प्र निंस्वर चांतयुस्त्रामींबाम्‌ ॥७॥ 
८ आ यस्तै अग्र इधते अनीकं वसिष्ठ छुक्र दीदिवः पार्वक । 

उतो नै एभिः स्तवथैरिह स्याः Wen 
९ वि ये तें अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ता नर! पित्र्यासः पुरुत्रा । 

उतो न॑ एभिः सुमना इह स्या ॥९॥ 
१० इपे नरों बुत्रहस्येचु यूर बिश्वा अदेवीरमि स॑न्तु माया; । 

ये मे थिये पनय॑न्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ- | ७ ] दे ( अग्ने ) कमरे | ( विश्वाः अर।तीः तपोभिः अप दृह ) सब तुभो अपने तेजते नहा, 
( येभिः जरूथं अद्‌ ) जिनसे कठोर भाषी शत्रुको तूने काया था, तथा { अमीवा निःस्वर प्र चातयस्व ) रोगोंको 
निःक्षष रीतिसे हटा ॥ ७0 

[८ ]६ ( वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पादक अग्ने ) दे निवासन हेतु झुद्ध तेजस्वी पवित्रता करनेवाले भन्ने! { यः तें 
भनीकं आ पचते ) जो तेरे तेजो प्रदी करता है; उन {नः उतो णमिः स्तवयैः इइ स्याः ) इम सबके पास इन 
प्रशंसा स्तोत्रोकि साथ भाकर यह रह ॥ ८ # 

[५] भन्ने ! ( ते अनीके ) तेरा देज, ( विन्यासः मर्ताः नर) पिठरोका हिउ करनेवाले मत्यं कोग्रेनि 
( पुत्रा विभेजिरे ) भनेक स्थानोंसे, भनेक देशोमे फैकाया है, उनके समान ( नः उतो एभिः खुपरना इद स्याः ) 
हमारे इत स्तोत्रोसि प्रसन्न होकर तुम यहाँ रहो | ९ ॥ 

! १० ] (ये मे प्रशस्तां धियं पनयन्त ) जो मेरी प्रशसनीय बुद्धकी स्तुति करते हैं, ( इमे नरः वृत्रहत्येषु 
शूराः ) बे ये नेता वृत्र वध करनेठे डिये शुद्ध किये युदमें शूरवीरता करनेवाले वीर पुरुष ( अदेघीः विश्वाः माथा? 
अभि सन्तु ) सब आसुरी कपर्टोको पराभूत करें 6 1० ॥ 

भावार्थ-- इस बढवान्‌ अभ्िरे पास मञ्धवाळी भीर घृत परोझनेवाछी एक तरुणी दिनरात जाती है । यह वरुण झप्ति 
है नौर उसके पास जानेवाली घतसै युक्त तरुणो जुहु या खुबा है । खुवामें वी या इवि मरकर भप्निमें लाहुति डाली जाती 

, है । मह वर्णन रूपक अडंकारका पक उत्तम खदारण है । इस भलेकारमै यह भी कहा गया है कि यह तरुणी बुद्धि युक्त 
है। जो खुबासे हवि देता है, वह घुद्धिदू्वक हवि प्रदाद करता है ॥ ६ ॥ - 

अपने तेजेसिही शत्रुको दूर करता चाहिए, समाजमें जो कडोरभाढी हों, उन्हें दूर करना चाहिए, इसी तरह जो रोग 
हों, उन्हें भी दूर करना चाहिए ; कठोरमाषी शञ्जुको ्पनेदी तेजसे कडित करना चाहिए, इसी तरद अपने तेजोंसे शत्रुरथोकै 
तेजो निस्तेज करना चाहिए । अपनी शारीरिक सहिष्णुता तथा आारिमक शक्तिसे रोगोंको भी दूर करना चाहिए । झर एरका 
जीवनरश जिस मनुष्ममें प्रबळ होता है, उसके शरीरमें रोय नहीं घुप्त सकते ॥ .७ ॥ है 

छोगोंको उत्तम रीतिसे निवास करानेवाळा स्वथं झुद्ध और पवित्र हो । ऐसा स्वथं तेजस्वी और सबक पविश्नता 
करनेवाछा वीर अमिके समान तेजस्वी होता है । हसका सैन्य या बल इसका साम्ये ही हे । ऐसे तेजस्वी पुरुषकी प्रशांसा 
सव करते हैं भौर यह नपने पास भाकर रहे, ऐसा भी दःहते हैं । पवित्र, बढिष्ट, तेजस्वी और सर्वेत्र पवित्रता करनेवाळा 
रजुष्य भ्निके समान तेजस्वी होता है । ऐसा वीर समाजमें भाकर र्वे ताकि श्षमाज बस़्तिशील दो ॥ ८ ॥ 

अपने डपास्य देवका यश निस्त तरह हमारे पूर्दैज वितर देश बिदेशसें फैकाया करते थे, इसी तरह दम भी करें । 
ऐसा करनेसे ही भ्रथु प्रसङ्ग होंगे । देशविदेशमें धर्मेका प्रचार करना चाहिए कोर सबको शाद्शै बनाना चाहिए ॥ ९ || 

प्रसंसा योग्य शुद्धि सौर उत्तम कसैकी सव छोग प्रशंसा करें । युद्धमें ड॒एस्थित भूरवीर नेता झसुरोकि तथा प्राशुपक्षके 
सब कपर जार्कोको दूर करके अपनी विशयकं किए प्रयत्न रें | १० ॥ 

x 


(४ ॥ #ण्वेदफा छुवोध भाष्य [ मंडण ० 


११ मा झूने अग्ने नि ष॑दाम नृणां माधचेषसोऽवीरता परि स्वा । 


प्रजावतीपु ढुयाँसु दुर्य ॥ ११॥ 
१२ यमश्री नित्यंधयुपयातिं यं प्रजार्वन्त स्वपत्यं क्षं ना । 
, स्वजन्मना प्रेष॑सा वावृघानमू - ॥ १२॥ 
१३ पाहि नों अपने रक्षसी अर्जुशत्‌ पाहि धुर्वेरररुयो भघायो! । 
त्य युजा इंतनायूँरमि ष्याम ॥ १३ ॥ 
१४ सदंग्नगमीर्यैस्तवन्यान यत्र बाजी तन॑यो बीछपांगि! । 
सहर्रपाथा अक्षरा समेतं ॥ १४॥ 


अर्थ= ¦ ११ | दे नमे । ¦ शूते मा नि सढाम ) पुत्र पौत्रादि रदित श्य घरमे हम न रे । हे तुर्यं) घरके 
थिये हित कर्ता ! ( नृणां } मनुष्योके बीचमें हम ही ( अ-शेषसः अवीरता मा ) पुत्र पोत्र रहित तथा योइता रहित 
न रहें। ( प्रजावतीषु दुर्या त्वा परि ) पुत्र पौत्रादिकोसे युक्त घरोमें हम तेरी उपासना करते हुए रहें ॥ ११ ॥ 
१ शले मा निसदाम-- पुत्र पौत्र रहित, संतान हीन बरमें हम न रहें । हम पेसे घरोंमें रहें कि जहां 
पुत्र पीत्र प्रपौत्र बहुत हो । पत्रोसे घर भरे हुए हों । 
२ नुणां अशेषः अथरिता माँ -- मजुध्योंमें पुतरहित तथा वीरता रहित जीवन बहुत दुरा हे, देसा 
जीवन हमें कभी प्राप्त न हो । र 
३ कणां मा निसदाम-- दूसरे मञ्चुव्योके घरमें रइनेका भदसर हमें न प्राप्त हो.। हम अपने घरमे रहें । 
रइनेका घर अपना हो । 
४ प्रजावतीषु बुर्यासु स्वा परि निसदाम-- संतानोसे युक्त घरेंमें प्रभुकी डफासना करते हुए हम रहे । 

1९२ ] ( यं यञ्ज अश्वी नित्यं उपायति ) जिसके पा पूजनोय भरश्वारूद क्षप्नि जैसा तेजस्त्री वीर ज्ञाता है 
( तं प्रजावन्त स्वपत्यं ) वेसा प्रजावाळा डत्तम सेतामदाळा { स्वजन्मना राषला बढनुघाने ) अपनेसे उत्पन्न हुए 
भौरस मंता>से बढनेवाका ( क्षयं नः देदि ) घर हमें दो ॥ १२ ॥ 

[१३ ] है ( अग्ने ) नग्ने | ( अजुष्टात्‌ रक्षसः नः पाहि ) संबंध रशनेके किये झगोग्य पेसे दुष्ट राक्षसोंसे 
हमें बचानो ¦ ( आररुधः भघायोः धूर्तेः पाहि ) दुष्ट पापी धसे इमे सुरक्षिव ४र। (स्वा युजा पृतनायून्‌ 
अभिस्यां ) चुग्दारी सहायत।से सेना डेकर इसछा करनेवाळे झन्रुका भी इम पराभव करेंगे ॥ १३ ॥ 

[९४ ] ( यत्र वाजी वीळुपाणिः ) जहां बछवान्‌ सुरद शखघारी ( सहसख्न-पाथाः सतयः ) सहस्रं प्रकारके 
अनसोतोसे युक्त भपना पुत्र ( अक्षय सं एति ) नक्षरोसे ज्ञार्नोसे युक्त होता है, स्तोत्रोसि , अ्रिकी डपासना करता है, 
( स इत्‌ भझिः ) बरी भक्नि ( अग्नीन्‌ अति अस्तु ) अग्ष नग्नियॉसे अष्ठ है ॥१४॥ ` 


भावार्थ इत्रोसे रहित अर्थात्‌ सम्तानहीन घरमे हमें न रहन! पढे । हमारे पुत्र पौत्र हमारे घरमें रई । हमारा घर 
बाळवडोसि भरा रदे । बाहर मी दम जिपके घरमें रहें, दे घर भी काळ-बोंते मेरपूर हो । पुत्रदीन तया दोरत्राहीन औीदन 
बुरा हे । वाळवद्योसे भरे हुए घरमें रहकर हस प्रसुडी अक्ति थिया करें॥ ११ ॥ 

घर पेले हों कि जो पुत्रपौत्रादि सम्तानोसे युक्त हों, अपने घरमें भौरस सम्ताने हों, भोर ये औरल झम्ताने परकी 
शोभा बढानेदाछी हों । दूखरेंकी संतानोंको दृत्तकके रूपमें न ठेना पढे | भौरस सन्वानोसेदी घरकी समृद्धि बडे ॥ ३२७ 

मइुष्य राक्षसोसि अपना बचांद करे, पापी और छडी दुसे भपने आपको सुरक्षित रखे भोर सेना केकर भाकमणकारी 
, शबुका परामव करनेके डिय्‌ तैयपार रहे | १३ ॥ 


दू ओष्वेदका सुबो भाष्य (५) 


१५ सेदुभ्रिर्यो ब॑नुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उङ्ष्यात्‌ । 


सुजातासः परिं चरन्ति बीर; ॥ १५॥ 
१६ अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशान। समिदिन्धे हबिष्मान्‌ । 

परि यमेत्य॑ध्वरेषु होता ॥ १६ ॥ 
१७ ले अंग्न आइवेनानि भूरीशानास भा जुहुयाम नित्यां । 

उभा कृण्वन्तो पहतू मियेषे ॥१७॥ 
१८ इमो अग्ने वीततमानि हुष्या जसो वक्षि देचतातिमच्छ । 

प्रतिं न ई सुरभीणि व्यन्तु ॥१८॥ 


थै [ १५] ( यः समेद्धारं घञुष्यतः निपाति ) छो रुगानेवाछेड़ी हिंसकसे सुरक्षा करता हे, ( उरुष्यात्‌ 
अंहसः निपाति ) अधिक पापले बचाता हे, ( यं सुजातासः वीराः परिखरन्ति ) जिसकी पूज कुछीन चीर पुत्र करते 
हैं ( सः इल्‌ अदिः . वदी श्रेष्ठ भग्न है ॥ ३५ ॥ 
१ समेद्धारं बजुष्यतः निपाति ~ जनानेटाकेकी हिसके सुरक्षा करो 
२ उरुष्यात्‌ पापात्‌ निपाति पापसे घदाभो, 
३ सुजाताः वीराः परिचरन्ति--- रुत्तम कुछिन दीर पुत्र बैठकर पूछा करें । जहां प्च ऐवा करते हैं 
वदद घर श्रेष्ठ है । 
[१६] ( ये दृविष्माद्‌ इंशानः सं इन्धे ) जिसको दविव्याश्न देनेवाछा दृश्यान्‌ याजङ प्रदी्त करता है, ( यं 


होता अध्वरेषु परि पति ) जिपको होता द्विंसारदित यशॉमें प्रदक्षिणा करता ६ (खः अर्ये अझिः पुरुत्रा आहुतः } 
वह यह अझि हे कि जो बहुतवार भादुतियोंसि दुत छुआ हैं ॥ १३ ॥ 


| १७ | हे (अग्ने ' वग्ने! (स्वे इशानाक्षः ) तेरी कृपासे धनकै स्वामी बने ( निर्या उभा घडलू 


कुण्वस्तः ) नित्य करने योग्य दोनों प्रकारे स्तोत्र तथा रख करनेवाडे हम ( मियेधे भर आहवनानि जुदुयाम ) 
पज्ञवे बहुत प्रकःरका हवन तरे छिय करते हूँ ॥ १७ ॥ 


[ (८ ]३ ( अझ्ने ) भरे! तू ( मजस्त्रः इभो वीततमानि ) अब्धडितरीतिसे थे क्षत्पंत प्रिय हृख्या ) हवन द्रष्य 
( देवताति अभि वक्षि ) देवताओोंके समूहकै पास 'हुंचा ( अच्छ गच्छ च) नौर वहाँ सीधा जा।(न'ई 
. घुरभीणि अतिव्यन्तु ) इमारे ये सुमंजित हविष्य प्रत्येक देवताको प्रिय हो ॥ १८ ९ 


भआावार्थध-- सबुध्यका भोरस पुत्र बढवन्‌ हो। वेदके उपयुक्त कथनका यह अये नहीं कि उसका दत्तक पुत्र बढवान्‌ 
ले हो, अपितु इलिका मतरुप यह हैं किमदुध्य पर दत5 पुत्रडो उनको नौबतदी न आए । सजोह़े भपने औरस पुत्र हों, यदी 
इसका भे हे । ऐसा भौरस पुत्र बढवान्‌ हो, शूर हो, कस्नघार! हो, घन भन्न युक्त हो, विद्वान्‌ हो । ऐसा पुत्र निस रिम 
हदन करता है, बही असि श्रेष्ठ है । देशो शिक्षाका प्रबन्ध देगमें सर्वेश्न शोना चःद्विर ॥ 1४ ॥ 

जो अपने प्रदीक्त करनेबालेडी हर तरहसे «क्षा करता है, ७से हर पापसे बचाता हे । मनुष्य+ भोरसपुत्र जिसकी पूजा 
करते हैं, वही अप्नि सबसे श्रेष्ठ हे । जो हमें साउचान करके सरम मार्गपर चढनेके लिप्‌ प्रेरित करता है, रुमकी हर तरहसे 
रक्षा करनी चाहिए । इसे पापसे बचान। चाहिए । घरमे सभी सदस्य मिळकर अभिकी पूजा करें | १५ ॥ 

श्रेष्ठ भप्मिको ऐश्वयंशाकी याजक लर्थात्‌ यज्ञ करनेवाका मनुष्य प्रदीस करता है लोर दिसारदित बज्ञोंढी प्रवृक्षिणा 
करता है । इस अझिमे यजमान अनेकबार भाहुतियो देता है || 3३ ॥ 

है मझे ! तेरी कृपासे हम घनके स्वामी बनें : तेरे लिए स्तोत्र तथा भात्मरक्षाके किए शस्त्र तैब्यार करनेदाके हम 
यञ्चमें बढुत प्रकारकी भाडुतियां तेरे लिए प्रदान करते हैं ॥ १७ ॥ 

है नमने ! हस यशकी भप्मिमें जो अखण्डित रूपसे तुझे लश्यभ्त प्रिय छगनेवाळे इविद्रष्य ढाकते हैं, डन द्रम्योको ठु 
देबोके द्रमूइतक पदुँचा। हमारे वार! दिए गए थे सुर्गेधित हष्य देदोको लत्यल्त प्रिय जोर दचिकर करे || १८ ॥ 


(६) आस्बेदका खुबोध माष्य [ संघका ७ 


१९ मा नों अग्नेऽवीरते परां दा दुर्वासऽमंतये मा नों अस्यै । 


मा नं; धुधे मा रक्षसं ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहूर्थाः ॥ १९॥ 
२० न्‌ में ब्द्याण्यग्न उच्छंद्राधि स्तं देंव मघवंञ्यः सुषूदः । 

रातौ स्पांमोभयांस आ ठे यु पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥ २० ॥ 
२१ ल्वम॑ग्रे सुइ रण्बसंदक सुदीती संनो सहसो दिदीदि । 

मा से सचा तन॑ये नित्य आ ध॒ङ्मा दीरो अस्मन्नयों वि दांसीत्‌ ॥ २१॥ 


अर्थ-- [ १९ ] दे (अझने ) अमे ! ( नः अवीरते मा पराद्ाः ) हमें पुत्रदीनता न प्राप्त हो । ( दुर्बाखसे 
चन मा परावा ) मक्तिन वख परिघान करनेकी अवस्थाको हमें न पहुँचा । ( अस्यै अमतये नः मा परा दाः ) इस 
निङुद्ताङो इमे न पहुंचा । (न; श्रुघे मा) इमें भूखके कष्ट हों। ( मा रक्षछः ) राक्षस इम पर हमका न करें। हे 
(ऋताबः ) अध्यवान्‌ भन्ने | ( न: दमे मा ) हमें घरमें कष्ट न हों ( चते मा आजुद्टर्था: ) हमें वनमें कष्ट न हों ॥१९॥ 


1 २० दे ( अग्ने ) अपे ! ( मे ब्रह्माणि चुउत्‌ शशाधि ) मेरे छिये मद्रको रुसम प्रकारसे पवित्र कर। हे 
(देख ) तेजस्वी भप्ति देव ! ( त्वं मघवद्भ्यः छुपूर ) द्‌ इस सब दृविशैध्यरूप घर्नोको धारण करनेवाकोकि किये 
भ्रोको प्रेरित कर । ( त रातो उभयासः आ स्याम ) तेरे दानमें हम दोनों डेनेवाळे होकर रहेगे। ( यूयं सदा नः 
स्वस्तिभिः पात ) दम सदा ६में करपाण करनेयाळे साचनोसे सुरक्षित करो ॥ २० ॥ 

[२१३३ ( सहसः सूनो अझे ) बछसे डरपख्च होनेवाळे अग ! ( स्रुवः रण्वसंडक्‌ ) डत्तम पार्थित 
होनेवाळा भौर रमणीब दीखनेवाका तू ( सुदीती दिदीहि ) स्वाछाभ्ोंसे प्रकाशित हो) ( मनये नित्ये स्वे सा ) 
पत्रके लिये नित्य सहापङ होकर ( मा मा धक्‌ ) डसे मद्‌ जळा । ( वीरः मर्यः मा अस्मत्‌ वि दासीत्‌ ) वीर भौर 
मानदोंका हित करनेदाडी पुत्र हमसे विनष्ट न हो ॥ २१ ॥ 


भावार्थ- हमारे पास पुत्रहीन अवस्था न भावे । इसें कभी बुरे वस्त्र पहनना पड़े, ऐसी स्थिति भी हमें भ प्राप्त 
हो । हर कभी बुद्धिहीन भी न हों । भू हमें न सतादे | राक्षस इम पर इसका भ करे दुम चढ़े घरमें रहें, चाहे बनमें,' 
अर्थात हम कहीं भी रहें, हमें किसोतरद%। कष्ट न हो, हम समेत्र प्रसभ्र रह ॥ १९॥ 

अजुद्य सक्षण करने योग्य अको परिशुद्‌ रीतिसे तैस्वार केर । पेसे अञ्च मकिन या भैके हाथोंसे न बनाये गए हों। 
जो कञ्चसे युक्त हैं, उन्हें भी उत्तम भद्ध मिळत. रहें । प्रभुके वानके हम सदर भागी हों, अर्थात्‌ हम सबको प्रभुका दान 
मिकता रहे | हम प्रसुकी अक्ति करें और प्रभु हमें प्रस होकर उत्तम नग्न प्रदान करते रहें । प्रभु अपने कल्याणमय हार्योसे 
हमारी रक्षा सदा करते ९३ ॥ २०७ ; 


हे भप्मे ! तू हमारे घरमें रोज प्रदीस होता रद और लपमी प्रदी ञ्वाङालोसै हमारे यहाँ प्रकासित हो। हमारे घरमें 
जितने पुत्रपौश्र दों, डनका त्‌ रक्षक हों, खन्दै द्‌ कष्ट न दे। हमारा पत्र दीर और मनुष्योंका हित करनेवाका हो, वह कमी, 
दिनह या जपसृश्युका शिकार न हो । मनुध्यका पुत्र इतना सुन्दर हो कि समी उसे देखकर प्रस हो भोर अपने पाल 
बुङानेकी इच्छा करें | २१ || 


सुक) ] ऋशग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 


२२ मा नों अपने दुर्भृतये सचैषु देवेद्रेष्चमिपु प्र बाँच) । 


मा तें अस्मान्‌ हुर्मतयो मुमा्िव्‌ देवस्य घना सहसो नशन्त ॥ ११ ॥ 
२३ स मतों अग्ने स्वनीक रेवा-जम॑स्‍्यें य आजुद्दोतिं हव्यभ्‌ । 

स देवता बमुवर्निं दधाति यं सूरिर्थी पच्छमांन॒ एति ॥ २३॥ 
२४ प्रो नों अग्ने सुवितस्य॑ विद्वान्‌ ररि सूरिभ्य आ वरहा बृहन्तम्‌ । 

येन॑ वयं संहसावन्‌ मेमा ऽविक्षितास आयुषा सुतीराः | ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [२२ | भन! ( लचा देवेद्धेषु एघु अझिघु ) तू हमारा साथी है. अतः तू देवों दारा परदीप्त किये 
` अझभियोको । न्नः दुर्खृतये मा प्रवो चः ) हमरे भरण पोषण न करनेके लिय न कदन । हे ( सहसः सूनो ) बरसे हन्न 
होनेवाके पुत्र | ( देवस्य ते दुमेतयः ) प्रकाशमान दोनेव'ले तेरो वुद्धिपा इमारे दिषयमै कदापि दोष युक्त न हों; 
( समात्‌ चित्‌ नशत ) अमसे भी हम पर तुम्हारा विरोधी भाव न हो ॥ २२ ॥ 
१ सचा नः दुर्खृतये मा प्रवो चः कोई पाथी अपने मित्रोके भरणपोषणमें बाधा डाडनेका यन 
से कर । 
२ डुर्मतयः म्ा-- कोई मित्र पने साथीके संबेघमें सुरे विचार प्रकट न करे ! 
३ भुमात्‌ चित्‌ सचा मा नशेत-- अमसे भी मित्रके विषयर्मे उसका साथी बुरे विचार भकट न करे। 
[ २३ | हे ( स्वनीक्‌ अझ्ने ) उत्तम तेजस्वी भन्ने ! ( अमर्त्ये यः हव्यं आ जुद्दोति ) अमर ऐसे तु अभिमे जो 
हवन करता है । ( सः म्तः रेखान्‌ ) वड भनुष्य धनवान्‌ होता है। ( यं सूरिः अर्थी एुच्छमांनः एति ) जिसके 
विषयमें ज्ञानी और घनकी कामना कश्नेवाछा पूछता हुआ भाता है ( ख देवता वसुवनिं द्घाति ) वह देववाके 
सरेश्यसे घन भ्ण करता है ॥ २३ ॥ 
(२४ ] ह (अन्ने) बे! ( नः महो सुवितस्य विद्वान्‌ ) हमारे बडे कक्याणकारक कर्मके ञाता तू है। 
( सूरिभ्यः बृदन्तं रायि आ वह ) विद्वानोके ढिये डस वढ देश्वर्यक। प्रदान कर | हे ( खहसाऊघन्‌ ) चलसे संरक्षण 
करनेवाने अने | कि [ येन खयं a आ ए अविश्ितासः ) जिससे इम बायुसे क्षीश न शोते हुए, पूर्णायुघी होकर, 
( छुघीराः मदेम ) उत्तम दीर पुत्र साय भानेदसे रहें ॥ २४॥ 


भावार्थ-- मित्र कमी ऐसा काम म छरे कि जिससे उसके मित्र की हानि हो । मित्रके जीवन था सरणपोषण पर 
आँच आव, ऐस! कोई काम मनुष्य न करें । मित्रही कभी निन्दा न करे । सदा उसके रुणोंका ही डोगोकि सामने बखान 
करे, डलके अस्दुरुके दुर्गुगों को डिपाये रखे ! मित्रे बोरमे कोई लाकर यदि कोई कुछ अम सी फैशाये, हो भी बस 
अमकी यातमि जाकर लपने मित्रका युरा न करे ॥ २२ ॥ 

इस भमर भग्निमें ओ निस्य हवन करा हे, वह मजुष्य धनवान्‌ होता हे। अनुष्यके पास धनकी अभिछापासे बदि 
कोई जानी लाए, तो वठ मनुष्य यह समझकर कि इस शानीके रूपसें स्वयं देवता ही घनार्थी होकर पघारे हैं, डस जामीको 
भरपूर घन दे ॥ २३ ॥ 

हे कन्ने! त हमें उत्तम और कल्याणकारक कौडा उपदेश कर और दिद्वा्नोको उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर । इम क्षीण 
जआयुवाडे न होकर जसम वीर पुग्न और पैत्रोके साथ भानन्दुसे रह । जिससे कस्याण हो, डस मागेको जानना चाहिये । 
ज्ञानियोंको धनक। दान करना चादिप । मनुष्य रेसा कमे करे कि जिससे बह पूर्णायु भोगो और अपने वीर भोर उत्तम पुत्र 

ऽ और पौश्नोंके साथ हृषठपृष्ट हो ॥ २४ ॥ 


(८) आग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


२५ न्‌ मे ब्रक्षाण्यप उच्छश्चावि त्वं देव मघव॑स्थ। सुषूदः । 
राती स्यामोभयास आ तें युयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा ना ॥ २५॥ 
[९] | 
( ऋषिः भैत्रावरुणिवेसिष्ठः। देवता आश्रीसूक्त = ( १ इध्मः सम्रिद्धोऽशिर्वा, २ नशाशंखाः, 
३ इत्ठा, ४ बहिंः, ५ वेवीर्दारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारो प्रचेतसौ, ८ तिखो देब्यः 
सरस्वतीळाभारस्यः, ९ स्वष्टा, "० वनस्पतिः, ३१ स्त्राहाकृतयः ) । छन्द्‌श- त्रिष्ठुप्‌। 


२६ जुपखं नः समिधमग्ने अद्य श्रोचां बुद्‌ यंजते धममण्वन्‌ 


उप॑ स्पृच दिब्य सानु स्तूपैः सं रङ्मिमिलतनः प्र्यस्थ WRN 
२७ नराद्वंस॑स महिमान॑मषा- दुष स्तोषाम यजतस्पं यङ्ग! । 
ये सुक्रव्॑रः शुच॑यो घियंघा! स्वदन्ति देवा उभयानि हर्या ॥२॥ 


अर्थ-- | २५ । हे ( अञ्ने ) भ्न ! ( मे ब्रह्माणि सु उत॒ शाशाघि ) मेरे छिप` अद्नोको डक्तम प्रकारसे 
पवित्र कर | दै ( देव ) तेजस्वी अपन | ( त्वै मघवद्भुथः खुघूद ` द्‌ इम सब हवि्ष्यरूप घनोंको घारण करनेदाोंके 
किए शश्नोंको प्रेरित बर । ( ते रारो उभयाखः आ स्याम ) नेरे दानमें हम दोनों केनेवाळ होकर रहें। ( यूयं सदा 
मः स्यस्तिभिः पात ) तुम सद। हमें कर्माण करनेदाडे साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ २५ ॥ 


[२1 

[१६] ( अग्रे ) बन्न ! ( मर: समिघं अद्य जुषस्व ) हमारी समिधाका आज स्वीकार करो। ( यजत धूमं 
ऋण्यन्‌ ) प्रशस्त धूमको फैकाकर ( बृहत्‌ शोच ) बहुत प्रशाशित हो । ( दिव्यं सास स्तूपैः रहिम्रभिः उपस्पुश ) 
अभ्तरिक्षमें पहुंचे पदेतके ऊंच सागशो अपनी तम रश्मियोंसे स्पर्श करो | ( सूर्यस्प राइमभिः संततनः ) सूसैके 
छिरजोकै साथ सिककर रहो ॥ 90 

[७ ] ( य देवाः छु्रतवः ) जो देव उत्तम यज्ञका संपाइन करनेवाछे हैं, ( शुचयः चियंघाः ) झुद हैं भोर 
डुद्धिका वा कमें शक्तिका धारण करते हैं, व ( उभयानि हर्या स्वदन्ति ) दोनों प्रकारके ह॒विद्वेग्योंका भास्वाव्‌ केते हैं । 
( पचा ) इनके मध्यम ( नराशंसस्य यजतस्य ) हर्रोद्वारा प्रशेमित तथा पूजनीय भभिडी ( मदिमानं ) महिमाको 
( यजैः उपस्तोषायः ) ह॒विदवेष्योंके जपेणके भाय इस वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- मनुष्य अकण करने योग्य अन्रको परिशु रोतिस तेय्यार छरे । देसे अन्न मछिन था मेके हायोसे न 
बनाये रप हों। जो भश्जसे युक्त हैं, उरई भी सत्तम भन्न मिळते रहें । झुरे दानके हम सब भागी हों अर्थात्‌ हम 
सबको प्रझुका दान मिरूता रहे । हम प्रभुकी सक्ति करें, और प्रभु ह्मे सञ्च होकर सम बन्न प्रदान करते रहें ! प्रझु कपने 
कझ्साणमथ हाथोंसे हमारी रक्षा सदा करठे रहें ॥ ९५ ॥ न 

है बप्मे | हम लाज तुरे जो समिथ्षायें प्रदान करते हैं, डग्हें तुम स्वीकार करो | तुम इन समिधाकोको स्वीकार 
छच्छी तरह प्रदीस होओ । पर्देतके ऊंचे आगोको अपनी तठ रश्मियोंसे स्पर्श करो और सूर्यक्री किरणोंके साय मिको । 
पढेठोके शिक्रों प्र भी यञ्ज करने चाहिए । डन यज्ञॉसे वायुमंडछ द होता हे ॥ १ ॥ 

जो शततम कर्म करनेवारे दुद भोर बुद्धिमाग्‌ हैं, डनमें जो सब ममुध्यो द्वारा प्रशंसित और अधिक पूउप हैं, डन्डी 
मदिसाका पेन करमा चाहिए। सभी सदुल्य डम कर्म करें, पवित्र हों, कुद भोर डम कमोको डक्तम रीतिसे करलेकी 
शक्षिको धारण करें | २ ॥ 


सुक १] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (९) 


२८ इठेन्यं बो असुरं सुदक्षे मनत्दृतं रोद॑सी सत्य॒वाच॑म्‌ । 


मनुष्वदुम्नि मुना समिद्धं समध्वराय सदुमिन्महेम ॥३॥ 
२९ सपर्यवो भर॑माणा अभिज्लु प्र इंज़ते नम॑सा बहिरी । 

आजुह्वाना घृतप्ंष्टुं ष्र दध्व॑येदो हविषां मजेयघ्म्‌ ॥४॥ 
३० स्वाध्योई गि दुरों देवथ्न्तो अ्चिश्रयू रथयुर्देवताता । 

पूर्वी शिशुं न मातरा रिहाणे समग्रुवो न समनेष्वञ्जन्‌ ॥५॥ 
३१ उत योर्षणे दिष्ये पद्दी न॑ उपासानक्ता सुदूर घेः । 

बहिंषदां पुरुटुते मघोनी आ यश्ञियें सुत्रिताय श्रयेताम्‌ ॥ ६ ॥ 


क पक अल नक कक लक जम २ 

अथे-- | २८ | ( बः इळेन्यं असुरे सुवक्षे ) माप सबके लिये स्तुस्य, बछवान्‌ , उत्तम दक्ष, ( रोद्सी अन्तः 
दूते ) चरोक और प्रथिवीके ममम दूतके समान काये करनेवाके ( सत्यवाचे) सव्मभाषो, ( मनुष्धत्‌ मुना समिद्ध ) 
सभुष्योके लमान मनुने प्रदीक्त किये ( अझ अध्यराय ! भप्निदो बहिंस/सय क करनेके कबि ( सदे इत्‌ लंमहेम ) 
सदा ही इम सुपूजित करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ २९ | ( स्फ्येबः ) भि सेवा करनेवाले ( अभिक्कु भरमाणा] ) घुटने देकर पात्रको भरते हुए ( बि! 
नमसा अझौ प्रदुञ्ञते ) दभो हिद्र्यरे साथ अप्निमें भरे! करने हैं । हे ( अध्यर्य वः ) अध्वर्यु कोगो ! ( घनपृष्ठे 
पृषद्धत्‌ ) इकसे सिंचित स्थूर एत बिंदुओंसे युक्त दर्भमुश्को ( हविषा आजुद्धानाः शजयष्ये } इविकें साथ इवन 
करनेके समय प्ररिल्मुद्ध करके हवन करो ॥ ४ ॥ 

[ £० ] ( स्वाष्याः देवयन्तः ) उत्तम कर्मं करनेवाळे, देवताकी सक्ति छरनेवाके ( रथयुः ) रथकी कामना 
करनेवाळे ( देवताता दुरः वे आशिञ्चयुः ) पक्के अन्दर द्वारोंका आश्रव करते हैं। ( समनेषु पूर्वी! ) यज्ञस 
पूजेको भोर मग्रमाग करक रहनेवाळ चुटू आदिोंडो ( शिशुं न माठरा ) वस्सो गोमात!के ( रिहाणे ) चाटनेकं समान 
तथा ( अग्नुव; न ) शम्रगामी लदियों क्षेत्रीको लपने डदुकसे सिंचन ङरनेके समान ( सं अंज़म्‌ ) अभिको त्ृतसे 
सिंचन करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ३१ । ( उत दिव्ये योषणे ) नोर दो दिम्य युवतियाँ ( मही बिपद ) अढी लोर दर्मोपर जैठनेवाडी 
( पुरुद्ठते मघोनी ) घढुतों द्वारा प्रशंसित होनेवाडी तथा घनवाडी ( यशिये उचा सानक्ता ) पूजनीय डष। भर रात्री 
( सुदुघा धेनु इध ) उत्तम दूध देनेवाही गोके लमान ( लः छुविताय आ भ्रयेतां ) इमारे झस्पाणके किये हमें 
आाभ्रय देती रहे ॥ ६ ॥ -- 


भागार्थ- जो स्तुत्य, बकवान्‌, दक्ष, सत्यमापी और सेवकर्के समान कार्यकर्ता होता हें, उसे हिंस! भौर 
कुटिङतारडित कार्थेमें युराकर डसका सस्कार करना चांद्विए । उत्तम दूत घा राजदूत सदा दक्षतासे कार्य करनेवाडा, 
सत्पभाषी भोर भहिसापूणे क्मोकी करनेवारा हो ॥ ३ ॥ 

नगदी सेवा करनेवाळे अध्वयुँगण घुटने टेककर अर्यात्‌ नग्न होकर बर्माको इृविद्वष्योंके साथ छप्रिमें दाते हैं । 
दृ्मोको घीसे सिचित करके उनकी जादुति भते डाढनी चाहिए ॥ ७ ॥ 

डत्तम क करनेवाले, देवताकी अक्ति करनेदाके ठया रथ भादि ऐश्चयोंकी कामना करनेदाले समुध्य यज्ञों$। लाश्रए 
केत. हँ । यहमें नध्वर्युगण, जिस तरह र्ये सपने बढडोंको प्रेमस्े चाटठी हैं, लथव। नदियाँ जिस तरर सगरं सींचती हैं, 
अस्री तरह प्रेमसे £ अस्िको भीस्े सी बते है ॥ ¬ ॥ 

< (नह सु. भा. में. ७ ) 


(१०) ऋष्घेदका सुवोध भाष्य [ मंड ७ 


३२ विप्रां यज्ञेषु मार्चुषेषु कारू मन्ये गां जञातबेद्सा यजध्यै । 


ऊभे नों अध्वरं कं दर्वेष ता वयेषुं वनथो बार्याणि ॥७॥ 
३३ आ भारती मारंतीमिः सजोषा इछळां देवेमेनुस्येंमिरति! । 

सर॑स्वती सारस्त्रतेभिंरबाक्‌ तिस्रो देवीबिरेदं स॑दन्तु nei 
३४ तर्जस्तुरीपमर्ध पोषयित्नु देवं त्यष्टबि रराणः खेख । ` 

यतो बीर! क॑मेण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जाय॑ते देवकाम! ॥९॥ 
३५ वनस्पतेऽत्र सुजोप॑ देवाः नम्रिईविः अमिता संदयाति । 

सेदु होता सत्यतरो यजाति यथां दवाना जनिंमाति वेदं ॥ १० ॥ 


भर्थ-- | ३२ ] हे ( दिप्रा जातवेदसा ) धानी और धन उत्पन्न कस्नेवाछे) ( माजुवेधु कारू ) मानवोमें 
कुशाकतासे कमं करनेवाळे दिम्य होताओो ] ( था यजभ्यै मन्ये ) भापकी में यक्षके किये स्तुति करता हूं। ( हवेषु नः 
अध्वरे ऊच्चे कृले ) इन हवनंसिं हमारे हिंसा रहित यज्ञ कमको डच्च करो। (ता देवेषु वार्याणि घनथः ) जि आप 
दोनों देवोंमें हमारे दनोंको पढुँचाइये ॥ ७ ॥ 

५ ३३ | ( भारती भारतीमिः खजोषा ) भारती भारतियोके साथ ( देवैः मञुष्येभिः इळा अग्नि! ) देवों 
नौर मनुष्योे साथ इळा रूप अग्नि भौर ( सारस्वतेभिः सरस्वती ) सारस्वतोंके साथ सरस्वती ये ( तिस्मः देवीः ) 
हीन देदिया ( अर्वाक ) पास भाशंय भोर ( इव्‌ बहिंः आ सदन्तु ) इस भासनपर बैडें ॥ ८ ० 

[३४ ) है ( देष त्वष्टः) स्वश देव ! ( रराणः ) प्रस्न होकर दू ( नः ) इमे ( तत्‌ तुरीयं पोषयित्जु वि 
स्य स्य ) डस त्वरित पुष्टि करनेवाले वीयेका प्रदान करो । हमें वीयेवान बनाभो । ( थराः ) जिस वीर्यसे ( कर्मण्यः 
सुदक्षः ) कमै करनेमें तत्पर दक्ष ( देवकामः यु्तग्रा ) देवस्य प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाछा और यशकर्ता ( वीर! 
जञायते ) वीर होता है ॥ ९॥ 

| ३५ ] ( घनस्पते ) वनस्पले ! ( देवान्‌ उप अव सुज्ञ ) देवोंको यहाँ छे भा। ( अञि! शमिता हविः 
सूदयाति ) भप्नि शान्ति करनेवाळा होकर नखो पकता है। सू हत्‌ उ होता सत्यतरः यजाति ) वद देको 
बुछाजेवाक। भशि अधिक सस्य यशानिष होकर यज्ञ करता हे । ( यथा दकानां जानि वेद्‌ ) व देवोके जन्म 
बृत्ताम्तो यथायोग्य रीतिसे ज्ञानका है ॥ ३० ॥ 


आवार्थ-- डधा भौर शत्रो ये दो खिर्या हँ । ये दोनों खि दिव्यगुणोंसे थुक, देखयंबाकी कौर समीके द्वारा 
अछंसित हैं। उत्तम गुणोंसे यु होनेके कारण सय कोग इनकी प्रशंसा करते हें ॥ ६ 2 

कारीगर मनुषे! कुशळ हों और वे विक्षेष्र रूपसे ज्ञनी तथा घतको सत्पत्र ऋरनेवाऊे हों । ऐसे कारीगरोंकी सब 
प्रशंसा करें । यश तथा अम्य समी सरकर्मोके अदसर पर रुबक। सरकार रिया जाए ॥ ७ ॥ 

मारती देशकी भाषा हे । मातुभाषाड़ी सेशा मारती हैं । इळा आतृभूमिको कहते हैं। सरस्वती सतट चंहनेवाढी 
संस्कृति है . मातृभाषा, मातृभूमि और मातृपम्यता ये तीन देविया हैं । इन तीनों देवियोंका सत्कार यश्चमें होना चाहिए । 
जो भी कमे मनृप्य करें, चड इन तीरों देवियोंकी उति करनेढी दृष्टिसेडी किए जाएं । ये तीनों देबियाँ अझिरे रूप हैं। 
मातृभाषा लम्निका रूप हें, क्योंकि अझ्निसेही दाणी डत्पक्ष होती है । माठुमूभि भी भझ्िकाही रूप हे, क्योंकि भूमि 
कप्रकादी स्वान है भौर सम्यता या संस्कृति मी अश्चिकै पमान तेजस्वी होती डे । इन तीनों देवियोंकी भक्ति सदा करनी 
चाहिए || ८ ॥ 

मनुष्य कपने अन्दूर ऐसा बढवप्दक जोर पोषक वीये उत्पक्न करें कि जिससे पुरुषाथ करनेवाडा, सावधानी और 
चनुराईसे कमे करनेवाका, विब्यगुणोकों अपने झन्दुर दारण करलेकी इष्छ। करनेदाडा और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेदाका 
बीर पुत्र डपकऋ हो ॥ ९॥ 


सूक ३] ऋग्वेदका सुधोघ भाष्य (११) 


३६ आ यांहमने समिधानो अर्वा इन्द्रेण दवेः सुरथं तुरेमिंः । 
बृहिने आस्तामदितिः सुपुत्रा स्ताद्वां देवा अमृता मादयन्ताम ॥ ११॥ 
[३] 
( ऋषिः- मत्रावरुणिर्दसिष्ठः। देबता- अझिः । छन्द+- शिघुप्‌ ।) 
३७ अग्नि वों देवमग्निमिंः सजोष|॒ यजिष्ठं दृतमंष्दरे कंणुष्वम्‌ । 


यो मस्यैवु नि्धुबिक्रेताजा तपुर्मूघौ घृतान्नः पावकः ॥१॥ 
३८ प्रोथदथो न यवसेऽतरिष्यन्‌ युदा मदः संबरणाद्‌ व्यस्थात्‌ । 
आद॑स्य वातो अजु वाति शोचिः रषं खते व्रज॑नं कृष्णमंत्ति ॥R२॥ 


अर्थ-- | ३६ | हे ( अझे ) को ! ( समिधानः । वीत दोकर ( अर्दाक्‌ ) हमारे समीप ( इन्द्रेण तुरेभिः 
देठे: ) इन्द्र भौर स्वरा करनेदाके देवोकि साय ( सरथं आयाहि ) परु रथमें बैठष्र नाभो । ( सुपुत्रा अदितिः ) 
डत्तम पुत्रोंको माता भदिठि ( न! बर्दिः आस्तां ) हमारे इस भालनपर बेठे। ( अहताः देवा! स्वाहा मादयन्ताँ ) 
अमर देव स्वाहाकारसे दिये भद्धसे आनंदित हो ॥ ११ ४ 
[३] 


[३७ ] ( घः ) जाप ( अझिभिः सेवाः ) अन्य अमियोके साथ इइनेवाङे ( यजिष्ठं ) पूजा योग्य ( अञ्चि 
देख ) रप्ति वेदको ( अध्वरे दूतं छणुभ्ये ) हिंसा रदित प्रशस्तदम कमम दूत बनाइये । ( यः मत्येपु निश्लुविः ) 
जो मध्योमें रइनेवाङा, ( ऋताचा ) सस्थका पाठन करनेवाला ( तथा मुर्घा ) ठेजसे तपनेवाळा ( घृतान्नः पाचकः ) 
पी झानेवाडा और पवित्रता करनेवाळा होता हे ॥ १ ॥ ® 

[३८ ] ( यवले अविध्यन्‌ ) घाल चानेवाढा ( झोथत्‌ अश्वः न ) घोडा जैसा शब्द करता है, बैध ( यदा 
मइ: संवरणात्‌ व्यस्थात्‌ ) बडे निरोधनसे अझ कार्ोपर रहता डे [ उस समय वह कग्डु कग्ता है भौर छकडियोको 
खाता सी है ] इस समय ( अशय शोचिः अनु ) इसके प्रकाशके लनुकूक ( वातः अनुवाति ) वायु बहता दै। 
( अध ते वरजनं कृष्णं अस्ति ) भौर तेरा मागे काळा होता हे ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- ओ दिम्यक्ञानी हों, उनकी संगति करनी चाहिए, उन्हें जपने घरसें युळाकर उनको सरकार करना चादिए । 
हन्द उसपर हलम भन्न परकर देना चादिए । उन्हें जो भी कुछ दिया जाए बडे प्रेमसे और सध्यपूदंक अर्थात्‌ ढक लर 
कपटसें शद्ित होकर दिया जाए । डनके जीवनडी बातें सुनकर उनके जीवनसे शिक्षा छेकर अपने भी जीवनको दिभ्य 
बनाया जाए ॥ १०॥ 

मखुध्य स्वपे तेजस्वी बने भोर यीप्रतासे कार्य करनेवाळे शानियोडी संगतिसें रहें, उनके साथ रहकर कप करें । 
हमी स्त्रियाँ माठा बनकर अपने वीर घुत्रके साथ आनन्दसे रई, ऐसी वीर मात!क्षोका स्त्र सरकार हो । भमर देवगण 
भी डत्तम इवि ठया भन्न प्रात करके नन्दित होते रहें । उत्तम पुर्रॉकी माता कभी दीन नहीं होती, वह सदा नदीन या 
भवितिही रद्दती है । वह हमेशा समये होती हे ॥ १३ ॥ 

जो स्वयं भभ्निके समान तेजस्वी है, और जो तेजस्वी मित्रोकि साथ रहता हे, पेसे सत्कारके योग्य पुरुषकोदी दूत 
धनाना चाहिए । यह दूल मानवॉमें रदनेवाछा हो, सध्यनिष्ठ हो, लपने तेजसे शत्रुको तपानेवाछा हो, पवित्रता करनेवाळा 
तथा एतमिश्रित अन्न खानेवाछा हो । राजदूते पद्पर पेसेदी ब्यक्तिको नियुक्त करना चाहिए कि जो सेज़स्दी मित्रोंके साथ 
रहा हो । जो हीन छापिरदेकि साथ रहता हो, पेसे हीन पुरुषको मदस्वके स्थान पर नहीं रखना चाहिए ॥ १ ॥ 

+ 


५२} आणश्येव् का सुयो आण्य | मेंढक ७ 


३९ उदू यम्यं ते नव॑जातस्य॒ वृष्णो अध्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 


अच्छा द्यामरुपो थुम एति सं दूतो अँग्न ईय॑से हि देवान्‌ ॥ ३ ॥ 
४० वि यस्यं ते प्रथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ तृषु यद्झा समबं्त जम्मै; । 

सेने सुश प्रसितिष्ट एति यपं न देख जुद्दा विवेक्षि ॥४॥ 
४१ तमिद्‌ दोपा तमुषसि यार्विष्ठ मप्रिमत्यं न मंजयन्तु नर॑ः । 

निशिचाना अतिथिमस्य योनो ढीदापं झोचिराइंतस्य्‌ वृष्ण॑ः ॥५॥ 


अर्ध-- | ३९ ] हे । अझ) कम! ( नवज्जातस्थ वृष्णः यस्य से ) नवीन रुस्पद्च हुए तु बलशाढीढी 
( अजरए इधानाः ) जरा रहित ज्वाकाएं ( उस्‌ चरन्ति ) उपर डरती हैं । ( अरुषः मः ) इसका प्रकाशमान घूर्वा 


(यां अच्छ पति ) घुलोकमें सीधा जावा हे । हे ( अझ ) भन्ने ! तू हमारा ( दूतः देवान्‌ दि सं ईयसे ) दूत होकर 
देवोंर पास पहुंचता है; ३॥ 


1४०1 ( यस्य ते पाजः पृथिव्यां ) हेरा ठेज प्रुथिषीपर ( तुषु घ्यश्चेत्‌ ) शीघ्रही फैङता हे, ( यत्‌ अन्ना 
जंभैः समदृक्त ) जब तू पने काए रूप भोको अपने जबडो-उवाळामों-से खाने छगता हे, लब ( ते सेना इघ सृष्टा 
प्रमितिः पति ) तेरी सेना जैसी ज्वाढाएँ तेरेसे छूटी हुईं अपादेसे मळा करती है । हे ( दस्म ) दर्शनीय झन! तू 
( युबं न जुद्दा विवेक्षि ) औ के चानेक समान उवाळाभोंसे काहोंडो भक्षण करता है ॥ ७ ध 

1४१ ] | यविष्ठं अतिथि ते इत्‌ अञ्चि ) अस्ये सरुण, भमियिके समान पूर्य रस भप्निको ( दोषा उषसि ) 
रात्रीके तथा उषा या दिनके समय ( तं अस्य योनो निशिशाना: नरः ) उसकै उत्पसिस्थानमें प्रदीसत करनेवाकते नेता 
छोग ( अत्यं न ) घोडेके समान ( ते मर्जयन्तः ) उसको शुद्ध करते वा सेवा करते हैं । ( आहतस्य वृष्णः शोचिः 
दीदाय ) देवन हुए यछ्वान्‌ भरसिी ज्वाला अधिक प्रदीस होती है ॥ ५ ॥ 


भावाध-- जिस समय भग्नि करोटॅये रूपमे रतो है, हल सप्रथ भें चनेराळी हृदा भी उसे बुडा सती हे, 
पर जब वदी अभि बड़! रूप चारण कर डेती हे तब नोरसे चरुनेआाक़ी इवा भी डले दुसा नहीं पाती, नपितु उसे सौर 
बढाकर हसे कमुकूरता प्रदान करती हे। इसी तरह मनुध्य जब छोट रोता है, तब सब डसके साथ दाञ्रुताका ब्यवहार 
करने हैं, पर जब उडी मचुष्य बढा हो जाता हे, तो हलके शत्रु भी डसकै साथ मित्रताका ब्यवद्वार करते हैं ॥ २॥ 


अनिका ऊध्वेज्वकन सर्वत्र सुप्रसिद्ध है । उसकी ज्वारायें हमेशा ऊपरकी तरफ जाती हैं । बढ़ स्वय भी देदोमिं जाकर 
बेंटता हे, इस प्रकार अमिके सभी कर्मे उच्च मारेसे होता है । इसडिए भि सदादी प्रगति करनेवाला देयता हे । उसकी 
गति कभी नोनही तरक नहीं होती ' इसीळिप्‌ भझिकी गणना देवताअमि दोती है । जो मनुष्य आग्निी तरह प्रगति करेगा, 
डसकी भी गणना देओोमें हो सकेगी ॥ ३ ॥ 


जिस तरद अझिकी ज्वाढाएँ सब पदायोका विनाश करती हुई स्त्र जाती हैं, डसी प्रकार मनुष्यो सेनायि भी 
आशुं का ६ सका करके डन्हें विन क्री हुईं सर्वत्र संचार करें ॥ ४ ॥ 

ड'3 रहन हो था गात हो, सडाही भतिथिकी सेवा करनी वाहिए । जिस प्रकार घुडदौडके छिए घोड़े पाउनेदाळे ढोग 
घोडोकी सवा दिनरात कात हैं, डली तरह मचुप्य भी नतिषिकी दिनरात सेवा करे । थयवा जित्न तरद घोडोंको झ्श्पुष्ट 
किया जाता है, उसी तरद तस्णोंकों भी हृष्टपुष्ट किया जागा चाहिए । तरुण राष्ट्रकै झाधार होते हैं, जत। इन्हें भिक 
कार्येक्षम और तेजस्वी बनानेकै छिए सदा प्रयत्न करना चाहिए ॥ ५ ॥ हैं 


सूक ३] ऋष्बेदक। दुबोध आंभ्य ( २३} 


४२ सुसंश्क ते स्त्रनीक प्रतीक बि यद्‌ रुक्मो न रोच॑स उपाके ¦ 


दवो न तें तन्यतुरेति शुष्मा क्ित्रो न सूर! प्रतिं चक्षि भानुमन्‌ ॥ ६ ॥ 
४३ यथां वः खहाप्रय दाशेम परीकाभि्भुवर्वद्िअ हब्ये। । 

तेमिनों अग्ने अमितर्मोमि। ` शत पूर्मिराय॑ंसीमिनि पाहि ॥७॥ 
४४ या वा ते सन्ति वाश्ुवे अंश गिरों वा याभिदृवतीररुष्या। । 

तामिनें। बनो सहसो नि पाहि स्मत्‌ ुरीञ्जरित॒ञतवेद। ॥८॥ 
४५ निर्यत्‌ पूतेत खधितिः धुचिर्गात्‌ स्वयां छुपा तन्ता१ रोचमानः । 

आ यो मात्रोरुशेन्यो जर्निष्ट देवयज्पाय सुकतुंः पाक; ॥ ९॥ 


झर्थ-- [४२] हे ( स्व॒नीक ) उत्तम तेजस्वी श्रप्ने! तू (यत्‌ रुक्मः न) जब सूर्के समाग 
( उपारे रोचरे ) समीप स्थानमे प्रकाशित होता है, खब ( ते प्रतीके सुलंइक्‌ ) तेरा रूप टत्तम्न दशेनीष होता हे, तथा 
(ते शुष्मः दिवः तन्यलुः न पति ) तेरा प्रकाश विद्युत्‌े समान फेह्ता है। ! चित्रः सूरः न ) दर्शनीय सूर्यके 
समान ( भानुं प्रति चक्षि ) अपनी दीसिदो भी तू दर्शाठा है ॥ ९ ॥ 

1४१ ] हे ( अञ्भे ) सपने ! ( आझये वः स्वाद्दा ) दश अप्निके डिये दिये हुए इदिसे तथा ( इत्ठामिः 
घृतवद्धिः इव्येः यथा परिदाशेम ) गौमोकि घुतसै मिश्रित हयम दरभ्योसे जब इम तेरी सेवा करते हैं, तब तू मी ( तेमिः 
अमितः मद्दोमिः ) उन भपरिमित सेजोंसे ( शातं आयसीमिः पूर्भिः नः नि पादि ) सेकडों ढोहेकै किढोसे हमारी 
सुरक्षा कर ॥ ७ ॥ 

[४४ ] है ( सहसः सूनो जातवेद्‌ः ) बढसे उत्पक् होनेदाे वेदोस्पादक भन्ने ! ( दाशुये ते या वा सन्ति) 
दाताके जिये हितकारी जो तुम्हारी ज्वाकाएं हैं, तथा जो ( अप्रघृष्टा; गिरः वा ) अद्दिल्ित वाणियां हैं, ( थामिः 
चुबती। उरुष्या; ) जिनसे सुपुत्रवती प्रज्ञाका तुम र्षण करते हो, ( ताभिः न सत्‌ सूरीन्‌ जरितन्‌ नि पाहि ) 
डनछे हमारे विद्वानों भौर स्तोतानोंको सुरक्षित कर ॥ ८ ॥ 

(४५ ] ( यत्‌ शुचिः स्वया तन्वा कृपा ) जब परित्र भझि शपनी केकी हुई ज्वाछारूपी कृपासे ( रोचमानः ) 
प्रदीक्त होता है तब ( पूता इब स्वधितिः ) ठीक्षण शखरके समान वह ( निः गात्‌ ) बाइर भाता है, भरणियोंसे बाहर 
लाता है। ( यः उशेन्यः ) जौ कामना योग्य प्रिय ( छुक्रतुः पावकः ) उत्तम कर्म करनेवाळा, प्रविश्नता करनेवाढा 
( मात्रोः आ जनिष्ट ) दोनों जरणिरूप साताभ्रोसि डस्पन्र दुला वह ( देव यज्याथ ) देवोंके यन करनेके डिये ही 
दुमा है ॥ ९ ॥ ॥ 


भावाधे-- यह भप्नि जब प्रदीक्त होत। हे, तब वह सूर्यके समान तेजस्दी होनेके कारण डतम और दर्शनीय रूपदाछा 
होता है। इसका तेज या प्रकाश विद्युनूके समान सवेत्र फैरुदा है। डस समय तेजस्वी सूर्यके समान इस भझिकी 
बीसि समैत्र फैलती है ॥ ६ ॥ 

है शप्रणे | जब हम प्रजायें अनेक तरही हदिर्यो तथा भद्नोंसि तेरा सरकार करती हैं, हब तू भी लपने अपरिमित 
उसे तथा सेकढों छोहेके छिछोंसे हमारी रक्षा कर। देशर्मे जिठने भी नगर हों, वे सभी सुरक्षित हों, डन पर शु 
जआाफ़मण न कर सके ॥ ७ ॥ 

पह समि थढका पुत्र है, शर्षात्‌ बढसे अश्पम्र होनेवाका हे । इसको ज्वाहार्ये बाताके छिप हितकारी हैं। ओ इस 
अप्निकी उवाळानॉमें इवि प्रदान करता है, उसका दित मरे छभिडी ज्यालार्थ फरती हैं। डाणिप जिसित हों । बाणीका 
प्रमोग मनुष्य इश्च प्रकार छरे कि डस्खे करिछ्लीको कष्ट न हो। बाणीका प्रयोग मनुध्य विदेकपूर्वक करे ॥ < ॥ 


३ १४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संडक ७ 


४६ एता नों अग्ने सौमंग। दिदोश्यपि करहुं सुचेतैंस बतेम । 
विश्वां स्तोवृभ्यो गृणते चं सन्तु युयं पात स्त्रस्तिभिः सदा नः ।१०॥ 
[४] 
( क्रषि- मैन्नावरुणित्रेसिष्ठ:। देवता- अझिः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
४७ प्र व॑ः शुक्रायं भानवें भरध्वं हव्यं माति चाग्नये सुपूतम्‌ । 


यो देव्यांनि माझुंदा जनुँप्य न्तर्बिश्वानि विद्मना जिगांति ॥१॥ 
४८ स शृतो अभ्रिस्तरुंणश्रिदस्त॒ यतो यविष्ठो अञैनिष्ट मातुं! । 
१ 1 ५०५ ~ ` ~ क ~ ir = $ 

सं या बना युत्रते शुचिंदुच भूरिं चिदञ्ना समिद॑त्ति सद्यः ॥२॥ 


_ अर्थ-- [ ४६ ) ह अमे) पे | ( पता सौभगा नः दिवीदि ) ये दत्तम कमे करमेवाके उत्तम देखये हमें दे | 
( अपि ऋतुं सुचेतसं वतम ) जोर उत्तम कर्म इरनेवाळे उत्तम बुद्धिमान्‌ पुत्रको हम प्राप्त करे । ( विश्र्वा स्तोतृभ्यः 
शुणते च संलु ) सब घन ईश्वर अफ्तोके किये मिकते रहें । ( यूयं बः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हसें सदा कक्पाण 
करके सुरक्षित रखो ॥ ५० ॥ 
छ (४) 

[४७ | ( घः शुक्राय भानवे सुपूतं ) तुम सब झुद तेजस्दी भभिके छिये उत्तम पवित्र ( हव्यं मतिं च 
प्रभरध्वे । दृष्प पदार्थ तथा उत्तम बुद्धि अर्थात्‌ स्तोत्र अर दो, कर दो, ग्राणो ( यः दैञ्यानि मानुपा बिश्वानि ) जो 
दिष्य औौर मानुष ऐसे सब ( जनूव अन्तः विद्मना जिगाति ) प्राण्ेके जन्मोंसें बन्दुर दी भम्द्र ज्ञानसे संचार 
करता है ॥ १ ॥ 

[४८ ] ( सः अप्लिः शुन्सः तरूण; अस्तु ) वह अप्ति चढा बुद्धिमान घौर ठरुण है । ( यतः मालुः यविष्ठः 
अजनिष्ट ) जब माता रूप अरणियोंसे वह तरुण उत्पन्न होता हे। ( यः शुचिदन चना संयुवते ) जो तेजस्वी 
दातवाळा भमि बनोंके साथ संमिडित होता हे, ड%दियोंको जळाता हे, तब बई ( भूरिखित्‌ अजा सद्य' इत्‌ से 
अत्ति ) बहुत भन्नोंको ततकाकही ख्राजाता हे ४ २॥ 


भावार्थ-- जिस समय, अञ्चि दोनों भर/णरयोसे उत्पञ्च होता है, डस समय २सका रूप इस तरह चमकता हुना 
होता है कि जिस तरद तीक्ष्ण दाख या तछवार म्यानसे बाहर भाने पर चमकतो हे । जिस तरद दो अरणोरूप माठापितासे 
उत्पन्न दुभा अगि चमकता या तेजस्दी होता है, उसी तरद मातापितासे उस्पन्न हुआ पुत्र तेजस्वी होकर सवत्र चमकता इहे ॥९॥ 

है बगे ! हमें सब तरक ऐखये प्राप्त हों, इस घनदान्‌ शोर ऐश्वयेवान्‌ वर्मे । हम खत्तम बुद्धिमान्‌ भौर उत्तम कर्म 
ङरनेवाछे पुत्रको प्रास करें । हमें पुरुषार्थ जोर बुद्धिशाडी पुत्र प्राप्त हो । इंश्वरकी भक्ति करनेवाळेको स्च खसहके ऐश्वबे प्राप्त 
हो । ऐसे ईश्वर भक्तको तू कल्याणकारक डपार्योसे सुरक्षित कर ॥ १० ४ 

है मनुष्यों | शुद्ध अझिके लिए उत्तम पवित्र और हृदनीय पदामै भदैण करो भौर उत्तम स्तोत्र गानो । वह अभि 
सब दिष्य भौर मानुष तथा शल्य प्राणियोंकि अन्दूर भो ज्ञानपूर्उक संचार करता है । भसि सब प्राणिय्रोर्से ब्यापक है ॥१॥ 

सरफीरूप माताका पुत्र भप्रि उत्परू होते ही बहुत तेजस्वी भोर उत्साही हो जाता है । मलुध्यका पुञ्ज भी इसी तरह 
ठदुण भौर सदा डध्साही रहे । दद्द लप्निकी तरह डत्तम डत्तम भोको सार दुद्धि, बढ़ भोर रत्साइ प्रास करे ॥२॥ 


सक्तन्‌] ऋण्वेदका खुबोध माध्य (१५ ) 


४९ अस्य देवस्य॑ संसद्यनीके यं मठोँस; इयेतं जगृभ्रे । 


नि यो गमं पोरुपेयीमुवोचं दुरोकेमप्रिरायवै शुझ्नोच । ॥३॥ 
५० अये कुिरकनिषु प्रजेता मर्तेष्वपिरमृतो नि घायि । 

स मा नो अत्र॑ जुहुर। सहस्वः सदा तवे सुमन॑सः स्याम hen 
५१ आयो योनिं देबकंतं समादु क्रत्ा छम भिरमु्तों अतारीत्‌ । 

तमोषंघीथ धनिनश्च गमे भूमिय विश्वधायसं बिभति nuh 
५२ ईशे क्षु िरमुठंस्य मूर रीं शयः सुवीर्यस्य दातों। । 

मा स्वा व॒यं संदसावन्नवीरा माप्स॑वृः परि षदाम मादुँवः ॥६॥ 


अर्थ-- [ ४९ ५ ( अस्य देवस्य अनीके संसदि ) दस वेवके तेजस्वी यज्ञ समामें ( इतं य॑ मर्तालः जशे) 
जिस तेजस्वी अधिको मानयोनि धारण किया, निसडी सेवा की । (यः पौरुषेया गर्भ नि डवांच ) जो. अझि मनुष्यो 
द्वारा को गयी सेवाका स्वीकार करता है । वड ( अझिः आयवे दुरोके शुशोच ) नमि भावुके किये सेवन %ःनेके किये 
नगक्य रीतिसे प्रकाशित होता है | अस्वेत प्रकाशता है, जो प्रकाश सदन करना अशकय है ॥ ३॥ , 

(५० 1 ( कयिः प्रचेता अस्तः ) ज्ञानी विशेष दुदिमान्‌ अमर ऐसा {अयं अझिः ) भह अप्ि [ अकविषु 
मर्तेषु निधायि ) बज्ञानी मासवोमें रखा गया है । हे ( सहस्वः ) बलवान धप्ते ] ( त्वे खुप्नसः स्याम ) तेरे विषयमै 
हम सदा उत्तम बुद्धि घारण करनेयाऊे हैं । इसकिये ( सः त्वे अत्र नः मा जुझुरः ) वह दू यहाँ हमें दिनष्ट न कर 1२०५ 

[५१] ( यः देवकृतं योनि आ ससाद ) दद्र अमन देवोंद्वारा बनाये स्थानपर बैठता हे, क्योंकि (1ह कत्वा 
झन्चिः अमृतान्‌ अतारील्‌ ) वह अमि अपने पुरुषार्थ ्रयत्नसे नमर देवोंकों मी सुरक्षित रखता हे । ( विश्व चायसं तं ) 
विश्वका चारण पोषण करनेवाले डस झप्निझे (ओषधीः वालिनः च भूमिः च गर्मे विभातं ) औषधिया, ,ढृक्ष तथा 
भूमि अपने अन्दर धारण करती हैं ॥ ५ ॥ 

, ५२] ( असृत्म्य भूरेः अझिः ईशो हि ) मन्दान बहुन कस्नेके लिये चि समयं है । [ सुतीयैस्य रायः 
दातोः ईशो ) उत्तम वीयेयुक्त घन देनेमें अभ्नि समर्थं है ' हे ( सहसावन्‌) बळदान्‌ अम! ( वयं अबीराः श्वा मा 
परिषदाम ) दम पृश्रदीन वा वीरताहीन होकर तेरी सेवा करनेके किये न बैढें। ( अप्सव; मा) रूपरहित ददोकर हम भ 
हैठें। ( झदुवः मा ) मक्तिहीन भी हम न हों ॥ ३॥ 

भावाथे-- मतुष्य इस तेजस्वी क्षप्तिकों उत्पन्न करके हवि भादि अनेक तरहके र्योसे शसकी सेवा करते हैं । 
भर्थाद्‌ यश करनेवाळे मनुष्य अझ्षिको प्रदीक्त करके रुससें योषणकारक व्रम्योकी लादूृतियां देले हैं। इन भाहुतियोंके बच्चें 
पढ़ने पर वद इतना प्रकाशित होता है कि उसका तेज सहना मजुष्योके छिए भसेमव डो जाता है ॥ ३ ॥ 

मनुष्य झिके समान तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ भोर भमइ हो । भरि वह अज्ञानी मनुध्योंसिं सी रहने करो, हो भी 
इसके विधपमें डत्तम विचार ही मनसे धारण करना योग्य हे, क्योंकि वह ज्ञानी मनुष्य कमी भी किसीका भाश नहीं 
करता । ज्ञानी मनुष्य सबकी रक्षा करता है॥०॥ 

झो अपने प्रयस्नोंसे सज्जनोंको संकटसे तागता है अर्थात्‌ सज्जनो पर आए हुए सकटोंको अपने प्रयस्मोसे दूर करता 
है, चह मनुष्य देवोंके द्वारा निर्मित श्रेष्ठ स्थानों विराजता है । सबका धारण और पोषण करनेवाले अग्निको जिप प्रकार 
समी तरहकी लौषधियां, वृक्ष तथा भूमि अपने अन्दर घारण काती हैं, उसी तरह जो सबका घारणपोषण करनेवाका होता 
हे, हसे समी छोग अपने अम्तःकरणमें भावरसे रखते दें ॥ ५ ॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुदोध भाष्य [ सेडर ७ 


५३ परिषद्यं रणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत॑यः स्थाम । 


न शेषो अग्ने अन्य्जातम- स्त्यचैतानस्य मा पथो वि दुं्ष! ॥७॥ 
4४ नहि ग्रमायारंणः सुझेबो अन्योदर्यो मन॑सा मन्त॒वा उ । 

अषां चिदोकः पुनरित स एत्या 55 नों वाज्य॑मीपाछेंतु नष्यं) hen 
५५ त्यमग्ने बनुष्यतो नि पाहि ` स्वध नः सदसावश्वदात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदुम्यैत पाथः सं रयिः स्पृँहयाय्य; सही ॥ ९॥ 
५६ एता नों अग्ने सौभ॑गा दिदीक्ष पि करतुं सुचेतंसं बतेम । 

विश्वां स्तोठुभ्यें गृणते चे सन्तु यूयं पात स्वस्तिमिः सदां न! ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ ५३ ] ( अरणस्य रे 
पतथः स्याम ) इसलिये हम नित्य गहनेवाके अनके स्वामी बे । हे भन्न ! ( अन्यजाते शेषः न अस्ति ) अन्प मलुष्पका 
पुत्र नौरस पुत्र गी कहळाता । ( अचेतानम्थ पथः मा विदुक्षः ) निश्ुदके मागेको हम न जाने ॥ ७॥ 

[५४ ] ( अन्य-उद्‌य! सुदावः रणः ) दूखरेका पुत्र सुखसे सेवा करनेवाका चौर ऋण न कस्नेवाका होनेपर 
भी बढ पूत्र करके ( ग्रभाय नहि ) प्रहण काने योग्य नहीं होता, इतना ही नदी परंतु वह ( मन सा मंतबे झै ) मगसे 
माननेके किय भी योग्य नहीं है । ( अध भोकः शित्‌ पुनः इत्‌ स पति ) क्योंकि वह अपने निज पिताके घरकै पास 
ही खींचा जाता हे । भतः ( नव्यः दाजो अभीषार नः आ पतु `) नदीन बछवान्‌ शव्रुका पराभव करनेवाळ। पुत्र ही 
हमें प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ * 

[५५ ] है ( अद्म ) नम ! ( सव वनुष्यतः भः निपाहि ) त्‌ हिंसोसे हमें बचा। हे ( सहसायन्‌ ) बकवान ! 
( त्वं अवच्यात्‌ नः पाहः ) तू पाण्से हमें बचा ' ( त्वा ध्वस्मन्त्त पाथः अभिएतु ) तरे पास निदोष भन्न पहुंचे । 
( स्पृहयाय्यः सहस्त्री रायः सं पतु ) हमार पास प्राप्त करने योग्य सहस्रों प्रकारका घन झा जाय ॥ ९ || 

(५६ | है ( अग्ने ) रुप ! ( पता सौभगा दिदाह ) ये उत्तम कर्म करनेवाकं रुत्तम ऐश्वये हमें प्रदान कर । 
( आफ ऋतं सुचतस घतम ) हम डम कमे कानेवाके उत्तम बुद्धिमान्‌ पृत्रको प्रशत कं । ( विश्वा स्तोतृभ्य! 
शण च सन्त ) सब घन ईश्वर सक्तोंको मिळत रहें । ( यूयं नः सदा स्वाभ्तभिः पातः ) दम हमें सदा %स्याण 
बरकेसुरक्षिक्यो ॥ १ ०॥ || ||+|+ /]+]/]_[]1.].]ै[॒“  ऑऋघच 

आवार्थ-- मनुष्योके पास बहुत अन्न हो, उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति हो । वे पुत्रहीन तथा वीरताहीन कर्थात्‌ 
मीह न बनें, कुरूप तथा सौन्दर्यद्वीन न हों। भक्तिहीन भी न हों। मनुष्य बनवान्‌ , शूर, पराक्रमी) बीसवानू , सामदसैवान्‌, 
पुत्रपौत्रवान्‌, जैबंबान , सुन्दर, शोमायुक्त शौर सक्तिमान हों - सनुष्य मलिन न रहँ। अपना सौश्दयै बढाई, शगार 
बढ़ावें, जपने घर, उद्यान आर बारीरकी सजावट करके शोभा बढादें । सभी सुम्दर रहें ॥ ६॥ है 

ओ मलुष्य ऋण लडी करता, रुसछा धवन पर्याप्त होता टै.: हम भी ऋणसे रहित होकर पर्याप्त धनके स्वामी बनें । 
मनुष्य जनका स्वामी होकर क्षौरस पत्रका मी स्वामी हो, क्‍योंकि दत्तक पुत्र औरस पुत्रके समान नहीं हो सकता । कोई 
भी सूखे मनुष्यके सागेसे न जाए ॥७॥ 

दुसरा पुत्र रत्तफके रूपमें ले और यदि वह पुत्र उत्तम सेवा करनेवाछा तथा ऋण न भी करनेवाळा हो, तो भी वह 
रस पुत्रके समास नहीं हो सकता । जो दूसरेका है, दह दूसरा ही रहेगा । सनसे भी डसे जोर पुत्र नहीं साना जा 
सकता, क्‍योंकि उसका मन तो उसके तास्तविक मातागिताकी ओर ही खिंचरूर जाएगा, रसका मन एने दूसरे पिताके 
अरमें रह भहीं सकता । इसकिए हमें ऐसा ही नौरछ पुत्र चाहिए जो कात्रुका पराभव करनेवाळा दो॥ ८ ॥ 

है ल्प ! तू हमें टिंसकॉसे बचा, तू इमें पापसे बचा | इम भी तुझे शिवोप लड़ प्रदान करें । हमारे पास प्रास करने 
योग्य अनेक तरहके घन प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 

हे भन्ने | इमे सब तरहके दय प्राप्त हों, हम धनवान्‌ और ऐश्वयवान्‌ बने । हम डसम बुद्धिमान भौर बत्तम कमे 
करलेबाढे पुत्रको प्राप्त करें । हमें पुरुषाथी और बुद्धिशाडी पुत्र प्राप्त हो । शरडी सक्ति करनेदाळको सद तरहके द्र प्रास 
हों। ऐसे ईश्वर मरूफो त्‌ कल्याणकारक डपादोखे सुरक्षित कर | १० 


सूक्त५] ऋग्वेदका सुबोध आष्य (१०) 


(५) 
( ऋषि:- मैत्रावरुणिवंलिष्ठः । देवता- वैश्वामरोषलिः । छत्दः- जिशुप्‌। ) 
५७ प्राग्रयें तबसें भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिष्याः । 


यो विद्चाममु्तानामुपस्थें वैश्वानरो बांवृध जागृवद्भिः ॥१॥ 
५८ पृष्टो विवि घाय्यक्रिः पृँथिव्या नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 

स मानुपीरभि विशो वि भांति वैश्वानरो वावृधानो बरेंण ॥२॥ 
५९ स्वदू भिया विशं आयन्चसिक्री “रसमना जहती मोअनानि । 

वैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यद्रे दरयञ्दीदेः ॥३॥ 
६० तवै त्रिधातुं पुथिवी उत द्यो बैश्वानर वतमग्ने सचन्त । 

ल्व मासा रोद॑सी आ तंतन्या-ऽजसेण शोचिषा झोशचान। ८ ten 
gle 

[५] 


झर्थ-- [ ५७ ] ( तवसे द्विः पृथिव्याः अरतये ) दृद्धिगठ हुए, योक और एयिवीपर गमन करनेवाके 
( अप्नये गिरं मर्दं ) भपिके किये स्तोत्र मर दो, करो । ( यः वैश्वानरः ) जो वैश्वानर अमि ( विश्वेषां अगृतानां 
उपस्थ ) सष देवोके समीप ( ज्ञागवद्धिः वदघे ) जागनेवार्कोके द्वारा बढाया जाता है॥ ३ ॥ 

[ ५८ ] ( लिम्धूनां नेता ) नवियोंका चाळक और / स्तियानां क्ुघभः ) जडोंका वर्षेण कर्ता (पृष्ठ अन्निः ) 
खुपूजित हुना क्षप्ति ( दिवि पृथिव्यां घायि ) धुछोरूमें जोर टयिवीपर स्यापि हुना है। ( सः वैश्वानरः घरेण 
घदृधानः ) वह सदेञन हितकारी अभि श्रेष्ठ इरिसे बढवा दुधा ( मानुषीः विशः अभि चि भाति) मानवी प्रजार्थोमि 
प्रकारता हे ४२१ 

[५९ | हे ( वैश्वानर ) वेश्वानर | ( स्वत्‌ भिया ) तेरी भीतिसे ( झसिक्तीः विशः) काडी प्रजा 
( योजनानि जहतीः ) मोजर्नोको ओ स्पागती हुई ( असमनाः आयन्‌ ) तितर वितर होकर भागने गी थी । ( यसू 
पूरवे शोशुचानः ) जब तू पुर राजाके डिये प्रकाशित होकर ( पुरः द्रयन्‌ दीदे) पजक नगरियोंका विदारण करके 
प्रजवित हुना था ॥ ३॥ 

(६० 1 है वेषानर बग्ने | ( तव अतं जिघातु ) तेरे जतका त्रिषाठु अर्थात्‌ एयिवी, नम्तरिक्ष भौर धुछोकर्म 
रहनेवाछे कोग ( सयन्त ) पाछन करते हैं । ( अजस्रण शोशुचा शाशुचानः ) विशेष प्रकाशसे प्रकाशित होता हुमा 
(स्व) द णपने ( भासा रोदसी आततन्थ ) तेजसे शुडोक छोर एथिवी छोकको विस्तृत करता हे॥२॥ 

भावार्थ ~ यह वैश्वानर अग्नि सब देवोंके समीप प्रदीप्त करनेवाठोके द्वारा प्रदीस किया आता हे । प्रदी होकर यह 
सबै्र संचार करता है । पेसे अग्निके किए स्तोत्र बोकने चाहिए ॥ १ » 

सह अभि दृष्टि करता हे । वृष्टिसे नदियाँ भरपूर भरकर बहती हैं। यह भन्नि एयिदी पर तथा लाकाशमें हे भोर षहँ 
पूजा केता दे। वही भि यहाँ हवनसे बढता हु मानवी प्रजाभमें यश्ञोंके अन्दर प्रकाश रहा ३५२० ` 

दुरु राजाके पास लप्नि था। बद अग्नि उसका सहायक था । पुरु राजाके छिप इसने चात्रुके जगररोको जकाया, तब इस 
अप्रिकी सीठिसे जन आदि सबको स्याग कर शात्रुही सारी प्रजाये इधर इर मागने कमी । युद्धके समय शबरुकी नगरियोँको 
खढ़ाने पर शत्रुकी प्रजाये जङ जानेके ढरसे इजर ड्र मागते समय धर सुख साइन फेंक मागाने छगतो हैं ॥ ३३ 

३(ख,सु, भा, में. ७ ) 


[१८) कम्वेद्का सुदोघ भाष्य [ मंडइछ ७ 


६१ तवामग्न इरितों वावञ्चाना गिरं! सचन्ते घुन॑यो घृताचीः । 


पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वैश्वानरमुषसां केतुमद्वांम्‌ ॥५॥ 
६२ त्व अंसुये॥ वसंवो न्यृण्वन्‌ कऋतुं दि हें मित्रमहो जुपन्तं । - 

सं दस्युराकेसो अग्ने आज रुरु ज्योतिजनयश्नायोय ॥६॥ 
६३ स जाय॑मानः परमे च्योप्रन्‌ वायुर्न पाथ; परिं पासि स॒ । 

त्वं धुवना जनयंग्मि क्र अपैत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ ६१ ) दे भगे ! ( कृष्टीनां पति ) कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी, ( रयीणां रथ्ये ) घनोंके संचालक, 
( उपसां अहां केलुँ ) उघारो सदित दिनोकि ध्वजके समान ( वैश्वानरं स्वाँ ) वक्ष वैश्वानरकी ( वावशाना इरितः ) 
चादनेवारे घोडे ( सचन्ते ) सेवा करते हैं । तथा ( घृताचीः घुनयः गिर सखन्ते ) घीको हविके साथ मिझाकर 
पपको चोनेवाठी स्तुतियाँ भी तेरी सेवा करती हैं॥ ५ ॥ 


! ६२ | दे ( मित्रमहः ) मित्रके महस्वको बढानेवाले भन्न ! ( त्वे वलः असुर्ये नि ऋण्यन्‌ ) तेरे अन्दर वसु 
रोने दलको स्थापित किया है । तथा इन्होने (ते ऋतु जुषन्त द्वि ) तेरी प्रीति करनेवाळे कमको किया है । तया (स्वे 
आर्याय उरु ज्योतिः जनयन्‌ ) दूने भायोके लिये विशेष प्रकाश डरपञ्च करके ( दस्यून ओकसः आजः ) शत्रुको 
जपने स्थानसे जखाड दिया हे ॥ ३ ॥ 


1६३ ] (सः त्वं ) वह दें ( परमे व्योमन्‌ जायमानः ) भति दूरके भारे सूर्य रूपसे उत्पन्न होकर ( वायुः 
म) दायुके समान ( पाथः स्यः परिपासि ) सोमरसको प्रथम ही सरबर पीता है । डे ( जातवेदः ) देदके प्रकाशक ! 
(त्वं भुवना जनयन्‌ ) त्‌ भुव्नो-जछोको प्रकट करता हुआ ( अपत्याय दशस्यन्‌ ) संदानकी कामनाओको पूर्ण करता 
है भौर ( अभिक्रन्‌ ) शना करता हे, विद्युत रूपसे बडा शब्द करता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- अभिके तका पाळन सब करते है, उसझा डक्ङंघन कोई नहीं कर सकता । वह स्वयं अजस प्रकाशसे 
प्रकाशित होकर अपने प्रकाशसे सब स्यानोंको प्रकाशित करता है । तब मलुष्योंको काये करनेके छिपु विस्तृत स्थान मिळतो 
है। पदी इस भिका -चावाग्ृयियीको विस्तृत करना है || ७ ॥ 


सूयेरूपी क्षप्ति डपाओं भौर दिर्नोका मानो ध्वज ही है । दिन दी सब व्यवहार होकर धन प्राप्त होते हैं, इसढिए 
यह्‌ घर्नोका प्रेरक हे । यह सूये मानों घ्नोा रय ही हे । इस्त कारण आ प्रजालोंका भौर कषडोंका हितकारी हे ' इस 
मभिको घोडोंसे संयुक्त रथमें रखकर चारों मोर घुमाते हैं, उस समय स्तोता इसकी प्रशंसा गाते हैं भौर साथ साथ हूदन 
भी करते हें॥ ५ ॥ 

इस भिमें विक्क्षण बळ हे । वह बळ इसमें वसु्ोंने स्थापित किया है । इस बऊसे युक्त अग्नि जिसका सहायक 
होता हे, उसका बळ भोर अरय बढ़ा देता है । यद बप्निका भख है । उसके नियर्मोके भनुसार ओ चढता हे, उसीका पह 
सहायक होता हे । पुरुषार्दी ही आये होते हैं। इन आयोका यह नधि सदा सहायक होता है ॥ इ ॥ 

भमि थुठोकमे सूर्यरूपसे प्रकाशता हे और अम्तरिक्षमें विशु रूपले रहकर गर्जना करता हे और पथ्यो पर रइकर 
मनुष्योंकी सहायता भनेक प्रकारसे करता हे । कषप्मिका वाणीसे संबंध विद्युत्‌ रूपी भझिकी मेघगजनासे स्पष्ट जजुभयमे 
शाता हे । मिसे दाक्यावुभूत्‌ हुईं भोर विदुइप्रिसे गेना हुई। यह अझिसे दाणीका सम्बन्ध है | अझिसे जळ उरपग्न 
होनेका भनुमव भी अन्तरिक्षमे ही होता हे । मेनोमें विद्युत्‌ चमकती हे भोर बावमें दृष्टि होती है । यद्दी अझिसे जडा 
उत्पन्न होना है ॥ ७ ॥ 


चूक ६7] ऋग्वेइका छुदोघ भाष्य (१६) 


[i ०, ~ od ७, 
६४ तामंग्ने अस्मे इपमेरयस्व वैश्वानर धुप्र्ती जातवेदः । 


यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु अबो दाशुषे अत्याय ncn 
६५ तं'नों अग्ने मधव्यः पुरुक्षुं रयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । 
वैश्वानर महिं न; शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः सजोरषाः , ॥९॥ 
[६1 


( ऋषि:- ७ भेत्रावरुणिर्वलिष्ठः । देचता- वेश्वानरोऽझिः । छन्द्‌+= त्रिषरुप्‌ । ) 
६६ प्र सम्राजो असुरस्य प्रश्वसति पुंसः कष्टीना्मनुमादयस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसंस्कुतानि वन्दे दारं वन्द॑मानो विवाक्मि ॥१॥ 


भर्थ-- [ ६४ ] हे ( जातवेद वैश्वानर अझ्ने ) वेइके प्रकट करनेवाडे विश्वके नेता भग्ने] (तां दयुमतीं इषं 
अस्मे आ ईरयस्व । इस दीसिमय इृष्टिको हमारे पाच प्रेरिए करो । ( यया राघः पिन्वसि ) जिससे धनका पाङन 
दूं करता हे, भोर हेन्‌ विश्ववार ) सबको स्वीकार करने योग्य झम्ने ! ( पृथु श्वः दाशुषे मर्त्याय) बढा पश दाता 
मजुष्यके छिथे तू ही देता है ॥ ८ 9 

[ ६५] हे ( वैश्वानर अझ्े ) सब मानरदोका दित करनेवाके भने! ( मघवद्भयः शः ) दविरूपी भन धारण 
करनेयाले हमारे छिये ( तँ पुरुक्षु रायि ) रुस बहुत यश देनेदाळे घनको तथा ( थुत्ये दाज्ं युवस्व ) कीतिं बढानेवाके 
चको दो । हे कन्ने ! ( वशुभिः रुद्रेभिः सजोषाः ) वसु तौर स्टरोके साथ रहनेवाढा त्‌ ( नः महि शर्म यच्छ ) 
हमारे किये सुख दो ॥ ९ ॥ 

[६]. 

। ३६ ) ( दारु बन्दे ) शब्रुभोंकी नगरियोंका नाश करनेवाळे वीरको मैं प्रणाम करता हूं । ( वेद्मानः ) उसो 
समन करता हुना में ( सम्नाजः अछुरस्य पुसः ) सम्राट बढवान्‌ वीर ( कृष्टीनां अघुमाद्यस्थ ) पजाओं द्वारा 
भनुमोदित ( तवः इन्द्रस्प शव ) बठदानु इन्त्रके समान वेश्वानर भभिके ( रुतानि विवक्मि ) किये कर्मोका वणेन 
करता हूं ॥ १७ 


आवार्द-- त्रखरिक्षश्य मेवॉमें स्थित लप्ति विद्युत्‌रूपसे चमझतो हे और दृष्टिको प्रेरित करती है, जिप्तसे छोगोंको 
भान्यरूपी धन प्राप्त होता हे । इस चान्यका दान यशमे मनुष्य करते हैं। इस प्रकार ' विद्युतू-भप्ि-तृष्टि-घान्प-घन-» 
दान-पश-पश ' का सम्वस्च इस प्रकार है । क्षप्मिसे यह सब होठाहै॥ ८ ॥ 

लपने पास जो इवि हे, उसे हम झग्निको प्रदान करते हैं और वह अषि हसें जम, घळ, यश शर सुश दे । हमें धन 
चाहिए, बर चाहिए, यश भोर सुख चादिए। वह इस भपिको सहायतासे मिङ सकता है । मजुध्य शभ्िकै सम्मान तेजस्दी 
बने भोर सब कोगोंके हिरा करनेका काये करे । धन ऐसा प्राप्त करे कि जिससे सबका जीवन सुशमय हो । बढ ऐसा प्राप्त 
इरे कि जिससे मनुष्या यश सवैत्र फेळे भौर सबको भजिकसे अधिक सुख प्रास होता रहे । मानवोंके किप्‌ नप्ति भाद 
है, डस भादश्नके अनुसार मुल्य लपना जीवन दशापे ॥ ९ ॥ 

वेश्वानर अझि सब प्रजाशोंका हित करनेदाळा है। यह वेशानर सम्नाट्‌, कळ्वान्‌ भौर दीर हे तथा प्रजार्थो द्वारा 
शनुमोदित हे अर्थात्‌ प्रभभोंक! अनुमोदन इसे प्राप्त है । इन्द्रे समान यह बढिष्ठ है। इसने बेसे पराक्रम भी किए हैं॥ १ ॥ 


x 


(२°) ऋण्देवका सुबोध भाष्य [ मंडर ७ 


६७ कविं केतुं घातिं मानुमद्रे हिन्वन्ति क राज्यं रोईस्योः । 


पुरंद्रस्य॑ गी्भिरा विवासे अेम्रतातिं पुग्यो महानिँ ॥२॥ 
६८ न्यंकरतून ग्रयिनों प्रधवांचः पर्णारभद्धाँ अज्घाँ अंयज्ञान्‌ । 

प्र तान्‌ दरस्यूरमिर्विवाय पूर्वेञ्जकारापराँ अर्षज्यून्‌ ॥३॥ 
६९ यो अंपाचीने तम॑सि मद॑न्तीः प्राचीशकार नृत॑मः शचीभिः । | 

तमीशानं बस्यो अग्नि मृंशीपे ऽनानतं दुमयन्त इत्यून्‌ ws 


अर्ध-- [६७ ] ( कार्य केतुं ) ज्ञानी, दूचक, भधवा शापरु ( अद्रेः घासिं भाजु ) किकोंका धारक, प्रकाशक, 
( रोदस्योः शं राज्य ) घुडोऽ नोर एयथिदीका सुखडारक रीतिसे राज्य करनेवाडा, ऐसे (:पुरंद्रस्य भन्ने) पूर्व्या 
महानि वतालि ) शुके ढिके तोडनेवाछे सिके धुराठन बढे मद्रान पुरुषाधोका ( गीर्भिः आ विवासे ) भपनी 
बाणीसे में बर्णन करता हूं । इस वर्णनसे में डसकी सेवा करठा हूँ ॥ २ ॥ 

[८ } | अक्रतून्‌ अधिनः ) सर्कमं न करनेवाके, बृथा भाषण करनेवाठे, ( सृ्रत्राचः पणीन्‌ ) हिंसक वाणी 
बोछनेवाढे, पणी अर्थात्‌ सूदका भ्यतद्वार करनेवाळे, ( अश्रद्धान्‌ - अद्ुघान्‌ ) नश्रद भोर हीन भवस्याको पढुंचनेवाके 
(अयञ्चान तान्‌ दस्यून्‌) यश म करनेवाढे उन दस्युछोको ( अझिः मर प्र विधाय ) नधि निःसंदेद इटा देता है, 
होन कर देता हे, दूर करता है। ( पूर्व! अझिः ) रुष नमि ( अ-यज्यून्‌ ) पक्ष न करनेदाडोको ( अ-परान्‌ 
कार ) कनिष्ठ बना देता हे । अष स्पानपर नहीं रखठा ॥ ३ ॥ 

[६९ , ( ढृत्तमः ) त्तम नेताने ( अपाचीने तमासि ) गाढ अन्धकारमें ( मद्न्तीः ) निमप्न होकर भानंद्‌ 
माननेवाढी परन्तु स्तुति करनेबाडी प्रजाको ( शचीभिः प्रायी चकार ) प्रशाबुद्धिसे ऋज्धगाम्री किया | ( तँ वस्वः 
इशान ) उस घमके स्वामी ( अन।नतं एतन्यून दमयन्तं ) अदीन परंतु सेनासे इमला करनेवाळे छुक दमन 
करनेवाळे ( आई गृणीये ) भभिडी में प्रशंसा करता हूँ ॥ ४ ॥ 


आग्रार्थ--जिस तरह सह भमि ज्ञानी, प्रकाशक हे, सी तरह राजा मी ज्ञानी, दूरदशा, डम प्रभावका सूचक, 
नपने किं और नगरोंका संरक्षक, तेजस्वी भौर प्रजाको सुख देनेके किए हो राज्य करनेवाका हो। पेसे दीर राआके 
पराक्रमोंका त्तम वणेन किया आर ॥ २॥ 


जो शुभकर्म नहीं करते, ओ केडळ वृया भाषण ही करते रहते हैं, हिंसाको बढानेवाछा भाषण करते हैं, जो सूदका 
ब्यवहार करते हैं, जो अत्यजिक सूद छेते ठे, ओ इंश्वरपर भद्धा नहीं रखते, जो हीन अवस्थाको प्रास होनेके ही ब्यवहार 
करं हैं, जो यश नहीं करते, जो डाका डाऊते रहते हैं, इमको राजा डच्च अधिकारके स्थार्नोपर न रखे । यदि ऐसे लादमी 
इर पर्दोपर हों भी ठो इन्दं डन पर्दो परखे हटा देंगे और उन स्थानोंपर जो सदा प्रहस्त तम कमे करते हैं, जो मित, 
पच्य ओर दितकारी आषण करते हें, जो सूइ भादिका स्यवद्वार नहीं करते, जो अदा हैं, ऐसे उरतिशीक मचुध्योंको ही 
डच्च पर्दापर र।जा स्थापित करे ॥ ३॥ 

डसम नेताका यह कठैब्य हे कि वह गाड अस्घकारमें पडी भौर वहीं आनम्द मनानेवाली प्रजाको डनकी प्रज्ञा आगत 


सके सीचे इतिक आमैले चडाद्रे । पेरे चषके स्वामी, भारम सम्मान रऋनेदाके तथा शत्रुका दमन करनेयाके अभिके 
समान खेजस्वी वोरके गीत गाए जाएं ॥ 9 ॥ ह 


सुकन] ऋष्वेद्का झुवोध माष्य (२१) 


७० या देध्योई अनंमयद्‌ वधखै रयो अर्यप॑लीरुषमंश्चकारं । 


स निरुष्या नहुँषो युह्णो अग्निर िशश्रक्रे बलिहृतः सद्दोमिः ॥॥ 
७१ यस्य मेप विश्वे जनांस एपैस्तस्थुः सुमर्ति भि्षमाणाः । 
वैश्वानरो बरमा रोदस्यो राभिः संसाद पित्रो हपस्थ॑स्‌ "६॥ 
७२ आ देवो ददे बुझ्याई बनि वैश्ान्र उदिता बर्यश्य । 
आ संमुद्रादवंरादा परस्मा” दाग्निदैदे दिव आ पंथिन्या? ॥ ७॥ 
[७] 


( ऋषिः- बेष्रावरणिबैसिष्ठः । देवता- अझिः । छन्द्‌ः- बरिष्ट । ) 
७३ ग्र वों देवं चिंत सदसानमप्नि मश्च॑ न वाजिनं हिषे नमोभिः । 
मवां नो दूतो अँध्वरस्य विद्वान्‌ स्मनां देवेषु विविदे मित्रः ॥१॥ 


। ७१ ] ( विश्वे जनालः शार्मन्‌) सब ढोग अपने सुखके ये ( यस्य सुमति भिक्षम्राणाः ) जिसकी डक्तम 
बुद्धिकी प्राधेना करके { एचः उप तस्थुः ) लगने उत्तम कमौरे समीप खड़े रहते हैं, वह ( वैश्वानरः अझिः ) सब 
मानवोंडा दितकर्ठा शप्मि ( वित्रोः उपस्थे ) यादा एृयिबीके रोचमें ( चरं आस लाद ) श्रेष्ठ स्थानपर बैठ गदा ॥ ३ ब 

[२२] (देश्वानरः अग्निः देवः ) सब जनोंका दित करनेवाडा अनि देव ( बरुष्न्या वसूनि सुर्शस्य उदिता 
आददे ) अन्ठरिक्षके बस्घकारको सू्ेके उदयङे समय छेता है । (समुद्राव्‌ अवरात्‌ पृथिव्याः ) समुवसे ठया इधरकी 
शथिवीडी नोरसे ( आ ) अन्धकारको ठेता हे । ( परस्मात्‌ ददः आददे ) परळ थुढोङसे मी अन्धकारको रेता है । 
सबको प्रकाशित करता है ॥ ७ ४ 

[७] 


[७३ ] (चः देवं सहसान ) प्रकाशमान भोर राक्षसोंके पराभव कर्जा (अगि अश्वे इव वाजिने ) णमी 
अश्वे समान वेगवान जानकर भें ( नमोभिः चित्‌ प्र हिषे ) भओकि साथ प्रेरित करता हुँ । ( बिद्वान्‌ नः अध्वरस्य 
दूतः भच ) दू सब जानता हे । इसळिप हमारे दरिसारहिठ यज्षकम्ंका तू दूत हो ( त्मना देवेषु मितटुः विविदे ) 
स्वयं देवोंमें वृक्षोंको जळानेवाळा करके प्रसिद्ध दो ॥ ३ ४ 

आवा प्रगक्ष सठजेरडे बदु एण्बेके बज दे बद मय उत जस्य उसना उप प्रजाको सतानेराळे आसुरी युण्डोंको अपने दुण्डसे लथवा श्नसे राना नम्र ठथा शासना नुकूक चह़नेवाढी 
बनावे । महान्‌ शासक अपने शासनके प्रबस्धसे प्रमा 'नेरुद्ध करके कह देनेवाढी बनाए | चूँकि राजा प्रजाका पाठन करता 
है, इसछिए प्रज्ञाको भी चाहिए कि वह अपने संरक्षण डिए अपने णर्जित घनसे राजाको योग्य कर देके । जो प्रप्रा आर्पिक 
प्ट्या सशक्त होने पर भी कर न दे, उसे जबदैस्ठी राडा कर देनेनाळी इमाए ॥ ५ ॥ 

सब डोग भएनी सुरक्षाके किए जिसकी सविच्छाको डपेक्षा करते हें, भोर अपने डसम कमें जिसके सामने रखते हैं, 
वह सदशन हितकारी वीर शच्च स्थान पर दिराजने योग्य हैं । सव छोग अपनी सुरक्षाके लिए जिसकी सदूदुदिकी अपेक्षा 
करे हैं, वही वीर अठ है ॥ ३ ॥ 

सब जर्नोका हित करनेके लिए डन सब जर्नोका अज्ञान पूणेतया दूर करना चाहिए । बुद्धि, सन, इन्दिय, शरीर थथा 
विश्व सम्दन्धो सव नशानार्घः्टार दूर करना चाहिए। जिस तरद विश्वक्का अन्धकार दूर दोनेसे सब मागे स्पष्ट रीतिसे 
दिखाई देते हें, बसी तरइ मानबोंके अजाग दूर होनेसे उन्दै मी उदम्रतिके मानै दिखाई देंगे । इसढिए राशा या नेताको 
चाहिए कि बह प्रबाके अशानको दूर करनेका प्रयत्न करें || ७ ॥ 


(२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडङ ७ 


७४ आ यांश्च पृथ्याई अनु खा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः । 


आ सानु शुप्मैर्नदयन्‌ एथिव्या जम्मेमिविश्व॑मुश्नधस्वननि ॥२॥ 
७५ प्राचीनों यज्ञः सुधितँ हि बदि! प्रींणीते अभ्िरीद्धितो न होठां । 
आ मातरां विश्ववारे हुवानो यतों यविष्ठ जज्ञिपे सुशेवः n३॥ 


७६ सृधो अध्वरे रंथिरं जनन्त मार्जुपासो विचेतसो य एंषाम्‌ । 
विज्ञामंघायि बिउपतिंदुरोण$ ऽग्निमन्दरो मधुवचा ऋतावां hen 


अर्थ--[ ७४ | इ ( अग्ने ) भमन ! द्‌ ( मन्त्रः ) नानदित होर ( देवानां सखये जुषाणः ) देवोके साथ मित्रता 
करनेषाढा ( पृथिव्याः साजुं शुष्मेः ) पृथ्वीकै उपरके उच्च भागको नपने शोषक टेओंसे ( नद्यन्‌ ) ब्द युक्त करके 
(जंमेमिः विश्वं वनानि उशचकू ) नरनी ज्वाआर्थोसे सब वर्मोको हृण्छावुसार जळाता दुभा ( साः पथ्याः अजु 
भाभा यादि) भपने मारोंसे इस भोर भा जा ॥ २॥ 


[०५] ( यः प्राचीनः ) यह पूर्वाभियुख है। ( बहिँ: दि सुधितं ) दर्मासग अडी तरद रखा हे । ( ईव्ठितः 
अग्नि; प्रीणीत ) प्रश॑लित अषि तृप होवा है। ( होता न ) नौर होता भो येला ही होता है । ( विश्वायारे मातर! ) 
विश्वके दारा दश्णोय दादा पथिदी ( हुवानः ) जुडाये जा रहे हैं । दे ( यतिष्ठ) तरुण भन्ने ! तू ( यतः) जब ( सुशेवः 
शक्षिपे ) उत्तम सेवा करने योग्य होता है, खय यह सब देसा ही होता हे | १॥ 

[७६ | ( विचेतलः माजुषालः ) विशेष बुद्धिमान्‌ मनुष्य { अध्वरे रथिरं सद्यः जनन्त ) दिंधारहित यञ्चमे 
रबसें बेठनेवाळे नेता अग्निको क्षीम्तासे खरपन्च करते हैं । ( यः एघां ) जो इनके हविका हुवन करका है वह ( विइपतिः 
मन्दः ) प्रजालोंका पाठक आनन्द ढानेवाळा हे, ( मधुवचा ऋतावा ) वह मइुरमाषो सत्यनिए नप्नि ( विशा दुरोणे 
अघायि ) प्रनाके घरमें स्थापित हुना हे ॥ ४ ॥ है 


भावाथै-- राक्षस्तों भयवा शजुकोका पराभव करनेदाका तेजस्त्री दीह लप्रणो होता है । जो घोडेके समान बेगवानू 
तथा बढदान्‌ होता हे, डसका प्रणामोसे, लश्नोंसे तया धर्नोसे सरकार करमा आाहिए। जो विद्वान्‌ हो वही थशोमे 
कारये करे ॥ १ ॥ 

१ डेले! तू नानन्दित होकर देवोंके साथ मिप्रता कर । पृष्वीके उपरके उष्य भागको अपनी शोषक ज्वाहाबोसे तस. 

कर तथा अपनी उदाळामॉसे सब वनों को अपनी इच्छानुसार जराता हुआ अपने मार्गोसे इस भोर ला ॥ २३ 

बञ्ष्ाछाका द्वार पूर्तामिमुख हो, दर्भका आसन विछा हुआ दो । कुण्डमें प्रशंसित अपन प्रदोक्त होकर तृप्त हो, बस) 
लाप दी यज्ञ करनेदाका होता भी हवि देकर स्वयं भी तृत हो। यूछोक और प्रृष्वीकोकका भावाद हो रहा है। जब यढ 
ज्प्ति सेबाके योग्य होठा है, उब ये सब काम शुरु दोते हें। भर्यात्‌ जब नश प्रदोत होऽर चाहुतिके योग्य बन जाता है, 
सब गे समी काम झुरु हो जाते हैं ४ ३ ४ 

ˆ विशेष ज्ञानी मनुष्य दिंसारहित क्म करते हैं नौर डसमें वोरका सत्कार करते हैं, क्योंकि बीर ही ऐसे कमें कर सकता 

है। प्रजारोंका पाळक थइ राजा सदका आनन्द बढाता दुभा, मीठा माषण करठा हुआ तया सत्यनिष्ठ रहकर प्रजाभोके 
स्याने ही रहे, प्रजाजबोसि ही रहे । आपने राष्ट्रसै ही रदे । जो राजा प्रजाओंसें रहता है, वद प्रजामोंके सुझदुःसे भष्डो 
हरइ परिचित होठा हे । राजा प्रजाओंके सुखदुःखको जानकर इरतरइसे डनका हित करे ॥ ७ | 


सूक्त « ] ऋम्येद्का छुदोघ भाष्य (२३) 


७७ असादि वृतो वर्हिराजगन्याः नगित्रेझ्ञा नृषदने विधर्ता । 


दयौश्च यं एथिवी चांवषाते आ यं होता यजति विश्ववारम ५h 
७८ एते दुम्नेभिर्बिश्चमातिरन्त मन्त्र ये वारे नयो अत॑क्षन्‌ । 
अ ये विशस्तिरन्त ओष॑माणा आ ये में अस्य दीधंयन्नतस्य * ॥६8॥ 
७९ न्‌ू त्वामग्न ईमहे वर्सिष्ठा ईशान घनो सहसो वर्सनाम्‌ । 
इषं स्तोतम्यौँ मघर्वद्य आनड्‌ ययं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥७॥ 
[८] 


ऋषिः- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- अग्नि: । छन्दा- त्रिष्टुप्‌। ) 
८० इन्धे राजा समर्यो नमोभि-यंस्य ग्रतीकमाहुंतं घतेन । 
मिरीझते सबाध आश्िरग्रं उपसामज्रोच ॥१॥ 


अर्थ-- [ ७७ ] ( बनः वद्वि! ब्रह्मा ) वरण किया हुमा बरह्मा ज्ञानी ( विधर्ता अग्नि: ) विशेष रीतिप्रे शरण 
कानेवाछा अग्नि ( आजगन्वान्‌ )'आ गया हे लौर बह ( नुषरने अक्षादि ) मनुध्योंके स्थानमें बेठा है। ( थं धौः 
च पृथिवी च वाखृघाते ) जिसको शुळोक छोर भूछोक बडाते हैं । और ( ये विश्ववारं होता आ यजाते ) जिस सबके 
द्वारा वरण करने योग्यका यजन होता करता है ॥ ५ || 

| ७८ ] { पते युस्लेमिः विश्वं आ तिरेत ) ये हमारे छोग अद्रोसे सब पोष्यवगंो पुष्ट कर रहे हैं। (ये मर्या: 
मम्भ्रं घा अरं अतक्षन्‌ ) ये मचुष्य मनन करने योग्य रीतिसे संस्कार करते हैं। ( ये विरा: ओषमाणाः प्रतिसन्‍्त ) 
जो प्रजानन इसको सुनकर दीरको बढ़ाते हैं (मे ये ऋतस्य आ दीघयन्‌ ) घोर मेरे बे कोर प्रद्यकों प्रदाशित 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

[७९ ] है ( सहसः सूनो झद्ने ) बसे डत्पम्न होनेवाछे भन्ने | ( बलिप्लाः वय ) हम सब वसिष्ठ ( बसूनां 
इशामं रवां ) घनोंके स्वामी तुझको हमारे ( स्तोस्तुभ्यः मघवद्भथः इषं आनद्‌ ) खोदा और इदि णपेण करनेवाकोंके 
थिये बह भन्न पहुंचा । ( यूयं सदा लः श्वस्तिभिः पात ) तम सदा हमें कक्याण करके हमें सुरक्षित कर दे ॥ ७ ॥ 

८ 

[८० ! ( राजा अर्दः अझिः ममोभिः से इन्धे ) हि श्रेष्ठ राजा-भप्नि-भन्नोंसे प्रदीस हो रहा है । ( यस्य 
प्रतीक घृतेन आहुतं ) जिप्तका रूप घीके द्वारा इदन करके बढाया जा रहा है । ( नरः सवाघः हब्येतमिः डत) 
मजुष्य मिळकर हृष्योंद्वारा इसको पूते हैं। बह ( भग्निः उषसां अग्रे आ अशोधि ) लप्रि डाके श्लामने 
प्रकाशित हो रहा है ॥ १ ॥ 


आावार्थ-- जिस भप्निको युछोक कौर एधिवी छोक बढ़ाते हैं, जिसका सत्तम रीठिसे वरण करनेपर ही घोग्य गज झमे 
हो सकत हैं, वह अभि यशवेदिमें जाकर बैठता हे और सम्पू रीतिके दृत हुए ञानीके द्वारां बह प्रदीस दोता हे ४ ५ ॥ 
जब बड़े बढे बोके उत्सव होते हैं, उस समयका दर्णन इस मंत्रमें हे । जब यश सकते हैं, तथ यजमानूके सेवक 
वर्गे बशमें जाए हुए छोगोंको अख घाग्यादि देकर पुष्ट करदा है, कुक भध्वययु भादि मननीय संस्कार करनेमें ध्पस्त शइते 
हें. झुंछ छोग हस शधिको अ्रदीस करनेके कार्य्रें झगे रहते हैं, तो कुछ छोग ज्ञात बा सत्यको प्रकाशित करते हें, धर्षात्‌ 
सत्पका उपदेश हेते हैं ॥ इ ॥ 
हे दलले इत्य द्ोनेदाले अझ | इम वसिष्ठ गोत्रके हैं, जयवा इम देश्वर्यमें स्थित लर्थात्‌ पेश्वर्यशाडी हैं । ऐेखदेशांडी 
९8 होनेपर मी इम हे लप्िदद | तुम्हें इदि अरण करते हैं। सडुण्व भरपूर जनबामू होनेरर भी परमास्लाडो म मूछे ॥ ० ४ 


(२४) आग्वेव्का सुबोध भाष्य [ डक ७ 


८१ अयम्‌ ष्य सुमहो अवोद होठां मन्द्रो मछुपो यह्वो अग्निः। 


वि मा अंकः ससुजानः पृथिव्यां कृष्णप॑विरोपंधी भिववक्ष ॥२॥ 
८२ कयां नो अग्ने वि व॑सः सुवुक्ति काम्न स्वघामंणवः शस्यमानः । 

कुदा भवेम पत॑यः सुदत्र रायो बन्तारों दृष्टरख साधोः ॥३॥ 
८३ प्रपरायमगनिमेरतस्यं शुप्पे बि यत्‌ यो न रोचते बृहद्‌ भाः । 

अभि यः पूरु पतंनासु तस्यौ द्ंतानो दैब्यो अतिथि! शुशोच nen 
८४ अस्षित्‌ त्वे आहतनानि भू। झुरे विश्वेमिः समना अनीकैः । 

स्तुताथिदभे शृण्विषे गृणानः श्वयं वख तन्तं सुजात ॥५॥ 


अथ-- [ ८१ | ( स्य अय होता मन्द्र यहः आझः ) यह हवन कर्ता सुखदायी बडा बप्मि ( मनुधषः सुपहान्‌ 
अवेदि ) मानवे बत्यंत महान्‌ करके प्रसिद्ध हे । वह ( भाः घि मकः ) प्रकाश करता है । ( कृष्णपविः पृथिव्याँ 
भोषधीभिः ववक्षे ) वह काले मार्गसे जानेवाका अग्नि इस प्रधिवीपर भोषधियोंसे - काष्टेसि - ढता हे ॥ २ ॥ 

[८२] ( अझ ) भन्ने ! व्‌ ( कया नः सुवृक्ति दि घसः ) किससे इमारी उत्तम स्तुतिको स्वीकारता है! 
( कः स्त्रघाँ शस्यमानः ऋणवः ) किस भद्रको छेठर स्तुति करनेपर तू हमें प्राप्त होगा है ( सु दत्र ) उत्तम दाग 
शैनेवाऊे ! हम ( कदा दुएरस्य साघोः रायः पतयः ) कब सतरुरे छिये अप्राष्प उत्तम घनके स्वामी भौर इस 
( घंतारः भवेम ) घनका बटवारा करनेवाळे होंगे ? ॥ ३ ! 

[८१] ( अयं अझिः भरतस्य प्रपर श्रण्वे ) बह लप्ति मरतके चज्ञमे प्रसिद्ध हुवा है । ( यत्‌ सूयः न ब्रह्‌ 
भाः विरोचते ) तब सुर्के समान यह अत्यंत तेजसे प्रकाबाता रहदा । ( यः पृतनासु पुरे अभि तस्थौ ) पइ अमि 
युद्दोमै एर नामक भसुरके विरोधमें बडा रहा, ( थुतानः देव्यः अतिथिः शुशोच ) पइ तेजस्वी दिष्य भवियिके 
समाल पूज्य होकर प्रज्यद्धित हुआ है ॥ ४॥ 

। ८४] हे (अग्ने ) भन्ने ! ( स्ये आहवनानि भूरि अखन्‌ इत्‌ ) रेरे न्दर हविद्वेग्यकी शाहुतियाँ बहुत डाळी 
खाती हैं । तू ( विदवेमिः आनीकेः सुमना भुवः ) भगत तेजेंसे सुपसन्न होता हे । ( स्तुतः चित्‌ स्टण्विषे ) स्तुति 
करनेपर त्‌ उसको श्रव्य करता हे। हे ( सुजात ) उत्तम जन्मवाळे ममे ! ( शुणानः स्दयं तम्बै वर्घस्व ) स्दुठ 
करनेपर अपने ्ारीरका द्धन कर बडा हो ज्ञा ॥ ५ || 

भावार्थ-- मइ जम्न पर अछ राआ है ! वद इदिरूप भोसे प्रदीप्त किया जाता है । इसका तेजस्वी रूप घीके द्वारा 
बहाया जाता है । जब कुण्डमें घीकी नाढुतियां दी जाती हैं, तक झझिकी उवाळायें बढठी हैं भोर उसका रूप भी बढ़ता है । 
वब मध्य यज्षमें संगठित होकर इवि प्रदान करके इस अपिको पूते हैं। तब वह अप्रि डुषाणेकि सामने प्रकाशता LIE 

इवनको पूण करके सुखको प्रदान करनेदाळ। यइ लसि मबुध्योमि बहुत महान्‌ हे, बह स्त्र प्रकाशन करता हे । भूमके 
दारा ज्ञात होनेवाळा वह असि इस एय्दीएर काष्ठ भादिसे यढाया जाता है ॥ २ ४ 

हे बग्ने ! तू हमारी प्रायना्ओंको स्वीकार करके इमें ऐसा घन प्रदान कर कि जो इातुओके बिए लएाप्य हो । शन 
बे है चाहिए कि ओ झन्ुओकि छिए अप्राप्य हो । हम दीर हों कौर हमें जग मिर्े। ड धनको इम नपने मित्रों 
बाट neN 

युददेसि झतर्ोका परामव करनेके किए अञ्चि सवा स्थिर रहता हे । इसका अर्थ यहद हे कि दाजुपर अरम्यक्कां प्रयोग 
करके रुसका परामव करना चाहिए । युद्धोमें प्रदीस भि शद्रपर फेंका जाता हे । भि अख यही हे । सरत पदका अर्थे 
+ भरणपोषणमें समर्ये ? छोर पुरुछा अथं * अगरसे निवास करनेवाङा पुरवासी ' हे अयवा “ समी सोगसाधनोखे परिपूर्ण 
पत्र ' ही पुरु हे। अपिने अरतका हित भोर पुरुषा नाश किया ॥ ४ ॥ 

राजा सब सेनिकोफि साय प्रसन्रठापूरक बर्ताव करे । उत्तम भौर सु प्रस चित्ते बीरोके साय जात करे । वह 
कुदा इंसते सुखबाको रहे | मशुष्च स्वयं प्रथर+ करके अपने हारीरफो बडादे | ५ है 


सद] ऋष्वेदका सुबोध माच्य (२५) 


८५ इदे बर्च: तसाः हंसं मुद्भयें जनिवीश दिनही! । 


अं यद्‌ स्तोतृम्यं आपये भाति युमदंभीवचातंनं रक्षोहा ॥६॥ 
८६ न्‌ स्वाम॑म्र ईमहे बर्सिष्ठा ईशानं छनो सहसो बनम्‌ । 
इषं शतोतृभ्यों मघवेङ्य आनड्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ७॥ 
[$ 


( ऋषिः- प्रैत्ाव्ाणिवसिष्ठः । देवता- अञ्लिः । छन्दः- जिष्ठ॒पूं। ) 
८७ अबोषि बार उषसांमुपस्था-द्वोता मन्द्रः कितंग्रः पावकः । 
दर्घाति केतुमुमय॑स्य जन्तो हुय्या देवेषृ दरविणं सुकृस्सु ॥१॥ 


शर्थ-- [ ८५ | ( शतसाः संसहस्रं डिवर्हाः ) छेकरडो और सहस्तों प्रकारका धव पाल रचने तथा विद्या 
भौर कमेसे शेठ बने दसिप्ने (हुदूं बचः अझ्ये उस्‌ अजनिष्ट ) यह स्कोत्र अके किये बनामा डे। ( यत्‌ झुमख्‌ 
भमीवथातनं रसोदा ) ओ तेजस्वी, रोग दूर करनेदाडा, शाक्षसोंकों दूर करनेवाळा तथा जो ( आपये दां भवाति ) 
आांघवोंके ढिये सुखदायी होठा हे | ६ ॥ 

[८६ | दे ( सहखः सूनो अमे ) बळसे डस्पन्न होनेदाके अग्रे! ( धसिष्ठाः घें ) इस सव वसिष्ठ ( घखूनां 
ईशाले श्वा ) घर्नोके स्वामी तुझको हमरे ( स्तोद॒भ्यः मघवद्धधः हषं आमद्‌ ) स्ठोठा नौर इवि भरेण करनेताङकि 
डिए यह भ पहुंचा । (यूयं सदा घः स्वस्तिभिः पात ) दे देवो | तुम सदर ही शपने कस्याशकारक साधनाले हमारा 
पाङन करो ॥ ७ ॥ 

[९] 

[८७] (जारः होता मन्द्रः ) सबकी वयोहानि करनेखाळा, देवोंको आह्वान करनेवाका, आनन्द देनेदाळा 
( कवितमः पावकः ) नस्बंत ज्ञानी, पवित्र इरनेवाहा ( उषसां उपस्थात्‌ अबोधि ) उपार्भोके मध्यमे जाग उठा । 
( बमयस्य जन्तोः कतुं दघाति ) दोनों प्रकारके प्राणियोंको ज्ञान देठा है। ( देखेषु हव्या ) देवेमि हवन द्ष्योंको 
घौर ( सुछत्सु ठ्रविण ) पुण्य कै करनेवा्ोको धन देता हे ॥ १ ॥ 


सावार्थ--भतेकों तरहङा चन आपने पास इद्मनेवाे तथा विद्या घौर कर्ममै प्रेष्ठ वसिइने झसिकी स्तोत्रोसि स्तुति 
छी । बह समि अनेक रोगोंको दूर करनेवाका, रोगक्रमी रूप राक्षसोंको तूर करनेदाङा जौर इसकी स्तुति करंनेसाडोके रिए 
बह छुशदायी होता है ॥ ६ ॥ 

हे बढसे उत्प होमेवाळे आप्रे| इम वम्रिठ शोत्रके हैं, कूपव। हम ऐश्वर्यमें स्थित अर्यात्‌ ऐेश्चयैशाळी हैं । ऐश्वयेशाछी 
होगे पर भी हम, हे अप्निदेव | तुये इचि अर्पण करते हँ । मनुष्य भरपूर घनवान्‌ होने पर मी परमात्माडो म भूळे ४ ७॥ 

जार दाइइका अथे * आयु नष्ट करनेवाळा ” भी होता है भौर * स्तुति करनेयाळा ? भी । आझिके जगाते ही अर्थात्‌ 
प्रवीक्ष होते ही बश्ञ स्थानमें स्दुतिके मंत्र बोळे जाते हैं । अम्यान्य देयोंको भी घुळाया जाता है । यश॒ कंका जारेस होता 
हे। इस कारण समी आगन्त होते हें। यह अग्नि बहुत ही ज्ञानी कर परिंशोधन करनेदाका है | यद सघःकालमें ही 
जागृत होता है, बह स्वयं डठचर मनुष्यों, पञ्चमो”. सथा पक्षियोंकों जवाता हे। इसी तरह जानी डघ:काळमें रुठता टे, 
लपने शरीर तशा आरमाकी पविश्रताके कर्म करता हे | देवोंको मार्थनासे युळाता हे । स्व्यं आनन्द प्रंसक् रहकर दूखरीको 
सी प्रसद्ध रखता दे ॥ १ 0 

४ (ऋ. सुः भा. मं. ७) 


(२६) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य छ [ मंड ७ 


कि ० 20 6 CE fy = बी SR 
८८ स सुक्रतुर्यो बि दुरः पर्णानां पुनानो अके पुरुमोजसं न। । 


होता मन्द्रो विश्ञां दर्भूवा स्तिरस्तमों दरधे राम्याणांब्‌ ॥२॥ 
८९ अर्भूरः फव्रिदिंतिविंषखांन स्युसंसम्मिश्रो अतिथि! शिवो न॑ः । 

चित्रमांसुरुषसां सात्यग्र ऽपां गर्भः प्रख१ आ विवेश ॥ ३॥ 
९० ईडेन्यो घो मनुंशो युगेपु समन॒गा अंशचुचंज्ञातवेदाः । 

सुसंदर्शा याचना यो विमाठि प्रति भावं! समिषाने बुघन्त ॥ ४ ॥ 
९१ अग याहि दृत्यं) मा रिषण्यो देवों अच्छं अल्नकृतां गणेन । ! 

सर॑स्वतीं मरुतों अश्विनापो यिं देवान्‌ रेस्धयाय विश्वान्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [ ८८ ] (सः सुक्रतुः ) दद उत्तम कमै करनेवाढा है, ( यः पणीनां दूरः वि ) जिसने पणियों झे-गौको 
चोरनेवाढेके-द्वार कोळ दिये । ( पुरुभोजसँ अर्के नः घुनानः ) वह अघि& दुग्धरूपो भोजन देनेवाके पूजा करने योग्य 
नोके झुण्डको हुँढठा हे । ( होता मन्द्रः द्सूलाः ) दद देको शुदानेवाछा, भानेददाय®, मनः संयमी है । ( राम्यार्णा 
पेशा तमः तिरः बद्दश ) रात्रियोका तथा प्रजार्थोका अन्घेरा दूर करता हे ॥ ९॥ ४ 

[८९] ( य अमूरः कविः ) जो बूड भोर शामी ( अदितिः वियस्वान्‌ ) नदीन भौर तेजस्वी ( सुसंलत्‌ 
मित्रः अतिथिः ) उत्तम साथी, मित्र और पूज्य ( न! शिवः ) इमारे ढिये झुमकारी ( चित्रभानुः ) विशेष ठेजस्वी 
( उपसां अग्रे भाति ) अषाशोंके ष्र आगमें प्रकाशता हे, ( खः आपाँ गर्भः ) बद जडोंका बत्पादक ( प्रस्थः आ 
विश्वेश ) मोषधियोंके अन्दर प्रदिष्ट हुमा है ॥ ३॥ 

(९० ] ( घः ) व्‌ ( मचुषः युगेषु ) मचुध्योके युगोमिं षज्ञके समयमे ( इळेन्यः ) स्त्य है । ( यः ज्ञातवेदाः ) 
जो भि घन कौर वेदका शध्पादर हे, ( खमनगाः अशुचत्‌ ) युदमें साना करनेके समच वह निक तेजस्वी होता 
डै। ( सु संडशा भानुना ) रुत्तम दर्शन योग्य तेशसे ( विभाति ) वह प्रधापाता है । डस ( समिधानं गावः प्रति 
बुघन्त ) प्रदीप्त होनेवाले;जप्निको गौवें कयवा स्तुठियां(जगादी हैं ॥ ४ 8 

[९१ | हे (अझ) कप! ( दूत्ये याहि ) दूत कमं करनेके लिये तू जा। ( देवान्‌ अच्छ ) बेजोंके प्रति जा । 
( गणिन बह्मकृतः मा ग्थिण्य: ) संघमे रहकर ग्रह-स्ठोत्र-करनेवाळे हम जैखोका विनाश न झर । ( सस्स्वर्ती मरुतः 
अश्विना अपः) सरस्वती, मरुत्‌, दखिनौ भौर नाप ( विश्वान्‌ देवान्‌ रत्तघेयाय यक्षि) विश्वेरेवोको रस्नोंका दान 
हमें देनेके ठिये सुएजित कर ॥ ५ ४ ¢ 

ner 

भायाशे-- भझि उसम कमं करता है, चोरोंको पकडता हे कौर डनके द्वार खोककर भोदोंको सुक करता हे। हमरे 

बाद ये गोतें शजिक दूध देती हें । यह अघि यशोदा प्रेरक, सबको आनम्द देनेदाढा ठया संयमी है | वह भन्घेरा दूर 
करता हे, इसी तरह ज्ञानी प्रजाओंमें नज्ञानके अस्घकार को दूर करे ॥ २॥ है 

बह सि मूढ नहीं हे। वह ज्ावी, अदीन, तेजस्वी, रुचम मित्र, पूज्य, झुमकारी, प्रकाशमान्‌, ज्कोछा रत्णइक, 
,उषाजोंका प्रकाशक खर ऋषधियोंगें प्रविष्ट होनेवाछ्ा हे ७ ३ ४ 

ज्ञानी दर समयमें स्तुति करने योग्य हे। जो ञान तथा अन डत्पन्ञ करता है, वश शतरुदे साथ युद करनेमें भी 
अधिर उत्सादी दोखता है। वदद द्घेनीय तेजसे प्रकाशित होता है । इस तेजस्दो ज्ञानीके किए गोवे मास दोती हैं 8 ४ ७ 

ह भध! तू दौत्य कमे.करनेके लिए जा। तू सीधा देदेकि पास जा । समुदायमें रइकर तेरी स्तुति करनेकरोंका तू 
विश्ाश सत कर । त्‌. सरस्वती, मरुत्‌ आदि समी बेवोंकी पूजा कर ताकि दे इमें रस्लोडो प्रदाध कस्नेके किए प्रेरित हाँ ॥५॥ 


यूछ १०] ऋश्वेदका सुवोध भाष्य (२०) 


९२ त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्‌ यि राये पुरंचिम्‌ ¦ 
पुरुणीथा जांतवेदो जरस्व यूयं यांत स्वस्तिमि। सर्दा नः ॥६॥ 
[१०३ 
( ऋषिः- भैवावरुणिर्वलिष्ठ; । देवता- अझिः | छन्दः~ जिष्टुए।) 
९३ उपो न जार; पृथु पाजों अश्रेद दबिद्यतद्‌ दीद्चच्छोशुंचानः । 


वपा हरि; शुचिरा मांति भासा धियाँ हिन्वान उंश॒तीरजीग! HRN 
९४ स्वर्ण वस्तोरुपसांमरोचि यज्ञं त्वाना उञ्चिज्ो न मन्म । 
अग्निजन्मानि देव आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दुतो देंदयावा वनिष्ठः ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ ९२ ] है ( अग्ने ) नमने ! ( त्वां वसिष्ठः समिधानः ) तुझ वसिष्ठ ऋषि पदी करता है । ( जरूथं 
हन्‌ ) तू कटोर भाषोका वथ कर। ( राये पुरंधि यक्षि ) घनके ढिय बहुत बुद्धिमान्‌ दिग्प विचुर्धोा सत्कार कर | दे 
( जात वेदः ) अप ! ( पुरुनीथा जग्स्व ) बहुत स्दोत्रोसे देदोंको स्तुति कर) { यू स्वतिभिः नः खदा पात-) 
लाए कठ्पाण करनेके साधनसि हम सबको सदा सुरक्षित रखो ४ ६ ॥ 

(२०] 

[१३] ( उषः त जारः ) डपाका नाञ्च करनेवाछा सूये है उसके समान, ( पृथु पाजः अश्रेत्‌ ) बहुत तेज सइ 
लसि अपनेमें धारण करता है । { ढ्विद्युतत्‌ दीद्यत्‌ शोशुचानः ) अत्यंत चमकनेदाडा तेजस्वी भोर प्रकाशमान 
( वृषा इरिः शुचिः ) बछवान्‌ दुःखका हरण करनेवाळा पवित्र भि ( धियः हिन्वामः ) बुद्धि तथा कर्मोंकों प्रेरित 
करवा है भौर ( सासा आभाति ) अपने तेजसे प्रकाञ्चता है । ( उशतीः अजीगः ) सुखी कामना करनेवाडोंडो 
जगाता है ॥ ३ ॥ 

[९4 | (अझिः घस्तोः ) भि दिनके समब ( उषसां अग्रे ) उवाओके नागे ( स्वः न अरौत्वि ) सूर्यके 
समान प्रकाशता हे । ( डरिजः न यशं तन्वानाः ) सुखडी इच्छा करनेवाले जैसे यश फैळाते हैं भोर ( मम्म ) मननोय 
स्तोत्र पढते हैं, ( विद्वान्‌ दूतः देवयावा वनिष्ठः ) वैसा एवान्‌ देवोंका दूत देदोके पास जानेबाछा दाता ( आगः 
देवः वि आ द्रवत्‌ ) अग्नि देव अनेक प्रकारसे देवोदे सद्ायताध गमन करता हे॥२ ६ 


भावार्थ- दे भन्ने ! तुस दसिह ऋणि प्रदीप्त करता हे । ओ अनुष्प कठोर भाषण करवा हो, शसा तू दध 
कर । द्‌ जनके लिए बहुत - बुद्धिमान्‌ और दिष्य कानियोंका सरार कर । दे भन्ने ! सू हमारी स्तुति देयों तक पहुँचा तथा 
इस्पाणडारी साघरनोसे दे देव हमें सदा सुरक्षित रखें ॥ ६ ॥ 

मनुष्य अपने अन्दर सूर्थके समान तेज़ घारण करे । अश्यन्त तेजस्वी, श्षकवान्‌, पवित्र भोर दु;श दरण करनेवाडा 
जानी बुदियुक्त कोको करता हे कोर अधिक ठेजर्री होता है । वह सुखपासिकी इच्डा $रनेवाकी प्रजाको जागूत 
करता है ॥ 1 ॥ : 

ज्ञानो सूर्ये समान ठेजस्दो बने । सुखको वृद्धिके किए प्रशस्ततम कमै करें भोर मननीय विचार भी सनमें घारण 
करें । कानी अन्य शानोबोके साय रहै कौर डनके साथ प्रगति करें । दिनमें चमकनेदाऊे सूर्यके समान मनुष्य तेजस्दी ह । 
सुख मासिकी इच्छा करनेवाळे मजुष्य प्रशस्तक्मों छोर मननीय विचारोंका प्रचार क | विद्वन्‌ अनुव्य देयस्य प्रास करनेडी 
इच्छासे विशेष प्राति करे ॥ २ ४ र 

+ 


(२८) ऋष्बेद्का सुबोध मान्यं [es 


९५ अच्छा गिरों म॒तयो देवयन्ठां_ रमि य॑न्ति द्रविणे भिक्ष॑माणाः । 


सुसं सुप्रतीक स्वर इच्यवाईमरति मादुंषाणाम्‌ ॥३॥ 
९६ इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं इदरभरा बहा बुहन्त॑स्‌ । 

आदित्येभिरदितिं विश्वजन्यां ज्हस्पतिमृकंमिरविश्ववारम्‌ ten 
९७ मन्द्रं होतारसबिजो यरविष्ठ सन्नि विश्वं ईळते अच्चरेषुं । 

स दि क्षपांवा अर्भवद्‌ स्यीणा म्॑नद्रो दूतो यजर्थाय देवान्‌ ॥५॥ 


झर्थ--- [ ९५ ] ( मतयः देघयन्तीः ) इदियाँ देवश्वडी प्रासिकी इच्छा करनेवाछी जौर ( द्रविणे भिक्षमाणाः 
गिर; ) घनकी प्रार्थना करनेवाढी वाणियाँ ( सुखं टरां सुप्रतीकै ) डत्तम दर्शनीय, सुरूप, ( सवयं हृस्यदाह्द ) उत्तम 
प्रगतिञ्चीछ, तथा हब्थका वहन करनेदाळे, ( मनुच्यार्णा झरतिं ) मज॒ष्णोंके स्वामी ( झि अच्छयाम्ति ) लपिफे 
समीप जाती हैं ॥ ३॥ 

१९६ ) दे अ ! ¦ वसुभिः सज्लोधाः ) बसुरयोके लाभ मिडडर तू ( लः इन्द्र आवद्द ) दमारे किये इम्दरको 
बुढाबो । ( रुदेभिः गन्तं रुद्रं रुद्रेकि साथ भिछकर मदान रद्रको दुठानो । ( आदिर्यै। विश्वजन्यां अदिति ) 
आवित्योकि साथ मिडकर स्वेजब हिठकारी अदिति माठाको दुछाओो ! ( आक्कभिः विश्ववारं बरृददस्पति आ धइ ) 
स्तुठियोग्य शानी लगिरा देवोंके साथ मिऊकर सदके द्वारा संसेवित यहस्पतिको बुढाथो ॥ ४ ॥ 

(९७ | ( उशिजः घिशः ) खुखकी कामना करनेदाडी प्रजाएँ ( मन्त्रं होतारं यविष्ठ अझिं ) स्वृष्य, 
आह्वान करनेवाळे, तरुण भपमिकी ( अध्वरेषु हळते ) हिंसा रहित यागोंमें स्तुति गाते हैं । ( सः दि क्षपावान ) दइ 
रात्रीम रहनेवाळा, ( रणीयां देयान्‌ यजथाय ) धर्नोके किये दुवोंका यजन करनेके ढिये ( तन्द्र दूतः अभवत्‌ ) 
आस्य रदिठ काये $रनेदाका दूत हुआ हे ॥ ५ | 


SSS फइ-नक्‍इइिइंक्‍लक्‍िक न 

भावाथे-- मनुष्यकी घुद्धियाँ देदस्व प्राप्त करें तथा धनकी प्रासिकी इच्छा कई । सभी सजुष्ष रुत्तम और सुन्दर 
शरीरधारी, प्रगठिश्ीछ भौर भवान्‌ हों । मनुष्य देवत्व प्रास करके अपनी योग्यता बढायें फर अनके छिए सुन्दुर, 
प्रगतिशीछ, घनबान्‌ छर मानर्वोकै नेता छग्रणीके पास जाएँ । मजुष्योंडी बुद्धियां देवध्य प्राप्त करनेका यत्न करं ॥ ६ ॥ 

जो प्रजार्भोका निवास कराठि हैं, उन्हे चसु कहते हैं। इन वसुर्ोका राजा इन्दर हे । इसी तरद राष्ट्रमें जो #प्रणी 
प्रजाक्लॉंका निवास कराते हैं, रम्दै बसु कहते हैं, उनका श्वामी राजा होता है । जो दानको रुङाठे हैं, उभ वीर सैनिकाँका 
नाम सत्र है जौर उन भैनिकोके सेनापतिका नाम महारुद्र हे १ लबिति प्रजाको कहते हैं। प्रजाका मोण नहीं करना 
चाहिए । इस भदिति भर्थात्‌ प्रजाके पत्र राजाढी संशा जाडित्य है । यों ठो राजा प्रजाका स्वामी हे, पर चू कि वह प्रशाक्षों 
द्वारा ही निर्वाचित होकर नियुक्त होठा हे, इसलिए डसे प्रजाका पुत्र भी कहा गया है। राष्ट्रसे को कामी हैं, थे हृदस्पति 
हैं। इसप्रकार राष्ट्रमें बसु, रुद्र, अदिति, आदित्य भौर हृस्पति जादि सभी तरइके देवता रहते हैं । वदु भनडा शाम 
होनेसे वसुदेव घनके देव हैं। रुद्र वीर हे भीर डृहस्पति ज्ञानी हैं। इस प्रकार बृहस्पति, सत्र कर वसु ये देव क्रमशः 
आहण. क्षत्रिय और वेशय दर्णके प्रतीक हैं । ये तीनों ही म्रिछकर राष्ट्र को चळाते हैं | ४ ॥ 

जो प्रजा सुश्षप्राप्तिक्ी इच्छा करे, वइ प्रशंसनीय तरुण तेजस्दो अग्रणी नेताका प्रशस्ततम कमै कस्नेके डिए तैल्यार 
रहे । नेता शात्रीमे जागृत रहे अर्थात्‌ संझटके समय -सदा सः-वान रहै | सबको अगवान्‌ छोर सम करे और अपना 
कष्य आरुस्यं छोड़कर करता रहे | ५ ॥ 


सु] ऋष्वेदका छुवोध भाष्य (२६) 


[११] 
, (क्षिः अैत्रावरणिवसिष्ठः । देवता- अझ्िः । छन्दः निषटुष्‌। ) 
९८ महाँ अंस्यष्जरस्य प्रकेतो न ते त्वदुमूता मादयन्ते । 


आ विश्वेभिः सरथं याहि देवैः न्यगने दोतां प्रयमः संदेह ॥ १॥ 

९९ स्वामीळते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सदुमिन्माइुषासः । 
सस्यं देवेरासंदो बढिरिप्रे ऽ्न्यसे सुदिना भन्ति ॥२॥ 

१०० व्रििवक्तोः प्र चिकितुर्न त्ते अन्तर्दाशुषे मत्याय । 
मनुष्वदग्न इह यंक्षि देवान्‌ अवा नो दूतो अंभिशस्तिपाबा ॥ ३॥ 

१०१ अभरीक्षे बृहतो अध्यरस्या-उप्रिविश्वस्थ हविषं; कुतस्य । 
क्रतुं झस्य वसंवो जुपन्ता- थ्यां देवा द॑धिरे इृव्यबाइम्‌ ॥४॥ 


२ :. 
अर्थ- [९८ ] हे भनन! (अध्यरस्थ आ द ) व्‌ दिधारदित कमका महान ध्वज जैसा सूचक है। 
( त्वत्‌ ऋते अमृताः न मादयन्ते ) सेरे विना भमर देब आनेति नहीं होते । ( विश्वेभिः देवैः सरथं आ यादि ) 
प्रब दृदोंके समेत पु रथपर बेठकर भाओ मौर ( इद प्रथमः द्योतः नि षद्‌ ) यहां पहिका भाह्कःता होकर बेठो ॥ 1 ॥ 
1९६ ] दे ( अञ्ने ) षभ | ( जिर स्वां ) पगठिशीळ तुझ्षको ( माजुषासः दृविष्मन्तः ) मनुष्य वि केकर 
( सदे इत्‌ ) सदा दो ( दूत्याय हळ ) दून कमे करनेके डिये प्रार्थना करते हैं। ( यस्य बर्हिः ) जिसके भासनपर 
(वेदेः आखवः ) बेवोंके लाय द्‌ बैठता है ( अस्मै अदानि सुदिना भवन्त ) उसके डिये भरडे दिन भाते है॥२॥ 
[१००] हे ( अमन ) बग्ने! ( त्रे अन्तः अकोः वखू'ने तरिः चित्‌ मर्ध्याव दाशुषे ) तेरे पास दिनमें तीन 
दार दाता मनुष्योको देनेके ङिये घन हे ऐसा ( प्रचिकितुः ) स+ जानते हैं। ( मजुष्दत्‌ इइ नः दूतः भव, देवान्‌ 


यक्षि ) मनुके समान यहा हमारा दूत होकर देवोंका यमन कर और ( नः अभिशस्ति-पाठा भव ) इमारा रक्षण 
भुसे करनेराळा हो ॥ ३ ॥ 


(१०! | ( दृइतः अध्वरस्य अझि; इंशे ) मदान्‌ दिसारहित प्रशस्ततस कर्मका भक्ति भविपति हे। ( विश्वस्य 
कृशस्य दृविपः ) सब संस्कार किये हविव्यान्रक्ञा लप्नि ही भबिपति हे । (दि अस्य क्रतुं घसः जुषन्त ) इसके 
बिब कुक वसुदेव सेवन करते हैं (अध देवाः हृव्यबाई दधिरे ) भौर देवोंने अप्निडो ह्योषा वहनकर्ता कर धारण 
डिया है ॥ ० 8 


“7 शबादे- महुण दिसा बोर कस्ता र बोडी एस मार स उले दे क ला मलुष्य दिसा भोर कुटिङता रहित कमोंका सदेत्र प्रचार केरे । जगतूमे ओ दिला भोर कुटिलठा बढती है, 
डसका प्रतिकार सरळ म्यवद्दार करनेवाडोंके द्वारा ही हो सका है । जिस राष्ट्रसे भिसा भोर सरऊताका प्रचार इरनेदाळे 
नहीं होंगे, डस राष्ट्रमै भए पुरुष प्रसञ्चतापूर्वेक नही रह सकते | इसडिए्‌ मनुष्य राष्ट्रे भिसा कोर सरङठ। युक्त कमका 
प्रचारकर॥१॥ 

राजा प्रसतिशीक दीर मञुध्यको दूतकमंमें नियुछू करे । शीप्नवासे कमै करनेवाळा मनुष्य दूत कमे करनेके छिए नच्छा 
है। जिसके गृहमे जञानीजन पधारते हैं, डसके दिन बहुत रत्तम होते हैं। दूत शीघ्रठासे काय करनेवाढा और तश्परतासे 
काये करनेवाछा हो । वह सुस्त न दो । जिसके घरक ज्ञानीजन पबारठे हैं, उसके दिन सदा शत्तमतासे गुजारते हैं, पर 
जिनकी संगति बुरी होता हे, ने रो रो कर दिन काठते हैं । इसलिए सदा ज्ञानियोंको ही संगति करनी चाहिए ॥ २ ॥ 

यश करनेवाळे दीठा मनुष्योंको धन दिया जाए, घन इसी कार्यके हिए है, इस बातको मनुष्य सदा भ्यानमें रखें, 
मनुष्य ञानियोंका सस्कार करे भोर उनको वह दुष्टोंसे रक्ष! को । शो सुरक्षा करनेदाडा है, डलका घन आदिसे सत्कार 
करमा चाहिए । मनुष्यको चाहिए कि बह आपने बरम हेदी श्रम्पततिबाकोका उरकार करें लोद आशुरी डोगोंको दूर करे ॥६॥ 


(३०) ऋग्वेदका छुदोध भाष्य | [ मंडळ ७ 


१०२ आभ्नै बह इविरधांय देवा निन्द्रंज्येष्ठास दुह मांद्यन्ताम्‌ । 
इमं यज्ञं डिवि देषु घेहि यूयं पांत स्तस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 


[१२ ] 


१०३ अर्मन्म भद्दा नम॑सा यर्िष्ठुं यो दीदाय समिद्धः खे दुरोणे । 


चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्वाहुत बिश्वतँ; प्रर्यञ्चम्‌ ॥१॥ 
१०४ स सद्वा विश्वां दुरितानि साह्वानग्निः ४वे दम आ जातवेंदा: । 
स नों रक्षिपदू दुरितादंव्या- दखान्‌ गुंणत उत नों मघोने! ५२॥ 


मर्थ [ १०२ ] हे (अग्ने) नपरे! ( हविरद्याय देवान्‌ आ वह ) अब्नके मक्षण करनेङे ढिये देवोंको यहां 
बुडादर छे ना । (इह इन्द्रज्येष्ठासः मादयन्तां ) इस यश्षमें इन्द्र अमुख देव भानन्द प्रसन्न हों। ( इमं यश्चं दिवि 
देवेषु घो) इस यज्ञो युळोऽमे देरोके भन्द्र स्थापन कर। ( यूयं खदा नः स्वस्तिभिः पात) भाप सब हसें 
ङल्पाण करनेदाळे साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ ५ ॥ 

[१२] 

(१९३ ] (यः स्ये दुरोण सम्रिद्धः दीदाथः) जो अपने स्थामं जागकर प्रकाशित होता है, भोर (उर्दी 
रोदूली अन्तः ) विस्तोणे ावाइयिवीके मध्यमें ( चित्रभाजुं यविष्ठं स्वादुतं विश्वतः प्रत्यञ्चं ) बिङक्षण प्रकाण 
देनेवाळे तरुण रुत्तम पदायोंसे हवन किये दुए भौर सब भोरसे संसेवित डस अग्निश ( नभसा अगन्म ) नमर्कारसे दन 
खेदा करते हैं ४ 1 ॥ 

१ चित्रभाजुं स्वाहुतं, विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठं चमसला अगरन्प-~ विलक्षण तेजस्वी, हस्तम प्रकारसे 
सरकार पूर्वक भन्नका सेवन करनेदाडा, सब बरसे जिसके दात ढोग आठे हैं ऐसे तरुण वीरके समीप 
हम नमस्कार करते हुए जाते हैं । तेजस्वी उत्तम अद्मका सेवन करनेवाळे, सबके प्रिय तरुण वीरका सब 
सरकार करें । तेजस्डी तसणोका राषटरमें सत्कार ठो । 

[१०४ ] ( खः अप्निः मद्वा विश्वा दुरितानि साह्मान्‌ ) वह भि अपने महस्तसे सब पापोको दूर करता हे, 
( जातवेदाः दम आ स्तवे ) बह वेरोॉका तया घनोंझा डररादक करने स्थानसें प्रशेसित होता है । (सग दुरितात्‌ 
अवद्यात्‌ नग रक्षिषत्‌ ) दह पार्पोछे और निदिव कमाते हमें बचाने । ( ग्रुणतः अस्यान्‌ ) स्ति कानेवाछे, हस 
सबकी तया ( उत नः प्रघोनः ) हमारे घनवान अश कर्तरी सुरक्षा करे ॥ २ ॥ 


भवार्थ--- महान्‌, दिंसारदित कौर प्रशस्ततम कमका अझि भज्चिपति है ! समी संस्कारयुक्त हविध्याग्रका अग्नि ही 
स्वामी हे । इस बप़िमें जो इम्य पदाये डाळे जात हैं, डन पदायोका वसु सण सेवन करते हैं फिर वे देव भझिको पुष्ट करते हैं ॥ ०; 

है जगने | दृधियोंका मक्षण करनेके किप देवोंको यदा बुछाकर छा । इन देवोमिं ओ प्रमुख देव इन्द्र है, वह भानन्द 
प्रसन्न हो। हस यज्ञको देवोमें स्थापित कर । हे देवो ! तुम भपने कल्याणकारी साधनोंसे हमें युरक्षित रखो ।' शस्‍/नीजन 
हमारे घरमें जाकर भौर सस्कृत होकर आनन्द प्रसन्न दोते रदे । दम ऐसे उत्तम कमै करें, कि जो ज्ञानियोको प्रिय हो ॥णा 

सभी जन अपने स्थान भर्थात्‌ भपने समाज भौर अपने राष्ट्रमें तेजस्दी होकर प्रकाशित दों। समी अपने राष्ट्र 
छाबबात रहकर प्रकाशित हों तथा राधट्मे बादर भी अपने तेंको फेळायें ४ ३ ॥ है 


सूक्त १३ | ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (३१) 


१०५ स्व वरुण उत मित्रो अंग्रे त्वां वैधन्ति मतिमिव्सिष्ठाः । 
त्व बसु सुषणनानि सन्तु यूथं पांव स्वस्तिभिः सदा न! ॥३॥ 
[१३] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिवैसिष्ठः । देवता- घैश्वनरोछ क ! छन्डूः- ञिषटुए्‌। ) 
१०६ प्राग्नये विश्वशुचं धियंधें इसुरप्षे मन्म धीतिं मंरध्वम्‌ । 


मरें हविने बहिंविं प्रीणानो ` वेश्वान्राय यत॑ये मतीनाम्‌ ॥१॥ 

१०७ स्वमग्ने शोचिषा शोशुचान आ रोद॑सी अपृणा जायंम्रान! ! 
स्बै दुवा अभिशस्तेरमुञ्चो वेर्थानर जातवेदो महित्वा ॥२॥ 
अर्थ-- | १०५ ] है ( अञ्न ) भम! ( त्वं वरुणः अल्लि ) त्‌ वरुण है, ( उत मिश्रः ) भोर मित्र मी तू है। 


( घलि! मतिभिः त्वां वर्धन्ति ) वसिष्ठ. मननीय स्तोतरोसे तुम्हें बढात है ( त्ये ८ सुषणनानि सन्तु ) तेरे पा सब 
प्रकारके घन संसेवनीय हों । ( यूयं स्वस्तिभिः न; सदा पात भाप कल्या्णरि साय हम सयको सदा सुरक्षित रखिये ३1 
[१३। 

[१०६ । ( विश्वशुख चियघे ) विश्वको प्रकाञ देनेवाङ, बुद्धियों लौर कर्मौका धारण करनेवाळे, ( असुरघ्रो 

अजय ) अधुरोंके नाश कर्ता अञ्चि$ ढिये ( मन्म घीति प्र भरध्वं ) मननीय काम्यों जोर प्रशस्त कमोरो भर दो। 
( मतीनां यसच्चे ) कामनाओंके दाता बौर ( वेश्वानराय दिधि ) विश्वके नेताऊे लिदे यजमें ( चिः न ) हविष्याचके 
समान झुद भन्न (प्रीणानः अरे ' संतुष्ट हुआ मे देता इ, अर्पण करता हूं ॥ ३ ॥ 

[ १०७ ] हे भन | ( त्वं शोचिषा शोशुचानः ) दे जयने तेजसे प्रकाशित होकर ( जायप्रानः रोदसी झएणः ) 
हरपञ्च होते डी दुलो और एथिवीको अरपूर भर देता है | दे ( जातवेदः देश्वानर ) वेद और अनके उत्पन्न कर्ता भौर 
वित्र नेता ! ( महिश्वा ) णपनी महिमासै ( त्वे देवान्‌ अभिशस्तेः अमुञ्चः ) दूने देदोको शबरु भॉके द्वारा होनेवाछे 
विनादासे बचाया हे ॥ २ | 

१ रसं शोचिषा शोशुचानः रोदसी अपूणः-- तै तेजस्वी होकर अपने तेजसे विश्वको सर दे | 
२ ज्ञात-वेद, देश्वानर-- ज्ञानका प्रसार कर, धनका उत्पादन कर, विश्वका नेट्एय कर । 
३ त्त्रं अमिशस्तेः अमुञ्चः ¬ दू शयुरमोसे सबको इचाजो । 

भाधार्य-- भझिके समान तजस्वी पुरुष अपने महत्त्व एदे सेजस्दितासे सब पापोको दूर करता हे, 
पापमय तथा निन्दित कमसे सबशो सुरक्षित रखता हे । वह ज्ञानका प्रकाश और घलका दाता अपने स्थाममें प्रशासित 
द्ोकर प्रकाशित होता है । जो ऐसे रेजस्वी पुरुषका वणन करते हैं, गुणगान करते हैं, जो घनी अपने धनका दान प्रशशतम 
कर्मोके किए करते हैं, उनको वह आजनि सुरक्षा करता हे । मनुष्य अपनी आर्मिक शक्ति ध्दाकर पापविचारोंको दूर करे । 
बड़ पार्पोसे स्वये सुरक्षित रहकर दूमरोंको भी सुरक्षित रखे ॥ २ ॥ 

अग्नि ही वरुण तथा मित्र है । मित्र और वरुण देदताके गुणधर्म इस भ्निमें हें । जो वरणीद होता है, वह वरुण है 
कौर जे! मित्रवत्‌ आचरण करता है, वह मित्र हैए भञ्ि सबके द्वारा वरणोय शौर सबका मित्रके समान हितकारी हे। 
इल भिरे दरा प्रदान किए शप अन सुवणन अर्थात्‌ सबके दूरा डपमोगके योग्य हो कोई एक मनुष्य धर्मोका इपमो छा 
न हो । जो वेला ही जर्मोका शपमोग करता है, वह पाए करना है ॥ ३ ॥ 

जो विश्वे प्रकाशमान और शु हे. जो बुद्धिमान्‌ और परुपार्थी है, जो असुरोंका विनादा करता हे, उसके गुणोंका 


गान करना चाहिए, उसकी सहायताके लिए उत्तम कर्म करने चाहिए । जो कामनाओंकी पूर्ति करता हे, डस नेठाके छिए 
अएना समैस्द पस्चता पूरे समर्पित कर देना चाहिए ॥ ३ ॥ 


सेडस्वी पुरुष आपने तेअसे प्रकाशित हो और अपनी दोसिसे विश्वको भर दे । ज्ञानका प्रसार करे, धबको हत्पद् 
करे, विश्वका नेतृरव को और अपनी शक्िके सघको पादुके बाव | २ ॥| 


(३२) अण्वेदका सुबोध भाच्य [मंद ० 


१०८ जातो यद॑ग्ने दुमा व्यर्य! पश्चन्‌ न गोपा इय? परिंज्मा । 
ेशवानर ब्रह्म॑णे विन्द गातुं यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
[१४] 
(करषिः- मेत्रावरुणियेसिष्ठः । देवता- अझिः । छन्वः- चिष्टुप्‌, १ इती ।) 
१०९ समिधां जातवेंदसे देवाय॑ देबईतिमि! । त 


हविभि। शुक्रशोचिषे नम॒स्विनो बयं दाञ्चिमाम्नयैँ ॥१॥ 

११० बर्थ ते अग्ने समिषाँ विधेष वय दाक्षेम ुष्टुती यजत्र । 
चयं घृतेनाच्वरस्य होत वेयं देव इविषा भद्रशोचे ॥२॥ 

१११ आ नों दुवेमिरुप देवहूतिमग्ने याद्वि चर्षटुतिं जुषाणः । 
त्यं देवाय दाशतः खाम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 


भर्थ- | १०८] हे (वैश्वानर अञ्न ) वैश्वानर भन्ने [ ( ज्ञातः ) डस्पश्च होते ही तू ( दर्थः परिउमा ) सबका प्रेरक 
और सर्वत्र गमन कर्ता होकर ( पशून्‌ गोपाः ) प्ञुओंका संरक्षण करा हे । (यत्‌ भुत्रना ब्यक्यः ) जब तू सुवनोंका 
निरीक्षण करता हे, तथ ( बह्मणे पातुं विंद्‌ ) ज्ञान प्रसारके किये मागी प्राप्त करता हे। (सदा न! यूयं स्वस्तिभिः 
पात ) सदा इस सबको आप कह्याणोंके द्वारा सुरक्षित रखो ! ३ ॥ 

[१४] 

[१०९ ) ( जातवेदसे ) जिससे वेद प्रकट हुए दस भने लिये ( समिघा वर्यं दाशेमय ) समिवार्थोसे हम 
परिचर्या इरत हैं। ( देवाय देवद्वतिभिः ) इस अ्निरवरे डिये देवस्तियोसि, तथा ( शुक्रशोसिषे नमस्विनः 
इविभि; ) पवित्र पकाशवाळे आंप्रके तिये भश्च छेडर हम हविकी नाहुतियॉसे ( दाशेम ) सेवा करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ११० ) ४ (अन्ने) «भे! (ने वयं समिघा बिधेम ) तेरी हम समिधानओंसे परिय करते हैं। हे ( यजज ) 
बजतीय छ | ( दयं खुष्टुतीः दारोम ) इम उम श्नुतियेसि युम्दारी सेवा ररते हैं। दे ( अष्वरस्य होतः ) हिसान 
रहित यशके होता भगे ! हम ( घूतेन ) इतसे तेरी परिचर्या ढरते हैं । हे ( भद्रशोचे देव ) इश्याण प्रकाशवाळे जसे ! हे 
देष | ( कयं हषा ) हम हविके अर्पणसे सेरी परिचर्षा करते हैं ES) 

[१११] दे भे! ( नः देत्ति ) इमारी देवस्तृतिरूप यज्ञे प्रति ( देवेमिः ) देवोंके साथ ( घध्कति जुषाण ) 
यषट कारसे दिये अका सेवन करते हुए त्‌ ( उप आ याहि ) भा ( देवाय तुभ्यं दाशतः स्याम) तृष देवकी सेबा 
उरनेवाळे हम हों, ( यूयं सदा मः स्वतिमिः पात ) जाप षदा हमारी कस्याणके साधनेसि सुरक्षा डीजिये ॥ ३ प्र 


भावार्थ उत्पन्न होते ही यर नञि सबका प्रेरक और सर्वश्र जानेदाखा होकर पञचुओंडी रक्षा करता है । जब पद 
सुवनोंका निरीक्षण करता हे, तन शागके प्रसारडे छिए मागेको प्रकाशित करता हे । इसी तरह नेता राषट्रमें सैश्न प्रजाका 
निरीक्षण करे, सबको डत्तम कर्म करनेके छिए व्रेशणा दे, सबको ज्ञाने मागैसे प्रेरित करे ॥ ३॥ 

जघिसे यश होता हे और यज्ञमें बेडोंके मत्र बोळे जाते हैं, हस कारण यहां अझिसे वेदका प्रकट होगा बतापा शशा 
है। वदोंको प्रकट करनेवाले अप्निे किए हम समिधायें प्रदान करें, समिधानोंके दरारा प्रदो करके हम ईश्वरके श्तति- 
स्तोश्रोंका पाठ करें । फिर प्रदी भश्मिसें हम दिही आाहुतियां नें ॥ +॥ 

इस संगम भी बश करनेछी विधि बताई राई हे। रयम उत्तम समिधायें चुनकूर स्तुतिके मंत्रोंढा सारण करते 
हुए डन समियाश्ोंकों छूतसे सींचें, फिर सन्दे प्रदीस छक्के डलमे इदियोंको आईतियां दी जय ॥ २ ॥ 

मजुस्य मिछक्रके ईशकी स्तुति गार्ये । बच कार झुरळ आख अथद! हवि समपेण करें| इस प्रकार देवताओोंझि 
उषसे घञ दरें । इस प्रकार दिया दुला ब सकल हत्त है, और बससे सबकी सुरक्षा होसी हे ॥ दे! 


सू १५] ऋण्येदका सुबोध माध्य (३३) 


[१५] 
( ऋषि।- परैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- अझिः) छन्‍्हः- गायत्री । ) 
११२ उपसद्याय मीळहुर्ष आसे जुहृता हविः । यो नो नेर्दिषठमाप्म॑म्‌ ॥१॥ 
११३ यः पश्चै चर्षणीरुमि निंप॒सादु दमेदमे कबिगुदपतिर्युवा ॥२॥ 


११५ नवं जु स्तोम्यं दिवः इयेनायं जीजनम्‌ । वस्वंः कुविद्‌ व॒नातिं नश ॥ ४॥ 
११६ स्पा यस्य श्रियों इक्षे र॒यिवीरवेतो यथा अग्रे यज्ञस्य शोचतः ॥ ५ ॥ 
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अर्थ- [ ११२ ] ( उपशद्याय मीजडुये ) पास बैठने योग्य जर इस्छाकी पूर्ति करनेदाडे भिक किये ( आस्ये 
हृविः जुटुत ) इसके मुखमें इविका हवन करो । ( यः न! नेवि आप्यं } जो इमारा भरयंत समीपका बेजु हे ॥ १ ॥ 

(७३ ] ( यः कविः गृहपतिः युवा ) जो भि ज्ञानी, गृहस्रामी भौर तरण है, ( पंच चर्षणीः दमे दमे ) 
पांचों डोगोंके घर घरमै ( निषसाद } रहता हे ॥ २ ॥ 

। ११४] ( सः अझिः नः आम्ास्यं वेदः ) वद लप्ति हमारा साथ रहनेवाढा धन ( विश्वतः रक्षतु ) सब 
ओरसे सुरक्षित रखे । ( उत अस्मान्‌ अंहसः पातु ) लोर इमे पापसे बचादे ॥ ३ ४ 

[ ११५ ] ( दितः चयेनाय अझये ) थुकोष्मे इरेमपक्षीके सश शीघ्र गमन करनेवाछे भझिके लिये ( लखें 
स्तोमं ) नवीन स्तोत्र { जीजन ) मैं बनाता हूँ, वह नसि ( लः ) हमारे किये ( कुवित्‌ वस्वः खनाति ) बहुत घन 
देवे। ॥ ४ ॥ 

[ ११६ ] ( यशस्य अग्रे शोचतः ) यके नम्रभागमें प्रकाश्चित होनेवाढे नसिडी ( श्रियः ) शोभा देनेवाढी 
ज्वाई ( दीरवशः रयिः यथा ) नेता दीर पुत्रदाकेका घन होता हे, डस प्रकार ( रशे स्पार्हाः ) देखनेके डिये 
स्णीय होती हैं ॥ ५ ॥। 


। 

११४ स नो वेदों अमात्य मग्नी रक्षतु बिशतः । उतास्मान्‌ पाल्व॑ईसः ॥२॥ 
। 
| 


आवार्थ-- मि हमार अत्यन्त समीपका अन्धु है । शरयम्त समीपका बन्धु वह है कि जो समीप बेठने योग्य हो 
बौर जो अपना दित करवा है । कठिन प्रसंगपर जानेपर जो भरसक सहायता करता है, वह समीपका बम्धु होता है। 
इस दरहका समीपका बन्धु अस्नि है । वह जपने उपासककी हर तरहसे सहायता करता हे) १ ॥ 

आझण, क्षत्रिय, वैश्य, झू भौर निषाद ये पांच अन हैं । इन पांचों जनोंसें नप्ति प्रदो होता हे, इससे ज्ञात होठा 
है कि यज्ञ करनेका अधिकार सबको है नपवा अप्निशी सेवा करनेकः नघिङार सबको है । यह सेवा करनेका तरीका सब जाठियोंका 
पथक्‌ पृथक्‌ दरोता है । ' यद अषि, ज्ञानी ग्रइपति युवा हे? इन शब्दोंकें आाधारपर ज्ञात होता है कि इन पांचों जनमे 
अह्यचई, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हन भाश्रमोंका दिषधान या। क्योंकि गृइपतिके पूरे बहाचारीका होना लावश्यक है, 
इसी तरह गृहस्थीके दाद वानप्रस्थका भी क्रम भाता है। इस प्रकार ये भाश्रम सभी पांच अनोमें होते थे ॥ २ ॥ 

नभ मनुष्यके लिए अभारय घनरूप हो। अमात्य घन वह हे कि जो दैतूरू धनके रूपमें मनुष्यको मिछता- है । जिस 
तरह वैदुक भन पिठासे पुत्रको मिछठा है, उसी तरह अग्नि मी पिठासे पुत्रको प्राप्त हो नर्थात्‌ यश्की यह परम्परा लविष्कि् 
हो । प्रथम पिता आजीवन यज्ञ करता रहे, फिर पुत्र इस यकी परम्पराको चढाए || ३ ॥ 

जब प्रदीस दुद शग्निी उतराढार्ये भाडाशमें उठती हैं, तब वे ज्वाढार्ये ऐसी प्रठीठ होठो हैं, कि मानो भाकाशयें 
आज पक्षो डड़ रहे दो । ऐसे भग्निडी स्तुति ऋरनी चाहिए ॥ ४ ॥ 

५ (क. सु. मा. रू, ७ ) 
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११७ सेमां चेंतु वर्षडुति-मभ्िशुंषत नो भिरं । यर्जिष्ठो इव्यवाइनः ॥ ६ ॥ 
११८ नि त्वां नक्ष्य विशते दयुमन्तं देव दीमहि । सुवीरमग्न आहुत tsi 
११९ करप उत्तश्चं दीदिहि स्वग्रयस्त्वर्या बयम्‌ । सुवीरस्त्यमस्मयुः Wc 
१२० उप त्वा सातये नरो विश्राप्तो यन्ति घीतिमिंग। उपार्धरा सहस्रिणी ॥९॥ 
१२१ अग्नी रक्षोंसि सेधति जक्रञ्जोचिरमंत्यः । शुचिः पावक ईड्यः ॥ १० ॥ 
१२२ स मो राांस्या मरे शानः सदसो यहो । ममं दातु वार्थथ्‌ ॥ ११॥ 


सर्थ-~ [ ११७ ] € यजिष्ठः इक्यधाइनः अझिः ) यजनके किये योग्य हवमीय दर्यो वहन करनेदाळा अघि 
(इमा वषट्‌ कृति ) हमारी दी दुई इस आाढुठिको ( वेतु ) स्वीकारे भौर ( नः गिरः जुघतं ) हमारे वचन सुने ॥ ६ ॥ 

| ११८ ] दे (नक्ष्य विशांपते ) पाप्त जानेयोग्य, प्रजानोंके लबिपवे (आहुस अन्ने देच ) भाहुति दिये हुए 
बभिदेव ! ( द्युमन्त खुचीर स्वा ने घीमादि ) तेजस्वी उत्तम वीरोंके साथ रहनेवाडे पेसे देरा हम यहाँ स्पाएन 
करते हैं ॥ ७ ॥ त 

[११९ ] ( क्षपः उस्रः च बीदिददि ) राजिमें भोर दिनमें प्रदीस होते रहो, (स्वया खर्य स्वझयः ) हेरै कारण 
हम उत्तम अ्निवाके होंगे भौर ( त्वं अस्मयुः सुवीरः ) द्‌ भी हमारे कारण उत्तम वीरोंसे युक्त होगा ॥ ८ ७ 

[ १२० ] ( श्वा नर" विप्रासः ) देरे पाप्त नेठा ज्ञानी डोग ( धीतिभिः सातये उपयन्ति ) शुद्धि पक किये 
कर्मोके साथ धम प्रासिके र्ये लाठे हैं । (सहर्तिणी अक्षरा उप ) सहो नक्षरोंवाढी हमारी दाणी भी घेरे पास 
पहुंचती है ॥ ६ ७ 

[१२१ ] ( शुक्रशोचिः अमश्यैः ) झुज किरणवाका नमर ( शुचिः पावकः ईड्यः ) पवित्र शुद्धता करनेवाका 
स्तुस्य ( अझिः रक्षांसि सेघति ) बप्निः राक्षसोंका नाश करता है ॥ १० ॥ 

[६२२ ] इ ( सहसः यहो ) बढके पुत्र अपे ! ( सः ईशानः नः राघांसि आ भर ) वह सबका स्वामी तू 
हमे भरपूर धन वो । ( भगः च वाये दातु ) भाग्यवान्‌ देव भी इसें घन देवे ॥ १1 ॥ 


भावा्थे-- जिसके पुत्र दीर हैं, उ्चका शन स्एदणीय होता है। दुत्रदीनके पासका घन दैसा शोभादायक नहीं होता । 
इतना पुत्रका सहस्व है । इस प्रकार यीरपुत्रसे युक्त भलकी जितमी शोभा होती है डतनी शोभा इस न्भिकी ज्वाकाओोंडी 
होती है ४ ५ ॥ न 

सके किए योग्य हवि व्रम्योंको वहन करनेवाडा अभि हमारे द्वारा दी गई इस आुतिको स्वीकार करे भौर हमारी 
स्तुतिको सुने ४ ६ ॥ 

है प्रजाओ्ोंके स्वामी अग्ने! तेजस्वी धोर डतम वीरोंके साथ रहनेवाके हम तेरी स्थापना यहा करते हैं । जिसके 
पास दीरपुत्र न हो, डसका सम्मान कस होता है । इस्लकिए वीरपुत्र लवइय होना चाहिए ॥ ७ ॥ 

देवोंसे अक्त भोर अक्तोसि देव छाम प्रास करते हैं; पेवसे, भक्तोंको अनादि प्रास होठा है और भक्ते द्वारा देवका 
यश और माहातस्थ बढता हे bc 

हे कप्ने ! नेता घौर ज्ञानो छोग अपनी बुदिके साब किए गए कोके साय इन प्राप्तिके किए लाठे हैं, तया हफारों 
नक्षरॉवाङी इमारी वाणी सी इस अपिके पास पहुंचे ॥ ९ ॥ 

भसि जिस प्रकार ञुञ्र किरणोंवाळा, जमर, पदित्र और शुद्धता करनेदाछा हे, डसी तरह मचुष्प झुअ तेजस्वी, स्च 
पतित्रहा और झुद्धता करनेवाळा होकर दुष्टॉका भाश करनेवाळा हो ॥ ३०१ 

इम राध ओर दाचे दोनों तरहके घनोके स्दामी हों। जो धन परमसिद्धि तक सहायक होदा हे, बह धम * राध्‌ ? 


हे । लिद्धितक पहुंचानेदाके धन अनेक तरहके होते हें। दृद्धरा चन “ याये ? हे। जिसे इतुका निवारण डिथा आता है, 
रसे ' याचे ' अन कहते हैं ४ ११ ॥ 
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१२३ सवर्मधे वीरवद्‌ यशों देवर सविता मम॑ दितिं दाति बाेग्र ॥ १२॥ 


। 
२२४ अग्ने रक्षां णो अंहसः अति भ्म देव रीष॑तः । ठापिठैरजरो दह ॥ १३ ॥ 
१२५ अधां सही न आस्यः नाटो नृपीतये । पूर्मेवा ञ्॒त्चुंजिः ॥ १४ ॥ 
१२६ त्वं न॑ः पाद्यईसो दोर्षावस्तरघाय॒तः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥ १५॥ 
[१६] 


( ऋषिः- १२ मैथावरुणिवेस्तिष्ठः । देवता- भनि) । छन्द।- प्रगाथा ( «बिषमा र्ती, समा सतोडृइती। ) 
१२७ एना बो अग्नि नमंसो ओं नपातमा हुवे । 
परियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्नरै विश्वस्य दुतममर्तश n१॥ 


अर्थ [ १२४ ] हे ( अग्ने ) नमे! ( त्यै घीरवल्‌ यशः ) दै बीर पुश्रोंसे यु षश हमें दे, ( सविता भगः च 
दार्ये ) छविका भौर आग्यवान्‌ देव वरणीय ओष्ठ घन हमें देवे ।( दितिः च दाति ) दिति बेदी भी हमें घन देदे॥ १२ ४ 

[ १२७] हे ( अग्ने ) बे ! द्‌ ( नः महसः रक्ष ) इसाश पापे बचाव कर । हे देव | दू { अजरः ) अरारि 
हे बतः दै ( रिषत्‌ः तपिषट्ठेः वृष्ण स्म ) वात्ु्भो्ो अपने दाहक तेओसे जडा दे ॥ १६ | 

[१२५] (अथ अनश्श्चषटः ) भौर शङ्रुओसे आकास्ठ न होकर { नः नुपीतये ) इमारे सब मानवोंकी सुरक्षाके 
डिवि ( शससुजिः मही आयसीः पूः अव ) सेंकडों मानवोंसे सुरक्षित बडी विस्तृत छोहेके प्रकारावाछी पुरो जैसा दू 
संरक्षक हो | १४॥ 

[ १२६ । दे ( अदाभ्य ) न दबनेवाळे दीर! (त्वं मः) द्‌ हमें ( दोषायस्तः ) रात्रोके समय मौर दिनके समव 
(अंइृक्षः पादि ) पापसे षचाभो भौर ( दिया नक्तं अघायतः ) दिषमे भोर रात्रीमे दुष्ट पापी ातुभोसे बचालो ॥१५॥ 


१६1 
[ १२७] ( ऊर्जः नपातं ) बढका परष न करनेवाढे ( प्रिये चेतिछँ ) प्रिय छौर वेतना देनेवाके ( अरतिं स्वष्यर ) 
प्रयविशीङ नौर उत्तम भहिसामय बज निर्माता ( विश्वस्य झम्दृत दूते ) सबका भमर दूत ऐसे ( पना भमला भा 
हुवे ) इस अप्निकों नन्नतापूर्वक ( छः ) भाप सबके हितके ढिये में बुढाता हुं ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- दे शमे | तू इसमें दीरपुत्रोसे युक्त यश प्रदान कर । इंसो तरई श्विता, अग आदि देव भी हमें भेह 
जगा प्रदान करें ॥ १३ ॥ 

हे ले | तू हमारा पापसे बाव कर। हे देव ! दू अरारहित हे, इसकिए तू शाशुभॉको अपने दाहक ठेजसे अहा 
डाळ । मनुप्य पापसे षक्र पवित्र बने और धातुर्भोका विता करके दे निर्भय हों, डप्रतिके डिए इन दोनोंढी 
आवशयकता हे ॥ १३ ॥ 

हे अग्ने | जिस तर किलेमे रहनेदाळोंडी ढिछा हर तरहसे रक्षा करता हे, बाइरके भावुभोंका डभपर लामण नहीं 
हो सकता, डसी प्रकार लझि अपने उपासडोंडी रक्षा करे ॥ १४ ॥ 

सुरक्षाका प्रबन्ध जिस तरह रात्रीक समय ससी दरह दिनके समच भी जागरुकतारे साथ होना चाहिए । सुरक्षाका 
प्रबन्ध अम्बेरे और प्रकाशमें समान रूपले होना चाहिए । सुरक्षा करनेवाळे दीर हमेशा जागते रई ओर अपमा क्ष्म करते 
रह । सुरक्षाकी ग्यवस्थामें श्रिधिङठा भ रहे ७१५ ॥ 

जसि शारीरिक बढको छम न करनेयाळा, देतमा देनेशाळा, रुस्साइ बढानेवाळा, चितळे ब्यापारको चकानेबाका, 
प्रगतिक्षीछ, शीघ्र गति करनेवाझा, त्तम रीलिसे (हिंसारहित रीतिसे प्रशस्वतम् कमे करनेवाळा तथा सदा येठमा और 
डस्साइयुक्त दूत है! इसी ठरइ म्जुष्य पेसा कोई काम न करें कि जिसखे डसके धारीरका थक कम हो। इस तरहर! प्रिय 
सारण करे कि उसका बराह छदा घडता रहे, वेद सडा उद्धतिशीळ रहे, सबसे नम्रवापूर्वेक ब्यदहार करे £ 1 ॥ 

कु 


(२३) ऋस्‍्वेदका छुबोध माध्य [ मेडड ५ 
१२८ स योजते अरुषा विश्वमोजसा स द्रवत्‌ स्वाहुतः । 


सुन्र्णा यज्ञ: सुमी वर्ईनाँ देवं राघो जनानाम्‌ ॥२॥ 
२२९ उदस्य शोचिरंखा. दाजुद्डानस्प मीळहुषं। । 

उद्‌ धुमासों अरुपासों दिविस्पृश्षः समप्निमेन्धते नरः ॥१॥ 
१३० तं स्वां दृतं रंप्पद्दे यशस्तेम देवाँ आ बीतयें वह। 

बिश्वा दुनो सहसो सर्तभोज॑जा रास्व॒ तदू यत्‌ स्म॑ nen 
१३१ त्वमग्ने गहपति स्तवं होता नो अघ्डरे । 

वं पर्ता विश्ववार प्रचेता यकष वेषि च वाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ १२८ ] ( सः विश्वमोजला अदधा ) बह अग्नि विश्वको भोजन देनेवाढे अपने तेजसे ( योजले ) युक 
होठ है । प्रकाशता है। भोर (ख़ डुष्रवत्‌ ) शीघ्र गतिसे जाता है । वह ( स्वाहुत! छुप्रझा ) उत्तम भाहुतियोंको 
डेनेवाका, डतम ज्ञानी, ( यशः सुशमी ) पञनीय भोर उत्तम कमै करनेवाठा भप्ि ( बसूतां देवं राघः ) अगोमे दिम्ष 
चन ( जनान' ) छोगोंको देता है ७ २॥ 

{ १२९ ] ( मोळदुषः आजुह्वानस्य ) कामनाओोंडी पूर्ति करनेवाछे भोर जिसमें हवन हो रहा हे ऐसे ( झस्प 

१ उत्‌ अस्थात्‌ ) इस भरिको ज्वाडाएँ उपर उवी हैं। ( अरुषासः दिबिस्पुशाः धूमाखः उत्‌) तेजस्वी 
जाकाशको स्पे कररेवाळ घूम उपर जा रहे हैं। ऐसे ( आर्थ नरः सं इन्घत ) अप्निको छोग प्रदोक्त करते हैं ॥ ३॥ 

_ [१३०] ह (सहस; सूनो ) बछसे उत्पन्न इए धमे ! ( यशस्तमं रो स्वा दूने कृण्महे ) बत्येत यञ्चस्वी देखे 
खुस इम दूत करते हैं। थद त्‌ ( दवान्‌ यीतये आवद ) देवोँको हविका अक्षण करनेके डिये यहाँ के भा । ( यत्‌ स्वा 
ईमहे ) जब इम तेरे पास भाते हैं तब (त्‌ विश्वा मर्तभोजना रास्थ ) सब मचुष्योंको भोगने योग्य भन हमें दो | ४ ४ 

[१३१ ) ( विश्ववार अन्ने ) सबके द्वारा बरने योग्य अर! ( स्वं भः अध्वरे ग्रहपतिः ) द्‌ हमारे पक्ष 
कमसे गृदका संरक्षक हे, ( स्व॑ होता ) 4 देवोछो इुढानेवाळा हे, ( त्य पोता प्रबता ) चू पवित्र करनेदाळा भप्येत 


बुद्धिमान हे नत: तू ( वार्य यक्षि वेषि च ) षे प्रयुक्त होनेवाळे हविरूप अन्ना यजन कर भर डसको प्राप्तिकी इच्छा 
कर ॥५॥ 


भावार्थ-- पूज्य नौर तरुण दीर विश्व भर्थाद्‌ सबका रक्षक ओर सबको ओजन दुनेवाछा होकर तेजसे युक्त हो। बद 
अत्म ज्ञानी हो, वह सस्कार- संगठन और दानाश्‍्मक झुम कमे करता रहे । बह इन्द्रियोंका संयमन करनेवाछा हो । डत्तम 
कप्रे करे तया दत्तम ढोर्गोको भन देता रहे ॥ २७ k 

जिसमें भाहुतियां दी जा रही हैं, ऐसे झाटःनानोके पूरक ८:”-की श्वाडाये उपर डठठी है । प्रदीस जभ्निका भाकापको 
छूनेवाढा पेवा उपर जा रहा है । ऐसे लको छोग प्रदो करते हेत 

है बढसे उत्पन्न हुए जमे ! इम तुझे दूत बनाते हैं, द्‌ देवोंको यहां छा और ये पहां आकर हवियोका अक्षण करें। ' 
दे भी हमें मदुष्योंके द्वारा जो लो मोगने योग्य घन हैं, दे सब घन इमे चाहिए । धन, रतन, गाय, घोडे भादि समी रत्न 
हमें चाहिए, ठाकि इम सरतासे जीदन व्यतीत कर सङै ॥ 9 ॥ 


सञ्चुध्य सबको प्रिय अपने घरका स्वामी, अपने स्थानका स्वामी, देशका पाळक, उत्तम बुद्धिमान्‌ और पबित्र 
करनेदाका बने । नसके गुण मलुष्यमें देखनेसे आदर व्यक्तिका रूण सामने बाता है | ५ ॥ 


बक १३] ऋग्वेद॒का घुदोघ भाष्य (३७) 


१३२ कृषि रत्नं यज॑मानाय सुक्रतो त्वं हि र॑त्न॒धा असिं । 

आ न॑ ऋते शिश्वीड़ि विशवमृत्विजं सुझंसो यश्च दक्ष॑ते ॥६॥ 
१३३ त्वे अग्न स्वाहुत प्रियासंः सन्तु सरयः । 

यन्तारा य मधवानो जर्नाना” मूर्वान्‌ दयंन्त गोनाम्‌ - Wen 
१३४ येपामिळां घृतईस्ता दुरोण औँ आप प्राता निषीदति । 

ताँखयस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा ना शमे दीधरत १८॥ 
१३५ स मन्द्र्या च जिह्वया बहिरासा बिदुष्टर। । 

असें र॒यिं मघवेद्यो न्‌ आ वंह हव्यदातिं च सद्य ॥ ९॥ 


भर्थ-- [ १३८ ] हे( सुक्रतो ) उत्तम कमं करनेवाळे भन्ने | ( यजमानाय रत्नं कृधि ) बजमानके डिये रत्न दा 
घन दे | ( हि त्वं रत्न धाः अखि ) क्योंकि तू र्नोका धारण करनेदाळा है । { नः ऋते } इम।र यशसे ( विश्वं ऋत्विजं 
भाशिशीदि ) एब ऋए्विजोंको तेजस्बो कर । ( यः सुशंसः च दक्षते ) जो डतम प्रशंसा योग्य है उसको दक्षतासे 
बढाबो ॥ ६ ॥ 

[ १३३ ] दे ( अदने ) अमे, हे ( स्वाहुन ) उत्तम आाहुठि डेनेवाळे ! (ते सूरयः प्रियाल! सन्तु ) तुह विद्वान्‌ 
प्रिय हों । विद्वानोके किय तू प्रिय हो। ठया ( ये यस्तारः मघवानः ) ओ दाठा धनवान हैं कौर जो ( जनानं गोमा 
ऊर्वान्‌ द्‌ यन्त ) छोगोको गौभोके झण्डोंको दानमें देते हैं, वे ओ तुल प्रिय हों ॥ ७ ४ 

[१२४] ( येषां दुरोणे घृतदृस्ता इव्ठा ) जिनके घरमें घी हाथमें डेकर अश्च परोश्नेवाको देदी ( प्राता भरा 
निषीदति ) भरपूर भन्न रुर बेठती दे | दे ( सहस्य) बडदान्‌! ( तान्‌ त्रायस्व ) उनको सुरि करो। ( दुद्द 
निद्‌ः) बोइकारी निंदुक झन्ुसे उनको वचाल । (नः दीर्घथुत्‌ शर्म यच्छ) हमें दोधकाऊ टिकनेदाके पशसे युध 
सुख या घर दो ॥ ८ ॥ 

[२३५ ] हे ( अधे ) बनने! ( मरदया आसा जिया ) ानन्ायक मुखमें रहनेवालो निहासे-वाडासे 
( बह्मिः विदुरः ) हवनीय द्यो नहुन करनेदाठा ज्ञानी (सः ) वह भनि तू ( मघबरद्भथः मः रायि आ वह ) 
धन देनेवाढ हम सब्रके ढिये घन के भलो, और ( हव्यदाति च सूदय ) इवनीय भश्चका दान करनेवाळे यज़मानको 
प्रशस्त कर्ममें प्ररि करो ॥९॥ 


भावाथे-- दै उत्तम रीतिसे कमं करनेवाळे भन्ने | तू यतरमानके लिए रस्म ओद धन दे, क्योंकि दू रत्नको भारम 
कनेवाळा हे । दमारे यशमें जितने भो ऋत्विन्न हैं, उन सवको तू तेजस्दो कर ॥ ६ ॥ 

अभि या झग्रणीको विद्वान्‌ प्रिय दो और दिद्वानोको वह प्रिय हों । धनवान्‌ दाता हों। धनी ढोग अपने दनका 
दान देत रहें । डत्तम स/पुरुषोको गायोके ण्डके झुण्ड दाममें दिये जाएं । ७ ॥ 

जिन धरोंमें देदियां घो ओर अके अरे हुए पात्र डेकर भदान करनेके ठिए सिदध रहते; हैं, डनको रक्षा, दे कप ! 
दू कर । दोही तथा निन्दुॉसे उनको रक्षा कर ठया जिसका यञ्च दोर्घकाढतक टिका रहता हे, पंखा घर, सुख और 
संरक्षण हमें दे ॥ ८ ॥ 

विद्वानोमें अ शोर तेजस्वी दीर पुरुष आनन्द प्रदान वरनेवाकी भधुर आषाढे साय हमें घन देडें। वह डतम 
आषण भी करें छोर सेइ अज्ज भी देखे | धनवान्‌ दाणी सजुष्योको भोर ज्यादा अन मिळे, ताकि वे धौर अधिक डान देठे 
४ । समी ऊोगोको लक्षके दाबी प्रेरणा मिछती रहे | ६ | 


(३८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेक ० 


१३६ ये राषांसि दद॒त्यश्व्या मघा ऊार्मेन अव॑सो मह; । 


वों अंइंस पिएृहि पमि शत पर्मियेविष्ठय ॥१०॥ 
१३७ देवो वो द्रविणोदा; पूर्णा विंवश्यासिचंसू । 
उदू वां सिश्चध्वम्मुप वा पथष्वृ मादिद्‌ वो देव ओते ` ॥११॥ 
१३८ तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वहि देवा अंकृष्वत ! 
द्घांति रत विध॒ते सुवी्य >मग्निजनांय दाइ ॥ १२॥ 
[१७] 
( कविः सैजञावरणियंसिश्ठः । देवता- अझिः। छन्द/- द्विपदा जिस्‌ । ) 
१३९ अग्ने भ्व सुषमिधा समिद्ध - उत बहिरुविया वि स्दणीतास्‌ nN 


अर्थं [ १३६ ] हे ( झविष्ठय ) अत्यंत तरुण वीर अझ | (मह्‌ अवसः कामेन) बड़े पकी इच्छासे जो 
€शघांलि अश्वया मघा ) सिदिदायङ भश्च युक्त घन ( द्दृति ) दानमे देते हैं, ( तानू अंहसः) डनको पापसे यया दुष्ट 
बशुसे ( पर्देभिः शतं पूर्सिः स्वं फिपृद्दि ) संरक्षक साधनोंसे तथा सैंक्डों डछोंवाळी नगरिधोले दू सुरक्षित रक्त ॥ १० ४ 

[ १३७ ] ( द्रविणोदः देवः ) घन देनेवाळा अक्निदेव ( चः पूर्णां आखिचे विष्टि ) भापकी घृतादिसे परिपूर्ण 
अमसकी इच्छा करवा हे । ( दा उत्‌ सिचध्दै ) पात्र भरपूर मर दो, अयवा (खा उप पुण्ये ) पात्रको परिपूर्ण करो। 
(सास्‌ इत्‌ देषः बः भोदते ) भर्गतर भ्निेव तुम्दें बच्च जवस्थाको पहुंचा देता है ॥ ११ ॥ 

[ १३८ ] (देषाः ग्रचेतसं से वर्धि) देव डस ज्ञानी अप्रिको ( अध्धरस्वः होतारं अछण्यत ) हिंसारहित 
छमेका फरनेवाछा करके निर्माण करते हैं । वह ( झझिः विधते दाशुषे जनाय ) अपि परिचर्या करनेवाछे दाता मचुष्बके 
बिचि ( छुथीये रतं दृधाति ) उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति नोर डम घन देता है 8 1२ ब 

[१७] 

| १३९ ] हे ( अग्ने ) बम ! ( सुषमिचा समिद्धः भध ) उत्तम समिचासे प्रदीस हो । (उत ) नौर ( उर्दिया 

घर्दि! विस्पृणीतां ) राजक डस्म विस्तीफी आसन फैढादे ॥ ३ ॥ ; 


भावार्थे जो बडे यशछी इच्छाते सिद्धि देनेदाळे घन जिनमें लख, गो, सर ष्यादिका समावेश होता है, दाबमें देते 
है, इनका संरक्षण रोना चाहिए । उन्हें पापसे बचाना चाहिए । राष्ट्रमै भनेक तरहकै ढिके आदि बनाकर प्रजाओंकी रक्षा 
करनी चाहिए ॥ १० ॥ 

हे यज्ञ करनेदाको | यद अग्रिय आपके द्वारा घीसे मरे हुए चमसकी इच्छा करता हे । इस डिण्‌ हुम पात्रको भर 
कर जाहुतिषां डो । तुम्हारी आाइुठियोसे प्रसभ्र होकर भझिदेर तुम्हें डच्च शवस्याको पहुंचा देगा ॥ ११ ॥ 

, देवोंने विशेष ज्ञानी भोर बशिके समान तेजस्दी बीरको कुटिछतारहित कर्म करनेके किए निर्माण किया है। बह 
देजस्वी वीर कर्ता और दाता जनके किए हप्तम वीर्य और घन देता दै । सनुष्य कुडिफतारहित कर्म करें, प्रौयेके कमे करें 
कोर घन आस करें कछ कपट, सीरूता आदिके द्वारा घन कमाया अच्छा नहीं ॥ १२ ४ 

बज करनेवाळे मनुप्त्र समिधायें दाककर भ्रप्मिशो प्रदीछ करें बोर बशप्राढामें बेठनेवाकेकि टिप दम भान जावि 
चिडादे, इस प्रकार पमे आनेवाळे डोगोंका सत्कार किया आए ॥ १३ ४ 


स्र १० ] आग्येदका छुवोध भाष्य (३९) 


१४० उत द्वारं उशतीर्वि श्रेयन्ताः मुठ देवों उश्चत आ बहे ॥२॥ 
१४१ अझैँ वीद्रि इविषा यिं देवान्‌ सस्व॑ष्वरा ऋणुदि जातवेदः ॥३॥ 
१४२ स्वध्वरा कंरति जातवेदा यरद देवों अग्दतान्‌ पिप्रयञ्च (ES 
१४३ वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेत! सत्या भवन्त्वाश्रिपो नो अच्च ॥५॥ 
१४४ ल्वामु ते देधिरे इष्यवाहं देवासों अग्न ऊभे आ नपातम ॥६॥ 
१४५ ते ते देवाय दाक्षतः स्याम मद्दो नो रत्ना वि द॑ध इयान; ish 


अर्थ= [ १४० | ( उत उशतीः द्वारः विश्रयन्तां ) भौर देवमक्ति करनेवाङी देवियां विश्राम करें । ( उत 
उशतः देघान्‌ इइ आ वह ) रज करनेकी इच्छा करनेदाळ देवोंको यदाँ यशतें के झा ॥ २॥ 

[ १४१ ] हे ( जातवद्‌ः ) जातवेर ! ( वीहि ) जा ( विषा देचान्‌ यक्षि ) विसे देशका यजन कर तमको 
( स्वध्वरा कृणुद्दि ) उत्तम पशवाले यना | ३॥ 

[१४२ ] ( जातबेदाः अग्रतान्‌ देवान्‌) जातवेद भन्नि भमर वेवोंको (स्वध्दरा करति) उत्तम मशदाका 
बनाता है, ( यक्षत्‌ पिप्रयत्‌ च ) यज्ञ करता और प्रसश्च करता डे ॥ ४ ॥ 

[ १७३ | दे ( प्रयेतः ) डत्तम बुद्धिमान्‌ नमने ! ( विश्वा वार्याणि यस्व} सन प्रकारके अन हमें दे मोर ( भ 
आशिषः यद्य शत्या भवन्तु ) इमारे नागीर्वाद आज सत्य हों § ५ ॥ 

[ १३४} हे ( अम्ल } झन ! ( ऊः नपातं स्वां । बऊको न गिरानेताङे तुक्षको ( हव्यवाई ते देवासः दधिरे 
छ) हदिका ददन करनेके किये डन देदोंने धारण किया है ॥ १ ॥ Fn 

[ १७५ ] (देवाय ते ) तुझ देवके ढिये (ते दाशतः स्याम ) वे इम हवि देनेवाके हों मौर ( महुः इयाहः ) 
मइस्दको प्राप्त होकर ( नः रश्ना चिद्चः ) इमें रस्नोको डे दो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ देदोकी अक्ति करनेदाळी स्त्रियोंका भी उचित रीतिसे सर्वत्र सम्मान हो । ऐसी मर खिर्योका घडे 
खस्दा छरकार होना चाहिए ॥ २ | 

हे अग्ने | तू जा भौर इविसे देवोंका य्न कर, डनको उत्तम य्ञवाळा बना ॥ ३ ॥| 

जिससे वेद प्रष्ट हुए हैं अयवा जो उत्पन्न हुए सभी पदायोको जानता हे, ऐसा भमि शमर देर्वोको भी डत्तम 
बशुवाका बनाता है अर्यात्‌ अमर देवोंको भी यज करना पढ़ता हे, तब वे देव प्रसन्न होते हैं। भमर देव मी तमी यञ्ज 
करते हैं कि जब दे थज्ञ करते हैं, इसडिए प्रसश्रठाको प्रास करनेकी इर्डावाळे मनुष्य यश किया करें ॥ ४ ॥ 

है उत्तम बुद्धिमान्‌ क्षप्र ! तू सच तरदके धन हमें वे और हमारे सभी मनोरथ भान सिद्ध हों ॥ ५॥ 

जप्नि धरीरके यकको नहीं गिराता अपितु उत्साइको स्थायी रता हे । शरीरमें जब गर्मीका अभाव होकर ठंडा होने 
गताः हे ठो बळ न्यून होने कगठा हे। घारीरमें स्थित इस रूपिझो शरीरको इन्त्रियरूपी देव धारण करते हैं। इस शभ्निकी 
गर्मीसे इन्दियोकी शक्ति चढती हे ॥ ६ ॥ * 

है पे ! त्‌ दिष्ध गुण युक्त भोर तेजस्वी है; ऐसे दसक हम इवि देनेवाडे हो । हमारे द्वारा दी गईं इवियोसे तू 

१९ महृत्तको प्रास होकर इमें रत्न आदि प्रदात कर | ७ ॥। 


(४० ) ऋष्वैदका सुघोध भाच्य [ मंड ७ 


[१८] 
( ऋषिः- मैप्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः, २२-२५ सुदाः पेजवनः । छन्दः त्रिष्टुप्‌ ।) 
fy [a इन सं [PE न 
१४६ त्र इ यत्‌ पितर॑िञ्न इन्द्र विश्वां वामा जरितारो अस॑न्न्‌ | 


ले या? सुदृघास्त्वे श्चा सत्वं वसुं देव॒ते वनिष्ठः WRN 
१४७ राजेव हि अर्निभिः केष्येवा_ ऽत दयुभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 
पिशा गिरों मघजन्‌ गोमिरखें स्त्वायतः क्षिश्वीदि राये अस्मान्‌ ॥R२॥ 
१४८ इमा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र॑ मन्द्रा गिरों देवयन्तीरुपं स्थुः । 
अर्वाची ते पथ्यां राय एतु स्यामे ते सुमताविन्द्र अर्मन्‌ ॥३॥ 
[८] 


अर्थ= [ १४६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वे इ यत्‌ नः पितरः जिस्‌) तेरे पासले दी हमारे पितर ( जरितार! 
बिश्वा यामा असन्वन्‌) स्पुति करते हुए सब प्रकारके चन प्राप्त करते रदै। (त्वे छुदुघा गाब्षः) तेरे पास 
डत्तम दूध देनेवाढी शौरे हैं, (त्वे हि अश्वाः ) तेरे पास हतम घोडे हैं, (सदै देवयते बसु बनि छः ) त्‌ वेदरदढी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेबाळेके ङिये अत्यंत क्रे्ठ भन देला हे ॥ १ ॥ 

( १४७) ( जगिधिः राजा इव ) जैसा खियोके साथ राजा रहता हे वेसा ( युभिः क्षेषि ) वीसियोके साथ त्‌. 
निकास करता है । दे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! वू ( विदुः कविः सन्‌ ) जानी भौर दूरदर्शी, होकर ६ पिशा गोभि; 
अएदैः ) सुंदर रूपसे, भौों भौर घोडोंसे ( गिरः ) वाणिय्रोंको ( रघायतः अस्मान्‌ राये अभि शिशीहि ) रेरे साथ 
बहनेढ़ी इच्छा करनेवाळे दम सबको घनके ढिबे संस्कार संप कर ॥ २ ॥ 

( १७८] दे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वा भत्र पस्पृधानासः ) हेरे वर्णन करनेमें यहां इस यशमे स्पर्धा करनेवाढ़ी 
(मन्द्र॥ इमाः देवयन्तीः गिएः ) जानम्द्दायक ओर देवरवकरो प्राप्त करनेवाडी ये वाणियाँ ( उपस्थुः ) तेरे पास 
डरपास्यठ होती हैं, देरा चर्न करती हैं। ( ते रारू पथ्या अर्याची एलु ) तेरे जनके मागे सीचे हमारे पास आदे | 
( ते छुमतौ शर्मन्‌ स्याम ) तेरी डत्तम दुदिमें रहकर इम सुखमें रहें ॥ ३ ॥ 


सावार्थ-¬ हे पेशबर्शशाडी प्रमो | हारे पितर ठुस्हारी अक्ति करसे थे कौर तुमसे इर सरइका घन प्राप्त करते ये 
इमारे शत पिता जिस तरह सदै लिबम्ता प्रभुछी डपासना करते ये, दैसे ही हम भी उसी प्रभुकी डपासना करते हैं। डस 
प्रभुके पाह सब प्रकारके धन हैं। जो डस देवकी भक्ति करता हे, रसे दह सब प्रकारका अन देखा हे ४ 3. ॥ 

जिस तरइ एक राजा अनेक ख्थियोंसे युक्त होता हे, उसी तरद यह इन्द्र भनेक तेजोंसे युक्त होकर रहला हे। यहां 
इस्रो अनेक दीसियाँ ही उसकी अनेक ख्िर्योके समान हैं। यह इन्द्र घनवान्‌, ज्ञानी, कान्ठदरशी, दूरदर्शी हे । राजा भी 

` इन गुणोंसे युक्त हो । राज्याधिकारी भी इन गुणोंसे युक्त हों, वे अज्ञानी भोर दूरदर्शी न हों। राजा सुन्दर रूपवाका 

तथा भपार वैसदवाझा हो ! वह भपनी प्रजाडी बाणीको झुम छंस्कारोसे युक्त बमाए। प्रजारलोपर खत्तम संस्कार पढे, ऐसी 
उम्रवस्था राजा राज्य मरमें करे | २ || 

यदि मनुष्य अपनो वाणीको दिव्य बनाना चाहे ठो वह अपनी वाणीको अ्रभुदी स्तुति करमेसें छगाए । प्रभुके झुम 
गुणों का सान करके डन गुर्णोको जपले फम्दर धारण करके मनुष्य भी देव बन सकता है । जो इस प्रभुके दिभ्य गुणोंका 
आश्रम केता हे, वह प्रभुकी सुमतिमें रइठा हे और सदा सुकी होता हे ॥ ३ ॥ 


सू १८] ऋष्घेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१४९ घेलुं न त्वां मयव॑से दुर्दैक्ष ज्र ब्रह्माणि ससूजे वसिष्ठ! । 


त्वामिन्मे गोपतिं विश्वं आहा ऽऽन इन्द्र! सुम॒तिं गन्त्त्रच्छ ॥४॥ 
१५० अर्णौसि चित पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यकणोव्‌ सुपारा । 

अर्थन्तं शिम्युमुचर्थष्य॒ नव्यः शाएँ सिन्धूंनाम्रकृणाद॑स्ती ॥५॥ 
१५१ पुरोका इत्‌ तुवश्ञो यक्षुंगसीद्‌ राये मस्स्यांमो निश्चिता अपीब । 

भृष्टि चकुभृगबो द्रुं सखा सखांयमतरद्‌ दिपूचोः ॥ ६ ॥ 


अर्थ- [ १४९ | (सुय्रवसे घेनुँ न) उत्तम घास जहां हे ऐसी मोशाछामें रइनेवाढी शेलुके पास जानेकै 
समान ( खा दुधुक्षन्‌ बसिष्ठः ) तेश दोदल कररे बडुत घन प्राप्त करनेछी इच्छा करनेवाला षसिए ( ब्रह्माणि छप 
ससज )बहुत स्ताश्र निर्माण करता है | ( विश्वः स्वां इस्‌ गोपति मे आइ ) सड कोग तू दी गौजोंका साम्नी है ऐसा झुझे 
कई रहे हें। ( नः सुमति इन्द्रः #उछ आ गन्तु ) इमारे रठोत्र सुननेके डिये इन्द्र सीधा हमारे पाल ना जावे || ४॥ 

[ १५० | ( नव्यः इन्द्र: अर्णोलि ) प्रशंघनीय ` इम्दरने जोक ( पप्रथाना ) फैडाकर ( सुदासे गाधावि 
सुपारा ) घुदाप्त राज़ाके कयि ककर पार करने योग्य ( अकृणोत्‌ ) किया) बनाया। ( शाघन्तं उत्तयस्य शिम्युं 
शापं ) उत्सादी सच्यके शिम्युरे पास शाप कौर ठा ( सिन्धूनां अशास्तीः ) नदियोंके घोर प्रश्मस्त मद्दापूरको पहुंचने 
चोग्य ( अङ्कणोत्‌ ) बिया, पहुंचाया # ५ ॥ 

[ १५१ ] ( बक्षु! पुराळाः इत्‌ सुर्वशाः) यक्ष करनेदाळा प्रमतिषीङ तुर्वेश राजा ( आसीत्‌ ) था। 
(मास्याः राये निरिताः अपि इव ) मरस्य छोग घन प्रासिके बिये खिद जैसे थे । ( सुगवः द्रावः च शुट 
चकुः ) भयु और दु शीघ्र घन प्राप्तिके छिये स्पर्धा कर रहे थे। ( विधूयो सखा सखायं अतरतू ) दोनों स्पचंकॉमे 
भित्रने भित्रका संरक्षण किया ॥ ६ ॥ 


भावषाथ-- जिल प्रकार दूध दुइनेकी इच्छा करनेदाढा भएनी गायोंको उत्तम घास भादि देकर पुष्ट करता है, 
डसी तरह उस प्रमुखे दिष्यता प्राप्त करनेके किए प्रभुदी स्तुति करके अपनी युद्धको पृष्ट करता हे। यह इन्त समी तरही 
गायका स्वामी है। जीवातमा इन्द्र हे और डसकी गायें ये इन्द्रिया हैं । सूर्य इन्द्र है भोर गाय खुस सूर्यही किरणें हैं॥ ४ ॥। 
इन्प्रने सुदासरो भदीसे पार कराया । जो मनुष्य दास बनकर इस पेश्येशाडो प्रभुको सेवा करता हे, चहु संकटरूपी 
बढी या अवशागरसै पार हो जाता हे। हखयके उपर शाप भोर हिंसक शम्युके उपर भदियोंको प्रेरित करके शनका माश 
किया | ओ स्वयं दुष्टं होकर सज्जमोंको शाप देता हे जथवा जो हिंसाके साधनोंका प्रयोग सज्जनोंपर करता हे, डत साए 
बा दिसाके साधनोंसे सउजब हो नष्ट नहीं होते, भपितु वह दुए स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ 
` ` हवैश पुरोढाक्षकों सेर्यर करके यश करना चाहता था। श्वासे वश करनेवाळा भयवा किसी कायको सत्वर बा 
शीघ्रताते करनेदाछा तुर्देश कहुळाता हे । मत्स्य ळोग सदा धन प्रासिके कार्यमें व्यस्त रहते हैं । सत्य डनको कहते हैं कि 
ओ. पने बनके ।केप्‌ दूसरोंको निगळ आते हैं। जीवन करुहमें बढा छटेरो खाता है । ओ ऐसा भाधरण करते हैं डनका 
भाम मस्स्प है। ये मस्स्यवृत्तिके डोग भन प्राप्त करनेके किये लापसमें शीक्गस्पर्धा करते हैं। स्पर्धा करना भोर दुर्खकोको 
खा आना ही ऐसे मत्स्य डोगोंफे जीवनका एकमात्र ध्येय होता है । इसी तरह सगु ओर मुझमें मो सरवर घन प्राप्त करनेकी 
स्पर्धा रहती हे । सगु वह हैं कि जो अपने ही अरणरोएणकुे छिए गति करत हैं । इसके प्रयस्न सदा अपनी ही भाजीविकाके 
ढिएु ही होते हैं ।. जो दोह करते हैं, डाका डामते हैं दे तथ हैं। सटु अपने जीवननिर्वाहकी ही चिम्तामें रहते हैं भोर 
हु रोइ करके या ढाका डाळकर अपनी आओोविका चढते हें। ये समो मनुष्पके शत्रु हैं । पर ओ ऐसे कोगोसे शत्रुता 
करता हे, वही मनुद्योका सच्चा मित्र है ॥ ३ ॥ 
६ (ऋ. सुमा, मं, ७ ) 


(४२) ऋग्धेद्का सुबोध माध्य [| संझक ७ 


“१७२ आ पंक्था्सों मलामरसों अनन्ता उइलिनासों विषाणिनं। शिवासः } 


आ योज्नेयत्‌ सघमा आयेस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्‌ बुधा चुन ` nh 
१५३ दुराष्योई अदिति सरेवय॑न्तो अचेतसो वि जंगुश्रे परुष्णीम । 
के मद्दाविव्यक्‌ पृथिवीं पत्य॑मानः पशुष्कविरशयचचाय॑मानः ten 
१५४ इयुररथं न न्यर्थं परुष्णी माञचुश्चनेदभिपिसवं जंगाम } 

सुदास इन्द्रः सुतुको अमित्रा नर॑न्षयन्साइुषे वध्रिवाचः ॥९॥ 


अर्थ= [ १५२ | ( पक्थासः ) हजिष्यासका पाक यज्ञके लिये करनेवाळे, { भलानसः भळ~मानसः ) सुन्दर 
प्रसन्न मुख्वाके, ( अलिनसाः ) भछिन, ठपके कारण श्ीण शरीर, ( विषाणिनः ) सींग द्वायमें छेनेवाछे, खुजछी करनेके फिये 
अथवा शत्रु पर प्रहार करनेक लिये हाथमें कृष्ण झूगका सींग छनेबाळे, ( शिदास: ) सब जर्नोका कल्याण करनेकी कामना 
सजमें धारण झरनेवाळे इन्त्रकी प सनत ) प्रशसा करते हैं। (यः आर्यस्य सघमाः शब्याः ) जो इन्द्र भायैकी 
साथ रहइनेवार्ड! गार्योके झुण्डोंको ( तैर्छुभ्यः आ अनयत्‌ ) दिपक शाद्रुमोसे वापस्त छाता है । और रसने ( युघा नृन्‌, 
झजगन्‌ ) युदसे उन शघुके वीरोंपर आक्रमण करके अनका व्च किया ४ ७ ॥ 

[ १५३ ] ( दुराध्यः अचेतनः ) दुष्ट दद्धिवाळे मूद भत्रु ( अदिति परुष्णी ) भद देनेदाढी परुप्णी नदी- 
रावी नदीके तटको ( स्रेबयन्ह। बि जयुस्रे ) तोडते रहे । डस इनद्रने ( मह्या एृथिची आदिव्यक्‌.) नपने शासध्यैके 
द्वारा पृथिधीको व्याप दिया । शर्थात्‌ उसका यश एथिवीपर सक गया । और अदुरूपी ( खायपानः कावि? पत्यमानः 
पशुः भशायत्‌ ) चाममानका कदि वीर पञ्च जैसा सोया, भर्यात्‌ इन्द्रके द्वारा उसका दघ हुआ ॥ ८ ॥ 

| १५४ | इन्द्रने परुष्णोके जळम्वाहको पइडेके समान ( अर्थे ईयुः ) योग्य मार्मसे चछाया भौर (न्यर्थे 
परुष्णी न इंयुः ) योग्य मासे परुष्णीके प्रति नहीं आने दिया । ( आशुः चन इत्‌ ) दसक! शीघ्रगामी घोदा भी 
( अभिपिस्वं जगाम ) भपने जञानेके मागेसे दी गया । ( इन्द्रः सुदासे ) इन्द्रने सुदासके छिये ( मानुषे ) मुष्य 
कोकमें रइनेवळे ( वच्चिवाचः सुतुकान अमित्रान्‌ अरंघयस्‌ ) म्पयं दडवड $रनेवाळे, डत्तम पुत्रवाळे प्राषुओंको 
मार दिया ॥ ९॥ 

भावार्थ-- इसत मंत्रमें याजकोकि गुण वताए गए हैं, याजक पाळक्रिपामें कुराळ हों, यशमे दविरूप्में डाएनेके छिप 
पुरोदाश भादि जो पकापा जाता हे, डसे पकानेसें वे कुशळ हों। अज्ञको सम्पन्न होठे देखकर उनके चेहरे प्रश्श्नतासे चमकने झगे, 
जो यक्षकर्म करके यक जानेवाळे हों भोर सबके कल्याण करनेकी हर्छा करनेवाळे हो तथा प्रभु इन्द्रका गुणयान करनेबाके हों ४७॥ 

दुष्ट सुने राष्ट्रपर आक्रमण करके परुष्णो नदोके तटोंकों तोड डाछा, ससका परिणाम यह हुना कि नदीका पानी 
इधर उधर फेक गया। लब इन्द्रे शपनो योजनासे शत्रकी योजनाको विफक डर दिया, इससे इन्द्रा यश बहुत फैका | 
इसी तरह राष्ट्र अब झत॒क्षोका आक्रमण हो नोर वे राष्ट्रको नष्ट करनेके लिए जो जो योजनायें बनायें, उन योजनाभोको 
दिफऊ करनेवाली बोजनायें शाजाके पास हो । ऐसे राजाकी कीर्ति ही सबंत्र फैकती है ॥.८ ॥ 

इन्द्रमे परुष्णी नढीके दोनों शोरडी बाजुकोकी दोवारोंको ठोक किया कौर उस नदीका प्रवाह जिस तरह पहले बहता 
था, उसी ठरह फिर बहने योग्य बना दिस! । इससे जिस हानिकी संभावना थी, वह हानि नहीं होने पई और आासपासके 
प्रदेशोंकी रक्षा हो गई । इन्द्रने सुदासके डिए डके आाजुक्षोंकों उनके पुत्रोंफे समेत नष्ट किया | राजा अपने राष्ट्रमै नदी 
नौर नहुरोकी उत्तम व्यवस्था रखें । युद्धेके समय यदि शत्रु नढी फोर नहरकी ब्यवस्याको विगाडे सी, ठो शीघ्र ही डछ 
व्यवस्थाको ठीक कर दें ॥ ९ ॥| 


सू १८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (४३) 


१५५ हँयुर्गावो न यव॑साद्गोंपा यथाकृतमभि मित्रं चितासः । 


पुझिगावः १श्षिनिप्रेबितास; श्रु्टि चक्रु्नियुतो रन्ठ॑यश् ॥ १०॥ 
१५६ एकं च यो विंशतिं च॑ श्रवस्या वैंकर्णयोजनान्‌ राजा न्यस्व॑ः । 

दस्यो न सद्नन्‌ नि शिंश्चाति बदिः श्र; स्गेमकृणोदिस्द्र एषाम्‌ ॥ ११ ॥ 
१५७ अध श्रतं कवषं वद्धमप्स्व सुंदरं नि वणस्वर्जबाहुः । 

वृणाना अत्रं सरूयायं सख्यं स्वायन्तो णे अमंदुक्षलुं स्वा ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ १५५] (पृश्षि-निप्रेवितासः ) माठाके द्वारा प्रेरित हुए ( खिताः) शत्तम संगठित हुए 
( पगाबः ) नाना षर्णवाढी गोदे जिनके पाछ हैं, ऐसे मरुत्‌ वीर ( यथाकृतं ) जेस पढिळे किषा था वेसा सद्दाय्य 
करमेके निश्रयसे ( मित्र ) मित्र इन्द्रके पाए ( यबखात्‌ अगोपाः गावः) जौके खेठके पास रावाढियेक्के दिना रदी मौर्वे 
जाती हैं, वेसे ( अभि इयुः ) गये। (रंतयः नियुतः च थुर्टि चक्र) भानंदित हुए मदतोके घोडे भी पक्से 
लच्छी दौड करने छरे | १० ॥ 

[१७क्ष्तु ( यः राजा अवस्या ) इस राजाने बशकी इश्डासे (वैकणेयोः एकं च विंशति य जनान्‌ ) बेकणे 
बाष्ट्रकि इक्कीस बीरोंका ( नि अस्तः ) य किया | जैसा ( द्स्मः न ) दशेनीय युवा ( खडान्‌ बर्हिः नि शिशाति ) 
अपने घरले दमको काटठा है। देखे युद्ोके छिये ही, ( शूरः इन्द्रः पां सम अकरोत्‌) शूर इन्द्रने इन मरुतोंको 
निर्माण किया या ॥ ११ ॥ 

1 १५७ ] (अघ रज़बाहुः ) इसके पश्चात्‌ वञबारी इन्द्रने ( ञ्च॒तं कवर्ष बुद्द द्रह्मं अनु ) श्वत, कवष, इद 
शौर दु इनको फ्रमसे ( अप्छु निदुणक्‌ ) जङमें हुदा दिया । (अत्र ये त्वायन्तः त्वा अनु अमदन्‌) इस समम 
मिम्होनि सेरे भनुकूळ रहकर रेरे छिये आनम्द होने योग्य कर्म किया, वे ( खख्याय सख्यं खुणानाः ) तेरे मित्रताको 
प्राक्त हुए ॥ १२॥ 


भावार्थ- इन्दो युदमें संख देखकर मरुद्रोर डसको सहासताके किए छा पहुँचे । सेनिकोका करीन्य यहां 
बताया गया है। सेनिर्कोका कतंब्य यह हे कि वे अपने सेनापतिको युद्ध करते देखकर असी क्षण इसकी सद्दायत। करनेकें 
किए पहुँच जाएँ । जिस प्रकार स्पतंत्र गायं घासको देखकर डसी तरफ दौडती हैं, उसी प्रकार दीर सेनिक अपने सेनापतिकी 
सद्दायताके रिए उसकी तरफ दीदें । ये समी मरुद्वीर या सेनिक प्रसञ्न खित्तवाके, ज्ञानी कर संगठित हाँ ॥ १० ॥ 

इन्त्रके द्वारा युद्धफे ढिए्‌ तैय्सार किए गए मरुद्वीर दुष्ट शत्रुमंका नाश इस तरद्द करे हैं कि जिस तरह यमे 
याजक दमौको काटे हैं । इसी तरद राष्ट्रे रक्षक सैनिक भो ।दकर्म शतु मोंका नाश करें । विकणे पाछु वे हैँ कि जो बारबार 
समप्नानेपर मी नहीं चुनते । मंधिके सप्रय तो शाको स्वीकार कर ठेते हैं, पर वादमें डरण्डताका ब्यवहार करते हूँ। 
समक्षानेपर भी सुना अनसुना करके अपनी दुश्मनीसे खाज नहीं जाते । ॥ ११ ॥ 

यदि कोई विद्वान्‌ ज्ञानी या वृद्ध भी राष्ट्रकै साथ द्रो करें, ठी शस्चबारी वीर डस वशमें न ्रानेवाळे शबरुओंको नष्ट 
करें । जो छोग भजुकूछतासे रहकर आनन्द बढानेवाळे सदायक मित्र हैं, डनके साथ मित्रके समान बर्ताव करें । इस मेमं 
राजभीविका पाठ है, जो राए द्रोही हैं वे चादे कितने भी ज्ञानी हों, वृद्ध हो भयवा कितने भी पूज्य हों, यो नी शुनका 
नाश करना ही चाहिए ॥ १२४ 

नुः 


(४४) आग्देद्का सुबोध भाष्य [ मंडछ ० 


१७८ बि सयो विशो दहितान्वेषा भिन्द पुरः सहेसा सप्त दई । 
व्यानस्य तृस्सवे गयं आष पुरु विदे मधर्वाचम्‌ ॥ १३ ॥ 
१५९ नि गन्यबोञ्नवो दुष्यवंश्व॒पृष्टि: शता सुषुपुः षट्‌ सहस्रा । 
वृ्टियोरासो अघि षड्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीया कृतानि ॥ १४ ॥ 
१६० इन्द्रेशेते तृत्सबो वेविषाणा आपो न सृष्टा अंघवन्त नीची; । 
दुर्भित्रास; प्रकलबिन्मिमाना जहुर्विश्वानि मोजना सुदासे ॥ १५॥ 
१६१ अर्थ वीरस्पं गतपार्मनिन्द्र परा शधं नुचुदे अभि क्षाम्‌ । * 
नदर मन्यं मन्युम्यो मिमाय भेजे प्रथो वतेनि पत्य॑मानः ॥ १६॥ 


॥ 
वे 


अर्थ-- { १५८] ( पं विश्वा हितानि पुरः ) इन शजुओंके सब सुध्ढ मगरोंके ( सप्त हसा खचय 
विदद्‌ ) सों प्रकारको बढ़से तरकाछ ठोड़ दिया, भौर (अनवश्ए गयं तृत्सदे चि सक्‌ ) शज्ुमूत जनुके 
घरको त्रहुको दिया । हमने ( ख्वृम्षबाचं पुरं जेष्म ) असत्यवादी भन्नुष्योपर विजय किया || १३ ॥ 

[१५९ ] ( गव्यवः अनवः दह्यतः च) गौरको चुरानेवाळे बनु भोर जुद्यरे अनुयायी (एः शाता दू 
सहसर।पष्टिः य आधि षद्‌ वीरालः ) छियासष्ट इर, छिवासष्ट बीरोको (डुवोयु नि सुपुपुः ) सहापर्कोके हित 
करनेके छसे निःरेप मारे गये, ( विश्वा इत्‌ ) ये समी ( इन्द्रस्य वीर्या कृतानि ) ईन्दर छिये पराक्रम हैं॥ १४॥ 

[ १६० ¦ ( पते दुर्मित्रासः तृत्सवः ) बे दु्टोके साध मित्रदा करनेदाळे बाघाकारी शशु ( प्रकलबित्‌ ) विशेष 
युद्ध कळाको जाननेवाळे ( इन्द्रेण वेविषाणाः सट्टा: ) इन्द्रके द्वारा अन्दर घुपरूर दटाये गये शत्र ( आपः नः नीची 
अघवेत ) जडप्रवाहोकि समान नीचे सुइ करके भागने छम + (सिमाना) ) मारे जानेपर ( विश्वजि भोजना सुदासे 
जहुः ) सब भोजन साधनरूप घर्नोको सुदासके किये छोडकर भाग गये ॥ १५ ॥ - 

| १६१ ] (इन्द्र: क्षां अभि ) इन्द्र मातृभूमिको देखकर ( वीरस्य अर्थ) चोरका नाश करनेवाळे तथा ( शूतर्पा 
शर्घन्ते अनिन्द्रै परा चुचुदे ) दविष्यात्र खनेवाके दिनाक झुका नास करता रहा । ( इन्द्रः मन्युम्यः मन्युं 
मिमाय ) इन्द्रने शश्रुता करनेवाठेके शत्रु कोषका नाझ किया। भौर (पत्यमानः पथाः धर्तनि सेते) भागनेवाङे 


मारेका भवरंबन रूरनेके ढिये घशुको शादित किपा ॥ ६ ॥ 
TTT Torrone, 


च ——— 

भावाथ शजुजोकि ब किडे ओर अगरोंको इन्द्रने नष्ट कर दिया और दाजुओंके धनको छोनकर मित्रों बाट 
दिया नोर मसस्यका ब्यवहार करनेवाडोपर विजय प्रास की । इसो तरह राजा शबुबोंके ढिळोंको नष्ट करक उम्हें भी नष्ट 
करे तथा उन शत्रु भोके धनोंको छोनङर अपने सदायक्षोंमें बाट दे॥ 3१३ ॥ 

इन्द्रे गार्षाको चुरानेत्राछे अनु और दुद्यके इजारों थजुपास्प्योको नष्ट किया । यह इन्द्रका एक महान्‌ पराक्रम था। 
घन लूटनेवाठे डाकू भोर द्रोइकारी शतु हजारोंकी सेश्थामें मी हों, तो भो उन्‍हें निःभेष करना चाहिए ॥ १४॥| 

दुशेके साथ मित्रता करनेयाके कढामें चाहे कितने भी निपुण हों, वे सनु ही बोते है, ऐसे आजुमोकि अन्दर प्रविष्ट 
होकर सनका वढ करना या उन्हें अगाना चाहिए १ उनके अग्र ऐसी घदराहट उतपञ्च करनी चाहिए, कि जैसे जकप्रवाह 
मीची ओर दौडती हैं, उसी प्रकार दे तेजीसे भाग जाएँ ॥ १५ || 

मदुप्य अपनी मातृभूमिके हितका विचार को, ठथा भपने वीरोंका नाज करनेवाळे तथा सोगोंडा हरण करनेवाळे 
सरुर्नोका नाग करे या उन्हे दूर कर डे । सतुरे कोषको स्व कर दे ओर उसे ऐसा कर दे कि अधुडो सागनेके सिवाय 
भोर कोई मागे ही न सूझे ॥ 180 


सर १८] कग्देद्का सुषोध माध्य (४५) 


१६२ आश्रेण चित्‌ तद्वेके चकार सिंध चित्‌ पेस्वेंना जघान । 


अब॑ सक्तोवेंशयावश्वदिन्द्रः प्रार्यच्छद्‌ विश्वा मोजना सुदासेँ ॥ १७॥ 
१६३ अर्थन्तो हि अरयो रारधुषटै मेदस्य चिच्छधैँतो विन्दु रन्धिम्‌ । 

मती एन; स्तुवतो यः कुणोतिं तिम्मे तस्मिन्‌ नि जंहि चर्जमिन्द्र ॥ है८॥ 
१६४ आवदिन्द्रं यमनः तृत्सवश्च कषरत मेदं सर्वताता मुषायत्‌ । 

अजासंक्ष॒ शिग्रवो यक्षं बलि झीषीणि जच्रुरज्छरयानि ॥ १९ ॥ 
१६५ न ते इन्द्र सुमतयो न राय: संचक्षे पूर्वो उपसो न नूल्ञाः । 

देवकं चिन्मान्यमानं ज॑घन्था चत स्मरन बृहत; अम्बरं भेद ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [ १६२ ] (त्‌ इन्द्रः आध्रेण चित्‌ एक चकार ) तब इसख्दने दखिर द्वारा मो पक बढ़ा दान 
कराया । ( सिंहं चित्‌ पत्वेन जघान ) प्रवळ सिंहको भी बहरेंसे मरवाया । ( वेश्या स्मक्तीः अब अनृश्चत्‌ ) सूईसे 
स्ठंमके कोने कटवा दिये। कौर ( विश्वा भोजना सुदाले प अयच्छत्‌ ) सब मोग्य घन सुदासो दिये ॥ १७ ॥ 

[ १६३ 1 हे इन्द | (ते श्रय राम्वन्तः रुः दि ) तेरे बहुतसे आठ वशर्मे था गये हैं। ( शर्धतः भेदस्य 
रन्धि विद्‌) स्पर्धा करनेवाके भेदकर्ताको वश करनेका डपाथ प्राप्त कर | (यः स्तुवतः मर्तान्‌ एनः कृणोति ) जो 
सोके प्रति सी पाप करवा हे, ( तस्मिन्‌ तिरमें वें ।नज्ञह्ि * उस सत्रुपर सीकृण वजा प्रहार कर ॥ १८ ॥ 

[ १६४ ] ( अत्र सचेवाता यः भेदे मुषायत्‌ ) इ सईत्र केडे युद्धमें जिर इन्दरने मेद करनेवाडे अत्रा वथ 
बिया, ( ते इन्दर यमुना तुन्लवः च आवन्‌ ) इस इन्रश रक्षण बमुना जौर तृः्सुभोंने किया । ( अजाः स 
शिग्रयः यक्षयः च अश्वयानि शीर्षाण बलिं जञ्जुः ) अज, निम्र तथा यक्ष कोगोने प्रमुख घोडोंका प्रदान इसके 

कया ४ १९ है 

( १६५] ४ (इन्द्र ) इख ! (ते पूर्वाः छुपतय+ न संचसे ) हेरी पुरातन समयसे चडी नायी झम पापं 
कष्णेगीय हें तथा ( रायः ) चन मी ( उपसः न ) डत्रामोडि सवान ( न संचक्षे ) अवणनीय हैं तथा ( नूत्लाः ब) 
म्हारी नूतन कृपाएं मी भवर्णनीय हैं । ( मान्य माने देवर्क चित्‌ जघंथ ) मान्यमान देवड शत्रुका तूने वच किया | और 
( स्मना शृदतः शायर अवमेत्‌ ) तूने स्वयं द्वी बढे पर्वतसे अंबर नामक असुर शश्रुका माझा किया ॥ २० ॥ 


आडार्थ-- इन्दरने एक दिके द्वाधोसे भो एक बढ़ा भारी दाम कराया, शन्हिशाकी मिंइको भी एक बकरे से नष्ट करवाया, 
सरसे स्तमके कोने कटवाप्‌ भौर सब भोग्य घन सुदाघको दिए । घे सब असव दीखनेवाळे कमै इसने अपनी शक्तिसे 
करवाय। इसी साइ मनुष्यको चाहिए कि वह अपनों शक्ति बवे और अपेभत्र काचो मो संमज करके दिल्याए ॥ ३७॥ 
वीर मनुष्य बातु भोंकों यशर्मे करे, नपने समाजमें फूट डाळरूर परस्पर स्पर्धा करानेवाडेका दमन करे । जो सज्जनोंके 
विरुद्ध पापा नाचरण करता हे, उसे शखरे प्रद्मारसे विनष्ट करे । जो समाजं रहकर मनेक पक्ष भद उत्पन्न करते हैं, 
जञापसमे झगदते हें और इस प्रकार समाजका संगठन नष्ट करते हैं, व समाजे महाशु हें इन्हे नष्ट करना चाहिए ॥ १८ ४ 
यमे भया प्रजाकी शक्ति जिससे बढती हे, पुसे कार्थमें जो विज्न डाळकर प्रजामें परस्पर फूट डाढठे हैं, पुसे 
छोगोंको नष्ट करना चाद्दिए । यमनियमका पाडन करनेदाळे रथा संकटेसि पार करनेखाके दीर अपने नेताका संरक्षण करें । 


गति करनेदाळं शीघ्रतासे काये करनेवाळे तथा याजक ये सब अपने नेताको सहायठा प्रदान करें! और उसे दर तरहकी 
सहायता प्रदान करें ॥ ३९ || 


इन्त्रने पूवे समयमें जो कृपायें फी थीं, या जो इस समय भी कृपा कर रहे हैं, वे सकी कपये नव्णानीय हैं । कृपा 
निष्डपर या निःस्वार्थ सावसे कानी चाहिए | धन मी जागा तरद्रके होनेसे भवर्णनीय हैं । घमंदी भौर गर्दि ही जिसकी 
मान्यता करते हैं, ऐसे दामिङ ओर तुच्ड देवताके पूनकॉको अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ देवी भक्ति म करनेठाठे पात्रका वक्ष करता 


चाहिए । देव और देवक इन शब्दोंमें ' देबक ' झड्ड युच्छ देवकी एूनाके निवेधार्थमें प्रयुक्त डुआ है | इस प्रकार देगकका 
“खे कोटा देद ' हे ४ २० ॥ 


(४६) ऋग्वेदका सुयोच साध्यं [ शङ ७ 


प्र ये गहादममदुस्त्वादा पराशरः शञ॒तयांतुवेसिंुः । 
न तें भोजस्प॑ सख्ये मृंपन्ता-3र्घा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्डान्‌ ॥ २१॥ 
१६७ दवे नप्तुर्देवब॑तः श॒ते गो दा रथां वधूमन्ता सुदासँ। । 

अहक्षक्गे पेजवनस्य दानं होतेंव सद्म पर्येमि रेभं ॥२२॥ 
१६८ चत्वारो मा पैजवनस्य दाना; सदिं्यः कृञ्निनों निरेके । 

' ऋज्रासो मा पृधिबिष्ठाः सुदासं स्तोक॑ जोकाय अर्वसे बन्ति ॥ २३॥ 

१६९ यस्य॒ अरो रोद॑सी अन्तरुवी वी बिबमार्ज विभक्ता । 

ससदिन्द्रै न खबतों गृणन्ति नि युँच्यामधिमडिषादुमीर्कै ॥ २४॥ 


al 44“ 
sn 


I 


आठा हू ४ २२ ॥ 

( १६८ ] ( पेजअनस्य खुदालः ) पिजवनके पुत्र सुदा राजाके ( स्मद्दिष्टयः कृशनिमः ) दाममें पिये, 
दुवणंके भढकारोसे छदे ( निरेके ऋज्धासः ) कठिन स्थानमें भी वरक जानेवाडे देसे सुश्िक्षिव ( पृथिवी घ्या? दाना! 
चत्वारः ) प्रथिवीपर प्रसिद्ध दानमे दिये चार घोडे ( तोके मा ) पृत्रदत्‌ पाठनीय सुप वसिएको ( तोकाय क्षसे 
चहान्सि ) पुत्नोंके पास पक्षके साथ जानेके दिये छे जाते हें ७ २१॥ 

[ १६5] (यस्य धवः उबा रोदली अन्तः) जिसका यश इस बढो चावाएपिवोके अनंद्र फेका हे, ( चिक्ष्का 
झरष्णे विवभाज ) जो मुख्य सुख्य विद्वार्नोको ऐसा ही घन देता हे, ( सप्त इन्द्रे न इत्‌ णुणस्ति ) साव छोड इन्त्रकी 
स्तुठि करनेके समान हृघकी प्रशोसा करते हैं । उसके शु ( युध्यामधि सरितः अभीके नि अशिशात्‌ ) युध्यामधिका 
जदीके समीप वध हुभा ॥ २४॥ 


आवार्थ-- पराशर भौर वसिष्ट थे दो ऋषि ऐसे हैं कि जो सैंकढों वदु भो का सामना ढरनेवाके होते हैं । ' परा--शर ' 
बह्‌ है कि जो दूरतक शरसंघान करते हैं भौर “ बसिष्ठ ' वह है कि जो शब्रुछा हमका होनेपर भी अपने स्थानपर दृढ रहता 
है। थे दोनों ही गुण विजयके किए भावश्यक हैं। इन नेतारूप ऋषियोंका यश्च घर घरमें गाया जाता या । मोग्य वस्तुभोंको 
प्रदान करनेदाछे प्रभुकी सक्तसे दूर नहीं दोते थे, वे डसका निस स्मरण करते गे॥र) ॥ 

इस मंत्रमें पक राजासे सी गाये, दो रथ और रथके साय कन्याये दानमें मिछनेका डक्छेख हे-। इस तरहके दान 
ऋषियेंकि आश्चर्मोको मिलते ये, जिनपर आश्रम चडते ये | इस दानमे गाये तो छा्रोंके दूछ पीनेके छिपु डपयोगो हैं, 
सय और घोडोंका वाहनोंमें उपयोग हो सकता है । पर ये यधूये आर कश्यायें क्यों दो जातो थीं, यह जन्वेषणीय है ॥ २२॥ 

ऋषियोंकी भक्ति करनेवाके सुदास राजाने सुवर्णके भरूकारोंसे रद्‌ ऊगड खाबद स्थानेमि भी सरझतासे जानेवाके 
जार घोडे सिको दिए ॥ २३ भे 

दान ऐसा देगा चाहिए कि जिससे चारों भोर यश फेळे । बिद्वायोमें आ जो झेड विहान हों, बस्हीको डान देना 
चाहिए । दिखाविहीनको दान महीं देखा चाहिए ॥ २४ | 


रर १९ ) ऋग्वेदका छुषोघ माध्य (४७) 


१७० हमे नेरो मरुतः सञ्चतानु दिवोंदासं न पितरं सुदासः 
अविष्टना पैजवनस्य केतं . दुणाओं कषत्रमजरं दुवोयु ॥२५॥ 
[१९] 
(क्रषिः- मेद्रावरुणिर्वसिष्टः | देवता- इन्द्रः । छन्दः त्रि्ुष्‌ । ) 
१७१ यरितग्मशुंङ्गो वृप॒ेञ्न भीम एकः कुष्टीइच्यावयंति प्र विश्वाः । 


यः पश्वेतो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुथ्विराय वेदर ॥१॥ 
१७२ स्यं ह स्यदिन्द्र कुत्संश्रावः शुश्रषमागस्तन्त्री समर्थ । 
दासं यच्छुष्णं ङ्व न्यस्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्षन ॥२॥ 


अर्थ-- [ १७० ) दे ( नरः मरुतः ) नेता मरुदरीरो | ( इमं पितरं दिवोदासँ न) उसके, पिता दिवोदासके 
समाग ही इस ( खुदासः अनु सश्चत) सुदाप्तकों सहायता करो । ( दुवोयु पैजवनस्य केतं अविष्टन ) आशीर्वाद 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळे पिजवन पुत्र सुदासके घरकी सुरक्षा करो । तथा इसका (चे दुणाशं अजरं ) क्षाइयक 


बढ़ता जाय कमी कम स हो ४ २५) 


(१९) 

[१७१ ] (यः तिम्मण्टैगो वृषभो न भीमः) जो सीखे सींगदाके दैठके समान भयंकर ( पकः विभ्यः कष्टी 
प्र च्यावयति ) भकेळा ही सभी शत्रुओं स्यानसे भ्रष्ट कर देदा है । ( यः अदाझुषः शब्वतः गयस्य) जो दान 
म देनेवाेके अनेक घरोंको भी स्थानभ्रष्ट कर देठा हे, दइ ( सुष्वितराय वेदः ्रयंता अखि ) द्‌ यक्ष करनेदाउकि 
डिये घन देता है ४ १॥ 

[१७२] हे (इन्द्र) इन्द ! (खै इ त्यल्‌ सन्वा शुथूषमाणः) तठे तव भपने शरीस्से शुषा करके 
( समये कुत्सं आवः ) युदमें कुर्सी सुरक्षा की, ( यत्‌ आर्जुनेयाय भस्मे शिक्षन्‌ ) उस ज्र्जुतीके पुत्र करो 
चन दिया भोर ( दासं शुष्णं कुयचे नि अरंघयः ) दास द्युष्ण थोर कुयवका नाश किया ॥ २ ४ 


आवाधे-- जो मरने तक उठकर छडते हैं, वे वीर मरत्‌ हैं। ये ही युद्धके नेता हैं, ये युद्ध सेचाङनछी विद्यापो 
जनते हैं, इसी छिए इनको “ नरः ” कहते हैं। से दोयंवान्‌ पुरुष हैं । ये सव जनताके संरक्षक हैं। ये वोर देवोंके दास 
भर्थात्‌ देवोंके सक्तड़ी रक्षा करते हैं ॥ २५ ॥ 


बीर तीक्षण सींगदाळे बैकके समान बढूवान्‌ और भयंऋर हो । वह सघ शतरुर्णोको स्थानञ्रष्ट करे । कोई शत्रु पने 
स्थान पर स्थिर न रह सके । कंजूस और भनुदार डोगेकि स्थान भी अस्थिर रहें । ऐसे छोग राष्ट्रमें बढिइ न होने पार्थे । 
छो पक्ष करतो और दान देता है उसे पर्याप्त धन प्राप्त हो | वीर यदि अकेडा भी हो, सो भी वह अनेफ प्राक्रिशाडी 
अत्र्भोको भपने स्थानसे उखाड़ डाळता है ४ १ ॥ 

जो प्रजाणोंपर लाक्रमण करके और इनका घात करके डर मष्टभ्र्ट करता हे, बद “ दास ”” है । जो समाजके कोशे 
भर्गो, भोगों और सुल्लोंका शोषण करता है, अपने सुके दिर दूसरोको दुःख देता है, बह “ झुब्ण ? हे । कु-मव ” वह 
है कि ओो अपने सदे गळे धान्यको सी अच्छा बताकर छोगोंको बेचता है। इस सडे गळे घाम्यको खाकर प्रजाके स्वास्थ्यका 
जाश होता है । ऐसे समाजशत्र॒भोंका समाजके हिठके छिए नाश करना चादिए अथवा ऐसे समाजशबुभोंको इसम शिक्षा 
बेसर डण्दै छस्फारी बाना चाहिए ॥ २ ॥ 


(४८) कग्वेदका सुदोध भाष्य [मंडळ ७ 


१७३ त्यै घृष्णो घृषता वीतईव्यं प्रात्रो विश्वांमिरूतिमिं! सुदासंग्‌ । 
प्र 


८ 2. 


पौरुकुत्सिं त्रसद॑स्युभावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुष्‌ ॥३॥ 
१७४ खं नूभिर्नुमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा इश्च हंसि | 
सं नि दस्यं सुरि धुनिं चास्वापयो दभीतंये सुहन्तु ten 
१७५ तवं च्योत्तानिं वजहस्त तानि नव यत्‌ पुरा नतरतिं च॑ स्यः । 
निवेशने शततमाबिवेषी- रह॑श्च त्रं नमुंचिमुताईन्‌ ॥५॥ 
१७६ सना ता ते इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे । 
वृष्णें ते इरी वृर्णा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ १५३] ३ ( चष्ण) शत्रधबैद इन्र ! दूने ( छूयता वीतये खुले ) नपने बळते अब्र दान 
ररनेवोे सुदासका ( £ ्वाभिः कतिभिः प्र आवः ) अनेक संरक्षणके साघनोसे संरक्षण किया । ( खन्न हत्येषु क्षेत्र 
साता । दृत्रवभ करनेके युद्धमें तथा क्षेश्रझा येटरारा करने समय ( पौठुकुर्रिस श्रसद्स्यु पुं च प्र आषः ) 
पुयकुतसके पुत्र श्रस॒द॒स्यु तपा पुरुष संरक्षण किया ॥ ३ ७ 

। १७४ | हे ( नृ~प्रनः ) मतुष्योंके सशोको आकर्दित करनेवाले इन्द्र | लथवा जिसका मन मशुष्योंका दित करने 
छगा है ऐसे इन्द्र ! ( दउवीतो स्वे दुभिः भूरीणि बुरा हुत ) युदमें तू अपने दीरोळि द्वारा बहुत याळुलोंको मारता है। 
हे (हर्यश्व ) इरिद्वणके घोडोंवाके इस्त्र ! दूने ( दभीतये सुहन्तु ) दमीविके वञ्जके दवारा दस्यु चुमुरि और एनिको 
(नि अस्वापय; ) सुळाया, मारा ४ ४ 

[ १७५ ] हे ( वद्चद्दस्त ) वद्भचारी इन्द्र ! ( तव चौतन्यानि तानि ) तेरे वे प्रसिद्ध बक हें कि ओ ( यत्‌ 
भव नवतिं च पुरः सद्यः ) दे शत्रुरे नौ और नग्वे नगारोंका भेदन तत्काळ ही किया या भौर ( निवेशने राततप्रा 
आचिवेषी; ) नपने ठदरनेकै छिये जब सौवी मगरो दूने प्रदेश किया इसी समय ( दृत्रे च अहन्‌ ) वृत्रो दूने मारा 
जोर ( उत नमुचि अहन्‌ ) नमुचि भो मारा ॥ ५ ॥ 

[ १७६ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते रातदददयाय दाशुये सुदासे ) ठुसे ह्य देनेवाके दानी सुदासके लिए 
(ठा भोजनानि सना ) जो त, मोगके योग्य घन दिये, दे एदा टिरनेदाडे थे । हे ( पुरुशाक ) बडु शक्तिमान्‌ दीर | 
(खुष्णेते ) बर्शाडी पेसे तुझे रानेके किबे रथको ( धूषणा इरी युनज्मि ) बढझ्ाढी घोडोंको जोतता हू । ( ब्रह्माणि 
बाज डयन्तु ) खोत्र बळशाळी ऐसे रेरे पास पहुंचे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ जिस तरह इस्त्र अपनी झक्तिसे भनेक संरक्षणके साधनोसि सुरक्षा करता हे, उसी वरह शत्रुको डखादनेछे 
बढसे सव सुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण करना चाहिए । युदोमें तया भूमिका बंटदारा करते समय झगढेकी 
जड़ दूर करनी चाहिये ॥ ३ ॥ % 

प्रजाजनोंका हित करनेमें जिसका मन छग्रा रहता हे, अथवा जिसने प्रजाधोका अन अपनी ओर आकर्षित किया हे, 
बह “ नू-सम ” हे । देवोंका जहां सस्कार होता है, वह “ देददीदी ” है । राजा मचुदर्योंका हिठ करनेमें भपमा मन गाए । 
प्रजाका हित करनेसे तत्पर रहे । युदोमें अपने वीरो द्वारा बहुत सारे शबुर्मोका नाशा करे । दुष्टोके दुमनसे जो भयभीठ 
होठा हे, उसी सुरक्षाके छिप बहुतसे दुष्टोंका वध करे || ४ ० टु 

हे बञ्रधारी इन्द्र ! तूने ऋशुओंके जो अनेक नगा्रोका सेइन किया, दद तेरा बक प्रसिदध है । शु लॉके छिलों, प्राकारों 
लोर नगरोंका नाझ करना चाहिए | डनपर आपना स्वामित्व स्थापन करना चाहिए और डनमें ओ गाना रुपोँम्रे कष्ट 
देनेवाछे पाडु हों जनका नाश करना चाहिए ॥ ५ | है 

है दण्ड ! दाणाके डपभोगड़े ळिए इॉ्नेझा टिछनेदाके शव दो? बहुत सक्ति और शहुठसा श्रामप्वे प्रदाध करो । 
अरूदाज्‌ वीरो त्त्र ्र्स्ा हो 5 ६ ॥ 


दण १९] ऋग्वेद्‌का एबोज माष्य (४९) 


१७७ मा तें अस्यां संदसावन्‌ परिष्टा-वषायं भूय हरिवः परादै । 


श्रायंख नोअुकेमिवेरूयै स्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७॥ 
१७८ प्रियास इद्‌ सै मघवश्नमिष्टो नरों मदेम श्वरणे सखाय; । 

नि तुर्वशं नि यादव शिश्षी- झ्मतिथिग्दाय स्यं करिष्यन्‌ Wen 
१७९ सुथश्निश्न ते मघवन्नभिष्टौ नर; अंसन्त्युक्थब्रा्स उकथा । 

ये से हवेंमिवि पणीरदाश्चा सान्‌ बंणीष्व युज्याय तस्मे »९॥ 
१८० एते खोमा नरां नृतम तुभ्यं मस्मर्थञ्चो दद॑तो मधानिं। 

देषामिन्द्र चृत्रहत्यै शिवो भृः सखां च॒ शूरोऽविता च नुणामू ॥ १०॥ 


आर्ष | १७३ ] दे ( सदलावन्‌ हरिवः ) यअशाती और खोडोँवाले इन्र ! ( तव अस्थां परिष्टी ) तेरी इस 
प्रशंसामें ( परादै अघाय मा भूम ) दूररोंते लार छेनेका पाप इससे न हो। ( नर अवृक्रेभिः वरूथैः त्रायस्व ) 
दाया बू करनेवाछे, संरक्षक साधनोंसे इमे इुचाओो। ( सूरिषु तव प्रियाचः स्याम ) ज्ञानिषोमे इम तेर धिक 
प्रिद क्न ॥ ७ ॥ ङ्‌ 

[१७८] ३ ( मघवन्‌) जनबान्‌ इन्द्र] ' ते अभिएौ ) तेरी स्तुति छरते हुए ( नर! सञ्चायः प्रियासः शरणे 
इत्‌ मदम ) हम सब नेता समान कोये करनेवाले तुस प्रिय होकर अपने घरमें खआामग्द्से रहे) ( अतिथिग्वाय शांस्यँ 
करिष्यन्‌ ) लति स?ङार करने ाळेडे डिये प्रशंसनीय सुखकी भवस्या निर्माण करके ( तुर्वशे यादं नि लि शिशीहि ) 
दुर्दश कौर थाह इन झत्रुओॉंको अपने दशमे कर ॥ ८ ॥ 

[१७९ ] हे ( मघजन्‌ } धतवान्‌ इन्द्र! (ते सु अभिष्टौ उक्थशासः ये भरः सथः खित्‌ उक्था शंसति) 
हेरी स्तुति करनेके कार्यमे स्तोत्र बोङनेवाड ओ नेता तर्ङाऊ हो स्तोत्रोंडो बोडते- हें। (ते इवेभिः पणीन्‌ वि अदाशान्‌) 
डम्हेनि पने दानोंसे पण्य करनेवाडोंको भी दान करनेवाळे बना दिया दे। ( तस्मे युज्याय अस्मान्‌ छूणीष्व ) 
डस मित्रताके छिये हमारा स्वीकार कर ।। ९ ॥ 

[ १८० ] हे ( ननम इन्द्र ) नेतारो अस्यत र इन्द्र! ( तुस्थे पते स्तोमाः मधानि ददतः ) तुप्त ये संघ 
बन देते हुए ( अस्मद्यंरः ) हमारी घोर ला कहे हैं। (तेपां बुचदस्थे शिवः भूः) डनके किये शत्रु नात करनेके 
कु तू रुक्पाण करनेवाङा हो, तथा डन (ज्ुणां सखा च ररः अविता 'च) मानयोंका मित्र और शर संरक्षक 
हो 8 १०॥ 


आषार्थ- मनुष्य शक्तिशाळी बनें । दूसरेकी सहापतापर अवछस्थित न रह, जपनी ही दाक्तिसे अपना कार्य करें, 
सवाबछम्डी बनें। क्रूरता रहित संरक्षक साधनोंसे प्रजाजनोंका बचाव हों और ज्ञानियोमें मी अत्यधिक विद्वान्‌ बनकर प्रभुके 
प्रिय अक्त धने रहें ॥ ७ ॥ 

है इए! सबको डत्तम मामले छे जानैदाके तुमरे प्रिय बनकर हम जपने घरमें भानल्दुसे रहें, आानेवाके लतिणियोंका 
सत्कार करें| मनुष्य धमदानू बने क्‍योंकि धनसे ही संब कार्य होते हैं| सब आपने देशमें सुझ्से रहें | अपने पेशमें 
रहकर भी छोग दुःख त भोगें। समी जन अतिथिषेका लह्छार कों, शत्रुलोंडो बनें रखें, बर्हे बढने न दें । सभो जब 
दक कावे करमेदाके, परसपर प्रीति करनेवाले, अग्रगामी होर डापंडो सम्पन्न ढरनेदाके और अपने स्पानपर लागश्वसे 
रहनेशाळ हो ४ 6 ४ 

दलो दे होठे हैं कि जो पण्य करते हैं, बरुडा कए विक्रय करते हैं । से छो व्यापार ब्यबहार करनेबाके हैं।पे 
आपना जन बढ़ाना आनते हैं। देसे पण्यव्यबहारियाँको मी दाता बना दिया । बह परिणाम स्तुतिके काम्य पढमेसे हुना! 
इशंकिए इन्डो स्तुति करणी चाहिए ॥ ९॥। 

७ (क, हुं. भा, मै, ० ) 


(५०) ऋग्थेदुका सुयोध भाष्य [ दंडक ५ 


१८१ न्‌ ईन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती अक्षेजृतस्तन्श बाइवस्व । 
उपं नो वाजांन्‌ मिमीक्षुप स्तीच यूयं पात स्वसिभिः सदा ना ति ॥ ११॥ 
[२०३ 
(ऋषिः~ मैत्रावरुणिबैसिङ्ठः । देवता- इन्द्रः । ऊन्द्‌ः- बरिषटुष्‌ । ) 
१८२ उग्रो अन्ने वीयीय स्वधावा- श्वकरिरपो नयो यत्‌ ईरिष्यन्‌ । 


जग्मियुवा नुपदूलुमवोमि- स्त्राता न इन्द्र एन॑सो मदाथैंत्‌ ॥१॥ 
१८३ इन्वा वृत्रमिन्द्रः शुश॑रान! तीच वीरो जरितारमूती । | 
रुतौ सुदासे अह बा उं लोकं दाना बसु बुहुरा दाशुरे भूत्‌ ॥२॥ 


————— तिता न+त-त__+_े3०२0ेआ«आ०>०+.कन्‍न»«न्न-न+-न+क--+म--3+०>००+3.................. 
अर्थ - [१८१ ] दे शर इन्द्र ! ( स्तवपानः बह्मजूतः ) स्ृतिसे कौर शानसे प्रेरित होइर ( सम्या ऊती 
चाक्षुधस्प्र ) भपने शरीरसे बोर संरक्षणकी ज्ञक्तिसे बढताजा। (नः वाजान्‌ उप मिमीहि ) इमे अत्र भौर यक्ष दो, 
( स्तीन्‌ उप ) हमें घर दो । ( यूयें नः सदा स्वस्तिभि पाट ) नाप हमें सदा कल्याणोंसि सुरक्षित करो ॥ १1 ॥ 
[२०] 

[ १८२ ] ( स्वधावान्‌ उग्नः इन्द्रः वीर्याय जड़े ) भपनी घारणाशक्तिसे युक्त वीर इन्द्र पराक्रम करनेके किये 
ही उत्पन्न हुना है । ( नर्यः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चक्रिः ) मानरोंका दित करनेको इच्छासे ओ कर्म करना चाइठा है वह 
क्म वह करता ही हे । ( न्रुपद्ने युवा अत्रोभिः जग्पिः) सज॒ष्योंके स्थासमें यद् तरुण संरक्षण) छाधगोसे जाता है । 
चोर ( महः चित्‌ पनसः नः श्राता ) बढे पापसे हमारा संरक्षण करनेवाझा है ॥ ३ ॥ 

[१८३] (इन्द्र शुशुवानः ब्रज हन्ता ) इन्द्र बढता डुला दृत्रका वध ऽरता हे । ( थीरः जरितार जु ऊधी 
प्र आधीत्‌ ) यह वीर स्तोलाका संरक्षण अपने सुरक्षाके साइनसे करता है। ( सुदासे छो फता वै उ) सुदायके 
डिये छोगोंको, नागरिकोडो, तैयार करता है । ( दाशुषे मह वसु सुह्दुः दाता आ भूल ) दाणाफों घन बारंषार दे 
डाङता है ॥ २॥ 

RP 0 न SIN त SF 
भावार्थ-- मदृष्य भन्य मनुष्योमें श्रेष्ठ बने घना दान करे । युदके ससय मजुब्योंदी सहादठा छरके उमड़ा 
कल्याण करे । वह मनुद्योका संरक्षण करे भौर इसके डिष वह शूर बने ओर मजुष्योंके साथ मित्रताका व्यवहार फो | ३०॥ 
मनुष्य शूर हों । देवतास्तुतिसे कौर कानविश्ञानसे डन्ड प्रशस्ततम कमै कस्नेकी प्रेरणा मिढसी रहे । शरीर स्वस्थ 
शीरोरा भौर बछवान्‌ अने भौर उनमें संरक्षण करनेका सामथ्यै बढे । अन्न ऐसे प्रात हों छि जिससे यक घढे । रहमेछे फिए 
उतम घर हो । मानवोंका कझ्याण होकर उनका संरक्षण भी हो ॥ १) ॥ 

मसुष्य पनी आन्तरि घारणाशक्तिको बढावे, यह वह रुप्रदीर बने, यह समझे कि डसका जीयन म्रामवोझछा हित 
करने भोर पराक्रम करनेके छिप ही हे। मानवोका हित सिद्ध ढरनेफे छिए जो प्रशस्ततम कमै करने सावदयक हों, उणें डसम 
रीतिसे करे | डनके करनेमें असावधालो न दोने दै । मानदी समाजमें यह तरुण वीर अपने संरक्षक साधभोंके ताप आए 
जोर उनका हित करे । बस्दें पतमके मारेसें न गिरने दे, इस प्रकार नका कस्याण छे | $ ॥ हे 

वीर सामर्ध्यसे बढे पीर प्ाशुओोका भाश करे । बीर नागरिकोका संरक्षण करे, विशेष करके वीर दाम्योंडे निर्माठा- 
भको सुरक्षित रखें | राजाकी सद्दायताके ढिए नागरिकोको डच:ए बनायें, जिससे राजाका रा।ज्पशासन उत्तम रीछिये पद्ध 
सके । जो डदार दाता हैं, उन्हे वीर थारघार घन दे, जिससे डनका दान भस्रण्डित रूपसे चा रहे ॥ ९ ॥। 


> 
सूड २०] ऋग्वेद्‌का सुयोघ भाष्य (५१) 


१८४ युध्मो अनवा खंजकूद स॒मद्वा शूर॑ः सत्राषाड्‌ अचुपेमषा्ः । 


व्याप्त इन्द्रः पूर्तनाः स्वोज्ञा अघा विश्वं श्रत्र॒यन्तं जघान ॥३॥ 
१८५ उमे चिदिन्द्र रोदसी महित्वा 55 पंप्राथ तविंपीभिस्तुविष्मः । 

नि बजमिन्द्रो इरिवान्‌ मिमिक्षन्‌ स्समन्धसा मदेषु वा उवोच Wen 
१८६ वृषा अजान पुणं रणाय तमं चिन्नारी नै सद्व । 

प्र यः सेनानीरध नुभ्यो अस्ती न; सवां गवेषणः स ध॒ष्णुः Nah 
१८७ न्‌ चित्‌ स अंपते जनो न रेष मनो यो अस्य घोरमादिासात्‌ । 

यये इ्द्रे दध॑ते दुवांसि क्षयत्‌ स राय ऋत॒पा ऋतेजाः ॥६॥ 


अर्थे-- [ १८४ ] ( युष्मः अनर्वा खनकत्‌ ) योद्धा युद्धसे निडर न होनेवाढा युद्धमें कुशळ ( समद्वा शूरः 
जनुषा सत्राषाद्‌ ) युदमें जानेके छिये सिद्ध झूरदीर जन्मस्वग्रावसै दी झतरुका पराभद करनेवाला (ञआषाळह? स्वोजर; है 
इन्द्रा ) स्वयं कमो पराभूत न होनेवाछा उत्तम बळनाळी यह इन्द्र ( पुतनाः वि आसे) राजुकी सेनाको झस्तन्वस्त 
करता हे । ( अध-विश्वे शजुयन्ते जघान ) भौर एब ३, चुके समान आचरण करलेवार्डोका वध करता हैं ॥ ३ ॥ 

[ १८५ | हे (-तुवि-ष्मः इद्र) बहुत धनसे युङः इंद ! ( महित्वा तविषीभिः) शफने मदस्ग्से भौर 
चपने बढ़ोंसे ६ ( उभे रोदसी आ पप्राथ ) दोनों थावा = एविवीकी भरपूर भर देता है । ( हरिवान्‌ इंद्र: यजे नि 

कप्रमिक्षन ) घोडोवाडा इद्र अपने वच्चको शब्रुऑपर फेंडता है भौर ( मदेषु वे अन्घसा खे उचोच ) यशोमे अचको 

प्राप्त करता है ॥ ४॥ 

| १८६ ] ( चषा कृष्ण रणाय जज्ञान ) इछवान्‌ पिताने बलवान्‌ बीरपुत्रकों युद्ध करनेके किये उत्पत्ञ किमा 
है, ( नर्य तं उ नारी यित्‌ ससय) मानवोंके दित करनेदाळे डस पुत्रको खने जम्म दिया।(अधथ यः सुभ्यः 
सेनानीः प्र अस्ति) और जो मानवोंका द्वित करनेवाल्य सेनानायक प्रभावयुक्त दोता है वह ( सः इनः ) उद सबका स्वामी 
होता हे बह ( सत्वा ) सत्रुनाशक ( गरडेपणः ) गौबोंको प्राप्त करनेदाळा छौर ( धृष्णुः , शत्रु भोंका घर्षण करनेवाळा है ॥५॥ 

[ १८७ ] ( यः अस्थ घोरं मनः ) ओ इस वीरकै छर मनको { यज्ञैः आ विवासत्‌ ) पक्षोंद्वारा प्रसन्न करनेके 
डिये सेवा इरता हे ( खः जनः जु चित्‌ रेजते ) बद मनुष्य स्थानश्रष्ट नहीं द्रोता, भोर ( न रेपत्‌ ) वह क्षीण भी 
नहीं होठा । ( यः इद्रे दुवांसि दघते ) जो इन्दके सोत्र चारण करता है, अपने पास रखता हे, उसके ढिषे ( सः 
ऋषतपाः ऋते जाः ) वह सश्यपाळक भौर सत्पके किये डस्पन्न हुना इंद्र ( राय क्षयत्‌ ) घन देता है ॥६ ४8 


भावार्थ-- वीर ऐसा हो कि जो योदा हो, युद्ध करनेवाल। दो, पह युद्धसे डरकर ऋथवा धान्य किसी कारणसे युद्ध्में 
पीछे हटनेवाछ्ा न हो । बह युद्ध करनेसें कुशळ, युद्धमें जानेकै किए खदा सिद्ध, झूरवीर, जन्मसे ही ३ दु मोका परा भव करनेमें 
समर्थ, कमी पराभूत न होनेवाळा भौर उतम बढवाजू दो ।-ऐएसा वीर ही ठ्रात्ुकी सेनाको तितर बितर कर देता हे, डध्वस्त 
करता है भोर झत्रुके समान दुष्ट ब्यवहार करनेदाछोका नाश. करता है ॥ ६ ॥ 

बह इन्र भपने महत्व भौर शक्तिसे सवेश्र ब्यास होता है, सर्वत्र प्रसिद्धिका प्रास होता हे । उत्तम धोडोवाळा बह 
इर जब भपने वज्रसे शम्रुओोंको मारता हे, तब सब प्रसन्न होइर उसे झनेक तरहका अन्नरस प्रदान करते हैं, भोर डन 
अगभ्नरसोंसे वह इम्द्र भानरिवृत होता है ॥ ४ ॥ 

घढ़वानू पिताने अपने बढवान्‌ पुत्रको युद्ध करके सञ्रुनाश करनेके ढिए्‌ उत्पन्न किया | पिता स्वयं बलवान्‌ बने 
आर भएनी सम्तानको भी बळवान्‌ वनानेका प्रयत्न करे | खी भी मानवोंका दित कल्नेमे समर्थ यछवान्‌ पुत्रका निर्माण 
करे । इस तरह जहां पिता भोर माता ये दोनों झर थोर बुद्धकुशक पुत्र निर्माण करना चाद्दैरो वहां वैसे ही पुत्र सश्पत्र 
इलि । ओ पृष्ठ मानरयोका हित करनेवाडा, सेना संचाठनमें कुशळ और प्रभावी नेता दो, ऐसे पुत्रको ही उत्पन्न फरनेकी 
बच्छा आला पिता करें ४ ५ ४ 

x 


(५२) ऋग्वेदका खुदोघ भाष्य [ दंढक ० 


१८८ यदिन्द्र पूर्वो अपराय श्षिक्ष अयज्ज्यायान्‌ फर्नीयसो देष्णस्‌ । 


अमूत इत्‌ पर्योसीत दूर मा चित्र चित्यै मरा र॒यिं ने) [EY 
१०३ यस्तं इन्द्र प्रियो जनो ददशि दस॑भिरेके अंद्विव। सर्खा ते । 

ब॒ये तं अस्यां सुगती चनिष्ठाः स्याम द्ये अन्तो नुपीतौ ॥ ८ ॥ 
१९० एप स्तोमों अचिक्रदुदू वृषा त उत स्तामु्मेषवञ्नऋपिष्ट । | 

रायस्कामों जरितारं त आगन्‌ त्वमङ्ग इक्र वस्व॒ भा अंको नः , ओ- ॥९॥ 


अर्थ-- [ १८८ ] दे ( चित्र इंद्र ) जाश्यंदारक इंद्र ! ( यत्‌ पूर्वः अपराय शिक्षन्‌ ) जो धम पूरक दंशाजफो 
देता है, जो ( दूषण ज्यायान्‌ कनीयसः आयत्‌ ) जो धन श्रेष्ठको कनिसे प्राप्त होता है, जो (. अस्त) दूरं परि 
आसीत ) घन स्युरहित होकर दूर देशमें जाकर धारण च्या जाता हे दह तील प्रकारका ( दियं रायि त आभर ) 
बिङक्षण घन हमें दे दो ॥ ४ ॥ 

(१८९ ] दे ( इन्द्र ) इस ! ( यः ते प्रियः सक्षा जनः ददःरात्‌ ) जो तेरा प्रिथ मित्रजन तुझे देता हे, दे 
( अद्रिवः ) रिङोंमें रइनेवाे चीर | व६ { ते लखा ) तेरा मित्र ( निरके असल्‌ ) तेरे दा।गमें रहे, इसे दान मिळे । 
( बयं अघ्नतः ते खुमतों चनिष्ठाः ) इम भट्िप्तिठ दोकर तरो कृ में रहकर अधिकसे अधिक अद्यु, बगदाम्‌ 
( स्याम ) दों भौर ( नुपीसौ बरूये ) सानवोंकी सुरक्षा $रनेके समथ हम श्वस्थाममें सुरक्षित रहें ४ < ॥ 

| १९० } हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ हस्द्र | ( ते खूचा एवः स्तोमः अचिक्रदत्‌ ) तेरा बळ बढानेयाका षइ सरोम 
शब्द करता हे । ( उत स्तागुः अक्रपिष्ट ) और स्तुति करनेवाळा स्तुति करता है । ( ते जरितारं रायः कामः झा 
अगन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाळे मेरे पास जनको कामना आ गमी है। हे ( अंगशाक्र ) पिय इन्द्र | (त्य घस्य! नः 
भ्राशकः ) तू घन हमे शीघ्र दे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- जो दीरके ममको प्रसन्नता प्रदान करता है, वह मनुष्य स्थान ऋष्ट महीं होठा और वह क्षीण मी महीं 
होता, क्योंकि डसकी वह यीर मनुष्य उक्षा करता है । जो इम्द्रही स्तुति करता हे, इसके हिए बह सत्यका पाकुक भीर 
सत्पकी रक्षाके लिए उत्पन्न हुना सह इन्द्र धन देता हे ॥ ६॥ 

इन तीन शरहके होते हैं पुक घन बह कि जो पूर्वजंसे उरम्परया प्राप्त होता है, इसे पैतृक घन कहते हैं, दूधरा 
घन वह है जो भेइसे कनिइको प्राप्त होता हे, इसे सामाजिक धन कह सकते हैं। तीसरा घन वह है कि जो मनुदप स्थं 
सत्युके अयसे दूर होकर दूर देशमें जाकर घन कमाता है, थइ स्वर्य बित धन है । थे ठीरों घन डत्तम हैं । इन तीनों 
धघरोंको प्रात करनेऊ किए मनुष्य प्रय्न करे | ७ || 

मलुष्य परस्परकी सहायता करें। राइूकी सुरक्षाके छिए पर्हाँपर किडे बनाने आए और उनमें दीर रहें । कोई 
भी दुःखी और कटी न हों, सब धन जाम संपल हों, सब कोर सुरक्षित हों औौर अपने निधासशपानमे आनन्द प्रसक्ले 
रहें इम दुःसी न होकर अत्पस्त अन चास्पसे संपत्ष होकर प्रभुको करारे आगी अने। हम जलताकी सुरक्षा करनेके कार्दमें 
और डष्दै इनके स्पानमें धुक्षत रखनेके कायंमें इम प्रयत्न करनेदाके हों ४ ८ ॥ 

हे हन्य | तेरे छिप पह सोमका रस लिकाका आ शहा हे लौर निचोडनेका आ शब्द हो रहा है! इस समय श्तोभ्रका 
गाम भी हो रहा है। मैं स्ठोज़का पाई कर रहा हूँ भौर अनपाधिकी मेरी इच्छा भी हे, लत! मुझे पर्णात अन दे | ९ ॥ 


झुक २३] करम्वेद्का सुदोच भाष्य (५३) 


१९१ सनै इन्द्र त्वगंताया इपे छ।"7स्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 
बस्ती पु ठे जरित्रे अस्तु शक्तिः सयं पांत स्वुस्विभः सदां नः ॥ १०॥ 
[२१] 
( कऋषिः-~ मेश्रावरुणिर्वेसिष्ठः । देवतास-- इन्द्र! । छन्दः जिछुप्‌ । ) 
१९२ असांबि देवं गोक्रजीकमन्धो न्यंस्मिल्रिन्द्रों जलुपेमुतोच । 


बोधामसि स्वा हर्यश्व यक्ष बोधा न। स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १ ॥ 
१९३ प्र येन्ति यक्नै विपयन्ति बहिः सोममादो विदथं दुधतरांचः । 

न्यु भ्रियन्ते यश्ञसों गुमादा दुरउपन्दो वृष॑णा नृषाचो॥ ॥२॥ 
१९४ स्वर्मिन्द्र स्रविंत॒वा अपस्कः पिहिता अहिना शूर पूर्वी: । 

त्वद्‌ वॉवक्रे रथ्योई न पेना रेजन्त बिश्वा कृत्रिमांणि भीषा ॥३॥ 


झर्थ-- [ १९१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (खः) वद (त्वयताया इथे नः धाः) तेरे दिये लद्बछा भोग करनेकी क्छ 
हमें रहे । हमें धारण कर, हमें सुरक्षित रखे । ( ये च मघवानः त्मना जुनन्ति ) जो घनीडोग हविष्याद्र तुझे देते हैं 
डनको भी सुरक्षित रखे । ( ले जरित्रे वस्वी छु शक्तिः अस्तु ) उरी स्तुति ङरनेवाठेछो निवास फरनेकी डत्तम 
पक्कि रहे | ( यूयं सदा खस्तिभिः नः पात ) भाप च का कल्याण करनेवाके साधनोंसे इमें सुरक्षित रखो ,, १० ॥ 

२१ 

[१९२ ] (देव गोऋजीक अन्ध; असाबि) दिष्य गोदुग्धसे मिधिद सोमरभ निचोडा गया है | (ई इन्द्र; अस्मिम्‌ 
जनुषा नि उयोच ) यह इंद्र इ छोमरसम जन्म्र स्वभावे ही संगत होते हैं, प्रोति रखते हैं । हे ( हर्यश्य-द्वरि+अश्य ) 
इरिदणेक घोडोंको जोठनेवाछे वीर ! हम ( त्वा यह बोधामलि ) तुरे यशोसे जगाते हें, उत्साहित करते हैं । सद 
( अन्धल्लः मदेषु नः स्तोमं बोध ) सोमपानक ब।नश्द्में दमारे सोत्र पाठका श्रदभ कर ॥ १ ॥ 

[१९३ ] ( यक्षं प्रयन्ति ) ढोग यशके पास जाते हैं । यश्ञभाल/में ( बर्हिः विपयन्ति ) नासन फेढाये आते 
है।( बिद्थे सोममाद दुभ्रचाचः ) यज्ञमें सोम कूटनेके पत्थर कूटनेक। कठोर शब्द करते हैं, सोम कूटा जाता है । 
( यशः दूर-उपब्दः नुन्घाचः ) बश देनेवङि, दूरखे जिनका दब्द सुनाई देता हे, ऐसे ममुष्योंक्ी सेबा करनेाळे 
( बृषणः गृभात्‌ नि ग्रियन्ते ) बळ बदाजेव|के सोम कूरनेके प्यर घरमेंसे किये आते हैं ॥ २ ७ 

(१९४ ] द ( शूर इन्द्र ) चर इद ! ( त्वं आदिना परिष्ठिता पूर्वी: अवः ) तूने दृत्रके द्वारा भाान्त होकर 
स्तब्ध हुए बहुनसे अपवाह ( स्मवितश्वा कः ) प्रवादित होनेवाके बना दिये। (चिना स्वत्‌ रथ्यः न वावक्रे ) नदियाँ 
नि द ही रथी वीरोंके समान चड्ने कगी। ( विश्वा! कृत्रिम्राणि भीषा रेजन्ते ) सब कृत्रिम सुदन तेरे भषसे 
पठे हैं ॥ ३॥ 


आवाधे-- हे इम्द्र ! इम सबको अर्के द्वारा इष्ट करके धारण कर। प्रास भन्रोका हम हप भोग कर सळ, इसडिपू 
हमारे जीवनको सुरक्षित रख । इमें पेसी शक्ति प्रदाल कर कि हम सुखसे निवास कर सढें। हमारा करुपाण हो लोर सायमें 
इमारी सुरक्षा भी हो ॥ ३० ॥ 

सोमयागमें सोम भोषधिका रस निकाछते हैं। उसमें गायोंका तूज निकालते हैं । इस दुग्धमिश्रित सोमका अर्पण 
इर्ट्रादि देवोको करते हैं | इस समय देदमंश्रोका गान होता है और उसके बःद इस रसका पान करते हैं ॥ 1 ॥ 

छोग यजमें जाकर शामिर होते हैं, भौर बशशाऊामें फैठाये गए आसनोपर बैठते हैं । जब सोम कूरा जाता है, तथ 
उधके कूरनेके पत्यरोंका कठोर सब्द होता हे । घइ सोमरस बळ बढानेदाढा भोर बस देनेदाका होता हे ४ ९ ॥ 


(७४) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य [ सडक ७ 


१९५ भीमो विवेषायुप्रमिरेपा-मर्पाँसति विश्वा नयाँणि उिद्दान । 


इन्द्र; पुरो जहपाणों वि दूधोत. वि बर्जदस्तो महिना जंघान He 
१९६ न यातनं इन्द्र जूजुदुर्नो न वन्दंनः शविष्ठ वेद्याभिः । 
CS से ४. 3, Fe क 

स झचैदर्यो विषुणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपिं गुते नं; ॥५॥ 


१९७ अभि ऋरेंन्द्र मूरध ज्मन्‌ न तें विव्यङ्‌ महिमाने रजाँसि । 
स्वेना हि वृत्रं शव॑सा जधन्थ न एत्रुरन्तै विविदद्‌ युषा तें ॥६॥ 


अर्थ--[ १९५ ] (इन्द्रः नर्याणि विश्वा अपांसि विद्वान्‌ ) इन्व लोगोके द्वितके छिझे करने मोग्य सक कमोंको 
बाभका है। ( आयुधेमिः आपः एषां विवेष ) शासे भर्यकर हुमा इन्द्र इन अतरुसेनामोके अन्दर प्रविष्ट होता है । दौर 
[पुर विघुनोत्‌ ) शत्रु ओंड नगर्तेको यढ कराता ह ' ( जह्देश्वाणः महिना बञ्र-स्तः निजघान ) हर्षित होकर 
थपी मदिमासे बज़ द्ाथमें कुकर सबका वघ करता ह छ ४ ॥ 

[ १९६]  ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यातवः नः न जुजुब॒ः ) राक्षस हमारा घातपात न करें । दे ( शाकिष्ठ ) 
दकगाडी वीर ! ( चंदना वेद्याभिः न ) वंदन करके हमरे अन्दर रइनेवाळ मारे लस्तःशत्रु उनके जाननेके साधनोंसे 
माश माउ म कर धरे । । सः अर्यः विषुणस्थ जन्तोः शर्घत्‌ ) वद जाये इन्द्र विषम मनुष्य प्राणियोंपर की भभिकार 
अछानेकी इच्छा करवा हे। ( शिस्मरेवाः न; ऋतं अपिं मा गुः ) शिस्नपूजक, अदाचयैका पाङन न करनेवाड़े, हमरे 
बके पास न भा जाँच ॥ ५ ॥ 

(१९७ दे (इन्द्र) इन्द! ( सघं करत्वा ज्मन्‌ आमिभू: ) तू अपने पुरुषार्थसे एथ्डीके उपरके सारे वावुभूछ प्राणिषोंका 
पराभव करता हे ( अघ ते महिमानं रजासि न विव्यकू ) भौर तेरो महिमाको सारे कोक नहीं जानते। ( स्ये 
शवसा दि बुत्रं जघन्थ ) पने बरसे तू वृत्रका वघ करता है। ६ दानुः युघा ते भन्तं न विबिदत्‌ ) शु युद 
करके ठेरा नाश नहीं कर सकता ॥ ६॥ 


भावार्थ-- जिसका यळ कम नहीं होता, उस सत्रुक नाम अदि है। यह सत्रु मळा करके जळस्थान, नदियां भादिपर 
लपला अधिकार स्थापित करता है, जिसके कारण प्रजाये जळसे वंचित रह जाती है। इन्द्र इस शत्रुको परास्त करके जकस्थानों- 
पर अपना अधिकार प्रस्थापित करता है और जठप्रबाद सब प्रजाओकि लिए खुडे करता हे । इस भयंकर युद्धके कारण सब 
अु्न कॉपने कगते हैं। नदि, दृत्र बादि नाम मेघ भववा बह हैं। सर्दीक कारण ताळाब और नदियां बर्फ अनर सख्त 
हो जाती हैं । पहादेकि कपर बफे जम जाती हे । जर्फके कारण जल्प्रदाइ बन्द हो जाते दै । सर्दीके समाप्त होते ही सूर्यका 
प्रहर ताप बढने छगता है । इस तापसे बर्फ पिघडने लगठी हे । यही भि और बूत्रका सारा जामा है ॥ ३॥ 

इर जनद्ितके कर्मोको जानता हे। रुरबोको जारण करनेके कारण भयंकर प्रतीत होनेवाळा इन्त्र शदरसेनाभोके 
न्द प्रविष्ट होता है, इसके आक्रमण करते दी शत्रु बोकि मरार कॉपने छगते हैं, तब दर्वित होकर यह हन्द पादुका वष 
ढरला है । जो जनदितके कमै हैं, उने प्रथम जानना चाहिए । प्रचण्ड मवेडर शखोंको डेकर बुलेनामें घुसना चाहिए भौर 
अमके बैगरो और सेमा शिविरोंकों भष्ट करना चाहिए है ४ ॥। ई 

जात करनेंवाके झाकू हमारे पास न आदे । गुप्तरीतिसे भपने आएको सज्जन बताकर, हमारे समाजमें रहकर अन्दर 
दी अभ्व्रसे हमारा नाश करनेकी योजना डन।नेराडोंङा नाश उनके म्यवहार्रोको ठीक तरह जानकर किया जवि। हमारे 
अह (सूप दुष्टोंका टोक ठरद शासन करें और हमारे समाउमें शिश्पराषण अर्यात्‌ इन्द्रिय-छोछुप मदुष्य न रहें ॥ ५ 


खु २१] ऋग्वेदका सुबोध साष्य (०७) 


१९८ देवात्‌ ते अपुर्याय पूर्व ऽञु क्षत्रायं समिर्‌ सहांसि । 

इन्द्रों मघानिं दयने विषध्ये न्द्रं वाजस्य जोहुबन्त सातौ 1७0 
१९९ कीरिशिद्वि त्वामवसे जुहात्रे शनमिन्द्र साभगस्य भूरेः । 

अवों बभूथ शठमूते अस्मे आओमिक्षतुस्त्याबता वरूतः nen 
२०० सखायस्त इन्द्र विश्वद स्याम नमोतृधासों महिना तंरुत्र । 

बन्वन्तुं स्मा तेऽवसा समीके$ ऽभीतिमर्यो वचुपां श्वास ॥९॥ 


अर्थ-- ! १९८ }े इन्द्र ! ( पूर्दे देवाः चित्‌ ) पे देवों लर्थात भखुर कोगोने ( असुर्चाय! क्षत्राय ) अपने बक 
नौर कात्र लेजको (ते सहांसि अञ्ुममिरे ) सेरे म्ळॉकी अपेक्षा डीन ही सान ळ्या था । यद्द ( इन्द्रः विषहा मध्यानि 
दयते ) इद्र शज्नुका परामव करके भक्तोंके खिये घर्नोका दान करता है भौर ( वाजस्य सातौँ इन्द्रे जोहुवन्त) घगरी 
प्राप्तिके छिये भक्त इन्त्रडी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

[१९९ ] दे (इन्द्र ) इन्दे | (इँशाने त्वां कीरिः अवसे जुद्दाद दि) दुझ प्रभुद्धी प्रायंना स्तरोत्ता पने 
संरक्षणके किये करता है। हे (शन ऊते ) मेंशडों साधनोंसे रक्षा करनेवाळ इंद्र ! ( अस्मे भूर: सोभगस्य अतरः यभूथ ) 
हमारे बहुतसे घनोंकी सुरक्षा त्‌ कर । तया ( अमिक्षत्तु: त्वावतः वरूता } तरे साप स्पर्धा करनेयाठे गुरू निवारण 
कर 9 ८ ॥ 

[२००] दे (इन्द्र ) इब | ( ते नमोद्रवासः विश्वद् सखायः स्याम ) तेरे बशकी बृद्धि करनेवाझे हम सब 
सवा तेरे मित्र होकर रहेंगे । दे (महिना तरुत्र) अपनी शक्तिले तारण करनेवाके इंद ! (ते अवसा ) तेरे संरक्षणसे 
(समीके अयः अभाति ) संग्राममें आर्यदीर जनाय आक्रमकोंका तया ( घनुषाँ शर्वास घन्वन्तु ) हिसके 
बढोंक। नाश करें ॥ ९ ॥ 


आा्राथे- जिस तरद इन्त्र नपने पुरुषायसे स भी शजु ओंका नाश करता हे, पर हसडी महिमाको सारे छोरा मिङडर मी 
महीं जान सकते, जमी तरह मनुष्य अपने प्रयत्नले शत्रु ओंका एरामव कर, पर जपनी झक्तिका पता-अपने शादु मोंको न दने 
दे | बह जत्रुओोका तो वछ करे, पर स्वये ऐेली सुरक्षित स्थितिर्मे रहे, कि शशु उसका जघ कदापि न कर शके ॥ ३॥ 

पदेव अर्थात राक्षस भी, जो सदा पनी शक्तिकै घमेढमें रहते हैं, अपनी दाक्तिको इन्द्रकी शक्तिसे कम ही समझते 
हे। पह इन्द्र शद्रुका पराभव करके और डनमे घट आल करके उस धनको अपने अनुयायियॉमें बाटला हे । इसकिए जब 
किसी अनुयायोको यश करनेके छिए धनकी आवझ्यकला होती है, सब बह इन्द्र : पाम आाकर ही धन मोगता है । असुरोंको 
यहीं पूउँदेद कहा गया है। वे युर पहले सत्पुरुष या देव थे, पर बादुमे द स्वार्थ प्रदसिके कारण बिगड़ गए, इसकढिप्‌ 
बे राक्षस कलाप ॥ ७ ॥ 

राजा अपने राष्सें स्थित कारक की रक्षा करे । झाकु अनेक रीतिसे आक्रमण करत हैं, इसलिए अनेक रीतिसे डुनके 
लाक्रमणोंसे अपना बचात्र करना चाहिए ! प्रजाओोंके बर्नाकी सुरक्षा होनो चाहिए भौर स्पर्धा करनेवाळे दुष्टोका भी लाश 
होगा चाहिए ॥ ८॥ 

हे इन्द्र ! यज्ञे द्वारा तेरे यशको बढानेवाळे हम तेरा सदा ही मित्र बनकर रहे तया ठेरे पराक्रमकी स हापतासे हम 
चीर अनारयोक्ा नाश करें ? यज्ञ करनेवाळे सदा मित्रभावते आापसमें मिल जुरकर संघडित होकर रहें । अपनी शक्ति बढ़कर 

te खोगोंका तारण करें । युद्धमें भायेदुरे योर अनायेदळके भोकमणकारियोंको विनष्ट करें ॥ ९ ॥ 


(५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य त [जेख्छ ७ 


२०१ स नै इन्द्र खर्यताया इषे धा-स्त्मना च ये मघानो जुनन्ति । ; 
वस्बी घु तें जरित्रे अंस्तु शक्ति - येय पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥१०॥.. 
[२२] ह 
( ऋषि।- मैजवराणिवोसिष्ठः । देवताः- इन्द्र! । छम्दः- विराद्‌ , ९ बिछुप्‌ ।) 
२०२ पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु खा यं तें सपाव॑ हर्यश्वाद्रिः ¦ 


सोतुर्चाहुभ्यां सुय॑तो नावी wen 
२०३ यस्ते मदो युज्यश्वारुरस्ति येने वृत्राणि इश्च हंसि । 

स त्वामिन्द्र प्रभ्त्रसो ममत्त Tr RN 
२०४ योधा सु में मघब॒न्‌ घाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचेति प्रब्स्तिब्‌। ८8 

इमा अंक्ष सध॒मादे जुपस्व NR. 


अर्थ-- [२०१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (सः) बह ( त्वयत्रायाः षे नः था ) ठरे दारा दिए गप्‌ अश्वा भोग 
कर्नेको शक्ति हमें रहे, तू हमें धारण कर, हमें सुरक्षित रख। ( ये ख मघवानः त्मना जुनान्ति ) ओ अनी कोय इविष्याच 
दुस देते हैं, डनको भी सुरक्षित रख। (ते जरिन्े घस्वी सुशक्तिः अस्तु ) तेरी स्तुति करनेवाङेमरें निवास करनेकी डत्तम 
शकि रहे । ( यूयं सदा स्वस्तिभिः नः पात ) दम सदा हे देशे | कल्याण छारी साधमोंसे इमारी रक्षा करो.॥ १० # 

[२९] 

[ २०२ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ( सोमं पिष ) सोमका यह रस पी । ( स्वाँ मम्द्लु ) यइ सोमरसं तुझे लार्मई 
हैबे | हे ( हयेश्व ) उत्तम घोडोंछो जोतनेवाके वीर | ( ते सातु! बाहुभ्यां, अर्थ न सुयतः, आद्रिः ये सुषा ) ठेरे 
डिबि थह सोमरस मिच्योडनेदाढेके बाहुर्मोसे, रश्मियोंसे संयमित डिये घोड़ेके समान, ये पस्थर इस रसको बिकाछते हैं ॥१॥ 

| २०३ ] हे ( हर्यश्व ) दे घोडोवळे इंद! ( ते यः युज्यः चारः प्रदः ) जो बढ तेरे योग्य उत्तम आनंद देनेदाडा 
श्लोम हे । ( येम कृश्राणि हसि ) जिसके पीनेसे तू जश्नोंका वध करता हे । हे ( प्रभुतल्लो ) बहुत घनवाऊे ईर ! ( सा 
श्यां ममरसु ) यह तुम्दें भानन्द ददे ॥ २ ॥ 

(२०४ ] ह ( मघवन्‌ ) भगवान्‌ इन्द्र! ( ते प्रशारित ) तेरे प्रसंसारूप ( थां इमां षाचं वसिष्ठः अर्खति ) 
बिस स्तोत्रका पाठ वसिष्ठ कर रहा हे ( शां मे याचं सु आझोध ) डस मेरी वाशोको तू अष्की रह आग । और (इमा 
ब्रह्माणि सघमादे जुषस्व ) इन स्तोत्रोको बञ्में स्वीकृत करो ॥ ३ ॥ 

आवार्थ-- हे इन्द्र | हम सबको लख़के द्वारा पुष्ट करके धारण कर प्राप्त ब्नोंडा हम डपमोग कर सके, इसाप 
हमारे जीवनको सुरक्षित रख । इमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम सुखसे निवास कर से | हमारा कश्याण हो और शाबनें 
इमारी सुरक्षा मी हो ॥ ५० ॥। 

हे इण्टर | दू सोमका रस पी, थे सोमरस तुझे आनंद दें । पस्थरोसे कूटकर सोमर निकाङते हैं। दोनों इशभोंसे थे 
पत्थर पकड़े जाते हैं | जिस तरह सावधानीसे सारथी प्रोर्डोको संआखता है इसी 0१६ साक्चानीसे बे पत्यर दोनों हार्थोखे 
संभाढे आते हैं। जिस तरह छगाम्रको ठोक सरह न प७दनेपर घोडे इर डघर मागते हैं, डसी तरह पत्थर भी थढि ठीक 
शरह न पकड़े जाये तो बे इधर खष्दए गिरने छगते हैं ॥ ५ ॥ 

सोस पीनेसे डर्साइ ओर शक्ति बढ़ती है । इसे पीनेके बाद डस्साइमें भरकर हम्ज बृत्रोंका बज करता हे। बह 
सोम शक्तिवधेक है ॥ २॥ 

बलिह अर्थात्‌ संसारमें डत्तम रीतिसे रहनेबारा लथबा सदेदा धनोंतें रइमेदाढा मजुष्घ इस हस्पुकी स्तुति करता 
है। दे इश्क ! इन स्वुतियोंको तुम स्दीडार करो ॥ ६ & 


सक ३१] ऋण्वेइ्छा सुबोध साध्य (पक) 


२०५ थुषी इवं बिषिपानस्थाट्रे बोधा विप्रखाचैतो मनीषाम्‌ । 


कूप्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥४॥ 
२०६ न ते गिरो आपिं मृष्ये तुरस्य न सुंहुतिमपुवैँस्य विद्वान्‌ । 

सदां ते नाम॑ स्वयशो विवक्मि ॥ ५ ॥ 
२०७ भूरि हि ते सब॑ना मालुपेषु भूरि मनीषी हवते स्वामित्‌ । 

मारे असन्मघदच्ज्योक्‌ क! ॥ ६९ ॥ 
२०८ तुओदिमा सब॑नां शूर विश्वा तुभ्यं र्माणि वर्षेना कृणोमि । 

सवे नूमिइष्यों विश्वषांसि. ॥७॥ 


अर्थ [ २०५] दे इन्र ! ( विपिपामस्य अग्नेः हवे श्लुधि ) सोमरसका पान करनेवाके पत्यरकी इ 
आर्थसाका श्रवण कर । ( अर्यः चिपस्य मनीषा योध ) पूजा करनेदाळे इस ग्राह्माणकी मनकी इच्छाको आन ळे । 
( इमा दुवांसि अन्तमा सचा कृष्ड ) इम सेवा्ोंको भन्तःकरणमें पहुचनेवाळी साथ साय झर | बे प्रायेगाएँ तेरे लब्तान 
करममे पहुँचे ॥ ४४ 

[२०६] दे इतर! ( ते असुर्यस्प विद्वान्‌ ) तेरे सामण्यंको आननेवाळा में ( तुरस्य! गिरः अपि व मध्ये) 
इतुका बिग छरनेयाळे ऐसे हेरी प्रभंसाके आवणोंको नहीं डोडूंगा और ( न खुछ्टति ` नहीं तुम्हारी स्तुति करमा छोडूंगा। 
( स्वयशसः ते नाम सद्र विवक्मि ) देसम यशस्दी देसे तेरा नाम मैं सदा केता रहूगा । क्र ५ ॥| 

२०७ ] हे ( मधवन्‌ ) चगगान्‌ इङ्‌! ( ते सवमा मासुयेचु भूरि हि ) तेरे ङिये सोमरस मिकाछनेके सवन 
मनुष्यों बहुत हं । ( मनीषी स्वां इसू भूरि हवते ) ज्ञानी स्वोषा तेरा ही जहान करता हे । ( अस्मत्‌ आरे ज्योकू 
मा कः ) इमसे दूर अपने आपको लू न कर ॥ ६ ॥ 

[२०८ | बे.( शूर) चर ! ( तुभ्य इतू इमा विश्वा लघना ) तेरे छिये ही ये भष सोमके सवन हैं। 
(तुभ्यं वर्धना ह्माणि कृणोमि ) हेरे डिये ही थे यश बढानेवाळे स्तो हैं । ( सथं नाभि! विश्या दव्य अलि ) द्‌ 
ही सबुख्यो द्वारा प्रार्थना करने योग्य है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ ह इंग्ह | सोमको रसरे छिए कूटनेवाळे इस परथेरकी आवाजको सुन और पूणा करनेवाळे इस ज्ञानीकी 
सलकी इच्कुको आन के | हय ओो.:रार्यना करते हैं, दे. प्रा्नरये सीद हेरे मगमें जाकर पहुँचे आर्यात्‌ हमारे द्वारा 
की सई स्पुरिसे त्‌ स हो ॥ ४ 

मनुष्य इंश्रे सामथ्यको जाने छोर शक्रुका विनाश करनेवाक इर्द्रद्ी पूदाक। त्याग कमी न करे, भपितु वह 

, ऐेसयंशाकी प्रभुका नाम सहा डेला रहे ॥ ५ है 
है इर! दस यह जानते हैं कि रेरे किए आनेक यश होते हैं भौर अनेक छोग तेरी स्तुति करते हैं । पर जो जामी 
होला है, डसोके पास तू जाता हे. इम शानसे युक्त होकर तेरी स्तुति करते हें, इसलिए तू हमारे पास लाकर हमारे 

मनोरय पूर्ण कर ॥ ६ |) 

` है झूरवीर हस्त ! तेरे छिए ही ये सोमबश किए जाते हैं, रेरे किए ही ये यश बढानेवाके स्टोश्र गायि जाते हैं, क्‍योंकि 
तू ही मनुने द्वारा प्रार्थना करनेके योग्य हैं। अर्यात्‌ त्‌ ही एक ऐसा देव है कि जिसकी प्रार्थना की जा सकती है ॥ ७ ॥ 


< (ह, चुः मा. मं. ७ ) 


(५८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [सडक ७ 


२०९ न्‌ चिल्रु ते मन्संशानस्य दु(्ोदंश्लुवन्ति महिमान॑मुग्र । 


न वीभेमिन्द्र ते न शार्घः nen 
२१० ये च पूर्व कषयो ये च नूतना इन्द्र ब्रहझाणि जनयन्त बिप्रा; । 
अस्मे ते सन्तु सख्या शिवाने युगं पात स्तिमि? सदा नः ९ ॥ 
[२३] 


( कषिः- मैत्रावरणिवंसिष्ठ देवताः- इन्द्रः । छन्‍्द।- जिछुप्‌। ) 
२११ उदु अ्षाण्दैरत श्रवस्थे-"न्द्रै समर्थे मंहया वसिष्ठ । 


आ यो विश्वांनि वेसा ततानों-पश्रोठा म ईवेतो वचासि ॥१॥ 
२१२ अयांमि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुघो विर्वाचि । 
नाहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदेहांश्यति पर्ष्यस्मान्‌ ॥२॥ 


अथे [२०९ ] हे ( दृस्म ) दर्शनीय वीर ! ( मन्यमानस्य ते महिमानं नू चिस्‌ उत्‌ अध्नु्न्ति) 
सम्माननीय ऐसी सेरी महिमाका कोई पार नहीं छगा सकते । सेरी महिमा अपार है । दे ( उग्र ) झरवीर | (ते राधः 
वीर्ये च उत्‌ अइनुवन्ति ) तेरे भन भौर बीयेका भी पार फ्रिसीको &गता नहीं है |। ८ ॥ 

[२१०] (इन्द्र ) ईर ! (थे च पूर्वे ऋषयः) जो प्राचीन ऋषि ये ( ये च नूत्नाः ) भर जो नवीन ऋषि 
हैं, जो ( विप्राः र्माणि जमयन्त ) ज्ञानी विद्वान्‌ स्तोत्रोको करते हैं, ( अस्मे ते खण्यानि शिवानि सन्तु ) उनमे 
जौर हम सबमें टेरी मित्रता कल्याण करनेवाळी हों । ( यूयं खदा नः ) दुम सब इम सबको सदा ( स्वतिभिः पात ) 
कल्याण करनेके साघनोंसे सुरक्षित कीजिये ॥ ९ ॥ 

[२३] 

[२११ (श्रवस्या श्रह्माणि उत्‌ पे्‌रयस्‌ ड ) यशकी इच्छाले स्तोत्रोंको इम्द्रकी प्रसक्षताके लिये प्रेरित 
करो। हे ( घसिष्ठ ) वसिष्ठ ! ( समर्थ इद्र मद्य ) यशमें ईवके मइरदका वर्णेम कर । (यः विश्वानि दवसा 
ततान ) जो शुदर्नोंको अपरे बलले केढाठा हे, ( ईवतः मे घचांसि उपश्रोता ) उपासन! करनेवाडे ऐसे मेरे स्तुतियोंकरो 
चही सुगनेवाछा है ॥ १ | 

[२१२] ( यस्‌ शु-रुघः इरज्यन्त ) जब शोकको रोकनेवाढी फूठियां रहती हैं, तब हे ईब ! (धियाखि 
देवजामिः घोषः अयामि ) इमारी स्वृविका घोष देदवाके वास में पहुँचाता हुँ । ( जनेषु स्वं आयुः नहि विषते.) 
कोगोमें सपनी आयुको कोई नहीं.जानता, जिससे आयु क्षीण होती है ( तानि अंहांसि इत्‌ अस्मान्‌ भति पर्दि ) इष 
सब पापोंसे हमें पार के आओ ॥ २ ४ 


भावार्थ-- यद इन्द्र नपने सासप्बेकै कारण सबके द्वार; सन्माननीय है, इसको सहिमाडा कोई पा नहीं पा 
सकता। इस प्रभुकी मद्दिमा जपार है । इसके धन भोर दीयँडा भो कोई पार नहीं है ॥ ८11 

हे इन्व | जितने भी प्राडीन ऋषि भर नदीन ऋषि तेरी स्तुति करते जाए हैं, डनकी स्तुतियोसि इस प्रेम करें । डन 
स्तृतियोके जस्दर भरे हुए क्ानसे हम प्रेम करें अर्थात्‌ बस ज्ञानको प्रास सरके सव॒चुसार आचरण करें भौर इस प्रकार इस 
डन जाभीयोंसे तथा सदाचरणके द्वारा तुझसे मी सितता रखें ॥ ९ | 

पेडवर्यकाढी जोर सामध्येशाकी प्रभु ही इन सब भुवर्नोका यथायोग्य दीतिसे निर्माण करके सने यथायोस्य स्थान- 
पर स्थापित करता है। वहीं सबकी पुक।र झुरका है। इसलिए हसक; सह गरा शौरे उले ही प्रर क करमा! २:६० ॥ १ ॥। 


सष २६ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (५९) 


२१३ य॒जे रथ गेपणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 


वि बंधिष्ट स्प रोदसी सहित्वे न्द्रो वृत्राण्प॑प्रती जँघुन्वात्‌ ॥३॥ 
२१४ आप॑क्षित्‌ पिप्युः स्तर्यो$ न गावो नर्धन्नुत॑ अरितारस्त इन्द्र । 

याहि आयु नियुतो नो अच्छा स्वं दि घीमिदेय॑ते वि वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 
२१५ ते स्वा मदां इन्द्र मादयन्हु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे 

एकों देवत्रा दय॑से दि मती नस्मिञ्छुर सबने मादयस्व ॥५॥ 
२१६ एकेदिन्दरे वृष॑णं बर्जवाहुं वर्सिष्ठासो अम्य॑र्चस्त्यकैं! । 

स ने! स्तुतो चीरवंद्‌ धातु मोद ययं पांत स्वस्तिमि। सर्दा ना ॥६॥ 


= Rh ot SC Fee ee 
अर्थः [२१३ | ( गवेषणं र्थं हरिभ्यां युञ्जे ) गौरे प्राप्त करानेवाके इंजके रथको में दो छोढे जोठठा हूँ । 

( ब्रह्माणि जुखुराशे उप अस्थुः ) स्दोत्र इमारे सेवा करने योग्द इंदकी उपासना करते हैं। ( स्यः इंद्र: मित्या 

रोवली चि वाधिष्ट ) दइ इंद्र अपनी महच्वसे आवाष्यिवीको म्यापठा है! (इन्द्र: बुत्राणि अपरति जघन्वान्‌ ) 

इय इत्रोको अतुळमीय रीठिसे सारता है ४ ३ ॥ 

[२१४] हे (इन्द्र ) इंद्र | ( अ पः चित्‌, स्त्यः गावः न पिप्युः ) नउप्रवाइ, प्रसूत न न हुईं गायकी तरह, 
भढते जाये । ( ते जरितार! ऋत नक्षन्‌ ) तेरे स्ठोतागण यशो व्याप्त रहें, यज्ञ करें। ( नियुत, चायुः न, नः 
अच्छ याहि ) घोडा दायुके समान इमारे पास सोचा था जादे । अर्थात्‌ इद वेरासे भावे । ( त्वं हि घीभिः वाजान्‌ 
विद्यसे ) ते बुद्धियोके साय अब्रों भीर बढोंको देता है ॥ ७ ॥ 

[२१५ ] है ( इन्द्र ) ईद ! (स्वा ते मदाः आद्यन्तु ) तुझे ये सोमरस आनन्द देवें । ( जरित्रे शुष्मिणं 
तुचिराघलं ) तेरे डपासकको बलवान्‌ भोर भनेक सिद्धि जिसको प्राप्त है ऐसा इत्र हो। (हि देवजा पकः मर्तान्‌ 
व्यसे ) बेर्वोमे एक ही त्‌ देव मानर्वोपर दया करता है । ( अस्मिन्‌ सबने हे शूर ! माद्यस्व ) इस बशमें, हे यूर ! 
तू लानम्वित हो ॥ ५॥ 

(२१६ | ( बलिष्ठासः वज्राहुं दूषणं इद्रे एव इत्‌ ) बलिष्ठ ढोग वञ्रदे समान बाहुवाके बढवान्‌ इंद्रो 
(अर: अभि अर्चन्ति ) रोतो पूजते दैं। ( सः स्तुतः बौरबत्‌ गोमत्‌ नः धातु ) बह स्तुति करनेपर वोरोंसे भौर 
गजब युक्त रद हमें देवे । (यूय स्वस्तिनः सदा नः पात ) भाप कक्याण करनेके साधनोंसे सदा हमें सुरक्षित 
रखो ॥ ६ ४ 

आवर्थ-- ओक या दुःखको दूर करनेके उवाय करने चाहिए । इंश्वरकी स्तुति शोकको दूर कर सकतो है, इसडिए 
इंश्वरढी स्तुति करती चादिए्‌। यह शोकको दूर करनेका डपाय हें | अपनी भायु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानता, पर 
वह यह अवश्य जाने सकता हें कि पापसे नायु क्षीण दोती हे, इसकिप्‌ मजुष्य स्वयंको पापसे बचाए ॥ २॥ 

यह प्रभु अपने ामय्येसे य कौर एथिदी छोकको व्यापता है नौर अपने शत्रभोंको भप्रतिम रूपसे नष्ट करता है। ऐसे 
अशुको स्तोगश्रोंसे स्तुति करनी चाहिए ॥ ३ ॥ कई 

है प्रमो | जिस तरह भप्रसूत गये अधिक पुष होठी दें, उसी तरह अढसे पुष्ट भर्पाव्‌ जडसे भरी हुई नदिशै बहती 
खाप । इन नवियोकि प्रवाहकै कारण क्षश्रादि पदार्थ डस्य हों भौर उत अश्वसे ळोग यश करते रहें । डन यशसे हुत 
सळ करके हम तुझसे बुद्धि और यळको प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

हे प्रसो | हमें ऐसा पुत्र प्रदान करो कि जो बछबान्‌ दो भोर जिसे अनेक तरइकी कलायं ओर सिद्वियां प्रा हों 
तया जिसके पास अनेक सर्के घन हों । पुत्र उत्तम शिक्षा प्रास करके अनेक सिद्भियां प्राप्त करे । यदद प्रभु ही सब 
प्राणियोंपर दुया करवा हे | प्राणिश्नोपर दुया करनेवाका इख प्रभुके सिवाब और कोई महाँ हे | ५ ॥ 

x 


(६०) ऋष्वेदका छुवोघ आप्यं EE] 
{२४] 


( ऋषिः- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता" इन्द्रः | छम्दः- जिष्टुए्‌। ) 
२१७ योनिं इन्द्र सदने अकारि तमां नृभिः पुरुहूत प्र यहि 1 


असो यथां नोऽविता बुधे च ददो वदनि ममदश्च सोझै; नहुन ॥ १.॥ 
२१८ गुमीतं ते भने इन्द्र द्विबदं। सुतः सोम परिषिक्ता मंधूनि । हि 
बिसृष्टलेना भरते सुवृक्ति रियमिन्द्रै जोहुंबती मनीषा NN 
३१९ आ नों दिव आ एंथिव्या अंजीषित ज्ञिदं बढि; सोमपेयाय याहि। EF 
वईन्तु खा हरंयो मयश्च माङ्गुषमच्छां तवसं मदाय ~ ॥.8३॥ 
[२8] 


अर्थ— [२१७] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते खंदने योभिः अकारि ) तेरे बठनेके ` किचे यह स्यान बनाया 
हे। हे ( पुरु्ठत ) बहुलो सुजित इन्द्र ! (से नुभिः सा म्र याहि ) डस स्थानके प्रति दूं अपने साथी नेताक्षेकि साथ 
जा। भौर (नः यथा अविता घुथे च असः ) इमारा संरक्षक हो ओर हमारे संवर्धन करनेके छिये तू सिड रह । 
( षसूनि च दद्‌ः ) भनेक प्रकारके धन दे और ( सोमेः अमदः 'व ) हमने दिये सोमरससे भागन्दित हो ॥ १ ॥ 

[२१८ ] दे (इन्द्र ) इन्र ! ( द्विवरः ते मनः शुभीतं ) दोनों स्यूङ भौर सुक्षम- स्थानोमें रइनेषाके ऐसे 
हेरे मनको इसने पनी भोर भाकर्दित किया हे। यहां ( सोमः सुत; ) सोमरस तैयार हे। (मधूनि परिषिक्ता ) 
शहद इसमें मिढाया है । ( विखृष्ट थेना शयं ओहुवती मनीषा श्वुश्जुक्तिः ) मध्यस स्वरसे उच्चारी आनेयाकी थह प्राथेनामप 
मबनयोग्य स्तुति ( इन्द्र भरते ) इन्द्रके किये उलारी जाती है ॥ २ ॥ 

[ २१६ ] हे ( ऋजीधिन्‌ ) घोमपान करनेबाढे इन्रः! ( लः हृद्‌ यहः ) यह हमारा भासन हे, डसपर बेउकर 
( सोमपेयाय ) स्लोमप।न करनेक मिवे ( दिवः पृथिव्याः आ याहि ) घुकोकसे अथवा. ृयिवीके ऊपरसे, जहां तुम हो 
वहासि ला। ( तवसं मश्यंचं क्षा) बळ्वान्‌ नौर मेरी आर आनेवाके पेसे तुझे. { हरथः आंगुषं अच्छ मदाय 
बहुन्तु ) घोडे स्तोत्र पाके स्थानके पात भानन्द्‌ केनेके किये तुझे सीधा के भावं ॥.% ॥ 


आवार्थ-- उत्तम जाचरण करनेदाळे हानी वेज़के समोर बाहुओंबाठे बानू इन्त्रको स्होत्रॉखे पूजते हैं। बह वीरो 
तया गौज्रोसि युक्त इन्द्र हमें वएपुत्र ठथा गाय आदि सम्पत्ति प्रदान करे, तथा ठसकी इपासे सभी देव हमारी रक्षा करें ॥९॥ 

हे इसर | यह स्थान तेरे -बैठनेके किए: बनाया गाया हे, इसलिए तू -अनेकोसे, पडित होकर. अपने सहथोगियोढे साथ 
हमारे पास ला । । यहां जाकर तू दसारा संरक्षक दोकर इसे बढानेके किए तू इमेश। तैयार रह । इसे अनेक तरहके घन 
दे सौर हमारे दिए गर छोमरससे तू आनंदित हो ॥ $ ॥ 

है इन्र! दू सदम नौर स्थूक दोनों: स्थानोमें -नर्थात्‌ सबेत्र व्यापक ` होकर रहता है । जिष्दा जिम झनै: इले 
प्रयुक्त की जाती है, अर्थात्‌ मच्वम स्वरसे. जिसडां ह चारण किया जाता हैं,-कंह मंननीपं हराम घ चर्नोवाकी इश्वर स्तुति है । 
यही मानदोंकी तारक हे ॥ २ ७ OR न न 

दे इन्द्र ! इमने तेरे डिए सह मोसन बिंछाया हुआ हे, उसपर बैठ्कर सोमधान करनेके किए तू जहां भी हो, व्दासे 


उडा ला । ये तेरे घोडे भी, अत हेरे किए नानलदद्धयक स्वूतिय चङ रहो हों, वहाँ मुझे ढे आवें ॥ ३॥। 


दछ र५] अस्वेद्का सुबोध भाष्य (६१) 


२२० आ नो विश्वांभिरूतिर्मिं! स॒जोषा ब्रन जुषाणो हरयश्च याहि । 


बरीवृजद्‌ स्थबिरोभे। सुशिप्रा ऽस्मे दधद्‌ वृष॑णं ञचुषम॑मिन्द्र ॥ ४॥ 
२३१ एप स्तोमों मह उग्राय वाई घुरीईवात्यों न बाजय॑त्रधायि । 
इन्द्र स्वायमर्क ६ हे वनां दिवीव बामदिं नः ओम॑त॑ घाः ॥५॥ 
२२२ एवा न॑ इन्द्र बायेस्य पूर्षि प्रते महा सुभति बेंबिदाभ । 
इषं पिन्व मयव॑द्ध सुवीरा यूयं पत स्वस्तिभि; सदा न; ॥६॥ 
[२५] 


( ऋषिः- पैत्रावरुणिवसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जिष्ठुप्‌।) 
२२३ आ ते मह ईन्द्रोत्युग्र समेन्यबो यत्‌ समरंन्तु सेना; । 
प्ताति दिद्युमपैस्य बाह्वो मो ते मनो विष्वृश्धैग्वि चारीत्‌ ॥१॥ 


अर्थ--[ २२० ] हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोर्डोडो जोवनेवाडे ( सुशिप्र ) उत्तम शिरख्ानवाडे इद्र ! ( विश्याप्रिः 
ऊतिभिः सओषाः ) संपूर्ण संरक्षण साधनोंसे युक्त रदनेवाडा द्‌ ( स्थविरेभिः वराचचुजत्‌ ) युद्धनिपुण श्र बीरोंके 
साय रहकर दाजुका नाश करता हे । ( अस्मे वृषणं शुष्मं द्घत्‌ ) दमं बढदान्‌ सामथ्येशाढी प्रको देवा है। ऐखाद्‌ 
(अझ जुषाणः नः आः याहि ) स्वोत्रको सुननेक ढिये हमारे पास भा ॥ ४ ॥| 

[२२१ ) ( मद्दे उआय वादे ) महान्‌ दीर विश्वके संचाङक इन्द्रके डिये, ( घुरि इव अत्यः मं ) एकी घुरामें 
घोडे जओतनेके समान, ( वाजयन्‌ पष स्तोमः अधायि ) बढ प्रकट कानेवाढा बह स्तोत्र किया हे। हे इन्द्र ! (स्वा 
` अयं अः: वसां इष्टे ) तेरे पात बह स्वोठा घनोंको मांगता हेर वह तू (नः दिवि इव ओमत अघि घाः ) इंमे 
डिये दुकोकमें भी षशस्दी घन या पुत्र दे ॥ ५ ॥। 

[२२२ ) दे (इन्द्र ) इख ! ( नः पव वार्यस्य पूर्धि ) हमें सेरक्षणीप इनसे परिपणे कर । मरपूर चन दे 
डाढ। ( ते महीं छुमते प्र वेविदाम ) देरी मनीष सुमति इम सब प्राप्त करें। ( मघवद्भायः खुवीरां इषं पिम्व ) 
हम धनवाओोंके किये वीर युक्त घन दे डाङ। ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) भाप कश्यार्णोके साथ'सदा इमँ 
सुरक्षित रखिये || ६ ॥ 

[२५] 


[२१३] हे ( उम्र शश्द्‌ ) उम्र इषद्ग ! ( यस्‌ समन्यवः सेना? समरन्त ) जब डत्साहयुरू सेवा बुद्ध करती है 
तब ( सहः नयेस्य ते चाङ्को: रिद्युत्‌ ) मानरोंडा दिव करनेआाळे पेसे रेरे बडे बाहु्में रहा शख ( ऊती पताति ) 


हमारी सुरक्षा करनेके छिये शथुएर तिरे । देरा ( विश्वव्यक सनः ) सर्वदोगामी मब ( मा विचारीत ) इर उधर 
भ आय, ब६ इमरे दितके कार्यमें ही कग ज्ञाय ॥ $ ॥ 


आवार्थ-- हे इन्द्र | संपणे घुरक्षाके साघनोे युक्त दू पुद्धमें निपुण श्रेष्ठ दीरोके साप रहर तू घधु बोका नाझ कर 
और इमे बडबाम्‌ और सामध्येशाळी दुव्र प्रदान कर। पुत्र निषेक और निस्तेज न हो अपितु सामप्पेबान्‌ हो । दीर 
घुदरुछामें निपुण लौर संपूर्ण लंरक्षणकी बाकियोंसे युक्त रदे ॥ ४ ॥| 

चइ कवियोंका काब्य नढे भौर डप्रदीरके प्रभावका बन करलेबाका है । हे इन्द्र ! सेरा बह स्तोता तुझले अनोको 
मांगता है, इसकिए तू देशश्जी चन भौर पुत्र प्रदान कर || ५ ॥ 

हे इस | इमे संरक्षणके योग्य भरपूर धन दे । तेरे शाली वाइसे युक्त होकर हम जारो वह । हस्म दीर जिसके 
ee हे, ब६ घन हमें मिळे! तेरै भढाबा सभी देव भी जपने शंरक्षणके साथनोंसे धुऊ होकर इआरी रक्षा 
कर्‌ heh 


(६२) ऋग्वेदका सुदोध भाष्य [ बंड 


२२४ नि दुर्म ईन्द्र श्रविश्यमित्रां नामें ये नो मतसो अमन्ति । 


आरे तं शंसं शुदि निनित्सोरा नो भर संभरंण वनाम्‌ ॥ २ 
२२५ शं ते क्षित्रिन्नृतयं! सुदासें सस शंसां उत रातिरंस्तु । 
जहि वधर्वनुषो मत्यैस्या_ऽसमे चुञ्जमघि रत्नं च बेद ॥ है 
२२६ रबाबंतो हॉन्द्र ऋंखे अस्मि खाव॑तोऽवितुः शर रातौ । 
. विशेद्हानि तविषीब उग्र ओकः कृणुष्व हरिडो न म॑र्धीः " ॥४ | 


अर्थ-- [ २२४ } दे (इन्द्र ) इन्द्र ( दुगे ये मर्तक्षः अभि ) युदमें जो शत्रुके भानव वीर हमारे सन्मुख कं 
रहकर ( नः अमन्ति ) इमारा पराभव करना चाहते हैं, डन ( अमित्रान्‌ निश्षथिह्ि ) अजुजोका नाश कर | तथ 
€ निनित्सोः तं शंखं आरे कृणुद्धि ) निंदा करनेवाके अन्रुके डल प्रछापको दूर कर भोर ( छ यसूनां खंभरणे अ 
भर ) (मारे पास घर्नोको भरपूर के जशो ॥ २ | ५ 

[२२५ ] हे ( शिम्रिन्‌ ) शिरखाण घारण करनेबाळे इन्द्र ! (ते शते ऊतयः सुदासे ) पेरी सैकडो प्रकारक 
संरक्षणडी साधनें हमारे जैसे तेरे उत्तम भक्तके संरक्षणके डिये रहें । तथा ( सहस्त्न शांखाः सन्तु ) दजारों प्रशंक्षा' 
हों। ठया ( उत राति, ) वेसा दान भी दो । ( बचुषः मर्त्यस्य वघः जदि) दिसक दाजुके सजुष्यके . कारी पाक 
बिन कर । भोर ( असे चुज्ने रत्ने च अधि घेदि ) हमे तेजस्वी रत्न दो ॥ ३ ॥ - 


[२२६ ) हे ( इन्द्र ) इन्व ! ( त्वावतः ऋत्वे अस्मि द्वि ) तेरे भलुकूङ कर्मेमे ही में दत्तचित्त रहता हूं । 
( शर ) घर ! ( अबितु; त्यावतः रातौ ) तेरे भनुकूर रहकर संरक्षण करनेवाङेके दान सुझे मिळे । दे ( तविषीव: 
उप्र ) बवान उप वीर ! ( विश्वा अदानि ओकः इणुव्वं ) सब विनोमें इमारा घर अपना दीं घर कर, हमोरे पास 
रहो। दे ( हरिवः ) उत्तम घोडोंवाछे दीर (न मर्धी ) हमारा नाश स कर ॥ ४ ॥ 
रै किने MSE MASP ROD SRS sac RINSED १० ० SRM MPO. YEN SON 

भावाथे-- दे इस्द ! जब दमारी उत्सादी सेना युद्ध करती हे, तय तेरा बढ भध मानदोंका अहिठ करनेवाले शात्ुमोंपर 
ही गिरे। मानवोंके द्वित करनेका यत्न ®रनेदाळे महान्‌ दीरका तेजस्वी शस्त्र मानवोंका दित करनेके लिए ही शबुपर गिरे । 
इधर रुघर जानेवाडे दीरका मन मानदोंके द्वितके कायको छोडकर इधर उघर न भटके । उसका मन मानवोंडी रक्षाके 
कतेम्यमे व्यस्त भोर स्थिर रहे ४ 1 ॥ 


हे इस्त्र | युद्धमें सामने लाकर जो हमारा भाश करना चाहवे हैं, उनका तू नाझ कर । शज्मुझेंके निश्दा भरे शब्द 
सुनने नहीं. चादिए । इसलिए दूसरोंडी निन्दा स्वयं करने तथा दूसरेसे करवानेके पापमप कमसे मनुष्य सदा दूर रदे । 
जो दूसरोंकी बिनाकारण निन्दा करता हो, उस मनुष्यको सदा दूर रखना चाहिए । इस प्रकार सजुष्य सदूगुणोसे युक्त 
होकर हर तरहसे सस्द दो ध २॥ 

डत्तम दाता भक्तके संरक्षणके डिप हजारों प्रशंसाके योग्य संरक्षक साधन सदा तेय्देर रहें । जो सञ्जय भौर 
दाता अनुष्य हों उन्हें ही घन प्राप्त हो और उन्हें ही हर तरहके सुखसाधन प्राप्त हों । घात करनेदाकि इत्रु.ओ इसार प्रति 
शाखका प्रयोग करें, उनका मी नाश हो ॥ भोर हमें तेजस्वी भर्थात्‌ चसकीळे ररम प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

- है इन्द्र ! सें सवेदा ऐसे ही कर्म करनेमें कमा रहूं कि ओ तेरे अनुकूळ हो । इस प्रकार रेरे अनुकूळ रहकर में पेशवर्य 
प्राप्त करें । त्‌ भी दमारे घरोंको अपना ही घर समझङर सद: सवेदा हमारे पास ही रह, कसी हमारा शाश सत कर । 
इम प्रभुरा आाझीर्ाद प्राप्त करनेके छिए हमेशा इसके जजुकूछ झाये करते रहें । वह प्रभु हमारे पाल सदा रहे । इम सी 
प्रभु इमें सदा पेवा तरा दे, षह सोचकर संदा रुतस कर्म ही करते रहें ॥ 9 पे 


सूर ९६ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य क (६३ ) 
२२७ हुर्त्सा एते इसैश्वाय शप 7मैन्द्रे सह देवजूतामियाना। । 


सत्रा कचि सुहर्ना झुर वृत्रा चप तरंत्राः सनुयाप्रवार्जयू | ॥५॥ 
२२८ एवा नं इन्द्र वार्यस्य परथि प्रत महीं सुम॒तिं वेविदाम । 
इष पिन्व सघं! सुवीरां यूयं पांत स्वस्तिमिः सदां न ॥६॥ 
[२६] 


( ऋषि।- मैत्रावरुणिवेलिष्ठ:। देवता- इस्द्रः । छन्डः- त्रिष्द्धपू। ) 
२२९ न सोम इन्द्रमसुतो ममाद॒ नाप्नक्षाणों मुघबान सुतासः । 


तस्मां-उक्थं अनये यज्जुलोंद- न्नुवअत्रीय; शुभव॒दू यथा न; ॥ है ॥- 
२३० उक्थउंक्थे सोम इन्द्रं समाद नीथेनीथे मधान सुतासं; । 
यदीं सबाधः पितरं न पुत्राः संमानद॑क्षा अबंसेः इबन्ते __ ॥२॥_ 


अर्थ-- [ २२७ ] ( पते वर्ष हर्यश्वय शावं कुस्थाः ) ये इ सब उत्तम घोंढ पास रखनेवाछे इन्त्रके 
डिये सूख्कर स्टोश्न करते हैं। (इन्द्र देवजूते सहः इथानाः ) इन्द्रके पापसे देवों द्वारा सेवित बळ प्राप्त करनेकी 
इच्छा इम करते हैं । ( तरुत्रा वाजे सनुयाम ) दुःखसे पार दोनेवाके इम बढको प्राप्त करेंगे | हे शूर ! ( वृत्रा सत्रा 
खुददना कृषि ) शब्ु्नोकों सदा सहज रीतिसे वधके योग्य करो + दात्रुओं छा वध सहम ही दो जादे पेसा कर ॥ ७४ 

[२२८ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः एव वायस्य पूर्धि ) हमें संरक्षणोय नसे परिपूर्ण कर । ( ते महां सुमरति 
प्र बेविदाम ) हेरी स्णदणीय उत्तम बुद्धि हम प्राप्त कें। ( मघवद्धथः सुवीरां इषं पित्त } हम घनवानोंके ढिए 
वीरतायुक्त घन दे । ( यूयें स्वस्तिभिः सद्दा नः पात ) ठुम कर्याणङारी साधनोंसे हमें सदा खुरकत र्यो ॥ ३॥ 


२ 

[ २२९ ] ( मघवानं इन्द्र असुतः सोमः न अमेदिः ) घनवान्‌ इम्द्रके छिये जो सोमरस निचोडा नहीं वह सोम 
जानंद भहीं देता । ( सुतासः अब्रह्माणः न ) रस निङाढनेपर ओ स्तोत्र पाठ रहित होता हे बह सोम भी कानेद नहीं 
देता । ( नः यत्‌ उक्थं ) हमारा जो सूरत इन्द्र ( जुओषत्‌ ) स्वीकार करेगा { यथा लुवल्‌ श्टणप्रत्‌ ) भौर मनुष्ये 
बैठकर सुनेगा बैसा { नवीय! उक्थं तस्म जनये ) नवीन स्तोत्र उस वीरके हिय में बमाठा हूं ॥ 1 ॥ 

[ २३० ] ( उक्थे उक्थे सोमः इंद्रं ममाद ) प्रतयेक स्तोत्रमे सोम इंद्रको आनेद देता हे । ( सुतासः नीथे 
लोये मघवानं ) सोमरस प्रत्येक प्रार्यनाके मंतरमें घनवान्‌ इंजडी प्रशंसा याते हैं, ( पुताः पितरं न ) पुत्र जैसे पिठाको 
इुछाते हैं उस तरह ( सवाधः समानदक्षाः ई अवले हवरते) इकट्वे मिळे समानतया दक्ष रहनेवाळे कोग अपनी 
सुरक्षाके किये इदको चुङाते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ घोर्डोका उत्तम रीतिसे पाळन करनेवाले शूरकी प्रशंामें इम काब्यका गायन करें | देव भी जिसकी 
प्रेता करें, वेसा बढ हमें प्रात हो । सउत्नोके द्वारा पशंसनोय बड़ दम प्राप्त करें । दुम्चोसि पार होकर हम षक, भश्च 
तथा सुख प्राप्त करें | हस प्रकार हम अपना बळ इतना यदायें कि पात्रुभोक्ः नाश सहज ही में हो सके | ५ ॥ 

है इन्र | हमें सेरक्षणके योग्य भरपूर घन दे । तेरे शाशीर्वादसे युक्त दोकर हम आगे बढें । सत्तम वीर जिसके साथ 
रहते हैं, वह बन हमें मिक । । तेरे भळावा सभी देद भी जपने संरक्षणे साघनोंसे युक्त होकर हमारी रक्षा करते रहें ॥३।। 

सोभरस इसके किए िकाळा जाए, उसे लर्ण किया जाए । सतोत्रपाठसे जो पवित्र हुना होता हे, दही धोम सचा 
Re देता है । हम मो दुसे स्दोग्रॉंका पाठ करें जो वीरोंको प्रिय डग भोर वे समामे पेठकर हमार स्तोद्रोंको ध्यागसे 

॥1॥ 


सतोश्रोके डच्यारणके साथ हेय्यार किया गथा सोमका हरएक पात्र इन्द्रको आनन्द वेनेयाका होता हे। प्रत्येक स्तोत्रेमे 


लातत पंसा होती दे । जिस तरह पुत्र अपने पिवाछो शुकाते हैं, उसी हरइ छोग अपमी सुरक्षाके किए इन्ट्रको 
॥ ३१ 


(६४) आग्वेदका छुदोध माध्य [ महक ७ 
२३१ चकार ठा कृणबभ्नूनमन्या यानि मुवान्ति वेघसः सुतेषुं । 


जनीरिव षतिरेकंः समानो नि मामूजे पुर इन्द्र! सु सयौँ; ॥.8॥ 
२३२ एवा तमांहुरुत शुण्व॒ इन्द्र एको विभक्ता तरणिभघानाम्‌ । 

मियस्त्र उतयो यस्यं परी रस्मे भद्राणि सञ्चत प्रियाणि ॥४॥ 
२३३ एवा वसिष्ठ इन्द्रमतये नन्‌ कृष्टीनां वषभ सते गंणाति | $ 

सहस्रिण उप नो माहि वाजान्‌ ययं पांत स्वस्तिमि; सर्दा नः nan 


[२७] 
( ऋषिः भैत्रावरुणिर्वेशिष्ठ; । देवता" इन्द्रः । छन्‍्दः- जिष्डुप।) 
२३४ इनदरं नरों नेमघिता हवन्ते यत्‌ पायां युनजते धियस्ताः । 
शूरो नृर्षाठा शवंस्चकान आ गोमति बजे भ॑जा तव॑ न॑! ॥ १॥ 


अर्थ-[ २३१] ( वेधसः सुतेषु यानि घुवन्ति ) स्तोत्र पाठ करनेवाळे सोमरस निकाछनेके समयं जिन इंजके 
मोका वर्णन करते हैं, ( ता नूने चकार ) ये कमे निश्चय ही इंदने पूव समयमें किये ये; ( कृणयत्‌ अन्या ) दूसरे कर्म 
बह भब भी करता हे । दही इद ( सोः पुर! ) शदुरे सब नगरोढो ( समाम! एक! ) समशुत्तिसे भकेछ।-दूसरेकी 
सहायता न केता हुआ ही ( पतिः जनीः इय ) पठि अपनी परिनयोंको दश करता हे वैसा ही वह इन्द्रे ( छु नि मामंजे ) 
क्षणको अपने वशमे करता है ॥ ३ ॥ 

| ३३२ ] ( यस्य मिथस्तुरः पूर्वीः ऊतयः ) निस इन्दरके पास परस्पर मिळे जुले अनेक अपूई रक्षासाधन हैं, 
(है एवं आदुः ) उसीका सब वर्णन करते हैं, ( उत म्टण्वे ) भौर सुनते हें कि ( एकः इन्द्रः मघानां विभक्ता 
तरणिः ) बही पुर इन्दर घनोंका दाता है भोर सबका तारक भी हे । डसकी कृपासे ( अस्मे ) हमें (-प्रियाणिं भद्राणि 
सक्चत ) प्रिम कङ्याण हमें प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 

[ २३३ ) ( वसिष्ठ! नुन्‌ कृष्टीमां ऊतये ) वसिष्ठ मानवोंकी सुरक्षा करनेके छिये ( सुषम इन्द्रं एवं ) बळवान्‌ 
इरद्रका ही । सुते शृणाति ) पक्षमें दर्शन करता है । स्तोत्र गाता है । हे इन्त ! ( न! सहस्रिणः खाजान्‌ उप माहि) 
इमे सहसो प्रकारके अज्ज ब तया धन दे डाळो । ( यूयं खदा नः स्दस्तिभि; पात-) दुम हमें सदा कस्याण करनेवाळे 
रसा ध्राधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ५ ॥ 

[२५] 

[ २३४) ( यत्‌ ताः पार्याः घियः युनजते ) जब संकटोसे बचमेके छिये दद्धि युक्त कमै किये जाते हैं तथ 
( तर नेमधिता? इन्द्रे हवन्ते ) नेता छोग युद्धके समः इन्द्रको ही बुडाठे हैं। वह ( स्वं शरः नुषाता ) तू शर 
और मणुष्योंको घम देनेवाका ( शावसः कामः ) वथा बळ चाइनेवाका ( गोमति अजे त्यं नः आ मज ) गो्ोके 
स्थानमें तूं हमें पहुंचा ॥ $ ॥ 

भाषारथे-- सोमरस तबार करते समय होठा इस्ज॒के जिन गुर्णोका वर्णन करते हैँ, दे कमे इश्ता पढे कर चुरा होता 
है कया भदिष्यमें मी बह पेसे ही अनेक कमोंडो करेरा । इन्द्र सतु लोंढी सब गगत्वोंपर लडेका ही कब्जा अबाठा है।। ३॥ 

डे छोगोंडी रक्षा करमेदाढे हें । दह एक ही बीर अभोंळा 
FR. करके शवको हा और सबकी सुरक्षा करता है । | भरी ahi प्रिय और कक्पाकारी 


दु भि ४॥ 
होठागज 'इम्त्रकी हसकिए्‌ प्रसंसा गते हैं कि बह मानदों भौर तेतानोंकी सुरक्षा करे । दह हमरो सरहके 
बळ और मश्च पेवे । भो हसे बग, अश्र और बड बदानेयें लहाघक हों, ढकी इम प्रशंसा को | ५ ॥ 
झानीगथ कके आमेपर डससे पार होनेके किए डुद्धिपूर्दक बस्न करते हें लोर प्रतु इस्मकी कृपा भी परास करहे हैं। 
नेताको चाहिए कि वह भडुष्दोफो रक्षकी बोग्यताके भदुसार धन मदान को ४ १ ॥ के 


सूक २७ ] ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य (६५) 


२३५ य ईन्द्र शुष्मों मघतरन्‌ ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहूत नृभ्य॑ः । 


खें दि इळ्हा मंघवन्‌ विचेता अपां बधि परिवते न राध॑ः ॥२॥ 
२३६ इन्ट्रो राजा जग॑तथर्षणोना मधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 

ततों ददाति दाशुपे बनि चोदुद्‌ राध॒ उपस्तुतश्रिदुर्बार्‌ ॥ ३॥ 
२३७ नू चिम्न इन्द्रों मघजा सहूती दानो वाअं नि य॑मते न ऊती । 

अर्ना यस्य दक्षिणा पीपायं बामं नृस्यों अभिवीता सखिंम्यः ॥8४॥ 
२३८ नू इन्दर राये वरिवस्कृषी न आ ते मनों ववृत्याम मधार्य । . 

गोमदशखावृद्‌ रथंवद्‌ वन्तो युधं पांत स्वस्तिमि। सदां न; ॥५॥ 


अर्थ= [ २३५) हे ( पुरुहत मघदन्‌ इंद्र ) बहुतों द्वारा प्रार्थेत घनवान्‌ इंद ! ( ले यः शुष्मः असित ) तेरा ओ 
बळ है रुसंको त्‌ ( सखिभ्यः नृभ्यः शिक्ष ) एक विचारसे कार्य करनेवाळे मनुप्योको दे । हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इं ! 
(त्वं हि डकद्दा ) द्‌ सुरद किर्कोको भी ठोड देता है इस छिये वह दू ( विचेताः परिदृतं राघः ) विशेष ज्ञानी गुप्त 
धनको भी ( न पवृधि ) निःसंदेह हमारे किये प्रकट कर 8 २ ॥ 

[२३६ | ( जगतः चर्षणोनां इस्द्रः राजा ) जंगम कौर मानव इन सबका इन्द्र ही एकमात्र रोजा हे । ( अधि 
क्षमि यत्‌ विषुरूपं अस्ति ) इस एयिवीपर जो नामा प्रकारके रूपाँदाका जो भी कुछ हे, उसका भी वदी राआ हे । 
( ततः दाशुषे वसूमि ददाति ) इस डिये वह दालाको घन देता है । वह ( उपस्तुतः चित्‌ ) स्तुति करनेपर ( राधः 
अर्वाक्‌ चोद्त्‌ ) जनको हमार समीप प्रेरित करठा हे ॥ ३ ॥ 

[२३७] ( मघवा दानः इन्द्रः ) धनवान्‌ दाता इख्द ( नः सहूती भः ऊती वाजं नूचित्‌ लियमते ) हमारे 
बुछानेपर हमारी सुरक्षाके निषे शीघ्र ही इमें बळ देता रहे । ( यस्य अनूना अभि बीता दक्षिणा ) जिसका संपूण प्राप्त 
दान ( सखिभ्यः नृभ्यः वामं पीपाय ) पऽ दिचारसे कार्य करनेवाके नेतार्थोके किये घन दुहता हे, देता है ॥ ४ ॥ 

[ २३८ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( नः राये खु वरिवः कधि ) हमारे ऐखर्बंदृद्धिके छिये त्‌ सरवर ही घन दे, धन 
निर्माण कर । हम ( ते मनः मघाय आ ववृत्याम ) हेरे मगको घनके दानके डिये प्रदत्त करठे हैं। ( गोभत्‌ अश्ववस्‌ 
स्थवत्‌ ब्यन्तः ) गौधों, घोरो और रथोंके साथ रइनेवाळा घन तुम्होर पास है, डसका द्‌ दावा हे ( स्वस्तिभिः यूयं 
सदा नः पातं ) अपने कक्पाणकारक साधनोंसे दुम सदा हमारी सुरक्षा करो 8 ५ ॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र | जो सामथ्यं तुझमें हे, उसे त्‌ अपने समान विचारबाके नेताशोको प्रदान कर! तू अनुष्योंको 
संगठित कर । तू जिस सामथ्यंसे शत्ुमकि किलोको तोडता है, उस भपने सामध्यंको ज्ञानियोकि छिए प्रदान कर ॥ २ ॥ 

इस प्रृध्दीपर जितने कुरूप या सुरूप पदार्थे और मनुष्य हें, डन सद मे वद प्रभु इन्द्र वास करता है। सभी स्थादर 
बौर, जेगम जगतूका भी वही एकमात्र स्वामी है। वह दाताके किए अनेक ठरहके घन देता दे | जो दार चरित हैं, उन्ह 
प्रभु इरतरहकी ससृद्धि प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

दाता घनपति इमारो प्राधैनापर हम सबकी सुरक्षा करनेके लिए हमें बळ प्रदान करे अर्थात्‌ घनपेति अपनी सुरक्षाके 
हिए्‌ वीरको धन दे नोर डस धनसे दे वीर संगठन करके हस अनपतिकी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

है इज्य | हमारे ऐइदयौँही अभित्वद्धि कर | हमें श्रेष्ठ घन दे । ओछ साघनेसि पाह हुआ भन ही श्रेष्ठ घन कहता है । 
ऐसे घनको प्राप्त करनेके छिए इम तेरे मनको जएनी ओर आकर्षित करें ॥ ५ प 

९ (क्र, सु. मा. मं. ७ ) 


(इ) ऋग्वेदका सुबोध आष्य [ संडक् ७ 


[२८] 
( ऋषि:- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दुः- जिष्ठुप्‌ । ) 
३३९ ब्रक्षां ण इन्द्रोप॑ यादि विदा नर्वाश्चस्ते इर॑यः सन्तु युक्ताः । 


विश्वे चिद्धि स्वा बिहवन्त मतों अस्माकमिच्छृणुहि विश्वमिन्व ॥१॥ 
२४० इवे त इन्द्र महिमा व्यांनड्‌ ब्रह यत्‌ पासिं शवसिन्नृषीणाम्‌ । 
आ यदू बज दधिषे इस्तं उग्र घोरः सन्‌ क्रस्यां जनिष्ठा अषा ॥२॥ 
२४१ तब प्रणीतीन्द्र ओइुवानाच्‌ स्सं यन्नुन्‌ ह रोद॑सी निनेथं । 
महे क्षत्राय र्से हि ज्ञे अतूंतु्ें चित्‌ तूतेजिरश्िश्षत्‌ ॥३॥ 
[२८] 


अर्थ-- [ २३९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! { विद्वान्‌ नः ब्रह्म डपयादि ) सब जाननेदाका त्‌ हमारे स्तोत्र पाठके पास 
भा । ( ते इरयः अर्बाचः युक्ताः सन्तु ) तेरे घोडे हमारी भोर छानेके किये ही ओते हुए हों । दे विश्वमिन्व ) विश्वको 
संतोष देनेदाछे दीर | ( त्वा विश्वे मर्ताः चित्‌ इ विद्थन्त ) तते सारे मजुष्य पथक्‌ पथक्‌ बुङाते हैँ । तथापि तू 
( अस्माकं इवं श्टणुद्ि ) दमारी प्राथेना सुन ॥ ३ ॥ 

[२४० ] दे ( शवसिन इन्द्र ) बडवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ ऋषीणां ब्रह्म पासि ) जव ऋषिपोंका स्तोत्र तुम 
सुरक्षित रखते हो, तब (ते महिमा वि आनट्‌ ) तुम्हारी महिमा उसमें ब्याप्त होती हैं । हे (उग्न ) शूर चीर! (यस्‌ 
हस्ते वञ्जे आ दधिषे ) जब तुम हाथमे वज्रको धारण करते हा, तब ( घोरः सन्‌ क्त्वा अषाकहः जनिष्ठाः ) तुम 
अयेकर दार बनकर नपने युद्धरूप कमेसे लपराजित होते हो ॥ २॥ , 

[२४१] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( यत्‌ तव प्रणीती जोहुघानान्‌ ) जब तुम अपनी नेतृरवकधी पद्धतिके लजुधार 
स्कोन्न पाड करनेवाड़े ( नृन्‌ रोदसी से निनेथ) मानवोंको चुछोकसे एथिदीठक सुप्रतिष्ठित करते हो, तय तुम (महदे 
झत्राय शवसे जशे ) महान्‌ झार कमै तथा यळके कायं करनेके छिये ही उत्पन्न हुए हो (दि) यढ यह निःसंदेद ही 
ह। ( अतूसुजि तूतुजिः चित्‌ अशिक्षत ) भदाठाको दाता पराजित करता है ॥ ३॥ 


, भावाथे-- दे इन्त्र ! त्‌ सदेश् होनेके कारण हमारे मनोरथोको जान भौर उनको पूरा करनेके छिए हमरे पास 
भा | तू सब विश्यको ठूस करके ससे सन्तोष प्रदान करठा है । इस लिए संसारके सभी प्राणी तुझे बुढाते हैं, तो भी तू 
हमारी प्रार्थना ध्यान देकर सुन ॥ १ ॥ 

इन्त्र अपभी महिमासे ऋषियोंके काम्योंकी सुरक्षा करता है जौर अपने हायोमें बज्न धारण करके इठतस दाहुक्षोंको 
भी पराजित करता है । जिन काच्योमें दीरोंकी वीरताका वर्णन है, वे काम्य सुरक्षित रहें । ऐसे दीर दाख्चास्रोझो धारण करके 
ऐसा पराक्रम दिखाएँ कि वे पराक्रम शजुलोंके किए असझ हो जाए ॥ २ ॥ ‘ 

जो प्रभुदी आाशाके ननुकूक होकर उरुता हे, डसकी स्त्र प्रतिष्ठा होती है । पेसे प्रतिष्ठित वीरपुरुष बक और 
शौधेके महान्‌ काये करनेके किए ही हत्पद्च होते हैं । उदार कौर कंजूसोमिं कंजूस हमेशा पीछे ही रह जाता है। विश्वमे 
दाताका यश फैंछता है भोरे कंजूस प्रतिष्टित होता हे ॥ ३॥ 


सू ९९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६७) 


२४२ एमिने इन्द्राइमिदश्नत्य॒दुर्मित्राप्तो हि क्षितयः पन्ते । 


प्रति यच्चष्टे अजृंतमनेना अव द्विता वरुणो मायी नं; सात्‌ ॥४॥ 
२४३ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं मद्दो रायो राध॑सो यद्‌ ददन; । 
यो अर्चतो अक्षद्धतिमविंहठो यूयं पांत स्वस्तिभि; सदां ना ॥५॥ 
[२९] 


( ऋषिः- ५ मेत्रावरुणिवंश्तिष्ठ: । देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌ः- ब्रिष्टुए । ) 
२४४ अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व॒ आतु प्र यांद्ि हरिवस्तदोकाः । 
पिवा त्वस्य सुधुतस्य चारोः ददो म॒घानिं मघवन्नियानः wen 
२४५ अक्षन्‌ वीर अक्षकृतिं जुपाणों ऽ्वाचीनो इरिंभियाहि तूय॑म्‌ । 


अखिन्नू घु स॑ने मादयम्बो-प ब्रह्माणि शुणव इमा नैः ॥२॥ 


अर्थ= [२४२ ] दे( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दुर्मिचासः क्षितयः पवन्ते ) जो दुष्ट मनुष्य इम छोगेंपर इमडा करते हैं, 
(पभिः अह्दमिः नः दशस्य ) डनको इन अच्छ दिनोंके साय इमारे अदीन करो । ( अनेनाः मायी वरुणः ) निष्पाप 
कुशळ वरुण ( यत्‌ अञृते प्राति चएऐ ) जो असत्य इमारे अन्दर देखगा वह { द्विता अत्र खात्‌ ) द्विधा होकर हमसे दूर 
हो शाय | ४॥ ; 

| १४३ । (यत्‌ मरः राघसः रायः नः ददल्‌ ) जो बडे सिदिपद धनका हमें दान करता है (यः भचेतः 
प्रह्मकृ्ति अविष्ठ; ) जो स्तोताके स्तोत्नरूप कृतिका संरक्षण करठा हे ( पन मघवाने इन्द्र इत्‌ दोचेम ) उस धनवान्‌ 
hi इम प्रशसा करते हैं ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) तुम सदा इमारी सुरक्षा उत्तम कल्याणोके साथ 
करो ॥ ७॥ 

[२९] 

[२४४ ] दे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( तुभ्यं अयं सोमः छुन्चे ) तेरे किये यह सोमर निकाछते हें। हे ( हरिवः) 
डत्तम घोड़े रथको जोठनेवाडे इन्द्र ! ( तदोकाः लु आ प्रयांद्वि ) डस स्थानपर तू सत्र भा। ( अरस्य सुलुतसूय 
चारोः तु पिद ) इस उत्तम सुन्दर रका पान कर। दे ( मघचन्‌) धनवान्‌! ( इयानः मघानि दद्‌ ) उपासना 
करनेपर घर्नोका प्रदान कर ॥ १ ॥ 

[२४५] ( ब्रह्मन्‌ वीर ) ज्ञानी दीर | ( ब्रह्मतिं जुषाणः ) ज्ञानपूर्ककी हुई इस कृतिका-स्तुतिका सेषन 
करके ( अर्वाचीनः हरिभिः तूयं याहि ) इमारी मोर मुख करके घोडोके साथ सत्वर हमारे पास भा। ( अस्मिन्‌ 
सघने खु मादयस्व ) इस सामसेवनसे भानेदित हो । ( नः इमा ब्रह्माणि उप श्ट्यणः ) भोर हमारे बे स्तोत्र 
श्रवण कर ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- जब सजतनोंपर दुष्मन मित्रताका छत्ररूप बनाकर क्लाक्रमण करें, सब उन दुष्टोंका निम्नेत्रण करना चाहिए 
भोर सञ्चनोको उत्तम अवसर प्रदान करना चाहिए । इस नियमनका अधिकारी निष्पाप, उत्तम कमे करनेमें प्रवीण भोर अष्ट 
हो । दद जो भसरय देखे, डसे यद दूर करे ॥ ४ ॥ 

जो भनेक तरहकी सिद्धियाँ प्रदान करनेवाळे घन हमें देता है, जो स्तोताके स्तोश्नरूप काब्योंकी सुरक्षा करता है, उस 
शन्डान्‌ इन्द्रकी हम प्रशंसा करते हैं । इन्द्रको कृपासे अन्य देव भी हमारी इर तरइसे रक्षा करें | ५ ॥ 

हे इन्द्र! तरे किए यह सोमरस निचोड गया हे. इस लिए सोम निचोइनेके स्थानपर तू शीघ्र जा । भोर डस उत्तम 
दसका पान कर तथा प्रसन्न द्वोकर डपापघकको खत्तम धन प्रदान कर ॥ १ ॥ 

श 


(१८) क्रग्वेद्का सुबोध माध्य [मंड ५ 


२४६ का तें अस्त्यरंकृतिः सुक्तेः कदा नूनं ते मघवन्‌ दाशेम । 


विश्वां मतीरा त॑तने त्वाया अधां म इन्द्र छुणवो हवेमा ॥३॥ 
२४७ उतो घा ते पूंरुष्याई इदांसन्‌ मेषां पषाम$णोषींशाम्‌ । ॥ 
अधाहं स्वा मधवञ्जोइवीमि त्वं नं इन्द्रासि प्रमंति! पितेबं . nen 
२४८ वोचेमेदिन्द्रं म॒धवानमेने महो रायो राध॑सो यद्‌ दर्दन्नः 
यो अचेतो बरक्षकृतिमर्विष्ठो यूपं पांत स्वल्िभिः सदां न; ॥५॥ 
[२०] 


( अविः ५ मैत्रावराणिवेसिष्ठः । देवताः -- इन्द्रः । छन्द जिषटुप्‌ । ) 
२४९ आनो देव शव॑सा याहि शुष्मिन्‌ भवां वध ईन्द्र रायो अस्स । 
महे नृम्णाय नुपते सुवज महिं कषत्राय पौँस्याय शर ॥१॥ 


अर्ध [ २४६ ] ( सूतैः ते अरंकृतिः का अस्ति ) इन सूक्तोंसे तुम्दारी शोभा केषर हो रही है। हे ( मघवन्‌ ) 
घनपते | ( कदा ते नूनं दारोम ) कब तुझे इम सचमुच प्रसन्न करें ! ( त्वाया विश्वा मतीः आततने ) घेरे ढिये 
ही ये स्तुतिया में करता हूँ । हे इन्द्र ! ( अघ मे इमा हा श्टणवः ) भीर मेरे ये स्तोत्र श्रवण कर ॥ ३ ॥ 

| २४७] है ( मघवन्‌ ) धनपते ! ( उत येषां पूर्वां ऋधोणां ) और जिन प्राचीन ऋषोयोंकी स्तुतियौ 
( अश्दुणो। ) तुमने सुनी थीं, ( ते पुरुष्या; इत्‌ आसन्‌ ) वे ऋषि मनुप्योका हित करनेवाळे ये । ( अघ अह त्वा 
जोहचीमि ) भठः में तुम्दारी स्तुति करवा हुँ, दे इन्द्र ! ( त्वं नः पिता इव प्रमतिः अखि ) तुम हमारे पिता जैसे 
उत्तम वुदधिदाता हो ॥ ४ ॥ 

[ २४८ ] ( यत्‌ महः राघछ। रायः नः ददत्‌ ) जो बडे लिद्धिप्रद घतका दान हमें करता है, ( यः अर्थतः 
अहाङ्ाति अविष्ठः ) ओ स्वोलाके स्तोप्ररुप कृतिका सरक्षण इश्ता हे, ( एने माघतानं इन्दे इत्‌ बोचेम ) उल 
घनडान्‌ इस्त्रकी हम प्रशंसा करते हैं, ( यूं सवाः न स्वस्तिभिः पात ) तुप सडा हमारी घुरक्षा उत्तम कद्याणोंसे 
करो ॥ ५॥ 

[३०1 


[ २४९ ] हे ( देव शुष्मिन्‌ इन्द्र ) प्रकाशमान्‌ बडञाङी इन्र | ( शवसा नः आयाहि ) बछके साथ हमारे 
पास भा। ( अस्य रायः दृघः भष ) इस धनको बढानेदाछा बन | हे ( नुपते सुघञ्च ) मजुष्योंके पाळनशर्ता उत्तम 
वञ्रघारी इन्द्र ! ( मद्दे नुम्ण ) बढे बढको बढानेवाळा बन । दे ( शूर ) शूर ! ( महि क्षत्राय पोस्पाय ) बढे क्षात्र 
सामथ्यं भौर विशाऊ पौरुषके बढानेदाळे बनो ॥। १ ॥ 


भावार्थ-- दे कानी बीर इन्द्र | शानपूरंक की गई इस स्तुतिका सेबन करके नपने घोडोंपर बेठकरके हमारी भोर 
भा। तु इस सोमयागसे लानन्दित हो ४ २ ॥ 

है इन्द ! दमोरे द्वारा की गई इन स्तुठियोंसे तेरी शोमा बढती हैं, इल डिए तू हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियोंको 
सुन॥ ३॥ 

दे इन्द्र! प्राचीनकाक्रमें जिन ऋषियोंढी स्तुति तुमने सुनी, दे ऋषि मनुष्योका हित करनेदाळे थे । मै भी तेरी 
स्तुति करता हूँ, क्‍योंकि त्‌ ही हमारा पिता कौर हमें उत्तम बुद्धिको देनेदाढा हे ॥ ४ ४ 

जो भनेक तरहकी सिद्धियां प्रदान करनेबाळे घन इमें देता है, ओ स्तोवाके ह्तोश्ररूप काम्योकी सुरक्षा करता है, 
डस धनवान हस्पुकी इम सुरक्षा करते हैं । इस इस्कुकी कृपासे अन्य देव भी इमारी रक्षा कर) ५ || 


द्र ३० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


२५० इन्त उ स्वा इव्यं विवांचि तनृषु शूरा। र्यस्य सातौ । 


त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेपु खं वृश्राणिं रन्धया सुन्तु । ॥२॥ 
२५१ अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्‌ दधो यत्‌ केतमुपर्म समत्सु । 

न्यपैभिः सींवुदसुंरो न होता हुवानो अत्र॑ सुमगांय देवान्‌ ॥३॥ 
२५२ वयं ते त इन्द्र ये चं देव स्तव॑न्त शूर॒ दद॑तो मघानि । 

यच्छा सुरिम्यं उपमं वरूथं स्वाधु्गो जरणामंश्चवन्त ॥४॥ 
२५२ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्‌ दरदः । 

यो अचेतो व्रक्षक्तिमबिष्ठी युयं पात स्वस्तिभि; सदां न! ॥५॥ 


अथं [ २५० ] ( हव्यं त्वा विवाचि ऊं हवन्ते ) प्रायेना करने योग्य ऐसे तुम्डारी प्राथना विवादयुद्धमें कोण 
करते हैं । ( शूराः सूर्यस्य सातौ तनुषु ) चर छोग सूर्यकी प्राप्ति दीधै कारलक शरीरोसे हो अर्थात सूर्यसे शरीरमें दीर्छायु 
प्राप्त हो इस छिये तुम्हारी प्राधेना करते हैं। ( विश्वेषु जनेपु त्वं सेन्यः ) सब -छोगोंमें तुम ही सेनाकै डिये सुयोग्य 
सेचाढक हो । ( स्वं सुइन्तु चुत्राणि रन्घय ) तू डत्तम नाशक शखसै घेरनेवाके शबुमोचा विनाश कर ॥ २ ॥ 

[२५१ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ अद्दा खुदिना उपुच्छान्‌ ) जब दिन अच्छे आर्येण, ( यत्‌ समत्सु केसे 
डपम॑ दघः ) जब युद्धोंक सवधका ज्ञान हमें त॒म दोग, सें युद्धका कोसळ प्राप्त दोगा, तब ( असुरः होता अझिः) 
समर्थ और विदु्घोकों घुकानेवाढा रूमि ( खुभगाय ) हमार सौभाग्य वर्धतके किये ( देवान्‌ हुवातः ) विदुधोंको 
बुढादा हुआ, ( अत्र नि सीउत्‌ ) यहां हस यज्ञमें प्रदीस होकर बेडे ॥ ३ ॥ 

(२५२ | हे ( शूर इन्द्र ) आर इन्द्र वेद! ( ते खयं ) वग्दारे दी दम हैं । ( ये मघानि ददत। स्वडेतः ) नो 
घनडा दान करते भोर तुम्दारी स्तुति करते हैं उन ( सूरिभ्य; उपम्रं वरूथं यच्छ ) विद्वानोंके छिये श्रेष्ठ धन दे हो । 
वे ( स्वाभुत्ःः जरणा अक्षईंत ) उत्तम ऐेश्वर्यवछे होच्र वृद्धावस्थाका ओग करें ॥ 9 ॥ 

[ २५३ ] ( यत्‌ महः राघसः रायः नः दद्त्‌ ) जो बडे सिद्धिपद्‌ धनका हमें दान करता हे, ( यः अर्थतः 
प्रह्मकति अवधिष्ठः ) जो स्वोताके स्तोत्ररूप कृतिका संरक्षण करता है, ( पर्ने मघजाने इन्दं ) डत घनबान्‌ इन्द्रढी हम 
( इत्‌ वोचेम ) प्रशंसा करते हैं। ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सद हमारी सुरक्षा डत्तम अल्य णोंके 
साय करो ॥ ५॥ 


भावार्थ-- प्रकाशमान तेजस्वी, अङब्रान्‌ उत्तम शस्त्र दारी, शूरवीर भौर शत्रुनाशक देसा मनुष्य ही सनुष्योंका राजा 
हो । राजा भोर राजपुरुषोसे ये गुण हों । यह राजा अपनी शक्तिपूर्वेछ अपने कठेब्य कमको करता रहे तथा अपने राष्ट्रे 
देइवयेको बावे । अपने राष्ट्रकै साम्य, यळ तथा पौरुषको बढावे ॥ १ ॥ 

युद्के भमय शूर पुरुषोंको सहायता करनी चाहिए । मनुष्य अपने शरीरके सामथ्येको बढानेके छिए सूर्थेिरणोंका 
जाश्रय छेते हैं। सूयेकिरणोका स्वान कानेसे शारीरिक शक्ति बवती हे । जो झूरनीर तदभ हों वे राष्ट्रको रक्षाके किए 
पेश्पमें भरती हों भौर शनमें मी जो विशेष शूरवीर हों वे सेनाका संचाळन करें ॥ २ | 

प्रभु जव मनुष्योको शान प्रदान करेगा, छानियोंको प्रेरणा देनेवाला अग्नि जब सौभाग्यको बढानेके किए ज्ञानियोंको 
सनुष्योके पास भजकर डन्‍हें तेजस्वी बनायेगा, वही दिन मजुष्योंके डिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा ॥ ३॥ 

मनुष्प सह समझें कि वे सब उघ प्रभुके भौरस पुत्र हैं, इस छिए दे अन्य हाय मनुर्ष्योकी घनादिसे सहायता 
करें भोर इंश्वरकी स्तुति करें | हे प्रमो ! ज्ञानीबोंको घन दो और वे शानी समृद्ध छोर अठिबृद्ध होकर दीर्घ लायुतंक 
जीवनका सपमोग करें ॥ ४ | 


(७० ) ऋग्वेदका सुदोघ भाष्यं [ मंड्छ ७ 


३१ 
ऋषिः- मैन्नावरुणिवेसिष्ठः । त कक छन्द;- गायत्री, १०-१२ विराट ! 
२५४ प्र ब इन्द्राय मान इयैश्वाप गायत । सखायः सोमपान्ने NN 
२५५ शंसेदुक्थं सुदानव उत दुं यथा नर । चकृमा सत्यराघत्ने ॥२॥ 
२५६ त्वं नं इन्द्र वाजयुः स्त्वं गव्युः शतक्रतो । स्वं हिरिण्ययुवैंसो ॥३॥ 
२५७ यमिन्द्र त्वायवो ऽभि प्र णोंठुमो वृषय्‌ । विद्धी स्वस्य नों बस्तो nen 
। 
| 


७७ हु 


२५८ मानों निदे च वक्त्रे 5्यों रन्धीरराव्णे स्दे अपि ऋतुर्ममं ॥५॥ 
२५९ स्वं वर्माति सप्रथः प्ररोयोधर्श वृत्रहन्‌ स्वया प्रतिं त्रु युजा ॥ष॥ 


[३१] 

अर्थ [ २५४ ] दे ( सखायः ) हे मित्रो ! ( चः इयेश्वाय सोमपाव्ने ) तुम ङत्तम घोडेंवाके भोर सोम 
कैनेबाछे ( इम्द्राय मादनं प्र गायत ) इम्द्रके किये आनन्दकारक काम्य गारो ।। १ ॥ 

[२५५] ( उत ) भौर ( सुदानवे सत्यराघले उक्थं ) उत्तम दान देनेवाले भोर सस्य घन जिसका है ऐसे 
इरे छिये स्तोत्र ( यथा नरः दुक्षे ) जैसे भन्य नेता तेजस्दी स्तोत्र गावे हैं, देखा ही ( शंख इत्‌ ) तुम भो कहो, 
भोर इम मी ( च्म ) करेंगे ॥ २ ॥ 

(२५६ ) हे ( इन्द ) इन्र ! (त्वं नः वाजयुः ) ६ इमोरे छिये धनड़ी अभिठाष। कर | हमें धन देनेकी 
इच्छा कर । हे ( शातक्रतो ) लेंषडों प्रशस्त कर्म करनेवाडे ! (त्यै गव्युः ) तुम हमारे ढिये गौमोंको कामना करो । 
इसे गौएं देनेढी इच्छा करो | दे ( चलो ) निवालकु ! ( त्वे हिरण्ययुः ) व्‌ हमारे छिये सुवणही काममा कर ॥ ३ ॥ 

| २१७ ] हे ( वृषन्‌ इन्द्र ) बळवान्‌ इन्द्र ! (त्बीयवः चयं अभि प्रणोजुमः ) ठेरी प्रासिकी इच्छ! करनेवाळे 
इस पुम्दारी स्तुति गाते हैं। है ( बसो ) तिवासकर्ता !( अस्य नः विद्धि ) इस मारे स्तोत्रको तुम ध्यानसे सुमो ॥ ४॥ 

[ २५८ } ( अर्यः वक्तवे निदे अराब्णे नः मा रन्धि ) तू इमारा स्वामी हे, इसको कठोर बोङनेवाछे, निंदक, 
तथा $जूसके भ्घोन मठ रख । ( मम; क्रतुः स्वे अयि ) मेरा यज्ञ तरे पास पहुंच ।। ५॥ 

[ २५६ ] हे ( वृत्रम्‌ ) शुका नाश करनेवाळे इन्द्र | (त्वं चर्म आलि ) दू हमारा कवच हे। (स प्रथः) 
द्‌ स्त्र सरक्षण करनेमें प्रसिदू हे। दू ( पुरो योघः ख असि ) सामनेसे युद्ध करनेवाङा है। (त्वया युजा प्रति 
षटवे ) चेरी सद्षाबठासे दम शग्रु्ो अच्छा उत्तर दें। डनका नाश कर सकें ॥ ६ ॥। 


भावार्थ जो अनेक तरदकी सिद्धय प्रदान इरनेवाळे घन हमें देता है, ओ स्तोताके स्तोत्ररूप @ध्योंकी सुरक्षा 
करता हे, उस धनवान इन्द्रको हम प्रशंसा करते हैं। उस इन्द्रकी कृपाले अन्य देह भी हमारी हर तरहसे रक्षा करें ॥ ५॥ 

है मित्रो | तुम उत्तम घोर्डोदाको और सोम पीनेदाके इन्द्रके प्रशंसाकारक काम्योंका गायन करो ॥ $ || 

जो उत्तम रीतिसे दात देता हे, उसीका न सच्चा होठा हे। प्रभु सबको दान देकर सवका डतम रीतिसे पोषण 
करठः.हे, इसकिए उसकी ही प्रशंसाके भीव गाने चाहिए ॥ २३ 

हे हस्र ! द्‌ हमें घन देनेकी इच्छा कर । हे भनेको तरहके डत्तम कमै करनेवाके इन्द्र | द्‌ इमें गाये भो मदान कर। 
हू हमें सोगा देनेकी भी इच्छा कर ॥ ३ ॥ 

है बछवान्‌ इन्दर! तुझे ग्रास करनेढी इच्छा करनेवाके हम तेरी स्तुवि गाते हैं, इस इमारी स्दुठिको तू ध्यातसे 
चुम २।॥ 

हदन ! द्‌ हमारा स्वामी हैं, इस किए हम तुझसे माईना करते हैं कि त्‌ हमें कभी भी ऐसे सजुप्योके वससे मठ 

कर कि जो कठोर आएण करनेशाडे, निन्दा करनेवाढे कौर रुंजूस हों ॥ ५७ 


सू ३३ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७१) 


२६० म॒हाँ उतासि यस्य ते ऽं स्वधावरी सदंशः । मम्राते इन्द्र रोदेसी ॥ ७॥ 
२६१ तं त्वां मरुत्वंती परि सुद्‌ वाणीं स॒याबरी । नक्ष॑माणा सहृ युमि ॥८॥ 
२६२ ऊर्भ्वासस्त्वान्विन्दबो सुत्र दसमुप बविं । सं तै नमन्त कयैः ॥९॥ 
२६३ प्र वों महे मंहिदुघें भरधयं प्रचेतसे प्र सुमतिं कणुष्म्‌ । 

बिश? पर्वीः प्र चेरा चर्षणिप्राः ॥ १०॥ 
२६४ उरच्यचसे महिने सुवृक्ति मिन्द्राय अक्ष जनयन्त॒ विप्राः । 

तस्य॑ व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥११॥ 


अर्थ | २६०] हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( मद्दान्‌ अलि) द सबसे बढा]हे, ( यस्य ते सहः ) तेरे बलको 
( स्वधावरी, रोदलो अठु मख्ाते ) भन्रवाडी थाडाएचिदी भी मानती है ।। ७ ॥। 

[२६१ | ( तं स्वा खन्यावरी ) तेरे साथ जानेवाड़ो ( शुभिः सद नक्षमाणा ) तेजोंके साथ फ़ेजनेवाढी 
( म्रझत्इती वाणी ) दीरों द्वाराको स्तुति ( परिभुवत्‌ ) तसे स्वीकार केरे । तेरी स्तुति सदेत्र दोती रह | ८ ॥ 

1 २६२ ] ( उपद्यबि त्वा द्स्म ) दुडोष्के समीप तस दर्शनीयके छिये ( ऊर्ध्वालः इन्दवः भुषन्‌ ) ऊपर 
ऊपर चढगेदाके सोम सिद हो रहे हैं। ( कृष्यः ते सं नमन्ते ) लोर प्रजाएं तुम्हें ममन करती हैं॥ ९॥ 

[२६३] ( चः मद्दीत्रद्धे यह्‌ प्रसरष्तं ) तुम घनका संवर्ईन करने्ाळे महान्‌ दीर इन्द्रे छिये सोमरस अर दो । 
(प्रचेतसे छुमति प्रकणुध्वं ) ज्ञानवान्‌ इंके छिये उत्तम स्तुति करो । ( चर्षणियाः पूर्दीः बिशः प्र चर ) 
प्रजाओंकी कामनाओको पूर्ण करनेवाळे तुम मरजाझोसें संचार कर |) १० ॥ 

[२६४] (अरुव्यचने महिने इन्द्राय सुत्रक्ति ) करों मोर यशसे फैडे और बढे इन्त्रके छिये स्तुति नोर 
( बरह्म विप्राः जयन्स ) इविष्यान्न ज्ञानी छोग तेयार करते हैं। ( तस्य व्रतानि धीराः न मिनन्ति) उसके 
संरक्षणादि ब्रतोंका निषेध धीर पुरुष भी नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


भावाथ -- यह इस्त्र इर तरहसे रक्षा करनेके छार्यमें प्रसिद्ध है, इस लिए यह हन्द हम प्राणियोंका कवच ही है। इस 
कवचसे सुरक्षित होकर हम लपने धराजुलोंका लाश करें | राजा एाठुलोंका नाश करके प्रजाकी रक्षा करे । वह प्रजाके किए 
कवच्षके समान हो ॥ ६ ॥ 

हे इख्त् ! तू सबसे महान्‌ हे, तू सबसे अभिक थढगाउी है । तेरे इस बज़के भागे लब्ध प्रदान करनेवाके झु भर 
प्रथिवीछोक सी सन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 

है हस् ! तेरे साथ आनेवाळो, तेजेंडे साथ फेङनेवाकी वीरोंके द्वारा की गई स्तुति तुझे बछशाकी बनाये ॥ ८ ॥ 

है इस्त! भरयन्त सुरुद्र ऐसे तेरे किए उत्साह प्रदान करनेवाळे सोमरस तैयार किए जा रहे हैं भौर उसके साम 
ही प्रजायें नभ्रतापूर्वेक तेरी स्तुति गा रही है ९ ॥ 

घनका संवर्धन करनेवाळे महान्‌ वीरके छिए सोमरस देकर उसका पूरी तरह सत्कार करना चाहिए । विशेष कभी 
वीरकी प्रशंसा करनी चाहिए और ग्रजानोंको आावइपकताभोकी तरफ ध्यान देनेवाका राजा प्रजाणोंसें संचार करके डनकी 
लावश्यकता नोंको जाने, उनकी भवस्थाएर विचारं करे ॥ 1० ॥ 

समी प्राणी उस प्रमुकी मद्दिमाका गान करते हैं कौर समी उसके तियमोंके अनुकूङ होकर चलते है, क्योंकि ज्ञानी 

20 भी इस प्रभुके नियरमोका डस्कंघन नहीं कर सकते । तब साधरण प्राणियोंकी तो शात ही क्या ॥ ११ ॥ 


(७२) ऋग्वेदका छुबोष भाष्य [ मंडक ७ 


३३५ इन्द्रं दाणीरनुंचमन्धुमेव सत्रा राजानं दधिरे संइध्यै । 
इयेंश्वाय बया समापीन्‌ ॥१२॥ 
[२२] 
ऋषिः- (१-२५) मेत्रावरुणिवेलिष्ठ:, २६ पूर्वार्धर्चस्थ शक्तिबीसिछो व ( शाटपायने प्राक्षणे ), 
६-२७ शक्तिर्वालिष्ठो घा ( ताण्डके आझणे ) | देवता- इन्द्रः । छरवू+- प्रगाथः- ( बृसी, 
सतोबृहती ), ३ दविपदा बिराट । 
२६६ मो पु त्वां वाधर्तश्वना 552 असन्न रीश्मन्‌ । 


आरासाचित्‌ सधमादं न आ मेही इ शा सझुप॑ शुषि ॥ १॥ 

२६७ हमे द्वि तें अह्मकृत) सुते सचा अधौ न भक्ष आसते । 
द्रे कामं जरितारों चस्‌यबो र्थे न पादुमा द॑धुः ॥२॥ 
२६८ रायस्कामो वर्जहरुतं सुदक्षिणं पुत्रो न प्रतरं हुवे | ॥ ३॥ 


मर्थ [ २६५]. ( सभा राजाने अनुप्त-मन्युं ) सब विश्वका राजा भोर जिसका शसाइ भप्रेठिम हैं ऐसे 
( एं वाणीः सह्ये दधिरे ) इसकी प्रशंसा अपना बळ बढानेके ठिमे की आवी है । लत: ( हर्यश्वाय आपीन से 
ब्य ) उत्तम घोडोको ओठमेवाके इसकी स्तुति करमेके किये अपने भित्रको इस्सादित कर ॥ 1२ ॥| 

[२२] 

[ २६६ (त्वा वाघतः चन अस्मत्‌ आरे ) तेरी र्वि इरनेवाळे बे स्ठोता हमसे दूर ( मो खु नि रीरमन्‌) 
भ रसते रहें । ( आराखात्‌ चित्‌ नः सघमाद आ गि ) दूरसे भी त्‌ हमारे पशगुदमे ना। ( इह था सन्‌ उप 
शुधि ) पहां रहकर हमारा स्तोश्रका अवण कर ॥ + || 

[२६७] ( ले सुते इमे श्रह्मकतः दि ) तुम्हारे किये सोमर्त निकारुनेका कार्य चडनेके समध ये स्तोत्र पाठकर्ता 
भथ ( मधौ मक्ष न ) शहदमें सधुमक्लियों बैउनेके समान ( सचा आसते ) साथ साथ बैठते हैं। ( वसूययो 
जरितारः ) घन थाइनेवाके स्तो्रपाठी ( शथे न पारँ ) रयमें पांद रखनेके समान । इन्द्रे कामे भादछुः ) इस्जमें 
अपनी इच्छाको रदते हैं | २ ४ 

[२६८ ] ( पुत्र : पितरे क्ष ) इत्र पिताको पूछता है डस तरह ( रायस्कामः ) धनकी कामना करनेवाळा में 
€ वजइरतं छुद्क्षिण हुवे ) बञ्रबारी रुत्तम दाता इर्ठ्रकी प्रार्थना करता हूं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- रामा सदा रुस्छादी दो, बह कभी हीन था मिरश्साही न हो। राजपुङ्ष भी ऐसे ही हों । इम्द्वकी स्तुतिका 
माग कस्गेसे बक सढानेके डपाय अनुष्योंको कात होंगे। इस प्रकार मनुष्य ख्यं सी दस प्रमुडी स्वुति करे और दूसरोंको 
भी डसडी स्तुति करनेको प्रेरणा दे ताकि दे भी अपना बळ बड़ा सकें ॥ ११ ॥ ह 

हे इन्दर | तेरी स्तुति करनेदाळे स्तोठ। हमसे दूर रहकर आनन्दित हों जर्यात्‌ हम छोई पेखा काल न करें कि दे 
हमसे दूर रइना आइ ) तू सी इमारे यशगृहमें जाऊर इमारे द्वारा किए जानेवाडे स्ठोदोंका अवण कर ॥ ३ ॥ 

जिस तरह सेमें मडुमक्सियां देठती हैं, डसी तरह ये स्तोता यें संगठित होकर बैठते हैं । धन प्रातिकी इच्छा 
करलेबाढे इन्द्रमे ही अपने ध्यानको केम्वित करते हैं ॥ ३ ॥ 

मजुष्य इन्त्रसे दी धन पानेडी इच्छा करे | जि तरह पिताका उन पुत्रको प्राप्त होता है, डसी तरह इन्दे मुक्त 
अत मिळे, क्योंकि बद मेरा पिता हे और में उसका पुत्र ई ॥ ३ ॥ 


सुक ३१] ऋग्वेदका सुबोध साध्य (७३) 
२६९ इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्पाच्चिर! । 


ताँ आ मदाय वज्जहस्त पीतये हरिभ्यां याझोक आ ॥४॥ 
२७० श्रबच्छुस्कणे ईयते वनां न्‌ चिं मर्धिपद्‌ गिर॑ः । 

सद्चथिद्‌ य? सहस्राणि श्वता दद अकिर्दिस्संन्तुमा मिनत्‌ ॥५॥ 
२७१ स बीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शुदे नृभि? । 

यस्तै गमीरा सनानि वृत्रहन्‌ ससुनोत्या च धाब॑ति ॥६॥ 
२७२ मवा वरूथं मघरन्‌ मघोनां यत्‌ समर्जासि इर्षैत। । 

वि स्वाइंतस्य॒ वेदनं भजेम द्या दूणाङ्रों मरा गय॑स्‌ ten 


अर्थ-- [ २६९ ] हे ( वञ्रहस्त ) वज हाथमे डेनेवाडे इन्द्र | ( दष्याशिरः इमे सोमासः ) दहीसे निश्चित चे 
पोमरस ( इन्द्राय खुन्विरे ) इन्द्के जिये तैयार हो रहे हैं। दुम्हारे डिये ही हो रहे हैं। ( शान्‌ मदाय पीतये ) 
जानन्दके शिये डनको पीनेके डिये ( ओकः हरिभ्यां आ याहि ) ब स्यानपर छोडोंसे भाओ ॥ ७॥ 

[२७० } ( शुत्कर्णेः घसूनो ईयते ) प्राथना सुननेके छिये तत्पर कीवाका इन्दर हे, डसडे पास हम घ्मोको 
प्राय॑दा करे हैं। ( नः गिरः अवल ) -ब४.इमारी प्रायना सुने । ( सु चिद्‌ मिवत्‌ ) कदापि हमें हिंसिठ न को; 
हमारी प्रार्थना निष्फङ न करे ! शद्धा चित्‌ यः शाता सहस्याणि ददत्‌ ) तस्‍्काक दी यह सेंकडों ओर इजारोकी 
संकपामें धनोंको देता है । ( दित्सस्तै न किः आ मिनत्‌ ) देनेकी हृच्छा करनेदाके इसको कोई रो$ नहीं सकते ॥ ५ h 

| २७१] हे ( वृत्रहन्‌ ) इत्रको मारनेवाडे इन्र! ( ते यः गभीरा सवनानि सुनोति ) दग्रे छिये ये 
गम्भीर खोमके सदन जो करता दे ( झा घावति च ) और तुम्टारे लिय शीघ्रवा करता दे ( सः वीरः इन्द्रेण ) बह वीर 
इगाके हारा ( अप्रतिष्कुतः ) विरुद्ध मावसे प्रतिरोचित न होता हुआ ( शुभिः शुशुवे ) मानदोंके द्वारा संसेदिष होता 
है। संमानित होता दे ॥ ६ ४ 

[२७२ ] इ ( मघवन्‌ ) चनपते ! ( मघानां वर्यं भव ) घतबान्‌ दाताओोंका कवच जैसा संरक्षक बमो । 
( यत्‌ शार्थतः समजासि ) स्पर्धा करनेवाके घनुनोंका निवारण करो । ( त्वाहतस्य वेद विभजेमदि ) तुम्हारे दारा 
मारे गये बशुके धनका हम सब धेदवारा करेंगे। ( दुर्नशः गये आभर ) जिसका गाभ्न हीं होता ऐसा दुम हमें धन 
रो॥०॥ ६ 
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भावार्थ-- हे इश्व | वहीसे मिभित वे सोमरस तेरे हिप तैस्यार किए का रहे हैं। दू इस रसोंको पीनेके ढिए हमारे 
पास था ॥ ४ ॥ 

यह इस्टर घा ऐश्ववैज्ञाकी प्रझुपायैना सुननेके 'छिए सदा तत्पर रहता है, आवशयक! है केवळ दूयसे प्रार्थना करने” 
ही । हड्यसे प्रायंगा किए जानेपर वह अवशय सुनठा हे । बह दसी प्रायंगाको कुसी निष्फढ वहीं करता । नव वह अपने 
पातकी इच्छा पूणै करनेके किए तेरार रहठा हे, तव डसे कोई रोक भहीं सकता ॥ ५॥ 

करो सके इदयसे प्रभुकी डपालना करता है, वह प्रभुके विरोधमें था प्रतिकूछ. कभी गर्दी जाता जपितु इद्रे द्वारा 
संदर्धित होकर मलुष्योंके द्वारा संमानित झी होठा है ॥ ६ ॥। 

है ऐेचयैसाडी प्रमो | तू बाताओंकी कदचके समान रक्षा कर. तथा डके वाय ओ आदुचा करते हों, शुनका त्‌ नाश 
कर, तमा हमको तू लक्षय चन प्रदान कर ॥ ७ ॥ 

१० ( ऋ, सु. भा. मं, ७ ) र 


(७४) ऋम्वेंदका सुबोध आध्य [बंदक ० 


२७३ सुनोर्ता सोमपान्ने सोममिन्द्राय वज्निणे । 


पच॑ता पक्तीरवसे ऋृणुष्वमित्‌पृणन्नित्‌ एणुवे मय॑ः hen 
२७४ मा खेंघत सोमिनो दर्शता महे -कणुष्वं राय आतुजे । 

तुरणिरिञ्ज॑यति क्षेति पुष्य॑ति न देवास कत्वे ॥९॥ 
२७५ नकिं? सुदासो रथं प्यास न रीरमद्‌ । 

इन्ट्री यस्याविता यस्यं मरुतो गमत्‌ स गोम॑ति ब्रज ॥१०॥ 
२७६ गमद्‌ वाजं वाजय॑जिन्द्र मर्त्यो यस्य तमविता भु; । 

अस्माकं बोध्यविता रथाना- मस्माके शूर नृणाम्‌ ॥११॥ 


अर्थ-- [२७३] ( वञ्चिणे सोमपाव्ने इग्द्राय सोमं सुनाते) वञ्रधारी सोम्रपान करनेवाके इन्त्रके ढिये सोमरस 
निकाबो । ( अबले पक्की: पचत ) अपनी सुरक्षाके किये इन्द्रके प्रीठिके छिए पुरोडाश्ादि ल पढाभो ( छृणुध्वं 
शत्‌) oe किये ये सब कर्म करो। ( मग्र। पृणन्‌ हृत्‌ पृणते ) इन्द्र सुख देता हुआ हृल सशकर्मको पूर्ण संपत्ष 
करता है ॥ ८ ॥ 

(२७४ ] ( सोमिणः मा स्रेधत ) सोमयागसे पीछे न हटो। (दृत ) दक्षठासे कमै करते रहो। ( महे 
आतुजे ) बढे तथा शतुके विनाशक इन््रके ढिये ठथा ( राये कणुध्दं ) घन प्रासिके डिये यश करो । ( तरणि! इत्‌ 
जयाति ) स्वरासे कर्म करनेबाछा निःसंदेह विजय करता है, ( क्षेति पुष्यति ) दह कपने घरमें निवास करता है, पुष्ट 
होता है, ( कवत्नवे देवासः न ) कुरिसित कमै करनेवाढेकै सहायक देव नहीं होते ॥ ९ ॥ 

(२७५ ] ( सुदासः रथ नकिः परि आस ) उत्तम दाताके रयो कोई दूर नहीं रख सकता । ( न रीरमत्‌) 
न इसको अन्यत्र रममाण कर सकता है। ( यस्य रक्षिता इन्द्र ) जिसका रक्ष इसपर हे और ( यस्य मरुतः) 
जिसके रक्षक मस्त हैं ( सः गोमति वजे गमत्‌ ) वद गौजोंवाके याइमें जाता हे, उसके पाप गौभोके झुण्ड होते हैं ४ १० # 

[२७६ ] है ( इन्द्र ) इद ! ( स्वं यस्य अविता सुवः ) दुम जिसके रक्षक होंगे, वह ( मर्तः घाजयन्‌ वाजं 
तमत्‌ ) मचुष्य तुम्हारा यध माता दुला अन्नको प्रास करता है । दे ( शूर ) यूर ! ( अस्माकं स्थानां. अविता 
बोधि ) हमारे रथोंका रक्षक बनो । और ( अस्माकं नृणां च ) हमारे पुवपौत्रादिकोंा रक्षक होमो ॥ ११ ॥ 


भाषार्थ-- हे मनुष्यो ! बज्न घारण करनेवाळे तथा सोमपान करनेवाळे इन्दरके ठिए सोमरस तेस्यार करो । इन्तो 
प्रसन्न करके रसले अपनी सुरक्षा करवानेके लिए डसका सरकार करो । ऐसा करनेसे इन्द्र सुख देता दुभा हर झह कमेको पूर्ण 
सम्पन्न करता हे। ८ ॥ 

मशुष्य झे कमै करनेसे स्वयं भी पीछे न हरे लौर न दूसरोंको विश करें । शनुनाजी वीरडी तब, मन भोर चनसे 
सहायता करे । जो शीघ्रतासे पर उक्तम रीतिसे कमं करता हे, वही सत्र विज्ञप प्राप्त करता है कौर भपने घरमें लानेदसे 
रहठा है। ऐसे मनुध्यकी देव भी सहायक करते हैं। इसके विपरीत कुरिसत कमै करनेवाडेकी सहायता ऐेव कमी महीं 
करते ॥ ९॥ 

डक्तम दाता या एक डत्तम दासके समान प्रभुद्ी सेवा करनेवाळेको गति स्त्र होती है । डसकी सतिको कोई रोक 
नहीं सकता । ऐसे मनुष्यके रक्षक इन्द्र भोर असत्‌ दोते हैं, इसलिए वइ हर ठरहके ऐश्वयैसे युक्त होला दे ॥ १० ॥ 

ह इल ! त्‌ जिसका रक्षक होता है, वह तेरी कृपासे समृद्धि पाकर तेरा यरा सबैत्र गाता है। ३ रवीश इष्ट ! 
तू इमोरे रथोंका रक्षक बन भौर हमारे युत्रपौश्ादिकोंकी मी रक्षा कर ॥ ११ ॥ 


सूक ६२ || ऋग्वेदका सुदोध माध्य (७५) 


२७७ उदिङम॑स्य रिच्यतें-5शो घनं न जिग्युषः । 


य इन्द्रो इरिंबान्‌ न दभन्ति तं रिपा दषं दघाति सोमिनि ॥ १२॥ 
२७८ मन्त्रम सुधितं सुपेशंस दधात यज्ञियेष्वा । 

पुर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमेंणा भुव॑त्‌ ॥१३॥ 
२७९ कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मत्या दघषैति । 

श्रद्धा इत्‌ ते मघत्रन्‌ पाये द्रिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ १४ ॥ 
२८० म॒घोन! स वृत्रहत्येषु चोदय ये दद॑ति प्रिया वसुं । 

तव्‌ प्रणीती इयश्च सरिभि बिश्वा तरेम दुरिता ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- | २४७ ] ( यस्य अंशः रिच्यते ) जिस इन्द्रका स्लोमरसका आग अम्योंकी नपऐेक्षा अधिक होता है, 
(जिग्युधः घनं न ) विजयी दीरके अनके समान ( उत्‌ इत्‌ सु ) निःसेदेह ( यः इरिचान्‌ इन्द्र: सोमिनि दक्षं 
दृधाति ) जो घोडोंवाटा इन्द्र सोमयाग करनेवाकेमें बढ भारण करता है ( से रिपः न दधन्ति) इसको इत्ु 
नहीं दबाते ॥ १२॥ 

[२७८ । ( अखर्व सुचित छुपेदासं मंत्र ) बडा उत्तम बनाया सुन्दर मत्रोका स्तोत्र ( यक्षियेषु भादचात ) 
सजक योग्य देसे इद्रे डिये ही जर्पण करो । ( यः कर्मणा इंद्रे सुदत्‌ ) जो नपने स्वोन्रगानरूर कमैसे इन्द्रके मनमें 
स्थान पाठा है, ( ते पूर्वी: प्रलितयः न तरंति चन ) उसको कोई बेघन कष्ट नहीं देते ॥ १३॥ 

[२५९ ) दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( मत्यः ) जो मनुष्य तुम्दारा प्रिय होता है ( तं त्वा-बछुं कः आ द्घर्षति ) 
उस तुम्दारे भक्तको कौन भय दिखा सकता हे! दे ( मघवन्‌ ) घनपते ! ( त्वे इत्‌ श्रद्धा ) ठुम्दोरे ऊपर जो भ्रंदा 
रखता हे वद ( बाजी) बढवान्‌ होता हे, ( पाये दिवि वाजे लिषासति ) भोर पार होनेके दिनमें मो घन प्राप्त 
करठा हे $४ ॥ 

[ ९८० | ( मघोनः ते दे प्रिया वस्नु इद्‌ति ) तुम जैसे भनीको जो प्रिय धन भ्ण करते हैं, उनको ( कत्र 
इत्येषु चोदथ ) दृत्रवधके समय उत्साहित करो । दे ( इ्य॑श्व ) उत्तम घोडोंदाळे इन्द्र ! ( तच प्रणीती ) कुम्दारी 
भीतिके द्वारा ( सूरिभिः विश्वा दुरिता तरेम ) शानियोंके साथ रहकर सब पारपोसे हम पार हो जायेंगे || १५॥ 


भावार्थ-- छोमपागमे हस्द्र को सोमरसका भाग झखिक दिया जाता है | जिस तरह विजयी वीरको घन भजिक भिकठा 
हे, डसो तरह इस विजयी इन्तो सोमरस अधिक मिळवा है । ये वीर इन्द्र सोमयज्ञ कश्नेवालेको बळ प्रदान करता हे, 
इस बळके कारण डसके सभी राजु परास्त हो ज्ञाते हैं ॥ १२ ॥ 

इन्व सभी देदोमें प्रमुख हे । दह देवोंका राजा है, इसछिप वह सभो तरहकी स्वुतियोके योग्य है । जो अपनी 
डपासनाके द्वारा हन्त्रके मनमें भपना स्थान बना केता है, डसे कित्ती तरइके बंधन कष्ट नहीं देते || १३ ४ 

है इत्र | जो ठेरा प्रिय भक्त होता हे, उसे मळा छोन मय दिखा सकता है ल्यात्‌ इन्दका भक्त हर तरहसे 
निर्भीक होता है। जो तुझपर अद्धा। रस्तता हे, वह बढदान्‌ होता है भोर संकटके कोम भी पेश्वथेशाकी बना रहता 
LIES 

ओ इन्ष्रकी उपासना करता है थइ शशुमाशके किए किए आनेदाळे युद्धमें सदा हस्साइपूर्ण रहता हे! उत्तम धर्म 
निषमोमें रहनेसे सब पाप दूर हो सकते हैं। शानियोके साथ रहनेसे ठो निश्सम्देह पापसे बचा जा सकता हे ॥ ।५ ॥ 

x 


(७६) ऋष्देद का सुदोध भाष्य | सडक ७ 
२८१ तवेदिन्द्रावमं बसु स्वं पुष्यसि मध्य॒मम्‌ । 


सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नङिंष्ठा मोषु वृण्वते ॥ १६ ॥ 
२८९ स्वं बिश्वंख घनदा असि भुतो य हु भर्बन्त्याजयं; । 

तबाय॑ विश्व पुरुहृत पार्थिदों अब्यर्नामं भिक्षते ॥१७॥ 
२८३ यर्दिन्द्र याव॑तस्त्व मेताव॑दुहमीश्चीय । 

स्तोतारंमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो. न पापत्वायं रासीय ॥ १८ ॥ 
२८४ ऐिक्षेयुमिन्मंदयते दिवेदिंवे राय आ इंहचिद्विदे । 

नदि त्वदुन्यन्मंघवच्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चुन ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ २८१] हे ( इश्व ) इं ! ( अवमं चज तव इत्‌ ) ४थिवीपरका घन तुर्दारा ही है, ( त्वं मध्यम 
पुष्यसि ) त्‌ मध्यम धनको पुष्ट करता हे । ( विश्वस्य परमस्य राजसि ) सब जे अनपर भी तुम्हारा राज्य है बह 
( सभा ) सत्य हे । ( स्वा गोषु ल किः जूण्वते ) हुम्दें गौनोंमें रइनेखे छाई रोक नहीं सकता ॥ ३६ ॥ ` 

[२८२ ] ( त्वं विश्वस्य घनदा थुतः झलि ) तुम .सब धर्नोड दाता प्रसिद्ध हो। ( ये आजयः है भवन्ति ) 
खरो युद्ध होते हैं उनमें मी हुम रसिद हो । है ( पुरुद्ठत्‌ ) बढुठो दरारा मझैलित वीर | ( अथं विश्वः पार्थिवः ) ये 
सष पुष्वीपरके मचुप्य ( अवस्थु! नाम भिक्षते ) शपनी सुरक्षाके लिये तुम्दारी ही प्रायेना करते हैं ॥ १७ ॥ 

[ २८३ ] दे ( इन्द्र ) इत्र ! ( यत्‌ यावतः र्वं ) जितने अनका स्वामी तू है ( पतावत्‌ अध ईशीय ) 
इतना शब घन में प्राप्त करना चाइता हू । हे ( शदाबस्रो ) घनके दाता | ( स्तोतारं इत्‌ दिधिव्रेय ). स्ठोताढी 
सुरक्षा हो पेसी मेरी इच्छा हे । ( पापत्वाय न राक्षीय ) पाप बढानेके ढिये घनका डान मे नहीं करूंगा ॥ १८ ॥ 

[२८४ ) ( कुदचिद्विदे महयते ) कहीपर भी रहटेपाछे डपासता करनेवाक्क भक्तके बये ( देवे द्वि रायः 

इत्‌ ) प्रतिदिन में धनका दान अवश्य करूंगा । दे ( मधवन्‌ ) घबपते | ( लः आप्ये स्वत्‌ अन्यत्‌ नादि ) 
तुमसे मिश्र इसारा कोई बेखु नहीं है । ( स्यः पित। चन अस्ति ) न मश्लेसनीय पिठा ही दूसरा दै ॥ १९ ॥ 


भाषारथे-- यह सत्प है कि इस पध्वीपर, अम्तरिक्षमे जोर शुळोकमें जिठना भी कुछ पेश्र्‍ये भरा पढ़ा है, वह सब 
अशुडा है । प्रभु ही उन सबका एकमात्र स्वामी है ॥ ३६ ॥ 

वह प्रभु इतने बढे पेश्रयेका स्वामी होनेपर ओ महान्‌ दाठा है । वह घनके दाताके रूपसे बहुत प्रसिद्ध है । युद्धेसि 
सी या झानुनाधानके काम्न भी वह॒ भद्दायशस्वी हे, इसढिप्‌ अएनी सुरक्षाके छिप समो प्राणो इसी प्रशुढी शरजमें 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 

हे इन्त्र | जितमे नका स्वामी तू हे, तने ही विस्तृत घनका स्वामी में भी होऊं। में धनका स्वामी होकर स्तोताकी 
रक्षा करूं। मैं पाप बढानेके कामोमें कभी भी अपना घन खचे न करूं ॥ १८ भ 

इस कहता है- ' मे प्रतिदिन रपासकको घन देता हूँ,” यद सुनकर त्रये कहता हे- हे धनपठे ! तुझसे भिश्न पा 
हेरे सिवाय हमारा बन्छु और कोई नहीं हे नौर माही कोई दूसरा पिता हे । तू ही हमारा पिता, आई और पिता बर्थाप्‌ 
सर्वस्व है ॥ १९॥ ` ; 


दूतं १९ | ऋष्वेदका सुधोच आण्य (७५) 


२८५ तरणिरित्‌ सिंपासति बाज पुरंध्या युञ्जा । 


आ एप इन्त पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमि तेव सुम्‌ ॥ २० ॥ 
२८६ न दुंहुती मर्त्यो' विन्दते वसुन श्रेषन्त रयिनेश्ञत्‌ । ४ 

सुच्चक्तिरिन्मधवन्‌ तुम्यं मावते देष्णं यत्‌ पार्ये दिवि ॥ ११ ॥ 
२८७ अभि स्वा शूर नोनुमो ऽदुग्धा इव घेनव। । 

ईश्षानमस्य जर्गत; स्वश मीच्ानमिन्द्र तस्थरः ॥ १२॥ 
२८८ न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथ्रिगो न जातो न जनिष्यते । - 

अश्वायन्तों मघवश्िन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ १३॥ 


अर्थ-- [२८५ | ( तरणिः इत्‌ ) त्रासे कमै करनेवाछा मनुष्य ( पुरंष्या युजा वाजे सिषासति ) बडी 
'बारणादती बुद्धिके साय युक्त होकर थड तया भन्न प्रस करता है । ( खूठूवं नेमि स्वष्टा इव ) उत्म छकडीडी चकनेमिको 
तर्खाण नमाता है, शस ठह ( गिरा यः पुरुहुठं इन्द्रं आ नमे ) में नपनी स्दुतिखे शापके छिये वडुपघसनीय इंडो 
मैं जपनी कोर जानेके छिये सवाता हूं ॥ २० ॥ 

[ २८६) ( मध्यः डुष्ठती बडु न बिन्इते ) मचुष्प बुर सतोत्रसे थन नदीं प्राप्त कर खकता । ( सनेघम्तं रयि 
न नशत्‌ ) दिंसङको घन नहीं प्राप्त हो सडंता। है ( प्रधवन्‌ ) घनपंत ! { पायें दिवि ) दुःखसे पार होनेके अपत्णसे 
युक्त दिनमें ( माचते देष्णं ) मेरे जैसे मक्के डिये देनेयोग्य घन ( तुझ्थं खुशाक्तिः इस्‌ विन्दते ) तुमसे त्तम 
शक्तिसे उत्तम कर्म करनेवाका ही प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 

[२८७ ] हे (शर ) धर इंद्र ! ( अस्य जगतः ईशानं ) इस जंगम वश्तुशतके स्वामी तया ( तस्थुवः ईशां ) 
ल्यावर विश्वके स्वामी ऐसे । स्वईशा त्वा ) दिष्यदष्टिवाळे तुमको ( अदुरघाः इव घेनवः ) न दुदी हुई गो ज्ञि 
तरह दोहन होनेके छिये डत्सुक होती हें उश्न तरह दम ( अभि दो नुमः ) खवन करते हें ॥ ३२ ॥ 

[२८८ | हे ( मघवन्‌ इंद्र ) घनपते ईद | ( दिव्यः स्ववान्‌ अन्यः न ) द्डोकमें तुम्हरे सत दूसरा कोई 
नहीं हे । (न वार्थिवः जाव? न जनिष्यते ) एस्प्दीपर भी न कोई तुम्दारे एहश हुआ। हे और ना दी होगा। ( अभ्यायस्तः 
गव्यन्तः धाजिलः ) हम घोर्डो, गौजों और असोंछो चाइनेवाळे ( स्वा दृवामदे ) तुम्हारी प्रार्थना करते हें ४ २३॥ | 


भावार्थ-- कुगकतासे भौर शी्रतासे उत्तम काम करनेबाढा शिहपी डम दुसिसे युक्त दोनेके कारण लघ भौर बळको 
प्राप्त करता हे । बचा या उपदेशक अपनी वाणीके द्वारा छोगोंका मन आकृष्ट करके भन्न और बक भ्रात करता है । वाणीमें 
ऐक्षी शक्ति चाहिए कि जिससे दूसरोंपश प्रभाव पढ़े | २० ॥ 

मनुष्य बुरे स्तोत्रसे न प्राप्त न करे भर्यात बह धन प्राप्त करनेके किए दु्टकी प्रशसा न करे जोर हिला करके भी छन न 
कमावे । सचुष्य प्रथम कुशछतासे कमै करनेकी शक्ति प्राप्त करे फिर शस ङुरळतापूण कमसे म दुष्प धन प्राप्त को ॥ २१ ४ 

जो स्यांवर शोर अंगमका एकमात्र प्रभु है, डसीको रपासना करमा मचुध्योंके छिए योग्य है । मनुष्य इतनी ही 
भातुरवासे इंश्वरस्तुति करे जितनी न दुदी गावें दोन करानेके किए शत्सुक रहठी हैं ॥ २२ ॥ 

हे प्रभो ! धुखोकमें, भन्ठरिक्षमे तथा प येवीपर तेरे समान समय दीर कोई दूलरा न भूतकाउम् हुदा, न सविष्य 
कामें होगा भौर न इस समय है । तोरनो छोडोमें और तीनों कामें तेरे जैक्षा दूसरा कोई महीं हे। इस्रडिए पश्व बको 
चाइनेबाछे सभी होम हेरे पार ही लाते हैं ॥ २३ ॥ 


(०८) कऋग्वेद्का छुदोघ भाष्य [मंड ५ 


२८९ अमी पृतस्तदा मरे न्द्र जयाय! कनीयस; । 


पुरुवसुहिं म॑घवन्‌ त्सनादसि मरेंमरे च इव्य; ॥ २४ ॥ 
२९० पर्रा णुदस्व मधरवञ्जमित्रांन्‌ स्सुवेदां नो बसूं ऋषि। 

अस्माकं बोध्यविता मंहाघने मवा वृधः सखीनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
२९१ इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेम्यो यथा । 

शिशा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमदि ॥ १६ ॥ 
२९२ मा नो अज्ञांता वजन दुराध्यो६ई माडिवासो अर्व ऋषघुः । 

रबयां बयं प्रवतः घरश्वतीरपो ऽतिं श्र तरामसि ॥ २७॥ 


अर्थ-- | ३८९ | हे (ज्यायः इंद्र ) भेष ईव ! ( कनीयसः सतः तत्‌ अभि आ भर ) में ठुम्द्रारा छोटा 
भाई हूँ मतः सुझ वह घन तुम भरपुर दो | दे (मघवन्‌ ) घनपते ] ( सनात्‌ पुरुघसुः हि अखि) हुम सनातन 
काउसे बहुठ भनदाछा हो भौर ( भरे भरे हृदयः ख ) प्रत्येक युद्धमें तथा यमे पूज्य हो ॥ २४॥ 


| २९० ] हे ( मघवन्‌ ) घनपते | ( अमित्रान्‌ परा नुदस्व ) शबुभोंडो दूर कर। ( नः बसु खुवेदा 
छुघि ) हमारे ङयि घन सुलसे प्राप्त होने पोग्प कर । ( मद्दाघने सखीनां अविता बोधि ) युदधके समय मिन्रोंका 
सरक्षण करनेभाळा हो, ( दुघः भव ) घनको बढ़ानेवाळा हों ॥ २५॥ 

[६९१] दे (इन्द्र ) इन ! ( नः कतुं आ भर )-इमारे प्रज्ञानपूर्देक किये कमौको पूण करो। ( यथा पिता 
पुरेभ्यः ) जैसा पिता पुत्रोंको घन देवा दे वैसा तुम ( लः शिक्ष ) इमें दो। हे ( पुरुहूत ) बहुतोंदारा स्ववित हुप 
इद | ( अस्मिन्‌ य।मनि ) इस यशमें ( जीवाः उथोतिः अशी महि ) इम वित रहकर तेजको प्राप्त करें | २६ ॥ 

[२९२ ] ( अशाताः अदिवा हः दुराभ्यः खुजनाः नः मा मा अवक्रमुः ) भक्ञाव रीविसे भञ्चुम दुष्ट घातक 
अचु इमपर भाक्रमण भ करें । हे ( शूर ) छर | ( स्वया बयं प्रवतः शाश्वतीः अपः आति तरामसि ) इम्दारेसे इम 
स्बसंरक्षणमे समर्थे होकर सब कर्मोंसे हम पार हो जाँयगे ॥ २७ ॥ 


भावार्थ हे इन्द्र ! में तेरा छोटा भाई हूँ, इसाठद्‌ तू सुझे अरपू जन दे। बड़ी माई छाटे आईको धन दे । 
उसकी सहायता करे । डसका भाग योग्य समय आनेपर स्वये दे डाळे, बढे भाईके पास पैतृक धन पळे नाता है। इस िए 
बड़े माईको चाहिए कि वह ईंमानदारीसे अपने छोटे आइका धन उसे दे दे ॥ २४ ॥ 


श्ुलॉको दूर करके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि जिससे घनप्रासिके ब्यवदार सुखसे होते रहें । युद्दे समय 
मित्रोंडी रक्षा हो, मित्रोंडी सञद्धि हो, इस प्रकार मित्रोंकी अकि दढे ॥ १५ || 

पिठो अपने उुश्रोंकों सुशिक्षा दे, उनकी प्रज्ञा बढावे । डनमें कमको कुझळठासे करनेकी शक्ति प्रदान करें! मनुष्य 
दीवेजीवी हो, डका जीवन तेजसी हो ॥ ३६ ॥ 

कोई सी. श्रु अज्ञातमार्गसे इमपर आक्रमण न कर सके १ इमारे कस्ष्पाणके आमे बाधक भ हो सके; हम 
साम्ध्यैवान्‌ होकर सदा भएनी डञ्जठिके डिए म कमोको करठे रहें । डन झुम कर्मोंको इम निर्दिप्न कुपसे करते रहें ॥ १७ ॥ 


सूक ३३] | ऋग्घेदका छुवोध भाष्य (७९) 


[३३ ] 
( ऋषिः- ( (-६ ) मैन्रावरुणिवैसिष्ठः, १०-१४ वसिष्ठपुत्राः । देवता- १-९ वलिष्ठपुत्रा इन्द्रो वा; 
छ १०-१४ घसिष्ठः । छन्द? जिुष्‌ । ) 
२९३ श्चित्यञ्चों मा दक्षिणतस्कपर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्रमन्दु! । 


उत्तिप्त॑न्‌ घोचे परें बियो नुन्‌ न में दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥१॥ 
२९४: दुरादिन्द्रेमनयक्षा सुतेनै तिरो वैशन्तमति पान्तमुग्रम्‌ । 

पाश्युम्नध्य वायतस्य सोमात्‌ सुतादिन्द्रोश्वणीता वसिष्ठान्‌ ॥२॥ 
२९५ एवेस कं सिन्धुमेमिस्ततारे वेनु क॑ भेदमेंभिजेघान । 

पवेभु झं दाइराज्गे सुदासं प्रावदिन्द्रों अक्ष॑णा चो वसिष्ठाः ॥३॥ 
२९६ जुष्टी नरे ब्रह्ंणा व! पितृणा- मक्ष॑मव्ययुं न किलां रिषाथ । 

यच्छक्कगीषु घृहता रवेणे- न्द्रे शुष्ममदेघाता वसिष्ठाः ten 

[२३] = 


अर्श [ २९३ ] इत्र कहता है-- (श्वित्यञ्चः थियंजिम्वासः) गौरव थुदिपूर्वक कर्म करनेवाके 
( दक्षिणतस्कपर्दा? ) दक्षिणी ओर शिखा रखनेदाछे वसिष्ठ गोत्रके छोग ( मा अभि प्रमन्टुः द्वि) सुझ अत्यन्त भागध्दु 
देते रहे । ( बर्दिषः परि डोत्तष्ठन्‌ नुन्‌ बोले | जनये ऊपर उठते हुए छोगोंसे मैंने कहा कि ( मे दूरास्‌ वसिष्ठा! 
झवितवे न ) मुझसे दूर वसिष्ठे छोग न जाय ॥ १ ॥ 

1२९४ ] वसिष्ठ कइता है~ ( वेदान्तं पान्त उग्रं इतरं ) चमसमें स्थित लोमडो पीनेवाळे उम्र वीर ईदको 
( सुनेन अति तिरः ) इस सोमरससे डस पानका तिरस्कार करवा रे ( दूरास्‌ आनयम्‌ ) दूरसे मी छे जाय ये । ( इद्रः 
धायतस्य पाशद्युख्स्थ सुतात्‌ सोमात्‌ ) इते मी दयत्‌ पुत्र याग्रयुत्ञ सयार हुए सोमको छोडकर ( वसिष्ठान्‌ 
वृणीत ) बसिष्टोंको ही वर छिया 1 २ ॥ 

[२९५] ( एव इत्‌ नु पपिः सिन्धुं के ततार ) हसी वरह इन्डेनि सिन्दु सुमनसे पार किया । ( पथ इत्‌ 
डु पमि भेदं के जघान ) इसी तरह इन्डोनें अदका नाश सुखसे किया, आापसशी फुटको दूर ढिया। ( एव इत्‌ चु 


दाशराज सुवालं ) इसी तरह दाशराक्ष युदधयें सुदासको हे ( बलिष्ठाः ) यसिडो | ( बः ब्रह्मणा इन्द्रः प्रावत्‌ ) 
जापके स्तोत्रसे ही इन्जने धुरक्षित किया ॥ ३॥ 


[२९६] हे ( नरः ) नेता छोगो ! ( वः ब्रह्मणा पितृणां झुष्टी ) लापे स्तोत्रसे पितरोंडी प्रीति होती हे । 
(क्रक्षं अव्ययं ) मैंने अपने श्यके कक्षको उढाया हे। मैं रथ अपने स्थानको आनेके किये चडाठा हूं । ( ल डि 
रिषाथ ) तुम क्षीण म होको । रक्ष्याय्‌ बनो 1 हे ( ससिष्ठाः ) वसिष्ठ कोगो ! ( यत्‌ शक्करीघु छुदता रयेण ) शक्करी 


ऋताओंमें बढ़े जाळापोके स्वरसे, सातगानसे ( इन्द्रे शुष्मं अद्घात ) इन्दर्से बळ घारण करो; बळ बढाभो। इन्द्रा 
बश बरढाणो ७ ४ ॥ 


भावार्थ --इस मेत्रसे भायोंका वर्णन प्रतीत होता है- वे आप कौरवणंके, युद्धिप्वक कार्य करनेवाके, दक्षिणकी 
जोर शिक्षा रखनेवाके तथा छोगोंको निवास करानेवाळे होते थे। वे हमेशा अपने पूज्य देव इन्द्रकी ही अक्ति करते थे । इज 
भी बही चाहता था कि ये माये हसडी अक्तिसे कमी दूर म जायें || १ ॥। 


इन्द्र भायौँका देव है । इसलिए जाये इली देवळा सदा सरकार करते थे। कमी कभी आयेंतर छोरा सी इस इन्द्रका 
सरकार करनेकी कोशिश करते तो आयं डसे पना सरकार ही स्दीकार करनेको प्रेरणा देते थे ॥ २ ॥ . 


इस्दने सिम्दुको सुखसे पार करने योग्य बनाया । आपसी फूटको दूर किया भौर अपने लजुयायियोंको जइछी तरह 
संघदित छिया । दाशराश थुदमें सुदासकी रक्षा की । इभ सब कामोके किए मदियोने नपने स्ठोले डसे पेरणा दी ॥ ३॥ 


(<°) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संदछ ७ 
२९७ उदू दामिवेत्‌ तृष्णजों नायेतासो <्दीधयुदाश्राज्ञे बुतासः । 


बर्सिष्ठस्य स्तुवत इनदरो अश्रो-दुरु तृत्सुभ्यो अछणोदु छोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
२९८ दुण्डा इवेद्‌ गोअजनास आसन्‌ परिँच्छिक्षा भरता अंभेकासः । 

अमंबञ्च पुरएता वसिष्ठ॒ आदित्‌ तृत्॑नां बिश्वो अप्रथन्त ॥६॥ 
२९९ ग्रय॑ः कृण्वन्ति शरुवनेषृ रेत॑ स्त्रः प्रजा आयो ज्योरतिरग्राः । 

यों घमासं उपस सचन्ते सां इत्‌ ताँ अजु बिदुबैसिष्ठाः ॥७॥ 
३०० सूेस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां ` समुद्रस्येव महिमा गंभीर) । 

वातस्येव प्रज्जवो नान्येन स्ठोमोँ बसिष्ठा अन्वेतवे चः zn 


अर्थ-- [ २९७ ] ( वृष्णजः बूतासः मायितासः ) तृदित बेरे हुए उञ्जति चाहनेवाछे वसिछेनि ( दयां इस 
दादाराहि ) ुकोकके समान दाशराज युदमें ( उत्‌ अदी घुः ) इन्त्री प्रशंसा गायी । ( स्तुवतः घलिष्ठस्य इन्दः 
अथ्ोत्‌ ) स्तुलि कम्नेवाछे वसिइका स्तोत्र इन्त्रने सुना। जौर उसने ( तुत्सुम्यः उस लोक अछुणोत्‌ ) वत्सुभोकि 
ढिये विस्तृत प्रदेश करके दिया ॥ ५ ॥ 

[२९८ ] ( गो अजनासः दण्डा एव ) गौबोंको चढानेवाळे देढोकि समान ( भरताः परिकछ्िज्ाः अभेकासः 
आसन्‌ ) भरत छोग छोटे भौर बकप ये। ( सूत्सूनां पुर पता बम्घ्ठः अभवत्‌ ) डन तृत्सुशों-भरतों>का दसि 
पुरोहित हुना ( आत्‌ इत्‌ तृत्सूनां विशः अप्रथन्त) तबसे भरतोकी प्रजा बढने छगी ॥ ६ ।। 

[२९९ ( भुयनथु श्रयः रेतः छृण्वन्ति ) भुश्नोंमें ठीन देव वीर्यं निर्माण करते हैं। ( ज्योतिरग्राः आयः 
तिसः प्रज्ञाः ) ज्योति जिनके सामने रहती है पेसे लाये तीन प्रकारकी प्रजारूप होते हैं। ( श्रय! घर्मास! उषसं 
सचन्ते ) ये तीन डष्णताएं हपाका सेवन करती हैं । ( वलिष्ठा7 तान्‌ सवान्‌ इत्‌ अनु विदुः ) वलिह इन सबको 
त्तम रीठिसे डानते हैं ॥ ७५ ॥। ० 

[३०० | हे (वसिष्ठः ) बसिष्ठ पत्रो | ( यषां महिमा) भापकी महिमा ( सूर्यस्य ज्योतिः इव घक्षथः ) 
सू्यके प्रकाशके समान फैछी हे भोर ( समुद्रस्य हव गम्भीरः ) समुद्रे समान गेमीर है । ( वातश्य' प्रचजः हव ) 
वायुके वेगके समान ( घः स्तोमः ) भाषरा स्तोम ( अन्येन अनु-एतवे न ) किसी अन्यडे द्वारा भनुकरण करने 
चोग्य नहीं है । आपकी ही बह विदाषता हे ॥ ८ # 

भावार्थ हे नेता मनुध्यों ! अरनी विद्वत्तासे शञानिर्योडो तृप्त करो । वाइनादि चळानेमें कुशळ दो नो कभी निर्बङ मठ 
होमो, तथा अपने कास्प लादियोसे वीरोंका हतसाह बडाओ। पुत्रोके द्वारा रचित ाम्योंको सुनकर ज्ञानी प्रसन्न होते हैं ॥ ४॥ 

भूखे, प्यासे धाहुलोसे घिरे हुए भोर अपनी शक्ति याहनेवाडे आतुर अक्तोंने प्राथना की तो प्रभुने उनकी 
प्राथैनाश्रोंको सुना । इस किए भक्त रम्तःकरणसे प्रभु प्राथना करे ७ ५॥ १ 

जिल तरह गारोको हांकनेके किए इण्डे छोटे छोटे दोते हैं, हसी तरह सरथ पोषण करमेवाछे सज्जन भी णर्प ही होते 
है। समाज था राष्ट्रमै उदार जनोको संख्या झडप ही होती हे । अयना अरत शकििहीन थे, पर अब डन्देनि दसिएको शपभा 
पुरोहित बताया तो बसिहके प्रयस्नोंले अरत शक्तिशाली हो गए । जिस राष्टूका पुरोहिठ डत्तम होठा है, बह राष्ट्र और 
डप राष्टरकी प्रजायें समृद्ध होती हैं ॥ ३ ॥ 

अभि, वायु भोर सूय ये तील देव ब्रिसुउनोंसे वीये अर्थात्‌ शक्तिका निर्माण करते हैं। प्रकाशका मागै जिनके सामने 
हमेशा रहता है, देसी सीन प्रकारकी प्रजायें आर्य कहकाती हैं । जग, त्रिष भौर वैश्य ये तीन प्रकारकी आवै प्रजाए हैं। 
इमके सामने प्रछाशका मामे हमेशा रहता दे + यही देवमामे है । तीन प्रकारकी लसति शर्घात्‌ तीस यङ रुपाकाढूमें शुरू 
होते हैं। कामी इन सब बातोंको ऋच्छी तरह जानते है| ७ ग 

हे ज्ञानी ऋषियों ! आपकी महिमा सूयेएकाशके समान सदत केढी हुई हे समुव॒के समान अपार है । डिस तरह 
बायुळे बेगको कोई जाम बही सकता, डसी सरह. आपरे ्ञानकी खाइ मी कोई भहीं पा शकता ॥ ८४ 


सू १५] ऋग्वेदका छुबाघ भाष्य (८१) 


३०१ स इन्निण्यं हृदेयस्य प्रकेतेः सहखेवटशममि सं च॑रन्ति । 


यभेने तत पंरिधिं वय॑न्तो ऽप्म्रस उप सेदुर्वसिष्ठाः ॥९॥ 
३०२ बिद्युतो ज्योति) परि संजिदानं मित्रावरुणा यदप॑श्यतां स्वा । 

तत्‌ त जन्मेतिर्क वसिष्ठाय ऽगम्त्यो यत्‌ स्वाँ विश्व ओजभारे ॥ ₹०॥ 
३०३ उतार्ति मैत्रावरुणो वसिष्ठो पश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽघिं जात । 

द्रप्सं स्कन्नं त्रक्षेण देव्येन विश्वे देवा; पुष्करे स्वाददन्त ॥ ११॥ 
३०४ स प्रंक्रेत उमयंख प्रविद्वान्‌ स्मद्नंदान उत वा सदान! । 

समेन ततं परिधि व॑यिष्य सप्सरसः परि जब्ने पसिष्ठः :॥१२॥ 


अर्थ= [ ३०१ ] (ते बलिष्ठाः इस्‌ ) दे वत्तिहगण ( निण्यं सहस्मव॒द्श ) सदखरों शाख्रोपशाखा भोसै युक्त 
इस जाननेके किये कठिन विश्व ( हृदयस्य ्रकौः अभि से चरन्ति) नपने हृदयको श्ञानमक्तियोसे चारों थोर संचार 
ररते हैं । जानते तथा अनुसर ठेते हैं। ( यमेन ततँ परिधि व्रयन्तः वसिष्ठाः ) नियाम प्रभुने फेछाये हुए इस्त 
बस्नको बुमते हुए ये वमि रण ( अप्सरसः उपसेदुः ) अप्सराभोके पास जाकर बैठसे हैं ॥ ९ ॥ 

[ ३०२] हे ( वांस ) वसिष्ठ! (यत्‌ विद्युतः ज्योतिः परि संजिहानं त्वा ) जब विद्युतके तेजका 
एरिह्याग करनेदाळे तुझ ( मित्रावरुणा अपश्यतां ) मित्र और वरुणने देखा (तत्‌ ते पकं जन्म ) तय ठुम्हारा 
बह पक जम्म हुआ था । ( यत्‌ न्वा अगस्त्यः विशः आजमार ) दब ठुझ अगस्ट्यने प्रजाओोमेसे बाहर छाया ॥ १०४ 

[३०३ | हे ( वसिष्ठ ) वसिष्ठ | ( मैत्रावरुणः आलि ) मित्र कौर वरुणछा तू पुत्र हे। (उत) भौर हे 
( ब्रह्मन्‌ ) ब्राक्षण ! द्‌ ( डयश्पार मनसः अधिज्ञातः ) डर्वेशीके मनसे उत्पन्न हुआ है । ( द्रप्लं सकस ) इस समय 
रेता पठन हुना । ( देव्येन ब्रह्मणा ) दिग्य मश्रोर साथ ( विश्व देवाः स्वा पुष्करे अदद्न्त ) विश्वे देवोनि तुझे 
पुरष्करमें चारण किया # ११ || 

| १०७४ ) ( सः वसिष्ठः उभयस्य प्र विद्वान्‌ ) वह दसिष्ठ धुकोक जौर भूकोकके सब विषवोका शाता 
( सहस्न्ररानः उत चा अदानः ) इजार्ने दानोंको देनेवाळा अथवा सर्वेस्वका दान करनेवाङा है , ( यम्रेन तते परिधि 
घयिष्यन्‌ ) नियामक प्रभुने फैलाये वस्नछो युननेवाडा चह दलिष्ठ ( अप्सरः परिजक्ञे ) जप्सरासे डरप्न दुभा ॥१२॥ 


भावार्थे न य पिञ्च रेड शाखाओं पौर उगनाल्' वे युक दोने $ धारण अरार दे, इव ठिर इये चमेचथुम्रोसे 
ज्ञान सकता दुःप्राध्य ही नहीं अपितु सर्ववा लसेमव है, पर जद ज्ञानो पने हइय-गुमामें दिष्ट होकर जानकी दृष्टिसे 
विश्वहा भवळोकन बरला है, तब सारा विश्व चषके सामने वस्ाही तरह फेङ जाता है ॥ ९ ॥ 

वसिष्ठने विद्युतूके समान तेअस्दी पनी उयोतिको बाहर निकाछा। यइ तुइत्यागकी अवस्पाका वर्णन हे | जीवका 
स्वरूप विद्युती उयातिके समान हे। योगोअन हसे स्वेच्छासे पने शरीरसे निकाळते हैं नोह स्वेच्छापूर्वक इतर शरीरमें 
प्रवेश करते हें । मित्र भौर वरुण प्राण और जीवन हैं ॥ 1० ॥ 

वसिष्ठ गर्थाद श्रानी मित्रबरुण कर्णात्‌ प्राण और जीवनका पुत्र है । ज्ञानी मनुष्य तभी हो सकता हे कि जब वह 
लपते पाण और जीवनको शक्तिभाढी धनाता हे । इसी तरह जब बह डक्त- वशी अर्थात्‌ पनी विज्ञाक इन्त्रिशोको दसमें 
करता है, तद मित्र वरुम अर्थात्‌ प्राणा दीये नर्यार शक्ति इन हन्द्रियोमें दोडती है । इन्द्रियोंको बशमें करनेपर सन 
इन्वियोमें पार्णोडी शक्ति सम्यक्तया दौडने छगनी हे, तब मनुष्य ज्ञानी बनता है । यह ज्ञानी ही वसिष्ठ है । इस सिद्धान्तको 
लित्रावरुणके वीयसे डवशञोमें वलिएरी उस्पतिरूप रूपकसे समझाया हे ॥ १४ ॥ 

३१ (ऋ. सु. मा. मं. ७ ) 


(८१) ऋग्वेदका छुबोध साध्य [ घए ७ 


३०५ सत्रे ई जाताविषिता नमोभिः कुम्मे रेत॑; सिषिचतुः समानम्‌ । 


तवो इ मान उदियाय मध्यात्‌ ततों जातमृिंमुरसिष्ठम ॥ १३ ॥ 
३०६ उक्थभृतं साममृतं विमतिं प्रार्वाणं बिश्रत्‌ प्र वंदात्यग्रें । 
उपेनमाष्तं सुमनख्मांना आ वों गच्छाति प्रतृदो चसिष्ठः ॥ १४ ॥ 
[२४] 


( कषिः- २५ मैत्रावरुणिर्वसिषठः, । देवता- विश्वे देवा), १३ अहिः, १७ अहि ध्न्यः । 
छन्दः- द्विपदा विराट्‌ , २२-२५ जिप्रुप्‌ । ) 
६.३ हि नी ES I ~ 
३०७ प्र शुक्रैतु देवी मनीषा असत्‌ सुतष्टो रथो न वाची ॥१॥ 
३०८ बिदु। {यव्या दिवो जनित्रं शुष्वन्त्यापी अध ्वरन्दीः ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ ३०५] (सञ्रेह जाती ) यज्ञमे दीक्षा छिये ( नमोभिः हृबिता ) मन्त्रोद्वारा प्रेरित हुए ( कुंभे 
रेतः समाने सिसिचतुः ) मित्रावरुणोनि कुंभमें पना रेत एक ही समय गराया । ( ततः मध्यात्‌ ह मानः उत्‌ 
इयाय) रुके बीचमेंसे माननीय अगस्त्य प्रकट इषा तथा ( ततः बसि ऋषि जाते आदुः ) डसीसे दलिइ ऋषिको 
जन्मा कहते हैं ॥ १३॥ 

[३०६ } हे ( पदृद्‌ः ) भरव छोगों ! ( छः वसिष्ठः आगच्छति ) भापके पास वलि भा रहे हैं। ( सुमनस्थ* 
मानाः पने भाध्वं ) उत्तर मनोमावत्ासे इनका सरकार करो । यढ वसिष्ठ आनेपर वह ( अग्रे उकथख्चुतं सामञ्चुते 
विभर्ति ) पहिछेसे ही नेता होकर डक्य कर साम गायको जारण करेंगे, तथा ( ग्रावाणं बिश्रत्‌ ) सोमरस निकाङने- 
वाळे भध्दयुका मी धारण करेंगे भौर डन सबको ( प्रवदति) सुना मी देंगे ॥ १४ ॥ 

a (३४] 

[ ३०७ ] ( शुक्रा मनीषा देखी ) प्तामर्थ्यत्राछो बुदे देवी ( सुतष्टः बाजी रथः न॒) रुम बनाववटका घोडोंसे 
चढाया जानेवाढा रथ जैसा ज्ञीघ्र भाता हे, वैसी ( अस्मत्‌ प्र पतु ) दमारे पास नादे ॥ ३ # 

(३०८ 1 ( अध क्षरम्तीः आपः ) बहनेवाके जडप्रदाइ-जीवनअवाइ- ( दिवः पृथित्र्याः जनिं विदुः) 
सुकोक जोर एथिदीकी ड्रति जानते हैं भौर ( >टण्वन्ति ) सुनते भी हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- जानी युडोक लोर भूडेङरे बीचमें मर्थात्‌ सब विश्रके ज्ञानसे सम्पन्न, उदार, विश्वकश्पाणड़े किए 
सदेस्वको प्रदान करनेवाळा और प्रभुडी विश्व रचनाके कार्यको करनेके ।छए डत्पख्न होता है ॥ १२॥ 

प्राण जोर भपातरूपी मित्र भौर वरुण हस जीवन रूपी यज्ञशाडाले डैठर शतसांवस्सरिक यश कर रहे हैं । इमकी 
बीर्यरूपी शक्ति प्रवाहित होकर हृदय सा मस्तिप्झरूपो ऊुंममें एकत्रित होतो दे। मस्विककर्में एकत्रित हुई डस शकि 
लगस्त्य भौर वलिष्रूपी ्ञाबियोंका जन्म होता हे ९ 1३ ॥ 

इन्द्रने अरतको प्रजाणोंसे कहा कि वे वसिष्ठो अपना पुरोहित बनायें । दे वसिष्ठ पुरोहित बनकर डनफे अभ्यु दचका 
कर्य करेंगे भौर डस्चसे उनकी उन्नति होगी । वेदश पुरोहितमे राज्यकी सब ब्यवस्थाको करनेकी शक्ति होती दे। बह 
र!ष्टूकी हरतरहसे डच्चति करता है। इससे यह सिद्ध होता है > वेदोमें इरतर इका विज्ञान है | 1४॥ 

मनुष्य ऐसी मनीषा या डसम बुद्धि प्राप्त करे जो विजयकी दसा, म्पवहार, तेजप्राप्ति, आनन्दुप्रासि और प्रसतिके 
अथ्नेमिं उसकी सहाषता करे । वह प्रज्ञा साग दरब भोर प्रभाषसे युक्त हो ॥ १ 0 क 

जल जीवनका रस हे । जक शास्ति देनेकका हे । “ ज” नमस्ते छेकर “छ ” घ पर्यन्त जो डएयोशी होता हे, उसको 
संज्ञा नक हे ॥ २ ॥ १ 


सूक ३२] ऋग्वेदका सुबोध भांष्य (<३) 


१०९ आपंश्रिदस्मै पिन्तन्त पुथी-त्रेषु शूरा मंस॑न्त उग्रा ॥३॥ 
३१० आ घृष्वेस्मे दधाताइशानिन्द्रो न वज्ञी हिर॑ण्यवाहुः ॥४0 
३११ अभि प्र स्थाताहेंव यङ्गं यातेव पत्मन्‌ स्मनां हिनोत NN 
३१२ स्मनां समत्सुं हिनोतं यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम्‌ ॥६॥ 
३१३ उदस्य शुष्मांद्‌ भाजु्नात॑ बिभति मारे एथित्री न भूमं ॥७॥ 
३१४ इयांमि देवों अयांतुरे सार्घन्रुतेन धियँ दामि -॥<॥ 
३१५ अमि वों देवीं घियें दषिध्यं प्र वों देवत्रा बाचे कृणुष्वम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [३०९ ] ( पृथ्वी: आपः चित्‌ ) एथ्वीके ऊपर मिङनेवाढा अर ( अस्मे पिम्चन्त ) इस इन्तरकी पुष्टी 
करता है। ( घृजपु उदाः शूराः मंसन्‍्ते ) झत्रुणोंक उपदव होनेपर उग्र शूर दीर इसी इन्द्रको बुढाते हैं ।॥ ३ ॥ 

[३१० ] ( अस्मे घूर्षु अश्वान्‌ आद्घात ) इ इन्दो यहाँ छानेके छिये र्थकी धुरामें धोडोंको जोठो । 
( दिरण्यवाहुः वज्री इन्द्रः न ) जिसके बाहूपर धुवर्णके भाभूषण हैं पुंसा वज़बारी इन्द्र जिस तरह घोडे जोठता है, 
बैसे हो ठुम जोतो ! ॥ ४॥ 

[ ३११? (अइ इव यलं अभि प्र स्थात ) ब्छके प्रति अदस्य जानो । ( स्मता याता इव ) स्वदेही अपनी 
इच्डासे आनेवालके समान ( पत्मन्‌ हिनोत ) मासे वेगसे अछो ॥ ५ ॥ 

[ ३१८] ( समस्खु त्मना दिनोत ) युद स्वय जानो । ( चीरे हिनोत ) वीरको युदमें आनेके लिये प्रेरित 
करो। ( जनाय केतु यश दूधात ) छोगांके कल्याणे लिये ज्ञान बढानेवाढे यज्ञका धारण करो ॥ ६ ॥ 

[३१६ ! ( अस्यःशुष्पात्‌ भानुः उत्‌ आतं ) इस बढसे सूर्य डदयो ग्राप्त होता है । तथा ( भूम पृथिदी 
न भारं विभति ) सब भूत और प्रथिदो भार उडाली हे ॥ ७ ॥ , 

[३१४ | ह ( अग्ने ) भन्ने | ( अयातुः ऋतेन ) भिसKK यशसे ( साधन्‌ देवान्‌ व्ययासि ) साधना करदा 
हुना सहायाथ देर्चोको . बुराता हूँ, ( थियं दघ ज ) बुदिपूरवे$ किये आनेवाळे कर्मको में जारण करता हूँ ॥ ८॥ 

| ३३५] ( बः अभि देवीं थियं दधिध्वं ) जाप दिष्य बुद्धिका बारण करो । ( घः देवजा वायं प्रकृणुष्च ) 
भाप दिभ्य विदुर्धोके संबेधमें भाषण करते रहो # ९ ७ 


भावार्थ-- एथ्वीके ऊपर जो जीवन प्राप्त होता है, इससे मनुष्य पुष्ट होता हे । पानु भोकै डपहद होनेपर वीर और 

दूर नेवाको ही छोग बुझाते हैं | ॥ ३ ॥ 
¬ झत्रुश्ञोंका ठपद्रद उपस्थित होनेपर बीर योद्धा संघठित हों। इतर जन इन वीरोंको सहायता करें । दीर नेवार्थोके 

किए उत्तम वाहनोंक! प्रबन्ध हो ॥ ४ ॥ 1 

जहाँ यज्ञ चलता हो, वद कोरा स्देष्छापूरेक जाएं । अपने अन्त;करणते प्रेरित होकर जाएं ॥ ५ ||” 

इली तरह जहां राष्ट्रकी सुरक्षाके .ठिए धात्रुओंसे युद्ध चढ रहा हो, बहाई मी छोग स्दबस्फूढिसे सेस्पमें जाकर 
प्रविश हों। उस समय किसीक आमंत्रण या निमन्नणकी प्रतीक्षा न करें | इस प्रद्यार स्वये जाकर दूसरे वीरोंका मी 
डत्साह बढ़ायें ॥ ६ ॥ 

इस प्रभुके सामथ्येके कारणदी सूये उदय होता हे और एथ्डी सबका बोझ डटाठी हे। विश्वमै जो भी कार्थ होता दे, 
बह बकसेडी होता है ! इसकिप्‌ बढको प्राप्त करना छाडिए ॥ ७ ॥ 

तप;प्ताधमा करनेके बादूही देवगण डसङी सद्दायताके डिए भाते हैं। हसक्षिप्‌ सदा पबिन्न घुद्धिसे कुढिकवारदित 
कमोंको करना चाहिए ॥ < ॥ _ 

x 


(८४) श्राग्बेदका सुदोध भाष्य [ मेंडक ७ 


३१३ आ चष्ट आमां पाथों नदीनां बरुण उग्र; सहस्चक्षा। ॥ १०-॥ 
३१७ राजा राना पेशों नदीना-मजुंत्तमसे क्न विश्वायु "११॥ 
३१८ अविंष्टो अस्मान्‌ विश्वासु बिक्ष “यु कणोत शस्तं निनित्सो; ॥ १२.॥ 
३१९ व्येतु दिद्युद्‌ द्विषामञ्चेत्रा युयोत विध्यग्र॑भ्तनून।म्‌ ॥ १३ ॥ 
३२० अवीन्नो आंग्रईव्याक्रमोभि! प्रेष्ठां अस्मा अधायि स्तोरम। ॥ १४ ॥ 
३२१ सञजूदुचेभिरिपा नपांठं सखाप कृष्डं शिरो नों अस्तु ॥ १५॥ 


अर्थ-- | ३१६ ] ( सहखचक्षः उप्रः घरुणः ) सदस नेत्रवाळा डम दीर वरुण ( आसां नदीनां पाथः 
आचएऐ ) इन गदियोंके जमो देखता हे ॥ ३० ॥ 

| ३१७ ] ( राष्ट्रानां राजा ) यह वरेण सट्टोका शासक, ( मदीना पेशः ) मदियोंका रूप ( अस्मै अचु््त 
क्ष्रं ) हसकोा-क्षात्र बड डत्तम ६ विश्वायु ) संपूण भायुतक दिकनेदाळा है ॥ ११ ॥ | 

1 ३१८ | ( अस्मान विश्वाछु विश्च अदिः ) इमे सब प्रजाननोंमें सुरक्षित करो भौर ( निनिरक्षोः शंसं 
भन्छु कृणोत ) निंदा करनेवाकेके भाषणको निरतेज करो ॥ ३२ ॥ 

[ ३१९ ) ( द्विषां द्द्‌ अशेवा विध्वक्‌ पेतु ) शट्ुर्णोका भद्ध अपरिणामी होकर चारों झोरसे दूर जादे 4 
( तनूनो इपः विष्वक्‌ युयोत ) हमारे शारीरिक पाप इससे वूर दोजांय ॥ १३ ॥ 

[ ३९० ] ( दद्यात्‌ प्रेष्ठः अझिः नमोभिः नः अवीत्‌ ) दृष्य लञ्का भक्षण करनेवाळा प्रिय भन्नि इमारे 
धमस्कारोसे प्रसन्न होकर हमारी धुरक्षा करे । ( अस्मे स्तोमः अधायि ) इसका यह स्तोम्रराठ हमने किया है | १४ ॥ 

[ ३२१ ) ( अपां नपातं सख्यं कच्चं ) जोडो न गिरानेवाळे भघ्रिको अपना मित्र वनाशो । वद ( देवेशः 
सजू; नः शिवः अस्तु ) देवों $ साय र«नेराङा भन्नि हमारे डिये कल्याण करनेवाळा दो ॥ १५ ॥ 


भावार्थे मनुष्य सदा दिष्य धुणे युक्त डुद्धिसे प्रेरित होऽर भ्रष्ठ कर्म करे बौर दिम्यभाइसे परिपूणे होकर 
दश्नोंको थोळे ॥ ९॥ हु 

जिस तरह कोई जडप्रवाहोढी स्पष्ट रूपसे देखता हे, डी तरह दद्द दीर वरुण देव हमरे जीवन प्रवाहको देखता है, 
इसकिए हमेशा सावधान दोकर ध्यदद्दार करना चाहिए जोर सदा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे झुद्ध भाजरण 
हो ॥ १० 

राष्ट्रका जो राजा हो, खसमे देला श्रेष्ठ झात्रदळ हो कि डसकी पूरी आयुतक टिके । वह अपने राष्ट्रसे नदियोंकी इभी 
सुश्द्र भ्यवस्या करे कि उसके राष्ट्रमै सव जगह समदि दी हो ॥ ११ ॥ 

सब प्रजाजर्नोका डसम संरक्षण हो । निम्दुकोंके द्वारा की जानेदाळी निंदा अ्रभावरहित हो । निन्इकू इमारी चाहे 
कितनी भी निन्दा करें, पर उस निन्दासे इमारा कुछ न बिगड़े ॥ 1२ ॥| 

मनुष्य शझ्क सख खोसे सुरक्षित रहें । रक्षाका देसी यदस्था हो कि अत्रुके वाख प्रभावरित सिद हों। सभी 
मजुभ्य काणा, चाचा, अनसा और चुद्धिसे पापरहित रहें ॥ १६ ॥ 

अचका भक्षण करनेवाछा प्रिय अग्नि इमारे नम्रवापूर्वक किए गर्‌ स्पोश्रोंसि प्रसन्न होड हमारी सुरक्षा करे || १४ ॥ 

जछोंको सुख्षानेचाछे भप्निको अपना मित्र बनाया चाहिए, ताकि देयोके साय रइनेवाळा दह शाझ हमारा कक््याण 
करनेदाका हो ॥ १५ ॥ हे 


दू ६४ ] कग्वैदका सुबोध भाष्य (८५) 


३२२ अग्ामक्येरदि गृणीषे बुम्े नदोनां रजःसु षीद॑न्‌ ॥ १३॥ 
३२३ मा नोऽहिबुहदों रिषे धार न्मा यज्ञो अस्य स्रिषनायोः ॥ १७॥ 
३२४ उत न॑ एषु नृषु श्रतों घुः प्र राये यन्तु रन्तो अरथः ॥ १८ ॥ 
३२५ तपन्ति शत्रु खण भूमा महानासो अमेभिरेषाम्र ॥ १९ ॥ 
३२६ आ यक्षः पत्नीर्ममुन्त्यच्छ। स्वश सुपाणिद्दषांतु वीरात्‌ ॥ २० ॥ 
३२७ प्रति ना सोम त्वष्टा जुपेत खादुस्मे अरमंतिषेसूय। ॥ २१ ॥ 


[ES बनने ता छत त तत SSR त कमन त SOON 
अर्थ-- [ ३२२] ( नदीनां बुख्चे ) नदियोकि समीप मागमें ( रज्ञः सु सीदन्‌) इढिगमे रहनेवाके ( अबू-जाँ 
आहि ) जळो हतपच्च कानेवाके सजुइन्ता भाओ ( उक्यैः गुणाचे ) स्कोन्नोंसे परशंसित करो ॥ १६ ॥ 

(३२३) ( बुध्न्या अदिः नः रिबे मा चात्‌ ) भन्तरिक्षमें दोनेवाळा मेघनाशक विद्युत्‌ भ हमारा भाश न 
छरे । ( अस्य क्रतायोः यश! मा खिघत्‌ ) इस खत्यके किये जिसने अपनी मायु दी है इसका यश क्षीण न हो ॥ 1७ ॥ 

[ ३२४ ] (उत पषु रषु श्रः धुः ) इन इमारे ढोर्गोसे अञ्च, घन वा यञ पर्याप्त रहे । इनको पर्याप्त घन प्राप्त 
हो। ( राये झार्धम्तः मर्दः प्रयन्तु ) घनप्रासि करनेके कामे हमारे साय जो स्पर्धा कर रहे हैं, वे हमारे गनु हमसे दूर 
तके जाय । यहाँ दे लसमर्थ सिद्ध हो जाय । १८ ७ 

[३२५ ] ( मद्दालेनासः पषां अम्रेभिः ) बढी सेना साय रखनेदाके राजा इनके बळोंसे बढवान्‌ होकर, ( श्व! 
क्ष) दयेके समान ( शत्रु तपन्ति ) शत्रुको ताप देते हैं ` १९ ॥ 

[३२६ ] ( यत्‌ पत्नीः) जब पत्नियों ( नः अच्छ आ गमन्ति ) दमे समीप आती हैं तब ( सुपाणिः 
त्वष्टा ) इस समय उत्तम द्दाधदारा विश्वका निर्माण कर्ता ( वीरान्‌ द्घातु ) चीरोको चारण करे । इसारी खिगोको वीर 
पुत्र हों ऐसा करे । विश्वस्रष्टा प्रभुकी कृप|से मारी खबोंमें दीर पुत्र डत हों ॥ २० ॥ 

[ ३२७ ] ( नः स्तोमं सवष्टा प्रति सुपेत ) इमारे यशो स्वीकार विश्वरचयिता करे। ( अरमतिः अस्मे वु यु 
स्यात्‌ ) उत्तम दुद्धिवाछा विश्वरचबिता हमें बहुत घन देनेवाका होदे ॥ २१ ॥ 


आघार्थ=- प्रादीनकाळमे नदियोकि किनारे रेतीढे लट पर यश किए जाते घे । उनमें अभिवोंको प्रजवित किया आठा 
था । फिर डन प्रज्वक्तित भ्रप्मियोंढरी स्तुसि छी जाती थी ॥ 1६ .॥ 

मम्तरिक्षमें विद्युत्‌के रूपें रहकर मेघोंको बरसानेवाङ अक्षि हमारी इक्षा करे । जो मनुष्य जीवन भर सत्यका पाछन 
करता लाया हे, इसका यक्ष क्षीण न हो ७ १७ ४ 

इमारे सहायकोंकों पर्पात मात्रामें चन, अन्न नोर यश मिळे । घनपाहिके कायोमें जो मनुष्य हमसे शबुता करके हमें 
बीच गिराना चाहते हैं, दे हमारे शत्रु गष्ट हो जाएँ ॥ ३८ ४ ० 

बढी सेना रखनेवाका राजा थी इन लझि, वायु, आदि देयोके बोसे यछिए होकर सूर्यके समान तेजस्वी होते हैं भौर 
अपने तेजसे बनु भोको तरले हैं| जब दडे बडे राजाको भी देदोडी सहापताडी जरूरत होती है, दो फिर साधारण 
मङध्योकी लो बात ही क्‍या ? ॥ ३९ ॥ 

अब सनुष्य अपनी परिनयोंमें पुर्त्रोको डत्पन्न करें, सो दे दीर पत्रको ही डरपद्ध करें ॥ २० ॥ 
.. विश्वका निर्माण करनेबाका प्रभु इमारी डपासमा तथा प्रांनाको स्वीकार करे और फिर बह बहुत सारा धन प्रदान ॥ 
कर ॥ ९१ ॥। 


(<६) ऋग्वेदका सुबोघ माध्यं [ संश ७ 


३२८ ता नों रासन्‌ रातिषाचो बम्‌ न्या रोदसी वरुणानी शुंणोतु । 


वरूत्रीमिः सुश्ररणो नो अस्तु च्बष्टा सुदत्रो बि द॑धातु राय! - ॥२२॥ 
३२९ तन्नो रायः पषेतास्तञ् आप स्तद्‌ रातिषाच ओष॑घीरुत द्यौः । 

बनस्पठिमिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परिं पासतो नः ॥ २३ ॥ 
३३० अनु ददुवी रोद॑सी जिद्दाता “मु दयुक्षो बरुण इन्द्र॑सखा । 

अनु विश्वै मरुतो ये सहासो रामः स्याम धरुणं घियध्यै ॥ ३४ ॥ 
३३१ तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अभि “राप ओषधीजेनिनो जुपन्त । 

घमेन्‌ तस्याम परुतामुपखे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥२५॥ 


अर्थ | ३५८] (ता वसूनि ) दे हमारे न्ये अभीष्ट जम (रातिषाचः नः रासन्‌ ) . दाग देनेवाङी 
देवपरिनयां हमें दवें । ( रोद्सी चरुणानी आश्टणोतु ) द्यावाशथिदी और वरुणकी पत्नी हमारा स्तोत्र सुने । ( सुदत्र 
स्थष्टा , डत्तम दान देनेवाका स्वष्टा-- विश्वरचपिला- ( घरुक्ीभिः न। सुशरणः ) शल्लुनिवारक शक्कियोँके साथ 
हमारे छिपे आश्य करने योग्य ( अस्तु ) होऽर ( रायः चि द्घातु । भर्ने ऽभे देदे ॥ २२ ॥ 

[ ३२९] ( मः तत्‌ रायः पर्वठाः ) हमारे इस अनका ये परंत संरक्षण करें । ( नः सत्‌ आपः ) हमारे डस 
अनका जक संरक्षण करे, ( रातिषाचः तस्‌ ) दान देनेवाढी पत्नियां डस घनका संरक्षण करें । ( ओषधीः उत चौ! ) 
बोषधियां भौर चौ इसका रक्षण करं । ( वनस्पतिभिः सजोषा पृथिदी ) दनस्पठियोकि साथ यह एपियी उसका रक्षण 
करे। ( उभे रोदसी नः तत्‌ परि पासतः ) भाढाग्र नोर पयिदी ये दो मिङकर हमारे हस अनका संरक्षण करें ॥२३॥ 

[ ३३० ] ( उबी रोदसी तत्‌ अचुरिद्दातां ) ये विज्ञा धावाएयिवी इसका भलुमोदन करे । ( दुक्षः इन्त्र- 
सखा धरुण' झनु ) तेजस्वी इन्दृका मित्र वरण अनुमोदन करे । ( ये सहासः विश्वे मरुतः अनु ) ओ पावरा परामद 
क मरत्‌ वीर हैं, वे अनुकूर हों । ( धियष्यै दायः घरंणं स्याम ) धारण करने योगय अनके हम भारण करनेवाळे 

॥ १४४ ; 

[३३१] (नः तत्‌) इमारा यह स्तोत्र इम्द, वरुण, मित्र, अधि, आप्‌, भोषजियो ( वानिलः जुर्घत ) नम 
रहनेवाे वृक्ष थे सब सेवन करें । हम ( मरुतां उपस्थे शर्मन्‌ स्याम ) मदद वीरोकि समीप कर्याण रूप स्थान रह । 
(सदा मः यूपं स्वस्तिभिः पात ) सदा हमें जाप कस्याणरे साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ ९५ ४ 


भावार्थ-- इम देवपरिनर्यो अर्यात्‌ देवोंढी शक्तियोसे युक्त हों, शु, एप्वी ठया दरुणकी शक्ति हमारी स्तुति सुने | उत्तम 
दान देनेबाळा तथा विश्वका शचयिता प्रसु शत्रु नष्ट करनेवाळी शद्धियोसे युक्त होकर हमें अपने आअबसें ळे ॥ २३ ४ 

पर्वेत, नदियां, जछप्रवाह, ओषधियां, धः, पुथिवी थे सब हमारे सब प्रकारके अनका संरक्षण करें । पवतोंसे घनुकी 
सति दकती हे ओर राष्ट्रका संरक्षण होता हे । गदियोंके प्रवाइसे अन्नानि इरपछ होकर राष्ट्री ससदि होती है। औषधि _ 
न रोग दूर होकर प्रजालोके स्दास्थ्यकी रक्षा होठी हे । इस तरह विश्वके अमी पदार्थ प्राणियोंको सहायता दे 
रहे हैं ॥ २३ ॥ 

हम जो भी काम करें, उसमें हमें शु, एयिदी, इन्द्र, मित्र, दरुण, मस्त जादि समी देवोंक! समधेग प्रा हो और 
हम थारण करने योग्य धर्नोंको प्रास करें ॥ २७ प्र 

समी देव इमररी पाथना सुनें, इमारी सहायता करें, इम्र सुरक्षित हों और अनये युक्त हों ॥ ३० हे 


सुक्न ३५] ऋग्वेद्का सुदोध भाष्य (८७ ) 


[२५] 
( ऋषिः - १५ मैत्रावरुणिवैसिष्ठः । देवता - विश्वे देवाः ` छन्द्‌ः~ जिछुप्‌ ।) 
३३२ बं नं इन्द्राप्री भवतामवोभि। झं न इन्द्रावरुणा राउहेव्या । 


षमिन्द्रासमा सुविताय शं योः इ न॒ इन्द्रापूषणा वाज॑धाती ॥ १॥ 
३३३ घं नो भगः घुं ना प्ंसों अस्तृ ञ्चं ना पुरंधि। श्नु सन्तु राय । 

यं ने; सत्यस्य॑ सयमस्य सः छ नों अर्यश परुजातो अंस्तु ॥२॥ 
३३४ श नो घाता यु धर्ता नों अस्तु अ ने उरूची मंत्रतु स्व॒थामें 

झं रोदसी बृहती झं नों अद्रिः शव नों देवानाँ मुढतरनि सम्तु ॥३॥ 
३३५ शं नो अध्निज्यॉतिंरनीको अस्तु घं नों मित्रावरुणावश्चिना शवम्‌ । 

अं नौ सुछृतां सुकृतानें सन्तु श्चं न॑ इषिरो अभि वातु वात॑ः प9॥ 

1 ३५३ है त हिन 


भर्थ- [ ३३२ ] ( इन्द्रा्मी अवोभिः नः रो भवतां ) इन्द और अग्नि अपने संरक्षणोंसे हमोरे स्थे राति 
देनेवाढे हों । ( रातइव्या इन्द्रावरुणा लः रा ) जिनको हवि दिया हे ऐसे ये इन्द्र भौर वरुण हमें शांति देनेदाडे हों । 
(स्ट्रालोमा नः शं शे सुजिताय च ) इन्द्र भोर सोम हमारे डिये शटि तया कल्याण देनेवाळे हों, भोर ( इन्द्रापूषणा 

" धाजलासो सः शो योः ) इन्द्र और पधा युद्धमें हमारा कक्पाण करनेदाळ हों ॥ $ ॥ 

[ ३३३ | ( भगः न शं अस्तु ) अस हमें शांति देनेवाढा हो, ' रासः लः शा उ ) मनुष्योंद्रारा प्रशासित देन 
हमें रौति देनेवाङा हो । ( पुरंधिः नः शां ) विशाळ बुद्धि हमें शांति देवे और ( रायः शां ड सन्तु ) सब प्रकारके 
बभ हमें शाति देदें । ( सुयमस्य सत्यस्य शसः नः शं ) उत्तम मियमपूदेक योछा जानेवाळा सस्प बच्न इसमें शांधि 
देनेवाछा हो । ( पुरुजातः अर्यमा नः झा अस्तु ) बहुत प्रशंसित जर्बमा हमें शांति देनेवाळा हो ॥ २ ४ 

| ३३४ ] ( घाता मः दां ) नाधार देनेवाळा हमें शांति देनेवाडा हो, ( घर्ता नः झां ड अम्तु ) घारणकर्ता इमे 
साति देनेवाझा हो। ( उरूची स्वघामिः नः हां भवतु ) गठि करानेदाढी एथिवो भोसे हमें शांति देनेवाढी हो! 
( बृद्दती रोदसी नः शं ) बढी ावाप्यिदो हमें जाति देड। ( अद्रिः नः शं ) पवेत हमें शांति देवे। ( देवाना 
सुदवामि लः शं क्षम्तु ) देवोंढी स्तुठियो हमें कान्ति देनेवाडी हों ॥ १॥ 

३३५] ( ज्योतिरनोकः आझः नः शां अस्तु ) तेशही जिसी सेना है ऐसा भि हमारे ढिये पति देनेवाङा 
हो । ( मित्रावरुणा न. हाँ ) मित्र जोर वरुण, सूर्य भौर रुद्र हमारे किये शांति देनेवाळे शरो । ( अग्विना शं । 
अशधिदव हमें शाति देनेवाळे हों । ( खुऊतां सुकृतानि न; शां सन्तु ) सरझर्म करनेवाछोके सर्के हमारी शांति वढानेवाडे 
छें। ( हयिरः वातः नः शं अभि घातु) गतिश्ीळ बायु हमारे ढिड कक्याण करनाळा होकर बहता रहे ॥ ४॥ 


आवार्थ-- जीवनी स्पर्धामें दिद्युत्‌ स्वरूप भि, डष्णता देनेकाका प्नि, अक देव वरुण, सोम पूप! भावि देय हमारे 
सहायक हों । डनढी कृपाले जो अन हमारे पास है, डसको रक्षा कर भोर ओ बन भहीं हे, उसकी पासिके डिए प्रयरम करें || १|| 
ऐश्वये, प्रशेसा, विशाळ बुद्धि, धन, सस्यमाषण, खेहश्वका निर्णय करनेवाका न्यापाधिपति ये सभी इमारे अम्द्र 
आन्ति स्थापन करनेवाळे हों ॥ २ ॥ 
सृष्टिको रचना करनेवाका सर्वाचार देव अइ एपिदी भाकाश, पर्वत कोर डपाप्तना ये खब हमें शान्ति देनेजाछे हों ॥ ३॥ 
हेजस्ती अप्ति, मित्र, ब्ज, अखिनो और वायु ये सभी दव इसमें शान्ति हें । डसी प्रकार पुण्यक्ठमै करनेवाळे महा 
८२0 पृल्योके परडित छमे मी हमारे बिए खाश्ति बढानेवाळे हों ॥ ७ ७ 


(<<) ऋण्वेद्का सुबोध माभ्य [ रंथक ५ 


३३६ शं नो द्यारवएथिवी पवेहूंती शमन्तरिबै ह्ये नो अस्तु । 


शं न आपंधीबेनिनो भवन्तु इं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 
३३७ घं न इन्द्रो पसुभिदेवों अस्तु शर्माद्ित्येमिवरुंणः सुञः । 

चं नो रुद्रो रुद्रेमिजलांप! ञं न॒स्त्वष्ठा ग्रामिरिद श्रुणोतु ॥६॥ 
३३८ शं न सोमों भमतु ब्रक्ष शं नः शं नो ग्रावांणः शमुं सन्तु यज्ञाः । 

शं नुः खरूंणां मितयो मवन्तु शं नं प्रख)। शम्व॑स्तु वेदिं? ॥ ७॥ 
३३९ शं नः इये उरुचछ्षा उदेतु शं नश्चवंस्रः प्रदिष्षो भवन्तु । 

चं ना परेता ध्रुवयो भवन्तु श्चं न। सिन्धः शर्म सन्स्वाप॑ः ॥4॥ 


MR us AO HNP ८ -ीपननन ००००० SEMIREAS- मत मन 

अर्थ-- [ ३३६ ] ( पूईहृतो चायापृथिवी नः श) प्रथम प्रार्थना किये धावा थिवी हमे शाति प्रदान करें । 
(अन्तरिक्षं नः दृशये शो अस्तु ) भम्तरिक्ष हमारे दशेभके डिये शांति देनेवाडा हो । ( धनिन! ओषधीः ना शा 
अघन्तु ) वनमें डरपन होनेदाळे बृक्ष और औषधिपाँ इसें शांठि दुँ। ( जिप्णुः रजसः पतिः नः शां अस्तु ) 
बिजपद्याढी कोकपति हमें शांति दें ॥ ५॥ 


- [३३७ | ( देवः इन्द्रः घसुभिः मः शां अस्तु ) इन्त देव भष्ट वषुर्णोके पाय हने शाति दे। ( सुश॑ल! घदणः 
अ'दित्वेभिः श) ्रभेपनोय वरुण द्वादश आदिस्योके साथ हमें शांति दें। ( जलाषः रुद्र रुद्रभिः नः दो) भक 
देनेगाछा रव एकाद रुवोंके साथ हमें शांति दें । ( झाभिः त्वष्टा इदद भः दां शुणोलु ) देवगस्नियोके साय स्वष्टा 
बद्वा शांतिसे हमारे स्तोत्र सुमे ॥ १ ॥ 


(१३८ 1 ( सोमः मः शं भवतु ) सोम हमें भांति ये । ब्रह्म नः झं ) यक्ष हमे शांति दें । ( ग्रावाणः भः 
था ) पत्थर हमें शांति दें? ( यज्ञाः नः श उ सन्तु यज्ञ हमे धारित दें। ( स्तरूणां म्रितयः लः रा भषन्लु ) 
यूगोके प्रमाण इमे शांति दें । ( परस्वः भः शो ) चौषधियां हमें शान्ठि दें । ( वेदिः मः झं उ अस्तु ) वेषि इमे शांति 
दे॥७॥ 

[३३९ ] ( उरुचक्षाः सैः नः दां उदेतु ) विशाळ तेजवाछा सूर्य हमारी शातिके किये उदिव हो । ( चतः 
प्रदिश’ नः शां भवन्तु ) चारों दिशाएँ इमें शालि दें । ( श्रुदयः पर्वताः नः हा भउन्तु ) रियर पर्देत हमें शांति दें । 
( सिन्धवः भः झं ) समुद इमे घान्डि दें । ( आएः नः शे ड सन्तु ) जङ हमें शांति दे ॥ 4 ॥ 
ro 

भावार्थे-- दुकोक नोर प्रथ्चिवीडोक हमें शान्ति प्रदान करं । कब्तरिक्षमें हमें कान्ति देनेवाछा हो । बनें डस्पक् 
दोनेवाढे दक्ष भौषचिमा आदि हमें शास्ति दें ॥ ५ ॥ 

एड हमें बाट बसुनोंदे साथ युक्त होकर इमें शाम्त दें | दरुणदेव बारह आदित्योसे युक्त होकर इमें शाहिद दें। 
प्यारैद हद इमें शाम्ति दें तथा देवशक्तियोंके साथ स्वहा देव हमारे स्टोत्र सुने ॥ ६ ॥ 

सोम, अझ, परभर, बज, पूर, कौबवियां और बेदी हमें घाम्ति प्रदान करें ॥ ७॥ 

विशेष तेजस्डी धू इमें घारिठ प्रदान करनेके डिए्‌ डदिठ हो । चारों दिये इमे शान्ति प्रदान कों । स्थिर पर्ष 

इमें चान्ठि दें, सद्द और अन्य जळ सो इसे शान्ति दें ॥ < ॥ 


सू ६५ ] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (८९) 


३४० थं नो अर्दितिमंवतु तेभिः क्षं नो भवन्तु मरुतं? स्वका। | 


झं नो विष्णु शुं पूषा नों अम्तु शं मों भवित्रं इम्पस्तु वायुः ॥९॥ 
३४१ शं नों देवः संविता त्रापमाणः छे नों मवन्तूषहों विभातीः । 

सं न॑ः पजेन्यो मवतु प्रजाभ्यः श्चं नः केत्र॑स्य पतिंगस्तृ शुः ॥ १०॥ 
३४२ ञ्चं नों देगा विश्वदेवा भवन्तु खं सरंखती सह धीमिरस्तु । 

श्रमंभिषाचः धमं रातिषाचः छै नों दिव्या। पार्यित्रा। ४ नो अप्याः # ११॥ 
३४३ शं नेः सत्यस्य पत॑यो मवन्तु छ नों अउन्तुः शुं सन्तु गावः । 

वं ने ऋमवंः सुकृतः सुहस्ताः श नों भवन्तु पितरो वषु ॥ १२ ॥ 
३४४ छ नों अज एकपाद्‌ देवो अंस्तु छं नोउहिवुष्न्य): श संमुद्व; । 

चं नों अपां नात्‌ पेरुरस्तु सं न एप्निमेतु देवगोपा ॥ १३॥ 


मर्थ- [ ३४० 1 (अदितिः व्रतेभिः लः शं भलु) अदिति नपने वर्तोसे हमें शाति दे ( स्वर्काः मरुतः नः 
शां मवम्तु ) उत्तम तेजस्वी मरुत्‌ वीर इमें शांति दें 1 ( विष्णुः नः झा ) विष्णु इमें शांति दें । ( पूषा नः शं उ अस्तु) 
पूषा हमें शान्ति दें । (.भविज्रं नः शा ) सुरन इमे शान्ति दें । ( वायुः शे ड अम्दु ) वायु हमें शांति दें ॥ ९ ॥ 

[३४१ ] ( जायम्राणः सविता देचः नः शं ) खेरक्षणकर्ता सविता देव हमें शान्ति दें । ( दिभातीः उपसः न 
झां भवन्तु ) तेजस्वी उषाएं हमें राति दें । ( पस्थ लः रा भवतु ) पर्जन्य हमें क्लौठि दें । ( सत्रस्य शंभुः पतिः मः 
प्रजाभ्यः शें अस्तु " देशका कश्याण करनेवाढा नधिपति हमारी प्रजाके डिये झालि दूँ ॥ १० ॥ 

[२३४२ | । विश्वदृखाः नः झे भवन्तु ` सब पामान देव हमें शांति में । ( सरस्वती घीमिः सहृ शां 
अस्तु ) सरस्वती बुद्धिबोंके साथ हमें शांति 1 ( आभिरा चः शँ ) यज्ञो सेवा करनेत्राळे इमें शांति दें । ( ( रातिपाच! 
हः शं उ) दान देनवाले हमें शांति दें । ( दिव्याः प्राधित्राः अप्याः ) घुछोक, एथिवी भौर जछमें रतश होनेवाले 
। हः श) हमें सालि दें ॥ १३ ॥ 

। ३५३ ] ( सत्यस्य पलयः सः दां भवन्तु ` सत्यका पाङन करनेवाडे हमें कति देनेवाळे हों । ( अवैन्तः गावः लः 
हां सम्ते ) घडे भौर गों हमें आति दें । ( छुछतः सुगस्ताः क्रभदः नः हां ) कुशळतासे कर्मे करनेवाले उत्तम 
द्वायदाढ ऋभु हमें शाति दें । ( हदेछु पितरः भः झां भवन्तु ) यश्चमे पितर हमें बति दुनेवाळे हों ॥ १२ ४ 

[३४४ | ( अजः पकपात्‌ देवः न हो अम्तु ) एछ पाद्‌ अज देव हमें कङपाण करनेवाला हो + ( अहिः 
घुष््यः मः शो ) भहियुध्स्प हसे छात दे । (म्मुद्र शां) ससुव भांति दे । ( परः अगां नयात्‌ नः शां अस्तु) 
लापसियोंसे पार कानेवाठा अपां नपात्‌ देव इमें शत दे । ( दू ग्मोपा पुक्षिः नः झं भवतु ) देओं द्वारा सुरक्षित गौ 
इमे शौति प्रदान को ॥ 1३६ # 
ere म त 

भाव'र्थ-- भविति, इत्तव सेजस्वो मरुत्‌ बोर, विष्णु, पूवा, भुएव जोर वायु हमें शान्ति प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

संरक्षणकर्श सबिता, तेजस्वी डपायें, पश्य, देशका कश्यण करनेवाका भधिपठि हमारी प्रजाके लिए झान्ठि 
परद्ाभ बरे ॥ १० ॥ 

लभी तेशस्‍्दी देष, देवी सरस्दती उत्तम दुद्धियोंके साध, पक्की सेरा करनेदाडे, दान देनेदाठे, थु, प्रपिदी भौर 
ड्म इपतञ्च होनेबाळे इमे झान्ति दें ॥ १३ ॥ 

सत्यका पाडन करनेदाढे, धोड़े ओर गाए, कुशकटासे कमै करनेदाके डत्तम हा्थोबाढे ऋशु तथा यजञोमें जानेबाछे 
पिएर हमें झालि दें ॥ १९ ॥ 

१९ ( छ, सु, मा, मं. ० ) 


(९० ) ऋष्वेदका छुदोध भाष्य [ मंजर ० 


३४५ आदिस्या रुद्रा चसंवो जुबन्ते दे परकं क्रियमाणं नवीयः । 


शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो मो्जाता उत ये यक्चियांसः ॥ १४ ॥ 
३४६ ये देवानाँ यज्षिया यज्ञियानां मनोयेअंत्रा असृठां ऋतक्षाः। , 
ते नों रासन्ताश्॒रुगायम्च यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ११५ ॥ 
[३६] 


( ऋषिः- ९ भैत्रावर्ाणर्वैसिष्ठः । देवता- बिश्व देयाः । छम्दः- जिछुपू । ) 
३४७ प्र अहमेतं सदंनाइतस्य वि रदिमभिंः ससृजे दर्यो गाः । 
बि सालुना पृथिवी संख उर्वी पृथु प्रतीद्रमध्येधे अग्नि! ॥१॥ 
अर्थ-- [ ३४५ ] ( नवीयः कियमाणं इद्‌ ब्रह्म ) नवीन कथा जानेवाङा बह स्तोत्र हे, इसका आदित्य, वक्ष 
नौर इ स्वीकार कों । ( दिव्याः ) धुरोकमें उसन्न ( पार्थियासः ) एजिदीपर इस्तद्र (गो आताः ) स्वगेमें उच 
अथवा गौके दिश करनेके किबे इसब ( उत ये यशियासः) भोर जो अश्जके योग्य हैं वे सब ( लः म्टणवस्लु ) 
हमारी प्राधेमा सुर्वे | १४ ॥ 

[ ३४६ ] ( ये यक्षियानां देवाना यक्षियाः ) जो पूजनीय देदोके लिये भी पतनीय हैं, जो ( भनोः यजत्राः 
से ) मजुके ढिबे सी पूज्य हैं वे ( ऋतशाः अस्ताः ) ऋत जाननेवाके अमर देव ( अद्य उरुगाये नः शासस्ताँ ) भाज 
हमें बिस्तृत प्रशंसनीय यश दें । विस्तृत यदा प्रास करनेवाका पुत्र प्रदान करें । ( यूषं सदा मः स्वस्तिभिः पातं ) नाप 
सबा हमे कल्याण करनेदाके साधनोसे सुरक्षित रक्षो ॥ १५ ॥ 

[३६] 

[३४७ ] ( कतस्य सदनात्‌ ब्रह्म प्र पतु ) सस्पके स्थानसे ज्ञान फैढे । ( सूर्यः रधिमिभिः गाः घिसखजे ) 
सूये अपने किरणोंसे शृष्टिके रुदुक मेजता हे ( उर्दी परथिवी सालुमा वि ससम ) विशाळ एपिवी परत शिक्षरोंसे युक्त 
बनी है । ( ओझः पृथु प्रतीक अघि आ ईघे ) नमि दिस्‍्तीणे पविदीकै प्रतीक रूप वेदीपर प्रदीप होता हे ॥ १ ह 


आवाधे-- उद्यके समय सूर्यका एक अंश जो ऊपर आता हे, बह पुकपात्‌ कदाठा हे, वह एकपात्‌ सूर्य हमाश 
कक्ष्या करनेवाळा हो । सबको लाधर देनेवाळा तथा कभी नष्ट न होनेवाळा सूळाआर देव हमें शास्ति मे । समुद्र शान्ति 
प्रदान करे | जकोंको न गिरानेवाछ। मेदस्थ विशुद्धूप अमि हमें लापत्तियोंसे पार कराये | देव जितकी रक्षा करते हैं, था को 
देथोकी रक्षा करता है, वह माता मदिति हमारी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 

अह स्तोत्र भया ही किया गया हे, इस स्तोत्रको आदित्य, वसु और रुद्र स्वीकार करें , को शुळोकमें उसळ, बिबी 
पर डसक्न दया अन्तरिक्ष या स्वगेमें डसद तथा पश्न सत्कारके योग्य हैं, बे सको देव हमारी प्रार्थना सुने ४ १७ ॥ 

जो पूज्योके किए भी पूउप हैं, जो मननीय दिद्वानके दारा मी पूज्य हैं, बे ऋठ था नेतिक निथमोंके अनुसार जाचरण 
करनेवाछे देव हमें आज विस्तृत रदा प्रदान करें तथा कक्याणकारी साधनोंसे हमारी रक्षा करें ॥ १५ # 

सत्यके केम्ड्रसे सत्पञ्चान फैडवा हे । यजस्थानसे ्ञानके सूक्त प्रसत हुए हैं। यसे ज्ञानके दूर कि तरह प्रसूत 
हुए हैं! इस दिएयसें मंत्र स्पष्ट करता है- सूये अपनी किरणोंसे बृष्टिकी हसति करता है । पर्वतके शि्षरोंसे युक्त बह 
दृथिबी सृष्टि जरुको अहण करती हे और भाग्यको उसतच्च करवी हे। अपि वेदिमें प्रदीस होता हे, डसमें इस भाश्डका हदन 
किया जाता हे और डस समय जञानके सूरत गाये जाते हैं । इस प्रकार सञ्चस्थालप्रे शान सूछोंकी डसत्ति होती हे ॥ ३ ४ 


खूद ३६ ] आमग्वेदका सुरोघ भाष्यं (९१) 


३४८ इमां वाँ मित्रावरुणा सुवृक्तिः मिषं न ऊँध्वे अपुरा नबींय! । 


इनो वामन्यः पंदुवीरईं्घो जनं च पित्रो य॑तति ब्रुवाणः ॥२॥ 
३४९ आ वातंस्य धर्जतों रन्‍्त इत्या अपीपयन्त घेनवो न सूदाः । 

महो दिषः सद॑ने आर्यमानो ऽचिंक्रइद्‌ वृषमः सरिमिसू्॑न्‌ - ॥३॥ 
३६० गिरा य एता युनजद्धरी त॒ इन्द्र प्रिया सुरथा शूर धायू । 

प्र यो मन्युं रिरिक्षतो मिना“ स्था सुक्रतुंमयेमणं वबृस्पास्‌ ॥ ४॥ 
३५१ यजन्ते अस्य स्यं बयेश्च नमखिन; स्व ऋतस्य धार्मन्‌ । 

वि एश्वों बाबधे नूभि। स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्‌ ॥५॥ 


न [ ३४८] हे ( असुरा मित्रावरुणा ) बछ्याधी मित्र और वर्ण | (थो इषं न ) जाप दोरोंके 
डिये अके समान ( नवीयः इमां सुतृक्ति कृण्ये ) इस नवीन स्वोत्रडो करता ई । { थां अन्य; इन: अवृच्छः ) 
आाप्मेसे एक वरुण प्रभु हे भौर म इयनेत्राळा हे भौर ( पद्‌-दीः ) घर्माधमैका निर्णय ढरके दोग्य स्पान देनेदाछा हे 
बौर ( क्ुवाणः मित्रः च अने यतति ) प्रशंसित हुआ मित्र छोगोंको अमे मार्गले प्रेरित कर्ता है ॥ ९ ॥ 

[ ३४९ } ( भ्रजतः वातस्य इध्या आ रन्ते ) चडनेदाङे वायुकी गति चारों भोर घुशोमित होती है । ( सूदाः 
घेनवः न अपीपयन्त ) दूच देनेदाढी गौदे ददठी हैं। ठ्या ( महः दिका सदने जायमानः ) इश विभआक चुकोकके 
seo होनेवाछा ( खुचभः ) बृष्टि करनेदाङा मेघ ( स्मिन्‌ ऊघन्‌ ) रस अन्तरिक्षनें (अचिक्रद्त्‌ ) गरेंबा 
करता है ॥ ६ # 

[३५० ] हे ( शुर इन्द्र) चर श्र! (ते प्रिया छुरथा घायू हरी ) तेरे प्रिव रबमें ओते जानेदाछ बरुवानू 
घोडे हैं, ( यः गिरा पता युमजत्‌ । जो उत्तम शब्दोंके साय इनको रथकं साय जोसता है बहाँ चुम जाते हें । ( या 
रिरिक्षतः मन्युं प्र मिनाति ) ओ हिंसक गान्रुके क्रोधको दूर करता हे, निष्फक बनाता हे, दस ( सुक्रतुं झरय॑मर्ण भा 
घदूत्यां ) रस कमं करनेदाड अर्यमाको में पनी ओर छाता हूँ ॥ ४ ॥ 

| ३५१ ] ( ममस्थिसः ऋतस्य स्ये धामन्‌ ) अद्दाळे घशुके अपने स्थानम्ें रइकर ( चथा अस्य स्यं 
यजन्ते ) प्रसतिक्षीड, छोग इस रुढी मित्रता करनेके डिये यश करते हैं । ( नुभि: स्तसामः पृक्षः बि बाबधे ) मज॒ष्षों 
दारा प्रश्न होकर खुद इपाधर्कोको बच देखा हे । ( सद्राय गरेछ इद्‌ नमः ) इस दव्रके छिये बडा प्रियकर भइ स्तोत्र 
है ॥५॥ 


% भावार्थ मजुष्य प्रमाबी खासथ्दसे युक्त बने, शन्ुस्ने न दुबे । मजुष्षोंढी परीक्षा करके उन्ई वायोर स्थान 
प्रदाव करे भोर सब छोगोडि साथ मिन्नवत्‌ आचरण करके दरें रक[येमें रस करते जाएं पर २ ॥ 

जब चऊनेवाछे दायुडी गति चारों ओर सुशोभित होती हे, तब दुछोकमें बहुत #ंभाई पर रहनेवाफे सेघ अम्तरिक्षमें 
पप्यीढे पास बकर गजेठे हैं, तब घरदात होऊर घाल्यढी सम्पत्ति होठी हे, डसक्षे दूध देमेबाक्षी कार्थ इश होकर समद 
होदी हैं ४ ३॥ 

हे शूर इश्व ! थे सामध्दैदाडी घोडे तेरे ही रपमें जोडे राने प्रोग्प हैं। ज्मा हिउक धुके कोषको दूर करता 
हे, उने ब्योधको निष्डळ दमादा हे और रवय॑ डतम कर्म करतां हे ॥ ४ ॥। 

डजति करनेवाणे मञुप क़ या झतुमों थोर दु्टोको इडानेबाळे प्रसुझो मिता प्रास करमेफे किप्‌ इश उरते हः 
छर मञुष्योडि हरा स्पुत होझश बह प्रशु डपासढोको बद्ध देठा हे ७ ५ ४ 

x 


(९२) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मेहर ७ 


३५२ आ यत्‌ साकं यश्ञम्तों वावशानाः सर॑स्वती सप्तथी सिन्धुंाता । 


या; मुध्वयन्त सुदृघांः सुधारा अभि स्वेन॒ पय॑सा पीप्यांनाः ॥६॥ 
३५३ उठ त्ये नां मरुतों मन्दसाना घियें तोकं च॑ वाजिनोऽवन्तु । 

मा न; परि ख्यदशंगा चरा न्त्यवीवुधन्‌ युज्यं ते रवि ना ॥७॥ 
३५४ प्र यों मुद्दीपरमंतिं कृणुष्ज॑ प्र पषण बिदुध्यं} न बीरम । 

ममं घियोंऽबितारे नो अस्था; सातौ वाजे रातिषाचं पुरंधिम्‌ ten 
३५५ अच्छायं वो मरुतः छोक एत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । 

इत प्रजाये गते वयो घुयुँयं पात स्वस्तिभिः सदां ना ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ ३५२] ( प्िन्घुगता सतथी सरस्वती ) माताके समान सिख्घु नरी भौर सातवी सरस्वती नदी 
( छुघाराः सुदु घः या सुष्वयन्त ) उत्तम प्रदाइवाडी भौर डून दूध देनेवाडी गौनोंसे युक्त होकर बहती रह । ( स्वेन 
पयसा पीप्यानाः ) बपने जरसे मरपूर होकर ( याः यशसः घायशाना? ) भन्न बडानेकी कामनासे (साफ अभि 
आ ) साय साथ बहती रहें ॥ ३ ॥ 

[ ३५३ ] ( उत मख्दसाना वाजितः त्ये मरुतः ) भागनद बढानेवाळे बळवान दे मरुद्‌ वीर (नः तोक 
थियं च अवन्तु ) हमार पुर्त्रोको और बुद्धियुक कमोंडो सुरक्षित रखें । (अक्षरा ख(न्ती न! पारि मा ख्यस्‌ ) 
अविमाशी चळनेवाढी याण! में छोडकर किमी अन्यको न देखे ' हमारे पस ही रद । (ते नः युज्यं रयिं अवीवूघन्‌ ) 
वे मरुद्र'र और वाणं) इमां योग्य धनको बढ़ायें ॥ ७ | 

[३५४ ( वः मही अरमति घ कृणुध्वं ) नाप विशार भूमिको माँगो । तथा ( विष्थ्यं पूपणे चीरं भ ) 
युदके योग्य बीर पूष'को भागों । ( नः अरू”! चियः अवितारं भगे ) इमोर इस डुदियुक्त कमका संरक्षण करनेवाले 
भग देवके पास मागो । तथा ( पुरंधि रातिषाचं बाजे सातो ) नगरकी धारणा ७रनेवाळी जिसको बुद्धि है और जो 
दानशील है हत बळवान्‌ देवी सहायता युदूकं समय सांगो ॥ ८ ॥ 

1 ३५५ ] हे ( मरुतः ) मरुद्ोरा ! ( चः अयं स्कः आच्छ पातु ) नापा पह स्तोत्र भापके पास सीधा 
पहुँचे । ( निवेकपा अरोधिः विष्णुं अच्छ) गर्नेछ संरक्षण अपनो संरक्ष शक्तियोसि इर्नेदाळे विष्णु पाप यह 
स्तोत्र पहुँच । ( उत प्रज्ञाये ग्रणत॑ बय घुः ) वे सम्तान नोर नब हपासऊको देँ । ( यूये ना स्वस्तिभिः सदा 
पात ) माप हमें इर्पाणक साधनोसे वद सुराक्षत रखो ॥ ९ ॥ 


भाचा सम्त नपय हैं । इनमें सिन्धु नदी यता हे बौर सातवीं नदी सस्स्त्रती हे । इन सदियोंके तीरों पर 
दुघारू “14 धंचार करती रद । अपने जढसे ये नदियाँ भूमिका इपजाऊ रुण डढायें और पर्याप्त भश्न दें । ये नदियाँ 
सद्‌। बहती रहें भीर अन्न देती रई ॥ ६ ॥ 

समी प्राणमश्रको आनन्द देनेवाळे ये बछदाम सरुत्‌ हमे पुश्नों और शुद्धियुक्त कमेक सुरक्षित रखे । हमारी 
वाणं हमारी उन्नतिका साधन बने । सभी दुव हमारी वाणाढो प्रशस्त करें ॥ ७ | 

मनुष्य इस पृची पर अपने छिए विस्तृत छायक्षेत्रका निर्माण करे | युदधमें जाच्र दविजप प्राप्त फरनेवाके लचा 
बोरोका पोषण करनेदाक्षे पुत्रकों उरव्श्न को | वह पुत्र बुडि पूरक किए गाप डम कमाँडी रक्षा करे तया युदके समय 
जगरका संरक्षण, शान देनमें कुशछ जोर बछवानू हो ॥ <॥| 

डिप्त तरह बिष्णु अर्थात ब्यापक प्रभु बने गर्ये रूप घराणियोंढ्री रक्षा करता है, डसी तरह राआ अपनी प्रजाणोंदी 
रक्षा करे । रामे जो जश्च डत्पंत हो, इसका दफयोग राजा बरनी ्रडाचोळे एोएणडे ढिए्‌ करे | ५ ४ 


स ३७ ] आऋग्वेदका छुबोभ साध्य (५३) 


[२७] 
( ऋषि:- ८ मेत्र'वऽणियसिष्ठ- । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः श्रिधृष्‌।) 
३५६ या वो वाहिष्ठो वहन स्तृत्यै रथाँ वाजा ऋधुक्षणो असक्त; । 


आम त्रिंपहैः सबैनेषु सोमैः भेदे सुशिप्रा महभिः पृणध्वम्‌ uN 
३५७ यूयं ह रत्नं मघर॑त्सु प्रत्य स्पश क्षसुक्षणो अमुक्तम्‌ । 

सं यक्षेपु स्वधावन्तः पिषष्युं वि नो राधि म॒तिमिर्दयष्ञम्‌ ॥२॥ 
३५८ उवोचिथ हि मंघ्रन्‌ देष्णं महो अमष्य वमुंनो विभागे । 

उमा ते पूर्णा वसना गर्मस्वी न समृता नि य॑मते बसव्या ॥३॥ 
३५९ त्वमिन्द्र स्वयंश्ा ऋमुक्षा वाजो न साधुरस्तमेध्यक्या । 

वयं नु तें दाशाः स्याम श्रक्षे कुष्पन्तों हिरो बमिषठा। neh 


mn 


३3 | 

अर्थ-- ( ३५६1 ( कमुक्षण। घाजाः ) हे तेजस्वी त्रमु देवो ! ( बा वाहिष्ठः स्तअभ्यैः अमुखः रथः आ 
यहतु ) नापक्ो यह वाहक रससनीय भोर अ्सिर स्थ थहा छे भवे । हे ( सुदिप्राः ) सोमम जिरखाणजाढो अथवा 
घुस्द्र हनुवाढो | ( सवनेषु मदे जिपृष्ठेः महोभिः थोम्ैः ) धमरे यकोम भागन्दु करनेके डिष दूध-दृद्दि-सचु मिश्रित 
महान सोमश्सोंसे ( आ पृणष्डै ) नपने पेट मरो ॥ १ ४ 

[२५० ] दे ( ऋभुक्षणः ) तेजस्वी ऋशभुभो ! ( स्यई शः यूयं ) आात्मदर्शी आए डोग ( मधत्रस्सु अमृक्त 
रत्ने घत्थ ) अनदान हम दाताओंके किये जडिसिद रस्नोंका प्रदान कशे ' ( स्वघावन्तः यह्लेषु सं पिन्व ) बळवात 
तुम छोग हमारे चोमे सोमरधऊा पान करो । तया ( मतिभिः राधांसि मः दूय ऽ ) नपन बुद्धियोकि साप सिद्धि 
देनेवाके धनोंको इमे दे दो ॥ २ ॥ 

| १५८ | दे ( मघवन्‌ ) अनपे ] तुम ( महः अर्भस्य वएुनः जिभागे ) बडे भोर अप इनरे विभाग छहनेकै 
समय ( देष्णं उखो'चिथ हि ) देने योग्य बनको तुम छेते हे । [ते उभा गभस्पी ) दग्र दोनों बाहु ( घसुना 
पूर्णा ) घनसे भरपूर मरे हैं। ( सूनृता वसम्या न नियमते ) हुम्दारी त्तम दाणी घना प्रदान करनेके समय बाधक 
महीं होती ॥ ३॥ 

[३५९ | हे इन्द ! ( स्घय शाः ऋभुक्षाः त्वे ) भपने यशसे युक्त षारीगरोंढा निवास करनेवाछे तुम ( साधुः 
चाज? भ आका ) उत्तम सारु कसडी तरह पूरा याग्य ( अस्ते फणे ) हमारे घारे घमोर लाते हैं । हे ( हरिर ) 
डत्तम घोर्दोसे युक्त वीर ! ( वर्य बलि ते दाश्वां ल! स्वाम ) छब हम बलिइ पुग्दै इरि लपेण करनेके लिये लिय हैं 
छया (ते ब्रह्म कृण्वन्तः ) तेरा स्ठोत्र भी करते हैं ॥ ४ ॥ 
one 

भावार्थ - हे तेजस्वी रमु देवो | तुम स्बछो यह प्रशेसित भौर फरीसे मीन टूटा फूटा रथ पहाँ छे छावे । तुम 
हमारे यशुमे भाकर तस होळ ॥ $ ॥ 

थे ठेजसरी कारागर आारमदू हों * बे पर. सत्य जौर सुखी भोर दृष्टि रक्जनेवाळे हों | दुर मी जिसे चुरा या खट 
भ लके दसा घन प्रदान करें । हमारे पास उत्तम और भम्तिम सिःद्ध तह पढुंचने दाली बुद्धि हो ४ २ ४ 

हे देश्जयंशाछी इन्द्र | जब घनके दानका समय भाता हे, तथ तू उत्तम घमही देता है | क्योंकि तेरे दोनों हाय घनसे 
पूणे हैँ । सेरी सह्य माषण करमेवाळी बाणी घना दान करते समय किश्वीके द्वारा रोकी गदी आ सकती । अब हम्म धर 
दानके किए आज्ञ! देने काठ! हे, डए द्रमय डसको थाञ्चाको कोई रोक नहीं सड़ठा ४ ३४ 


(९४) १ ऋग्वेदका खुबोध माष्य [ सेडक » 
३६० सनिंतासि प्रवतों दाशुपें चिद्‌ याभिविबेवो हयेश्च धीभिः । 


बबन्मा नु ते युज्य|मिरूतों कदा नं इन्द्र राय आ द॑शस्येः , ॥५॥ 
३६१ वासयंस्ीव वेधसस्त्वं नंः कदा न॑ इन्द्र वच॑सो बुबोध! । 

अस्सं तात्या बिया रयि सुवीरं पृक्षो नो अब्‌ न्युंहीत वाजी ॥ ६ ॥ 
३६२ अभि यं देवी नि्ेतिश्चिदी्े नश्ष॑न्त इन्द्र शरद! सुइ । 

उप॑ त्रिबन्धुजरदष्टिम त्यस्ववेञचं यं कृण्वन्तु मतौ? ॥७॥ 
३६३ आ नो राधांसि सवित; स्तव॒ष्या आ रायो यन्तु पर्मैतस्य रातों । 

सदां ना दिव्यः पायुः सिषक्तु ययं पांत स्वस्तिमिः संदा नः ven 


अर्थ-- [ ३६० ] हे (हयेश्च ) डत्तम घोडोंढो पास रनेवाङे ! तुम ( याभिः घीभिः विदेषः ) जिन 
बढ्िपूरक किये कमसे सत्र भ्यापते हो, पेसे तुम ( दाशुषे चित्‌ प्रवतः सन्ता आख ) दाताके लिये उत्तम जनके 
दाता होते है। हे इन्द्र ! तुम ( न! कदा रायः आ दशास्यः ) हमें कब धर्नोका प्रदान करोग ! ( चत पुञ्यामिः 
ऊती वयम्म्र ) आम तुम्हारी योग्य सुरक्षासे इम सुरक्षित होंगे ॥ ५ ॥ 

। ३६१) हे इन्द्र ! ( नः चचसः कदा बुबोघ ) सुम इमारा वचन कब समझोरो | कब हही प्रार्थना छूनोगे 1 
( त्वं नः वेघस; घालयलि इव ) तुम इमारा निवास करनेवाके हो | ( बाजी अ जी ) ठुस्दारा बगान घोड़ा ( ताश्या 
(चिया ) हमारी विस्तृत बाणसे प्रॉहल होकर { सुधीर रायि ) डत्तम वीर पुत्र युक्र भनक ( पृक्ष! ) तथा अन्नको (न; 
अस्त नि उहत ) इमारे घरमे के बावे ॥ ६ ॥ - हुए ७" 5 

1 ३६२ [ ( देवी निर्कतिः खित्‌ यं ईशे ) देवी भूमि इईशसके लिये ( ये अभि नक्षन्ते ) जिसको थोर देखती 
३। । सुपृक्षः शरदः ये इन्द्रं ) उत्तम भब्य युक वर्ष निमको देखते हैं। ( मर्ताः ये वह्यवेश कृण्वस्तः ) मनुष्य 
जिपको अण्ने घरमें 5३२ने देते, ( श्रिबन्धुः ज्ञरदृष्टि उप पादि ) बड़ तीना डोरो भाई इन्द्र हुत बढे पठसे हमार 
समीप का जावे । दसें थडा बछ देवे ॥ ० ४ ७ 

[३६३] है ( सवितः ) सबके प्रेरक देव ! ( स्तवध्यै राधांसि ) ५झंलनीय घन ( नः झा यन्तु ) हमोर 
पास बा जॉय) ( पर्वेतस्य रादी रायः आ ) पदेतके दानके समय घन (मारे पास मा जाय 1( पायु! दिव्य सदा 
रः सिपफतु ) पाकन कर्ता देव सदा दमारी सुरक्षा करे ( यूयें सदा स्मस्तिमिः नः "एत ) भाप सद्‌! संर क्षणोसे मारी 
सुरक्षा कोज्यि ॥ ८ ॥ 


भावार्थ- इस्व भपने प्रयस्न्े यश कमता है और शपते रु्योगिर्योको आपने पास रखठा हें । राजा तथो दीर 
अपने प्रयर्नसे नपना यश बढाजे भोर अपने भाश्रयमे सहयोगियोको रखे ॥ ४ ॥ 

मनुष्य बढ़िपूवेक किए गए अपने पुरुषाथोसे स(श्र यशस्वी हो अर्थात्‌ भपने यशके द्वारा वह सर्वत्र गमन छरे । 
सभी जन इन्द्र सरक्षित होकर पुरुषा्थी हों ॥ ५॥ पु 

रातः राष्ट्रमै ज्ञानी सुखसे निद्रास करै । राष्ट्रढी ऐसी सुध्यवस्था दो कि डत्तमसे उत्तम जानी भी शाकर डस राष्ट्रमै 
श्ह्। तथा डस राष्टर्य समोक घर डत्तम चीर सम्तान हाँ ॥ ६॥ के 

भूमि जिसे अपना लधिपति मा>वो है, सभी संवत्सर जिसके डिए सुखमय होते हैं, मजुष्य जिसे अपने हृदयप्रदेशये 
बिरते हैं, वड़ इसारा प्रभु में स्तम बळ प्रदान करे || ७ ८ 

प्रसमीय मारीसे शकत दुला लथवा जिसकी प्रशंसा होती हे, पेसा घन हमारे पास दो ! पेलले भास होनेवाळे अन 
हमें प्रप्त हों : संरक्षण करनेदाळे दिष्य और ते्रश्‍्दी दीर सदा इमारी सुरक्षा करें ॥ < ४ 


इक ६८] आग्बेद्का सुदोच माच्य (९५) 
[३८] 


(आविः ८ मत्रावरुणिर्वलिछ। 'देवता- १-६ सविता, ६ उठराधेस्य भपो वा, ७-८ वाजिनः । छन्दृः-ज्ञिदुप्‌ ।) 
३६४ उदु ष्य देवः संविता य॑याम हिरण्ययीममति यामशिश्रेत्‌ । 


नुनं मगो इब्यो म चुषम बिं यो रत्नां पुरूवधुरदेधांति प१॥ 
३६५ उदूं तिष्ठ सवितः थुध्य१स्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृतस्य । । 

युप पृथ्वीममतिं सुजान आ नृम्यो मतेमोजन॑ सुवान; ॥२॥ 
२६६ अपिं धुतः संविता देवो अस्तु यमा चिदू विश्व वर्रो गुणन्ति । 

स नः स्तोमान्‌ नमख१ शने' घाद्‌ विश्वेभिः पातु पार्यामरनि सूरीन्‌ ३! 
३६७ अभि यं देव्यदितिगुणाति सब दुवस्य॑ सबितुजुषाणा । 

अभि सम्राजो वरुणो गुण न्त्यमि मित्रास अर्यमा स॒जोषाः ॥ 8 ॥ 
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झर्थ-- { ३६४] (स्यः सबिता देवरः ) दद सबिता देव { हिरण्ययीं याँ अप्रति) जिस सुदणेमषी 
प्रमाका ( आशश्चेत्‌ ) भाश्रप करता है, डसका ( उन्‌ ययाम ) डशय होता हे । ( नून भगः मजुध्येमिः हब्पः ) 
निञ्चयहीसे यद्ग भंग देव मनुष्यों द्व!गा स्तुति करने योग्य है । ( यः पुरूवसुः रत्ना खि ढृघाति ) जो यह बहुत घनमे 
युक्त देव हे वह अनेक रत्न अक्तोंको देता है ॥ ) ४ - 

। ३६५ ] हे (. सथितः ) सबके प्रेरक देव ! तुम ( उत्‌ तिष्ठ ) ऊपर नाथो । डदित हो जाभो । हे ( हिरण्य- 
पाणे ) सुवर्णके नाभूपणोसे सुशोभित हाथवाछे ! दुम ( ऋतस्य प्रभृतो अस्प शुघि ) यज्ञे चऊने एर इस सोत्र 
प्रवण करो । ( उदी पृथ्वीं अमति खि खुजानः ) दम विस्तीण और प्रसिद्ध प्रभाको फैळाते भौर ( सूम्यः मर्तभो जने 
आ सुवाम! ) मानदोंके किये ओगके योग्य न, भन्न देते हो ॥ २ ॥ 

[३६६ ] ( अपि सविता देखः स्तुतः अम्तु ) पिता देव हमारे दाशा प्रमेपित हो । ( विश्वे वसवः ये 
चित्‌ झा शृणन्ति ) सब री निवास देव जिप्तको स्तुति दे हें। ( सः नमस्यः नः स्तोमान्‌ चनः धात्‌ ) वइ 
नमस्कार करने योग्य देव हमारे स्तोमोको तथा अवको धारण करें । वह ( विश्वेभिः पायुधिः सुरीन्‌ नि पातु ) सष 
संरक्षणे साधनेस हमारे क्षानि्योकी सुरक्षा करे ॥ ३ ।। 

[३६७ | (यं देधी अदितिः अभि शुणाति ) जिस सविता अदिति देवी हतुति करती है । ( सबितुः 
देवस्य सबै जुषाणाः) दह सबिता देवकी प्रेरणाका पाऊन करती हे । ( सम्राजः घरुणः अभि णुणन्ति ) सम्राट बरुण 
देव जिसकी प्रशंसा करते हैं । तथा ( सजोषाः मित्रासः अयमा अभि ) समाम प्रीतिवाला अर्यमा भीर मित्रादि देव 
इसकी स्तुति करते हैं ॥ ४ । 


भावाथै-- बह सूर्य या सबिता देव ड्य होते समय सुनहरे दणका प्रमाको जारण डरता हे। सूर्यका यह ऐश्वयै 
निश्चपद्धे मनुष्योके दारा प्रशंसनीय हे ॥ १ 1! 

हे सबधो प्रेरणा देनेबाळे सबिता देव! तू शय हो | सुनहरी निरणावाके देव ! यज्ुमें तेरे किए किए आनेदाळे इस 
स्तुतिका श्रवण कर । तू लपणी विस्तीण नौर प्रसिद प्रभाष! - केडाता हुआ मागर्वोकि डिए अनेक तरहके आम्य पदाय 
देता है ॥ २॥ 

इम सदिठा देएफी प्रशंसा करें | समी देव इस सविता देवकी स्तुति शाते हैं। दे नमस्कारके पोरब देव हमार छिए 
स्तोभ तथा जग्चको जारण करें । वह देय श्वमी तरहके कंरद्षामफे श्रापणोंसे हजारे शानियोंड्ी सुरक्षा करे ।। ३ ॥ 


(९६) ऋग्तेदका घुषोघ भाष्य [ मंचक क 


३६८ अभि ये मिथो वसुष्‌! सप॑न्ते राखि दितो रातिषार्चः प॒थिष्याः । 


अहिबुध्न्यै उठ नं; शृणोतु बरूश्येकवेचुभिनि पातु ॥«॥ 
१६९ अनु तन्नो जास्पतिमैसीष्ट रत्नं दृरस्यं सवितुरियानः । 

अगमुग्राज्वसे जोईबीति भगमनुग्रो अर्घ याति सत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
३७० शं नो सवन्तु वाजिनो इवेयु देतरतांता मितद्रेवः स्वकोः । 

अम्मयन्तोऽहि बर्क रक्षोंस सर्नेम्यसद्‌ युयवनमीजा! ns 
३७१ वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो घनेंषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 

अस्य मध्यः पिवत मादयंष्ंतुष्ता यांत पथ्िमिंदेंवयाने: nen 
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अर्थ [ ३६८] (ये रातिघाखः षजुषः मिथः ) दानशीळ भक्त जन मिङकर ( दिदः पृथिव्याः रातिं अभि 
सपन्ते धुरोक और पृथिदी होकके मित्रूप सदिताडी डगासना करते ह। ( बुध्न्यः आहः उत नः श्टणोतु ) 
मध्यस्थानमे रहनेवाका प्रगि मान वह दिद्युत्‌ रूप अप्नि हमारा स्तोत्र सुने। ( वरूत्री एकघेनुभिः नि पातु ) 
वाग्देवी मुंझ्प शौलोके साथ हमारी सुरक्षा करें ॥ ५ 5 

1३६२ ] ( इयानः जास्पातः ) प्रापेना करनेपर सब पाडा एाळक ( सवितुः देवस्य तत्‌ रत्तं ) सविता 
देव अवने रश्नोंको, घर्नोबो, (नः अनुपंसीछ ) हमारे छिय दें, बनेकी जनुमति प्रदान कर । (उग्र: भगं अश्से 
ओहर्घ ति ) शप्र वीर भग देवडी अपनी सुरक्षाके डिये पार्थना करता है । ( आघ अलुप्रः भग रत्नं याति ) पर ओ 
डमर वीर नहीं है वह अगारे पास देवळ इह्रोंडो ही मरँगता हे ' | ३ ॥ 

1३७० ( मित उवः स्वर्काः वाजिनः ) च्छः गतिवाळे स्तुतिके बोभ्य ये बखवान देव ( देवताता हवेधु ) 
बक्क प्रचेताकै समय ' ना दाँ भवन्तु ) मारे थिय सुख देनेव'के हो । ये ( आहिं बकं रक्षांसि अंभयन्तः ) बढनेवाळे 
हू! रक्षाका नाश करते हुए | सान मि अणीव: अस्ग्त्‌ युरघन्‌ ) पुराने सब रोग हमसे तूर को ॥ ७ ७ 

[९३१ ] हे (बाजिशः ) षळ देनेयाढे देयो | ( दिप्रा' अस्ताः जा. ) ज्ञानी अमर भौर सत्व मागैको 
जाननैवाळ तुम सद ( वाजे वाजे नः घनेधु अवत ) परवेक युद्धमें धब$ निव इमारा संरक्षण झरो। ( अस्य मध्वः 
विद्यत ) इस मधु सोमरस पान करो, ( मादूयष्दे ) चाठद पातत करो ( तुता देदयानेः पथिभिः यात ) द 
होढा देजयानके मागोसे जालो ७ ८ ते 
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भादार्थ -- अदिति देवी इप सविता देवीकी स्तुति कर्ती डे, भौर डसके जावेशोंका पाउन काली है! सञ्न'द्‌ 
चदश मी इमडी प्रसंसा काता हे, समान झूपसे प्रेम ग्नेवाळा अयेमा और मित्र इसकी स्तुति करते हें। ४॥ 

बह सिता देव दुन्ठोक दौर एयियीड कका मित्र डे | म्प्रके समाल इन दोनोंका दिठ करनेदाडा हे। सध्यस्थान 
जर्पात्‌ नस्तरिक्षमे रहनेवाछा यह विद्युत्‌ रूप सबिता हमादी पायैगा सुने ॥ ५ ॥ 

अप्र वीर अगसे संशक्षणकी शक्तिकै साप अन मांगा हे, पर ओ वीर नहीं हे, बह देवळ धन ही मांगता हे । 
सक्षणी शक्ति मांगना योग्य हे क्यों कि बिना शक्तिके प्राप्त अना संरक्षण सही हो सकता || ६ ॥ 

सवितादेवको किए प्रमाणसे गति करती हैं, डसस गुण घर्मादाढी तथा बळ अढानेवाडी हैं । चे ढिरणे हमें सुख भौर 
सान्ति देनेवाड़ी हों । कामाशयमे द्धा हीक ल होनेसे जो रोरा अतपच होते हैं दे, सूये किग्णोके योगसे दृर हो जाते हे 
छठ थ हो कर बडे ही आनेवाछे, सेंडियके समान छूर कये करनेवाळे रोगकुमियोंको सूपे किरणें ग करती हैं र ७ छ 

मजुब्य बछवान्‌, जद्यवान्‌ और सामध्यवान्‌ बने | बह कमी अकाएयूत्युसे ४ यरे । ब डश्नतिके सस्बसारीको आने 
दोर कब धराडे चियित्त होमेधाके हुये बह छा खुव रे ॥ < हे 


सुरू ६९ ] ऋग्येदका सुबोध भाष्य (२७) 
[३९] 


( ऋषिः= भेत्रावरुणिर्वसिएः ! देवता- विश्वे देवाः ! छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
३७२ अर्घ्यो अग्निः सुमतिं वस्यो अश्रेत्‌ प्रतीची जुर्णिदेवतातिमेति । 


मृजाते अद्री रथ्ये पन्थां मृतं होतां न इपितो यंजाति ॥१॥ 
३७३ प्र वावृजे सुप्रया बु्धिगंपा मा बिइपतीव बीरिट इयाते । 
बिश्यामक्तोरुषस; प॒दो: वायुः पषा स्वस्तयें नियुत्वान्‌ ॥ २॥ 
३७४ ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा उराबुन्तरिश्षे मजेयन्त जुआ! । 
अर्वाक्‌ पथ उरुज्रयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुपों नो अस्य ॥ ३ ॥ 
rls ens नम के MPN 6 
[३१] 


अर्थ [३३२ ] ( ऊयः अझ्ञिः घस्वः सुमर्ति अश्रेत्‌ ) जिसकी गति ऊपरी कोर होती है ऐसा ऊध्देगामी 
लाघ निवासकी इच्छा करनेवाळे भन्छडी की हुई स्तुतिको सुने । प्रतीचो जूर्णिः देवताति पति ) परे दिशामें दोनेवाची, 
सबको जीणो करनेदाडी रुपा यज्में जाती है । ( अद्री रथ्या इव पन्थां भजाते ) बाद्रणोय दोनों प्रकार कोरा रथ 
चढानेवाछे मागका भवकंगन करो टै डस प्रकार यज्ञ मागेका सेवन करते हैं । ( इपितः नः दोता ऋते यजाति ) प्रेरित 
दुला होता यको करता है ॥ १ ॥ 

[३७३ ] ( एपां खुपया! यरहिंः ) इनका भश्नसे भरपूर भरा षढि यशमें (प्र चुने ) प्रयुक्त दोताहे। 
(बिश्वपती इच ) प्रजाक्षक्ति पाठक दोनों (नियुस्वान्‌ ) वडदायुक्त ( वायुः पूपा ) वायु लोर पूषा रे देव (विशां 
स्वस्तये) सब प्रजाक्ेकि कक्पाणरे लिये ( अक्ताः उपल ) रात्रो मौर उपारे समयके ( पूर्य-ड्रतो ) प्रथम कनेक 
प्रार्थनाकै समय ( बौरिटे आ हूयते ) भन्तरिक्ष्मे था जावे ॥ २ ॥ 

[ ३०४) ( अत्र घसवः देवः उमया रन्त ) यहाँ दसुदेव भूमिके साथ रममाण हों। ( उत्ते अन्तरिक्ष शुक्राः 
मर्जे यम्त ) दिस्तीणी अन्तरिक्षे तेजम्वी मरुद्रोर झुद करतं हैं । है ( उरुज्रयः ) बहुत षण करनेवाले देवो | आपका 
(पथः अर्घाक्‌ कणुध्ये ) मामे हमारी भोर करो, हमारी भोर माषो । ६ नः अस्य अग्मुधः दूतरूए शेति ) मारे इस 
तुम्हार पास जानेवाळे दूतका आपण सुनो ॥ ३ ७ 
RSE रु 

भावार्थ अप्निडी ज्यादा सदा उपरकी जोर ही गमन करती हें । इसी तरह मञ्ुष्यको भी रापमी प्रगति डद्रतिडी 
ओर ही करनी चाहिए । मजुष्य हस संसारमें उत्तम रोतिसे निवास करनेके छिए उत्तम बुदिको प्राप्त करे | तितके पास 
डतम वुद्धि होगी, वदी यद्वा सुखसे निवास कर सकेगा || १० 


जो यज्ञ किया लाए इसमें अग्र भरपूर हो । प्रजाका कल्याण करमेमें तत्पर राजाशण ससामें शाइर टें नोर डन 
समामे प्रजाओंके कल्याणका विचार करं । राजा नोर राजपुरुए प्रजाके कल्याणी तरफ ही इमा प्यान रखें भौर 
सपना कदैष्य करें ॥ २ ॥ 
बहुरेव इत भूमि पर आकर नाननिइद हो | जिस्वीग अररिे तेतह्दी बायु गण पवित्र होकर बई । ह देवों | 
दुम सब हमारी भोर जाळो ॥ ३ ॥ 
१३ ( ऋ. सु, मा, मं. 5 ) 


(९८) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


३७५ ते हि यनञेषुं यज्ञियास ऊमांश सधस्थं विश्वे अभि सन्ति देवाः । 


ताँ अंध्युर उंश्ठो यंह्यम्ने श्रुष्टी भगं नासंत्या पुरंधिम्‌ hn 
३७६ आग्ने गिरों दिव आ एंयिव्या मित्रं वह वरुणुमिन्द्रमम्रिम । 

आर्यमणमदितिं विष्णुमेपा सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ ॥५॥ 
३७७ ररे हव्यं मतिभिर्यज्गियानां नक्षत्‌ कामे सत्यौनामसिन्बन्‌ । 

धाठा रयिमविदुस्थ संदासां संश्षीमहि युज्येमिसु देवे। ॥५॥ 
३७८ न्‌ रोद॑सी अभिष्टुते वर्सि्ठे-ऋँंतावानों वरुणो मित्रो अभ्िः । 

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कै ययं पात स्वस्तिभिः सदां न; ॥७॥ 


अर्थ [ ३७५ ] ( यशेषु ते यहियालः ऊमाः ) योम दे पूजायोग्य और रक्षK (वित्वे देवा; सघं 
. अभि सम्ति ) सबके सब देव वीर साथ साथ आते हैं । हे धने ! ( उशतः तान्‌ अध्वरे यक्षि ) इच्छा करनेवाळे इस 
देबोंके किये यशमें यजम करो । तथा (श्रृष्टी भगं भासत्या पुरधि ) सरद भग, भिदे भौर नगर रक्षक इन्द्रके किये 
सजन करो ॥ ४ ॥। के 


[ ३७६ है ( ध्न ) ष्र ! ( दिवः गिरः आ बह ) चुछोरूसे स्तुति करने योग्य देवोंकों छे भा ( पृथिव्याः 
भा वह ) एध्वीके ऊपरसे भी के था । मित्र, वरुण, इन्द्र, भनि, अयमा, नदिति, विष्णुको के भा। ( एषां सरस्वती 
मवतः माद्य\वं ) हनमें सरस्वती भौर मदत्‌ आानन्दिठ होइर घहां भारे ॥ ५ ॥ 

[ ३७७ ] ( यक्षियानां मतिभिः हृथ्यं ररे ) पूजा योग्य देवोंके लिये हम भपनी जुद्धिपूदैक की स्वुतियोंके साथ 
दृष्य भद अपण करते हैं । ( मर्त्यानां कामे असिन्वन्‌ मक्षत्‌ ) मानवोंकी डच्चतिकी कामनाओोंका प्रतिबंध ल करता 
हुना भप्नि यको करता है । ( क्रविदस्थ सदालां रायि घात ) भक्षय और सदा स्थायी रहनेवाले धनको हमें दो भौर 
( युज्येभिः देवैः सक्षीमदि ) सायी देदोंके साध हम आज मिडेगे ॥ ६ ॥ 

[ २७८ ] ( नू वसिष्टेः रोदसी अभिष्टुते ) निःसंदेह नान बलिनि शुछोष भौर एथिवीकी स्तुति की हे । 
( क्रताधानः वरणः मित्रः अञ्िः ) यश्के योग्य वरुण, वित्न, भनि ये देव भी प्रशसित हुए हैं। ( चन्द्रा! नः उपमं 
अर्के यच्छन्तु ) भानैदु यढानेवाळे ये देव हमें सदोरहष्ट पूजा योग्य अख तथा घन प्रदान करें । ( यूयं खदा नः 
स्वस्तिभिः पात ) भाप खदा हमें कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- सबके सव देव वीर और रक्षक होनेके कारण यमे भर्थात्‌ पूज्योमे जो सईश्रेष्ठ पूप हैं । उसका 
सत्कार करना चाहिये । थे सभी देव एक ही स्थानपर रहते हैं। पुक स्थाम पर संगडित होकर रहते हैं । उनमें कभी फूढ 
महीं होठी ॥ ४ ॥ ५ 

हे नम्रे ! चुळोकमें जोर पथ्बीपर जितने भी देव हैं, डन सभी देयोंडो द्‌ बुजाक्र का ॥ ५ ॥ 

पुनीष दीरोंका बुद्पूवेक कादर और सत्डार छरना चाहिए । मञचष्योके अ्षम्युदयके मासेमें बिक्न न हो । हमारे 
धन अक्षप कौर स्थायी हो । हम योग्य बस्घुलोके शाय मिखूडर रहें ४ ३ ॥। 

भाअ ज्ञानियोने शु घोर एपिवीकी स्तुति की है । यशे योग्य वरुण आदि देव मी प्रश्नेसित हुए हैं। लानंदछो 
बढानेवाडे पे देद इसें सबसे डत्तम घन प्रदान करें तथा लपने कश्याणडारी साधनोसे हमें सुरक्षित रखें ४ ७ ॥ 


सू ३० | ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (९९) 


[४०] 
( ऋषिः- मैश्रावरुणिवैश्लिष्ठः। देवता- विश्वे देवाः । छन्य्‌ः- जिष्टुप्‌।) 
३ ? आ शुटिवैँद्थ्याई समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणाम्‌ । 


यदृ देवः संविता सुवाति स्यामांस्य रत्लिनों विभागे ॥१॥ 
३८० मित्रस्तन्नो वरुणो रोद॑सी च द्भंक्तमिन्द्रं अर्थमा द॑दातु । 

दिदे देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यन्चियुवेते ममंश् ॥२॥ 
३८१ सेदुग्रो अस्तु मरुट स शुष्मी यं मर्त्यं एपदश्चा अवाथ । 

उतेमधि। सर॑म्वदी जुनन्ति न तस्यं रायः पयेतास्ति ॥ ३ ॥ 
३८२ अयं हि नेता वरुण क्रवर्स्य मित्रो राजानो अयेमापो घुः । 

सुहवा देच्यदितिरन॒वो ते नो अहो अति पर्षज्रिष्टान्‌ ॥४॥ 

[४०] 


अथ-- [ ३७९ ] ( विदृध्या श्रुष्टिः ओ सं पलु ) संघटनसे प्राप्त दोनेवाढा सुख इमे प्रात हो । ( तुराणां 
स्तोमं पति दृ त्रीमि ) दम त्वरावीड देशों डिये स्तोत्र करते हैं। ( अद देवः सविता यस्‌ खुबाति ) नाज 
सबिता देव जिस घनक देता हे । इम ( अस्य रत्तिनः विभागे स्याम ) इस रस्नोंको पास रखनेवाळे सबिता देवके 
घनदानके समय रदें। हमें वे घन मिळे ॥ ३ ॥। 0 

[ ३८० ] मित्र, वदण, ( रोद्सी ) द्याडाएयिदी ( तत्‌ नः ददातु ) रुस धनको हमें दें। इन्द्र और क्षमा इमें 
( चुभक्त द्दातु ) तेजस्दीयों द्वारा सेवन करनेयोग्प घन दें । ( अदितिः देवी रेक्णः दिदेष्टु ) नदति देवी वह घन 
हमें दे ( वायु! भगः च ) दायु भोर मग ये देव ( नियुवैते ) हमारे छिये जिसको प्रेरित करते हैं वह धन हमें 
प्राप्त हो ॥ २॥ 

[३८१] है (पृषदृभ्वा:) उत्तम घोडोंबाडे मरुत्‌ दीरो ! ( मर्ये यं अवाथ ) जिस मनुष्यकी तुम सुरक्षः करते शो, 
( सः उग्रः, सः शुष्मी अस्तु ) बह शग्र तया बळवान्‌ होता है । (अग्निः सरस्वती ई उत जुनम्ति ) भनि, 
सरस्वती भादि देव उसको सरकर्ममें प्रवर्तित करते हैं । तस्य रायः पर्येता न अस्ति ) उसकै धनका नाश करनेवाळा 
कोई नही है ॥ ३॥ 

[२८२ ] ( अयं द्वि ऋतस्य नेता ) यइ सस्यमागैका नेवा है । मित्र, वरुण, लर्षमा, लादि ( राजानः ) राज्य 
शास& देव ( अपः घुः ) इमारे प्रशस्त क्रो धारण करते हैं। ( अनर्वा अदितिः देवी खुद्दवा ) किषीके दव/रा 
प्रतिबंधित न होनेवाकी भदिति देवी स्तुति करने योग्य हे। ( ते भरिष्टान्‌ नः अंहः अति परतू ) वे सब देव बाधा- 
रहित ऐसे इम सयको पापसे बचायें ॥ ४ ४ 


भावार्थ-- जो सुख लंगठनसे प्राप्त होठे हैं, दे सुख हने पात दों । सिता देव जिस धनको हमें उदान करना 
चाइवा है, से पानेके इम भिकारी हों 6 १ ॥ 
तेजस्वी दीरोंको जो अन प्रिय होता हे, बद अन हमें सभी देव प्रदात करें | २ ॥ 
दैव जिसका संरक्षण करता है, दइ शूरवीर तथा प्रभारी होता है । डसे विद्याकी देदी सरस्उती डत्तम कर्में प्रेरित ' 
करती हे | लसत्कमेमे दह कमी प्रवृत्त नहीं होता और डसका जन कमी नष्ट नहीं होठा || क्प 
x 


(२००) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंधड ७ 


३८२ अस्य दुवस्य मीच्दुपी वया विष्णोरेषस्य प्रमुधे हविशि। । 
नक 
य॑ 


8 


पिद हि रुरो इडिये महित्वं यामि वर्तिरेश्चिनाविरावत्‌ ॥५॥ 
३८४ मात्र पूषन्षाधूण इरस्यो वरुत्री यदू रांतिषाचंश्च रासन्‌ । 

मयोअचुरों ना अन्तो नि पान्तु वृष्टिं परिज्मा बातों ददातु ॥६॥ 
३८५ न्‌ रोद॑सी अभिष्टुते बर्तिठै तावांनो बरुणो मित्रो अघिः । 

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अके ययं पांत स्ंस्तिभि! सर्दा नः Nn 


[४१] 
( ऋषिः- मैत्रावरणिईलिछः । देवता- २ अश्लीन्ट मित्रावदणान्विभगपूपत्रझ्षणस्पतिसो मरुद्वाः, 
२-६ भगः, ७ उपल्लः । छन्‍्दः- त्रिष्दुपू , १ जगती । ) 
३८६ प्रातरप्न प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावर्णा प्रातरखिनां । 


प्रातर्भग पूषणं बरहम॑णस्पं ` प्रातः सोमंमुत रुद्रं इं3म ॥१॥ 

अर्थ-- [ ३८३ 1९ प्रभृथे इविर्भिः पषस्य मीळइषः विष्णोः अस्य देवस्य ) यशमें इविष्योकि द्वारा 

डपावनीय भौर इच्छाओंको पूर्ति €रनेवाळे इस ब्यापक विष्णु दत्रको.( वया ) अन्य देव शाक्षाएं हैं । (रुद्रः रुद्रियं 

महत्वे विद्‌ दि ) रुखबेब ऋपना महस्य युक्त साम्यं हमे अदान करे । दे ( अञ्चिमो ) भश्विदेबो 1 -( इरावत्‌ चति? 
यासिएं ) हमार षस युक्त घरके पास कालरा | हमारे यशमें आम ॥ ५ ॥ 

। ३८४ ] हे ( आः घुणे पूपन्‌ ) तेजस्दी पूषा देब! ( अत्र मा हरस्य? ) इसे कामें विघातः न करो । ( बरूत्री } 
सबके द्वारा उपास्य सरस्वती (रातिषाचः ) दान देनेदाढी -अन्य देबिया ( यत्‌ रालन्‌ ) जो धन इंमें देती हैं, उ्में 
किस्तीढो रुकावट न हो । ( म्रथो भुवः अवनतः नः निपान्तु । सुन्न देनेबाकै प्रगतिशीळ रक्षक देव में सुरक्षित रखें। 
( परिज्मा बात. बृष्टि रदातु ) चारों भोर जानेवाका गतिझीळ वायु हमें घृष्टि देने ॥ ६.॥ 

[३८५ | ( नू बक्षिषंडः रोद जो अभिट्ठुते ) निस्सम्देइ आज अभिनि यु्ोक और एथिवोकी स्तुति की ह । - 
( ऋतावानः मिः) बर्ण; आंझः ) सञ्चक याग्य वरुण, मित्र भौर अनि यदेव भी प्रतित हुए हैं । ( चन्द्राः ला 
उपमं अर्के यच्छन्त ) नानन्ह बढानेवाङे ये देव हमें प्र्बेश्कृष्ट पूजाके योग्य लख तथा घन प्रदान करें । ( यूयं सदा 
नः खस्तिभिः पात ) दे देवो | दुम सदा हमारी कढ्याणसे रक्षा करो ॥ ७ ॥ 

[४१ 

| ३८६ | दम ( प्रातः जश्च हबाम्रद्दे ) प्रातःछ/छ म चुडाते हैं, ( प्रातः इन्द्रे } प्रततःकाल इन्द्रको खुद्राति 
हैं, ( प्रात: पिज्ञावरुणा ) प्राठःकाछ मित्र और वरुणको डुडाते हैं, ( प्रात! अश्विना ) प्रातःकाऊ श्रश्चिमी कुमारोंको 
बुछाते हँ, । प्रातः भाई पूपर्ण ब्रह्मणस्पति ) प्रावःकाङ मग, पूषा भौर प्रद्मगस्पतिको इुळाते हैं । { प्रा: सोमं उत 
रुद्रं हुम ) प्रातकाळ हन सोत भौर रुदो बुळाते हैं ॥ १ ॥ 


भआादार्थ-- राजा कौर राजपुरुष सत्यके मारी परसे स्त्रयं चळरूर जनताको चढानेवाडे होऊर प्रजाके डत्तम कमोकी 
परह ६३ । प्रजाक्षोके उत्तम कमी सुरक्षा करें | वे नष्ट न हों । उनकी सब पापोसे सुरक्ष। हो ४ ४ ॥ 

यजे उप(स्प तथा इच्छाको पूर्ण करनेदाळे इस स्यापक प्रभुकी अन्य सभी देव शाखाबोंके समान हैं। इसी एक 
देवके नाश्रयसे अन्य देव रह हे हैं विश्वका सभी हिस्सा उसी एक प्रसुके भवयत हैं ॥ ५॥ 

विदाको देको सस्म्वती सबक द्वारा डपास्य है । विद्याकी भाराघना सवको करनी चादिए | सभी दान देनेवाके हो । 
कोई केजूस न हो । छेरक्षणके कामें नियुक्त हुए सभी कोग सुख देनेदाङे और दत्तम रक्षा करनेवाके हो ॥ ६ ॥ 

आज शानियोनि यु नौर एथिवीकी सुति को हे। यशके योग्य वरुण आति देव भी प्रशंखित हुए हैं ! आनंदूको बडाने- 
बाडे ये देव इमें छदले उसम धन प्रदान करें कौर एने कल्याणकारी साधनोॉसे हमें सुरक्षित रखें ॥ ७ ॥ 


सूक ३१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९१) 


३८७ प्रातर्जितं भगमुग्रं ईवरेम व॒यं पुत्रमर्दितेर्पों बिधर्वा । 

आधश्चिद्‌ ये मन्गमानस्तुरश्चिद राजा चिद ये मने मक्षीस्याई ॥ २ ॥ 
३८८ भग प्रणेंतमंग सत्यराधो मगमां वियम्ु451 देदन्न 

भग प्र णों जनय॒ गोभिर मेग प्र नूभिनेचन्ते। स्याम ,. ॥8॥ 
३८९ उतेदानीं मगउन्ता साप त अपि उठ मध्ये अद्वांधू । 

उतोदिता मघतन्‌ त्थ॒येस्य वय देवानां सुपत स्याम ॥ ४॥ 
३९० भग एवं भर्मवों अस्तु देताः स्तेनं वयं भगजन्त; स्थाम । 

तं रवां मग सै इज्जेहबीति स नो भग पुरएपा म॑ ॥.५ | 


अर्थ= [ ३८७ ; ( या जिघर्ता ) ओ देव विश्वक्र घारण अरत है, डन (औईमेः पु उच्च प्रावर्जित मग) 
नदितिऊे दुन्न अग्र वीर और विजयशीक भय देवकी (चये हुवेम ) उन श्रातत समयये आयना करत हैं। ( आध्र चित्‌) 
दरिव्रो सी € ये मान्यमानः ) मियकी स्तुति मा करे तथा { त५ ।खेत्‌ राज्ञा † चत्‌ ) सत्वर अन प्रास करनेदाकां 
राजा भी (- ये भग भाझ् इलि आहू) जि अय देवरा ' शुझ चन वू ? दसी कडवा है ॥ २ ॥ 

| ३८८:] ६ (भग) भगवान्‌ देव [त्‌ ( प्रणतः ) सबका नेवा सचाऊक हे, तथा दे बग ! तू ( खत्यराघः ) 
सम्य बेचते युक्त है, तेहा घन शातं डिच्नेदात् हे । इ । आउ) नग ३३ 1 1 नदन्‌ नः इमां चिष उदय ) ठम दमे 
घन देकर इस दारे बुडि युक्त कमओ सुरक्षित करो। दे { भग) भय | बम ( न+ गे थिः पश्वः जनय ) इमे शौबों 
भौर घोडोंके'साथ उद्धत करो + दे ( सग }. भन. ( दभः जुउंतः श्र श्याम ) बारोक साथ रदकर मनुष्य युक 
बनेंगे ।। ३ ॥ 

[३८९] ( उत इदानी भषन्तः स्थांस ) दम सव इस समय आग्वजन्‌ हों ॥ : उत प्रयित्त्रे, उन अद्वां भ्ये ) 
प्राठः काक खोर दिवसक मध्य समयसे इम आस्वसे बुक्क बॉ ३ ( उत सूर्पस्य अदिति) ) भोर सूर्वक उद्ब समय हम 
भाग्यात्‌ दो । दे (. अधवन्‌ ) मगदन्‌ ! ( बवे -देवानाँ खुमतों स्थाम ) दम सब देर्वाच्ची उत्तम बुद्धिमें रई अर्थाव्‌ 
हमारे विषयसें देदोडी उत्तम वुद्धि रदे । इसार विषय देवोड। सद्भ'उना रहे ७ ४॥ 

[३९० “है (देरा. देश! ( अगः एवं भगरान्‌ अस्तु ) भग देत दी घनवान्‌ दो । ( तेन वयं भगवस्तः 
स्याम ) डससे इम सब धनत्रान हों । द्वे मग! (त त्वा खबः इत्‌ जाइाात | डम तुमछोद्दी सब जनसमाज बुळाता 
है। दे भग देव | (सः ना इद पुरयता भव ) तुम इस यशमें हमारे नेता बनो ॥ ५ ॥। 
neo सीन तल डमा हक 

भावाथ हम प्रातदकाङ डठर९ तेजस्वी, ऐश्वर्य तानी, मित्रके समान दितकारी, वरणीय, शीघ्रठासे कमें करनेवाके, 
ऐश्वपेसस्पन्न, पोप$, ज्ञानो, आनन्दा तपा सत्रु रुटानेजाछे प्रझुझी उपासना करते हैं ॥ ३ 8 

दरिद्रो मनुष्य दथा बडा अनदान राजा भी जिस अगदेवके पास ' मुझ भन दो ' ऐसी मार्धना करठा हे, इस प्रभुड़ी 
मे पात!काळ डपासन' करता हूँ । यह प्रभु सबको 'घारण करनेवाला, वोर भोर सबको पराजित करनेवाडां है ॥ २॥ 

भ्रगदेव ] तू घवा नेश भोर संदारक है, तेरादी बन शाश्वत रूपसे. दिरुनेवाळा है । हे देव! तू हमें डतम अन 
अदान कर ताकि इम जुद्धिपूद$ कमको कर । हम वीरोंके साथ रइकर रुज्ञति करें ॥ ६॥। 

हय प्राठ:काळ; मध्य हु और सायेसाऊ अर्थात्‌ लदादी सौ माग्यरसे युक्त रहें । सूदयळे समय भी हम सो माग्यराळी 
रहें | इस प्रकार सौ भारपसाडी दोकर इस सेदो देरोंकी बत्तम बं द्धिवोमें पढें । हमारे बारमें देवोंको सद्भावना रहे । घ॥ ` 
३ ऐश्वबेशाडी प्रभुदी हमोरे उपास्य हो, डस प्रभुदी पाले दम मी घनदान्‌ हों र. इस प्रञुधोदी सारा अनसमाज बुडाता 

1५॥ 


३ 


(ब्द) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं [ संडंझ ७ 


३९१ समंध्य्रायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये प॒दाय॑ । 


अर्वाचीनं वैस॒विद मगे नो रथंभिताश्चां वाजिन्‌ आ ब्त ॥ ६ ॥ 
३९२ अश्वांवतीर्योमंतीने उपासां बीरबंतीः सढमुच्छन्तु मद्रा। । 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सर्दा न; huh 
[४२] 


( ऋषिः~ मैन्नावरुणिवैसिष्ठः । देवता- विश्वे देवा! । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
३९३ प्र ब्रह्माणो अङ्भिरसो नक्षन्त॒प्र क्रेन्दुनुनैभन्यंस्य वेतु । 


प्र धेनबं उद्प्रुतों नदन्त युख्यातामद्रीं अध्वरस्य पेश) ॥१॥ 
३९४ सुगस्ते अग्ने सनवित्तो अध्ता युक्ष्वा सृते हरितों रोहितंश । 
थे वा सद्मन्नरुषा वीरवाहो हुने देवानां जनिमानि स॒त्त) ॥२॥ 


अर्थ-- [ ३९१ ] ( सुचये पदाय । झुद्द स्थानमें जैठनेके किये ( दघिक्रावा इथ ) अवेत घोडेकी तरह 
( उषलः अध्वराय सं लप्रन्त ) डवा देउता यज्ञे जिये ना जाय ।( वाजिनः अश्वाः रथ इव ) वेगवान घोडे थको 
सींचते है डस तरह ( वसुबिदि भग नः अर्वाचीने ) चनदान भगको हमार, समीप ( आ वहन्तु ) के भां ॥ ६ ॥ 

[३२२] ( भद्राः उषसः ) कढ्याण करनेवाली डपा ( अश्वावतीः गोमतीः ) अशो और गौसोंसे युक्त 
( बीरबतीः ) वोरोंसे युक्त तया ( घुसं दुद्दानाः ) घीका दोहन करनेवाडी छोर , विश्वतः प्रपीसाः ) सब यु्णोसे युक्त 
होकर ( नः सश उच्छन्तु - दमाः घरोको प्रित करती रहें € यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा 
इमें रुष्य/णोंके साय सुरक्षित रखो ॥ ७ ॥ 

[v२] 

[३९३ ] ( ब्रह्माणः अगिरः प्र नक्षन्त ) नेगिरस र्मा सतत्र ब्याप्त दों । ( ऋन्दजुः ्भन्यस्य प चेतु ) 
पजन्य स्ठोत्रकी इच्छा करे । ( थेन रः उपप्रतः प्र नईत ) नदियां पानीले भरपूर होकर बहरी रहे । ( अद्री अध्वरस्य 
पेशः युज्यन्तां ) भादुरणीय यजमान और पस्नी ये दोनों सशी झुं।रताकों खायें ॥ १ ॥ 

(६९४ | हे ( अग्ने ) भसे ! ( ते सन-वित्तः अध्या सुगः ) दुम्हारा बहुत समयसे प्राक्त मागी जानेकै किये .. 
खुगम हो । ( हरितः रोहितः झा ) इयाम उणे तधा काळ वणेके घोडे जोर ( ये च सशझन्‌ ) मो यक्ष शुइमें ( द्रवा द्वा! 
आसः ) वीरोंके छे जानेवाळे तेजस्वी घोड हैं ( युद्षत्र ) उनको दुम रबमें ओठो कौर इधर आथो ! ( सन्तः देवामां 
जनिमानि हुवे ) में बशमें में बैठकर देखोंके जन्मोंक दृत्तान्तोंको स्तोत्रख्पमे गाठा हूँ ॥ २-४ 


भावार्थ इमारे यशोमें ढयायें लोर सगदेबता आउँ ॥ ३ ॥ ड 

इच!काळमें हमारे घोडे और गाये हमारे घरके पास जमा हों। हमारे चाळंबच्ये दह खेडे, गोका दूध दुहा आह ६ 
दूषका मक्खन बनाया आए । उसका सेवन करके सब हृष्टपुष्ट हों, देसे आावनदर्े इरादे घर कवःकांडमें प्रकायित होते रहें पं ७ |: 

अंगिरस अर्थात्‌ ज्ञानियोके काब्य धड जगतमें झै । मेधो पर डत्तम स्ठोक्र गाये जाद्‌! सेघसे बरसात हो भोर, 
अद्या पागीसे भरपूर होकर बहती रई । बरलातसे घाम्य बढे और घान्यसे यज्ञ सफड हो हे 1 ॥ 

अप्ति था नेताके द्वारा प्रदर्शित मासे पर इम जाएं। इम दीर होकर घोडके. शीम्रगामी रथ पर देडे और वीरोंके 
का्योंका गान करे डबके स्फूर्ति प्रास करें ॥ २ ॥ 


सूक ४२] ऋग्देदका सुबोध भाष्य ( १०३) 


३९५ समं वो यज्ञं मंहयन्‌ नमोभिः प्र द्दोतां मन्द्रो रिरिच उपाके । 


यजस्व सु पुंवैणीक देवा ना यज्ञियामरमतिं बदत्टाः ॥३॥ 
३९६ युदा वीरस्यं रेबतों दुरोणे स्योंनशीरातोथराचिकंतन । « 
सुप्रीतो अग्निः सुधितो दम आ स विशे दति वार्यमियत्यै heh 
३९७ हमे नों अग्ने अध्यरं जुषस्थ मरुस्स्वन्द्र यशसे कृधी नः । 
1 नक्ता बहि! संदतामुषासो” शन्तां मित्रावरुणा यजे ॥५॥ 
३९८ एवाप्निं संहस्घपै वर्सिष्टा. रायस्कांमों विश्वप्स््यंस् स्तोंत्‌ । 
इषं रयिं पप्रयदू वाजमस्मे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ३९५ ] बे ( घः यक्षं नमोपिः से महृयन्‌ ) आपके बशढी मद्दिमाको रमस्थारोसे बढते हैं । (मन्द्र; 
डपाक होता प्र रिरिचे ) प्रशंसनीय यज्ञ स्थानके समीप मागर्मे स्थित होता सवोत्तम समझा जाता है । तू ( देवान्‌ छु 
यजस्म ) देदोंका उत्तम यजन कर । हे ( पुरु-अनोक ) बहु ठेजस्दी अझ | तुम ( यशियाँ अरमति आ वत्यां ) 
पूजा योग्य यज्ञ भूमिपर फैळ जानो । प्रदीप्त हो ॥ ३ ॥ 

[ ३९६ | ( अतिथिः अञिः सदा . वीरस्य रेवतः ) सबके भादरणीय लतिथिरूप अञ्चि जिस समय वीर और 
अनीके ( दुरोणे स्योनशीः अचिकेतत्‌ ) घरमे बुखसे प्रदीक्ष रूपमे देखा जाता है । जिस सम बढ ( दमे खुघिता 
सुप्रीतः आ ) प्रश्ञस्थानर्मे डत्तम रीतिसे स्थापित होकर प्रदात होता है, तष ( सः ) वह गन्न ( इयत्ये निशे वायं 
दाति ) समीपवर्तिनी प्रजञाजनोंको श्रेष्ठ घन देवा हे ॥ ४ ॥। 

[३९१] हे ( अदे ) अमे | ! ना इमं अध्वरं जुपम्व ) इमोरे इस यज्ञमा सेदन करो । ( मरुत्छु इन्द्रे ना 
यशसे कृधि) मरुत्‌ बीरों जथा इन्द्रम इमे यशस्री करो । ( नक्ता उचला ) शत्रीमें तथा उपःकाव्सें ( वहिः आ 
सदतां ) भासनों पर बैठो। ( उशता सित्रावरुणा इह्‌ यज्ञ ) दुम्दारे यक सिदिकी इच्छा कस्नेदाढे सित्र वया 
वरुणका चढ यजन करो ॥ ५ भ 

[ ३९८ ] ( घसिष्ठः रायस्कासः प ) दसि घनडी इृष्ठा करके । सहस्यं अग्नि ) बलवान अकी 
(विश्वप्नस्य स्तोत्‌ ) सब प्रकारके नकी प्रासे ळिये स्टुति मरने अगा । ( अस्मे इषं राये वाजं पप्रथत्‌ ) हमें ब 
मस्र, घन भोर बळ देवे । ऐसी प्रार्थना शसने को। दे देवो ( यूयं नः सर स्वस्तिभिः पात ) ठुम हमें सदा कर्याणोळे 
साप सुरक्षिठ रखो ॥ ५ ॥ 


भाचार्थ-= यज्ञ स्थानमै भि प्रडीस हो । उससे देवोंके निमित्त झचम यामक यञ करे और स्तोत्रों तथा 
नमस्कारोसे अश्का महरद बढे ॥ ३७ 

नविथिके समान बादुरणीय भझि यञ्च परदीप्त होकर यजमानको घन देता है! बसे धन प्राप्त होता है जिससे पश 
किया जाता है ॥ ४ भ 

दे नमे! इमोरे द्वारा किए जानेवाके बळा सेउन कर । हम मर्तोंमें कोर हस्कमें यशस्त्री हों । हमारे इस बमं 
मित्र कौर वरुण मी आवें प्र ५ क्र 

है देयो ! जमरी हुष्छा करनेदाळे झाभोने अब अभिकी स्तुति की, तब तुम सबने भी प्रसन्न होकर उक्ष शागीडी 
लपने स्लाथदोंसे रसा की प्न ३॥ 


(१०४) ऋग्वेद्का सुबोध आष्य [मैडक ७ 
[४३] 
( ऋषिः- मञ्ावरुणिर्वसिष्ठः ' देवता- विश्वे देवाः । छन्दृः-ञरिष्टुप्‌ । ) 
१९९ प्र चो यज्ञपृ देवयन्तां अर्चन दाता नमोभिः परथिवी इपध्यें । 
यें ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विध्वग्वियन्ति वनिनो न शार्खाः ॥ १॥ 
४०० प्र यज्ञ एंतु हेत्वो न सप्त रु्यच्छध्यं सम॑नसो घृताचीः । 


स्तृणीत बहिरेध्वरायं साधू भयो ओचीपें देवयून्यस्थुः ॥RN. 
४०१ अः पुत्रासो न मातरे बिभ्रृत्रा सानां देवासों बाप सदन्तु । 
आ बिखाचीं विदृथ्यामनक्त्व गे मा नां देवतौता मूधस्कः ॥३॥ 
४०२ ते सीपपन्त जोपमा यजत्रा ऋतस्य धारां? सुदूघाः दुहदानाः । 
जये चो अद्य मह आ वरना पमा गन्तन समनसो थति षठ ॥ 8॥ 
नकि एकल UF Sule DPE 


अर्थ-- [ ३९९ ] ( देवयन्तः विप्राः यकेषु ) देवस्दही मासिकी इच्छा कस्नेवार्डै' ज्ञानी यशेसें ( नमोभिः 
चः इष्यै प्र अचेयन्‌ ) लों दथा मम्रकारों द्वारा, आापडी प्रासिकी इंब्छासे स्दोख पाड “करत हैं। भौर ( द्याथां 
पृथिवी ) यलोक भौर एथिवीडोकका स्तोत्र गाते हैं। ( येषां असमानि ब्रह्माणि ) जिनके असीम स्तोत्र ( वनिनः 
शाखा इच ) इक्षोंद्वी शाालोंकी तरह ( विध्वक्‌ वियन्ति-)-जारों मोर छेते हैं॥ ३ ॥ 

(४०० ) ( यज्ञः प्र पलु ) हमारा यज्ञ वेबोंछी भोर पहुच । ( हेत्व न सातिः) जैसा शीञ्नगामी घोडा दौडता 
हे । ( समनसः घृताचीः उत्‌ यच्छघ्ये ) एक विच्रमे घृतसेः मरी खुवाको ऊपर डठानो । ( अध्वराय साधु बहिः 
स्तृणीत ) णशके थ्यि उत्तम नासन बिडोबो । ( देवयूने शार्चाषि ऊर्ध्वा अस्थुः) देवोंढी भोग आनेवाडी निकी 
काडाए रुध्वैगामी होकर कैले ॥ २ ॥ 

[४०१ ] ( विभृत्राः पुत्रास: मातरे न ) जैसे अरण पेषण करनेयोग्य छोटे बाळक साताकी गो दमें चेठते हैं, 
डस तरह ( देवासः यर्दिपः सानो आ सदन्तु) देव भासनोकि ऊपर बेढें। दे अन्न ! ( विदथ्यां विश्वाची आ 
अनकतु ) यशे चारों ओर घी सीचनेवाळो जुहू तुस्परे ऊपर सिंडन करे । ( देवताता नः स्रुघः मा कः ) युद्ध समय 
हमरे हिंसक शयु नकी सहायता न करना ॥ ३ 6॥ 

[४०२ ] ( यजत्राः ते ) यजनीय वे देव ( प्रतस्य सुदुघाः घाराः दुहानाः ) जडकी दुदने योग्य जळ धारामोको 
बरसाते हुए ( जोषं आ खीपपन्त ) हमारी सेवाका स्वीकार कें । ( अद्य वसूनां ज्येष्ठ घः मइ; ) नाज घनोंमें जो 
झड महावपूणे घन हे वह हमारे पास ( आ खेतन ) आवे तथा भाए भी ( समनसः यति सथ ) एक मत करके बहा 
में जानो ॥ ४ ३ 


आवार्थ-- देवरवकी भासि करनेकी इष्ावाळे शानीजन देवोंकी स्तुति रूरते हैं। दे धु भोर प्रयिदीडोकका सश 
गाते हें । उनके द्वारा किपु जानेवाळे ये स्तोत्र चारों भोर केरले हैं ॥ १ ॥ 

चङ्षशाामें देदोके छिए आसन बिछाये जाये, घीको चमसमें भरकर आहुतियाँ दी जाए, अधभिकी ज्वाछ/वें प्रढीस 
होकर ऊपर डर्टे कौर हमारे द्वारा दी गई लाहुतियां डन उवाळा्ोके द्वारा देवों खक पहुंचे ॥ २॥ 

जिस तरह अरणपोषण योग्य थाक अपनी आाताके गोदमें प्रेमसे बैठते हैं, रुख्ली तरह देवगण इन भासनों एर प्रेमसे 
देउ। हे भन्ने! त पशमें लथवा युद्धसे हमारा घात कानेवाके सजुर्णोढी सहायता व कर ॥ ३ ब 

दे पूउप ऐव जकचारार्मोको बहते हुए हमारी सेदाशोको स्वीकार को । धर्ति जो श्रेष्ठ तथा मदर्दपूणे घन हो वही 
इसमें प्रात हो इस भी सड एक विचारबाके होकर कपनी रुकतिके दिए यत्न करते रहें ॥ ४ हे 


सु ४४] ऋष्वेदका छुबोघ भाष्य (१०५) 


४०३ एवा नों अग्ने विक्षा देच्स्य त्वयाँ वयं संहसाउचास्क्रा; । 
राया युजा संघमाढो अरिष्टा यूयं पांत स्व॒स्तिभेः सदां नः tun 
[४४] 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवेसिष्ठः ¦ देवता- दधिक्राः, १ दृचिक्राइवथुपो5 प्िभगेन्‍्द्रविष्णुपूषजह्मणस्पत्यावित्य- 
चावापथिव्यापः । छन्द्‌।- ज्रिष्ठुप्‌, १ जगती । ) 
४०४ ` दुधिक्रो व॑ः प्रथभमबिनोपसे भग्रि समिद्धं मर्मभूतयें हुवे । 


इनदरं विष्णुँ पृषणं अक्षणस्पर्ति- मादित्यान दयावांएथित्री अपः स्व॑ः ॥१॥ 

४०५ दुघिक्रामु नदैसा बोधयन्त उदीराणा यजञधुपग्रयन्तंः । 
इाँ देवी बहिषिं सादय॑न्तो ऽधिना बिश्रा सुहवां हुबेम ॥ १२ ॥ 

४०६ दुधिक्रावांणं बुबुधानो अघि पं मरुव उप र्य गाम्‌ । 
ब्र्॒न॑ मंअतोवेरुणस्य बञ्रु ते विश्वास्‌ दुरिता यांवयन्तु "३॥ 


आर्ष [४०३ ] दे ( अग्ने ) नञ ! { एवं विश्ठु नः आ वृशस्प ) इस यर प्रडालनमिं हें धनका प्रदान 
करो !है ( सहसावन्‌ ) बलवान्‌ भ ! ( स्वया आस्क्राः दये ) तुम्दोरे द्वारा वियुक्त न हुए दस धब ( राया युज्ञा ) 
अनसे युक्त होकर ( खघमादः ) संगठित र्‌इ&र भानेदित होते हुए ( अरिष्टाः ) विनष्ट न हों। { यूथे स्वस्तिभिः 
सदां नः पात ) तुस कल्याण करनेके साधनोसि सदा इमारी सुरक्षा करों | ५ ॥ 
हे [४३ 
[४०४ ) ( वः ऊतय प्रथम दघिक्रो हुवे ) भाष हा सुरक्षा के किये में सबसे प्रथम दिका नाम घोदेडी 
गधा करता हूं.। इसके पश्चात्‌ ( अश्विते ) भिदेव ( उषसे ) उषा ( समिद्धं आस ) परी अग्नि औग / भगं ) 
अगी प्राथना करता हूं । तथा ( इन्द्रं ) इन्द्र, ( विष्णु पूरणं ) बिष्णु, पूरा, ( ब्रह्मणः पाति ) बरक्मणस्ताते, ( आदिः 
त्यान्‌ ) षादिस्य, ( दांचापृथिवी ) थादा पृथिवी, ( अप) ) जळ ठथा ¦ स्वः) सूर्यको प्रारदआ। करता हूँ ॥ १ || 
[४०५.] ( द्धिक्रां उ नमसा बोधयन्तः ) दधिक्रा देवको नमस्कारो द्वारा सबोजिट कारे ( उदीराणा; यश 
उपप्रयन्त। ) वथा प्रेरित करके यजरु समीप जाते हैं । (बढिषि इळ्ा देवो सादयन्तः ) यें इका देवीको स्थापन 
करके ( सुहवा विप्रा झश्विना दुदेम ) उत्तम प्रार्थना करने योग्य विशेष ज्ञानी दोनों अखिदेवोंक बुझादे है ॥ २ ॥ 
[४०६ ] ( दृधिक्रावाण घुबुधानः ) दधिक्रादाको संशोधित करता हुआ में (अस उपत्चुवे ) णझिकी स्तुति 
करठा हू । ठया ( उपसं सूर्ये गां ) डपा सू और भूमि भयदा गोकी स्वति करवा हूं । ( मंश्चनोर बरुणम्द इं बच्नु ) 
चमंडी पातु बोके विभाश करमेवाके बरुणके बडे तथा मूरे दणेके -नोडेका स्तवन करता ई । ( ते अस्मत्‌ विश्वा दुरिता 
ययथन्तु ) ये सब इमसे सब पार्पोडो दूर करें ॥ ३ ॥ 


भायार्थ-- हे बघे | हमे तुझसे कमी एपक्‌ य हाँ तपा- हरे हारा दिए गए धनसे इण सटा सम्पन्न रहें। 
हम संगठित द्वोकर आनंदित होकर रहें भौर कमी विनश्ट न हों ॥ ५ | 

में रक्षाके छिए खनन, अश्विनीकुमार, उपा, अप्नि, सग, इन्त्र, विष्णु, पूपा, अझ्षणस्पति, आदित्य, श, पयिदी, जर 
सोर सूयंडी हतुति करेता हूं ॥ ३ ॥ 

दुधिकाको नमन करके में इऊा भोर अशिदेवोंको शुछाठा हुँ ॥ २ ॥ 

में भझि, डपा, सूर्य, सूमि भयदा गोडो स्तुति करता हूं। में घमंड शत्रु बोका विनाश करनेके डिए वर्णका 
स्तवन करता हूँ । वे देव हमसे पारपोो दूर करें & ३ ४ 

१४ (ऋ. सु. भा. मं. ७ ) 


(१०३) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंडर ७ 


४०७ दुचिक्रावो प्रथमो वाज्यर्वा ऽग्रे रथांनां भवति प्रजानन्‌ । 


संविदान उषसा दर्येणा 5ऽदित्येभिनेछुंमिरङ्गिरोभिः #४ 
४०८ आ नों दधिक्राः पथ्योमनक्त्व तस्ण पन्धामन्बेठबा उँ । 
भरणोतु नो दैव्यं अर्धो अभि गुष्बन्तु विश्वे मिपा अमूराः ॥५॥ 
[४५] 


.. (कषिः- मेत्रादरुणितरसिष्ठः । देवता- सविता ' छन्द्‌'- ब्रिषटुपू । ) 
४०९ आ ठेवो यांतु सबिता सुरत्ना उन्तरिक्षप्रा वईसानो अझैं: । 


हस्ते दघांनो नयाँ पुरूणि निवेश्चयंश्च प्रसुवञ्च भूम॑ ॥ १ ॥ 
४१० उद॑ख चाइ शिथिरा बुइन्ता हिरण्पयाँ दिको अन्तो अनष्टाम्‌ । 
नूनं सो अंस्य महिमा पनिष्ट सरंथिदस्मा अलु दादपस्याम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थे [ ४०७ ] ( प्रथमः वाजी अर्वा दघिक्रगवा ) सबमें मुख्य देगवान्‌ शीघ्रगामी दचिक्र'दा भक्त ( प्रशानन्‌ 
रथानां अग्रे भषति ) जानता हुआ रथके लग्रमधामें स्वयं ही होता है। भौर यद बदा सूर्य आदित्य बसु और नंगिराश्रेकि 
साथ ( खं विदानः ) सहमत रहता है ॥ ४॥ 

( ४०८ | ( वधिक्षाः क्रतस्य पन्थां अनुयतवे ) दचिक्रा भश्व यञ्चके मार्गसे जातेके छिये ( नः पथ्यां भा 
अनकतु ) हमारे मार्गछो जङसे सिंचित करे । ( देव्यं दार्घर द्धिः ) दिम्प बर रूप बह भञ्नि ( न; शृणोशु ) हमारी 
प्राधंगाका अवण करे तथा ( दित्वे महिषाः अमूराः श्रृण्चस्तु ) सब षड्यान्‌ कनी विषुध हमारी धार्यना सुनें ॥ ५ ॥ 

[४५1 | 

[ ४०९ ] ( सुरत्मः अन्तरिक्षप्राः ) उत्तम रस्नोंकों घारण करनेवाहा, अम्तरिक्षको ऋपने प्रकाशसे मर देनेवाका, 
( अश्वैः वहमानः ) छोडों द्वारा जिसका रथ चङणा है ऐसा ( सघिता देवः आ यालु ) सविता देद ना जाने । 
( हस्ते पुरूणि नर्य द्घानः ) जिसके हाथमे मानवोंका दिठ करनेदाडा धन बहुत हे और जो ( भूम निवेशयन्‌ 
प्रधुधन्‌ च ) प्राणिर्योका निवास करता और कमेमें देरित कर है ॥ ३ 8 

[४१०३ ( जिधिरा बृहन्ता दिरण्यया अस्य बद्ध ) प्रतारित बढे घुवणेसे परिपणे इस सबिताके बाहू हैं 
(दिः अन्तान्‌ उत्‌ अष्टा ) शुडोकके क्रन्ततरू बह ब्यापठा हे । ( लूने अस्य सः महिमा पनिष्ट ) निःसँदैद 
इसका वह महिमा गाया जाता है । ( खरः खित्‌ अस्मे अपस्या अजु दास्‌ ) बह सूरे ही इस भनुष्यके छिये झुम कमंकी, 
प्रेष्णा ननुकूळतासे देठे ॥ २ ॥ 


Ss AN 
` भावार्थ रुत्तम शिक्षित घोडा देगवान्‌ तथा चपळ भीर श्ी्रतासे दौडनेवाका होठा है । कहां किस तरह खडा 

होना चाहिए जोर रथके अग्रभागमें जाकर कि तरह खड़ा डोमा उ/हिए, यह स्दय जानदा है ॥ ४ प्र 

सब लोग ग्रश करें, लीचे सारीसे जायें । दिब्य बढ प्रास करें, शान प्रस करें, सामथ्ये. भाप्त करें । देवोंके गुण गाङर 
स्त्र देव जैसे बनें ॥ ५ || 

नेता, राजा य राजपुरुष कोगोंको सत्कर्मेमे प्रेरित करें। इनके हा्थॉसें मानर्योका हित करनेदाळा भम अट्टुंत हो । सह 
प्राणियोंका डत्तम रीठिसे निवास कराने ॥ 1 ॥ 

बीरोंके हाथ ऐसे हो कि जो दान देनेरे किए सोनेसे मरे हुए हों छोर वे हाव दान देनेके किए फेछाये हुए 
हों। इस सबिता देदके बाहू भी सुवशेसे परिपूर्ण हैं। इस देवको सुनइरी किरळे प्रायियॉफो लूपना प्रकास प्रजा 


करनेके किए के रइती दें । इसहिए इसकी अहिमा गोची जाती है। ऐसा दाली छदिसा मङुच्दोंको भी उस्म दान ढेत्रेढी 
सतरणा दे ४२४ 


हूऊ ४६ | अछवेदका सुवोध भाज्य ( १०७ ) 


४११ स था नो देवः संबिता स॒हावा 55 सांविषद्‌ बर्सुपतिर्वेछनि । 


बिश्रयंमाणो अमतिश्ु्ची मंतेभोअनमघं रासते नः ॥३॥ 
४१२ इमा गिर॑? सवितारं सुजि पर्णमंमस्तिमीङते सुपाणिम्‌ । 
वित्रं बयो बुढदम्मे दंघात यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥४॥ 
[४६] 


( ऋषिः मेत्रावरुणिर्वेसिष्ठः । देखता- रुद्र । छग्द्‌।- जगती, ४ जिष्टुप्‌ । ) 
४१३ इमा रुद्रायं स्थिरधम्चने मिर; खिप्रेषदे देवाय॑ स्व॒घान । 
अषाळ्द्वायु सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय मरता शृणोत्ु नः ॥ है ॥ 


अर्य | ४११ ] ( खट्वाया वसुपतिः सः सविता देव? ) शक्तिमान्‌ धौर भनवान्‌ सविता देव ( घसूमि ˆ 
नः आ साविषत्‌ ) हमें घन देवे । यद सविता देव ( उरूची अमार्ति बिध्ययपाणः.) विस्तृत तेजो जारण करके 
( अघ सः मर्तभोजनं रासते ) हमें आनक डिये योग्य ओग्य घन दें | ३ ॥ 


[४१२ ] ( इमा शिरः ) चे वचन, ये स्वोत्र ( छुजिद्ध पूर्णगमसित ) उत्तम जिद्धावाळे संपूर्ण धन हाथमे छिये 
इए ( सुपाणिं सवितारं ) डत्तम हवाथवाळे सविता देवके गुणोंका वर्णेन करते हैं। वह ( चित्र डृहत्‌ बः ) श्रेष्ठ तया 
विशाक धन ( अस्मे दधात्‌ ) इमे देवे। ( यूथ सदा नः स्वस्तिभिः पाते ) तुम सषा इसमें कश्याण शरनेके साधनोंसे 
सुरक्षित रखो ७ ४ ४ 

[४६ ] 

[४१३ ] ( इमाः सिरः ) ये स्वोत्र ( ह्यिर धन्वने क्षिप्रेषवे ) खुद पनुब्यवाडे, शीप्रमामी बाण ध्षतुपर 

छोडनेवाळे ( स्वघा-क् बेघले ) लपनी धारण शक्तिले युक्त विधात। ( अ-घाळहाय ) जिसका भाफ्ररम मसझ् हे 


तषा ( सइमानाय ) झयुके भाकमणको लहनेवाळे ( ।लग्मायुघाय रुद्राय देवाय ) तीण धर चारण फरनेवाे रुद्‌ 
देयके डिब ( भरत ) मरो, करो, गालो । बह ( इः शएणोलु ) हमारी आयना अबण करें ॥ $ || 


आवाधे--- मदुभ्य दान करनेसे पूर स्त्रयं धनवान्‌ बने । वइ सामथ्वैदान्‌ हो । नका सुशमी दादु! पराभव 
छरनेमें जसम हो । यह स्व जनवान्‌ होकर प्रगतिके कायोंको आश्रय दे । ओ प्रसदिके कार्योमें अनादि देकर भरसफ अपदो 
स्द्दागता देता. है, पेसा जनवान्‌ हो ॥ ३ ॥ 

सतिदादेक डतम जिड्धा अर्यात्‌ किरणोवाडा है, दह श्रद्ध ठशा विधाऊ धन इसें अदाम करें, अन्य देव सो हमारा 
कक्दान करे ॥ ४ ॥ 

पधु्भोको दळानेदाळे मद्दावीरका अनुष बङदान्‌ हो, स्थिर दो । वह शतु बॉपर डान छोडनेमें निपुण दो। डसके पास 
इर वरइरे अखास हों | ८६ खचा अर्धाद्‌ अपने ही साम्ये सामध्यंम्राडी हो । बह निर्माण कार्योमें कुलक हो। 
दाष्टूके बीर पेसे हों ७ १ ४ पु 

x 


(१०८) कस्वेद्का सुदोघ भाष्य [ मेडर ० 


४१४ सहि क्षयेंग क्षम्पस्य जन्म॑नः साम्रांज्येन दिव्यस्य चेतैति । 


अवन्नईन्हीरु५ नो दुर॑धरा :5नमीवो रुद्र जासु नो मव ॥२॥ 
४१५ या तें दिवुद्व॑तृ्टा ड्विकस्परिं. कषमया चरंति परि सा वृणक्तु न; । 
साहस ते स्वपिवात भैप्ञा मा न॑स्तोकेपु तनयेषु रीरिषः ॥३॥ 
४१६ मां नो वधी रुद्र मापरांदा मातें भूम प्रसितों हीळितस्पं । 
आ नों भज बिपि जीवशंसे यूयं पात स्मूस्तिभिः सदां न; ॥४॥ 
[४७] 


( ऋषि!- मैत्रावरुणिवंलिछः । देखता- आपः । छन्ड्‌- रिष्‌ । ) 
४१७ आफै यं व॑ः प्रथम ढेवयन्त इन्द्रपानंममिंमकृण्वठेळः । 
तं वो वर्ष शुचिमरिप्रमद्य छतप्रर्ष मधुंमन्ठं बनेम ॥1१॥ 


RE म मद न्थ्मा sR... ol क त त तत त त तत PRE 2 
अधे-- [ ४१४ | ( सः दि क्षम्यस्य जन्मनः क्षयेण चेतति ) वड रुद्र श्विवीके उपर जस्मे मनुष्योकि निवा 
देतुरूपी बनसे जाना जाता है । नोर ( दिव्यस्प साम्राज्येन ) विनय जीवनवाऊे मचुध्यके साम्राज्य पेखदेसे जाना जाता 
है। है रुद्र ! ( नः अवेतीः अवन्‌ ) तुम इमारी अपनी सुरक्षा करनेवाकी प्रजाक्रा संरक्षण कररुं ( नः दुर। उप थर) 
हमारे घरोकि पास आओ और ( न: जासु अनमीवः भच ) इमारे प्रजाइनॉमें भीरोगिता छरनेवाढा हो ॥ २ ॥ 
[४१५ | (ते या दिद्युत्‌ दिवस्परि अवस्श॒ष्टा ) वुम्दारी ओ डियुत्‌ आकाशसे छोडी हुई ( मया चरति ) 
प्रथिदीक साथ उिचरण करती हे (सा नः परि दुणकनु ) वंद हमें छोड देव, इस पर न गिरे । हे ( स्वपिवात ) 


उत्तम दायुकें समान बढ्यानू वीर ! ( ते सहस्त्रे भेषज्ञा ) तुम्दारे पास सद्त्ों औषचियां हैं । ( नः तनयेपु तोकेघु म्रा 
रीरिषः ) दमार बारूबजमि क्षोणता न करो ॥ ६ थ 


. [४६६] & ( रुद्र ) रुदर} ( नश मा चर्घीः ) हमारा दघ न कर। (मा परा दाः ) हमारा त्याग न कर। 
(५ द्वीव्ठतस्य प्रखितौ मा भूप ) दुम्दोह कोत दोनेपर जो तुम बेघत करते दो वह इम पर न भावे । ( जीवरांसे 
चीदापि ) ४4 या द्वारा रतातत यज्ञमे ( नः आ मज ) इमें रख । ( यूयं शद नः स्वस्तिभिः पात ) दम सदा हमें 
करपा दव(रा चुराक्षत रक्षा ॥ ४ ॥| 

[४७] 


[४१४ « ( देवयन्तः आए: ) हे देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेवाके जडो ! (वः हन्द्रपानं ) भापने इन्ठ्रके छिपे 
पीने थोग रसमे ( इद्धः उनि ये प्रथम अङ्रण्चत ) भूमिसे उत्पद्ध प्रवाह रूप डदुक मिलकर जो पढिठे सोमपान तैयार 
किया था, ( यः ) भापके ( ले शुचि अरिप्रे ) डस शुद्ध पापरदिव ( घुत-ग्रुषे मधुमन्तं ) इश्टिजछसे मिश्रित मधुर 
रससे दक सप्रनश्को ( यरय अद्य वनम ) इम सब भान प्रास करें, डसका हम्न जोज सेवन करें ॥ १ ४ 


भा 77 आधे. रनर वनु निवास सुळ एंड ते दी दिया ता दी दिया जलमा साक्ाज्य सर्वत्र प्रण्वोपर मनुप्याका निवास सुख उक हो एसी ब्यवस्था राजा.करे। दिब्य जीशनेका साम्राज्य सत्र 
हो। राष्ट्र सभी उन दिूप जोवनको व्यतीत छरे । प्रजाकी (पुरक्षा दो । जायें नीरोग हों। स्त्र भारोग्यकी डतम 
स्यवस्थ। दो ॥ २ हे 

आकाइस्थ #घोसे उत्पन्न दोर जो विश्वत्‌ प्रथिवीपर गिरती है, बह किसी प्राणी पर न गिरे । इस एथ्वीएर जो 
हजारों आजला दे, उनसे प्राणिन्षात्र आरोग्य पणे रहे । राष्टरकी सन्ताने पुष्ट हों ॥ ३ ॥ 

है दुर्शोको सुकानेवाछ अभो | तू हमारा वघ न कर, हमरा स्योग मत कर । सेरे कोधित होने पर ओ बंधन लाते हैं, 
डनस दस कट च दों । इम सदा तेरे कक््यामकारक साधतोंसे सुरक्षित रहें # ४ ४ 

जङ डुजन्देको रत करानेवाड़े देँ। बह सोमरसमें मिछकर डसे पौने योग्य बनाता हे। सोमरसमें खुद जड और मधु 
निडाधर रात ३३३ बारा बाउ है । यदि उक्ते बड़ न व्रिडाब। जाए, तो वद पीने योग्य महीं होदा ॥ ३ ॥ ४. 


दु ३2] अतग्चेदक्ा सुबोध आध्य (१०९ ) 


४१८ तमूर्मिमापो मधुमत्तमं वो ऽपां नशद्वत्वागुद्देमा । 


यस्मििन्द्रो बसुंभि्ीदयांने तर्मडयाम देवयन्तों वो अदय ॥२॥ 
४१९ शतर्पतिश्राः स्वधय। मर्दन्ती_ देवीरदेवानामपिं यन्ति पार्थः । 

ठा इन्द्रस्य न मिंनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतव॑ज्जुद्दीत ॥३॥ 
४२० या; सूर्यो रशिमिभिराततान्‌ याभ्य॒ इन्द्रो अरंददू गातुमूर्मिम्‌ । 

ते सिन्धवो वरिवो धातना नो. यूय पांत स्व॒स्तिमि। सदां नः ॥४॥ 


Re [४८३ 
(ऋषिः- मैत्राविखुणिदैलिष्ठः । देवता- भत्र ४ विशे देवा घा। छस्वः- जिछुप्‌ ।) 
४२१ कशुक्षणो बाजा माद्य॑ध्व- मस्मे न॑रो मघत्रान! सुतस्य॑ । 
आ बोर्ष्वाचः कर्तब्रों यातां बिम्बो रथ नये वयन्तु ॥१॥ 


अर्थे-- [ ४१८ ] हे ( आपः ) बो ! ( चः मघुमत्तत ते ऊमिं ) कपका वह अरपेत मीठा प्रवाइ सोमरसमें 
मिळा हे डसडो ( आशु-डेमा अरां-ब- रात्‌ ) सीघ गतिदाका तडों छो न गिरातेदाळा नझिरेव सु(क्षठ करे ।( यस्मिन्‌ 
इन्दः बछुभिः मादयते ) जिल पानसे इन्द्र यसुपोके साव भागदिक द्वोसे दें ५ तं चः अद्य ) डस भापके द्वारा 
सिद्ध हुए शोमपानको बाज ( देवयन्त! अइयाम ) उेज्छकी इच्छा झरनेदाळे इम प्राप्त करें, डसका रान करें ॥ २ | 

[४१९ ] ( शतपचित्राः स्वेघया मदन्तीः ) सैकड़ों प्रकरोति पवित्रता करनेवाले कौर भ्रु साथ भानव 
देनेराळे ( देवीः देवानां पाथः अपि यन्ति ) दिव्य जरू देवोझि बज्ञस्थाटको प्राप्त होत हैं । (ता; इन्द्रस्य वतानिं 
भ मिनन्ति ) चे जळ पराइ इन्द्रे कयो नाश नरी इसे हैं । अस्थुव सावळ दोते हैं। इलस्य खाय ६ सिन्धुभ्यः 
छुतवत्‌ इड्यं जुद्दोत ) नद्योकि लिये घृत सिश्चित दन्य इदम करो ४ ३ ॥ 

| ४२० | ( सूर्यः याः राश्मिमिः आततान ) सूँये कल को अरनी 1करणेसि फैडाता है । ( याभ्यः इन्द्रः ऊमि 
याठुं आरद्त्‌ ) जिन जोक ढिदे इन्द्रने वादित होने! माग शोदकर कर दिया है। हे ( सिन्धः ) नॉदियकि जळ 
मादो | ( ते वरिवः नः, घातन ) 4 जल्प्राद श्रेष्ठ सत्र, चन भादि इसे दे ( सूयं नः लदा स्वस्तिस्रि पात ) 
जाप इमें सदा कक्याणोंसे सुरक्षित रक्षिये ॥ ४ ॥ 

(४८ । 

[ ४२१ | है ( ऋभुक्षणः वाजाः पघ अनः नर 2 कमें कुशळ पुरुषों 8 विवापतक, अदश्नवान्‌ , धनवान्‌ नेताओं! 
( अस्म सुतस्य माद्यध्य॑ ) हमने बनाये इस घोमरससे आनम्द थी आजी । ( याता चः करतः चिश्भ्र, ) जानक 
डिप सत्धुर हुए तुम्नार कर्मधर्ता सम्य भश्व ( अर्बः नर्य रथ आवर्तयन्तु ) इशारे समीर ठुम्दारे मु्योका दित 
करनेवाळे रयको के भाउँ । तुमको हमारे पास के आवें ॥ ५ ॥ 


———— eer 


मावार्थ दे जडो ! तुम मधुर सोमरसमें जाकर मिढा , उस सोमरकशो म्नि धुरक्षित रखते । इध सोभरसकै 
रानसे इन्द्र वसुडोंक साथ भानेदित हो । इस भी डस्त रसका पत्त च्यक वेवस्व प्राप्त कर ॥ २॥ 

थे दिब्य जङ अनेक तश्द पित्ता करनेवाके भोर अज्र साथ भानेद देनवाढे दें | बे जडप्रबाइ इल्द्रके कायाँका 
नाझ नहों करते ॥ ३ ॥ 

सूर्यकी किरणें इन ३छप्रवाइमिं शक्ति स्यापिठ करती है, इन्द्र या मेघस्थानीय विद्युत्‌ भेदोऊ द्वारोंको खोडकर इस 
जडप्रवाइकों मुक्त करती है । तब ये जढप्रवाइ म्राणियोंको अञ्न चान्यादिसे दुः बरते हैं || ४ ॥ 

नेठा कोग भपने राष्टरमें कारोगरोका निदाख करनेवाऊे, बढवान्‌, अनवान्‌ , डसम रोठिसे कम्रं करनेवाके भौर इनकी 
इर गठि मजुष्ोका दिठ करनेबाढी हो ॥ 1 ४ 


(११०) ऋग्वेदका सुदोच भाष्य [ सैंडछ ७ 


४२२ कहु दमिरमि व; स्याम विम्मों त्रिमुभिः झर्वसा शासि । 


वाजो अस्मा अंयतु वाज॑साता" बिन्द्रग युजा टरुपेष वृत्रम्‌ ॥२॥ 
४२३ ते विद्धि पूर्वीरम सन्ति आसा विश्वा अर्य उपरताति वन्‍्वन्‌ । 
इन्द्रो विस्वा ऋषुक्षा वाजों अर्षः ञत्रोमिथुत्या कृणवन्‌ त्रि नृम्णम्‌ ॥ ३॥ 


SN SNcis 


४२४ न्‌ देवासो बरवः कठेन नो मूत नो विश्वेऽवसे सजोषाः 
समुस्मे इप बसंवो ददीरन्‌ पूर्व पात स्वस्तिभिः सदा न; Nei 


[४९] 
( क्षिः मैत्रारुणिर्वसिषठः । देवता- आए; । छन्द शरिषटुष्‌ । ) 
४२५ समुद्रज्येष्ठा; सलिलस्य मध्यात्‌ ` पुनाना य॒न्त्यनिविश्चमानाः । 
इन्द्रो या वन्नी इभो रराद्‌ ता आपों दुवीरिदद मार्मत्रन्तु ॥-१॥ 


अर्थ- [ ४९२ } ( घः ऋभुमिः ऋभुः अभि स्याम ) भाषके कुदा कारीगरोके साथ रहकर हम कमे कुश 
शो। तपा ( विझ्ुभिः विभ्त्ः ) तुम बभव युक्कोकै सत्य रहतेसे हम वेभव युक्त दोंगे। (शवसा शवांसि ) बढसै 
बड घाल करेंगे । ( घाजस!तो असमान्‌ वाजः अतु ) युदके समय इमे भपना सामच्ये संशाय करें। ( इन्द्रेण 
युञ्जा यू तरुपेम ) इन्द्रके धाथ रदकर वृत्रा नाश करेंगे ॥ २ ॥ 

। ४२३ ] (ते दि पूर्वीः शाला अभि मन्ति ) वे झूर गजुरी बढुतसी सेनाको उत्तम झखते पराभूत बरसे हैं। 
( उपरताति विश्वान्‌ अयः वन्त्रन्‌ ) युदमे सब शत्रु पोडो मारते हें। ( विशा. आपुक्ष वाजः आर्यः ) वैमव 
युक्त, कारीगरोकि निवासक बळ्वान्‌ कयुका पराभव बरनेदाे दीर ( इन्द्रः ) इन्त्र भौर ऋभु ये सब ( दात्रोः सुम्णं 
मिथत्या विकृण्यन्‌ ) इरे बछको विनष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४२४ 1३ ( देवालः ) इवो ! ( नू नः बरिवः कई / दसारे जिये घनको प्रदान करो 1 ( विशये सजोषाः 
न! अवसे भूत ) सब ५७ विचारसे रदनेवाछे तुम दीर हमारी सुरक्षा करतेके छिये रहो । ( वसवः अस्मे इषं सं 
ददीरन्‌ ) दघुदेब हमें भका प्रदान करें | ( यूयं नः सद्‌! स्वस्तिभिः पात ) तुम इसे सदा सुरक्षाके कल्याण 
ऋरनेवाळे साधनोंसे सुरक्षिउ करो ॥ ४ ॥ 

[४९] 

, ६४२५ ] ( समुद्रज्येछाः ) जिनमें श्मुद्र श्रेष्ठ हे ऐसे जळ ( शलिलस्य मध्यात्‌ यन्ति ) जडके मध्य स्थानसे 
चरते हैं जो ( पुनानाः अनिविशमानाः ) पवित्र करते हैं भौर रहीं भी उदरे नहीं हैं। ( बच्ची बूषभः इन्द्रः या 
शराद ) दज्रघारी बलवान्‌ इन्द्रने जिनके थिये मार बना दिया था ( ता देवीः आप इह्‌ माँ अबन्तु ) वे विम्य जक 
ब्रह मेरी सुरक्षा करें ॥ १ ४ 


आवा मनुष्य कुशळ पुरुषेके साथ रर स्दय-भी कुळ बने । दे भव शाकी पुरुषोंके साथ: रद भर नाप दद ल पाप दा फेक दाळ ले दाता उ साध सब्र दमी 
इने। समधोके साथ रहकर तेक प्रकारके सामधोसे युक्त हो चोर अन्य वीरोंके साय मिङर झतुमोंका नाश करे ॥र ४ 

दानुसेगा बहुतसी होने-र भी वहे डत्तम शद्ोसे परात्त हो सकती है। बदि वीरेकि पास उत्तम शाख हों, हो युदमें 
इ्नुमोका परामंदः हो सकता हे ॥ ३॥ 

मजुझ्दोको घन मिळे, सब डत्तम प्रकारसे सुरक्षित रहें, उन्हें ड्म अन्न मिळे । सभीको अन्न, घन लौर डत्तम 
संरक्षण मिळे, मिप्तसे उनडी उदश्नति दो ॥ी ४ ॥ है 

पदित्र करनेवाछी, सदा ददती रहनेदाडी लया सहनी लोर जानेवाढी जो नदियाँ हैं, जिणे इस्हने प्रवाहित किया 
है वे गदियां इमारी रक्षा करें ॥ 1 


सृक्क ५० ] ऋग्वेदका सुबोध आच्य (१११) 


४२६ या आपों दिव्या उठ वा स्रव॑न्ति खनित्रिमा उत वा या; स्वपेजा। । 


समुद्राधी या; छुच॑यः पावकाः स्ठा आपों देवीरिह मामंइन्तु ॥२॥ 
४२७ यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अंजपश्यञ्चनोनामू । 
मधुञुतः शुचयो याः पादुका स्ता आपे देीरिह मार्मवन्तु ॥३॥ 
४२८ यासु राज्ञा बरुणो यामु सोमो विये देवा यायजें मदैन्ति । 
वैश्वानरो यास्वृप्रि; प्रविष्टा स्ता आपों देवीरिह मामंबन्तु 1४ ॥ 
[५०] 


( क्रषिः- भैत्रावरुणिर्वेलिछः । देवता- १ मित्रावरुणी, २ अझिः, ३ विश्वे दृ थाः, ४ नद्यः । 
छन्द।- जगती, ४ अतिज्जगती शक्करी चा । ) 


४२९ आ मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुळाययंदू विश्ववन्मा न आ गन । 


[५०] , 

[४२९ ] दे ( प्रित्रावरुण ) मित्र भौर घरुण ! { दुद मां आरक्ता ) यौ मरो मुरक्षा करो ! ( कुलायलू 
बिश्वयत्‌ नः मा आगन ) स्थाने रहनेदाडा भयवा फैडानेवाछा बिष हमारे दात न भावे । ( अजका ढुद्देशीक 
तिरः दधे ) रोग बौर दृष्टि दीनता हमसे दूर हो । ( त्सरुः पद्येन रपसा मां मा विदत्‌ ) सपे पांदछे शब्दसे सुझे न 
आने । सांप मुझसे दूर रहे ॥ १ ॥ 


आवार्थ- जरे चार प्रकार दें- (३) दृष्टि) द्वारा जो थु या भाकाशसे प्राप्त होठे हैं, वे दिग्प जक कहाते 
हैं, (२ ) जो शरनोसि खबते हैं, इई प्रसरण कहते हैं, ( ५ ) जो खोडकर कुंये भौर बावडियोंसे निकाल्ने डते हें 
(४ ) भौर वो स्वयं खोठके द्वारा फूटडर दाहर भाते हैं । ये सभी जळ निरोध तथा पविश्वता करनेवाळे LIE] 

राजा वरण भर्थात्‌ तेजस्वी भौर दरणीय प्रभुडी सर्वत्र ससा हे, इसलिए दह प्राणिमाभ्रडे सत्य भोर अनृता 
निरीक्षण करता है । हस प्रभुके द्वारा प्रेरित जो मधुरतासे भरे हुए जळ प्रवाह हैं, वे दिब्य जछ हमारी इदा करें ॥ ३ ॥ 

इन ज़ोसें वरुण राजा रहता हे, इन्हीं जडोंमें सोम रहता है । इन जर्छोके द्वारा ऋद् प्राप्त करके सव देव अानग्दित 
होते हैं। दे दिष्य शक मेरी सुरक्षा करें ४ ॥ . 

हे मित्रे समाल हितकारी तथा वरणोब प्रभो ! मेरी रक्षा कर, किसो तरइका विष इसें कष्ट न दे! हर तरइके 
रोग तथा इहिकी हीनछा इसे बूर दो | सर्प आदि जख्छु भी मुझसे दूर इह ॥ ३ ॥ 


(१११) ऋष्वेदका सुदोध माष्य 1 बंश ७ 


४३० यद्‌ विजाम॒न्‌ परुषि बन्दने घत दष्ठीचन्तौ परि कुल्फी च देहंत्‌ । 


अप्नि्टच्छोचन्नप दाघतामितो मा माँ परधन रसा विदृत्‌ त्सरुः ४२॥ 
४३१ यच्छरमलो भ्वति यश्चदोषु यदोषधीभ्यः परि जायंते बिपस्‌ । 
विश्वे देवा निरितस्तत्‌ सुन्तु मा पाँ पद्चेंन रपंसा विदुत्‌ रसर ॥ ३ ॥ 


४३२ या प्रवतो निवतं उदव॑ उदुन्ततीरबुदकाश याः । 
ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः शिवा देवीरंशिपदा मंबन्तु सर्ों नयों 
अश्विमिदा भवन्तु + ४॥ 
[५१] 
(किः मेधावरुणिवेसिषठः । देवता- आदित्याः। छन्दूः- न्िष्टुप्‌। ) 
& + ५ बट है 

४३२३ आदित्यानामब॑सा नूतनेन सक्षीमहि चमेणा इंतमेन । 
अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरास॑ इमं यज्ञं दंघतु ओप॑भाणा। "RN 
_ अर्थ= ७३०] 7 उदनं यत विजयन्‌) उन ममक कि ऊ ऋज खता लक प ज [४३०] ( वदनं यत विजायन्‌ ) बेइन नामक विष जो जन्मभर रहता दै, ( परुवि सुगत ) जो 
प्वस्थानमे रहता है, जो ( अष्टीचन्तो कुब्फा परि च देहत्‌ ) जांघों और गुल्मंथिबोमे फुछाता है । ( आझः शोचन्‌ 
इनः तत्‌ अग्याधतां ) मनि प्रकाशित होकर यहांसे डसे दूर करे । स्रः पचेन रपक्षा मां मा विदत्‌) पांबके 

बाब्दुसे साँप मुझे न पहचाने ॥ २॥ 
[४३१ ( यत्‌ शल्मौौ भति ) जो शास्मसी वृक्षं पर होता है । (यत्‌ नदीघु ) नदियोके अर्बोमें होता है, 
( यत्‌ चिषे ओवधिस्पर परिजायत ) जो विष औौषधियोँसे हरपच्न होता हे । ( विश्वे देवाः तत्‌ इतः निः.सुवन्तु 
चब देव डस विषको यढासे दूर करें.। ( ्मरु: पद्चन रपसा मां मा घिद्त्‌ ) साप पाँचकै णब्दसे मुझ न पहचाने ॥ ३ ॥ 
[४३२ ] ( याः प्रवतः । जो नदियों प्रवण देशमें चढती हे ( याः नितः उद्धतः ) जो निम्न प्रदेशमें भर जो 
डथ प्रदेशमें चलती हैं, ( या उद्न्यमीः अनुद का; ) जो डद्कसै मरो रवी है और जिनमें थोडा जळ रहता है, (ता 
पयसा पिन्धमाना ) वे नदियां जलसे तृत करती हुई ( अस्मभ्यं शिवाः ) इमार छिरे कल्पाण करनेवाडी होकर वे 
( देवीः अशिपदाः ) दिष्य नदियां शिपद रोगको दूर ऋरेवाढ्ी हो। ( सर्वा मथः अशिमिदाः भवन्तु ) सब 
सद्ग करपाण करनेवारी हों ४ ४ || 
[५१] 


[४३३ 1 ( आदित्यानां नूतनेन अधसा ) भादित्योकि नवीन संरक्षणसे ( शंतमेन शर्मणा सक्षीमहि ) 
अत्यन्त सुस्वायी क्स्याणसे हम युक्त दों । ( तुरासः श्रोषमाणाः ) त्वरसे कर्म करनेवाळे कौर प्राथमा सुननेवाळे 
बादित्य ( इमं यज्ञं ) इस यज्ञको र्था इप याजको ( अनागास्स्ये अदितित्वे दचतु ) निष्याप भौर अदोन करें ॥1॥ 

भावाथ = साबा 2 कर्ज बिर हो व्याज सेन दबल्या वसजन एगह सन बडे पा ऊ द जो विष हा, वथा जो रोग सि तथा परस्थाने रहता हे, वे सव जके द्वारा दूर किए लाए । 
वाठ रोग हो आनेपे, कारण घुटने, को हिनी, टने आदि अवयव झकढसे जाते हैं और डनमें सूजन भा जाती है, तब छोडेको 
झछाका ररम करके उन यन श्यार्गो पर दाग देनेसे वह रास समाप्त दो जाता है, पेवा डपाय बेदोंमें बताबा है ४ २ ४ 

रषं, बनस्पतियों भौर बंद जडोमें होनेवारा विष नाना प्रकारके विब्य पदार्थों नर्थात्‌ जङ, भनि, वायु, भौषधि, 
घूयेशकान भादिसै दूर किया जाय ॥ ३ : 

दमारे ढेशमे ओ नदियां ऊंचे, नीले और मम प्रदेगमें «उसे सरका संचार करतो हैं, वे दिव्य नदियां हमारे 
रोगोंको दूर करनेवाली हों ॥ ४ ॥ 

नादिन्योके नवन संरक्षयमे तथा डनके द्वारा प्रदत्त सुक्षदाया कल्याणग्ने हम युख हों । वे भादिस्य देव हमारे हस्त 
यश ठया सञ्च ङन्नेदाळेको निच्माप बजा दोनत। इहित करे # ३ फ 


सूक ५२] ऋग्चेव॒का एबाघ भाष्य (११३) 


४३४ आदित्यासो अदिंतिमादयन्तां पित्रो अयंमा वरुणो रजिंप्टाः ! 


अस्माकं सन्तु चुवैनस्य गपा पिबन्तु सोममवसे मो अच २॥ 
४३५ आदित्या विश्व मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्वं कमतरश्च विश्व॑ । 
इन्द्र अभिरश्चिनाँ तुप्दुबाना युयं पांत स्वस्ठिमिः सदां ना ॥३॥ 
[५२] 


( ऋषिः - मैजावरुणिवेसिप्ठः । देवता- भादित्याः। छन्दः~ ज्रिष्टप्‌।} 
४३६ आदित्यासो अदितयः भ्याम पूर्दैवत्रा वंसवो मन्यत्रा । 


सनेम मित्रावरुणा सनन्तो मवम द्यावाप्रथित्री भव॑न्तः ॥ १ 
४३७ मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त यमं तोकाय तन॑थाय गोपाः | 
मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्‌ केम वसतो बच्चय्चे ॥२॥ 


यह NS सान र SCR sp gin न gels 2d sieges 
__ अर्थ= [ ४३४ ] ( आदित्यासः, अदितिः, सित्र, अयमा, वरुण: ) आदित्य भवदिति, मित्र, अमा, 
. बर्थ ये ( रजिष्ठाः ) देगयान्‌ देव ( मादयन्ताँ ) इर्पित दों । भानन्दित हों . ( भुवनस्य गोपाः अस्माकं सन्तु ) ये 
विश्वके संरक्षक देव हमारा हित करनेवाके हो । ( अद्य मः अत्रसे सोमे पियन्तु ) भाज हमारे संरक्षण करनेके डछिये ये 
सोमरस पीदें ॥ २ ॥ 
| ४३५ ) ( विश्वे आदित्याः ) सद ही बारह आदित्य { चित्रे मरुतः ) सब ४९ मरुत देव { विशये देवाः 
च ) सद देव ( विददे आपदः ) सब ऋभुदेव कौर ( इन्द्रः आशिः अ्चिमा ) इन्द्र, भमि दथा भङ्वि देव ( जुवानाः ) 
इन सबकी स्तुति को हे। ( यूये सदा ल! स्वस्तिभिः पात ) तुम सब सदा हमारी सुरक्षा कल्याणकै साधनोसे 
करो ॥ ६ ॥ 
[ष्‌ 
[४३६ | हे ( आदित्यासः ) भादित्यो ! हम ( अदितयः स्याम) नदीन हों । है ( घसवः ) वधुरेदो ! 
(दवता पूः ) हेवोमि जो संरक्ष शक्ति हे वह (मर्त्यत्रा) हम सानवोंकी सु'क्षाके लिय प्राप्त हो। हे ( मित्रायरुण ) मित्र 
बौर यरुण ! ( खनन्तः सनम ) दुम्री सेवा करने पर हम धनको प्राप्त करेंगे हे धावा-एथिवी ] इम ( अवरत! 
भवेप्र ) भाग्यवान्‌ हों ॥ १ ॥ 
[ ४३७ | ( मित्रः घरुणः सत्‌ शमे नः मामवन्त ) मित्र और वरुण डस हमारे सत्तम सुखको वदावे । 
(गोपाः तोकाय तनयाय ) विश्वरक्षक देव इमारे शाक्ष-यश्चोके छिये उत्तम सुख दे । ( बः अन्यजाते एनः मा 
>क्लुज्ञेम ) भापके भात्मीय बने इम भन्यके किये पापका फळ मे भोगें। झन्यके पापको फक हें मोराशा न पढ़े । हे 
( लयः ) वसुदो ! ( यत्‌ चयध्ये ) जिस कारण आप नाग्च करते हैं ( तत्‌ कर्म मा ) उस कर्मेको हम न करें ॥२॥ 


भावाधं-- भादित्व अदिति आदि. देव हमारे पास णाकर लागन युक्त हों। ये विश्वकै संरक्षक वेव हमारा हित 
करनेवाळे हों ॥ २ ॥ 

ने जादित्य, मरत, अञ्चु तथा इर्त आडि सभी देवॉडी स्तुति की है, वे देव हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 

इम दरिद्री लथवा दीन न हों । दमारा संरक्षण हो हर घनबान्‌ तथा भाग्यवान्‌ हाँ) $ ॥ 

इसारा सुख बढे, बाळयद्ध आनंद प्रसद्र हों, वूसोके दारा किया दुभा पाप इस पर न ७! पड़े। हमसे ऐसे कर्म 
रूसी न हो कि जिससे इयाहा विनाश हो । साथ ही हम ऐसे पाप कके भागी भ असें कि जा वूसरकि दारा किया गया 
«३२|| 

१५ (ष. छू मा मं ५} 


(११३) ऊग्वेदका सुबोध भाष्य [मंड्ड ७ 


४३८ तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त॒ रहेँ देतरस्यं सवितुरियानाः । 
पिता च तम्नों महान्‌ यजंत्रो विश्वे देवा; सर्मनसो जुषन्त ॥३॥ 
[५३] 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवेलिष्ठः । देवता- चाघापृथिवी । छन्द्‌ः- जिुप्‌ 1 ) 
४३९ प्र द्यार्वा यज्ञैः यित्री नमामि सबाधं ईंठे बृह॒ती यजेत्रे । 


ते चिद्वि पूनै कवयों गुणन्तंः पुरो मही दैधिरे देवपुत्रे ॥ १॥ 
४४० प्र पूष पितरा नव्यंसीमि-गींमि; कुष्य सदने क्रतखे । 

आ नों द्याबाएयितरी दैव्येन जनेन यातं महिं वां वरूथम्‌ ॥२॥ 
४४१ उतो दि वा रस्नधेयानि सन्ति पुराणै द्यावापृथिवी सुदासे । 

असे घ॑त्ते यदसदस्कृधोयु यृयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥ 


00 RSP सकल जज न की जज... लक ली जल से डक 

अर्थ- [४३८ ] ( तुरण्यवः अगिरसः ) स्वरासे कार्य करनेवाे झंगिरस ( यामाः ) पर्थमा करके ( सबितु। 
देवस्य रत्ने नक्षन्त ) सविता देवसे जिस रमणोय घनझो प्राप्त करते रहे, ( यजत्र! नः महान्‌ पिता ) यजन करने- 
वाळा हमारा मद्दान्‌ पिता तथा ( विदे देवाः ) सब देव ( समनसः जुषन्त ) पर मतसे ( तत्‌ ) डत जनको इमारे 
छिपे दे देँ ॥ ३ ॥ 


[५३] 

[४३९ 1 ( यजत्ये वृहृती द्यावा पृथिधी ) पूजनीय बढे विज्ञाक यावा एयिदीकी ( यहे; नमोभि। ) षश्चों 
नौर भस्के द्वारा ( सयाघः इठे ) कटको दूर करनेके छिपे प्रार्थना करता हं। (ते चित्‌ हि देवपुने मही ) थे 
्ावा-एपिबी जिसके पुत्र देव हैं सथा जो विशाळ हैं उनको ( पूर्व गृणन्तः कवयः पुरः दधिरे ) प्राचीन ज्ञानी श्तोता 
माग रखते थे भौर स्तुति गाते ये ॥ १ ॥ 

[ ४४० ] ( सव्यसीभि गीर्भिः ) नवीन स्वोत्रोसे ( आतस्य सदमे ) बज्ञके स्थानमें ( पूज पितरा चाथा 
परथिवी ) पूरे जन्ममे पिठर थादाएथिवीको ( प्र कृणुध्य ) छुपुजित करो । हे (दावा पृथिवी ) थावाष्रपिवी ! तुम 
(दैव्येन जनेन नः आ यात ) दिभ्य जनोंके साथ हमारे पास भाषो । € घां बरूथं माइ ) आपका घन बहुत है ॥२॥ 

[७२१ ] हे ( चावापृथियी ) यादा एथिदी | ( चां ) भापके ( सुदास पुरूणि रत्नधेयानि सन्ति ) पास 
उत्तम दाताको देनेके सिये भनेक प्रकारके घन हैं। ( यस्‌ अ-स्हपोधु असल्‌ ) जो बहुतसा धन होगा वह ( स्मे 
घले ) हमें पदान करो । ( यूयं स्वस्तिभिः सवा भः पात ) एम छ्पाणके साधनेसि सदा हमारा पाडन करो ॥ ३ ॥ 


भाषाथ -- श्रीत्रवासे कापे करनेदाढि भंगिर सविदा देवळे रमणीय उनको प्रात करते हैं | इमारा पान छरनेबाफे ' 
सब देव इम पर कृपा करें || ३॥ 

एप भोर विशाळ खु नौर पूपिदी हमारे कष्टोंको दूर कर करें | सभी देव इस विशाक थु सौर एप्पीके इत्र 
हैं॥1॥ 

पूज्य थु भौर एथिब्री इस विश्वके पिठा कौर माता है। दटा इसछी पूजा करनी चाहिए ॥ २ || 

है हुडोफ भौर एप्बी ! तुम्हारे पास अनेक तरहके जन हैं, डन जमेको एम इमे दान करो ॥ ६0 


सुछ ५५ | क्रश्घेद्‌का खुबाघ भाष्य (११५) 


[५४] 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवैसिष्ठः । देवता- वास्तोष्पतिः । छन्द्‌+- अ्रिष्ठुप्‌ ।) 
४४२ बास्तोष्पते प्रतिं जानीद्यसान्‌ स्स्वावेशो अनमीवो भ॑वा नः | 


यत्‌ त्वेमेहे प्रति तत्नों जुपस्व॒ श्वं नों भन हिपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
४४३ वास्तोष्पते प्रतरंणो न एषि गयस्फानो गोमिरथेंमिरिन्दो । 

अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पत्रान्‌ प्रतिं नो जुपस्व ॥२॥ 
४४४ वास्तोष्पते सरथं संसदा ते सक्षीमहि रण्वयां गातुमत्यां । 

पाहि ध्षेम उत योगे बरं नो युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 


[५८] 
( ऋषिः मेत्रावदणिसिष्ठः । देबता- घास्तोष्पतिः, २-८ इन्द्रः ( २-८ प्रस्वापिनी उपनिषदू )। 
छन्द्‌+~ १ गायत्री, २-७ उपरिष्टाद्बृहती, ५-८ अनुष्टुप्‌ । ) 
४४५ अमीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्पांविशन्‌ । सखां ४४५ अमीव वास्तोष्पते विद्यां रूपाण्पाविशन्‌ | सखाँ सुध एषि न ॥१॥ एघि नः ॥ १ ॥ 


| 

अर्थ [ ४४२ ] हे ( घास्तोष्पते ) वास्तोष्पते ! ( अस्मान्‌ पति जानीदि ) दुम इमें नपने समशो । ( लः 
स्वावेशः भनमीचः भव ) इमारे घरको नीरोग करनेवाला हो । ( यत्‌ स्वा ईमहे तत्‌ नः प्रति जुघस्त्र ) जो बन इस 
हुम्हारे पास मार्गेगे वह हमे दे डो। (नः द्विपदे चतुष्पदे झे भव ) इमारे द्विपाद्‌ भौर अतुष्पादके किये कल्य!णकारी हो ॥1॥ 

[४४३ ] हे ( वास्तोष्पते ) गृदके स्वामिन्‌ ! ( नः प्रतरणः दाखि ) तुम इसारे तारक हो भोर ( गय-स्फानः ) 
धनके विस्तारकर्ता हो। हे (इन्डो ) सोम | ( गोभिः अश्वेभिः ) गौ्ों भौर घोडोसे युक्त होकर ( अजरासः स्याम) 
इम जरारहिव हों । ( ते खर्ये स्वाम ) तेरी मित्रठार्मे हम रइ । (पिता पुत्रान्‌ इच ) पिता जैक पुत्रोका पाछन 
करता हे डस तरह ( न! जुषस्व ) इमारा पाङन रर ॥ २॥ 

[४४४ ] ह ( वास्तोष्पते ) दासवुके स्वामिन्‌ ! ( शाग्मया रण्वया ) सुखदायक भौर रमणीय ( गातुमत्या 
ते संसदा सक्षीमहि ) प्रगति शीङ ऐवी तुम्दारी सभाको हम प्राप्त हों | ऐसा स्थान दमें भिडे । इम ऐसे स मास्यानकै 
सदस्य बनें। ( क्षेमे उत योगे नः बरं पाह्वि ) प्राप्त धनको तथा कप्राप्त घनकी प्रासिमें हमारे प्रेष्ठ धनको सुरक्षित 
रक्षो ( यूयं नः सद्‌। स्वस्तिभिः पात ) तुम इमें सदा -स्पाण साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ ३ ॥ 

1 

[४४५ ] हे ( वास्तोष्पते ) वास्तोष्पते | तुम [ 9 ) रोगोंका नाश करो। ( विश्वा रूपाणि आवि- 
रान्‌ ) भनेक रूपोसे प्रदिष्ट होकर ( नः सुरोवः सखा पाधि ) हमारा सुद्नकर मित्र हो ॥ ३ ४ 

आवार्थ-- वास्तु कहते हें घरको, बसका पठि अर्थात्‌ शृहस्वाबी डस गृहमें रदनेवाछोंको अपना समझे | राष्ट्रपति 
राइले रहनेबाडोंको अपना समझे । उस घर या राष्ट्रस रइनेडाढे शभी शिरोगी हों ॥ १ ७ 

घर घरवार्डोका संरक्षण करतेदाछा हो, धनका विस्तार हो, घरकें साथ गायें भौर घोडे रह । घरमै रहनेवाढ़े क्षीणं 
सा निवे भ हों, समी गीरोरा लोर हृष्ट हों | घरबाे प्रभुके मित्र हों, ईश्ररमक्त हों ॥ २॥ 

घर सुखदासक, रसणीब, प्रगतिसाचेक भोर जहां लतेक छोग मिककर देठ सढें, ऐशा दो । घर छोटा न हो, लपितु 
जह लसी मिङकर बेठ सकें पेसा बढ़ा घर हो। इम लप्राप्तको प्राप्त करके डका संरक्षण करनेमें कुश हों ॥ ६ ॥ 

भरका स्वामी चरके अस्द्रके तथा बाइरके रोगबीज तूर करे भर अपने घरमें भार/मसे रहे । इसका स्वभाव 
सुखदापी मित्र जेष्ता हो । घरका स्वामी छोगोंसे विविध रूपे धारण करके व्यवहार करे ॥ ३ ॥। 

+ 


(११६) काश्वव कर छुवांच मान्य | सब्द ० 


90 स्दँजुम सारमेय दुत! पिंशङ्ग यच्छसे । 


3 


वीदे चलना ऋष्य उप सकष बप्स॑तो नि पु स्व॑प ॥ २ ॥ 
४४७ म्तैन॑ राय सारगेब तस्करे वा पुन/सर । 

ग्तोतनिन्द्रस्य रायसि किमसान्‌ दुंच्छुनायसे नि वु खंप i ३॥ 
४४८ यं क्रम्य दहि तत्रं ददतु सकर! । 

म्तोतुनिन्द्रस्थ रायसि किमस्मान्‌ दुच्छुनापसे नि पु स्व॑प ten 
४४६ अम्तु माता सम्तु पिता सस्तु श्वा सस्तुं विश्पतिं; । 

ससन्त सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयपभितो जर्नः ॥५॥ 
४५० य आस्ते यश्च चर॑ति यश्च पव्यंति नो जन । 

तेषां सं इन्मो अक्षाणि यथेदं ह्यं तथा ॥ 5६ ॥ 


धै-- [४४६ ] हे ( अर्जुन सारमेय पिशंग ) श्रेत सरमाके पुत्र पिंगळ वरणवाऊे कुत्ते! ( यत्‌ दतः यच्छसे ) 
जब तू दात दिखाता है, तय ( ऋणश्य: इतर चि भ्राजन्ते ) शखोंडै समान वे चप्रकत हैं । तथा (स्रक्केपु उप बप्सता ) 
होमे तर द खातेक समय भी विःघ चमकते हैं । ऐसा तू अब ( सु नि स्प ) लच्छो तरद सोज़ा ॥ २ ॥ 

[४४७ ] ३ ( पुनःखर सारमेय ) निस स्थानमे एक बार जाते हैं, हसो स्थानमें पुनः पुनः जनेवळे सरमाके 
बुन्न! ( तस्करे सतेनं प! रभ्य ) त्‌ चोर बा डाकू पर दौढ । ( इन्द्रस्य स्तोत्य कि रायि ) इन्द्रके भक्तोंपर क्यो 
दीड है! इनको छोड दे । ( अस्मान्‌ कि दुछुनायसे ) इमे क्यो वाधा करता है ! ( सु नि स्वप ) भब दू अच्छी 
तरह साजा + ३॥ 

[ ४४८ | ( त्वं सूकरस्य ददे ) तू सुभरको फाड । ( सूकरः तव ददतु ) सुभर भी तुझ पर आक्रमण 
षर । ६ ऊत्त ! त ( इन्द्रस्य स्तोतृन्‌ कि रायलि ) इन्द्रे स्तोतानों पर क्यों दौडता है! ( अस्मान्‌ फि ढुच्छु- 
यायसे : इसे क्रो बाधा पहुंचाता है ? (सु नि सवप ) लब तू झच्छीतरह होज़ा ॥ ४ ॥ 


[४५९ ] ( सस्तु माता, सस्तु पिता ) माता पिता क्षो जांय । ( सस्तु श्वा, लसतु विइपतिः ) कुत्ता सोदे 
बारे ए पाइक भी छो जादे: ( सरे छातयः ससन्तु ) सब बन्धुवाधव सो जांय  ( अभितः अयं जनः सस्तु) चारों 
झोके य सव रोग हो आय ॥ ५ ॥ 


[४५० ; ( यः आस्ते, यः च चरति ¦ जो यहां ठरता है भौर जो चळता है, ( यः जनः नः पदति ) 
था गनुष्ध इदे देखटर इं, तेपां अक्षाणि से दृन्पः ) उनके भोको इस एक केंद्रमें कात हैं, ( यथा इरे ह्ये तथा ) 
जक पढ राख एसाई दियो है नेस उनके जख एक देन्द्रमें स्थिर हों ॥ ६ ॥ 


मावार्च-- अरःको सुरक्षारे दिए भच्छो झस्छो जातिके कुत्ते पाळे जाएँ | डन्दै उत्तम भोजन देकर पुष्ट बनाया जाए । 
ररह मेक्स ९२० ज़८, तय! डनके मोने तथा रहरेके डिए उत्तम ध्यवस्था की जाए ॥ २॥ 

एसे एके हुद कृते डत्तम रीतिसे सुशिक्षित किए जाएं, ऐसे सुशिक्षित हों कि वे चोर, तरर भौर सज्जनोंको 
इदुसामें | दशा थद^।नकर चोरों दौर तस्करों पर जाक्रमण करें तथा सज्जनोंकी रक्षा करें ॥ ३ भ 

घरको सुरक्षाके खि पाठे गए कुत्तोंको बदादुर बनानेके ळिए इन्हे च्छो तरसे प्रशिक्षण दिया जामा चाहिए । 
सर्र २पम “मिट आनवरोसे युद्ध करनेके छिप छोड देना चाहिए ॥ ४ 0 

नरका स्यवस्थो इतनी उत्तम हो कि सब ढोग रातको नारामसे सो सकें । कुरे भी लारामसे सोयं । अर्थात्‌ गरारमें 
दोर भोः दुःक्शोका भय जरा भी न रहे । ऐसे ही मरारमें सब छोरा निश्चिन्त होकर सो सकते हैं ॥ ५ ॥ 


दू ५३ | जन्बदका रुुबांध भव्य (११७) 


४५१ सहसगुक्को वृषभो यः मंमुद्रादुदाच॑गत्‌ । 


वेर्ना सहस्येंना वष नि जनन त्स्वापयामसि SS] 
४५२ प्रोप्ठेश्या वेशा नारीर्यास्ते्पश्चीवरीः 
खियो या पृण्पंगन्धाः स्ताः सी स्वापयामसि Wen 
[५६] 
( ऋषि:- मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- मसत ¦ छन्दः-त्रिषुप, १-११ द्विपदा विरादू । ) 
४५३ कु ईं व्य॑क्ता नर; सनीका हुद्रम्य पयो अघा स्वश्वाः ॥१॥ 
४५४ नङ्हिपां अनपि वेद॒ छे अङ्ग विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥ २ ॥ 
४५५ अभि स्वपुभिपिँयो व॑पन्त॒ वातस्वनसः इयेना अंस्पृधन्‌ ॥ ३ ॥ 
RN 


क्षयें- [ ४५१ ] ( सदस्मश्टंगः यः चुएभ+ ) सदस््रों किररणोदाळा जो बळवान्‌ तथा ब्रृष्टि कहमैवाळा सू हे नह 
( समुद्रात्‌ उत्‌-जाचरत्‌ ) समुत्रसे रर काया है । { लेन सहस्येन ) रक्त शत्रुका पराभव करनेवाळे सू्येरे बढसे 
( वयं जनान्‌ नि स्वापयामसि ) दम सब कोर्गोको सुरू देते हैं ॥ ७ ॥ 

[४५२ ] ( याः प्रोछे-शयाः ) ओ मांगने सोती हे, ( याः सारीः वहो -शायाः ) जो खिया वादनोंमें सोती ह 
( याः तस्प-शीचरीः ) जो खिया विख्रोंपर मोती हैं ( याः पुण्यगन्या स्त्रियः) जो इत्तम गन्चवाढी (घिया हैं, 
( ताः सर्वाः स्वापयामसि ) डन सव ख्तिपोंको इम खुङा देते हैँ ॥ ८ ॥ 

[५६] 

[४५३ | ( अघ रुद्रस्य सनीळा मर्थाः ) मदादीरके एक घरमें रहनेवाड़े ( सु अश्वाः व्यक्ता! नरः ) जिनके 
पाक उत्तम थोडे हैं दे सबको परिचित नेता दीर (ई के ) भला डौनसे हैं १ ॥ $ ॥ 

[४५४ ] ( पपा जर्नूखि न किः येद ) इन वीरोंके जन्मके डत्तास्तको कोई नहीं जानता । ( ते मिथः जनित्रे 
अंग विद्रे ) वे दीर परस्परके जन्मक बृत्तान्तको सचमुच जानते हैं || ३ ७ 

[४५५ ] दे दीर जब ( स्व-पूभिः मिथः आमिचपन्त ) चपने पदित्र साधनोंके साय जब परस्पर मिङते हें, तण 
(शतस्वमलः इयेनाः अस्पूधन्‌ ) पतने तुश्य बढा शब्द्‌ करनेदाके बाज पक्षिवोंकी तरह वेगे स्पर्धा करते हैं॥ ३ 


भावार्थ--- जिखतरह एक राजमहळ दिशाळ होने पर भी ए७ स्थान पर रियर रदा है, ससी तरह बढ़े नादमय 
भ्यान भी अपनी सुरक्षाके कार्यमें डया रहे । जो बैठा हो, जो चढता हो, जो देखता हो, वे सभी मनुष्य भपने ब्यक्तिगत 
काम करते रहनेपर भी संघटित होकर रहें || ६ ५ 

अनन्त किरणोसे युक सूयं युळो$रूपी मुद्रमेसे ददथ दोता हे, भौर सारे विश्वको प्रकाशित करता दुभा सब 
क्रोर्णोको उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा देता है भौर सबको कर्मसें नियुक्त करता हे । दिनम प्रकाशनेके बाव जब शामको 
सूर्ये जस्त हो जाता हे, तब सारा दिन काम करके थके हुए प्राणी रातको आरामको नींब छेते हैं ॥ ७ ॥ 

राष्ट्र या नपरके घुःक्षाकी इतनी सुन्दर ब्यवस्था हो कि खिय आँगजमे भी निर्मीक होकर सोचें । यात्रा करनेवाछी 
खिया भी मार्समे या वाइनोंमें निर्भीक दोकर भारामसे सोये । खिया उत्तम गोसे शरीरको सजाकर राठको उत्तम 
शय्पा्णोपर सोये ॥ ८ ॥ 

मी मरुत्‌ दीर पक ही रुद्र भर्थात्‌ सनु्भोको उडानेवाळे मद्दावीरके नाश्लयमें रहते हैं। वे सभी दीर शत्तम 
घोडोंका पाइन करते हैं ॥ 3 ॥ 

शन मरुत्‌ वीरोंके रहस्यको इतर जन नहीं जानते, पर ये भापसमें अध्यन्ठ प्रेमसे रहते हें। इसी तरह राष्ट्के दीरोंमें 
कितनी ताकत है, इस बात शन्नु रा फे कोग न जान सङै । राष्ट्रके सभी दीर आपसमें घनिष्ठ प्रेमसे रह ॥ १॥। 

ये दीर जब अपने पदित्र साधनोंसे भापसमें म्िउते हैं, तब दे वीर थापे भाते बहनेके किए स्पर्धा करते Rhu 


करे 


(११८) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य [ सेंडफ़ ७ 
४५६ एताति धीरों निण्पा चिकेत प्रश्चियंद्घों मही जमार nen 
४५७ सा विट्‌ सुवीरां मरुदरम्तु सनात्‌ सन्ती पुष्यन्ती नुम्णम्‌ Wun 
४५८ याम येष्ठाः शुभा शोमिष्ठाः श्रिया संमिश्छा ओज्ोमिरुग्राः HK 
४५९ उग्रं व॒ ओज॑ः स्थिरा शवांस्यः चां मरुद्िर्गणस्तुर्विध्मान्‌ ॥७॥ 
४६० शुओ वा शुष्मः क्रुष्मी मनांसि घुनिमुनिरिव इरषैस्य धृष्णो। wen 
४६१ सनेम्यस्मद्‌ युयात दिद्युं मा यो दुमतिरि३ प्रणङ्ग: ॥ ९ ॥ 
४६२ प्रिया बो नामं हु तुराणामा यत्‌ तपन्मरुतो वावशानाः ॥ १०॥ 


अर्थ । ४५६ ] ( चीरः एतानि निण्या चिकेत ) युद्धिमान्‌ पुरुष इन दरा जदा छठ सद किप्या सिक्स ) उत इन गरेकि थे बाइक्स आनका है। 
(यत्‌ ) जिन वीरोंके छिये । ( मही पृश्चिः ऊधः जमार ) बडी गौने दुग्धाशयमें दूधका भार उठाया था ॥ ४ ॥ 

[४५७ | ( खा बिट्‌ ) बह प्रजा ( मरुद्धिः सुवीरा ) वीर मरुतोके कारण अच्छे वीरोंसे युक्त होकर ( सनात्‌ 
खहन्ती ) सदा शुषा पराभव करनेवाली तथा ( नुमं पुष्यन्ती अस्तु ) मनुष्योके बोको बढानेवाळी बने ॥ ५ ॥ 

[९५८ ] ३ बीर ग्नुपर ( यामं येष्ठाः ) शाक्रमण करनेका बरन करनेवाके, ( शुमाः शोभिष्ठाः ) नएंकारोंसे 
झुद्ानेवाडे ( श्रिया संप्रिग्छाः ) शोसासे संयु हुए तथा ( ओजोभिः उप्राः ) सामध्यैसे उम्र वीर प्रतीत होते हैँ ॥३॥ 

(४५९ ] ( वः आजः उग्ने ) भाषका सामथ्दै उग्र हे, वीरता युक्त है, ( शार्वालि स्थिरा) भापके बढ स्थिर 
x स्थायी रनेवाके हैं । ( अद्य ) भौर ( मरुद्भिः गणः लुविष्मान्‌ ) मराद्वीरोंके कारण तुम्हारा संघ बरूवान्‌ हुआ 

॥ ० ॥ 

[४६० ) ( चः शुष्मः शुर्रः ) भाषका साम्य निष्कलेक है, तुम्दारे ( मर्नासि कुष्मी ) मग ऋंोचसे भरे हैं, 
घुस शब्रुपर क्रोध कर्नेवाळे दो, परंतु ( ष्णोः शर्घस्य ) गुरा अर्ण करनेके तुम्हारे साँधिक सामथ्दैका ( शुनि! ) 
बेग ( सुनि? इ ) सुनिकी तरह मनन पूर्वक कार्य करनेवाछा है ॥ ८ ॥ 

[४६१ ] वह वुम्डारा ( सनेमि दिद्युं) तीक्ष्ण घारवाढा तेजस्वी शस्त्र ( अस्मत्‌ युयोत ) हमसे दूर रह, इसपर 
इसका नाधात न हो । { वः दुर्मतिः इद्द नः मा प्रणकू ) अापकी अञ्जु करनेकी सुद्धि हमारा नाश न करे | ९ ॥ 

1४६२ | हे ( मरुतः ) मरुद्दीरो ! ( तुराणां वः ) स्वरासे कायं करनेवाले दुग्द्वरे ( प्रिया नाम आहुवे ) 
चशे नामंसि मैं तुम्दै बुढाता हूँ। ( यत्‌ वावञ्ानाः ) जिश्व कायेकी इच्छा करनेवाळे शुम ( आंतुपत्‌ ) दत दोते है 
Pell RD 

भावार्थ-- राष्ट्रका दुदिशाढी नेता इन दीरोके कापोंपर कडो नजर रखे आर वह इन वीरोंके किए पौष्टिक नाहारकी 
अ्यवस्या करे ॥ ४ ॥ 

लिस राष्ट्रकी .पजाओमे बच्छे वीर होते हैं, वे ही प्रभाये सदा विजयी होठी हैं। इसळिए प्रजाये मिलकर राष्ट्रे 
दीरोंका निर्माण करें ॥ ५ त 

लमी दीर नपने शत्रुर्णोपर आक्रमण करके इन्हें भगा दें, स्वयं सुशोमित रहें नोर भपमा सामथ्यै बढ़ाते रहें, कमी 
सी सामर्थ्य कम म होने दें ॥ ६ ॥ 

बीमि प्रमावी सामध्ये जोर सदा टिकनेवाछा यछ चाहिए और उनमें संघशक्ति मी डत्तम चाहिए [1 ७ भ 

दीरोंका सामध्यै दत्तम चरिन्नदाढा ठया निदो दो । दे दातुं एर क्रोध तो करें, पर उनका यह कध सगतपूर्वेक 
हो, अविदाइसे न हो ॥ ८ ॥ 

इमे दीर जिस बुद्धि तथा शाखोसि शब्रुओंके वीरोंझा नाश करते हैं, बह डनकी बुद्धि तया शाख अपने ही देशवासि- 
चोका जाश य करें ॥ ९४ 

दीरोंको समी प्रजाये भन्छे कौर प्रेम अरे झब्डेसि बुछादें, उनका आइर करें कौर उन्हे नण्छे गनेवाउेही कार्य 
करें अर्थात्‌ अनतामें भीरोंका लादूर हो | ३० | 


सू ५६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११९) 


४६३ स्वायुधास इष्मणः सुनिष्का उत स्वयं नन्शय ३ झुम्म॑मानाः ॥ ११॥ 
४६४ शुची वो इव्या म॑रुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यष्दरं ञयुचिम्यः । , 
तेनं सस्यरसतुसापं आयः ञ्छुचिजन्मानः झुर्चयः पाइका। ॥ १२॥ 

४३५ अंसेष्वा मरुतः खादयो वो वक्ष'सु रकमा उपशशियाणा; । 

बि विद्युतो न वृष्टिमी रुचाना अछु स्व॒धामरायुयेयेच्छंमानाः ॥ १३ ॥ 
४६६ प्र बुझ्यो व ईरते महाँसि प्र नामानि प्रदज्यवस्तिरष्वस । 

सह्तियुं दम्यं मागमेठं गुंहरेधीय्यं मरुता जुपष्वस्‌ ॥ १४॥ 
४६७ यदि स्तुतस्य मरुतो अधीये तथा चिप्रंख वाजिनो इृदीमम्‌ । 

मक्षू रायः सुवीरस्य दात न्‌ चिद्‌ यमन्य आदभूदराबा - ॥ १५ ॥ 


म oe 
अर्थ-- [ ४६३ ] वे वीर ( खु आयुधाः.) अच्छे पख अपने पास रश्चनेवाके ( इष्मिणः सुनिष्का! ) वेगवान्‌ 
जोर भाभूषण घारण करनेवाके और ( स्त्रयै तन्वः शुम्भय?नाः ) वे जपने शरीदोंकों सुशोसित करनेवाके हैं ॥ ११ ॥ 
(४६४ ] दे ( मरुतः ) मरङ्वरो ! ( शुचीतां यः हव्या झुची ) भाप. हैं भतः भाएके अन्न मी पवित्र हैं । 
( शुबिभ्यः शुखि अध्चरे .दिनोमि ) इन शुद्ध वीरोके लिये में दिलारदितही यज्ञको करता हैं। ( ऋत-खापः ) 
सस्यकी उपासना करनेदाळे ये ( शुचि-जन्मानः ) शुद्ध कुछमे जन्मे कुडीन दीर ( शुचय? पावकाः ) द भौर 
पवित्रा करनेचाळे ( ऋतेन सत्यं आयन्‌ ) सरकदासे मध्यो प्राप्त करते हैं ॥ १३ ॥ 

[४६५] इ ( मरुतः ) मरुद्वोरो ! (वः मंसेषु खादयः आ ) जापके कर्चोपर लायूषण हैं, ( वक्षम्सु 
रुक्मः ) छातियोंपर सुवर्ण मुवाधोके हार ( डप शिक्षियाणाः ) डर रहे हैं । ( विद्युतः म रुखालाः ) बिजढियोँकी 
तरह चमकनेवाके तुम ( चुष्टिप्रिः आ गुचः ) शत्रुपर आधार्तोकी वर्षा करनेदाडे अपने आदुर्घोसे ( सुघधां अनु यच्छ- 
मालाः ) अपनी चारणा शक्तिको प्रकट करते हो ॥ १३ ॥ 

[४६६ | दे ( प्रयज्यवः मरुतः ) पूजनीय वीर मरुतों | ( चः युष्या महाँसि ) दम्दारे मौडिक आपने 
सामथ्ये ( प्र ईरते ) प्रकट हो रहै हैं। तुम अपने ( नामानि प्रतिरध्य ) यशोके साथ परके तड तक जालो । इाशुतक 
पहुंचो . ( पनं सहस्रियं दम्यं ) इस सहस गुणोंसे युक्त होनेके कारण दिठडारी घरकै ( शुप्रेधिनं भागं जुषध्वं ) 
घञ्षके भागका स्वीकार करो || ) ४ ॥ 

[४३७ ] दे ( मरुतः ) दीर मरुतो ! ( वाजिनः विप्रस्य हथीमन्‌ ) बडसाळी ज्ञाती पुरुपके यज्ञ करनेदे समब 
डी हुईं ( स्तुतस्य ) स्वरविको ( यदि इत्या अघीथ ) यदि इस तरह तुम जानते हो, तो ( खुवीयेस्य रायः मक्षु 
दात ) उत्तम वीरतासे युक्त जनका दाग तुरन्तही करो। अभ्यधा (अन्यः अरावा ) दूसरा कोई कंजूस धनु ( लु वितू 
यं आदभत्‌ ) इसको दबा देगा, विन्टर देगा॥ 3५७ 


आयाधे-- वीरोके पास रुत्तम शाख हो, ये दीर वेगसे शनक पर भाकरमण करनेवाढे हो, वे अपने शरीरोंको सुशोभित 
करके प्रभावी बनायें ॥ 1१ ॥ 

वीरोंका आचार शुद्ध हो, बे पदित्र अननक भादार करें, स्वयं झुद पवित्र भोर निष्पाप बनें। सत्यसध जीवनले स्वका 
ब्यबहार कं, कमी रेढा व्यवहार न करें |! १२ ॥ 

दीरोके शरीरो पर भामूषण रई भोर वे डनकी शोभाको बढें । उनके शख विजडीकी तरह चमरकनेबाके तीश्ण हों? 
बे डन श्मोंसे शशु पर आाघाठोंकी दृष्टि करें और अपनी शक्तिको प्रभावित रीठिसे दिखादें ॥ १३ ॥ 

बीरोके सामथ्ये बढ़ते रहें, ठमके यश भी बढ़ते आएं, उनके घर अनेक तरहके हितकारी पदरयोखे युक्त हों और बे 

23 प्रत्येक बजञमें जाकर डका साग स्वीकार करें | १४ मै 


(१२०) आग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंडळ ७ 


४६८ अ्त्मासो न ये मरुत! स्वश्चों यक्षरश्ञो न शुभर्यन्तृ मयी । 


ते ईंम्पेष्ठा; क्षिश्नंवों न शुञ्जा वत्मासो न प्रक्री किने; पयोधाः ॥ १६ ॥ 
४६९ दुक्षश्यन्तो नो मरुतों मृकन्तु वरिवस्यन्तो रोईसी सुमेके | 

आरे गोहा नृद्दा बधो वों अम्तु सुझ्लेमिरस्ते व॑सवो नमध्दम nist 
४७० आ बो होतां जोदबीति सत्त। सत्राचीं रातिं म॑रुतो गणानः । ॥ 

य ईवतो बृषणो अरित शोपा: सो अद्व॑यावी इवते व उक्यैः ॥१्८॥ 
४७१ हमे तुरं मरुतं रामयन्तीमे सहः सहंस आ न॑मन्ति । 

इसे इंसँ वनुष्यतो नि पान्ति शुरु दवेषो अररुषे दन्ति ॥ १९५७ 


अर्थ-- [४६८ ] है वीर महतो | ( अत्यासः न ) घुड्दौडके घोडेकी तरइ (सु अञ्चः यश-हशः ) सक्षम वेगवान्‌ 
सौर भडका दशज करनेके छिये जाये ( मर्यो न ) सबुब्योडी तरह जो ( झु यन्त ) अपने भाएको, सुशोभित करते हैं 
(ते हस्येष्ठाः शिशवः ल ) वे राज प्रासादमें रइनेवाठे बाढरोंकी तरद ( शुक्ला: ) सुदानेवाढे ( पयोघा! वर्साखः 
न ) दूध पीनेवाके बाकूकके समान ( प्रक्रीडन्तः } खेळते रहते हैं ॥ १३ ॥ 

[४६९ ] शदुओोंका ( दृशास्यन्तः ) भाश करनेवाळे तथा ( सुमेके रोदली घरिवस्यन्तः ) सुरिपर वा 
ईुपिदीको आय देनेवाके ( मतः नः खुळ्ळयम्लु ) वीर मरत्‌ हमें सुखी बना देवें । हे ( वसवः ) दसानेवाळे वीरो | 
( गोह चुहा वः दधः ) मौका घातक भोर मजुष्योंका घातक शस्र हमसे ( आरे अस्तु । दूर रहे । पुम ( सुम्तेभिः 
अस्मे लमध्ने ) नपने अनेक घुखके साधनोि साथ हमारे एस लानेके ढिये चळ पडो ॥ १७ ॥ 

[४७० ] हे ( छृषणः मरतः ) बखान दीर मरतो! ( सत्तः सत्राची राति गरणानः ) य्जस्थानमें बैठकर तुम्हारे 
सब फैडनेवाके दानकी स्तुति कहनेवाका ( होता ) याजक ( चः आ ओदचीलि ) तुमे बुढा रहा है । ( यः इंचता गोपाः 
अस्ति ) जो प्रगाठिशोड संरक्षक वीर हे, ( सः अद्यादी ) वह अनन्यमावसे युक्त होकर ( उक्थैः चः दषते ) सवोगरोसे 
तुम्हारी प्राथना करता है ॥ १८ ४ 

। ४७१ | ( इमे प्रसुतः तुरं रमयन्ति ) ये दीर अर्त्‌ ।वरासे काम करनेवाछोंको जःनश्द देते देँ। { इमे सहः 
क्षहसः आातमम्ति ) बे दीर जपनी प्रभावी शक्तिके सहारें जछवान्‌ शत्रुको विनज्न करते हैं। ( इमे शासे वनुष्यत 
निपान्ति ) ये दीर स्तोत्रॉका नादस्से पाठ ढरनेवाछोंका संरक्षण करते हैं घौर ( अररुषे शुष ढेषः ढ्घम्ति ) पदुमं 
एर शडामारी द्वेष बारण करते हैं ॥ १९ ॥। 


» भाधार्थ-- वञ्च करनेवाहोंको दीरठासे परिपूर्ण छनका वभ मिळता रहे । धन प्राप्त करनेके बार अदि इसकी इक्षा 
करने क्रावक सक्ति हमारे चन्द्र न दो, तो वर घन नए दो जाएगा | उसे होई लूट के जापम। लोर इम टापते रह जाएंगे । 
इसढिए बनके साथ साय शरीरमें साम्यं ओो हो ॥ १५ ॥ त्‌ 

घश्चमें शासिरू होनेके किए जनेवाके कोग अच्छो तरह महः चोकर सजभन कर जाये । जिस प्रकार साजमदकमें रहने-. 
बाळे कोस सअधजकर तथा सुश्दुर प्रोकर रहते हैं, डसी तरह समी राष्ट्रयाश्ती सनधनङर तया सुम्दर होकर रहें॥ ३६ ॥ 

बीर क्षाजुका जाणा करें और कोगोंको सुशी करें। गौका नाश कर्ता जोश मजुष्योा बज करनेवाका समाबसे दूर 
किया आए । तथा मलुष्योंके सुखके छिप इरतरइके सुखके साघर जुटाये जारे ॥ १७ है 

शमी बीर बडवान्‌, बीर्यवान्‌ कौर पराक्रमी हों । होग दान ऐशा दें कि जिसका परिणाम घा छाम सब छोगोंतछ 
पहुंचे । संरक्षण करनेवाके बीर बच्नतिशीक कोगोंडी सदा रक्षा करें ॥ 1८ ॥ 

बीरगय ध्वराड़े कार्य करनेदाकोंको आनेद देनेवाके हों । ऋूपने प्रभावी खामध्यैसै बळवाबू धानुको मो शिब कर 
नेणे हों, एर जो डसका आएर करें, ऐसे अपने मिन्रोंढी रक्षा करनेदाके हों और दाबुओंसे हेष करतेधाहे हो ४ १९ | 


सूक्त ५६ ] ऋग्वेद्का छुबोध माभ्य (१२१) 


४७२ इसे रप चिन्मरुतः जुनन्ति भूमिं चितू यथा बसंवो जुपन्तं । 


अर्प बाधध्वं वृषणस्तमांसि धत्त विश्व तन॑यं तोकमसे ॥ २० ॥ 
४७३ मा वों दात्रान्मरुतो निरराम मा पथाद्‌ देष्म रथ्यो विभाशै । 

आ न॑; स्पार्हे मजठना वसव्ये यदी सुजातं बंषणों वो अस्ति ॥२१॥ 
४७४ सं यदन्त मन्युमिजनांत। श्षरां यह्वीष्ोर्वधीषु बिक्लु । 

अध॑ स्मरा नो मरुतो रूद्रियास खातारों भूत पृतनास्वर्यः ॥ २२॥ 
४७५ भूरिं चक्र मरुतः पित्र्याण्यु क्थाति या व॑ः शस्यन्ते पुरा चित्‌ । 

सरुद्धिरुग्र। पृत॑ना स॒ साब्हा मरुद्धिरित्‌ सनिता वाजमबों ॥ २३ ॥ 


अर्थ [ ४७२ | ( इमे वसवः मरुतः ) ये वसानेआके बीर मरुत्‌ (यथा रध्य चित्‌ जुनन्ति ) जैसे 
सर्द्धिवाके अचुष्यके पास जाते है, देसे ही ( भूमिं चित्‌ जुषन्त ) मीख मांगनेके लिये मटकनेवाळेके पास भी जाते हैं। 
है ( लुषणः । बड्वान्‌ वीरो ! ( तमांसि अप बाचध्यं ) भन्जेरेको दूर हटा दो घौर ( अस्य विश्व तनयं तोकं धत्त ) 
मारे पाल वाळ बोको सब एढारसे सुखमें रखो ॥ २० ॥ 

[४३२ ] दे ( रथ्यः मरुतः ) रयपर बैस्नैदाढे दीर मर्तो | {चः दाजात्‌ मा निः आराम ) भापके दानसे 
हम दूर म रहें । ( विभःगे पश्चात्‌ सा दध्म ) घनको बॉटनेके समय इम सबसे पीछे न रहें। हे ( तुत्रणः) बढवान्‌ 
वीसे | (चः सुजाते यत्‌ ई अस्ति ) ज्रापका उच्च ढोटोका जो भी घन है डस ( सपाह चलंव्ये ) उस स्प्रदणोय घनसें 
(न! आभज्ञतन ) इर्मे लशसागी करो | २१ ॥ 

[४७४ ] है ( रुद्रियासः अर्थः मरुतः) महावीरके श्रेष्ठ वीरो ! ( यस्‌ शूराः जनालः) जब्र शूर छोग 
( यह्णीचु ओपघीषु विश्वु ) नदियोमि, अरण्ये, प्जाभोमें ( मन्युभिः सेनददन्त ) उस्साइके साथ मिळकर शुर इमछा 
करते हैं, ( अघ एूतनाछु ) तब ऐसे युददेसिं ( नः आतारः भूतस्म ) इमारे संरक्षक बनो ॥ २९ ॥ 

| ४७५ | हे ( मरुतः ) वीर अर्तो ! तुम ( पिश्याणि भूरे उक्धालि चक्र ) पितरोंके संबंधे बद्ुतसे स्तोत्र 
अपण कर लुके दो, ( बः या पुरा यित्‌ शास्यन्ते ) ठुम्दारे इन स्वोत्रोढी पढिकेसे प्रशंसा होती लायी है । ( अग्नः 
मरुद्भिः पूतनाखु खान्दा ) रुम शूर वीर मसुतोंकी सहायतसे युद्धम शुका पराभव करता हे, ( मरुद्भिः भर्बा वाजे 
सनिता ) मरुठोंढी सद्दापतासे घोडा मी बछके कार्य करता है ॥ २३ | 


भावार्थ-- मरुत्‌ वीर जिस तरह सस्रद्धिधाळियोंके पात जाते हैं, डकल तरह गरीबोंके पाष मी जाते हैं। उसी 
सरह राष्टरके वीर भी धनी और (नेघेन दोनोंडी समानरूपसे रक्षा करें, जहाँ पर भी ये जाएं, वहसे नन्धकारको दूर करते 
जाएं शौर सबको धुरक्षित रखें ॥ २० ॥ 

जिस समय ये मरत घनका दिमाग करते हैं, डस समय सभो पर रुगछो दृष्टि रहे । सभी जन हसके बानके लेश- 
सती हों | २१३ 

हे शत्रु नोंको रुबानेवाछ दीरो | जब दूसरे आर नदियोंमें, अंगडोंमें भोर प्रजाओंमें रहकर घतुर्मोपर भाकमणं' रते 
हैं, ज्य खन युद्धोर्थें छन शूरोके संरक्षक बनो ॥ २२ ॥ 

इस म्ररुतों डी प्रशंसा भनन्तकाङसे चढी झाई है । हन्दीं मरदोको सहायता पाकर ही वीर युःउ मे विजय प्राप्त करते 
हैं। हब ये मरुत्‌ घोढोंपर चढठे हैं, तद घोड़े मी डत्साइमें शाङर दीरताके छाये करते हैं ॥ २६ ॥ 


१६ ( श, सु, मा, में. ७ ) 


(१२२) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मड ७ 


४७६ अस्मे वीरो मंरुतः ग्ुष्म्पस्तु अननां यो असुरो विधर्ता । 


अपो येन॑ सुक्षितये तरेमा_ऽघ स्वमोको अभि ब॑! स्याम ॥ २४ ॥ 
४७७ तत्र इन्द्रों बरुंणो मित्रो अप्नि-राप ओष॑घीवनिनों जुषन्त । 
यामन्‌ स्स्याभ मरुत|मुप् यूयं पात स्व॒स्तिभि। सदा ना . ॥ २५॥ 
[०७] 


( ऋषि।- मेश्रावरुणिर्वलिष्ठः । देवता- मरुतः । छन्द्‌- शिष्ठुप्‌ । ) 
४७८ म्यों वो नाम मारुतं यजत्रा। प्र यब्गेषु धर्सा मदन्ति । 


ये रेजय॑न्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्चन्त्युस्स यद सुरग्र। ॥१॥ 
४७९ निचेतारो हि मरुतों गृणन्तं प्रणेतारो यज॑मानस्य॒ मन्मं । 
अस्माकंप्रद्य विदथेषु बहिरा वीठयें सदत पिप्रियाणाः ॥२॥ 
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अर्थ-- [ ४७६ ] हे ( मरुतः ) वीर मरुठो | ( यः अखु-रः जनानां विधर्ता ) जो पना जीवन देऽर कोर्गोका 
बिशेष रीतिसे धारण करता हे वइ ( अस्मै धीरः शुष्मी अस्तु ) इमारा दोर बकबान्‌ बने । (येन सुक्षितये अपः 
तोरम ) जिसकी सहायतासे हम उत्तम सुपू निवास करनेके डिये दुःखके समुदको भी हम तैरकर पार हो आंयगे । 
बौर ( बः स्वे ओका अमिस्थाम ) पुगहारे मित्र बनकर इम लपने स्वकीय घरें आनन्दसे प्रसञ् रहेंगे ॥ २४॥ 

[ ४५७} ( इन्द्रः वरुणः मित्रः अञ्चिः आपः ओषधिः चानिनः ) इन्द, वरुण, मित्र, अपि, भाप, भौषधी, 
बनके वृक्ष, ( भा तत्‌ जुषन्त ) हमें दह सुख दें, कि जिससे हम ( मरुतां उपध्ये दामन्‌, स्याम ) वीरोके समीप 
नासे रहें । ( यूयं नः खदा स्मस्तिभिः पात ) एम हमें सदा कर्याणडे साधनोंसे सुरक्षित रको ॥ २५ ॥ 

है [५७] 

[ ४७८ ] हे ( यजत्राः ) पूज्य वीरो ! ( चः मारतं नाम मध्दः ) भाष वीर भद्जोँका नाम मीठासका ओोतक हे! 
बे वीर ( युद्धेषु शवसा प्र मदन्ति ) युद्धोमे अपने बडके कारण लानश्दसे छडते हें। ( यल्‌ उग्राः अयासुः ) जब 
थे रुप्र दीर, शशुपर,इमका करते हैं, तब ( ये उर्वी चित्‌ रोटी रेजयन्ति ) वे विस्तृत ्ावापरयिदीको फंपाठे हैं ऐसा 
प्रतीक होता है! भोर वे ( उह्लं पिस्वम्ति ) ज्पदाइको भरपूर बहा देते हैं । अर देते हैं ॥ १ ॥ 


| ४७९ ) दे / सरुवा ) दीर मरुतो ] तुम ( गृणम्ते निचेतारः दि) काष्यका गान करनेवाडोंको उत्साहित 
करते हो कौर ( यजमानस्य मन्त प्र-मेतारः ) बजमानके खोत्रके नेखा बनते हो। ( पिप्रियाणाः अध. अस्माकं 
विदथेषु ) प्रसक्ष होकर भान हमारे यशोमें जयदा युददेमि ( चीतये बर्हिः आ सदत ) भन्न सेवन करनेके किये 
भासरेपर आकर देठो॥ ९ ॥ 
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आता राष्ट्र दी, लपना जीवन देरुर मी प्रजालोंको रक्षा करे । ऐसे दीरोके किए परावे दुमकामनायें काती हैं । 
इन वीरोकी सहायता पाकर मनुष्य दुःखके समुदरो भी तेरकर पार कर नाता है । तथा इथ मरुहोंका मित्र बनकर मनुष्य 
अपने घरें क्षानन्दुसे रहता है ॥ २४॥ 

इस्द्र, वरण, मित्र, भप्नि, लाप भाडि सभी देवता इमे सुद हें छि जिससे हम वीरोके समीप आनस्दसे रहें, तथा 
डनके कल्याणमय साथगोंसे सुरक्षित रई ॥ २५ | 

दीरोके नास्मै ही मिठास भरी होती हे। ये दीर आपने सामध्यैसे जामंदित होकर ही लबते हैं। ये सामध्वैशाढी धीर 
जब प्राजुभोसे कदले हैं. तय वे अपने शौयेसे झुरोक जोर पृष्डीकोकको भी कंपा डेले हैं॥ १ ॥ 

थे वीर मरुत्‌ खोत्रोंका गान करनेषाडोंको डत्साहिठ करते हैं। जिसपर थे प्सन्र होते हैं, डसके यशोमें जाकर डसके 
दरारा दिए गप दुविर्मागको प्रइण करते हैं ॥ १॥ 


श्रृछ ५७ ] ऋग्वेदका सुदोघ माध्य (१२३) 


४८० नेवाववून्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते रुस्मैरायुवैस्तनूमिं! । 


आ रोद॑सी बिश्वपिश्चः पिशानाः संम्रानमुङ्षपंञते शुमे कम्‌ ॥३॥ 
४८१ ऋष्‌ सा वो मरुतो दिद्युईस्तु यदू व आगः पुरुषता कराम । 

मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु सुमतिश्वर्निष्ठा ॥४॥ 
४८२ कृते चिदत्र मुरुतों रणन्ताऽनबृद्यासः शुच॑यः पावकाः । 

प्र णोऽवत सुमतिमिर्जत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे ना ॥५॥ 
४८३ उत स्तुतासो मरुतों व्यन्तु विशवभिनामंभिनरों वावि । 

ददांत नो अमृर्तस्य प्रजाये जिगृत रायः सूनृतां मधार्नि ॥६॥ 


अधै-- [ ४८० | ( इमे मरुतः ) ये वीर मरुत्‌ ( रुक्मेः आयुघेः तनूमिः यथा स्राजन्ते ) सुवणं मुद्रार्भोसे, 
आयुरघोसे भौर भपने डम शरीरोंसे जेसे प्रकाशते हैं देसे (न एतावत्‌ अन्ये ) दूसरे कोई नहीं। ( विश्वपिशः 
रोदसी पिशानाः ) सबको तेजस्वी बनानेवाळे ये वीर द्यावा=एयिदीको भी तेजस्वी बनाते हैं । ये अपनो ( शुभे ) 
शोभाके लिये ( समान अखि ) समान गण्ब्रेशको ( कं आ अशते ) सुखसे पनते हैं। अपने वारीरोंको प्रकाशमान 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४८३) दे ( यञ्जत्राः ) पूजनीय वीरो ! ( यत्‌ चः भागः ) ओ नापके दिवयमें पाप इससे ( पुरुषता कराम ) 
पौरुप कमै छरनेके समय हुमा दो, { सा वः दिद्युत्‌. क्रघक्‌ अस्तु ) तो भी वद आपकी तेजस्री तळदार हमसे दूर दी 
रहे। [ घः तस्यां आपि मा भूम ) मापके डस झस्य 5 पास भी इम न रई-। ( अस्मे चर चनिष्ठा सुमतिः अस्तु) 
हमारे पास आपकी अक्चदान करनेदाळी सुद्धि रहे | ४ धे 

[४८२ ) ( अनवद्याः शुचयः पाकाः ) भनिदनीय झुद्ध नौर पवित्र ( मासतः ) वीर मरुत्‌ ( अन्न छते 
चित्‌ रणन्त ) यहां पर हमारे चछाये इस यश्कममें भाकर प्रसन्न हों। दे ( यजाः ) पूजनीय वीरो | ( नः सुमतिमिः 
प्र अबत ) हमारी सुरक्षा अपनी रुत्तम बुद्धियोंसे करो । (न: वाजेभिः पुष्यसे प्र तिरत ) हमें भम्रोसे पुष्ट होनेके 
डिये संकरोले पार करो ॥ ५ ॥ 

[ ४८३ ] ( उत विश्वेभिः नामभिः स्तुतालः ) मौर अनेक नामोसे प्रशंस्ित हुए ये ( नरः मरुः ) रेवा 
दीर मरुत्‌ ( हर्योषि व्यन्तु ) भोको सेवन करें । हे वीरो | ( नः प्रजाये अग्हुतस्य ददात ) इमारी प्रमाङो भमरपन 
षो कौर ( सूनुता रायः सघानि ज्ञिणुत ) सस्प मागैसे प्राप्त होनेवाके विशाक घन दे दो ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ वीर मरुत्‌ शामूषणों भौर भायुर्धोसे समनेपर जितने तेजस्वी दिखकाई पडते हैँ, उसने और कोई "नही 
दे मानों अपने तेअसे हीं सब विश्वो तेजस्वी बनाते हैं ॥ ३ ॥ 

है पूजनीप वीर मरुठो | पुरुपार्थके कमै करते समय अनजाने ही जो १३ इससे भापके प्रति दवो गया हो तो भी 
आपके शख हमपर आकर स गिर | हम आपके धार्खोसे बहुत दूर रई । हमारे पास तो केत्रछ आपकी सत्तम धुद्धि 
हीरहे॥४॥ 

दीर प्रभेसमीय, झुद्धू और पवित्र भाशरण करनेदाळे हों । अमके कममें बे शानन्दित हों । यज्ञादिक कर्मको देखकर 
दे प्रस्न होते रहे ये वीर सबका कक्याण करनेकी उत्तम आवनार्थोसे युक्त हों तथा छोगोंडो भजसे पुष्ट क्रकै सबको 
सुरक्षित रखें ॥ ५॥ 

है दीर मरुतो ! हमारी प्रजाछो अडाळ मत्युसे वूर रखो । हमारी प्रजायें दीघेजीवी बने | हमें सत्यमारीके द्वारा घन 
घौर वैभव प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

x 


(१२४) ऋग्वेदका सुबोध आष्य | [बेद ७ 


३८४ आ स्तुतासों मरुतो विश्व॑ जती अच्छा सूरीन्‌ ससर्वतांता जिगाव । 
पे जस्त्मना ख़तिनों वर्धयन्ति युयं पांत स्वस्तिभिः सदा न; - ॥७॥ 
| [५८] 
( ऋचिः- मैत्राबरुणि्षसिष्ठः । देवता- मरुतः ! छन्द्‌+- ञरि्टुप्‌ । ) 
४८५ प्र सांकुमक्षें अचा गणाय यो देव्यस्य घाम्नस्तुबिंष्मान्‌ । 


उत क्षोदन्ति रोद॑सी महित्वा नधैन्ते नाकं निक्रेतिरवंञ्चात्‌ ॥१॥ 
४८६ जनूजिंद वो मरुतस्त्वेष्धंण मोमांसस्तुविंमन्यवोऽयांसः । 

प्र ये महोभिरोजसोत सन्ति बिश्वो वो याम॑न्‌ भयते स्वक ॥२॥ 
४८७ वृहद्‌ वयो मवद्यों द्घात जुजोपनिन्मरुत; सुष्टुतिं न॑ः 

गतो नाध्वा वि तिंराति जन्तुँ प्र ण॑ः स्पादामिरूतिभिस्तिरेत ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- | ४८४ ] दे ` स्तुताः मरुतः ) प्रबंसनीय दीर मरतों ! दुम ( विश्वे ) सभी वीर ( सर्बताता सूरीन्‌ 
अच्छ ऊती ) सर्वत्र फैछनेबाछे थम शानियोंकी ओर णपते संरक्षणके साथ ( आ जिवात) भाधो। ज्ञानियोको सुरक्षित 
रखो, (ये त्मना शतिनः नः घर्थयर्ति ) ये दीर स्त्रं दी दम हैसे सेकडों मानवॉको बढाते हे। (यूयं नः सदा 
स्त्रस्तिभिः पात ) तुय दर्मे सदा कल्याण करनेके हो सुरक्षित करो ॥ ७.४ 

५८ 

[४८५ ) ( यः दैव्यस्य घाज्तः तुविष्मान्‌ ) दइ छर दिव्य स्थानको भपने यढसे प्रस करता है । ( खार्के- 
उक्षे गणाय प्र अचत ) साथ घाल कार्थ करनेवाडे बीरोके संघका सरकार करो । ( उत अवंशात्‌ नित्रते। सोदन्ति ) 
जौर बे वीर देशविनाश रूप भापत्तिका नाश करते हैं। सौर ( महित्वा! रोदसी नाकं नक्षन्ते ) नपने महुर्वसे ्याव।- 
पृथिवोको तथा सुखमय स्वरको प्राप्त करते हैं ॥ $ ॥ ˆ 

(४८६ ] दे ( भीमासः तुविमस्यवः ) भीषण रूपवाके अत्यन्त सस्सादसे पूणे ( अयासः मरुतः ) भवुपर 
आक्रमण करनेवाङ बीर मरतो ! ( वः जनुः त्वेष्पेण चित्‌ ) दुम्दारा जन्‍म तेजस्दिवासे युक है । ( उत्‌ ये मद्दोमिः 
आजला प्रलन्ठि ) नौर जो अपने महरदोंसे कौर बर्से प्रसिद द्वोते हें, ऐसे ( चग यामन्‌ ) दुम दीरोके शडुपर नाक- 
मण करनेके समय ( स्वक दिश्वः भयते ) भाऽाशडो नोर ष्टी रक्षूकर सभी रोग मयमीठ होते है॥२॥ 

[ ४८७ ] ३ ( महतः ) बीर मरुतो | ( प्रघवक्भधयः शृइत्‌ वयः द्धात ) भनी डोगेकि डिये बडी आयु दो। 
( नः सुष्टर्ति जुओपन्‌ इत्‌ ) हमारी स्तुतिक सेवन तुन करो । ( गतः अध्या जन्तुं न तिराति ) जिल मागेसे तुम 
जाते हो वह माग प्रशिमात्रको विनष्ट कश्नेवाढा नहीं होठा है । इसी तरह ( नः स्पर्हाभिः ऊतिभिः प्रतिरेत ) हमा 
संवर्धन स्प्रदणीय संरक्षणके साधनोंसे तुम करते रहो ४ ३ ॥ 


भावाधे-- दोरजन सर्वेदितकारी ममे शानियोके पास जाकर उनकी रक्षा अच्ढी तरह करें। वीर बह हे कि जो स्यं 
भकेका होते हुए भी सँऊडों मानदोंको बढानेमें सहायता करे छ ७ ॥ 

जो शक्तिशाढी है, वह दिम्यघामखो अपने सामप्यैसे प्राप्त करता हे । पक साय संघटित रूपमें रहकर जो हकति 
करते हैं, डन वीरोक। सरकार करना चादिए्‌ । वंशका नाश ङरनेदाळी आपत्तिको दीर नष्ट कर देते हैं, स प्रकार दे वीर 
अपने स्र्यके यश और सामध्येसे स््रीथामको प्रात करते हैं ॥ 1 ॥ हि 

सभी वीर विशाळ सरीरवाछे, भत्यस्त डरसाइसे काये करनेदाळे थर शनुर्मोएर देगसे आक्रमण करनेवाळे हो । पेसे 
दीरेकि जन्म सनकी तेअस्विता, महता भौर सामर्थ्यके किए मलिद्र होते हैं । इन गुर्णोसे डनी प्रसिद्धि होती हैं । इन 
दीरोके लाक्रमणको वेक्षऋर सभी अयसीत होते हैं ॥ २ ४ 

घरीजन दीचे भायुदाछे हो । घनीजन छोटीसी भायु्सेही मर जाते हैं, इसलिए वे एसे मानें चळे कि जिससे रुचकी 
आयु दीर्घ दो | वीर जिस मागैसे जाते हें, इस मागेसे जानेपर किसीका भात नहीं होता ॥ ३४ 


सू ५९ ] कष्वेदका खुवा भाष्य (१२५) 


४८८ युष्मातो चिप्रो मरुत! शतस्त्री युष्मोतों अरबों सेहुरि; सहृ्ली । 


युष्मोत; सञ्राकुव ह॑न्ति वृत्रं प्र तदू वो अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥ ४ ॥ 
४८९ ता आ रुद्रस्य मीब्हुपां विरामे कुचिन्नेपन्ते मरुतः पुन॑नेः । 
यत्‌ सुस्वता जिह्दीड्िरे यदु।नि रख तदेनं ईमहे तुराणाम्‌ ॥ ५॥ 
४९० प्र सा चाचि सुट्ठुतिमधोनो मिदं सुक्तं मरुतों जुषन्त । 
आराच्चिद्‌ देवा वृपणो युयोत यृ पांत स्वस्तिमिः सदा न; | ॥ ६ ॥ 
[९९] 


( ऋषिः- मेश्रावरुणिवैल्विप्ठ: । देवता- १-१९ मर्तः १२ रड; ( सत्युविमोचनी ऋक्‌ )। 
छन्द्‌ः~ प्रगाथः = (विषमा बृहती, समा सतोवृहृतो); ७-८ ष्टुप्‌ , ९-११ गायत्री, १< अनुष्द्धप्‌ । 
« १ य त्रायध्व इदमिदं देवासो यं च नर्थथ। 


तस्मा अग्ने वरण मित्रायेमन्‌ मरुंत। शर्म यच्छत कस्म अवरज जिवाेमन्‌ महेतेकळी ' 01 
[४८ मर्त वीरो | ( श्रुष्मा-ऊत: रेरक्षित हुना ( विधः शतस्वी सहस्त्री ) 


ज्ञानी सेंकड रीर सह्सों घनांसे सुक्त दाता है । ( युष्मा-ऊतः अर्वा खद्धुरिः ) तम्हारे द्वारा संरक्षित हुना घोडा भी 
अशु परान करनेमें समर्थ होता हे । ( युप्मा-ऊता खंराटू वृर इन्ति ) तुम्दारेसे संरक्षित हुआ सम्र-द चेरनेवाळे 
अन्रुका भी नाथ करता है । ६ (६ धूतयः } गत्नुका दिङानेदाळे करो | ( यः तत्‌ इष्णं प्र अस्तु ) दुम्दारा वह दान हमारे 
छिप पर्याप्त दो ॥ ४ ॥ 

[४८५ } ( मीछहुएः रुद्रस्य तान्‌ आ त्रिवासे ) बळवान्‌ रुदके डन वीरोको में सेवा करवा हूँ । ( मरुतः - 
न; कुवित्‌ पुनः नंसन्ते ) वीर मरुत हमें अनेक प्रङारस आोर वार बार सद्दायत। देते हें। हमारे साथ मिळकर कार्य 
करते हैं । यल्‌ खध्वता ) निन गुप्त अयता ( यत्‌ आतिः ) जिन प्रकट पारपोंके कारण दे वीर ( जिद्दीड्डिर ) इमपर 
कोष प्रकट करते आब हैं उन ( तुगाणां दनः अव ईप्रद्दे शीचता (नेवाऊूसि हुना पाप इम भयनेसे दूर करते हैं ॥५॥ 

[ ४९० | ( मघोना छुस्तातेः ) चगाढव वीरको बह सुन्दर स्त॒ति है। ( सा वाचि प्र ) वदं हमारे मुख्में 
सदा रहै । ( मरुत इदं खूक्ते जुपन्त ) वीर मरुत्‌ इस खूकछा सेवन करें, सुर्न। दे ( यूपण। ) बलूवान्‌ वीरो | हमारे 
( द्वेषः आरात्‌ चित्‌ ),े्टामोंको इमसे दूर करो । कौर ( थुयोत ) डन प्रपक्‌ करो । ( यूयं नः लदा स्वस्तिभिः 
पात ) तुम हमें सदा कईुक्काण करनेवाले साधनॉस सुरक्षित करो ॥ ६ ॥ 

(५२९) 

[४९१]६ ( देवासः ) देवी ! ( ये इदे इद त्रायध्वे ) जिसे तुम इस तरद सुरक्षिद ररते दो, भौर (ये च 
नयथ ) जिसे तुम भन्छे मागेसे छे जात दो, दे ( अझ ) भन्ने | दे ( वरुण ) वरुण ! ढे ( मित्र ) मित्र ! ६ ( अर्य- 
मन्‌ ) भर्यमत्‌ ! तथा हे ( मरुतः ) बीर मरुतो ! (शर्म यच्छत ) उसे सुख दे दो ॥ $ ॥ 


आवाध--- इन बोर मद्तोंसि रक्षित हुना ज्ञानी सक्दो भौर सदसत घनॉसे युक्त होता है । इनके द्व!रा संरक्षित 
हुना धाडा भी शात्रुठा पराजित करनेरमै समर्थ द्ोता है) इन वीररसे सुरक्षित द्वोनेपर राजा शत्रु भॉसे बिए जाने पर भी 
डनका नाश कर देता दे || ४ ॥ 


देमरे जिन भपरादासे रुष्ट दो$र मरुत दीर इमसे कुद दो गए हैं, उन भपराधोंसे हम दूर हों, तथा रुद्के डन 
बं।रोंकी सेवा करें । ५ ॥ 


अर्को? मुखसे निशाको इद स्तरो मुन्‌ वीर प्रेमसे सुनें । दे बीरों ! में इमसे द्वेष करनेवाकॉले दूर रखो और 
डन भी हमसे पृथक्‌ करो « तथा इम सरैव कल्याण इरनेत्रि साजनोसि सुरक्षित रखो ॥ द्‌ ॥ 


है शमने, वरुण, मित्र तथा # पम! देवो | तुम मदत्‌ देवोक हाथ जिसडी सुरक्षा करते हा, जोर ऋच्छ मागस के 
जाते हो, वह संगैद सुखी रहता है ॥ $ ॥ 


(२२६) - ऋग्वेद्का सुदोध माध्यं | मदर ० 


४९२ युष्माकं देवा अत्रसाईनि प्रिय ईजानस्तरति दिप । 


प्र स क्षयं तिरते वि मद्दीरिपों यो बो वर्राय दाशति ॥२॥ 
४९३ नहि व॑श्चरमं चन वसिः परिमंसंते । हि 
अस्मार्कम्य मंरुतः सुते सचा विश्वे पिवत कामिन) ॥३॥ 
४९४ नुद्दि घं ऊतिः एतंनासु मर्षेति यस्मा अरांष्वं नर; । 
अभि च आवै सुमतिनैचीयसी तूयं यात पिपीषचः ten 
४९५ ओ घु घृष्विराधसो यातनान्धाँखि पीतयें। ` 
दुमा यों इच्या म॑रुतो ररे हि कं मो प्यरैन्यत्रै गन्तन ॥५॥ 
४९६ आच नो बढिँ; सदेताबिता च॑ नः स्पाहणि दात॑वे वसुं । 
अस्चैधन्तो मरुतः सोम्ये मधो स्वाहेइ मांदयाध्वे ॥ ६॥ 


अर्थ ~ [ ४९२ ] ४ ( देशाः ) देवो ! ( युष्पाकं अबला ) तुम्दोरे संरक्षणसे सुरक्षित. होकर. (प्रिये अहमि 
ईजानः ) थुम दिवसमें यज्ञ करनेकाडा ( द्वियः तरति ) इदको छांघ जाता हे । शशुनॉका परामव करता है । (य। घः 
कराय ) जो तुर्दोरे श्रेष्ठ बीरके डिये ( मही! इषः विदाशाति) बहुतसा भश्च देता हे, (सः कायं प्र तिरते) बह 
विनाशको शॉघता हे, बढ सुरक्षित होता हे ॥ २ ॥ _ 

[४९३] हे ( म्रसतः ) वीर मस्दो ! ( वलिष्ठः वः चरमं चन ) पह वसिष्ठ तुम्हारे अन्तिम वीरका मी (नहि 
परि मंसते ) तिरस्कार नदीं करता । तुम सबका संभान करता है | (अद्य अस्माक सुते ) भाज हमारे सोमयागमें 
सोमरस निकालनेपर तुम ( कामिनः विश्वे सचा पिश्रत ) भपनी इच्छाके अनुसार सब एक स्थानपर बैठकर इस रका 
पान करो ॥| ६॥ 

[४९७ ] दे ( नरः ) नेता वीरो ! तुम | यसमै अर।ऽ्यं ) जिसको संरक्षण देते हैं, षह ( घा ऊतिः पृतनासु 
नहि मर्थति ) ठुम्दारी संरक्षण करनेको दाक्तिको युद्धोंमे कम नहीं काता | वह उसके डिये पर्ष होती है । ( च: नवीयसी 
खुपतिः ) वुम्दारी नवीन सुमति (अभि अर्वत ) इमारी भोर आवे । ( पिपीषड; तूयं आयात ) सोमपान करनेकी 
इभ्ठासे तुम हमारे पास भा जाभो । और यथेच्छ रसपान करो ५ ४ ॥ 

(४९५ | हे ( धृष्चि-राधलः मरुतः ) संवरे सिद्धि पानेवाळे वीरो ! ( अन्धोसि पीतये सु आओ यातन) 
भद्नरसका सेवन करनेके डिये तुम मिलकर यहाँ भाग । ( हि च? इमा द्या ररे ) क्योंकि तुर ये अद्र में देता हूं । भत 
हुम अभ्यत्र (मो खु गन्तन ) कही भी न ज्ञानो ॥ ५ ४ 

। ४९६] (स्पार्हाणि घस दातने ) स्पुइभीय अन देनेके किये ( नः अवित ) इमारे पास भानो । ( दः 
बर्हिः आ सीदत च ) इमारे भासनों पर लाकर बैडो । दे ( अस्नेधन्तः मरुतः ) निक वीरो! (ह६ मघी सोम्ये) 
यहाँ इस मधुर सोअर्स पाममें ( स्ता) अपना भाग स्दोकार करो भीर ( माद्याध्ये ) जानन्दित हो जाभो ॥ १॥। 


“7 दारदः जो इसम दिनि ब करता है, वह इन बेशक इरा सुरक्षित होकर पुमो परािड करा ई । जो 


कोई बीर छोटा हे, यह समझ$र उसका ठिरस्डार भहीं बरना चाहिए । सब बीरॉका एक समान सरकार करे || दग 

चे दीर जिसकी रक्षा करते हैं, शपकी शक्ति युदॉमें कभी कम नहीं होती | डभकी पारीरिक पारि झगकी ड्म 
बुद्धिले संयु होकर वढती हे | ४ ॥ 

बीइजन संघपैमे भी सदा लपनी सिद्धिकरो प्राप्त करते हैं। दाहुनोंके साथ युद्ध करके भएनी विजप प्रास करते हैं। 
इसकिये ऐसे वीरोंका भद्वरसके दारा डम पोषण करणा दिए ॥ ५।| 

है दीरो ! चाहने योग्य चन देनेके किए तुम इमारे पास आलो कौर लाकर बेठो | इमारे द्वार दिए गए सधुर 
सोसररको तुम पीणो भौर थामन्दित होलो | ३ ४ 


स ५९ ] ऋग्वेदका छुबाघ भाष्य (१२२) 


४९७ सखश्चिद्वि तन्बरै। शुम्मंमाना आ हंसासो नीर्छपृष्ठा अपक्षन्‌ । 


विश्वं श्र्षो अमितों मा नि पेदु नरो न रण्वाः सबने मद॑न्त ॥७॥ 

` ४९८ यो नों मरुतो अभि दुँदैणायु_ स्तिरश्चिचानि वसवो जिघांसति । 
रुहः पाशान्‌ प्रति स घुँचीष्ट तपिष्ठेन इन्मना हन्तना तथ्‌ ॥ ८ ॥ 
४९९. सांतैपना हुदै हबि“भेरुतस्तज्जुजुटन । युष्माकोती रिंज्रादसः ॥९॥ 
५००. गृईमेघास आ गत मरुतो मार्ष भूतन । युप्माक्रोती सुंदानवः ॥ १० ॥ 
५०१ इदे वः स्वतवसः कतरयः सर्थेवचः । यज्ञं म॑रुत॒ आ इणे ॥११॥ 


अर्थ- | ४९७ | ( सस्वः चित्‌ द्वि) गुप्त स्थानपर बैठकर भी भपने ( तन्वः शुम्भमानाः ) शरीरको सुशोमिठ ` 
ढरनेथाळे ये वीर ( नील पृष्ठा: हे्षासः) नीळ पीठबाछे हंसों समान ( लयने मदन्तः ) सवनमें छोमपान करके 
नामेदित होते हैं । ( रण्वाः नरः न । रमणीय नेताष्रोंडी तरह ( आ अपतन्‌ ) देमारे पाल ये झा जांच कौर लपका 
(विश्व राधे! ) सब यल ( मा अभितः नि सेद्‌ ) मेरी चारों शोर रहै ॥ ७५॥ 

[ ४९८ ] दे ( बसवः महतः ) बसानेवाडे दीर मरुतो ! ( डुहंगायुः तिरः ) लतोव ओषधी तथा तिरस्कारे 

- योग्य ( थः नः चित्तानि ) ओ हमारे वित्तंशा ( अभि जिघांलति ) चारों ओरसे- नाश काया चाइता है, ( खः ब्रु 
पाशान्‌) डस ओोहकारीके पाशोंसे (प्रति झछुचीछ ) इसमें तुम सुक करो भौर ज्ोहरारीछो (तं तपिष्ठेन इन्मना ) 
अति स्त नायुघसे ( न्तन ) मार दाळो ॥ < ॥ 

[४९९ ] ह ( साग्तपनाः ) शतरुननको वाप देनेवाडे तथा ( रिशादसः मरुतः ) शशु भाश करनेदाके दीर 
महतो ! तुम ( इवे तदू हविः जुजुष्टन ) इस हदिष्याद्रका सेदन करो भौर ( युष्माकं ऊती ) तुम्हारी संरक्षणकी 
शक्ति दढामो ॥ ५ ॥ 

[५०० ] हे ( शरभेघासः ) सुइस्यधमेका पालन करनवळि ( खु-दासथः मरुतः) उत्तम दानी मश्‌ वीरो | 


एम ( युष्माकं ऊती आ।गतः ) ऋपनी संरक्षक शक्तियोके साप हमारे पास भामो भोर हमसे (मा अप भूतन ) तूर व 
चस जाणो ॥ १० ॥ 


[५०१ ] ( स्वतषखः) अपने स्वकीय बकसे युक्त ( कघयः ) ज्ञानी ( सूर्यत्वचा ) सूपैके समान तेश्रस्दी 
( मरुतः ) वीर मरुत्‌ (इह्‌ इष्ट यङ्ग घः ) यहाँ पञ्च करके पुग्दै में { आवृणे ) वरण करता हूं, पास छाता हूँ, सन्तुष्ट 
करता हूँ ॥ ११ ४ 


भावार्थ-- समी दीर गणवेश्ञ धारण करके सुशोभित हों कौर ये सब कोगोंडा संरक्षण करें । उनका बळ छोगोंकी 
रक्षा करनेके किए ही हो। अपने दके घमंढमें भाकर छोगों पर भध्याघार न करे । छोग भी भाद्रसे दन्दै जाशपान देकर 
उनका संसान करें | ७ ॥ 

जो पशु हमारे सम, शुद्धि, चित्त और अहंकार दून अन्तःकरण अतुष्टय पर अपला अजिकार अमा कर हमें भ करमा 
चाहते है, उनके डन पाशोंले छूटना चाहिए, तया हदयं छूटडर डन पाशोंका प्रयोग हन्डौ शशुरों पर करमा चाहिए ॥ ८ ॥ 

दीर पेला हो कि जो शधुको हाप देनेदाछा तथा उनका नाश छरनेवाका हो | वीर सदा अपनी पाकि बढापें ॥ ९॥ 

दीरोंको शुइस्थवमेका पाळन करना चाहिए जीर दान भी देना चाहिए । इसी तरह सपने संरक्षणके साभप्देसे 
सबङी सुरक्षा भी करणी चाहिए ३० ॥ - 

दीर अपने बकसे बे, शानो हों, अनाडी ब रह । दे देश और काठकी परिस्थिति मिह रहं और एयेके समान 
हेजएदी हों ॥ ११ ॥ 


( २२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड ७ 


५०२ च्य॑म्बकं यजामहे सुगन्वि पुष्टिवधैनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बर्न्धना” न्मृत्यो्ँधीड मासृतांत्‌ ॥ १२॥ 
Re) 
( ऋधिः= मेच्रावरुणिदंसिध्ठः । देवता- १ सूर्य, २-१२ मित्रावरुणों । छन्दः ज्िछुप्‌ । ) 
५०३ यदुद्य सये जवोऽनांगा उद्यन मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 


वयं देंवत्रादिंत स्याम॒ तव॑ प्रियासों अमन गणन्तेः ॥ १ ॥ 
५०४ एव स्य मित्रावरुणा नृचक्षा उभे उदेति सया अभि जमन । 
श्वस्य स्थातुर्जगतश्व गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५०२ | ( खुगन्धि } उत्तम यस्ती ( पुष्टिवर्धनं ) पोषण साधनोंका संवधन करनेदाळे ¦ येकं ) तीण 
प्रहारसे संरक्षण करनेदाळे देवकी ( यज्ञामद्दे ) हम उपासना करते हैं । य देख ( अरकं इद) ककरीको मुक्त करत 
हैं डम तरह ( मृत्योः यन्चनात्‌ मुक्षीय ) रूप्युके इंधनसे इमें सुक्त करे, परंतु ( अस्तात्‌ मा ) भमरर्यसे कभी न 
छुडावे, परंतु हमें अमरध्वसे संयुक्त करें।। १२ ।! 


[६०] 

| ५०३ ] हे ( सूर्य ) सूप ! ( उद्यन्‌ अघ यत्‌ ) ्यम दोते दी तुम आतर हमें ( अनागाः छबः ) निष्पाप 
करके घोषित करो । दे ( आतिति ) अदीन देव ! ( वयं देवत्रा ) इम देबोके बीचमै ( मित्राय बरणाय सत्यं ) मिश्र 
भौर वरुणके छिय सथ रूपसे प्रिय ( स्याम ) हों । हे ( अयमन्‌ । भाय सनदाछे देव ! हम ( गुणन्तः ) स्तुति गाते 
हुए ( तथ प्रियासः स्याम ) तुम्हारे लिये प्रिय हों ॥ १ ॥ 

[५०४ ] हे मित्र भौर वरुण ! ( एषः स्यः ) यढ है वइ ( नुचक्षाः खू: ) सानवोके आाचरणोको देखनेवाला 
च्‌ई ( उसे अभि ज्मन्‌ उदेति ) दोनें द्यावाएथिवीके बीचके भन्ठरिक्ष मागस जानेवाङा उदयको प्राप्त होता है । य 
(श्वस्य स्थातुः जगतः च गोपाः) सब स्थादर जगम जगतका संरक्षण करनेदाछ। है । षह ( मस्यैपु ऋतु बूजिना 
च पश्यन्‌ ) मानर्वोके सुक्र्तो और दुष्कृर्तोको देखता है ॥ २४ ` 


भावार्थ-- उत्तम यशस्दी, पोषण साधनोंका संवर्धन करनेवाळे तया तीन प्रकारसे संरक्षण करनेवाके देवी इस 
डपासना करते हैं। यद देव, जिसतरह कछडो अपनी पेङसे टूट जाती है, डती तरह हसें खृध्युके दघनेसि छुडाये, पर जमरत्वसे 
कमी न छुडाये । स्वयकै प्रमादसे मय, राष्ट्रकै दोषोसे अय तथा प्रकृतिसे सय ये तीन तरददके भय दोरे हैं। देव मजुष्यको हून 
तीनों अयसे मुक्त कं तथा इसप्रकार सूत्युके बभनोसे सुक हों, पर अस्टतकी स्थितिसे कभी दूर न हों ॥ १३ ॥ 

हे सूयं | तुम डदय होते ही हमें निष्पाप घोषित करो ! इम सदा निष्णप रह । देदेमि इम सस्यपाङककै रूपमे 
प्रसिद्द हो । हम सत्यका पाछन करें । जिनके मन श्रेष्ट हैं, ऐसे सञ्चनोकि किए हम प्रिय हैं। सूर्य सबको सरकमंसें प्रेरित 
काता हे, भ-दिति अर्यात्‌ भदीन हे, श्रेष्ठ हे, सबका मित्र हे, सबसे वरिष्ठ हे, लयेमा भर्थात्‌ ष्ठ मनवाका है ॥ ३ ॥ 


वह सूयं सदुष्यके सत्यन्भसल्य व्यवहारका निरीक्षण बरमेवाछा हे, वह शु और पृथ्दीके दीचमें उफता हुना सबके 
व्यवहारको देखता रहता हे । वह सबका संरक्षक हे । वह सूये महापड्यक होनेसे मनुष्यों कौन सरछ और कौन कुटिक 
हे, इन सब बालोंका निरीक्षण करता हे । इसीररइ राजा था नेता अपनी प्रजाओंके ब्यवहारोंका निरीक्षण करे, सभीके 
संरझणका प्रबस्थ हतम रीठिसे करे तथा प्रज्ाओंमें भष ओर दुरेका निरीक्षण कर । इस नरकी डनम ध्पवल्या हो तो 
प्रशाोका कश्पाण हो सशता है ॥ ९ ॥ 


सू ३० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२९) 


५०५ युक्त सुप्त इरितंः सधस्थाद्‌ या इ वहन्ति र धृताची; । 


धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यथेव अनिंमानि चष्ट ॥३॥ 
५०६ उद्‌ वां पृक्षासो मधुंमन्तो अस्थु रा छयो अरुहच्छुक्रमर्णः । 

यस्मा आदित्या अध्व॑नो रद॑न्ति मित्रो अयमा वरुणः सजोषा ॥४॥ 
५०७ इपर चेतारो अमृतस्य भूरे मित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति । 

डुम तस्यं वावुधुर्दुरोण शम्मासं: पुत्रा अदितेरदब्धाः ॥५॥ 
५०८ इमे मित्रो वरुणो दूळमांसो ऽचेतसँ चिच्चितयन्ति दक्षैः । 

अपि क्रतु सुचेत॑सं वर्तन्तः स्तिरश्चिदंहः सुपर्था नयन्ति ॥ ६॥ 


भर्थ- [ ५०५ ] हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और बरुण देरो | ( सघस्थात्‌ सत हरितः अयृक्त ) साथ साथ 
देवोके रहनेके स्थानसे-भस्तरिक्षसे जानेके डिये सात घोदियोंछो सूयेने नपने रथक्चो जोता है। ( याः घृताची है सुर्य 
यद्दान्त ) जो जकको देती हुई सूर्यको ळे चकती हैं | (या युवाकुः घामानि जनिमानि) जो तुम दोश संतुष्ट करनेकी 
इच्छा करनेवाळा सब स्थानों भोर अन्मोंको ( यूथा इव ) योपाङरुके समान ( खंखट्टे ) सम्यक्‌ रीतिसे देखता है ॥ ३॥ 

[५०६] (थां पृश्षासः मधुमन्तः उत्‌ अस्थुः ) लापे जयि पुरोडाश जादि मञ्च मोठे बनाये हैं । ( सूयः 
शुक्र अर्णः अदहत्‌ ) सूर्य शु प्रकारके सांय नाकाशे चढा है । ( यस्मे आदित्याः अध्वनः रदन्ति ) जिस सूर्यके 
किये आदित्य मागेको बनाते हैं । ( मित्रः अर्यमा वरुणः सजोषाः ) मित्र, वर्ण, भयमा ये दे परस्पर प्रीति करनेवाढे 
आविष्य हैं ॥ ४ ॥ 

[५०७] ( हमे भूरेः अनृतस्य चेतारः सॉन्दि ) ये भादित्य सस्व मागैके विनाशक हैं । ( शमे मित्रः वरुणः 
भर्येम्रा ऋतस्य दुरोणे वच्चुधुः ) ये भित्र वरण अर्यमा भादि भादित्य सस्यकै स्थानमें बढनेवाङे हैं । य ( दितिः 
पुचः अदब्धाः शरमासः ) भद्लिङे पुत्र कितीसे न दृ जानेवाऊे कौर सुख बढानेवाळे हैं |; ५ ॥ 

[ ५०८ ] ( इमे मित्रः घरुणः ) ये मित्र, वरुण, अर्यमा आदि भादिस्व स्वयं { दूत्धभालः ) किससे दबावे 
जानेवाडे नही हैं। ( अचेतसं दैः चित्‌ चितयन्ति ) भज्ञानीको भी लपने सामध्यासे शानो बनाते हैं। भौर ( सुखे- 
तसं ऋछुं अपि चतन्तः ) उत्तम वुद्धिमान्‌ भोर महान्‌ पुरुषाथ करनेवाङे शमी पुरुषको प्रगति सेद करते हैं, ( झंडः 
चित्‌ तिरः ) पापीको पीडे गिरये भौर झुमे कर्ताको ( सुपथा नयन्ति ) दत्तम मारंसे उद्धतिको पहुँचे हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ-- सूर्येके रथमें साठ घोड़े जुडे दुए हैं। सूये किरणमें सात रंग हैं। जबदा भारमा सूर्य है उसका रथ एरीर 
हे । इसमें इन्दिर्णारुपी धोड़े जुडे हुए हैं, दी भासे, दो नाक, दो कान तथा एक वाणी ये सात घोडे इस रयमें हैं । चह 
शरीरही सघस्थ है । सब देवोंके मिळकर रहनेका स्थान है ॥ ३ ॥ 

सूर्य उद्य होकर जब शुभ प्रकाशसे युक्त दोकर आकाशने चता है तथ भादित्य इस सूर्यके किए मागे बनाते हैं । 
भादिस्य बारह मास हैं, उम्हीके साम मित्र, वरुण, भयमा भादि हैं । इन मदीनेमि प्रक्षिणायन और शशरायणङे ननुसार 
सूयैका आते बदुकता रहता हे । इसीलिए हन आदिस्योंको सूयैके मारीको ढाननेवाळा कहा गया है ॥ ४३ 

` नादिश्प शसध्य मारीके विनाशक हैं । क्योंकि सभी देव सत्यके स्थाममें दुद्धिको प्रास होते हैं । भतः भसत्य माग 

पर चक्कर वेवोंकी कृपा महीं प्राप्त छी जा सकती । तथा जो सध्यभीक्ष इन देदोंकी कृपा प्राप्त कर छेता है, बह भ-दिति 
भर्थात्‌ अम्ट्तका पुत्र होकर किसीसे ग दबनेदाका तथा सुक्को बढानेवाछा होता है॥ ५ ॥ 

दीरोको चाहिए कि दे कभो कभो किलो शत्रु हे दबात्रसे = दुरे । अशानियोंडो अनेर डपावोंते ज्ञागहम्रग्न कं जोर 
सुस्त तया भाक सिपोंको पुराथ कोर प्रयप्नशीछ बनाये । पापियोंकों पीछे वकेछ दें और पुण्य शाक्षियोंक्ो इक्षत करें ॥ ६॥ 

१७ (ऋ. सु. भा. में. ७ ) 


(१३०) ऋंग्वेदका सुदोध मध्य 0 [ संडक ० 


५०९ इसे दिना अर्निमिषा पृथिव्या-आिंकरित्तांसों अचेतसँ नयन्ति । 


प्रवाजे चित्रों गांधमौस्त पारं नों अम्य विंष्पितस्थ॑ पर्षन 191 
५१० यद्‌ गोपावददितिः शमे भद्रं पित्रो यच्छन्ति वरुण; सुदासे । 

तस्मिन्ना तोकं तन॑यं दघाना मा कर्म देवहेळेनं तुरासः heh 
५११ अग वेदिं होत्राभिर्यजेत रिपः कार्थिद्‌ वरुणधुतः सः । 

परि द्वेषोमिरर्यमा इंणक्तु- रुं सुदासे वृषणा उ छोकम ॥९॥ 
«१२ सस्वश्चिद्धि समंतिस्त्वेष्यैपा -मपीच्यन सहेसा सह॑न्ते । 

युष्मव्‌ भिया उपणो रेज॑माना दक्ष॑स्य चिन्महिना मुळतां नः ॥ १० ॥ 


चिकित्वांसः ) दिलंव न करते हुए झशानीको शानवान्‌ बनाते हैं और ( न्येति ) झुम मागेसे के जति हैं। शुभ कमसे 
प्रवृत्त करते हैं । ! प्रत्माज चित्‌ नद्यः गाधं अस्ति ) निम्न पदेशे मो नदियाँ गरी होती दें । संरुटके म्मे भी 
नजिक कष्ट होले हैं । नतः ये वीर ( अस्य विष्पितस्थ नः पारं पर्षन्‌ ) इस ब्यापक कमेंके पार हमें छे जार ` इसकी 
उत्तम समाप्ति करनेमें मरे सद्दायक हों ॥ ७ ॥ 

[५१० ] ( यत्‌ गोपावत्‌ भद्रं शमे ) जे संरक्षण करनेधाळा कल्याणपूर्वक सुख ( अदितिः मित्रः घरुणः ) 
भदीम मित्र, दरुण, भागमा भावि देव ( सुदासे यच्छन्ति) डत्तम दान करनेवाळेके छिये दे? हैं, ( तस्मिन्‌ ) उस 
रुममें ( तोकं तनयं आदघानाः ) वाळबर्चोको हम धारण करते हैं, हम हस कर्मे पुत्रोको प्रेरित करते हैं| हम 
( तुरासः ) स्वरासे काम करनेके समय ( देवददळनं प्रा कर्म ) देवोंको कध लाने योग्य कर्मे हुम कभी न करें || ८ || 

[५११ ] (ोतराभिः वेदि अब यजेत ) जो वाणीसे वेदोपर बैठकर मी स्तुति न करे, यजन न करे, ( खः ) 
बह ( वरुणधुतः काः रिपः खित्‌) वरुण देवसे दमित हो$र किनकिन दुर्गतिषोंको प्राप्त होता है ! नर्थात्‌ रुसी 
जुरी अवस्था हो जाती है । ( अर्यमा द्ेषोभिः परि जुणक्तु ) अर्वमा दुसे हमें दूर रखे । हे ( दुपणों ) बवान 
मिश्रावरुणो ! ( सुदासे उर लोकं ) उत्तम दान करनेदाळेके किये उत्तम स्थान दो । डंसकी योग्यता उश्च कर दो ॥ ९ ॥ 

[५१२ ] ( एपॉ खमृति' सस्वर चित्‌ हि स्वेषी ) इन दीरोंकी संगति गुप्त रहती है झौर तेजस्वी भी होती 
हे। बे ( अपीच्येन सहसरा सहन्ते ) गुप्त बरसे शत्रुको पराभूत करते हैं। हे ( छृषणः ) बलवान्‌ वीरो ! ( युष्मत्‌ 
भिया रेजमानः ) तुम्हारे भयसे शत्रु कॉपने करते हैं । ( दक्षस्य महिना चित्‌ नः स्त ) नपने बछंकी सहिमासे 
द्मे सुखी करो ॥ १० ॥ मु 

भावार्थ -- वीर पेसे हों कि जो युडोक. घोर एट्रीडोकके शार्नोसे परिचित हों । ऐसे वीर ही ज्ञानहीर्नोको जामी 
अन सकते हेभौर शुभ मागौसै छे जाते हैं। जिससे चुछोक, श्रस्तरिक्षकोक भौर एथिदीळोकके अन्दर स्थित पदार्धोकी विद्या 
जानी जातीहै, वह विद्या हे तथा भध्यात्म, लधिभूत नोर भषिदेवत सम्बन्धी जो कर्म करने होते हैं, वह कमारी हे । 
ज्ञानसेही कमेमागेमें प्रदृत्ति होती है । इस कम मागेमें भनेक तर्के संकट लाडे तो भी इनसे दरना नहीं चाहिए) ७ ॥ 

ममुष्य पेसा सुख प्राप्त करनेझा प्रयत्न करें कि जिससे लपनो सुरक्षा हो, कल्याण हो और ठद्रति ही। परन्तु कभी 
विपरीत परिणाम न हो । ऐसे शुभ कर्मोमें लपने दाङबच्चोको भी प्रवीण बनावे । कामोंडो झीप्रतासे करने परमी पेसा कोई 
कुकसे मनुष्य न करे कि जिससे ज्ञानीजन रुष्ट हों ॥ ८ ॥ 

जो यज्ञ नहीं करता, हदन या परमारमाकी स्तुति नहीं करता, झसकी दुर्गेति होती हे, वह वरुण देवसे हिंसित होकर 
भनेक दुरीतियोंको प्रास दोता है | पर ओ यज्ञ करता है, ऐसे सरपुरुदांसे अयंमा सात्रु्ओको दूर रखता है तथा डन्हु उत्तम 
स्थान प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

सज्जन वीरोंके छाथ होनेवाढी मैत्री गुप्त रहती है, स्थायी रहती है ओर तेजस्वी भी होती हे । ऐसे ही वीर नपने 
अलकी अहिमासे सबको सुखी करें । अपनी शक्तिका उपभोग करके सबढ़ी सुरक्षा कं ॥ १० || 


सूक ९४ | ऋग्वेदका छुआओघ भाध्य (२३२) 


१३ यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाज॑स्य सातो प॑र॒मस्य॑ रायः । 


सीक्षेस्त मन्युं मघवानो अबै रुरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥ ११ ॥ 
५१४ इं देव पुरोदितिपुवम्याँ यशेषुं भित्रावरुणावकारि । ° 
विश्वान दुर्गा पिंएतं तिरो नों युयं पांत स्वस्तिभिः सदा न ॥ १२॥ 
[६१] 


( षिः भैत्रावरुणिर्घसिष्ठः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः- जिष्ठुप्‌ । ) 
< 2७ ४ क 
५१५ उद्‌ बां चक्षुवेरुण सुप्रदींकं देवयोरेति सयैस्ततन्वान्‌ । 


अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत ॥ र ॥ 
५१६ प्र तां स मित्रावरणावृतावा विप्रो मन्मानि दीरषशुदियर्ति । 
i i 
यस ब्रह्माणि सुक्रतू अवध आ यद्‌ कस्या न शरद? पणें ॥ २॥ 


अर्थ-- [५१३] ( वाजस्य सातौ ) भन्नके दानके सक्षय तथा ( परमस्य रायः ) श्रेष्ठ नका दान करनेके 
समय ( यः ब्रह्मणे सुमति आ यजाते) जो स्तोत्रपाठरने अपनी बुद्धिको कपाता हे । डस ( मन्यु ) मननीय स्तोत्रछा 
( अयंः सघवानः ) कमै प्रेरू धनवान भित्रादि देवगण ( सीक्षस्त ) सेवन करते, अवण करते हें । और डनके ( उर 
क्षयाय सुधातु चाक्रेरे ) विशाक निवापतके डिये डत्तम स्थान बनाते हैं॥ ११ ॥ 

६५१४ | हे ( देवा ) मिन्राददुण देखो ! ( इयं पुरोक्षितेः ) यद उपाधना ( यश्चेषु युवभ्यां अकारि ) यज्ञम 
आप दोनोंक किये की हे। ( विश्वानि दुगा नः तिरः पियु्े ) लव क्षाकत्तियों छो इमसे दूर करो । ( यूयं स्वस्तिभि। 
सदा नः पात ) नौर तुम कल्याण साघनोखे सदा हमें अल्ल ॥१२४ 

[ ६१ 

[५१५] हे ( बरुणा ) मित्र नौर बर्ग | (देवयोः वां चञ्चुः ) आप दोनों देवोंडी आख नपा यह ( सूर्य; 
सुप्रतीके तसन्यान्‌ / सूत्र उत्तम प्रधानको फेकता हुआ! ( उतू पति ) उदयको प्राप्त होता है। ( यः बिश्वा भुवनानि 
अभि चष्टे) जो सब भुदर्नोशो देखता हे। (खः मत्येषु मन्युं आ चिकेत ) वह मनुर्थ्यमि रहे मनके आवको 
जानता है ॥1॥ 

[५१६] हे मित्रावरुणो ! ( बां मन्मानि ) भापके मननीय स्तोत्र ( सः ऋतावा दीर्घधुत्‌ विप्रः ) वह घत्पनिषठ 
अति विद्वान्‌ बहुश्रुत शानी (प्र इयर्ति) दोळता है। प्रेरित करता है । फैडाता है। (यस्थ ब्रह्माणि ) जिसके 
ज्ञामसतोश्रोंडी ( छुकतू अवाथः ) उत्तम कमै करनेवाले तुम दोनों सुरक्षा करते हो। तथा ( यत्‌ ) हिन कब्र ( ऋर बा) 
करके (शरद्‌: आ पृणेधे ) भनेक संवत्सरॉत5 परिपणे प्राप्त करते रहते हैं ॥ २ ॥ 


PPR Pa HSI SNR 

भावार्थ-- उत्तम कमे करनेके समय जो मगवानूऊी स्वुलिमें भपने मनको ठगाता है, उसकी स्दुतिको सब देवगण 
शुने हैं । जो छोग प्रभुको डपासना करते हैं, उनको वुद्धि झुम कमम प्रेरित होती हे, भोर असे डनका निवास सुक्षमम 
होता है॥ ११ ॥ 

हे देखो | में आपकी ही डपासना करता हूँ, इसकिए भाप हमें सब भापत्तियोंले दूर रखो, तथा जपने कल्यणमय 
साधनोंसे हमारी सदा सुरक्षा किया करो || १२॥ 

मित्र भौर वरुण अर्थात्‌ चुळोष तथा पृष्रीडोकके किए भाश्च मह सूये है लर्पात्‌ यड सू थु भौर एप्वीके भांखके 
समान है । वह सूर्ये सघ सुदर्नोका निरीक्षण करता है । हतना ही नहीं, मनुष्य जो कुछ लपने जरतः/करणमें सोचता या 
विचारठा है, डसे सी यह सूये जानता है ४१॥ 

हि मञुष्य सरयनिष्ठ, बहुकुत भौर विशेष ज्ञानसंपन्न यने । उत्तम कम करें और अपने राष्ट्रीय महाकाम्पोंका सेरक्षण 
करें | इम कास्योंफे लनुसार शुम क्स करके सेंकड़ों वर्षातक लपने जापको पूणे बनाते जाये ॥ २ ॥ 
x क 


(१३२) क्वेद्का सुबोध भाष्य ङ ७ 


५१७ ग्रोरोमित्रावरुणा प्रथिव्या; प्र दिव क्रुष्वाद्‌ बृहतः सुंदान्‌ । 


स्पञ्चों दधाथे ओष॑धीषु विक्ष्व घग्यटो अनिमिषं रक्षमाणा ॥ ३॥ 
५१८ शासा मित्रस्य वरुणस्य घाम्न शुष्मो रोद॑सौ बढ्रघे महित्वा । 

अयन्‌ मासा अयज्वनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वुजनं तिराते ॥४॥ 
५१९ अमृत विश्वां वृषणाविमा वां न यासुं चित्रे दशे न यक्षम्‌ । 

श सचन्ते अनुता जनानां न वा निण्यान्यचिते अभूवन्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ ५१७ ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण | दुम दोनों ( उरोः पुथिब्याः ) इस भति विस्ती 
एपिवीके चारों जोर पहुंचे हो कोर ( ऋष्वात्‌ बृइतः दिवः प्र) लपनी गतिसे बढे शुळोकठक मी पहुंचे हो, इनसे तुम बढे 
हों ६ ( सु-दानु ) डतम दान देनेवाके वीर! गुम ( ओपघीयु विश्च स्पशः दधाते ) भोषधियों और प्रजाभोमि रूपका 
धारण करते हो, उनमें सोदर्य रख्चेत हो । भौर ( ऋधक्‌ यतः अनिमिष रक्षमाणा ) सत्य मागैसे जानेवाढोंकी भाँखे 
बंद न करते हुए भर्थात्‌ भबिश्रांत रीतिसे सवत संरक्षण करते हो 0 ३॥ 


[५१८ ] ( मित्रस्य टरुणस्य घाम शंस ) भित्र और वरुणके तेजस्वी स्थानका द्णेन करो । इनका ( शुच्मः ) 
बर ( मद्दित्वा रोद्सी यद्वये ) नपने महस्वसे शूळो$ और एयिवीडो बाता है, अपने स्थानें रख देता हे। 
( अयज्वनां मासाः अवीराः आयन्‌ ) यश न करनेदाछोके महिने पुत्ररहित होकर चके जाँय । ( यक्-मन्मा पूजने 
पर तिराते ) यज्ञ करनेमे जिनका मन छगा होता है दे अपने बळको विशेष बढाठे रहते हैं || ७ & 


[ ५१९ ] है ( मूरा विश्वा बूषणौ ) विश्षेष शानी व्यापक जोर बलवान देदो ! ( स्वाँ इमा ) लापके बे 
सोत्र हैं, ( या& चित्रे न दशे ) जिनमें आश्रवं नहीं दीखता भौर ( न यक्ष ) न इनमें तुम्हारा सध्कार दीक्षता हे। 
क्योंकि यह वर्णन यथायेसे भी कम हो रहा हे, तुम्दारी मदिमा इससे बहुत नचिक है । ( जनानां दु इग अनृता सचम्ते ) 
जभोके ठ्रोडी शत्रुद्ी भसत्य प्रसा करते हैं । ( द्यां निण्यानि अ्चिते न अभूवन्‌ ) भाषके गुप्त परक भी कष्षाय 
बद़ानेवाळे नहीं होते | वे भी ज्ञान यढाते हैं ॥ ५ ॥ - 


भावार्थ मित्र और वरुण ये दोनों अपनी महिमाके कारण इस दिश्ञाळ पथरी भौर चुछोकसे भी बढे हैं । इन्दी 
देवोके कारण ओषधयो भौर मचुष्योमे रसका निर्माण होकर दे स्वरूपवान्‌ बनते हैं। ये दोनों देव सदा सस्पके आगेखे 
चकते हुए सदाचारियोंकी सतह रक्षा करले हैं ॥ ३ ॥ 

मित्रवत्‌ ब्यवहार करनेवाढ़े भौर वरिष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ म्यवह।र करनेवाडोंकी स्तुति या प्रशंसा करनी चाहिए । जो सबसे 
मित्रवत्‌ म्यवहार करते हैं, नका ढृद्य शृथ्दीसे भी दिशाङ होता हे, और सर्वत्र उनको यश फैरता हे। जो यज्ञ नर्थातू 
मानसं संघटनका काम न करके विधटनका काम करते हैं,वे हीन शदश्यामें गिरते हें । पर बश करनेमें जिनका प्रभ करा 
रहता हे, बे लपना यक यढाते हें || ४ ॥ 


दुष्य भपना शान बढावें, बळ बढ'यैं भोर स्त्र जाकर निरीक्षण करें, सुरक्षा करें भोर वहाँ शानका प्रचार करे । 
वे ऐसे महत्वपूर्ण काम करें, कि छोग उनकी प्रसंसा करते हुए तृप्त न हों। जो जसखकी प्रशंसा करते हैं, दे जनताके शकु 
हैं। लसत्यकी प्रशंसा प्रजाके प्रति द्रोइ हे । इसळिए मनुष्य कोई भी पेसा कमं न करे, कि जिससे देदामें असत्य घा 
अशानकी वृद्धि हो भोर सत्य या ज्ञानका क्षय हो ॥ ५ || ॥ 


दू ९२ | क्रन्वेद्का सुबोध भाष्य * ( १३३ ) 


५२० समू वां यज्ञं महयं नमामि हुवे वा मिन्रावरुणा सबाधः । 


प्रां मन्मान्यूचते नबानि कृतानि ब्र जुजूपन्चिमानि ॥ ६ ॥ 
५२१ इयं देव प्रोद्धितियुवभ्यां यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि 
विश्वानि दुगा पितृत तिरो नों युयं पांत म्वस्तिमि; सदां न nn 
[१२] 


( ऋषिः मेत्रावरुणिरयसिषः । देषता- २-३ सूर; ४-६ मित्रावरुणौ । छन्दः- जिछ्ठुप्‌ । ) 
pei ० 
५२२ उत्‌ छर्यों बृददुर्चीव्य॑श्रत््‌॒पुरु विश्वा जनिम मानुषाणाम्‌ । 


समो दिवा ददश रोच॑मानः कऋस्वां कृतः सुकृतः करुं भिभूत्‌ ॥ १॥ 
५२३ स दयं प्रति परो न उद्‌ गां एभिः स्तोमेंमिरेतश्रेमिरेगँं: । 
प्र नों मित्राय वरुणाय वोचो ऽनांगरसो अर्थम्णे अप्नथे च ॥२॥ 


अर्थ [ ५५० | दे ( मित्रावरुण ) मित्र भौर वरुण | ( त्वां यश्ञे नमोभिः खं महर्य ड ) नापके यशका 
नमस्कारोसे इम महत्व चढाते हैं । इसलिये ( सवाधः वां हुए ) दात द्रोइर नारको भे बुळाता हूँ । बाधा दूर करनेके 
डिये बुछाता हूं । ( बाँ व्रस्चरसे ) भपनी प्रशंसा करनेके किये ( इपानि नवानि मन्मानि कृतानि ) दे लवीन सनभीर 
स्तोत्र किये हैं। ये ( ब्रह्म जुजुघन ) स्तोत्र आपको प्च करें 9 ६ ॥ 

1५२१ | दे ( देवा ) दित्र चौर बरुण देवो ! ( इयं पुरोद्वितिः ) यइ डपासना ( यक्षेषु युदस्थां अकारि ) 
पर्शेमि भाष दोजोंके छिए की है। ( विश्वानि दुर्गा नः तिरः पिपू्त ) सव आपलियेशो हसे दूर करो । ( यूयं 
स्वतिमिः सदा नः पात ) तुम कर्पाणन्रय साथनांसे सदा इमें सुरक्षित रसनो ॥ ० ॥ , 

[5%] 

[५२२] ( खयः बुत्‌ पुरु अर्चाषि उल्‌ अश्चेत्‌ ) यह सूर बडे विश तेऽ), ऊपर होता हुभा, श्रय 
करता है । ( मानुपाणां विश्वा जनिम ) मजुष्योंके सब जावनोंको ब देखता है। ( दिया रोचमानः समः दृशे ) 
दिनकै समय प्रकारता हुआ एक जैसा सबको दीखता है । चह सूर्य ( ऋत्वा) सबका निर्माठा ( छतः ) परमारमाने 
स्वे निर्माण किया है, दह ( कर्ठुभिः सुक़तः मभूत्‌ ) यज्ञ बर्वार्ाद्धारा सरकारित हुआ है ॥ ३ ॥ 

[५२३ | दे ( सूर्य ) सूये ! ( खः नः प्राति पुरः ) वद दुष हमारे साबने ( पाभिः स्तोमेभिः ) इम स्तोत्रे 
छया ( पसश्षेभिः पवैः ) गमनसीछ लश्वोंसे ( उस्‌ गाः ) ऊपर, चढ भौर ( न) ) इमारे संबन्धे ( मित्राय वरुणाय 
अर्यम्ण अत्रये च ) भित्र, वरग, अर्थमा तया अप्तिक पाल ( अभागः ग॒ योः ) निष्पाप भावको घोषणा करो ॥ २ ॥ अद्ये च ) मित्र, वरग, नर्यमा तया जप्निक पास ( अनागसः प्र वोचः ) निष्पाप भावकी घोषणा करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ मित्र भौर वरुण इस विश्वका रचक( दसे घार० थी कर रहे हैं । सह एक खाइवठ सत्य हे । पर कई 
अशनी इस शाश्वत सत्यसै भी अनभिज्ञ रहते हँ, ऐसे भङ्गानियाको इस शाइउठ सत्यसे परिचित कराना शानियोंका काथ 
हे । शानीजन कोशोंको रे दें, ताकि दे छोरा अक्रमे करके मद्त्तडी प्रास करें। ६8 महुरं प्रासिके मार्गमें कोई संकर आपू 
दो, प्रशुद्दी उपाप्तता कर्डे डन संकर्टोको दूर करना चाहिए । - रस तरइकी उपासनासे प्रभु प्रसन्न होठे हैं भोर डपासककी 
डक्तति होती हे ॥ ६ ॥ 

है देवो ! में जापडी ही उपासना झरता हूँ, इसछिए जाप हमें सब भापसिदोसे दूर रखो, तथा अपने कक्ष्याणमन 
साधनोंसे हमारी सदा सुरक्षा किया करो ॥ ७1) 

मनुप्यका डद्य दोनेके बाद उसका तेन बढता रहे | डसमे श्रेष्ठ और कनिए्ठकी परीक्षा करनेकी पाख हो । डसक! 
बर्ताव सबके साथ समान हो । वह बडे भडे पुरुषाय करनेवाका घने और भनेक कुळ पुरुषोके साथ ₹हुकर बढे विशाक 
कमै उत्तम प्रकारसे निलानेवाङा चने | 3 ॥ 

दे सूर्य | तू उदय होङर अपने डेगवान्‌ अर्खासे ऊपर चड, तया इमारे डत्तम कर्मोको देखकर इमारी निरपराधिताडो 
रेदोंके सामने बिङ्यात कर ॥ २॥ 


६ १३४) ऋग्बेदेका सुबांच भाष्य [मंड 


५२४ वि न॑ः सहस्रं शुरुधो रदः न्स्वतार्वानो वों मित्रो अग्नि: । 


यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कमा नः कामै पूपुरन्तु स्तवांना! ॥ ३ ॥ 
५२५ द्यावांयूमी अदित त्रामीथां नो ये बाँ जछु। सुजनिमान ऋष्वे । 

मा देळें भूम वरुणस्य वायो मौ मित्रस्य प्रियतंमस्य नुणाम्‌ ॥ड॥ 
५२६ प्र याहा सिसृतं जीवसे न आ नो गग्यूतिमुक्षते घृतेन॑ । 

आ ना जनें श्रवयतं युवाना . थुतं में मित्राइरुणा हेमा ॥ ५ ॥ 
५२७ नू मित्रो दरुंणो अर्यमा नु स्त्मनें तोकाय वरिवो दघन्तु । 

सुगा नो विश्वां सुपथानि सन्तु युयं पांत स्वुस्तिमि। सदा नः ॥६॥ 


अथे-- । ५२४ ] ( शु>रघः ऋतावानः ) शोकरे दुःखको दूर करनेदाके लत्पनिष्ठ (घर्णः मिश्रः भझिः ) 
बर्ण, मित्र भौर क्षप्ति ये देव (नः सहस्र विरदन्तु ) इमे सदरं प्रकारका जन रें। तया ( चन्द्राः नः उपमं अर्के 
आयच्छन्तु } वे छाइ३।ददायक देव हमें स्पुर्य और प्रसंसनीय घन दें। तथा ( स्तवानाः नः काम पूपुरन्तु ) स्तुति 
करनेपर हमारी कामनाोंक पूरण करें ॥ ३४ 

[५२५ ; हे ( अदिते ऋषये द्यावामूमी ) अखंडनीय औौर विश्वाछ छु भौर भूळोको | ( नः आलीथां ) 
हमारा संरक्षण करो । ( ये खुजनिमानः घां जञ्लुः ) भो उत्तम कुरीन हम हैं वे दुई जानते हैं । हम ( वरणस्य द्वेत्ठ 
मा भूम । वरुणके क्रोबमें न जाँय तथा ( वायाः मा) वायुरे क्रोधमें न जय भौर ( नुणाँ ) मनुष्योके कोधसें भी इम न 
oe ( म्रियतमस्य पित्रस्य मा ) प्रिय मित्रक कोधमें न जाय | भर्धात्‌ इनका क्रोध दोनेयोग्य बुरा भाचरण हमसे _ 
नहो॥च॥ न 

[१२६ हे (|मन्नावरुणा ) मित्रावरुणो | आप नपने (बाहवां प्र सिसू्ते। बाहुबोंको फैछाओ। (ला; 
सीबले ) टमारे दीघ जीवनके किये ( नः सब्यूति घूतेन आ उक्षतं ) इमारी गायें जानेकै मागेको जछसे सिंचन करो । 
(नः जने आ श्चवयते ) हमें लागों कीरिसान बनाओ | दै ( युवाना ) ठरुणो | ( में इमा इवा ञ्चुते ) मेरे इन 
स्तोव्रोंको सुनो ॥ ५ ॥ 

1५२७ | (मित्रः वरुण: अधैमा ) मित्र, वरुण भोर अयमा ये दीनो देव ( जु नः त्मने तोकाय वरिवः 
ढघन्तु ) हमारे पृत्र- पौत्राक जिये योग्य श्रेष्ठ घन दें। (नः विश्वा लुपथानि खुवा सन्तु ) इमारे सव जानेकै सागै 


इमा ढिये सुगम हॉ । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) दुम दरें छदा क्कृख्पाण करनेके साधनोंसे सुरक्षित 
रखो ॥ ६॥ के 


आवार्थ-- सभी देव शोकके कारणको दूर करनेवाछे, दुःखको दूर करनेदाळे तथा सत्यके मागेसे जानेवाके हैं। 
इसी ठरद मनुष्य भी देवोंके सहभ बनकर कोर्गोक दु.खोंको दूर करनेका काये करें भोर सत्यमागेसे जाए । ऐसे मनुष्योंको 
हृवगण लानन्द॒दायक भौर उत्तम धन देते हैं ॥ १॥ हि 

हे धुळोक तथा भूछोक ! तुम दोनों दमारी रक्षा करो | हम उत्तम कुछसें जन्म ढिए हुए हैं, इसलिए हम पर वश्ण, 
बायु लौर मनुष्य कभी क्रोध म करें, अपितु दस पर सदा प्रसंख रहें । हमारा प्रिय मित्र भी इसपर कसी क्रोध स करे । 
अर्थात्‌ इम कसी कोई ऐसा आचरण न करें कि जिससे इन्दं इसपर क्रोध करना पडे ॥ ३ 

मजुष्य बुत सा दान देते रें । अपने दां तीवनके छिए गौ ओओको उत्तम जळ और हरी घास देते रद । गौनोंका 
पाऊन करके गोदुग्घ भौर घतकः सेवन करें तथा ऐसा उत्तम जाचरंण करें कि जिससे जगतू्मे यश कैके ॥ ५ ॥ 

मित्र, बरुण ओर अथेमा ये यीनों देव हमारे पुत्र पौडोंके किए उत्तम घन दें । हमारे चानेके सभी मामे सुगम हों, 
ठथा ये अपने कक्याणकारी साधनोसे सदा इमारी रक्षा ररे रहें ॥ ६ ॥ 


सरू १३] ऋशग्थेक्का सुदाच भाष्य (१३५) 


18३ |] 
( ऋषिः- मैशाचरणिवैसिप्ठः । देवता - १-३ सरैः, ५ सू रे मिय «सग, ६ मित्रावरुणौ अर्यमा च । 
छन्दः- त्रिएुप्‌ । ) 
५२८ उद्वेति सुमगों विश्वर्चक्षा: साधारणः क्यों मानुपाणाम्‌ । 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देच श्वेव यः समबिंव्यक वर्मासि uN 
५२९ उद्वेति प्रसवीता जनांना मह्दान केतुर्णवः दरयेस्य । 
समानं चक्र पैयाविवृस्सन यदेतश्चो वरईति धुपु युक्त! ॥२॥ 
५३० विश्राजमान उपसांमुपस्थांद्‌ रेभेरुदेव्यनुमधमांनः । 
एप में देव! संविता चंच्छन्दु यः संमानं न प्रैमनाति घामं ॥ ३॥ 
enn ताअ 
[६३] 
धर्थे-- | ५२८ ¡ (सूयः सुभगः) यह सूये उत्प भाग्ये घेरढ है (विश्वच स्ताः) सबा निरीक्षण 
करनेदाढा ( माजुषाणां लाघारणः ) सूद मनुष्यों लिय वमान (- मित्रस्थ वरुणस्य अञ्चः देवः) मित्र और 
वरुणको भाल जैसा यद देव (यः चर्म इच समासि सर्मादब्यक्‌ ) जो चमर्दोकी तरह अन्घकारोंको समटता है बह 
( उत्‌ ड पति ) उद्य हो रहा है ॥ १० 
(७५२९६ ] {जनानां प्रलचिता ) सब छोगोंका प्रेरक । महान्‌ केतु; । चढे घ्व समान सबको ज्ञान देनेदाका 
( अ्णवः ) जीवन दाता (सूर्यस्प ) मद सय ( उल्‌ ड रात ) अदयक्ष पाप्त होता है। ( समानं चक्र परि आवि- 
वृत्लन्‌ ) सबके लिये प७दी काढचकक घुबाता हुना, ( यत्‌ धूर्पु युक्तः एतश/ वड्ति ) जिल चक्रको घुरामें जाठा 
हुना भश्व चलाता है ॥ २॥ 
[५३० ] यइ (विश्वाजमानः उषसां उपस्थात्‌) विशेष प्रधाशता हुआ सुं रुषाणोके सामने (रेजैः 
अनुमधमानः उत्त्‌ एति ) स्तोत्र-पाठडकि स्तोश्रोसे थानन्द प्रसन्न ददोता हु डड्यको प्राप्त दोता है । ( पषः देषः 


सबिता मे चच्छन्द ) यह सविता देव मेरी कामनाकी पूर्ति करता है । ( यः समानं घाम न प्रमिनाति ) जो णपने 
समान तेजस्वी स्थानको संकुचित सही करता || ३ 0 


आत्रा्थे--- सूर्य भाग्यवान्‌ और ऐश्वयेवान्‌ है । वह सब$। निरीक्षङ हे; सब मनुष्यकं माय समान रीतिसे बर्ताव 
करनेदाढा है । मित्रावरुणकी यह भांज़ जैसा है । इस सये देवके उदय होते ही भन्धकार सिमट जाता है॥१॥ 

थह सूयै देव सव छोगोंको सस्झमैमे पेरित करता हे। सूयोइव डोते ही ईखरस्तुनि, प्राथेना, उपासना, यञ्च घोग 
आदि भनेक तरदके सष्कमै शुरु हो जाते हैं। भस्पास्प विद्याध्य पन आदिक कर भी सूयीद वसे ही शुरु दो जाते हैं। इसकिए 
सूर्य सत्कर्मरा सूधरु एक महान ध्वज है | सूपै अपनी किरणोके द्वारा जीवनको इथ्वीपर भित्ता है, इसलिप्‌ वह जीवननिधि 
है। वह काङखकदधा प्रतेक है ॥ २ ॥ 

सूयोदयसे पर्व उपःकाछमें डपासक छोग वैदिक स्तेश्नांक! यान करते हैं, उसके याद सूये उदय होता हे । डदबके 
समयका सूर्य सविखा कदछाता है। यह सविता देव सक्दो आइन्द्र प्रसञ्च करता हे । इसका स्थान सब मानबोक छिये 
समाव है। यइ किप्रीका पक्षपात महीं करता ॥ ३॥ 


(१३६) ऋग्वेद्का सुबोध आभ्य [ मेंड ७ 


५३१ दिवो रुक्म उरुचक्षा उदैति दुरेअर्थस्त्रणिज॑मानः । 


नूनं जना; इर्येण प्रसंता अयच्र्थीनि कृणवन्नपांसि . nen 
५३२ यत्रां चक्ररमृता गातुम॑से इयेनो न दीयन्नन्वेति पाथं। । 
प्रति वां सूर उदिति विषेम नमोमिमित्राबरुणोत हव्ये! NN 
५३३. न्‌ मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दघन्तु । 
सुगा नो विश्वा सुपर्थानि सन्तु युयं पात स्तस्तिभिः सदां नः nx 
[ ६४] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिबंज्लिष्ठ:। देवता- भित्रावरुणो । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
५३४ दिवि क्षय॑न्ता रज॑सः पृथिव्यां प्रता धुतस्यं निर्णिजों ददीरन्‌ । 
हव्यं नों मित्रो अर्यमा सुजांठो राज सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त ॥१॥ 
त मत त त न न नि वम त ति वि उडि डि की 
अर्थ-- [ ५३१ ] बढ सूये ( दिवः रुक्मः उरुचक्षाः ) थुढोकको शोमा देनेवाळा, विशेष तेजस्वी ( कुर अधः) 
दूर विराजमान, ( तरणिः श्याजमालः ) दारणकर्ठा भौर तेजस्वी (उत पति ) ङदित होता है । ( नूने ) बह निःसंदेह है 
कि ( सूर्येण प्रसूताः जनाः ) सूर्ये परित हुए छोग नपने प्राप्तन्प ( अर्थानि अयन्‌ अपांसि कृण्वन्‌ ) लयको प्राप्त 
करके डनखे क्मोको करते हैं | ४ ॥ 
[५३२] ( यत्र अमृता: अस्मै गातुं चकुः) जिस स्थानमे देवोंने इस सूर्यके डिये सगै बनाया है। बह ( पाथः ) 
- भागँ ( हयेनः म दीयन्‌) शीघ्रतामी इपेनर्षी तरह बन्तरिक्षमेसे (अजु पति ) जाता है। दे ( मित्राघरुण ) भित्र 
भोर वरुण | ( सूरे उदिते सति ) सूयंका डद होनेएर (वां ) दुम्दारी ( नमोभिः उत दद्यः ) नमस्कारोसे भौर 
इबन ब्रध्योसे ( प्रति विधेम ) इभ परिचर्या करेंगे | ५॥ 
[५३३] (मित्रः घरुणः अर्दमा ) मित्र, वरुण भर शर्यमा ये तीनों देव ( जु न' त्मने तोकाय धरिवः 
बघन्तु ) हमारे पुत्र-पौत्रोके किए श्रेष्ठ चन वेदे । ( नः विश्वा खुगथानि खुगा सन्तु ) हमारे सब जानेकै मागे हमोर 
डिप सुगम हों । ( यूयं भः सदा स्वास्तिभिः पात ) तुम हमें सदा कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ ६ ॥ 


1 
[५३४ } ( दिवि रजसः प्रूथिव्यां क्षयंस्ता ) दम दोनों युळोकमें, अन्वरिकषमें तथा एथिवीसें रहते हो, ( दां 
शृतस्य निर्णिजः प्र वीद्रन्‌ ) तुम दोनों अढके रूपको बनाते हो | अक तुमने बनाया हे । ( न! हृव्य ) हमारे इस्पका 
(मित्रः ) मित्र ( सुजातः अर्यमा ) उत्तम कुछमें जन्मा अयमा और ( झुक्षत्र: राजा बरुणः जुषन्त) उत्तम कात्र 
बढढे सुक राजा दरण सेवम करें ४ १ ॥ 
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आधार्थ-- षह सूर्यदेव यूछोडका डकार हे । यइ दूर रहकर भी सबको जीवन प्रदान करता है । दुसे प्रेरित 
होकर छोग अपने घासण्प रूथोंको प्राप्त करके उनसे सत्कर्म करते हैं | ४ || 

शुकोकमें देवोने . इस सूवेके किए मारी बनाया, उन्ही मार्गो पर यहु सूर्य अनन्तकाङसे चढ़ा जा रहा है। इस 
खुवदेवकै डश्प होने पर/मित्र और वरुणी स्तुति की जाती है ॥ ५ ॥। 

- मित्र, वरुण भौर अमा ये तीनों देव इमारे दुत्रपौत्रोकि छिए ड्म धन दें । हमारे जानेके सभी मागे सुगम हों 

तया थे जपने कक्याणडारी साघनोसे सदा हमारी रक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 

ये भित्र तथा वरुण जस्तरिक्ष तथा पृथ्वी पर राते हैं कोर तीनों लोकोंका ब्याएते हैं । ये दोनों देव जछको रूपवान्‌ 
बनाते हैं । इन्हीं देडोके कारण अऊ नेश्रोंके कारण दिखाई देवा हे | जळ पढे गेद्ध भा यायुरूप था। मित्र भौर वर्ण ये 
दो बायु हैं, दे अमिके सभश मिकते हैं भोर लक्षको शकर करते हैं ॥ ३ ए 


सूक ६४ ] क्ष्वेदका छुदोध भाष्य (१२७) 


५३५ आ राजाना मद ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । 


हो नो मित्रावरुणोत दृष्टि भव दिद ईन्वतं जीरदानू ॥२॥ 
५३६ मित्रतन्नो वरुणो देखो अर्यः ग्र सार्धिष्ठेमिः प॒थिमिनेयन्तु । 

बवदू यथां न॒ आदुरि? सुदासं इषा मंदेम सह देवगोपाः द्‌ ॥ ३ ॥ 
५२७ यो वां गे सर्नमा तक्षत पर्वा शीति कृणवंद्‌ घारयंच । 

उच्चेथाँ मित्रावरुण घतेन ता रांजाना सुकितीस्ठपेयेथाम्‌ ॥४॥ 
५३८ एप स्तोमों बरुण मित्र तुभ्यं सोम! शुक्रो न वायवेऽयामि । 

अविष्टं थियो जिगृतं पुरंधी-र्ययं पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः ॥५॥ 


अर्थ= [५३५] हे ( महः ऋतस्य गोपा राजाना) यदे सत्यके पाछक राजा ( सिन्धुपती क्षत्रिया ) 
सदियोके पालनकर्ता भौर क्षत्रियो । ( अर्चाक्‌ आयाते) हमारे समीप भाजो । हे ( जोरदानू मित्रावरुणा );शीम दान 
देनेवाडे भित्र वरुणो ! तुम ( नः इळठँ ) इमें छर दो (उत सूष्टि । नोर शृष्टिको मी ( दिवः अव इन्वर्त ) शुछोकसे 
खीच प्रेरित फरो ॥ २ प्र ड 

[५३६ ] ( पित्रः घरुणः ) मित्र, वरुण घौर ( अर्यः ) अमा ये तीनों देव ( नः तत्‌ ) हमें वहाँ सुके 
स्यानमें ( साधिष्ठामिः पथिभिः प्र नयन्लु ) उत्तम छाघर्योसे युक्त मार्योसे पहुंचा देँ । संया ( लः सुदासे ) हमारा 
डत्तम दाताके पाल ( तथा बचतू ) वेसा वर्णन करें कि ( यथा आत्‌ अरिः ) जैसा श्रेष्ठ पुरुद करता हे। ( देव-गोपाः - 
हषा सह मद्रम ) देवसि सुरक्षित हुए इम भन्नके द्वारा हम क्षय साथ साथ रहकर आनंदित होते रहेंगे ॥ ३ ॥ 

। ५३७ ] हे ( मित्रावरुणः ) मित्र और वरुण ! ( यः वां पत गर्ते मनमा तक्षत्‌ ) जो जापके इस रपको 
मनसे निर्माण करता है, वह ( अध्या घूति क्णवतू ) उच्च धारण शक्ति निर्माण करता नोर ( घारयत्‌ च ) उसका 
घारण सी करता है । दे ( राजाना राजनो [ ( घृतन उस्लेश्रों ) जडसे सिदत करो ( ता ) दे जाप दोनों ( खुक्षितीः 
तपैयेथां ) सुन्दर रइनेके स्थान देकर सबको प्रसञ्ज रो ॥ ७ || 

[५३८ | दे ( मित्र बरुण) मित्र वरुण ] ( लुभ्यं ) जापके किये तया ( खाये ) बायुके छिए ( शुक्रः 
सोमः न एचः स्तोमः ) बल्वर्षेक सोमरक्तके समान आनन्द षढानेवाठ यह स्तोत्र मैंने ( अयाप्रि ) हिया है । 
( धियः आदिष्टं ) हमारी घुद्धियों तथा हमारे कर्मोका संरक्षण करो , ( पुरंघीः जिग्मुते ) मगर रक्षण इरनेकी बुद्धकी 
जागृति करो । ( यूं न! सद्‌। स्वल्तिभिः पाते ) दुम इनारी सदा कल्याण करनेके साशनोसे सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ = राजा ऋत ल्यात्‌ सस्या रक्षक हो, वह शुम कमोंका संरक्षक हो, वह अदियोंका पाळक हो । बदिवोंके 
जढ़का संरक्षण करे और डस अळका डपयोरा वह प्रजाजनोंको समृद्धिके किए करें। वह राआ क्षत्रिय लर्यात्‌ प्रजाओंकी 
बुःसे रक्षा करनेवाळा हो ॥२॥ ० 

मित्र, बरुण और गरमा ये तीनों देव हमें झत्तम साधनोंसे था मागोंले सुखके स्थानमें पहुंचा । देदोको कृपाले हस 
सुरक्षित होकर एक साथ रहें भोर समद हों ॥ ३ ॥ 

है मित्र और वरुण ! ज्ञो मनुष्य आपके गमन साधथनोंको मन छगाकर परिष्छृत करता है, खस सचुष्पी घारणशक्ति 
डस्तम होती हे । पूरे मनुष्यको देवगण इर तरहसे समुद बनाते हे # २ ॥ 

वित्र, बढण और वायुके किए मेंते चंद जानश्डुवर्दछ स्तोत्र बनाये हैं । ये सभी देव हमारी बुद्धियों तपा कमोंका 
सशक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जायुत ही ॥ ५४ 

१८ ( ऋ, दु. मा. म, ७ ) 


( १३८ ) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ संडर ७ 


[१५] 
( ऋषि!- मैत्रावरुणिवेसिछ्ः । देवता-'मिआवरुणौ : छन्दः- त्रिष्डुप्‌ ¦ ) 
५३९ प्रतिं वां घर उदिते सूक्तै मित्रं हुवे वरुणं पृतद्षम्‌ । 


ययोरसूर्य१ मर्कित ज्येष्ठ विश्वस्य यामंशाचिता जिगत्लु ॥ १॥ 
५४० ता हि देवानामसुरा तात्र्या ता नं; क्षितीः केरतमुर्जयन्ती; 

अइयाग्ने मित्रावरुणा वर्षे वा द्यावा च यत्रं पीपयन्नुदाँच ॥ २ ॥ 
५४१ ता भूरिपाशावनृतस सेतू. दुरत्येतू रिपते मत्याय । 

तस्यं मित्रावरुणा पथा बा“ मरो न नावा दुंरिता त॑रेम ॥ ३॥ 
५४२ आ नो मित्रावरुणा हब्यचुष्टिं पृतै्गव्यूतिमुक्षतसिकामि; । 

तिं वामत्र वरमा जनांय एणीतमुद्रो दिव्यस्य चारोः ॥४॥ 

[६५] के 


अर्थ-- [ ५३९ | ( सूरे उदिते ) सयका उश्य दोरेके समय ! मित्रे पूतदक्षं वरुण ) मित्र तथा पवित्र 
बडवाडे दरुणडी ( वां सूकैः प्रति हुवे ) भापके सूचोंसे उपासगा करता हूँ । ( ययोः अक्षितं उथेष्ठं असुर्यं ) जिनका 
अक्षय लोर श्रेष्ठ बळ (आसिता यामन्‌ ) प्राप्त दोनेपर व ( विश्वस्य जिगत्तु ) सबका विजय करनेदाछा होता है ४१॥ 

[ ५४०] (ता हि देवानां अछुराः ) दे दोनों देवोमे भधिक यकवळे हैं । ( तौ अयौ ) वे दोनों श्रेष्ठ हैं । 
[ता नः क्षिती अजेयन्तीः करलं ) वे दोनों हमारी प्रजाको बढते हैं। हे मित्र भौर वरुण ! ( बयं वां अधयाम ) हम 
भाप दोर्नोक प्राप्त करते हैं। ( यत्र द्याचा च ) जिससै यु भौर इथिवी ( आहा च ) दिन रात ( पीपयम्‌ ) हमारी 
बृद्धि करते रहे ॥ २ ॥ 

[५४२ ] ( तलौ भूरिषाशौ ) ये दोनों वीर बहुत पाशोसे वात्र बाजनेवाळे हैं। ( अनुतस्थ सेतू) सेतु जैसे 
अपस्य पार करनेवाछे हें । वे” ( मर्त्याय रिपवे दुरत्येतू) मत्ये शबुके किये झाक्रमण करनेके लिये भशकब हैं। दे 
( मित्रावरुणा ) मित्रा दसुणो ! इम (वा ऋतस्य पथा) नोपके सस्य मागैसे. ( नावा अपः न) नौकासे 
नदियोंके पार होनेके समान ( दुरिता तरेम ) दुःखोंको पार करेंगे ॥ ३ ॥ 

[५४२ ]. हे ( मिश्रावद्णा ) मित्र भोर वरुण | ( नः हृव्यजु्टि आ ) दमारे इवनके स्थानमें भाओो । ( इत्ठापिः 
घृतैः गव्यूति उक्षतं ) भ्न सौर जढोसे इमारी गो चरनेवाछी भूमिका सिंचत्‌ करो । ( बु, अत्र बरं प्रति आ ) 
आपको मही श्रेष्ठ इवि मिङेगा। ( दिव्यस्य चारोः उद्गः अन्नाय पृणीतँ ) स्वर्गीय रमणोय जळ उोगोके किने 
अरपूर दो ॥ ४॥ त य करू फंप डे कम ज स ऊ ऊ नन ह ठ प 
अक्षय भौर श्रेष्ठ बढकी सद्षायवासे मनुष्य सयको जीवनेवाळा होठा है ४ ॥ ॥ 

मित्र और वरुण ये दोनों देव इतर देवॉमें सर्वाधिक बखवाळे हैं। वे दोनोंद्दी अठ हैं, वे दोनों हमारी प्रजा्ोंको 
बढ़ाते हैं । आपकी कृपा इम पर हो तो शु तथा पृष्वीकोक दिमरात हमें ससद्ध करते रहें ॥ २ ॥ 

ये दोनों मिश्र भौर बरुण लनेक तरदके पाशोंसे झन्रुदोो बॉधनेवाके हैं। पुछ जिस प्रकार ळोगोंको असश्यके पार 
पहुंचाठा है, उसी तरह ये देव कोगोंको असत्यके पार पढुंचाले हैं । हे मित्र और वरुण | इम लापे सरयमार्म पर चढकर 
दुःखॉसे पार हो जाएँ ॥ ३ ॥ 

है मित्र और वरुण | तुम हम पर प्रसञ्ज होकर अद्धो भोर जडोंसे हमारी गोचर भूमिको उत्तम चनाक्षो तथा नसके 
समान मधुर तथा स्मणीय जढ झोनोंको दो ॥ ४ ४ 


सूक ९३ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३९ ) 


५४३ एप स्तोमं बरुण मित्र तुभ्यं सोम॑ः शुक्रो न वायबैश्यामि । 
अविं घियों जिगृतं पुरँधी-युंये पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 
[६६ ] 


( ऋषि- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः | देवता- मित्रावरुणौ, ४-१३ आदित्याः, १७०१४ सूर्यः । 
छन्द्‌- गायत्री; १०-१५ प्रगाथः = ( समा बृहती, विषमा सतोबृहती, ) १६ पुर उष्णिक्‌ । ) 


५४४ प्र भित्रयोवैरुणो। स्तोमां न एतु णुष्पः । नमंखान्‌ तुविज्ञातयोः ॥१॥ 
५४५ या धारयंन्त देवाः पुदक्षा दश्षेपितरा । असुयोयं प्रम॑हसा ॥२॥ 
५४६ ता न॑ः स्तिपा तैनूपा बरुण जरितणामु । मित्र साधर्यतँ धियः ॥३॥ 
५४७ यवृद्य सर्‌ उदिति नांगा मित्रो अमा । सुवाठिं सबिता भमः ॥४॥ 


अर्थ-- [ ५४३ ] दे ( चरुण मित्र ) वरुण भौर मित्र ! ( तुभ्यं ) णापके छिये तया ( वायवे ) वायुके किमे 
( छुक्रः सोमः न पषः स्तोमः ) वछवर्धक सोमरसके समान आनन्द बढानेवाङा यह स्तोत्र मैंने ( अयामि ) तैय्यार 
किया हे | ( घियः आविष्टं ) इमारी बुद्धियोँ तया हमारे कर्मोका संरक्षण करो । ( पुरंघीः जिग्युत ) नगर रक्षण करने 
की बुद्धिको जागृत करो। ( यूयं लः खदा स्वस्तिभिः पातँ ) तुम हमारी सदा कल्पाण करनेके साधनोंसे सुरक्षा 
ङरो॥५॥ 


६६] 

[ ५४४ | ( मित्रयोः वरुणयोः ) मित्र और a जो कि ( तुवि-जातयोः ) भवेऽ दार प्रकट दोठे हैं उनका 
( नमस्वान्‌ शूष्यः स्तोमः ) भन्नसे युक्त बढ बढ।नेवाङा स्तोत्र ( न; प्र पतु ) हमारे पास ला जावे ॥ १ ॥ 

| ५४३] ( देवाः ) देव ( सुदक्षा दक्षपितरा ) उत्तम तळवान्‌, बढ़के संरक्षक { प्रमहसा ) विशेष 
शक्तिवाळे ( असुर्याय धारयन्त ) दळ प्राप्त करनेके किये घारण करते हैं । मित्र भौर वरुणका घारण करते हैं ॥ २॥ 

[५४६ ] (ता स्तिपाः तनूपाः ) बे तुम दोनों बरोंके शरीरोके रक्षक हो। हे ( मित्र वरुण ) मित्र भौर वरुण! 
( नः जरितृणाँ घियः साछयते ) इम सब स्तोतार्भोकी इच्छाओंकों सफक बनाओ ॥ ६ ॥ 

[५४७ ] ( यत्‌ अध सूरे उदिते । जो घन आज सूर्यका उदय होनेके समय हमें भवेक्षित हे वह ( अनागाः ) 
निष्पाप ( मित्रः, अर्यमा, सबिता, सगः ) मित्र, लयमा, सविता, मग ( सुवाति ) हमें देरे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- मित्र, वरुण भौर वादुके किए मैंने यह भानन्दूद चेक स्तोत्र बनाये हैं । ये सभी देव हमारी बुद्धियो 
तथा कमोंका संरक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जागृत दो ॥ ५ ॥ 

मित्र भौर वरुणका स्तोत्र दळ बढानेदाळा है भौर अब्ध देनेदाळा है । वह अन्न हमें मिळे । उस झग्रसै शक्तिशाछी 
होकर हम इन देयोंकी स्तुलिमें स्तोत्र बनायें ॥ ३ ॥ 

डक्तस बड़ोंको धारण करके डन द्ळोकी रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार विशेष मइर्ब प्रास करना चाहिए । अपना 
अक वढानेका प्रयत्न करडा चाद्विए ॥ २ ॥ 

हरीरों, घरों, नगरों तथा राष्ट्रका संरक्षण करना चाहिए । हे मित्र नोर वरुण | तुम दोमों इम सब स्तोतार्शोकी 
इस्छाोंको सफक करो ॥ ३॥ 

आज सूर्यके हदय होने पर जो अन इम चाहते हैं, डस धनको हें मित्र, अर्मसा, सविता भीर भग देव प्रदान 


करें ॥ ४॥ 


+ 


(१४०) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [बेएक ५ 


५४८ सुप्रावीर॑स्तु स क्षयः प्र जु याम॑त्र त्सुदानबः । ये नो अंहोऽतिषिप्र॑ति ॥५॥ 
५४९ उत सट्राज़ों अदिति” रदन्घस्य व्रतस्य ये | महो राजान इश्नते ॥६॥ 
५५० प्रतिं चां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वुणम । अपेमणँ रिञ्ञाद॑सम्‌ isn 
७५१ राया हिरण्यया मति_ रियमेउकाय खसे । इयं बिप्रा मेघसांतये ॥1ढ॥ 
५५२ ते स्याम देव वरुण ते भित्र सूरिसि। सुद । इप स्वेश्व घीमहि NN 
५५३ हवः सूर॑चक्षसो ऽप्रिजिद्वा अताइषंः । 

रणि ये येध्रुेदथांनि धीठिसिः विश्वानि परिभूतिभिः ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ५४८ ] ( सः क्षयः सुपावीः अस्तु ) वद हमारा निवास स्थान डत्तम प्रकारसे सुरक्षित हो। हे 
(खुदावनः ) उत्तम दान देनेवाढा |(नु य।मन्‌ प्र) जापका आगमन हमारा रक्षण करे (ये नः अंदर अति पिप्रति) 
वे दुस में पापसे बचालो ॥ ५॥| 

(५४९ | (य अदितिः) जो वित्र आदि आदित्य और भदितिये सब ( अदब्घर्थ व्रतस्य स्वराजः ) 
म दुबे बठक अधिष्ठाता हैँ, वे ( राजानः महुः ईशते ) अधिपात बढ़े जनक भी स्वाम हैं | ९ ॥ 

[ ५५० ] ( खरे डाद्‌ते ) सूर्यका डदुब हानेक समय ( मित्रं वरुणं ) मित्र वरुण और ( रिदा~अद्‌ खं अये 
मणे ब्र ) सत्रु नाशक अयेमाको ( प्रति शुणीषे ) प्रस्येककी स्तुति खाऊंग। ॥ ७ || 

[५५१ ] ( द्विरण्यया राया ) धुवणमय धनसे युक्त ( इयं मतिः ) यह मेरी बुद्धि ( अत्नुकाय श्रावसे ) 
अहिंसक यछके ।ढबे दो 1 दे ( विधवा: + ज्ञानियों ! ( इथे भेघलातये ) यद मेरी बुद्धि पञ्चको सिद्ध करनेवाळी हो || < ५ 

[५५२ | (दू मिश्र चरण ) हे देव मित्र तथा वरुण ! ( सूरिभिः सद्द ते स्याम ) विद्वध्नोके साय हम आपके 
गुणगान करनेवाछे दों । ( इषं स्दः ख धीमहि ) इम भन्न भोर जळ भी प्रा करेगे ॥ ९ ॥ 

1५५३ ] ( वहवः सूरचक्षसः ) बहुत सूर्यकै लदश तेजस्वी ( अग्नि जिह्वाः क्रताब्नुघः ) भि जिनकी जिह 
हे पेसे सत्य सागको बढानेवाळे मित्रादिक देव बीर ( ये) जो ( विश्वानि त्रीणि विद्धानि ) सब तीनों स्थानोपर, 
( परिभूतिध्निः धीतिभिः येसुः ) राख्नुका परामव करनेके स!:प्योस नियमन करते हैं ॥ १० ॥ 


आावार्थ-- इमारः निवासश्यान लस्यम्व सुरक्षत हो । दीक नागमनसे दमभी सुरक्षित हो । हमारे राष्ट्रमै बीर 
आाचें ओर वे हमारी रक्षा करें ॥ ५ ४ 

राष्ट्रकै वीर ऐसे ब्तके प्रवतेक हों, कि जो किकी राग्रुके द्वारा दबाया नहीं जा सकता । ये ही बड़े अनके भजिपठि 
हैं। जिन बीरोंके कर्म शत्रुसे नहों मिटाये जाते, वेदी दीर बढ़े ऐेश्व्के स्वामी होते हँ, पर जिनके कमो शनके शत्रु विनष्ट 
कर सकते हैं, सन्दे हस जगतूमे पश्व प्रात दोना संभव हे ७ ६॥ 

सूर्यके द्य होने पर अनुद्य सभी देवोंकी स्तुठिका गान करे ॥ ७ ॥ 

मजुप्यक पास स्वणे लादि ऐेखये भरपूर दोने पर भी डसडी बुद्धि दिंसार हित हो। अनदान्‌ होने पर सी बुद्धि भेह 
बनी रहे । अपने चन पर घमंड करता दुभ दइ दिसा कूर कमै न करें । अपितु वह बुद्धि पञ भादि अघ कमं करने- 
वाळी ही बने ॥ ८ ॥ 

मचुप्योडो चाहिए कि ये सदा ज्ञानी विद्वानोकि साथ रहें, केष दीरोंके काम्य गाई और खानपान प्राप्त करनेके काघे 
करें ॥ ९ ॥ 

जिन वीरोमें शात्रओंको इरानेका सामर्थ दोत। हे, वे अपने सामथ्यसे समी युद्ध चौडियों पर भरना ही नियंत्रण 
रखते हैं, उन चौ किदोंडो दात्ुमंके द्वाथमें नहीं जाने देते । ऐसे वीर सूवैक समान तेजस्वी, नञ्चिम्दाडाकै समान डिद्भावाडे, 
डत्तम्र वक्ता भोर सरपरा संबर्धन करनेदाडे हों || १० ॥ 


सूक्त ९६ ] " क्रुश्बेदका दुदोघ भाष्य (१४१) 


५५४ वि थे वृधु। शरद मासमादई येज्ञमक्तु चाध्य॑म्‌ । 


अनाप्यं वरुंणो मित्रो अयेमा क्षेत्र राजान आञ्चत ॥ ११ ॥ 
५५५ तदू वों अद्य मैनामद्दे सक्तः सर्‌ उदिते । 
यदोईते वरणो मित्रो अयमा युयमृतस्य रथ्यः ॥१२॥ 
५५६ कऋताबांन ऋनजांता ऋतावृधो घोरासों अन्ृतदिपः । 
तेषां बः सुन्ने सुंच्छदिटम नरः स्याम ये चं सूरय॑। ॥ १३॥ 
५५७ उदु स्यद्‌ दशैते वपुर्दिव एति प्रतिष्ठुरे । 
यदींमाशुवेहंति देव एवंशो बिश्वम्मै चक्षेते अर॑म्‌ ॥ १४॥ 
५५८ शरष्णश्वीर्ष्णो जगतस्तस्थुषस्पति समया विश्वमा रज॑ः । 
सप्त स्वसार; सुताय सयं वईन्ति इरितो रथे ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- [५५४ | (य )जा ( शरद्‌ माल ) वपे, मदिना; {आत्‌ आदः ) पञ्जाव दिन ( आत्‌ अक्तुं य 
च कचं ) पश्चात्‌ रात्रिक, यज्ञ भं र मन्त्रको (बि दुः ) चारण करते हैं । वे मित्र वरुण अर्यमा नादि वीर (राजानः) 
प्रकाशित दोकर ( अनाप्य क्षत्र आइात ) भन्शोक किचि क्षपरप्य बढको बढाते रे ॥ ११ ॥| 

[५५५] ( सूरे उदिते सकः ) सूथका वदप दोनेके समय सूकसे ( तत्‌ अद्य मनामहे ) उस धनकी नाज 
इस प्रार्थना करेंगे ( यत्‌ ) जिसको ( मित्रः वरुणः अर्देमा ) मित्र वरुण बर्येमा भादि (ऋतस्य रथ्यः यूयं ) 
सस्मके पथ प्रइदीक वीर ( ओहते ) घारण करते है ॥ ३२॥| 

[५५६ ] ( ऋतावानः ऋतजाता३ ) मत्यतित्ठ सन्बक (दिये बमिद ( ऋताबुघः अन्नुतद्वियः) सम्यो बढाने- 
वाडे भौर बसत्यका द्वेष करनेवाले ( घोरासः ) बढे प्रभाव ठ्री/ बाप हैं ( तेषां वः ) देसे भापके ( सुच्छर्वि मे 
सुम्ने) सत्तम घरसे युक्त धनफे अन्दर हम (सूर्यः नर स्थाम) जो विद्वान तथा नेता हैं वे हो, वे हम रई ॥ १३ ॥ 

| ५१३ | (त्यत्‌ वते घुः ) वद दश्षेनीय हरीर-सूर्थधपंडड (देवः ्तिह्करे ) थुढोकक समीपके आगमं 
( इत्‌ ड्‌ पति ) उदित हो रहा हे । (विश्वसरै चञ्षभे २42 ) सम्पूण विश्वके दशैनकै लिये समर्थ ऐसे इस सूर्यको 
( यस्‌ ई तशः देवः आशु वहति ) ्ीपरगामरो नश्च चढ़ाता है ७ १४ ४ 

[ ५५८ | ( शीर्ष्णः कर्ष्णः ) सबके मुख्य शिर स्थानीय ( तस्थुषः जगतः पर्ति ) स्थावर जैगमके स्वामी 
(स्वे सू ) रपमें बैठे सूयेकी ( सुविताय ) विश्व कल्याण ठिये (विश्व रज्ञः सम्या ) सब कोश समीपसे 
( स्वसारः सप्त हरितः आ वह्दन्ति ) बाड्ने भेसी सात घोडियां चळाती हैं ॥ ३५ ॥ 
ˆ आवार्थ- बोर नपने बन्दर देता क्षात्रसामप बढे दि कि गए पह न ऋ से गर समास, भावाथे-- वीर भपने बन्दर ऐसा क्षात्रसामध्यै बढ़ाये कि जिसे शत्रु प्राप्त न कर सक । चीर समयानुसार, 
ऋत्वनुस्तार मरतोंका पाळन केर ॥ १1 ॥। 

सूयेके हदय होनेपर हम घनप्राप्तिके किए देवोंडी प्रार्थना तो कर, पर सध्य पथके प्रदुशक वीर जिसको धारण करते 
हैं, डस घनको दी हम चाई ॥ १२ ॥ 

सत्यनिष्ठ, सत्वके छिए जीवन देनेवाछ, सत्यको यढ/नेवाके, सरसे द्वेष करनेद/के और शरीरसे विशाळ हों। उनके 
द्वारा सुरक्षित घरमै इम २६ भौर उनके द्वारा सुरक्षित धन हमें मिळे । इम भी ज्ञानी भौर नेता बनें ॥ १३ प्र 

थुकोकके समीप उंद्य होनेदाळे सूर्यक्षा शरीर बढा ही दशनीण दिखाई देता है। यहद सू संपूर्ण विश्वको देखनेमें 
समर्थ है । इस सूर्यको उसकी किरणें गतिसय बनाती हैं॥ १४॥ 


सूर्य भपनी किरणोंसे सम्पूर्ण चराचर जगत्को प्राण देनेके कारण सम्पूण जगतका स्वामी है । यह शपनी किरणोंके 
द्वारा सदको शीदन देकर सबका कक्ष्याण करता है। सात रंगकी किरणें मानों इस सूचेके रथकी साठ मोडियाँ हैं | ३५॥ 


(१४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मेंडड ७ 


५५९ तुव हित शुक्रमुचर॑त । पश्चैम शरदं! शर्त जीवेम शरद; चत ॥ १६॥ 

५६० काव्येमिरदाम्या 55 यात वरुण द्युमद्‌ । मित्रश्च सोम॑पीतये “1१७१ 

५६१ दियो धाम॑भिर्वरुण मित्रश्चा यांतमद्रुहं । पिते सोम॑मातुजी ॥ १८ ॥ 

५६२ आ यांतं मित्रावरुणा जुपाणाबाइंतिं नरा । पातं सोमंमृतावृषा ॥ १९ ॥ 
[६७] 


( ऋषि।- मेश्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- अग्निना । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
५६३ प्रति वां रथं नृपती जरध्यै हविष्मता मन॑सा यज्षियेन । 
यो वा दूतो न धिष्ण्याबजींग रच्छां सूचुने पितरा विवेक्मि ॥१॥ 


अर्थ-- [ ५५९ | ( तत्‌ देवददितं शुक्रं चञ्चुः ) वह देवदित करनेवाळा बकवान विश्वका भाँख जैसा यह सूर्य 
(पुरस्तात्‌ उत्‌ चरत्‌) हमार सामने उदित हो रहा है ( परयेम शरद्‌ः शासं ) उसे हम सौ वर्षतक देखते रहे, 
( शरदः शतं ज्ञीवेम ) हम सौ वषे जीये ॥ १६ ॥ 

। ५६० ] हे ६ अदाभ्या मिः वरुणः ) न दबनेवाके मित्र भौर वरुण देवो ! तुम ( द्यु्रत्‌ ) तेजस्वी देव 
( सोमपीतये आयातं ) सोमपान करनेके लिए भाळो ॥ १७ ॥ 

* [५६१ ] दे ( अद्वुदा मित्रः वरुण ) वोह न करनेवाि मित्र नौर वरुण! भौर ( ऋता दुघा) सस्बको बढानेवाङे 
बीरो | ( दिवः घामभिः ) युछोकके अपने स्थानोसे (झा यातं ) भानो भौर ( आतुजी ) शाका भाश करते हुए 
( सोमं पितं ) सोमरसका पान करो ॥ १८ !। 

[ ५६२ ] ४ ( ऋताज्ूधा ) सस्यको बढानेवाळे ( मित्रा बरुण[ ) मित्र और वरणो ! हे (नरा ) नेठाभो ! 
( भाइतिं जुषाणो ) नाइुठिका स्वीकार करते हुए (आः यातं ) नानो बोर ( लोमे पाते ) सोमरलका पान करो ॥१९।॥। 

६७] 

[५६३ दै (नुपती ) जनताकै पाळक ( थि ) एवं बद्धिमान्‌ लशिडेवो | ( यज्ञियेन इविष्मता मनसा ) 
पवित्र खया भन्न दानमें रत देसे अपने मनसे ( बां रथ प्रति दरध्यै ) तुर्होर रथका वर्णन मैं करूंगा . (यः वां दूतः , 
भ अज्ञीगः ) जो तुस दूतके समान जगा चुका है, बुढा चुझा है ( सूनु! पितरा न) पुत्र पिवाके सामने जेल बोकता 
है, उसी प्रकार ( अच्छ विवकिम ) चुम्दारे सन्सुख वइ में विशेष स्पष्ट रीतिसे भपना आव बोछता हूँ । अपना मनोगत 
प्रकट करता हूँ ॥ १ ॥। 


भावार्थे सौ वधतक जीये भोर सौ वर्तक इमारी भांड भादि इन्द्रिये कम करनेमें समर्थ रहें) यह सूर्य॑ - 
इन्दियोंका हित करनेवाळा है । सू्थ प्रकाझसे सब हस्तियां उत्तम आवश्थामें रहती हैं। इसी तरह पृथ्वी, जळ, बनस्पती) 
पराणो, वायु भादि भी सूयेके कारण उत्तम भवस्यामे रहते हैं । इसीलिए सूर्यको देदहित कहते हैं ॥ १६॥ 

मित्र और बरुण देव किसीसे न दबनेवाके लौर तेजस्वी हैं। पेसे ही हमारे दीर भी किसीसे न दुबनेवाके तथा 
तेजञस्दी हों ॥ १७॥ 

वीर बरोह न करनेवाळे हों, सस्यको बदानेवाके हों लोर शाथुरा नाश करनेवाछे हों ॥ १८ ॥ 

मित्र लोर वरुण सस्यको बढाने्ाळे भौर नेता हैं, डस तरह सन्मारेसे चकते हुए दीर सः्यका पाडम कों भोर 
ढोगोंडो सम्मागैसे के जायें ॥ १९ ॥। 

मुष्योका पाछल करनेदाके असपन्त बुद्धिमान्‌ होने आाहिए । बुदिहीलोसे राष्ट्रका पाळल अण्छी तरह नहीं हो 
सता । ममुष्य परस्पर झुद्ध भोर पदित्र अमले युक्त होकर ही बातचीत करें ॥ 1॥ 


सूक २७] ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (१४२) 


५६४ अक्षेच्यम्नि] समिधानो अस्मे उपो अइश्र॒न तमंसश्रिदन्ता। । 


अचेति केतुरुपसं! पुरस्तां -च्छिषे दिवो दुंहितुजीय॑मानः ॥२॥ 
५६५ अभि वां नुनमेश्चिना सुह्दोता स्तोमिः सिषक्ति नासत्या विवक्कान्‌ । 

र्वी िर्यातं पथ्यांमिरवाक्‌ स्विदा वसुमता रथेंन ॥३॥ 
५६६ अत्रोवौ नुनमंश्रिना युवाकु“हुवे यदू बाँ सुते मांध्वी वसूयुः । 

आ वाँ वहन्तु खबिंरासो अश्वाः पिबाथो असे सुपुंता मधूनि ॥२॥ 
५६७ प्राचीमु देवाश्चिना घियं मे अपरां सातयें कृतं बसुयुम्‌ । 

विश्वां अविष्टं वाज़ आ पुरंधीस्ता नै; क्तं शचीपती क्षचीपती शरचीमि। ॥५॥ 
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अर्थ-- | ५६४! | अस्ये समिधानः अझिः अशोचि ) हमारे छिये प्रजजकित हुना भि जगमगा रहा है। 
(तमसङ अन्ताः चित्‌ उप अदश्चन्‌) भन्धकारका भन्तिम आग दिखाई दे रद्दा है ! अन्धकार समाह हो रहा है । ( दिवः 
दुहितुः उघसः पुरस्तात्‌ ) घुरोककी पुत्री रुषाके सामने ( जायमानः केतु। ) प्रकट होनेवाझा यह ध्यजरुपी सूर्व 
( शिये अचति ) शोमारूप पाशके छिमे प्रकट हो रद्रा दै ॥ २॥ 

[५६७] हे (नासत्या अग्निना ) हे झसत्यका कभी ताय न करनेदाके #ञ्चिरेवो ! ( विवक्वान्‌ खुदोता ) 
अत्त रीतिसे खोङनेवाढा उत्तम बुढानेवाला होता ( वाँ आमे ' छ;पके सामने ( नूने स्तोमैः सिषक्ति) निश्रपप्‌प७ 
सतोत्रोसि भ्रापकी सेवा करता है । (वलुमता स्वर्विदा स्थेन ) घने प्रधागमान रसे (पूशीभिः पथ्याभिः यातं) 
प्रथम निश्चित हुए मार्गोसे ही आगे बढो ॥ ३॥ 

[५६६ ] हे ( माध्वी अश्विना ) मधुरभाषी भश्निदेदो ! ( नूने अयाः यां युग्राकुः) निश्चय ही तुम रक्षण 
कर्ता भोके साथ सम्बन्ध रखनेवाळा में ( यत्‌ वसूयुः ) जब धनकी कामना करता हुणा (सुने घां हुन्ने ) इस सोब्रयागमें 
ठयं बुढाहा हूँ; वम्र ( स्थविराः अश्वाः) दृद घडे (वां आवहन्तु ) दुमो यहाँ छे आयें, भौर यहो भाइर 
(अस्मे । हमारे बनाय ( खुछुताः मधूनि पिबाथः ) अडी भान्ति निचोडे हुए मीठे सोमरसका पान करें ॥ ४॥ 

[५४७] दे ( दा्रीपती देवा अश्विना) शक्तिके उधिपति भश्रिदेदी ! (मे वसूपु ) मेरी घणडी कामना 
करनेदारी ( अ-म्घां आची जिय) अर्दिसिव सरछ बुद्धिको ( सातये छते) घन प्रापिरे हिव योग्य वना दो | 
( घाजे ) युद्में ( विश्वाः पुरन्धीः आविष) सद प्रझारको वुद्वि्योषा पूया रक्षण करो, ( दा) दुम दोनों 
(हाचीपमिः नः शक्तं ) भरनी शकियोंसे हमें सामथ्यंवान्‌ यना दो ॥ ५ + 


भावार्थ प्रभातकालमें एक तरफ उपा धीरे धीरे भपना प्रकाश फेडाती होती हे तो दूसरी तरफ पृथ्वी पर पश्चकी 
म्नि एदी होकर जामगाती होती हे। उपग और नीचे दोनों तरफ प्रकाश होनेपर अन्धकार अपने भाप माग जाता है 
भौर तव सूर्ये रूपी ध्वजञा शुकोकमें फइराने छगती है ॥ २॥ 

मखिनौ देव कभी मी अध्या काश्य नहीं हेते, उसी तरह रुश्नतिकी इच्छा करनेवाळे असस्यका आश्रय कभी भ 
के पय योडनेमे कुशल हो, वही नखिनौ देवोंको बुछावे | बुळाये जानेपर ये देव शपासकछों हर तरहका ऐश्र्य प्रदान 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

ये शशिदेव मधुरभाषो हैं, इसी तरह सभी मधुरसापी बे | जुलाये जानेपर ये देव सबके पा जाते हैं, तद्वत 
मनुष्य भी सबके घर प्रेमसे जायें | ४ ॥ हु कर 


दोनों देव शचीपति अर्थाम्‌ शक्तिके स्वामी हैं, ये देव खोर्गोङे रोगोंको दूर करके उम्है स्वस्थ बनाकर साम्रध्यं प्रदान 
करते हैं। ये छोगोंशो घन भी प्रदान करते हैं, पर प्रथम मनुप्योको चाहिपु कि घनकी इच्छा करनेयादी युद्धिकों हिल्ला- 
रहित, सरळ भोर धन प्रापिरे योग्य बनाये । युदमें सबढी सुरक्षा हो, इसळिए समी सामप्यंगाकी बने ॥५॥ 


(१४४) ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य , [ बंडळ ७ 


५६८ अविषं घोष्वखिना न आसु प्रजावद्‌ रेतो अये नो अस्तु । 


आवां तोके तन॑ये तृतुंजानाः _ सुरत्नासो देववीतिं गमेम ॥६॥ 
५६९ एव स्य वां पूर्वगस्वेव सख्ये निघिहितो माध्वी रातो असे । 

अईकता मनसा यांतमवो गक्चन्ां हव्यं माइुंीषु विश्व ih 
५७० एकंस्मिन्‌ योगें भुरणा समाने परि बां सप्त सरवतो रथों गात्‌ । 

न वायन्ति सुमो देवयुक्ता ये वा धू तरण॑यो वहन्ति nen 
५७१ असञ्चता मघबंद्कयो हि मृतं ये राया मंघदेय जुनन्ति । 

प्र ये बन्धुं सन्ताभिस्तिरन्ते गरव्या प्श्चन्तो अइव्या मघानि ॥९॥ 
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अर्थ- [५६८ ] दे ( अश्विनो ) भवि वेदों! ( आसु घीषु नः अविं ) इन चुद्धियों जोर बमोमें इमे 
सुरक्षित रखो । ( नः प्रजावत्‌ रेतः अ-हय॑ अस्तु ) हमारा सुसम्हान उध्पश्न करनेवाढा दीदै क्षीण न हो । ( वां तोके 
तनये तूतुजानाः ) दरे पत्र पौतोके सुख सेवर्धनके डिये बृत्त करते हुए ( सुरत्नासः ) डत्तम रत्नोंको धारण करके 
इम ( देव वीति आ गमेम ) देवोढी पदित्रताको हम प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

[५६९ 1 है ( माध्डीः ) शुर भाषण कर्ता अखिदुदो | ( अस्मे रातः एवः स्यः निधिः ) हमने दिया हथा 
पह वह भण्डार ( खाँ सख्ये ) तुम्द्वारी मित्रताके छिय ( पूर्य-गत्वा इच हितः ) भग्नगामी वीरके समान तुरदारे भागे 
रखा है । ( मानुषीषु विश्जु ) मानवी प्रज्ञाओ्ॉ्मे ( हव्यं अञ्नन्ता ) भन्नभागका सेवन करते हुए तुम ( अदेळता 
मनसा ) कोध रदित मनसे ( अर्वाक्‌ आ याते ) इमारे समीप भा जाओ ॥ ७ ॥ Fe 

[५७० ] दे ( सुरणा ) भरणपोषण करनेवाङ अखिरेदो ! ( एकस्मिन्‌ समानि योगे ) एक समान भवसरपर 
(वां रथः ) दम्हारा रथ ( सत सवतः ) भात वहनेवाड खोतोकि मी आगे ( पारे गात ) बढ जाता है। ( ये तरणय? 
चां पूर्षु वहन्ति ) झो तारण करनेवाके घोड़े हैं वे घराओमें तुस डो हैं। वे ( खुभ्वः दूच युक्ताः ) शस्कृष्ट ढेंगसे पन 
हेवोके द्वारा जोसे होनेके कारण ( न चायन्ति ) नहीं थकत हैं ॥ ८ ॥ 

[ ५५१] (ये गब्याः भश्रऽयाः ) जो गारो कौर घोडों परिपूर्ण ( मघानि पृञ्चन्तः ) ऐश्वयोंका दान करते 
हुए ( बन्धु सूनुताभिः प्रतिरम्ते ) बन्धो मधुर वाणोसे दान देते हैं, और ( राया मधदेये जुनन्ति ) घमसे युक्त 
होइर धनका दान करनेके किय प्रेरित करते हैं, ऐसे डन ( मघवद्भयः ) देमवशाली छोगोंके छिये ( असश्चता हि भूतं) 
दूसरी जगह न जानेवाले बनो । अर्थात्‌ उनके घर जाभो | ९ ॥ 
ज 

भावार्थ हम जो मी विचार करें खोर कमै करें, इनमें दमारी सदा सुरक्षा हो | डम कोई सी ऐपा कुदिचार या 
कुच्मै न करें कि जिससे हमारी सुरक्षा खतरेमें न पडे। हम सुपजाये उत्पन्न करनेमें समर्थ शुभ संस्कारोंसे सम्पन्न तथा 
बीयेसम्प्न हों । हमें सदा पुत्रपौश्नोका सुख सदा मिळता रहे ॥ ३ ॥ 

हे देवो ! हम तुमसे मित्रता प्रास करना चाहते हैं, इसलिए जो कुछ भो हमारे पास खजाना है, डसे हसने तुम्हारे 
सामने रख दिया हे । तुम क्रोध रहित मनसे हमरे पास लाभो और हमारे द्वारा दिए गए अन्न भागका सेवन करो ॥ ७ || 

भख्िदेव सबका भरणदोधण करते हैं। इनका इथ देगसे यहनेवाडे सात नदियोंके पार मो जातानोसे बडा जाता है। 
नदिको ठेरकर पार कर जानेवाके यंत्र इनके रथानि रो दूए होते हैं । और ये यंत्र झर्छ तरह को होनेके कारण कभी 
खराब नहीं होते ॥ ८ ॥ 

गाय, घोडे और घर्नोका दान करमा चाहिए । छपने याचके साय मधुर भाषणे करते जागा चाहिए । ओ नसे 
युक्त दोकर घनछे दान उरते हैं बन्द छोड़कर दूसरी जगह नहीं आला चाहिए | ९ ॥ 


सू ६८ ] ऋग्वेदका छुबोध माघ्य (१४५) 


५७२ न्‌ म इमा अणुं युवना यासिष्टं वर्तिरंश्विनाविरावत्‌ । 
धत्तं रलानि जरंतं च सुरोत्‌ पूर्व पांत स्वस्तिभिः सदा न; ॥ १ै० ॥ 
[६८ ] 
( ऋषिः मैज्ावरुणिवामष्ठः । देखता- अश्विनौं। छन्द्‌?- चिराट्‌ , ८-९ जिएुप्‌ । ) 
५७३ आ जुआ यातमधिना स्वश्वा मिरों दखा जुजुषाणा युवाका; । 


हृष्यानिं च प्रतिंभृता जीत न॑ः ॥ 
५७४ प्र वामन्धांसि मद्यान्यस्यु रर गन्तं हविषो वीतये मे । 

तिरो अर्यो हव॑नानि श्रुतं न; ॥२॥ 
५७५ प्र वां रथो मनोजवा इयर्तिं तिरो रजाँस्याखिना शतोतिः । 

अस्मस्य॑ धर्यावद्धू इयानः ॥३॥ 


अर्थ-- [ ५७२ ] दे ( युत्रानां अश्विनों ) तरण अश्रेद! (में हृतं आ मणु ) मरी प्रार्थना खुमो। 
( इरावत्‌ वर्तिः यासिष्टं जिसमें भज है उसी घरमें जाको , ( रत्नानि घसं ) रस्नॉंको धारण करो ' (सूरीन्‌ जरतं ) 
विद्वानोंकी सराहना करो । ( स्वस्तिभिः यूयं सदा नः घातं ) कल्याण करनेके साधनोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥१०॥ 

[६८] 

[५७३ ` हे ( शुचा स्वभ्या द्या ) स्वेतव्णवाळे अच्छे मोडॉवाके शत्रुनाशक बखिदेवो ! ( युवाकोः शिरः 
जुजुघाणा ) तुम्हारी सेवा करनेवाढेको भाषणोंका कादर पूर्वक सुनते हुए ( आयाते ) गर्दा भःत्रो । ( नः प्रतिभृता ) 
हमारे हट्टे किये हुए ( व्यान वीते ) दविर्भागशा सेवन करो ॥ $ ॥ 

[५७४] वां मघानि अन्धाँसि प्र अग्ुः ) तुम्हरे छिये शनन व्क अश्न रखे गये हैँ । ( मे दृधिषः 
सीतये ) भेर हविष्याग्रके आस्वाद्‌ केनेऊ किबे ( अरं गन्त ) सोखे यह भानो । ( येः सिरः ) पाखो दूर इटा दो 
( नः दवनानि श्ुतं ) इमारे डुछादोंको सुन छो ४२॥ 

[ ५७५] दे ( सुर्यात्रस्‌ ) सूर्यको वसानेवाळे अश्विरेवो ! ( वाँ मनोजवाः रथः इातोतिः ) शापा मणके 
समान पेगवान्‌ र्थ सैकर्डो रक्षणक साधनोंसे युक्त हे | वह ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे पास भाता है भौर ( रजांसि 
तिरः प्र इतिं ) घूकीके प्रदेशोंको दूर रखकर भाता है ॥ ३ ॥ 


errr 


भावार्थ जहाँ पर्याप्त अन्न हो, भौर जहां दाता हों वहीं जाना चाहिए । मनुष्य स्वयं हत्मोंको धारण करे धौर 
दूसरोंको मी देँ । सर्च शानियॉकी प्रशंसा करनी चाहिए आर कक्पाण'करनेके साधनोंसे अपनी सुरक्षा करमी कहिए ॥१०॥ 

लखिदेद खत दरणदाछे, अच्छे घोडोंदाळे भौर इनकी स्तुति करनेवा्ोकी प्राथेनाणॉकों भादरपूर्वक सुनते हैं ॥ १ ॥ 

हथेवर्धक कस्का सेवन करके उससे भएना बळ बढ़ाकर इाशुडो दूर हटाना चाहिए । शत्रुको दूर करना मुख्य कर्तेध्य 
है, इसके किए उच्चल रहना इर एकका आवश्यक क्ष्य हें ॥ २ ॥ 

सूयेको भो शक्ति पदान करनेवाळे रश्रिदेवोका रथ सभके समाम बेगवान्‌ और सेंकडों तरहके सेरक्षणके साधनोंसे 
युक्त है। वह इथ हमारे पास आवं ॥ ३ ॥ 


१९ (ऋ.सु.मामं.७) 


(१२६) ऋष्वेद्का छुदोघ भाष्य [ सेंडछ ७ 


८७६ अयं हृ यद्‌ बाँ देत्रया उ अद्रि रू्ष्वो बिवेक्ति सोमसुद्‌ युवभ्याम्‌ । 


आ वल्गू विग्रों ववृतीत हव्यैः beh 
५७७ चित्रं ह यदू वां भोज॑नं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्त युयोतम्‌ । 

यो वामोमानं दघ॑ते प्रियः सन्‌ ॥५॥ 
५७८ उत त्यदू वाँ जुरते अखिना सू च्च्यवानाय प्रतीत्यं इवि । 

अघि यद्‌ बपे इतऊति घत्थः ॥६॥ 
५७९ उत त्यं भूज्युमंश्रिना सखायो मध्ये जहुदुरेवांस; समुद्रे । 

निरों पर्षदरावा यो युवाईः हि ॥७॥ 


अर्थ-- [५७६ | ( अयं सोमसुत्‌ अद्रिः दु ) यह सोमका र निचोडनेवाछा पत्पर ( यत्‌ ऊष्चः देवया ) जब 
ऊंचे पद्पर-सोमपर--भारूण होकर देवोंको मोर प्रदृत्त होता हे तब ( दां उ युवभ्यां विवक्ति ) भाप दोनोंकी भोर कक्ष 
देकर विशेष प्रकारका शब्द करता हे, सब ( विग्रः घल्गू ) श!नी याजक सुभद्र रूपवाळे तुम्हें ( हृब्यैंः मा बुतीत ) 
इवनीय अध्चोंसे जपनी भोर लाकार्पेत करता है ॥ ४ ॥ 

[५५७ ] ( यत्‌ वां चि९त॑ भोजनं अस्ति ) जो तुम दोनोंका विकृदण मन्च रूप दान है, जो ( अश्रयें माधि- 
ष्वम्तै नियुयोते ) भत्रिडी शक्ति यढ़ानेके किये तुमने दिया चा । ( थः प्रियः सन्‌ ) बढ तुम्हारा प्रिय या इसकिये 
( वां ओमाने दधते ) त॒म्दोरे खुख्दायक नाअयसे रहता है ॥ ५ ॥ 

[ ५७८ ] -( उत अश्विना ) नौर दे भबिदेबो ! ( हथियें जुरते च्यवनाय ) इदि देनेवाके बृद्ध च्यवण ऋषिके 
डिये ( वां त्यस्‌ प्रतीत्य भूल ) म्हारा यह उसके पास जाना दितकारक सिद्ध हुना, ( यस्‌ ) जो कि ( इस ऊती घर्पः ) 
इस मर्युसे संरक्षण देनेवाढा रूप तुमने डसे ( अधि घत्थः ) दे दिया ॥ ६ ॥ 

[५७९ ] ( उत अश्विना ) भौर हे भखिदेवो ! ( त्यं भुज्युं ) डस आज्युको ( दुरेखासः सखायः ) बुरी 
चांसवाके बसके मित्र डसे ( समुदे मध्ये जहुः ) समुब्रके मध्यम छोड चुके थे ( यः युवाकुः अरावा ) जो तुम्हारे 
पास सहायाय लाने उगा था, ( है निः पर्षत्‌ ) डसे युम पूर्णतया पार छे चछे और सुरक्षित स्थानपर तुमने उसे पहुंचा 
दिया या ॥ ७ ४ 


भषाथ-- जभ सोम कूटनेके छिए पत्थर एक दूसरेपर रणडे जाते हैं, तब डनमेंसे पास प्रकट होता है, उस शब्दसे 
आकर्षित होकर देव जाते हें ॥ ७ ४ 

मत्रि ऋषि असुरोके काराबासमें रइनेके कारण बहुत ७मओर हो गए थे, डरै बछवान्‌ और पुष्ट बनानेके छिपू 
अखिदेजोंने पक प्रकादका विछक्षण सर पुष्टिडारक कन्न दिया जिससे अत्रि ऋषि फिरसे वान्‌ बने जोर काय फरनेमें 
समझे हुए । दैज्योंको मी ऐसे पुष्टिकारक बद्ोंका निर्माण करना चाहिए कि जिसे खाकर राष्ट्रकी जामे पुष्ट और समर्थे 
बने ॥ ५ ॥ 

च्यवन ऋषि बहुत डद हो गए के, डनके पास अश्विनों देदता गण, उन्हें पौष्टिक अन्न देकर उन्हें फिरसे तदल चना 
दिया भौर नकी सत्दुसे रक्षा की ॥ ६ ४ 

राजपुत्र सुज्यु लपने साथियोडि साथ झत्रुपर लाफसण ७रे गया, पर हारकर भागा, तब उसके साथी से छोड गए 
कर समुद्रमे बाते हुए डल सुज्चछा दाइन भी टूट गबा, सब बह समुत्रयें दूबने छया, तथ अश्नी देदोंने इसे समुत॒मेंसे 
सुड़ाकर उसके घर पहुंचाया और इस प्रकार उसकी रक्षा की ६ ७ ६ 


दूर १९ | ऋ्येदका सुबोध माप्य ( १४७ ) 


५८० वृकाय चिजसंमानाय प्ृक्ता मृत शतं शये हयमांना । 


यावध्यामपिन्बतद्पो न स्तयं चिच्छक्त्याश्रिना भ्रचीमिः ॥८॥ 
५८१ एष ख कारुमेरते सुक्ते गें बुधान उषसाँ सुमन्मा । | 
इषा त॑ वैर्धदुष्न्या पयोभि ययं पात स्त्रस्तिभिः सदां नः ॥९॥ 
[६९] 


( ऋपिः ~ मैज्ावरुणिवीसेष्ठः ! देवतः- अथिनौ । छन्दः~ जिछुप । ) 
प २ Fs = ४04. ~ 2, 
५८२ आ वां रथा रोद॑सी बद्भघानो हिरण्ययो वृर्षमियात्वै; । 


पुठ्वेतेनि पाविमी रुचान दुषां योळहा नृपतिर्वाजिनीबान्‌ ॥१॥ 

५८३ स प॑प्रयानों आमि पञ्च भूमां त्रिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः । 
विशो येन गच्छथो देवयन्तीः ङुत्रां चिद्‌ याम॑मश्चिना दघांना ॥२॥ 
अर्थ-- है भरियो! ( जसमाताय बकाय चित्‌ ) क्षीण दोनेवाके दुकके हितके लिये तुम सक्तिका दान 


देनेमें ( शाक्त ) समर्थ इप, ( उत्त ) और , हयमायां शयये थुसे ) बुढानेपर झुका हित करनेके लिये उसकी प्राथना 
तुमने सुनी थी । ( यौ शचीभिः शक्तो ) जो तुम दोना अपनी -किर्योसे समये दोनेक कारण ( स्तर्थं अध्ययां ) वन्ध्या 
गायको मी ( अप+ न ) जङके समान ( अपिन्यतं ) दूध देनेवाठी दु/रू बना चुके ॥ < ॥ 

[ ५८१] (स्यः पघः सुमन्सा कारूः ) दह पइ उत्तम मननज्चीक कारीगर ( उषसां अत्रे पुघानः ) उषः 
काळके पढ़िंडे जागृत इकर ( सूकैः जरते ) सूक्तसे प्रार्थना करता हें। ( अध्न्या पयोभिः इषा तं दर्घत्‌ ) गौ दूचसे 
क नक्जसे उसको बढाती है । ( यूयं न: सदा स्वस्तिभिः पात ) दुम हमें कल्याणकारळ साधनोंसे सदा सुरक्षित 
रखो ॥९॥ 


६९ 

[५०२ ] (वां दविरण्ययः ) तुम्द्वारा सुवर्णमय ( घुतवेनैनिः ) घृतको मामेमें देनेवाछा, ( पविभिः रुचानः ) 
लारोंसे जगमगता दळ ( इपां बोळा ) वको पहुंचानेदाठा, ( वाजिनीवान्‌ नुपतिः.) सेनाले युक्त नरेश जेष 
( रोदसी यद्धघान: ) भाझाग आर प्रधिवोो अपने पाब्दसे मिनादित करता हुना ( वृषनिः अश्वैः आ याहु ) 
बढिष्ट घोडोंस चलाया जातेवालः इघर आ! जाय | ३ ॥ 

1५८३ ) दे (अध्यना।/ अश्विदेवो | ( कुत्रचित्‌ यामं दाना ) कहीं मी यात्राका लारंभ करते हुए ( येन 
देवयन्तीः चिशः गच्छथ ) जिसपरसे तुम देवोंकी मासिकी इया करनेवाछी प्रजानोंके समीप जाते हो, ( सः जिबन्धुरः ) 
वद्द बीर सुर्इर बढ़ोंसे युक्त ( पञ्च भूमा पश्रथानः ) पांचोंडो विस्तृत स्थान देनेदाडा ( मनखा युक्त: अभि यातु ) 
मनके इशारेसे चढनेशाका तुस्द्वारा रथ सुम्दें केकर यद्वां आ जावे ॥ २॥ 

भावाथ-- इन श्नः कुमारोंने क्षण होनेवाके खरको मी शक्ति देकर समर्थ बनाया। इस्होंने रायुका हित करनेके 
लिए उसकी प्रायंना सुनी । सभ तरदइकी शक्तियोंसे पूर्ण इन दोननि वंध्या गायको भी दुधारु बना दिया ॥ ८ # 

अिल्यीक्षत भी सधाकालसे पूर्व उठे लोर भपते इप्ट देवडी डपासना करे । गाय आावि पञ भपने दूधसे उनका 
पोषण को, सया भाभी देदगण भी हि्पियोंकी रक्षा करें॥ ९ ॥ 

इस मंत्रके “नर पता उता हें कि अखिदेवोका रथ नाना प्रकारके भौषधियोंसे मिश्रित घृत तथा पौरिक भद्ोंसे 
तथा चिकरिस!के साधर्नेसि भरपूर मरा था। अखिदेव इस रथमें बैठकर स्थान स्थानपर जाते थे और रनको चिकित्सा 
करके सने पौष्टिक भन्न देते थे । चे स्वयं रोगियोकि घर जाते थे गौर उनकी चिकिरसा करते ये | इसी तरह वेशके बैद्य 
रोगियोकि पास ज।६र उनकी चिकि'स॥ करें कोर देशका स्वास्थ्य उत्तम रखें | $ ॥ 

ये पश्चिएेव हपनों यात्राका प्रंभ करते हुए जव प्रजाओओंके समीप जाना चाहते हैं, एब डनका वह सुस्दर रथ 
मनके इंशारेसे चकता डे और ये जहाँ जाना आहते दें ॥ २ ॥ 

x 


( २४८ ) ऋग्वेद्का सुबोध माध्य [ संडक ७ 


बि वां रथों बध्वाईै यार्दमानो उन्तांन्‌ दिवो बाघठे वर्तनिम्याम्‌ 1 ३॥ 
५८५ युवोः थिये परि योपाबणीत॒ मूरों दुहिता परितक्म्बायाम्‌ । 

यदू देत्रयन्तमवंथः शचीभिः परि प्रंसमोमनां वां क्यों सात्‌ ॥ ४ 
५८६ यो इ ख बाँ रथिरा वस्त॑ उस्रा रथाँ युज्ञानः परियाति वरति! । 

तेनं नः अं योरुषसो व्युष्टौ न्यंश्चिना बहत॑ यज्ञे असन्‌ ॥५॥ 
५८७ नरां गोरेव विद्युत तृषाणा उस्चाकंमथ समनो यातस्‌ । 


अर्थे-- [ ५८४ ] दे ( दस्रा ) रुषा नाश करनेबाके लश्रिदेवो ! ( स्यश्चा यशसा अर्घाक्‌ आ यासं ) इत्तम 
घोर्डोको जोतकर यद्ाके साथ हमारे समीप भाओो । महां भाकर ( मधुमन्तं निचि फिवाधः ) मीठा. सोभरल्न पीझओो । 
(बाँ रथः वध्या यादमानः ) आपका रथ दधुके भाय भागे बढता हे नोर ( वर्तनिस्यां द्वः अभ्तान्‌ विवाघते ) 
पहियोसि भाकासके नन्तिम विमागोंको विशेष रूपसे भाम्दोडित करता है७१॥ 

[ ५८५ ] (सूरः दुधिता योषा ) सूर्यकी पुत्री तर इया (परि तकम्यायां ) राश्रीकै समय ( युवोः थिये 
परि अद्रुणोत ) दुम्दारी शोभाको बढानेवाडे रथपर बेठ गई । ( यत्‌ देवयन्तं शाचीमिः अवथः ) देवोंको चाइनेवाकेको 
अपनी शक्तियोंसे तुम सुरक्षित रखते हैं ॥ ०॥ 

[७८६ ] हे ( रथिरा ) श्ये बैठनेवाडे वीरो ! (यग वां स्यः रथः ) जो तुम्हारा वह रथ ( युजानः वर्तिः 
परियाति ) घोडके सागर जोतनेपर मासे घरको पहुंचता हे, ( तन ) उस रथसे, ह ( अश्विना ) बशिरेवो ! ( उधल्लः 


व्युष्टो) उपारे प्रष्ट होनेपर ( अस्मिन्‌ यश ) इस घशमें (नः रा योः नि घतं ) हमारे ढिचे शान्तिडी प्राप्ति और 
दुःखसे वियोग कराणो ॥ ५॥ ४ 


पुरुत्रा दि वा मतिभिइचन्ते मा बांमन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तः ॥६॥ 


[१८७] हे ( नरा ) नेवा भबिदेरो ! ( अद्य अस्माकं सवना उपवा ) भाज इमारे यञ्चके पाप्त भा जालो । ( 
बिद्युत गोरा इच ) और प्यासे तुम दोनों चमकनेवाळे सोमर सको गौर सुगके तुल्य जल्दी जल्‍दी पी आथो । (खाँ पुरुत्रा 
दि) हुम दोनोंको सचमुच भनेक स्थानोपर ( मतिभिः हवन्ते ) बुदिपूर्वर बुछाते हैं । ( अन्ये देवयन्तः ) दूसरे देव 
बननेकी इच्छा करनेदाडे ढोंग ( यां मा नियमन्‌ ) जापको यहीं न रोक रखें ॥ इ ॥ 

भावार्थ-- राञुका मादा करनेबाके लाखिदेव यसस्वी दें और अपने रथमें उततम घोर्डोको ओोढकर प्राक पाख आहे 
हैं घोर जाकर प्रेमपूर्वक मधुर रस पीते हैं ॥ ३ ४ , 

जो स्वयं देव बजनेकी इच्छा करमेवाका हे, डसे “ देषयन्‌ ” करते हें । देदके गुणोंकों अपने अन्दुर धारण करनेकी 
इच्छा करनेवाळा । नरसे भारायण बननेकी इच्छा करनेराळा । इस तरह अपनी डच्ति चादनेवाडे पुरुषकी अश्विदेद अपनी 
अनेक पाकियोसे सुरक्षा करते हैं । इद्धतिके हिप प्रयत्न करनेवाढेकी सुरक्षा जिस रह होती हे, देखी धुरक्ा अपनी उच्चतिके 
लिए प्रयत्न न करनेवाळेकी नहीं दोठी ॥ ०॥ . 

हे रथी आिडेवो ! घोडोसे सम्पद्ध रथ जिस तरद डत्तम मागेसे दुसे तम्र घर पहुँचाता है, हसी ठर रुस रसले 
मात?काक इसे दुःझोंखे दूर करके सुख प्रदान करनेके किए आओ ॥ «५॥ 

हे अश्विददो | तुम दोनों हमारे यज्ञमें जाकर इमारे द्वारा दिए गए सोमरसको पीथो । तुम्ह युळानेवाळे अनेक 
हैं, वे दुडानेवाळे सब देव दसनेकी शण्डा बते दें, इसलिए दे ठम दोसोंको अपने पास ही न रोक रखे ॥ ६ 


सूच ७० | ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य ६१४९) 


०८८ यु भुज्युमव॑बिद्ध समुद्र उद्हयरणँसो असिधानै॥। 


पतत्रिभिंरश्रमेरच्यथिमिः देसनामिरश्चिना पारयंन्ता ॥७॥ 
५८९ न्‌ में इचमा शृणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरेश्विनाविरावतु । 
धुत रत्नानि जर॑तं च सुरीन्‌ ययं पांत स्वासतिमिः सदां नः nen 
[७०] 


( ऋषिः- मैत्राथरुणिवासिष्ठ: । देवता- अ्विभो । छन्द्‌ः- चिष्ठुप्‌ ) 
५९० आ विश्ववाराखिना गर्द नः प्र तत्‌ खानमवाचि वां प्रयिव्याम्‌ । 


अश्वो न बाजी शुनप्ृष्ठो अस्था-दा यत्‌ सेदशुधुवस न योनिम्‌ 1१ ॥ 
५९१ सिषक्ति सा वां सुमतिश्चनिष्ठा ऽतापि घर्मो मुष दुरोणे । | 
यो वाँ समुद्रान्‌ ससर्ति? पिपत्यै त॑ग्वा चिन्न सुयुजा युजानः ॥१॥ 


अथे-- [५८८ ] हे ( अश्विना ) ऋश्िदेवो ! ( समुद्रे अषविद्ध भुज्युं ) सुद्र गिरे हुए सुञ्युको ( युं } 
तुम दोनों ( अस्िधानिः अश्मः अव्यथिभिः ) क्षण य दोनेवाळ, जिनमें श्रम नहीं होते भौर जिनमें बेठनेसे कष्ट नहीं होते 
ऐसे ( पतत्रिभिः) पक्षोके समान उडरेवाळे विमानोसे भौर (दंसनाभिः पारयन्ता) ियाओंखे पार करनेवांके 
। अणेखः उत्‌ ऊददथुः ) समुदके जळसे ऊपर उडाइर पहुंचा चु ॥ ७ ॥ 

[५८९] हे ( युचाना अश्विना ) तरुण भश्विदेयो | (में इतर आ स्टणुते ).मेरी प्रायैता सुनो । ( इरावल 
वर्तिः यासिष्टं ) जिसमें तखन ऐ, उसो घरमें जाणो । ( रत्नानि घत्तं ) रत्नोंको घारण करो, ( सूरीन्‌ जरतं ) विद्वानोंकी 
सराहना करो । स्वस्तिभिः यूयं खदा नः पाते } रब्याण करनेके साथनोसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ८ | 

[ ७७ 1 

[५९० ] हे ( विश्ववारा अश्विना ) सबसे श्रेष्ठ अखिदेओो ! ( पृथिब्या वां तत्‌ स्थानं ) एपिवीपर दुम 
दोनोंका वह स्थान ( घ अवाचि ; बदा प्रशंसित दुमा है। वड्सि ( नः आगतं ) इमारे पास जानो भौर ( यत्‌ झुले 
योनि न आ सेदथुः | इस आासनपर स्थिर बेठनेके लिये, अपने निज्ञ स्थानपर बैठमेके समान, तुस यैठो, बह स्थान 
( सुनः पृष्ठः वाजो अभ्यः न ) जिसकी पीठपर बैठत। सुखदापो हो एसे किष्ट घोडके समान यहां ( अस्थात्‌ ) रखा हे। 
यहां बिछाया है ॥ १ ॥ 

[५९१] ( ला चनिष्ठा सुमतिः ) वह वर्णनीय अच्छो बुद्धि { बां शिषक्ति ) भापकी सेवा करती है। ( मलुभः 
दुरोण) मानवके घरमै ( घर्मः अतापि ) भमि प्रदीप्त दुक है। (यः सुयुजा युज्ञानः) जो डत्तम जोते जानेबाके 


( एतग्वा चित्‌ ) घोडेके समान | वां ) तुम्दारे लमीप जाता है भोर ( समुद्रान्‌ लरितः पिपर्ति ) सञ्चो भौर नदियोंको 
पूर्ण करता हे ॥ ९ ॥ 


भावार्थे दे जबिदेवो ! अुज्यु समुव्रमे गिर पडा था, तब लन्निदेवोने उसे ठपइ.कठाथा कौर अपने पक्षी दुस 
विमानों हसे बिठळाकर समुद्र पार कराय! और उसके घर पहुँचाया ६७ ॥ 
जहां पर्यासत अन्न हो और अहा दाता हों, वहीं जाना चाहिए । मुच्य स्वय रत्सोंको धारण करे और दूसरोंडो भी दे। 
सके शामि्रोकी प्रशंसा करभी चाहिए भोर कर्माणकारी साथ्नोसे अपजी सुरक्षा करभी चाहिए ॥ ८ ॥ 
है अनो देवो ! पष्दीपर यद स्थान तुम्हारे छिए बहुठ प्रप्रोसिठ है। तुम हमारे पास लाजो और इस स्थामपर 
(EY 
साजकोंकी इसम बुद्धि स्तोत्रपाठसे लश्विदेवोंकी खेदा कर रही है । अपि प्रदीछ होकर यक्ष शुरू हुआ हे। बढ 


द पास हणि पहुंचाता हे लौर दे सन्तुष्ट हुए देव दृष्टि द्वारा लदिमोंकों सर देते हें, जोर डे लदियां अब्ुइको 
भरती हैं 8 २ ह है 


(२५०) ऋग्वेद्का छुबोघ माधष्ये [ मदर ५ 


५९२ यानि स्थानान्यश्चिना दुघायें. दियो यष्कीष्वोषंधीषु दिक्षु । 


नि पर्वेतस्य मुनि सदुन्ते “पं जनांय दाशुपे बनता TE 
५९३ चनिष्टं देवा ओष॑धीष्वप्सु यद्‌ योग्या अश्नवैंये ऋषीणाम्‌ । 

पुरूणि रत्ना दर्षी न्यपरस्मे अनु पूर्वाणि चख्यथुर्युगानि ॥४॥ 
५९४ जुश्र॒वासा चिद्खिना पुरुण्प मि अह्माणि चक्षाये ऋषीणास्‌ । 

प्रति प्र यात बरमा जर्नाया-३स्मै वामस्तु सुप्रतिश्निष्ठा ॥५॥ 
७९५ यो बाँ यज्ञो नांसत्या इविष्मांन श्रतत्रेक्षा समर्यो$ भवाति । 

उप प्र यांतं वर॒मा वसिष्ठ भिमा अक्षाप्युच्यन्ते युवस्यांमर्‌ ॥६॥ 


अर्थ= [ ५८२ ] हे ( अश्विना ) बश्िदेंवो ! ( दाशुषे जनाय ) दानी पुरुषके किबे तुम ( इषं वहन्ता ) भच 
पहुचाते हैं, भीर ( पवेतस्य मूर्धनि ) पदाबके निखरपर ( नि खद्न्ता ) बैठते हैं। ! दिवः यङ्घोघु ओष धीषु ) 
युळोककी वडी योम मारि औषधियोमे तथा ( विश्लु ) प्रजाजलॉमें ( यानि स्थानानि दधाथे ) यञ्च स्थानोंका चारण 
करते हें॥ १ ॥ 

[५९३ ] हे ( देवा ) नबिडेडो ! ( यत्‌ ऋषीणां योग्या ) जो ऋषियोंके योग्य अझ ( अक्षवैथे ) तुम प्रा 
करते हो, वह ( ओषघीणु अप्छु चमिष्ट ) भोषजियामें जछसें सेवनोय न ( अस्मे ) हमें दो । भौर ( पुरूणि 
रा्नानि लि दधत्तो ) भनेक रतन भी हमें दो, तथा ( पूर्वाणि युगानि ) पै युगोे समान इन युगोंको ( अनुच 
क्ययु! ) नजुकूल दीश्चने योग्य बना दों ॥ ४ ॥ 

[५९४ ] दे ( अश्विमा ) भशिरेदो ! ( ऋषीरणा पुरूणि ब्रह्माणि ) ऋषियोंके बहुतसे स्तोत्र ( शुध्रवांस 
चित्‌ ) सुनते हुए ( अभि चक्षाते / तुम सबका निरीक्षण करते. हो ' तथा ( घरे प्रति आ प्रयाते ) भेठ मनुध्यके प्रति 
आठे हो! ( अस्मे जनाय ) इस मनुन्यके डिये ( वां सुमतिः ) वम्दरी बुद्धि ( चनिष्ठा अस्तु ) नक देनेवाळी हो ॥ ५॥ 

[९९५ ] हे ( नासत्या ) सत्यपाङw आश्वदेयो ! ( वां यः यञ्चः हविष्मान्‌ ) दुम्दास जो यश हविष्याधसे 
युक्त है, ( कृताब्रह्मः समर्यः भवाति ) स्छोब्र निर्माण करके जिसने मनु्ष्योको हकठा किया है । डस ( चरं बसिष्ठे ) 
झेड अ्ोंको वसामेवाढे यज्ञ कार्येके ( उप प्र आ यातं ) समीप तुम जाते हैं क्यों कि ( युवभ्यां इमा ब्रह्माणि 
अहख्यन्ते ) तुम्हारे वर्णन करनेके डिग्रे ही ये स्तोत्र होते हैं 9 ३ ॥ 
SEES ISS ER 

भावार्थ-- मखिनीकुमार दानी पुरुषके छिए भय पहुंडाते हैं कौर पदाडके शिक्वरपर बैठते हैं । पर्वत शिखरपर 
होम आदि ओषधिर्या होती हैं। छोग उनको छाकर हमसे बज्च करते हें। भश्विदेद पदेत-शिखरपर जाते हैं, डन भोष- 
जियोंको काठे और सुख पहुंचते हैं ॥ ३ ॥ कै 

सखिदुव जो भश्च प्रदान करते हैं, वह अन्न ऋषियेंकि छानेे योग्य तया भौषधियों और जछसे यसनेवाङ। हे । इन 
अ्णनोसि माखून पडता है, कि झाक ही भोजन हे, मांस नहीं ॥ ४ ॥ 

दै देदो ! ऋषियोंके द्वारा गाये जानेवाछे बहुतसे स्तोत्र सुनते हुए तुम सणका निरीक्षण करते हो तथा अह मनुष्यके 
प्रति आठे हो । ऐसे अठ मजुभ्यके छिए तुम्दारी युद्धि अब्र देनेवाढी हो ॥ ५॥ 

यज्ञमे रश्िदेवोंका दर्णय किया जाता हे, सल स्तोरत्रोको पढकर अञ्च होते हैं। घशोसे मानदोंका संघटन होता है ॥ 
अह पुरदाँडो बापा जाणाजै, ग्रामोंका निर्माण होता हे, माजवोंका परस्पर भ्यवददार होता है । इस तरह यक्ष डञ्रतिके 
कारण बनते हैं ॥ ६ ॥ 


सूचछ ७१] ऋग्वेद्का दुबोध भाष्य (१०५१) 


५९६ इयं मनीषा इयमंखिना सी” रिमां सुउक्ति वृंषणः जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्क्षाणि युवयून्थ॑ग्मन्‌ युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 
[७:] 
( ऋषिः- मेधावसणिर्वसिष्ठः । देखता- अश्वित्री । छन्द्‌ः= जिछ्ठुप्‌ ) 
५९७ अप खसुरुषसा नग्जिदीते रिणकित कृष्णीररुपाय पन्थाम्‌ । 


अद्यामघा.गोमंघा वां हुवेम दिवा नक्तं श्ररुमस्मद्‌ युयोतम्‌ n१॥ 
५९८ उपायातं दाश्ुपे मत्याय॒ रथेन वाममश्विना वईन्ता । 

युयुतमस्मदर्निराममीवं दिवा नक्तँ साध्वी त्रासीथां ना ॥२॥ 
५९९ आ वाँ रथमवमस्यां च्युप्टो सुम्नायवो वृषणो वतेयन्तु । 

स्पृमंगरभस्तिमृतयुग्भिरशै राखिना वसुमन्तं चदेथाम्‌ । ॥३॥ 


अर्थ- | ५९६ } ( ब्रूषणा अश्विना ) हे बलवान्‌ भश्विइरो | द्यं मनीषा ) यह हमारी,हच्छा है, ( इं गीः ) 
यह हमारी ठाणी हे, ( इमां खुद्॒क्ति जुषेथां ) इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार करो। क्योंकि ( गुवयूलि ) तुम्हारी 
कामना पूर्ण करनेवाढे / इमा ब्रह्माणि अग्मन्‌ ) ये स्तोत्र पचडित दूर हैं - (नः खदा यूयं स्वस्तिभिः पात ) हमारा 
सदा तुम कश्याण इरनेठे साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ७ [७] 

छ्र्‌ 

(५६७५ ] ( नक्‌ ) रात्री ( स्वसुः उपलः अपाजिहीते ) भरनी बढन उपासे दूर इटती हैं। ( अरुषाय ) काठ 
रंगवाछे सूर्यके लिये ( कृष्णीः पन्थां रिणक्ति ) काली रात्री मागे खुळा कर देती हे । ( अश्वामघा गोमघा बां डुवेम) 
घोड़ों जौर गौर्चोके रूपसें वैसवको देनेवाके ( वां हुवेम ) आपको इम बुठात हैं। ( दिवा नक्ते शरूं अस्प्रत्‌ युयोते ) 
दिन रात घातक शत्रुको हमसे दूर कर दो ॥ ३ ॥ 

[५९८ ] है ( माध्वी अश्विना ) मीठे स्वमाववळे कत्रिदेंती ! ( रथेन वामं बहन्ता ) रघ्से सुम्दर घन षा 
अब्र लेकर ( दाशुषे मर्त्याय उप आयातं ) दानी मचुष्परे समीप आभ, ( अस्मत अतिरांअन्‌ + हरां ) हमसे 
kn अभावको भीर ( अमावां युयुतं ) रोगोंको दूर करो । ! न: दिवा सक्तं आलीथां ) इमारा दिन शत र्षण 

॥र॥ 

[५९९ ] ( अवमस्यां व्युष्टौ ) समीपकी डषाका डवृय होनेपर ( वणः छुस्ताययः ) बडबाम्‌ और सुख्से 
चढनेवाके घोडे ( वां रथे ) तुम्दारे रथको हमारे समीय ( आावठयन्दू ) छे भावे । दे ( अभ्विता ) थाखदेदो | ( ऋत- 
युग्भिः अददः ) सरसतापू्वेक जोते आनेवाके घोडोंसे ( श्यूभगमरिंत चसुमस्तं ) तेजस्दो तया भगवाके रथको (आ 
वहेथां ) इधर के जानो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ=- है बकवान्‌ लश्देव' | यह हमारी इच्छा हे, यद हमारी वाणी है। इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार 
करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुम्दारी कामना पूर्ण करनेवळे हैं ॥ ७ ॥ 

उपासे रात्रो एयक्‌ होती हे । रात्रोसे सूये किए माग खुळ जाता हे सोर वह अन्चडारको दूर करके दिमको भह 
करता हे । गौदों और घोडोंके रूपें वैभव प्राप्त करनेसे निवता दूर होतो है । इम अनी दोकर लपने बाजुओंछो दूर करें 
भोर सिभैय होकर शद्धत होते राई | १ ॥ १ 

अखिदेद अपने दपर उत्तम भद्त भोर धनको रखकर हमारे पास भार्ये नोर हमारे अक्चके झडाङको पूर करें और 
इमसे सब रोगोंको दूर करके हमारा संरक्षण करें २ ॥। 

दे देयो ! डषाके अदय होनेपर बलबान्‌ और सुक्षले चढनेवाके घोड़े तुम्हारे रथको हमारे पाल ला जापें तया इमें 
तिश तथा डन आदि देकर सुखी करें ॥ ३ ॥ 


€ ११२) ऋग्वेद का सुवोध आभ्य [ संडक ७ 


६०० यो वां रथों नृपती अस्ति टोळहा त्रिचन्धुरो वर्सुमाँ उम्रयांमा । 


आ न॑ एना नांसत्यो्प यातमभि मदू वो विश्वमन्यो जिमांति ten 
६०१ युतं च्यवानं जरसोंऽमु्ुक्तं नि पेदवं उहथुराशुमश्चम्‌ । 
निरंहंमस्तम॑सः स्पतेमत्रिं नि जाहुर्ष शिंयिरे घोतमन्तः Neh 
६-२ इयं मनीषा इयमेखिना गीरिमां सुंबूरकित वृषणा जुपेशम्‌ । 
हुमा ब्रह्माणि युवयू्य॑ग्मन्‌ `युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 
[ ७२] 


( ऋषिः- मैत्राइरुणिर्वलिष्ठः । देवता- आश्वमो । छन्दः जिषटुप्‌ ' ) 
६०३ आ गोम॑ता नासत्या रथेना ऽश्वांत्रता पुरुञजन्द्रेणं यातम्‌ । र 
अभि दा विश्वां नियुतं? सचन्त स्पाइयां भिया नन्वा ञ्ुमाना ॥१॥ 


अर्थ [ ६०० | दे ( नृपती नाखत्या ) मानवोके रक्षक भोर पाऊक नखिरेदो ! ( वां थः रथः वछुमान ) 
म्हारा जो रथ घनयुक्त भीर ( उस्रयामा ) प्रातःकाङमे जानेवाडा हे तथा ( त्रिबन्धुरः याळहा अस्ति .) तीन 
बन्थर्नोदाळा भोर स्थानपर रीघ्र पढुंचनेदाका हे, ( एल नः उपयातं ) हमसे हमारे पाप तुय जाको, ( यत्त 
चिश्चप्सन्यः ) जो स्वेत्र जानेवाळा रथ « यां जिगाति ) दुरे झर यदौ छाता है ॥ ४॥ 

| ६०१ ] दमन ( जरः च्यवानं अमुसुक्त ) बुढापेसे चदन ऋ(िको मुक्त किया, ( युवं आशुं अश्वं ) 
हमने श्षीप्रगामी घोडेको ( पेदवे निरुहथुः ) पेदु नरेशके पाप्त पहुंचा दिय! । ( अङि तमलः अंहः निष्पते ) 
अत्रिको लम्धेरेसे भौर कष्टके स्थाने दूर किया और ( जाहुषं शिाथरे अन्तः ) जाइुष नरेशको प्रष्ट हुए इसके 
र।ज्णपर पुन ( शि घातं ) तुमने बिठा दिया ॥ ५ ॥ 

[६०२ | ( दूषणा अश्विना ) हे बळवान्‌ लखिदेवो ! ( इयं मनीवा ) षह हमारी इच्छा हे, ( इथं गी; ) 
.बइ इमारी वाणी है. ( इमां खुब्नाक्ति जुषेथां ) इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार करो । क्योंकि ( युषयूनि ) तुम्हारी 
कामना पूणे करनेवाळे : इमा ब्रह्माणि अग्मन्‌ ) थे स्तोत्र चकित हुए हैं; ( नः सदा यूयं स्वस्तिभिः पात) 
इसारा सदा तुम कश्याण करनेके साथनोंसे संरक्षण करो 0 ३ ॥ 

[५२] 

[६०३] हे (मासत्या ) सस्य पाढक आखिडेयो ! ( गोमता अश्वाइता ) गायों ओर घोडसि युक्त 
( पुदश्चम्द्रेण रथेन ) तेजस्वी शोभासे यु घले ( आ यातं ) यहां भाषो । ( स्पाहया शिया ) स्शइणीम झोभासे 
तया ( सभ्या शुभाना ) डतम शरीरसे शोमायमान होते हुए ( घां अभि ) -ठुम्दारी ( विशवाः नियुतः सचन्ते ) 
सब घोरे सेवा करते हैं ॥ १ ॥ हा है 


भावार्थ-- नजिदेव मनुष्योके रक्षक हैं भोर सल्यके पाकक हैं। उसके रथपर चन रहता है । सवेरे सवेरे डनका 
रच सत्र घूमता हे। डनका बह रय इमारे पास आये लोर इमारी रक्षा करे # ४ ४ 

» अख्विमीकुमारोंने युद्ध ददम ऋषिको तरुण दना दिया । पेदुको उत्तम घोडा दिया, भत्रि कविको अन्थकारपूर्ण तथा 

, कहदायक झारादाससे सुक्क किया, आाहुपको डलके राउवपर फिर बिठकाथा ॥ ५ ॥ 

हे बरूदान्‌ अशिदेयो | यह दमारी इच्छा हे, यह हमारी बाणी हे । इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार करो, क्योंकि 
दे स्तो तुम्हारी कामना पूणे करनेधाके हैं ॥ ६ ॥ है 

लश्िरेव शत्वपक्षका रक्ष करते हें? डनके पास बहुत गात्रें लोर घोदे हें । बे तेअश्दी रज़से अते हैं। डमका 
रीर खुन्दर है और उत्तम जन दशक पास हे । दे हमारी रक्षा करें ॥ १7 


सूक्त ७२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य * (१७३) 


६०४ आ नों देवेभिरुप यातमर्वाक्‌ स॒जोष॑सा नासस्या] रथेन । 


युवो न॑! सख्या विश्यांणि . समानो बन्धुंहत तस्य॑ वित्तम्‌ ॥२॥ . 
६०५ उदु म्तोमांयो अिनेरुध्र मि अक्षप्युपसंश्र देवीः । ; 

आवितरांसन रोद॑सी मिष्ण्येमे अच्छा पिप्रो नासंत्या विवक्ति ॥३॥ 
६०६ वि चेदुच्छन्त्य॑श्चिना उपासः प्र वां बरक्षांणि कारवों भरन्ते । 

ऊर्वं भानुं मंवितः दुरो अश्रेद बृददुग्नयः समिघां जरन्ते ॥४॥ 
६०७ आ पश्चातांग्रात॒त्या पुरस्ता दाश्चिना यातमधरादुदक्तात्‌ 4 

आ विश्वतः पाञ्चजञन्पेन राया युयं पांत स्व॒स्तिभि! सदा नः ॥५॥ 


rr RR OSE 


अर्थ= [ ६०४ | है ( नालत्या ) सत्यके पात अदेवो ! (देवेभिः खजोषलः ) देवोके साथ रहकर (न्नः 
अर्वाक्‌ ) हमारे पास रथेत उप आयातं ) रथसे छानो । ( नः युवोः द्वि) इमारी तुम्हारे साथ ( पिध्याणि 
सख्य! ) पिठृपरंपरासे मित्र हे । (डत बन्धुः समानः ) और तुम्हारा बन्दुभाव मी समाभ हे, ( सास्य वित्त 2 
डसको तुम जानते हैं ॥ २ ॥ 

[ ६०५ ] अश्विनोः स्तोमासः ) अश्वदेवोकि स्तोत्र { देवीः उचसः ) तेजस्वी उपाभोंके { ज्ञामि ब्रह्माणि च ) 
बन्धुदत्‌ स्तोत्रोको भी ( उत्त अबुधन्‌ ) ज्ञाग्रत कर चुके हैं। ( इमे चिष्ण्ये रोद्सी ) ये दुद्धिमान्‌ थु भौर पृथिवि 
योगोंढी ( झावियासन्‌ विप्रः ' पर्चर्या करता हुना ज्ञानी ऋषि ( नासत्या अच्छ विधक्ति ) स्त्यपाकक लश्निदर्योका 
त्तम वर्णन करता है ॥ ३ ॥ 

[६०६ | ह ( अश्विना ) भबिदेवो | ( उपालः यि उच्छन्ति चेल्‌ ) इवा लम्बेरा हरा दें त (वां 
ब्रह्माणि कोरवः प्रभगन्ते ) भाप ६ स्तोत्र स्हुतिङर्ता मर देते हैं, गाते हैं। ( देवः सविता ऊ भानुं अश्रेत्‌ ) 
सविता बब ऊंचे स्धानमें जाता हुना पकाग्रका आश्रय करता है । सब ( खमिघा अञ्चयः बृहत्‌ जरन्ते ) समिषाते भप्नि 
बहुत प्रशेसित- प्रकास होते हैं # ७ ॥ 

| ६०७ हे ( नासत्या अश्विना ` सप्पपाणक भबिदेदो ! । अघरात्‌ उदक्तात्‌ ) नीयसे, उपरे, ( पश्चात्‌ 
पुरस्ताल्‌! पेसे भध भागेसे ( आयातं ) झालो । ( पाञ्चन्येन राया ) पश्चजनोका दित करनेवाडे धनके साथ 
६ विश्वतः आयाते ) सत्र भोरसे भानो । ( यूयं सः स्वतिभिः सदा पात ) दुम इमारा कढ्पाणऽ।रक साधनोंसे 
सदा संरक्षण करो ॥ ५॥ 
ieee 

भावार्थ - हे भश्विरेवो | तुम देके साथ रहकर भी हमारे पास भाको । हमारो दुसरी मैन्री शनम्तकाकसे चढी 
ला रही है, साय एं! हम तुममें परस्पर बंधुभाव मी है, उसे हुम जानते हो ॥ २ ॥ 

अश्विवेतोंके स्तोत्र टप: काङमें गाए जाते हैं, जिससे दश्धुरांचव जाग्रत दोते हैं और पश्चात्‌ पशका प्रारंभ होता है॥३॥ 

है भखियेवों ! थदि उपाये अन्जेरेश्रों दूर इर दें, तो स्तुति करनेवाडे शापढी स्तुति करें । प्रात: शदय होनेवाछा 
सविता ज्यों ज्यों लाका" में ऊपर चढता जाता हे, त्यों स्यो हसा प्रकाश भी सीइण होता जाता है, तथा डके साथ ही 
सम्रिधा भादिसे हवन) शुरुलात हो जाती है ॥ ४॥ 

हे देवो! तुम दोनों नीचेसे, ऊपरसे, पीछेसे भागेसे जर्थाव्‌ इर तरफले इमारे पास लाथो दथा अपने करपाणकारी 
सामोसे हमारी खदा रक्षा किया करो ॥ ५ 0 


(१५४) ऋश्वेदका सुबोध भाष्य [देब ५ 


[ ७३] 
( ऋषि!- मेदावसुणिर्वसिष्ठः। देखता- अध्विमो ¦ छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
६०८ अर्तारिष्म तम॑सस्पारमस्य ` प्रति स्तोमं देवयन्तो दधांनाः । 


पृरुदंसां पुरुतमां पुराजा अपत्या इवते आधिना यीः ` ॥ १ ॥ 
६०९ -न्युं प्रियो मर्नुष; सादि होता नासंत्यां यो यजते बन्दैते च । 

अश्चीतं मध्वों अश्विना उपाक आ वा वोचे विदथेपु प्रयंस्वान ॥२॥ 
६१० अहेम यज्ञ पथाप्चराणा इमां सुवृक्तिं पणा जुषेथाम्‌ । 

श्रुष्टीवेच परेषितो वामबोधि प्रति स्तोमेजेर॑माणो वसिष्ठः ॥३॥ 
६११ उप त्या बह्वी गमतो विशं नो रक्षोहणा संभृता वीकृपांणी । 

समन्धांस्यग्मत मत्सराणि मा नों मर्थिष्टमा गरतं शिवेन ॥ ४॥ 

[७३ ) 


अर्थ--[ ६०८ ] ( वेबयन्तः स्तोप्रं प्रतिदृघानाः ) वेवस्वकी आ्रासिकी इच्छा करते दए स्तोष्रका धारण करते हैं, 
( अस्य तमखः पारं अतारिष्म ) इस कम्पेरेके पार हम चळे गये हैं; ( गीः ) हमारी वाणी ( पुरु-दुंसरा पुरु- 
लमा ) बहुत कार्य करनेवाळे भौर बढे ( पुरा-जा अमर्त्या यज्वना ) पूर्वकारुसे मलिद्ध नमर नख्िरेदोंढों ( हवते ) 
बुढाती हैं । इनका वर्णन हमारी वाणी करती है ॥ ३ | बु 

[ ६०९ ] हे ( नासत्या ) सत्यके पाठक अखिदेदो |! (यः यजते चन्दते च) जो यज्ञ करता हे और प्रणाम 

„ करता है । पेसा वह ( होता मजुचः प्रियः नि सादि ) होता मलयो प्रिय होकर यज्ञ स्थाममें वेठ गया है । तुम दोनों 
(उपाके मध्व! अश्नीत) समीप जाकर मधुर सोमरस पीओो ( विद्येषु प्रयस्वान ) यजोमें लक्त साथ ढेकर में ( वां 
झयोचे ) भाप दोनोंकी स्तुति दशां हूं ॥ २॥ 

[६९० ) हे ( चृषणा ) बछवान्‌ लखिदेवो ! (इमाँ खुबूक्ति जुपेथां ) इस स्तुतिका सेदन ढरो । (स्वा प्रति 
प्रेषितः ) तुम्हारी भोर भेजा हुआ ( जरमानः बलिष्ठः ) स्वुति करनेवाळा बलिष्ठ ऋषि ( श्ुष्टीवा इञ) शीघ्रगामी दूचकी 
तरह तुमे ( स्तोमे? अबोधि ) स्तोत्रपा्ोसे जगा चुचा है । ( पथां उराणाः यज्ञं महेम ) मार्गोका असुसरण करनेदाके 
हम लब यशको सेप करते दें ॥ हे # 

“ ६११ } (त्या वढी वीळुपाणी ) बे डोनेदाळे सुद हार्थोसे युक्त ( रक्षो-्णा संसत ) रामक वच 

, इरनेवाके और धनको लानेवाळे अश्विदेव ( नः विश उपगमंतंः ) हमारी प्रजाकी ओर छात हें। भोर लब ( मत्सराणि 
अन्घालि सं अग्मत ) आनेद वेनेदाछे सोमरस मिछाबे गये हैं इसछिये तुम ( नः मा मर्धिष्टं ) हमारा कष्ट न बढ़ाणो 
और शीघ्र ( शिवेन आ गतं ) दितकारक इंगसे इधर आको कौर सोमरस पीभो ॥ ४॥ 


भावार्थे इम देवस्व प्रास करनेकी इच्छा करते हैं। रात्रीके बीत आनेसे हम अ्धेरेको पार कर गद हैं भौर 
प्रकाशके डदय होनेपर हमारी बाणी अख्िनी कुमारोंकी स्तुसिमें संकझ हे ॥ १ ॥। 

सञ्च छुरु हुक । मामवोंका हितकर्ता याजक यजञमे प्रदसत हुआ हे। भश्चिदेर्दोको रस दिया रया हे जौर इदिष्याक्ष 
ठेकर स्तोता छोग स्तोत्र पाउपूर्वक यज्ञ करते हैं | ३ ॥ 

दवे वकवान्‌ अश्विदेवो ! इस स्तुठिका तुम सेवन ङरो। तुम्धारी रसे मजा रया.स्ठोता शीघ्रगामी दूतकी तरह 

चुम्दै अपने स्तोत्रपाडोंखे जगा चुफा है । शत्तम मार्गपर चढनेवाके हम यको सम्पन्न करते हैं || ३॥ 

सुरठ हायोसे युक्त, राक्षसोका वध करके घनको छानेवाके अ्षश्विवंव हमारी प्रशाकी कोर भाले हैं । हे देवो ! इम 
तुर आनेद देनेवाके सोमरस प्रदान करते हैं, इसकिए तुस हमें कष्ट सत दो तथा हितकारक साथनोंसे सम्पक्त दोकर ही 
इमे पाल क्षाजो ॥ ४ ॥ 


सूड ५७ ] अग्वेद्‌का सुदो भाष्यं | (१५५) 


६१२ आ पाश्चतज्नासस्या पुरस्ठा-दाखिना यातमधरादुदक्तात्‌ । 
आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 
[७४] 
( ऋषि।- मैत्रादणिवोसिष्ठः । देवता- अश्विनों। छन्दः प्रगाघाम ( विषमा बहती, समा समोड्दती )। 
६१३ इमा उ बां दिविष्टय उस्रा ईंबन्ते अश्विना । 


अयं वामह्वेऽवसे श्चचीनसू विशेविश्युं हि गच्छथः ॥१॥ 
६१४ युवं चित्रं दंदथुरभोजेनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 

अर्वाग्रथं समनसा नि य॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मघुं ॥२॥ 
३१५ आ यांतघुपं भूषतं मध्व॑ः पिवतमश्विना । 

दुग्धं पयाँ वृषणा जेन्याबसू मा नों मर्धिष्टमा गंतम्‌ ॥ ३॥ 


अथे-- [ ६१२ ] दे ( नासत्या अश्वि) दे सस्यके पाकङ अखिदैवो ! तुम ( अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) नीचेसे, 
ऊपरसे ( पयात्‌ पुरस्तात्‌ ) पीछेसे जौर भागेसे ( आयाते ) नानो । ( पां घजन्येन राया ) पंचजनोकि हित करनेवाळे 
घनके साथ ( विश्वतः आयाते ) सब दोरसे खाओ । ( यूयं नः स्वस्तिभिः खदा पात) हुम इमारी कल्याणकारक 
पाधनोंसे सदा रक्षा करो ॥ ५ ४ 
[ज्र] 


[ ६१३ ] दे ( चाजिनी -चस्‌ उस्रा ) शक्तिरूप घदसे युक्त नौर प्रकाशमान अश्विदेवो ! ( इमाः दिवेष्टयः ) 
ये हुडोकमे रहनेकी (छा ङरनेवाळे भक्त ( खाँ हवन्ते ) तुम्दें बुरुते हैं । ( अत्रसे क्षयं वां अह्वे ) भपनी सुरक्षाके ढिये 
यह में तुम्दें खुळाता हूँ । क्योंकि ( विशं त्रिंशं हि गच्छः ) तुम दोनों प्रत्येक प्रजाजनके पास जाते दो ॥ १ ॥ 

[६१४ ] ह ( नरा) नेता झश्चिदेवो | ( युव चित्रं भोजन ) चुम दोनों विक्षण प्रकारका बढवधेक मोजन 
(ददथुः ) देते हो। भौर उसे { सूनुतावते चादेथां ) सत्य आषण करनेवाळे मचुष्यको प्रेरित करो सथा ( समता 
रथं अर्वाक्‌ नियच्छतं ) एक मनसे नपने रथको हमारे समीप रोककर रखो और यहां ( सोम्यं सघु पिबतं ) 
सोमका अधुर रस पीको ॥ २ ४ 

[६१५ | दे (जञस्या-वस्‌ ब्ुषणा ) भर्नोको जीतनेवाळे बळबान्‌ भश्विरेवो ! (आ याते) इधर भामो, ( उए 
भूषतं ) भर्मक्षव होमो । ( मध्यः पियते ) मधुर र्का पान करो । (ञः मा मर्घिष्टं ) हमें कष्ट न दो, ( आ गतं) 
माधो भौर ( पयः दुग्धं ) दूधका दोहन किया हे, उसका सेवन करो ॥ ३ ॥ 


“अर इञा उपयान रच्य उल कक यतित अपादः त उरे दा पान आला ता अप है देवो! तुम दोनों नीससे, ऊपरसे, पीछेसे, आगेसे भर्थात्‌ हर तरफसे हमारे पास भारो तथा भपने 


कर्याणकारी साधनोंसे हमारी लदा रक्षा किया करो ॥ ५ ॥ 

अश्विनीकुमार शक्तिरूप भनसे युक्त होनेके कारण तेजस्वी हैं | तेजोयुक्त ळोओंमें रदनेकी इच्छा करनेवाठे अक्त ईन 
सो चुकाते हैं । भें भी अपनी सुरक्षाके किए इन देवोंको सुङाता ट्रे। मनुष्य शक्तिसे सम्पन्न बने, क्योंकि शक्ति ही 
घन है ॥ 1 ॥ 

शसभ मागसे छे जानेवाळे भश्विनीकुमार बलूवर्धक ओजन देते हैं, तथा मनजुष्षोंको सत्यभाषणकी तरफ प्रेरित करते 
हैं। इसी प्रकार नेता अपने झनुय।यिर्योको विविध प्रधारका पौष्टिक भन्न दें, उनका बळ घढ़ावें ठया डन्ड सस्मार्गड़ी नोर 
प्रेरित करें ॥ २ ॥ 

है बकृवान्‌ अखिदेव ! हमारे पास अलूकृत होकर भाधो, तथा मधुर रसका पान करो । इमें किसी तरहका कष्ट मत 
यो । हमने जो दूधका दोहन क्या है, उसे पीमो। घरमें जब लतिथि छावे, तब डसे मघुर रश प्रदान करके हसरा 
सरकार किया जाए, इसे किसी तरहका कष्ट भ हो, इस आतकी सावधानी रखो जाए कौर गौका दोहन करके उसे ताजा 
दूध विया जाए | ३॥ 

+ 


( १५६ ) ऋभ्देक्का घुदोध भाष्य | संद ७ 


६१६ अश्चासो ये वास॒प दाश्चुपों गई युवा दीय॑न्ति बिञ्ज॑तः । 


मधयु्भिनंरा हयेभिरश्चिना 55 देवा यातपरस्प्रय ॥४॥ 
६१७ अर्घा इ यन्तो अश्विना पर्छ! सचन्त सरयं। । 
ता यंसतो मघवद्यो ध्रवं यश्च॑ ईछर्दिरस्मम्यं नास॑त्या ॥५॥ 
६१८ प्र ये ययुरवकासो रथ इव नापातारो अर्नानाम्‌ ! 
उत स्पेन घबसा जूधुजुनेर उत क्षियन्ति सुक्षितिंश्‌ ॥ ६ ॥ 
[७५] 


(ऋषि!- मेश्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- उपस! । छन्द्‌- निष्डुप्‌ |) 
६१९ व्युपैषा आंचो दिविजा कतेन/5ऽविष्कृण्वाना मंहिमानमागत्‌ । 


अप॒ द्रुहस्तमं आवरजुष्ट- मङ्गिरस्तमा प॒थ्या अजीम ॥ १ ॥ 


Ss Sl Ni ln De 12 क के 
अथे-- [ ६१६ | ( षाँ ये भश्वालः ) भापके जो घोडे ( विञ्जत युदा ) रथको धारण करनेवाङे तुर्दें ( दाशुष: 
शुद्द ) दाताके घरतक (उप दीयन्ति ) पहुंचा बेवे हैं। हे ( नरा अश्विना ) नेता भखिडेयो | तथा ( देवा ) देवतारूप 
ठम दोनों ( अस्प्यू ) हमारी भोर भनेकी इच्छा करनेवाळे होकर इन ( मक्षू युभिः हृयोमिः ) शीघ्रगामी बोडखे 
(आवास ) यद्रा भाको ॥ ४॥ 
[६६७] हे ( नासत्या अम्विना ) सध्मपाकक अटिदेयो | (अघा सुर्य! ) भड विद्वान्‌ ढोग ( यग्तः पृक्ष! 
सचन्तः ) प्र्न करनेपर छश्न प्राप्त करते ही हैं। ( मघवङ्गयः अस्मभ्ये ) धनिक बने हम छोगोंको (ता) वे तुम 
ˆ दोनों ( छदिः ) उत्तम घर और ( धुं यशः ) स्थिर यश्च ( यंखतः ) दे दो ॥ ५ ॥ 
[६१८ ] ( ये जनानां नुपातार; ) जो डोगोकि पाक हैं भोर ( अ-बुकालः ) कूर कर्मे करनेदाळे नही हैं, दे 
( यथाः हव ) स्थोके समान ( ग्र थयुः ) आगे बढते हैं। { उत्‌ नर; ) तथा बे नेता ( स्वेन शवसा ) जपने निज 
बसे ( शुशुघ्यु। ) बधते भौर ( उत सुक्षितिं क्षियन्ति ) षेसे ही वे अच्छे निवास स्थानें रहते हैं ॥ ९ ॥ 


| 
[६१९ | बड़ ( उषाः दिविज्ञः दि आधः ) i अन्तरिक्षमें प्रकट होकर विशेष रीतिसे प्रकाशने कगी है । 
बह रुषा ( ऋतन महिमान आविष्हुण्वाना ) तेजसे अपनी महिमाको प्रकट कस्ती हुई ( आ अगात्‌ ) भो रही हे । 
बह ( द्रुदः अजुएँ तम! अप आवः ) सश्रु्नों भौर नप्रिय भन्धकारको दूर करती हे भौर ( अंगिरस्तमा पथ्या! 
भंजीगः ) घढनेके मार्गोको प्रकाशित करती है ॥ ३ ॥ 


भावार्थे णक्तिशाङो घोडे इन अश्विवृवोको दाताके घटटक पृहुचाते हैं, नत) दे अश्विनो ददो! दुम शीत्रगामी 
घोडोंसे हमारी तरफ क्ञाबो | ४ ॥ 

पयर्न,करनेदाळे ज्ञानी अ तथा भोग पास करते ही हैं। मनुष्य शान प्राप्त करे, प्रयत्न करे, अन,: भक आदि प्रस 
करें । मदान्‌ होनेपर घर बनादे और स्याथी सक्ष प्राप्त करे ॥ ५ |} 

होगोंका था प्रशाका पाळन ङरनेदाके क्रूरन हों, जो कूर ग हों, शम्दें ही प्रजापाऊनके कार्येमें नियुक्त करना 
आहिए | क्रूरतर हित अधिकारी ही प्रगति करते हैं, दै ही उति प्रात करते हें । क्रुरतासे रहित संरक्षक बीर ही णपनी 
शकिसे बढ़ते हैं। उनकी डुब्रतिमें कोई दकावट उत्पक्ष नहीं कर सकता । ऐसे ही कोग बपने बढलसे उत्तम निवासस्थान 
प्राप्त करके उसमें जानभ्दुसे निवात करते हैं बर र ४ है 

उपा लश्तरिक्षमें प्रकट होकर विशेष रीतिसे प्रडाशित होने कती है ! वह शशुओं भर लग्रिय अन्धकारको दूर 
करही है कौर मागोंको प्रकाशित करती हे | दिव्यभावोंवाक्षे अनुष्य अपनी मद्दिमाकों प्रकट करते हैं | डपा दिव्य कत्रो 
है। दिग्य गुणोंके साथ प्रहर हुई है । बह सह श्इजादसे अपनी महिमाको प्रकट करती है । स्त्रिपाँ मी डराडी सरद 
दिष्य गुशदाडी हों। वे हिश्रशां लपने प्रभावसे इुष्टोंशो दूर करें, जड़ाबाश्य$ारको दूर करके प्रका सका मागे दिखायें | ३१॥ 


दुक ७७} उहन्बद्का सुबोध भाष्य (१०५७) 


६२० महे नों अद्य सुंबितायं बो” घ्युषो मह सौभगाय प्र योन्धि । 


चित्रं रयिं मञ्चसं घेह्यस्मे देबि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्‌ र ॥२॥ 
६२१ पते त्ये मानवों दुतायां श्रित्रा उषसों अशृतांस आगु; । | 

जनप॑न्वो दैव्यानि ब्रतान्यां 7 पृणन्तो अन्वरिक्षा व्य॑स्थुः > #३॥ 
१२२ एषा स्या युजाना पराकात्‌ पश्च क्षितीः परि सो जिगाति । 

अभिपश्य॑न्ती बयुना जनान दितो दुहिता धुवंनस्य॒ पत्नी ॥४.॥ 
६२३ वाजिनीवती सूयैख योषां चित्रामघा राय इशे वदनाम्‌ । - 

ऋषिंशुता जरयन्ती मघोन्युषा उंच्छति बहिंमिगृंणाना ॥५॥ 


अथ-- | ६९० ]( अद्य न; मह छुविताय बोधि ) नाज इमारे घड सुखक किये जागा। दे (उदा) डघा देवी ! 
इमें ( मे सोभगाय प्र यधि ) बडे सौभार्यका प्रदान कर। तथा र (चत्रे यातं रयि अस्ते घोडि ) विशेष भड 
घशसे युक्त घन इमें दे । दे( मानुषि देखि ) मलुष्पोंछ्ा दित करनेदाडी डूबा ! ( मतेषु अवस्युं ) मनुष्याका नञ्च तथा 
अक्षघाड़े पुश्रको द ॥ २ | 

[ ६२१ | ( दशीतायाः उषलः ) बशैनोष ऐसी इस रुषाके ( त्ये एने ) वे ये ( चित्राः अखुतासघः भाबः ) 
विद्क्षण झमर प्रकाश किरण ( झा अगुः ) फेड रहीं हैं। वे ( देव्यानि बतानि जनयन्तः ) दिष्य बरो निर्माण कर 
रही हैं भोर ( अन्तरिक्षा आपूणन्तः दि अस्थुः ) अन्तरिक्ष भरपूर भर देतो हैं नोर विशेष रीठिसे दहा रहती हैं ॥ ६ ॥ 

[६६४ ] ( पषा स्या ) यइ वह डपा ( पराकात्‌ ) दूरसे भा ( पञ्च क्षिता: युजाना ख्यः परि जिगाति ) 
पाँचों सानयोंको झयमसे ढगाती हुईं उनके पास पहुंचती है । ( जनानां घयुना अभिपश्यन्ती ) छोगके कलको देखती 
हुई बह ( दिवः दुढिता भुव॒तस्य पटनी ) चुडोककी दुत्री भुवर्नारु। पालना करती है | ४॥ 

[६२३ ] ( बाजिनोबती चित्रामघा ) बङवधैक अबले युक्त तथा विब्क्षण घनसे युक्त ( सूर्यस्य योघा) 
झूपकी परनो ( घसूला रायः ईश ) सब अनोक दुखयैडी स्वामीनो दे 1( ऋषि-झतुता ) ऋषियोंद्वारा प्रति ( मघोनी ) 
पेश्येवती ( जरयन्तो) सबको लायुका नाश करनेवाळो ( उषाः वाह्िभिः ग्रणाना ) डब| लपिप्रोंके साथ प्रशत 
षर ( उच्छन्तौ ) प्रकाशित दोषी है ॥ ५४; 


आवार्थ-- डषा मजुष्योंका दित करनेदाळो है, वह कोगोंको सुख प्राप्त करनेके लिए जाप्रत करती है | विशेष सौ भाग्य 
प्राप्त करनेके छिए्‌ कोग्रोंछो प्रयर्भशीक बनाती है तथा यश प्रदान करनेवाके घनको प्रदान करत दे । स्थ्रियां भनुष्योका हित 
करनेवाछी हों, तबा पेसे सुपुत्रका निर्माण करें कि जो यशस्वी, घनदान्‌ भौर अन्न कमानेद।का हो ॥ २ ॥ 

उपाके अम्तरिक्षमें प्रकट होते दी डसको रंग बिईगो सुम्दर किरणें सर्वत्र कैडने छाती हैं, तथा सन्न दिष्य कमका 
आरम हो जाता है | इसी तरह स्त्रिषो सुन्दर दों, दीनाय हों, रंग बिरंगे सुन्दर सुन्दर कपड़े घारण कों तथा हषाके 
समान भाकप तथा रमणोय बनें | स्त्रियां दिम्ब बर्तोका पाढून करें, उत्तम ग्रवोका आचरण करें । हृत प्रकार सड छोगोंडि 
हृद्मोंमें लपनी श्रेष्ठका प्रभाव भर दें ॥ ६ ५ 

यह उप स्वयं दूर रहकर समो जर्नोको उनके डनके कायमै प्रशुत करती है । बह उद्य होकर तत्काक सबके पास 
पहुंचतो है और डरै सत्दमैकी प्रेरणा बेती है। लोगो कामोंको देखता है, सबके कमका निरीक्षण करती हे । डप! दिव्य 
डोककी पुत्री हे लोर विशुवनका पाडन करनेवाडी है । इसी तरद सृद्दिणियां सवये डसार कमै करती हुई अन्योको भी उत्तम 
कमं करनेड़ी प्रेरणा दें ॥| ४ ॥ 

डदा सूर्यकी खो हे, पइ अनेक प्रकारके भन्न तथा घन अपने पास रखती हे, धर्नो और दैमवोंका ईशन करतो है, 
श्वासिती होकर डन सब ऐश्वयो! पर शासन करतो है । वैसो ही खिय भी उेज़स्विनी हों, अनेक तरदके ल्न और घनोंसे 
युक्त हो । स्यामियी होकर सब देख्यो पर दासन करें | ऐदी खी ( ऋषि स्वुता ) को प्रशंसा सब .ऋषि करते हैं । जो स्ती 
खो अपने सम्पू देख्दा योग्य रीतिखे प्रसासय करती हे, ड्की प्रशा ऋषि करते हैं ॥ ५॥ 


(१५८) कऋग्वेदका छुबोध माध्यं [ मंहेक ४ 


६२४ प्रति दयुतानामरुषासो अश्वा वित्रा अँशश्रञ्ुषसं बई॑न्तः । 


याति गुम्रा विंश्वपिञ्चा रथेन दाति र्नं विधृते जनाय ॥६॥ 
६२५ सत्या सस्थेभिमेहती मह्दाद्चि देवी देवेमिंयेजता यजंत्रेः । 
रुजदू दुकद्वानि ददंदुस्रियाणां प्रति गावं उषसं बावश्नन्त ॥७॥ 
६२६ न्‌ नो गोमंवू बीरवंद घेहि रत्न सुपो अश्वांव्त्‌ पुरुमोजों अखे । 
मा नों बढि; पुरुषतां निदे क युयं पांत स्वस्ताभिः सदां नः bh 
७६ ] 


( ऋषिः- मेत्राबसणिर्वद्चिष्ठः । देवता- उषसः! छन्द्‌+- भिटुप्‌ । ) 
३६२७ उदु ज्योतिंरसतं विश्वज॑स्य॑ विश्वार्नर सबिता देवो अश्रेत्‌ । 
त्वां देवानामजनिष्ट चक्षु राविरकचवनं विश्वेमुषाः ॥१॥ 

अर्थ-- [६२४ | ( द्युतामां उपसं घहन्तः ) तेजस्वीनो उषाको छे जानेवारे ( अरुषास; चित्रा: अ्वाः प्रति 
अटश्यन्‌ ) विङक्षण तेजस्वी घोडे दिखाई देसे हैं। बह ( शुक्रा ) गौरवण डवा ( विश्वपिशा रथेन याति) सब प्रफारणे 
सुन्दर स्यसे जादी है । यह ( विघते जनाय रत्ने द्धाति ) प्रयरनशीड मजुध्योंक्रो रस्म भथवा घन देती है ॥६॥ 

[६२५ ] ( सस्या मद्दती यञ्जता देवी ) सत्य यडी पूजनीय यह डपा देवी ( सत्येभिः महाक्धिः यजमैः देवेमिः ) 
सत्य महान्‌ पूजनीय देवोंके साय रहकर ( दतल्ददानि रुजत्‌ ) वने अन्धकारका नाश करठी है, ( छस्तियाणां ददत्‌ ) 
गौलोंके छिये प्रकाश देती है, इस कारण ( गावः उपसं प्रति बाघशंत ) भौवें रपाकी कामना ररती हैं ॥ ७॥ 

[ ६२३ | हे ( उघः ) डपा देवि! ( न असम ) इमे, अस्येकके डयि ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ वीरस्‌ रस्म ) 
गौदों, भरो कोर चीर पुत्रले युक्त घन भोर ( पुरुभोजः घेह्ि ) बहुत मोजन सामग्री दो। ( नः खाः पुरुषता निदे 


मा कः ) हमारा यश मानक सध्ानमें निन्दुषळ योग्य भ दोदे । ( यूयं स्वद्‌! नः स्दस्तिम्रिः पात ) दम सदा हमें 
कक्माण #रनेके संरक्षक साघनोसि सुरक्षित रशो ॥ ८ || 


[७६ 
[६२७ ] ( अमृत विश्वजन्यं ज्योतिः ) नमर भौर र हितकारी तेजका ( विश्वाचरः सबिता देवः उल्‌ 
अभ्नेत्‌ ) विश्वरे नेता सविता देवने आश्रय किया है । वद ( देशानां च्चुः करत्वा अजनिष्ट ) वेबोंका भाज सूये शुभ 
कर्सके साथ उदय हुना है। नौर ( उपा' विश्व सुन अविः अकः ) उषाने सब खुचनोको प्रकाशित किया है ॥१1 


भावार्थ-- सूद किएणरूपी घोड़े रयञ्चो चछाते हैं, और डथ रयमे दैठकर डबा अमण करनेके किए जाती हे । वद 
बुढेमें नहीं रइठी अपितु सर्वत्र अमण करती है। खियो भी राष्ट्रमें सदेश्न अमण करें । राष्टमें ऐसा प्रबन्ध दो कि जिससे 
खिषाँ निर्भय होकर राष्ट्रमें सत्र संचार करें । उत्तम गुर्णोबाढी खो रानी बनकर राष्ट्रका प्रशासन भी कर सकती है॥ ९॥ 

ड्या देवी अम्मर देवोंके साथ रहकर झुदद झत्रुओका नाश करती है । सत्यका पाढन करनेवाळी उवा सत्यका पाठन 
करनेवाके दीरोके साथ रहकर सुइढ यने। यह गौभोंको घास भावि देती हे। इसकिए गौदें डपाको चाइती हैं । घरकी 
स्वामिनी संबेर उठे, भौवोंको घास पानी देवे, गौवोंका प्रेम सम्पादन करे और गौ्ोका दूध निकाळे ॥ ७ ४ 

हे डा देवी | जिसके साथ गाणे, घोड़े, वीर पुत्र और भोग रहते हैं, ऐसा अन हमें चाहिए । मानव समाजमें हमारे 
कौडी निन्दा न ऐो। समी हमारे छर्मकी प्रशेसा करें । सानवताकी इ्टिसे इमारे कमे भेहसें प्रेष्ठ हों। हमारे कर्मोसे 
म सीडी सञ्चति हो ॥ ८ ॥ 

बिश्वका नेता, सबको चळानेवाळा प्रेरक सर्देशन दितकारी जमर सेजका आश्रय करदा है! जो नेता है वद सबका 
बेशक, समको झुम कमै करनेको प्रेरणा देनेवाळा, प्रकाश्ममान्‌ दिडिगींु, क्ेब्पदुद्ष सथा सबका दित करनेवाळा होकर 
बमर तेतको धारण करे । सूदेका प्रहाश मरणको दूर करनेवाळा हे । सूई प्रकाश दोगबीजोंको दूर करके आरोग्य बढ़ाता 
हे बोर जपरुत्युको दूर करता है । सूदै विश्वका चक्षु हे, क्योकि हसीके प्रकारले सब कुछ प्रकाशित होता दे । डपा भो 
खव जगतको प्रकाशित करती हैं! ३ ॥ 


दुख ७६ | ऋग्वेदका छुचोध भाष्य (१५९ ) 


६२८ प्र मे पन्था देवयानां अध्थ् झमैधन्तो वसुंभिरिष्कंतासः । 


अभूदु केतुरुषसः पुरस्ताद्‌ . प्रतीष्यागादापिं हम्येंस्यं! n२॥ 
६२९ तानीदहानि बहुलान्यांसन्‌ या प्राचीनमुदिता इयस्य । 

यत? परि जार ईवाचर -न्त्युधो दक्षे न धुनंयेतीत ॥३॥ 
६३० त इद्‌ देवानां सधमाद आसः सूतावानः वय॑ः पूर्व्यासः । 

गूछई ज्योति; पिठरे अन्वबिन्द्न्‌ त्स॒त्यम॑न्त्रा अजनयन्नुवासंभ्‌ ॥४॥ 
६३१ समान ऊर्वे अघि संग॑तासः सं जानते न य॑तन्ते भिथस्ते । 

ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥५॥ 


अर्थ-- [ ५२८ ) ( नम्घेन्तः वसुभिः इष्कृतासः ) दिसा न करनेवाङे भोर निवासक तेजोंसे सुप्रेस्कृठ हुए 
(देवयानाः पन्थाः) देवोंके जाने छानेके मागे (मे प्र अडक्चम्‌ ) मेने देखे हैं । मुझ दिखाई दे रहे हैं ( पुरस्तात्‌ उघसः 
केतुः अभूत्‌ उ ) एवं दिशामें रषाका ष्वज-प्रकाश-फहरने कया हे । भौर ( प्रतीची ) पदे दिशामे डया ( हम्येभ्यः ` 
अघि आ अगात्‌ ) बडे प्राप्तादोंके उपर प्रकाशित हो रही हे ॥२ १ 

[६२९ ] दे ( उषः ) इषा देवी ! ( तानि इत्‌ बहुलानि अदानि आसन्‌ ) दे बहुत दिन थे कि ( सूर्यस्य 
खदिसा प्राचीना ) जो सूये सडयके पू प्रकाशित होते थे | अर्थात्‌ सूये उद्‌यके पु रुषा बहुत दिन प्रकाशती रहती 
हे । ( यतः जारः इव परि आचरन्ती ) क्योंकि तू पतिङी सेवा ज्जिसी सती खो करतो है देसी सेवा करती है, परन्तु 
( पुनः यता इव न ) संत्बालिबी खीके समान पतिसे विसुस्ट कमी तू. नईी होती | ३ ॥ 

| ६३० ] जो ( तावानः पूवर्यालः कयः ) सत्यके पाङनकर्ठा पाचीन ज्ञानी नोर ( सत्यमन्त्राः पितरः ) 
खिमके मन्त्र सिद्ध दिये होते थे, जो सबके पिता जैसे पाऊक ये, ( ते इत्‌ देवानां सघमादः आसन्‌ ) वे देशकै साथ 
बैठकर सोमरसका नारदाद्‌ छेनेवाळे थे, जिरहोंने ( गूळह ज्योतिः अजु अविदन्‌) गुप्त सूयैडी ज्योतीको प्राप्त किया 
बोर जिन्होंने ( उषसं अजनयन्‌ ) उषाको प्रकट किया | ३ ॥| - 

[१३१] । समाने ऊ ) पुर महत्कायेके जम्दर वे ( अघि सं-गतासः ) एक होते हैं, संघटित होते हैं, 
और ( खं जानते ) अपबा एक विचार करते हैं, तया (ते मिथः न यतन्ते ) वे कसी आपसमें करइ नहीं करसे, 
( ते देवानां यतानि न मिनन्ति ) वे देवोके धनुज्ञासनोंका भंग कभी नहीं करते और ( अमर्घम्तः ) हिँसा व 
करते हुए ( दसुभिः यादमानाः ) भनोके साथ संगत दोते हैं ॥ ५॥ 
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भावाथे-- उघाके प्रकट होनेसे दिम्पमार्ग हिसासे रहित हुए हैं। डषाडे भानेके पू चारों शोर अध्चेरा था, पर 
हपाका प्रफापा फैकते ही अश्येरा मष्ट हो गपा जोर सारे आगे प्रकाशित हो गए । ऐसे प्रकाशित मागोसे बेवजन भाते हैं, 
इसीडिप देखे मागे घनोंसे भरपूर होसे हैं ॥ २ ॥ 

डधा देवी आरखोके समान अपने पति सूयेकी सेवा छरती है, संम्पासिनो खो जिस तरह अपने पतिसे विमुथ ही 
रहती है, डसी तरह यह शपा कभी जपने पति सूर्थकी सेदासे विमुख नहीं होती। जैसे ए८ जार खो अपने जारफी 
आदुरताडे प्रतीक्षा करती हे कौर इसके भाने पर सन छगाकर डसकी सेवा करवी हे, डसी तरह खो छापने पिकी 
आतुरठासे प्रतीक्षा करे ओर भाने पर उसकी सेवा मनसे करे । संन्यासिनीके समान आचरण भ करे ४ ६॥ 

पूर्व समयके ऋषि छवि बर्यात्‌ दूरदर्शी और ज्ञानी होनेके कारण सत्यका पाछम करते थे, वे मंत्रोंका साक्षात्कार 
करनेबाछे थे, सबके पूर्देज और पाऊ ये । इभ ऋषियोंको देवोंढो पेक्तिमें बैठफ़र सोम पीनेका चिकार या। रम्दोंने भपमी 
स्थोतिषविंद्याके आाथार पर अहोडी गठिका भी पठा चछा डिया था ॥ ४॥ 

ढक महा का करनेके छिए पारस्परिक विद्वेषको हटाकर पसे संगठन करना चाहिए ठया एके बनुशासमर्मे 
रज्या चाहिए । यके एक विचार घौर मत हों । आउसमें द्वेव वडे, ऐसा बस्न कमी नही करका चाहिए । देवोंके लनुदासान 
को कमी नहीं तोडना चाहिए, फिसीछी इसा महीं करमी चाहिए तया जमोंको प्राप्त करमा चाहिए # ५॥ 


(१३०) ऋग्येद्का खुबोध भाष्य | मेडछ ७ 


६३२ प्रति तया स्तोमैरीळते वसिष्ठा उपबुधं सुभगे ुुबांसे। । 


गवां नेत्री वाज॑पत्नी न उच्छो- पः सुजाठे प्रथमा जरस्व 1६ 
६३३ एषा नेत्री रासः सुनुर्ताना- मुषा उच्छन्ती रिस्यते वरिष्ठः । 
दीध्ुतं रयिम्नसे दाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः bn 
[७७] त 


A ऋषिः- मैज्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- उषसः । छा्दूः- खिष्ठुप्‌ । ) 
६३४ उपो रुरुचे यजतिने योषा विश्वं जीत प्रसुवन्ती चरां । 


अमृंदुप्रि। समिधे मानुपाणा-मक॒ज्योंतिबोध॑माना तमाँसि ॥१॥ 
६२५ विश्वं प्रतीची सप्रथा उदैस्थाद्‌ रुशद्‌ वासो बिभ्र॑ती चुक्रम॑श्चैत्‌ । 
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हिरण्यवर्णा मुदृञ्चीकसंह गतां माता नेत्यद्वामरोचि ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ६३२ ] ३ ( सुभगे उचः ) उत्तम आग्यत्रती इषः देवी | ( उषर्युधः तुष्टुवांसः बलिष्ठाः ) ठषाकाकर्मे 
जागनेवाले, स्तुति करनेको इच्छा करनेवाले वथिष्ठ डोग (त्कष स्तोमैः ईळते ) दम्प्ररी स्तुति स्तोोसे करते हैं । (गवां 
नेत्री वाजपत्नी ) गौडा प्राप्त करनेशाढी और अडका संरक्षण करनेवाली होकर (नः उच्छं) हमारे छिये प्रकाशित 
हो ' हे , सुआत ) उत्तम ऋमराळी उषा ! ( प्रथमा जरस्व ) शव देवोंमें एद्रिकी दोकर प्रेसित हो | ३ ॥ 

! ६३३ ] ( दषा उवाः राघलः सूजुतानों नेत्री ) यह उषा स्तुति करनेवाढेके सद ध्नोको प्रेरित करनेवाळी है । 
( उच्छन्ती वसिः रिभ्यते ) थ| उदा भर्बछारको दूर करती हे भोर ब्रसिष्ठों द्वारा प्रभेखित होठी है । ( दी्घभ्रुत 
रथिं अस दधाना ) बहुत प्रशंसा योग्य धन हमें देती हे । ( यूयं मः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम इमारा सदा 
उत्तम संरक्षक सा७नोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 


(७७ | 

1 ६३४] ( शुवतिः योषा न) तरुणी खे समान हम डपा ( उपो रुरुचे ) सूबेके पहिले प्रकाशित हो श्ही 
३ । १३ । विश्वे जै चरा प्रछुब्स्ती ) सब जीवोंको स्त्र संचार करनेके किये प्रेरित करती है। ( अग्नि: मानुषाणां 
सामन्धे अभूत्‌ ) < रुपःकानम्ै भध मलुष्योंको प्रदी्त करना योग्य है । वह प्रदीप होकर ( तमांसि बाघमामा 
ज्योतिः अकः ) भन्चकारको दूर करनेवाळी ज्योतिको प्रकट करता है £ 1 ॥ 

[६३५ ] ( विश्वे प्रतीची सप्रथाः उवस्थात्‌ ) सब जगतके सम्मुख शत्यं प्रसिद्ध यइ डबा डदि हुई है । 
भौर वह ( सशत्‌ शुक्र रापः (बश्चती अश्वेत्‌ ) तेजस्दी जत्र वज्र पदन कर बढ़ रही हे । बढ ( दिरण्यवर्णा 
सुदर्शीसंडक ) सुवण मान धणंवाकी सथा सुन्दर दर्शनीय तेजवाल्ी ( गर्वा माता ) मौलोंढी माताके समान दित 
करनेवाओ। छौर ( भरद्धां लेत्री ) दिनोंका सचळन करनेवाळी ( अरोखि ! प्रडाशित हो रही है ॥ २॥ 


भावाथ-- प्रातःक्वाङ बठ$र स्तोर्त्रोसे स्तुति करमो चाहिए । जो एकत्र निवास करते हैं, वे डकट्टे होकर स्तोत्र 
पाठ करें । उपा स्रोओोंकों चछानेवाजी कौर आघ्रा पाइन करनेदाछी हे । हे उत्तम झुछमें उत्पञ्न हुई खो | त्‌ सबसे प्रथम 
इंश्वरकी स्तुति कर | ५ ॥ 

डबःकाक इतना रमणीय होता हे कि उसे देखकर कदियोको क|ध्यगासका ह्फुरण होता है । बह्‌ उवा अन्धकारको 
दूर ती है, प्रकाश देती हे, इसकिए डषा प्रशंसाफे योग्य है ॥ ७ ॥ 

बदा लपनेपति सूयेके पडके ही उठकर अत्थकार दूर करनेका अपना काये करते छगती है तथा रंग बिर बसे सजपी 
हे. इसी तरइ तरुणो खो अपने पतिसे पहके डठे और आपने घरकी सफाई करके हृदय भी रंगा बिशंगे परिधान पइन कर 
परक सामने सर्नजजी रहे | तव घरके सभी सदस्य मिछकर अग्नि प्रदीक्ष करें लर्थाव घल करें और अन्धकारको ब्र 
करनेवाळी ज्योतिको प्रकाशित करें ॥ ३ ॥ 

डषाकै समान तरुणी खो से प्रथम हठे। सेजस्वी नोर उमकीळे व एहगकर कार्ड करनेके लिए लागे बढे । खी डाके 
समान सानेकी दरद ही तेजस्वी वणेदाकी, सुन्दर भौर दुरशनोय बने । खिया विज्ेष कर सरुणियाँ स्कर घपनी सुस्दरता 
बढादें। उके पश्चु पक्षियोंका संगोएन डसो तरइ करें हि जिस तरह मातायें अपने बज्चोंका संगोपन करती हैं। जिसमें घरके 
जो कार्य करने हो, डलका नेतृत्द करें ४ २ ॥ 


सुकष्छ] ऋण्वेदका छुघोध भाष्य (१६१) 
६२६ देवानां चल्नु: सुभगा दईन्ती श्रतं नय॑न्ती सुरश्चीकमम्‌ । 


उषा अंदरि रदिमसि्पेक्ता वित्रामंधा विश्वमनु प्रभूता ॥३॥ 
६३७ अन्तिवामा दुरे अभित्रमुच्छो-चीँ गष्युंतिम्म॑यं कषी नः । 

याय द्वेष आ म॑रा वञ्नि चोदय राघो गृणते म॑घोनि 180 
६३८ असे भेुमिमोुभिर्दि माझ्न “पो देवि प्रतिरत्ती न आयु; । 

इषं च नो दर्घती विश्ववारे गोमदशाबद्‌ रथेवच्च राघ॑ः ॥«॥ 
६३९ याँ स्वां दिवो दुहितबैर्षय- न्त्युष। सुजाहे मुतिमिबंसिष्ठा। । 

सास्मासु धा रयिमृप्व बुन्तं ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
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भर्थ-- [ ६३६ ] ( देवानां चञ्चुः घइन्ती ) देदोरे तेजको धारण करनेदाढो ( सुभगा ) हतम माग्यदानी 
(सुदृशीक श्वेतं अश्वं नयन्ती ` सुन्दर श्वेत किरणोको- सूचेके ध्रश्वोंको चढानेवाछी ( उषा रहिम्रभिः व्यक्ता अद्धि ) 
अच किरणोसि ब्यक्त रूपमे दीखने गो हे। यह डपा ( चित्रामघा विश्वं अनु प्रसूता ) विकक्षण घनवाकी संपूण दिश्वके 
सम्मुख बढ रही है ४ ४ ॥ 

| ६३७] ( अम्तिवामा ) इमारे समीप धनको कानेवाढी त्‌ ( अमित्र दुरे उच्छ ) हमारे आतु दूर करके 
प्रकाशित हो । नया ( ऊर्थी गन्यूति नः अभयं कधि ) विस्तृत भूमिको हमारे छिये निंब बनाओ । ( द्वेपः यवय ) 
शब्रुओोंकों दूर करो, ( वसूनि आर ) घनोंको छा दो। हे ( मघोनि ) घनयुक्त डपा ! ( ग्रणते राघः चोदय) 
स्तुति करनेदाळेके किये अन भेजो ॥ ४ ॥ 

[ ६३८] हे ( उपः देवि ) डषा देवी ! ( अस्मे -श्रेष्ठेमिः भाजुमिः वि भादि ) हमारे हितके लिये अष 
किरणेकि साय प्रकादित हो । ( नः आयुः प्रतिरम्ती ) इमारी आयुको बढानो । हे ( बिश्ववारे ) सबके द्वारा स्वीकार 
करने योग्य उषा देवी ! ( नः हुयं च ) हमारे विये भ ( गोमत्‌ अश्वत्‌ रथवत्‌ च राधः देखती ) गौर्मो घोर्दो 
और रथोँके साथ रहनेदाका घन दे दो | ५ || 

[६३९ , दे ( द्विः दुहितः खुजारे उषः ) चुछोककी दुष्दिता रूप त्तम कुछीन उषा दवि! { यां त्वा 
बसिषठाः मतिभिः वर्धयन्ति) वसिष्ठ कोग स्तोन्रोंसे तुम्हारी स्तुति गाते हैं। ( खा अस्मासु डृशन्ते ऋष्द रयि घा!) 
बह तू हमारे पास बढ़ा तेजस्वी अन आरण कर। ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पास ) त्‌ हमें द्रा ४ल्माण साधक 
खाधनांसे सुरक्षित रख ॥ इ ॥ 


आवार्थ--- भारवदती उप दरों प्रास कैडातों है, सुम्दर खेद बर्खाको चदाती है, किरणेनि अकर होकर सुस्दर 
दोक्षती हे तथा अनेक प्रकारे श्रेष्ठ घनेसि युक्त होकर विखे सन्पुक्ष भातो हे । हसी तरह सौभाग्बवती खो अपने घरमे 
प्रकाश करे, स्वने सेजस्तिनी होकर रहे । तरुणिपाँ जख्वविशाते मी प्रदीण हो। सुशोभित दोर ही याइर निक । वे कभी भी 
मिन्‌ कोदालो तधा ज्ाभूणोंसे रहित न होँ,& ६ ॥ 

यह रुपा नको देनेदाकी तथा शरुहो दूर करनेवाकी हे । आपने अके किए बह विस्तृत भूमिको निभे बनाती 
है । इनको आस करना, सतुको दूर करना, प्रदेशको निर्मय करना, देष करनेवाकोको दूर भगाना, उनसे घर अर देना 
तया सक्तोंको धत देना ये मनुष्यकं क्ष्य हैं ॥ ४ ॥ 

हे डया देवी | हमारा हित करनेके किए भएनी ओए बिरणोकि साथ प्रकाशित हो । हमारी भायुको बढानो तथा 
सबको पश्चु लादिखे युक्त धन दो ॥ ५ 1 

खेजसे इत्यञ्च दोरु खत्तम रोतिसे प्रकांशनेवादी डढे | द्‌ इसमें प्रदान करनेके ढिए तेजस्वी चन आरण कर तथा 
हमारी सदा कटपाणङारी साथनोसे रक्षा कर ॥ ९ ॥। 


२१ ( ऋ. सु. मा. से. ७ ) 


(१६२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडछ ७ 


[७८] 
(क्रषिः- मैच्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- डषसः । छन्द्‌ः- जिप्युप । ) 
६४० अति केतवः प्रथमा अंदश्र-त्रुध्वो अंस्या अञ्जयो बि अयन्ते । 


उषो अवांचां बृहता रथेन . जयोतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥१॥ 
६४१ प्रति पीमग्निअरते समिद्धः प्रति विप्रासो मतिमिर्युणन्त; । 

उबा यांति ज्योतिरा बाध॑माना विश्वा तमाँमि दुरितापं देवी "२ 
६४२ एता उ त्याः प्रत्यंदश्न पुरस्ता ज्ज्योतिर्यच्छेन्तीरुपसा बिमाती। । 

अजनन्‌ स्थर्य' यज्ञमग्नि मंपाचीनुं तमों अगादर्जुष्टम्‌ ॥ ३॥ 
६४३ अचेति दियो दृंहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्यषसं जिभातीम्‌ । 

आस्थादू रथं स्वयां युज्यमांन मा यमश्वांसः सुयूजो वहन्ति ॥ ४ ., 

[७८] 


अर्थ= । ६४० ] ( अस्याः प्रथमाः कतवः प्रति अरश्चन्‌ ) इस डपाके पढ़िके किरणें दीख रही हैं। 
! अस्याः अंजयः ऊर्ध्वाः वि अयन्ते ) इमछो गठिशीह़ किरणे डय मागमे आज के रो ॐ ` द्व { उपः ) 
उपा देवि ! ( अवि बृहता, ज्योतिष्मता रथिन ) हमारो ओर भानेदाछ बढे तेजस्वी रथसे ( अस्मभ्यं त्रामे वक्षि ) 
हमें उत्तम घन दे ॥ १ ॥ 

[१४१ | ( समिद्धः अञ्चि; सीँ प्रति जरते ) प्रदीक्त हुना भमि बढ रहा हे । ( विप्रासः मतिमिः ग्रणस्तः 
प्रति जरन्ते ) ज्ञानी लोग स्तोश्नोसि स्तुति गाते हुए अपने कर्मसें बढ उड़े डे» (उवा ददी ) उषा देवों ( विश्वा : 
,तमाँसि दुरिता ) सब मस्धकारो भोर पापोंको ( ज्योतिषा अप्या घमाज। याति ) भाने तेजसे दूर करती हुई माती है ॥२॥ 

[ ५४२ ] ( पताः त्याः उषसः ) घ वे डषार्थे ( विभातिः ज्योति: यच्छन्तीः ) मका! ती जौर लजको देती 
हुईं ( पुरस्तात्‌ प्रति अदृश्रन्‌ ) हमार सामने दो रही हैं । ( सू अझि यज्ञ अजीजनन्‌ ) सूरय, भम्र कौर यज्ञको 
प्रकट किया हे । ( अजुष्टे तमः अपाथीनं अगात्‌ ) भपिय अम्घकारकों दूर किया है ॥ ३ ॥ ह 

[59७३ ] ( लिवा दुष्दिता मघोनी अवेति ) घुकोकको पुत्री घनवाळी होकर लाती है । ( जिश्वे विभातीं 
उपसे परयन्ति ) सब प्रकाशित ड्रोनेव्छी डुघाझो देखते हैं। यह उषा ( स्वधया युज्यमाने रथे आ अस्थात्‌ ) 
बसे भरे रथपर चढती है । ( यं सुयुजः अश्वासः आ वहान्ति ) जिसका सम शिक्षित घोडे इष्ट स्थानतक पहुँचाते 


हैं ॥ ४१ 


भावार्थ-- उषाके भानेसे पूर्वदी उघारे आगमनको सूच उसको किरणें दीखने ग जाती हैं. और शुळोकतें 
प्रकाशित होने छगती हैँ । इस समय यह उषा तेजस्वी रथें वेटर अजुष्योकि पास जाती है ॥ १ ॥ 

उपा जिस समय सब अस्धकारों नोर प्रकार्शोको जपने. लेजसे दूर करती हुई थाती है, रुस सम झि प्रब 
दोकर बढ़ने छगती है और चनी जमोके स्तुलिदोकि साथ यज्ञरूप कम भी प्रारंभ होते हैं ॥ २ ० 

स्वये प्रकाशित होती हुई चथा यूसेरोको सेजस्वी बनाती हुईं रुषायें प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। इसके नाते ही सूर्य, 
अभि भोर यज्ञ प्रकट होते हैं और इनसे अप्रिय लस्थकार दूर होता है ॥ ३ ॥ 

चुकोकमें डत्पन्न होनेके कार यड उचा चुछोरकी दुद्दिता हे । इसके प्रकाशित होने पर सब जन डाको देखते हैं। 
रुपाके पास उत्तम अप्रोका अण्डार होखा हे ॥ २॥ 


सू ७५] ऋग्वेदा सुदोध भाष्य (१३३) 


६४४ प्रतिं त्वाद्य सुमन॑सो घुषन्ताऽस्माकांसो मघवानो वयं चं । 
तिस्तिलायध्वंमुषसो बिभाठी _ ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५ 
[७९] 
( ऋविः- मैत्र।वरुणिवेखिष्ठ: । देवता- उषसः । छन्द्‌ः~ त्रिष्टुप्‌) 
६४५ व्युपेषा आव! पथ्याई जनाना पञ्चे लितीमोलुपीर्बोधिय॑न्ती । 


मुसंदरिमिरक्षामिभाचु्मश्रेद्‌ वि स्रया रोदसी चक्षसावः ॥ १ ॥ 
६४६ व्यंज्ञते दिवो अन्तेब्बक्तून्‌ विशो न युक्ता उपसों यतन्ते । 

सं ते गावस्तम आ बेतयन्ति ज्यो्तियच्छन्ति सबितेव बाहू ॥२॥ 
६४७ अर्भूदुषा इन्द्रेतमा मघो न्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 

वि दिवो देबी दुंडिता दधा त्यङ्भिरस्तमा सुकृते वद्ध॑नि ॥३॥ 


Rt ER, ahs ADL: ase PO: जज 
अर्थ [ ६४४ | ( स्वा अद्य ) तुझ भाज { अस्माकासः मघदानः खुमन त; ) इमारे घनी भोर बुद्धिमान 
पुरुष वथा ( चयं च) इम सब ( प्रतिद्युधेत ) जानते हैं, तेरा वर्णन करते हैं. इ ( उपलः ) उपानो ! { विभातीः 
तिल्विलायध्यं ) त्‌ प्रकाशित दोकर जगत्को स्नेइयुक्त कर । ( यूयं खदा नः स्घह्तिभिः पाते ) तू सदा इपरको 
कढ्याणपूणे साधनोसि सुरक्षित कर ४५ | 
[७९] | 

[६४५] ( जनानां पथ्या उषाः वि आद? ) छोसोंके ढिये दितकारिणी डषा विशेष रीतिसे प्रकट हुई है । वई 
( मानुषीः पञ्च क्षितीः बोघयन्ती ) मानतोके पांचो-ड़ोगोंडो जगाठी हे । बढ ( झुखंदरिभः उक्षभिः भाचु अश्चेत्‌ ) 
सुन्दर हक साथ सेका भ्राक्षय शरती हे । ( सूर्य: रोदसी चक्षला वि आवः ) सूबै मी भपने तेजसे यादा पृथिवोकों 
भर देता है ॥ १ ॥ 

[६४६ | ( उषसः भकतून्‌ दिवः अन्तेषु व्यञ्जते ) डबा भपने तेरो युळोकके अन्तिम प्रदेशतक कैँडाता 
हें।( युक्ताः विशः न यतन्ते ) संघटित पज्ञाजर्नाकी सरह वे डवाएं अन्धकारके नाश करनेके किये यन करनी हैं दे 
( उषः) डष! दैबी! ( ते भादः तमः खें आ चतेयन्ति ) तेरी किरणें भन्धकारका नाश करतो हैँ । ( सूर्यः इव 
याहू ज्योतिः यञ्छन्ति ) सूर्य भपनी वाहूनों किरणको जित तरह कैहाता हे, दस तरद उघाएं अपने तेनी 
कैछाती हैं ॥ २॥ 

[६४७ | ( इन्द्रतमा मघोनी उपा अमूत्‌ ) अष्ठ खामिनी पेश्ववेवाडी डबा प्रकट हुई है । ( खुविताय 
अ्रवाँलि अजीजनत्‌ ) सबके कल्याणकै ढिये उसने लज्नोंका निर्माण चिया है। ( दिवः डुद्धिता देवी ) घुलोऽकी 

श्रो छषा देवी ' अंगिरस्तमा ) भंगारके समान वेजस्विनी होकर ( खुछते बसूनि वि दघाति ) सत्कमै %रनेवालक 
किये घर्मोका प्रदान करदी है ॥ ३ ॥ 

आवार्थ-- दे बये ! इमारे धमी और बुद्धिमान पुरुष तथा इम भी तेरा वणेन करते हैं । त्‌ प्रकाशित दो$रे अगतूको 
जेहयुक्त कर तथा हमारी रक्षा कर ॥ ५ ४ 

डोगोंका द्वित करतो हुई तथा सबझो जागृत करती हुईं डवा शद्य होती है । छोगोंके किए हितकर कमेदी करने 

एहिए, सभी मातवोंको श्ञान देना चाहिए । प्रकाशका नाश्व ठटना चाहिए ॥ 1॥ 

जिस तरद सूये कौर डपा अपने प्रकाशसे जगत्‌के ऋन्‍्धरारझा नाश करते हैं, उस तरह पुरुष जोर खो आलभ्य 
छोड़कर भपने ज्ञान द्वारा छोगोंके लज्ञानको दूर करें । ज्ञानका प्रकाश करें | २ ॥ 

डत्तम शासकको, डुन्त्र कहते हैं । उत्तम रीतिसे सासन करनेक कारण उषाको “ इन्द्रतमा ? कहा है। डपाडी तरइ 
खिया भी घरका आसम प्रबन्ध डत्तमसे उत्तम रीतिखे करनेदाछी हों | छोगोंके कल्याणके ढिए बल्नोंको सिद्ध कई तथा 
उत्तम कर्म करनेवालेको डलके कसेके भनुसार धन देवे ॥ ६ ॥ 

+ 


(१४) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य ॥ [-मेंडरू ७ 


६४८ ताषदुषो राधों अस्मम्यं रास्व यावत्‌ स्तोठ्म्यो अर॑दो गुणाना । 


याँ त्वा जजञुुषभस्या रवेण वि इळ्हस्य दुरो अद्रेरौर्णोः Wei 
६४९ देवद रासे चोदयन्त्य स्म्थक्‌ सूनृतां ईरयन्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये बियो घा यूयं पति स्वस्तिभिः. सदानः (ES) 
न्‌ ८०1 


( ऋषिः- मेज्ावरणिर्षसिष्ठ। । देवता- उषलः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
६५० प्रति स्तोमेंमिरुपसं बर्सिष्ठा गीसिविश्रासः प्रथमा अंबुधन्‌ । 


बिव्तेयन्ती रज॑सी समेन्ते आविष्कृष्पती चुत्रनानि विश्व ॥.१॥ 

६५१ एपा स्या नव्यमागुदैघाना गढ़ी तमो ज्योतिंपोषा अंबोषि 1 
अग्नं एति युवतिरह्याणा प्राचिकितत्‌ रय यज्ञम षम्‌ लन अका पाकि ड अकति, ०. = ५. ६५ हराः 
a 4 ee 


अर्थ-- [ ६४८ | हे (उचः) उषा देवी! ( यावत्‌ राघः स्तोद्‌भ्यः  अरद्‌ः ) जितसा घण तुमसे 
स्तोताभोंको पू सममे दिया या, ( तादत्‌ राघ' णुणाना अस्भ्रभ्यं रास्व ) दतना अन पर्शसित होइर हमें दे दो । 


खूनूताः ईरयन्ती ) दसरे संस्मुख् सस्य भाषणको मेरि करती है । ( उपुच्छन्ती, न; सनये घिय।: घाः.) 
भन्धकारको दूर करती हुई हमें घन देनेकी . बुद्धिका घार फर । ( यूयं जः सदा स््स्तिभिः पात) तुम हे सदा 
कल्याणमय साघनोंसे सुरक्षित रख | ५७ TA SA 
[<° } पु कि क ९ 
| ६५० | ( विप्रासः चलिष्ठाः ) नी बलिह भोत्के नाव ( प्रथमाः स्मि 3) सबसे: प्रथम स्तोश्रॉसे भौर 
- ( गीर्भिः ) वाण्यिसि ( उषसं प्रति अबुध्न ) सदाको जाते हैं। डपाके समय जागते हैं। मद डवा ( मन्ते 
रजसी सिवतेयन्शी ) समान भन्तवाळी, चाड प्रथिवीको घुमानेदाढी, (. बिश्वा, जुना आविः कृष्वन्सों ) शब 
सुतर्नोको प्रकाशित करसी है ॥ १ ॥ 
(६५१ ] ( प॒था स्या उषा नव्यं आयुः दधाना ) पह दह उपा: नदी : सारथ्य भायु धारण “करती है, 
( गूदूदी तम; ज्योतिषा) नौर गाड श्रम्धकारको अपने तेहसे निवारण करती हुई ( अवोचि) जगही है । (अन्ने) 
प्रारंधन ( अहषमराणा युवतिः पुति ) कज। नं -करनेवाडी तरुण खाके समान बह्‌ सूमेक्ष पडे. बढ़ने राती 
( खूर्य आझै यश प्र अचिकेतत्‌ ) सू, सरि नीर बढ्दो बतडाती हे ॥ २ ॥ 


` आवार्य उबा होे हो गाई और केक गम बजे उले है उ गोळ इल इ जय उद के डबःकाड होठे ही गाय और बेळ पार्द करने उगते हे, तब मोशाछाको सुरढ द्वार खोडा जादा 
गौरे तथा बेळ बाहर निकाळे जाते हैं.वथा चरनेके डिए्‌ इन्हें खोळ दिया जाता हे ॥ ७.४ है नक 
यह उपा प्रश्येक सत्क्मे करनेदाडेको पेश्वर्देप्रासिके रिए प्रेरित करही है, छोगोंको सत्यभाषणके ढिए प्रेरित करती. है 


अन्धकारको दूर करही हे | प्रत्मेक तरुणी भन प्राप्त करनेके ढिए्‌ लिडिके. प्राप्त होने तक. प्रयतन करे । सत्य सथा सरल 
भाषण करे तया दान देनेकी दुद्धिको अन्तःकरणमें रखे ॥ ५ [| र 


ज्ञानी जन कपने सर्वोत्कृष्ट श्वोग्रोंसे डाको प्रसञ्च करते हैं । बुछोक और एथिदी कोक परस्पर घूमते: हूँ ॥: ३ ४ 

यह तरुण आयुवाडी उपा अपने तेजखे अन्‍्थकार दूर करती हुई पठिके पूर्व जाय उठी: है ।-छउज़ा भ. करने वाढी तदन 
ची पतिके पडे डठठी है थोर म्नि प्रदी करके य़ करती हे । 'पठिके पूरे क्रो डठे, छपने करेब्य कै कह 1 ऐसी रुरुणी 
पर ही पति प्रेम करता हे, पर ओ खो सुख होती हे, बह पठिके-डिए इतनी मिय नहीं होव ॥ २ ॥| 


स्‌ ८१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६५) 


ृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 
[८१] 
( ऋषिः~ मैश्रावरुणिवंसिष्ठः । देखता- उपलः । उन्वृः- प्रगाधःन ( विषमा बृहती, समा सतोगृद्दती )। ) 
६५३ प्रत्यु अदश्यायत्युगे? च्छन्तीं दुहिता दिव। । 


३५२ अश्वावतीयमिवीन उदासा ` वीरवतीः सद॑मुच्छन्तु भद्रः । 
प 


अपे महि व्ययति चक्ष॑से तमो. उपोतिष्क्णोति सूनरी ॥१॥ 
६५४  उदुस्तिया) सृजते सर्य: सचां उद्यभधेत्रमखिबत्‌ । 
तंवेदुंषों व्युपि र्यस्य च सँ भक्तेनं गमेमहि ॥२॥ 


६५५ प्रति स्वा दुद्टितार्देब उषो जीरा अंश्युत्स्महि । 


"या बसि पुरु:स्पाइ बनन्ति ` रत्नं न दाशुषे मयः ॥३॥ 


(शृतं 
) सङ बोरसे पशिदृष्ट हुई हों । ( यूयं नः सदा 
३॥ 
2 [<१] 

€ ३५३:} (आयती. उच्छन्ती --दिवः: दुद्दिता ) भानेवाकी नन्बञ्चरको दूर करनेराकी - शुछोकडी दुहिता डबा 
( प्रति अदारिः उ ) दिखाई देती हे। ( माहि तमः अप उ व्ययति ) बढे अन्धकारको दूर करती है । भोर ( सूनरी 
चक्षसे ज्योतिः कृणोति.) इत्तम नेतृत्व करनेवाडी यह. डपा देखनेके श्य प्रकाशको करती है । फैडाही है ॥ १ ॥ 

[६५४ ] (खयः उस्रियाः सचा उत्‌ खज़ते) सूर्य रिरणोंको साथ साध ऊपर डेंकवा हे ।-खथा ( उद्यत्‌ 
न्त्रं अर्चिमत्‌ ) सूर्य डय दोनेके पहले नक्षत्रको तेजस्वी बनाता हे दे डबा देवी ! (तत इत्‌ सूर्यस्य 'च 
स्युधि ) तेरे तथा दूर्यके प्रकाशित होनेपर ( भक्तेन संगमेमादि ) न्दे साथ मिडेंगे, नको प्राप्त होंगे ॥ २ ॥ 

[ ६५५ ] दे ( दिवः दुदितः उषः ) धुलोकड़ी पुत्री बरा देवी ! ( जीरा: स्वा प्रति अभुत्स्महि ) हम शीघ्र 
बामे करनेवाछे तुझे जगावेंगे । ६ ( वनन्धाति ) भनवाङी उषा ! ( या पुरु. स्पाई बहदस्ति ) जो द्‌ बहुत स्टरेएणीय धनको 
बादी है नोर ( दाशुषे मयः रत्नं न ) दाताके छिये सुख भीर धन देनेके समान तू सबको सुख कौर चन देशी है ॥३॥ 


भावार्थ-- रुष।काहमें घोड़े, गाये और बोरपुत्र घरसे बाहर मिते हैं, इनसे घर वोभाबाखा होता दे । गौमोके 
राजेपर घरमें पर्यास घी दूध होता है । उसका सेवम करके प्राणी बहुत दृष्ट पुष्ट हों ॥ ६ ॥ 

धुडोकडी पुत्रो उवा भाती है, कोगोको सागे दिखानेके किए नन्जडार दूर करती है शौर प्रकाशको फैछाती हे । इसी 
तरह घरकी गृहिणी भपने घरमे प्रकाश करे और अन्धेरा दूर करे तथा घरका उम प्रदंध करे ॥ १ ॥ 

सुवं जय प्रृथ्वीके नीचे जाता है तब बह अपभो किरणोंतो झूपर फेकला हे, जिनसे चन्त्रादि प्रकाशित होते हैं | यहाँ 
शक्षत्रका लगे चापर, दुघ, झुक भादि अह है । क्योकि नक्षत्रका स्व अकाश हे कौर ह१३०क हमरे सूर्यका प्रकाश पहुंच 
नहीं सकता ॥ २ ॥ क्र 

समी असाल समसमं उठें तभा अपने कर्दब्य कर्म अतिशीम्र तमा अस्वन्त इसम रीठिसे करें, इस मछार दे रपृ(भीय 
चम दवा उत्तम शुख प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


(१६६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [सैडक » 


६५१ उच्छन्ती या कुणोपिं मंहना महि प्रख्यै देवि स्वदे । 


तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे बयं स्याम मातुर्न सुनवैः ten 
६५७ तज्ित्रं राघ॒ आ मरो पो यद्‌ दीधभुत्तेमम्‌ । 
यत्‌ तै दिवो दुष्वितमंतभोज॑न॑ तद्‌ राख मुनजामद्द ॥५॥ 
६५८ श्रव सुरिभ्यों अमृतँ बसुलुन॑ वाजो अस्मम्यं गोमतः । 
चो दुयित्री मघोनः सुमुतांबत्युर षा उंच्छदप सरिधः ॥६॥ 
[<२] 


( ऋषि:- मैत्रावरुणिर्ब सिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुणौ । छन्द्‌ः- जगती । 
Mn ति र 
६५९ इन्द्राबरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ । 
दीर्धप्रयज्युमति यो ब॑नुष्यांते वयं ज॑येम॒ पृत॑नासु दृदयं ॥१॥ 


अर्थ-- [ ६५६ ) दे ( महि देवि ) मइति बषः देवते | वू ( व्युच्छन्ती मंहना } भन्धङार दूर करती भौर 
अपने महरवको प्रकट करती है, ( या स्वः डरो प्रख्ये कृणोषि ) और जा तू विश्वके दर्शन चौर प्रवोधनके लिये. प्रकाश 
करती हे । ( तस्याः ले रत्नभाजः ई महदे ) इस तरह तुझे ररनोंडा सेवन करनेवालीसे इम प्रार्थना करतें हैं कि ( वर्ष 
मातु! खूलवः न स्याम ) दम माताके जैसे पुत्र होठे हैं देखे हम तेरे पुत्र बनें ७ ४ ॥ 

[६५७ ] हे ( उषः ) डषा देवी ! ( यत्‌ दीर्घश्चुत्तमे चित्रं राघः ) जो भत्यंत यशस्वी विछक्षण घन हें 
(तत्‌ आ भर ) वह इमें भर दो | हे ( विवः दुदितः ) शुकोककी: पुत्री डा देवी ! ( यलू ते मतेभोजने ) मो 
तुम्हारे पास अचुष्पोके योग्य भोजन है, ( तत्‌ बार्ज ) वइ भोजन दमे दो, हम ( भुनजामदै ) मोजन करेंगे ॥ ५ ॥ 

| ६५८) हे ( उषा ) उषा देवी ! ¦ सूरिभ्यः अस्मभ्यं अस्तं वसुत्वनं श्रवः ) इम क्ञानियोके किये अमर 
चन मौर यश तथा ( गोमतः वाजान्‌ ) गौबांसे युक्त कब्र दे दो । ( मघोनः चोदयित्री सूनृतावती उषाः ) 
धनवानोको यज्ञ करनेकी प्रेरणा करनेवाकी और सत्य भाषणही प्रेरणा करनेवाळी षा ( स्स्रिधः अप उच्छत्‌ ) शत्रुता 
नाझ करती है ॥ ६ ॥ 

[८९1 

[ ६५९ ] हे ( इद्रावरुणा ) इस्त्र भौर वरुण | ( युवं नः विशे जनाय ) दुम दोनों हमारे प्रभाजनोकि िये 
( अध्वराय ) हिंसारहित सस्कमै करनेके डिये ( महि शमे यच्छतं ) बदा सुख. घर लावि दे दो + तथा ( दीर्घ 
प्रयुज्यं यः अति यनुष्यति ) बडे यज्ञ करनेद छे ससकर्सकर्ताढो जों नर्म कष्ट देता हे, भोर जो ( पृतनाखु दुः 
भ्यः ) युद्धोमिं पराजित होना कठिन हे डश इ्रुरर ( वयं जयेम ) दम विजय करेंगे ॥ १7 


भावार्थ डपा प्रकाशत हे, उससे सब ढोग जागते हैं भोर माणे दुखते हैं । यह डया रर्नोंदाछी साठा जैसी है । 
उसरे हम पुत्र जैसे हों लोर बह हमारी माता जैसी हो । जिश् तरह एक माता आपने पृग्रोको प्रेमसे अन्न और धन देती हे, 
जसी तरह डपा हमें भ्र, भन मोर सुख देवे ॥ ४ ॥ 

. देडे! जो भस्यश्स अशस्वी और विलक्षण भन है, बह इमे प्रदान कर । तथा तेरे पास जो मनुव्योके किए योग्य 

ओजन है, वह मोजन इसें दे, हस भोजनका हुम डपमोग करें || ५ ॥ 

इम झानी हैं, अतः तू हमें अमर घन, यश तथा पशु प्रदान कर । यह डषा घनवार्नोको बक्ष करनेकी प्रेरणा 
देनेवाछी ठया सस्यमापणड़ी प्रेरशा देनेदाळी होकर शत्रुओंका नाश करती हे || ६ ॥ 

प्रजर्चे दिसा औौर कुटिकता रहित कर्मे करें, इसढिवे हे इन्र भौर वरुण | तुम उन्हें बडा सुख, बढा संरक्षण भौर बदा 
घर दो । इन स्थानो प्रजानें धुखसे रहकर प्रशंसित कम्रं करें । जो युदोमें भजेय हैं, ऐसे राठुऑॉंको मी ये प्रज्ञाये हराये 118 


सुक ०२} ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (१६७) 


६६० सम्राल्न्य; स्वराळन्य उंच्यते वां महास्ताजिन्द्रावरुणा मद्ावंस | 


विशवे देवार्स। परमे व्याँमनि सं बामोजों वृषणा से बले दधुः ॥२॥ 
६६१ अन्वर्भ खान्यतन्तमोजसा स्रथेमेरयतं दिवि प्रश्मम्‌ । 

इन्द्रावरुणा मदें अस्य मायिनो शपन्वतमपितः पिन्वत खयः - ॥३॥ 
६६२ युवामिद्‌ युत्सु एतेनासु वह्ंयो युवां क्षेमेस्य प्रसवे पितञ्चेउ; । 

इश्वाना वश्वं उभयस्य कार इन्द्रावरुणा सुहवां हवामह | ॥ ४ ॥ 


६६३ इन्द्रावरुणा यदिमानें चक्रथुः विशां जातानि छुबनभ्य मज्मनां । 
क्षेभेण मित्रो वरुण दुत॒स्यतिं मरुद्धिरुग! शुभमन्य इयते ॥ ७५ ॥ 


अरथे--। ६६० ] है ( इन्द्राचरुणा ) इस्द्र और वरुण ! / चँ ) तुममेये ( अन्यः संर।टू ) एक बरुण सम्राट 
हे नौर ( अन्यः स्वराद ) दूसरा स्वराट्‌ है ( उच्यते ) ऐसा कहा आता हू । जाप ठोनों ( प्रहान्तों महासू ) बढे 
हें थोर चढे नवाळे हैं। इ ( वरुषणा ) सांसध्यवानो | ( परमे व्यामलि विश्वे देचालः ) परम ड लाकाशमें सब 
देवोने ( बा) तुम दोनोंकें छिय ( ओजः खळ च सं दघुः ) नोज और बळ आगण किया है | २ ॥ 

(६५१ ] हे ( इष्द्रावरुणा ) इन्दाजरुणो | { अपां खालि ओजसा अनु अतुन्तं ) जळोंके द्वार अपने बङसे 
तुमने खोळ दिय. ( सूथ दावि प्रभुं आ पेरयते ) तमने सूर्यको शुडोरका प्रभु बनाझर प्रेरित किया। ( अस्य 
मायिनः मरे अपितः आपिन्बते ) इस शक्तिशाळरी सोमके पानसे 'आनेदित होकर जडर हित नदिको तुमने भरपूर भर 
दिया । भोर ( घियः पिन्वते ) हमारे वुद्धिपूर्वक किय कर्माको पूणं किया ॥ ३ ॥ 

[९६२ ) हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर डरुणो ! ( वह्वयः युत्सु प्रतनास युवां इत्‌ ) थम्निवस्‌ तेजस्वी वीर 
युम आाजसेभाओंमें तुम्दे डी बुकात हैं । ( प्रितशवः मस्य प्रसव युतां । सेकुचित जानुवाळे रक्षणके समय तुर 
बुछाठ हैं । ( काग्वः उभयस्य वस्वः इशाना ) हम कारीगर छोग भूलोक और चुकोक्के स्वामी ( सुहवा इवामहे ) 
सहजहीसे बुळाने योग्य आप दोनोको हम सहारशथ बुछाते हैं ॥ ४ ॥ हि 

[ ६६३ । है ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण ! ( यत्‌ भुवनस्थ इमानि विश्वा जातानि मज्मना चक्रथुः ) 
जो तुमने इस भुवनके अन्दरके इन सभी प्राणियोंको क्षपने थये निर्माण किया है, डस कारण ( मित्र क्षेमेण घरूणा 
डुवस्थाति । मित्र सङके कल्याण करनेते हेतसे वरुणकी सेवा करता हे और ( अन्यः मरुद्भिः उग्नः शुभं ईयत ) 
दूसरा इन्द्र मरुतोंके साथ रहनेसे ड्र दीर नकर सबका झुभ करता है ॥ ५ ॥। 


eS 

भावाधे-- इन्द्र भोर वरुण दोनों बढे देव हैं । इनमें तरुण सम्राट्‌ हे लोर इम स्वराट्‌ है। सन्नट शहद होता है जो 
लतेक राज्यों पर बपला शासन राता है लौर स्वराट्‌ वढ दे कि जो फेदळ भपनेही सासद्मसे लपने सच कर्म निभाता है । 
इस प्रकार इन्द्र भौर वरुण ये दोनों बडे शासक हैं । ऐसे शासकोंको सभी ज्ञामी सहायता पहुचाठ हैं। रष्टरमें ऐसी 
ब्यवस्था हो कि जिससे सब राष्ट्र सुरक्षित हों भौर सब ब्यवहार करनेवाळ वियुध उसका बक बढ़ाते हों ॥ २४ 

इन्द्र भौर वरुणने जनोंके द्वार खोळ दिए, उनसे अर्छोके प्रवाह बहने कग । सूये लाकामासें प्रकाशने छगा और यश 
कर्म शुरु हुए । अन्धकार दुर दो गया ॥ ३७ 

है इस्त्र जौर वरुण ! क्षप्रेके समान तेजस्वी बीर भी जब गत्रश्नोंसे घिर जाते हैं, तब दे तुरु यूछाते हैं। घुटने 
टेककर भाग्मिक क्षेमडी श्र्मसके ढिए ज्ञानी ज्ञन तमहं पुकारत हैं। यत ग्राह्मणोंको पुकार है । युद नक किए बादी 
हुईं शङुसेनाशोठे साथ छढनेकं समय क्षत्रिय तुम्हे चुकतात हैं । यह क्षत्रियों डी पुकार हे कारीगर मी. दोनों प्रकारके अमो 
044 डो लक बुकाते हैं । थह वेश्यों और शूदोंकी पुकार है। इस तरइ चारों बणोंके छोग इन्त और वरुणको 
डु 3 

दै इन्द्र और वरुण | इस सुटनमें जो नाता प्रकारके पढाधे हैं, डनको तुम दोनों अपनी शकिसे ही निर्माण करते 
हो 1 सवडा दित छर्नेक किप मित्र वरुणडी सहायता करता दै । मित्र और दरुण सबका खेम करते हें। शूरवीर इन्द्र मी 
छपने हेनिकॉके साय सबकी घुरक्षा करता है ॥ ५ ॥ 


(११८) ऋष्वेदका खुशोघ भाष्य [ मंडक ७ 
६६४ महे शुल्काय वरुणस्य जु स्विष ओज मिमाते धुबमंस्य यद्‌ स्वरम्‌ । 


अजामिमन्यः अथर्यन्तमाहिरदू दुञ्जेमिरन्यः प्र इंणोति भूय॑सः ॥१॥' 
६६५ न तमंहो न दुरितानि मर्त्य-मिन्द्रौवरुणा च तपः कुतश्चन । 

यस्य देवा गच्छेथो वीथो अंध्छर॑ न तं मस्य नशते परिंहृतिः Nn 
६६६ अर्वाङ्मरा देब्येनावसा गतं शृणुतं इवं यादें मे शोथः । 

युयोहि सरूयमुत वा यदाप्यं मार्डीकर्मिन्द्रावरुणा नि य॑च्छतम्‌ nen 
६६७ अस्मार्कमिन्द्रावरुणा मरेभरे पुरोयोधा मंवतं कृष्ट्योजमा । 

यद्‌ वां हब॑न्त उभये अर्घ स्पधि नरस्तोकस्य तन॑यस्य सातिषु ॥ ९ ४ 


अर्थ-- | ६६४ ] ( बरुणस्य त्व्रिबे ओजः मिमाते ) मित्र नौर वरुणा तेज यढानेके जिये बछुक्ो सढ लि हैं। 
( महे शुल्काय ) विशेष उनकी प्राप्ति हो इसड्यि तथा ( अस्य यसू छु स्यं ) इसका जो स्थायी निज बल है इसको 


ˆ बढ़ानेके छिये यह किया जाता हे । ( अन्यः झथयन्ते अजामि आ अतिरत्‌ । इसमेंसे एक यदण सङ इतुके पार हो 


जाता हे, और ( अन्यः दख्नेभिः भूयसः प्र वृणोति ) दूसरा इस्त्र लक्ष्य साधर्नोसे ही महान्‌ र्नो लेरता है ॥ ६ ॥ 

[६६५ ] है ( इन्त्राबरुणा ) इन्द्र भौर वरुणो ! ( सँ मर्ते अंहः न मदाते ) इस मानवका नाश पाए नहीं कर 
सकता । ( न दुरितानि ) म दुष्ट कमै उसके पास जाते हैं, ( कृतः च न सपः न ) न किली तरह संताप डसके पास 
जाता है। बह इभ कहोंसे दूर रहता हे हे ( देवा ) देयो ! तुम ( यस्य अध्वरै गउछथः ) जितके बश्षके पास जाते 
दो, ( दीथः ) जिसका हित हुम चाहते हो ( लं मर्तेस्य पारि हक्ृतिः ल लशते ) डसके पास मामवोंका विनाश भौ 
पहुँच सकता ॥ ७ ॥ ° 

(६६६ ] हे ( मरा इन्द्रावरुणा ) नेता इन्क्वदणो | ( वैड्येत अवसा ) विम्य रक्षणके साथ ( अर्थाक्‌ आगते ) 
इमारे पास भामो । ( हयं श्टणुते ) मेरी प्रधना श्रवन करो । ( यदि मे जुजोषथः ) बढि सुपर तुम्दारी प्रीति हे सो 
देला करो । हे मित्र और वरुणो ! ( युवयोः सख्यं) तुम्हारी मित्रता, ( उत वा यस्‌ आप्यं ) जो बन्धुता है जोर ओ 
तम्हारा ( प्ार्डीक ) चु देनेका साधन है दइ हमें ( नि यछतं ) दे दो ॥ ८ ॥ 

[६६७ ] हे ( कृष्टयोज़सा ) गढुक्रो खाचनेवाळे बह्से युक्त इन्त्रबरणो ! ( भरे भरे पुरोयोधा भवतं ) 
अश्वेक युदमें हमारे पक्षमें रहकर भग्र सासमें रहकर युद्ध करनेवाळे बमो । ( यल्‌ उभये भरः स्पृधि खाँ इछम्ते ) दोनों 
प्रफारके सञ्जुध्य एपर्था करनेके समय तुग बुढाते हैं ( अघ तोकस्य तभयस्ण खातिछु ) भौर बाक अष्चोंकी सेधाके 
समय भी तुर्दें बुझाठे हैं ॥ ९ ॥ 
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सावार्थ-- इण्त्र और वसणमरेसे बरुण हिंसक शत्रुओंको सारता हे, तो दूसरा इन्ट्र रूप साध्थोसे ही महान्‌ 
चजुकओोको मारता है । राष््मे बह और तेज बाना चाहिए, अन बढ़ाना चाहिए, तथा जो चन पासमें है, रसे सुरक्षित 
रखना चाहिए । राज्यशासनके थे उरब इन्द्राधसुणके इस मंत्रमें बताये हैं ॥ इ ॥ 

इन्द्र तथा वरुण लिसकी रक्षा करते हैं, उसके पास पाए, दुःख, दुष्कमे, पीडा, दादा लथवा अश्य प्रकारके कष्ट 
पहुंच ही गही सकते ॥ ७ |) 

- है इश औौर बसण ! तुम दोनों सुरक्ाके दिष्य सानोके साथ हमार पास आथो जौर हमारी रक्षा करो! सभी 

जन तुम्हारी मितवा, बन्चुता औौर सुखदाबिताको प्राप्त कर ॥ < | 

हे समु्ोंडो अने लडे की चजेदाके इन्द्रावसणो | इर युदमें तुम अप्रमापतें रशर हमारी रक्षा करो? दुरे चभी- 
निग, शानी-अध्ानी ऐसे दोनों तरहके कोत डुकासे हैं, शपते बाकपच्योकी रक्षा करमेके छिए खी बुच दी इडे हैं ॥९॥ 


सक «६] आन्धेद्का खुदोध भाष्य (१६९ ) 
६६८ अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अंयेमा युम्ने यच्छन्तु महि अमे सप्रथ॑ः 
अवध ज्योतिरदतेत्रीतावृषों देवस्य छक सबितुर्मैनामदे ॥१०॥ 
[4३] 


( ऋषि।- मेत्रावरुणिर्षसिष्ठः। देवता- इन्द्रावरुणो । छन्द्‌+- जगती । ) 
६६९ युत्राँ नरा पइर्यमानाम आप्पे प्राचा गव्यन्तः पृथुपञ्चैवो ययुः । 


दासां च वृत्रा हतमायोणि च सुदासमिन्द्रावरुणाव॑सावतम्‌ ॥१॥ 
६७० यत्रा नर॑ः समयन्ते कृतध्वजो यस्मिच्राजा भवति कि चन प्रियम्‌ । 
यत्रा भयंन्ते सुना स्वदेश स्त्री नं इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥२॥ 


अर्थ= [ ६६८ |. ( इम्द्रः वरुणः मित्रः अर्यमा ) इन्द; वरण; मित्र, यमा चे बेद ( अस्मे ) इमे ( सप्रथः 
महि दयुम्नं शर्म यच्छन्तु) विशेष विस्तृत मन तेजस्वी धर, धन या सुख प्रदान करें । ( ऋताबुधः अदितेः ज्योतिः 
अवध्रं ) सत्य मेका संवर्धन करनेाकी अदिति तेज इमारे किसे: दिनाशक श जने । इस ( सतितुः देयस्य शोकं 
मनामद्वे ) सविता देवकी स्तुति करें ॥ १० ॥ 

[23] 

[६६९ ] हे ( नरा मिश्रावरुणा ) नेता मित्र वया बरुण | ( युवां आप्यं प्यमानालः } तुम्हारे यनु मावकी 
भोर देखनेवाके ( गव्यन्तः पृथुपशेवः । गौर्जोडी मासिको इच्छा करनेवाके और बडे परशुको धारण झरनेवाछे ( प्राचा 
ययुः ) पूर्जकी छार चढे । तुम ( दाखा च वृत्रा आर्याणि ख हृतं ) विनाझक घेरनेवाडे शु और जो क्षुद्र नाये भी 
शत्र्से मिळे हैं उनको भी मारो ! ( खुदासं अवसा अनते ) अपने सुदासको अपनी दक्तिसे सुरक्षित रको ॥ ३ ॥ 

[ ६७० ] ( यत्र कृतभ्वञ्ञः नरः समयन्ते ) जहाँ मसुष्प अपने प्वज खदाकर युद्धके लिये एकत्रित होते हैं, 
( यस्मिन्‌ आओ किंचन प्रियं भवति ) निस युद्मे कुछ मी हित नहीं होता हे । ( यज्ञ स्वह शः भुषता अयन्ते ) जिस 
युद्धे स्वगेदर्शी कोग अमत होते है, हे इंद और वरुण ! ( तत्र लः अखि घोचतं ) वहा इमारे भनुकूढ षाठ करो ॥ १॥ 


आवार्थ-- इख भादि देषोंकी कृपासे हमें बढा तेजस्वी नोर अति विस्तृठ धर प्राप हो । वह घर हमारे किए 
सुश्रशायो दो । सत्यमा सं३ेन इरनेदारो अदिति देदोकः लेत सडा हभरे भरमै रहे या हत भी सदा सतिता देवको 
स्तुति करते रहै ॥ १० ४ 


है मित्रावरुण | जो तुम्हारी भोर इण्पुसावसे देखनेवाके हों, गौमोंकी प्रासि करनेकी इच्छा करते हों, तया परञझु 
लादि झास्श्रोंको घारण करते हों, न्दे तुम उदतिडी खोर के यरो । जो शत्रु विदाशक लोर छुद्र भागं हों, डरे तुम मारो ॥१४ 


जब समुष्य अपची आपनी ध्वजामें उठाकर एक वूसरेसे युद्ध करते हें, तब डस युदसे कुछ भच्छ। परिणाम नहीं 
लिककका , सस युदूसे किसीका दित महीं होता । स्वगेकी इषा क(मेवाके कोग ऐसे युद्ोंसे सदर दूर ही रहते हैं । युद्से 
झुझोंका माग होकर सदा दुःकद्ी होते हैं, लत: समुस्यो पर देखोंकी कृपा पेसी हो कि ये कमी युद्ध न करते हुए सदा 
वेमे रहे ॥ ९ ४ 
२२ (क, छु. सा, मं, ७ ) 


( १७० ) ऋ्वेद्का सुबोध भाष्य [ सेडछ ७ 


६७१ सं भूम्या अन्तां ध्वसिर। अंरक्षत न्द्रावरुणा दिवि घोष आरुहत्‌ । 


अस्थुजेनानामप मामरांठयो ऽ्रीगव॑सा इवमश्रृता गतम्‌ NaN 
व ७२ इन्द्रावरुणा वरधनाभिरप्रति मेदं वन्वन्ता प्र सुदासंमावतभ । ॥ 
ब्रह्म'प्पेयां शुणुत हवीमनि स॒र्पा तृत्नामभतत्‌ पुरोहितः heh 
३७३ इन्द्रादिरुणावभ्या तपन्ति माघान्यर्यो वनुषामरातयः | 
युवं हि वस्तं उभयस्य राजथो अधं स्मा नोऽवतं परै द्विवि ॥५॥ 
` ६७४ युवां ईवन्त उमवास आजिष्त्रि न्द्र च वस्तो वरुणं च सातवें । + 
यत्र राजभिदेशमिर्निर्चाधित प्र सुदासमामंतं तुस्सुमिः सह ॥६॥ 


अर्ध (६७१ ! हे ( इग्द्रावरुण ) इन्द्र भोर वरुण ? ( भूम्याः अम्ताः ध्वसिरा: सं अक्षत ) भूमिके 
सारे प्रेत ४ ध्वस्त हुएसे दीख रहे हैं। ( दिति घोषः आरुहत्‌) जाकाशमें सनिकोके आक्रमणका कोल!इछ फैछ गया 
31 (जनानां अगातद$ मां उप अस्थुः ) लोगोंके शत्र मेरे सन्मुख युद्ध करतेके किये खड़े हुए हैं । (हवन शता ) 
आह्वानको मुननेदाळे चीरो ! ( श्रवसा अर्थाक्‌ आगते ) संरक्षणकी शक्तिकै साथ दमारे पास जाडो ॥ ३॥ 

[ ८७२ ] हे ( इन्द्रावरुण ) हस्त कौर वरुण ! ( वघनाभिः अप्रति भेद यन्यंन्ता) तुमने अपने वध करनेके 
सोधनेंसे न बढ हुए आपसके सेदका~लापसकी फूटका- नाश किया, सेद रूप शबुरू नाश किया और ( सुदासं प्र 
आवत ) सुदासका संरक्षण किया | भौर ( णां हवीमानि ब्रह्माणि श्टणुर्त ) इनके संग्राममें तुमने स्तोत्र सुने । तया 
इस कारण ( लस्खुओं पुराहितिः संत्या अपरवत्‌ ) ध्यु छोगोंका पौरोहिख सफङ हुम ॥ ४.४ 

[ ६०३ | हे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र भौर बरुण! ( अये! अघानि मा आंध्र मा तपन्ति) रतरुके. पाप-शख्- सुझे 
बहुत ताप दे रे हैं। भोर ( बनुर्षा अरातयः ) दिंसकोके मध्यमें नो. दातु हैं थे मी मुझे क्ट डे रहे हं। ( यूपं दि 
उभयस्य वस्यः राजथः ) तुम दोनों प्रकारके- ऐदिक नौर पारलौकिक भनके स्वाप्री हो । इसछिये ( अघ पार्ये दिवि 
जा अवर्स सम ) स्पर्धाकै दिनम मारी सुरक्षा करो ॥ ५ ४ हि 

(६५७ | ( उभयालः वस्वः सातये ) दोनों ढोश धनछो औठमेके किये ( युवां इन्द्रं खदणं च ) तुम दोनों 
*... इस भौर वरुणको ( आजिषु हवन्ते ) युस बडे हैं। ( यत्र तृत्सुभिः सद्द ) जहां द्यु भोके साथ रहनेवाडे भौर 
( दृशमि! राजभिः निबाधिते ) दक्ष राजालोंके द्वारा कष्ट पहुँचाये ( सुदासे प्र आवते ) सुदास राजाकी तुमने 
सुरक्षा की ॥ ९६ ॥ 


भावार्श-- युद होनेसे सूमिके ऊपरके प्रदेश डभ्वस्त हो जाते हैं। नगर, खेत, उद्यान भादि सभी नेष्ट हो जाते हे। 
दोनों तरफके सैनिकों और चायडोंका भातंनाद भाकाशमै अर जाता है। पर घडि माथवताके झजु युद्धके किए साभने 
.. जाकरे कड़े हो ही जाएं, तो फिर संरक्षणकी किसे युक्त होकर आदुसे कडे | ३ || 
डो देशकी प्रजाओोंमें फूट डाळनेका प्रयरत करता हो, ऐसे झचुको मार देना चाहिए, तथा सञ्गनोकी रक्षा करनी 
चाहिए सैनिक संग्राम या युद्धके समच मो बुरे शब्द न बोळें॥ 9॥ 
% एं नौर वरुण देयो | शत्रुनेके राख मुझे कष्ट दे रहे हैं। हिंसक मचुष्य सी सुझे बहुत कड दे रहे हैं । देहिक 
और पारक किक धनोंके तुम स्वामी हो, अतः युड़दे दिनोंमें दमः इमारी सवायता करो ॥ ७ प 
- जो मनुष्य देरिक शौर पारडोकिक जनको प्रात करनेकी इच्छा करते हैं, वे-युद्धोकि सब्य वीर देवोंचो बुडाते हैं । 
जो राजा सञ्वव होता है, तड़ तृत्दु लर्धात्‌ डति करनेकरी इच्छा करनेवाडे कोग डस सज्जन राजाकी रक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 


सूक ८३ | ऋष्बेदका सुबोध माध्ये {१७१} 


६७५ दश रान! स्मिता अयज्यवः सुदासंभिन्द्रावरुणा न बुंयुधुः । 


सस्या नृणामंग्रसदामुपैस्तुति देवा एंवाममवन्‌ देवहूतिषु - ॥ ७1 
६७६ दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रारुणावशिक्षतम्‌। | 

श्वित्यञ्चो यत्र नमंसा कपर्दिनो धिया धीवन्तो असंपन्त॒ तृत्स॑वः Hen 
६७७ वृत्राण्यन्यः संमिथेषु जि्षेते ' व्रतान्यन्यो अभि रेक्षते भदा । | 

हवामहे बां वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे इन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम्‌ wei 
६७८ अखे इन्द्रो वरुणो भित्रा अर्यमा चुम्ने य॑च्छन्तु महि शर्म सप्रथः | 

अज्र आउछ ज्योतिरदिंतेक्षताबुधो देवस्य खोक सवितुमनामदे  ॥१०॥ देवस्य शोक सरितुमेनामहे - ॥ १० ॥| 


अर्थ-- [ ६७५ ] हे (इन्द्रावरणा ) इश्द भौर बरुणो ¦ ( अयज्यवः; दृश राजानः सम्रियाः ) यज्ञ न करनेवाले 
दस राजे हकठे हुए तथापि तुम्हारी सह!यता- दोनेसे वे ( मुंदालं न युयुचुः ) सुदा राजाके साथ युद्ध न कर सके । 
"( अन्नसदां नृणां उपस्तुतिः सत्या ) अखदान करनेके ढिये बैठे छोगोकी प्रार्थना मफळ दुई भौर ( एपो देवह्वातपु 
देवा; अभवन्‌ ) इनके यज्ञम सब देव डपस्थित ये ॥ छ ४ 
(६७६ ) ॥ ( इन्द्राधरुणा ) इन्द्र भौर वर्ण?! ( दाश राहे विश्वततः परियत्ताय ) दस राजाओंक संध 
दारा चारों खोरसे घेर गये ( सुदासे दिशतं ) खुदाछ राजाको तुमने बढ:क्या। वर्षोकि ( यत्र श्वत्यंचः कपःदेनः ) 
जहाँ निर्मल जटाधारी ( घीन्त तृत्सवः ) बुद्धिमान्‌ कु छोग ( नमसा घिया असपन्त ) नमस्कार पूढेक किये 
म कर्ससे परिचर्या करते थे | ८ ॥ ल्‍ 
-[ ६४७७ ] हे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र नौर बरुण ! तुममेंसे ( अभ्य! समिधेषु शृत्राणि जिम्नते ) पक इन्द्र युदके 
समय वाजुभोका नाश करता हे । ( अन्यः सदा अतालि अभि रक्षते ) दूसरा वरुण सदा सत्दमोंकी सुरक्षा करता है। 
ह क्या बकदाच्‌ दीरो | ( वां सुदूक्तिभिः वामहे ) तुम्दारी स्तुति इम छल्छे स्तोग्रॉसे करते हैं) इसलिये 
( झस्मे शमं यडछनं ) हमें सुखका प्रदान करो * ९ ॥ 
4 [६७८ ! ( इन्द्रः बरुण! मित्रः अयमा ) इन्द्र, बसण, मित्र नौर जयेमा देव ( अस्मे ) हमें ( सप्रथः महि 
चुरुलं शर्म यच्छन्तु ) विशेष विस्तृत. महान्‌ तेजस्वी घर, घन या सुख प्रदान क । ( ऋत!ुघः अदितेः जयोसिः 
अबधे) सत्य मागेका संवर्धन करनेवाळी जदितिका तेज हमारे किए विनाशक न बने । हम ( ख बिलु! देवस्थ इलाके 
ममामदे ) सबिता देवकी स्तुति कहें ॥ १० | 
आवार्थ--- पक्ष न ररनेवाळे भता दस राजा भी सुहासके साथ युद्ध भ कर सके जर्थाद यश त करनेवाले भना 
राजा अरेछ होनेपर भी एक सञ्जन पुरुषका कुछ बिगाड नहीं सकते । क्भोकि उस सज्जन पुरुषषकी रक्षा देवगण करते हैं। 
क्षश्रका दान करनेदाखोंके र मनोरथ पूणे होते हैं, वे कभी भी इल जगत्‌में परास्॥ नहीं होते, क्योंकि डनके यशो 
देब स्वयं पस्थित रहते हैं ॥ ७ ॥ 
जरूइ॒र भौर बाहरसे पदिछ रहनेवाके इुद्धिमान्‌ तृस्सु जहां छम कम्रोको करते हैं, बहाँ बळ बढ़ता है । पेसे ई. ठोग 
सुदासके सहायक ये, हसीछिए सुदासका इछ वढा और बह विजयी हुआ, पर दूसरे लगाये राजा, ओ सुदालके साथ खड़ने 
छाए थे, परास्त हुए, क्योंकि दे शु कमे करनेवाछे नहीं थे; "दित रहकर ज्ञानपूर्बेश किए #ए यशसे दाक्ति बढ़ती हे॥८॥ 
एक वीर युद्ध करता हे भौर घेरनेवाडे दा शत्रमोंका नाश करता हे । रा्ट्के बाह शान्रुका नाझ करना एक महस्त्र 
पूणे काघे है । दूसरा वीर कोगोंके सरकमोंको धृरक्षित रखता हे । यह आन्तरिक सुरक्षितता हे | राष्टडी सुस्थितिके किए 
बाह्य शतुओंका नाश होकर अन्द्रके सब कावे व्यवद्वार सुरक्षित रीतिसे चकते रइते रहने चाहिए । तभ कोगोंो सुख 
मिछ सकता है ॥ ९॥ न १ 
इन्द्र आदि देर्काकी कृपाले इमें बड़ा तेजस्वी कौर अति विस्तृठ घर प्राप्त हो । वह घर हमार डप सुखदापी हो। 
> क संवर्धन करनेदाछी अडिति देवीका से सदा हमारे अस्मे रहै रधा हस भी सदा सदिता दुबी स्तुति 
कर्ते ₹। Sa 


(१७२) & कग्मेदका छुबोध भाष्य [ मंडश ७. 
[८४] 


( ऋषि!- मैच्ावरुणिवंसिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुणी । छल्दः- जि्ठुप्‌ +) 
६७९ आ मा राजानावध्वरे वंपृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नरमोमि। । 
मरे दुस्य ह णा 


प्र वा घृताची बाोदेधांना परि साना विषुरूपा जिगाति ॥ १ ॥- 
६८० युवो राष्ट्र बृहदिन्बति धो-यों सेद्भिररज्जुमि; सिनीथः । 

परि नो हेळो वरुणस्य वुज्या उरुं ने इन्द्र कृणवदु छोकम्‌ २ ॥ 
६८१ कूउ नों यज्ञ विदथेषु चारु कृतं अक्षाणि सूरिषु प्रश॒स्ता । 

उपा इयिदुवजूंतो न एतु ग्र ण॑ः स्पाहोमिरूतिसिस्तिरेतम्‌ ` ॥३॥ 


६८२ असे इन्द्रावरुणा विश्ववारं . रयिं धत्ते बसुंमन्तं पुरुष्लुम्‌ । 
प्र य आंदुस्यो अनंता मिना त्यामेंता सुरों दयते वनि .. 
एकल 1 कक Hes 


अधै-- [ ६७९ ] हे ( राजानो इन्द्रावरुणौ ) राजा इन्द्र और -वरुण- ( अष्दरे घाँ दृब्येभिः नमोभिः आं ` 
वख्नुत्याँ ) गी,सारदित इस यज्ञे दुम्दै हषर्नो जोर नमर्नोहारा इधर बुढाता हूँ । ( बाह्यो: दधाना विषुरूपा घुताची.):. 
विविध रुपोताशी घीडी णाहुनी डालनेवाढी जुहू. ( त्मना वां परि प्र जिगाति ) समं दी तुम्दारे पास जाती हे। 
तुम्हारे छिये आहुती देती है ॥ + ॥ टर १५ 

[ ६८० ] ( युवोः बृहत्‌ राप दयौः इन्वति ) हुम दोरोंका बड़ा विशाल शुळोक रूपी राष्ट्र सबको प्रसद्धता देता 
हे। (यो सेठभिः अरज्जानिः लिनीथः ) जो तुम दोनों बंधन, करनेके रज्जुर हितं रोगादि. सामोसे पापीयो बांध 
देते हैं, ( वरुणस्य ध्वेळः लः परि जुज्याः ) घरुणका कोष इमें छोहरूर दूसरे स्थामयर जावे । ( इन्द्र: सः उरं 
लोके रुणबल्‌ ) इन्त्र हमारे छिये विस्तृत कार्यक्षेत्र निर्माण करके देवे ॥ २ ॥ 

1६८१ | ( नः विदथेषु यशं चारं कृतं ) हमारे युद्धोंमें अथवा समागृहोमें यश्रो सशर बनाओ ¦ ठा 
( सूरिषु ग्रह्माणि प्रशास्ता कृले ) विद्वासेकि स्तोश्रोंशो परज्चोसठ -बनाभो । ( देवजूतः रयिः नः उपा एतु ) देशो 
दवारा प्रेरित घन हमें प्राप्त हो | ( स्पार्हाभिः ऊतिभिः नग प्र तिरेलं ) प्रशंसा योग्य संरक्षणोसे हमें संवर्धितः करो ॥ ३५ 

[६८२ ] दे ( इन्द्राबरुणा ) इन्द्र कौर वरुण ! ( आस्ये ) हमारे क़िये { चिश्ववारे खसुमम्तं पुरुक्षुं रयि 
धत्तं ) सबके सेदनके योगय ऐश्वर्य युक्त भौर बहुत अद्ववाऴा घन दो। ( यः आदित्यः अन्नुता प्र मिनाति ) जो आदित्य 
जसल आवरण करलेडाकोका नाश करता हे, ( झुर यमिता वसूनि दृयते ) वूसरा शूर भपरिभित घर्नोको देता ३1०७ भाचरण करलेबाकोका नाश करता है, ( शूर! ममता वसूनि दयते ) दूसरा शूर अपरिमित दर्नोको देतां है ॥४४ 

आवार्थ-- हे तेंज़स्दी इन्द्र और वरुण ! हिंसारहित इस यसे तुम्हें हदनों जोर नमनों द्वारा इधर बुढाता हूँ । 
अनेक रूपोवाकी घीकी स्तुवासे तुम्दें काहुतियां प्रदान करता हूँ ॥ ३ ॥ 

इन दोनों देर्दोका राष्ट्र अह विशाळ थुळोळ हे, वह सब छोगोंको प्रसन्न करता है । इसोतरह ऐष्दीका बाजा भपनी 
प्रज्ञाको प्रसक्ष करे, प्रजाकी उच्चति भौर झम्युदय करें। ये दोनों देव पापियोंको. घंधरनोंसे धते हैं, तयेव राजा भी अपने 
राज्यके डाकू, चोर जारिषोंको बंधनमें दाडे । हम कमी ऐसा जाचरण न करें कि वरुण हमपर. क्रोजित हो.! वरुण हमारे 
किए विस्तृत छार्यक्षेत्रका निर्माण करे || २ || 

युधो, समाओों भोर यशस्थानोमें इम जिस यश्षको कइनः- चाहते हैं, वह च्ञ रत्तमसे डम ओर निर्दोष अने । 
अजुष्द सत्कमै करे और स्वयं निर्दोष जने । विद्वान जो स्तोत्र कोई, वे प्रशंसाठे योग्य हों। था ओ घन देवगण इसें देना 
चाहते हैं, बद हमें शीशी प्राप्त हो । इस प्रदार हमारी प्रगठि तया डञ्ति होतो रहे ॥ ३ ॥ 

सब कोरा जिसे स्वीकार करते हैं, सद जिसको प्रात करनेकी इच्छ। करते हैं, सागवोकि निवास करनेमें जो सहायक 


शोधा हे, विके साथ अनेक प्रकारका अच्च रहता हे, तमा जो अनेकों दर प्रसंसित होता हे, ऐसा धन हमें सिक्के ; भाध्रिय 
दृद भलत भाचरण करनेवाकोंका लाश करता दे | ७ ॥ 


सुक ४५ | ऋष्वेदका सुबोध माध्य ( १७३ ) 


३८३ इयामरिन्द्ं वरुणमष्ट मे गी; प्रात्रेत्‌ तोके तनये तृतुजाना । 
सुरद्वापो देकीति गमेम युथ पांत स्वस्तिभिः सदां ना ॥ ५ ॥ 
£} १ ® ~ 
[<५] 
, ( ऋषिः; मरेज्नोचरुणिवैसिष्ठः ! देखता- इन्द्राचरुणो । छन्दः जिएुप्‌ । ) 
६८४ पुनीषे वांमरधा्स मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुत्‌ । 


घुतप्रतीकांमुषमं न देवी ता नो याम्रेजुरुष्यताममीकै | ॥१॥ 
६८५ स्पेन्ते वा उं देवहूये अत्र येषु प्रजेषु दिद्यदः पत॑न्ति । 
पुने तो ईन्द्रावरुणाउमित्रान्‌- हतं पराचः श्री विषूंच! ॥२॥ 


६८६ आपश्िद्ध खय॑श्सः सदःसु दुत्रीरिन्द्रं बरुण देवता घुः । 
कृष्टीरन्यो घरयाँत प्रवक्ता वृत्राण्यन्यो अँप्रतीनिं इन्ति 
अथ | ६८३ ] (भ इवगीः ) मरो यह्ट स्तुति ( इंद्रं वरुणं अट ) इव और वरुणको प्राप्त हो मे 

( तूतुजाना तोक तनये प्र आयलू ) देरकि पाप आकर हमारे बाळ-बच्चोंडी सुरक्षा करे। हम ( सुगस्नासः ददे कसि 


शमेम ) उत्तम राणोंसे सुशामित इम्ध्र देवोके यक्षमें जायें : यूयं सद्‌ भः स्वस्तिभिः पात ) तुम सद। .ह मादा 
कल्वाणकै साघनोंसे संरक्षण करो | ५ ॥ 


७५ 0" 

[ ६८४ ]( वां अरक्षसं मनीषां पुनीवे ) हा] द मन प्रशंसाको सें पवित्र करता हूं । 
( इन्द्रष्य छरुणाय सोम जुद्धस्‌ ` इन्द्र भौर वरुणके इद्ेइक्से सोसेका वन, करता हू । ( देखी उषस्यं न घुतभती कां ) 
उदा देवीकी तरह तेजस्वी लदयवॉवाली इमारी यद सतुति है। ( ता) वे इन्द्र क्षौर वरुण ( अभीके यामन्‌ नः उरुप्यतां ) 
युद्ध डपस्पित होनेपर शुर आक्रमण करनेके समय इसारा संरक्षण कई ॥'३ ॥ 

[ ६८५ | ( अन्न वेबहये स्पर्घस्ते चै) इस . संग्रामम शुरु नौर हमारे वीर परस्पर स्पर्धा करते हैं। ( येघु 
ज्यतेषु द्यः पशेन्सि ) चिन युम ध्वजॉपर सञ्च रिणते हैं । है इन्द्र और वरुण !.( युवं नान्‌ आमिष्राल'हत । 
दुम हाल उन शञ्जुक्ोको आर! और ( शर्चा विघूचः पर्चा? ) हिंसक शमले चारो: भोर जौर विरुद. दिक्षासे पतु मोंको 
भगा दो 0 २.॥ 9. 

(६८६ ] ( आपः चित्‌ स्व यशसः देधी: ) जल मिश्रित नपने निम सशवाके विग्य सोमरस'“ लद खु 
इन्द्र वरुण देखता छुः) यश्षरु स्थानोंमें इद्र व्ण शादि देदतांओंको धारण करते हैं। शनमेंस ( अन्ध) ;प्रतिक्ता: 
कृष्टीः धारयसि? एक वरुण पृथक पयर प्रजाज्षोंक्ा चारण करता है, ( अन्य अप्रतीनि कृव्राणि हन्त ) दूसरा इन्द्र 
अप्रतिम शब्रुओंडा मी विमात करता है ॥ ३ ॥ 

भयार्थं == देवताभोंकी स्तुति पुश्च-पौश्रोंका प्रेरक्षण करती है । देका बेन सुनकर द्वत्‌. आचरण कश्नेकै छिप . 
मननं स्फूर्सि उत्पन्न होतो है, फिर सङ्गत सारण करनेसे मनुष्यडी सुरक्षा हों है । पचास वह थाढुमी हततम रक्ष जारण 
करके, डत्तम जरो भोर भरंछोरेंकों धारण करके जहाँ अक होता: है, वहाँ जाता है ॥ ५ ४ १ ४ 22! 

देवोंके भाव झासुर भाबसे- रहित होते हैं, डससे में स्वखंढो पविश्न करता हूं ।.डब!के सस्सान बुढि तेओोयुक्त दो । 
तथा युद्धोमि जव दस पर आनुरओका जफ्रपण डो, तब सब वीरोंडी उत्तम रक्षा हो ॥ 3 ॥ पु 

जहां विजयकी इच्छा करनेवाले वीर स्पर्धा करते हैं, बह संप्रोम है । इ संम्रामोंमिं तीक्षण शख ध्यप तिरते हैं । 
आजको देखकर शञुके सख एङ दूसरे पर फेडत हैं । वीरोंडो चाहिए कि ऐसे सतर्क वे वध करं ( बोगोंके द्वारा कोड 
आए घातक खख्रशखंसे सब्र शत्र चार भोर आत दोर भागेआ र॥ : - 

एड अधिकारी प्रत्यक प्रजाजनका एयक. एक्‌ घारण-पोषण- करता हे; यद बरुण देव हे} पह प्रत्येक मजाजनशा 
पृथक्‌ एडक निरीक्षण कर इनका पाळत करदा है । दूसरा अधिकारी इन्द्र घरनेदाळे शक्तिशाड़ी धाहा घजुओंडा भाम करता 
हे । इसी तरद राज्यमें पुरु आाल्तरिक लधिकारों हो जो अग्दरकी व्यवस्था रखे दथा दूसरा धाश ळधिकारी हो जो देशंकी 
बाहरके ड्यास रक्षा करे ॥ ३ ॥ पु ॥ 


(२७४) ऋग्वेद्का सुधीध साध्व {मंडल ९ 
६८७ म सुक्रहुक्ेतचिदस्त होता य आदित्य सा वां नम॑स्वान्‌ । 

आवबतेदव॑मे वा हविष्म[-नसंदित स सुंदिताय॒ प्रयस्वान्‌ । ॥ छत 
६८८ इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे सी; प्राव॑त्‌ नोके तन॑ये तृतुजाना । 

सुरलासो देववीतिं गमेम ` युयं पात स्वस्तिभिः सदो नः ॥५॥ 


[<६] 
( ऋषिः - मैचावरुणिवेसि छः: | देवता- वरुण! ! छन्द्‌ः- बरिटुप्‌।) 
६८९ धौरा स्वस् महिना जनूँपि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुबी । 
प्र नाकमृष्वं जुँचुदे नन्तं ` द्विता नक्षत्र पप्रच्च भूम॑ ॥२१॥ 
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है अर्थ-- [ ९८७ ] ( खुक्रतुः शोता ऋतचिंतू अस्तु ) उत्तम कमै करनेवाळा होता यज्ञे विविछाज्ञातारों। 
हे बाहिस्‍्पो | ( यः शवसा #मस्वान. वां ) जो बडसे शुक्त भोर अस्नसे युक्त ऐसे तुम दोनों सेवा करता है, नथा 
( यः हविष्मान्‌ अयसे घां आवर्तयत ) ओ भन्नका यञ कःनेवाळा भएनो सुरक्षाके लिये नापो अपने पास हाता है, 
( सः प्रयस्वान्‌ सुविताय अत्‌ इत्‌ ) भज्ञवान्‌ होकर उत्तम फळ प्राप्त करनेके किये घोग्य होता है ॥ ४ ४ 
(६८८ ] (मे इथं गीः ) मेरी यह स्तुति ( इन्द्रं वरुण अष्ट ) इन्द्र भोर वरुणको प्राप्त हो । मेरी स्तुति 
( तूतुजाना तोके तनय प्र आवतू ) रेवोंके पास जाकर हमारे बाळबच्चॉको सुरक्षा करें । इम ( छुरत्नासः देवबीसि 
गेम ) उत्तम रर्ोसि सुशोभित होकर. देवोके यशे जायें। ( यूय सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा हमारी 
कस्याणकारी साधनोंसे रक्षा करो ॥ ५ || 
[८६] 
[ ६८९ ] ( अस्थ जर्नूबि महिना धीरा ) इस वरुणके जीवने उनकी निज मदिभासे थैर्यवाक्े मोसे युक्त हैं । 
(यः उचौं दली चित्‌ वि तस्तंभ ) ओ वरुण पिसीम चुकोछ जोर भूळोकको स्थिर करता है। ( युदन्त नाक ) 
बड़े विशग्छ सूर्यको मौर ( ऋष्वे नक्षत्रे द्विता प्र जुनुदै ) तेजस्वी नक्षत्रोंको दो समयोसें जो प्रेरित करता है । दिनम 
सूर्य ओर रात्रीकै समच -क्षत्रोको प्रगित करता हे तथा ( भूम पप्रथत्‌ च ) भूमिको विस्तृत. 'केया है | 1 ॥ 


आवार्थ-- जो यज्ञ ररनेवाका दी, उसे यक्षी जिजि अण्डो तरइखे दिदिर दोनो चादिए ' सश करनेदाळेके पाक 
पर्यासत भन्न हो । उसकी भन्नका इरन करनेऊं। इच्छ। शो, डस यश करनेवळिका संरक्षण हो तथा यज्ञस्थान सुर क्विक शो । ऐसा 
अाजकही उत्तम फल प्राप्त करत। है || ४ ॥ ४ 

देव गओंडी स्तुति पुत्र पौत्रोच्चा संरक्षण करली है) देवोंका वर्णेन सुनकर तद्वत्‌ आचरण करनेके लिए मनमें स्फूर्ति 
डपपन्न दोरी हे फिर तद्वत्‌ आचरण कर नेसे मचुष्यशी सुरक्षा होती हैं । पश्चात्‌ वदू भादमी उत्तम एस घारण कर्के, उत्तम 
बच्चों नौर अढंकारोंको घारण करके, जद यज्ञ होता है, वदषा जाता है ॥ ५ ॥ १ 

वरुणक्षा क्य शरा प्रभावकारी है । उसके कर्म बढे प्रभावधाडी हैं। चह घुळोक और भूलोकको पंथास्थान 
सुस्थिर करता है । सूर्यको प्रधाशित करके दिल बनाता है और तन्घकारके समप नक्षत्रोको प्रछाश्चित करता है! डसीने 
भूमिको देली विज्ञाक बनाया है । यह वरुण ईश्वरदी है, जो यद सब करता है ॥ १ |] 


सूक ०६] ऋष्वेदक्ा सुचोध भाष्य ( १७५ ) 


६९० उत खयां तन्वाई सं बंदे तत्‌ कदा न्वगै न्‍्तवेरुण शुवानि । 


किं में हब्यमहंणानों छुपेत कदा मैँठीक सुमनां अभि ख्य॑म्‌ ॥२॥ 
६९१ पृच्छे तदेनां बरुण दिरक्कू वाँ एमि चिकितुषो बिएच्छम्‌ । 

समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुस्यं वरुणो हृणीते ॥३॥ 
६९२ किपामं आम वरुण ज्येष्ठ यत्‌ स्तोतारं जिधोंपसि सखायम्‌ । 

प्र तन्‍्में वाचो दूकम खधावों : “अव॑ त्वानेना नम॑सा तुर इयाम्‌ [ES 
६९३ अत द्रुग्धानि पिता सृजा नो ऽव॒ या बयं चेकमा तनूभिंः । 

अब राजन्‌ पशुप न तायुं सुजा वन्स न दाम्रो वसिष्ठस्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- | ६२० ] ( उत म्वया तन्वा सँ घवे ) क्या मैं भपने इस शरीरसे बरुणके भाथ बोल्ड! रोर : कदा 
तत्‌ वरुण अन्तः भुवानि / कब में वरुणके अन्दर दो जग्छै ? ( मे दृव्य अहृणान जुषेत किं. ) मेरा क्या इवनीय द्वेष्य 
कच रहित दोका बरुण स्वीकार करेगा ! ( कदा सुमनाः एळीकं अभिरूषं ) इब में उत्तम विचारयाळा होकर सुखदायी 
वरूणङ़ो देख सकं ? ॥ ३ | 

[६5१ ] दे ( वरूण ) उसण ! ( दिश्च॒ तत्‌ ए:: पूछे ) जाननेको इच्छा करके ४ उस अपने पापे 
विषयमे हसे पूछत्प हू । ( विपृच्छं चिकितुषः उपो घसि ) में पूढनेरी इच्छासे बिद्धानोंके पास मी गया हूं, न 
( कवयः चित्‌ मे समानं इत्‌ आहुः ) ज्ञानियोनि सुझ एकही उत्तर दिया है कि ( अर्थे वणः लभ्यं णीते ६ ) 
निवसे यइ वरुण तृम्इरे ऊपर क्रोधित डुरा है ॥ ३ ॥ 

६९२ ] दे { घरुण ) वरुण! ( किं ज्येष्ठ आगः आस ) क्या मेरा ऐसा कोई दडा भारी अपराध हुआ हे? 
( यत्‌ सखायं स्तोतग्र जिघांल्लि ) जो.तू भपने भर स्वोत्र पाठक मुझ जमेको सी मारता है! दे ( डुर्दभ 
स्वधावः ) न दुबनेवाले तेजस्वी बरुण देर ! यदि ( तत्‌ मे प्रवोच ) वद॒ मेगा पार है तो सुझे कद बा जिप्से में 
( अनेनाः तुरः नमला स्वा अव इयां ) निष्पाप बनकर सररर नम्नतापूवेक सुम्दारे पास प्राप्त दोऊं ॥ ४ ॥ 

[६५३ ] दे वरुण | ( पिज्या नः द्गुग्धानि अवखज ) इमारे पिता आदिखे हुए दोइका दूर करो: घं 
तनूभिः या चकम अवस्टन ) दपने अपने शरीरोंसे किये जो राप दोंगे डंनछा भो दूर कुरो; दें राजन वरुण ! ( पश्चुव॒प 
तायुं न अवस ) पुडी चोरी करके उप पशुछो तृप्त करनेजाडे चोरको जैसे दूर करते हैं बेसे महे पाप दूर करो 1 
( दाम्नः बत्से न चासिष्ठुं अवस ) रस्प्रीसे बच्छडेको छोरनेके समान इस वसिष्ठकों पापस छुडाओो ॥ ५ ॥ 

ener 

भावार्थ क्या में परमेश्वरके सांय बोळ सकूंगा ! में कब प्रसुके अन्दर पहुंचूगा १ मेरा अपण किग्रा हुआ कष्या 

प्रभु स्वीकार करेगा! में प्रभुका साक्षारकार कब कर सकूंगा ! ऐेसे विचार अनके मनमें शउते हैं ! वह प्रश हर एककी 

प्राधैना सुनता है । वड रेक म्यक्तिके शम्दर हें । अतः भक्त शो कुछ भी बर्पण करता हे, इसे प्रभु स्वीकार करता है। 
हृदृयके निर्मळ होनेपर प्रभुका साक्षात्कार होता हे ॥ २ ॥ 

ओ लपन पापके त्रिषयमै सच सच बाते जानना चाइसा हूं कि मेने कोनसा पाय किया है जिसके कारण झुझे ये कष्ट 
दोहे हैं। मेने विद्वानों भी पूछा दो सभी विद्वानोंने दक ₹ररसे कहा कि तुम्दारे ऊपर प्रभुझा क्रोध है.॥ ३ ॥ 

हे वकण ! मुझसे ऐसा कमा अपराध हो गया हे कि जो तू मुझे मारना चाहता है । हे देव ! यदि मुझसे कोई ऐपा 
अपराध हो मी गया हो तो बह मेरा प!पं सुझ्से बता, जिससे ओ निष्पाप बनकर नम्रतापू्क तुर्हारे पात जाऊं | ४ ॥ 

पितानवितामदमै जो पाप हुद होते हैं. इनका संस्कार हमारे शरीर पर मी होता हैं। बजरूपसे बे दोष हमार 
मन्द्रं आते हैं, उनसे छुटकारा प्रास करना चाहिए । जो पाप दस अपने शादीरसे करे हैं, सलसे सी रकार प्रास करणा 
चाहिए } ५ ॥ हु 


(१५६) कऋब्देदका छुबोच आाष्य हि [मंडळ ७ 


६९४ नस स्वो दक्षां वरुण घुतिः सा सुरां मन्युरिभीद॑को अचित्ति1 । 


अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वमश्चनेदनंतस्य परये।ता ॥६॥ 
६९५ अरं दासो न मीळहुषें कराः ण्यदं दवाय भूर्णयेऽनांभ्ाः । 

अचेतयदुचितो दुवो अरयो गत्सँ राये कगितेरा जुनाति hsh 
६९६ अयं सु तुभ्यं वरुण स्वघारो हृदि स्तोम उपंश्रितश्जिदम्तु । = इ 

गं नः कषेमे इमु योगें नो अस्तु यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः | 


अर्थ-- [| ६९४ ] दे ( चरुण ) बरुण | ( मः रुवः दक्षः न) वद अपना नम यछ पापके ङिये कारण नहु होता ॥ 
(तिः ) प्रणतिसें रुकावट होनेसै पापमें प्रश्नत्ति द्ोती हे, ( सुरा ) मद्य, ऋराष, ( मन्युः ) क्रोध, ( विभीदकः ) 
चऽ, जूबा ( अखित्तिः ) अज्ञान, चित्त छगाइर काये न करनेको शुक्ति ये पापमें प्रयृत्त करनेवाली प्रदुलिय हैं । 
( कलीयल्ता ज्यायान्‌ उपारे अस्ति ) हीन पुरुषको श्रेष्ठ पुइष पास रहकर पपे प्रदत्त करता दें तथा.( सेंतप्नः खन 
अनृतस्य प्रयोता इद ) निद्रा या सुम्ती भी क्षतृत या फपमें पर्त करनेवाकी है ॥ ६ ॥ 


[ ६९५ | ( मीळहुषे भूर्णये ) ६कछाणोंको पूर्ण करनेवाछे भोर भरण पोषण फरनेवाके ( देवाय ) ईश्वरके छिये- 
करण सबकी ( अनागाः ) निष्पाप होकर ( अह ) में ( अरं कराणि ) सेवा करता हूँ । ( दालः न.) सेवके समान में 
ईश्वरकी सेवा करूंगा । ( अर्यः देवः अत्रितः अचतयत्‌ ) वह श्रेष्ठ देब हम शश्ञानिर्षौको प्रेरित करता हे । ( कषितर 
शृम्से राय जुमाति ) बह भधिक ज्ञानी ईश्वर स्तोताको' नकी भोर प्रेरित करता हे ॥ ५ ॥ 


[६९६ ] ३ ( स्वधावः अरुश ) भन्न पास रतनेवकेः वरुण | ( तृभ्यं अयं सतोमः ) तुम्हारे रिषे यह भ्भेत्र 
( दादियित्‌ सु उपश्रितः अस्तु ) हृरपमें उत्तम रीतिसे रद्वने्राका दो । तुम्#रे किये यह हृद॑षेगप्रः हो। (. नः क्षेमे 
शां ) हमारे क्षेममें कक्याण दो जोर ( नः योऐ शा अस्तु) इभारेल।ममे मो इक्वाण हो । ( यूपं नः सबा स्वास्तिप्रि 
पात ) तुम दमारा सदा कंल्याणके आघनोसे संरक्षण करो ॥ 2 ॥ 


भाव थै-- प्रगतिमें रूख होनेसे पापमें पदति होतो है । सुरा पोने, कोख, जुबा भोर अशावते पाप शसद्ध 
होता है , जब मतुष्यकी प्रगतिमें कोई बाधा डसञ्च करता हे, तब मनुष्म बाघ डश्पख करनेदाडेके प्रति मन द्री अन द्वेष 
करता है और पह द्वेष हो ससे पापमें प्रयृत्त करता हे । बडा छोटेको पापे प्रवृत्त कश्ता है। चनी निमको, बछवानू 
निर्दक्रको तथा ज्ञानी संज:बोफी पारमे. दत इरा हे । नित्र। घुस्‍्तो जोर भाउन्य य मो पापके उवर्त दें ॥ ३ ॥ 


भक्तको सदिच्छा मोंको पूर्ण करनेवाळे. सबका भरणपोषण करनेताके ईश्वरको सेवा में निदपाप होकर करे | परमेश्वर 
सबका पाठक हें कौर सबको निष्पाप बनानेवाळा २, इसछिए डसकी सेवा करनेसे मनुष्य निष्पार बनता है। यह श्रेष्ठ 
देण अशानियोंको ज्ञान देकर सरकर्ममें वेरित करता हे और डन्ड घन-प्रासिकी जोर प्रेरित करता है| ७ ॥ 


इम्परे क्षेसमे मी हमारा सश कर्माण हो प्रम. को हुई वस्तुर्थोडी रक्षा करनेको झम कदते हैं। वह क्षेत्र हमारे किए 
कह्याण करनेदाछो हो । तथा अपरास बस्‍्तुझो परस करनेके किर जो इम प्रयत्न करते हैं, उनसे भी इमारा कक्बाण हो 
जया हमारी सेता प्रभुको परल करलेबाकी हो ४ < ॥ 


क 


सूछ ८७] ; ऑऋष्वेदका सुबोध अप्य (१७७) 


[८७३ 
( अवि; - वश्रावरुणिर्वेलिषठः । देवता- घढणः । छन्द ज्िछुप्‌ । ) 
६५९७ रदैत्‌ प॒थो वरुणः दूर्यीय प्रार्णौसि समुद्रियां नदीनांस्‌ । 


सर्गो न सुटो अर्बैतीक्रेताय चकारं महीरवनीरहं॑म्पः ॥ १॥ 
६९८ आत्मा ते वातो रज्ञ आ मंवीनोत्‌ पशुर्न भरूणियंबंसे ससवान्‌ । 
अन्तर्मही बृंद गी रोदसीमे विश्या ते घाम वरुण प्रियाणि ॥२॥ 
६९९ परि स्पशो वरुणस्य सरदि उभे प॑श्यन्ति रोद॑सी सुमेके । 
ऋतावानः कयो यज्ञधीरा: प्रचेतसो य इपर्यन्त मन्म॑ 1.३ ॥ 
[८७] 


अर्थ-- [ ६९७ ` यह ( चरुणः देवः सूर्याय पधः प्र रदत्‌ ) दरुण देवने सूर्यफे छिये मार्ग नियत कर 
दिया हे । ( नदीनां अर्णांसि समुद्रिया प्र ) नदियोंके जळ प्रवाइ समुव्रके बन चुके हैं । { सगै: भर्यशीः सुः त) 
घोडा जैसा घोडियोके पास दौडता हे, उत ताइ ( ऋतायन एडी! अवनीः अहम्यः चकार ) सीध जानेवाळे छूने 
बडी राचियोको दिनोसे प्रथक्‌ निर्माण किया है । पर दे परस्पर जुडे हैं। एकके पीछे दूसरा ढगा है ॥ १ ॥ 

[ ६९८ ] ( ते वातः आत्मा ) वेश लासमा वायु है । वह वायु ( रज्ञः आ सचीमोत्‌ ) घूक्िको चारो लोर 
रहता है । { पशुः न यचल ससवान्‌ ) पशु जैसा घाससे नड्वान्‌ होता है, डस तरह ( भूर्णि; ) मरण पोषण 
करनेवाछा प्रभु दवान्‌ हे । हे वरुण ! ( दुमे मही बृद्दती रोदसी ) ये सडे धुकोक भोर थूडोकके ( अन्तः ) मध्यमें 
( ते विश्वा घाम प्रियाणि ) रेरे सब स्थान सब छोगोंको प्रिय हैं ॥ २ ॥ 

[६९९ ] ( बरुणस्थ स्पशय स्मदिष्टाः ) वदणके चर प्रशस्त गतिदाळे हैं। वे ( सुमेके उभे शेदक्ली परि 
प्यस्ति ) सुन्दर रूपवाळे चुकोक भौर भूडोङका निरीक्षण करते हैं । ( ये ऋतावानः कथयः यक्षधीरा; प्रचेतसः ) 
जो सरक कर्ता ज्ञानी यज्ञ करनेवारे विशेष बुद्धिमान होते हें, जो ( मन्म इषयन्त ) स्तोत्र पाउ प्रसुतक पहुंचाते हैँ 
डका मी वे सर निरीक्षण करते हैं ॥ ३॥ ' 


भावार्थ-- परमेश्वरे सूदेका मागे नियत कर दिया हे, बुटिका जङ नदियों द्वारा समुदरमें जाता हे भौर समुदरूष 
हो आठा हे। सूथे दोडता है उस कारण दिन और रात्रो पयर्‌ दोती हे सूर्य जिस तरद अपना मागे नहीं छोडता हे, 
डसी तरह सजन भी अपना मागे न छोडें । यष्टिका जक जिस तरह समुद्रसैँ गाखर पुकरूप हो जाता है, बसी तरह सबका 
जीवन एकरूप हो | घोडा बिस्त घरइ घोडोकी तरफ आकर्षित होता हे, डी तरह खो पुरुष एक दूसरेकी तरफ प्रेमसे 
आकर्षित हों। जिस तरह दिमन्रात एश्स्पर संगत हैं, डसी सरह खी-पुरुष परस्पर संगठ र्हं ॥ १ ॥ 

यह वायु सब विश्वका माण है । यह चारों ओर घूडिको डडाता हे लथवा अ्ठरिक्षसे झुष्टिके जढको छाता है । 
सबका पोषण छरनेवाढा प्रभु सब प्रकारके जग्रसे युक्त हे, इसळिए उसके सब स्थान मानोंको प्रिय होते हैं। भएमा 
सबका प्रेरक है, वह सब शरीरको चलाता हे, उसी तरह सब विश्वको यह वायुरूपी प्रश्ण चकाठा है ॥ २ ॥ 

वरणके गुप्तचर सदैत्र गमन फरते हैं और सबका निरीक्षण करे हैं। विश्वभर मळी शति होती है और वे ज्ञानी 
यजरु कवि भका ओ निरीक्षण करते हैं । कोई भो इनके निरीक्षणले महीं छूडला । जो जच्डा काम करते हैं जे पुण्यके 
भागी होते हैं रोर ओ दुरा छमे करने हैं, दे एाएके आगी होते हैं | ३ ॥ 

२३ ( ऋ. सु. भा, म, ७ ) 


(१७८) ऋग्वेद्का छुदोघ भाष्य [ अंडर ० 


७०० उवाचं मे वरुणो मेषिराय॒ त्रि सप्त नामाश्यां बिभति । 


... विद्वान पदस्य शुद्या न याँचदू युगाय विप्र उपराय वियन्‌ Wen 
७०१ तिस्रो दावो निहिता अन्तरंखिन्‌ तिस्रो भूमीरुपराः पड़िंघाना। । 
गृत्सो राजा बर्णश्षक्र एतं दिदि प्रेङ्क हिरण्ययं घुमे कम्‌ hui 
७०२ अन्‌ सिन्धुं वरुणो दोरिंव स्याद्‌ दप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्‌ । 
` गुम्मीरशैसा रज॑सो विमान! सुपारक्षत्रः स॒तो अख राजां ॥६॥ 
७०३ यो मृळयांति चक्रव चिदागो व्य खाम वरुणे अनाभाः । 
अनु त्रतान्धदितेक्षेधन्तो युयं पांत स्वखिमि; सदां नः ॥७॥ 


अर्थ [ ७०० ] ( मेघिराब मे बरुण? वाच ) वुद्धिमान मुझसे वर्णने कहा था, ( अध्न्या रिः स्त 
लाम विभर्ति ) गौकें तीन गुणा सात अर्थात्‌ इकीस नाम होते । पृथिदी, वाणी तथा गौके नाम इक्ीस हैं। ( विद्वान्‌ 
विप्रः ) डस ज्ञानी बुद्धिमान वरुणने ( उपराय युगाथ शिक्षन्‌ ) समीप आनेवाळे जपने शिष्पको सिखानेकी ६४उसे 
( पदस्य गुद्या म वोचत्‌ ) पदके गुप्त रहरुशको जैसा कइे हैं देला कदा । देसा उपदेश किया है ॥ ४ ॥ 

[७०१ ] ( अस्मिन्‌ अन्तः तिस्रः चावः निदिताः ) इसके मध्यमे तीन शुछोक हैं । चुकोकके तीन विभाग हैं। 
( तिख्ः भूमीः ) तीन भूमिर्षा हैं। सूमिके सीन विभाग हैं। ( उपरा? षड्विधा? ) इनमें छः विभाग छः ऋदमोके 
कारण हुए हैं। ( गृस्सः राजा वरुणः ) प्रंसमीय हाजा वर्णने ( एते हिरण्यं कं में ) इस सुवर्ण जैसे सुखदायी 
क्षणीय सूर्यको ( विवि शुभे चके ) धुकोकमें सब ओोर्कोका हित करनेवाके सूर्यको किया हे ॥ ५ ॥ 

[ ७०२ | ( बरुणः घोः इय सिन्धुँ अवस्थात्‌ ) परुणने जाकाशके समानही समुव्रकी स्थापना की है । पह 
बरुण ( ट्र्प्सः न श्वेतः ) सोमरसके समान मौरदणे हे, ( सगः तुलिष्मान्‌ ) गौरश्गके समान बकवानू है । ( गंभीर" 
शंसः रजः विमालः ) विकार प्रपासावाडा लोर अन्तरिका निर्माण करनेवाछा ( सुपारद्क्ष; अस्य सतः राआ ) 
डच्तम रीतिले दुःखसै पार करनेवाळा जिसका बळ हे और यह इस जगलका एकमात्र राजा है ॥ ६ ४ 

[५०३] ( यः आगः चकुषे चित्‌ सत्धयाति ) जो पाप करनेवाळेको मी सुख देता है। डस ( वरुणे वये 
अनागाः स्याम ) वरुणमें इम निष्पाप होइर रहेंगे, निवास करेंगे । ( अद्तिः असानि भनु झधन्शः ) भरीन वरुणके 
ब्रतोंका हम संवर्धन करेंगे । ( यूयं न! सदा स्वस्तिभिः पाठ ) तुम हमारी सदा कक्ष्याण करनेके खाघनोंसे 
सुरक्षा करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इष्दी, वाणो तया गौके इक्डीस नाम हैं । उस ज्ञानी बुद्धिमान्‌ वरुणने जपने मको पदके गुप्त रहस्य 
बताये । हश्वरने श्ञानियोंके हृदयमें मेत्रोंके गुप्त पदोंके रहस्योंको स्पष्ट किया ॥ ४ ॥ 

वर्णने भूमिके पासका मध्यका तथा इनके बीचको ऐसे आकारशके तीन विभास किए । छली ठरह समुद्र तीर परकी 
मूमि, पैठ शिखरोंकी मूमि तथा डन दोनोंके बोचकों भूमि इस प्रकार तीम तरहकी मूमिर्योका निर्माण किया । छः 

go दशणने किया । इन सबका रासा परमेश्वर हे । उसीने सबका कङ्याण करनेके किए भाकाशमें सू यैको 
0 । f 

परमेश्ररने जिस सरह आकापाको ऊपरही स्थापित किया, खसी तरह समुदको शसके योगय स्थापित फिघा। वह प्रझु 
निष्कळंक है, यढवानू हे, प्रशंसनीय हे, अन्तरिक्षा निर्माता है, इसका साम्ये डपासकको दुःखसे पार करानेदाछा हे 
भर यद सब जगतका राजा हे ॥ ६ ॥ 

परमेश्वर इयाऊ है, अठः दह पाप करनेवाडेको भी सुख देता हे। हम निष्पाप बमकर परमेखरके पास रहें । परमेश्वरकै 
नियमोंका इम पाढन करें और दम सुखी हों ॥ ७ ॥ 


शुक ८८] ऋष्देदका छुबाघ भाष्ये (१७९) 


[<<] 
( ऋविः~ सैज्रावरुणिवलिष्ठः । देबता- बरुणः, (७ पाशविमोचनी )1 छन्व्‌ः~ भिष्ठुप्‌ । ) 
७०४ प्र झुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां मतिं बसिष्ठ मीरूहुवें भरख । | 


य ईमुवोश्व करते यजत्रं सहस्रामघं इष॑णं बृहन्तम्‌ । ॥१॥ 
७०% अघा न्वख संदर्श जगन्ता- नग्नेरनीक वरुणस्य मंसि । 

खै सैदइभन्नधिपा उ अन्धो ऽभि मा बर्षुरेशयें निनीयात्‌ ॥२॥ 
७०६ आ यदू हहातर वरुणश्न नावं प्र यतु संमुदरमीरयाव मध्य॑म्‌ । 

अधि यदुपां स्नुभिश्चराव प्र ओ्रेङ्ख दकया शुभे कस्‌ ॥३॥ 
७०७ वर्सिष्ठ ह वरुणो नाव्यांधाः दर्षि चकार खपा महोभिः । 

स्तोतारं विरः सुदिनत्वे अद्वां यान्नु द्यावस्तृतनन्‌ यादुषासः EES) 

[०८] 


अर्थ- [ ७०: ] दे रहिए | ( मीळहुर बसुणाय ) कामनापूरक वरुण देवके लिये ( शुन्ध्युवं प्रेष्ठां मतिं 
भासत्र ) शुद ऋरनेवाली प्रिय स्तुति करो । ( थः) जो वरुण ( यजत्रं सहस्परमघ बृहम्त दषणं ह ) बजनीय , 
सहस्त्रों प्रकारके घनसे युक्त बडे बछ्वान इस सूर्यको ( अर्वां करते ) दमारे सम्मुख करता हे ॥ १ ॥ 

[७०५ ] ( अच अस्य वरुणस्य लंड शं जमन्दान्‌ ) भय में इस वरुणके सुंदर दुर्शनको प्राप्त कर चुका हूं नौर 
(अझेः अनीकं मंसि ) भसिकी ज्वालाओं का वर्णन करता हूँ ( यसू खः अइमन्‌ अन्धः अघिपाः ) जब सुसख्तकर 
पत्यरपर सोमका रस निकषाळ कइ वरुण भधिक प्रसाणमें पान करते हैं, तद ( आ डशाये खपुः सभि निनीयात्‌ उ ) मुझे 
अपने दर्शनीय सुंदर रूपको दर्शाते हैं ॥ २ ॥ 

' ७०६ ] में भौर ( वरुणः ख ) वरुण वेद वे दोनों ( नावं मा रुद्गाव ) नौक।पर भारूढ होते हैं भौर ( समुद्र 
मध्ये प्र ईरयाव ) सबुदरमे नौछाछो हम चडले हैं, ( यत्‌ अगां स्नुभिः ) जब हम जलोंके मध्यें अन्य नौकाभोकि 
श क चराव ) विचरते हैं तब ( शुभे कं प्रं प्र ईखयाबहे ) डल्याणके किये झळेपर दम खेकते जैसे 
दै 

[७०७ ] ( घसिष्ठं इ चरुणः ) वसिष्ठको वर्णने लपनी( नावि आ अघात्‌ ) नौकापर चढाया भौर ( सु- 
भपाः महोमिः ऋषि चकार ) उलो दसम कमे करनेवाळा ऋषि भपने सामध्यौँसे बताया ( दिप्रः स्तोतारं अढां 
खुदिनस्वे यास ) ज्ञानी वदणने स्तोत्रपाडy वसिहको बिनेर्मिसे उत्तम जुम दिनमें सफछ कर्मकर्ता बनाया । भोर ( द्याघः 
यात्‌ उषसः यातू ) दिन और डका रात्रियोंको गतिमान्‌ बनाकर ( रातमन्‌ ) फैडा दिया । कळक निर्माण किमा, इमे 
यह साधक प्रासम्पको आस करे ऐसी योजना वरुणने बनामी ॥ ४ ४ 


भावार्थ प्रभुङी भक्ति पासकके हृदयको छुद्र करनेवाली भोर खुद्धिको प्रेमयुक्त बनानेवाकी दोतो है । जो ईश्वर 
सुयैको दसरे सामने हपस्थित करता हे, वड वढा ही सामध्येसाळी हे, इस्तीक्किए वह स्हुतिके योग्य है ॥ १ ॥ 

चशस्पानसे अभि प्रदी किया आत! हे, खोसका रस निकाछा जाठा है, वरुण देवको बद दिया जाता हे, तब ढसका 
रूप अजिङ सुंदर दीखता हे॥ २ ॥ 

अक्त और वरुण एक ही नोडापर चढते हैं, वह नौका समुद्रमें तरंमोकि कारण अपर और नीचे होती हे। इल गठिमें 
सानन्द दौर कस्थाणकी प्रापि है । अब जीव इस शरीररूरी नौकामें आता हे, उती नोकासे परमेश्वर भी चछानेदाळा 
बेउवा है, यह नोका संसाररूपी सागरमें चळाई जाती है । भानेदाळे सुखदुःखरूपी तरंगोंके कारण यह शरोररूपी नौका भी 
क्त भोर अवनत होती रहती है । पर यह अवस्था मनुम्यको कस्थाण एव आनन्द प्रदान करनेवाळी होती ३७३॥ 

बह आरीरखूपी नीका हेखरने बसाइ, डस नौकाएर साजकरो बिठासा मौर उखे झायी ठथा कर्मका कर्ता बनाया। 
साएही काळका निर्माण करके कुम दिनका सूजन किया ताकि इन झुभ दिनोंतें उत्तम कमे करके यह जीव त्तम 
स्थान पश पहुंचे ॥ ४ ॥ ; 

x 


(१८०) ऋग्घेद्का सुबोध: भाष्य [ रेडक ७ 


७०८ क) त्यानिं नौ सख्या बभूबुः सांबे यद॑वक पुरा चित्‌ । 


बुह्न्तै मानं वरुण खघावः सुहस्रद्धारं जसमा गुह तें eh 
७०९ य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्‌ त्वामागोमि कृणवत्‌ सखा ते । 

मा त एन॑स्वन्तो यक्षिन्‌ जेष यन्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ ॥ ६ ॥ 
७१० घुवासु स्वासु क्षितिं कियन्तो व्य१स्मत्‌ पाज्ञं वरुणो झुम्रोचत्‌ । 

अतो बन्त्राना अदितेरुपस्थादू घृथं पात स्वखभि; सर्दा न; hs 

[ ८९] 
( क्रम मेभाचरुणिर्वद्धिष्ठः। देषता- खढणः । छन्द्‌ः- गायत्री, ५ जगती ') 

७१.१ मो पुं वरुण मुन्मयै गुहं राजअई समस्‌ । मुळ सुंक्षत्र मुळं - ॥१॥ 


अर्थ-- | ३०८ ) दे ( वरुण ) वरुण | ! तानि नौ स्रया क बभूव ) ये हमारे मित्रसाव सका कहा बने थे 1 
( पुरा सित्‌ यत्‌ अद्रक तत्‌ लचावहे ) प्राधीम काऊका दिंश्वर द्वित जो सख्य हे, बह हम चाहते हैं । हे ( स्वघावः ) 
अपनी निज धारण शक्तिसे दु वरुण बेव ! ( ते बृहन्तं मानें ) में तरे बढे परिमाणबाछे ( खहरे ग्रह जगम ) 
सहखां द्वारोंवाके घरको जाना चाइता हूं ॥ ५ ॥ 

[ ५०९ | दे ( वरुण ) वरुण | ( यः नित्यः आपिः ) जो यइ वसिष्ठ तुम्हारा नित्य बन्धु नौर ( ते सखा प्रियः 
खन्‌ ) तुम्दारा प्रिय मित्र होता दुभा शब ( त्वां आगांसि रुणवत्‌ ) तम्र संबंधमें योडेसे अपराध करनेदाछा हुभा 
है । हे ( यक्षिन्‌ ) पूजनीय देब | ( ते एनस्दन्तः मा भुजेम ) दम तुम्हारे हैं, इ्डिये हमसे पाप होनेपर भी डका 


ओग हमें करना न पढ़े ऐसो कृपा करो । ( विप्रः स्तुवत वरूथं यंचि रुम ) तुम ज्ञानी हो इसछिये मुक्ष जैसे तुम्हारे 
अक्तके ढिये उत्तम सुक्षदाय! घर दे दो ॥ ६ ॥ 


(०१० ] ( श्च॒वासु आसु क्षितिषु कियन्तः ) इन स्थायी मूपदे शोमि रहनेवाके इम ( स्वा ) दुम्दारी भक्ति 
करते हैं। वद ( वरूण; अस्मरत्‌ पाशं वे सुमो चत्‌ ) वदण हमें लपने पाशसे छुडावे। ( अदिति: उपस्थात्‌ अयः 


चन्वामाः ) भदोन वरुणसे हम श्रपना संरक्षण प्राप्त करते हैं? ( यूर्य नः स्वस्ति|भिः सद्ध पात ) चुम दमै कक्माणकै 
साबनोंसे सदा सुरक्षित करो ॥ ७ ॥ है 


<९ 

[७११ ] हे वरुण रान्‌ ! ( अई मुन्मयं प्र मो iA ) में मिहोके घरमें रहना नहीँ चाइता, परेतु (सु) 
सुद्र घर रहनेके (किये चाहठा हूं। हे ( सुक्षत्र ) इत्तम कषात्रबवाळे प्रभो! ( सुद्धय ) मुझ सुखो कर, ( खत ) 
शानेद्ति कर | १४ 

भावार्थ-- जीव णौर ईश्वर्के बीच मित्रता प्रचोग है, सनातन है, दद कब हुईं किसीको भी पता नही । हम 
बोनोंछी मित्रतामें निष्कपरता हे । सह मिश्रत। सदा स्थिर रहे, पेसा सह जीव चाइठा है । उसकी इच्छा सदा प्रशुके 
विशाळ भरमें रइनेकी होती हे ४५ ५'॥ 

भक कहता हे- हे प्रभो ! में तुम्हारा समालम बल्डु हूं, तुम्दारा प्रिय मित्र हूं । अब मुझसे थोडेसे अपराध हुए तो 
क्या तुम मुझे उसकै छिये दुण्ड दोग? में तुम्हारा अक्त हूँ, तुम्हारी अक्ति अब भो खर रहा हैं, इसछिए योढेसे पाप 
होनेपर मी में तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूँ, पेसा करो ॥ ३ ४ 

यह मनुष्य शरीर लस्थिर होते हुप मी स्थिरसा प्रठोठ ह्वोता है । इस दारोरको पाकर मनुष्य परमात्माकी ही अरि 
करे | परमारमाडी भक्ति करने पर सबुच्य हर सरहके बन्जनोंसे मुक्त हो जाएगा। तब डसे सर्दशक्तिमान्‌ परमात्माके 
संरक्षण प्राप्त होंगे ४ ७ ॥ 

मनुष्य सदा परमारमाकी सि करके ऐश प्राप्त करे । वइ सदा लाळीशान घरमेंही रहनेको इर्छा करे । इस प्रकार 


देखये घाल करके सदा पुष्ट पूर्व स्वस्थ होतेका प्रयस्य करे क्योकि जिसके खल्दर बक होता हे, वही दूसरोको सुकी 
कर सकता है ॥ ३ ॥ 


सूक ९० | औन्‍्णदका खुबोछ भाष्य ६१८१) 


७१२ यदेमिं प्रस्फुरलिंत तिर्न घ्यातो आंद्रेवः । मुळा सुक्षत्र गुं ॥२॥ 
७१३ क्रत्वः समह दीनतां प्रतीरं जगमा शुचे । मळा सुक्षत्र मृळर्य ॥ ३॥ 
७१४ अपा मध्यें तस्थिवांसं तृष्णांबिदञ्जरितार॑मू । मुळा सुक्षत्र मुल्य ॥४॥ 
७१५ यत्‌ कि चेदं बंहुणः देव्ये जनै अमिद्रोह भ॑नुष्या॥ैअरामसि । 
अचिती यत तव घमा युयोपिम मा जन; कक देव रीरिष 4५ ॥ 
[९० 


( ऋषिः- सन्नावरुणिवैश्लिष्ठ: । देखता- वायुः, ५-७ इन्द्रवायू । न्द्‌।- जिष्ठुप्‌ ।) 
~ = Cn CI ५, 
७१६ पर बीरया शुच॑यो दद्रिरे बा मध्वर्युभिमंधुमम्तः सुतासं; । 
बई बायो नियुर्तो याश्चच्छा पिबां सुतस्यान्धसो मदाय ॥ १ ॥ 
अर्थ-- | ७१२ है ( अद्विवः ) परतरे किकेमें रहनेवाडे ! ( यत्‌ भरात! इसिस भ॒) जब वायुले भरपुर 
भरी चमढेकी येळीके समान में ( प्रस्फुरत्‌ एमि ) स्कुसण प्राप्त करके चछता हूं रभ दे ( सुक्र) डम क्षात्र 
वेनवाके | ( खूळ स्हळय ) मुल सुखो करो, मुझ भानेदित करो || २ ४ 

[ ७९३ | हे ( खमद शुचे ) घनवान्‌ भोर पवित्र] ( न्धः दोनता प्रतीपं जगम ) कमं करनेकी दीमताके कारण 
में प्रतिकूछ परिःस्थतिका प्राप्त इशा हू | हे ( सुक्षत्र ) डसम क्षात्रतेजवारे | ( सत्हथ ) इसकिये मुझ सुखी करो, 
आनेदित करो ॥ ६ # 

| ७१४ | ( अपां मध्ये वांस्थजाँस ) जङ प्रदाहोके मध्यसें में हूं तो भी मुझ जैसे ( जरितारं ठुष्णा अविदत्‌ ) 
स्वोतर सको प्यास छग रही हैं| ( सुक्षत्र ) दे क्षात्र तेज्ञवाके ] (म्टळय ) इसकिय मुझे सुझो करो, लानेदित करो | ४॥ 

[७१५] हे ( वरुण ) वरुण | ( दैव्य जने यल्‌ किं च ) दिग्य जनोंके संबंध जो भो कुछ ( मनुष्य्राः 
अभिद्रोह चरामसि ) दम मनुष्व द्रोड कर रहे दें वया ( अचित्ती सब यत्‌ घ्म युयोपिम ) अशानी अव्स्थामें ठरे 
कठेस्पका जो हम कोष करते हैं, हे देब ] ( तस्मात्‌ पनखः नः मा रीरिष; ) डल पापसे तुम हसारा माध ग कह ॥७॥ 

< } 

[७१६ ] ३ ( वाये ) वायो ! ( वीरया वां अध्दर्युभिः झुचया मधुमन्तः खुतालः ) धुम दीशके ढिबे 
अध्वर्युमो द्वारा शुद्ध मधुर सोमरस ( प्र दृद्धिरे ) दिये जाते हैं। भठः हे बायु 1 ( नियुतः बह ) घोडियोको ओको, 
( ie यादि ) इमारे पास नाशो । भोर ( मदाय सुतस्य अन्घलः पिच ) भानंदके किये सोमरस रूप अररका 
पाभ करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- मजुष्य ङिे जैसे सुरक्षित स्थानमे रहै भौर पानुरथोसे लपना बचाव करे । जिसमें सुरण हे, डस्साइ हे, बादी 
प्रमत्न करके डच्चति प्राप्त करता है । दु।श्षसे पार दोनेके तीन साधन हैं- सुरक्षित स्थान, आत्मिक दळ और उत्साह ॥ ३ ॥ 

प्रशस्त कपे करनेकी शिथिछता ही समुष्पछो शवनति करती हे, इसकिए इस तरहकी दीनताको कोई मनुष्य चपने 
पास लाने न दे ॥ ६ 

मिल तरह कोई पान!में रहकर भो प्यासले ठड़ऐे, उप्ती तरह बह जीव मी परमात्माके आनन्दसागरसे रहते हुए भी 
अाननदुके छिप तडपता है तया दुःखी दता है। पर उसका दुःख जब सीमाको पार कर नाता है, ठब परमात्म 
रसे भागन्दका भागी बनाता हें ॥ ७ ॥ 

मलुष्योंका यह स्वभाव ही हें कि बे दिष्य जनोंसे सदा द्रोह किया करते हैं तथा सदा अशानमें रहकर अपने अपने 
कतेष्पका छोप करते हैं, अर्थात्‌ अपने कहंब्योंक्रो नहीं कश्ठे । आइ पाए ही हे, अलुष्य इस पापसे बचनेका प्रयत्न न करे | ५॥ 

हे वायो ! दुम वीर हो, इसळिए चुम्दै अध्ययुँगण झुद मुर सोमस प्रदान करसे हैं, अतः तुम हमारे पास भाओ 
शोर इस सोमरसरूप अद्धका पान करो ॥ ३ ॥ 


{ १८२) - ऋषस्वेद्का सुबोध भाष्य { मडरू७ 


७१७ ईंशानाय परहुतिं यस्त॒ आनर्‌ शुचि सोमं शुचिपराम्तुस्ये बायो । 


कृणोषि त॑ मर्त्य प्रधईति जातोजातो जायते वाज्यस्य "RN 
७१८ राये नु यं जतु रोदेसीमे राये देवी धिषणां घाति देम्‌ । 

अघं वायुं नियुते सश्रत स्वा उत श्वेतं असुंधितिं निरेके ॥३॥ 
७१९ उच्छख्ुवसं सुदिनां अरिप्रा उरु उपोतिर्विबिदुदष्यानाः । 

गव्यै चिदुपेमुशिजो वि वंत्रु स्तेपामदु प्रदिवः सखुराप॑ः ॥ ४ ॥ 
७२० ते सत्येन्‌ मनत्ता दीध्याना; स्वेन॑ युक्तास ¦ ऋतुना बहन्ति । 

इन्द्रवायू वीरवाहं रथ वा मीछानयोरामि पक्षं; सचन्ते 1५" 


बता हे । हे ( शुखिपाः ) शुद्ध रसा पान कानेआळे ! ( तुभ्यं इचि सोमं ) हुम्दारे ब्यि जो शुद्ध सोमरस देता 
है ( तं मत्यषु प्रशस्ते कृणोषि ) उसको तुप मध्यौंमें प्रश॑सनीय बना देठे हो भौर बढ ( जात! जातः ) सर्वत्र प्रसिद्ध 
होकर ( भस्य बाजी जायते ) इस धनको प्राप्त करनेवःछा होता है ४ २॥ 

| ७१८ ] ( इमे रोदली ये राये जल्नतुः ) इन द्यावः एयिदीने तिस वायुको पेचके लिये निर्माण क्रिया, डस 
( देवं घिएणा देवी राये घाति ) देवको तेजश्वो बुद्धि धनक किये धारण करती है। ( अघ सवाः नियुतः वायु 
सश्चत ) तपनो धा/डयां ह वायुकी सेवा करती हैं । ( उत श्वेत वखुधितिं निरेके ) भौर वे जस तेजस्वी अनका भ्रण 
करनेयाकेको दरिव्वकै पास पहुंचाती हैँ । । तव वह रसो धन वेकर चनी यना देता हैँ 1] ॥ ३ ४ 

[ ७१९ | शनके लिये ( अरिप्राः खुदिनाः उषः उच्छन्‌ › निष्याप दिगो डपायें प्रकाशित हो गयी हैं। दे 
दिन ( दीध्यानाः डरु ज्योतिः विविदुः ) प्रकासित द्रोकर विशेष प्रकाशको प्राप्त दुष्‌ । इन्होंने ( डाशिजः गढ्ये 
ऊब्ये चि वदुः ) इष्डा करके गौक्षोके समूहको प्राप्त किया । ( तेषां प्रदिवः आपः अनुसस्थुः ) उनका दुकोकसे लाये 
जक प्रवाहोंने अनुअरण किया । जर प्रवाइ बहने कगे ॥ ४ ॥ तै 

[ ७९० } (ते सत्येन मनसा दीष्यानाः ) वे सत्यनिष्ठ मनसे प्रकाशित दोनेवाके । स्वेन ऋतुना युक्ताला 
खहस्ति ) जपने यशके साथ संयुक्त होनेके लिये अपने रथको चढछाते हैं। दे ( इन्द्रवायु ) इन्द्र लोर वायो! ( वां 
ईशानयोः वीरवाहं रथ ) भाप स्वामी जैसे वीर बैठ्नेवाडे रथको वे ददा के चछते हैं जद ( पृक्षः आभि सचन्ते ) 
जन्नका प्रदान होता हे ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-- हे बायो | जो तुग छद सोमरस देता है, डसे तुम मनुष्योमिं प्रभंसनीय बनाते हो और वह सत्र 
प्रसिद्ध होकर इस धनको प्राप्त करनेवाका होता हे ॥ २ ॥ ॥ 
जिस ध्राणशक्तिरूपी वायुको परमारमाने डत्पन्न किया, डसे बुद्धि धारण कररे ऐेश्वयँशाकिली होती है । थे घोडिया- 
रूपी इन्त्रियौ रस प्राणशक्तिकी सेवा करती हैं कौर उससे तेजरूदी भन प्राप्त करती हैं अ ३ वे 
ओ मनुष्य प्राणशक्तिसे युक्त हो$र डस्साइसे सम्पन्न दोते हैं, उनके छिए दिन विगेषरूपसे प्रकाशित होते हैं, उनके 
डिप किरण प्रकाशित होती हें, उनके डिए जक प्रवाह बहते हैं, | जो मनुष्य सदा डरमादसे पूर्ण होता है बदी इस 
प्रकृतिमें श्ववेश्न सौरदयेके दर्शन करठा हे । उसे दिनके प्रकाशमें परमात्माका तेज खौर नवियोंके जळ प्रयादोंमें परमास्माकी 
गति ही दिखाई देती हे ॥ ४.॥ नर 
जिनका मन स्यसे प्रकाशित होता है, वे म लर्थात्‌ उत्तम कमेसे संयुक्त होते हैं । जो अपने शरीरका स्वामी होता 
` है, बसे इस्त्र जोर वायु नर्थात्‌ जीवाध्मा लोर प्राणशक्ति ऐसे स्यान पर छे जाते हैं, जब सदा अन्न भर्थात्‌ पोषण 
प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 


इक ९५१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८३) 


७२१ इशञानासो ये दघते स्त्रणी गोभिर्रेमिसुभिहिरंण्यै! । 


इन्द्रेवायू सूरयो विश्वमाथु-रवैंड्वितोरे: पूर्तनासु सुहयः ॥ ६ ॥ 
७२२ अवैन्‍्तों न श्रव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू ुष्टुतििवैसिंष्ठाः । 
वाजयन्तः स्तवसे हुवेम ययं पांत स्वृस्तिमिः सद नः "SN 
[९१] 


( करषिः- मेजावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- १, ३ वायुः, २, ४-५ इन्द्रवायू । छन्द त्रिष्टुप्‌ । ) 
७६३ कुविदङ्ग नम॑सा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास आसंन्‌ । 


ते वायवे मनवे बाधिताया-ऽअसयश्नुषसं रयेण RN 
७२४ उदचन्तां दुवा न दभाय गोपा मासं पाथः शरद पूर्वीः । 
नद्र॑वायू सु्टुतिवामियाना मांडीकर्मड्डि सुवितं च नव्ये ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७२१ | हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र और दायो ! (ये ईशानासः ) जो स्वामी ( गोभिः अश्वः बस्नुभिः 
हिरण्ये, ) गौरो, घं'डॉ, धनो और सुव्णोसे युक्त ( स्यः नः दूघते ) सुख इमे इते हैं, वे ( सूरयः ) ज्ञानी 
कोग'नपने ( विश्वे आयुर ) संपूर्ण जीवनको ( अर्चेद्धिः वीरे? पृतनाखु सह्युः ) अश्वारोही वीरो द्वारा धनु सैनिकोंके 
मध्यमें युद्धो शत्रुर परामव करके विजयी बनाल हैं | ३ || 

| ५२२] ( अचन्तः न ) घोडेकि समान ( श्रवसः भिक्षमाणाः ) मशको के जानेवाके ( वाजयम्तः घलिष्ठाः ) 
और रूद्से छपना बक बहानेडी इच्छा करनेदाळे वसिष्ठ ऋषि ( सुएुतिभिः छु अवस ) उत्तम स्तोश्रोके द्वारा हमारे 
उत्तम संरक्षणके जिये / इन्द्रवायू ) इम्द और वायुको ( डुवेम ) बुडते हैं । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम 
हमारा सदा कल्माणद साधनोंसे संरक्षण करो | ३ ॥ 

[९१] 

९७२१ } (पुरा ये छुघासः देवाः ) प्राचीन समयके जो बृद्ध स्तोतागण ( कुवित्‌ अंग नमल ) बडुठ बार 
प्रिय एवोब्रोके कारण ( अनवद्यास; आखन्‌ ) प्रशेक्तित हुए ये वे ( बाधिताय ममदे ) दुम्ळी मानवोके द्वितके छिये 
( वायवे ).वायुशो हवि देनेके समय ( सूर्येण उषसं अवासयन्‌ ) सू4के साय डघाकी स्तरति करते रहे ॥ ३ ॥ 

[ ७९४ | हे ( इन्द्रवायू ) इन््र वायु ! ( उशंता र्ट गोपा वृभाय न ) दुम दिलकी इष्ड करनेवाडे दूत 
हमारा संरक्षण करते हो, परंदु कदाएि हिंखाके किये तुम्हारी प्रदृत्ति नहीं होती । दुम ( मास पूर्वीः शरदः च पाथः ) 
महिनों भोर पूण वर्षोंसें हमारी सुरक्षा करते भाये हो । हुम हमारी की हुई ( सुछुतीः इयाला ) उत्तम स्हुतिको सुनो । 
में ( मार्डीकं नव्यं सुविते च हेट्टे ) छुल्ञदापक नवीन सुविजञाजनक घनकी प्रशंसा करता हुँ। देशा घन मुझे चाहिये ॥ ₹ || 


भावार्थ जो स्वापो गौ्ों, घोड़ों, चर्नो बौर स्वशौसे युक्त होड! प्रजाश्रोंको सुख देता है, वइ शानी धोऋर सव 
शश्रुभोंको जीतकर विज्ञयी बसला है ॥ ३ ॥ 

अन्न खाकर घोडोके समान पुष्ट वोनेदाछे ज्ञानीजय उत्तम स्तोन्रोंसि हस्त्र ओद वायुको घुकाते हैं भोर ये दोनों देव भी 
कर्पाणकारी साधनोंसे डनको रक्षा करते हैं ॥ ७ || 

प्राचीन काछके जो जानी स्तोता थे, दे नपने प्रिय स्तोत्रोके कारण प्रशसित हुए, वे दुःखी मानवोंको सुखी बनानेके 
छिए दायुकी स्तुति करते थे ॥ १ ॥ 

ये इद्र लौर वायु जनन्त काछसे मनुष्योंका हित करते भाए हैं, पर इसकी हिंसा कदापि नहीं करते । दे ऐसा झन 
मनुष्यों प्रदान करते हैं, लो सुखदायक और हर तरही सुविधाणोंको देनेवारा होता है ॥ २ ॥ 


(१८४) ऋष्वेदका छुदोध भाष्य | मंडक ७ 


७२५ पीवोअसाँ रयिद्व्ः सुमेधाः श्वेतः सिषाक्ति नियुतामभिश्रीः । 


` ते वायवे सर्मनसो वि तस्थु- विनर; स्वपत्यानिं चक्रुः ॥३॥ 
७२६ यावत्‌ तरेस्तुन्वोई यावदोजो यावश्नक्षेसा दीव्यांनाः । 
शुचि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्र॑वायू तद॑तं ब॒र्हिरेदम्‌ 1: ४॥ 
७२७ नियुवाना नियुतः स्पाइबीरा इन्द्रवायू स्रथे यातमर्वाक्‌ । 
इदं हि वां प्रसूतं मध्यो अग्रा मघं प्रीणाना वि ईमुक्तमस्मे ॥ ५ ॥ 
७२८ या बाँ शते नियुतों या; सहनः मिन्द्रबायू विश्ववाराः सचन्ते । 
आभिर्यातं सुबिदश्रामिरवीक्‌ पातं नेरा प्रतिभृतस्य मध्व॑ः ॥६॥ 


अर्थ- [ ७२५] ( पीचो अक्षान्‌ रयिश्युघः ) बहुत न्रवाळे भौर धनसे सष जर्नोकी ( सुमेधाः नियुतां 
अभिश्षीः श्वेतः ) उत्तम मेध'वाङा घोदोंकी शोमा बढानेवाङा खेतदण वायु ( सिषक्ति ) सेदा करता है । ( ते नर; ) 
वे नेता छोरा ( समनसः धायवे चि तस्थु!) समान विचारवाळे होकर वायुकी डपासशा करते हैं । डन होगोंने 
( विश्वा छु अपस्यानि चक्नुः ) सब सुप्रजा निर्माण करनेके झाये उत्तम रीतिसे किये ॥ ३॥ 


[७२६ ) हे ( इन्द्रवायू ) इग दादु ! ( याबत्‌ तम्बः तरः ) तुम्दारे शरीरका जितमा वेग हे, ( यायत्‌ 
भोजः ) जितना बढ हे, ( यावत्‌ नरः चक्षला दीष्यानाः ) जितने मनुष्य शानसे तेजस्वी होते हैं,उस प्रमाणसे ( शुत्तिषा 
अस्मे शुि ल्ोमं पातं ) ञ्च सोमरमको पीनेदछे देव हमारे इस शुद्ध सोमरलको पीर्ये। ( इदं बहिः आ सदतं ) 
इस भासतपर भाकर बेटें ॥ ४ ॥. 

[७२७] हे ( इन्त्रवायू ) इखबायू ! ( स्पईटबीरा ) स्टइणीय वीर ऐसे ( नियुतः ) घोडोंको नपने ( सरथं 
नियुवाना ) पुकही रपर्मे जोतनेवाक तुम ( अर्थाक्‌ यातं ) हमारे पास भाओ । ( हदे मध्य! आधे यां प्रशुत ) चह 

- सदु सोमका मुख्य भाग तुम्हारे किये अरा रखा है। ( अध प्रीणाना अस्ये वि सुमुक्तं ) जज इससे संतुष्ट होकर तुम 
इसे पापसे मुक्त करो ॥ ५ ॥ 

[७२८ ] ३ ( इन्द्र वायू ) इखवायू ! ( याः नियुतः शर्त वां) ओ सौ घोडे तथा ( याः विश्ववारा 
ससं सचन्ते ) जो सबको वरणीय सदछ घोडे तुम्हारी सेवा, करते हैं, ( आभि! सुविवत्राभिः अर्वाक्‌ भा याले ) 
इम उत्तम घन देनेवाके घोडोंके साय इमारे समीप लाओ। हे ( झरा ) मेता कोगो | ( प्रतिश्वुतस्थ म्यः पाते ) इस्त 
अरे रखे सोमरसका पान करो | ३ ॥ 

मावार्थ-- पर्याप्त भन्न कौर घनवाळे कोग डतम दायुका सेवन करते .हें भौर समान दिथारदाके होकर सुप्रजा ` 
निर्माण करनेका काचे करते हैं ॥ ३ ॥ 

जितमा शरीरमै बढ भौर सामथ्यं हे, तथा जहां तक दृष्टि आठी हे, बहां तक झुद्धता भौर एवित्रताम्ने प्रबत्न 
करणा चाहिए ॥ ४ ॥ 

हे इन्त और वायु | हुम अपनी समस्त शक्तियोंके साथ हमारे पाठ भाभो, यह मधुरतासे पूर्ण अका साग दुस्हारे 
दिए प्रस्तुत हे, तुम इसे खाकर जोर सम्तुह होकर हमें पापसे सुक्त करो | ५ ॥ 

हे इस्ट लोर दायु ! जो सौ या हजारों शक्तियां तुम्हारी खेवा करती हें, डन सब शक्तिपोसे युक्त होकर हमारे पास 
नाभो जोर हमारे द्वारा दिए गएं सोमरसको पीक्षो | ६ ॥ 


दरु ९२ ] ऋग्वेद्का सुधोघ भाष्य (१८५) 


७२९ अन्तो न श्रव॑सो मिक्षेमाणा इन्द्रवायू सुंदुतिभिवेर्सिष्ठ। । 
वाजयन्तः स्ववसे हुवेम युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 
क [९२] 
( ऋषि:- मेत्रावदणिर्वेसिष्ठः। देवता- वायुः, २,४ इन्द्रधायू । छन्व्‌ः- जिष्ठुप्‌।) 
७३० आ चांयों भूष शुचिपा उप॑ न; सहनं ते नियुतों विश्ववार । 


उपों ते अन्धो मधैमयामि यस्य॑ देव दिप पूर्वपेयम्‌ ॥ १॥ 
७३१ प्र सोता जीरो अध्व्रेष्बस्थात्‌ सोममिन्द्राय बायवे पिबध्ये । 
प्र यदू वां मध्चों अग्निय॑ भर-न्स्यध्यर्ययो देवयन्तः शचीमिः ॥२॥ 


७३२ प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धिवायविश्ये दुरोणे ।। 
नि नों रयिं सुमोजंसं युवस्व॒ नि वीरं गव्यमश्व्यं च॒ राध॑ः ॥३॥ 
अर्थ-- [ ७२९ ] ( अवंन्तः न ) घोडोंके समान ( अवः भिक्षमाणाः ) बन्नको छे जानेवाळे ( बाजयम्तः 
घाल्निष्ठाः ) भौर भषसे भपना बर बदानेकी इष्छा बरनेवाळे वसिष्ठ ऋषि ( सुष्टुतिभिः सु अवसे ) रुस्तम स्तोत्रेकि 
दारा इमारे उत्तम सरक्षणके छिप ( इन्द्रवायू ) इन्द्र नौर =ःयुको ( हुवेम ) बछाते हैं। ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पात ) दुम हमार! लदा कढ्याणके सःघनोॉसे संरक्षण करो ॥ ७॥ 
[९२ ) 

[ ७३० ] हे ( शुखिपाः बायो ) युद्ध सोमरसका पान करनेवाळे वायो | ( नः उप भा भूष ) हमारे समीप 
भागो । हे ( विश्ववार ) सबके सेवनीय ! ( ते सहस्र नियुतः ) देरी घोडियां सइलों हैं । ( ते मद्यं अन्घः उपो! 
अयामि ) तुम्हारे छिबे यइ भानन्दुदायक सोमरस पाश्रमें अरकर काठा हूं। हे देव ! ( यस्य पूर्वपेयं दधिषे ) जिल्ल 
रसका तुम प्रथम पान करते हो ॥ १ ॥ द्‌ 

[७३१ } ( जीरः सोता ) सस्वर कमं करनेवाके रस निकाठने वाढेने ( इन्द्राय यायवे च पिवध्ये ) इस 
भोर वायुके पानेरे निषे ( अष्वरेषु सोमं प्र अस्थात्‌ । यशोमें सोमको रक्षा है दे इन्त्रयायो ! ( दे वयन्तः अध्वर्यवः 
शचीभिः ) देवव प्राप्तिडी कामना करनेवाले अध्वयुँसण अपनी शक्तियोंसे ( यस्‌ थां मध्वः अग्निं प्रभरन्ति ) इस 
सोमदे प्रथम आयको आपके किये अर रखते हैं ॥ २ ॥ 

[७३२ ) इ ( वायो ) बाषो ! ( दुरोणे इष्टये ) रज्ञ स्पानमे इष्टिके किये ( दाश्वांसं याभिः नियुद्धिः 
कच्छ प्रयालि ) दाताके पास जिन घोडियोंसि तुम जाते हो । बेसे हमारे पास भाखो कौर ( लः सुभोजसं रायि ) 
इमें दत्तम अस्रवाळे अनको तपा ( वीर गव्यं अइउयं च राधः ) दोर पुत्र गौ घोडे जादि वैभव ( नि खुवस्थ ) दो ॥ ३॥ 


आदार्थ-- अन्न खाकर घोडके समान पुष्ट होनेदाळे जानी जन डतम स्तोत्रोंले इन्द्र भौर वायुको चुलते हैं और ये 
दोहो देव भी कक्पाणकारी साशसोसे डनकी रक्षा करते हैं | ७ ० 

सर्वत्र झुद्धता पुवं पविता करनेवाळे वायु देवकी अनेकों शक्तियां हैं, डग धाक्तियोंसे युक्त होकर वह भानन्द दायक 
सोमरसको पीता है ॥ ३ ७ 

हर काम शीभ्रतासे करनेथाळे यजकर्ता इन्द्र कौर बायुके ढिए सोम्रको तेट्यार. काते हैं। देदध्मको प्रास करनेकी 
इच्छा करनेवाढे अध्वर्युगण अपनी शक्तियोंसे हस्त सोमको इन देवतालोंके किप्‌ प्रदान करते हैं॥ २॥ 

है बायो ! प्षश्यानमें पक्के समय दाताके पास जिन घोढियोंसे तुम जाते हो, वैसे हमारे पाल लाभो तथा हमें हरे 
तरहरा ऐेखयै प्रदान करो | ३ ॥ < 

५४ (क, सु. भा. म. ७) 


(२८६) आष्येदका छुदोघ आष्य [ मंडळ ७ 


७२३ ये वायवं इन्द्रमादनास्‌ भादेवासो नितोशनासो अर्यः | 


मन्तो दत्राणि सूरिभिंः ष्याम सासह्वांसं युधा नृमिरमित्रान ॥ 8॥ 
७३४ आ नों नियुद्धि! झतिनीमिरघ्वर॑ संहस्निणीमिरुप यादि यज्ञम्‌ । 
वायों अस्मिन्‌ रसने मादयस्व युयं पांत खस्तिभि; सदां ना ॥५॥ 
1 ९३] 


( ऋषि- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देघता- इ्दराी । छन्दुः- भिषुए्‌ । ) 
७३५ शुचि जु स्तोमं नव॑जातमद्चे-न्द्रंग्री वृत्रहणा जुषेथाम्‌ । 


उमा दि वां सुहवा जोईवीमि ता बाज सध उंञते घेष्ठा 1१॥ 
७३६ ता सांनमी शवसाना हि भूतं सांकवधा शब॑सा शुपुर्वासा । 
क्षयन्तौ रायो यव॑सस्य॒ भूरे! पूछ बाजैस्य॒ स्थविरस्प पबे! ७ २॥ 


अर्थ-- [ ७३३ ] (ये इन्द्रमादममालः ) जो इको आनंद देनेवाळे तथा (वायघ ) वायुको प्रसन्न करनेवाले हैं 
तया ( ये आ देवाखः ) बै देवके भक्त ( अये: नितोशनासः ) छज्ुओोंका नाश करनेवाळे हैं, वैसे इम सब ( एूरिभिः 
बृत्राणि घ्नन्तः स्याम ) विद्वान वीरोंके साथ रहकर झदुर्नोका नाश करनेवाछे तथा ( युधा अम्रित्रान्‌ सुपिः ससद्गांखः ) 
युदधमें श्ु्ॉका वीरोसे परामव करनेवाळे हों ॥ ४ ॥ 

[ ७३४ ] हे ( खायो ) वायो ! ( लः अध्वरं यहं ) हमारे हिँसा रहित सशके पास तुम ( शतनीमिः 
सहस्त णीमिः नियुद्भिः उप आ याद्वि ) सौ भयवा सहस्र घोडियोकि साय लाधो ( अस्मिन्‌ सबने मादयरूश ) इस 
सवभमें 2५ पीकर आनन्दित हो ( यूयं मः सदा श्वस्तिभिः पात ) तुम हमारी सदा क्रद्याण करनेके साधनोसे ˆ 
सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 


९३ 

[ ७३५ ] हे ( वृत्रहणा इन्द्राझी ) शतु [क नी हत इस भोर ममि | (“शुकं नवजात स्तोमं अद्य 
जुषेथां ) शुद्ध मवीन स्लोत्रका तुम शब सेवन करो । ( खुदबा उभा हि वां जोहबीमि ) उत्तम प्रशसा योग्य तुम 
दोनोंको में बुकाठा हुँ । ( ता उशते वाजं घेष्ठा ) दे तुम,दोनों उच्नतिकी इच्छा करनेवाळेके ढिये भन्न बळ वा सामर्थ 
धारण करमेवाळे चलो ॥ ३ ॥ 

[७३६ ] दे इन्र भौर भमि ! ( ता खामसी शावसाना भूते ) दे भाप दोनों सेवाके योग्य और बढवान्‌ हं । 
कया ( साके बुघा शूशुवांसा ) साथ साथ बढनेदाके तथा प्रभावी बनो । और ( रायः भूरे! यवसस्य यन्तो ) 
पन शोर बहुत शको पने पास रकानेवाळे बनो और ( स्थविरस्य वाजस्य ध्व पृक्तं) बहुत भन्न भौर गहुनाशक 
बछ हमें दे को ॥ २ ॥ 

भाषार्थ--;६भ विद्वान्‌ वीरोंकी सहायवाते प्रबक हो घौर युद्धमें शजु्ोका परामद करें! इम इन्द्र भौर वायुको 
लामम्द्‌ प्रदान करके पात्रोको पराजित करें ॥ ४ || 

हे वायो | लपनी अनेक तरद्वकी शक्तियोसे युक्त होकर हमारे यशञमें जानो | प्रातःसवनमै निचोडे गए रसको पीकर 
हुम आागर्दिस होजो। यरालःसवनमें सोमरस निचोडा जाता हे और हसी सभय पीया जाता हे, इसकिए ठसमें मूर्डा 
ङानेदाडी मादुकता नहीं होती ॥ ५ ४ ५ 

हे इण चोर अग्ने | तुम दोनों शावरण डाछनेवाके सूत्रको सारनेदाके हो । तुस दोनों इस नवीन स्तोत्रका सेवन 
करो । तथा बश्चठिकी इच्छा करनेवाछोंको तुम शख्च, बरू और सामध्य वो ॥ १ ॥ 

इश्व और भि दोनों साथ साय बढनेवाऊे होनेके कारण प्रभावजाडी हैं तथा छन तथा अबको अपे पास रखनेवाके 
हैं तथा झश्ुविनादाक हैं ! इसी तरह जो पुक दूसरेको सहकार देकर बढ़ाते हैं, दे प्रभावशाली होते हैं, बन~धान्यसे युक्त 
होते हैं भौर सामप्येसे युक्त दोरेके कारण बाशुविनाशाक होते हैं "२ ॥ ड 


सच ९३ | कण्वेदका सुदीघ भाष्य (१८७) 


७३७ उपां ह यद्‌ विदथं वाजिनो गु“ धौँभितिप्राः प्रम॑तिमिष्छमांनाः । 


अर्वन्तो न काष्ठां नक्ष॑माणा इन्द्राभ्री जोहुवतो नरस्ते ॥३॥ 
७३८ गीमिर्विप्र; प्रमंतिमिच्छमांन इङ्ग रथिं यशसं पूर्व माजेम्‌ । 

इन्द्राग्री वत्रदणा सुवज्जा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णेः ॥४॥ 
७३९ सं यन्मही मिंथती स्पर्धैमाने तनरुचा शूर॑साता यतते । 

अदेवयुं ब्रिद देवयुभिः सत्रा इतं सोमसुता अनेन ॥ ५॥ 


७४० इमामू पु सोम॑सुतिश्चपं न एन्द्राप्री सौमनसायं यातम्‌ ! 
नू चिद्धि परिमश्नायें अस्माना वां चर्चीद्धईजतीय वाजैः 

अर्थ-- [ ७३७ ] ( वाजिनः विप्राः प्रमति इच्छमानाः ) बळवाम ज्ञानी उत्तम बुद्धिकी इस्छा करनेवाले ( यत्‌ 
विदथं डपो शुः ) यज्ञे पास जाते हैं, य्में माग ढेठे हैं । देसे ( से नरः ) वे नेवा छोरा ( अदन्त; न काष्ठां ) 
घोड़े युद्ध भूमिर्मे जानेकै समान ( नक्षमाणाः इन्द्राझी जोहुबन्त ) जाते हुए इन्दर जोर बप्िको दुडाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ७३८] दे इन्द्र और न्न ! ( प्रमतिं इच्छमानः विप्रः ) विशेष बुद्धिडी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाङा ज्ञानी 
(यरासँ पूर्रभाजं राथि ईट्वे ) यशस्वी छौर प्रयम पभोग केने योग्य घनकी प्रशंसा गाता हे । हे ( दुत्रइणा सुवज़ा 
इन्द्राझी ) दृद्रका दष करनेवाळे डसम दज़घारी इन्द्र और खन !( नव्येभिः देष्णेः नः प्रतिशतं ) नदीन तया देने 
योग्य घनोसि हमें संदाधिठ करो ॥ 9 ॥ 

[ ७३९ ] ( मद्दी मिथती ) विशञाङ चौर परस्पर . स्पर्धा करनेवाडी ( शूरसाता तनूदया सं यतैते ) शरोंके 
छिये भाग डेने योग्य शत्रुसेनाझंके मध्यें दीर लपने शरीरके तेजसे मिळङर यशके-छिये यरन करते हैं, वहाँ ( सोमसता 
जनेन सत्रा ) बश करनेवाले मनुष्पके साथ रहकर तथा ( देचयुभिः ) देव मक्तोंके साय रहकर दीर ( अदेषयुं विद्थे 
हले ) देव विरोधी दाशुका नाश करें ॥ ५ ४ 

[ ७४०1 दे ( इन्द्राप्ी ) इन्द भौर भन्न | ( इमां नः खोमझुति ) इस हमारे सोमयागके पास ( सौमनसाय 
खु आयातं ) डच्तम मनके आवको बढानेके लिये भानो । ( अस्मान नूचित्‌ परि मस्नाधे ) इसारा स्याग करनेका 
विधार भी तुम कदापि नही करते हो । ( खाँ झश्वद्भिः बाज आ चधुतीय ) इसछिये तुम्हे बार बार अश्नोंसे इधर 
बुकाता हूँ । हमारी जोर भानेके उषे प्रवर्तित करता हूं ॥ ६ ॥ हि 


॥६॥ 


आवाधै--- बडवान्‌ ज्ञानी भपनी बुद्धिको डस्कृष्ट खनानेको इच्छसे स्पर्धा क्षेत्रमें जाते हैं और वां लपसी बुद्धिको 
प्रकट करते हैं | घोड़े जिस तरह प्रगति करते हैं, वैसे ही नेतागण अयनी प्रगति करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ३ ॥ 

डुद्धिको उत्तम बनानेछी इच्छा करनेवाळा ज्ञानी पुरुष प्रथम शपभोग करने योग्य यशस्वी अनका ही गुणगान करदा 
है । यशको बुद्धि करनेदाछा अन ही प्राप्त करने योग्य है । जिनके पास उत्तम शखस्याखत होते हैं, वे ही जदु्णोंका नाश 
करते हैं || ४ ॥ 

बढी विशाछ ठदनेवाछी भोर भाग ढेने योग्य शत्रुसेनाोके युद्धके समय जिन वीरोंमें भपना तेज है, वे ही वीर 
मिळकर बिजयके लिप्‌ प्रयस्न करते हैं। भक्तोके साथ शर यजञकर्ताश्रोंके साथ रहकर देव द्वेश शत्रुकोका नाश 
करते है ॥ ५ 

है इन्द्र नोर बनि देवो ! हमारे मनेमि त्तम सावोको बडानेके लिए सदा हमारे पाए रहो । हमारा प्यार करनेका 
विचार भी मत करो । में तुम्दें यार बार अपनी ओर बुडाता टुँ॥६॥ 


(१८८) ऋग्णेदका सुबोध भाष्य 10 ७ 


७४१ सो अंग्न एना नभसा समिद्धो $च्छां भित्रै वर्कणमिन्द्रं बोचेः । 


यत्‌ सीमार्गबकुमा तत्‌ सु सळ तर्दयमादितिः चिश्वयम्तु ॥७॥ 
७४२ एता अंग्र आश्ुषाणास इष्टी युबोः सचास्यध्याम बाजान्‌ । 
भेन्द्रो नो विष्णुभैरुतः परिं रूपन्‌ ययं पांत स्व॒स्तिमि! सदां नः ॥<॥ 
[९४] 


( ऋषिः- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्ठ्राम्नी । छन्द?- गायत्री, १९ अजुषुप्‌ । ) 
७४३ इयं बामस्य मन्मैन इन्द्रापरी पूष्यस्तेति; । अञ्जाद्‌ वृष्टिरिंवाजनि ॥ १॥ 
७४४ शुणुतत जैरितुईव मिनदर बनेतँ शिरं। । ईञ्चाना पिंप्यतुं घिय। ॥२॥ 


अर्थ-- | ७४१) हे ( अदने ) नमे! ( सः एना मनसा सामिद्धः ) वह दें. ड्म मणे प्रदीछ होकर 
(भित्रै इ्द्रं धरुणो ख बोलेः ) मित्र इद्र कौर वरुणकै पाख जाकर कह कि हमने ( यत्‌ आगः लीं चछम) छो 
अपराध किया है ( तस्‌ सु खुत्ठ ) इससे हमें दचाकर सुखी करो तथा ( तत्‌ अयमा भव्ति! शिक्षयग्तु ) इसको 
, न्मा अदिति इसे इथक्‌ करें । डस अपराधको हमसे वूर करें । हम ननिदोए हाँ" ७ ॥ 

[५5२ ] हे ( अझ) बहरे | ( पताः इष्टीः भाशुषाणासः ) इन इष्टियोंका रीर सेवन करनेवाके हम ( युवोः 
चाजान्‌ सचा अभि भश्याम ) त्रे भद्नोंको इम साथ साथ प्राप्त करेंगे । ( इन्द्रः विष्णुः प्ररुत्‌ ) हस्त, विष्णु, 
जोर मस्त ( लः मा परिख्यन ) इसारा त्याग न करें। यूयं स्वस्तिभिः सदा ना पात ) एम कल्याणके साधभोले 
सदा इमारा संरक्षण करो ॥ ८ ७ 

(९४) 

[७४३ ] हे ( इर्द्राभ्ी ) इस भौर म्नि! ( हृयं पूव्येस्तुतिः ) पह पहिडी स्तुति ( अस्य मन्मनः ) इस 
मअननशीछ त्ररपिसे ( वां अञ्जातू दृष्टिः इच अजनि ) बाप दोनोके छिये मेघसे दृष्ट होनेके समान हुई है, उसको 
अदण करो | १॥ 

[ ५४४ | दे ( इन्द्राऔ्री ) इस्तर नोर अन्न | ( जरितुः हव श्टणुत ) खोहाकी प्रायेगा सुमो ! ( गिर; बसं ) 
डनके दचन श्रवण करो । नोर ( ईशता घियः पिप्यतं ) एम स्वामी दो इर्ये हमारी बुढि पूर्वक किये कमको 
सफछ बनाओ ॥ २ ॥ 

भावार्थ ~ हम भि देवडी नित्य पूजा कोई भोर सित्र, इन्द्र, बरुणकी भी स्तुति करें ताकि इसने जो अपरा किया 
हो, उससे इम सुक्त होकर सुखी हों, अदैमा और अदिति भी हमें लपराधोंसे मुक्त करें । हम निर्दोष होकर म्सवहार करें |०॥ 

इस सदा ही भनेक तरहक। यज करनेवाके हों, इन्द्र, विष्णु भादि देव इमारा परिस्माग न करें । अपितु अपने 
दुश्याणकारी साधनोंसे हमारी सदा रक्षा किया करें || ८ ॥ 

हे इन्द्र औौर कस्ने ! यइ पहली स्तुति इस मशसशीळ कानी ऋषिके सुंइसे कढ हुई है, इसकिये तुम इग स्तुतियोको 
स्वीकार करो ॥ १ ॥ 

है इन्द्र और अझ! तुम दोनों स्वोतालोंकी प्रायेना चुलो, डलके वचन खुनो । दुम दोनो स्वामी हो, इसकिंद 
बुद्धिपूदंक किए गए कर्सोडो सफळ बनालो ॥ रे प्रे 


दुर ९३] ऋष्वेदका सुबोध भाष्ये (१८९) 


७४५ मा पापस्वाय नो नरे -न्द्रोप्री माभिशस्तये । मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ 
७४६ इन्द्र अप्रा नमो बृहत्‌ सुंबरक्तिमेर॑यामहे 1 धिया घेनां अवश्यवी ॥४॥ 
७४७ ता हि ब्श्न॑न्त ईळ॑त इत्था विग्रांस ऊतपें .। सबाघो वाजसातये ॥ ५.॥ 
७४८ ता वा गीमिर्विपन्यतः प्रयस्वन्तो हवामहे । मेधसाता सनिष्यवः ॥ ६ ॥ 
७४९ इन्द्रांप्री असा गत मस्म्पं चर्षणीसहा । मानों दुशं शत ॥७॥ 
७५० मा कस्य॑ नो अर॑सुयो धतिः प्रणङ्गस्यैस्प । इ्द्रांप्री शमे पच्छतघ्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ ७४५ ] हे ( नरा इल्द्राप्ती ) नेठा इन्द्र मोर अग्न! ( मं पापस्वाय ) हमारे पापके दिये 
(अभिस्तये ) परा मवके कारण, शत्रुकृत हीन मावके ग्द्शैतके डिबे, तया (न! निदे ) इमारी मिंद। हो रही तो हलके कारण 
(मा मा मा रीरघते ) हमें परवश न डरो । हम किसी मी कारण पराधीन होमा लहीं चाहते | हमारा विनाश न हो ॥६॥ 

[७४६ ] (अवस्यवः इन्द्रे अझा ) सुरक्षाकी इच्छा करनेवाले इम इन्त्र भौर भभ्िके पास ( डृहतू नमः ) 
बहुत भन्न, (सु खूक्तिं ) उत्तम स्तुति भौर ( जिया घेनाः ) बुद्धि इंक बोळे बचर्नोको ( आ ईरयामः ) मेरि करते 
हें । रुगकी स्तुति प्रार्थना डपासला करते हैं ॥ ४ ॥ 

। ७४७ | (रा हि ) इन इन्द्र और भभ्निडी सचमुच ( दाश्देतः विप्रासः ) बहुनदी ज्ञानी जन ( ऊतये इत्था 
ईळते ) अपने संरक्षणके किये इस तरइ स्तुति गाते हैं। तथा ( सबाघः वाजसातये ) समान पीढासे युक्त हुए कोष 
लड प्रासिके दिये डन्हीडी प्रशंसा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[७४८ ] ( विपत्यवः प्रयस्वन्तः ) विशेष ज्ञानी ज्ञानी भोर प्रपत्नशीड ( सनिष्यवः ) घनप्रासिकी इच्छा 
करनेवाके हम कोग ( मेघलाता ) यश्मै ( ता या शोभि: हवामहे ) दम दोनोंको भपमी स्तुति प्रार्थनाके दचनोंसे 
बुढाते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ७४९ ] है ( चर्षणीलदः ईद्राञ्ची ) छट्रुसेनाका परासद करनेवाळे इन्द्र भौर अपि ! ( अस्मभ्यं भबसा आ 
गतं ) हमारे पाए अपने संरक्षणके साधमोके लाय जाको । ( दुःशंसः नः मा ईशते ) दु्शेका शासन इमपर न हो ॥ ० ॥ 

[५५० ] हे ( इन्द्राझ्मी ) इन भौर भप्नि ! ( कस्य अररुषः मस्वैस्य ) किसी मी शश्रुरूप माबवढी ( पूर्ति; 
नः मा प्रणक्‌ ) धू्तदा या हिंसा हमारा नाश न करे । हमें ( शाम यद्छतं ) सुख दो, इमें सुखी करो ॥ ८ ॥ 


भावाथ दे इश भोर भग्ने ! हमारे पापके दण्डस्वरूप इमारा पराभव क्रनेके छिए हमें ऐसे क्षोगोंके भीन 
मठ कर, जो हमारी निन्दा करता हो भर्थात्‌ हे प्रमो! हमारा पराभय तुस थदि करना भी चाहते हो, तो हमें ऐसे कोगोंके 
बरमें करो कि जो सज्जन हो 8 ॥ 

सुरक्षा पास करनेकी इष्छासे हम इन्द्र गौर नभिकी बहुत शश्र उत्तम स्तुति और बुदिपूईe बोळे भए वचनोंसे 
स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

छन इन्द्र भौर अग्नष्री शामीजन अपनी घुरक्षाके किए असम स्तुति करते हँ । बुमुक्षारुपी समान पीढासे युरू छोग 
जड प्रासिके किए इन्हीं देदोंकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

विशेष ज्ञानी और ड्धतिके छिये प्रयान कस्नेवाछे तया घमप्रासिकी इच्छा करनेवाढे हम पशमें हस्त भौर भन्न इन 
दोनो देवोंकी स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 

दु्टोका राज्यशासन हमपर, न हो, हम दुष्टोके अधीन न हों। पामुका परामब करनेवाळे बोर अपनी सुरक्षाके 
साश्नोसे युक्त होकर हमारे पास भाकर रहें ॥ ७ ॥ 

हे इसत भौर असि देवो ! डिल्ली सी झन्ुरुप मागवकी पूर्वता बा हिसा इमारा नाश न करे.) मी इमें सुखी फरें ॥ ८ ॥ 


(१९०) ऋग्वेदका छुदोघ भाष्य [ मंडरू ४ 


७५१ गोमद्विरंण्यव॒तू बसु यद्‌ वामश्वदीमंहे . । इन्द्राग्नी तदू वनेमहि ॥९॥ 
७५२ यद्‌ सोम आ सृते नर॑ इन्द्राप्री अहुः । सप्रीवस्ता सपर्यवः 2 १०॥ 
७५३ उक्थेमिततरइन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । आङ्गषैशविवांसतः ॥ ११॥ 
७५४ ताविद्‌ दुःचंस मस्यै दुविंद्रास रक्षस्बिनम्‌ । 
ˆ आभोगं इन्म॑ना हतः दुधि इन्मेना हतम्‌ ॥ १२॥ 
[९५] 


है ( ऋषिः- मैत्राबरुणिर्वलिष्ठः । देवता- खरस्पती, ३ छरस्वान । छन्दः त्रिष्टुप्‌  ) 
७५५ प्र क्षोदंसा थायंसा सस्र एवा सरस्वती घरुणमाय॑सी पुः । 
प्रवाबधाना रथ्येव याति विश्वां अपो म॑हिना सिन्धुरन्य॥; ॥१॥ 


अर्थ- [ ७९१ ] ह ( इन्द्राओ ) इं नौर मसि | ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ बसु ) नौ, सुवर्ण 

` और घोडोंसे युक्त धन ( यत्‌ वां ईमहे ) ओ तुम्हरे पाल इम मांगते हैं ( तत्‌ बनेमद्दि ) वह इमें प्रगत हो ॥ ९ ॥ 

[७५२ } ( सोम लुते ) सोमका रस निकाइनेपर ( सप्यैबः नरः ) पूरा करनेवाके मनुष्य ( सप्तीवन्ता 
इंदराम्ी ) प्रशंपित घोर्डोवाढे हंद भौर निरे ( आ अजोद्बुः ) बुछाते हैं ॥ १० ॥ 

[७५३ । ( बृश्रदन्तमा मदाना या ) शुका हनन करनेवाढे भौर आनंदित होनेवाळे इन्द्र भोर भप्िकी 
( उक्थेभिः भिरा आंगूबेः आ आविवातः ) स्वोर, दचनों और काम्योंके गानसे प्रशंसा करते हैं ॥ १% ॥ 

| ७५४ | हे इंद भौर अझ! (ता) दे दुव दोनों ( दु+शंले दुर्विद्वांसं ) दुष्ट नौर दुष्ट विद्वान्‌ ( आ भोगं 
रक्षस्वितं ) नपदरणशीरू राक्षसरूप शबुका ( हन्मना तं ) वात झाख्ते नाश करो। ( उद्चि हन्मना हतं ) 
पानीसे सरे घढेका जैसा दिभाशक साथमसे नाश करते हैं वैसा डाक्ुका नाश करो ॥ 1२ ४ 

[९५] 

[ ७५५ ] ( पषा सरस्वती ) सह सरस्वती नदी ( आयूली पूर ) कोहेके प्रकारवाङी मगरीके समान ( घरुणं ) 
सबकी सुरक्षाका धारण करती हे । यह अपने ( घायला झोद्श्षा प्र सस्रे ) चारक जकके साय दौड रही है। यह 
(सिन्धु! ) नदी भपनी ( महिना ) महिमासे ( विश्वाः अन्याः अपः ) दूसरे सब जर्डोको ( रथ्या इब प्रम(बघाना ) 
रथ चढानेवके. सारथीकी तरह बाधा पहुंचाती हुई ( याति ) जाती है ॥ 1 ॥ 


भावार्थ हे इन्द्र नौर अपन ! मौओं सुदणे नौर घोडोते युक्त घन दस[दुमसे मागते हैं; दद जन इस प्राप्त हो ॥९॥ 

सोमका रस निकाळनेके बाद पूजा करनेवाले मनुष्य उत्तम घोडोंदाके इन्द्र और नझ्िको बुडासे हैं ॥ १० 

शतरुभोंको दिनष्ट करनेदाळे भोर आनग्दित होनेवाङे इन्त्र भोर भभिद्धी छोर स्वोत्रो, वचर्नो झौर काब्योसे 
प्रशंसा करते हैँ ७ १1 ॥ 

है इस भौर भप्म ! जो दुष्ट हों, दु विद्वान्‌ हों नर्थात्‌ विदम्न्‌ होकर भी दुष्टता करें तथा जो दूसरोंकी मार्मत्ता था 
आणादिका ल१६रण करनेदाळे राक्षस हों, उनका उसी तरहसे नारा करो निस तरह पानीसे भरे घडेको फोडते हैं ॥ 1२ 8 

सरस्वती नदीका प्रवाह भझण्ड हे । यह छोदे भौर परयरोंसे बने हुए दुगेके समान अपने पास रहनेवाकोडी रक्षा 
करती हे । जिस तरह कोई सारथी सागेके पत्परों भौर गह्ोंको दूर करके सरक मागेसे रथको के जाता है, डसी तरह यह 
सरस्वती नदी भपने प्रवाइके देयसे मारेको काटती हुई बीचके दिग्नोंडो दूर करठी हुई जातो हे । इसी तरह मनुष्यको 
चाहिए कि वइ दिव्नोंको दूर करके आरो बढता आपू || १ ॥। 


सूछ ९५] ऋष्वेद्का सुबोघ भाष्य (१९१) 


७५६ एकाचेतत्‌ सरंखती नदीमां शुचिर्यती गिरिम्प आ संमुद्रात्‌ । 


रायश्चेतन्ती भुव॑नस्य॒ भूरे घुं पयो दुदुहे नाहुषाय ॥२॥ 
७५७ स वा्छे नयो योषणासु वृषा थिशुंवेषमो यज्ञियासु । 

स शुजिनँ मध्यो दधाति बि सातये तन्वं मामृजीत ॥३॥ 
७५८ उत स्या न! सरस्वती जुषाणो पं शरवत्‌ सुभगां यज्ञे अस्मिन्‌ । 

मितुमिर्नेमस्पैरियाना राया युजा चिदुस्रा सखिम्य॑ः ॥४॥ 
७५९ इमा जुष्णांना युष्मदा नमोमि। प्रति स्तोमँ सरस्वति जुषस्व । 

तव शर्मन्‌ प्रियर्तम दाना उप खेयाम झरणं न क्ष्‌ ॥५॥ 


अर्थ [ ७५३ ] ( नदीर्ना शुखिः ) नदियोमे छद ( गिरिभ्यः आ समुदात यती ) पहाहोंसे समुद्र पर्यल 
ज्ञानेवाछी ( पका सरस्वती अचेतत्‌ ) यइ एकही सरस्वती नदी खेठनायुक्त सी चछ रही है । (. सुषनस्प भूरेः रायः 
चेतेती ) इल पथ्वीपरके बहुत घर्नोको बठाती डे और ( नाहुबाय पयः घुत दु ढुहे ! नहुषके डिये दूध थौर घी देसी रही रत 

[७५७ ] ( नर्यः छूषा ) सानवोंके छिये हितकारी बळवान्‌ { सः शिशुः दृषभ ) वह वछढे बैलके समान 
तरुण ( यक्षियाजु योषणासु ) यशे डिये रखी खियोमि मौधोंमे ( बच्नये ) बढवा है । ( सः मघवञ्भथः वाजिनं 
द्घाति ) वह चश्रर्ताओंके जिये बलवान्‌ पुत्र प्रदान करता हे और ( सातये तन्व वि मसुजीत ) काम करनेके किये 
शरीरकी विशेष प्रकारसे शुद्धता करता है ॥ ३ ॥ है 

1७५८ ] ( उत जुषाणा छुमया स्या सरस्वती ) भौर प्रसन्न हुई वह आग्यदाडी सरस्वती ( न; अस्मिन्‌ 
यष्षे उप श्रत्रत्‌ ) इमारे हस यज्ञमें हमारी की हुई स्तुति सुने । ( मितञ्जुभिः नमस्चैः इयाना ) छुटने टेझकर यमन 
कहनेवाके . उपापतक डस नदीके पास जाते हैं । ( यु राया खित्‌ ) वह नदी योग्य घनसे युक्त है भौर ( सञ्चिभ्यः 
उत्तरा ) मिश्रभावसे रहनेवाकोके छिये उतर अवस्था देती है ॥४॥ 

[ ७५९ ] हे ( सरस्वति ) सरस्वती नदी ! (इमा जुद्धामा ) इग अर्चोका यज करनेवाळे हम ( नमोसिः 
युष्मत्‌ आ ) नमस्कार पूरक तुमसे अषिक भग्न प्राप्त करते हैं । ( स्तोमं प्रति जुधस्घ ) हमारे स्ठोत्रका श्रवण कर । 
हम अपने भापको ( तव प्रियतमे शर्मन्‌ द्घानाः ) तुम्हारे भत्यंत ठिय सुखन्ने घारण करे हैं, ( शरणं म कुलं उप 
स्ये) और आाश्चय भूत बुक्षद्वी तरह तुम्हारे साथ रहें। जैसे पक्षी इक्षके आभ्रयसे रहते हैं देसे हम तुम्हरे 
साश्नयसे रं ॥ ५॥ द 


सर्वार्थ सरस्वती गढी सब नदियोमें भिक शुद्ध है । यह नदी पईँतसे निकककर,सञ्चुवरमे मिळली है । इसे दौडको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सद कोई चेतनावान्‌ प्राणो हो । एटबीसे उत्पन्न होनेवाळे समी भान्यरूपी धनको यह प्रदान 
करती हे भौर नपने तीर पर इइनेवाोंको यह पर्याप्त घी कौर दूध देती है ॥ २ ॥ 

तरुण अनुष्य सब मानर्वोका कक्याण करनेमें तत्पर बळ्वान्‌ बेड जैसा पुष्ट, तरुण बैक जैसा सामथ्यैवान्‌ तथा पूझनीय 
भौर पदित्र खोके साथ रइनेवाळा हो । जो सय ठरहसे पुष्ट होता है वह उत्तम, बवान और वीर पुपर रस्‍्पन्न रा है। 
ऐसा तरुण मन्दर कौर बाइरसे शुद्ध रहे ॥ ३ ॥ 

सरस्वती नदीके तीरपर डपासना करनेदाळे छोग घुटने टेककर नमस्कार डरते डुर ि-परार्यना नौर पासमा 
करते हें । सरस्वती नदो डतम भाग्य देनेवाडी हे | योग्य चन चान्य होमेसे परस्पर प्रेम रहमेवाडोंके ।हद्‌ इछतर 
वस्या देनेवाळी यह नदी है | ४४ 

है सरस्वती देवी | हम तेरी सेवा करके तुझसे भिक घाल्य प्राप्त करें | भदीकी चदि सेवा ही जाएगी, भौर डुलकी 
जच्छी तरद् रक्षा की जाएगी तो इसके जसका अधिक काभ उठाया जा सकेगा | डस हाइतमें पक्षी जिस हरह बृद्षके 
भाधयसे रहते हैं, ही तरह मनुष्य नढीके आाश्चयसे रह सकते द ॥ ५॥ 


(१९२) . -. ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेडछ ७ 


७६० अयछु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारांवृतस्य॑ सुमये व्यावः । 
वर्ष घुम्ने स्तुवते रासे वाजान्‌ युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः - ॥६॥ 
[९६] 


( क्रषिः- भैत्रावरुणिर्वसिछ। । देवता- सरस्वती, ४-६ सरस्वान्‌ । छन्ड- १०२ प्रगाथः = 
( १ बहती, २ सतोबृहती ), ३ शरूतारपङ्क्तिः, ४-६ गायो 1 


७६१ दुइढु गायिषे वचां असुर्यों नदीनाम्‌ । 


सरेस्वतीमिन्मेदया सुवृक्तिभिः स्तोमैंब॑सिष्ठ रोद॑सी ५ NEN 

७६२ उभे यत्‌ ते महिना शश्र अन्धसी अधिक्षिपन्ति प्रब; । 
सा नों बोध्यवित्री मरुत्सखा चोदु राधों मघोनाम्‌ ॥२॥ 

७६३ भद्रमिद्‌ भद्रा कंणवत्‌ सरेस्त स्यकवारो चेतति वाजिनीबती । 
गुणाना जंमदधषिवत्‌ स्तुंशाना चं वसिष्ठवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ [७६० 1 ६ ( सुभगे सरस्वति ) ड्म आस्बघाडी सरस्वती नदी hE अर्य वासिष्ठः ) बह दकि ऋषि 
(ते ऋतस्य द्वारा वि आचः ) तुम्दोर किये यञ्ञके दों द्वार खोका है । हे ( छुख्रे ! स्तुवते वर्ध ) छुञ्जवणेवाकी 
देवि | स्ठोताके हित करनेके ढिये बडो तथा ( घाजान्‌ राखि ) इसको भड दो । ( यूयं स्यस्तिभिः भः लदा .पातं ) 
हुम कक्पाणके साथनोसे हमारी सदा सुरक्षा करो ॥ ३ है| 

९६ ] 

(७६१ ) हे ( बसिष्ठ ) विष्ट ! तुम ( लबीनां क्षसुर्या इृहत्‌ उ घचः गायिषे ) नदियोंमें बवती नदीके 
बहे स्तोत्रोंका गाम करो । ( रोद्सी सरस्वती ) युढोड भौर भूकोकमें की सरस्वतीका ६ 
स्तोमे? मदय ) उत्तम (ली स्र i क ॥ हकको तकी त सहर ५ कद कि 


भावाथे-- ज्ञानी जन भददीके किमारे बज्ञकी रचना करते ये। प्राचीन ऋषिगण सरस्वती नदीके किनारे बोका 
जनुष्ाश करते ये। डन यज्ञोसे पविश्न हुए नकवाछी बह नदी डन ऋषियोंकों सुर आभ्य देकर सर्द करती थी ॥ ६॥ 

हे ज्ञानी मशुष्ष | तुम नविमोंमें छेड नदी शरस्दतीकी स्तुति करो | शुकोक और भूकोकको समृद्ध चमानेवाढी इस 
सरस्वतीके महरा गान करो ॥ १ 6 

सोमरस दिष्य अब्र हे और चावछ पार्थिव अश्च हे । ये दोनों अश्न सरस्वती भढीपर होते हें नौर पज करनेवा्कोको 
श्राप्त होते हैं । नागरिक जन पूर्वोक्त दोनों तरहके शश्चोको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सरस्वती नदी एब कोर्गोका संरक्षण 
करनेवाळी है । लो यज्ञ करता है, उनकी तरफ धनको यह सरस्वती प्रेरित करती हे॥२॥ 

सरस्वती सबका कल्याण करयेवाही है, दइ सबका कण्याण करे। यह सरस्वदी एक मदी सी हे और विश्वा मी + 
ल तरह सरखठी बढी अञ्ादिसे सबका कश्याण काठी हे, हसी तरह विद्या सी सव सानबोंका इश्याण करती हे । 
सरस्वती सीधा डद्धतिका मारी धताती दे । बह मशुध्योंडो देही. नाक चडनेले रोली हे 8 ६॥ 


स्‌ ९७] ऋषग्वेद्का सुदोघ भाष्य (१९३) 


७६४ जनीयन्तो न्ब्रंः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सर॑स्वन्तं हवामहे ॥ ४1 

७६५ ये तें सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्वुत । तेभिर्नोशविता भ॑वः nuh 

७६६ पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वद॑शतः । भक्षीमहि प्रजामिष॑म्‌ ॥६॥ 
[९७] 


( ऋषि।- भेत्रावरुफिर्वैसिष्ठ। | देवता~ १ इन्द्र; २, ४-८ वृहस्पतिः; दे, ९ इन्द्राप्रहणस्पती) 
, १० इन्द्राबुहर्पती । छन्ड?- त्रिष्टुप्‌।) 
७६७ यज्ञे दिवो न॒पद॑ने पृथिष्या नरो यत्रं देवयो मदन्ति । 


इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रयमं वय॑श्च ॥१॥ 
७६८ आ देव्यां वृणीमहेऽनाँसि बृहस्पर्तिनों मह आ संखयः । 
यथा मेम मीळहुषे अनांगा यो नों दाता प॑रावत॑ः पितेव॑ ॥२॥ 


अर्थ [ ७६४ ] ( जनीयम्तः ) परनीबाछे ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रकी कामना करनेवाके ( सुदानवः अप्रषः ) 
डत्तम दान देनेवाळ हम भग्रेसर होकर ( सरस्वते हवामद्दे ) सरसबान्‌ समुद्र देवको विद्वानकी प्रगांसो गाते हैं ॥ ४ ॥ 

[७५५ | हे । सरस्वः ) समुद्र देव ! ( ये ते ऊर्मयः ) जो तुम्हारी करिया ( मधुमश्तः घुतइच्युतः ) मीडी 
जोर घीवाडी हैं, ( तेभिः नः आवता भव ) डनसे हमारे संरक्षक बनो ॥ ५॥ क FT 

| ७६६ ] ( यः विश्वदर्शतः ) जो विश्वका देन ङरवा है ड ( सरस्वतः पपिवांसं स्तनं ) सरस्वान्‌- 
समुतरके परिपुष्ट स्तनका इम पान करते हैं भौर ( प्रजां 00 अक्षीमदि ) दुजा तथा अभ प्राप्त करदे हैं | ९ ॥ 

९७1] 

[०६७ ] ( यत्र देवयवः नरः मदन्ति ) जहाँ देवस्वकी भाति करनेषाे नेता छोग जानंदित होते हैं, (यत्र 
इम्द्राय. सघलानि सुन्दे ) जहां इसके छिये सोमका रस निकाङते हैं, बहाँ ( पृथिव्याः छुषदमे यक्षे ) एथ्डी परके 
मधुभ्योको कश्याण करनेके यज्ञ स्थाममें ( डिवः प्रथमं मदाय गमत्‌ ) दुछोकले सबले प्रथम इन्द्र आ्नेडित होने 
किये जादे कौर ( वयः खच ) उसके शीघ्रगामी छोडे भी त्राआंये ॥ 1 ॥ 

[०६८ ] हे ( सखायः ) मित्रो | इम ( दैव्या अर्वांखि आबुणीमद्दे ) दिष्य संरक्षणोंको प्रास करना आहवे 
हैं। ( भः पृदस्पतिः या मह्वे ) इमारे यज्ञको छृदस्पति स्दीकार करे । ( यः परावतः पिता इब नः दाता ) जो 
डृदस्पति दूरदेशसे पिता पुत्रोंत्रो घन देता हे डस तरह इसें घन देता है । इस ( प्रीळडुषे यथा अनागाः भवेम ) 
सुखदायी सदस्पतिके सम्मुख हम जिस तरह निष्पाप होकर जॉय दैसा आचरण करें ॥ २ ॥ 


आकार्थ-- मनुष्य परनीवाके, पुत्रकी कामना करनेवाके भोर इक्तम दान देनेवाके होकर भागे बढें तथा विद्याको 
डपाप्षमा करें | ४ ॥ ~ 

सरस्वानुका न्थ समुद्र बौर महाज्ञानी दोगों ही है । विद्याकी नदियां डस मइाशानीके हदयमें लाकर मिकतो हैं। 
असके हृदमें जो ऊर्मियां है, दह ऊमिंयां सधुरिमाडो प्रकट करनेबाङी भौर घोके समाल स्नेहको फैकानेवाछी होती हैं। 
बिद्याके समुद्ग महाज्ञानीके ये ही कष्य हैं | ५॥ 

समुर, महाशानी और मेघ थे तीनोंही सरस्वान्‌ हैं। इसका स्तन बर्षा करनेदाछ। मेघ तथा ज्ञानरसको प्रवाहित 
ढरनेदाका रस महाज्ञानीका हदय हे । हस स्तनको पीकर मनुष्य हृष्ट हों || ६ ४ 

पृथ्वी पर मशका स्थान ऐसा है जो सब मानवोंका कक््माण करता है । व्डा दैवी भावको लपनानेका यत्न करनेवाके 
छोग एकत्रित होते है । सोमरस निकाछते हैं, बह्‌ शुळोकसे इन्टर आता है और अपने बोडोवाढे रथमें बैठकर नतिशीप्र 
बबा पहुंचता है । जहाँ यज्ञ होता है, वहां कोर्गोका हित करनेवाङ भ्रष्ठ पुरुष अवश्य जायें ॥ १॥ 

हम विष्य संरक्षमोंको प्रात करना चाहते हैं, अतः हमारे यश्ञको ढृदस्पति स्वीकार करे । वह बृहस्पति, जिस 
तरह कोई पिता दूर देशसे मी अपने पुत्रको घन देता है, हसी तरह हमें भी जन देंने। हम ऐसा आचरण करें कि 
जिक्षले निष्पाप होकर सुखदाठा गृहस्पतिके पाल मारं ॥ २॥ है 

२५ (ऋ. खरु, भा, मं. ७) 


(२९४) कऋम्डेद्का सुयोघ माष्य [ संरक्ष ७ 


७६९ तमु ज्येष्ठे नम॑सा हेषिमि। सुश्च अक्षंणस्प्ति गृणीषे । 


इन्द्रं लोको महि देष्य॑ः सिषक्तु यो ब्रह्म॑णो देवकंतस्य राजां # ३॥ 
७७० सआ नो योनिं सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिविधवारी यो अस्ति । 

कामों राय? सुवीरस्य तं दात्‌ पर्षेन्नो अति स्तो अरिन्‌ Wen 
७७१ तमा नों अर्कममृताय जुष्ट-मिमे घासुरमर्तासः पुराजा; । 

धु्चिक्रन्दै यजतं पस्स्यांनां कृहृस्पतिमनु्वाणं हुवेम ॥५॥ 
७७२ तं शम्मासों अरुपासों अश्वा बृहस्पति सहवाहों वहन्ति । 

सईश्चिद्‌ यस्य नीलंबत्‌ सधस्थं नभो न रूपमंरुष बर्सानाः ॥ ६॥ 


अर्थ-- | ७६९ ] ( सं ज्येष्ठं सुशेवं ब्रह्मणस्गंतिं ) उस श्रेष्ठ सेवा_करने योग्य ज्ञान पतिकी ( हृबिमिः नमसा 
शुणीषे ) वनों भौर नमरकारोंके साथ स्तुति गाता हूँ । ( माहि इन्द्र देव्यः स्लोकः सिषक्तु ) महान्‌ इन्द्रकी यह 
दिष्य शोक-मन्त्र-सेदा करे । गुणगान करे । ( यः वेबकतस्थ ब्रह्मणः राजा ) यदद इंव देवके द्वारा किय श्तोत्रका राज 
हे, अधिकारी है ॥ ३॥ 

1 ७७० ] (प्रेष्ठः सः बुइस्पतिः नः योनि आ सदलु ) बह श्रेष्ठ ज्ञानपठि हमारे यजञस्थारमें भाकर देठे । 
( चः विश्ववारः अस्ति ) जो सयके द्वारा स्वीकार करने योग्य है । ( सुवीर्यस्य रायः कामः ते दात्‌ ) शत्तम वीचै- 
युक्त घनकी जो हमारी लभिडाष। हे शसको वह पूर्ण करता है । तथा वह ( नः सञ्चतः अरिष्टान्‌ अतिपरषेल्‌ ) हमारे 
ऊपर भध डपत्रयोसे हमें पार करे, हमारे शनरु्को वह इससे दूर करे ॥ ४ ॥ 

(७५१ | (तं अखताय जुष्टं अके ) उस जमरखके छिये सेवन करने योग्य पूजनीय भष ( हमे पुराजाः 
असतास ) थे प्रादीन काङसे प्रसिद्‌ भमर देव ( मः आ घाएुः ) इमे दें । हम ( शुयिक्रम्दं पस्त्याना यजते ) 
शुवताकै शिथि प्रशेस्तित, ग्रृहस्थियोंके डिबे पूजनीय ( अनर्वाणं बृहस्पति हुवेम ) पीछे न इटतेवाळे ृहस्पदिकषी 
स्तुति गाते हैं ॥ ५॥ हैं 

। ७७२ ) ( शग्माखः अरुषासंः ) सुक्षदायी तेजस्वी ( सदवादः अश्वाः ) घा ररर वहन कश्नेदाडे घोषे 
( तं बृद्दस्पर्ति वहन्ति ) उत शान पतिको वहन करते हैं। ( यस्य सरः चित्‌ ) जिसका बळ विद्ञाल हे, ( यस्च 
नीलयत्‌ लघस्थं ) जिसका भिवास स्थान निवासके ब्िये सुपोग्य हे । जिसके घोडे ( नभः अरुष रूपं बसामाः ) 
नादिते समान तेजस्थी रूप धारण करते हैं ॥ ६ ॥ 


` भावार्थ-- मैं सेवा करने योग्य अझमणस्पत्ति देवकी नमस्कार पूर्वक स्तुति गाए हूँ, थे विब्य मंत्र महान्‌ शी 

स्तुति करें। यह इस्त्र देवळे द्वारा किए गए स्तोत्रका राजा है, अधिकारी दे । इस संत्रमें देदमत्रोंको देवल घठाया गया है । 
मुख्य देव वही परमास्मा हे, अतः ससीसे इन संत्रोंकी रचना हुई हे, यह ज्ञाल होता है ॥ ६ ॥ 

हमारी इच्छा यह हे कि हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति प्रास हो कौर बीरतायुक्त घन हमें मिळे | हमारे ऊपर 
भाप हुए दुःख दूर हों। अष्ट शानपति हमारे यें आदर आसन पर बेटें और इमें संरक्षणडे सब साधन 
प्रदान करें ॥ २ ॥ 

देवगण इमें सदा ऐसा भन्न में कि जिसका सेवन करके हस अमरत्व प्राप्त छर । योग्य सौर शेड लक्ब खाछर खप्युको 
सी दूर दिया जा सकता हे। हम लपने मनको पदिन करनेके किए रमी पीछे न इर्नेवाळे ज्ञानीके समान 
जाचरण करें ॥ ५ ॥ 

डृहस्पतिका बळ अनम्त है | डसके बढकी कोई सीमा नहीं है, डसरा निवास स्थान रइनेके किए डसम है। अद्रे 
बोडे नादित्यके समान तेजस्दी हैं। दे थोढे ग्रइस्पति देवको हम्गरे पास के नादे ॥ ३ ॥ 


दू ५७ | ऋग्वेद्का सुयोध माध्य (१९५) 


७७३ स हि शुचिः जतर्पत्रः स झुन्ध्यु हिरेण्यताञ्चीरिबिरः स्वर्वाः । 


बृहस्पति? स स्वविश ऋष! परू सर्सिम्य आसर्ति करिष्ठः ॥ ७॥ 
७७४ देवी देवस्य रोद॑सी जनित्री बृहम्पर्ति वात्रधतुमेहित्वा । 

दुक्षाद्याय दक्षता सखायः करवू ब्रह्मणे सतरां सुगाधा un 
७७५ इर्य वाँ ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिः ब्रक्ेन्द्राय वज्रिणे अकारि । 

अविध्टे धियो जिगुतं पुरँघी- जेजञस्तमरयो वनुषामरातीः ॥ ९ 
७७३ बृहस्पते युचमिन्द्रश्न बस्तों दिव्यस्यैद्वाथे उत पार्थिवस्य । 

सत्तं राय स्तुंवते कीरये चिद्‌ ययं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥ १०॥ 

भथे-- | ७७२] (खः हि शुखिः शतपत्रः ) वइ शुद्ध है और बहुत प्रकारके वाइन अपने पास रखनेवाळा 


हे । ( सः शुन्ध्युः द्िरण्यवाशीः ) वद्द झुद्धि करनेदाका भौर सुरण जैसे भायुर्धोवाका है । वह ( इषिरः स्वर्षाः ) 
प्रगत्तिशीक भोर नासखेत देनेवाका है । ( सः बृहस्पति स्वात्रेशाः ऋष्यः ) वह ब्रइस्‍्पति उत्तम निवासस्थानवाङा 
भौर दर्शनीय सुन्दर है । घद ( सखिभ्यः पुरु आछुर्ति कग्छिः ) मिन्रोंके लिये बहुत अच्च देता है॥ ७ ॥ 

*[ ७७४ ( देवस्य जनयित्री देवी रोइखी ) ३ईस्पति देवछी जननी थौ और एथिवी घे देवता हैं। 
( महित्वा बृदस्पंति वद्रुधतुः ) महिमासे युक्त बृईस्पतिको ये बढ़ाती हैं। दे ( सख्यः ) मित्रो ! ( दक्षाय्याय 
दुक्षत ) बढके योग्य बृहस्पतिको बळके साथ बढ़ाक्षो । वह घ्रह्मणे ) ज्ञान और अख्के संव्चनके छिये ( सुतरा सुगाघा 
करत्‌ ) जङको तेरने योग्य भौर स्नानके योग्य पर्यास प्रमाणें करता है ॥ ८ ॥ 

[ ७५५} हे ( ब्र्मणस्पले ) बह्मणस्पते ! तुम्क्षरे ळिषे भोर ( चञ्जिणे इन्द्राय ) वज्रषारी इन्दके किये भर्थात्‌ 
( वां ) दुम दोशोंके किबे ( इयं सुन्रुक्ति! अह अकारि ) यद्व उत्तम वचन युक्त स्तोश्र किया है । ( छियः अशिष्ठ } 
हमारे बुद्धियुक्त कर्मोका संरक्षण करो, ( पुरंधीः जिशुते ) बहुत प्रकारको चुद्धिका श्रवण करो भोर ( वनुर्षा अर्यः 
अरातीः जजस्से ) मकोंके शत्रुक्षोकी सेनो विनाश करो॥ ९ ॥ 

[७७६ ; हे ( बृहस्पते ) बृइस्पते ! द्‌ ( इन्द्रः च ) भोर इन्द्र तुम दोनों ( दिव्यस्य घस्वः ईैशाथे ) 
घुळोकमे उत्पन्न इनके तुम स्वामी हो । ( उत पारिवस्य ) कौर पृष्जीपर उत्पन्न हुए घनके मी तुमही स्वामी हो ॥ 
( स्तुते कीरये खित्‌ रयिं धत्तं ) स्तुति करनेवाळे कपिके किये घन दो । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातं ) 
तुम कल्याणके साघनोसे सडा हमारी घुरक्षा करो ॥ १० ॥ 


भावारथे--- दुद्दस्पति देवकी तरह वीर स्वयं युद्ध रहे, अनेक वादन भपने पास रखे, अन्योको शुद्ध यनावे, सत्तम शसा स 
अंपने पास रखे, प्रगति करता रदे, लपनी शक्तिखे श्रागे बढे, उत्तम निदाससें रहे, उत्तम आभूषण धारण करके क्षपत्री . 
शोमा बढ़ाये भोर अपने मित्रोंको उत्तम अच्च देता रहे || ७ ५ 

झानीकी माता थुळोक और पुथ्बीडोक है। ये दोनों कोइ ज्ञानकी रक्षां करते हैं, इसलिए शाती भी मद्विमासे 
सम्पन्न होकर बढ़ता दे इसळिए सभी मजुष्योंको चाहिए कि ये भी ज्ञानीको बढ़ाये | ८ ॥ 

है ज्ञानी | इमारी सुद्विका संरक्षण करो, इमारे द्वारा बुद्धिपूर्डक थोजनापूर्व७ किए गए कपका संरक्षण करो । 
हमारी विशाळ दुद्धिकी प्रशंसा करो । हमारे मिन्रोंकी क्षकुओंकी सेलानोका नाय करो ॥ ९ ॥ 

हे श्रदस्पते ! दू भोर इन्द्र दोनोंदी चुळोकमें डरपश्र दोनेवाळे घनके स्वामी हो तथा एध्रीपर डरपश्र होनेवाङे जनके 
सी तुम स्वामी हो । अतः तुम्हारी स्तुति करनेवाकेको दुभ भरपूर चन दो और सदा उसकी रक्षा करो ॥ १० || 

x 


(१९६) कर्बेदका छुबोघ भांच्य [ मंड ५ 


[९८] 
( ऋविः- भैक्रावदणिवेसिष्ठ:। देवता- इन्द्रः, ७ इन्द्राइइस्पती ! छन्दः- जिष्ुपू। ) 
७७७ अध्वयेवोऽरुणं दुग्धरमछ जुहोतन वृषभायं क्षितीनाम्‌ । 


गौराद्‌ बेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहद्‌ यांति सुतसोममिच्छन्‌ 1१ ॥ 
७७८ यदू द॑धिषे प्रदिबिचार्वभै दिवेदिवे पीतिमिदस्य बक्षि । 

इत इुदोत मनंसा जुषाण उप्चभिन्द्र प्रस्वितान्‌ पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 
७७९ जज्ञानः सोमं सईसे पपाथ प्र तँ माता मंहिमार्नमुवाच । 

एन्द्रं पग्नथो्न्तरि्षं युधा दस्मो नरिंब्कर्थ ॥ ३॥ 
७८० यद्‌ योधयां महतो मन्य॑मानान्‌ स्साक्षाम तान्‌ बाहुमिः द्याभ्दानान्‌ । 

यवू चा नुभिषेतं इ्द्रामिबृष्या-स्तं स्वयाजिं सौश्रवसं जयेम ॥ ४ ॥ 

1९८ ] 


अर्थ-- [ ७७७ ] हे ( क्षध्वयेवः ) बष्वयुजो ! ( झितीनां घृषभाय ) मानवोमें बिक बढि पेसे इश्तके 
किये ( अरुण दुग्ध अंशुं जुद्दोतन ) तेजस्वी दुद हुए सोमरसका हवन करो ' ( अवपामं गोरात्‌ वेदीयान्‌ इन्द्रः} 
पीने योग्य रसको गौश्मगसे भी दूरसे आननेमें समथ इन्द्र ( खुतसोम इच्छन्‌) सोम पाग करनेवाकेकी चा करता 
हुना ( विश्वहा इत्‌ याति ) सबंदा उसके पास आठा है ॥ 3 ॥ 

[७७८] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( प्रदिवि चारं भन्ने दघिये ) पूर्व समपमें सुंदर बच्न रूप ,सोमरसका दुम 
लपने उद्रमें धारण करते हो, ( द्वि दिवे अस्य पीति वक्षि इत्‌ ) प्रतिदिन डसके पाती तुम हषा करते 
ही हो। ( उत्‌ दा उत्‌ मनसा ) हदयसे कौर मनसे ( जुषाणः उदान्‌ ) उसका सेवन करके हमारी इच्छा करके 
( ्रस्यितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) पर्दा रखे हुए सोम रसोंका पान करो | २ ॥ 

[७५५ ] हे इन्द्र ! दम ( जशानः सहसे सोमं पपाथ ) उत्पन्न होते ही बड बदानेके किये सोम पीते क 
( माता ते महिमानं घ उवाच ) माता तुम्दारी यहिमाङा वर्णन करती हे । ( उद अन्तरिक्ष आ पपाथ ) शि 


अस्तरिक्षको तुमने अपने तेन्से अर दिया | चौर ( युघा देवेभ्य! रिवः चकर्थ ) युद्ध करके वेबोंके किये तुमने धन 
भी रात्पन्न किया था ॥ ३ ॥ 


| ७८० ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( महतः मन्यमानान्‌ यत्‌ योधयाः ) नपने लापडो बहुत बडे करके माननेवाके 
शज्जुकरेकि साथ जब तुम्दारा युद्ध हुका ( तान्‌ शाशवानान्‌ बाहुमिः साक्षाप्र ) डन हिंसक झतुओोंका इस अपने 
बाहुोसे ही प्रतीकार करेंगे ( यत्‌ वा सुभिः घृतः अभियध्याः ) जिस समय ' तुम वीरोके साय रहकर हानुसे युद 


करोमे इल समय ( त्वया ते खोश्रवसे आजि जयेम ) ठस्दारे खाय हम रहेंगे भौर डस यश बढानेवाळे युद्धको औठेगे । 
हम विजय पास करेंगे ॥ ४ ॥ 


` आवार्थ-- हे मजुषयो ! मलुष्योमें नलडिक बढसाकी देसे इन्त्रके किए तेजस्द्री सोमरस प्रदात करो | क्योंकि बह 
सोमरसको पीनेकी इष्छासे छोगोंके पाप्त जाता है || $ ॥ 


इन्द्र सड़ासे सोमरस पान करता हे, वह प्रतिदिन सोमरस पीनेकी इच्छा करता हे।हछछिए बह दिए गए 
सोसरखो को प्रेमपूर्वक पीता है ॥ २ ॥| हे 


बाढपनमें इन्द्रने अपना बढ़ यढाया, अपने तेजले अगतूको तेजस्वी बनाया भौर तरुण होतेही युदमें आश्ुज्ञोका परासब 
करके धडुत धन प्रास किया ॥ ३ ॥ 

जो छोग युडमें हस्खके साथ कहेंगे, वे यश देनेवाळे कस संमामसें विजयी होरा । शब बे कोत घमंडी दाहुओोके साथ 
युद्ध करते हैं, तब कानीन सो डन वीरोंके साथ रहते हैं ्ौर अपने बाहुबढसे हिंसक एनुनोका परासद करते हैं ४ ॥ 


शक ९९] ऋश्वेदका खुंदाघ माच्य (१९७) 


७८१ अेन्द्रस्प वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकारं । 


यदेददेवीरसहिष्ट माया अर्थामवत्‌ केव॑लः सोमो अस्य huh 
७८२ उपेदं विभम्रभितः पशुडयँ१ यत्‌ पश्य॑सि चषा यस्म । 
गर्वामसि गोपतिरेक इन्द्र मक्षीमहिं ते प्रय॑तस्य॒ वस॑ ॥६१॥ 
७८ बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाधे उत पार्थिवस्य । 
धृतं रापि स्तुवते कीरये चिदू ययं पांत स्वस्तिभि; सदा नः ॥७॥ 
। ९९ ] 


( ऋषि- मैत्रायरुणियंसिष्ठः । देवता- विष्णु), ४-६ इन्द्राविष्णू । छन्दु- जिछुप्‌। ) 
७८४ परो मात्र॑या तुन्वां वृधान न ते महित्वमन्ब॑श्तुवन्ति । 
उभे ते बि रजसी एथिष्या विष्णं देव त्वं परमस्य वित्से ॥१॥ 


अर्थ-- ¡ ७८१ ] ( इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्रवोचं ) इतके परं समयमे किये पराक्रमोंका मैं वणेन करता हूँ । 
( या नूतना मघवा चकार ) जो नूतन पराक्रम अनवानू इन्द्रे कयि उनका भी में वर्णन करठा हूँ । ( यदा इस्‌ 
अद्वीः मायाः असदिष्ट ) जिस समय भाखुरी कुटिछ कपटी आक्रमरणोको उसने पराख किया ( अथ केवलः सोमः 
अस्य अभवत्‌ ) तबसे केवक सोम इसीके डिये मिऊने कगा हे || ५ # 

[०८९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( इदं विश्वं पशव्यं त इत्‌ ) पह सब विश्व जो सब पश्ुलोंके ढिये हितकारी 
हे वह तुम्हारा दी है। ( यतू सूवैस्प चक्षसा पझ्यति ) जो दूर्येके ठजसे दीखता दै । तू ( गबा पकः गोपतिः अस्ति ) 
तू गौर्मोका एक डी गोपाळ दे भतः ( ते प्रयतस्य वस्वः भक्षीमहि ) तुम्हारे दिये जनका ओग हम करेंगे ॥ ३ ॥ 

। ७८३ | ( दृहस्पते ) इहस्पवे ! वू ( इन्द्रः च ) भोर इन्त दोनों { दिव्यस्य वस्वः ईशाये ) युछोकर्मे 
उत्पन्न बनके स्वामी हो, ( उत पार्थिवस्य ) भोर एृष्वीपर रत्पद्न हुए धनढे मी तुम्हीं स्वामी हो । ( स्तुचत कीरये 
(दत्‌ रयिं धत्तं ) स्तुति करनेवाङे करिके किए घन दो । ( यूयं स्वस्तिभिः खद्‌ न; पातं ) दुम कङ्याणके साचनोसे 
श्रदा हमारी रक्षा करो ४ ७ ॥ 

[९९] 


[०८४ ) ( परः मात्रया तम्वा खृघान विष्णो ) हे भपने सेह शरीरसे बढनेवाके विष्णो ! | ते महित्वं न 
भनु भइलुयम्शि ) तुम्हारी महिमाको कोइ आन नही सक्ठता। (से उभे पृथिव्याः रोदखी विशा) तगरे 
दोगों कोक पथिची भोर भन्तरिक्षको हम जानते हैं। परंदु हे ( देख ) देव ) तुम तो ( रं परमस्य विश्ले ) परम 
खोकको भी जानते हो ॥ १७ 


माषाथै-- इन्त्रकै भनेक पराक्रम हैं , उसने जब कपटी भोर कुटिक दात्रर्ोके लाक्रमणोंको भार हराया, तबे इसका 
सोमपर प्रयमाधिकार हुआ । बीरता प्रकट किए डिना क्रिप्तीका सम्मान नहीं होता ॥ ५ ॥ 

दे इस्त | समी प्राणीमात्रका हित करनेदाळा जो यह विश्व हे, वह सब तेराही है । इन गौभों अर्थात्‌ किरणोसे युक्त 
जो सूयैका ठेज हे, उसका सी स्वामी तू ही है ॥ इ ॥ 

है हहस्पते ! तू भोर इन्दर दोनोंदी थुळोकमें उरपतन्न होनेवाके अनके स्वामी हो, तद्ा पृथ्वी पर इस्पद्ध होनेवाके धनके 
भी तुम स्वामी हो । भतः तुम्हारी स्तुति करनेवाळेको तुम भरपूर घन दो और सदा उसकी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 

लपने श्रेष्ठ शरीरसे बढनेवाके दिष्णो ! तुम्हारी महिमा भनन्ठ है, इसडिए तुम्दारी मदिमाझा अस्त कोई मी नहीँ 
दा सकता । हम तो देवळ पृथ्दी और लन्तरिक्ष ढोकको ही जानते हैं, डन दोनों छोकोंके परे कोनसा छोक है, वह इस 

~ नहीं ज्ञानते, पर तुस ठो डस परम कोकको सी दाबते हो ॥ + | 


(१९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ हेइक ७ 


७८५ न ते त्रिष्णो जाय॑मानो न जातो देव महिम्न; परमन्त॑माप । 


उद॑स्तम्ना नाक॑पुर्ष बुहन्तें दाधर्थ प्रार्ची ककुमम प्रथिव्या: ॥२॥ 
७८६ इरावती घेनुमती दि भूतं खंयवसिनी मचुंषे दशस्या । 

च्यस्तम्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधधे पृथिवीममितो मपू; ॥३॥ 
७८७ उरं यज्ञाय चक्रथुरु छोके जनयन्ता सर्येपुपासंमधिम्‌ । 

दासंस्य चिद्‌ वृषशिप्रस्यं माया जन्नशुनेरा पृतनाज्यैघु ॥४॥ 
७८८ इन्द्राविष्णू इंडिता! चम्पस्य . नज पुरों नतिं चं श्भ्िष्टयू । 

शर्त वर्चिनं? सहस्रं च साकं हथो अंप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [ ७८५ ] हे { विष्णो देव ) विष्यु रेर | (से महिसन परे अन्तं ) तेरी सहिमाका परम अन्तिममाग 
( न जायमान! न जातः आप ) न तो उन्म डेनेवाळे नादी जिन्होंने जन्म छिया है ये जानते हैं। ( ऋष्ष बुन्तं 
नाकं उत्‌ अस्तभ्ताः ) ३शैनीय विशाल ऐसे इस चुकोकको तुमने ऊपर ही स्थिर हिमा हे । तथा ( पृथिव्याः 
माची ककुभं दाधर्थ) तुमने इयिदीकी पूर्व दिशाका भी आरण किया हे # २॥ 

. (७८६ ] हे ( रोदसी ) चावा पूथ्री | (मनुष्ये दशस्या ) मबुप्याँका हित करनेडी इष्डासे दुम ( इरावती 
भेजुमती सुयवसिनी ) भडवाळी, गोलोंबाळी तथा जौवाढी (दि भूतं ) डुर हो | है ( यिष्णो ) विष्णो ! ( यतत 
रोदूखी वि अस्तम्नाः ) तुमने इन दुळो$ तथा पृथिदीको को चारण किवा है तया ( मयूखे पृथिवी अभितः 
दार्थ ) परवेतोंसे प्रथिवीको स्थिर किया है ॥ ३ ॥ 

[७८७ ] ( यशाय ऊरं लोके चक्रयु! उ ) पङ किये तुमने विस्तृत स्यान बनाया है। ( सूरये उषासँ अभि) 
सूपे, डपा भोर निको तुम दोनों ( जनयन्तौ ) टत्पन्न करते हो। हे (नरा ) नेताभो ] हे इन्द्र भौर विष्णु! 
( चूषशिप्रश्य दासस्य चित्‌ ) बङवान्‌ और सुरक्षित रतरुडी ( मायाः पृतनाज्येषु जघ्नतुः ) कुटिक कप्टी नाक्मक 
सोजनारोको युद्ोमें तुमने विनष्ट किया ० ४ ॥ F 

[७८८ ] ३ ( इन्द्राविष्णु ) इम्त्र नौर बिष्णु | तुमने ( शंवरस्य संदिताः नच नउसि च पुरः अथिष्टं) 
शंबर लसुरकी सी रोर मध्ये सुदृढ पुरियोका विनाश डिया। नौर ( चर्चिनः अघुरस्य ) वखेस्दी भसुरकी (शर्त 
सहसरं च दीरान्‌ ) सौ भौर इजारों वीरोंको ( अप्रति साकं हथः ) भपतिमरीतिसे तुमने मारा ॥ ५ ॥ 


भावार्थ हे तेजस्वी दिष्णो | तेरी महिमा इतनी ७५२ हे कि भ्राज तक जितर्नोने जम्म छिया है तथा भागे भी 
जितने अन्म छेंगे, उनसेंसे कोई भी तुम्हरी महिमाका पार नहीं पा सकता । यह तुम्हारी ही महिमा हे कि तुमने इस विशाक 
और तेजस्दी युकोकको बिना भाधारके ऊपर ही स्थिर किया छोर बिना किसी भादारके दिशाको भो स्थिर किया ।।२॥। 

सजुष्योंका दित करनेके छिए ही ये छुळो$ छोर एधिवीळोक असच तथा पश्च भादियोंसे भरपूर हुए हैं। थे दोनों कोक 
विष्णुरे कारणही स्थिर हैं जौर पर्देशोंके कारण एथियो स्थिर है ॥ ३ ॥ 

सृष्टिरूपी यज्ञको चछानेके किए युळोक छोर पृध्वीछोकने बिस्तृत स्थान बताया । इन्हीं दोनों छोडोनि सूय, डपा भौर 
अप्निको स्थान दिया। ठय इन्द्र और विष्णुने बढवान्‌ और सुरक्षित आतकी कुडिक भोर कपटपूणे आाक्रमर्णोको 
शष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ 

है हस्त भोर विष्णु ! सुमने भसुरोंकी भनेक नगरियोंका नारा किया तथा शसुरोकि भसंसूय वीरोंकों तुमने अप्रतिम 
खूपसे नष्ट किया ॥ ५ भ 


दु 1००] ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९९) 


७८९ इयं मंनीषा बुंहती बृहन्तोरुक्रमा तवसां वर्धयन्ती । 


ररे वां स्तोमं बिदर्ेषु विष्णो पिन्वतमिषो वर्जनेष्बिन्द् ॥६॥ 
७९० वष ते विष्णवास आ कुंणोमि तन्मे जुवस्ब ख्रियिविष्ट इव्यम्‌ । 
व्ै्तु सवा सुष्टुतयो गिरों मे युयं पात स्वृस्तिभि। सदां नः ॥७॥ 
[१००] 


( क्रषि/- भैत्रावरांणर्वेसिछः । देखता- विष्णुः । छन्दः~ जिछुप । ) 


१७९१ नू मतो दयते सनिष्ण्न्‌ यो विष्णं उरुगायाय दाशद । 

प्र यः सत्राचा मन॑सा यजांत्‌ एतावन्तं नयेमाविवांसात्‌ ११॥ 
७९२ स्वं बिंष्णो सुमतिं विश्वज॑न्या- मप्रयुतामेबयावो मृतिं दाः 

पर्चो यथां नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥२॥ 


अर्थ-- | ७८९ ] ¦ इर्य बहती मनी ) यह वढी भारी मन पूउैक की स्तुति हे ' यह ( यूहम्ता उरुकमा तवला 
दर्घयन्ती ) बढे महापराक्रमी और बडवान्‌ पेसे इम्त भौर विष्णुका यश बदावी है । हे ( इन्द्र घिष्णो ) इश्व मौर 
बिष्णु ! ( विदथेषु वां स्तोमं ररे ) यज्ञे आपका स्ोश्र गानेके डिये देता हूं! ( दुजनेखु इथः पन्तं ) युदोमें 
तुम हमारा शकक बढ़ामो ॥ ६॥ 

[७९० } (विद्णो ) विष्णो ! ( ले आखः वषट्‌ आ कृषोमि ) तुम्हारे डिये मुथ्षसे येंने दपट्‌ किया है । 
वषट्‌ बोल कर अन्नका अरण किया हँ । दे! शिपियिष्ट ) तेजबाके विष्णु ! (तत्‌ मे हव्यं जुषस्व ) डस मेरे दिदे 
ह॒विष्याश्रका सेदन करो । ( मे सुछुतय? गिरः त्वा वर्चस्तु ) मेरी उत्तम स्तुठियां तुम्दारे थशका संदधेन करें । ( यू 
लः स्वस्तिभिः सदा पात ) तुम मारा कस्पाणमय[साधनोसे सदा झंरक्षण करो | ७ ५ 

1 १०० ] 

[७५१] ( सः मतेः सनिष्यन्‌ नुद्यते ) बढी मजुध्य घनकी इच्छा करके सत्वर धनको प्राप्त करता है ( य 
उरुगायाय विष्णवे दाशत्‌ ) जो बहुठों द्वारा प्रशंसनीय विष्णुके छिये हबि देठा हे । ( यः सञ्राचा ममला प्र 
यजाते ) जो साथ साथ कहे जानेवाछे सम्त्रोसि मबनपूर्दक विष्युके शिये यकष करता हे, ( यः प॒तावन्ते सये क्राविधाऋूस्‌ ) 
जो पेसे सजुध्येकि हितकठौ विष्णुद्धी पूता करता है ॥ १ 0 

[ ७९२ ] दै ( एवयाखः विष्णो ) डामबाशोँडी पूणेता करनेवाहे विष्णु | तुम ( विश्वजन्यां अप्रयुतां खुसि 
मति दा! ) दमै सबैजन हितकारी दोष रहित रुत्तम विचारोंसे युक्त ऐसी युदि दो । तुम ( सुवितस्य अश्वावत्‌ 
पुरुश्चन्द्रस्य भूरेः रायः )छुखसे प्राप्त होने योग्य घोडोंसे युक्त शर्यत जावहाददायक विधुक धनका ( पर्चः यथा ) 
संपकं जिल्ल ठरह हो सके ऐसा करो! ऐसा धन इमें मिळे ॥ ₹ ॥ 

7 ज्ञाबार्थ-- मनुष्यों हृ।रा की जञानेदाढी स्तुति इन्द्र भोर विष्णुका यश वडाती है। ये दोनों देव युदके समय 
हमारा नग्न बढ़ायें | ३ ॥ 

हे विष्णो ! मेने स्तुति करके तुमरे छिए यह भ समर्पित किया है । हे तेजस्वी दिष्णो | तुम मेरे दिए गए हृबिको 
स्वीकार करो, मेरी डक्तम स्तुलियर तुम्हारे यशको दवावें । तुम सब देवोंके साय मिककर हमारी रक्षा करो | ७ ॥ 

जो मनुष्य बहुतों डश प्रशंसनीय विष्णुको हदि देता है, वदी मनुष्य जनकी इच्छा होनेपर शी एसको प्रास कता 
है। जो सशुष्पोंका हित करनेवाके दिष्णुछी पूजा करता है, वह शीघ्र ऐश्वयेशञाछी होता है॥१1॥ 

है झामनाळोंके पूरक से ऐसी बुद्धि दो, कि जिससे इभ सावेजनिक हित करनेसें तत्पर रहें | इमारी बुद्धि प्रमाद 
ररनेवाही श हो, शक्तस बिच्ारोंखे यु हो भोर मगनशीछ हो। घोडे, गौ आदि पशुओझे दुक्त आश्‍्दाइकारक घन इमें * 
पराप्त शो ॥ ३ ॥ 


( २०० ) ऋग्वेदका खुबाघ भाध्य [वेर + 


> 


= ~ ७, 


७९३ त्रिर्देतः पृथित्रीमेष एतां वि चंक्रमे झतचेंस माहिस्वा । 
` प्र बिष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ स्येषं झंश्य रथर्विसस्थ नामं ॥३॥ 
७९४ वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुभचुंषे दशस्यन्‌ । 
धरुवासो अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चकार nen 
७९५ प्र तत्‌ तँ अध शिपिविष्ट नामा ऽयः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं स्वां गुणामि तवसमतंव्यान्‌ क्षय॑न्तमुस्य रज॑सः पराके ॥५॥ 


७९६ किमित्‌ तें विष्णों परिचक्ष्यं भूव्‌ प्र यदू वंवक्षे शिपिविष्टो असि । 


( महित्वा शिः वि चक्रमे ) अपनी सहिमासे तीम वार पराकप किय।। ( शवलः तवीयान्‌ विष्णुः प्र अस्तु ) बडोंसे 
चढा सह विष्णु इमारा सहायक हो ' ( अस्य स्थविरस्य नाम त्वेषं हि ) इस यढे देवका नाम तेजस्वी है ॥ ६ ,॥ 

(७९४ ] ( पः विष्णुः पतां पृथिवी ) यह विष्णुरेव इस प्रृधिवीको ( क्षेत्राय मसुषे दास्यन्‌ ) निवाके 
छिये सलुष्योंकों देनेकी इष्छासे ( विचक्रमे ) पराक्रम करता रहदा । ( अस्य कीरयः जनासः श्वासः ) इसके स्तोता 
गण यहां सुस्थिर होते हैं। यप ( खुज़निम। उराक्षिति चकार ) उत्तम अन्म केनेदाछा विस्तोणे निदाक्त शाम 
बनाता हे ॥ ४ ॥ 

1७९५ ] हे ( शिपिविष्ट ) तेजस्वि विष्णो | ( ते तत्‌ नाम ) तुमरे उस नामको तथा ( वयुनानि विद्वान्‌) 
सब कर्माको जानता हुआ ( अय! उद्य प्रशेसामि ) में श्रेष्ठ बनकर तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। में ( अतव्यान्‌ ल 
सघं त्वा गुणामि ) बडा रहीं हूं, पर तुम बढे हो, इसडिये में तुम्दारी स्तुति करता हूं। तुम ( अस्य शजसः पराके 
क्षयभ्सं ) इस कोकसे दूर रहते हो ॥ ५॥ 

[७९६ | हे विष्णो | ( कि इत्‌ ते परिचक्ष्य भूत्‌ ) क्‍या यह तुम्दारा नाम त्यागने योग्य हुआ हे! ( यल्‌ 
प्रवकल्ले दिपिथिष्ठ: अस्मि ) जो तुम पेसा कहते हो कि में शिपिविष्ट हूं। ( पतत्‌ वर्पः अस्मत्‌ मा अप गूहः ) 


हो यह विष्णु लश्यक्त तेजस्वी हे अतः जो इसका ध्यान करता हे, वह ठेजस्दी होता है ॥ ६॥ 


विष्णुने यह प्रथ्वी मजुष्योंको निवासके छिए देनी चाही, असुरोको नहीं, इसड़िए शसने असुरोंके साथ प्रब युद 
किया नौर डनसे मूमि छेकर मागयोको दो । इस प्रकार त्तम जम्म छेनेवाछे विष्णुने इल प्रथिदीको उत्तम निवासके बोग्य 
जमाया ४ ४ ॥ 

हे ठेज्युछ विद्णो | दुम्हारी सहििमा और सब कर्माको . आनता हुना में तुम्हारी स्तुति करके श्रेष्ठ बनता हूँ । में 
बड़ा नहीं हूँ, बढे तो तुम्हीं हो, हलीकिए में तुम्हारी रतुति करता हूँ ॥ ५ ॥ 

'दिष्णुके तेजका वणेन करमा लसंभव हे | क्योंकि यइ अनेक रूप धारण करता है। पर ओ डस्चका आाभन्‍्दृदाणक 
कप है, दह हमारी गजरोंले दर न हो ॥ ३ ॥ 


खु ३०१ ] ऋष्वेदका छबोघ भाष्य . - (२०१) 


७९७ वषैद्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्त्र शिविविष्ट हव्यम्‌ । 
वन्तु रवा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पांत खस्तिभि। सदां न; #७॥ 
[१०१] 
( ऋषिः- भैत्रावरणिवेलिष्ठः ( दृष्टिकामः ), कुमार आग्नेयो चा। देखता- पजैस्मः । छत्दू।- निष्टुप्‌ । ) 
७९८ तिम्रो वाचः प्र बंद ज्योतिरग्र या एसद्‌ दुहे मंधुदोधमूषंः । 


स वत्सं कृण्वन्‌ गभमोषधीनां सदयो जादो बुषमो रोरवीति ॥१॥ 
७९९ यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जमतो देव ईशे । 
स त्रिघातु रणं शमै यंसत्‌ त्रिवर्तु ज्योति; खभिष्टय१खे ॥२॥ 


भर्थ-- [ ७९७ ] दे ( दिष्णो ) विष्णो ! ( ते आखः वषर्‌ आ रुणोमि ) तुम्हारे छिए मुखसे मैंने वषद 
किया है, वपट्‌ बोळकर अष्रका कर्षण किया हे । हे ( शिपिविष्ट ) तेजस्वी विष्यो ! ( तत्‌ मे इड्यं जुधख ) हस मेरे 
बिए गए इविष्याका सेवन करो । ( मे सुध्नुठयः गिरः स्वा घघेम्तु ) मेरी डत्तम स्तुतियां दुम्ददोर यशका संद करें । 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) दुम हमारा कल्पायमय साधनोंसे दा संरक्षण करो ॥ ७ 6 


[ १०१] 

[ ७९८ ] ( जयोतिरग्राः तिस्रः खाचः प्र घद्‌ ) ज्योति जिनके भग्र आगमे है ऐसी तीन वाणियोंका डर्चारण 
बरो 1 ( या एतल्‌ मधुदोहं ऊधः दुट्टे ) ज्ञो वाणिग्रां इस मधुर रस देनेवाळे दुरबाञ्चयको दुहवी हैं। ( खः यस्स 
कृण्वन्‌ ) वद दिशुत्‌ भग्निरू+ दस्सको निर्माण करता हे भौर ( ओषधीनां गर्भे ) औौषजिडोके गर्भको स्यापन करता है, 
( सदः जातः वृषभः रोरचीति ) वह तरकाळ ढरपश्च दुभा वर्षा करनेवाला मेघ शब्द करता है ॥ ३ ॥ 

[७९९ ] ( यः ओषघीमां घर्घनः ) ओ पर्जन्य औषधियोंको बढानेवाढा है कौर ( यः अर्पा ) जो नको 
बढानेवाला है, ( यः देवः विश्वस्य अगतः इंरो ) जो पर्ब देव सब अगतका स्वामी है । ( सः जिघातु शारणं 
शमे यंसत्‌ ) वह पजन्य तीन धारक शक्तियोंसे युक्त घर तथा सुख हमें देगे । वह ( जियतुं स्वभि्ि ज्योतिः 
छस ) तीन ऋतुश्ञॉमें रहनेवाछी, डत्तम प्रकारसे प्रिय ज्योति इसें वेदे ॥ २ ॥ * 


हदिको स्वीकार करो, मेरी उत्तम स्तुतियाँ तुम्हारे बदाको बढ़ावें। तुम सब बेदोंके साथ मिककर हमारी रक्षा करो ॥ ७ ४ 

सेतर जथ गरजता है, तो डससे परे ज्योति चमकती हे । पहके बिजळीकी चमक दिखाई देती हे, फिर मेघोंका 
गजेन सुनाई देता है । भे मेघ मधुर जरूरूपी रसके भंडार हैं। यृष्टि बग मेघोंका दूध हे । यह मेघ विशत्‌ रूप भिक 
शत्पक्न कहता हे, वही सानों उदका वस्स है : यही ओष जिबोंसें गर्म स्थापित करता है। जब ग्रृष्टिका जळ लोएची 
बलश्यसिदोमे प्रविष्ट होता हे, तब इनमें फक-फूक दत्यन्न होता है ॥ । ॥ 

पउेल्यसे औषधिबा पढती हैं, भूमिपर जक होता है। इस अकसे ठीश प्रकारका सुख होता है । खानेके लिए ब्र, 
"दीमेके किए सक जोर जारोग्यके डिप जौषधियां इससे मिङती हैं! तीनों ऋतुओमें इससे सुख होता है | इसप्रकार. बह 
सञ्चेख्य माभवोंका हितकारी हे | २ ॥ 

२६ ( ऋ. सु. भा. में, » ) 


(२०३) ऋण्वेदका छुदोघ भाष्य [ मंडक ० 


८०० स्तरौरु स्वद्‌ भवेति खतं उ त्वद्‌ यथावशं तन्बै चक्र एषः । 


पितुः पय; प्रतिं गुम्णाति माता तेनं पिता वषत तेनं पुत्र ॥३॥ 
८०१ यस्मिन्‌ विश्वानि युनानि तस्थुः स्तिस्रो द्यार्वखघा सखुराप। । 

त्रयः कोश्चास उपसेचनासो मध्वंः ओोतन्स्युभितों बिरप्ज्ञम्‌ hen 
८०२ इदं वच॑ः पर्चन्यांय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तञ्जुजोषत्‌ । 

मयोशुों वृष्ट्य; सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषंषो देवगोपाः ॥ ५ ॥ 
८०३ स रेतोधा वषम! श्वतीना तस्मिम्रात्म जम॑तस्तस्थुपंश् । 

तन्मे करतं पातु श॒तश्चारदाय यूयं पांत स्त्रस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


अर्थ-- [ ८०० ] ( त्वत्‌ स्तरीः ड भवति ) तुम्हारा मेघका एक रूप गप्रखवनेवाकी गौकी तरह होता है। 
(त्वत्‌ उ सूते ) तुम्हारा दूसरा रूप प्रसूत होनेवाकी गौ जैसा हे , ( पघः तन्वं यथावशां चक्रे ) यह प्न्य नपने 
दारीरको जैसा चाइ वेसा भाकारवाका बनाता हे । ( पितुः पयः माता प्रति गुभ्णाति ) पितारूपी चुक्षोकेसे ङ भूमरिमाता 
प्राप्त करती है । ( तेन पिता वर्धते ) डससे पिता भी बढठा हे और ( लेल पुषः ) ससीसे पुत्र भी बढ़ता है ॥ ३ ॥ 

1८०१ ] ( यस्मिन्‌ विश्वानि भूतानि तस्थुः ) जिसमें लब भूतमात्र रे हैं, निप्तमें ( तिसः द्यावः ) तीमों छोक रहे 
हैं, जिससे ( आपः अघा सस्नुः ) जक तीन प्रकारसे चक रहा हे। जिसके ( उपलेचनास! कोशासः त्रय ) सिंचन 
करनेवाळे कोश तीन हैं, जो ( खिरप्शां मध्वः अभितः श्योतन्तिं ) बढे मधुर रको चारों शोरसे बरसाते हैं ॥ ४ ॥ 

[८०२ ] ( इदं व चः-स्वराजे पजेस्थाय ) यह सोत्र स्वयं तेजस्वी पञँन्यके उठिये है । यह सोत्र ( हद्‌: अन्तर 
अस्तु ) उनके डिये हृइयंगम हो, वह ( तत्‌ जुओोषत्‌ ) इसका स्वीकार करे। ( मयोभुवः चुष्टयः अस्मे सन्तु ) 
सुखदायी बृष्टियां हमारे छिये होती रहें भौर इससे ( देवगोपाः सुपिप्पलाः ओषधीः ) देवों द्वारा सुरक्षित हुई 
सोषधियां डत्तम फकवाली बने ॥ ५ ॥ 

। ८०३ | ( सः शश्वतीनां रेतोधा वूषमः ) वह पत्रेस्य अनंत भौषधियोंमें वीये-बक-रखनेवाऊछ। महा बवान 
देव है । इसलिये ( जगतः तस्थुषः  तस्मिन्‌ यात्मा ) जगम और स्थावरका डससें भामा ही निवास करता हे। 
( तत्‌ ऋते शतशारदाय मा पातु ) वइ परण्या जछ सौ वर्षोके दी जीवनमें मेरा संरक्षण करे ॥ ( यूयं सदा मः 
स्वस्तिभिः पातं ) तुम सदा हमारी सुरक्षा कक्ष्णण करनेवाके साधमोसे करो ॥ इ ॥ 


भावाथ मेघ दे प्रकारके, होते हैं- पक केवळ ग्ैनवाळे तथा मेघ रूपमें दोखनेवाडे, दूसरे छृष्टि करनेवांके। 
मंघोंके शरीर झी बइळते रहते हैँ | अन्तरिदपें रहकर ये मेघ दृष्टि करते है नौर वदद जङ पुरीएर जाता है । इससे एथ्दीपर 
भान्य शरपद्न होता हें और घाश्यसे यक होते हैं । हून यशसे वायुज खादि देवतालोंकी शक्ति बढती हे शौर उनसे सव. 
पृथ्वीपरके प्राणियोंकी सी शक्ति बढती हे ॥ ह ७ 

मेघपर ही सब प्राणी अदळेबित हैं। सेघके दिना भे रह नहीं सकले । मेघोंसे जो जक आठा है वह गदी, छुंए और 
ताळाबोमें'जाता हे, और वहांसे सबको प्राप्त होता है । थे कोश जसै परिपूर्ण होते हैं भोर वहांसे डोगोंको यइ जळ भिडता - 
रहता हे । मेधमें रइनेवाका जळ यडा मधुर होता है भौर यही चारों ओर दृष्टिके द्वारा पहुंचता है ॥ ४ ॥ 

यद स्तोत्र पजन्य राज़ाके छिए ङिया यया हे, इन सतोत्रोंको स्वीकार करे। सुखदायी दृष्टियां हमारे छिप होती रहें 
तथा इन चृष्टियोंका जरू पीकर तथा देवोके द्वारा सुरक्षित होकर ये औषजियो उसपर फछूफूळदाळी चने ॥ ५ | 

इस वुष्टिजके कारण भोषचि वनस्पतियोमिं.भनेक तरहके गुणधरमोका निर्माण होता हे, जिनसे स्थावरजंगम जगतका 
डत्तम पालन हो रहा है । इसलिए यह पञ्जेन्य मानों सबकी भारमाही हे। इस अस्त जछका सेवभ करके मतुष्य घुसे रहते 
हैं। इस तरह पर्जेम्म सबका हित करता हे ॥ इ ॥ | 


सुक १०३] क्ग्वेद्का छुबोध भाष्ये - (२०३) 
[१०२३ 


( कविः- मेत्रावरुणिर्वखिष्ठ ( वृष्टिकामः ), कुमार आग्नेयो वः । देघता- पञ्चेन्यः। 
छन्‍्दः- गायत्री, २ पावनिचृत्‌ ¦ ) 


८०४ पूर्जन्थाय प्र गांत दिबस्पुत्रायं मीळहुषें । सनो यव॑समिच्छतु १॥ 

८०५ यो गर्भमोषधीनां गवाँ कृणोल्यईताम्‌ । पजेन्यं। पुरुषीणाम्‌ ॥२॥ 

८०६ सस्मा इदास्ये हदि जुहोता मधुमत्तमम्‌ । इळाँ न; संयतै करत्‌ ५३॥ 
[१०३] 


( ऋषि:- मैन्नावरुणिवेसिष्ठः । देवता- मण्डूकाः ( पजेन्थः ) । छन्दः भिष्ठुप्‌ १ अनुष्टुप्‌ । ) 
+ ७ ५ ४ |. ~ 
८०७ संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ्रवचारिणंः । 
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१॥ 


[१०२] 
अर्थे-- [ ८०४ ] ( दिवस्पुत्राय मीळहुषे ) धुकोकके पुत्र भौर सिंचन करनेवाळे ( पतेम्याय प्रगायत ) परैन्यके 
ढिये काम्यगान करो, ( सः न! यथे इच्छतु ) वइ हमारे किये औषथि वमस्पतियां तथा घान्य देरे ॥ १ || 
[८०५ ] ( यः पर्जन्यः ) जो पन्य ( ओषचीनौं गवां अतां पुरुघीणां ) औरजियों, गौवों, बोढों और 
साथवी ऑञ्योमें ( गर्भे कृणोति ) गर्ने धारण कराता है। सबसे वीये उत्पन्न करके गमे धारण करनेदाछा यह पजैस्य है ॥२॥ 
[ ८०६] ( तस्से इत्‌-आस्ये ) उसके किये भप्निरूप मुखमें ( मधुमत्तमं हविः जुद्दोत ) मधुर विका हवन 
करो । ( नः इळां संयते करत्‌ ) वह हमारे ठिये नित अब्र देवे ॥ ३ ॥ 
[२०३ | 
। ८०७ ] / व्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) वताचरण करनेवाडे ब्राह्मण ( सँवत्खर शाशयानाः ) एक वर्ष तक सत्रे 
गुप्त होकर सोबे हुए जेसे थे ( मंझूका! ) मेंढक ( यर्जन्य-जिन्विर्ता घाचे ) पञेन्यको प्रपञ्च करनेवाढी बाणी 
( भ्वादिषुः ) बोलने गे हैं ॥ १ ॥ 


भवार्थ-- हे मनुष्यो ! अस्तरिक्षमे निवास करनेवाके तथा अपने अलसे भूमिका सिंचन करनेवाके प्जस्यके लिए 
कार्य्योंका गान करो, ठाकि वह प्सख्ज होकर हमोरे छिए ओषधि-वनस्पतियां तथा इतर भ्रकागके धार्प प्रदान करे ॥ १ ॥ 

सह पर्जेण्प औषधिर्योगे ग मेको स्थापना करता है, उनसे उत्पन्न फर-फूछ खाकर नर प्राणियोमें दीय उत्पन्न होता 
है मोर दे मरप्राणी फिर मावाओरसि गर्ल स्थापित करते हैं। इस प्रकार पर्जम्प ही सबसें गानै-स्थापनाका सूक्त कारण है ॥ २॥ 

मझिरूप मुख्षमें हवन करनेसे अेछोंकी डस्पत्ति होती हे भोर डन सेघोंसे दृष्टि होनेपर प्राणियोंको अश्नी 
प्राप्ति होती हे ॥ ३॥ 

जिस तरह ग्रतका मारण करनेवाके ब्राह्मण पुरु बर्ष तक चडानेवाछे सत्रमें यदी होनेळे कारण मौन घरण करके 
शान्त रहते हैं, और वर्षसासिके पश्चात्‌ स्तोत्रपाठ करने करते हैं, डसीठरह ये मेंढक अपने अपने स्थाहॉर्मे यभर 
चुपचाप रहते हैं और पश्रेस्यके शुरु होतेही शब्द काने छगते हें। मण्डूक शब्द * मण्ड्-सुझोभित करना इप घादुसे 
बना हे । सुसूषित करनेवाठेको मण्डूक कहते हैं। ठाडायका भूषण मण्डु& नर्थात्‌ मेंढक हे भौर सभाका भूषण पंडित 
आझण हे | इसङिए चहा मेहडको आझणकी झुपमा दी गई हे ॥ ३ ॥ 

x 


(२०४) क्रग्बेदका सुबोध आध्य [ मंद ४ 


८०८ दिव्या आपों अभि -यदेनमायन्‌ इतिं न शुष्कं सरसी शयांनम्‌ । 


गवामह न मायुर्वत्सिनीनां मप्कुकानां वगनुरत्रा समेति ॥२॥ 
८०९ यदीमेनाँ उशतो अम्यवपीत्‌ तृष्याबंतः प्राइप्यार्गतायास्‌ । 
अक्खळीकृस्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यप्ुप नदेन्तमेति ॥ ३ ॥ 
८१० अन्यो अन्यमचुं मुम्णात्येनो-रपां प्रंसगें यदम॑न्दिषाताम्‌ । १ 
` मण्डको यवुभिवृष्ट कर्निष्कन्‌ इस; संपङ्के इरितेन वाचस्‌ ` 1४0) 
८११ यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव दद॑ति श्ि्षमाण; । 
सबै तदेषां समृधेव पदे यत्‌ सुवाचो वरदथुनाष्यप्धु ॥५॥ 


अर्थे-- | ८०८ ] ( शुष्के हति न ) सूखे चमडेकी यैङीके समान ( सरसी इायानं ) सूखे ताकाबमें सोनेवाहि 
(पुन ) इस मेंदकके पास ( यत्‌ दिव्याः आपः अभि आयान्‌ ) निर खमप माकाशस्यानीय भेघकै वृष्टीजक पहुंचते 
है, लब्‌ ( वत्सिनीनां गवां मायुर न ) पढडोंबाढी गौदोंके शब्दके समान ( अत्र मंदूकानां वरुः खं पति ) यहां 
सेडकॉका वाब्द होने छगठा है ॥ २॥ 

[ ८०९ ] ( उशतः ) जळ चाइनेवाके ( दृप्यावतः ) प्यास जिनको छगी हे देसे ( एनान्‌ प्राद्गषि ) इग 
मेंदकोंके पाप् वर्षाका समय ( आगतायां ) भानेपर ( यत्‌ है अभिवर्षोत्‌ ) जब मेघ यरसने ङगता है, तथ ( पुः 
पितरं न ) पुत्र पिताके साथ जैसा घोळत हे, डस तरद { झख्खली कृत्य ) ' भख्खक ' ऐसा शइ करता हुभा ( भन्या 
आन्यं उपवद्म्तं पति ) एक मेंडक तूसरेके पास जाता है ॥ ६ ॥ 

[ ८१० ] ( एनोः अन्यः अन्यं अजु ग॒भ्णाति ) इनमेंसे एक दूसरेपर भशुम्रद करता हे, ( यत्‌ अपां प्रखर 
भमंद्षातां ) जब पानी बरभनेपर ये मेंढक आनंदित होते हैं । ( यत्‌ अभिन्नुष्टः मण्डूकः कनिष्कन्‌ ) जब ब्रष्टि होनेपर 
मेंदक कूइने छगता है, तब ( पृक्षिः हरिसेन वाचं संपृके ) चिठकवरा मेंढक इरित चणेरे मेंदकके साथ. बाते करनेके 
समान शब्द करता डे ॥ ४ ४ 

1 ८११ । ( यत्‌ एषां अन्यः ) जब इनमेंले परु मेंढक ( अर्यस्य वाचं वदति.) शसरेरे साथ भोकने कगता 
है, ( शिक्षमाणः शाक्तस्य इय ) ठब श्लिष्य गुरके शब्द पुनः बोडनेके समान प्रतीत होता है। ( यल्‌ अप्छु अघि 
खुवासः बदथन ) जय पानीके उपर कूदते हुए उत्तम वाब्द तुम मेंढक बोऊते हो, ( तत्‌ एषां पे समधा इत्र ) तब 
इनका शरीर सम्दद छुआ सा दीखता हे ॥ ५ ॥ i 


भावार्थ-- गर्मामें जब ठाछाब सूख जाते हैं, तब मेंडक भी सूखे चमडेको येहीके समान सूख जाते हैं, पर पत्रेस्म 
काले जव त्रृष्टोजछ वन मेँढकोकि प्राप्त पहुंचता हे, दस समय ले सडक प्रद होकर हसी तरह दाब्द करते हैं कि जिस तरह 
बढडोंवाळी गायें शब्द करती हैं ॥ २॥ ति 

गर्मीमें जलके न मिळनेसे मेंढक प्यासे रहते हैं । पर वर्वाकाछमै जबर दृष्टि होती.है, लब पर्यास जरू डन्हें मिकता है 
और ठरे यढा आनन्द होठा है । डस भागन्दुके कारण वे मेंढक एर्द करते हुए एक दूसरेसे मिलते हैं ॥ ३ ॥ 

जब बरसात होती हैं, तब मेंढक भागन्दित होते हैं भोर आनन्द्से पुक दूसरेके साथ कूदने करते हैं भौर इस प्रकार 
आब्द करे हैं, मानों कि दे आापसमें बातें कर रदे हों ४ ४9 

जब नरपूर पानी बरसत! है, तव सेंदक आानन्दुसे इधर डघर कृद्ते हैं। बस समय ये मेंढक जो शब्द करते हैं, डस 
परसे प्रतीत ऐसा हेदा है कि मानों कोई गुद मंत्र बोक रहा हो औौर छिष्यगण उसीको दुइरा रहे दों ॥ ५ ॥ 


सूक ३०१ | है ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य न (२०५) 


८१२ गोमांयुरेकों अजमायुरेकः पृञ्जिरेको हरित एक एपाम्‌ । 


समानं नाम बिश्रेतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुबर्दन्तः । ॥ ६ ॥ 
८१३ अाणीसौं अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः । 

संवस्त्रभ्य तदहः परिँ ठ यन्म॑ण्डूकाः प्रावृषीणं बभूव NSN 
८१४ ग्राह्षणा्स; सोमिनो वाच॑मक्रत॒ ब्रकषं कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 

अध्वर्यवों घर्मिण; सिष्विदाना आविभैबन्ति गुह्या न के चित्‌ .॥ ८ ॥ 
८१५ देवहितिं जुयुपू्ददुक्षस्य॑ ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायाँ तप्ता ध॒र्मा अंश्चुवते विसर्गम्‌ ६ ९॥ 


अर्थ--[८१२](पएकः गोमायुः ) एक मेंढक गौके समान शब्द करठा है, ( एक अजमायुः ) दूसरा बकरेके 
श्रमान झब्ड करता हे, ( पृश्चिः एकः ) एर चितकबरा है तो ( एपां एकः हरितः ) इनमेंते दूसरा दरिद्वणेव!ढा दोता 
है। इस तरह ये ( विरूपाः ) अने% रूपोवाढे होते हुए मी ( समाने नाम बिश्नता/ ) एक ही सेवक यह नाम सब 
जारण करते हैं। और घे ( पुरुआ बाचे बदंतः पिपिशुः ) अनेक प्रकारके शब्द करते हुए दिज्लाई देते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ८१३) ( अतिराजे सोमेन ) अतिरात्र नामक सोमयागमें जैसे ( ब्राह्मणास! अभितः वदन्तः ) आझण 
मंत्र बोडते हैं, डस वरई ( पूर्ण प्रावुषीण सरः न ) सरोवर वर्षामें एरिपूणे भरनेपर, दे ( मण्डूकाः ) मेंदकों | 
( संवत्सरस्य तत्‌ अह) ) वर्षका वह दिन तुम्हारे किये ( परि स्थ यभू ) चारों ओर घूमतेके छिये होता है ॥ ७ ॥ 

[ ८१४] ( संवत्सरीणं ह्म कृण्वन्तः ) एक वर्ष चङनेवाका बज करनेवाछे ( सोमिनो ब्राह्मणालः ) 
सोमयाजी आझण जेसे ( बाचे भक्त ) मन्त्र बोऊते हैं भौर ( घर्मिणः अवध्यंवः लिव्विदानाः ) पञ्च करनेवाके 
बष्वयु पश्चीनेसे भीगे हुए ( केखित्‌ गुह्याः ) कई याजक गुप्त स्यानमें कैठते हैं नौर ( आविः न भवन्ति ) बाहर 
नहीं भते हैं ॥ ८ ॥ 

[८१५] ( पते नरः ) ये नेता ढोग ( देवद्दिति जुणुपुः ) देवी नियमका संरक्षण करते हैं। इसकिये ( द्वाद- 
शस्य ततुं न प्रमिनन्ति ) बारह मदिनोके ऋतु्भोको विनष्ट नहीं करते हैं । ( संबत्सरे प्राद्वामि आगलायां ) वषमे 
इका समय आत ही ( तप्ताः घर्माः विसमे अइछुबते ) तपे हुए मेंढक बाहर लाते हैं ॥ ९ ४ 


भायार्थ-- मेदडोमे छोई मेंडक गोके समान शब्द करता हे, तो दूसरा बकरोके समान भावा करता है । कोई 
मेंढक चितकबरे रंगका होता है तो कोई मेंढक हरे रंगका होता है । अनेक ख्योवाळे होनेपर भी इन मेंढोंबा नाम तो 
एक ही है । बरसातमें ये समो मेंट अनेक तहहके शब्द करते. हुए दिखाई देते हैं ॥ ३ ॥ 

सोमयश्चमें जिस तरह भनेक ब्राह्मण एक स्वरसे देदमेत्रोका पाठ रते हैं, डसो तरह ये मेंडक पु स्बरसे शब्द «रते 
हैं। वर्षाकालमें ये मेंढक चारों नोर कूले फिरले हैं ॥ ७ || 

पुक वर्ष तक चळनेवाळे मश्ञमें जेसे वेदूराठी पक स्वरसे संत्रा पाठ करते हैं | उनमें कुछ याजक तो यज्ञापिके पास 
बित्नेके कारण पसीनेसै मीग जाते हैं, तो कुछ अन्दर दी बैठकर मंत्रप!उ करते हैं, उसी तरह मेंढक एक.श्वरसे झम्इ हरते 
हैं। उनमें कुछ तो बाहर निकङकर पाञ करते हैं, वे मेंढक बरसाठसे मीग जाते हैं, पर दूसरे कुछ मेंढक बिमे छिपे 
रहकर ही आब्द करते हैं ॥ ८ ॥ 

ये मेंढक गर्मोके बरतुछेँ खूब ठपठे हे, पर दृष्टि होते ही अपरे बिछोंसे बाहर लिकक आठे हैं ओर खूब नानम्ुसे 
हषर उभर कूदे हैं भोर अर्द करते हुए मारते हैं । इसप्रकार ये ईश्वरीय नियमका पाऊन करते हैं | ५ ॥ 


(२०६) ॥॥ क्रम्देदका छुदोघ भाष्य [ संडछ ७ 


<१६ गोर्मायुरदादुजर्मायुरदात्‌ पूझिरदाद्धरिंतों नो वदनि । 
भवां मण्डूका ददतः श॒तानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयु; # १०॥ 
[१०४ ] ४ 
( ऋषिः- मेत्रावराणिवेसिष्ठः । वेवता- ( राक्षोघ्नं ) इन्द्रा्तोमौ; ८, १६, १९-२२ इन्द्र), 


९, १२-१३ सोमः; १०, १४ अक्षिः, ११ देवाः, १७ ग्रावाणः, १८ मरुता, २३ ( पूर्वार्धस्य ) चसिष्ठा शी! 
(उसराधस्य ) पृथिव्यल्तरिक्षे। छन्द्‌ः- नि्टुप्‌; १०६, १८, २१, २३ जगती; ७ जगती त्रिष्डुब्बा; २५ अचुषुप्‌। ) 


८१७ इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः । 


परां थ्रुणीतमचितो न्योषतं हं नुदेयां नि श्िश्वीतमत्रिण; ॥ १ ॥ 
८१८ इन्द्रासोमा समघशैँसमञ्यपैघ तपुर्ययस्तु च॒रुरंग्रियाँ ई । 
रमदविषे क्रव्यादे घोरचक्षसे देवी धत्तमनवायं किंमीदिने ॥२॥ 


अर्थ-- [ ८१६ ] ( गोमायुः अदात्‌ ) गौ जैसा शब्द करनेवाडेने हमें घन दिया, ( अज्ञमायुः भवात्‌ ) 
बकरेके शब्दके समास शब्द करनेबाडेने हमें घन दिया, ( पृश्षिः अदात्‌ ) चितरुढरेने दिया है, ( हरितः मः वसूनि 
अदात्‌ ) हरिद्दणवाढेने हमें धन दिया है । ( सहर लागे ) सदस्तों भौषधियोको बढानेवाळे बर्षा ऋतुर्मे ( गवां शतानि 
दृद्त+ मंङ्ककाः ) संद गौदें देनेवाके मेंड इमारी ( आयुः प्रतिरते ).नायु बढते हैं 0 १० ॥ 

[ १०४] 

(८१७ ] हे ( इन्द्रासोमौ ) इश्वर भौर सोम | ( रक्षः तपतं ) राकषसोको जछा दो । | उब्जतं ) मारो । हे 
( घूषणा ) बढवानो | ( तमोजधः नि अर्पयतं ) लक्षानमें षदनेवाठोंको हीन बना दो। ( चितः परा म्टणीतँ ) 
अश्ञानियोंको दूर करो। डनको ( नि ओषतं हुते ) जढाकर निःशेष करो। ( नुदेथां ) भगा दो । ( अभिणः लि 
शिशीत ) दूसरोको खानेवाकोको निर्येक करो ॥ ३ ॥ 

[८१८ ] दे ( इन्द्रासोम ) इन्द्र नौर सोम | ( अघशंस अघे से अभि ) पाप करनेके छिये प्रसिद्ध, मद्दापापी 
दुष्टरो मिलकर विनष्ट करो । वह दुष्ट ( तपुः ) दुःखसे तप जानेपर ( अझिवान्‌ चयः इव ययस्तु ) अभिमें डाली 
हुई मातकी जाइुतिके समान जढकर विनष्ट हो जात्रे । ( ब्रह्मद्विवे क्रव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने ) ज्ञानका देष 
करनेवाछे करवा मास खानेदाठे भबंकर विरूपवाळे सबकुछ खानेवाछेके प्रति { अनवायं द्वेषः धत्तं ) निरंतर द्वेष माव 
धारण करो ॥ ३ १ 


भावार्थ-- मेंढडोंके प्रकट शोनेसे वर्षा ऋतुके भानेकी सूचना मिङ जाती हे । उत्तम वर्षासे उत्तम घाउ उत्पन्न 
होगी हे, उत्तम घास खाकर गाये पुष्ट बोलो हैं । वर्षते हम ७० सरर दोर उससे जन प्राप्त होता हे ॥ १०॥ 

हेश भौर सोम देयो | तुम दोनों सजनोंको कष्ट देनेवाके राक्षप्तॉंको नका डाको - ओ कानी न बनकर नजाने 
ही बढना चाहते हैं, हम्ह हीन कर दो! लक्षानिषोंकों दूर करो | दूसरोको खानेवाकोको निद्दैछ करो । श्ञामी न बनकर सदा 
अञ्ञानमें ही रहनेकी इच्छा करनेवाऊे, दूसरोंको आनेवाळे अर्थात्‌ नपने स्वाथेके ढिए वूलरोंको हानि पहुंघानेवाछे सभी 
राक्षस होते हैं । ऐसे राक्षसोंका विनाश आवश्यक हे | $ ॥ 

पाएकमै कानेमें ओ प्रसिद्ध हैं, जो पापमय जीवनवाडे हैं, जो ज्ञानसे द्वेष करनेवाळे हैं, जो कच्चा मांस खानेवाडे हैं, 
जिसका रूप अर्थकर हे, को बहुत खाऊ हैं, ये समी रात हें, इनका भाश अवइय करना चाहिए ॥ २ ॥ 


सूक १०४ ] ऋण्वेदका सुबोध माष्य (२०७) * 


८१९ इन्द्रासीमा दुष्कृतो बन्ने अन्तः र॑नारम्भुणे तम॑सि प्र बिंध्यतम्‌ । 


, पया नाता पुनरेकंश्चनोदय॒त्‌ तद्‌ बास्तु सह॑से मन्युमच्छपः ॥ ३॥ 
८२० इन्द्रासोमा वतेय॑तं दुवो बर्ष से पूँथिष्या अघश्ज॑साय तहंणम्‌ । 
उत्‌ तंकषतं स्वय] प्ेतेभ्यो येन रक्षों वाबृघानं निजूतेथः ॥७॥ 
८२१ इन्द्रोसोमा बर्य॑तं दिवस्पय-प्रितृप्तामिर्युवमश्मंहन्ममि! । 
तपुवैधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पर्ने बिध्यत यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५॥ 
८२२ इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मति; कष्या वाजिनां । 
यां बां होत्रा परिहिनोमिं मेघये मा अक्षांणि नृपठींव जिन्तरतस्‌ ,६॥ 


अथे [८१९ ] दे ( इस्द्रासोमो ) दस्त भौर सोम! ( दुष्कर्म कारिणः ) दुष्ट कमं इरनेवाडोको 
( अमारम्भणि तमतति अन्तः प्र विध्यतं ) मगध अन्बकारमें विद करो, ( यथा पकः चन पुनः अतः न उदयत्‌ ) 
जिससे एक भी फिरसे वासे न भाएके। ( तत्‌ याँ मन्युमत्‌ शवः शवसे अस्तु ) वह तुम दोशोका हस्साइ पूणे बढ 
बा्रुदिज्रयके किये समर्थे हो ॥ ३॥ 

[८२०] है ( इन्द्राखोमौ ) इन्द्र भर सोम ! ( दिवषः घर्घ से वतयतं ) नम्तरिक्षसे घातक आयुध सप्पन्न 
करो । ( पृथिव्याः तर्पणं अघशंसाय ) चाहे एथिवीसे विनाशक आयुध राक्सोके विनाशाये उत्पन्न करो । अथवा 
( पर्वतेभ्यः स्वर्य उत्‌ तक्षतं ) पैतोसे झवु विनाक्षफ नायुष तैयार करो, ( येन घढ्घ।म रक्षः निजूवैधः ) इनसे 
बढनेदाळे राक्षसको तुम सारो ॥ ४ ॥ 


[ ८२१ ] हे ( इन्द्रासोमौ ) इस्द भौर सोम | ( दिवः परिघर्तयतं ) भाराशमेंसे चारों भोर भायुए फेंको । 
( युषं ) दम दोर्गो ( अझितसेमिः अइमहन्मभिः ) नमिके समान तपानेवाळे पस्थरोंके समाग मारनेवाळे ( हपु्घेभिः 
झजरेभिः ) तापकारक प्रहाइवाळे क्षीण न होनेवाळे थायुधोसे ( अत्रिणः पर्शाने नि विध्यर्स ) मझ्क, दुष्ट तुके 
पीठ बींधो । दे वीजे गये शत्रु ( निस्वरं यन्तु ) चुपचाप माग जोबे॥ ५ ॥ 


[८२२] ह ( इम्द्रालोमी ) इख भौर सोम ! ( कछया अश्वा इव ) जैसी रस्सी घोडाको बांबती दे उस तरह 
( इयं मतिः ) यह स्तुति ( घाजिना वां विश्वतः परि भूतु ) तुम दोनों धछवारनोको चारों नोरसे प्रक्ष हो । (याँ 


होत्रां बां मेघय। परिहिणोभि ) इस स्तुतिको में पनी मेधासे आपके पाख भेजवा ह । ( नुपती इव इमा ब्रह्माणि 
जिल्यर्त ) राजाढोगोंके समान इन काण्योंको सफढ करो ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- दुष्ट कर्म करनेवाके मनुष्य अगा गन्धकारमे ही सदा रहते हैं, डस अन्धकार दे कभ्री बाइर 
नहीं निकल सकते ॥ ३ ॥ 


मनुष्य समो तरहके राक्षसोंका दिगाश करनेके थिए अपने पास इखाख डत्तम स्थिसियें रखें भोर डन दुष्टोंका 
माम करें ॥ ७ ॥ 

हरेकको खटलटकर खानेदाळे छोग ' अत्रिण ? कहळाते हें । इनका हर तरहसे भाश करना चाहिए । लपने पास 
ऐसे शाखा हों कि जिससे बे राक्षस हमें कमी मी कष्ट न दे सके ॥ ५ ॥ 

जिल्ल तरह राआगण कविश्योंढी स्तुतिसे प्रसञ्च होकर डन्हें बन देते हें, उसी तरह हमारी स्तुतियोसे प्रसञ्च होकर 
देदगण इस धन दें॥ ६ ॥ 


(२०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडक ७ 


८२३ प्रतिं समरेथां तुजपाद्िरेवें-हंत दरुहो रक्षसो भङ्गुराबत। । 


इन्द्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्‌ यो न॑ः कदा चिदभिदासंति दुझ Wen 
८२४ यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्त- मभिचष्टे अनेतेमिर्वचोंभि। । 
आपं इव काशिना संगुमीता असंञस्स्वासंत इन्द्र वक्ता Ne 
८२५ ये पाकशंसं विहर॑न्त एवै छे बां मद्रं दुष्यन्ति स्वधाभिः । । 
अईये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ बां दधातु निा्नेतेरुपस्थें ॥९॥ 
८२६ यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्रे यो अश्रोनौ यो गवां यस्तनूनाम्‌ । 
रिपुः स्तेनः स्तेयकद्‌ दुञ्रमेतु नि ष हीयतां तन्दाई तनां च ॥ १० ॥ 


अर्थ- [ ८२३] हे ( इन्द्रालोमौ ) इन्द्र भौर सोम! ( तुजयद्विः एवैः प्रति स्प्ररेथां ) ` वेगवान्‌ 
घोर्टोसे पाञ्रुर लाक्रमण करो । ( भंगुराघत! दुइ रक्षसः इते ) विनाशकारी दोही दु्टॉको मारो । ( दुष्कृते छुगे मां 
भूत्‌ ) कमे करनेवाङेक किये सुसे गमन कस्नेकी सुविधा न दो। ( यः नः कदाचित्‌ दु अभिवाति ) ज्ञो हमें 
छिपी समय प्रीदसे विनष्ट करना चाइता है डसको विलष्ट करो'॥ ७ ॥ 

| ८२४] (पेन मनसा चरन्ते मा ) पवित्र मशे चढनेपर भी मुझे ( यः अदृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे ) 
जो असस्य वचनोसे दोषो उहराना चाहता हे, हे इन्द्र ! ( काशिमा संणभीताः आपः इव ) सुढीमें पकडे जकके प्रमाण 
बह { असतः वक्ता असन्‌ अस्तु ) असत्यमाषी नहीं जैसा हो जावे । पूर्णतासे विशष्ट हो जादे ) ८ ॥ 

[८२५१ ( ये पाकशंसं पतैः जिहरम्ते ) जो सुझ सत्यवादी पदित्र आचारदाढेको भी भपने स्वांके कारण कष्ट 
चेते हैं। ( वा ये स्त्र्धाभिः भद्रे दुधयन्ति ) अथवा जो अपने पातके ज्वादि साधनोसे सुझ जैसे कङ्पाण करनेवाळेडो 
भी दूषण छणये हैं । ( सोमः तान्‌ अद्ये वा प्रददातु ) सोम डनको शबुके अदीन करे ( घा निते! उपस्थे दा 
दघालु ) भथवा नि्धेन भवस्थामें शको पहुंचा देदे.॥ ९॥ ॥ 

[८२६ ] है ( अझ ) बन्ने ! ( यः नः पिस्वं रस दिप्सति ) जो हमारे ल्के सारभूत रका नाश करता हे 
( यः अश्यान्ों ) जो घोडोंका, ( यः गवाँ ) ओ गौजोंका भोर ( यः तनूनां ) जो अपने शरीरोंका बाया करता हे वद 


जाक्रमण करना चाहिए अर्थात्‌ दुष्टोडी लपेक्षा रक्षकगण अधिक बरूशाको हों | तोडफोड करनेवाळे दुर्टोको स्रमातमें घु 
और सम्पाना स्थान प्रात न हो ॥ ७ ॥ 

पित्र मनसे लाखरण करनेवाळे सञ्जनको जो भसश्यदचमोसे दोषी उहराभा चाइला हे, ऐसे असत्य आषोको समाजले 
कोई सम्माल न दै । इस प्रकार वह स्वयमेव ग्ट हो जाए ॥ ८ ४ 

जो दुष्ट ' में तो साधनसम्पन्न हूँ ' इस प्रकार सोचकर पदित्र मलुर्यको ओ पापी बनाता आइता हे और अपने 
साडमोका उपयोग सञ्जमोंको कष्ट देनेके का पेसें करता हे, वह अपराध करतः हे, ऐसे दुर्टोका विनास अवश्य करमा चाहिए | ९॥ 

जो हमरे लक्ञके रसको न्ट करता हे, जो इसारे घोडों, गायों और शरीरोंको हानि पहुंचाता हे, बह समाअढे छाथ 
दाज्जुठा करतेदाका चोर विनाशको प्रा हो । बह अपने शरीर तथा खन्तानके हित नष्ट हो जाए ॥ ३० के 


बुक १०४ ] ऋग्खेड का सुबोध भाष्य ( २०९ ) 


८२७ पुरः सो अंशु तन्बाडै तनां च तितः पुथवीर॒शो अंस्तु विराग । 


प्रति शुष्यतु यज्ञों अख देश यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम्‌ ॥११॥ 
८२८ सुविज्ञानं चिकितुषे जनय॒ सञ्चासंच बच पस्शृधाते । 

तयोर्यद्‌ स॒त्यं य॑तरओी यञ म्तदित्‌ सोमोंडत्रति इन्त्यासैत्‌ ॥ १२ ॥ 
८२९ न वा उ सोमों वृजिने हिनोति न क्षत्रिय प्रिथुया घारयन्तस्‌ । 

हन्ति रक्षो इन्त्यासद्‌ वद॑न्तः मुमाबिन्द्रेख प्रसितो शयाते ॥१३॥ 
८३० यदि वाहमनुंतदेव आम मोघं वा देवा अंप्यृददे अंग्रे । 

किम्रस्मस्यं जातवेदो हृणीपे द्रोघवाचस्ते निं संचम्ताम्‌ ॥१४॥ 
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अगै- ¦ ८२७] ( हः तन्वा तना च परः अस्तु ) वद दुष्ट राक्षत्त भपने दारीरसै और संतानसे रहित दो जावे, 
विनष्ट हो जवे ) ( विश्वाः क्‍लस्त्रः दृथिषीः अघ' अस्तु ) सब तीनों पृषिदीके स्थानोसे नीचे गिर जादे । है ( देषाः ) 
देडो | ( अस्य यशः प्रति शुष्यतु ) इसका यश सूखक्र विनष्ट हो आय । ( यग लः दिवा दिपक्षाति, यः नक्तं ) 
जो बिज्ञ रात हमें कष्ट देता है उसका नाश हो जाप ॥ 1१ ॥ 

[८२८ ' ( चिकितुषे जनाय हृदे सु विज्ञानं ) ज्ञानी मञ्चप्यके कयि यह सुविदित है कि ( सत्‌ च असत्‌ 
च वचसी पस्पृधाते ) सत्य भौर ऋसत्य वचर्नोकी स्पर्धा होती है । ( तयो! यत्‌ सत्यं ) डनमें जो सस्य होता हे, 
तथा ( यतरत्‌ ऋजीयः ) जो सरक होता हे, ( तस्‌ इत्‌ सोमः अवाति ) डका सोम संरक्षण करता दे नौर ओ 
(असत्‌ इन्ति ) भसत रोता है उका वह नाश करता हे ॥ १९ ॥ 

[८२६ । ( सोमः वृजिने न वै दिनोति ) सोम पापीको कमी नहीं छोडता। वथा ( मिथुया घारयन्ते 
क्षत्रियं न ) मिथ्या ६५अहार ङरनेवाळे बळवानको मी नहीं छोठता। वह ( रदत हन्ति ) राक्षसको मारता है तथा 
( असत्‌ चदन्त॑ दन्ति ; थसत्य भाषण करनेवाढेको मी मारता है। ( उभो इन्द्रस्य प्रसितो शयाते ) ये-दोनों 
लपराधी इन्द्रके बन्धनमें रहते हैं ॥ १३ 5 

[ ८३० ] (यदि चा अहँ अच्तदेवः आल ) यदि मैं लप्तत्यकों ही देव माननेवाङा बनूँगा । अथवा यदि में 
( देवान्‌ मोघे अपि-ऊद्दे ) देर्वोडी न्ये कप भावसे उपासना कर रहा हूं, तो हे कन्ने | हे ( जातवेदः ) वेइ 
जिससे बने हैं । वास्तवमे देखा नहीं है फिर ( अस्मभ्य के हृणीषे ) हमारे ऊपर तुम क्रोज क्यों करते हो? ( ठ्रोघवाचः 
से नि्थे सचन्तां ) दोहपूणे मिथ्याभाषी जो हैं देही पुरद्वारे द्वारा दुरी भवस्थाको प्रास हों॥ १४ ॥ 
eee 

भावार्थ = जो दुष्ट खज्जनोंछो दिन-रात कष्ट देता हे, वह दुष्ट राक्षस भपने शरीर नौर सम्तानसे रहित हो जाए । 
वह एकदम पृथ्वीसै भी नीचे र्ाठङसें जाकर गिरे । उसका यश सूख जाए भर्थात्‌ वह यश्ञसे रहित हो जाए ॥ ११ ॥ 

छानी मनुष्य यह अच्छी ठरदसे जानता है, कि सत्य और असरय दचनोमिं सदा स्पर्धा होती हे। एर जन्मे जो वचन 
सस्य भौर सरळ होते हैं, डन्डी वचनोंकी रक्षा सोमदेददा करते हैं बोर असध्य वचर्नोका नाश करते हैं ॥ १२ ॥ 

सोमदेव पापीको कमी नहीं छोड़ते, तथा मिथ्या स्थवद्धार करनेवाछ्ेको भी कभी नहीं छोड़ते । वे राक्ष बौर 
असस्प स्यवद्दार करनेवालेको भी मारते हैं । थे दोनों ही भपशाधी इन्द्रके अस्थनमें रहते हैं ॥ १३ # 

ज्ञो सत्यको ही अपना आराध्य देव मानता है, भयवा जो देवोंकी उपासना कपट भावसे करता है बसका विनाश 
झि करता है । जो व्रोहके कारण मिथ्या भाषण करते हैं, वे भी नष्ट हो जाएं ॥ १४ प्र 


२७ (ऋ. सु. भा, म. ७ ) 


(२१०) कम्देदका छुबोघ भाष्य [ मंडळ» 


८३१ अद्या झुंगेय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायृंस्तसप पूरुषस्य । 


अधा स वीेदुशञभिविं यूया यो मा मोघ यातुंधानेत्याई ॥ १५॥ 
८३२ यो मार्यातुं यातुघानेत्याह यो बां रक्षा) शुर्चिस्स्मीत्याई । 
इन्द्रस्तं हेन्त्‌ महता वधेन विश्व॑ जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥ 
८३३ पर या जिगाति खगेलेंद नक्त मपं दुद तन्वं गूईमाना । 
वव्राँ अन्ताँ अव सा पंदीष्ट - गरावाणो घन्तु रक्षसं उपब्दैः ॥ १७॥ 
८३४ बि िष्ठभ्वं मरुतो विक्षिर]च्छ्त गुमायतं रक्षस: सं पिनष्टन । 
वयो ये भूत्री पतयन्ति नभि यें चा रिपो दधिरे देवे बध्रे ॥ १८ ॥ 


अर्थ--[ ८३१ ] ( यदि यातुधामः अस्मि अय मुरौय ) यदि में दुष्ट राक्षप् हूँ ठो में आज ही सर जाऊँ। 
(यदि पुरुषस्प आयु! ठतप ) यदि मैंने डिसी मनुष्ये जीबनको कष्ट दिये हैं, तो भी में भाज ही मग जाऊं। ( य 
मा मोघं यरतुघान इति आइ ) जो मुझे व्यर्थ ही राक्षत्त काके कहता हे ( अघ सः द्शमि! बारे: बि यूः ) 
वह अपने दिसों वीरपुत्रोसे वियुक्त हो जादे । उसके सब परिवारकै ळोग विनष्ट हो जीय 0 १५ ॥ 
[८३२.] ( यः मा अयातं यातुधान इति आइ ) जो मुझ देवी स्वमाववाळेको राक्षस करके कहता है तथा 
(यः रक्षाः का शुचि। अस्मि इति आह ) जो राक्षस होनेपर मी एने भापको पवित्र कहता हे, ( इन्द्रः तं महता 
बघेन इन्तु ) ई रसे बढे शखसे विनष्ट करे। वह ( विश्वस्य जम्तोः अघमः पदी ) सब प्राणियोंसे मीस 
होइर गिरे ॥ १३ ॥ 
| ८३३] ( या नक्ते ख़र्गेला इद ) जो राक्षसी रात्रीके समय डल्लूरी तरह ( तम्ब गूह माना ) अपने शरीरको 
छिपाकर ( अप प्र जिगाति ) चळती हे ( सा अनेतान्‌ ववान अवपदी्ट ) दह राक्षप्ती नर्नत गहोंसें गिरे। भोर 
( ग्रावाणः उपब्दैः रक्षसः घन्तु ) परपर शब्द करते हुए डन राक्षसोंको सारं ॥ १७ 6 
[ ८३५ ] दे ( मरुतः ) मरुत्‌ वीरो ! तुम ( दिक्षु वि तिष्ठं ) प्रजा्भोमिं रदो, ( इच्छत ) राक्षस कहा है 
य; जातनेकी इच्छा करो भोर डनको ( शुमायत ) पकडो भौर डन ( रक्षस! से पिनएन , राक्षसोंको चूण करो । 
-( ये बयः मृत्सा नक्तभिः पतयन्ति ) जो पक्षी बन$र रात्रोके समय लाते हैं । भौर ( ये वा अध्वर देवे रिपः 
दधिरे ) जो हिंसा रहिख यश्च शुरू होनेपर इसमें हिंसा करते हैं ॥ १८ | 
CNRS PRPS SS न फि न NS कल फनम 
भावार्थे ¬ मैं यदि वास्तव दुष्ट या राक्षस हूँ/सो मैं आज ही मर जाऊं, अथवा यदि मैंने किसी सजन पुरुषको कष्ट 
दिया हो तो भी भाज ही में मर जाऊे। पर मेरे कुछ न करनेपर भी जो झुझपर मिथ्या दोषारोपण करता है, उसके सब 
परिवारके सदुस्म नष्ट हो जाएं ॥ १५ ॥ 
अरा स्वभाव देवी या दिष्य होनेपर भी ओ सुझे राक्षस कता है, तथा स्वयंका स्वमाव राक्षसी दोनेपर भी जो 
स्वयंको देव बताता हे, रसे इन्द्र॑ अपने झखसे विनष्ट करे ॥ १३ | 
जो दुष्ट स्वभादवाडी खी तथा दुष्ट स्वभावी पुरुष रातमें अर्लूडो तरह खुझूता छिपा छोगोंको कष्ट देता है, ब 
पतनके गर्तमें ऐसा गिरे कि वह फिर कमी उठ ही नहीं सके ॥ १७ # 
है वीरो | तुम प्रजाक्षोंकी रक्षा करनेके किए सदा तेय्पार रहो । जो राक्षस हों, तथा जो यज्ञ आडि सात्क्मोंमें विश्न 
हाकते हों, हनका तुम विनाश करो प्र १८ ॥ 


सुक १०४] ऋग्वेदका सुबोध माध्य (२११) 


“३५ प्र व॑र्तय दिवो अइमानमिन्द्र सोर्मक्षित मघवन त्सं बिंशाधि । 


प्राक्तादपाक्त।दधरादुदक्ता-दुभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥ 
८३६ एत उ त्ये पतयन्ति श्वर्यातत्र इनदरं दिप्पन्ति दिप्पवोडदस्यसू। 
शि्चोते शक्रः पिश्चुनेभ्पो वषं नूनं सुजदशनि यातुमओं। ॥२०॥ 
८३७ इन्द्रो यातृनामंभवत्‌ पराशरा ईनिर्मथींनामस्याह्ठैविवासताम्‌ । 
अभीदूं शक्रः पंग्शुयेधा वनं पात्रेव भिन्दन्‌ खतं एति रक्षसः ॥ २१॥ 
८३८ उर्लकयातुं शुशुळक॑यातुं जहि श्वयातुमुत कोक॑यातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गूर्धयातुं दपदेव प्र मुंण रक्षं इन्द्र ॥ २२ ॥ 


अर्थ- | ८३५ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( दिवः अद्माने अवर्तेय ) जाकाशसे पत्थरोंके फेंको। हे ( मघवन ) 
घनदान्‌ | ( सोमशितं सं शिशाथि ) फमयाज्ञोको संस्कार संपन्न करो ' ( प्राक्तात्‌ अवाक्तात्‌ ) परं और श्रमे 
(अघरात्‌ उदक्तातू ) दक्षिण और उत्तरसे ( रक्कः प्रेतेन अभि जहि ) राक्षतको पर्दैताखसे दिशष्ट कुरो ॥१९॥ 

८३६] ह्य पते श्वयातचः उ पठयन्ति ) वे ये राक्षस कुत्तोसे काटे जाकर गिरते हैं। ( ये दिप्सयः 
सराभ्यं इंद्र दिप्जन्ति ) जो मारनेको हच्छाले अदम्य इन्द्रकी मी हिंसा करना चाहते हैं। ( शाक्रः पिशुने भ्यः वघ 
शिशीते ) इन्द्र डन ऋणटियोंका वध करनेके किये लपने शञ्जक्ो तीक्ष्ण करता है। और वद € यातुमद्भ्यः अशर्नि 
नूनं स्जत्‌ ) दुष्ट राक्षसॉपर निश्रयसे वन्न फेंडठा है ॥ २० ४ 

[ ८३३ | ( इद्रः यातूनां पराशरः अपवत्‌ ) इद्र रा्ष्ोको दूर करनेआाङा है । ( ह॒विर्मथीनां आवित्रासतां 
अमि ) दृविका नास करनेवाले और धाक्रमणऋारियोंदा पराभव करनेवाळा इंद है । ( परशुः यथा बनं ) पशु जैले 
वनको काटता हे कौर ( पात्रा सिइन्‌ ) मिद्टीके बठनोंको जसे मुद्रर ठोडता है, उस तरह ( शक्र! अतः रक्षशः अभि 
एति) इंद सामने भाये राक्षत्ोंका नार करता है ॥ ३१ ॥ 

[ ८३८ ; ( उत्यूकयातुं ) उब्छुड समान भाचरण ऋरनेवाळ मोइवाळे, ( शुशुलूकयातुं ) भेडियेके पप्रान 
भाचरण करनेदारु क्रोबी, ( भ्वय!तुं ) कुत्तेक समान थाचरण करनेवाळे मत्सा्ग्रस्त, ( उत कोकयातुं । कोरुमक्षीकं 
समान जाच'ण करनेवाले कार्म, ( सुपर्णयातँ ) गठइके समान माचरणबाढ गर्विष्ठ, ( उत गृध्रयातुं ) गरेषके समान 
कोभी जो राक्षस हैं हनको ( जहवि) मारो । ( हथदा इस प्रमु ) पथरसे मारते हैं वैसे मारो भोर है इंद ! इमी 
रक्षा करो ॥ २२ ॥ 


भावार्थ दै इन्द्र ! यज्ञ कातेवालोंडो सम्दद करो, एर ओ दुष्ट राक्षस हों उनका चारों दि का भोसे संद्वार करो | ३९॥ 

जो दुष्ट कुत्तोंके समान पनुण्यॉपर हमला करे हैं, जो मारने$ी हच्छ/बाकू दोकर बाक्ति़ाकीको मी आइना चाईसे 
हैं, इन्र उन कपटी अत्र लंका वध करे और छन दुए राक्षसोंशो नष्ट को ॥ २० ॥ 

इन्द्र यज्चमें दी जानेबाळी इवियाॉको नए करनेवाके तथा आक्रमणकारी यात्रुका पराभव कःनेदाका है। जैसा 
फरसा पेडॉछो काटता है अथठ। मुग्दर लिल प्रकार मिट्टीके बतनॉका सफाया करता हें. उसी तरह इन्द्र सामते भए इफ 
राक्ष्ोका संहार करता है ॥ २१ ॥ 

उस्ले समान नावरण करनेवधळ अर्थात्‌ मोइदोक, मेडियेक समान अःचरण करनेदाळे अने को, कुसे$ समाते 
इष्यति, यौरय्बाके समान कामी, गरुइकै समाव घमेडो, गं।घके सप्तम डोभी दुष्ट हैं, डर इम्द्र महे ॥ २२ ॥ 

x 


(२१२) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य [ संडड ७ 


८३९ मा नो रक्षों अमि न॑ज्यातुमावंता मपोंच्छदु मिथुना या किंप्ीदिनां । 


पयिवी न; पार्थिवात्‌ पात्वंहसो ऽन्तरिक्षं दिष्यात्‌ पाच्वस्थान्‌ ॥ २३ ॥ 
८४० इन्द्र॑ जहि पुमांसं यातुधाने- मत खियं मायया श्चाञ्च॑दानाम्‌ । 
विग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते दंशन्‌ व्पयेमु्वरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
८४१ प्रतिं चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागतम्‌ । 
रक्षोम्यो वृधमस्पत- मश्ननिं यातम्च। ॥ २५ ॥ 


॥ इाते सप्तम मण्डले समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- [ ८३९ ] ( र्षः नः अभिनद्‌ ) राक्षस हमें विनष्ट न करें, ( यातुमावर्ता मिथुना क्षप कच्छतु ) 
बातमा देनेवाकोंके खो पुरुषोके जोड़े हमसे दूर हों। (या किमीदिना ) जो घाठक हैं वे भी दूर हों। ( पृथिवी 
पार्थिबात्‌ अंहसः पातु ) पृषिदी पार्थिव पारसे हमें बचावे । ( अन्तरिक्षं दिव्यात्‌ अस्मान्‌ पातु ) भन्तरिक्ष नाकाशमें 
होनेवाळे पापसे हमें क्चावे ॥ २३ ॥ 

«४० ] है ( इन्द्र ) इंड ! ( पुमांसं यातुधानं जहवि ) एकप राक्षत्रका नाश करो । ( उत मायया ` शाशा” 
दानां किये ) मौर कपटसे दिसा करनेवाढी खो राक्षसीका भी काश करो । ( सूरदेवा। विश्नीवासः ऋदन्तु ) दूसरोंको 
भारना ही जिनका खेळ हे दे राक्षस गळा कर जानेपर विन हों, ( ते सूर्य उच्चरन्तं मा टशन ) ये ड इय दोनेताके सूर्यको 
न देख सें । सूर्थके उदन होनेके पूरे ही वे दुष्ट मर जाय ॥ २४ | 

[८३१ ] दे ( सोम ) सोम ! तू और ( इद्रः च ) इंद्र ( प्रति चक्ष्व ) प्रस्पे राक्षसको देखो । ( जागूर्त ) 


जागते रहो । { रक्षोभ्य' बघं अस्यतं ) राक्षसोपर वध करनेदाके भख फेकों नोर ( यातुमद्भय! अशान्ति ) पातमा 
दवेनेवाळेपर वज्र फॅको भौर हनका नाश करो ४ २५ ॥ 


भावार्थ-- राक्षस हमें नष्ट न करें, यातना देनेवाळे खो पुरुष हमसे दू« रहें, खाऊ भी इससे दूर ही रई । एष्दी 
पार्थिव प!पोंसे इसारी रक्षा करे तथा अन्तरिक्ष नन्तरिक्षके बारेमे होनेबाळे पापोंसे हमें बच।ये | २३॥ 

है इन्र ! बातना देनेवाळे राक्षस पुरुषका नाश करो, ठया खो राक्षसीका मी नाश करो । दूसरोको सारमा जो झेक 
समझते हैं, द विनष्ट हो डाएं, ये उदय होनेवाळे सूयको न देख सकें ॥ २४ ४ 


हे सोम ! तू भौर इन्द्र दोनों मिलकर राक्षसोपर निगरानी रखो, तुम दोनों सदा जागते रहकर हमारी रक्षा करो भौर 
दुष्ट राक्षसों पर लपने शाखाका प्रहार करके उनका संहार करो ॥ १५॥ 


॥ सप्तम मंहत समाप्त ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम मण्डल 


सुभाषित 


१ छुजाता नरः समालतें-- ( ४ ) कुडीन पुरुष 
संघटित रहते हैं । 

२ यातुमावान्‌ याता ये रायि न सरति--( ५) हिंसक 
ङःक्‌ जिस घनको लूट नहीं सकता ( पेसा घन हमें दो ) । 

३ जरूथं भद्हः- ( ७ ) कठोर मादीको जछा दो 
(दूर चरो) । 

४ यो अनीकं आ इघते- (८ ) जो भरनी सेनाको 
ठेजस्वी करता हे ( वह दीर है । ) 

५ प्रशस्तां धियं पनयन्त-- (१०) प्रशंसि6 बुद्धिका 

भ करत है । 

क ऐप शराः नर।-- (१०) युद्धोंमें शर पुरुष 

७ शुने मा निपदाम-- ( ११) पुत्र, पौत्ररहित घरमें 
इम नरई। 

८ प्रजावन्तं स्वपत्यं स्त्रजञम्मना रोषसा वावृधानं 
क्षयं-- (1२ ) सेवसे युक्त, वाङदशोसे भरा भौरस 
सम्तानोसे बढनेवाढा घर द्रो । 

९ अररुषः अघायोः धूर्तेः दाहि= 1 
Foes धूर्तेः पाह्दि« ( १३ ) दुष्ट, पापी, 

१० बाजी घीळुपाणिः लद्दस्नपाथः ततय।--( 4४७) 
बढदान्‌, सुदृढ, शस्रघारी झइखो धनोंसे युक्त पुत्र हो । 


११ तनयः अक्षरा समेति-- ( १४ ) ३५ बिद्या 
सीखता रहे । 


१२ आशिः अग्नीन्‌ अत्यस्तु-- (१४) इमारा भभ्निके 
समान तेजस्वी पुत्र अम्य पुत्रसि श्रेष्ट बने । 

१३ अवीरता नःमा दाः-- (१९ ) दीर संतान ग 
होनेका कष्ट इस न हो। 

१४ दुर्वाससे नः मा दा$= ( १९) बुर वजन पहनमेका 
दुर्भाग्य हमें न प्राप्त दो | 

१५ अप्रतये नः मा दा।-- (१९ ) बुदिहीनता हमें 
प्राप्त न हो । 

१६ सचा दुर्मतये मा प्रवोच/!--( २२ ) कोई मित्र 
अपने साथियोके भरणपोदणमें बाधा ढाळनेका भाषण न करे । 

“१७ शूमात्‌ चित्‌ सथा म्रा नशंस्त-- (२३) 
अमसे भी कोई भित्रका नाश म करें। 

१८ अर्थी सूरिः ये पृच्छमानः पति स॒ मर्तः 
रेकान्‌- (२३ ) घनप्रासिकी इच्छा करनेवाळा जिसके 
विपये पूछताछ करता हुआ जिसके पास जाता है, बह 
सनुष्य सच्चा घनवान्‌ है । 

१९ दिब्य सानु रद्मभिः इपस्पृश-- ( २६) 
दिम्प डष्षताको अपने किरणोंसे स्पशै करो । ( अपने ठेजसे 
उद्धता रास्त करो । 


(२१४ ) 


२० दिव्ये योषणे मद्दी वर्डिषद। पुरूहते मघोधी 
यहिये सुविताय,आश्रयेतां--( ११ ) दिव्य खिया, 
को बडी समाकोमि बिठती हैं, प्रशंसित और घनत्राछी होकर 
पूजनीय होतो हैं, उनका क्षाप्रथ अपने कल्य/णके दिये करो। 


२१ विप्रा जातवेदसा माझुषेषु कारु-- ( १२) 
ज्ञानी विक्रैनू मनुष्यों प्रशस्त काये करनेवाके होते हैं । 


२२ अध्वरं ऊर्ध्वे कृते-- ( ३२ ) कुटिकतारदित कमै 
अधिक श्रेष्ठ बनाको | 

२३ देवैः मनुष्येभिः इत्ठा सजोपा-- ( ३६ ) दिष्ष 
गुण संपन्न मानधोंके साथ मातृभूमि सेयाके योग्य है । 

२४ सारस्वतेभिः सरस्वती सञ्चोधा-- (३३) 
श्रस्वतीके स्ोंके साथ सरस्वती सेवनीय है। 

२५ सत्यतरः देवानां जनिमानि बेर--( ३५) सत्य- 
दर धिक निष्ठा रखनेवाछा देवोंके जम्मबृत्ताश्‍्त जानता है । 

२६ अतिथि दोषा उषसि मर्जयन्ताः--( ४1 ) 
बदिणिडी रत्ीमें कौर संदेहे सेवा करो) 

२७ स्वनीक ! यत्‌ रुक्मः रोचसे, ते प्रतीकं 
सुसंशक्‌-- (४१ ) हे दत्तम सेनापते | जब तू प्रकाशता 
है, तब तेरा रूप नश्य सुंदर दीखता है। | 

२८ पूता शुचिः स्वधितिः रोचप्रामः=- ( ४५) 
पवित्र श्न तेमस्वी द्ोता है। 


२९ तरुणः गृरप्त+ अस्तु--{ ४८ ) वर्ण ज्ञानी हदो {` 


३० अनीके संसदि मर्ता! पौस्षे्यी शुभ 
श्युवोच--- ( ४६ ) सैनिक वीरोंकी स भामें युदमें मरनेके 
छिपे तैयार हुए दीर पौरुषकी ही बातें करते हैं । 

३१ अश्रीर! बयं त्वा मा पारिषद्राम-- ( ५२ ) 
इत्रदीन होकर हम तेरी सेवा करनेके जिये न बेटें । 
( इचपोश्रोंसे युक्त होकर हम प्रभुदी भक्ति करें ; ) 

३२ अप्सवः मा, अदुषः मा-- (५२) दम 
प्रुरूपर हित न हों, भोर अफतिहीन सी न हों ! 

३३ अरणस्य रेक्णः परिषद्यं-- ( ५३ ) ऋणरद्दित 
अजुष्यका घन पर्यास होता है। (अतः हम ऋणरदित हों !) 

३४ अन्यजाते रोषः नास्ति-+ ( ५३ ) वूधरेका इत 

, शौर नहीं कइढाठा । हे 

३५ अन्योदूर्थः छुसेवः अरणः प्रभाव नहि 
( ५४ ) दूसरेका पुत्र रक्तम सेवा करनेवाढा, ऋण त 
इरनेवारा होनेपर भी, जोरसपुत्र करके स्वीकार करने योग्य 
बरही होता । 


ऋग्थेदका छुयोध भाष्य 


३६ बेश्वाचर। माजुदीः विशः अभिविभाति-- 
(५८ ) विश्वका नेता मानवी प्ञाजोको प्रकासित करठा है | 

३७ आर्याय. ज्योतिः जनयन्‌-- ( ३२ ) भागोके 
किप्‌ प्रकाश उत्पन्न किया । 

३८ अक्रतून्‌, भधिनः खघवायः पणीन्‌, अध- 
दान, भवृद्धान्‌, अयक्षन्‌ दस्यून्‌ प्र विथाय, अपरान्‌ 
छकार (१८ ) सर्म न करनेवाके, वृथा माधो, हिंसक, 
सूदुका म्यत्रदार करनेवाले, भक्रद, हीन, यज्ञ न करनेवाळे 
डाकुभोको दूर करें और हीन अवस्थाको पहुंचा देवें । 

३९ नृतमः अपाचीने तमलि मदन्तीः शचीभिः 
्राचीः चकार--( १९ ) उत्तम नेता भक्ञानाभ्धक्रारमे पडी 
पज्ञाको अपने साम्रध्येसे ज्ञानाभिमुख करता है} 

४० स्वः ईशान अनानर्त पृतम्यून्‌ दमयन्तं 
युमीये-- ( ६९) घनझे स्वामी) संयमो सया सेनासे 
लाक्रमण करनेवाके इाजुका दमन करनेवाके बीरकी प्रशंसा 
होही हे। 

४१ वैश्वातरः घर आससाद-- ( ०१) सष 
जनोंका द्वित करनेवाछा श्रेष्ठ स्पानपर दठता हें। 

डर अर्थैः राजा समिन्ध-- (4०) श्रेष्ठ राजा 
प्रकाशता है । 

५३ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भुच!- (८४ ) सब 
हैनिकोके साध प्रसकुतासे बर्ताव कर । 

४४ जारः मन्द्रः कवितमः पातकः उषसां उपः 
स्थात्‌ अबोचि-- ( ००) इद, बानन्द वढानेदाढा, 
डसम कति पवित्र दीर इघःकाछके दहिकै उठता है । ति 

४७ मन्दरः दमूनाः विशां तम: तिरः दडदो= ( ८८) 
आदन्दुदायी संयमी वीर पताउमोके भन्त्रकारको दूर करता 
हुआ दीखता है । 

४६ घणेन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः= ( ९२) संखे 
ज्ञान प्रसार करनेवाहोंका विना नहीं होता । 

४७ पुरि राये यक्षि-- (९२ ) बढुत इदिवाडेका 
अन देकर सर्कार कर 

४८ चियः हिन्वान। भाला भआामाति-- ( १३ 2 
बुद्धिसे सबको छुस पेरणा करनेवाका अपने तेने प्रकाशित 


_ होता दै। 


ऋष्घेदका खुबोच माध्य 


४९ उशिजः बिशाः मंद्रं यवि इळ्ते- (९७) सुन्न 
चाहनेवाकी प्रजा झानरद प्रसभ्र तरुण बीरकी रसा करती है। 

५० यस्य बर्हिः देवें। आसद्‌ः झस्म अदानि 
सुदिना भन्ति- ( ९९) जिसके आसनपर दिव्य विदु 
देते हैं डसके ।लेये सब दिन शुभ दिन ही होते हैं । 

५१ महव यश्चा डुरितानि पाह न्‌-- (1५४) अपने 
बढ़े सांसध्दीसे सव दुरवेरथाओोको दूर कर । 

५२ विश्वशुचे घिम्धे असुरञ्चे मन्म धीति 
भरध्वं ( १०३) विश्वमे परिश्र, बुद्धियोंके घारणकर्ता, 
राक्षप्रोके बिनाशिक ीरके लिये प्रशंसाके वाक्य बोढो 
भौर उसके छ।द्‌र।्थ झुम कमे करो"! 

५३ जातवेदा वेश्वानरः- ( १०७) ज्ञानी विश्वका 
नेता होता दै; 

५३ जगतः परिउमा दर्द:-- ( १०८ ) सस्पन्र होनेपर 
चारों कोर अमण करो भोर सबको झुम क#%की प्रेरणा दो } 

५५ शुकद्रोचिः शुचिः पावकः ईडघः- 
( १२१ ) बक भौर तेजसे युक्त स्वये पवित्र कौर दूखरोंको 
पवित्र करनेदाका दीर प्रशंसायोग्य हे । 

५६ इशातः न राघधांखि आभर- ( १२२) ईश्वर 
हमें धन देदे। 

५9 ह अदाम्प ! दिवानक्तं अंहसः अघायतः नः 
पाहि ( १२६ ) हे अदम्य दीर! दिनरात पाएसे तया 
पादियोंसे हमें बचा । 

५८ ऊः न-शसं प्रियं चेन्रिछ अरिं स्वृष्चरं 
विश्वस्य असते दूत नमता भाषइुये - ( १२७ ) बछ॒का 
नाश न करने ङि, पिय उत्तजन। देनेसाढ़े प्रग ग्रील, उसप्र 
हिंसारहित कार्य फरनचाछे सबके अमर सद्गीयऊको नमस्कार 
करके डुलत हैं । 

५६ सूयरः ग्रिगासतः सन्तु =¬ (१३३) विद्वान्‌ सबको 
प्रिय ढो। 

६० दरुः निदः जायसुय-= (१३७) बोदी निंदकॉसे 
यको बचानों । 

६१ दीर्घश्ुत शर्म यच्छ- ( १३४ ) विशाक्ष 
दीर्तिशिर सुरू या घर इरे दे दो । ति 

१२ येपां डुरामे घृतइस्ता ळा माता भा निषी- 
बृलि तान्‌ त्रायस्वै--. ( ३३४) जिनके घस्से बी भौर 
अक्षे अहे पात्र हेकर पररौषनेदाली उडती है, जनको 
सुरक्षा करो । 


(२,५) 


६३ छिदुष्टरः मन्द्रया आखा जिक्षया नः रखिन- 
(१३५) श्रेष्ठ ज्ञानी प्रसन्न सुख तथा मधुरभाषणसे हमें 
ज्ञानरू९ अन देदे । 

६७ स्वध्वरा कणुहि-- 
दिपारहित कार्य कर । 

६५ सुमतो शर्मन्‌ स्याम- (१२८ ) उत्तम बुद्धिले 
और सुन्नसे इम युर दो । 

६६ सखा सखाय॑ अतरत्‌- ( १५१ ) मित्र भित्रको 
कश्से पार करता हे। 

६७ दुराध्यः अचेतसः श्षेवयन्तः-- (१५३) दुष्ट 
चुद्धिवाके मूड छोग विनाश ही करते हैं । 

६८ राजा श्रवस्या वेकर्णयोः जनान न्यस्त -- 
(१५३ ) राजाने यशके ढिये बिळकुङ न सुननेवाडे तुके 
वीरोंका नाझ क्या । 

६९ सधवा जेष्म [ १५८ ) लसत्यमाषीपर हम 
विजय करें । 

७० झार्घन्तं अनिन्द्रं पराचुचुदे-- ( १६१ ) ईश्वरके 
हिंसक ट्रेषी सकुको दूर किया । 

७१ मन्यमानं देवकं जघन्थ-- (११५) घसंडी 
तुच्छ देदके पूजकुछा नाञ्च कर । 

७२ क्षत्रं दूणाशं अञ्चरे-- (1७७ ) क्षात्॒वढ् गड 
ले हो, एर बढ़ता जाब । 

७३ एका भीमः विश्या। कृषी! थ्यापदति-- 
(३७१ ) पष ही वीर सब शद सेलिकॉडों भगा देता है । 

७४ अमशुपः गयस्य च्यावयति-- ( १७१ ) कंजूस 
शत्रुके घरको नीर उखाड रेदा दे । 

७५ दभीतते भूरहण हेशि-- (१७४) भयमीद 
छोगोंकी सुरक्षा ळय बहुत दुष््ोंका बछ कर । 

५६ सूर्षु क्षिघालः स्याम ( १७७ ) वि्वानोमे 
हम पिय दों। 

७७ तम्वा ऊठी चन्त्र्धस्ब 
शक्ति तथा संरक्षक बळ वदामो । 

७८ स्वघावान्‌ उम्रः वीर्याय अक्ञे-~ ( १८२) भपनी 
घाम्कभकिसे युक्त दीर पराक्रम करनेके लिय ही रत्पक्न 
हुडा दादा है । 

७९ मर्ने यत्‌ करिष्यन्‌ अपः बक्रि- 
(१८२) साछब्रेंका दित करनेवाला झो करना चाहत हे, 
बह छाज कर खाता है । 


( १४१ ) कुटिकृता 


(141) शारीरिक 


(२१६ ) 


८० युष्मः अनर्वा खजझत्‌, समद्र! शुरः अचुधा 
सत्रापाट अषाळईः स्वोजाः पृतना व्यासे, विश्वं 
$/चूयन्ते ज़घान-- ( १८४ ) युद्ध $रनेवाळा, युदसे 
पीछे न इरनेवाका, युद्धमें कु राछ, युद्धमें जानेसें ररसाहई), चूर, 
जन्मसे दी शत्रुका पराभव करनेवाका, स्वयं कभी पराभूत 
न होनेदाळा, निजबझुसे समर्थे वीर इात्रुमेनाको शस्त्स्त 
करता हे, भौर सब कात्रुक्षोका वध करता है । 

८१ महिध्वा तविषीधिः आ पप्राथ-- (१४१) दोर 
अपने मइस्वसे अपनी शाक्तियोंके हारा दिश्वमें प्रसिद्ध 
होता है। 

८२ तुषा व्रुषणं रणाय जजान-¬ (१८६) छदान्‌ 
पिता बराडी पुत्रको युद्ध करनेके किये शर्पद्म करता है । 

८३ नारी नये ससूध-- (1८६ ) पर्ती मानदोका 
दित करनेवाहा पुत्र उत्पन्न करती है । 

८४ यः भृभ्यः सेनानी! प्रस्ति-- (१८६) वइ 
सनयो हित करनेवाळा वीर सेनापति होता है । 

८५ यः अस्य घोरं मतः भाषिवालत्‌, स जनः 
उवित्‌ ञ्जते, न रेघतू- ( १५७ ) जो इससे प्रभावी 
मनको प्रसभ रखता है वह मनुष्य स्थानअष्ट नहीं होता और 
भाही झीण होता है । 

८६ यः इन्द्रे दुवांसि दधते स ऋतपा ऋतेअः 
राये क्षयत्‌-- ( 1८७ ) जो प्रजुपर सक्ति रक्ता हे, वह 
दत्वपाळक, झरपप्रवतेक भमके किबे रहता हे, घन प्रा 
करता है । 

८७ धस्थी शाक्तिः स्वस्तु-- (१९१) सुखसे निवास 
करनेकी शक्ति हमारे अब्द्र अच्छी तरहसे रहे। 

८८ इद्रः नर्याणि विश्वा अपांसि विद्वान-- 
(१९५) इद्र दीर जनताके दित करनेके सब कार्य 
जानता है । 

८९ बंदना वेद्याभिः नः न जुजुषुः- ( १९६ ) वंदन 
करके नञ्रमाद दिखाकर हमारे अन्दर रहनेवाके इसारे 
अम्तःशाश्रु, उसके ज्ञाभपूर्वक बे गये साधनोंके साथ हमारे 
लम्दर ल रहें । 7 

९० दिस्नदेदा नः ऋतं मा युः-- (१९९) शिखको 
ही देव आाननेवाे कामी छोग हमारे सस्यधमेके स्थानपर 
से गाय) 

२१ ते महिमानं रजांसि न विव्यकू- (१९७) प्रभुकी 
महिमाको भोगी छोग महीं आन स्टरूते 1 


कन्दे इका खुदोॉघ भाष्य 


९२ श्रुः युधा ते अन्तं न विविद्तू- {१९७ ) भु 
जुद्ध कश्के तेरी शक्तिका अन्त न जान सके (पेसी शक्ति 
दारण कर । ) 

९३ भूरेः खोभ्चतस्व अत्रः- ( १९९ ) सब प्रकारके 
देश्वयौंका संरक्षण होना चाद्ये । 

९४ नमोवूघासः: विश्वद्दा सखायः स्याम 
(२००) सद्की अधिक उपन करनेवाके सब सदा 
आापसमें मित्र होकर रहें । एक ही कायेमें दत्तवित्त रहें । 

९५ मन्यमानस्य ते मद्दिमानै नू चित्‌ उद्‌- 
इनुदन्ति- (२०९ ) सम्मान योग्य ऐेधी इस प्रभुकी 
महिमाका कोई पार नहीं कर सकता । 

९६ ते राघः वीर्य न उदञ्ुवन्ि- (२०९) प्रशुके 
अन भोर पर'क्रमका पार कोई नहीं पा सकता | 

०७ ते सख्यानि अस्मे शिवानि सन्तु¬ 
(२१० ) प्रभुकी मित्रता हमारे छिये कल्याण करनेदाछी होगी। 

९८ शुरूघः हरज्यन्त-- ( २३१ ) शोकको रोकमेदाक्षी 
कृतियाँ बढायी जाय । * 

९९ शुष्मिणं तुबिराधसं-- ( २१५ ) बलवान दया 
बिडि जिसे प्राप्त है ऐसा पुत्र प्राप्त हो । 

१०० देवत्रा पकः मर्तान्‌ दयते-- ( २१५) षेवोमे 
पक ही (इन्द्र ) मनुध्योंपर दया करता है । 

१०१ बञ्जाहु दृषण अर्चन्ति (२११) वद्रबारी 
बढ़वानू वीरडी सब पूजा करते हैं । 

१८२ ते महीं सुमति प्रधेत्रिदाम- (२१२) र्भी 
प्रसन्नता हमें प्राप्त दो । 

१०३ मनः विष्पश्यक्‌ मा विचारीतू-- (१२३) मन 
इधर उर न सटकता रहे ( किसी एक कायैमें मन कगे । ) 

१०४ _ निनित्सोः शंख आरे इणुद्दि- 
(२२७) निंदककी निंद हमसे दूर रहे। 

१०५ अस्मे म्रियाणि भद्राणि सञ्चत- (२६२ ) इमें 
प्रिय कल्याण प्राप्त हों । 

१०६ नरः पार्या धियः ञुनजते-- (२६४) नेता ढोग 
सकटोसि पार दोनेऊे छिये भपनी बुद्धियाँका डपयोग करते हैं। 

१०७ यः से शुष्मः अस्ति, सखिभ्यः नृभ्यः शिक्ष- 
(३१३५ जो तेरा सामथ्बे दे वह भपने मिश्र नेतालों को सिखा। 

१०८ जगतः चपेणीनां इन्द्र राजा 
( २३६ ) अंगम पदार्थों और मानदोंका इन्द्र राजा है । 

१०९ भि क्षमि विषुरूपं यदस्ति 
(२३६) एथिदीपर जो कुरूप या सुरूप वस्तुमात्र 1 
(बसका मी राज्य वही प्रमुहै।) 


क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य 


११० हे बिश्वमिन्द | स्वा विश्वे मर्ताः चिल्‌ बिह- 
बन्त-- दे विश्वको संतोष देनेवाडे दीर ! तुझे सब मानव 
बुढ़ाते हैं । 

१११ तूतुजिः अतू तुजिं अशिक्षत्‌-- उवार कंजूसको 
पीछे रखता है । 

११२ अमेनाः मायी वरुणः मिष्पाप कमैमें कुशळ 
चरण है । 

( ऋ० ७३० ) 

११३ विश्वेषु जनेषु शूरः सेन्यः-- सब मदुष्योमे 
गर ही सेनामें भरती करने योग्य है । 

११४ अहा सुदिना व्युच्छास्‌-- दिन अण्डे दिन 
होकर प्रकान्तित होते रहें । 

११५ स्वाभुवः जरणां अश्षवंत-- उत्तम ऐेश्रयंवाके 
कृद्धावस्‍्पाका भोग करें । 

(ऋण ५।३१ ) 

११६ प्रचेतसे सुमति प्रझणुध्व॑- विशेष ज्ञानीको 
प्रशंसा करो । 

११७ खर्दैणिप्राः विशः रवर किद्यार्योकी इच्छाएं 
पुणे करणा है तो प्रजाजनोंके मण करो । 

११८ विप्राः घ्म जनयस्त= ज्ञानी दाना प्रचार 
करते हैं। 

११९ तस्य शतामि घोराः ल मिनन्ति डख 
प्रशुके लियमोंका धीर पुरुष निषेध नहीं करते । 

३२० अयुत्तमन्युः राजा-- राजा डश्साही हो । 

( क्र« ७३२) 

१२१ श्रुत्कर्ण वसूनां ईयते- माना सुननेवाके प्रसुके 
पास वीर धनके किये जाते हैं । 

१२२ वित्सन्त न किः आ मिनत्‌- वह देने गा तो 
हसे कोई रोक नहीं सकता । 

१२२३ तरणिः इल्‌ जयति- त्वरासे रुक्तम कमं करने 
दाहा विजयी होता है। 

१२४ तरणिः इत्‌ क्षेति ~ स्वरासे उत्तम कमै करने- 
वाहा ही सुखसे यहाँ रहता है। 

१२५ तरणिः इस्‌ पुष्यति- खरासे उत्तम कमै ङरने- 
दाका ही यहाँ पुत्र पौत्र धन घाश्मसे पुष्ट होता है । 

१२६ कवत्मये देवासः ल~ कृर्सित कमे करनेवाकेकी 
देव सहाबता नहीं करते | 

२८ (क, खु. भा. मं. ७ ) 


(२१५) 


१२७ छुदालः रथं नकिः पर्यास- उत्तम दाताके 
रथको कोई रोक नही सकता 8 

१२८ हे इन्द्र | त्वं यस्य अविता भुचः, मतैः 
चाजयन्‌ घाजं गमत्‌-- दे प्रभो | तू जिसका संरक्षक 
होता हे वह जुष्य भपना ब यवाकर षङवान्‌ होता है । 

१२९ सूरिभि' विश्वा दुरिता तरेम~ विद्वानोंकी 
सहायतासे सब कष्टोंको पार करें । 

१३० दे इन्द्र ! त्वं अधमं मध्यमं वछु पुष्यसि 
विश्वस्थ परमस्य राजसि दे प्रमो | तू निकृष्ट मध्यम 
जोर श्रेष्ठ धनको घठाता है भोर बसपर प्रभुव्व करता है। 

१३१ पापत्वाय न रासीय-- पाप बढानेके ढिये 
अनका डपयोग महीं करूंगा । 

१३२ हे मघवन्‌! नः भाप्यं त्वत्‌ अन्यत्‌ नदि-- 
हे प्रमो | तू दी हमारा बन्छु हे, रेरे सिवाय दूसरा कोई 
नहीं। 

१३३ डुष्टुती मर्त्यः यजुः न बिन्दते-- दुएकी 
प्रशंसा करनेदाछा मनुष्य घन नहीं प्राप्त कर सकता । 

१२४ स्लेघन्तं रयिः न लशत्‌-- दिंसकको घन नहीं 
मिकला 1 

१३५ पार्ये खुशाक्तिः देष्णं विन्द्ते-- दुःखले पार 
होनेके समयसें नरी शक्तिवाङा ही धन प्राप्त करता है। 

१३६ अस्य तस्थुषः जगतः स्वदेश ईशानं 
अभिनोचुमः=¬ इस स्थावर जंगम विश्वके विग्य दृष्टिदाकि 
ईश्वरको इम सब प्रमाण करते हैं। 

१३७ दिव्यः पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः न जातः मे 
जनिष्यते-- घुळोकमें अन्तरिक्षमे भोर पध्वीपर तेरेसे 
भिन्न कोई दूसरा इश्वर न हुभा भौर न दोगा । 

१३८ पुत्रेभ्यः पिता, तथा स्वं ननः दुं शिक्ष, 
आमर-- हे प्रमो, तैसा पुत्रोंकों पिदा चैसा दू हमें 
शुभकमोंकी शिक्षा दो भौर हमारी झरि बढ़ा दो। 

१३९ अशाता अशिवासः दुराध्यः बुजना। नः 
मा अवक्रछुः-" जज्ञातमागँसे नञुभ दुष्ट दसक इमपर 
शराक्रमण न करें । 

१४० वर्यं प्रवराः शाश्वतीः भष! अतितराम-- इम 
घव अपना संरक्षण करनेसें समर्थ होकर, सदा कमोको 
निर्दिक्षतथा कर सकेंगे । हि 


(२१८ ) 


(क० ७३३) 

१४१ ज्योतिरग्रा: आर्याः तिसन प्रजा।-- ज्योतिको 
भग्रभागमे रखनेव!के लाये ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ) ये 
तीन प्रकारके प्रजाजन हैं । 

१४२ भुवनेषु त्रयः रेतः बुण्वन्ति-- सुव्ोंसें ये 
हीन ( ब्राह्मण क्षत्रिम वेशय ) वीयं शक्ति बढाते हैं । 

१४३ सुर्यस्य ज्योतिः, समुद्रस्य गंभीर+, वातस्य 
प्रज॒न्र:-- सूर्यकी जयोति, समुद्रकी गंभीरता, वायुका वेस 
मे शक्तियां हैं। मजुप्यमें तेज राभीरता और देग दो । 

१४४ हृदयस्य प्रकेतैः निण्यं सहस्वव॒स्श अभि- 
संचरन्ति हृदयकी ज्ञानशक्तियोसे गुप्तरीतिसे सहस्रो 
वर्षोतक ( ज्ञानी इस दिश्वमें ) चारों ओर संचार करते -हैं। 

१६५ यमेन ततं परिधिं वयन्तः-- पमके द्वारा 
फेडाये आयुष्य रूपी वखको छोग चुनते जाते हैं । 

२४६ चः चलि आगच्छति, सुमनस्यमानाः 
"एनं आध्चं-- तुम्हारा निवाप्त करानेवःका ज्ञानी तुम्दारे 
पास भारहा हे, प्रसञ्नचित्तसे तुम उसका भाद्र करो । 

१४७ शुक्रा मनीषा देवी बक बढानेवाडी दुधि 
देवी हे। 

१४८ बुधेषु उग्राः शूराः मंसन्ते-- षशुर्भोका 
हमरा दोनेपर शूर वीर ही भागे होते हैं। 

१४९ जञनाप केलुं यज्ञं द्घात-- ठोगेके हितके 
ढिये ज्ञान लोर कमं करते रहो ! 

१५० शुष्मात्‌ पृथिधी भारं विमतिं लपने 
सामथ्ये ही ऐध्दो भारको घारण करती है । 

१५१ भूस शुष्मात्‌ भारं बिभतिं-- इसन हुए भूष 
बसे भार डठाते हैं । a 

१५२ देवत्रा वाचं प्रकृणुध्ं-- दिश्य सार्वोको प्रकट 
करनेवाही वाणी बोलो । 

१५३ ठनूर्वा रपः विष्वक्‌ वियुयोत-- शारीरक 
पाप हमसे दूर हो ! 

३५४ अगां न-पाते सखायं कृष्ये जीवनको 
गिरानेवाकोको अपना मित्र बनाओ । 

१५५ अस्थ ऋतायो। यज्ञः मा स्तिघतू-- सके 
लिये जिसने कपनी आयु दी हे उसका यज्ञ नष्ट न हो। 

(कर डाइण) 

१७६ परंधिः त; झं--- विशाङ बुडि हमें शान्ति 

हतेत'ली दो । 


ऋग्बेदका सुबोघ भाष्य 


१५७ सुयमस्य सत्यस्य शंसः इ~ उत्तम संयम 
पूर्वक थिया हुआ सत्यका वर्णन शाल्ति बढानेचाला हो । 
३५८ सुकृतां खुङतानि नः शं सन्तु-- सत्युरुषोकी 
पुज्यक्षरक कृति हमें झान्ति देनेकाळी हों । 
१५९ क्षेत्रस्य पतिः न; प्रचाअेयर श अस्तु= देशका 
राजा हमारी सब प्रजाके ठिय झाम्ति देनेत्राळ हो । 
१६० शस्यस्य पतयः नः इ~ खत्यके पालन करने* 
दाढे इगारे छिये शान्ति देनेवाले हों । 
ˆ ( ऋ्र० ७३६ ) 
१६१ इनः अदव्च! पद्धीः- स्दाबीन दुदनेवाळा 111 
श्र लोगोंक! परीक्षा कररे उसको थोग्यस्थान देनेवाका हो। 
` १५२ मदी अरसति प्रकुणुध्य- पृथ्दीपर बिशाङ 
कायक्षत्र नपने किये निर्माण करो । 
१६३ धिय! अवितारे भमं प्र॒णुध्व॑ = बुद्धिपवेक 
किये कर्मका सरक्षण करनेवाळे भारयवान्‌ पुत्रको निर्माण करो। 
१६४ खूनुता वसव्या न नियम्ते- सप्यभाषण 
करनेवाळी याणीको धन देनेके समय कोइ नहीं रोकता । 
१६५ सुरभिः ऊता वषध्म~ योग्य साधनोंसे संरक्षण 
हुम प्रात करं । 


( ५० ५२८) 
१६६ नुभ्यः मतेभोजनं आखुवानः-- मजुष्योंको 
मानयोंके Fe भोजन दो । छ बब 
( ऋ० ७।३९ ) 
१६७ वस्वः सुमर्ति अश्ेत्‌-- निवासे उपयोगी धन 
आप्त करनेकी सुयुद्धिका आश्रय क्रिया जाय । 


१६८ शुम्राः-मर्जेयन्त-- रद, वीर अधिक स्वच्छता 
करते हैं । 


१६९ ऊद्रा। वक्षियास/-- वीर संरक्षण करते हैं वे 


पूज्य हैं । है 
१७० मर्त्यातां कामं असिन्श्न्‌ भक्षन्‌-- मायवोंकी 
खश्रतिकी हच्छाका अतिवध न करो थार डसमे प्रगति करो । 
स्व ( ऋ० ७४०) 

, १७१ यं मत्ये अवाधः, रू उग्रः शुष्मी-- जिस 
सञ्चुग्यकी परसादथा सुरक्षा करता है, दद झरवीर भौर 
बडबान्‌ होला है । 

आ सरस्वती ई जुतति-- विद्यादेवी रुसे प्रशस्त- 
इसमें प्रेरित करती है । 
( ऋ० ७४१ ) 
१७३ तुरः राजा: मन्‍्यमानः-- खरासे दत्तम कार्य 
एमेबाढा राजा माननीय होता हे । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


३७७ प्रभेतः सत्यराबः भगः-- उत्तम नेता सच्चे 
करकर आजयदान है । 

( ऋ० 38४२ ) 

१३२ सनवित्तः अध्वा सुगः बहुत समयसे चढ़ा 
डका न्मे सुग न होता हे । 

{ ऋ० ७४३) 

१३६ विदाः देवयन्तः ज्ञानी देव बननेका ग्रत्न 
कम्छे दें । 

१७३ समनसः यति स्थ-- एक जिचारसे यरन करो। 

(कन आइ६ ) 

१०८ कज़्ेल्बस्थ जन्मन: साम्राज्येन ख चेतति-- 
उदय ओेकरूयाळे कूकुप्ोंड साक्त्रास्कस्े उह पका झ्ित होठा है। 

१७१ रू ककः ऊरन्‌ अपला रक्कम करनेदाडी 
उका बह मद रुक करुक रे । 

{ => ७९ ) 

३८० रय करूण नानं सत्यानृते अयपश्यन्‌ 
खे रूप ररूप कोर्गोकि डुष्य पाग देखता हुम जाठा है | 

१८१ ऋ मछुझ्डुतः शुचयः पावकाः मां अवन्तु- 
याड रूडुर स्पन्व स्वयं झुद्ध मौर पदित्र करनेवाळे हैं 
के रे डुरुका करे । 

( ऋण ५:५९ ) 

बटर कल्यां रनः मा मुज्ञेम- दूसरेरा किया 
आए कारें क सेरा सके । 

( ऋः उ) 

१८३ व्विम्या रूशाथि आविरान्‌, नः सुशेवः सखा 
साचे ऊब रूरेंदें आदिष्ट हो$र इमारा सुश्चदायी मित्र 
क 

१८४ ब्याठा, दिता, विइपति, जनः सस्तु, सबै- 
आलः सूऊन्नु- { सुरक्षित नगरमें ) माता, पिता, प्रज्ञाः 
कळक रूपम, सत्य जनता, सव जातिया सुखसे सो जाथे । 

१८५ केडेरूयाः वह्यशायःः, तल्पशीवरीः पुण्यः 
आल्याः: कक लाः सर्वाः स्वापयाम्रसि~ आँगनमेँ, 
हषे, करुकरोरर सोनेवाडी मो उत्तम सुगन्धदाठी खिया 
है के ूबथ व्रं . सुरक्षित नगरतें ) सुखसे सोजाँय । 

( ऋऽ ७.५६ ) 

१<- के शुष्मः उग्र, मनांसि क्रुष्मी- लापका य 

काम हे कोर नन ऋषसे मरे हैं । 


( २१९ ) 


१८७ श्वृष्णो: शर्धस्य घुलिः-- गबुका नाश करनेवाके 
सांघिक बळका आपको वेग प्रचण्ड है 1 

२८८ क्रतलापः शुचिजन्मान; शुचयः पाषकाः 
ऋतेन सत्यं आयन्‌- ये वीर सत्यका पाकन करनेवाके, 
जुद्ध जन्मवाहे, स्वथं झड़ और दूसरोंको पवित्र करनेवाछे 
हैं, चे सरळतासे सःयको प्राप्त करते हैं । 

१८९ ईदतः अद्वयावी गोपाः- प्रगतिशीरोंका नश्य 
आवसे संरक्षण करनेवाका वीर है। 

१९० सहः सहसः आनमन्ति नपनी शक्तिसे 
साहसी शत्रुको विभन्न करते हैं । 

( ऋ० ७५७ ) 

१९१ अनवद्यासः शुचयः पावकाः निष्पाप शुद्ध 
और पदिश्र ये बीर हैं । 

(क्र. ७५८) 

१९२ तुविष्मान्‌ देव्यस्य घारत।-- बढबान्‌ दिग्य 
आमको प्राप्त करता है । 

१९३ खाऊं उक्षे गणाय भाचंत-- साध रहकर 
अपनी दख्नति करनेवाके संघका सस्कार ङरो । 

ह ( ऋ. ७:५९, ) 

१२३ यस्मै अराध्वं, वः ऊतीः पृतनासु नदि 
मर्घेति-- जिसका दुम संरक्षण करते हो, तुम्दारे संरक्षसे 
वह युद्धोर्मे सुरक्षित रहता हे। 

१६५ मृत्योः बन्धनात्‌ मुक्षीय-- युके बंघनले 
झुडाभो। 

( ऋ० ७६०) 

६९६ हे खूर ! उद्यन्‌ द्य अनापाः श्रुवः =~ उदय 
होनेपर हमें प्रथम निद्याप करके घोषित करो ¦ 

१९७ हे अयमन ! तव प्रियासः स्थाम-- दे भार्य 
मनवारे ! इम तेरे प्रिय होकर रहें । 

६९८ विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपा- यह सब 
स्थादर जेगमका €रक्षक है । 

१९९ मत्येघु ऋजु बृञ्जिना च पझ्यन्‌-- ममुष्येमे 
सरक भौर तेदा कौन है यद्व देखता है। 

२०० इमे दिवः पृथिव्याः अचेतसं अनिनिषा 
चिकित्वांल! नयन्ति-: ये ज्ञानी वीर युहोझ तथा 
भूलोकङो न जाननेदाळे क्ञ्चानीडो भविछंदसे ज्ञानी बना 


देते हैं । 


(२२०) 


२०१ यः वेदिं अवयजेत ख रिपः खित्‌ नो 
देदीसें यज्ञ नहीं करता बद दातु है। 

२०२ पां सम्दृतिः सस्घः स्वेपी-- इन वीरोंकी 
मित्रता परस्पर सद्दायक तथा तेजस्वी दोती है । 

(क्र ७६१) 

२०३ सूरः विश्वा मुवना अभिचऐ-- पूरये सब 
अुवर्नोको देखत। है । 

२०४ सः मर्त्येषु मन्युं आचिकेत-- बह माधे 
रहनेवाजा उत्साह जानता है | 

२०५ सुक्रतू घ्रह्माणि अवाधः-- उत्तम कर्म 
करनेवाछे ज्ञानोंको रक्षण करते हैं । 

२०६ ऋधक्‌ यतः अनिमिषं इक्षमाणा- पैप 
सत्यम्ागेसे च्नेवाडोका सतत संरक्षण करते हैं । 

२०७ अयज्वनां मासाः अवीरा आयन्‌-- पशन 
करनेवाळोके महिने वीरतारहित सदस्थामें जाँयशे । 

२०८ यशमन्मा दुजनं प्रतिराते-- यज्ञ करनेमें 
जिनका मन छगता है दे अपना बढ बढ़ाते हैं ! 

२०९ वां निण्यानि अचिते न अभूवन्‌-- र्हारे 
काये णशान थदानेके लिये न हों । 

( ऋु० ७६२ ) 

२१० सूयः माञुषाणं विश्वा जनिम-- सूर्य मजुष्योकि 
जन्मबृत जानता हे । 

२११ जीवसे गव्यूति घृते औक्षतं¬ दीमजीवसके 
डिये मौओंका भनेआनेका मागै जसे सिंचित करो । 

२१२ नः विश्या। सुपथानि सुगा; सन्तु~ इमारे 
छिबे सब साग आनेके लिये सुगम हो । 

( ऋ? ७६३ ) 

२१३ सूर्येण प्रसूताः जता! अर्थानि अयन्‌ अर्पासि 
दण्यन्‌-- सूर्यसे उत्पन्न हुए ये मनुष्य भधोको प्र स करके 
डत्तम कमको करते हैं । 

( ऋ० ७।६४ ) 

२१४ सुक्षत्र। राज्ञा वरुणः उत्तम दात्रवश्से युक्त 
राज्ञा वरुण है । 

२१५ अर्घा धति कुणवत्‌ घारयतू--- डच्च दैयेकी 
स्थिति करनी भौर रसको घारण करमा चाहिए 1 

( ऋ० ७।६५ ) 

२१६ अक्षितं ज्येष्ठ अजुर्य विश्वस्य जिगत्यु-- 
क्षय रद्दनेवाङ। श्रेष्ठ बळ विश्वका विलय करनेदाळा हे । 

२१३ अधुरा अर्या क्षितिः ऊज्जयन्ती करते-- 
बठ्यान्‌ माघ वीरोंको सामध्यवान्‌ निर्माण कर ॥ 


ऋष्बेदका खुदोध भाष्य 


२१८ अनुतस्य सेतुः भसत्यसे पार होनेका सेतु बन। 

२१९ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम सस्यके भागेसे 
हम पार्पोसे बच । 

(5० ७।६६ ) 

२२० सूरे उदिति रिशादस्े भ्यंमणं प्रतिगृणीषे~ 
सूथेका उदय दोते दी शन्नुनाशक श्रेष्ठ ममवाछे नाये वीरका 
कस्पद़ान करो 1 

२२१ खूरिभिः सद्द स्याम-- विद्वार्नोकै साथ हम रहें । 

२२२ अनाप्यं क्षत्रं राजानः झ्ाशत-- झत्रुके किये 
माप्त करना कठिन पघा क्षात्रवक्त राजा लोग प्राप्त करें । 

२२३ ऋतस्य रथ्यः यूयं ओइते सत्‌ मक्नामहे¬ 
सस्यके पथ प्रदर्शक आप जिसका विचार करते हैं, हसीका 
हम मनम करते हैं। 

२२४ ऋतावानः ऋतजाताः ऋताबूध! अनृतद्विषः 
घोराः, बः सुच्छर्दिष्ठमे खस्ने सूर्यः नरः स्याम 
सस्यपाक्रक, सस्यके जिये जन्मे, सत्यका संवर्धन करनेवाळे, 
असत्यका देय करनेदाछे षडे घोर दीखनेदाछे वीरोंके डत्तम 
घरमै रदनेसे प्राप्त दोनेवाके सुखको इम सव जानी मेता 
प्राप्त कई। 

२२५ तस्‌ देचद्दितं शुं चक्षुः उच्चरत्‌- वह देवोडा 
दित करनेदाळा बळवान्‌ ञ्च झाँख जैसा तेज रुदय हुभा है । 

२२६ पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरद्‌ः रातं 
सौ देतक देखे नौर जीवें । 

२२७ अदाभ्या घुमत्‌ू-- तुम न दबनेदाके हो इस 
किये तेजस्वी हो । 

( ऋ ७६७ ) 

२२८ नुपती घिष्ण्या-- राजा बुद्धिमान होने चहिये । 

२२९ तम्रसः अन्ताः उपादशन--- नशानान्ञकारका 
अन्त दिखाई दिया है । 

२३० शाचीभिः नः शक्ते-- शक्तियोंके योगसे दमै 
समर्थ यनाभो । 

२३१ तोके तनये तूतुजाना'-- चाछबरच्चोको धरारो 
समर्थ बनामो । 

( ऋ० ७१६८ 2 

२३२ ऊती वर्षः अधि घत्थः-- स्स्युसे बचानेवाका 
रूप तुमने उसे दे दिया । 

२३३ यौ शचीभिः शाकी स्तय अध्न्याँ अपिन्वतं- 
तुम दोनोंने अपने साप्तथपौंसे दध्या गौमोंशो दुधारू 
बना दिया | 


ऋभष्वेदका सुबोध मारय 


( ऋ० ७७०) 

२३४ कृतन्रझः समये। भवति- ज्ञानका प्रचार करने- 

बाछा मनुद्योंका संघटन करनेयाळा होता है । 
( ऋ० ७७२ ) 

२३५ पित्र्या सख्यानि, उत समान: यः्घु', तस्य 
वित्त पितासे चढी क्षायो मिन्नताएुं, भौर समानतासे 
डस्पन्न दोनेवाका बन्धु भाव, इसको भूळन। नहीं । 

( ऋ० ७।७३ ) 

२३६ बीळ्पाणी' रक्षोहणा संभुता-- वाखधारी 

झत्ुका नाश करमेवाळे वीर इकढ्ठे हों । 
(ऋण ७७५) 

२३७ दियः दुद्विता भुवनस्य पस्नी- धुडोकरी पुत्रो 
सुवर्नोका पारन करनेवाकी हे । 

२३८ वाजिनीवती चित्रामघा सूनां रायः ईरशे- 
शसवाको भौर घसवाकी यह खरी घनोंकी स्दाभिनी हे । 

२३९ पुरुषता भः यहिंः निदे मा कः-- पुरुषोंमें 
इमारे कमको निन्दा म हो । 

(जा. ७७६) 

२४० देवानां चक्षुः क्रत्वा भजनिष्ट-- देवोंडी 
लास सूये-डत्तम कर्मके साथ प्रकट हुमा हे। 

२४१ देवयानाः पन्थाः अमर्घन्त दिस्य मागे 
हिंसा रदित होते हैं । 

(क्र. ७७७) 

२४२ युवतिः योषा न उपो रुरुचे-- तरुणी स्त्री 

बञ्जारंकारोंसे सुशोभित होकर तरुण पतिके साथ चमकती है । 


(क्र. ७७९) 

२४३ देवं देवं राघसे चोदयन्ती-- प्रसेक कर्म- 

कर्ताको देखे प्रासिके छिये प्रेरणा देती है । 
५, (क्र.७८२) 

२४४ विश्व देवासः ओजः बले संदधुः-- सब 
हेष भोज मौर धन घारण करते हैँ । 

२४५ ते मर्ते न अंहः, न दुरितानि, न तपः, 
लशते यस्य अध्वरं गच्छथ।~ उस मनुष्यको पाप, 
दुष्कृत्य, संतःप कष्ट नहीं देठे, जिसके यजने देव जाते हैं । 

( क्र. ७८३) हु 

२४६ आजौ किचन प्रियं न भवति- युदखे कृ 

भी प्रिय नहीं होता । 


(२२१) 


२४७ यश्र स्वहंदाः भुवना भयन्ते युद्धसे शानो 
छोग सयभीत होते हैं । 

२४८ भूम्याः अन्ताः भ्वेसिताः समडक्षत- भूमीके 
ऊपरसे प्रदेश डध्दस्त दो जाते हैं । 

२४९ सुदासं प्रावतं--- डश्तम दानी सञ्ञनको 
सुरक्षित रखो । 

( क्र» ७८६) त 

२५० नः पिज्या तुग्घानि अवसृञ्ञ--- दमारे पिठाके 
पार्पोको दूर कर । 

२५१ वयं तनूभिः या चकृम भषसश- इमने 
अपने झरीरोंसे जो पाप किमे हों, डनको तूर कर । 

२०२ स्वप्र! अनृतस्य प्रयोता- सुस्दी भएप्पका 
प्रवतैन करती हे 1 

२५३ अरयः देषः अचितः भवेतयत्‌-- श्रेष्ठ ईश्वर 
भश्ञनिर्योको ज्ञान देता हे । 

( ऋ. ७।८७ } 

२५४ ते विश्वा घाम प्रियाणि-- दुग्दारे सब धाम 
इमारे लिये प्रिय हैं | 

२५५ वरुणस्य स्पश! स्मदिष्टाः सुमेके शभे 
रोइसी घरिपश्यन्ति-- वरुणके दूत चछते हुप दाबा 
पृथिवीमें सबको देखते हैं। 

२५६ विद्वान्‌ विग्रः उपराय युगाय शिक्षन्‌ पदरच 
झुह्या वोचत्‌ विद्वान्‌ विशेष बुद्धिवान्‌ समीप जानेवाके 
शिष्यको सिानेकी इच्छासे पदके गुझ भको समझाता हे। 

२५७ जुपारदक्षः गंभीर शंसः अस्य सतः राजा- 
डतम रीतिसे दक्षतासे दुःखके पार होनेवाका, गंभीर कीर्पिसे 
युक्त पेला यह इस विश्वका राजा है। 

२५८ आपः चक्षे म्रिळ्यातिं, घरुणे यं अनागा 
स्याम पाप करनेवाळेशो भी सुख देता है, डस वश्णके 
सामने हुम निष्पाप होकर रहेंगे । 

( ऋ० ५।:८) 

२५९ पुरा चित्‌ अबू सचामद्दे-- प्राची काठसे 

चलता जाया भकुटिरू सर्य दो ऐसा हम चाहते हैं । 
(क. ७८९ ) दि 

२६० आहं सुण्मयं गृह मो गमं-- घुसे मिहोके 

बरसे रहना न पढ़े । 


(३२३) 


२६१ समइ झुबे ! क्रस्वः दोमता प्रतीपं जगप्र 
स्हुळय-- हे धरदान्‌ पवित्र देव ! कमे शक्तिडी न्यूनताके 
कारण में दुःखको प्रास हुमा हूं, इघळियि मुझे सुखी कर । 

२६२ दैव्ये जने यत्‌ मञुष्या अभिद्रोहं चरामसि 
अचित्ती तब यत्‌ घर्मा युयोपिम, तस्मात्‌ एनः नः 
मा रीरिष:-- दिम्य अनुष्एके संबंचमें जो जोद इस 
मशुष्योने किया हो, न समझते हुए जो कर्षष्यक। कोप 
इससे दुमा हो, डस पापसे इमारा नाश न कर। 


( ऋ, ७९१ ) 

५६३ बाधिताय मनवे भनचदालः भासन 
दुमो मनुष्पके द्वितके लिये थरन करनेवाके ग्रसित 
होते हैं। 

(क्र, ७३३ ) 

२६४ नरः काष्ठां नक्षमाणा;- नेता ढोग डब्नतिडी 
पराकाहाको पहुँचमा जाइते हैं ! 

( ऋ० ७९४) 

२६५ पापस्वाय अभिशस्तयें निदे मा रीरधते-- 
पाप निंदा हीनत्व भादिके कारण हमारा नाश न हो | 

२६६ घिया घेनाः ऐेरयामः- ददिले बाणोकों दम 
आरत करते हैं । 

२६७ दुशशंखः मा मा ईशत-- दुष्ट हमारे ऊपर 
प्रशुत्व न करे । 

( ऋ० ७९५} 

२६८ पषा सरस्वती भायली पूः घरूणे- पह विद्या 
देवी कोदेके किटेके समान सबका रक्षण करनेवाकी है। 

२६९, पका सरस्वती अचेतत--- यद एकही विद्या- 
दैबी चेठना उस्प् करती है । 

२७० भुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती-- विश्वके अनेक 
प्रङारके घनोंको यइ विद्यादेदी बताती है । 

२७१ सुभगा सरस्वती-- डत्तम मार्यवाढ़ी यह 
बिभरां देवी है । 

(क्र, ७९६ ) 

२७३ प्रघोनां राघः चोद-- बनवानोंके धनको 
प्रत्कर्रमें प्रेरित कर । 

३७३ भद्रा सरस्वती भद्रं इत्‌ रूणवत्‌--- कल्याण 
करनेबाछी सरस्वती भधिक कल्याण करती हू । 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


२७४ अक्वारी वाजिनीवती चेताते-- सीधा मागी 
बवानेवाढी अब्र देनेवाडी विद्या देदी स्फुरण देती हे । 
(क्र. ७९७) 
२३५ मीछहुबे अनागाः भवेम-- सुख वेनेवाके इस 
प्रजुके सामने हम निष्पाप होकर रहें । 
( ऋ. ७।९९ ) 
२७६ हे महित्वे न अश्रुवन्ति--- प्रशुडी सहिमाको 
कोई महीं जान सकता । 
२३७ र्वं परमस्य वित्ले-- प्रख्ध परम श्रेष्ठ शागको 
जानता है । त 
२७८ ते महिख्ज परं अन्तं न जायमानः न जातः 
आए--- दे प्रमो, तेरी महिमाकै पारको कोई न जन्मनेवाछा 
घोर न कोई जम्मा हुआ जान सकला है 1 
२५९ यशाय उरं लोक चक्रथुः-- पश्ञरे छिपे 
प्रभुने विस्तृष स्थान बनाया है । 
( क्र. ७१००) 
२८० तवसः तवीयान्‌ विष्णुः प्रास्तु-- समर्थसे 
समर्थ यहु ध्यापर प्रभु हमारा सहायक हो । 
२८१ आस्य स्थविरस्य नाम त्वेषं दि-- इस षढे 
देवका माम षडा तेजस्वी हे । 
२८२ प विष्णुः पततां पृथि मञुषे क्षेत्राय 
दशस्यन्‌ इस म्याप प्रभुने इस वढी एधिवीको 
मानदोके लिये निवासार्थ दिया हे। 


२८३ अस्य कीरयः जनासः ुवासः- इसके 
भ यहां स्थिर होते हैं। 


२८४ सुजनिमा _ उरुक्षितिं चकार-- क्वीन वीर 

इस एधिदीको निवासके बिये उत्तम बनाता है । 
( ऋ, ७ १०४ ) 

२८५ ब्रह्मद्विषे कव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने 
अनवायं द्वेषः घत्ते-- ज्ञानके देवी, कथा माँस सानेवाछे, 
अथंकर रूपवाळे, सब कुछ खानेवाढेके संबंधर्से निरंतर द्रेष 
चारण करो । 

२८६ दुष्छृतः ्नारंभणे तमसि म्तः प्रविभ्यतं= 
दुरङमे करनेवाछेका जगाच अन्जकारमें विनाश करो । 

२८७ पाकेन मनसा चरन्तं मां, यः भनृतेभिः 
बचोमिः भभिचष्टे, अखतः घक्ता असनः अस्तु 
पवित्र मनसे ब्यवहार करनेवाक्े मुझे भी, जो भसत्या माषणोंसे 
जिंदा करता हे, उसका वह असरपाभाएण लसत्पही सिद हो । 


क्रग्देद्का सुदोघ भाष्य 


२८८ ये पाकशंले एव: विदसते, ये स्वधाभिः 
भद्रं दूषयन्ति, तान्‌ अहये प्रददातु, निकतेः उपस्थे 
वा दधातु-- झुझ जैसे सश्यवादीको भनेक डपायोंसे जो 
कुष्ट देते हैं, जो झपनी शक्तिके कारण हिठऊर्ताको भी दूषण 
देते हैं, डनको भ्रणीन करो अथदा डनको निधन भवस्‍्थाको 
पहुँचा दो । 

२८९ सत्‌ च भ्रस्त च घचसी पर्पधाते, तयोः 
यत्‌ सत्य, यतरत्‌ ऋजीयः, तत्‌ सोम! अरति, 
भवत्‌ इन्ति- सत्‌ भौर भ्रस्त आषर्णोकी स्पर्धा होती 
हे, जो सर्प और जो सरख होता हे, डसका रक्षण सोग करता 
हे जो भसत्‌ होता है उसका नाश करता है 1 

२९० सोमः वजिनं मैव दविनोति-- सोम पापीको 
नहीं छोडता ? 

२९१ मिथुया घारयन्ते क्षत्रियं न हिनोति 
मिथ्या ब्यवद्वार करनेवाळे क्षत्रियकों भी वह रहीं छोडता । 

२९२ रक्षः असत्‌ वदन्तं हन्ति, उभौ इन्द्रस्य 
प्रसिती शयाते- राक्षसो मौर असस्यमाषण करनेवाढेका 
वह दथ करता है। बे दोनों इन्द्रके बन्डनमे पढछे हैं । 


(२२३) 


९९३ यदि याचुधानः भस्मि भ्रद्य मुतिय-- यदि 
मे राक्षत बनू तो भाज ही मर जाऊं । 

२९४ यदि पुरुषस्य आयुः ततप-- मदि मैंने किसी” 
को कष्ट दिये हैं ( सो भें थाजही मर जाडं । ) 

२२५ यः मा मोघं यातुघान इति आह, सः वृश- 
भिः वीरैः बियूयाः--- ओ मुझे भ्यथं राक्षस करके कहता 
है बह अपने दर्सो पुश्नोके साथ मर जोय । 

२९६ यःमा अयातुं यातुघान इस्याइ, यः रक्षः 
शुचिः आस्म इत्या, इन्द्रः तै महता वधेन न्तु, 
खः विश्वस्य जन्तो! अघमः प्रदीए-- जो में राक्षस्त भ 
दोसे हुए सुक्ने राक्षस कहता है, जो स्वयं राक्षस होते हुए 
सपनेको शुद्ध करके पुकारता हे, इज उसका दघ बढे 
झखोसे करें, वह सब प्राणियोंमें हीन दृशाको प्रास दो जाय । 

२९७ उलूकयातुं, शुशुलूकयातुं, श्वयावुं, कोक- 
य;तुँ, सुपर्णयातँ, उत शृधयातुं प्रस्ृण, रक्ष '-- 
डस्लूके समान, भेडियेके समान, कुत्तके समान, सिडियेके 
समान, रारुडके समान, गीदके समान 'दाछ लडनवाके जो 
राक्षस हैं, उनका द कर और इमारी रक्षा कर | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


ऋषिवार क्त संख्या 


ऋषि 
जैश्रावरणिवेसिए: ३। + ७1 = 
जैत्रावरणिदैसिष्; शक्तिवासिई्ठी दा 
जैन्रावरणिदेसिहः बसि [न्ना! वा 


ऋषिवार मंत्र संख्या 


ऋषि 


मैश्रावरुणिवैध्रिइर 
शक्तिवासिहः 
बसिइपुत्राः 


देवतावार मैत्रसूघी 


देवता 
१इम्त्रः 
२ छाप्मिः 


सप्तम मण्डल 


३ विश्वेदेवाः 
४ नश्चिनौ 
ख्क्त ५ मरतः 
१०२ ६ उषसः 
१ ७ मित्राबदणौ 
१ ८ इरन्द्ादश्यौ 
न्ड ९ दरुणा 
३० इष्याम्नो 
१+ वैश्वानरोऽ्निः 
१९ लाहिस्याः 
१३ सूयैः 
मं्रसंश्या ३४ विष्णुः 
८१० १५ सविता 
२ ३६ इन्द्रयायू 
बह १० मण्डूकः ( पेश्यः ) 
१८ इम्द्रा्तोमौ 
4०३ १९ पञेम्बः 
२० वायु 
२१ सरस्वती 
२२ लापः 
क २३ डृहर्पतिः 
मंचसंद्या २४ खत 
३७२ २५ सगः 


३१८ ३६ वसिः 


ति 
. 


| 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


ऋषिवार क्त संख्या 


ऋषि 
जैश्रावरणिवेसिए: ३। + ७1 = 
जैत्रावरणिदैसिष्; शक्तिवासिई्ठी दा 
जैन्रावरणिदेसिहः बसि [न्ना! वा 


ऋषिवार मंत्र संख्या 


ऋषि 


मैश्रावरुणिवैध्रिइर 
शक्तिवासिहः 
बसिइपुत्राः 


देवतावार मैत्रसूघी 


देवता 
१इम्त्रः 
२ छाप्मिः 


सप्तम मण्डल 


३ विश्वेदेवाः 
४ नश्चिनौ 
ख्क्त ५ मरतः 
१०२ ६ उषसः 
१ ७ मित्राबदणौ 
१ ८ इरन्द्ादश्यौ 
न्ड ९ दरुणा 
३० इष्याम्नो 
१+ वैश्वानरोऽ्निः 
१९ लाहिस्याः 
१३ सूयैः 
मं्रसंश्या ३४ विष्णुः 
८१० १५ सविता 
२ ३६ इन्द्रयायू 
बह १० मण्डूकः ( पेश्यः ) 
१८ इम्द्रा्तोमौ 
4०३ १९ पञेम्बः 
२० वायु 
२१ सरस्वती 
२२ लापः 
क २३ डृहर्पतिः 
मंचसंद्या २४ खत 
३७२ २५ सगः 


३१८ ३६ वसिः 


ति 
. 


| 


(२२१) 


शश्दख्र हुना । महातपस्वी शगस्स्प ऋषि शम्पाके समाम 
इत्यश्च हुना । [शम्पा वह खीकक है जो गाडीको बेक 
जोशनेके स्थानपर छंगाया होता है | इसकी ऊुंबाई बोस 
जगुर होती है। भगस्ति ऋषि जन्मके समय इतना सा 
था | इसका नाप किया था इसलिये इसको यहां ' माम्य ' 
कह! गया दे | अथवा वह कुम्मसे शश्पश्न हुआ इसकिणे 
डुम्भसे भी उसका परिमाण हुला । कुस्म यइ भी परू 
आपनेका साधन है । वहांसे जक के जानेपर वसिष्ट कमकपेँ 
सडा रहा और डस कमको चारों जोरसे देवोंने सहारा 
दिया था। ”' वदासि निकङनेपर बसिछने वडा तप किया । 


यह कथा जैसी पर्दा ढिकी हे वैती ही हुई होगी, ऐसा 
हीखता नहीं हे! क्‍योंकि डवेशीको देखते ही भित्र नौर 
वरुण हभ दो भादित्योका वीर्य पतन हो गया हो और वह 
कुम्ममें इठी दुरा दो भोर वहां इरुह! होते ही हस पीयेसे 
इन दो ऋषियोंका अन्म हुना हो, यह ठीक दीखता लही है। 

मित्र भौर वरुण ये दो देव परस्पर 'इयक्‌ हैं, ये एक ही 
महीं हैं । इसकिये इन दोनोंका दीर्ये एक समय ही किसी 
एक पाश्रमें गिरना! यह भसंमदसा प्रतीत होता है। भतः 
यह कपा रूपकारमऊ दोगी । तयापि इसी पूरी खोज यहां 
नहीं हो सकती । 


अगस्ति ऋषि दक्षिण दिशाको निर्सेष कर्नेवाके थे । 
इन्होंने समुवके पार मी प्रवास किया था। लाज ' कोडिया ” 
जिस भूविभागको कहते हैं, वद्‌ * कुम्भ ज-द्वीप ' ही है । वहाँ 
अगस्ति गये थे । दक्षिणे आतापी बाठापी थे राक्षस 
प्रवासियोंका द करते थे । दह अगस्ति गये बोर इस 
लगस्त्यको रुम्दोंने नरप्रांस खिलाया । पद लात जब इसको 
विदित हुई तब हस्होंने दायां हाथ अपने पेटपर फिराया 
और कहा कि इसको तो मैंने हशम किया है। इस ठरइ 
यह अगस्श्य ऋषि वीर कृत्तिका था । इसका प्रवाप्त दृक्षिण 
भारत, वाकीड्रीप, जाया, सुमात्रा आदिक हुआ था मौर 
यहाँ इन्होने दैदिकथमका खूब प्रचार च्या था। वसिष्ठके 

. कुटुंबी भाई ऐसे प्रभावशाकी थे । 


वसिष्ठेके पूर्वज | 
यहा वसिछके पूर्वेजोंका विचार करना चाहिये । इसका 
बंक्षदृक्ष इस तरह हे-- 


मण्डेदका सुथोध आाष्य 


प्रजापति 
| 
मरीची 
|] 
कश्यप ( इसकी १३ छवियाँ थी। अविदि, दिति, 
दुजु, काका, दुनायु, सिंहिका, छुनि, कोश, विश्वा, वरिहा, 
सुरभि, विनता, कहू । ये दक्षकी पुश्चियाँ थी कौर कश्बपफे 
साथ बिवाहित हुई थी । ) 
कश्यप«अदिति 
| 
११ आदित्य 
( सग-अर्यमा-लंश- ” मिज-खरुण ” -धातानविद्याता- 
विवस्वान-स्वष्ट। - पूषा - इन्द्र =दिष्णु ] 

अर्थात्‌ अपने मिद्रावदण कश्यपके पुत्र हैं। इन मित्रा- 
दइशेसि पूर्वोक्त पकार भगस्त्य और वसिषठरा जम्म डर्वशीके 
कारण हुआ । यलिष्ठके पूर्वजोंके विषयमें इठने ही गाम 
मिङते हैं । मित्र-वरुण देव ये, थादिरय थे, परेसा छपर 
कहा है । ये राजा थे पेसा निरुककार ढिक्तते हैं--- 

दक्षस्य वाऽदिते जन्मानि वते राजाना मिश्रा 

घरुणा विवाससि । ऋ १०।६४।५ 

अभ्मनि बते कर्मणि राजामो मित्रावरुणौ परिः 

चरसि । निरुक्त ४ 

यरद मन्त्रके पदोके आधारसे मित्रावशण राजा हैं देखा 
जिरुक्तकारने कहा है । मेत्रोमि मी मित्र ददणको राज्जा कहा 
हे । विश्वराउपके सान कमेमै ये नियुक्त हुए दें यह इसफा 
अर्य है । 

ऊपर जो वसिषकी डत्पसिकी ख्या दी है षह मंत्रोंके 
पसे भी वैसी ही दीखती है, बे सेत्रभाग बे हैं-- 

उतासि मैआवरुणो वसिछोवेश्या अरष्मनसो- 

ऽघिजातः | द्रप्सं स्कक्षै ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे 
देवा पुष्करे स्वादवम्त ॥ ( ऋ० *।३४।११ ) 

“ हे ब्रह्मन्‌ वसिइ | दू { मैत्रावरुणः ) दू भित्र धौर 
वशणसे जस्मा और ( डदेश्याः मभसः लजिज़ातः ) डदेशीके 
मनसे डर हुना है । ( म्प्स सकद रदा ) अके गिरे हुए 
दुहे ( देग्देम बरह्मणा ) दिव्य ज्ञानसे ( विद्येवेबाः रवः पुष्कर 
भादुदश्त ) सब देदोलि तुशे कमंडमें चाहम किया था।” 


ऋष्वेद्का छुद्ोच साध्य 


मित्र और बदणका मिककर बसिइ पुत्र हे, ड्बशीका 
असाव सतपर पा और डससे इतका पतन हुना । कमरे 
दवोंने इसका आरण किया । इत्यादि कथाके सूचक पद 
संत्रमें हैं । इन इब्दोंसे ही पता चलता है कि यह रूपका- 
हंकार हे कोर वास्तविक कथा लहीं हे । बसिष्ठके सहस्वके 
बिषयमें तेरिरीथ सेहितामें निम्न लिखित वचन देखने 
बोग्व हैं-- 


ऋषयो था इन्द्रं प्रत्यक्ष लापइयन्‌। 
ते यासिष्ठः प्रत्यक्षं अपइुयत्‌ । ... 
तस्मे एतान्‌ स्तोमभागानम्रबीस्‌ , ठै० संन १।५।२ 


+ ऋषि इन्त्रका-भारमाका-प्रस्यक्ष दसस म कर सके । 
इसका दभन वसिहने किया। ' बढ वलिइरी ओेहताका 
सूचक वचन है। सबसे प्रयम वलिहने इन्द्रा साक्षात्‌ 
बर्न किया, इसकिदे वत्ति सब ऋषियों में शठ और मान* 
लीव दमा । है 


वसिष्ठ ऋषिका 
तत्त्वविज्ञान 


लब वसिइ ऋषिके तत्वक्ञाअका विचार करना है ' इसका 
विचार करनेके सम्य ' ऋुत ओर सत्य ' का विचार प्रथम 
आता है | इस विषयमै निम्न छि्ित वन देखने योग्य हैं । 
२१४ शतं मक्षन्‌ + 


£ ऋतका फैकाब करो, ' ऐसा करो कि क्ोगोंके म्यवहारसेँ 
आत आ जावे । यह इम्जके वर्णनमें वचन है। हन्त अको 
बदाता हे, दैसा मनुष्य करे। वैसा राजा अपने र(हूसें रको 
चढावे । तरता मर्ष ' सत्व, सरळता, सीजापन और कुडि- 
इता रहित ब्यवहार ' है। मनुध्प सरर व्यवहार करें, उसमें 
छर, कपट, टेदापन, कुटिछदा' न हो। ऐसा मानर्ोंका 
ब्यबहार हुआ तो इस पुष्वीपर स्ग्गेचाम आ जायगा। ऋत 
और सत्य थे दो अटक तथा स्थायी नियम्र हैं। सब बिश्व 
इनपर चढ रहा हे। अतः भे नियम मआनधोकि म्यडदारसेँ 
जाने चादियें। ऋठका आव ' गहि, प्रगठि 'है। ' ऋ गदौ? 
यह थातु ह पदतमेंदै। गतिमान्‌, पतिमान्‌ बह आव 
इमे है । सत्यका साब ' सञ्चा, जो कैसा दे! ' ' अस्‌ सुदि ' 


x 
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बह धातु इस पढुमे हें, ओ हे, ओ महितरववाम्‌ 'हे। अतः 
+ ऋत भोर सस्य? का सूड बौरिक माव यह है कि “ प्रगति 
और अस्तित्व ' । मञुष्यको नपवा असितस्य रिकामा 
चाढिये और मनुष्मको प्रगति भी करनी चाहिये । बह प्राति 
पाक सत्प छेह मापसे होनी चाहिये। संपूणे विश्व भरत 
चौर सस्यएर उरा भौर बह क्षतट गति कर रहा है। 
सञुस्पको यह देखना आहिये और ये दो अटळ नियम अपने 
डीबनमें डाछना चाहिने, डषादिवीके अर्णबमें भी यह लाया 
है 

६१९१ द्विजाः ऋतेब महिमानं आविष्कृण्वान।! 

भा अगाद्‌ । 

* घुकोळमें उत्पश्ज हुईं डपा भरवले अपसी महिमाको 
प्रकट करती हुई क्रा गयी हे। ' उप! लाती हे, वह ऋतके 
साथ आठी हे। इसकिये वह लाते ही ऋतके कारण वह 
प्रकाश फैड! सकती है मौर डसको देखते ही सब जगतको 
लस्यंठ भाभंदु होता है । जो ऋतदान्‌ है, डससे हसी तरह 
जगतें आानंदु फैलता हे! इसी लरह-- 

८२८ सत्‌ च असत्‌ च यचसी पस्पृधाते, तयोः 

यद्‌ सत्य, यतरद्‌ ऋजीयः, तत्‌ इत्‌ सोमो 
अवति, हन्ति अन्नत्‌ । 


' सत्‌ छोर सत्‌ भाइ परस्पर स्पर्धा करते हुए 
अनुष्यके पास जाते हैं, उनमें एरु सत्य और दूसरा असश्य 
होता हे, पत्यमें मी एक सस्य है भोर दूसरा ऋणजु ठे । इस 
सत्य और जुका तो ईश्वर संरक्षण करठा दे भोर भसत्यका 
तथा कुटिका नाश करता है । धर्यात्‌ ईश्वर सर्प भर 
ऋतका संरक्षक हे जोर असस्यका भर कुटिकताका गाक्ष 
करनेदाका है । यहां ' ऋ ' के किये ' ऋते!य।, प्ररसु' बे 
पद काये हैं। इनका अथे ' सरलता” है। इसके लागेके 
अंत्रमें और कई! हे-- 

८२९ सोम! बूजिते, मिथुवा धारयन्ते क्षत्रिय, 

रक्षः भसदह्॒दूस्त न्ति । 

"सोम ङुढिक्षताको) लिथ्मा व्यवहार करने राढे क्षत्रिय को 
मी, जो असत्य बोङता हे डएको बिरष्ट कर देता है। ' पी 
जसतूका लघिक स्पष्टीकरण है | 'घूजिन, मिथुया घारयन्‌ 
असस्‌ बदन कपटी, मिष्या ब्यदहारी भौर नसश्य- 
अ्ग्षणी ' इनका माझ होता दै । इसळिबे मधुष्य अव भौर 
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अत्पका पाकन करें | मलुष्यकी दुद आचार म्यबहारमे 
दीनी चाहिये। सम-वचर-कमेमे अजुध्यको उत्त और 
सस्थका पाऊन करमा चाहिय । 

इस विदयमें वति ऋपिके देखे अगरोसें बहुत डपदेश है, 
पर यहां संक्षेपसे ही देखना है । इसडिये बहा सक्षेप्से ही 
दिग्दसन छिया हे। इसी तरह आगे भी संकेपसे ही बतायेंगे- 


' अपनी पवित्रता 

अपनी पदित्रता रखनेके बिष०में ऋषियोंके अप्ेशा रुप 
हैं। ' शौच-लंतोष ? वे लियमोर्मे रयम भा गये हैं । 
इनका अनुष्ठान इस तरह होता हे-- 

४८ स शुचिदन भूरिचित्‌ भन्ना सः समस्ति । 

नामके वर्णनमे यह मन्त्रमाग है । * वह शुद्ध दाँतबाका 
भमि तस्काछ बहुत अन्न खाता है।! इस सम्त्रमागका 
*शुचि-द्‌न्‌ ' बढ पद अपूण है। बेदताके दात ञ्य 
रहते हैं, देसे उपासकके हों यह प्रेरणा यहाँ हे। डपास्पके 
समान उपासकने बनना हे। भयवेवेदमें अ-शे।णा दन्ताः” 
(७०० क० १९।६०।१) दांत स्वच्छ रहने चाहिये । दाँत 
मछीन होनेसे शरीरें नागा प्रकारके रोग रुपपन्न होते दें । 
उनको दूर करनेके लिये यद प्रेरक वाक्य इस मंत्रमें है। सब 
बाँतोडी, झुल तथा जिद्धाकी स्वच्छता, तथा सब इंद्रयों 
और लवबवोंकी स्वच्छता इस तरह सूचित दोती है। 


चलनेका वेग 

अयवेदेवर्से ( १९।६०।१ में) कहा हे कि “ अघयो- 
वः? जंधाभोंमें वेग हो। अर्थात्‌ चकनेका येग अच्छा 
होगा फांइये । मन्दृगतिसे चढना रावत नहीं है। बही 
बात इम यासक मेत्रोमे देखते हैं । 

३११ यश्च॑ अभि प्रस्थात, स्मना यात, पत्मन्‌ 

त्मना दिनोत। 

“यश्डै स्थानपश देगसे जाम, पानुपर हमका देगसे 
करो भोर मार्गपरसे मी वेगसे ज्ञाम्रो । ? मनुध्यसें देग और 
शत्साह होना चाहिये । प्ियिरुता नहीं दीक्षनी आहिये। 
चछना हो दो वेगसे चरो, झन्नपर हमछा करन! दो तो 
बेशसे करो, यशस्यानपर जाना हो लो मी दंगसे जाको । 
देश नपने जीवनमे रहे, सुस्ती नहीं चाहिये । देगते चङनेसे 
छारीर खस्य रहत। है यह यहा पाठक समझें । जो प्रतिदिन 
४॥५ मीछ चकते हैं वे स्वस्थ तथा दीर्षादु होसे हैँ । 


अन्यंड्का छुबाघ भाष्य 


कामक्रोधादि अन्तः शत्रु 


कामक्रोधादि कन्ताशनुर्थोका दमन करनेके किये एक 
मत्रमें वलि ऋषिने कहा है, वह मंतर देखिये-- 

८३८ उलूकयातुं शुश्॒लूकयातुं जहि इवयातु- 

सुत कोकयातुम्‌ । खुपणयातुञ्चुत ययात 
हषदेष प्रस्टुण रक्ष इन्द्र ४ 

(कोकयाटु ) कोऽणक्षीके समान जायरण भर्थात्‌ काम, 
( श्ञ्धदऽयठुं ) मेडियेके समान भाचरण भर्याव्‌ कोष, 
( युध्वा) गोचरे समान आचरण अर्थात्‌ डोभ, (३खङ- 
बाठुँ ) ठल्‍्दूडे समान आवरण भर्थात्‌ मोह ( सुपणैयाुं ) 
नद्ध्के समान आचरण नर्थात्‌ गा, ( वयां ) सेके 
समान भःचरण अर्थात्‌ मत्सर बे प्र! अभ्तःराशु हैँ । हका 
वसन करना चाहिये । 

“कोक ' पक्षी बढा कामी होता है यह चीडिया जैसा 
हे । भडिया क्रोधके छिये प्रसिद्ध है । मोज कोमी है, सवाई 
साधने ङिये प्रसिद्ध हे, कथा्ॉमें इसका मही गुण कछिखा 
है । उल्लको भमाडी माना हे, गरड गयेसे आकाशमै अप्ण 
करता है, वह किसीठी पर्या नहीं करता। और कुत्ता 
स्वजातियोंसे $्षराडता रहता है भौर ल्य ज्ादियोंकि 
.धरक्षणके ढिये दत्तचिच रहता है। थे अ्स्त:शतु दुमनसे 
शमठ करने आहिये। इसको प्रबळ होने नहीं देना चाहिये। 

१८० घरुणस्य हेळः ना परिबृज्याः 

“ वरुण देदका कोष हमें न क्ट देवे । ' अर्यात्‌ हमसे 
ऐसा दुराचरण कमी न होवे कि जिससे यरुणके कोषका 
भावात हमपर हो आथ। वरुण देव श्रेष्ठ प्रभु हे। वह 
हमारे आाचरणसे प्रसक्ष चित्त हो अःय ऐसा डत्तम लाचशण 
इमारा हो जाय । 

८३१ ( १) यदि यातुधानः अस्मि, अद्य सुरीय । 

(२) यदि पुरुषस्य आयुः ततप, अद्य 
सुरोय। 

(३) यःमा मोघे यानुघान इत्या, ख 
दृशभिः वारैः वियूयाः । 

(३) पदि में सच्झुच राक्षप हूं, तो में आ ही मर 
जाऊं दो अच्छा हे, (१) यदि डिसी मनुष्यकी आयुको 
अने कष्ट दिये हैं, तो सी में भान ही सर जाऊं तो झष्छा 
ही होगा । (३) पर पढ़ि कोई बुष्ट मनुष्य निष्कारण 


ऋण्देदका सुबोध भाष्यं 


रास करके मेरी ग्यये निंदा करता है, तब तो तह दुष्ट 
आफ्ने इर्सो वीर पुश्रोके साथ नह हो जाप । 
अर्थात्‌ में किलीड़ो कष्ट नहीं दूंगा और कोई मुले कश 
व दे। हम परस्पर सहरायेसे प्रित्रभावसे रहेंगे लौर अानेद्‌ 
अस्स करेंगे । पह परस्पर सदकारका डहेझ्य इस मंत्रमें 
हता है भोर पढी मनुष्यका ध्येय होना चाहिये। इसी 
करइ— 
<३े२ ( १) यः मा अयातुं यातुधान इत्पाइ, 
(२) यः रक्षः शुखिः अस्मि इत्याइ, 
(३) स अधमः पदीष्ट 
“ (१) में राक्षस नहीं हूं, तथापि ओो मुझे राक्षस कइके 
ज्चिठा हे, (२) कोर जो स्वयं राक्षस होता हुआ भी 
अपने आएको पवित्र करके घोषित करठा हे, (३) ब्‌ 
अबम हे, वह रोच अवसश्याको पहुंचे । ' 


किसोकी भ्ये निंदा नहीं करनी चाहिये, पेली निंदा 
करना हुत चुरा हे, ऐसा निंदक भम कहुछातर है और नीच 
बदस्याको पहुंचता है । इसळिये कोई मनुष्य किसीकी निदा 
न करे। निंदा करनेसे जिसकी यह निंदा करता हे हसका 
कुछ भी बिएडता नर्द, पर उसकी दाणी प्रथम डिगड 
ऊठी हे ओर पश्चात्‌ मन दिगडता है बोर इस कारण 
डसकी शवस्या निकृ बनती हे, इसळिये निंदा करना 
किप्तीको मी योग्य नहीं है । 

समाउमें किसीको शोक न हो ऐसा पथ होता चाहिये! 
इस विपये वसिष्टका मन्त्र देखने योग्य है 

९१२ यत्‌ शु-रुधः इरज्यन्त, देषजामिः घिवाचि 

घोषः अयाम्नि। 

"जब (ञ-दधः ) शोकको रोकनेकी स्पर्धा समाजमे 
चढती है, तब देर्वोतक वह घोषणा पहुंचती हे । ' समाजमेँ 
झोकके सब कारण दूर करनेकी स्पर्धा होनी चाहिये । 
समाजडा प्रत्येक मनुष्य नपने समाजसे सव शोक दुःख्के 
कारण दूर करनेका यसन कोर कौर इल समाज खेय! करनेमें 
घे सब सपर्ण करें। इससे प्रमाज़ दुःक्षोसे दूर हो जायगा 
बोर समाजमें सुख बढ़ेगा । तब जनताकी एक ही पुकार, 
पुक ही घोषणा देदोठऊ पहुंच जायगी कि दुःखके दूर 
करनेमें हमें यश मिके । भौर यद घोषणा देव सुनेंगे और 
डनको यञ्च देंगे , इस तरह मनुष्यॉमें. इस विषयकी स्पर्धा 


(२२) 


होडा अच्छा हे । मनुष्य यरते करके सब प्रकारका सुधार 
कर सकते हैं भोर प्यक्तिकी ठथा समाजकी अर्थात्‌ राइूकी 
सुस्पिति बहुत सुधार सकते हैं । 


शिस्नदेव समाजम न रहें । 

१९७४ शिस्मदेवा न! ऋते मा शुः । 

“ विस्मदेब हमारे यज्ञस्थानमें न आवें ।' बे हमारे 
समा३से वूर रहें । हमारा समाज “ ऋत ' मागैसे जानेका 
यत्न ४रता है, उसमें शिस्न देवोंसे विह होगा, इसाढिये 
छिस्मदेव दमारे समाजसे दूर हो जाँय | स्यभिचारी, झी 
विषयक अत्याचार करनेदाळोंका नाम बिश्नदेव है । इससे 
समानमें केसे दु.ख फेडता हे इसका पता सबको है। 
इसडछिये ऋपने राष्ट्रमै देसे दुष्ट रहने नहीं चाहिवि। बह 
बसिएने देखा दुला समाजस्वास्थ्यका सिद्धान्त होगों 
काकोमें सत्य है । समाजमें व्यभिचारी दुराचारी कोग भीं 
बहने चाहिये । 


अज्चानीकी निंदा 


दसिए ऋविके मंत्रोमि घज्ञानकी निंदा भोर जानकी 
प्रददा बहुत हे पीछे बताया गया हे कि वसिइ ऋषि 
ज्ञात विज्ञासमें सबसे भजिङ ये, इसडिये अ्ञानकी विदा 
करना उनके किये स्वभाविक ही है । देखिपे-- 

५३/३ अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः 

४ सूढोंके मागेसे इम न जॉय।” यह इच्छा प्रत्येक 
मनुष्यको अपने अन्तःकरणे घारण करनी चाहिय । तथा- 

५०९२ चिकिश्वांसः अचेतसं अभिमिषा तयन्ति- 
जानी लोग अज्ञानियोंको आगते हुए सुमार्गसे के असे हैं। 
ज्ञानी अशानियोंको सम्मागेंसे प्रभाव भ करते हुए चहाते 
हैं। राष्टमें ज्ञानि्षोका यदी कतेम्य है डि वे लश।नियोको 
सडान करें लर आग्रत रहकर सनको सन्मारीसे अम्युदक 
तक के जाय । 

६९५ अर्यः देवः अचितः अचेतयत्‌-- परेड शाती 
अशञानीको जान देता दे और शान विज्ञान संपन्न बना देता 
है। राष्ट्रमै शानीको यही करना चाहिये । 

८१७ अखितः परा झृणीत्‌-¬ गशानियोको दूर करो; 
नपरे समाजले कोड लङ्ानी न रहे ऐसा यस्त करमा चाहियें। 


(११०) 


अपने समामे सब छानी बे! अतः ओ भशानी होंगे 
आयदा अशानी ही रहना एसंद्‌ करेंगे, डनको समाजसे 
बहिष्कृत करमा चाहिये । ठया 

५१९४ चां निण्यालि अचिते न अभूदन्‌-- इम्दारे 
शुप्त प्रप्त अज्ञान यढ़ानेके किये न होते रहें । तुम्हारे 
प्रपस्नसे तुम्हारे अज्ञान न बढे । 

इल तरह बश्ञानकी निंदा करके राएमे सब लोगोंको 
शाण सिके इसछिये किस तशहके प्रथरन होते चाहिय और 
इस राष्ट्रोपमोगी काके छिये ज्ञानी छोगोंने क्रिस तरहके 
सहान प्रयरन करने चाहिये, इस विषयमें बे निर्देश विचार 


छरने योग्य हैं । 


सुशिक्षा 
२९२ यथा पुग्नेम्यः पिता, ( तथा त्वे ) नः शिक्ष, 
क्रस्मिन्‌ यामनि ज्योतिः अशीमहि-- जिस तरह अपने 
इुत्रोंको पिता सुशिक्षण देता हे, दैसा दू हमें ज्ञान दे, इस 
इसी समम ज्ञान तेज प्राप्त करना चाहते हैं । ऐसा विचार 
शज्षानी छोगोंके मनसे चाहिये । । दे अज्ञानी ज्ञान छनेकी 
इच्छा करें । शान तेज प्राप्त करनेकी जातुरता डनमें हो 
और ज्ञानी छोग उनको ज्ञान देनेका यत्त करें । इस तरह 
दोनों झोरसे प्रयस्न होना चाहिये । 
चदि ज्ञानी कपने शानों होनेकी घमेडमे रहें भौर 
शक्षानियोंकों ओर भ जाय, भयदा गाडी छोग ज्ञान 
हेनेकी इच्छा न करें भौर अपनी स्थितिमे ही सन्तुष्ट रहें, 
श्वानीके पास जानेका यत्त भी न करें, तो कुछ भी इच्चति 
नहीं हो सyती । इसढिये इस मं्रमें कहा है कि अगाडी 
छोगेसि “ अस्मिन यामनि ज्योति! अशीमहि ? -- इम 
शीप्राठिशीप्र शान तेज प्रास करके सेअस्री विद्वान बनेंगे 
देएी प्रब इच्छा चाहिये। ऐसे को गोंढी सहायता विद्वानोंको 
करणी आहिये। इस तरह दोनों ओरसे प्रयत्न हुए तो 
राइूडा राह ज्ञान विज्ञाल संपन्न होनेमें देरी नहीं छगेगी। 


विद्या देवी 


३५३।२ अक्षरा खरन्ती नः परि मा ख्यत्‌-- अक्षर 
मणवाणी बिद्यादेवी गाति करती डुई इमें न छोड देवे । 

३८१२ सरस्वती ई जुनाति-- विचादेदी हमें डत्तम 
मेचे प्रेरित करती हे । 


आष्देदका सुबोध भाष्य 


अइ विद्याकी प्रशंसा हे | विद्याका स्वरूप ' अक्षरा 
हे, अश्रोके रूपमें विद्या रहती है।' अक्ष र ' शाख 
जिसमें रमते हैं पेसे सुंदर अक्षरोमि शान रइत। है । बह 
प्रगति करनेवाका ज्ञान हमें न छोडे और किसी अम्पके पाख 
न पहुंचे । ्ञानमें इम प्रदीण हों और प्रगति करें । क्योंकि 
ध्वरस्वती सत्कमे करनेकी अररणा करती हैं । विधा न रही, 
शःत न प्रिछा तो मनुष्य असंस्कृत रदनेके कारण किसी 
तरह लपनी ठक्चति नहीं कर सकता । इसकिये आागीके 
पास जाकर मनुष्यको डचित हे कि बह विद्याकी डपासथा 
करे + 

सरस्वती बह है कि ओ किसी जातिके पास हजारों 
वासे ज्ञान परंपरा द्वारा रहती भोर प्रवाहरूपसे चढती इली 
हे। इसडछिये पिथासे सरस्वतीका सत्य अधिक है । विद्या 
केवर ज्ञानरूप हे, परंतु सरस्वती जीवित प्रवाइरूप है ओ 
सहसो वर्षोसे चकठी रहती हे, परंतु सूखती भहीं। इजारों 
ददोका कारको विद्वानोंका शानमणय जीवन सरस्वतीकै प्रवाह में 
सिका रहठा हे । विद्या ही »दी जेसी अखंड शान विज्ञानफे 
ग्रवाइरूप बनी ओर सहसो वर्ष टिकने कभी तो बह 
सरस्वती बनती है । 

परके दो मंत्रोमें' अक्षरा ' थोर ' सरस्थती ' थे दो 
दद्‌ हैं। इनका यह साव मनन करने योग्य है। ' अक्षरा ? 
का अर्थ ' सब्द विद्या, अक्षरस -शब्देति-रहनेवाढी विधा! " 
और “ सरस्वती ” वह है जो शान न्दी सहस्तरों दषे प्रवाह 
रूपले चकती रहती हे । राष्टूमें णक्षरा बिद्या मी बढ़नी 
चाहिये और सरस्वतीका प्रदाह भी अखंड अकूता रहता 
चाहिये । दोलोंसे मानदी सर्थोपर संस्कार होते हैं, इष 
संस्कारोंसे मानवी संस्कृति अथवा सस्पता बनती है । बडी 
संस्कृति मानवी अगएर संस्कार करते करते शसको नारायण 
भाव तक पहुंचाती है, वही मचुष्मकी अग्तिस मवस्था है 
कि जह पहुँचनेके किये मनुष्य दारंवार अम्मर केता हे और 
लजुभव अपने जल्दर संगृहित करता जाता है। 

सीन देवियां 

३३१ भारतीभिः मारतो ~ डपभाषाओंफे खा 
आती यह राष्ट्र आघा हे। . 

३३।२ देवेभिः मलुष्येः दृत्ठा-- दिभ्य मञुष्योकि 
साथ मातुसूमि पूउच है: : 


ऋग्वेद६। सुखो भाष्य 


३१३ सारस्वतोभिः सरस्वती-- विद्या-स्तरस्वती~ 
हेदीके डपासछोंके साथ विद्या देवी पनुष्योको आाइरणीय 
छरेको चाहिये । 

बे तीय देदियां सब मनुष्योंको आदर करने योग्य हैँ। 
सत्भूमि, मात्समावा और मातृलैस्कृति ये तीन देवियां हैं 
ओ अजुध्यको सुख देसी हैं । इनसेंसे एक-ल रही तों अनुध्य 
बूरा बन जाता है | मातृभूमि न रही तो मनुष्यके रहनेके 
किये स्थानही नही मिडेगा, मातृभाषा न रही तो यह 
बोकेया किस तरह छोर ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा मात्सम्पता 
ब रही को अयुप्य उद्वत्‌ ही बन जायता । हसडिये वेदने 
का हे किये तोज देवियां झनुष्योको डपासनीय हैं । 
ऑआदूयाका काकाको सोडमे बेडा बेउा बाकूक सोखता जाता 
हे, झमदुरुद्ि बके रहनेडे किये स्थाय-घर तथा खानेके 
किये अच देखे हे । छोर माठूपम्रठा डसको सम्प संस्कार 
दसक छठका माक्योद बना देतो हे। इसडिये ये तीनों 
आाक्रेजोय हैं । 


सुमति 

१४८४ ते सुमतौ शमेन्‌ स्याम-- इम सब तेरी 
ङ्करूलिडे रहकर सुखो हो जाय । 

रळ भः सुमति इन्द्रः आगन्तु-- हमारी सुमतिसे 
करे सकोच सुकनेके किये इन्त्‌ हमरे पास आर जाय । 

१८९।३ अघतः चनिष्ठाः वय सुमतौ स्थाम-- इम 
आयक रीतिसे रहनेताके अनधाम्दसंएख होकर तेरी 
क्कुलिदे रहेंगे । तेरी प्रसञ्चता हमपर रहे । 

२२२।२ ते महीं सुमतिं प्रधबिदाम--- तेरा बडा 
डच आदीर्वाद हमें मि । 

४६३।२ यक्कियेन मनसा झर्छ विधक्मि-- पवित्र 
कके दें कोळसा हूं । 

आाङ्सूप्बि, मातृभाषा मौर मातृसभ्यतासे सलुष्यके 
मपर डो स्वाभाविक रीतिसे संस्कार होते हैं, डससे इसकी 
आहि झुसंस्कारोंसे संपन्न होती है । जो विशेष सुमतिसंप्र 
केले हैं डबको देव कहते हें, उनसे जो कम होते हैं दे 
सकष जयदा संस्कारसंपश्च ज्ञानी कहते हैं। मनुष्य देवों 
क्या सिजुर्धोकी सुमति प्रात करें, उसछी प्रसद्धता संपादस 
करें, जिसके मशुष्यकी रञ्जति होनेका मागे सुराम होगा । 
देशचे साथ रहकर देव चन आनेकी सेआबमा होली हे! 


(२११) 


समुद्य जब अपने छब्दर सुप्रति बढापेगा, तमी तो देव 
इसको अपने खाय रहने देंगे और डसपर लपनी प्रसक्तां 
प्रकट करेंग 3 सुप्रति मानवी डखझतिके किये सहायक है 
इसीकिये उसको प्राप्त करना चाहिये । 


देवत्वकी प्राप्ति 

९५१ देचयन्तीः मतयः--- देवस्वकी प्रादितकी इच्छा 
कल्नेदाढी बुद्धियाँ हों । ह 

३९९ देवयन्तः विंप्रा!ः-- देवत्वकी ` प्रासिक्ी इच्छा 
करनेवाछे विप्र होते हैं । 

“देव इव आचरन्ति इति देवयन्तः ' देवके समान 
जो आचरण करते हैं शमको ' देवय२त; ? कहते हैं। इसीका 
खीरिंग नाम ' देवयन्ती; ' है । शृह्पति जैसा शान विज्ञान, 
संपन होना, इन्द्र जैसा शूश्वीर और अन्रुछा परा मय करमेमें 
समथै होना, मदठों जैसा दात्रुपर देसे जाकृप्रण करना, 
सूर्यके समान प्रकाझना भोर चन्धकार-लड़ानाश्पकार-को 
दूर करना, णप्निरे समाम लग्रणो बनकर कोगोंको सम्मा 
के चना, भोर अन्तिम सिद्धितक पहुंचाना, दायुके समाव 
शतुका विध्देस करना भौर छोकोंको सुरक्षित रखकर इसको 
प्राणदान देना । 

देवाद घात करनेका यह भाव है । देदोाँका जन्ससुखाँत 
देखना और स्वयं येसा नाचरण करना । यह देवरद प्राप्तिकों 
लतुष्ठाण है। यह मनुष्पको केचा खना देता है । देव मखु« 
ब्यको अपने भाचरणसे खन्साग बदाते हैं, मनुष्य बह 
इप्रदेश छे और देसा आचरण करें शौर डखठ हो आंव । 


सन्मार्ग 

३७१ ठृप्ताः देवयानैः पथिभिः यास-- संतुद्द होकर 
देवयान मागोंसे बापल आाओो । 

३७२.३ रथ्या पथां सेजाते-- दीथीके भागेका देवम 
करो; ङुमारीसे म जाथो । 

३७४ वथः अर्वाक्‌ कृणुध्यं-- माणे समीपका करो | 
जो मारी समीपसे पहुंचाता है वैसा मामे बनालो । 
“३९४ सनषिस्तः अध्वा स्ुत।-- चिरकारुसे अहता 
हुआ मासे सुध्म होता है । 

५२७२ सः विश्वा सुपथानि छुगा सन्तु हमारे 
सब सुपथ धुगम हों । 


(२३२) 


५३६१ साथिष्ठेभेः पथिभिः प्र नयन्तु उच्चविके 
रिद सद्दायक मोसे हें वे ले ज्ञे । 
५१५ ऋतस्य रथ्यः यत्‌ ओहते, तत्‌ मनापहे-- 
सर्मके मारीसे जो मिळता है, डसीका दप्त विचार झग | 
६१७।३ अंगिरस्तमाः पथवः अजीगः रुदा 
प्रकाशसे मागे बताती है । 
, ६२८११ देवपानाः पन्थाः -भमधस्त-- देवों $ मारी 
हिला गित हैं । 
६२८२ वेक्यानाः पन्थाः घसुभिः इष्कृता म! -- 
देदधान साग घनोसे युक्त हैं 
हेवोके ज्ञाने जानेके मागे जप्छे स्वच्छ सुगम और 
आरददायक होते हैं । डस मागते जाने ल नेवार्टोको सुख 
होता है । जो मारो ' सनविसः ) बहुत वर्षोसे, भनेतकाळते 
आलू हे बह सुतम होता हे | हसीलिये वद चालू रा है । 
डच मागेसे जाना सुक्षकर है | मनुष्य मारे ऐसे बनावे कि 
खो ( सुगः अध्या ) जाने लानेके किये सुगम हो, जाने भाने- 
बाडोंको कष्ट न हों । ( पन्थाः वसुभि! हष्कृतासः ) मागै 
श्वर्मोसे सुखदायी होते हैं। भतका उपयोग करनेसे मारी 
बनते हैं और हनपर सुख साधन डपस्थित किये जा सकते 
हैं। देवयान मामे प्रडाशका माग है भौर वूधरा पितृबात 
मामे हे वई अन्धकारमय है | तीसरा लहुरमार्ी है वह गाढ 
चल्थडारको भौर घातपातका मार्ग हे वह बढा दुःखद्‌[यी है 
हुसकिये लधुरमागेसे कोई न आय । वितृमारेपर अस्घकार 
शता ही हे, पर वहा ( पिलं? पातारः ) संरक्षळ रहते हैं 
हसछिये बह असुरमागेके समान दुःखदायी महीं होगा। 
बद्यपि दह देवयानके समान सुलदायक भी नहीं है । अस्तु 
बहा तीन मागे हैं, डमसे देवयान मार्ग सबसे सुगम है । 
खता दैसा . मागे बनाया जय जोर बह समीएका हो। 
(रस्या ) रय जाने आानेके छिय सुखकर भागे हो। यहाँ 
अपने देशमें जोर नगरमें मार्ग केसे हो इसका भी वर्णन है 
और गरका भारायण बगनेवाळि भागेका भी डपदेश है। 
साधक इसका विचार करें और अपने लिये सस्मार पकडे 
लौर घुसले आगे बढे । 
बुद्धि 


, १०२ प्रशस्ता घियं पनयस्त- अशस्त शुद्धि तथा 
कमै शक्तिको प्रशंसा करो । 


क्रग्बेद्का छुवोध साष्य 


५३४. नरः पार्याः घियः युनजते-- नेता छोग 
सेकर्डोसे पार होनेके किये दुद्धिपूर्वेक प्रयतन करते दें । 

२६३।२ प्रसेठसे सुमतिं प्रकणुध्ब-- बुद्धिमान ` 
कानीके विषयमें सपति घारण करो, डनकी प्रशंसा करो ! 

३०७ शुक्रा मनीषा देवी-- पवित्र बुढि दिष्य होती है। 

३१४ थिय वधामि-- धारणवती इंढ्िका जारण 
करता हूँ । 

३२५ देवी धियं अभि दघिष्वे, देवत्रा वालं 
प्रकृणुध्यं-- दिव्य बुद्धि आरण करो और दोका गुण 
वणेन दाणीसे करो । 

३६०।१ घाभिः विवेषः--- णपनी बुद्धियों जौर इमले 
ब्यप्स हो मो : सब ओर परिणाम करो । सबको प्रभावित करो । 

३७२२ धस्वः सुपति अश्रेत्‌ घने स्वाथ घुमतिको 
अरण करो । १ ही 

३८८२ दइत्‌ धियं डत्‌ भव-- दाब देते हुए 
बुद्धिका संरक्षण कर। 

४०२२ सप्रनः याति स्थ-- एक विचारक घश्ममें 
रहो, चहल करो । 

५२८१ घिय। भविष्टं- इदियोकी घुरक्षा करो । 

५३८२ पुरंधीः जियृतं- नगरधारक युद्धि ज्ग)भो | 
सावेशनिक हित करनेकी हुद्धि जाप्रत करो । विपाक बुद्धि 
दारण करो | 

५६८१ घीयु ना अधिएँ-- जुद्धिके कमोमे हमें 
सुरक्षित रको । 

६८४१ अरक्षलं मनीबाँ पुनीषे-- राक्षप्र आवश 
बृहिठ बुद्धिको पवित्र करो । 

७०४ शुन्ष्युवं मेषां मति प्रभरस्व=¬ द करनेवाढी 
सह बुद्धिको भर दो परिपृष्ट कर दो । 

बुद्धि संकटोंसे पार करनेवाकी हो, संकटोंके समध आंत 
न हो जाय । प्रशंसा करने योग्य धुद्धि शो, दकि दीबेदती 
मनन करनेमें समथै दिश्य सामथ्दैसे युक्त बुद्धि हो | विशा 
बुद्धि हो दथा सवेजनोका दित करनेवाकी बुद्धि बो । क्षद्धिमें 
राक्षसी और लासुरीमाव स हों | नसजंत इष्ट सति हो जनिष्ट 
हिन्ार इससे ग आर्दै । यह दुद्धिका वर्णन देखनेसे स्पष्ट दो 
जाता है कि इन मंत्रों दुद्धिकी शक्तिके विषयमें किलना 


, सूक्ष्म बिचार अरा है । 


ऋग्वेदका छुयोध भाष्य 


कळे खाय रहमेसे, हस्त गुरुके पास रइनेसे, 
जुकिकरे स्कार होनेसे, स्वर्ख पवित्रवा और शुद्धता छारण 
कर्के इद रूच्छो सुकर होठी हे! इस समपतक 
करके के वश्य अप्य हैं और डजमें जो मारो दसन हुना 
हे. कर उकल करुलेसे इचम डिञ्चाङ प्रभाती बुद्धि प्राप्त हो 
करको हे । 

ददिरे क्‌ काकर अफरेने, दिम्यला चाहिये शुद्धता 
आ, ककरा कर्ब, अन्यग कठिन प्रश्टरार्मे भी 
कूरे कर राजमा कक जड़ों श्लाडिय ! जितना भयानक 
ऋ रळ के ऊलूरे रुक दुदिरे कये, क्रोंडि 
"करमा चरचकक ` रूरर्केः राहे ) >ऋस्ठ छरञ्जणके सादनोसे 
फोनक आकेक « सकर कुर छरे काये क फ्ससे पद न 
सकमन > खल 

ज्ञान 

खेम्ट कुर्क आइज वर्धना ऊुओमि-- नुम्दारे किये 
के जनम कुक के करड र्से किये करता हूं । 

स्केल अश्क ऊषर कानपू्उक को हुई 
(फरक स्का कर 

= के आहन हीर ! अररे जुकाजः-- ऐ जानी 
बक ` ऊ उक हकका द्‌ केडर कर 

२७७ केष्ण कूम अत्छ्णं बज्एओोः, ते पुरुष्या 
रा उकण दुरे कर्कर सके दुम्स्ने सुन डिया था, 
हे ऋनि सम्ध्या अंक करले के | 

१७७ कलस्य रुड्कान्‌ अझ प्र एतु-- सत्पके केग्वसे 
छाज च 


करु रसे { अक्का दर्घेगानि ) ज्ञानके स्र शक्तिका 
करक कर्ये हे हें. इज्ये ( महा-कृति नविष्ः ) 
रू हे अंनाकम्य करो । क्‍यों कि ( ऋषय: पुरुष्माः )जो 
जि के के सम उस्का थित करनेदाळे होते हैं, इसखिये 
आकाल कुक: ) करून डो श्त्नकी कृति स्तोत्र रूप 
झे हे. डरका आहर करना योस्य हे । इसका कारण बह 
के ऊ. कक न्ये ही छ अःनयोंका हित होनेदारा है । 
जश हुक { ऋञ्स्य अर्शद ) सत्य रज्ञे स्थानरो फेडता 
हे. कळे आनो कोर आका हे लोर बढा इस क।मसे सबका 
कर्क फेक रे ¦ हऊडिये चइ शाब सबको कशाइरके योग्य 


३० { रू. छु. सा, बं. ७० ) 


(२३३) 


हे । ऐसा यह कान आस करके भजुद्य स्वथं शानी बने । 
जो ज्ञानी होगा वही वंदनीय होता है । 


ज्ञानीका आदर 


२४१ महः सुवितस्य विद्वान्‌-- बडे कक्यायका 
मारो ज्ञो जानता है यह कानी है । 

८९३२ मन्द्रः दमूनाः विशां राम्याणां तमः तिरः 
ददशो भानेडित तथा मनका संपम करनेवाका कानी दीर 
प्रजाजनोकि छिय रात्रिरयोका झन्धेरा दूर करता है | सके ' 
किये प्रकाश करता है! शानी श्रज्ञाठ दूर करके लपने 
ज्ञानसे सबको मागी वर्ग करता हे । सूर्य वा भप्मि जैसा 
अन्घेरा दूर करता है वेला ज्ञानी अशान दूर करें । 

८९ अमूरः कविः अदिति! विवस्वान्‌ खुलंसत्‌ 
मित्रः अतिथि: चित्रभानु! शिव इषक्षां अग्रे भाति- 
ज्ञानी दूरदर्सी अदीन>डरसाही, तेजस्वी, छन्तम साथी भित्र 
पय प्रमादी हमारे लिये कक्दाणकारी पेखा ज्ञानी रुषा- 
काळके पहिछे ही आगता हे । 

९४ उशिजः यज्लं मन्म ख सन्यालः, वनिष्ठः 
बिद्वान्‌ देवयावा वि आ व्रधत्‌-- सुखडी इच्छ! करने- 
दाडा विद्वान्‌ प्रशस्त कमै भौर सुविचारोंका प्रसार करता दे, 
सही दानशीक विद्वान देदस्व प्रासिको इच्छाले विशेष प्रगति 
करता है | विशेष अयत्ण करता है । 

१७५४ सूरिषु प्रियासः स्याप्त-- बिद्वानेमि हम 
भन्िक मिय हों । हम लकि कामों हों मोर दस विद्वानोंमे 
प्रिष हों । 

४०८ विश्वे महिषाः अमूराः अ(ण्वन्तु-- सब 
बछवान्‌ ज्ञानी सबका सुर्ने । शानो चकिशारी हो जोर व 
सबका सुने और नको थोस्य इएदेश में । 

५१७६१ ऋतावा दीर्घश्षल्‌ यिः सत्यनिष्ठ बहुशुद्‌ 
ज्ञानी होता हे। 

इन वेद दचर्नेसिं ज्ञाभीका यणेन हे। थे दधन मगन 
पुर्वक देखने योग्य हें! ( सूरिम्यः डृुइन्ठे रयिं आवह ) 
जानिर्योको घन दो, पर्याप्त पुक्षिणा दो ! थश लादेश है । 
ज्ञानी ढोग बिचारे भांगेंगे महीं, खुप बेढेंते; इमकिये डनको 
भूखा रहना पडेगा । इसकिये यह सूचना दी हे कि डबकी 
आत्रीविकाका प्रदेश करो | शानिर्योके घरमें दिय! पढनेके 
(षे आते हे, तः ज्ञानोर्योडा सब समप पदाईतें जाता है, 


(२३४) 


बे धन किस तरइ कमा सकते हैं? इस वारण डभको घर 
जेठे ही चन मिळना चाहिये । ये ज्ञानी { मइ; सुवितस्य 
विद्वान्‌ ) वडी सुविधाका प्रबंध करनेका झाल रखते हैं । 
ज्ञानी निशित हुए तो दे शपयेश द्वारा स्के कल्याणका 
मा सबको बता सकते हैं। इसकिये रुमको घन मिळना 
चाहिये शर्यात्‌ शाजीविकाडी ठेशी डनको न सताये, इतमा 
अर्ध होटा आहिये । 

(अल; सहस्वः प्रखेताः कबिः अकवियु अरेषु जिघायि ) 
जमरबळसे युक्त विश्लेष युद्धिमान्‌ ज्ञानी अज्ञानी मानवोमें 
अपना शान रक्तता हे कौर उनको सशानं करता है । समाजसे 
वा रा्में शानीका बह कार्य है। लशाणीयोंको जानी बनाना । 
यह कार्य महर्दपूणे कार्ये है, हसमिये शानीको घन देगा 
चाहिये शौर उसका आदर करमा चाहिमे । 

( कदितम' पावकः ) अत्यंत ज्ञानी जो होता दै वह पवित्र 
करनेवाछा होता है । थाहा जाम्येतर शुद्धता दह करता है । 
भपदिश्र भव कहीं भी रहने नहीं देठा। पवित्र करके 
रुख्रठिको पहुंचा देता है । ( केतु दधाति ) क्रक्ानियोंको 
वह क्षान देता है । शान ही पवित्रता करनेका शत्तम साबन 
है। (मस्त! दिशा रुम; शिरः बहश ) यह सदा प्रसच्च 
रहनेवाछा ज्ञानी प्रजा कनोंके. अज्ञामको दूर कर देता है। 
सदुपदेश द्वारा दह सबको झाण देता हे। . 

कानी केसा होता है देखिब । ( क्षमूरः कविः ) वह 
मूढता दहिल होता हे, कवि अर्थात्‌ काँतदर्णी, दूरबश्ी होता 
हे, ( नदिति:=भदीनः ) दीनता उसके पास नहीं होठी तथा 
( भदितिः=भदनात्‌ ) अद्ध उरपञ्च करनेछी आयोजना 
यशस्दी करता है । ( विवस्वान्‌ ) सूयेके समान तेजस्दी 
होता हे, ( सुखेशत्‌ मित्रः ) शसडी संगठिम रहने योग्य हे, 
वह उत्तम साथी होला है, दित करनेदाळा मित्र होता हे, 
( अतियिःलक्तति ) जो उपदेश करता हुमा सतव अमण 
कस्ता है, आमण करके जनसाको सदुपदेश देता है, ( क्षिदः ) 
कक्ष्याण करनेदारे उपदेशा देला है कक्धाण करनेका मारो 
इताठा हे । ये पद झाजी केसा होता है, क्या करता हे कौर 
डसको क्या करना चाहिये हस बिषयका वणेन करते हैं । 
इसका मनम छर्नेसे झातीके सामाजिक कहंउ्पोंका बोध 
प्राक्न दो सकता है । 

( अहाणे गाउं बिंद ) ज्ञानके प्रसारका मागे वह जानता 
है और देसा जानका प्रसार बह करता हें। ( सूरिम्बः 


के न माल 


छुदिणा ) श्ञानिद्योके किये उत्तम दिल प्रकाशित होते हैं 
क्योकि इसके श्ञानसे दुरवस्था दूर होती हे लोर उद्चठिका 
माज डनके हिय सुगम होठा है । हसकिये ( सूरयः परियासः ) 
ज्ञामी प्रिय होते हैं सबको डच्ित है कि वे शञानियाँके साथ 
रेका व्यवहार करें कौर उनको प्रसच् रखें । 

(ऋतावा दीघेश्रुत्‌ विप्रः ) शन्मागेसे जानेवाछा ओ 
बहुश्रुत होता हे डसको विप्र कहते हैं। ( सत्य-सन्त्राः ) 
इनके विश्वार सस्य होठे हैं, भसत्‌ विचार दे पने पास महीं 
रखते । ऐसे ज्ञानी ( युद्धा पदा ध्रवोचत्‌ ) युक विद्याका 
परेश करता है, सबको गुप्तज्ञान देता हे और विद्वान्‌ बना 
देता है । ( विद्वान्‌ विप्रः मेघिराय युगाय शिक्षन्‌ ) रक्त 
प्रकारका विद्वान्‌ ञानी बुद्धिमान शिप्सको रुपदेश देकर कान 
देता है । धारणा शक्तिदाळा शिष्य हुला सो ही वह त्तम 
गुरसे रुसम दिदा प्राप्त करठा हे , जो हुद्धिहीन, होता है 
बह गुरके प्रचस्थ करनेपर भी शानमें विशेष प्रगति नहीं कर 
सकला । 

इस तरह ज्ञानीके केम्यॉका दर्णन वसिष्ठके सूर्मि इमे 
मिछता है। ज्ञानी घननेसे ही सब प्रकारका हिठ होनेकी 
संभादना है । पह भनुभव्र इन वचनोमें दपकता है । शानके 
दिना मघुष्यका अभ्युदय था निम्नेथज्ष कुछ मी अनणा नहीं 
हे। इसडिये मावत्‌ शकण अनुष्यको ज्ञानीके पास रहकर 
ज्ञान बिज्ञान प्राप्त करा चाहिये। यह इन दचनोंका 
दात्य है । 

ज्ञानके साथ भक्ति 

५२७ खे अदुः मा-- हम अक्तिहीन न हों । 

ज्ञानका मद्दातम्प इससे पूर्वे वणेन किया है। नब इस 
जलने कहते हैं कि इम सक्तिहीम न हों। शान और 
मक्तिका सामं्स्य होना चाहिये | इसका कारण यह हे कि 
ज्ञान सनितके साथ न रहदा तो भास्तिकठा बद लाती है घौर 
अक्ति शानके साथ न रही ठो वह अन्धविश्वास बढ़ाती है | 
इसकिये अविश्वास सी श थह जोर कन्चविश्वास भी न पढे, 
देला मध्यम मागे प्राप्त कानेके किये ज्ञानसे आँखें मी झोछ 
दी हैं घोर अफ्ठिसे हृदयकी सहृदयता मी सिद्ध को हे । 
इस तरह यहाँ ज्ञान लोर मक्तिका समन्वय बताया हे। 

समाजे ज्ञानहदीन अक्ति न बढ़े, झानहीन अक्ति बढनेखे 
डांस सोके देरे, जिनको कोई जाकर छूट सकेगा । इस्री 


कन्देद्का सुदो माज्य 


इर्ह सकिहीत ज्ञान मो बुरा है ओो नास्तिकता भौर सोगी 


ककय बदाता हे, इससे शश्रद्‌ कूर रास पैदा होते हैं. 


झ्चकिदे राएमे शान सादत्रिक होना चाहिये और साथ लाथ 
आकिक यो चाहिये । प्रारंमसे ही ऐसा शिक्षा प्रब रहना 
ऋ 
घुटने टेककर प्रार्थना 

७६२ मितशवः सेगस्य पसरे युवां हृवन्ते-- 
कृकरे ओडकर कर्बाजके जिये तुम्हारी स्तुति करते हैं । 

9५८ सरस्वती मितङ्कमिः नमस्ये इयाना सुभगा 
रज्वा दुआ घुटने रेङइर प्राथना करनेवाडोंसे सरस्वती 
आउन्‍्ककया कको हे 

च्छ * ल्मिट्यु, मितञ्चवः ' पद हैं। घुटने ओडकर 
देकण: कुररे रेककर बैठना और प्रार्थना करना ऐसा इसका 
सा हुँ । दुसरे येरू बोरासन दोता हे और घुटने टेककर 
ओ सक उकूक राशन बनता है । मध्यान पद्धठिके 
चसक उुनण्याङ्कत्दक नारक कर्मेमे एक ऐसा कर्म किया 
छाट दे कि विरे ब उना दुटने रेकडर ही देउता है बौर 
जा कर कुक हे : ` जवाजेकुत जानुः › ऐसे पह डक 
रेक सासा होले हें ऊक करं - डुररेठि सूमिको स्पञ्चे 
अके कला आउदेके « ररे दलाल का आअंकणस्सब होता हे। 
पक कक साई काला: कुरूर कडे बेठऋर माईना 
कालो तो एका सेके युनो उेककम चकर डुरुकक कैसा कही डाठा । 
शाक्या केष जा सेका छ देर ऊद हे! अखिक 
केक के कूपे ठे रसिका दुखल्कर, उद्धासन 
जाके आच्छ डम्कान्ले हे 


उके कर्किः इज्या को स्वं तेर आता हे, 
शाचे कर्म करता हे, बाद [केङय उप करता हे । 

जा राः इस्‌ खषेति-- ओ स्वयं तेरकर दुःखच 
आह आया दे र्दा आम्रे इर्यें आनंदे राता है। बोर 
द्ये उ कोरला रे. ककर नये होदा हे ! 

२४७४५: कक्कर डेकासः अ-- कुत्सित कर्मे करने- 
आ के केक उकाकका रुदो करते । अच्छा कर्म करनेसे 
कष्या कुले हें रदे विजय मिख्सा दे । 

२७७० वेकरूकुषः रे दिउ दीरका ही जन होता हे । 
ई कळ वाका ढोका दे डरूका कषयं ' तरजि ' झम्द्से 


(२१५) 


किया है। ' तरणि' नान सूर्यका है, वह नश्बकारसे कदला 
है और डसका परासव कर्के स्वयं विजयी होता है। तरणि 
झुसम तैरनेवाढेका नाम है। आकाश रूदी महासाररमें डत्तम 
रीतिसे ठैरला हे इखकिये दूर्यं विजयी होला है । जो देखा 
दुग्ओों, संख्ठों और क्षत्रुओंसे पार होगा, इनको परास्त करेगा 
बही विजयी होगा और बही (क्षेति ) यहाँ भानेदसे रह 
घकेगा । स्वरासे भपना क्ष्य करना भौर श्रदुश्ोसे पार 
होता बोचसे टूबना महीं, इतनी थाठ हैं जिसे विजय होता 
हे । मजुष्पको विजय चाहिये और विजयसे मी. मजुष्यको 
चत चादिये । यह चन ( जिग्युषः धनं ) विजयी वीरको दी 
मिळवा हे | इसडिये बन चाहनेवाके मचुष्य वीर इने वया 
दुःखोंसे पार होनेका पुरुषाय करें । 


. झरीरका संबर्थन 

८४।२ दे छुजात ! स््रयं तन्बं घर्चेस्व-- दे कुन! 
तू स्वयं अपने शरीशका संवर्धन कर | अपने फरीरकों दृष्ट 
दुष्ट तथा बढ्दानू बलानो । 

१२७ उञ्जेः न~पात्‌-- अळको कम न करनेवाका अन । 
इस जरतूमें जस, यज्ञ था शन ओ सी कमाना दोगा, वद 
सरीर स्वस्य वथा  बळवान्‌ होनेसे ही होगा! शब यक्षोकि 
लिये दारीरकी आावइ्यकठा है । विनां शरीर स्वस्थ रहे कुछ 
जी नहीं हो सकता 1 झरीरमें ऊ, आज, और बळ रहना 
चाहिये । यह ( स्वयं त्यं खर्घेस्द ) ख्व त्म करो, स्वय 
प्रयश्न करो तक हो सकता हे । तुम्दारे लिये दूसरा कोई 
म्यायाम करे और अच्ट्ठा जञ्च खाये, ठो तुम्दारा शरीर 
हृश्पृष्ट नहीं हो सकता, डलके प्रथर्नसे डका शरीर स्वस्थ 
रहेगा । हसळिये मंत्रमें झह है ( स्वयं ) स्वथ प्रयस्न करके 
घरीरको खटाओो । अह स्वकीय प्रयत्मसे लिड होनेवाळी बात 
हे । विचार, उच्चार, आचार अण्डे रहनेसे करीर धब्छा 
रहता हे भोर शरीर बळवानू रहनेसे यश प्राप्त हो कता हें। 


तेजस्विता 
९३ वृषा शुचिः घियः द्विम्यति, भाला आभ्राति, 
पृथु पाजः अध्चत्‌- बरूवाद्‌ पवित्र वीर श्रपनी बुद्धयो 
द्वारा शुम कमोंको करता है, अपने ठेजसे प्रकाशता हे, रौर 
बहुत अन्न या सामध्ं प्राप्त करता हे। 
९४१ बस्तो! स्वः न अरोखि-- दिमके समय जैसा 
सूये प्रकाशता हे वेशा प्रछाक्षित हो जालो | 


(a 


१०७१ त्व शोचिषा शोशुचानः रोदखी आपूणा- 
त्‌ तेजस्वी होकर अपने तेजसे विश्वको परिपूर्ण कर दो । 

२९.१।२ अस्मिन्‌ यामनि ज्जीवाः ज्योतिः अशीमहि 
इसी समयमे इस सब जव, मचुष्य तेजस्विता प्रास करना 
चाहते हैं । 

५२२१ खूर्यः बुत्‌ पुरु अचीषि अभ्रेत्‌-- सुय 
बहुत बढे तेर्जोको प्राप्त करता हे. वेसा तुम तेजस्वी बभो । 

५२२।२ सूरयः मानुषाणां विश्वा जनिमा दृदशे ~ 
दूष भजुष्योंके सब जन्म देखता है 1 

५२२३ दिवा रोचमानः समः दृदशें-- दिनके 
समय प्रकाशठा है भोर सबको अमान दीक्षता है। 

बल, झुचिता भौर बुद्धि होनेसे तेजस्विता मचुष्यमें रहती 

ˆ हे। (दपा चिः धिय। भा: ) ये चार झब्द समनीष हैँ । 

बक, पवित्रता, बुद्धि भौर तेजस्दिता मनुष्यको अपने क्रन्दुर 


धारण करनी चाहिये । शारीरिक धळ, अन्तर्धा पवित्रता," 


बुद्धिया और सेजस्विदा मजुष्यको झपने अन्दर बढानी 
चाहिये । इसके थिये ( एधु पाज! ) बहुत पर्याप्त अश्न 
चाहिये, यह अभ्र झुद जौर पवित्र चाहिये ¦ 

सब मनुष्म चाइते हैं कि ( जीवा: उपोतिः कभीमहि ) 
हम तेजस्वित। प्राप्त करें । कोई देखा नहीं चाहता है कि में 
निस्तेज निर्वोर्थ बनू । परंतु ' अन्न बळ, झुचिता, बुद्धि और 
पश्चात्‌ तेजाल्विता ' यह क्रम है | योग्य «च न मिळा तो 
शरीरमें बळ नहीं बढ़ेग।, झुचिता भ रही तो बह बढ प्राप्त 
होनेपर मी टिकेगा नहीं, युद्धि न रही ठो यक प्राप्त दोनेपर 
भी उससे अपनी उन्नाते नहीं दो सकती । इस तरह ' भक, 
बळ, पजित्रता, खुद्धि ' इनक! योग्य साइचवे मिका तो ही 
तेजस्विता पाह द्वाठी हे | यहाँ दुद्धिमे शान तथा विद्याका 
समावेश हुआ है । 

( मानुषाणां विश्वा अनिमा दृश्शे ) सनुष्योदे सब जन्स- 
बृत्त देखो । इस दृतिहासके समनसे पता छग जायगा कि 
किन दिव्य टिभूतियोने सेजञस्विता प्रास ढी यी, वेश्ला बननेका 
यत्न करो । कोर जिन्होंने वेसा आचरण नहीं किया इस 
कारण जो अवनतिक्ो भप्त हुए उनके मागेसे न जाओ । 
तेजस्वी एकुण: श्रेष्ठ दोते हैं। 

कीति 

५२६।३ अने सः अःश्चवयतं- छोगोंमें हमारी कोरि 

शो । छोगोसे, रष्टरमे, समाजमें हमारा यश चारों ओर फैडे । 


अहस्य पेर, पएच्य 


केक इच्छा मात्रसे बह बडा नहीं फेक सरसा । शान, दिशाव, 
संपतता जिसके पास होगी, जो शौय, वोये परा्ममें विशेष 
प्रभावी होगा, जिसके पाख अहुत घन होगा जौर जो डका 
डपयोग दानमे करता जायगा; अनतांके कल्याणे कार्म जो 
करता रगा, जो शिल्पी शोगा और अप्रतिम कुशळ होगा, 
डसका थश फैळता है। चारों दिल्लाओंमें ऐसे मनुप्मोकी 
कीर्ति नाते हैं । 

जिन्होंने जनद्वितके महान महान कार्ये किये हैं, डनकाही 
यञ्च गाया गया है | जो जनताका भदित करते हैं, जो भातम- 
ओगके किये दूसरोंको कष्ट देते हैं। उनका भाम मी कोई 
महीं फेठा । अस्ये मनुष्य यश भौर कीठि तो चाइते हैं, 
परंतु जनद्वित करनेके किये आश्म समपैण नहीं करते. उनका 
यश कैसे फेळेगां ! इसकिये मनुष्य कीर्ति चाद कौर इसके 
डिये आवश्यक आत्म यज्ञ सी करें। 


सोंदर्यकी इच्छा 


५२।४ घरं अप्लधः मा-- हम सोंदर्यदीम न हों। 
अर्थात्‌ हम सुन्दृर बने, भनी सुंदरठा बढादें । 

१४७ पिशा अस्मान अभिशिशीद्वि-- सौंदर्यसे दे 
युक्त करो । 

सव छोग सुंदरठा चाहते हैं । ( वयं भ-प्पवेः मा ) हम 
कुरूप न बनें । हमारी सुंदरता बढे । इम सुंदर दोरछ। 
(विज्ञा स्मान्‌ लभिशिक्षीद्धि ) सौंदर्यसे इम सुंदर दोखे । 
पलो इच्छा मनुष्यकी रहती है । परमेश्वर ( सु-रूप-कृत्नु। 
ऋए० ) सुंदर रूप बनानेवाळा है । जो सुंदरता इस विश्रमे 
दीखती हे वह परमेखर बनाता हे । प्रत्येक रूपसें जो आक- 
पैकत हे बद इंश्वरसे प्रास है । विश्वमरमें सौंदर्य भोतप्रोत 
आरा हे। लाकारामें सूथे उद्र नक्षत्रका सोदयं, प्रुथ्वीपर 
पेत, नदियाँ, दक्ष, बनस्पति, फूरुप्तो भाहिकी सुंदरता 
लपूरई डे । प्रत्येक फूङ पत्ता, तूण, वनस्पति आहि सवम 
सौंदर्यं है । इस बिश्वसें सुन्दर नहीं ऐसा कोई पदाथ नहीं 
है। चारों भोर सब वस्तुद्‌ सज घज कर सुस्दर बनकर 
ऊपर भा रही हे, ऐसे सुंदर विश्वमें कोई मलुप्य भाना चाहे 


. दो यइ सुंदर बनकरदी का आये। नएनी सुंदरता बढ़ानेका 


यसन करना मनुष्यको योगय है। विश्व परमेश्वरका रूप है 
लतः वह सुंदर हे, उसमें सुंदर बनकरदी आना चाहिये । 
बस्त, ऋढूंकार, इुप्पमाका भादि जारण करके मनुष्य लपनी 


डुद्रता बढावे और वह भज्ञादि समारेन जहां होते हैं वहा 
आथ । 

मं ३३७४०३५ ये मंत्र डाका वणेन करते हुए तरुण 
खीका वणेन करते हैं | तरुण खी किप्त तरह धात करे यह 
डपदेश शषाके मंश्रोंसे विदित हो सकता है । इसलिये यहाँ 
डपाके कुछ मंत्र देखिये--- 


ठ्या 

६२९।१ सूर्यस्य प्राचीन उदिता बहुलानि अद्दानि 
झासन्‌-- सूर्यके पे डदित बहुत दिन थे । सूर्यके सदय 
होनेके पू बहुत दिन रथःकाउके जाते हैं । 

६२९।२ उषा जारः इत्र पर्याचरन्ती, यतीव न-- 
इषा जारकी सेवा करनेके समान पतिसेवा करवी हे, 
संम्यासिनीके समाग पतिके विषयमें उदास नहीं रहती । 

६३२ गवां नेत्री वाजञपत्नी-- गो्रोंको चकानेवाडी 
डपा अख पकाती हे । 

सूर्यका डश्व्य होनेके पूर ( बहुलानि महनि आन्‌ ) 
बहुत दिन दोते हैं। इन दिनॉसें डष;काऊदी होता हे 
और दूये दुछ्लेन नहीँ होता है । उत्तर घुजके पास ऐसी 
स्थिति है । १० दिन तक वहाँ डघःकाळ दी रहता है नौर 
पश्चात्‌ सूदेका वदय होता है । इस तरद डदित हुआ सूये 
छः मासतक ऊपरदी रहता हे! यहाँ सूयेकें दम होनेके 
पदे उपा इठती हे । इससे पलिकँ पूरे प्रातःका पत्नीको 
हठना चादिये यह दोध मिळता हे । 

दषा उठकर गौलमोंकी सेवा करती हे, भञ्रपानका प्रबंध 
छरती है, वैसा खो उठे, मोओंसे दूध निकाळे और प्रातः" 
काछके उपद्वारका प्रवेध करे । जैसी ज्ञारिणी अपने जारी 
सेवा करती हे देली प्रत्यक खो अपने पतिकी सेवा को, 
संन्यासिनी जैसी पतिके विसुख न होवे । यद्यपि जारिणीकी 
डपमा हीन है तथापि सेवाकी तश्परताकी दृष्टिसे वह उत्तम 
हे । तरपरताही यहाँ देखनी है याको था छेनी मा देनी 


नहीं हे। छ 
घनबाली खरी 
३१ मघोनी योषणे मः सुघ्रिताय आश्ेयेतां- घन- 
दाढी दो खियोका हमारी सुविचारे लिये हम आश्रय करें। 
पर्दा खिया भी घनवाळी होती हैं भौर बे छोगोंको आश्रय 
देती हैं। देला कहा हैं । 


(२१७) 


१४७ जनिभिः राजा-- भनेक खिर्पोके साथ राज्ञा 
रहता है। 

६२० माजुषी देवी मतेषु अवस्युं घेहि--' दे मदुष्यों 
में देवि डबा ! माणदोंमें संरक्षक संतान दे। ` 

६२३१९ ( खो ) ऋषिस्तुता-- ऋषियोंद्वार। प्रशंसित 
स्री हो। 

३२३।३ मघोनी धस्टूनां ईदो-- नवती शी धर्शोपर 
स्वामित्व करती है। 


६२४ शुञ्रां विश्वपिशा रथेन याति- न्न इषा 
सबसे तेजस्वी रथसे जाती है । 

६२४ विधते जनाथ रत्नं द्घाति- प्रबलशीछ 
मनुष्यको उष। घन देती है । 

स्रो ऐसी विदुषो दो कि यह घनकी स्वामिभी बन कर हहे। 
ख्रोके पास इन हो या न हो इस विषयमे भाजके छोग संदेह 
करते हैं । इस विषग्रमें वेदने निर्णय दिया है कि ( बोनी 
योषणे ) खो धनवारी हो, खीरे अविकारमें घन इहे । 
( मोती वसूनां इशे) बनवाली स्त्री चमोंपर भधिषार 
चडादे । इस तरह खी घदकी स्वामिनी दहोतो है चोर उसके 
अधिकारले नाना प्रकारके घन होते हैं | 

खरी ( ऋषि-स्वुता ) ऋषियों द्वारा प्रशंलिठ होने योग्य 
हो । ऐपी विदुढी कौर ऐसी कूड झालिनो होकि सब 
विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करें । एली अणवती खो ( विधते 
ज्ञनाय रसने दधाति ) भ्रपत्नशीळ मनुष्यको दह रत्न देली 
हे, घर देती है। ( झा विश्वपिशा रथेन याति ) खेत 
सस्र पदनकर वह सुंदर रथमें बैठकर बाहर जाठी है । 

यह विदुषी खो ( मानुषी देवी ) महुष्योके घरें देवीके 
उमान पूज्य होकर रहती हे जोर ( असस्युं दाति) 
संरक्षक वीर इत्र शत्पक्ष करती है। विदुषी रोके अंदर 
बिहान्‌ सुयोग्य पतिके द्वारा उत्तम वीर संतान उत्पन्न 
होते दें । धी 

( अनिभिः राजा ) स्ियोंके साथ राजा रद्दता है, इस 
देदवघनसे ऐसा पठीत होता है कि राजा छोग भनेक सिरा 
मी करते हैं । परु पुरुषकी एक स्त्रो यह नियम होगा, परंतु 
कई प्रपंगसें एक पुरुषको अनेक खिया करनेका भी भधिकार 
होगा । दुशारथङी अनेक खिया थी, चन्दो भनेक खिर्योका 
आएंकारिक वर्णन है। इस तरह अनेक खिया सी होनेके 


१२३८) 


जी वर्णेत हैं। विचार करता चाडिये कि हुन दोषों प्रकारके 
अचमोंकी संगति किस तरह खगानी है । 
अपना घर। 

२१३ नृणां मा सिघदाम-- दूसरोके बरमै इस न 
रहें । इम जपने घरमै रहें । रहनेका घर जपसा हो । 

१०३१ स्वे दुरोणे खमिद्धः दीदाय- नपने घरमे 
प्रदीक्ष होकर तेजस्वी बभ! अपने क्यानले जागते हुए एका- 
कित दो । भि भएने देढीरूप घरमें रहकर प्रदीस होता दे 
दैसा मञुष्य नपने घरमें रहे और प्रकाशित होवे | 

, १७८२ सखायः प्रियालः लर; शरणें मदेम 
` इम सथ एक कागे करनेबाके, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता, 
अप्रगामी होकर भपने घरमै आमंद्से रहेंगे । 

३६१।२ नः अर्तं सुक्रीरं रादि पृक्षः-- इसारा घर 
उत्तम दीर सेतानसे युक्त हो और धन तथा अरे भरपूर हो । 

३६३ मर्ता! ये अस्ववेशं कृण्वन्तः -- मदुष्य डसको 
एने निड घरमें रहने नहीं देते। उसको सज बुढ़ाते हैं । 

दूसरेके घरमै नहीं रहेंगे 

बह कहा हे कि ( नुण मा निषदाम ) दूसरोंके घरसे न 
रहें । दूसरोंके घरमें रइनेकी आपत्ति मपर न झावे । हम 
अपने घरमें रहें | मजुष्योकी प्राति जहा नहीं दोती वहाँ इम 
ग रहे । जहाँ मानवोंका भागा जाना होता है ऐसे स्थामपर 
इअ रहें, क्योंकि हमें सासपोमें खघटना करना हे। जता 
दई माधव न होंगे यहाँ रहकर हमें करना क्या हे 

( स्वे दुरोणे समिद्धः) नपने निजके घरमें इस प्रकाशित 
होंगे, मैसां लपि अपने परमें, येदीमें रहता है नौर बहा 
परीस होला है, दैसे इम भपने घरमें रहकर प्रकाशित होते 
रहेंगे, दूसरोको सम्मागे दिखाते आयरे । 

( खक्ायः नरः शरणे मदेम ) एक कार्यं करनेवाले 
शर्थाद्‌ सुसंघटित होकर, नेता जअफी बनकर ह्र पने 
घरले आनन्द प्रास करेंगे भौर अपने जनुयायियोंको मी 
आागम्द्‌ प्रासिका आगे बतायेंगे | 

( नः कस्तं खुदीरं रायि पक्षः ) हमारा घर त्तम दीर 
पंतानॉ-पुन्र पौत्रोसि, धनसे शौर भसे भरपूर हो । किसी 
घकारकी त्यूनता न हो । दीर पुत्रोंसे युक्त घरमें हम रहेंगे । 


मिङ्ठीके घरमे नहीं रहेंगे. 
(०११ अह सून्मय गृह मो, घमं छु )~ मे भिञ्ेढी 
कोपडीसे नहीं डुंगा, परन्तु घुश्दुर पक्के घरमें में निवास 


ऋण्दवका खुबोज भाष्य 


करूंगा । ओ समझते हैं कि ऋषि कोत मिहोळे बरोमें रहते 
है नोर दैविक सम्पता इमें मिहे झोपडीमें रहना तिकाठी 
हे, दे इस मंश्रको देखें भोर समझें कि वसिह ऋषि दो हते 
है कि में मिहोके घग्से नहीं रहूंगा । परन्तु सुन्दर पढे बरमै 
रहूंगा । मह ठीक मी है बोकि बसिइ ऋषिके गुदकुडमें 
हजारों छात्र पढ़ते थे, वे सब मिहोकी झोपडीलें किस तरह 
र६ छेंगे । - 
इजार द्वारोंवाला घर 

आगे दे ही कहते हैं कि ( ७०८ ठृहरते माने सहदवारं 
गुहे जशम } बढे विशाळ शाकाश्वाके हजार द्वार जिसमें हैँ 
देसे घरमै आकर हम भिदास करेंगे । ( ६१७ झड छर्दिः ) 
स्थिर टिङनेवाळ! घर हो) आज तैयार किया, जोरसे हुदा 
मायी, नदीका प्रदाह बढ गया भोर बह घर षह गया, तो 
वसिष्ठ ऋषिके गुरुङुङका-कि जहाँ सह्नों छात्र पढते ये-- 
क्या बनेगा | इसकिये पके सकाणोंसे रहना ही योग्य हे। 
« बृदण्वं साने सहस्रारं ' बढे बि्ञाळ परिणामवाका बर हो 
जिसको इनार द्वार हैं पूसा दिशाळ घर हो। जहाँ हआरों 
का्रोंको पढना हे बहा इजार द्वारोदाळाही घर होना 'चाहिये! 
एक पृक कमरेके किये दो तीन द्वार रहे तो २००।३० 
कमरेदाङा ठो यहद घर होगाही । पेसे घरोंमें रहनेको इच्छा 
करता योग्य है। सहस्रं छात्रोके साथ रहनेवाडे ऋषि ऐसे 
ही बिश्वा मक्ामोंग्रें, रहते होगे, इसमें संदेह नहीं हो 
सकता . 

घरोंक्रा संरक्षण 

१३४ दुहः निद्‌ ्ायस्थ। 

५४८ क्षयः छुप्रावीः अस्तु । 

“ लिद्कोखि भौर प्रोदियोंसे घरका संरक्षण बर । घर 
घुरक्षित हो । ' डस घरपर कोई इमा न करे. दोर लुटेरे 
डाकू डस घरको कष्ट न पहुँचा सकें | ऐसा सुरक्षित घर हो। 

यशस्ती घर हो 

(३३४ दीदशत्‌ शर्म ) अर्यंत कीर्ठिसे युक्त बर हो। 
यशस्वी घर हो | जिसकी कीर्ति सुनकर झोग इसकी भोर 
आकृष्ट होते हों ऐसा घर हो । 

९३१३ क्षदेण चेतति ) घरसे डसेजना मिळे, घर देकनेखे 
उष्स्ाइ थढ जाण ऐसा भर हो। पर देकनेसे सथ डप्साइ 
दूर हो ऐसा धर श हो । 


ऋष्वेदका सुदोध माध्य 


अत्र ३९२ कहा है कि ` घोड़े भौदें तथा बाद घरके 
रों कोर धूमे, उषःकालके सूये किरण ( सदं उच्छण्तु ) 
घरको प्रकारिद करें ऐसा घर हो । 

(००३ इरावत्‌ वरति! ) घेर घतजाम्यसे संपन्न हो । दरि- 
अता दुःख हानि घरके पास न छे । पेले घर मनुष्यके हों । 
मयुभ्य ऐसे असम घरें रई और आभन्द॒ प्रसन्न हों, घर 
बाकमच, पुख्रवौत्रसे युक्त हों और ऐश्वर्यसे सपख हों । 


उत्तम पुत्र 

११।१ इाने मा निषदाम- संघामरहिछ भरमें इम 
बशई। 

११२ नृणां अरोषः अवीरठा मा--- मलुष्योको 
संताम-हीनठा भोर णवीरता न प्राप्त हो । 

११४ प्रजावतीषु दुर्या परि निषदाम-- इत्रः 
पौज्रोसे युक्त घरोंमें हम रहें। 

१२ चं अश्वी नित्यं उपयाति, प्रजावन्तं स्वपत्यं 
स्वजन्मना शेषसा वावृधानं क्षय नः घेहि ~ जित 
चरके पाक घोढेपर बैठे वीर मिस्य जाते हैं, देसा सम्तानवाळा 
ड्म पुश्रोंदाका योरस संतातोखि बदनेदाला पना निवास 
स्थान हो 

१४ षाजी घीछुपाणिः सहस्यपाथः समयः अक्षरा 
समेति-- बळदान सञ्जपारी सहस्रों अनोचे युक्त पुत्र 
ज्ञार्मोको प्राप्त करता है । पु ज्ञानी भी हो भौर दीर तथा 
अमवान्‌ भी हो । 

१५३ सुजातासः वीराः परिचरन्ति- डतम कुकीन 
वीरपुत्र इश्वरकी पूजा करते हैं । वीर इंश्वरकी अक्ति करें । 

२१।१ सनय मा आघक्‌-- हमारा पुत्र न मरे । 

२१।२ नयैः वीरः अस्मत्‌ मा विदासीलू-- मानवोंका 
हित करनेवाछा पुत्र हमसे दूर न दो । 

२१३ छखुदबः रण्चलंहक्‌ सहसः स्‌ नु! प्रेमसे 
बुढाने योग्य रमणीय भौर बळबान्‌ पुत्र हो । 

३४ सत्‌ तुरीयं पोषाथस्नु विष्यस्थ, यतः कर्म- 
ज्यः सुदक्षा देवकामः वीरः जायते-- वद सस्वर पोषण 
करमेवाळा दीये हमें दो, कि जिससे कर्मेमे कुशळ, डत्तम 
दक्ष भोर ईश्वर अक्ति करनेवाळा वीरपुत्र रुत्पान्न होता है । 
पुरुषका वीर्य डसम निर्दोष हुआ ठो संतान डत्तम होती है, 
इसिषे पृत्रकी काममा करनेवाड़े छोग अपना दीर्य झत्तम 
प्रभावक्षाक्षी बनानेका यत्न करें । 


(२३९) 


३६ छुपृत्ना अदितिः बहिः आस्ताम्‌-- जिसके, 
डच्तम तेजस्वी पुत्र हे वह माता अदिति यहाँ लासमपर देडे । 
सुपुत्रोंडी माताका सब सरकार करें । 

४५२ मात्रोः छुऋतु) पावकः देवयज्यावै आज- 
निष्ठ-- माठापितासे रुस्तम कसे करनेधाका पवि पुत्र 
दिव्य इमे करनेके डिय ही शत्पन्न होता हे । ऐसा ही दो 
अरणियोंसे त्ति यज्ञ करनेके किणे डर्पश्च होता है। 

७२३ बयं अवीराः मा- हम निवीये न दे, हम पुञ्ज 
हीन न बने । 

५३।३ अन्यज्ञातं रोषः लास्सि-- दूसरेका पुत्र कपमा 
जरस पुत्र नहीं हो सकता, भौरस पुश्रकी योग्यता दृक 
पुत्रको नहीं हो सकती । 

५४२ अन्योद्येः सुशेवः अरणः प्रमाय नदि"? 
दूसरेका पुत्र उत्तम सेदा करनेवाका, अपने पास आनेदाङा 
होनेपर भी औरस पुत्रके समान अहण करने मोर नहीं होता। 

५३२ अन्योद्यः मनसा मम्तयै नहि दूसरेका 
क जएने कौरध पुत्रके समान मानने योग्य बीं 
दोदा 1 

पई खः ( अन्योः ) ओकः पति= वह पूसरेका 
पुत्र अपने सातारिठाके घरही जाणगा । इस्रका मब इधर 
महीं छगेगा । 

५४।४ मब्यः वाजं अभीषार्‌ ला ऐतु-- बदीन दढ- 
दामू और राखुका परा भव करनेवाला औरस पुत्र इमें डरपद्च हो) 

१८६।१ दुषा वृषणं रणाय जजान-- बक्षदान्‌ 
पिताने बढवान्‌ पुत्रको युद्ध करके झुमा करनेके किले 
निर्माण किमा दे 

१८६४२ नारी भये ससूव-- खो मानोंका हित करने- 
वाछा पुत्र डत्पञ्ज करे | मजुष्यका यह ध्येय इहे । 

१८३।३ यः नृञ्यः सेनानीः प्र अस्ति जो मानकों 
का हित करनेवाळा तथा सेभाका संचाळन करनेवाका प्रभावी 
जेठा हो सकता हे ऐसा पुत्र माठापिता डत्पञ्च करें.। 

१८६४ ख इनः सत्वा गवेषणः भृष्णुः-¬ वह पुत्र 
स्वामी, सस्दवान्‌, गौ्ोंकी ओज करनेदाका तथा झन्नुका 
भ्ण करनेबाछा हो । 

२१५ जरित्रे शुष्मिणं तुविराधसं-- शामीको बढ- 
दान्‌ कराओंमें प्रवीण पुत्र हो । 

२२०१ सृषणं शुष्मं वीरं दधत-- इमे बकबान्‌ 
और सामरथ्यंदान्‌ पुद्र चाहिने । ८ 


(२१०) 


२२०२ हृयश्वः खुशिप्रः-- पुत्र शीप्रगामी घोडे भौर 
उत्तम कवच घारण करनेवाडा हो । 

२२०३ विश्वामिः ऊतिभिः सजोषाः स्थविरेभिः 
बरीलुजत्‌- वह वीर पुत्र सव प्रकारके संरक्षक साचनोंसे 
दु, उत्साही और निपुणोंके साथ रहे और शातुलोंको दूर करे। 

२२१४ नः भोमत अधिधा?-_ इमे धन कमातेवाढा 
इत्र चाहिये | 

२३० पुत्राः पितरं भ सबाघः समान दक्षाः अवसे 
हयन्ते-¬ पुत्र जैसे पिताको घुराते हैं, डस तरह हकट़े 
मिळे समान भावसे दक्ष रहनेवाळे वोर अपनी सुरक्षाफे ढिये 
इन्द्रको घुराते हैं। 

३२६ खुपाणिः स्वष्टा पत्नीः वीरान्‌ वधातु-- 
निर्माता प्रभु हमारी परिनयोंमें डश वीर निर्माण करे । 

४०१ विसृतासः पुग्रासः मातरं-- अरण पोषण 
होनेवाळे पुत्र माताकी गोदमें बेठते हैं । 

४४३ पिता पुत्रान्‌ इव नः शुषस्व-- पिता इत्रोका 
पान करता है वैसा तुम इमारा पाऊन कर । 

५१०।२ तस्मिन्‌ तोकं तनयं दधानाः इस शुभ 
कमसे इम लपने बारवष्योंको रखेंगे, प्रदीण बनायेंगे । 

५६३३ खनु! पितरा न चिवक्मि-- पुत्र पिताके 
साथ जैसा बोछता है, वेसा में बोळता हुँ । 

५६८।१ तोके तनये तूतृजानाः-- बार्यश्योंफे छिये 
स्वरा करो । 

७६४ अनायन्तः पुत्रीयन्तः छुदानवः अग्नवा!-- 
क्वीवाढे पुत्र चाहनेवाळे दाता अग्रेसर हों । 


संतानोंसे भरे हुए घर हों 

घरका भूषण संतान है । जिसमें जाकबच्च हैं ऐसा घर हो । 
(३१ शाने मा निषदाम ) हम शतान रहिठ घरमे नहीं 
इहेंगे। हम ऐसे घरमें रहेंगे कि जिस घरमें थारू बच्चे बहुत 
हों । बाळ बचचोंसे शून्य घरमें रडनेका दुर्भाग्य हमें रद़ापि 
प्राप्त न हो । ( ११ प्रजावसीखु दुर्याजु पार निषदाम ) 
जिस घह्से बाक् बच्चे बहुत हैं उस घरमें हम रहेंगे : ( ११ 
नृणां अशेषसः मा ) मजुब्योकि दैवमें पुखडीनता न हो | 
दुत्र हीनता बढ़ी बुरी अवस्था है । यह मार्दव है । पुत्र- 
हीमठा हमें रुदापि प्रास न दो । ( १२ प्रजाचन्तं स्वप्त्यं 
स्बजम्मना शेपसा वायूघान झयं नु: घोहि ) बाऊवकोंसे 


जी 


आन्येदका छुबोघ भाज्य 


अरा, अपने निज संतानोंसे परिपूर्ण, औरस पुश्रोंसे बदनेवाका 
घर हमें मिके। हमारे घरमै जौरस पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्र 
हों | पुत्र पौन्नोंसे हमारा घर मरा हो। ( ५१ घय अघौरा 
मा) इस कमी वीर संतानसे रहित म हों अर्थात्‌ में 
सम्तान हों और दीर सम्तान हों । 


दत्तक पुत्र नहीं चाहिये 

दस्तक पुत्रकी निंदा वस्षिष्ठ मँच्ेमि दीखती हे। ( परे 
झन्यजातँ शवः नस्ति) दूसरेका गोदमें लिया दत्तक पुत्र 
औरस संतानकी योग्यंता नहीं पा सकठा । रस संतानका 
मूल्य कुछ भौर ही है। 

७४ अन्पोइयेः सुशेवः अरणः प्रभाय नहि । 

दूसरेके पेटले जस्मा डतम सेवा करनेवाका, प्रेमे पास 
आनेवाका होनेपर भी वह थौरसपुत्र अस श्वीकारके योग्य 
नहीं होता | वह (अ-रण: ) न कडनेदाला भी हुणा वो 
भी वह नौरस जैसा नहीं समझा जायगा । जो दूसरेका पुत्र 
है वह दूसरेकाही रहेगा और जो लपना होगा वह भएनाही 
रहेगा । इसडिये दृश्तक पुत्र छेनेका दुदव हमारे नसीबमें भ 
हो । हमारे पास अपमा शरख वीर पुत्र हो । ऐसे शुपत्रोसे 
इनारा घर भरा रहे । 

५४ आध्योवर्यः मनसा मन्तवे महि । 

“ दूसरेका पुत्र दत्तक ऊेनेकी बात मनगेमी काने घोग्य 
नही है।' थह दूसरेका पुत्र ( ५७ सः ओकः पति ) 
अपने घर ही ज्ञायगा। अपने मातापितानोंके पास ही 
आकर्षित होगा 1 वह हमारे पास कदापि नहीं रहेगा । इस 
दत्तक पुत्र डेनेकी बात सनमें छाने योग्य थी नहीं है । 


ज्ञानी बीर धनी पुत्र हो 


केवक भौरस सन्तान नहीं चाहिये, परंतु वह ज्ञानी 
वीर पुरुषार्थी विजयी घन प्राप्त करनेमें समये पेला संतान हो- 
== रड बाजी बीळुपाणी सहस्तपाथः तनयः 

अक्षरा सप्रति । 

बढवान्‌, शस्रधारी, सदसतों मागोसे धन कमानेवाछा पुश्र 
ज्ञानी मी हो । पुत्र ऐसा सुळक्षणी होना चाहिये। 
( १५ खुजा तासः वीराः परिखरन्ति ) बत्तम कुछीन 
सुपुत्र जित समय अपनी सेया करनेके लिये 5स्पर रहते हैं शस 
समय छपने घरका सच्चा आनंद मिङ सकता है । इस तरह 
इस संसारसे आमंद्‌ प्रात करना आहिय | 


ऋग्वेदका छुदोध भाष्य 


२१ नयः वीरः अस्मव्‌ मा विदालीत्‌ । 

“ जनताका हित करनेवाछा वीर पुत्र हमें उत्पन्न हो और 
वह हमसे दूर म जाय १? यही पुश्र घरकी शोआ हे। (२१ 
खुद्दवः रण्व-संहक्‌ सहस्रः सूनुः) उत्तम प्रेमसे 
बुङानेयोरय रमणीय और बळवानू पुत्र हो ( ३४ कर्मण्यः 
सुदक्षः देवकामः वीरः ) पुरुषायों, दक्ष, ईशरभक्त भौर 
बीर पुत्र हो। 

५४ नब्यः बाजी अभीषाट नः एतु । 

“ भदीम दक्षवान्‌ पातका परासव करनेमें समथे पत्र हमें 
शतपग्र हो । ' ( १८६ चूषा रणाय जज्ञे) बलवान्‌ पुत्र 
पुरे साथ युद्ध करनेके लिये डत्पस्न होता है ऐसा वीरपुत्र 
हमें चाहिये । ( १८६ नारी नर्ये खव ) पर्नी जनताका 
हिल करनेवाळे सुपुत्रको उत्पन्न करती है। सब छोगोके 
कल्याण ७रनेवाळेको * नर्य ? ( नरेभ्यो दिठं ) कहते हैं । 
“पाञ्च-जअस्यं ' ( पञ्चजनेभ्यो दितं ) पांचों प्रकारके भनुष्योंका 
हित करनेबाळ' पुत्र हो, सावेजनिक हित करनेके कार्यमें 
तत्पर पुत्र हो यद्द भाव यहां है | 

१८६ यः नुभ्यः सेनानीः अस्ति । 

जो पुत्र मानवोँका हित करनेके छिये सेभानीका कार्य कर 
सकता है ऐसा पुत्र दो । मनुष्य ( ७६४ अनीयन्तः पुत्री- 
यम्तः छुदानवः भग्रवः ! पर्नी करें, पुत्रवान हों, वान दे 
जोर लप्रभागमें रहकर घुराका कार्य करें । 

यह हरहा होनी चाहिये । मेरे पुत्र विद्वान्‌ हों, वीर हों, 
युदमें जानेकै किये उश्सुक हों, भनेक उद्योग करके घन 
कामनेवाके हों, अन कमाकर उत्तम रीतिसे दान दें, खत्तम 
सहपाश्रमें दान दें, जनताका सुख बढ़ानेके काचे करें, कार्य 
करनेसें तरपरतासे छाग यढें, अनुयायियोको छेकर आगे षडे, 
अपना, अपने घरका ठथा राष्ट्रका संरक्षण करें, भपने घरको 
शहुकी बाधा होने न दें ( २१ सनये मा आघक्‌ ) घरके 
वाकवले न सरे । बे दीघेजीवी हों । 

(३६ छुपुत्रा बहिः आस्तां) उत्तम दीर पुत्रोंढी 
माताका सन्मान होता रहे। समाजमे वीर पुत्रोंका प्रसव 
करनेवाली साताका इर हो १ 

वसिष्ठ मंत्रोमें पुत्रके विषयमें ये आव प्रकट हुप हैं । अच्छे 
भे दीर (७२५ सु अपत्यानि चक्रुः ) उत्तम संतान 
निर्माण करते हैं । सुप्रजा निर्माण करनेका यत्म हरएकको 
करया चाहिये । 

३१ (ऋ. सु. मा. म. ७) 


(२४१) 


गोरक्षण 

१४९१ दुधुक्षन्‌ सुयवसे घेलुं डपसखजे-- दूध 
दुइनेकी इच्छा करनेदाका डत्तम घासके पास अपनी गौकों 
पहुंचाता है । 

१४९।३ विश्वः इन्द्रं गोपतिं आह-- सय कोई 
इस्तको गौमोका स्वामी करके वणेन करता है । 

शृ५९१ यः आयेस्य सघमाः णब्याः त॒त्छुम्यः आ 
अ्रनयत्‌-- जो इन्द्र क्षायके घरमै रहनेयाके गौमोंके झुण्ड 
हिंसक शत्रु्ोसे वापस छावा है । “ सघ-मा; शक्याः '--- 
गौदे घरमै रहती थीं। गोशालामें साय साय बोधी जाती थीं। 

२१४१ स्तरः गावः न क्रापः चित्‌ पिप्यु 
प्रसृत न हुई रौजोकी तरह जढ प्रदाह बहते हैं । 

२३४।४ नः गोमति वज त्वं आभज-- मे गौ्ोके 
यादें स्थान दे । 

२७५ यस्य रक्षिता इन्द्र! मरुतः च स्न गोमति 
अजे गमत्‌ जिसके रक्षक इन्त णोर मरुत्‌ हैं, वह गौों- 
वाळे वाढेमें डाता हैं, डसके पास बहुत गौदै क्षेती है । 

३८८२३ गोभिः अश्वो नभिः प्रजनय, नुवँतः 
स्याम-- गोपं, घोडे भोर वीरोंसे हमें युक्त कर, इनसे हम 
दीरवान बनें । 

५८० शचीभिः स्तयं अघ्म्यों अपिन्वत्‌-- अपनी 
अद्भुत शक्तियोसे वेष्या सौको दु'रू बमभ्या ! 

५८१ क्ष्न्या पयोभिः से वर्घत्‌ -- गौ दूधसे इसे 
दृष्ट करती है। 

६२५३ डख्ियाणां ददत्‌, रावः उषं वावशंत- 
रुषा गौरको देती है, गोदे उषाको 'चाठलो है । 

७०० अपष्न्या जिस लाम विभर्ति -- गौके २१ 
आस हैं । नु 
९१९ गोसनिं बाचे उदेये, चचेलो मां अभ्युदिदि, 
त्वश मे पोषे दघातु-- गोसेयादी प्रतिज्ञा मैं करता हूं, 
मुझे तेजस्वी कर, त्वष्टा मेरा पोषण करे । 

१०८ पशून योपाः--- पश्ुक्षोंका संरक्षण कर । 

वैदिक अममे गोरक्षणका महत्व अत्यंत है । विना गौके 
यज्ञ भही और विना यक्षके वेदिक अर्म नहीं | इतना 
गोरक्षणके साथ भमेका संबंध है (१४५ स”पले घेडुं 
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डएसखुजे ) उत्तम जके घासको झानेके किए गौको छोडला 
हू! गो विना बंधनके घासके खेतमें जाय और पर्पास घास 
स्येष्छासे खाय ! इस सरह गौ्ें हष्टपुष्ठ हों । 

(२१५ ना गोमति घजे आभज ) दमें गोनोके बाडेमे 
रक्ष । जहाँ गौदें हों वहा इम रहेंगे । इता प्रेम गौओंपर 
होना चादिये । जैसे घरके मनुश्य देसी ही गौर्वे घरमें रहें । 
चरके मनुष्य और छरी रौओंके कोई फरक नहीं होना 
चाहिये । जिसका संरक्षण इन्द्र करता है, वह गौक्रोके 
बाडेमे रहसा है । ( 


वन्ध्या गौको दुधारू बनाना 

भिनी कुमार हस वन्ध्या गौको दुधारू बलानेकी विद्याको 
जानते थे । उन्होंने ' स्तर्य अष्न्याँ शाचीभिः अपिम्वतं ' 
(५८०) देध्या गौको दुष्ट करके दुधारू बगाया या । (५८१ 
अष्म्या पयोभिः ते दर्घयत्‌ ) गौ लपने दूधसे उस कृश 
मलुष्पको पुष्ट करती हे । सजुष्घको हुए पुष्ट बनानेके लिये 
गौका दूध बच्छा होता है। इसळिये ( २१९ गोसनिं 
तरां खदेये ) गोसेवा की ही बात करनी चाहिये । गोसेवा 
करना ही मनुष्योंका घमं है । मनुष्य पुष्ट होभा चाहता है 
और ठेजस्थी होमा चाइता हे। भह गौके दूधसे हो सकता 
हे, इसछिये गोसेवा करन मनुष्योंका कर्तव्य हे । 

सौसे पञ्चगव्य रुप्पश्न होता. हे जो मनुब्बके लिये अश्यंत 
हितकारी हे । मौके आरोरसे डत्पक्न होनेवाळे समी पदार्थ 
हितकारी हैं । इस तरह गौ मनुष्यके ळिये हितकारी है । 


उत्तम दिन 


२९/२ यस्य यहिंः देवः आससाद अस्मै खुदिना- 
नि भवन्ति~- जिलके घरके आसनपर श्रेष्ठ विङुष आक्र 
चेरते हैं, उसकै लिये उत्तम शिन भाते हैं । 

२५११ अहा छुद्ना व्युच्छात्‌-- दिन भच्छे दिन 
हयोः 


जिसके घरमें भाकर ज्ञानी पुरार्थो दोर देठते हैं वे दिन 


सस घरकै छिये सुदिन होले हैं। अे्ठोकी संगतिसे दिन 
सुदिन बनते हैं। श्रेष्ठ पुरुषोंकी लजुकूछतासे सब दिन 
सुदन होते हैं | प्रत्येक दिनको सुदिन करनेका यही एक 
डपाय हे। जाप श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी संगतिमें पने दिश 
भ्यतीत कीजिये, तो पे दिन आपके छिये सुदिन हो आंयगे। 


ऋण्येदका सुदोच पाप्य 


अर्थात्‌ दुष्ट मजुध्योके लाथ जो दिन जॉयगे दे दिय अच्छे 
होनेपर मी दे कुदिम या दुर्दिन ही कहे जीयगे। 


दीर्घं आयु 

२४ आयुषा भ्रविक्षितासः-- शायुसे इम क्षीण श 
हों । हम यीर्घायु बने । 

५१६३ ऋत्वा शरदः आपृणेथे-- पुरुषासे भनेक 
वर्षौंको पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं । 

५२६ नः जीवसे गव्यूतिं घृतेम आ उक्षसँ-- हमारे 
दीघ जीवनके ब्यि हमारा मार्ग घीसे सिंचित हो । इमें 
अरपूर घी मिके । 

५१९, पश्येम शरदः शते, जीवेम शरवः शर्ते 
सौ वषे देखें भोर सौ वर्ष जीवें । 

९४७ सुषीशः शतद्दिमाः प्रदेम--- डतम दीर होङर 
सौ वर्ष आानन्दमें रहेंगे । 

( णायुषा भविक्षिताः ) जायुसे हम क्षीण ग हों, हमारी 
मायु कमः न हो | जो लायु हमें मिळे वह रोगादि पीडाणोले 
जजेरित न हो । उत्तत्त स्वास्थ्यके साथ हमें रीष आयु मिळे । 
( कत्या शरदः आाएजैये ) पुरुषाथंकी मरपूर भायु हमें आश 
हो । हमें दीघे आयु मिके भोर उसमें हमसे अरपूर पुरुषाये 
होते रहेँ । घो, गौका घी दीचे आयु देनेवाठा है इसकिये 
वह हमें सरपूर मिलता रहे । हम सौ वर्ष जीते रहें भौर 
दीरताके कमें करते हुए भानन्ब्से रहै । हमारी दीष आयु हो । 

२१२ जनेषु स्वं आयु महि चिकीते-- कोगोमिं अपनी 
लायुको कोई नहीं प्रकाशित करता । 

६३८।१ नः आयुः प्रतिरंती- हमें दीषें आयु चाहिचे। 

कोगोंको अपनी लायु कितनी होगी, भर्थात्‌ में कितमी 
भायुतक जीवित रहूंगा, इसका पता नहीं होता । इसी तरह 
अपनी भायु इतनी है यदद सी ठीक ठीक कोई गर्दी बताना 
चाइता। पर प्रत्यक चाहता है कि हमें भतिदीधं क्षायु प्राप्त दो । 
केवळ इृच्छासे दोघ आयु प्राप्त होगी पेसा आनना उचि 
नहीं है । ( ऋरवा सर्द: आएणेये ) पुरुषायेसे सौ वषै पूरे 
हो सकते हैं । इसके ढिये प्रयत्न करना चाहिये । सुनियर्भोका 
पालन करना चाहिये, मनका संयम करमा चाहिये, विचार. 
डखार आचार पर स्वाधीनता चाहिये। सरपुरुषोंकी संगतिं 
रहना चादिथि । मन पवित्र विचारोंसे अर देना चाहिये | 
ड्खादि रीतिसे रइनेवाका पुरुष दी भायु प्रात कर कधा है। 


ष्ये छुयोज आण्य 


ईश्वर 


२८७ अस्य तस्थुषः जगतः ईशान स्व अमि 
भोजुमः-- इस स्थावर अंगम विश्वके पनी दृष्टीसे देखने- 
वाढे स्वामी ईश्वरको हम प्रणाम करसे हैं । 

२८८ दिष्यः पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः न जातम 
जनिष्यते-- शुळोकमें तथा एथिवोपर दुस्दारे समान दूसरा 
कोई सामर्थ्यदान्‌ ब हुखा और न दोगा | भोर न इस 
समब है । 

३८३ अस्थ दिष्णोः देषस्य बयाः-- इस विष्णु 
सदेष्माएक देवकी प्राख्ाएं अन्य देव हैं | सब विश्वदी उस 
विष्णु देवकी शाक्षाएँ है । 

५०४।१ एष नृचक्षाः सूर्यः उभे ज्मन्‌ उदोति-- 
वइ सङुष्योंा निरीक्षक सूर्य योनों डोकॉमें उदय होठा हे। 
सइ सतका निरीक्षण करता हे । 

५०४।२ सः विश्वस्य स्थातुः जगतः च मोषा 
इह ईशर स्थायर जंगामका रक्षक दे । 

५०४।३ मत्यषु ऋद्ध वृजिना पश्यन:-- बह ईश्वर 
सानवोंमें र्रु और कुटिळ को देखठा हे । 

इससे परे लो भाकांक्षाएं प्रकट की हैं, सुपुत्र हो, बह 
बीर और ज्ञानी तपा प्रभावी हो, दीर्घायु प्राप्त हो, जीवन 
यगास्दी होना लादि ओ मनुच्यकी लाकांक्षाप हैँ वे सिद होगे 
और करनेके स्य इंश्वरकी अक्ति करना एक प्रमुख साधन 
हे। बस्य अनेक साधम हैं पर उन सबसें इंश्वरकी अक्ति 
दक्ष साधन है । ' 

इश्वर कैसा है थह जानना, उसके श्लेड्ठ गुणों! मलन 
करना और उन गुणोंको जपने ज्रीवनमें दाछना सह साधन 
हे । जीवका शिव बनना हे, वह दिवके गुण जीवमें हाङनेसे 
ही होनेकी संभावना हे । 

बह स्थावर अंगम विश्वका स्वामी है ( जरर: तस्थुष। 
शान ) शब विश्वका वह सच्चा लक्षिपति हे । वह धिति 
क्षपने सामध्यैसे दया हे, किसीकी दुयासे नहीं। उसके 
समान दूसरा कोई धाम्रप्येबान नहीं है इसलिये वह सबका 
स्वामी है। बह ( स्वादश ) लपभी रष्टीसे सबका निरीक्षण 
करता है, दूसरे प्रेषितकी शिफारस डसको नहीं छती । 
बह स्त्र हे और सबको अपनी जांखसे देखता हे और 
( मत्यु कह ड्जिसा पश्मन्‌ ) सानदोंमें सरक कौन हैं सौर 
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कुडिक डोब है यद आनगठा है। यइ कार्य बइ शपनी 
डाक्तिसे करता हे। ( ध्वांवान्‌.भम्बः म ज्ञातः अनिष्पठे ) 
तुम्हारे समान दूसरा कोई न समर्थे हुआ लोर न है तया न 
कोई होगा। वह स्थावर जेगमका रक्षक हे भौर सथ जम्प देव 
ठ्था पदार्थं बृक्षके भाअनसे शाखाएँ रहती हैं वैसे हैं । संपूण 
बिश्व इसके आध्वयसे रहदा है । यह सबका उपास्पहे। 


ईश्वर उपासना 


१४८।१-२ त्वा परुपृचानासः देवयन्तीः मम्द्रा शिरः 
डपस्थुः- तुम्हारे वर्णन करनेकी स्पर्धा करनेवाळी देवव 
प्राप्त करनेकी इच्छुक लानेद्‌ बठानेवाडी हमारी वाणियो 
तुम्हारी उपाधना करती हैं । 

१९७।२ ते प्रह्विमानें रजांसि म विव्यकू-- देरी 
अदिमाको रजोगुणी छोक नहीं आन सकते । तेरी महिमाको 
दे होक नहीं जान सकते । 

२०९ मन्यमानस्य ते महिमाने नू चित्‌ उत्‌ 
अइनुदल्ति सम्माननीय पेसी तेरी महिमाका कोई पार 
जही छगा सकते । तुम्हारी संपूर्ण मद्दिमा कोई जान नहीं सक ता। 

२०९ ते राधः दौये न उत्‌ अश्छुवन्ति-- देरे घन 
जोर पराक्रमका पार नहीं झग सकठा। 

२२१ मद्दे उम्राय वादे चाजयन्‌ पष स्तोमः 
अघायि-- बढे उग्र दीरके भर्थात्‌ तुम्दारे प्रभावका वर्णन 
करनेवाका यहद काब्य किया है । यह प्रभुकी स्तुति है । 

२२७.१ हर्यश्वाय शूषं कुत्लाः-- उत्तम धोड़ोंको 
बेगदान्‌ साधनोंको पने पाछ रनेवाछे वीरकी प्रशंसा गा हैं। 

३१५९ नवीयः उक्थं जनये-- नवीन स्तोत्र में बनाता 
हं । नुदत्‌ श्रृणवत्‌-- वह अलुष्णोंमें बेडर सुने । 

२३६ इमि अघि यद्‌ विघुरूदं अस्ति, तस्य जपतः 
चुष्रैणीन राजा इन्द्रः-- एष्वीपर जो दिरूप या सुरूप 
हे डस जंशम प्रजालोंका राजा इन्द्र है । स्थावरका मी वही 
प्रभु है 1 

२४०1२ ते महिमा व्यानट्‌, ऋषिणां ब्रह्म पालि-- 
तेरी महिमा जिनमें फेछी है डत ऋषियोंके काम्योका संरक्षण 
हूं झरठा है । 

२९६।१ वः ब्रह्मणा पितृणां जुष्टी-- द॒म्दारे काष्यसे 
पिठरोकी प्रसब्रता होती है। तुम्हरें काब्योंदा गान घुननेसे 
सब भालँडित होते हैं । 


(२४४). 


२९६४ दश्क्रीयु इता रयेण इन्द्रे शुष्मं झाद- 
घातन-- उडे स्वरसे सामगान करके इन्द्रको यशगरान 
करो । सञ्च स्वरसे प्रभुका यदा गाओ । 

इस तरह देटमें तथ; बलिष्ठ ऋषिके मंश्ॉमें ईश्वरके गुर्णोका 
चणैन भथति डस प्रभुकी महिमाका वर्णेन हे । यह इसखिये 
किया है कि मजुध्य इस थादुशै पुरुषका वणेन देखे कर 
सुने भौर वेक्षा बननेका यस्त करे । 

इंश्वर अपने सामर्थ्यसे सब विश्वका राज्य करता है । इससे 
स्पष्ट है कि जिसमें सामध्यै दोगा, वह इस एप्दीपर राज्य 
करेगा । इंश्वरसे भनिर सामथ्यैवान्‌ कोई दूसरा नहीं है, बैसेदी 
इस भष्ितीय सामर्थ्यवान बर्ने तो हम भी आपने स्थानपर 
टिके रहेंगे । सामध्यँसे सब कोई टिक सकता है । वह ईश्वर 
सबका निरीक्षण करता हे हम भी भपने भाधीन जो है उसका 
निरीक्षण करें भौर योग्य कौन हे भौर अयोग्य कौन हे पह 
जाने । इस तरह ईश्वरके गुण नपने अन्दर डाळे जाते हैं । 
सद्दी उपासनासे काभ दोस्रा हे । 


मुमि 


३७४ वसवा देवाः ज्मया रन्त-- धनवान्‌ निबद्ध 
कर्ता विवुध भातृभूमिके साथ रमते. इहे हैं । 

जो निवात करानेवाके होते हैं डनको बसु कहते हैं । (चे 
निवासयन्टि ते वसवः ) जनताका निवास सुखका करनेमें जो 
यस्न करते हैं, सद्दा होते हैं वे * वसु ' हैं । ये वसुदेव 
सबका निवास करांनेवाके हैं । ये ( ज्मपा रस्न ) भूमिके 
साथ रमते हे। नाठ्भूमिके साथ सहने प्रसन्न होते हैं । 
भो मातृभूमिके लाय रहनेसे प्रसन्न रहते हैं वेही जनताका 
सुखसे निवास करनेवाछे होते हैं। जो अपनी माठुमूमिका 
बोई करेंगे, जो मावृभूमिके झानुभंका दित करनेके ढिये 
तत्पर रहेंगे वे जनताका निवास सुखमय करनेवाके नहीं 
दोंगे। 

“ वसवः उमया रन्त ? निवास करानेवाके भादृभूमिके साथ 
रमले हैं। मावृभूनिके साथ रमनेवाळे, मातृभूमिकी मकि 
करनेवाडे जनताका निवास मातृभूमिमें खुखसे हो, इसके छिये 
“सत्नवान्‌ होंगे। भययवेदमे काण्ड ३२।१ सें मातृभूमिका 
सूक्त है । उस सूकमें ३२ मंत्र हैं। उन मेश्रोंका मनन पाठक 
यहां करें । ' माता भूरिः पुजो5द्वं पृथिव्या । ' ' ठुभ्यं 
बलिद्वतः स्याम ' यह मातृसूमि मारी है जोर मैं सञ्चका 


ऋष्वेदका दुवोध सानय 


इत्र हूं । भै इस मात!के लिये अपना बढि देता डर ।बैडस 
सूकके मंत्र हें । यदद सव सूक्त यहा देखने योग्य हे । 
संघटना 

९१ गणेन अक्षकुतः मा रिषण्यः-- संघकै द्वारा 
ज्ञानका प्रसार करनेवाछोंका माशा न कर | संभसे शान प्रचार 
करनेवार्कोडी सहायता करो ? 

२९८१-२ मो-अजप्तास। दृण्डा इव भरताः 
परिच्छिन्नाः अभेकासः आसन्‌--- गौं चकानेके दण्डे 
जैसे भरत कोय निवंक, तया बाइक जैसे ये । झसंघरित 
छोर बिररे हुए थे । 

२९८:३-४ तत्सनां पुरपता घसिष्ठः भभवत्‌, 
भात्‌ इत्‌ रै विशः अप्रथन्तः-- हृस्सूणोंढा नेठा 
वसिष्ठ हद दता टुयसे तृश्युोकी प्रजाएँ बढ गयीं, रुद्रत हुई, 
चटित हुई, समयं बनी । 

३७५ विश्वेदेवाः लघस्थं अभिसन्ति-- सष देव एक 
स्थानपर रहते हैं। नियत समय पुक स्यामपर लाकर बेठना 
अह संघटनाके छिय्रे आवश्यक है । 

४०३ सघमाद्‌ः अ-रिष्ठाः--- संघरिठ होनेवाछे दिन 
नहीं होंगे । 

६३।।१ समाने ऊब्यें अधिसंगतालः-- बे एकही 
बढ़े कार्यमें मिळकर संघरित हुए । 

६३१।१-३ संजानते, ते मिथः न. यतम्ते-- ओ 
ज्ञानी होते हैं वे जापसमें ळडठे नहीं । 

६७२।१ अप्रति भेदे बघनाभिः बन्धन्ता--. भमरा 
भेदको वघसे नष्ट करो | भापसमें भेद बढ जानेके पूड ही 
डसको दूर करो, नष्ट करो । भापसमें फूट रहने न दो । 

9४७ सयाध; विप्राः वाजसातये ईळते-- क्षमाण 
दुःखमें रहे शानी बळके लिवे ग्रायेना करते हैं । समान दुम्यमेँ 
रहनेवाके संघदित होते हैं भोर अख तथा बढ प्राप्त करते हैं। 

९१५ नः ख इत्‌ जनः संगत्या सुमना अस्तत्‌ - 
इम्परे सब कोग भपनी संघटना करनेके किये ड्रम ममे 
आिकते रहते हैं । 

बसि मन्त्रॉमें संघटनाके विषयमें ऐसे डत्तम निर्देश 
मिछते हैं। (९१ गणेन मा रिषण्यः ) संघमें, गणमें रहनेसे 
उुम्हारा नार नहीं होगा । यह संघरनाका एदिळाही सूत्र यहां 
कहा हे । गणरा: भएनी संघटना बदती करनी चहिये । 


` कम्बेष्को दुबोध भारथ 


अमम ( भरताः परिचिछत्ना अर्भकासः जासन) भारत 
कोग भापसमें नसंभरित ये, इखकिगे वे बाळक जैसे निर्वेळ 
पे। परिरिडि् धोना, छोडे छोटे फिरकॉर्से समाजका घंट जाना 
सह निर्वेछताका चिन्ह है । इस कारण समाजको परिच्छिन्न, छिन्न 
दिष्छि नहीं होने देना यादिये । ( पुरता बलिष्ठः 
मभवत्‌ ) फिर डन भारतीयोंका नेता बलिष्ठ हुला वशिष्ठ 
उसको कहते हैं कि ( वासयति इति वसिष्ठा ) जो संघरना 
करनेमें चतुर होठा हे, दसानेसें चतुर दो। सआरतीयोंको ऐसा 
डत्तम पुरोहित मिढा णोर उन्होने जो जारतीय आळक जैसे 
निदे ये डनको ' ववान आर सुसंघटित बनाया । तब 
भरतोंकी ( विशः क्षप्रथन्त ) प्रजाएँ सामध्येवान्‌ बनी और 
बढने रूगी । सामध्यैवानू द्रो गी । 


भो ( सघ- स्थं अभिसF्ति-- ) एक स्थामपर 
भाकर नियत समयपर बेठत भोर भपनी संघटना करनेका 
विचार करणे हैं, वे ( सघ-मादः अ-रिष्टाः } एक 
स्थानपर क्षमा होनेताळे, संघटित होकर एने लाएको 
विनाशसे बचाते हैं। संघटन होनेसे दिनारासे दच सकते हैं । 
सपने अश्द्रका भेद दूर करना, अपने लब्दर एकास्मता 
डरपश्न करना मौर एक कार्यमें भपने जापको बाँध ळेना ये 


संघटनाके ढिये भादशपक है । { समाने अब्यै अधिसंग- _ 


तास ) एक बडे कायैके भम्दूर संमिडित होना, डस कार्यके 
छिये अपने भापको समत करना यह संघटनके डिये लत्यंत 
लावश्यक हे। ( सयाधः विप्राः ) एक बाधामें एक 
भापत्तिका नजुभव जिमको होगा, दे डस बाधाको दूर 
करनेके छिये संघरित होंगे । इस किये जिनको संघटित 

करना हे, न सबको एक कमें ये सब हे, सबके संघटित 
' होनेसे बह सवको सतानेवाका भय दूर हो सकता है, इसका 
अयाये ज्ञान देगा चाहिये। इससे उन सबकी उसम संघटना 
होगी । ( खः जनः संगत्यां सुमनाः ) संघटित द्वोनेवाके 
सब छोग अपने संघटनमें उत्तम मनसे सेमि कित हों! किसीका 
किसीके विषयमें विपरीत सनोभाव न हो। इल तरह संघटित 
समाज करनेके विषयमे दसिष्ठके मंश्रोंमें सूचना भिळती हैं । 
ओ सदा ध्याभमें धरने मोर हैं । 


अग्रणी कैसा हो ! 


१ नर! दूरेहरो प्रसस्त गृहपति अथु अनि जञन- 
यन्त? नेता कोत शपनेमसे दूर दीं प्रशंसायोग्प गृदुस््ी 
अगतिपीक लग्रणीको प्रधुख बनाते हैँ । 


(३४५) 


अग्रणी वह बने कि जो दूरका देखमेबाढा, प्रशेसायोग्य काये 
करनेवाका, गृइस्थ धर्म पाठन करनेवाळा, अर्घचळ अर्थात्‌ 
स्थिर पद तिसे अपना कर्तब्य करनेवाला, अपिके समान 
देजस्वी तया अपने प्रकाशसे दूसरोंकों मागे बठानेवाछा हो । 

यहां लप्रणी सुपति हो ऐसा कहा है । अद्धाचारी था 
सन्यासी नहीं । क्योकि असारी और संस्यासीकी भागापीछा 
नहीं द्वोता, इसढिये आसढाबे जयवा राष्ट्रकाथमें वह डीक 
तरह भ्रपना कतेभ्य नहीं कर सकता, पर जो गृहस्थी होता 
है इसके सर्वत्र संबंधी होते हैं, इसडिये वह जानता है कि 
अपना डत्तरहायिस्व क्या है। इसकिये अध्यक्ष भयदा नेता 
गृहस्थीही होना उचित है । 
ते यूरदर्शो प्रसंसायोग्य गृहस्थी प्ररतिशीक तेजस्वी भग्रणी 
डी । 

८ बलिष्ठ छुक्र दौदिवः पावक अझे-- जनताका 
निवास इरानेदाळा, बरूयान्‌ वीथेवान्‌, तेजस्वी, पवित्रता 
करनेवाला अअणी दो । $ 

२७ सुक्रतवः शुषयः धियांघाः वयं नराशलस्थ 
यजतस्क महिमाने उपस्तोपाम-- उत्तम कमं करने- 
चाळे, पविश्र बुद्धिमान होकर हम सय मानवोंसें प्रशंत्तित 
लोर पूजमीय नेताकी महिमाका वणेत करें । हम उत्तम कमै 
॥ पपित्र बनें, झानी चनें भोर शेड महास्माका ही बर्णन 
करे! 

२८ ईळेन्यं असुरं सुदक्षं सत्यवाचं अध्वराय सदं 
इस खें मद्देम- प्रशंसमीय, बवान, डसम दक्ष, सत्य भाषण 
क्रनेदाछा जो है इसी नेताका हम सदा वणेन करते हैं । 

५१।१ य! ऋत्वा अस्तान्‌ अतारीत्‌ सः देवकते 
योनि आल्ललाद्‌ ~ जो अपने पुरषाधसे दिष्य विशुधोंका 
ठारण भरता है वह देयोके बनाये श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है । 
दद मुख्य स्यानपर बेठता है । वही नेता होता है। 

५८ चैश्वानरः वरेण बाडधानः. माचुषीः विशः 

अभि विसाति-- सब मनुद्योका श्रेष्ठ नेता अए साधनसे 
अढता दुला अपने आनदी प्रजाजनोको लधिक प्रकाशित 
करता है । सब कोगोंका भग्रणी अपना सामथ्ये बताकर 
सपने अनुयाय्रियोका भी तेज बढाता हे । 
- ६९१ नृतमः अपाचीने तमलि मद्ग्तीः दाचीभिः 
प्राची: चकार मङुष्योमें. अह वह हे कि जो नज्ञानान्ध- 
कारमें पडे रहनेपर भी डसीमें आनेदु माननेवाढे 'छोगोको 
शक्तियोंसे संपन्न डदयोन्युख करता हे । 


(२४३). 


६९३२ वस्वः इशार्म अनानसँ पृतन्यून्‌ दमयन्सं 
शूणीषे-- चनके स्वामी डश्नत कौर सेनासे हमछा करनेवाके 
धुका दमन करनेवाढे नेताकी प्रशंसा करो । 

७११ विश्वे जनासः शमेन्‌ यस्य छुमति भिक्षमाणा?- 
सब कोग झपनी सुरक्षाके सुखके किये जिसकी खदूयुद्धिको 
आहते हैँ वह अछ पुरुष दे । 

७१ विश्ये जनाछः एवैः ये उपतस्थुः सष 
छोग अपने कर्मोके लाथ जिसके पास पहुंचते हैं बह श्रेष्ठ 
पुरुष है । अपने कमोंढी परीक्षा यहा डोगी, ऐसा जिसके 
झंबंधमें सब मासते हैं वह रह है । 

७२३ वैश्यानरः वरं आस साद-- सबका जो श्रेष्ठ 
लेता है, वद श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। धे$ स्थानमें 
बिराजता है । 

७३ सइमाने देवं अञ्चि नमोभिः पद्िषे-- शक्ठिमान 
दिष्य जप्रणीको में नमस्कार करता हुँ । डखका मैं सम्मान 
करता हूं । 

७६०१ बिखेतलः मानुषासः अध्वरे रथिरं थ्यः 
ज्ञनन्त-- ज्ञानी मनुष्य दिसारहित ञ्जुभकममें रथमें बेठकर 
लानेदाडेको तस्काछ नियुक्त करते हैं । मुख्य स्थानमें रखते 
हैं। नेता बनाते हैं। 2 

७६२ या एपां मन्दः बिषपतिः मधुवचा ऋतावा 
बिशां दुरोणे अधायि -- जो इन छोगोंका भागर्दुदु।यक 
प्रलापाळक हे बह मधुरभाषणी सस्यपाळक प्रजाओोंके घरमें 
सस्मानके स्थानमें स्थापित होता है । बैठता है ।. 

९०२ सुखंडशं सुप्रतीकं स्वयं हव्यवाहं मचु- 
ष्याणां अरतिं अच्छ यन्ति सुन्दर, सुडौङ, प्रगतिः 
कीछ, अन्नवान्‌ मालवोंके नेठाके पास अचुष्य जाते हैं। 
अमके साय रहै ओर उद्जढिके काये करें 1 

९८४ इद्‌ प्रथमः निषद्‌ यहाँ पहिङा मुख्य बनकर 
१६ । नेताको मुख्य स्थायएर बिठडाना पोग्य हे । 

१०६।१ विश्वशुचे चियंघे अछुरष्ने अझये मन्म 
घीति प्रमरध्यम्‌- विश्वमे तेजस्वी बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी 
दुरोंका नाझ करनेवाके अणी नेताका सम्मान करो । 

१०६२ प्रीणानः पैश्वानराय इविः भरे-- मैं सम्दुष्ट 
होकर सबके नेताके छिये अपण करता हूँ, सश्मान करता हूँ। 

१०७२ जातवेदः वेश्वातरः जो ज्ञा्ी दे वह 
बिश्वका नेता होता दे । 


अत्वेदका छुरोध मध्य 


१०८।१ आतः परिज्मा इर्य:-- प्रकट दोठे ही चारों 
ओर घूमनेवाका नेता सबको प्रेरणा करता है । 

११३ कविः शहपत्तिः युवा पंचच्षणीः दमे दमे 
निषसाद्‌-= ज्ञानी युइस्थ तरुण पांचों प्रजाजनोंके घरां 
आकर बेठठा हे! 

२४१.१ तब अणीती नृन्‌ शेद्ली खं निनेथ-- 
दुस्हारी पद्धति मानदोको इसर विश्रमं सम्बक्‌ रीतिसे 
डलतिकी ओर छे चढठी है। 

सद्वा आयः अप्निके दणेममें ही नेताका वर्णन किया है। 
अपि दी अग्रणी हे। अग्‌-र-णी, अगू-नी, भक्ति! इस 
तरह अग्नि ही भणी अथवा लमणी ही नभ है। जप्नि अपने 
प्रकाश्चसे सब दिश्वको मागेद्यौब करता है और शगको 
डच्चदिकै माणेसे चछाठा है । इसकिये अपि ही भपरणी है। 
इस कारण झिके बणैनमें * अग्रणी ' के गुण दिये हैं । 

शप्रणी ( दूरेःध्यः ) दूरवर्शी, तूरका देखनेवाका, भविष्य- 
सें क्या होगा, इसको जिसको घयाथे करुपना है, ऐसा 
( प्रशस्वः ) प्रशेसिक, प्रशंसक योग्य, सबको भाद्रणीय 
(ल-यय्यु; ) ओ चचक नहीं, जो क्षणक्षणमें बदुकूता न शो, 
जो स्पायीरुपसे डक्गतिके काय करता हो, ( भझ्िः ) जो 
प्रसविशीङ है, अपने तेजसे अज्ञामाम्धकारको दूर हटाया हे, 
मागे बताठा हे कोर प्रापम्यस्पान पर पहुंचांठा हे, भीचमें 
ही नहीं डोडता, ( दलिष्ठ; ) जो अनुयायियोको छुखपूेक 
निवास कराता है, ओ ( पावकः ) पवित्रता करनेबाछा हवै, 
भम्तर्बाद्म झुद्धता करनेवाडा है, (शुक्रः) ओ बळवाम्‌ दीवैदान्‌ 
सथा पराक्रमी है । ( दीदिवः ) जो तेजस्वी हे, प्रकाघमाम है, 
( सुरुदः ) त्तम कमे करनेवाका, ( शझुचिः!).ओ शुद हे, ( थिये 
चा) जो बुद्धिमान हे, योग्य समय पर योग्य संमठि देता है, 
(असु-रः ) जो बळवान्‌ है, प्राणके बढसे सामधर्यवान्‌ है, 
( चु-वक्ष। ) जो डतम दृक्ष हे, प्रत्येक कार्य उत्तम दक्षतासे” 
जो करा हे, मियिङठा जिसमें होतो नहीं, ( सत्य-वाक्‌ ) 
ज्ञो सत्यमाएण करता हे, हो असत्य आषण करता नहीं, 
(वैश्वा-मरः ) सथ गरोका सब अनुष्योका छो नेवा हे, 
(च-वमः ) सब मागर्वोमि जो अत्यंत श्रेष्ठ है, ( इँशानः ) 
शान शक्तिसे जो युक्त हे, जो प्रमुख होने योग्य हे, 
(जागतः ) जो डच हे, भो श्रेष्ठ हे, ( पएतन्यून दुमधन्‌ ) 
जो शत्रुसेनाका दमन कर करता है, शजुसेगाका पराम 
करनेवाछा, ( छइमाड। ) झघुका पराअव करनेवाळा, झुका 


ऋष्वेदका छुष्ोच माध्य 


आक्रमण रोकनेवाका, ( वि-चेताः ) ज्ञो विशेष जानी हे, 
सामर्थ्यवान चित्तवाछा, ( क्ष-घ्वरे रथिरे ) हिंसारहित, 
शकुटिल श्रेष्ठ कम में सरवर आनेवाऊा, ( मन्द्र: ) क्ामंददायक, 
प्रसश्रचित्त, ( भधु-वच्चा: ) मधुर भाषण करनेवाका, 
(ऋता वा ) सरळ स्वभाव, सत्य कर्मको करनेबाळा, ( विशा- 
पलि; ) प्रज्ञाका उत्तम पाङन करतेवाछा, ( सु संश ) 
सुभ्दर दीसनेवाळा, ( सु-प्रतीकै ) उक्तम भादशेवाम, 
( स्वञ्चं, सु-भञ्जं ) प्रगतिशील, ( मनुष्याणां रतिः) 
मजुष्योंको सञ्च स्थाम तक के जानेदाळा, ( प्रथम; ) जो 
प्रथम स्थानर्मे रइनेयोग्य है, ( विश्वनुच्‌ ) सबमें शुद्ध, 
सबका प्रकाशक, (भ सुरक्ष ) दुष्ट भातताटियोका नाश 
करनेदाळा, ( जात-वेदः ) जिससे वद प्रकट होते हैं, जिसे 
ज्ञान फैलसा हे, जो ज्ञानका प्रचार करता हे, (परिज्मा) 
छनुयायियोमे चारों भोर घूपनेवाला, घूम घूमःर चारों भोर 
जाकर शअलुयायियोंकी परिस्थिति देखनेदाळा, (कविः ) 
ज्ञानी दूरदर्शी, विद्वान्‌, मतीन्त्रिय विषयोका शाता, 
( गृहपतिः) लपने घरका पाळन करनेदाळा, सूहरक्षक, 
(युव ) तरुण, जो जद नतएव कार्य करनेसें असमर्थ रहीं 
हुमा हे, ( पञ्च -च्णिः ) पांचों जातियोंके मनुव्योंका दित 
रनेवाळा, जो ( भपाथीने तमसि मदन्ती: शचोमिः प्राचीः 
चकार) गाठ भन्दकारसें पढे रोगको ज्ञानका प्रकाश दिखाता 
है, यदद जिसके अन्दर शक्तियां है, (यस्य सुमति भिक्षयाणाः 
आर्मेन्‌ ) जिसकी संमतिके भनुसार चढनेवार्लोको निःसंदेइ 
सुख ही प्रात होता हे । ( विखे जमासः थे उपलश्धुः ) सख 
कोग कठिन प्रसंगके समय जिसके पास जञाठे हें भौर ओ 
ञ्मसंमति प्रदान करके उनका योग्य मारेदशेन करता है, 
ओ ( विद्यां दुरोणे अधायि ) ज्ञो प्रजाजनोंके घरमै जाता है 
मरौर वहाँ आद्रका स्थान पाता है । इस तरहके ञुभगुणोंसे 
ओ युक्त होगा वह नेता, अग्रणी, प्रमुख, अध्यक्ष होने थोग्य 
है । पाठक इन गुणोंका मनन करें और पेसे गुण जितम 
होंगे डसीको अध्यक्ष बनाएँ । 

ये गुण प्रायः ऊपर दिये मंत्रोमें क्रमशः आभे हैं । ऐसे 
अइ पुरुषको ही अपना नेता बनाना उचित हे। इसके 
बिपरीत ओं होगा वह नेता बनने अयोग्य हे । 


राष्ट्रकी तैयारी 
६८०१ बृहत्‌ राष्ट्र इन्वाति-- बडा राष्ट्र प्रसडता 


3९. देशा हे। 


(२४५) 


६८०।४ इन्द्रः नः उरुं लोकं कणवस्‌- इण्ट 
हमारे किये विस्तृत स्थान नादे | हमार राष्ट्र विस्तृत करे । 

९२४ योदश भौवनाः पञ्चमानवाः-- हमारे 
राट तेरह प्रांत हैं और पांच जातिया है, घ्राण, कषत्रिय, 
वेशय, च और निषाद थे पाँच प्रकारके छोग हमारे राष्ट्रे 
हैं, हमारे राष्ट्रमै तेरह शुदन हैं, तेर परल है । राष्ट्रके तेरह 
विभाग हे। 

' बृहत्‌ राष्ट्र ' बढा राष्ट्र ये शब्द न्य छोटे छोटे राष्ट्रीोका 
भी बोध कराते हैं। कर्धात बड़े और छोट राष्ट्र होते हैं | 
दाशराशयुद्ध हस वसिष्ठके मंत्रमिंद्री पाठक देखेंग । सूक्त ३३ 
और ८३ देछो। पदां दुग राजाभोके संघका सुदासके साथ 
युद्ध हुला भौर इसमें सु रासका विजय हुआ । अर्थात्‌ यह दस 
छोटे छोटे राष्ट्र थे और रुनडी रूपेक्षासे सुदासका राष्ट्र बडा 
था + भनेक राष्ट्रोको संघटना होना, डनके संमिडित सेम्यसे 
चढाई होनी और दश राजाक्षोंके संघका परामव होना यह 
उर्णन इन सूक्तोंमे है। इससे सिद्ध है कि राष्ट्र छोटे मी होते 
ये और वड भी होते ये। सुदास राजा आर तिर्योका या, वह 
निळ था, क्‍योंकि मारतीयोमें आपसको फूट थी भौर छोटी 
छोरी दुलबंदी मी थी । इन्दोने वसिष्ठको अपना पुरोहित 
बनाया, वसिष्ठने राष्ट्रीय संघटना भारतियोंकी बनायी, और वे 
प्रबळ बने कौर दिग्विजय करने छगे । पुरोहित छोग राष्ट्रीय 
सघटनाका काये करते ये । 

यह पुरोदिशका कार्य हे, दलिएके भ्रयवेवेदके मंत्रॉमे बह 
चात स्पष्ट लिखी हे-- 

९०३ जिनका में पुरोहित हूं, अनका क्षात्रयक में चीशण 
बनाता हूं नक्षप बळ उनका में निर्माण करता हूँ। 
इनका राष्ट्र में तेजस्वी बना देता हूँ । इनका लोज- 
थळ और वीये में बढ़ाना हूं।। इसके पातु भोके 
बाहुओोंको में काटा हूँ । 
इसके शत्रु नीच गिर जाय, मैं शानसे नपने कोगोंको 
उक्त करता हूँ भौर शत्रुभोको क्षीण करता हूं । 
जिनका में पुरोहित हूं, उनके पाख में तीझषण 
बनाता हू । 
इनके वाख तीक्षण करता हूं, इनका राष्ट रस्म 
दीरतासे समर्थ बनाता हूँ, । इनका क्षात्र तेज 
कभी क्षीण सही होगा । ७ 
९०७ लपने शपने ध्वज छो, डस्साहमय हर्से शशुपर 

~ चढ़ाई करो । अपली सेना धाजुपर शक्रमण करे | 


९०३ 


९०४ 


९०५ 


९०६ 


( २४८) 


९०८ घडो, चढ़ाई करो, विजय प्रात करो । तुम्हारे बाहु- 
जोमें बढा वळ हे । तुम्हारे शधुर्भोका बळ क्षीण 
हुना है । इसछिये डनको मारो । 

९०६ शाछुपर टूट पडो, आगे बढो, शुके सेनिकोंमेंसे 
मुख्य सुक वीरको मारो। उनमेंसे कोई न वचे। 

यह सेना तैयार करना, डनके शाखा तैयार करमा, 

शद्रे शख्रंसे शपने शस्त्र अधिक प्रमावो करना, दात्रुपर 
छाक्रमण किस समय केसा करमा, इसका विश्रप करना 
जादि ये सय काये पुरो दितऊे हैं : राजा युद्ध करेगा, सैनिक 
भी युद्ध करेंगे, परंतू सब तैयारी प्रथम पुर!दिठ करेगा । यह 
बैदिक व्यवस्था यहाँ वसिष्ठके मंत्रोंसें दीखती है । स तरद 
राष्ट्र निर्माणका कार्य पुरो हितका है, राष्ट्मे सेनाको तेयार 
करना, उसको उत्साहसे सर देना, दाय पर करनेके थाफ्रम्रणोंकी 
सब तैयारी करना, यह सब पुरो द्वितके कार्य है। इामेश्वर जाने- 
वाके रात्री भी धनुष्दवाण श्रोर दक्षिणा पुरोहिसकोही देते 
हैं। गणेश पुराणमें काश्षीराजाकै पुरोहित आऔगणेशनेद्दी 
सेनाकी तैयारी की थी मौर जिससे इसको विजय मिरा । 
ये कप पुरोदितके हैं। 


किसानोंका पालक 


राजा केव्रछ प्रजाका स्वामी नहीं है वह 'ऊष्टी नां पतिः ” 
बह प्रजाशनोंका पाळक हे, विशेषत: कृषि ररनेव'छोंछा प्रति- 
पाक करनेयाका है | त्रिय छपरे क्रधिकारके बढसे सया 
देश्य अपने घनके बळसे पा पाळन करनेमें समये दोसे हैं। 
कृपर वसै ही निम्नेढ रहता हे । हसळिये निदैकोका पाङन 
करनेवाछा राज्जा है ऐसा कहनेसे सञ्च प्रजाका पालक वह है 
अहु सिदध टुका । अदी राजाका ङदेष्य हे। भधिकार चलाना 
अह राजाका कतैड्य महीं है, प्रत्युत त्तम प्रकारसे प्रजाका 
पाळम करना और उनमें भी कृषकोका पाङन करमा राजाका 
मुख्य करेग्व है । 

“रयौर्णा रथ्यः वह राज्ञा घनोंके रथपर बैठता हे, 
समका अधिकार नाना प्रकारके घरपर सुदता हे! पजाका- 
पाळन घनसे ही हो पता है । इसछिये राजाफे पाल घन, 
कोश भरपूर होना ही चाडिये , इसको सूचना इस पदूसे 
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मिङती है । ' तेश्वा-सरः ' बह राजा सम राष्ट्रका नेता, 
अयुला, अग्रगामी, झअणी है, प्रजाका योग्य रीतिसे छचाकन 
करनेवाका यह है | है 

यह प्रजापाङक राजा ( अनेनाः = भन्‌+पुमा। ) विष्पाप 
रहना चाहिये । किसी तरहका पापाचरण उसके जीवनमें 
उससे न हो | राजा राष्ट्रमै भादमे पुरुष है इसलिये उससे 
पाप कदापि होना नहीं चाहिये । ( मायी ) प्रदीण, कुशल, 
कथे करनेमें कुशळ राजा हो । किप्ती तरद अपने प्रज्ञापाखन 
कमेमें न्यून न हो। ( सत्र-राजा ) साथ साथ सब प्रजा- 
जनोंकों केकर प्रकाशित होनेदाका राजा हो॥ प्रजालनोंके 
साथ मिळकर रहे, अपने आपको एयक्‌ न समझे ।( अनु" 
मन्युः ) जिसका उत्साइ नस्यं हो, जिसके पास निराशा 
कभी आठी न हो । यहां * मन्दु ? का बै ' सस्साद है । 
इसका दूसरा ल्य," कोघ' भी हे। राजाका क्रोध भौर 
पर्चा विफळ न होनेदाळा हो । ( उग्मः ) राजा सअ हो, 
निस्तेज न हो, लजागळके स्ठन जैसा निरयंक भ हो। ( साइ- 
ख्याक्षः ) इजारों भांखोंसे देखनेवाळा हों | “ चारैः पश्यन्त 
राजानः ' गुप्त अरोंसे राजा सबका निरीक्षण करता है। 
गुप्तचर विभाग राजाके पास उत्तम कार्यक्षम हो। जो अपने 
देशके अन्दरकी सब याहे जाने भोर परदेगरसे क्या चछ रहा 
हे यह सब भ्रधावत्‌ जाने । यह ज्ञान प्राप्त करनेसें राजा 
कसर न करे । 

३१७ राजा राष्ट्रानां पेशः राजा राष्ट्रोका सोय हे, 
राइको छुंदर रूप देनेवाका राना हो। राजा ढ्तम रहा 
झर डका सासनप्रदच भएळा रदा तो राष्ट्र तेजस्वी होता 
हैं । इसके विपरोत शासनप्रदैध ढोळा रहा तो प्रय राष्ट्र भी 
क्षीण नौर दुमंळ होता है। ( अस्मै अलुत्त क्षत्र) 
राजाके पास उत्तम क्षत्रियोंका सासथ्यै हो, इसम सेना हो 
सौर उसमे रुत्तम वीर पुरुष हो । 

३४८ इनः अ-दृष्घ>-- राजा किसोके दृथावद्धे भ दुद 
ज्ञानेवाङा हो । किप्तीके दुबावसे भ दुबे । सत्य पाकन करे 
और दुष्टो|के दवावमें कमी न फेसे । 

इसप्रकार वसि्रऋषिने मानवके जीवनको अश्वठ करने- 
बारी अनेक व्यावद्वारिक बातें बताई हैं। 
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4३३ मर्तः खादयो 
अगन्म महा नमसा 
अग्नि वो देवमरिनभिः 
अभ्वि तरो दीधितिधिः 
अग्विरीक्षे बृहतो 
बस्ती रक्षांसि सेघति 
अग्ने भव सुषमिघा 
असने याहि दूत्यं 
मने रक्षा णो अंहसः 
अग्ने वीहि हविषा 
अचेति दिवो दुहिता . 
अच्छा गिरो मतथो 
अच्छायं वो मरुसः 
अतारिष्म तमसः 
अत्यासो न ये मरुत: 
अद्या मुरीय यदि 
अध शतं कवषं छ 
अघान्वस्य संदृशं 
अघा मही न आयध्यन्‌ 
अधा हं यन्तो अश्विना 
अध्वयंयोऽएणं बुरघमंषुं 
अनु तदुर्वी रोदसी 
अनृ तन्नौ जास्पतिः 
अन्तिवामा दूरे 
अन्यो अन्यमतु गृभ्णाति 
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इथं यामस्थ मन्मन ७४३ 
इयं बां ब्रह्मणस्पते ७७५ 
इयं देव पुरोहितिः ५१४, ५२१ 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट ६८८ 
इर्य मनीषा इयं अश्विना ५९६,६०२ 
इयं मनीषा बृहती ७८९ 
इरावती घेनुमती हि " ७८६ 
इहेह वःस्वतवसः ५५१ 


इळेन्य वो असुरं २८ 


ऋग्वैदका सुबोध भाष्यं (३) 
ईळन्यो वो मनुषो ९० | उद्‌ दयामिवेत्‌ तुष्णजो २९७ | एना बो अग्नि १२७ 
ईयुरथं न न्गथं १५४ उद्‌ पस्य ते नवजातस्य ३९ | एभिनं इन्द्राहभिः २४२ 
ईयुर्गाबो न यवसात्‌ १५५ | उद्‌ वां वभुर्वशण ५१५ | एवाग्नि सहस्यं वसिष्डो ३९८ 
ईशानाय प्रहुति यस्त ७१७ उद्‌ वां दृक्षासो मधुवन्तो ५०६ | एवा तमाहुरुत शुण्व २३२ 
ईक्षाताथों ये दधते स्वर्णो ७२१ उद्देति प्रसवीता जनानां ५२९ | एवा न इन्द्र वायस्य २२२, २२८ 
ईशे हा १ग्निरमृतस्य ५२ उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः ५२८ | एवा नो अग्ने विष्वा ४०३ 
उम्येउक्थे सोम इन्द्र २३० उप त्या बल्ली गमतो ६११ | एवा वसिष्ठ इन्द्र २३३ 
उक्यभृतं साम भृतं ३०६ उप त्वा सातये, नरो १२० | एवेदिन्द्रं वृषणं २१६ 
उत्थेभिव्‌त्रहन्तमाः ७५३ | उप यमेति युतिः ६ | एवेन्रु कं सिन्धुमेभिः २९५ 
उग्रं व ओजः स्थिरा ५९ उपसद्याय मील्हुष ११२ | एष स्तोमो अचिक्रदद्‌ १९० 
उग्रो जज्ञे वीर्याय १८२ उपायातं दाशुषे ५९८ | एष स्तोमो मह उग्राय २२१ 
उच्छन्ती या कृणोषि ६५६ उपो इरुचे युवतिनं ६३४ | एष स्तोमो त्ररण मित्र ५३८, ५४३ 
उच्छत्रुषसः सुदिना ७१९ | उपो हृ यद्‌ विदथं ७३७ | एष स्य कारुजेरते ५८१ 
उत त्यद्‌ यां जुरते ण्ड उभे चिदिन्द्र रोदसी १८५ एष स्थ मित्रावरुणा ५०४ 
उत स्यं भूजुमश्विता ५७९ | उमे यत्‌ ते महिना ७६२ | एष स्य वां पूर्वगत्वेव ५६९ 
उत त्ये नो मरुतो ३५३ | उरं यज्ञाय चक्मु ७८७ | एषा नेत्री रासः ६३३ 
उव द्वार उशतीवि १४० ऊरुन्यचसे महिने २६४ | एषा स्या नव्यमायुः ६५१ 
उत न एबु नृषु श्रवो ३२४ उलूकयातुं शुशुछूकयातं ८३८ एषा स्या युजाना ६२२ 
उत योषणे दिव्ये ३१ | उवाच मे वरुणो ७०० | ओश्रुष्टिविदथ्या ३ समेतु ३७९ 
उत खुतासों मरुतो ४८३ | उवोचिथ हि मधवन्‌ ३५८ | ओ षु घृष्विराधसो ४२५ 
उत स्या न: सरस्वती ७५८ | उशन्ता दूता न दघ्राय ७२४ | क ह व्यक्ता नरः ४५३ 
उत स्वया तन्वा सं ६९० उषो न जारः पृथु ९३ | कया नो अन्ने वि वसः ८२ 
उत स्यराजो अदितिः ५४९ | ऊर्ध्वासस्त्वान्बिन्दवो २६२ | करि केतुं धा ६७ 
उतापि मैत्रावरुणो वसिष्ठोः ३०३ | ऊर्ध्वो अग्निः सुरति ३७२ | कस्तमिन्द्र तवाप्नसुं २७९ 
उतेदानीं भगवन्तः ३८९ ऋतावान ऋतजाता ५५६ | का ते अस्त्यरंकृतिः २४६ 
उती घा ते पुरुष्या २४७ | ऋषक्‌ सा वो मरुतो ४८१ | फाव्येभिरदाभ्वाऽऽयातं ५६० 
उती हि वां रलधेगालि ४४१ | क्रभक्षणो वाजा ४२१ | किमाग आस वरुण ६९२ 
उव्‌ सूर्यो बृहदर्चीषि ५२२ | ऋषुऋंभुमिरति वः ४२२ | किमित ते विष्णो परिचक्ष्यं ˆ ७९६ 
उदस्य बाहू शिथिरा ४१० | पकं च यो विशति १५६ | कीरिश्चिद्धि त्वामवसे १९९ 
उदस्य शृष्माद्‌ भानुः ३१३ एकस्मिन्‌ योगे भुरणा ५७० सा एते हर्येदवाय २२७ 
उदस्य शोषिरस्थात्‌ १२९ एका चेतत्‌ सरस्वती ७५६ | कुबिदश्‌] ॥ नमसा ये ७२३ 
उदिष्न्यस्थ रिच्यते २७७ | एत उ द्ये पतयन्ति ८३६ | कृतं नो[यज्ं विदथेषु ६८१ 
उदु अ्योतिरमुतं ६२७ एता अरग आशुषाणास ७४२ | कृते बिदत्र मरुतो ४८२ 
उदु तिष्ठ सवितः ३६५ एजा उ त्याः प्रत्यदश्चन्‌ ६४२ | कृधि रःनं यजमानाय १३२ 
उदु त्यद्‌ दशंतं वपुः ५५७ एनानि धीरो निण्या ४५६ | ऋः समह्‌ दीनता ७१३ 
उदु ब्रह्माणैरत २११ एता नो असे सौभगा ४६, ५६ बव त्यानि नौ सख्या ७०८ 
उदु ष्य देव: सबिता ३६४ एते त्ये भानवो दशनाया: ६२१ क्षप उद्धव दीदिहि १६ 
उडु स्तोमामो अङ्विनोः ६०५ एते द्युम्तेभिविश्वं ७८ | गामद्‌ ढोज वाजबन्‌ २७६ 
उदुखिय।; सुजते सूर्य: दड एते स्तोमा नयं १८० 1 युनजत्‌ ३५० 
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(४) अंग्वेद्का सुदोच भाष्ये 
पीभििप्रः प्रमति ७३८ | तव प्रणीतीन्द्र 7 
गुभ्रीतं ते मन इन्द्र २१८ | तवेदं विशवमभितः' 
गृहमेधाह आ गत ५०० तवेदिन्द्रावमं वसु 
गोर्माद्रिरभ्यवद्‌ बसु ७५१ | तस्मा इदास्ये हविः 
गोमायुरदादजमायुरदात्‌ ८१६ | ता नः स्तिपा तनूपा 
गोमायुरेको अजमायुः ८१२ | तां ना सद्रस्य मीळूहुषो 
चारता कवन २३१ | तानीदहानि बहुलानि 
चत्वारो मा पैजवनस्य १६८ नो 

चनिष्टं देवा ओषधीषु पई सानो लकी रातिषाचः 
चित्रं हू यद्‌ वां भौजनं ५७७ च bd ts 
ज्ञानः सोमं सहसे ७७९ तामग्ने स्मे इष 
जनीयन्तो न्वग्रवः ७६४ | तावदुषो राधो अस्मभ्यं 
जनूशिचिद्‌ वो म्तः ४८६ | ता बां गीमिविपन्यव: 
जातो यदग्ने भुवना १०८ | ताविद्‌ दुःशंस मत्ये 
जुषस्व नः समिधमग्ने २६ | ता सानसी शवसाना 
जुष्टी नरो ब्रह्मणा थः २९६ | ता हि देवानामसुरा 
ज्मया अप्र वसबो ३७४ | ता हि झाइवम्त ईछत 

त इद्‌ देवानां सधमाद ६३० | तिम्रो द्यावो निहिता 

त इश्निष्यं हृदयस्य ३०१ | लिस्नो वाचः प्रवद 

तं शग्मासो अर्षापतो ७७२ | तुभ्येदिमा सवना 

हैं होतारगध्वरश्य १३८ | तुरण्यबोऽद्गिरसो नक्षन्त 
तच्चल्लुदेंव हितं शुक्र ५५९ 

तब्चित्रं राध अ! भरः ६५७ | वे चिदि धुवीर्राभ 

तद्‌ बो अद्य मनामहे ५५५ ते ते देवाय दाशतः 
तंत्वा दूतं कृष्महे १३० ते त्वा मदा इन्द्र 

त॑ त्वा मरत्वती परि २६१ | ते सत्येन भनसा 

तकन इख्रो वर्णो मित्रो ३३१, ४७७ | ते सीषपन्त जोषमा 
तञ्चहतुरीपमघ ३४ | ते स्याम देव वरण 

तं नो अग्ने मघवद्भ्यः ६५ | ते हि यज्ञेषु यज्ञियास 
तन्नो रायः पर्वतास्तन्न ३२९ स्मना समत्सु हिनोत 
तपन्ति शत्रुं स्वर्ण ३२५ त्रयः कृण्वन्ति भवनेषु 
तमग्निमस्ते वसवो २ | त्रिदेवः पृथिवोमेष 

तमा नो अकेममृताय ७७१ | त्रिश्चिदस्तो: प्र चिकितुः 
तमिद्‌ दोषा तमुषसि 3१ व्यम्बकं यजामहे 

तपू ज्येष्ठं नमसः " ७६९ | त्वं वरुण उत मित्रो 
तमूमिमापो मधुमत्तमं ४१८ ' तवं ह्‌ त्यदिन्द्र कुत्समावः 
तरणिरित्‌ सियासति २८५ त्वं वर्मासि सप्रथः 

तव च्योत्तानि वप््ह्त १७५ | सं बिश्वस्य घनदा 

हक जिप्नातुं पृथिवी ६० रवं दिष्णो सुमति 


त्वं सूकरस्य दबुँहि 

स्वं ह॒ त्यदिन्द्र कुरसमावः 
त्वदू भिया विश 

त्वं घृष्णो घुषता 

त्वं न इन्द्र वाजयुः 

स्वं नः पाहो 

स्वं नूभिनृमणो 

त्वमग्ने गृहपतिः 

त्वमर्ने बनुष्षतो ति 
त्वमग्ते वीरवद्‌ यशो 
ह्वमग्ने शोचिषा शोशुंचान 
स्वमर्ने सुहवो रण्वसंदृक्‌ 
त्वमिन्द्र सरवितवा 
त्वमिन्द्र स्वयशा नह शुक्षा 
झामग्ने समिधानो 
त्वामग्ने हरितो 
स्वामीळते अजिरं 

त्वामु ते दधिरे 

त्वाबतों हीन्द्र करत्वे 

सचे अग्ने आहवनानि 

स्वे अग्ने स्वाहुत 

स्वे असुये व सवो 

त्वे हृ यत्‌ पितरः 


दण्डा इघेद्‌ गोअजमास 
दधिक्रां बः प्रथमं 
दधिक्रामु नमसा 
दधिक्रावाणं बुबुधानो 
दधिक्रावा प्रथमो 
दश राजानः समिता 
दशस्यन्तो नो मझ्तो 
दा नो अग्ने घिया 
दाशराज्ञे परियत्ताय 
दिवि क्षयन्ता रजसः 
दिवो घामभिर्वरण 
दिवो रुक्म उरुचक्षा 
दिव्या आपो अभि 

` दुराध्यो रे अर्धिति 


दूरादिन्द्रमनयस्ञा सुतेन 
देवंदेवं राधसे 

देवहितिं जुगृधुर्दादिशस्य 
देवानां चक्षु सुभगा 
देवदिचत्‌ ते असुर्याय 
देवी देवस्य रोदसी 
देवो वो द्रविणोदाः 
चावाभूमी अदिते त्रासीयां 
ढे नप्तुर्देववतः शते 
घीरा त्वस्य महिना 
धेनुं न त्वा सूयवसे 
धुवासु स्वासु क्षितिपु 
नकिः सुदासो रथं 
नकित्येषां जनूं पि 

न त इन्द्र सुमतयोः 

न तमंहो न दुरितानि 
नते गिरो अपि 

न ते विष्णो जायमानो 
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो 
न दुष्टुति म्यो विदन्ते 
न यातव इन्द्र जूजुब॒: 
नरा योरेब विद्युत 
नराशंसस्य महिमानं 
नब तू स्तोम मर्तये 

न वा उ सोमो वृजिने 
न स स्वो दक्षो वरुण 
न सोम इन्द्रमसुतो 
नहि प्रभागारणः 

नहि ब ऊतिः पृतनासु 
नहि बश्चरमं चत 

ति गथ््बोऽन वो 
निचेतारो हि मझ्तो 
नि त्वा नक्ष्य विश्पते 
नि दुगे इन्द्र इनथिहि 
नियुवाना नियुतः 
निर्वेत्‌ पृतेव स्वधितिः 
नू इन्द्र राये वरिवः 

नु इन्द्र शूर स्तवमान 
नू चित्‌ स प्रेते 


ऋग्घेदका छुर्ोध भाष्य (x) 
२९४ | नू चिन्न इन्द्रो मघवा २३७ प्रति वां सूर उदिते सूक्तैः ५३९ 
६४९ | त्‌ चिन्नु ते चन्यमानस्य २०९ । प्रति चीपरिनिजँसते ६४१ 
८१५ | गू त्वामग्न ईमहे ७९, ८६ | प्रति स्तोमोभिरुषसं ६५० 
६३६ नू देवासो वरिवः ४२४ प्रति समरेथां तुजयाद्धाः: , ८२३ 
१९८, | 'मूं,भो योम रवद ६२६ | प्र ते अग्नयोऽर्निभ्यो ४ 
७७४ | न्‌ मरतो दयते ७९१ | प्रत्यु अदर्क्यायत्यृच्छन्ती ६५३ 
१३७ | न्‌ मित्रो वरुणो भयमा ५२७, ५३३ | ऽर द्यावा यञः पृषिबी ३९ 
५२५ | नू मे ब्रह्माण्यग्न २०, २५ | प्र पूर्वजे पितरा ५१) 
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ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


अष्टम = मण्डल । 


[१] 
[ कि १-२ प्रयायो ( घोरः ) काप्य, ३-२९, मेघातिथि-मेष्यातियी काण्वो, ३०-३३ प्ायो- 
गिरासङ्ग ३४ आङ्गिरसी शज्यती ऋषिका। देवता“ इन्दर, २०-३४ आसङ्गः । 
छन्द" १४ प्रायः = ( विषमा बृहती, समा सतोगृइती ) ५-३२ इदती, 
३३-३४ जिष्डुपू्‌ । ] 

१ मा र्चिंदुन्पद्‌ बि श्वेंतंत सखांयो मा रिष्यत | 
इन्द्रानिद्‌ स्तोता वृषणे सचां सुते - मुइंठक्था च शंसत ॥१॥ 

३ अवक्रषिण वुपर्म यैथाजुरंगां न चंपणीसईए । 
विद्वेषणं संव्ननो भयंकर मंहिष्ठमुमयाविन॑यू . ॥२॥ 


[२1 

अर्थ= [ १ | दे ( सखायः ) मित्रो ! { अन्यत्‌ चित्‌ मा शंखत ) दम बिसी दूसरे देवकी स्तुठि मत 
करो । किसी दूसरे देवकी स्तुति करके (मा [रिषण्यत ) दुःखी मठ होको । (छुने ) सोमरसके निचोडे भानेवाफे अश्षमें 
(बृष इन्द्रं इत्‌ ) बडगाडी इम्डछो ही ( सचा स्तोत ) एक साय मिरर स्तुति करो, (च) नौर (उक्था) 
ए® स्दोद्ोको ( सुदुः दांसत्‌ ) धार बार डोको ॥ १ 8 

१ अम्यत्‌ खित्‌ मा शंस्‌, मा रिएण्यत- पेश्वयैज्ञाकी परमात्माको छोडएर दौर डिसी देशी स्तुति 
मठ करो और दुःखी मत होणो । 

[२1 (यथा वूषमं अवकक्षिणं ) बढशाढी दैएके समान घनुओोके विनाशक ( अजुरे ) कमीभी क्षीण पा बुद न 
दोरेदारे ( गाँ म चर्येणीलइ ) गौडे समान मजुप्योंका पाढन पोषण छरनेवाळे, ( विद्धेषण ) डपासडोंके हुदयोसे द्वेपको 
दूर फरमेबाठे, ( संघनभा ) सबके द्वारा भजरीय ( उमघंकरं) न्मिह-असुझरइ दोनों करनेवाळे ( मंहिछुं) धत्यम्छ 

- अद्दिमाक्षाकी ( उभयाविनं } 'बर-लचश इन दोनों जगतकी रक्षा करनेदाछे इन्त्रढी श्तुति करो ॥ १ ॥ 

आदा ऐशा परमात्माको छोडकर लल्य देवको डपासना करनेसे सशुध्य संकटमें पडकर दुःखी होता है । 
दही परमाग्मा सेफटोंसे उपासकको डबारजेदाका है, जतः इर घशमें रुसी एक परमास्माछी स्तुति करमी चाहिए और बार 
चार स्तुति करनी चाहिए ॥ $ ७ “_ 

बह इन्त लक साडी शेळके समाग a ५2४3 दिषासक, कमी झ्षील न होनेशका, मौके समान मुस्मोंका पाढनपोषण 

कररेदाडा, दाँके दृदयोंसे ड्वेपको दूर करनेवारा, एसु भोंक! निप्रह करके सक्तं एर मुग्र करनेदाळा, अत्दस्त माहिया" 
दांडी तथा जर थर भचर दोनों उगत्री रक्षा डरनेदाठा है । येडे ही इन्द्रढी स्टुलि फरमी चाहिए ॥ रे मे 
१ (७. छु, मा. के, 4) 


(२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक « 


३ यथिद्धि त्वा जनां हमे नाना हव॑न्त ऊतये । 


अस्माकं बरहमदमिन्द्र सूतु ते उहा बिश्वा च वर्षन्‌ ॥३॥ 
४ वि र्य्ते मघवन्‌ विपदितो ऽयो विणो जनानाम्‌ । 

उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजे नेर्दिष्ठमूतयें ॥४॥ 
५ मुद्दे चन त्वामद्रिः परां शुरकाय॑ देयाम्‌ । 

न सदर्साय॒ नायुतांय वज़ियों न श॒ताय॑ श्वतामघ ॥५॥ 
६ वस्याँ इन्द्रासि मे पितु¬रुत आतुरश्ंसञतः । 

माता च॑ मे छदयथः सभा वंसो वसुत्वनाय राष॑से ॥६॥ 


अर्थ-- | ३ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( यत्‌ पयत्‌) बद्यपि ( इमे जनाः) ये समी प्रजाये (ऊतये ) अपनी 
रक्षाके किए ( स्वा माना हवम्ते ) तुझे अनेक प्रकारसे बुडादे हैं, घो भी ( अस्माकं ब्रह्म इत्‌ ) हमारी स्तुति ही 
( विश्वा आदा ) सब दिन ( ले वर्धनं भूतु ) तेरी महिमाको बडानेदाछी हो | ३ ॥ 

[४ । हे ( मघवन्‌) देश्वयज्ञाडी रमो | ( विपश्चितः अर्थैः ) विद्वान्‌ भोर भायै भर्यात्‌ अह पुरुष, ( जमाना 
विपः ) मनुष्योका विशेष रूपसे पाछन करनेबाके तेरे पास तेरी कृपा पाकर ( तर्तूर्यन्ते ) सेकटोंसे पार हो जाते हैं। 
है इनदर | द्‌ ( उप कऋम्रस्व ) हमारे पास था तथा ( ऊतये ) इमारी रक्षाके ठिए ( पुरुरूपै ) भनेको रूपोंवाके 
( नेदिष्ठं ) अत्यम्त समीप रनेवाङे ( याज्ञ ) बठको ( आ भर ) हमें प्रदान कर ।। ४७ 

९ त्रिपश्चितः अर्यः जनानां विपः तूरयन्ते~ विद्वानु, श्रेष्ठ भौर प्रशाक्ोंका पाइन करनेवाके भक्त परभुढी 
इपासे संकटोसे पार हो आहे हैं। 

[५] दे ( अद्रिव, शतामघ ) दञ्रको घारण कानेवाळे तथा सैंकडों तरहके दश्वईवाके प्रभो | में ( त्था ) त 
( महे शुस्कायचन ) बहुत बढी संपतिके छिए भी (परा द्यां) वूमरोंको न दूँ। हे ( घिर) वज्जबारी 
इग में प्त ( सहस्रायन ) हजारके डिए भी न दूं, ( अयुतायन ) दस इजारके डिए सी भ दूं, ( शताय में ) 
असंख्य या भपरिमितके बिए झी न बूँं॥५॥ 

१ शतामथ-त्वा महे शु्काय चमन परा देयाम्‌- हे सक्दो तरइके ऐश्व्ववाडे प्रभो ! मैं तुम बहुत 
बड़े धनके ढिए सी भ बचू। 

[६] हे ( इन्द्र ) शत्र ! त्‌ ( मे पितुः वस्याँ असि ) मेरे पिताकी अपेक्षा भी भघिक धनान्‌ है, ( अमुंसतः 
अआतुः उत ) घनका डपमोग न करनेवाके भर्यात्‌ कंजूस आईडी अपेक्षा भी तू अधिक घनवान्‌ है, पर (में माता 
च समा ) मेरी मादा और तू दोनों समान हैं नतः हे ( यसो ) वको बसानेवाळे प्रमो ! ( राधसे वसुत्वताय ) 
घन भोर निवासी प्रासिके छिए सुझे ( छद्यथः ) तुम दोनों समर्थं बनामो॥ ६ ॥ 

१ मे माता च समा-- माता और प्रभु दोनों समान होते हैं । 


भावार्थे इस प्रसुकी समो अजार्य स्तुति करती हैं, पर जब एक सथा उपासक हदये इस मसुकी डपाउमा 
करता हे, तसी सस प्रभुफी महिमा बढठी हे ॥ ३॥ 

विद्वान्‌, अ तया प्रजामोकिे रक्षक मनुष्यों पर प्रभुकी कृपा होती हे भौर ये हर तरहके संकरोसे पार हो जाते हैं « 
बह प्रमु हमें भी अनेक तरहफा बढ प्रदान करे, ताकि हम अपनी रक्षा करनेमें समय हों ॥ ४॥ 

प्रभु कोई बेचनेको दस्तु नहीं हे, दह ठो सक्तका सर्वेस्द होता है। अतः यदि कोई हजार, दसहलार या जपरिमिठ 
धन लेकर भाए, -भोर उस घनछो देकर प्रमुको खरीदना चाहे, ठो भक्त उस धनको दुढूराझर प्रभुको ही बपनाता है । 
सक्वके छिए भुका सूकप उस अनी तुछनामें कहीं भिक हें | ५॥ 

7 मुका मद्व पिता और आईसे मी यडङर है, पर माठाछा मइश्द धुके महर्वके समान ही दै । आताछा सहरव 

इतना अधिक होता है कि वह सुके समान ही होठी है। क्योंकि वह प्रभुकी तरह संसारका निर्माण करही है इ ॥ 


संच ११ ऋग्वेदका छुबोच भाष्य (३) 
७ क्कंयथ क्रेदेंसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 


अर्लबि युष्म खजकृत्‌ पुरंदर प्र गांयत्रा अगासिषुः ॥७॥ 
< प्रास्में गायत्रर्मचेत वावातुर्यः पुरदुरः । 
यामिः काण्बस्योप बर्हिरासदं यासंद्‌ बञ्जी भिनत्‌ पुर॑ः ॥८॥ 
९ ये ते सन्ति दशुखित। शतिनो ये संहस्रिणँ; । 
अश्वांधों ये ते बृपणो रघुद्रुवः स्तेभिनेस्तूयमा मैहि ॥९॥ 
१० आ सध संबरईयां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इद्र बेच सुदुघामन्यामिर्ष मुरुषारामरंकृतंस्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ ७] ( क्व इयथ ) दे इस्त्र ! त्‌ कहाँ जाता है जोर (क्व इत्‌ आलि ) कहाँ रहता है, -पड नहीं जागा 
जा सकता, ( दि ) क्योंकि ( ते मनः पुरुत्रा (चत्‌ ) तेरा मन सभी जगह जानेवाळा है । दे ( युध्म खजकृत्‌ पुरंदर ) 
युद्ध करनेमें कुशळ, युद्द ररझे शत्रुको गगरियोको तोडनेदाढे इन्द्र! दू हमारे पाथ ( अलि ) शा, क्योंकि 
( गायत्राः ) स्तुति गानेमें कुसळ हम (प्र अगासिखुः ) तेरी स्तुति गाठे हैं ॥ ७ || 

1८ ] ( यः पुरंदरः वावातुः ) जो सत्रु नगरियोंको तोडनेवाक! इम्क्र भक्त पर झपा करठा हे, ( अस्मै ) इस 
इस्त्रके छिए ( गायत्रे अचेत ) गायत्री उनसे बनी हुई स्तुतिको गाधो | ( यामिः ) जिन स्तुतियासे प्रेरित होकर बदू 
( काण्वस्य ) कण्वके पुत्रके ( बर्हिः उप आसदं यासत्‌ ) य्ञके भासनके पास जाए, उया ( बजी पुरः भिनत } 
हायोंमें दज जारण करके दान्नुके नगर्रोको तोडे | < ॥ 

[९] द इन्द्र ! ( ते ) ठेरे ( ये दशग्बिनः सन्ति ) ओ दस योजन तक जआानेवाके ( दातिनः ) सैकढों योजन 
मासनेवाके तथा ( सहस्रियः ) इशारों योजन जानेवाळे घोडे हैं, तया (ते ) केरे (ये षणः अइत्रासः) ओ 
बडवास्‌ घोडे हैं तया ( रघुद्ुवः ) तेज रौदनेवाळे हैं, ( तेमिः ) डन घोडांक द्वारा तू ( नः तूर्यं आ गहि ) इमं 
एास शीघ्रठासे आ ॥ ९ ४ 

[ १०} ( अद्य इन्द्रँ आ ) भाम इन्द्रा सर्कार करनेके डिप ( सबरदु घां ) इर तरही कामनाोंडो दुदनेबाढी 
( गायत्रेपसं ) गापत्री रूपी छन्दसे धुक शरीरवाडी, ( सुदुघां ) सरळतासे फळ देनेवाडी ( अन्या ) सब गुणोंसे 
युक्त ( हष ) नच्च पशन करनेदाढी ( उरुचाराँ ) भनेको घाराबवाढ़ी तथा ( अठँक्कतां ) बछूकारसे युक्त ( धेदु 
हुवे ) स्तुति रूपी वाणीको योख्ता हूँ ॥ १० ॥ 

` १ सबढुंघा सुदुघा अन्या अलेठ़ृत!-- वाणी कामनामोढ़ों दुइनेबाको, इत्तम फढ देनेवाल, गुर्णासे 
युक्त तथा उत्तम भक्षरोंसे युक्त हो । 

आवार्थ-- परमात्मा सर्वेस्थापी होनेसे वह कद कहां जाता हे और कब कहो रहदा है, यह कहना या झसका पता 
कगाना ही असमव हे क्योकि वह तो सदा दी सदेत्र संवार किया करता हे । वह ठो सबके पास जात। है, पर सब रुप ही 
स्तुति नहीं करते, केवक भक्त ही उसकी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

थह इन्द्र अपने अर्को पर कूपा करता हे, भतः इसझे मक्त भी डसडी स्तुति करते हैं । इसी तरह राजा सी नपने 
जचुसापियोडी हर तरइसे र्षा करे, ठभी उसके भनुयायी डस राजाडी प्रशंसा करेंगे ॥ ८ ॥” 

इन्व नर्यात्‌ राजानोंके पास वेमीसे दोडनेदाळे तथा एकही समय्यें सैककों मीळका रास्दा तय करनेवाडे घोड़े होने 
चाहिए, ताकि वह राउपमें सदेत्र संचार कर सङ । बध्यहमर्मे आएमारे वाहन इन्द्रिय रूपी घोडे इतने बठवानू हों कि 
कई वर्षो तक कार्यक्षम रह सरें ४ ९४ हे 

सब कामसानोंकों देनेवाछी, गायत्री छन्दुवाडी, सरकठासे डत्तम फर देनेवाड़ी, सब गुणोंसे युक्त, अन्न प्रदान करने, 
बाकी तबा डततम अक्षरोंसे युक्त वेददाणांसे स्तुति करने पर इश्त-प्रसु र्न होते हैं ॥ १० ॥ 

x 


(४) ऋग्देदका सुबोध भाष्य हे [मष्क ड 


११ यत्‌ तुदद्‌ घर एवंक्चं बहू वातंस्य पर्णिनां । 

वहत्‌ ङतस॑माजुनेयं श॒त्तुः स्सरंद्‌ गन्धमस्दृतश्‌ ॥ ११॥ 
१२ य क्ते चिद्मिथिष; पुरा जत्रुम्य आतृदः । 

संघांता संधि मघां पुरूषसु रिष्कठौ बिहुंत पुने; ॥ १२॥ 
१३ मा थम निश्यां हृदे न्दर खदरणा इद । 

वनानि न प्र॑जहितान्यंद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥ १३ ॥ 


१४ अम॑न्महीदनाझवों ऽनुग्रासंथ पुत्र्‌ । 
सच्व्‌ सु ते महता शर राधसा ऽनु स्तोमै मुदीमहि ॥ १४॥ 


म्रेषके पास ( त्सरस्‌ ) पहुंचा ॥ ११ ॥ 
माझुमेच- न्युन = सफेद्‌- अगस डरपच्च आजेनेष = चमडीडा. 
कुत्स। ० कु - अश्यकारको तस = दूर करनेवाडा प्रकाम, 

[१२] (यः) नित इखने (अभिश्चिषः ऋते चित्‌ ) पीके बिना भी ( अज्ुभ्यः झ्रात॒दः पुरा ) गनश 
खूनकी धारा बहनेसे प्‌३ दी ( संचि छंघाता ) डस बावडी संधियोंशो ओड दिया, बही ( मघवा पुरूवछुः ) ऐवेबागू 
हदा अनेक तरहके अन अपने पास रखनेदाका इन्द्र ( विहते पुनः इष्कत ) रावको फिर सुधार ऐेतः है ॥ १९ ३ 

[१३] दे (इन्द्र ) इम्द | इम ( निएघा इद मा भूप) नीच मजुष्योंी ठरइ न हों | वचा ( स्वत्‌ ) तेरी झृपाले 
(अरणाः इव ) भानम्दसे रहित मी न हों ( प्रजद्वितानि धनानि न ) झाका आदिसे रदित हूठे दुक्षोंढी तरह इम 
ब हों। हे (अद्रिवः) वज्चारी इन्त | ( दुः ओषालः अमन्मद्वि ) दूलरोकि द्वारा न जकाये जाने योग्य भरोंमें रहकर 
हम हुस्दवारी स्तुव करें ॥ १३ ॥ 

[१४] दे ( जुन्‌ ) दृत्रको मारनेवाछे इन्दर! इम ( अनोशवः )शीह्य भ छरठे हुए (अझुध्रासः) बभ भ 
होते हुए ( अमन्महि ) ठेरी स्कुषि ७२ । दे ( शूरः ) घर इन्त्र ! ( ते ) ऐेरे डिए हम ( सकल ) पुर बारके डिप्ही 
सदी, पर ( महता राघला ) ऋत्थजिक घनसे ( खु स्तोप्ं अजु सुदीमहि ) त्तम बशको सम्पन्न करें ॥ ३३ ॥| 

१ अनाशवः अनुम्रासः अमध्मदि-- धीघठा न करते डुए तथा उ न होते हुए इस प्रभुकी श्वुति करें। 
आवाधे-- जब रार्यने बायुकी टेढी भेडी ङहरोंको प्रेरित करके मेघको झकृझोरा, तब मेधोंके घर्षणसै दिद्वत॒की 
डत्पशि हुदै और बससे चमकोका प्रकाझ चारों भोर फेक गया, तब प्रेघ भी भीख गिरने कगा | ११ ॥ 

इसा हाश्य क्रिया और घादोंकी चिकिस्सामें भी प्रदीण हे; बह युदसें अपने बीरोंके कहीं घाव ऊगने पर डस बापतेंसे 
खून रिस मी महीं पाता कि राके भादि डमा कर डस चावको ओस देता हे भीर रसे चिकिस्साके द्वारा भर देता हे। इख 
भंभ्रसे स्पष्ट होता हे कि पेदिककाकसें शाश्य किया या पालम चिडित्सा की जाती थी || 1३ क्ष EA 

कृपाले कभी भी शी मजुष्योकी तरह व्यनदार क करं, तथा कमी मी आग्गद॒ रदित च हो । 
लि] कक करनेवाक्के कोग सदा लामंदसे साठ ६ होते हें! इन्द्र प्रुदो इपाछे हम शाखा थादिसे रहित 
“छि देशकी तरह पु्रपौत्रादिसे रदवित भीम हो? इम नएने पुत्रपौद्र/श्कोंके साथ उत्तम बोर विज्ञाऊ घरमें रहते हुए ` 
प्रसुकी स्तुति किया करें ॥ ३६ ॥ 

प्रमुडी स्तुठि करते समय मञुष्य प्रला भ करे, भोर न आपने मनमें कोड, देद आढि दुष्ट सादताओंकोही सर्च 
"रोने दे । सदा म्रेमपू्ईकही प्रमुडी स्दुछि करे । मञुष्य अपने शोयनमें एफ पादी जी, पर बहुउ खान आरे करके बाइ 
पएरे घौर उसे प्रमुको सर्मादँछ ८र हे ॥ ४ ॥ 


दुखत] ऋंग्वेद्का सुवीध सांध्य (५१ 
१५ यदि स्तोमे मम॒ भव॑ दस्माकमिन्द्रमिन्दैद; 1 


तिरः पबित्र धसुवांस आश्रयो मन्द॑न्तु तुग्यातृथंः ॥ १५ ॥ 
१३ आ २३१३ थे सधस्तुति वावातुः सरूपुरा ग॑हि । 

उप॑स्तुतिमंधोना प्र लाख स्बघां ते बडिम सुष्टातिम्‌ ॥ १६ ॥ 
१७ सोता हि सोमुमद्रिंसि-रेमेंनमुप्लु घात ।. 

गन्या बखेंब वासयंन्त इसरो निर्वेधन्‌ वक्षणास्या ॥ १७॥ 
१८ अध जमो अघं वा दितो ईहठो राँचनादघिँ । 

अया बरन तन्बा गिरा ममा 55 जाता सुक्रता पृण १८॥ 


अर्थ-- [१५] ( थद्‌ ) जब बढ इन्द्र ( मम स्तोमं अदस्‌ ) मेरे स्तोद्रको सुने, ल्या ( अस्माकं ) हमारे 
श्वोत्रको सुने, तब ( तिरः पवित्र खसूवांसः ) डरसाह देनेवाळे, छडबीसें नानेवारे ( आशवः ) शीअतासे बहतेबाके 
छया ( तुप्रघा बुज ) शरसे बढनेवाके ( हश्द्घः इन्द्र मन्दन्तु } सोमरस इस्द्रको आनन्दित करें [ १५ ॥ 

। १६] दे इन्द ! ( दावातुर सख्युः ) तेरी सेवा करनेदाडे तेरै मित्रो ( सधस्तुति ) साय मिष की गईं 
स्युतिको ( अद्य ) आज सुनकर तू { आ गाहि ) इमरे पास बा । ( मघोनां उर स्तुतिः ) दूछेर अनवानोंकी स्ठुडि 
भी (त्या प्र अवतु ) ठेरे पास पहुंचे । ( जघ.) भब शो में ( सुम्तुर्ति ददिम ) डेरी उक्तम स्तुति करमा आहता 
हूँ ॥ १३ ॥ 

[१४ ] इ करिबजो ! ( अद्रिभिः सोमं सोत ) पस्यरोसे कूटङर सोमको निचोडो, { आ ) उसके बाद (पले 
अप्छु घावत ) इस सोमको अठोमें मिढाओ । ( गज्या वस्या इत्र ) जैसे बेळके चमसे छोग भूमिको इकते हैं, डली 
हरइ मेघोंको ( झाचछाद्यन्तः ) भ्यापत हुए ( नर! ) अर्द गण ( सक्षणास्या निर्धुक्षन्‌ ) नदिषोके निए 
बकी थाराओोंको दुहते हें || १७ ॥ 

(१८ ] हे शख ! ( सघ ) इस समय दू चाहे ( जम: ) पथ्वीपर हो, ( अघ घा ) भथवा ( दिवः ) अंठरिकषमे 
हो अथवा ( सुतः रोसनात्‌ अघि ) इस विशा तथा प्रकाशमाम श्वरोक्से मी ऊपर हो, तो भी ( अया तन्वा 
गिरा ) इस छोटीसी स्तुविसे मो द्‌ ( घर्घस्व ) दृदिको प्राप्त हो, यथा हे ( लुते! ) उत्तम कर्म करनेवाळे इस ! 
द्‌ ( मम आता पूण ) मुझसे रुत्यन्न मेरे पुत्रादिकाँको त्‌ पूण कर, पर्दै स्वस्य पू सुखी कर ॥ १८ ॥ 


आवार्थ--- जब जब म्ब इन्दी स्दुति करें, तथ तथ बे मच्डो धरह छाने हुए तथा शीघ्र भागभ्द दप्पक्र 
करनेवाके सोमरस इन्द्रको देकर डसे भागभ्दित करें ॥ १५ ॥ 

मेरे तया अन्योके द्वारा मिङकर की गह इन्ट्री एसुति डलके पाल पहुंचकर उसे आनन्दित करे ॥ १६ ॥। 

जिघ तरइ छोग पड्न होकि चसे पुथ्दीको आण्छादिव करते हैं, रसी तरह मरत्‌ भर्याव्‌ वायु प्रथम मेशोंकों व्यापले 
हैं, दोर किर इससे अढको बरसादे हें, जिससे जदियोंमें जक पाठा हे ॥ १७ है 

हे इम | द्‌ चाहे इस समय एष्दोपर हो, थम्तरिक्षमें हो, या थुकोकमे हो, हो सी तू मेरी इध श्तुठिको सुन और बृद्धि 
को माठ हो, वथा स्वुविडे प्रछक्ष दोऊर हमारी सस्दानोंढो पुट कर ॥ १८ ॥। 


(६) ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य [ संदक ८ 


१९ इन्द्रौय सु मदिन्तर्म सोमं सोता वरेण्यम्‌ । 


शुक्र एणं पीपयदू विश्या थिया हिन्त्ाने न वांजयुम्‌ ॥ १९॥ 
१० मा त्वा सोम॑स्य॒ गरद॑या सदा याचंच्नहं शिरा । 
भूर्णिं मृगे न सव॑नेषु चुके क ईशान न. यांचिषत्‌ ॥२०॥ 
३१ मंदेनापित मद पुग्रपुग्रेण शता । 
विश्वेषां तरुतारं मदुच्युत॑ मटे हि ष्मा ददाति ना ॥ ११ ॥ 
३६ शेवारे वायां परु देवो मतौय दाजु । 
स सुन्वेठे च॑ स्तुते चं रासते विश्वगु्तों अरिष्टुतः ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- [ १९ ] हे ह्टोताणो 1 ( इन्द्राय ) इस इस्द्रके निए ( मदिस्तमें ) जर्पस्त भामम्द्‌ देनेवाढे ( घरेख्य 
सोमं सोत ) तया अह सोमरसको निचोडो ! ताकि ( शाक्रः ) यद इस्टर ( विश्वया घिया हिम्वानं ) णएनी संपूर्ण 
इदिसे स्तुति करनेवाळे, तया ( घाजयु ) र प्राक इच्छा करनेदाछे इस यजमानो ( पीपयस्‌ ) पूर्ण करे ४ १९॥ 

[२० | दे इन्र ! (अह ) में ( सबनेषु ) पशमे ( सोमस्य गरुइया गिर! ) छोयको छानने रूप क्रिया तपा 
स्तुतिखे (स्वा ) तुस सदा प्रपञ्च करूं, पर मे ( लदा; याजन्‌ ) ` युत यद दे. मुझे वह दे ' इस प्रकार हमेशा कुछ न 
कुछ मांगता हुआ मे ( सृषं न भूणि ) सिके समान सब» स्गामी (स्वा मा चुकुध ) तुझ कुद न कर दूँ। अथवा | 
(दैशाल का न याचिषत्‌ ) भरने प्रभुले कौन नहीं आँगता | अर्यात समी मांगत हैं | २० ॥ 1 

१ ईशाने कः न याखिपत्‌-- भपने प्रभुसे कौन नही मांगठा ? 

[२१] ( मदेन इपितं ? जानन्दुसे तैड्यार बिए गए इस (उग्र मई) दोध्ाळी तथा भागन्ददायक 
पोमरसो इर पीए भीर ( उप्रेण शवसा ) भत्यजिक गकिसे युक्त दो फिर बड ( मढे ) नानन्दमे ( लः.) इमे 
( विश्वेषां तरुतारं ) सभी शबुओोंढा विनाश करनेदाङे, वपा ( मएच्युते ) इतुके सद-भमिमानको क्षीण करनेदाके 
दुत्रको ( दृदाति ) दे ॥ ९१ ॥ 

[२२] ( दिश्वगूर्तः अरिछुतम देः ) संसा'की रक्षा करनेवाळा तथा नरु्ोसे मी प्रशैसित होनेवाका देव 
एख ( शेवारे दाशुषे मर्ताय ) घुखदायक करे करनेदाळे तया दान देनेदाछे मजुध्यको ( पुरु वार्या रासते ) बहुत सा 
वरणीय अर्थात्‌ श्रेष्ठ घन प्रदान करता है । ( से ) वही देव ( सुन्वते स्तुवते च ) छोम देनेवाळे तथा स्तुति करनेवाके 
अजुष्यको भी धन प्रदान करता है ॥ २२ ॥ 


साघार्थ-- जिस यजमानकी ओरखे डसके स्तोता इन्डो भस्यन्त आनन्द देनेवाके तथा श्रेष्ठ छोमरसको प्रदान 
करते हैं, बह इन्द्र प्रस होकर उस यजमानकी सारी झनिटाषार्ये पूर्ण करता है ॥ १९॥ 

अजुच्य नपने प्रभुसे श्वद्य याचना करे, पर जो प्रभुसे इमेश्ञा कुछ न कुछ सांगता ही रहता है, उससे प्रभु भी कुछ 
हो गाते हें । अतः भजुष्य प्रभुले प्र्यादित याचना ही करे ४ २० ॥ 2 
' प्रोमरक्ष सकि बढानेदाका तथा आनन्द बढानेदाका दोठा हे। इस सोमरसको पीकर हन्द बयेष्छ वर प्रदान करता 

॥२३॥ 

इस इतक शत्रु मी प्रसा करते हे। दीर पेसा दो कि डसङी वीरता देखरुर शत्रु भी प्रशंसा क | पह दीर 
"दस्त कस्याणकारो कमे करनेवाळे, दान देनेराळे, यज्ञ करनेडाद उथा स्तुति करनेदाठिको अने$ सरहके अठ घन प्रदान 
काता है ॥ २२ ७ 


स्‌ः] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (७) 


२३ एन्द्रै याहि मत्स् चित्रेण देव राध॑सा । 


सरो न ग्रास्युदरै सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
२४ आ खां स॒हसुमा शत युक्ता रद हिण्ययें। | 

अह्ायुजो इरंय इन्द्र केश्चिनो चहन्तु सोम॑पीतये ॥ १४ ॥ 
२५ आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 

डितिपृष्ठा वहतां मध्यों अन्ध॑सो विवर्णस्य पीतये ॥ २५॥ 
२६ पिषा स्वमस्य गिंयैणः . सुतस्य॑ पूपा इव । 

परिष्कृतस्प इसिने इयमांसुति_ शारुर्भदांय पस्यठे ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- ; २३] हे (इन्द्र ) इम्द्र ! ( आ याहि ) दू शा भौर हे ( देव ) तेजस्वी इन्द्र ! ( चित्रेण राधसा 
मत्स्य ) चाहने योग्य घन देकर तू हमें मानन्डित कर । ( धपीतिमिः सोमेभिः ) घुनहरे रंगके सोमरसोसे त्‌ 
( उद स्फिर उदरं ) विश्या और बढे पेटको ( सरः न॒) ताळाइके समान ( प्रासि ) पूर्ण कर डाल ॥ १६ ॥ 


[२४] ( हिरण्यये रथे युक्ताः ) सोनैके स्थमे जोड गए ( ब्रह्मयुजः केनः ) मंत्रसे जुडनेवाके तथा 
जयाकबळे ( सहस्रे हरयः ) हजारों घोडे ( सोमपीतये स्वा आ वहन्तु ) सोम पोनेके किए तुझे छे भारवें, तया 
(शर्त झा) छौ घोडे तुझे के आराव ॥ २४ ॥ 

(२५ ] हे इन्द्र ! ( विवक्षणस्य मध्वः अन्घलः.) जिसडी तू इच्छा करता हे, देखे आनन्दकारी सोमरसको 
( पीतये ) पोनेके किए ( त्दा ) दुस ( मयूरशेप्या शितिपृष्ठा ) मोश्‍के समान रंगदाछे तया सफेद प्रीढोंबाके ( हरी ) 
हो घोढे ( त्या हिरण्यये रथे आ वाहां ) वृहत सोनेके रयमें हां छे भावे ॥ २५ ॥ 4 

[२६१ हे-( गिर्वणः ) वाणियोसे स्वृत्य इन्द ! ( पूर्वयाः इतर) जिस तरह त्‌ पहछे पीवा था, डसी ताइ 
बाज सी ( अस्य सुतस्य परिध्कृतरुष रलिनः ) इस निचोढे गए तथा अड्छो तरहसे तैयार किए गए इस सोमरसको 
द्‌ ( पिव) पी । ( इये चारुः आसुतिः) बह सुन्दर भोर निचोडा गया सोमरस ( मदाय पत्यते ) तुझे थानल 
देनेके किए बह रद्दा हे ॥ २९ ७ 


भावार्थ-- हे इन्त्र ! तू हमारे पास भाकर हमारे द्रा दिए गए सोनेके इंगदाडे पोमरक्षकों खूब पी भोर हमें 
दत्तम धन देकर इमें लागन्दिठ कर ॥ २३ ॥ 
इसका रथ छोनेढा हे, जिसमें हजारों घोडे जोडे जाते हैं भोर दे घोडे इन्द्रको सर्वत्र छे आते हैं ॥ ३७ ब 
जिन भामन्दुडारी सोमरसोंकों हरद पीना चाइठा है, उन्हें पीनेके किए मोर जैसे रंगवाडे ठया सफेद पीठयाछे घोडे 
दुक सोनेके रथमे बिडाकर इमारे पाख ळे आरे ॥ २५ # ॥ 
है इस्त्र | जच्छो तरहसे निचोडे गए तथा दूध नादि डाङकर भरही तरहसे तेरुपार किए गए घे सोमरख ठेरे किष 
3२ हैं, द इशे पी और आनन्दित हो ॥-३३ के : 


८८) ऋष्वद्का सुबोध माध्य ` ७ [ मंड्ड ८ 


२७ य एको अस्त दुसनां मर्दा उप्रो आमि तैः । 


गमत्‌ स जिग्री न स योषदा गम दई न परि वर्जति ॥ २७ ॥ 
२८ सं पुरै चरिष्ण्वं वेः शुष्णस्य सं पिंणकू । 

स॑ भा अनु चरो अर्घ द्विता यदिन्द्र इच्यो धुः ॥ २८ ॥ 
२९ मम॑ त्वा सर्‌ उदिते ममं मध्यंदिने दुवः ¦ 

मर प्रपिस्वे अंपिश्नवरे बंस वा स्तोमासो अइत्सत ॥ २९ ॥ 
३० स्तुहि स्तुहीदेते घां ते मंहिष्ठासो मघोनाम्‌ । 

निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्या म्रसस्यं मेष्यातिथे ॥ ३०॥ 


अर्थ - [२७ (यः) जो इन्द्र! ( एका ) अकेका-भद्वितीय ( दुसना महान्‌ ) भपने इ्तम्र माके 
कारण सबसे बढा ( उप्नः) पराक्रपी तथा ( तैः अभि ) अपरे श्रठोंके कारण सबसे छेह है, देखा ( खः दिध्री ) 
चुस्दर रूपदाङा वह इन्द्र (गमल्‌) हमारे पास जाते, ( स! न योषत्‌ ) बह इमसे दूर न हो, ( इं आ गमत्‌ ) इमारे 
चाढमे य आवे, ( न परिवज्ञांत ) वह इमारे यको म छोडे ॥ २७॥। 

[२८] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( यत्‌ त्वं ) जब तूने ( बचे! ) नपने शस्जा्रोसे ( शुष्जस्य श्वरिष्ण्यं पुरं ) 
ष्ण शसुरके चछते फिरते मगरको { सं पिणक्‌ ) दोडा, तथा ( स्थं ) दूने ( साः अनुखरः ) प्राशश माका अनुसरण 
किया ( अधः ) उसके बाबही तू ( द्विता हव्य? सुवः ) दो तरहसे प्रशंसनीय हुआ ४ २८ ॥ 

र द चरत्‌, इव्यः भुस्‌ ओ प्राक्च मारेका अचुसरण करता हे, वइ हर तरइस्ते प्रश्नंप्रवीष 
बोला है। १ 

[२९ | दे ( बसो ) सबको बसानेवाडे इस्ट ( सूरे उदीते ) झूयेके डद्प होनेपर ( मम स्तोमास ) मेरे स्टोर 
(स्वा अशुत्सत ) ऐुक्षे प्राप्त हो, ( दियः मर्भ्यान्दमे मम ) दिनके मध्यान्द कारूमें सी मेरे स्तोत्र तुझे प्राप्त हों, 
( प्रपित्वे अपि इार्वरि ) दिनके भर्व होने तथा रात्रिके छुरू होनेपर मी ( मम झा ) मेरे स्तोत्र शुझे प्राप्त हों ॥ २९ ॥ 

[३७ ] हे ( मेम्यातिदे ) मेष्यातिये ! ( ते पते ) तेरे, ये छोग ( मघोनां मघस्य भंदिष्ठाखा ) भगवाणोके 
चीचलें चोक, धत्मि देनेवाडे, ( निन्द्ताश्यः ) दूसरोंको नीचा दिखानेवाळे घोडोंसे युक्त ( प्रपथी ) डत्तम मागे- 
बाळे तथा ( परमउस्या ) रचम धलुषवाढे हैं, अठ; तू इनकी ( स्तुहि स्तुददि ) बार बार प्रशेसा कर ॥ ६० ॥ 

प्रेष्य-अतिायिः= शागवान्‌ जतियि 


आवार्थ-- वह इम्त्र अद्वितीय हे, डसके सम्राग कोई वहीं है, पर दद्द अपने शतम फ्याँके फाएणही सबसे बढा 
दुमा हे तथा ड्म वर्तोंका जाचरण करनेके कारणी वह भम्मोंसे अड सी हुआा है । वह इन्द्र सदा हमारे पासही रहे 
कसी औ इससे दूर या अठग भ हो 0 २० ॥ 

इस इम्द-धर्यात्‌ सूने अम्घकाररूपी असुरो चकली फिरती कारी रात्रिको तोडा लौर सैत्र धकाझ कैढाया । 
गाता होठे ही चर- अचर दोनों प्रकारडी सष्टियाँ इक इस्त्र-सूर्यकी सृष्टि करने छरी ॥ २८॥ 

सूर्दके डद॒ब होनेके समय शर्यात ्ातःकाक, (देनके मभ्यमें-मध्यान्ह ठया सूर्य शस्त होने तया रात्रीके शुरू होनेके 
समघ खर्मात्‌ साथ सध्याके समय इन्डी स्तुति करनी चाहिए । इस मंत्रमें पालः सवन साध्यम्दिय षदन तथा साबंखवन 
का विधान हे है २९ है ॥ ; 

ाशवाम्‌ जठिवि अपर भी आर जिस बरमें मी आप, वहसे उसे अत्यधिक धन भिडे और बढ़ अतिथि सबकी 
रेखा करे ॥ ३० ४ 


खुछ 3] ऋग्वेदक्ा सुबोध भाष्य ) (९) 


३१ था यदखान्‌ बनन्वत। अद्धयाहं रथे रम्‌ । ० 
उत षामस्य वसुनश्रिकेतति यो अस्ति याई! पश्न; ॥ ३१॥ 


३२ य क्रुञ्चा मझ मामहे सइ त्वचा हिंरण्यर्या । 
एष विश्यान्यम्पसतु सौभ॑गा 55 संगस्य॑ स्वनद्रेथ। ॥ १२ ॥ 
३३ अघ ायोगिरतिं दासदुन्या-नांसगों अँग्रे दुशमि; सन्ने । 
अधोक्षणो दश्च मधं रुझन्तो नळा ईव सरसो निर॑तिष्ठन्‌ ॥ ३३॥ 
- ३४ अन्व॑स्य स्थूरं द॑दे पुरस्ता दनख छररवरम्बमाण; | 
शश्वती नार्यमिचक्ष्याह् सुभद्रमय मोजनं विमर्षि ॥ ३४॥ 


अर्थ- | ३१? ( पत्‌ ) जब ( आहु ) में ( चनन्वतः ) मेरी भक्ति करनेवारे मचुष्बके ( अश्वान्‌ अद्या 
लायह्दम्‌ ) घोडोपर श्रद्ासे चढा, बौर (रथे आ ) रथ पश चढा, तब ( यः) जो ( याह! ) मचष्योंमें भ्र और 
( पशुः ) पशचु्षोदाङा हे, उसने ( खामस्य बछुनः खिकेतति ) सुन्दर धनको देना चाहा ६ ३३ 0 

( ३२ ( यः ) जिसने ( मह्यं ) सुझे ( ञ्चा ) सस्पयुक्त ( दिरण्यया ) सोने तथा ( स्वसा सड़ ) रूणचर्स 

युक्त घन ( ममहे ) दिए, ( एघः ) वह थद मचुष्प ( विश्वानि सौभगा अभि झस्तु ) सम्पूर्ण सौ साग्योको 
माल करके सबसे श्रेष्ठ बन जाए, तया ( आसंगस्य ) इस घनवान्‌षा ( रुवनत्‌ रथः) रथ खदा नावाज़ करता 
रहे॥ इशा 

। ३२] दे ( अझ्ने ) तेजस्वी देव | { अघ ) नवः ( प्छायोगिः आखंगः ) इभेगके पुत्र आसंगने ( हशमिः 
सहखै। ) इसों, हजारौं तरहके घन देकर ( अन्यान्‌ आति दासत्‌ ) दूसरे दानियोंसे ऊपर बढ गया हे, ( अधः ) इसके 
बाद ( सह्ये ) मुझे दिए गए ( ब्य रुशन्तः उक्षणः ) दस वेजस्वी बेळ ( सरसः भळाः इस ) चाडाबसे जैसी घास 
डगती हे, डी तरह ( ( निरतिष्ठन ) अत्यधिक विस्तृत हुए ४ ३३ ४ 

[ ३४] ( शश्वती मारी ) क्षानसे युक्त खो ( आमिचङ्य आइ ) सब कुछ देखकर कहठी है कि ( अस्य ) 
इस इस्त्रका ( स्थूर पुरस्तात्‌ ददुशो ) स्थूरुरूण पहले दिखाई देता हे, पर इस स्थूडरूपके पोछे ( अनस्थ! ऊः 
अवरम्बमाणः ) अस्यिसे रहित, विस्तृत तथा सर्वत्र ब्वा रूप हे । हे ( अर्य ) भे इन्द्र | तू ही ( छुमप्रं ) इत्तम 
झश्माणकारी ( सोअनं विभर्षि ) ओजन चारण करा है ७ ३४॥ 


सातार्थ-- जब अथ कोई ज्ञायो अतिथि किघीके घरमें प्रेमसे पञ्चारे, ठबं सब वह यशमान दक्ष भठियिका 
अनादरे सस्कार करे ३३ ॥ 

अम मास करके वह शानो अतिथि यअम्रानको इस प्रकार लाशीर्याई दे कि जिस. शजमागने मझे सोगा, सुगर 
आदि जनेक ठरइरे धन दिए हैं, दइ दाता छदा सौ माम्योसे युक्त रहे जोर डका रथ सदा गति फरा रे जर्थात्‌ दह 
खदा रयपर धकर धूमा करे ॥ ३२ ॥। 

अशुद्ध बयाशक्ति दान देनेढी कोशिप करे ठथा बेक चदि देने हों, तो पेसे गाय बेळ दे कि जिनसे सभ्तति होकर 
डनका बिस्तार हो । थूढी गाये था बूढ़े बेळ दानमे त दे ॥ ३३ ४ 

जञाने युक्त खी अपनी सूकम इटिले प्रभुके रुपको जावकर कहती हे कि लांखोंके सामने जो संसार है, वह प्रमुझा 
स्पूडरूप है, पर इस संसारके पीछे ओ प्रभूका सूइमरूप है, बह पंचतस्दसे परे, विस्तृत भोर बेग्याएक है | वही शूइमरूप 
शभु घरे सँझाहके छिए भोअनादि प्रदान करता हे ॥ ३२ ॥ 

३८, डु. शा मे. « ) 


(१०) ˆ - कग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडर « 
[२] | 


( ऋषि:- १-४० मेघातिथिः काण्वः, आङ्गिरसः म्रियमेघञ्, ४१-४२ मेधातिथिः काण्वः । 
बुँचताः- इन्द्र» ४१-४२ विभिन्दुः । छन्द्‌- गायत्री, २८ अचुष्डुए ¦ ) 


३५ इदे वैस्तो सुतमन्धः पिषा सुपूंथेमुदरंसू । अनाभयिन्‌ रीमा ते ॥१॥ 
३६ नूर्मेंधृंतः सतो अञ्ै रण्यो वारैः परिपूत। । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
३७ ते ते यवं यथा गोमें। स्वादुर्मकमेशीणन्त॥ । इन्द्र॑ स्वासिन्‌ त्संघमादें ॥३॥ 
३८ इन्द्र इत्‌ सोमपा एक इद्रः सुतपा बिश्वायुंः । अन्तर्देबान्‌ मत्यीय Wen 
३९ न यं शुक्रो न तुरांछी_ ने तुप्रा उंरष्यच॑सम्‌ । अपस्पृष्वते सुहाग neh 
४० गोभिर्यदीमन्ये अन्‌ मग न न वा मुगयन्ते । अभिस्सरेन्ति घे्ुभिः ॥६॥ 


२] 

अध [ ३५ ] दे ( षसो ) सयको ल इण्द | ( इव्‌ सुते अन्धः ) इस निचोडे गए शब्ररूपी 
सोमश्सको ( सुपूणे उद्रं पिब ) पूरे पेट भरने तक पी। हे ( अन्‌ आभयिन्‌ ) किसीसे भो न डरनेवाढे इम्ह ! 
(ते ररिम ) तुझे इम ये रस प्रदान करते हैं ॥ ) ७ 

[३६] षे सोर ( बुभिः घूतः ) मनुष्योके द्वारा तोडकर छाए गए ( आइने! सुतः ) पत्यरोसे कूठे गए ठया 
fi चारैः परिपूतः ) भेडके बाळोसे छानकर पवित्र किए गए तया ( अदवः न ) घोडेके समान ( नदीषु 

॥ ) जोम मिलाएं शप हैं ॥ ९ ॥ 

[३७ ] हे इन्र | (ते ) येरे लिए हम ( यष यथा ) जोसे घने पुरोडासके समागही ( तँ) डस सोमरको 
( गोभिः श्रीणन्तः ) गायके दूधमें मिश्चित करके ( स्वालुं अकर्म ) स्वादिष्ट बनाते हैं। है ( इन्त्र ) इन्द्र ! ( रवां 
झस्मिन्‌ सघमादे ) तुभे इस यञ्ञमें इम चुळाते हैं ॥ १ ॥ 

[३८1 ( देषान्‌ मर्त्यान्‌ च 'अन्तः ) देदों लोर मनुऽोंके बीचमें ( एकः इन्द्रः इत्‌) एक इन्ही 
(ममा ) खोमरछको पीनेवाका है । ( सुतपाः इन्द्रः विश्वायुः ) सोमरसको पीनेवाछ। ग्रही दीर्घायु 

॥४॥ 
९, ] ( ये उरुष्यचल सुद्दार्दै ) जिस भत्यम्त विस्तृत भौर डत्तम हद यवाछे इन्द्रको + ज्ञ अपस्पृण्यते 

जब्स सर ho महीं करता ह ६8 आत नहीं, अलसी, न्न) नटा पीनेके [ण न) 
ता महीं करता हो, ऐसी बात नहीं, तथा ( सृप्ताः) तुस करनेवाळे सोमरस ( न ) तुल न करते हों, पेसी भी बात 
नहीं ॥ ५ |) 

[४० ] ( अस्मत्‌ अन्ये ) इमारे बढ़ावा दूसरे छोय भी ( यथ्‌) जब ( ई ) इस इनको ( गोभिः ) 
गोदुरध भादि छेक्र ( त्राः म्रुग न) जिल्ल प्रकार शिकारी हिरणोको झोजते है, उसी प्रकार ( म्रुपयस्ते ) ्षोजठे फिरते 
है, तब वे ( घेलुभिः ) उत्तम स्तुवियोसे युक होकर उस हस्टके पास ( अभिस्सरल्ति ) आते हें ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- दे इस्द | इम तुझे थे सोमरस प्रदान करते हैं, द्‌ इन रसोंको पेट अरने तक पी | ३ ॥ 

सोम पहछे दोडकर छाए जाते हैं, फिर पस्यरों द्वारा कूटकर इनका रस तिकाळा आता है, फिर भेडके उनसे अबी 
हुईं छरनीसे डसे छाना जाता है, फिर जिस प्रकार धोडेको नदोमें नहकाया जाता हे, उसी तरह इस सोमरसमे पानी 
मिडाया जाता है ॥ २ ४ म 

है इन्द्र | हम इस सोमरसको डसमें दृण आदि मिश्चित करके स्वादिष्ट बबाते हैं और तुम्हें शुकाठे हैं ॥ ३ ॥ 

देवों भौर मजुष्योमें यह इन्त्रृही भरपूर सोमरस पीनेवाछा है, इसीकिए डसकी लायु भी दीघे होठो है । सोमरसका 
पान करनेवाळे की आयु दीघ होती है ॥ ४ ॥ 

इस गस्यस्त विस्तृद तथा डतम हृदबवाछे इस्त॒को सोमरत हर तरहसे तुस करते हैं | ५॥ ` 

दूसरे कोगमी इस इन्त्रको जासमेका प्रबस्भ करते हैं, फिर आन ढेनेके बाद इसकी श्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 


दक]. . ऋग्येद॒का सुधोध भाष्य (११) 


४१ ब्रय॒इनद्॑स्य सोमा सुतासं; सन्तु देवस्य॑ । स्वे यें सुतपाम्नैः ॥७॥ 
४२ त्रप। कोञ्ञांसः ओतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूर्णाः । समाने अघि भाभैन्‌ ॥८ ॥ 
४३ ञ्ुचिरसि पुरुनि!ष्ठाः प्ीरेमेंब्यत आशीत। । दुम्ला मन्दिष्ठः शूर॑स्य ॥९॥ 
४४ इमे तै इन्द्र सोमा स्तीबा अस्मे सुतासः । शुक्रा आशिरै याचन्ते ॥ १०॥ 
४५ त आशिरं पुरोळाश्चा मिनद्रेमं सोमे ओणीहि । रेवन्तं हि स्वां बरणोमेै ॥ ११॥, 
४६ हृत्सु पीतासों युध्यन्ते दुर्भदांसो न सुरायाम्‌ । ऊनं नपा अरन्ते ॥ १२॥ 


झर्थ-- { ४१ ] ( छुतपाव्नः देवस्य इन्द्रस्य ) सोमरसोंको पीनेबाछे देव इन्दे पीनेके छिए ( स्बे षये ) 
मञुष्योंके सुखदायक घरोंमें ( अयः ) तीनों समयमे ( सुतासः सोमाः सन्तु ) निचोडे हुए सोम तेथ्यार रहें ॥ ७ ॥| 

(४२ 1 ( समाने आमैन्‌ अघि ) एक ही घज्षसें ( त्रयः कोशास! स्थोतल्ति ) तीन बेन खोमरस शुाठे 
हैं जोर ( तिखाः सुपूर्णाः चम्वः ) हीन सोधरससे पूण उमचे भाहुति देठे हैं ॥ ८ ॥ 

[४३] हे सोम | द्‌ ( शुखिः अखि ) झुद्ध भौर पवित्र हे, ( पुरु निष्ठा ) ननेकोंके हृदयोभि तू रहनेवाका हे तथा 
( प्रभ्यतः रेः आशीर्तः ) भीच बीचे दूघसे मिश्रित होता है, तथा ( दृष्ता ) ददीसे मो मिहि ठ होटा है, नोर 
द्‌ ( शूरस्य मन्डिष्ठः ) घरको भौर हरप्ाह देनेवाढा होता है ® ९ ७ 

[४४ ) दे ( इन्द्र ) इन ! ( ले ) तेरे लिए ( अस्प्रे सुता लः ) हमारे द्वारा निचौढे गए ( इन तीया? शुकाः 
सोमाः ) ये तीखे भौर तेजस्वी सोमरस्त ( आशिरं याचन्ते ) दूध लादिकी इच्छा करते हैं | ४० ॥ 

( «५ ] हे (इन्द्र ) इद्र | ( इमं पुरोडाशं ). इस पुरोडाश ठया ( आशिरं सोमं ) दूषसे मिश्रित घोमरस 
नर्यात्‌ ह ) डन सबको दू ( भ्राणीद्वि ) भक्षण कर, (दि ) क्योंकि में ( त्वां रेवन्तं शृणोमि ) तुपे घनवान्‌ 
घुनठा इँ ॥ १३ ॥ 


[ ४६] ( खुरायां डुमेद्वा 8: न ) सुरा पीनेके बाद दुष्ट मस्त होकर परस्पर युद्ध करते हें, उक्ती तरह हे इम्द | 
( पीताः) पिए यर्‌ ये सोमरस ( छुटछु ) तेरे ढदयमें ( युध्यन्ते ) परस्पर युद्ध करते हैं । तथा ( ऊघः म) 
जिस तरह अरे हुए यमोंदाी गायकी जित तरह ढोग प्रशंसा करते हैं, डसी तरह ( नझाः जरन्ते ) स्तोता तेरी श्दुति 
करते हैं ॥ १२ ॥ 


भाषार्थ-- इर मजुष्पके घरमें प्रातः, मध्यान्ह और साचे घे तीन यह हों और उन यशोमें इन्द्रको सोम्ररस अर्पित 
किया जाए ॥ ० ॥ 

तीनों सवरमोमें इस इर््रके किए सोमरएकी भाहुठि दी जाती हे ॥ ८ ॥ 

सह सोम पीनेबाठेके हृ एयोको दस्साइसे मर देता है । ये सोमरस स्वादे तीके होनेके कारण इसमें दूध भौर दही 
भादि मिछाकर पिमा जाता है ॥ ९ ॥| % 

सोमरस तेजस्वी और स्वादमें तीखे होरे हैं, भतः जब डममें गायका दूध मिळाया जाता है, तभी वे पीनेके योग्य 
शोते हैं॥ 1० 0 

है इग्स | द्‌ धनवान्‌ हे लत; मेरे द्वारा दिए गप्‌ इस पुरोडाषा तथा दुग्धमिश्चित सोसरसको पीकर हमें धन प्रदान 
कर ॥ ११ ॥ ह 

छोम पीनेके दाद ने सोमरस पारीरमें डस्साइका संचार करते हैं ॥ १९ ॥ 

x 


(१२) 1. आन्देवका छुदोध भाष [ मद + 
४७ रेषो इद्‌ रेवत? स्तोता स्यात्‌ त्वावंतो मघोन! । मदु हरिवः शरुतस्य ॥१३॥ 


४८ उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत । न मांय॒त्रं गीयमाने - ॥ १४॥ 
४९ मा ने इन्द्र पीयते मा चैते परा दाः । क्षिक्षां शचीवः शचीमि!ः ॥ १५॥ 
५० वयमु स्वा ठदिईथो इन्द्रं स्वायन्तः सखायः । कण्वां उक्येमिर्जरन्ते ॥ १६ ॥ 
५१ न पेंमन्यदा पपन बञिश्चपस्रो नर्दि्टो । दचेदु स्तोमं चिकेत ॥ १७॥ 


५४ इच्छन्ति देवा! सुन्वन्तं न स्वराय स्पृहयन्ति । यस्ति प्रमादुमसन्द्रा। ॥ १८ ॥ 


अंध-- : ४७] दे (हरिवः) फेजसे युक्त इन्द्र! वेरी (स्तोता रेवान्‌ स्थात्‌) स्तुति करनेबाछा धनवान्‌ हो, क्योंकि 
(६ स्वादशः रेघतः मघोनः ) तेरे जैसे धनवान्‌ जोर ऐश्व्वशास्टीका स्तोता औ ( प्र इल्‌ उ ) घनन्‌ होताही हे ४ १६ ॥ 

[४८ | ( अगोः अरिः ) स्तुति न करमेवाकोंका शानु वह इस्त ( गीयमानं गायश्रे ) माये आठे हुए तथा 
( शास्यमान ४ चन्र ) बोके अति हुए स्वोत्रको भी ( आइ खिकेत न ) जानताही है 8 $०॥ 

[४९ | दे ( इन्द ) इन्द्र । ( नः पीयस्नवे मा दाः ) इमे दिंसरोंके हायोरमे मत सौंप, ( दार्घते मा परा ) 
शो अत्याचारी हे रुसके हार्थोसे भी हमें मल सौप, ऋषितु है ( शचीवः ) शक्तियॉसे सम्पन्न इन्त्र | ( दाचीमिः शिक्ष ) 
अपनी शक्तियोंसे युक्त होकर हमें ऐखरय प्रदान फर || ५५ कष 

[ ५० | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वायन्तः सशयः ) तेरी शरणमे रइनेवाळे रे मित्र ( कण्या! ) झणी अण 
( तत्‌ इत्‌ मर्थाः ) उसी देश प्रासिकी इच्कासे ( डक्योभिः जरन्ते ) स्कोन्नोंसे तेरी स्दुति करते हें, तया ( घथं छ 
स्या ) इस भी हेरी स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥ 

(५१ } दे ( घज्रिन्‌ ) वज्रबारी इन्द्र! ( अपलः न विष्टौ) काउंको तया स्तुति छरनेके समय ( अध्यत्‌ 
न छ ई आपपन ) कोर दूधरा कुछ सी काम न करूं, में केवळ ( तव इत्‌ स्तोमे झै खकेत ) चेरेही स्टोरको करना 
आनठा हूँ ॥ 1970 

[५२ ] ( देवा: ) देवगण ( छुन्घन्त इच्छन्ति ) ब्श करनेवाङेडीही इच्छा करते हें ( स्वप्नाय न स्पूह- 
यन्ति ) सोनेवाछे मचुष्यके पाल जानेड़ी इष्डा वे कसी नहीं करते, ( अतम्द्राः ) स्वयं कमी आाळर्ष न कश्नेवाके वे 
वेब्गण ( प्रमादं यस्ति ) भाछसीको छोड जाते हैं | १८ ॥ 

१ देवाः सुन्घम्तं इरुछाम्ति, न स्वप्ताय-- देवगण पदा यक्ष कर्नेवाढेके पासही काना चाहते हैं, कभी 
जाक्षसीके पाप नहीं । न 
२ असम्द्वाः प्रमादं यम्ति-- आछस्प न करमेनाक्े देव काछसीका परिस्याग कर देखे हैं। 


भावाथे-- कोई मनुष्य किसी धनदानडी पर्सा या स्तुति करता है, तो वदद भी धनवानदी होता हे, तो फिर डस 
प्रभुकी स्तुति करनेदाळा घतवान्‌ क्यों ग हो ॥ १३ ॥ 

प्रभु मासिकोका झन है । मो रुकी स्तुठि नहीँ करते, वे नष्ट हो जाते हें),बइ प्रभु तो श्र्वष्षापी हे, जता बह 
सबकी स्तुतिं कौर प्रायभाजोंकों आनता है ॥ १४० 

दिसं कौर जत्याचारियोंके जबीन होता भी प्रझुळी --कृगही है, जतः मनुष्यको चाहिए कि बह कसी सी 
इसको कौर जह््याचारियोंके वशमे न हो ॥ $५ ४ ९ 

इस प्रभुसे मित्रता करनेवाले ज्ञानी जम सी ऐशर्यक्ी प्रासिके किए इसी प्रमुकी प्रायेगा करते हैं, फिर शाथाइय 
छोगोंडी तो छासही क्‍या ! ७ ५३ ह 
प्रमुष्ठी स्तुति रूप कार्ये करते समय मनुष्य और कोई काम व करे, अपितु उघ समय वह केवछ प्रसुढी स्तुतिही 

heb 

जो सदा यशरूप सहम करता शहता हे, बही देवगजोंका प्रिय होक” है, बोर देवाण उसीके पास आसे हें। एर ओ 

सास्य और प्रसाद्‌ करता हे; उसका दे एरिझला कर देते हैं | १८ ब 


स] ` कग्देदका चुरोच भाष्य (१६) 


५३ ओ इु प्र याहि बर्जेशि-माईजीया अम्परसान्‌ । मह ईष युवश्ञानिः ॥ १९ ॥ 
५४ यो षव्र दुर्ईणांमास्‌ स्सायं कंरदारे अस्मत्‌ । अभीर ईव जामाता ॥ १० ॥ 
५५ विद्या झंस्य वीरस्य॑भूरिदाष॑रीं सुमृतिम्र्‌ 1 ब्रिषु जुतस्य मनाँसि ॥२१॥ 
५६ आ तू विश्व कप्व॑मन्त न घा विद्य झवस्ानात्‌ । यशस्तरं शर्वे? ॥ १२ ॥ 
५७ स्वेन सोतरिन्द्राय सोमँ बीराय॑ शक्राय । सरा पिबन्मयीय ॥ २३१ ॥ 


५८ यो वेदिंहो अच्एथि-व्वश्वांवम्स अरिद्म्यँ; । बाज श्तोदम्यो गोमन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- | ५३ ] दे इ 1 ( अस्मान्‌ अभि मा द्धनीथा ) तू. इमारे डगर कमी भी कोबित सङ हो, लपितु 
( मद्दान्‌ युवज।नि) इस ) जिल्ल तरह कोदे सनुन्य महान्‌ दनेपर मो थनी पत्नीके पाप्न जाता है, असी तरइ हू 
( बाजेलिः ) धोडोंसे यो छु प्र यादि ) हमारी तरफ था ॥ ३९ ॥ 

[५४] ( दुद्दंणाघान्‌ ) शदुमोंले शल्य बड्दाडा इन्दर ( अस्मत्‌ आरि ) इमारे पास आवे, बह { सधीर 
आमाता इय ) झश्मीदीय दरिद आमाताडे सपान ( सायं मा करत्‌ ) सायंकाळ न करे ॥ २०३ 

[५५] इम ( व्य वीरस्य ) हस दीर इन्त्रकी ( भूरिदावरीं खुमति ) बहुठ देखवे मदान करनेवाकी इसमे 
इद्धि वषा ( जिघु आतस्य ) तोनों कोको मे प्रसिद्ध हस इन्द्क ( मर्नासि ) मगोडो सी ( दिश ) जागते हैं ४ २१४ 

[५६] दे मनुष्य तू , कण्दमन्तं ) कानसे युक्त इन्चको (तु आ जिय) सोमत्सखे शीष क्याँढि 
(शवलानाध्‌ शते ऊतेः) चर्बन्ड बढ घाकी ठया सेंडढों वरदके रक्षाके साधमोसे युक्त इस हस्खको अपेक्षा (यशस्तरं) 
अधिक बहस्दी ( ह घा विश्व ) इम गढी आनते | २३ ॥ 

[७ ] हे ( सोः ) सोम हेस्दार करनेवाके सनुच्य | ( ज्येष्ठेन ) सदले श्रेष्ठ दोनेके कारम ( दीराय दाशाय 
अर्याय इन्द्राय ) वीर, झ्क्तिशाढी तया श्रेष्ठ इस्कके छिए ( सोमं भर ) सोमरस प्रदान कर, तथा बह इन्द्र ( ( पियत्‌ ) 
दीप ४ २३ ॥ द्‌ 

[५८ ) (चः) ओ इन्त ( अग्यायिधु ) डमी दुएखो न दोनेराके डोगोंकी ( ददि छुः ) बश्रेदी एर जाकर बैठता 
है, बह इन्र ( अरितुर्यः स्तोतृभ्यः ) मंत्र होळकर स्वृति करनेदार्डोको ( अश्वावन्तं गोमम्तं वाजँ ) घोडे भौर 
माधोखे यु पेश्दर्यको प्रदान करता हे ४ २४ ॥ 


सावार्थ-- मनुष्य कमी ऐसा काम ग करे कि जिससे इन्द्र इसके कपर क्रोबित हो, अपितु. जिस प्रकार कोई 
पुरुष अपनी पस्मी की खरफ आकर्षित ऐोठा है, डली तरह इन्दर उसी तरक लाकर्दित होकर जाप ॥ ५९ ह 

जिस तरह कोई दरिद्र आमाला अपने ससुरा आनेसें जानाकानो करता हे, डक्षी ठरइ शश हसरे पास आमेमेँ 
लामाझामी ल करे || २० ॥ 

दीनं कोषे प्रसिद्‌ झुका मन समी प्राणियों पर डकार होता है, तथा षह सब प्राणियोको डदार मनसे सद्दाबता 
दे है, थह वाठ विद्वान्‌ ज्ञानले हें ॥ २१ ४ 

इस बछशाछी तया सुरक्षाके साघनेसि युक्त इण्दरी लपेक्षा अचिछ बमर्पी लौर कोई गी हे, इसकिए बही एक 
पके योग्य है ॥ ९२ ॥ 

बह हुन्न्‌ संगते गरे, सबसे अधिक सलिभाफो तदा तेजस्वी होनेके कारण पूआाफे योग्य है । को झक्तिपाठी घर 
तेभररी होडा हे, वदी पूजाके योग्य दोता हे है ९३ ४. 
t जिस महुध्यके यशमें दण्ट जाता है, बह कभी सी दुःखी बहों होता रूपितु घोडे, रण्व भावि पेश्यबोंसे युरू शोज 

॥ २७ ॥ र 


(ie) ` ऋंवेंदका सुबोध माष्य [ संड् ४ 


५९ पन्सँपन्यमित्‌ सोतार आ घात माय । सोमे वीराय घूरांय ॥ २५ ॥। 
९० पाता वृत्रहा सुतमा घा गमुनझारे अस्मत्‌ । नि य॑मते शतमूतिः ॥ २६ ॥ 
३१ एह हरी अक्षयुज शग्मा वंक्षत। सखायम्‌ । गीमि; श्रतं भिवेणसम्‌ ॥ २७॥ 
६२ स्यादयः सोमा आ यादि श्रीताः सोमा आ याहि । 


शिप्िच्नषीव। शचीयो नायमच्छा सधमादम्‌ ॥ २८ ॥ 
६३ स्तुतश्च यास्त्वा वर्धन्ति म॒हे राधे नुम्णायं । इन्द्र कारिणं वृधन्तं ॥ २९ ॥ 
६४ गिरंश्र यास्ते गरिबाइ उक्था च तुभ्यं तानिं । सत्रा देधिरे घषासि ॥ ३० ॥ 


अर्थ-- [५९ ) हे ( खोतारः ) सोमरस निचोढनेबे मंचुष्यो ! ( मद्याय वीराय शूराय ) णागन्वयुक, 
दीर तथा झूर इन्द्रे किए ( पश्यं पन्ये सोमं इल्‌ ) प्रशंसाके योग्य सोमको ही ( आ घावत ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 

[६० ) (छूते पाता ) शोसरस्को पीनेवाका वथा ( खुद्दा ) इत्रको आारनेवाङा इन्र ( अस्मत्‌ आ गमत्‌ ) 
हमारे पास भावे, { न आरे ) इमसे दूर न जाप । सथा ( शातं ऊतिः ) सेंकडों तरहके रक्षाके साधतांसे युक्त होफर 
बह हस्त ( लियमते ) हमारे शशुWंपर नियंत्रण करे ॥ २३ ४ 

[१३१ ] ( अह्मयुजा-शाग्मा हरी ) ज्ञानसे युक्त, सुखकारी घोडे ( गीर्भिः श्रतं ) स्दुठियोसे प्रसिद वथा 
( गि्देणसं खस्ायं ) स्तुतिके योग्य मित्रके समान हितकारी इन्द्रको ( इद्ध आ वक्षतः ) यदं के आवें ॥ २७ ॥ 

[ ६२] दे ( शिप्रिद्‌ ऋषीवः शायीवः ) घुन्दर रूपवाळे, शानयुक नोर शक्तियुक्त इन्द्र ! ( सवादवः 
सोमाः ) स्वादिष्ट सोम तैय्यार हैं, तू ( आ याहि ) भा जा, ( सोमाः औीताः ) सोम निचोड दिए गए हैं, तू ( भा 
याहि ) लाजा। (न) भब (यं) यह तेरा भक्त ( सघमाद्‌ँ ) भानन्द प्रदान करनेयाके तुस्त ( अरुछ ) 
बढ़ाता है ॥ २८ ॥ 

[६३ ) हे ( इन्द्र ) इख ! ( कारिणं ) इत्तम कमोंके कर्ता तुझे ( वर्धन्तः ) बढाती हुई ( याः ) ओ स्तुतियों 
(स्या बधम्ति ) तुझे बढ़ाती हैं, वह त्‌ ( स्तुतः ) स्तुविड़ो प्राप्त करके ( महे राघले नुस्णाय ) महान्‌ पेशर्य तपा 
अजुभ्णोंफे किप्‌ हितकारी धन प्रदान कर ||. २९ || 

[६४] हे ( गिर्वादः ) प्रशेसनीय इन्द्र! ( याः ते गिरः सस्ति ) जो तेरी स्तुदियाँ हैं, ( तुभ्यं उक्था च ) ऐरे 
हद कर आनेवाछे स्तोत्र हैं, ( तानि सत्रा ) बे एक साथ मिककर ( दार्यासि दधिरे ) दमै पक्तिकों डस्पन्न 

॥ ३०७ 


भावार्थ-- पद इन भानभ्दुसे युक्त, वीर और पार है, ऐसे इ देवके छिप प्रशसा थोग्य पदार्य ही देने 
चाहिए ॥ १५४ 

सोमरसको पीनेवाका वह इन्द्र प्रस होकर हमारे पास आवे और इमारे शतुभोंको दूर करें ॥ २६ ४ 

शके पन्च भी ज्ञानसे युक्त तथा सुखकारी हें। डसी ठरइ वीर या राजाके घोडे सी समप्ववार तथा सुख 
देनेवाले हों ॥ ९० ॥ 

है सुन्दर कपदाळे ज्ञानी तथा झक्तिशाढी इन्द्र ! ये सोमरस मिचोडकर तेस्यार कर दिए गप हैं, ओर भक्त तुझे 
इडा मी रहा हे, जतः तू. भा ४ २८ ॥ 

दसम कर्मोको करनेवाका यह इन्द्र स्तृतियोसे अक्तिशाकी पूर्व प्रप्श्न होकर मचुध्योंको डत्तम पेन प्रदा 
करता है ॥ ९९ ६ 

जो भी श्तठियां था सोत इरे किए किए जाते हैं, दे इन्डी पाखिको बढाते हैं ॥ ३० ॥ 


दक] . ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (१५) 


६५ एवेदेष तुविकूर्मिं बाजा एको बञ्नहस्त; । सनादमुक्तो दयते ॥ ३१॥ 
६६ इन्त वृत्रं दक्षिणने न्त्री! पुरू पुरुहूतः । महान्‌ महीभिः शर्चीमि! ॥ ३२॥ 
६७ यस्मिन्‌ विश्यांश्वर्षणर्य ` उत च्यौत्रा यांसि च । अनु येन्मन्दी मघोनः ॥ हेश ॥ 
६८ एष एतामि चकारे" ््ो विशा योऽतिं भुष्वे । वाजदावा मघोनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
६९ प्रभतो रथं गव्यन्त मपाकाच्चिद्‌ यमवति । इनो बसु स हि बोल्ड ॥ १५॥ 
७० सनिता विप्रो अङ्धि ईन्तां यशर नृभिः घूरंः । सस्योंऽविता विधन्तम्‌ ॥ ३६॥ 


अर्थ- [ ३५] (पवः एव इत्‌ ) बह ही इन्द्र ( तुविकूर्मिः ) भनेक तरइके दत्तम कर्मोंकों कर्नेवाका हे, यह 
(एका ) भद्रितीब ( बर्जहस्तः ) वज्रको हार्थोमें घारण करनेवाछा ( सनात्‌ असृक्तः ) सदसे षशुोसे झहिसिठ है, 
ऐसा इन्द्र ( वाजान्‌ दूयते ) नन्नोंको प्रदान करता हे ॥ ३१ ॥ ५ 

[६६] ( दक्षिणेन घूं हस्ता ) चतुरतासे डत्रको मारनेवाछा ( इन्द्रः ) इम्द॒ ( महीभिः राचोभिः ) अपनी 
बढी बड़ी शक्तिओंके कारण ( महान्‌ ) मदान्‌ हे, इसडिए ( पुरू ) सर्वत्र ब्यापी वह हस्व ( पुरह्टतः.) अनेकों प्राणिमोकि 
द्वारा बुढाभा जाता है ॥ ३२ ॥ 

[६७ ) ( चिश्वाः चर्षणपः ) सारी प्रजाये ( उत च्यौत्ना ) और पारी शक्तियाँ ( च ) ठया ( जयासि) 
विश्य ( यस्मिन्‌) जिल इन्द्रमे स्थित हैं, ( मघोनः ) उस पेइवर्षशाछी इस्द्रको ( अनु घ इत्‌ मम्दी ) गिमंयसे 
लागम्दित करना चाहिए ॥ ३३ ॥। 

[६८ ] ( यः अति शुण्वे ) जो जत्यस्त शब्तिशाली भोर पराक्रमी सुमा जाता हे ( पघः ) डसी ( इम्दः ) 
इखलने (: पतामि विश्या चकार ) इन सभी पराक्रमोंको किया । वही ( मघानां ) पेश्वयंश्ाडियोंको मी ( वाजदावा) 
अच्च देनेवाङा हे ॥ ३४ ॥ 

[६९1 ( प्रभर्ता ) सबका पोषण करनेवाका इन्द्र ( यं गठयम्तं रथं ) जिस जाठे हुए रपकी ( अपाकात्‌ 
खित्‌) भवुसे मी ( अवति ) रक्षा करता हे, ( इनः ) सबका स्वामो होकर ( खः हि) दही इन्र ( बलु योळदा ) 
अमको के प्लानेदाका होठा हे ॥ ३५ ॥ $ 

[७० ] ( विप्रः ) बई ज्ञानी इन्त्र ( अवेद्धिः खनिता ) घोडोंसे संत्र जाता हे, (शूर। ) वह शूरवीर इन्दर 
( सुभि? ) नेताबोंकी सहायतासे ( कुत्रं हन्ता ) वृत्र-शतुक्रो मारता हे, तया वह ( सध्य; ) भविनाक्षी इस्त्र ( विधम्तं 
अविता ) अपनी सेवा करनेवाठकी रक्षा करनेवाला है | ३६॥ 


सावार्थ-- दह इस्त्र अनेक उत्तम कर्मौको करनेवाछा, लद्वितीय, वञ्चको हाथमे धारण करनेवाका तया इतुके 
छिप अजेय हे ॥ ३१ ॥ 
हे महान्‌ झक्तिशाको होनेपर भी इस इस्जने वृत्रको चतुरतांसे मारा। वह सर्दत्र ब्यापी हे और सबसे बुढाया जाता 

॥ ३२॥ 

डसी इन्दरमें सारी प्रजायें, सारी शक्तियां और विजय प्रा करनेका पराक्रम स्थित हैं । ऐसे ऐश्दयेशाडी इश्ट्को 
प्रश्न करभा चाहिए ॥ ३३ ॥ 

अपने प्रसिद्‌ पराक्रमके उायोके कारण यह इन्द्र सर्वत्र विकयात है । धनीसे अमी ममुष्यको भी बही इन्त्र घ देता 
है । कोई चाहे जितमा भी अनी हो पर रुसे अन्न देनेवाका तो परमात्मा ही है ॥ ३४ ॥ 

जो दीर तेजीसे दौडते हुए जपने रथझी धानुकोसे रक्षा करता हे, भर्यात्‌ युद्में पराक्रम दिखाता है, दही दीर सवका 
स्वामी होकर चनवान्‌ होता हे ॥ ३५३ 

बह जानी इन्त लएने सहायकोंढी सहायतासे घानुर्कोको सारठा हे भोर नपने सहापकोंकी रक्षा करता है हसी तरइ 
राजा घोड़े पर चढकर अपने बीरोंकी सहादठासे शशुओोंको मारे भोर अपने प्लइ/यकोंकी रक्षा करे ४ ३६ ॥ 


(१६) . ऋग्वेद सुपोध सास्य [बंद ड 


७१ अजष्दैनं प्रियमेधा इन्द्रँ सत्राचा मन॑सा 1 यो भृद्‌ सोमे! सृस्वयंद्गा ॥ ३७॥ 
७२ जाथर्थवसं सत्प॑तिं अरव॑स्कामं पुरुस्मान॑य्‌ । कण्वासो गात वाजिनं ॥ ३८ ॥ 
७३ य कते चिद्‌ गास्पदेम्यो दात्‌ सखा नृभ्यः झर्चीवाब्‌ ! ये अस्मिन्‌ काममर्थियन्‌ ॥ ३९॥ 
७४ दुस्था धीव॑स्तमद्रिवः काग्दै भेष्योतिथिम्‌ । मेषो मृताईडमि पश्यः ॥ ४० ॥ 
७५ दिया विभिन्दो अस्मे चत्वार्ययुता ददत्‌ ` । अष्टा प्रः सह्रौं ॥४१॥ 
७६ उत सु स्ये पंयोवृधा माकी रणंख नप्त्या । जनित्दनाथ मामहे ॥ ४१ ॥ 


छर्थ-- [७१ ) ( यः सोमैः सत्यमत्‌ वा भूत्‌) ओ FE दीडेके कारण सच्ची आरसे यु होला है, 
(पमे इन्द्र ) इस इन्द्री दे ( पियमेधाः) पश्से प्रेस करमेबाडे -सनुष्यो | ( सञ्चाचा मसा ) यञ घु 
मनसे ( थव ) पूजा करो ॥ ३०.४ % 

[७२] ( कण्वासः ) श्ानी मचुप्यो | एम ( तायशवर्स ) बिश्वका श सर्त गाया आखा है, ( सत्पर्ति ) 
को सादरुदोका पाठक हे, ( धवस्कार्म ) ओ भशडी कामया फरनेदाझा है, ( पुयस्माने ) बहुत भाव्यसखिबाडे इसके 
बडाका ( गात ) भाम करो 8.३८ ४ 

[७३ ) { पदेथ्य भते खित्‌) पैर आदि लबघपोंके म होने पर भी ( यः साया इाचीयाम ) फि मित्र और 
सकि इसने ( नृभ्यः गाः दात्‌ ) मञुष्डोके किए दानिया प्रदान की। (ये अस्मिन्‌ उमे मक्षियय्‌ ) छो 
अशुष्प इस इम्जमेदी अपची सारी कामनायें स्थापना करते हैँ ॥ ३९१ 

(७४ ].ऐे ( आदितः ) बजघारी इन्द्र ! (इत्था घीवस्स ) इस प्रकार शति करे हुए ( कायय ) बाली 
( मेध्यातियि ) पके घोध्य अतियिके पास द्‌ ( मेषः भूत! अभि यम अय ) मेष दोकर गया ॥ ४०४ 

[७५ | हे ( विभिन्दो ) शतुधोको सेशनेबाे इन्द्र । दने (झस्मै ) इस थाणीके डिप्‌ ( स्वादि अयुता 
ददल्‌ ) चार शुभा दस हजार क्यात्‌ खाढीस इआरछी संकयामं धन दिया, ( परः) उसके लावा ( था स्सा) 
आठ हजार अभ जौर भी दिए ॥ ४१ ॥ 

(७६) ( डत ) भौर ( पयोख्नुधा ) बको बढानेवाकै ( सादी ) सछे निर्माठा ( रणस्य मप्स्या ) स्होठाके 
पतनको न होने देनेवाऊे चावा पृथवीकी मैं ( अनिरवनाय ) रुम धान्य घादिझी रुश्पत्तिके छिए ( आमटे ) स्थृति 
बरता ई ॥ ७९१ 


आधार्थ-- सोमरसोंको पीनेते झि घाती है, इन्हीं सोमरसोकि कारन इन्द्र झळिघाठी हैं, इसीडिय 
सघ डोग पूजा करते हें ॥ ३० ॥ 

राजाके यको सभी गाए, दइ सउतरमोंडा पाइन करें, दह बझ् छी कायना करनेदाडा हो, तथा आत्मप्छिसे युक्त 
हो। पेसे दीर राजाके घशफा भान झामी जन भी करते हैं ॥ ६८ ७ 

देश््यकाकी प्रभु भमुष्योंढा मित्रके समान हित करमेवाडा हे । निराकार होनेके कारण पैर भागि अवयदोते रहित 
दोशेपर भी इसने ममुष्योकों दाणी प्रदान की, अत झ्ाबीअब अपने ममोरजोंकी पूर्दिके किए डसी प्रमुी बाया करते हैं ॥३९॥ 

जामी और पुज्य ध्ठियिका सदा सत्कार छरमा चाहिए ॥ ४० है 

देश्बबंशाणी इन्द्र शाबीफे डिए जसंख्थ चन प्रदाय करता हे ३ ७३ ४ 

दुदोक और प्ृथ्॑श्छोक थे दोनों हो कोर समीडे गिता सका उत्तर आत्यको उत्पन आरतेयाडे दूँ | ४९ ४ 


सूक ३] ऋण्येद्का छुदोध भाष्य (U५) 
[३] ५ 


(क्रषि- मेघ्यातिणिः काण्वः । देवता- इन्द्र» २१-२४ कौरयाणः पाकस्थामा ! छन्दु- प्रगाथः 
( विषमा डृहती, समा ससोब्द्वती ), २१ अनुष्डुप्‌, २२-२३ गायत्री, २४ श्रती ) 


७७ पि्बा सुतस्यं रसिनो मत्खां न इन्द्र गोम॑तः । 


आपि्नो' बोधि सधमाद्यों वधेर ऽस्माँ अवन्तु ते चिय॑ः ॥१॥ 
७८ मूयामं ठे सुमती घाजिनों वयं भा न॑ः स्तरभिमातये । 

अस्माञ्चत्रामिरवतादुमिष्टिमि रा नं; सुन्नेषुं यामय ॥२॥ 
७९ इमा उं स्वा पुरूवसो गिरों वर्षन्तु या समं । 

पावकमैर्णाः शुचयो विपश्चितो ऽमि स्तोमरनूष्त ॥३॥ . 
८० अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे। 

सत्यः सो अस्य महिमा गुंणे झं यज्ञेपुं बिप्रराज्ये ten 

[३] 


अर्थ, ७७ ] दे ( इन्द्र ' इस्तर ! त्‌ ¦ नः सुतस्य ) हमारे दाशा निचोडे गए तथा ( गोमतः ) गायके दूघसे 
सिश्चित । रुख्िनः ) रससे युक्त सोमरसको ( पिव ) पी और ( मत्स ) जानस्द्ित हो। ( सघम्रायः आपिः ) 
जानर्दिख होनेढाका तथा भाईडे समान हितकारी त्‌ ( छ: वुध ) इमारी उद्धठिके किप्‌ ( योधि ) सदा जागवा रह । 
(ते घियः ) चेरी बुदियां ( अस्मान्‌ अवन्तु ) इमारी रक्षा करें 8 $ ॥ 

[ ७८ ] हे इन्र ! ( खयं ) इम ( ते सुमतौ ) तेरी उत्तम बुदिमें रहकर ( वाजिनः भूयाम ) जद्ादिसे 
युक्त हों । त्‌ ( अभिमातये ) मिमी शमु दित करनेके डिए ( नः मा स्ता ) हमें सत मार, अपितु ( अभिष्टिमिः ) 
ग्रहण करने योग्य तथा ( चित्राभिः ) अनेक तरहके संरक्षणके साधनोंसे तू { अस्मान्‌ अच्तात्‌ ) हमारी रक्षा कर, 
तथा ( नः सुम्नेषु आ यामय ) इमें सुखोमें रहनेदाळा कर ॥ २ || 

[०९ ] हे, पुलडरूो ) बहुत घनडज्‌ इन्द्र | । याः मम इमाः ) जौ मेरी थे स्तुति हैं, वे (गिर ) 
सतुतियां ( त्वा वन्तु ) तुझ बढाइ ! ( पावकवर्णाः शुखयः विपश्चिता; ) अग्निके समान तेजस्वी ठया पवित्र 
ज्ञानीजन ( स्तोमैः अभि अनूषत ) स्वोत्रोसि तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[८०] (अवे ) यह इन्द्र ( सहर ऋषमिः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा ( सहः कृतः ) बझवान्‌ बनाया 
गया, जठः वह ( समुद्र! इच पप्रथे ) ससुदके समान विस्तृत हो गया ॥ ( अस्य ) इस इन्द्र छी (सः सत्यः माहिमा ) 
बह अविनाशी महिमाका ( येयु विप्रराज्ये ) बशोमे तपा ब्राहमणोंको समाये ( शुणे ) वर्णन किया आठा है॥ ७ ॥ 

भावार्थ दे इज! दू हमर द्वारा निचोडे गए ठया गायके दूधसे मिथिठ होनेके कारण रससे युक्त सोमरसको 
पी ठया हमारी उक्ति कर । तेरी शुद्धि मेरी सदा रदा करे ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र | हम सदा तेरी बुद्धिमें रहें, तथा घन-दान्यसे सश हों। तू शतु हित करनेके किप्‌ हमारी हिँसा मत 
कर भपितु अपरे भनेक तरहके सुरक्षाके साधनोसे हमारी रदा कर ताकि इम सदा दुकमें दी रहें ॥ २॥ 

हमारे दवारा की गई स्वुठियों इस्वके यशको वढाबे । अक्षोंके द्वारा की गई सतुति प्रसुकी अहिमाको गढादी है | कस 
प्रशुदी सभी ज्ञानी स्तुति करते हैँ और अग्निके समान तेजस्वी होते हैं ।। ६ ॥ 

जब ऋषियोंने इस इस्त बख्से युक्त किया ठो वह समुतके समान विस्तृत हो गया भौर उसकी कमी ग्ट ग 
होनेदाढी मदिमाका दर्णेन दों नौर झानिरोंडी समामें होने झगा ॥ ४ 8 

३ (ऋ. सु. सा, मे. <) 


(१८) . ऋग्येदका सुधोध साध्य 00? 7 


ट 


~ 


इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द्र प्रयत्यषवरे । 
इन्टर समीके वानिनों इवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥&॥ 
इन्द्रो महा रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः खयेमरोचयत्‌ । 
इद्रे ह विश्वा झुवैनानि येमिर इन्त्रै सुवानास इन्द॑वः ॥६॥ 
ˆ दर अभि सा प्गेपीतिय इन्द्र स्तोमेमिरायवे! । 

समीचीनाध क्रभवः समंखान्‌ रुद्रा गृणन्त पुग्यैम्‌ ten 
८४ अखेदिन्द्रों वाइृधे वृष्ण्यं श्वो मर्दे सुतस्य विष्ण॑वि । 

अदा तम॑स्य महिंमानंमायदो ऽसु ्टुवन्ति पया ॥ ८ ॥ 

अर्थ= [ ८१ ] ( देखतातये ) देवोंके छिद्‌ किए जानेवाळे बशमें हम ( इन्त्रं इत्‌ हवामहे ) इन्द्रको ही शुछाते 
हैं, ( भष्चरे प्रयति इन्द्र ) यशके शुरु,होनेपर हम इन्द्रको ही बुछाते हैं, ( समीके ) युवमें भी ( वनिन! ) इन्द्रकी 
स्तुति करनेवाड़े हम ( इन्द्रे ) इन्द्रडोही बुकाते हैं, तथा ( घनरूए सातये ) घनको प्राप्त करनेके कार्यमें भी इम 
( इनदरं ) इन्रकोही बुढाते हैं ॥ ५ ॥ हु 

[८२] ( इन्द्रः ) इसने ( शसः मक्का ) बढकी महिमासे ( रोदली पप्रथत्‌ ) झुकोक और एथिवी छोकको 
बिरतृत किया, ( इन्द्र: ) इश्दने ( सूर्य अरोचयस्‌ ) सूर्यको प्रकाशित किया। ( विश्वा सुचनानि ) सारे दवन 
माको» ( इन्धे हं येमिरे ) इन्द्रम ही निषंत्रित होते हैं, ( सुवामासः इस्द्रवः ) निचोड जाते हुए सोमरस भी 
( इस्ट्रे ) इखमे ही रहते हैं ॥ १ ॥ 

[ ८३ ] हे ( एन्द्र ) इन्द ! ( आयबः ) सभी मनुष्य ( पूर्वपीतये ) सोमरसका पान स्रवैध्रथम करनेके छिए 
( त्वा स्तोमेभिः आमि ) एस स्वोश्नोंसे बुछाते हैं। ( समीचीनासः ऋभवः ) परस्पर संगठित हुए ऋभुगण तथा 
( रद्राः ) ख भी ( सं अस्वरन्‌ ) एकस्वरसे तेरी स्तुतिका गान करते हैं भोर ( पूर्व्ये सूणन्त ) सबसे प्राचीन तथा 
सनातन तेरी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥। 

[८४ ] (विष्णवि छुतस्य मदे ) में निचोडे गए सोमरसको पीकर इसके आनंद यह ( इन्द्रः ) इन्द 
( अस्य इत्‌ खुष्ण्य शवः ) इस यज्ञ करनेवाठेके दीये नौर थकको ( वावृधे ) बढाता हे । ( आयव; ) समी मजुष्य 
(अद्य ) बाज मिरकर ( पूर्वेथा ) पहछेकी तरह ही ( झस्य ) इस इन्द्रकी ( तं महिमानं अजु स्तुघम्ति ) इस 
महिमाझा गान करते हैं ॥ ८ ॥ 


८ 


शा 


भावार्थ-- देवोंके छिए किए जानेवाके किए जानेवाक्के बशके प्रारेस होने पर, युद्धके झुरु होने पर तथा जनको 
प्राप्त करनेके कार्येसै भी हम इन्द्रको दुकाते हैं ॥ ५॥ 

देशबैज्ञाकी प्रभुने अपरे सामध्यैसे थु भौर पृथ्वी इन दोनों छोकोंको विस्तृत किया तथा चुछोकर्में सूयंको प्रकाशित 
बिदा । सारे कोक हसी प्रभुमें स्थित हैं और उसी प्रभुके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 

बह हस्द सबसे प्राचीन और सनातन है, अतः यही देव सोमरसको पीनेका सबसे पहुछा अजिकारी है । सभी 
ऋभु और सुत्र आदि देव इसी शस्ट्की स्तुति करते हें ॥ ७ ॥ 

इस प्रभुकी महिमा प्राचीन काढले ऋषिस्ुनि गाते चढे झा रहे हैं, डसी तरह भाऊ सी छोग गारे हैं। प्रशुका 
गुण सारेसे भनुध्योमे संगठन होता हे कौर ऐसे संम्ठमसे मनुप्योडा बछ बढता है ॥ ८ ॥ 


सूक३] . ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (१९) 


4९, तत्‌ स्वां यासि सुवीर्यं तद्‌ बकं पूर्वेचिचये । 


येना यतिंम्यो भूमये घनें हते येन अरस्कंण्वमार्विथ ॥९॥ 
८६ येनां समुद्रमखुंजो महीरपः स्तदिन्द्र वृष्णि ते शव॑ः । 

सुधः सो अंस्य महिमा न संनशे यंक्षोणोरलुचक्रदे - ॥१०॥ 
4७ शाग्घी न॑ इन्द्र यत्‌ त्वां राये यामिं सुबीयेस्‌ । 

शुग्बि वार्जाय प्रथम सिषांसते अग्थि स्तोमाय पूव्यं १११॥ 
८८ शुर्धी नो अस्य यद्धं पौरमाबिथ धियं इन्द्र सिष|सतः । 

ग्व यथा रुशमं स्यावर्क कुप मिन्द्र प्रायः स्वंणेरम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ [८५] ६ इन्द्र! तुने ( येन ) निस बरसे ( यतिभ्यः भ्रृगघे ) यतियोंको नोर शुके किए ऐश्वर्य दिया 
था, च्या ( घने द्विते ) संग्राममें ( येन ) जि बढसे दूने ( प्रस्क्ण्ये आविथ ) जञानीकी रक्षा की थी, ( तत्‌ वीर्य) 
डस बळ तथा ( तत्‌ बह्म ) उस ज्ञानको में ( पूईचित्तये ) सबसे प्रथम ज्ञानी होनेकै रिए ( रवा यामि ) दशस 
साँगठा हूं ॥ ९ ॥ 

| <६ ) दे (इन्द्र ) इन्द | तूते ( येन ) जिस बढसे, ( समुद्र ) समुद्रको भौर ( मद्दी अपः अखूज! ) 
बढी बडी नदियोंक रचा, बह ( ते शावः ) तेरा बढ ( जूषिणि ) सब कामनार्शाको प्रदान करनेवाळा है। (ये) इस 
की जिस मद्धिमाका ( क्षोणीः अचुचऋदे ) डु भोर एयरो अनुकरण करते हैं, ( अस्य खः महिमा ) इस इन्द्रको 
डस महिमाका भन्ठ ( खरः न संनशी ) शीघ्रतासे कोई नहीं पा खकवा ॥ ३० ॥ 

[८७ } हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्वा ) उसे भें ( यत्‌ छुवीये रयिं यामि ) जिस उत्तम पराक्रम भा बढसे 
युक्त दैश्वयेको मांगता हूँ, डस दुखको तू ( नः शबग्बि ) हमें प्रदान कर । ( प्रथमं वाजाय सिवासते ) सर्व प्रपम 
जब्र शात करनेकी इच्छा करनेवाके मलुष्यकों त्‌ ( शग्धि-) अन्न प्रदान कर, हे ( पूव्यं ) सद्र इन्द्र देव | ( स्तोमाय ) 
हेरी स्तुति करनेवाढेके लिए तू ( शाग्धि ) ऐश्वयै प्रदान कर ॥ ११ 

,. ८ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ इ ) जिस बसे तूने ( पौरे आविथ ) भपने पुरजनोंडी रक्षा को, डस 
बढको तू ( घियः सिषासतः झस्य ) बुद्धिपूदैक काम करनेवाले इस मनुष्यको तया ( नः ) हमें ( शग्धि ) प्रदान 
कर । ( यथा ) जिस बली सदायठासे दूने ( रुशामं ) तेजस्वी ( इपावक ) बच्देके समान पबित्र ( रूबणेरं ) भोके 
हाता तया ( छुपं ) अम्यों पर कृपा करनेवाळे अनुष्यकी (प्र अवः ) भण्डी खरहसे रक्षा की थो वही बळ तू हमें भी 
( शग्धि ) प्रदान कह्‌ ॥ १९ ॥ 


भावार्थ-- ऐे प्रभो | दुम अपने जिस बढसे झ्ञानियोंकी रक्षा करते हो हस बढ भोर खानको में तुमसे मांगता 
हूं; ताकि में कोगोंमें स श्रेष्ठ ज्ञानी दो ॥ ९ ॥ 

यह प्रभुकी महिमा है कि डसने इतने आरी आरी सागरोंको यनामा और इतनी बडी बढी नदियां प्रवाहित की । 
डसीको महिमाक कारण ये था और पृथ्वी होक उसका जनुकरण करते हैँ ॥ १० ॥ 

ह ऐश्वयैशाढी प्रभो | तुम इमे ऐसा ऐश्वयै प्रदान करो कि जो वळसे युळ हो कोर प्राप्त हुए ऐश्रयकी रक्षा कानेके 
लिप्‌ हमें बढवान्‌ भी बनाओ, साथ ही हमें भन्न भी प्रदान करो ॥ 31 ॥ 

हे प्रमो ! जिस बङसे तुम सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो, तथा घुदिपूरेक काम करनेदाळे तेजस्वी, बच्चेके समाय 
पबित्र हृदयवाडे, दुदावान्‌ मनुभ्यकी इक्षा करते हो, वदी अक हमें देकर इमे भी खामध्यंशाही बनाओ || १२ ४ 


x 


(२०) *... ऋग्वेदका सुबोध साध्य ॥ [ मंदक 2 
८९ कञ्नव्यों अतसीनां तुरो यणी मत्यः । 


नही न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्व मुणन्तं आनशुः ॥१३॥ 
९० कहु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषिः को विभ्रं ओहते | 

कुदा इव मधतभिनद्र सुन्वतः कढु स्तुवत आ गेमः ॥ !४॥ 
९१ उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमांस ईरते । 

सम्राजितों धन॒सा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१५॥ 
९२ रूण्बां इव भूस॑तः दरा शव॒ बिश्वमिद्‌ धीतमनश्चुः । 

इन्द्र स्तोमेंमिमंइय॑न्त आयब। प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ १६॥ 


झर्थ-- [ ८९ ] ( अज सोना तुर! ) स्तृतियोंडो प्रकट कस्नेदाका ( मत्यः ) मनुष्य ( कत्‌ मव्यः गृणतः ) 
अडा कोनल्ली नवीन स्तुति करे ? । ख्वः सुणन्तः ) प्राचीन काऊसे स्तुति करनेवाळे भी ( अस्य ) इस इन्द्र री (महिमान 
इन्द्रियं ) महिमासे युक्त शक्तिको ( न द्वि आनशुः ) नहीं जान सके ॥ १३ ॥ 

[९० ] (ईन्द्र ) इख ! ( कत्‌ उ देयता ) ऐसा छौनसा देवता है कि जो ( स्तुघन्सः ) तेरी स्तुति करते 

( ऋतयन्तः ) यश करते हैं । | कः ऋषिः विप्रः ओहते ) ढौनसा मंत्रद्रष्टा कानी तेरी कृपा प्राप्त करठा है 
हे ( मघवन ) पेश्वयेशाली इस्त्र ! तू ( शुरशतः ) समरस निचांडनेशाळेछी ( हवां ) प्राथंनाको ( कदा ) कब 
झुनवा हे † तथा ( स्तुवतः ) स्तुति करनेदाढेक पास द ( कस्‌ उ आ गमः ) क्य लाता है ! ० १४॥ 

[९१ ] जिस प्रकार ( सञ्राञ्ितः ) युदोंको जोतनेदाने ( घनसा ) घनसे युक्त ( अक्षित-ऊतयः ) नार हित 
झुक्षाके साघरोसे युक्त तथा ( याजयम्त; ) बढशाछी ( रथाः हव ) रथ युदमें दोडते चछे जाते हैं, इसी ठरह हे 
इख ! ( मधुमत्तमाः गिर” स्तोमासः ) अश्यम्त मधुरतासे पूर्ण बाणिया नौर स्तुतयो (त्ये उत्‌ ड ईर्ते ) तेरी 
तरफ जाती हैं ॥ १५ ॥ नै 

(९२ ] ( कण्काः इघ ) शानी जिस तरह सबैत्र संचार करते हैं, तथा ( सुगवः सया? इव ) गाय भर्यात्‌ 
किरणको धारण करनेदाछे सूर्यको किरणें जिस तरह सर्वत्र ब्यापती हैं, डस तरह ( प्रियमेघासः क्यषः } प्रिय 


मेषाबुषधिवाछे मनुष्य ( स्तोमेभिः महयन्तः ) स्वो्रोसे स्तुति करते हुए ( इन्द्रं अस्वर) इन्द्रको पक श्वसते 
इपासना करते हैं ४ १६ ॥ 


आवार्थ-- अब प्राचीन काङसे स्तुति करते हुए चळे भानेवाडे नषि मुनि भी जब इस प्रभुकी महिमा जौर 
झक्तिको जान लही पाए, तथ आज स्तोता अळा दसी कौनसी नवीन स्तुति करे, ताकि दह प्रभुकी महिमाका पूरी तरह गाल 
कर सके ? अर्यात्‌ शब्डोके द्वारा रुसडी मडिमा या शक्तिका पूरी तरह वर्णन करना नसेभव है ॥ ३३ क 


जो प्रझुकी डपासना करते हैं, और यज्ञ करके सोम प्रदान करते हें, वे ही सच्चे देव, शानी और मंत्रा होते हैं, 
ऐसे झ्ञानियोके उपर ही प्रमुकी कृपा होती है ॥ १४ ॥ 

सिए तरह युके भारेभ होनेपर समी रथ डस युद्धकी तरफ ही देडे आते हैं, डसी तरह मनुवयोके द्वारा की गईं 
स्टुतियाँ उसी पू प्रभुकी तरफ जाती हैं ॥ १५ ॥ 


जिस तरह सूर्यकी किरणें स्त्र धूप फिर कर सब स्थानोंको पदित्र करवी हें, डसी तरह कामी सरदर घूम फिर कर 
सबको षान देकर पनित्र बनायें! १६ ४ 


सक] . कश्वेदका लुवोध आध्यं (९१) 
९३ युध्वा हि वृत्नइन्तम हरीं इन्द्र परावतः । 


अर्वाचीनो मंघजन्‌ स्सोम॑पीतय उग्र ऋष्वेभिरा गि ॥ १७॥ 
९४ इमे हि तें कारवो वावशुर्घिया विप्रांसो मेधसातये । 00 

स खं नों मधवश्निन्द्र गिवंणो वेनो न शुणुधी दर्म ॥१८॥ 
९५ निरिन्द्र बृहतीम्यो वन्ने घुम्यो अस्फुरः । 

निरुँदस्य मृग॑यस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः ॥१९॥ 
९६ निरप्रयो ररुचुनिर सर्यो निः सोमं इन्द्रियो रस । 

निरन्तरिक्षादषमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पोस्य॑म्‌ ॥२०॥ 


अर्थे | ९३ ) हे (बृत्रहन्तम इन्द्र ) शखुकोके संहारक इख | त्‌ (हरी युक्च ) जपने रयमें घोडे ओड और 
( परावतः अर्वाचीनः ) दूरके देशसे भी हमारी तरफ ्रा। दे ( उद्र मधवन्‌ ) वीर सथा ऐश्वदंशाडी इसर! 
( सोमपीतये ) सोमरसका पान करनेके डिए ( ऋष्देभिः आ गदि ) सुन्दर रूपवाळे मरुतोंके साथ ना ॥ १७ 6 

[९४ ) दे ( गिर्वणः इन्द्र ) स्वृतिके योग्य इन्द्र ! ( कारवः इमे विपालः ) स्तुति करनेवाले ये ज्ञानी 
(सेघसातये ) मेधा युद्धिको प्राप्त करनेके डिप ( चिया ते चादशुः ) वुद्विपतंक तेरी उपासनाः करते हैं। हे 
( मघवन्‌ ) पेखयैशाडी इन्द्र | ( खः त्वँ ) वह तू ( वेनः न ) जिस ररह कोई कामी लपनी प्रियाकी बाठे ध्यानपूर्वक 
सुनता है, री तरह | तू ] ( न। दवं ञ्टणुची ) हमारी प्राधैनानोको सुन ॥ १४७ 

[९५] हे ( इन्द्र ) इख ! तूने ( बृहतीभ्यः घचुभ्यः ) बढे बडे घनुर्षोसि ( शुत्र निः अस्फुरः ) बृत्रको 
मारा। उसी तरह ( अरबुइस्य मायिनः स्टूगयस्य ) बुर तथा माया करनेवाळे खुगयो मी ( निः ) मारा तथा 
( प्ेतस्य ) पव॑तके द्वारा डिपायी गई ( गा? ) गार्योको ( आजः ) प्रकट किया ॥ १९ || 

1५९६ ) दे ( इन्द्र ) इख ! जब तूने ( मदां अद्दि ) बहुत शक्तिणाढी अहिको ( अन्तरिक्षात्‌ नि भ्रधमः ) 
अन्तरिक्षसे नीचे शिरा दिया भोर ( तत्‌ पोस्यं कृषे ) बस भपने पराक्रमको प्रकर किया, तब ( भ्मयः निः रुसुचु। ) 
समी भनियो भण्डी तरइ प्रदीस हुई, ( सूरः निः ) सूये मी अच्छो तरह प्रधाश्रित हुना तथा ( इन्द्रियः रः सोमः 
नि! ) इस्दरको प्रिय ङगनेवाङा रससे युक्त सोम सी लब्छो तरह डच्च दक्षा ॥ २० ७ 


भावाथे-- हे शश्रुभोके संहारक इन्र! त्‌ दूर देशसे भी हमारे पास भा। मस्तोंके साय लाफ़र हमारी सदापता 
कर ४ ३० ॥ ह 


सभी ज्ञानी मेघा युद्धिको प्राप्त करनेके छिप बुद्धिपूईक रुस प्रभुकी शपासना करे हैं। हे प्रभो! तुम हमारी 
आर्थनार्य सुनो ॥ १८ ॥ 

इखने अपने शक्तिशाकी दाख्रेसि शत्रु ओँको मारा भौर सायोंढी रक्षा को । राजा सी अपने राष्ट्र गार्योका वध करने- 
वाका वध करके गायोंकी रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 


भम्तरिक्षमे जब भदि कर्थात्‌ मेघ चारों ओर छा गया, तथ इन्र भर्थातू विद्युत्‌ने हस भहिको मारकर पानीके रूपमें 
नीचे गिरा दिया, ठो चतुर्मासके कारण जो पञ्च बंद हो गए थे, वे फिरसे झुरू हो गए, सूर्य भब्छी तरह प्रकाशित होने 
कणा, और इस्वियोडी कि बढानेदाढा सोम पागी पाकर लत्यनिक डस्प्न हुला ॥ २० ॥ 


(२२) ` कऋर्वेदका खुबीध भाष्य (सडक ट 


९७ यं मे दुरिन्द्रो मरुत! पार्कस्थामा कोरयाणः | 
विषां त्मना प्लोमि8 मुपे दिवि घाउमानम्‌ ॥ २१॥ 

९८ रोहितं मे पार्कस्यामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्‌ । 

अद्‌।द्‌ रायो विरोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
९९ यस्मा अन्ये दश प्रति धुरं बईन्ति बया! 

अस्तं वयो न तुउ्रथंग्र्‌ | ॥ २१॥ 
१०० आत्मा पितुस्त॒नूबास॑ ओजोदा अम्यञ्जनम्‌ । 

तुरीयमिद्‌ रोहितस्य पाकस्थामानं भोजं दाठार॑मबपस्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [९७ ] ( दिबि घावमान डर शघ ) धुके दौडते हुए सूरयके समान तेजस्वी तथा (विश्वेषां त्मना 
झोमिष्ठे ) सभी पेशयोंमें भपने तेजसे अस्यम्त सुशोमित दोोनेवाछे ( यं ) जिस धनको { इन्द्र? भरतः मे दुः) इम 
और मरुतोंने मुझ दिया, वही जन मुझे ( कोरयाणः पाकस्थामा ) झत्नु नोंपर लाक्मण करनेवाके तपा पित्र बढवाके 
दीरने मुझे दिया ॥ २१ || 

[ ९८) ( पारुस्थामा ) पवित्र बङवाढे वीग्ने मुस्त ( रोदित अरात्‌ ) सोना दिया ( खुधुर कक्ष्य परां ) उत्तम 
डुरावाके भौर चारों भोरसे टढत।से बंधे हुए रथ मुझे दिए तथा ( विबोधने राय; ) शान देनेयाळा भन मुझे दिया ॥२२॥ 

[९९ ] ( वयः तुग्रथे अस्वतं न ) निस्त प्रकार दुद्रयक्ो पक्षी डसके घर के गर ये. उसी प्रकार ( यस्मे ) जिस 
दीरको ( अन्ये दृशा वह्वय१ ) दूभर दस घोडे ( घुर प्रति वदन्ति ) रथके जुवेधो घरकी ओर के जाते हें ॥ २३॥ 

| १०० ] यद ( भ्षात्मा ) भारमा ( पितुः तमू! } बपने पिदा परमाध्म,का सच्चा पुत्र है, दद ( घासः ) निवास 

न (ओजोदा ) भोज बौर सेजको देनेवाढा ( अभ्य जने ) प्रष्ट दोनेवाडा दै । ऐसे ( तुरीयं ) भस्पन्व 

झेइ ( रोदितस्य दातारं) ठेजको देनेदाळे ( भोज ) बळ देनेवाळे ( पाकस्थामाने.) पवित्र यळवाके थास्माडी में 
( भत्रवम्‌ ) स्तुति करता हूँ ॥ २४॥ 


"` भावार्थ घन ऐसा हो ओ सूचैकै लमान तेजस्दी दो नोर अपने ही तेजसे समी ऐेशरयोमे प्रकाशित होता हो । बीर 
राज पाचुओों एर भ्रमण... ऋरनेदाडी शोर पवित्र बठवाळा हो। यीरका बळ छोगोंपर अत्याचार करनेके किपु म होकर 
कोगोंडी रक्षा करनेके छिए दो | रक्षक यड ही पदित्र होता है | २१ || 

श्य डत्तम धुरादाठे और चारों आरसे दृढ बेघनोंवाळे हों तथा पेखदै शानो देनेवाका हो। जन ऐसा हो कि ओ अद्‌ 
था अईकार रुत्पन्त न करके ज्ञान प्रदान करनेवोळा दो ॥ २२ 

दीरके पास भनेक घोडे हों भौर चे सुशिक्षित होकर रथी घुराको खीचनेवाछ हो ॥ ३३ ॥ ' 

यह मनुष्या मारमा परमारमाका सच्चा पुत्र है । यद जब तक आारीशमें रहता हे, तभी तक मनुष्य शोवित रहता 
हे इसलिए मजुष्यको निवास ऋरानेदाा यही जातमा है यह शरीरमें रहकर शरीरको भोज और तेज प्रदान करता ह। 
बह शरीरके माध्यप्खे प्रकट होता दै | यद रोडित-कोदित अर्यात्‌ रक्त भादि भातुनोंका अध्पादक हे, भौर पवित्र बछ 
बढ देनेडाळा हे ॥ २४४ 


स्‌कष] . ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य (२३) 
[४] 


(अघिः देवातिथिः काण्वः । देवता- इन्द्रः; १५-१८ पूगा वा, १९-६१ कुरुङ्ग। । 
छन्दः- प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोशृइती ), २१ पुर डष्णिफू । ) 


१०१ यदिन प्रागपागुतुङ न्यग्या हुयसे नृमि। । 


सिमा पुरु नृपूतो अस्यानवे उसि गरष तुश्च 1१॥ 
१०२ यद्‌ वा रुमे रुशमे श्यावक्रे कप इन्द्र माद्यमे सचां । 

कप्पासस्ला बअक्षमि: स्तोमेवाहम इन्द्रा यंच्छन्त्या गहि ॥२॥ 
१०३ यथा गौरो अपा कृतं वृषयन्नेस्वेरिंगम्‌ । 

आपित्वे नं; प्रपिस्वे तूपमा गडि कण्पेष सु सचा पिबं ॥१॥ 
१०४ मन्दन्तु त्वा मघरखिन्द्रेन्दबो, राधोदेयाय सुन्वते । 

आप्रुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठु तद्‌ दधिषे सहः ॥४॥ 

[४] 


अर्थ- [१०१] दे (इन्द्र) इन्द्र | (यत्‌) जब त्‌ ( नृभिः ) मबुद्योके द्वारा (पाक्‌ अगक्‌) एवं पश्चिम 
(उदक्‌ न्यक्‌ वा ) उपर भौर नीचपे (हूयसे ) बुछाया जाता है, तब हे ( सिम ) श्रेष्ठ इन्त ! तू ( आनवे ) 
अत्यस्त नञ्ञ हुए डपासकरे लिए ( पुरू लुषूतः अखि ) नस्यधिकु सोमरस पनेवाका होता है, हे ( प्रशर्ध ) शत्ुबोंके 
हिंसक हस्त्र ! द्‌ ( तुवशे ) शज्जुभोके संहारक द॑ रके किए सोमरस पीनेवाळा होता है ॥ ३ ॥| 

[१०२ ] (वा ) अथवा ( यल्‌ ) जड त्‌ हे ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( रमे रुशमे इयावके छते ) स्तुति करनेवाछे, 
हेजस्वी, बके समान निर्म हृद्यवाके तथा दयालु मनुष्यके पास जाकर ( सया मादयसे ) उनके पाप्त बैठकर 
नानम्दिल होता हे, तब ( स्तोमवाहसः ) स्तोत्रोंका शान रखनेवाके ( कण्चासः ) ज्ञानी जब ( ब्रह्मभिः त्वा आ 
चच्छन्ति ) स्दुविर्षा तुझे प्रदान करते हैं अत; हे ( इन्द्र ) इन्द्र त्‌ ( आ-गाहि ) ना ॥ २॥ 

[१०३ ] ( यथा ) जिस प्रकार कोइ ( गोरः ) हिरण ( तुष्यन्‌ ) प्याप्ता होकर ( अपा रातै ) जक पीतेके 
छिप ( इरिणं अब एति ) नदीके ठृणसे रहित प्रदेशमें आता हे, उसी तरह हे इन्द्र | ( न; आपिस्व प्रपित्वे ) हमार , 
साथ माईपनके स्थापित होने पर ( तूयं आ गहि ) द्‌ शीघ्र ही भा नोर ( कण्वेषु सचा खु पिय ) जञानियोसि लाकर 
एक साय बैठकर भच्छो तरह सोमरस पी | ३ ॥ 

[ १०४ | हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) ऐश्वर्यशाढी इन्दर | बे ( इन्दवः ) सोमरस ( सुन्वते राधोदेयाय ) सोम बश- 
करनेदाळेको भन देनेवाके ( श्दा ) उक्षे ( भन्दम्तु ) भानंदित करें। त्‌ ( चमू सुते ) निचोदकर बममें रखे गए 
( सोमं ) सोमको ( आधुष्य अपियः ) भवर्दस्तीसे पी डिया, ( तत्‌ ) इसीक्षारण ( तत्‌ ज्येष्ठ सहः दधिषे ) 
जस श्रेष्ठ बलको तूने घारण किया ॥ ७॥ 

भाषार्थ-- यद वीर इन्द्र जोकि मनुष्योके द्वारा सथ ओोरसे थुढाया जाता हे पर वइ जाता रुश्नीके पास है कि जो 
जध्यस्त भन्न या विनीत होता है था जो शूरवीर होता है । डसके पापत जाकर वह सोमरसका पान करता है ४ १ ॥ 

जब इन्त सज्जन पुरुषोंके पास जाकर आनन्दित होता हे, तब ज्ञानी जन भी उसे युऊाते हैं ॥ २ ॥ 

जिस तरह कोई प्यासा हिरण किसी मीके किनारे जागर हे, डी तरइ त्‌ हे इन्र ! दमारे पात भाइर सोमरसढा 
पान कर ॥ ३ ॥ 

लब इन्प सोमरस पीकर आतरिउत होता हे, तब बह सोमरस निचोढनेवाळिको पेश प्रदान करता है नौर बह 

33 एज खर्च भी सोमरसको पीङर झेड बको भारय करता है ॥ ४ ॥ 


(२४) - कग्बेद्का छुदोध साप्च [ संडछ ४ 


१०५ प्र चक्रे सह॑सा सहो बमछ मन्युमोजसा । 


विश्वें त इन्द्र एतनायत्रों यहो नि बध्वा ईव येमिरे ॥५॥ 
१०६ सहस्लेंगेव सचते यवीयुधा यस्त आनढ॒प॑स्तुतिस्‌ । 

त्नं प्रविगे कृणुते स॒वीर्ये दुंश्चोति नमंउक्तिमिः ॥६॥ 
१०७ मा भप मा श्रंमिष्परो_ ग्रस्यं सुर्य त॑ । 

महत्‌ ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुवशुं यदुम्‌ ॥७॥ 
१०८ सब्यामलु स्फिग्यं बाबसे वृषा न दानो अस्य रोषति। 

मध्या संपृंक्ताः सारषेणं घेनव- भ्तूयभाह दरवा पिर , ॥<॥ 


अर्थ-- | १०५ | इस इन्द्रने ( सहस्रा ) अपने बजे ( सहः ) शष्ठुके बऊको ( च्चक्रे ) क्षोण कर दिया तथा 
( झोजसा ) अपने भोनसे ( मन्युं बभंज ) सत्ुभोके रोषको लोड दिया | हे ( यद्द इन्द्र ) महान्‌ इन्द्र ! ( ते ) 
हेरे ( विधवे पृरमायुत्रः ) सारे भन्नु ( चुक्षाः इस नि येमिरे ) दृक्षोके समान स्थिर हो गए ॥ ७ # 

[ १०६] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( याः ) जो मजुष्य ( ते ) ठेरे किए ( उपस्तुतिं आनर्‌ ) स्दुतिको प्रदान 
करता हे, वह ( सश॒स्त्रण यवीयुघा ) इजारों शर्खोसे ( इच सचते ) मानों युक्त हो जाता है। जो ( भमः उक्तिभिः 
दाइनोति ) नञ्ज होकर उत्तम वचर्नोके द्वारा मुझ हवि देता हे, बढ ( सुवीर्ये प्रावर्ग पुग्ने ) उत्तम पराक्रमवाळे 
सप्रामसें शत्रुको मष्ट करनेवाळे पुत्रको ( कृणुते ) प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

[१०७ ) हे इन ! इम ( उपरस्य तब ) पराक्रमी तेरी ( सख्ये ) मित्रतामें रहकर किसीसे भी ( मा भेम ) 
न हों लोर ( मा श्रमिष्स ) न दुःखी हों, लपितु ( ज्रुष्णः ते ) बळशःकी तेरे ( महत्‌ छृतं अभिचक्ष्यं ) मद्षानूा 
बर्णन सर्वत्र करें और ( तुर्वशो यदुं पचयेम ) शत्रु शोक संद्वारक ठथा पराक्रमी पुत्रो इस देख ३ ७ ॥ 

| १०८ | षह बळशाडी इस्त्र ( सव्या स्फिग्यं अनु वायसे ) लपने बाई कमरके इतने हिस्सेसे सारे जगतको 
ब्याप्त करता है । ( दानः भस्य न रोषाते ) दानशीक मजुष्य इसे कभी कोधित नहीं कर सकता । हे इन्द्र ! ये 
सोमस्स ( सारघेण मध्वा संपृक्ताः ) सधुमखीके छइदसे संयु कौर ( घेनवः ) भाषोंके दूघसे मिश्रित हैं, अः तू 
( दूयं एहि, द्रव, पिथ ) शीघ्र भा, दोड़ कौर पी 8४ ४ 


भायार्थ-- इम्दने नपने बळ और पराक्रमसे दाजुको बळडो क्षीण करके उनका क्रोध कोर जद्देकार तोद दाका, 
ठच उसके सारे पथु निर्वीर्य होकर दुक्षोके समान जडवत्‌ हो गए ॥ ५॥ 

ओ विनख्रभावसे स्तुविवचर्नोको कहठा हुमा इन्द्रको आहुतियाँ प्रदान करता हे, वह इतना बछशाली हो आठा है 
कि माशो बह अनेक तरहके पाखाखसि युक्त हो भोर वह ऐसा इत्र प्राप्त करता हे जो कठिनसे कठिन संमामे मी शत्रु जोंका 
दिलाशाक होठा है ॥ ६ ॥ 

डो प्रसुकी मित्रतामें रहता है, बह न ठो कमी रदा हे जोर न कमी दुःखी ही दोता है, लपितु प्रभुके डत्तम 
कर्मोंका बणैन करदा हुआ वह पुत्र पौद्रोके वीच लामंदुसे रहता हे ॥ ७ ॥ 

इष्ट अपने दिरादू ञरीरके एक छोटेसे मागले सारे विश्वको प्या करता हे । जो विनऩ्तापूरेक इस इम्दको दवि 
हेता हे, उ" पर बह इन्द्र कमी मी डोज नहीं करता | ८ ॥ 


0000 । ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य (२५) 


१०९ अश्वी रथी सुंझप इद्‌ गोमाँ इदिन्द्र ते सखां। 


शात्रमाजा बयंसा सचते सदा चन्द्रो यांति समाझुर्ष ॥ ९१ 
११० ऋइयो न तृष्यंश्रवपानमा संहि पिबा सोमं बच्चों अचं । 

निमेघंमानो मघवन्‌ दिवेदिव ओजिष्ठं दधिषे सई ॥ १०॥ 
१११ अध्वयो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 

उप॑ नूनं युयुजे वर्षणा हरी आ च॑ जगाम वृत्र॒हा ॥११॥ 
११२ स्वयं चित्‌ स म॑न्यते दार्शरिजैनो यत्रा सोम॑स्प तुम्पर्सि । 

इदे ते अम्नं युञ्यं सुधितं तस्येहि प्र द्रा पिषं ॥१२॥ 


अर्थ [१०९] हे (इन्द्र) इख ! (ते सखा) तेरा मित्र ( अश्वी रथी ) घोटोंवारा, रपोंदाठा, 
( खुरूपः इत्‌) उत्तम रूपवाका ( गोमान्‌ इस्‌ ) गायोवाद्या दोठा है। दद { दयसा श्वात्रभाजा खचते ) डत्तम भायु 
देनेवाडे धनसे सयुक्त होता हे कौर यह ( सवा ) हमेशा ( समां ) समामें ( चन्दर ) चन्तके समान जाददादकारझ 
होकर ( उप याति ) जाठा है ॥ ९ ॥ 

त्ते चाहा सन्त्र! सभां डप याति-- इस इन्त्रका मित्र चम्तङे समान लातस्दु देनेदाला होकर समामें 
ज्ञाताई। 

[११० ] हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वपैशाडी इन्द्र | ( ऋशयः न दृष्यन्‌ ) सगके समान पपासा होकर त ( अवपानम्‌ 
झा गाढि ) इष सोगरसके पास आ और ( सोमं ) को ( वदां अनु पिव ) इच्छाजुसार पी । त्‌ ( दिविदिवे 
निमेघमानः ) प्रतिदिन बृष्टि करता हुआ ( ओजिष्ठं सहः दधिष ) ओोसे युक्त बढको आरण करता है ॥ १० ॥ 

[१११] हे ( अध्वर्यो ) कध्दयों ! ( त्वे द्रावय ) द्‌ शीम्रता कर, { इन्द्रः सोमं पिपासति ) इन्द्र श्लोम 
पीना चाहता हे । उसने ( नूने ) निञ्रयसे ( दूषणा हरी ) बलवान्‌ घोर्डोको रथमें ओड डिया है जौर वह ( घु ) 
खुत्रको मारनेवाछा इन्द्र ( आ च जगाम ) का भी गया है ॥ ११ ॥ 

[११२ } हे इन्र ! ( यत्र सोमस्य तृम्पसि ) जिएके घरमें जाकर तू सोमदससे तृप्त होता है, ( स; दाशुरिः 
अमः ) वह दानशीछ ब्यक्ति ( स्वयं खित्‌ मन्यते ) श्वयंको अरयन्त धेष्ठ मानसा है| हे इन्द | ( ले युज्यं ) तेरे 
छिप योग्य ( इद्‌ अन्नं समुक्षितं ) यइ भग तैयार किया गया है, ( पाहि, द्रव ) भा, शीक्ष ला भौर ( तस्स 
पिष ) डस सको पी ॥ १२ ॥ 


भाआर्य इस हस्द-प्रभुका मित्र अश्च, रथ, गाय, आयु भौर अभ्य पृश्रयोसे सदा यु रहता है और वह प्रभुका 
अक्क अहाँ जाता है, वहीं ्ानन्द्‌ फैल जाता है चौर बहीं वह चखके लमान सुशोभित होता है ॥ ९ ॥ 

हे इस्त ! तू हिरणके समान प्यासा होकर पीनेके किए इस सोमरसके पास जा और इस एसको इच्छाजुसार पी । 
छया प्रतिदिन सत्तम जरुरी वर्षा कर तथा बसे युक्त हो € १० ॥ 

हे मध्वयुँ | तू शीम्रता कर क्योंकि यह इस्त सोम पीमा चाहता है। सोम पीनेको इरक्षासे डने जपने रथसें घोडे 
कोड किए हें भोर वह जहां जा भी गया है ११४ 

जिस मनुष्यड्े घरतें जाकर यह हर्द सोपरघड़ा पान एठा हे, बह मनुष्य स्वयो अत्यन्त श्रेष्ठ समता है । हसी 
किए समरो डसे प्रारदगा करते हैं कि हे इन्द्र | तेरे योग्य चह सोमरस रूपो अद्ध दपने तेयार किया हुना हे, ठा. तू * 
हमारे पाउ झीमर जा ओर इन रसोंको पी ४ ३२ ह 

४ (*ऋ. सुः सा. मे, <) 


(२६) - आम्वेद्का खुदोध भाष्य [सहर « 
११३ स्येष्टायाध्वर्यद सोममिन्द्राय सोतन । 


अधि ज्रम्चस्याद्रयो वि चेक्षते सुन्न्तों दाश्वभ्वरस्‌ ॥१३॥ 
११४ उप त्र वावाता वृषणा इरी इन्द्रमपसु क्षतः । 

अर्वाश्वं खा सप्तंयोऽष्वरश्रियो बईन्तु सबनेदुप ॥ १४ ॥ 
११५ प्र पृ वृणीमहे युज्याय पुरूवसुंम्‌ । 

स श्षंक्र शिक्ष पुरुहृत नो घिया तुजे राये विंमोचन ॥१५॥ 
११६ सं न॑ः शिशीहि भुरिजोरिव धुरं रास्त्रं रायो विमोचन । 


सवे तन्न॑ः सुवेद॑मुस्रियं बसु यं स्त्रं हिनोषि मस्यैस्‌ ॥ १६ ॥ 


अरथे-- [ ६१३ ] हे ( अध्वयवः ) भभ्व्युं गणो ! ( रथेष्ठाय इन्द्राय ) रथम बैठनेवाढे हस्द॒के किए ( सोमे 
सोतन ) सोमको निचोढो। ( ब्रभ्नस्य अधि ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए ( खुस्वन्तः अद्रयः ) सोमरस निचोडनेदाछे 
पत्थर ( दाश्वध्वर ) दानशीळ यजमानके पशुको ( वि चक्षते ) विशेष रूपसे प्रकाशित करते हैं ॥ १३ ॥ 

[११४] ( घ्ने वावाता ) भल्वरिक्षमें संचार करनेवाळे ( वृषणा हरी ) दो बढवान्‌ घोडे ( इन्द्रं अपलु 
उप वक्षतः ) इन्द्रको इस यज्ञके समीप छे आएँ । दे इन्द्र ! ( अध्वरश्चियः सप्तयः ) चशके आश्रयसे रहनेवाके घोडे 
(स्वा ) व ( अर्वां ) हमारी नोर ( सवमा हस्‌ उप ) इमारे पके पात के भावे ॥ १७ ॥ 

[ ११५ | ( युज्याय ) योग्य मित्रठाके किए ( पुरूवसुं पूषणं ) बहुत ्नवाले तथा पोषण करनेवाके इन्द्रको 
हम थुकाते हैं। हे ( पुरुहूत शक्र) बहुतोंके द्वारा बुढाये आनेवाळे शक्तिशञाडी तथा (विमोचन ) सैक्टेसि मुक्त 
करनेवाढे इन्र ! ( तुजे राये ) शत्रृशोंकी हिंसा तथा ऐश्वयेकी प्राप्ति करनेके छिए ( खः ) वह वू ( नः चिया शिक्ष ) 
हमें दुद्धिपूर्वक धन प्रदान कर ॥ ३५ || 

[ ११६ ] हे ( विमोचन ) संकटसे मुक्त करनेवाळे इन्द्र ( भुरिजोः क्षुरं इव ) नाइके छुरेके समान ( नः से 
शिद्यीदि ) हमारी दुद्धिषोको त्‌ हीष्षण कर ठया ( रायः रास्त ) घन प्रदान कर । हे इस्त्र ! ( ये रवे मत्ये दिनोषि) 
जिस धनको तू सलुष्यको छोर प्रेरित करता है, ( शवे ) तुझमें स्यित ( तत्‌ सरिक्तियं घु ) वह गायसे युक्त घन ( लः 
सुवेद ) हमें थाधानीसे प्राप्त होनेदाका हो 0 १६ ॥ 


आावार्थ-- दे बध्वयु गण ! रयमें दैठनेवाढे इन्द्रके किए सोमरसको निचोडो ! ऊंचे स्थानपर रखे हुए पत्यरोंसे जाव 
पडता है कि यज्ञ उऊ रहा है ॥ १३ ॥ ६ 

बि घोडे प्के भाभ्रयसे रहते हैं, यश्के द्वारा दे बढ प्राप्त करते हैं, भतः दे हमेशा इन्त्रको यज्ञी भोर ही के 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 

यह इस्द भहुठ घसबाछा तथा पोषण करनेदाढा है, पेसे इन्द्रको हम अपनी मैश्रीके किए इुराते हैं । दह इन्त्र में 
ऐश्वर्यकी प्रासि कराकर तया शलुकोंका नाश करके हमें संकटसे मुः करे ॥ १५ ॥ 

है इत्र | दू हमें संकरसे मुक्त करनेवाका हे, लतः हमारी डुद्धिको तू तोदण कर । जिल धर्नोडो तू मजुष्यकी भोर 
प्रेरित करता हे, वे सब घन शुझमेंही प्रतिष्ठित हैं, अतः वे सद हमें भासानीख्ने प्रास होनेवाढे हों | १३ ४ 


सूक ४] ` ऋग्वेदका सुवीघ भाष्य (१७) 


११७ वेमि त्वा पूषसुञ्चसे वेमि स्तोत॑च आएणे । 


न तस्य बेम्यरणे हि तदू बंसो स्तुषे पृञ्राय साम्ने ॥ १७॥ 
११८ परा गावो यसं कर्चिदाएणे नित्यं रेक्णो अमर्त्य। 

अस्माकै पूषञ्नविता शिवो भंग मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥ १८ ॥ 
११५ स्थूरं राधः शताश्वं झरुङ्गस्प दिबिषिपु । 

राज्चस्तेषस्प सुभगस्य रातिषुं पुवेश्षेप्वमन्महि ॥ १९॥ 
१२० धीमिः सातानि काण्वस्य॑ वाजिनः प्रियमेचैरमिध्युमि; । 

पि सहस्रानु निर्मेशामण्ले निर्युथानि गवामूपि; ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [ ११७ | दे ( वसो पूपन्‌ ) सबको बहानेमा डे ठया पृष्ठ करनेवाड़े इन्द्र ! ( स्तुषे पञ्चाय साम्ने ) 
स्तुतिके योग्य, शतुभोके विनाशक तथा सज्जवोके किए सुखद्ञायक (त्था ) तुझे ( ऋजसे घे मि ) में प्रसन्न करना 
चाहता हूं, है ( आघृणे ) समी जोरसे तेजस्दी इन्द्र | देरी ( स्तोतदे ) स्तुति करनेके किए ( देमि ) में इच्छा करता हूं । 
( तस्य न घेमि ) तेरे जढावा और किसीडी स्तुति करना नहीं चाइठा, ( हि) क्योंकि ( तत्‌ अरणे ) भन्य्र देदकी 
स्तुति असुलकारक होती दै ॥ ३७ प्र 

[११८ ] दे ( आघृणे ) सब आरसे तेजस्दी इन्द्र ! ( कच्चित्‌ ) कमी कमी ( गावः ) हमारी गाये ( यवर्स ) 
घास छानेके किर ( परा ) दूर जाती हैं, दब दे ( अम्य ) मरणरहित इन्द्र ! वह इमारा ( रेकणः ) गौ रूपी बन 
( नित्यं ) चक्षय रहे । हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषक इन्द्र | दू ( अस्माकं भविता ) इमारी रक्षा करनेवाढा, तथा 
( शिवः भव ) सुडारी हो, ( वाजसातये ) हमारी भच प्राप्तिके समय तू ( मंद छः ) रूत्यनिक देनेवाका हो ॥१८॥ 

[११९] ( स्वेषस्य शुमगस्य ) वेजस्वी, डत्तम पेश्वर्यवाके ( कुरुगस्य ) शत्रर्नोको औषनेवाछे ( राक्ष! ) 
राजाके ( द्विष्टिपु शातिषु ) दिम्म दानोंमें भर्यात्‌ दिब्य दानको देनेके समय ( तुर्बंशेषु ) मचुष्योके बीचे हमही 
( स्थूरं शताश्जं राघः ) भत्यधिक ठया सैंकढों घोडोंते युक्त ऐखमंको ( अमन्महि ) प्रास करें ॥ ३९ ॥ 

[१२० ] ( काण्वस्य चाजिनः खातानि ) ज्ञानी औौर बडवानके द्वारा प्रास किए जाने योग्य तथा ( प्रिये 
मेचे अभि द्युभिः घीभिः ) उत्तम मेघादुद्विवाके तथा तेजस्दी एवं उत्तम चारणा शक्तिसे युक्त मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए 
क्षानेदाछे ( निर्मजाँ गवां ) महपन्क पवित्र गायोके ( घष्टि सहना यूथानि ) साठ इजारके छुण्डोंको ( षिः अचु 
निः अजे ) ऋषिने प्राप्त किया ॥ २० ॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र सबको बसानेवाळा, शत्रु नोंका संहारक तथा सज्जनोंके ठिए सुक्दापक है, भता डसीड़ी 
डपासना करनी चाहिए । जन्य देवकी उपासना दुःखदायक होती है ॥ १७ ॥ 
हे इस्त | जय हमारी गायें घाल चरते चरते दूर चढी जाएं, तो वहाँ मी वे सुरक्षित रई । उन्हें मारनेदाका कोई न 
हो। गोरूपी धन हमारे पास सदा बना रदे । डनके कारण हम भजसे युक्त हों ॥ 1८ ॥ 
अबको तेजस्वी राजा दान देनेकी इच्छा करे, तब रस दिव्य दानको प्रात करनेकें भिकारी हमही हों ॥ १९ ॥ 
जिन गार्योको ज्ञानी लौर इसम मेधावुद्धिवःडे देजस्वी जन प्राप्त करते हैं, डन पबित्र गायोंको में सी प्राप्त कहे ॥१०॥| 
x 


(१८) - कग्दैदका घुदोध भाष्य [बष्छ« 


१२१ वृष्ाखिन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 
यां संजन्त मेइना ऽश्वं अजन्त मेहना ॥ २१ ॥ 
[५] 


( ऋषि:- ३९ ब्रह्मातिथिः काण्वः । देवताः- अम्विनौ, ३७ ( उत्तरार्घस्य )” ३९ चैद्यः कशुः 1 
छन्दः गायत्री, ३७-३८ बहती, ३९ अनुषुप्‌।) 


१२२ दूरादिहेव यत्‌ स स्यरुणप्पुरशिश्चितत्‌ । वि भाउँ विश्वांतनद्‌ ॥१॥ 
१२३ नृवद्‌ देखा मनोयुजा रथेन प्रथुपाजंसा । सचेथे अश्विन पसंमर्‌ ॥१॥ 
१२४ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अचक्षत । वार्चं दूतो यथोँहिषे ॥३॥ 
१२५ परुग्निया णं ऊतये पुरुमन्द्रा पुंव । स्तुषे कण्बांसो अशिना iB 


क्र्थ-- [ १२१ | (भे अभि पित्ये ) मेरे द्वारा गौरूपी धनको प्रास कर छिए जानेपर ( सुक्षाः खिल 
झदारणुः ) वृक्ष मी विज्ञाने ढगे कि इन्होंने ( मेहनः गो अजन्त ) प्रशंघनीब गायोको प्राप्त कर हिया । इन्होंने 
(मरना अश्यें भजन्त ) प्रशंसनोय घोढोंको माछ कर छिया ॥ २३ ॥ 

[५] 

[ १२२ ] ( यत्‌ ) जप ( अरुणप्छुः ) काङ रंगवाङी डषा ( दूरात्‌ इह इद सती ) दृरसेही मानों हरदी 
भाती हुई छी ( अशिश्वितस्‌ ) क्रमशः खेत यणंबाढी हुईं, तय यह ( आजुँ ) सूसेको ( खिश्वघा ) समी प्रकारसे ( वि 
अतनत्‌ ) फैका खुकी यी ॥ १ ॥ 

[१२३ । दे ( वखा श्विना ) शश्ुविनाञ्रक अश्विदेवो | ( नृवत्‌ ) दुम नेताके समान हो और ( मनो- 
युभा ) मनमें इच्छा करतेदी बाते हो भोर ( पृथुपाजसा रथेत ) बढे दिशाढ बक या झग्चवाढे रय से (उप सथेथे) 
डषाके साथ शाय चरने कगते दो ॥ २ ॥ 

[ १६४] है ( वाजिनी-उस) घनशे दसानेदाडे श्रखिदेवो ! ( युघाम्यां प्रति ) तुरद्वारी घोर ( स्तोमाः 
अहक्षत ) स्टोत्र आठे हुए दीख पढ्ने हैं; ( दूतः यथा ) दूत जेता करता हे, वेसेदी ( बां ओहिखे ) वाणीको मैं 
हुम्हारेतक पहुंचाठा हूँ ॥ ३ 0 

[१२५ ] ( नः ऊतथे ) हमारी सुरक्षाके छिये ( पुरुम्रिया ) बढुठोके प्यारे ( पुदमन्द्रा ) अढुर्ठोको अवन्त 
हर्षित करनेवाके ( पुछवस्टू ) भषिङ घन देनेवाडे ऋबिदेदोंदी ( कण्वासः स्तुषे ) ज्ञानी में स्ठुठि करता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- जब ऋषि या ज्ञानी सज्जन पुरुष उत्तम घन प्राप करते हैं, तब सभीको यहाँ तक कि शुक थादि 
स्थावरोको भी प्रसन्नता होती हे, क्योंकि दे आनते हें कि क!मियोंको घन मिळनेपर वे डससे दूसरोंडो सुकी देंगे ॥ २१ ॥ 

जब लाऊ रंगवाडी रुषा खेत वरणीय ढी बनने ङगी, तब विज्ञेष प्रकाश हुला और सूयै सी चमकने छगा | ३ ॥ 

मे भव्य नेता हैं, छोगोंको सस्मोग पर छे जानेवाके हैं। जो मनसे इनकी अक्ति करता हे, डके पा ये जाते 
३॥२॥ 

अश्रिदेव भनको देते हैं, इसळिये डनके स्तोत्र गायि जाते दे, और सेवके समान शनके दिएयसें वन करते हैं ॥३४ 

थे अश्रिनीकुम[र हमारी रक्षा करनेदाछे, बडुतोंको प्रिय और अपने डपासकोंको बस्यन्ठ हुर्दिठ करनेदाके हैं, नला 

दे स्ठुठिके घोग्म हैं ॥ ७ ॥ 


00 कष्देदृका सुदोध भाष्य - (२६) 


१२१ मंहिंहा वाजद्ातमे“पर्यन्ता शुभसस्‍्पर्ती । गन्तारा दाशुषो गुप्‌ ॥५॥ 
१२७ दा सुदेवाय दारे सुमरेषामविंतारिणीय्‌ ; वृतर्गन्यूतिषक्षतम्‌ ॥६॥ 
१२८ आ न; स्तोमप्ठु्प प्रपत्‌ तप श्येनेभिराइमि; । ब्रातमशेंमिरशिना Wel 
१२९ येमिस्तिस्तः पापतो दियो विशवानि. रोचना । शरी.कतून्‌ पैरिदीय॑थ hz 
१३० उप नो गोमतीरिष उत सातीरविंदा । वि प॒थः सातयें सिय ॥९॥ 
१३१ था नो गोर्मन्तबश्चिना सुवीरं सुरथं रयिम्‌ । बोब्दमश्वांवतीरिष ॥ १०॥ 
१३२ बावघाना झुमरपठी दख्ा हिरेण्पवर्देनी । पियंतं सोम्ये मधु ॥ ११॥ 


अर्थ-- [१९६ | ( मंधिष्ठा ) झध्यन्ठ महमीय, ( वाजसातमा ) यथेष्ट भन्न, षङ देनेद्वारे ( शुभस्पती ) 
शुभ दापोड पाणमफर्ता ( इषयम्वा ) सद्ध उत्पन्न करनेहारे और ( दाशुषः शुदं } दानी पुरुषक-घरपर ( गन्तारा ) 
घरामेयाडे घािदेव हैं | ५ ४ 

[१२७] ( सुदेवाय ) षष्ठे हेजस्बी ( दाशुषे ) दामी किये ( सा ) वे बिख्याठ पुम दोनों भखिदेद 
( झधितारिणी ) नष्ट न होनेवाडी ( छुमेघां ) बष्ठी दु ठ्या ( गब्यूति घृतैः उक्षतं ) गोयोंढी सुरक्षा करनेदाढी 
शक्ठिको युठोंसे सींच देये ॥ ६ ॥ 

[ १२८ 1 हे ( अम्थिना ) जश्रिदेदो ! ( च्येनेस्िः ) इयेनपक्षीके समान ( आशुभिः अम्धेभिः ) शीम्रगामी 
घोडोंसे ( भः स्तोमं उप ) हमारे पशके समीर ( तूय त्रवत्‌ ) जश्दी भौर दीडठे ढौडत ( आ यातं ) बानो ॥ ७ ॥| 

[१२९ | ( तिखा दिः ) तीन दिन भोर ( चीन अश्तून्‌ ) वीन रावोवक ( पराचतः ) दूर देशसे 
( थेभिः ) जिन यानोंडी सहायवासे ( दिश्वानि रोचना ) मी जगमगाव लेजो-मोडाके ( परि-दीयथः ) इदेगिई 
तुम संचार फरते हो डन्दीएर बैठकर दभर जाभो ॥ ८ ॥ 

[१३० ] दे ( भददिदा ) दिनको जढ्डानेदारे | ( उत ) और एक बाठ है कि (न) गोमतीर इवः ) इमे 
शायेसि युक्त भग्र ( उत खातीः ) छौर बॉटनेपोग्य घंपत्तियोँ दो, ( खातये ) दीक दान करनेक किये ( पथा वि लितं) 
घागै बवढा दो ॥ ९ पे 

[ १११ ] दे ( अश्विना ) बश्िरेगो ! ( नः ) हमें ( अश्वावतीः इषः ) भोडोंसे पूर्ण बन्न ६ सुरथं खुबीरं 
रवि ) भन्छे इथ तथा वीर संतानसे युक्त घन ( आ घोळ.) पहुँचा दो 0 १०४ 

[ १३२] हे ( शुभ+- पती ) छुम कायाँछै णब्रिपति | ( दृद्धा ) आदुविनाशक | ( हिरण्यवर्तनी ) स्वर्णमय 
श्यबाठे अखिजेवो | ( याद्नुधामा ) पढे हुप तुम दोगों ( सोम्यं मघु पितं ) सोम्ररधसे मिछाये घददुका पाग 
करो ॥ ११ ॥ 

आदार्थ-- बढे, भद्ववाभ एरनेवाफे, झुस छा करनेयाऐे, भड डरपख्न करनेवाळे, दाताडी सहायंताय इसके घर 
जानेयाछे, घागर पेव हैं । ( दैसेदी अखुव्य दन) ४५॥ 

झष्छे दाताडी तारक धीर भोरध्षछ-तुदिको घौर संरक्षकशक्तिको पश्वेव घुवादिखे अधिक समय बनावे, पृतादि 
पदाधीडा क्ैवन घरके जपनी तारद्- शक्ति, सुदुदधि भौर योरक्षणकी शक्ति बढावें ॥ ३ ॥| 

इन वेवोंके घोडे पक्षियोके एमाय घहुव वेगवानू हैं । भतः ये जहाँ जाया चाहते हें, वहा दे पीप्रवासे पहुँच जाते हैं ॥ ७ ॥ 

अ्ग्रिडेषोंके यान इयेमप्ीके सरश्च ध्याषाशर्मे दीन दिन छर सीन रातोटक झविङळ खूपसे संचार करते बे॥ढ्क 

हे ऐडो ! हुम: दोनों हें दायोंडे युछ उत्तम ऐखबे दो, सायधी यह भी मारी बठडाओ छि हस दिख परइ उस 
पेउबंका सदुपयोग करें ७ ९॥ बि 

हे अश्विदेदों ! इमें हुम पोडे, गाय, रथ तथा बीर संतानोंसे युक्त धन प्रदान करो ध्र १० ॥ 
चारै थे दोनों खदा छम छा छरे दैं, इसीड्ए ये दोनों झुम छादेके स्दामी हैं तथा थे दोनों ही देव दाहुलोंके बिमाश्क 

ETE - 


(३०) . ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ यंक ढे 


१३३ अस्मभ्ये वाजिनीवस. मघव॑स्यश्र सप्रथः । छदियन्तमदास्यम्‌ ॥१२॥ 
१३४ नि षु अझ जनानां यावि तूया संतम्‌ । मोष्व)न्याँ उपरतस्‌ ॥१३॥ 
१३५ अस्य पिंगतमश्चिना युवं मद्स्य चाईणः । मध्यो रातस्यं धिष्ण्या ॥ १४ ॥ 


१३३ अस्मे आ बतं रयि.. गतर्वन्त सहस्रिण॑य्‌ । पुरुक्ुं विश्वषायसम्‌ ता १५॥ 
१३७ पुरुत्रा चिद्ध वा नरा विहय॑न्ते मनीषिणः । वाषङ्विराश्चिना सतम्‌ ॥ १६॥ 
१३८ जनांसो वृक्तषंदियो हविष्म॑न्तो अरंकृतः । युगा इंवस्ते अश्विना ॥ १७॥ 
१३९ अस्मार्कमद्य वाँम्रयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्त॑मः । युवाभ्यां भूत्वाश्िना ॥ १८ ॥ 
१४० यो ह॑ बा मधुनो इति-राइितो रथ॑चर्षणे । तत; पिबतमश्विना ॥ १९॥ 


अर्थे [१३१ | इ ( वागिनी-चस्‌ ) सेवारूपी घनवाऊे ! ( अस्मभ्यं ) इमे ( मघवद्भथः च ) भौर 
भनिर्कोशो ( सप्रथः ) अत्यन्त विस्दीणे ( अदाभ्यं छर्दिः यन्तं ) दबानेसें भसंभव याने सुदृढ घर दो ॥ ११॥ 

[१३१४ ] ( या ) जो दुम दोनों ( जनानां ब्रह्म ) जनवाके ज्ञानको ( सु नि अविष्टं) भढी माति खूर 
सुरक्षित रस चुके, ऐसे तुम ( तूये झागते ) बहुत जङ्दी भाम ( अन्यान्‌) दूसरोंके (उप) समीप ( मो छु 
भारं ) कमी मत जाबो | १३ ॥ 

[१३५ ) दे ( धिष्ण्या अश्विना ) पूजनीय भबिदेयो ! ( अस्य चारुणः ) इस सुन्दर ( मड्स्थ मध्यः ) 
इपेजनक, मीठे सोमको जोकि ( रातस्य ) दान दिया जा चुका है ( पियतं ) तुम पीजाओ ४ १७ || 

[ १३६] दे षश्चिरदो | ( पुरुक्षुं ) बहुतोंको निवास देनेवाळे ( विश्वघायखं ) समीक धारण करनेहारे 
( शतवन्तं सददखिणे रायि ) सेको इआरो संख्यावादे घनको ( अस्मे आ घहतम्‌ ) दें पहुँचा दो ॥ १५ ॥ 

(१३७ | ( मनीषिणः मराः ) अननशीळ नेता ( घां ) हुओं ( पुरुत्रा चित्‌ द्वि) सभी स्थानें जरूर 
( विह्यम्ते ) विशेष रूपसे बुदाते हैं, इसलिए ( वाधद्भिः आ गते ) वाइनोसे भामो ॥ १९ ॥ 

( ११८ | ( शुक्बादिषः ) कुग्रासन फैडाये हुए ( इविष्मन्तः अरंकृतः ) हृविवाके, भडकत ( जनासः ) छोग 
( युवां इपन्ते ) उरे धुराते हैं ॥ १७ ॥ 

[ १३९ ] ( अद्य ) भान हे ( अश्विना ) बखिदेवो ! ( अस्ाकं अयं ) हमारा यह ( वां वाहिष्ठः ) एम्होरे 
प्रति अस्यन्व भातुरवासे जानेवाछा ( स्तोमः ) सोत्र ( युवास्यां अन्तमः मूतु ) तुम्दारे भतीव निकट चका जाय ॥1८॥ 

1१४० ] दे ( भग्विना ) अश्चिदेवो ! ( धा रथच्षणे ) ब॒स्द्दोर श्यके देखनेयोग्य भागमें (य; मधुमः 
दातिः ) ओ मधुका बसेन ( आहितः हू ) रखा डूभा है, ( सतः पिबतं ) उससे पान करो ॥ १९ ॥ 


भायार्थ-- इन दोनों देवोंका घन इनकी सेना ही हे । इस घनके सहारे ये देव अन्य भी घन परास करते हैं भौर 
अपने डपासकोंको भी हर उरइसे आानन्दमें रखते हैं ॥ ३२ ब 

मजुष्पोके पाप्त जो बुद्धि एवं ज्ञान है, उसे ये देक और अधिक पुष्ट करते भौर सुरक्षिव रखते हैं । ऐसे ये देव सदा 
सञ्जरभोके पासही जाते हैं, दुष्टोंके पास कभी नहीं जाठे ॥ ३३ ॥ 

हे देवो | तुम्हारे ठिए थे नानन्ददायक और मधुर सोमरस पित किए गए हैं, डन्हें दुम पील्लो ॥ १४ ॥ 

दे देयो | हमे ऐला घन दो जो बहुशो जीबन देनेदाळा तथा डके जीवनको धारण करनेवाळा हो ॥ १५ ४ 

अननयीळ ज्ञानी जन इन अखिदेदोंको समो स्थामोमें पुकारते हैं लोर इनसे सहायताकी प्रार्थना करते हैं | १३ ॥ 

समी छोग हवि डेकर कर आसन तैयार करके इन दोनों देवोंको थादुरसे बुडते हें ॥ १७ ॥ 

हे भाशेदेदो ! हमारा यह खोत्न तुम्दारी ओर आतुर होकर जाए जौर तुम्हे प्राप्त कर छे ॥ १८ ॥ 

है देवो | तुम दोनों त्तम ये रखे हुए छोमरखका पोल उरो ॥ ३९ 8 


सुछ५] . ऋष्वेदका छुदोध भाष्य (३१) 


१४१ तेन॑ नो वाजिनीवसू पथ तोकाय हुं गदै । दईं पीवरीरिषः ॥ २०॥ 
१४२ उत नौं दिव्या इष॑ उत सिन्पूँरेदविंदा. । अप द्ारेंव वर्षथः ॥२१॥ 
१४३ कुदा वा तौग्र्यो विधत्‌ समुद्रे जंडितो नरा । यद्‌ बाँ रथो विभिष्पतात्‌ ॥ २२॥ 
१४४ युवं कण्वाय नासस्या ऽपिरिप्ताय ह्ये । श्चदृतदेडस्यथः ॥ २३॥ 
१४५ ताभिरा यांतमूतिभि_ नैच्येसीभिः सुशस्तिमिं) । यद्‌ वाँ बरपण्बद् हुवे ॥२४॥ 
१४६ यथां चित्‌ कण्यमावंतं ` ग्रियमेषशचुपस्तुतम्‌ । अत्रिं शिज्लार॑माथिना ॥ २५॥ 
१४७ यथोत कृत्व्ये घर्ने ऽशुं गोष्गस्त्यम्‌ । यया वाजेपु सोम॑रिम्‌ ॥२६॥ 


झथै-- [ १४१] हे ( चाजिनी-वस्‌) यज्ञक्रियाको अन माननेवाळे भाबिदेवो | (ना पश्ये तोकाय ) 
हमारे पञ्च जया संतान भौर ( गये ) गौके डिए ( हां ) सुकारक हो इस ढंगसे ( पीवरी? हषः ) पुष्ट घग्सामभियाँ 
५ तेन चहलें ) उस रथसे इधर के नाभो | २० ॥ 

[ १४२ ] हे ( अहः विदा ) दिनको जतछानेहारे | ( उत ) भोर ( तः ) हमें ( दिव्याः इषः ) उष्वकोटिफी 
चसाममियाँ ( उत सिन्धुन्‌) तथा बहनेवाळे अळसमूोको, ( द्वारा इव ) मागंसे जक जैसे छोडे जाते हैं देसे ही, 
( भप वर्षथः ) तुम बारिश छगातार कर देते रहो ॥ २१ ॥ 

[ १४३ ] दे ( नरा ) नेवा बखिदेवो | ( समुद्रे जदितः तोग्म्यः ) समुख्दरमें फेंका हुआ तुग्रका पुत्र ( वाँ 
कदा विघत्‌ ) तुम्हारी स्तुटि अढा कप कर चुका ? ( चां रथः ) हुम्हारा रथ ( यत्‌ विभिः पतात्‌ ) जब पक्षो जैसा 
इडठे हुए जागया था ॥ २२ || 

[ १४४ ] हे | नासस्या) सस्दपाङक अखिद्वो ¡ ( झापिरिताय कण्वाय ) दुःखी कण्बको ( युदे ) तुम 
( शाश्वस्‌ः) हमेशा ( हस्ये ) उवे-मइळमे ( ऊतोः दशस्यथः ) भनेक संरक्षण देने हो ॥ २३ ४ 

[१४५] हे ( द्ृषण्जस्‌ ! ) घतको वर्षा करनेहारे अखिदेवो ! ( यत्‌ याँ हुवे ) चूँकि में तुमह बुका रहा हँ 
इसकिए ( सव्यसोभिः खुशस्तिमिः ) नई भढीभौँति प्रशंसनीय घाठोसे और ( ताभिः ऊतिभः ) डन संरक्षणे 
युक्त होकर ( आ यातं) इघर भामो ॥ २७ ४ 

[१४६ ] हे ( अश्विना ) बबिदेबो | | यथा शिष्जार आंत ) जैसे शिजारकों, भविषो, ( उपस्तुतं प्रियमेंचं 
कण्वं खित्‌ ) डपर्तुतको, प्रियमेधको घौर कण्वको भी ( झावते ) तुमने सुरक्षित किया ॥ २५ ॥ 

[१४७1 (उत ) भौर ( यया कृत्ये घने ) जैसे संपादन करनेयोग्य धनको पानेमें । झु ) भञ्चको ( गोषु 
झगस्त्यं ) गौदोडी प्रासने नगस्त्यको ( यथा सोमारिं याजेषु ) जैसे सोमरिको युदोमें तुमने बचाया था त १६ ॥ 


आवाध-- ये अश्विदेव यज्ञ क्रियाको ही सच्चा शन मानते हैं । ये देव समी भ्राणियोंका कक्‍्याण करके डर सुख 
देनेवाळे हैं और अपने रथ लझ-साममरी रखकर हसे सर्वत्र पहुंचाते हैं ॥ २० ॥ 

हे देवो ! तुम ऐसी कूपा करो कि समयपर श्रृष्टि होतो रहे भोर हमें भरपूर अञ्न मिळता रहे ॥ ११ ॥ 

हुदै पुत्रको शसके डाखुक्ोनि समुदमे फेक दिया या । उसने वहींसे अश्विदेदोकी प्रार्थना की, तब अश्विदेव पक्षियों पर 
सवार गए णौर उन्होने उसे बचाया ॥ २२ || 

ये देय सदा सत्यवक्ताकी रक्षा एशे सत्यका पान छरे हैं, इसीलिए इन्हें म~भसश्या कहा आता है। अश्विदेव 
लसस्पकी रक्षा कभी नहीं करते । शो सए दोडया है, उसे ऊंचे ऊंचे महळ जर्यात्‌ चनेश्वयै रदान करते हैं ॥ ९३ ॥ 

है णशिदेवो | में तुम्हे छुकाता हूँ, अतः चुम मेरी रक्षा छरनेके किए डत्तम शस्त्राजेसि युछ होकर कामो ॥ २४४ 

एन बश्वेवोने जत्रि, उपस्तुरा छादि अनेकों ऋदियोंडी रक्षा की ४ १५॥ 

अबढ़ो प्राप्त कानेके कायें अंशुछो, गो-प्रासिठे कार्यमें अगरत्यकों ठया युदसें ्रोभरिकी इन प्श्चिदेषोंने 
रक्षा की थी ॥ २६ ॥ 


(३२) ऋच्धेद्का सुशध आण्य [इड ड 


१४८ एतावद्‌ बाँ बपण्वसु थो वा भूयों अशिना । गृणन्तः सुञ्जमीमहे ॥२७॥ 
१४९ रथं हिरण्यवन्धुरं हिरेण्यामौञ्जमाचिना । आहि स्थाथों दिविस्पृ॑म्‌ ॥ २८॥ 
१५० हिरण्ययीं वां रमि रोपा अक्षों हिरण्ययः । उभा चक्रा हिरण्यया ॥ २९॥ 
१५१ तेनं नो वाजिनीएस, परावतश्चिदा मंतम्‌ । उपमा सुष्टुतिं मम॑ ॥ ३०॥ 
१५२ आ वहेथे पराकात पूर्वारन्तांवश्चिना । हों दासीरमत्याँ ॥ ३१॥ 
१५३ आ नों धुसैरा श्रचोभि- रा राया यातमश्चिन । पुरुथन्द्रा नासत्या ॥ ३२॥ 


१५४ एइ वाँ ग्रुषतप्संवो वर्यों चहन्तु पर्णिनः । अस्छां स्वष्वरं जनम ॥ ३३॥ 


अरथ-- १४८ | बैसेही है ( घूचण्वसू्‌ ) घमडी वर्षा करनेहरे | अभ्यिमा ) लखिदेवो ! { घौ गुणन्तः ) 
हुम्दागी सराइणा डरते हुए ( एतायस्‌ ) इवना ( अतः भूयः था ) था इससे मी धिर ( सुरते ईमहे ) सुफी 
पाचना हम करते हैं ॥ २७ ॥ 

[ १४९] हे ( अभ्यिना ) भाविदेवो | ( हिरण्यथन्धुरं ) घुवणेमप छट्टवांके ( हिरण्य-अभीशुं ) सुनहरे 
चायु था छगामबाछे! दिवि-स्पृशं ) युछोछछो छूनेवाछे ( श्थं झा स्थाथः हि ) रयपर तुम नवश्ष चढ आते हो ऽ२५॥ 

[ १५०] (याँ रभिः इषा हिरण्ययी ) तुम्हारी आएंशन देनेवाछी उडी सुमी है, ( अक्षः हिरण्यय! ) 
पहिेकी धुरी सुवणमब है ( उभा चका हिरण्यया ) दोभा पहिय सी सुवर्णकै चने हुए हैं ४ २९ ॥ 

[१५१ ] हे ( वाजिनी-वस्‌ ) बको धन समझनेवाके ! ( तेन ) डस स्यसे (हमा मम सुष्टर्ति ) इस मेरी 
भण्छी स्तुतिको सुननेके किये ( नः ) हमार पास ( परायतः चित्‌ ) दूर देशसे मी ( उप आ गतं ) समीप जानो ॥१०४ 

[ १५२ ] हे ( अमर्त्या ) अ-मरणमीछ अखिददो | ( पूर्वीः दासीः इयः ) बहुतसी दासोंफी बग्नसामप्रियों 
( अइनन्तो ) प्राप्त करते हुए ( पराकात्‌ आ वडेथे ) सुदूर देशसे इधर भा पहुँचते हो ५ ३१ ॥ 

[१५३] हे ( पुरु-चन्द्रा अश्विना ) बहुतोंदो णानन्द देनेवाडे पूर्व सप्यपूणे अखिदेदो | ( भः ) इमारे समीप 
( युम्ने: श्रवोभिः राया ) धनो, णद्यों तथा वेमघस्े युक्त होकर ( झा यातं ) भामो ॥ ३२ ॥ 

[ १०४) ( इह्‌ ) हषर ( पणिनः ) पंखवाढे ( प्रुषितप्लचः घयः ) स्तिस्घरूपवाडे पूर्वं गठिपीक पक्षी 

घोडे ( स्थरं जनं अच्छ ) सच्छे असर कार्य करनेवाठ छोगोंके प्रति ( यां आ धहम्तु ) तुम्दें के भायें ॥ ३३४ 


भावाथ- हे देवो | तुम दोर्धो घमड़ी रक्षा छरनेवाके दो, भठः हम सब तुम्हारी स्युति करते हुए यही प्राथेना 
करते हैं कि तुम हमें इठना अन दो दि हम सदा सुखी रहेँ ॥ २७ ॥ 

इन भग्नौ देवोंके रधोमें सोनेके दण्ड छरे होते हैं, इनकी चादुड भी सोनेदी ही ोठी हे । पेसे रथों पर चएफर 
बे सवत्र संचार करते हैं॥ २८ ॥ 

इन देवोके श्थोंकी छकडो सुनहरी हे, डख रथके पहिए मी सुनहरे हें और छुरा भी सोनेडी ही है । इसप्रछार 
इनका प्रा रय ही सुनहरा हे ॥ २९ ध्र 

हे भश्विनी देवो ! हमारी इन अण्ठी स्तुठियोंझो सुनङर तुम दूर देसे मी हमारे पाप्त छामों ॥ ३० ॥ 

है देवो ! दासोंके पास नितनी भी अन्न सामग्री हो, बह उनसे छोबडर इस आयो दो । फोई भी मञुष्य दास ष 
बने, क्योंकि सभी देव दासोंके शशु हें ॥ ३३ ॥ 

हे चञ्चि देयो ! हथारे पास यश देनेवाऊे बशेंसे युक्त होफर तुम लाकों। घन पारर अजुभ्यडी कीरति कै, ऐसे 
काम दह करे | घनमदमें कुछमे च करे ॥ १२ ॥ 

पैंजवाड़े नकिश्नाडी पक्षी तुम्हे सजुष्योकि एत छे बाएं छि प्रो दिस हों। उिंप्रा ब छरनेवाद्ोंसे थे देष श्ये 
इसे हे ॥ ३३४ 


सूछ ५ ] अऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य (३३) 
१५५ रथे वामलुंगायस य इया वर्ने सुहृ । न चक्रममिं बापते ॥ ३४ ॥ 
१५६ हिएण्ययैन रथेन द्रवस्पाणिभिरखैँ; । धीजवना नाक॑स्य ॥ ३५ ॥ 
१५७ युवं मृगं आगु खईथो वा वृषण्स्‌ । ता नेः पृ्क्तम्निपा रयिर्‌ ॥ ३६ ॥ 
१५८ ता में अखिना सनीनां परिधाते नर्बानाम्‌ । 


यथां चिच्चैद्यः कशुः शतमुशनां दद॑त्‌ सहस्‌। दश गोर्नाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
१५९ यो मे दिरण्पसंदशो दश्च राब्गो अम॑त । 
अघस्पदा इच्चैधस्य कृष्टयः धर्मता अभितो जना! ॥ ३८ ॥ 


अर्थ--/ १५५ ] (यः इप[ स्‌ वते ) शो भद्रके साप रदता हे खस (या अनुगायत्त रथ ) हुसारे रपफो 
जिसके पीछे स्तुति करनेदाळे छोग रहते हैं ( चक्र त भि बाघते ) शघुदैम्य दष्ट महीं पहुँदावा है ॥ ६४ ॥ 

[१५६] ह ( घी जवना नासस्या ) ब॒च्दिके तुरुए वेगवाडे सर्पएणे निरयो ! ¦ ठ्रथत्‌-राणिपिः झञ् ) 
डौइते हुए घोडोसे और ( द्विरण्ययेम रथेन ) सुबगेमव रखे घामों ॥ ३५ ॥ 

[१५३ ] हे ( ठृषण्त्रसू ) घनडी यर्षा झरनेहरे | ( युं था ) उम वो ( आएवासं सु स्वद्दथ। ) आरव 
पुद हुँढनेयोगय सोमका सेवन करते हो, ऐसे ( सा ) दे दोनों दुध ( भः रविं) हमारे धभको ( इषा पृएूछे ) स्र 
ओह दो ॥ ६६ ॥ 

[ १५८ ] हे ( अधिवना ) रत्तियेवो | ऐसे सुम दिखदाठ ( सा ) वे ढोर्खो (भे) मेरे थिए ( नानां समीपा ) 
बवे और देनेके योग्य धर्नोको : बिदाल ) जान छो + ( यथा ) जिप्त तरह ( द्वेद्या ) पित्‌ र्यात्‌ ज्ञाणके पुत्र शानी 
चपा ( कशुः ) तेमस्दी बाठाने सुप्ते ( उष्टरामां शाते ) सौ डड दपा ( गोर्या दशजधस्या ) दस हर गायें सुह 
( वदत्‌) हीं ॥ ३० ॥ 

(१५९ ] ( यः ) जिस तेजहदी राजाने ( में ) सुझे ( दिरण्य सैदश। ) खोनेके समान दमैदाढे अर्थाद्‌ लेजस्दी 
( दश। राएः ) दस राजाधोडो ( अमेद्दत ) प्रदान डिया। ( बस्य ) ऐसे शामीडे ( कृष्टयः मघः पदाः इत्‌ ) 
सारी प्रशायें मीचेही रहती हैं घौर ( अभितः जमा ) चारों भोरके छोग ( चर्मस्मा ) उसके पास पारणमें जते हैं॥ ३८ ॥ 


भावार्थ-- इन सख्िरेवोंके रघोर्मे भज तबा सरपूर प्रभाणमें रहता हे घोर इन रथोंके पीछे सदा इन देदोंके 
लुबायीं चङे हैं, नवः शत्रुतग इनके रधोंछो कोई मी चुडसाम मीं पहुंचा पाते ४ ३९ ॥ 

लश्रिदेवेकि रथ मनके समाग शीघ्र भतिवाड़े हैं । पेखे शुनहरे पौर वेगवान्‌ रपॉ्मे देठ७र ये देव सत्र संचार 
करते हैं॥ ३५॥ 

दोषों अश्वितेव भमफो वर्षा करनेवाळे हैं, शा ये दोओों ऐसे व्पक्तिफी खोज करते हैँ कि को सदा जागृत रहकर इन्हे 
सोम प्रदान करता है । राएसी छोमोंके पास ये दोमों देव नहीं जवि ॥ ६९ ॥ 

हे जश्विदेदो ! तुम दोनों सर्थज् हो णतः हुम मेरे अभोरयोंको जागतेही हो । जिघ्र प्रकार मुझे दूसरे ज्ञाती णौर 
तेजस्वी दाता दान देते हैं, इसी वरद दा उससे भी अधिक हान तुम दोमों सुले दो ॥ ३७ ॥ 

अततम ज्ञामीके पास बड़े बढे राजा भी दासळे समान लाकर रहते हैं। सारी प्रजायें ऐसे शानीके भवीम रहती द्वै। 
और चारों तरफड़े शोग इस शामीछी शरणमें लाकर रहते हैं ॥ ३८ ॥| 

खु (ऋ, खु, मा, मे, ४) 


(३४) .... ऋग्वेदका सुखो भाष्य [सबक ८ 


१६० मार्किरिना पथा गादू येनेमे यन्ति चेदयः । 


अन्यो नेद्‌ सूरिरोईते भूरिदावत्तरो जन! ॥ ३९ ॥ 
[६1 
(क्रचिः- घस्सः काण्यः । देवता - इन्दः, ४६ ४८ तिरिन्द्रिः पार्शव्यः । छन्दा- गायत्री । ) 
१६१ महाँ इन्द्रो य ओज॑सा प्न्य बढिमा व । स्तोमेंरेस्सस्य आतुधे ॥१॥ 
१६२ प्रजामृतस्य प्रतः प्र यदू भरन्तु वह्वयः । पिप्रा कतस्य वाहसा ` ॥ २॥ 


अर्थ- [ १६० ] (येन शमे चेद्यः यस्ति ) जिव माणसे ये ञानी जते हैं, ( पना पथा माकिं\ गात्‌ ) 
डश मांगेसे दूसरें सूख जम नहीं जा सकते । इन ज्ञानियोंक्री णपेक्षा ( भूरिदाधतरः ) भौर अघिक दान देनेवाळा तथ 
( रिः ) विद्वान्‌ ( अनसः ज्ञः त ) भौर कोई मचुध्य लही है ॥ ३९॥ 


[६] 

[१६१ ] ( यः इन्दः ) ओ इन्द्र ( ओज्ञला ) अपने बकरे कारण ( वृष्टिपान्‌ पतेल्यः इच ) दृष्टि करनेवाले 
बाइछके समान (महान ) कछ है, ( यद इन्द्र ] ( चत्लख्य स्तोमैः ) वत्सऋषिशी स्वुतियोते ( ठादुघे ) सहान 
अतीत होता है ॥ 1॥ 

१ यथा इन्द्रः ओजस्य वृष्टिमान पञ्जस्यः इव महान--- जो इन्त अपने बछके कारण, वर्षा करनेवाके 
बाइकके समान्‌, महाम्‌ है । 

२ वत्सस्य स्तोमः चावृधे-- वदद इत्र वर्सकी रउदियोसे मदान्‌ होता हे । 

३ बत्स-- पुत्र, पढ़ा, ऋषि, हं 

[१६२ | ( आतस्य प्रजो ) यशके प्रजारूपी इन्द्रको [ मार्गको अपनी गठिसे ] ( पिप्रतः ) अर देनेवाे 
( बन्ह्या ) घोडे ( यत्‌ प्रभरन्त ) जव दोते हैं, [ तब ] ( विप्राः } शानो ( क्रनेस्य वाहसा ) पशको सिद्ध 
करनेदाले सतोत्रदधे [ बस हस्त्रका गुणगान काते हैं | ॥ २ ॥ 

१ ऋतस्य प्रजा-- इन्व चशमें आहा दे। यज्ञसे इस्दका भस्तित्व प्रकट होठा है। इसडिमे इन्द्रको 
बहुकी प्रजा माना है । 

२ पिप्रता-- पूणे करे दुए ' एन्‌ रणे ' 

दे सन्हि।-- मग्नि, घोडा, ` वन्दिरिति अश्व जाम ? ( निघ, \।१४ } 

भवार्थे जिस ओह मापेसे ञानी जाता है, डस मागेख भूखे ढोग महीं जा सyते । तया इस ज्ञानीकी नपेक्षा 
मधि$ दाता और विद्वान्‌ भी दूसरा फोई कही होता ४ १९ ॥ 

बृष्टि करनेवाका मेघ दृष्टीदारा लश्न डरपश्च करके सयका पामन करका हे, हस कारण पाढन कर्ता होनेसे मेघ मद्दान्‌ 
है । देसाही इन्द्र सवका रक्षक होनेले महान्‌ हे ॥ 3 ॥ 

जहाँ जा अङ्‌ होता हे लोर सोम निोडा जाता है, यहाँ बदा इन्त प्रकट होता है, अतः इन्तको यशका पुत्र 
माना जाता है । ऐसे समी घशोमें इन्त्रके शुणोंका गान किया ज्ञाता हे ॥ १ ॥ 


सरू] . ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (३५) 


११३ कण्मा इन्द्रै यदक्त स्तोमैयैज्ञस्य राधनम्‌ । जामि जुंबत आयुषम्‌. ॥ ३॥ 
१६४ सम॑स्य मन्ये विशो विश्वां ममन्त कुष्यंः । समुद्रायैष सिन्ध॑व! ॥४॥ 
१६५ ओजस्तर्दस्य तित्विष उभे यत्‌ सम्वतयत्‌ । इन्द्रमेव रोद॑सी ॥५॥ 
११६ वि चिंद्‌ वत्स्य दोध॑तो अञ्जेण शतपर्वणा । द्विरों बिभेद वृष्णिना ॥६॥ 


अर्थ= [ १६३ | ( कण्वाः ) ज्ञानी जनोने { यत्‌ ) जब ( क्तस्य साधनं इन्द्रं ) यज्षको सिद्ध करमेवाके 
इन््रको ( स्तोमैः अक्रत ) स्तोत्रस पयैना को तब शुके ( आयुधं ) शक्न (ज्ञामि जुषते) भाई हुए पसा कहने 
कछगे ॥ ३॥ 

१ ऋतस्य लाघर्ने इन्द्रम्‌-- इन्द्र पञ्चको सिद्ध करनेवाडा है । यज्षका साधन हे । 
२ आयुर्घें जामि ब्रुवत-- शुड अखडो भाई है ऐसा इने छगे । 

( १६७ | ( अस्थ मन्यवे ) इस इन्द्रकै कषित हो ज्ानेयर ( विश्वाः कृष्टयः विशः ) सभी सामयी प्रजा 
( सिन्धवः सखुद्राय इव ) जैसे नदियाँ सुद्रकै छिए डसी प्रकार ( सं नमन्ते ) नमन करती हैं ॥ ४ ॥ 

१ असर मन्यवे विश्वाः कृषयः विशयः से नमन्ते-- इन्त्रके कधित हो आनेपर समी मनुष्य डसको 
प्रणाम करते हैं । 

[ १६५ ] ( अस्य तत्‌ ओमः ) इसका दई चळ ( तित्विदे) प्चाशित होता है, ( यत्‌) जिल बछरे 
(इन्द्र: ) यद इन्द्र ( उभे रोदसी ) दोनों चु और उविरीकै साथ ( च इव ) चमडेके समान ( सं-अवतैयत्‌ ) 
ब्यवद्दार करता है ॥ ५ ॥ 

१ इन्द्रः रोइसी चमै इच खं अवर्तयत्‌ इन्द्र अपने बरसे थु और परच्वीसे चमडेके समान स्यवहार 
करता हे | भर्धात्‌ चमडेक समान वह कमी इनको फैङ। देता हे, और कमी समेट केता है । 
२ अस्य तत्‌ ओजः-- इस इन्द्रका ऐसा बक है । 
| १६६ | रत इन्द्रे ( दथः श्वस्प चित्‌ ) ¦ जयदो } केवातेवाङे वृत्रादुरे ( शिरः ) शिरको 
( शतवर्वेण। वृष्णिता वज्नग ) लरुडों चारानोराळे, बढदान्‌ वञ्रते ( डि बिमेद ) काट दाढा ॥ ६ ॥ 
१ दोधतः केपानेवाड ' धूज्‌ कम्पने ' 
२ श्ञतपशैणा लृष्णिता बञ्जण-- सैच्डो घारावारे बळ्यान वज़ते | नपने अख शत्रुकै धर्लोसे जधिक 
सारक चाये । [ष 


भावार्थ जब ज्ञानियाँ% द्वारा सुटून किदू जानेपर'डनके पास इख नाता हे, तब हन्द डनकी रक्षा करता हे भर 
तब श्रूं जख भो इन ज्ञानियोफ मित्र बन जाते हैं अर्थात्‌ तुके शस्त्र मी डन ज्ञानियोंका कुछ बिगाढ लहरों स$ते | ३॥ 

जब इन्द्र क्रोधित हाता हे, तव सारे प्राणि घबराने छगते है। समो उसके क्रोघसे ढरते हैं, लत: सब उसके कोधो 
शात करनेके छिए हसे प्रणाम करते है, डसके पास विनोत भावसे जाते हैं ॥ ४ ॥ 

इस इन्त्रका बक अप्रमेय हे ! हसको कोई सीमा नहीं ६ । रुके बढके भागे सारा जगत्‌ तुच्छ है । इसीलिए वह 
शुकोक कोर पृथ्वी जैसे वड वडे ठोङांचो भो चमडे$ समान कमी छपेट देखा है, तो कमी फेडा देवा दे । प्रलपकाळमे 
वह इन दोनों छोकोंओो समेट देता हे दो सुष्टिकामें फळा देता है || ५ ॥ 

ओ दुए कमे करनेवाळे द्वोठे है, उनसे सारा जगत्‌ श्वैपठा हे । ऐसे दुष्टोका इन्द्र मारता है चौ। जगतको, भबर दित 
करता है ॥ ३ ॥ 

x 


(३६) . अन्धैष्का सुपौध भाष्य | मेंड ४ 


१६७ इम अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु घीसय) । अग्नेः ञोषिर्न दिधुतः ॥७॥ 


१६८ गुहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त घीतचंः । क्या श्रतस्य धार॑या ॥८॥ 
१६९ प्र तर्मिन्द्र नशीमद्दि रायि सोम॑न्तमश्चिनेम्‌ । प्र हं प्वेचिसये ॥ ९॥ 
१७० अइभिडि पितुप्परिँ मेधामतस्प जग्रभ । अहं इभे इवाजनि ॥ १० ॥ 


१७१ अहं प्रशेन भर्न्मना गिरः घुस्मामि छग्दुकत्‌ . । येनेन्द्रः शुष्प्रमिव्‌ दुधे ॥ ११ ॥ 


पर्थ-- | १६७ ] ( चिपां अश्रेयु ) विद्वानोफे आगे ( इमाः) इन ( असे! शोखिः्स ) जभिको कवाडे 
समान ( दिद्युस; ) तेजस्वी ( घीतयः ) स्तोत्रोको हम ( अभि प्र णो घुम ) दारेबार घोछते हैं ॥ ७ ॥ 
[ १६८ ] ( गुद्दा सतीः ) बुद्धिमें रइनेवाडी ( यस्‌ घीतयः ) स्तु { जप्‌ प्र शोखन्त ) मकाशित हो्ी 
है, इसको ( कण्वाः ) शान जन ( ऋतस्य घारया ) पडो धार करनेदाडी [ काणी ] से बोडते हैं 1 < ॥ 
१ शोचमस्त-- प्रदीक् होती हे, रादिव होती डे । ' दुच दीली ' 
२ कण्या1-- रण्व ऋषिके पुत्र, ज्ञानी, ' कण्य इति मेघाबि नाम ' ( निं. ११५) 
३ गुदा सतीः घीसय!-- थम्वम्धरफमे रइनेवाकी भक्तीडी स्तुलिर्मा । 
( १६९ ] हे ( इन्द्र) इन्र ! हम ( गोमन्ते झभ्यिमं ) गौवोंकके, घोडोंवाझे ( तं रयिं ) दस पेश्र्यको 
(भ्र ४ कक ) बच्छी हरद प्राप्त करें । वथा ( पूर्व थिसये ) पूर्ण शी प्राप्तिके छिपु ( ब्रह्म ) शाब भी ( प्र ) 
आफ करें| ९) 
[१७०1 ( ऋठस्य पितुः ) खशके पाठक [ इन्द्र ] ढी ( मेघां ) पदिको ( भद इत्‌ ) भैनेही ( परिजप्रम ) 
आस किया है [ हल कारण ] ( आहं सये इस अजनि ) में सूर्वके समान [ तेजस्वी ] हो गाया हुँ ॥ १० ॥ 
१ ऋतस्य पितुः मेघां आई जग्रम, सये इच अभमि-- चश छ्या सध्यके पालक इसकी हदि पातत 
करनेसे सनुप्य सूर्दके समान ठेजस्दी हो आता है । 
[ १७१ ] ( कण्वषस्‌ झहद ) शानीके ससान मैं ( घत्टेय मम्मद्गा ) प्राचीन स्तोश्रसे नएने ( गिर? ) बाणीको 
( छुम्पामि ) बढेक्ृत करता हुँ । ( येन इन्त! ) जिसे इन्र ( शुष्मं इत्‌ दधे ) रको घारण करता है ॥ ११ ॥ 
१ मन्मना गिर; शुस्भामि= १रमा्माळी स्तुजिसे बाथीरो डतम सुशोभित करता हूं । 
भाषार्थ-- विदो भारो अझिएवडे गुणोंडा वर्ध करन। ७/िए । अप्रिरेवडे गुणोंकों जोर मइस्दको बिद्गानूदी 
समझ सकते हैं, सूखे नहीं ॥ ७ ॥ 
प्रभुको छो आनेवाळो स्तुतियां सर्के रूम्त:करणमें रहती हैं । पर दे अस्रे जन्त: करणळो मदा पवित्र किए रहतों 
है भौर उसके अश्त:करणसेही वे श्तुसियाँ सदा प्रघ होती रहती हैं! ज्ञानी जन इस प्रकार जपने भन्तःकरणलें स्थित 
स्तुतिएोंफो अपनी घाणीके द्वारा प्रकट दिया करते हैं ॥ ८ ॥ 
देइन्द | हम एक तरफ गाय कौर घोडोंदाछे भौतिक पेशो भी प्रास करे, छो वूसरी तरफ डस एश्वयैका सदुपयोग 
करमेके किए श्ञाभको सी प्रास करें तथा पूर्णेशानी धरे ॥ ९ ॥ 
जो सलुष्य इस्त्रढी स्तुति करके इससे शान शोश शुद्धिकों मास करता हे, वह सूर्ये समाम तेजस्वी होता है ६ १० 4 
परमाध्मादी स्तुति छरनेसे मलुष्यी बाणो उक्तम भर पदिश्र होठी है घौर मझुष्यरे द्वारा को गई स्तृतिसै प्रभुका 
सहस्र सथ ओर प्रकाशित होता हे ॥ १३ ॥ 


बव] ` ऋग्वेदका खुदीघ भाष्यं (३७) 


१७२ ये तवामिन्द्र न तुएव ऋषयों ये च॑ तुष्टूबुः । ममेद्‌ वर्षस्त सुध्दु ॥ १२॥ 
१७३ यदस्य मन्युरध्यनीवू वि वृत्रं पेशो रजन्‌ । अपः संमुद्रमैर॑यत्‌ ॥ ११॥ 
१७४ नि शुष्णं इन्द्र घणेसि वन्ने जघन्थ॒ द्यति । वृषा धुँग्र शुण्पिषे ॥ १९ ॥ 
१७५ न घात इन्द्रमोज॑ता नान्तरिक्षाणि बञ्जिण॑म्‌ । न विंय्यचन्त भूम॑यः ॥ १५ ॥ 
१७१ यस्तं इन्द्र महीएप। स्तंभूयर्मानृ आशयत्‌ । नितं पदांछु शिक्षा ॥ १६॥ 


अंर्थ-- [ १७२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (ये) जो मनुम्ध ( त्वाँ न लुएुचुः ) तेरी स्तुति नही करते भौर 
(ये च क्षण; तुष्ठुचु। ) जो ऋषि स्तुति करते इदे, [ डन सडे } ( मम इत्‌ ) भेरीदी स्तुविसे /( सुतः ) 
जड़ी प्रकार प्रभेसित हुना तू ( वर्घस्त ) बढ ॥ १२ ॥ 

[ १७३ ] ( यत्‌ अस्य मन्युः ) जव इसका कोष ( सुत्रं पर्वरा: वि रुजन्‌ ) दृत्रको दुरु दुरूढे करके मारता 
डुबा ( अध्वनीद्‌ ) रुन्दु करता है, [ तब इन्द्र | ( अपः ) जोडो ( ससुद्रं पेरयत्‌ ) समुद्र॒ तरफ प्रेरित 
र्ला है २ १३ ४ | 

१ अपः खमुद्वें ऐेरयत्‌-- तब जड सुद्र उक प्रवाहित होता है । 
२ छुश्न:--- मेघ, घेरतेवाऊा शश्र 
३ मस्युः-- कोज, डस्साह 

| १७४ ] हे (इन्द्र ) इट | तुमने ( शुष्णे दस्यवि ) छष्णवामक राक्षस पर ( घर्णप् खसे ) घारावार 

बच्चद्ो (नि जघन्य ) पारा [ उपसे |दे ( उत्रड्ुरा । जोर तया बड़ सन्‌ इन्द | तुम ( शुण्विये ) रति द हुए ॥१४॥ 
१ इन्द्र | शुष्णेः दस्यचि घर्णसि यञ्जं नि जघन्थ-- द इस्द तू झुष्ण भसुरको तीक्षण वज़्से मागता है। 
२ उग्र श्टण्विषे-- तव बह वीर इुस्द्र प्रसिद्ध होता है । 
३ धर्णलि-- बेक्ण बारवाका 
४ शुष्ण शोषण कानेवाडा, 

[ १४५ ] ( यावः ) युडोर ( ओजसा ) बड्ये ( इन्त्रै ) इन्द्रो ( न बिञ्यचत्त ) म्यः नहीं कर प्रच्ते, 
(अन्तरिक्षाणि ) भम्तरिक्ष ठोऽ इस ( चद्धिणं ) वच्धछो घारण करनेवाके इन्त्रको ( न ) नहीं घर सकते, ( भूमयः 
स ) भोर सूमियो भी [ डस इन्द्रो ] नहीं घेर सकती ॥ 3५ ४ 

[१७६ } ( इन्द्र ) हे इन्द्र | ( ते महीः मपः ) तुस्थेरे बढे बढे जक प्रवाहोंको ( यः ) जो दृत्रासुर ( स्तभूय- 
मान आशयत ) रोक करके रह रहदा था, ( तं ) उत्कों तुमने ( पद्मयाखु ) बढनेवाके जर्कोसेँही ( नि शिइनथः ) 
मार डाछा ॥ १९ | 


सांवार्थ-- कुछ कोग ऐसे नास्तिक हाले हैं कि झो प्रश्नुढी स्तुतिद्दी नही करते तो कुछ छोग क्षास्तिक तो 
होठ है और दे प्रभुडी स्पुति भी करते हैं, पर डनकी स्तुति प्रेममरो भौर ढुइयसे नहीं दोती, तीसर ढोग दे होते हैं, 
कि लो प्रभुड़ी स्तुति बढेदी प्रेमसे भौर हृदयसे करते हैं। प्रभु पेसे तीसरे चगेके कोगोंकी स्तुतिददी सुनवा है॥ १२४ 

जब इन्द्र क्रोधित होता हे, मर्थात विजडी चमकती है, ठब मेघके दुऋढ़े टु€डे होते हैँ मौर उससे जङ बरसता 
है नौर वे जठ समुद्रकी तरफ बहते हैं ॥ 1३ :: 

जब इन्द्रने झुष्ण नामक सअसुरपर अपने तीक्ष्ण थारवाढे वसद्धछों गिराया, तब वह भद्र मर गया जोर तब वइ 
बढ्वान्‌ हस्त असिद हुना | इसी सई राजा अपने शामुओंकों मारकरदी प्रसिद्ध होठा हे ॥ १४ ॥ 

चू, भम्तरिक्ष नोर पृथ्दी कोक इस इन्द्रको घेर नहीं सकते, इतना वह इन्त्र अभन्त सामध्यैदाछा हे, भयवा वह सब 


अमह घ्यात होनेरे ये ठोमों डोक उसको घेर नदीं शकते ॥ ३५ ॥। 
इन्त्रते बडे बढे जक प्रवाहोंको रोककर पढे हुए बाइोंको फाडा छोर पानीके रूपमें उल्दें यद्दामा ॥ १६ ॥ 


८) *. करम्बैव्‌का सुबोध भाध्य [ मंडळ ॐ 
तमोंभिरिन्द्र तं यु ॥ १७॥ 


१७७ य हुपे रोद॑सी मही संमीची समजंग्रमीद 


१७८ य ईन्द्र यतंयस्त्या मूगेतरी ये चं तुष्ठुबु! । ममेदुग्र श्रुधी इवम्‌ . ॥ १८ # 
१७९ इमास्तै इन्द्र एश्न॑यो घृतं दृंहत आश्षरिम«्‌ । एनामृतस्यं पिप्युषीः ॥ १९॥ 
१८० गा इन्द्र प्रस्व॑स्ता ऽऽसा मर्भमर्चकिरन्‌ । पार धर्मेंद्र इम्‌ ॥ २० ॥ 
१८१ सवामिच्छंत्रसस्पते कण्या उक्येन वावृधुः । त्वाँ सुतास इन्दवः ॥२१॥ 
१८२ तपेदिन्द्र प्रणीठिपू त प्रशम्तिरद्रिव। । य॒ज्ञो बिंतन्तुसारय्पः ॥२२॥ 


अधै-- [ १७७ ] ( यः ) निस्त दृत्रने ( इभे मही समीची ) इन विस्तृत तथा भिङे हुए दावा एथ्दीको 
( सं- अज्प्रभाल्‌ ) पकड लिया, हे इन्द्र | ( तं ) डस इत्रको ( तमोशिः गुदः ) भर्घकारोंसे ढक दे ॥ १७ ॥ 

[१५८] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! “ ये यतयः स्वा ) जिन यत्रियोति तेरी ( तुष्ठुलुः ) स्तुति की, ( च ) भौर 
(ये भृगवः ) जिन गुरने [ तेरी स्तुति की ] उनमें दे ( उम्र ) छरवीर इन्त्र ! ( मम दयं घुघी ) मेरे स्ठोत्रको 
सुन ॥ १८ ७ 

[१७९] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( ते ) ठम्दारी ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यज्ञको बढनेवाडी (इमा पृ्नय। ) थे 
चाषे ( पली आशिरै घृतं ) हस दृ भौर धीको ( दुद्दत ) दुददतों हैं ॥ १९॥ 

१ ते इमा पृश्नयः आशिरं छतं दुइत-- इन्द्रके पास अनेक गायें हैं, जो घो दूध देती हैं। 
३ कतस्य पिप्पुषीः-- गाये यज्ञो बढाठी हैं, जतः हर यज्ञ करनेवाळेको “यै पानी चाद्विए । 

[१८०] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( या। प्रस्वः ) जो [ बच्चे ] उत्पन्न करनेवाडी गाये ( सूर्ये परि घर्मं इद ) 
सूथेके चारों भोर पानीकै समान, ( रवा ) तेरे वीर्यो ( आखा ) सुखसे खाकर ( गर्स असक्रिरन्‌ ) गर्भमें धारण 
डरती है ॥ २० ॥ 

[ १८१) हे ( शवसस्पते ) बडके स्वामिन्‌ (त्वां इसू ) तको ही ( कण्वाः ) ज्ञानी ( उक्थेन वाडछुः ) 
स्तोत्रसे रत्सादित करते हैं और ( सुत। लः दुमद स्थीं ) सोमरस भी तुझे दर्षित करते हैं ॥ २३ ॥ 

[ १८२? दे ( अद्वि-चः इन्द्र ) पवंतकि शिल्लोमि बास करनेवाले इन्द्र ! जो ( वितन्तल्लाय्य! यक्ष; ) विस्तृत 
अङ्ग किये जाते हें, [ डन | ( प्रणीतिषु ) यज्ञोमिं ( तव प्रशाहितः ) तेरो ही प्रशंसा [ गाई जाती दे] ६ २२ ॥ 

१ प्रणीतिषु तब प्रशस्तिः-- यदोमे इन्त्रकी प्रशंसा होती हैं । वीरकी प्रशंसा की जाती है । 


भावाथ = इत्र अर्थात्‌ मेघने जद शु और शथरी कोरुको श्रास्डादित कर किया, तब स्तन लन्‍्धकार छा गया॥१७॥ 

सब यति शर्थात्‌ त्यागी जन भी इसी इन्दी स्तुति करते हैं, और सबा भरण पोषण करनेवाके संसारी भन भी 
इसी इन्द्रषी स्सुलि करत हैं । भर्थात्‌ समी लोग इसी प्रभुडीदी स्तुति करते हैं 6 १८ ॥ 

इन्द्र शायोका पाठन करनेवारू! हे, जतः उसकी गायें भरपूर प्रमाणमें दूध देती हैं । उन तू और घूलसे यज्ञकी 
बग्न प्रदीप्त होती हे । इसी तरह राष्ट्रमें गायोका पाडन हो, तथा डन गार्योके दूध, इही भौर घृषसे यशी बुद्धि 
हो॥ १९ ॥ 

सूर्यकी गाथे भर्थात्‌ रिरे इन्द्र.नर्थाव्‌ विद्युदके बीये भर्थात्‌ जढको अपने सुंदसे पीती हैं भोर उस जळो बादेढोंसे - 
स्थापित करेतो हैं । इस प्रकार वे बादक उन जर्छोके द्वारा गमित होते हैं ॥ २० 0 

इस इन्द्रको ज्ञानी जन अपने स्तोत्रोंसे उत्सादित करठे हैं बौर सोमरस डसे हर्षित करते हैँ ॥ २१३ 

मेघरूपी किकेसें यद बिशुत्रूपी इम्द्र दास करता है और डन मेघोसे पानो बरसानेपर स्त्र भग्र धान्यको समदि 

- होती है, भौर इस अख्-धास्यसै यज्ञ लादि किए जाते हैं, ३० यशोमें इन्द्रकी स्तुति गाई जाती है | २२ ॥ 


दछ९] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य , ३९ ) 


१८३ आ ने इन्द्र मद्दीमिप पुरं न द॑पिं आर्मतीमू । उत प्रां सुनी ॥ २३॥ 
१८४ उत स्यदाश्चश्ष्यं यदिन्द्र नाईपीष्वा । अग्रं रिक्ष प्रदीदयत्‌ "२४॥ 
१८५ अभि व्रजं न तंत्तिष सरं उपाकचंक्षसम्‌ । यदिन्द्र मुछ्यांति नः «५ २५॥ 
१८६ यदु त॑विषीयस इद्र प्रराज॑सि क्षितीः । मह अपार ओजसा # २६॥ 


अथे-- [ १८३ हे (इन्द्र ) इख ! व्‌ ( नः ) हमें ( महीं गोमती पुरं.) बडे गौवोसे पुर नगरदो, 

( इषं ) भञ्मफो ( उत ) भौर ( प्रजां सु-घीय ) प्रजा तथा उत्तम बळडो ( नः आदर्षि ; देश २३ " 
१ गर्दी योमतीं पुरं-- बढे गौथोसि मरे भगरको दसै दो । 
२ इष- भद्रो दे दो । 
३ प्रज्ञां खुबीय नः आदुर्षि--- प्रजा भौर उत्तम दीयेको हमें दे दो । 

जगरमें बहुत गौरवे हैं तया अख । प्रजा झौर त्तम वीर्य कोगोके पास हो । 

[ १८४ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | तुमने ( अग्रे ) पदे ( नाहुपीयु जिक्षु ) नहुषु. राजाडो पज्ञामोंकों ( यस्‌ 
आशु अक्वर्य ) जिस क्रीघ्र दौटनेवाके घोडेकै ससूदको ( प्ररीसयत्‌ ) दिया या, (उत स्यद्‌ आ) ब्सफोही 
[ हमें दो ] ॥ २४७ 

नडुष-- इस नामका एक राजा, मनुष्य “ नहुष इति मचुष्यनाम ' ( निषे, २३ ) 
शीघ्र डौँडनेव'छे घोड़े अपने रास होने चाहिये। 

[ १८५ | ह ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यत्‌ नः सुळ शालि ) जब इमें सुखो काने दो, तय ( खूर ) दे विद्वान हस्त ! 
हुम ( उपाक चक्षसे बजे न ) पासमे दीखनेदाले मोष्ठछो ( अभितत्निषे ),विस्तृत करते दो ४ २५ ॥ 

१ उराक- चक्षस्ते गों अभितत्निषे-- उद इन्द्र समीएके मोहको यसे भरकर विस्तृत करता है । 
गयोंका पाइन करना चाहिये । - 

[१८६] हे ( अंग इन्द्र ) प्रिय इस्त्र हुम ( यत्‌ ताविषीय ते ) जघ अपना थळ प्ट करते हो तथ 
( महाँ अपा८ भोजला ) भवने महान्‌, भगम्त बढसे ( क्षिसी! प्ररजसि ) मनुष्योंपर शासन करते हो ॥ २६ ॥ 

१ महां अपार ओजसा क्षितीः प्रराञ्जधि--' यद महान्‌ इन्द्र अपने अनन्छ बळसे सब मलुष्मोपर 
दासन करता है । 
२ क्षितयः-- मञुष्य, पृथ्वी, “ क्षितय/ मनुष्यमाम ' ( निधं. २।३ ) 


आवाधे-- हे इन्त्र ! त हमें गायोसे युक्त नगर, भन्न, दत्तय सन्तान तपा उत्तम बढ़ प्रदात कर ॥ १३ ॥ 
मनुष्योकि राजाओकि पास दौएनेवाळे घोडे हों, साकि शबुपर आक्रमण करनेे समय वे डपयोगमेँ शा सई ॥ २४ i 
इन्त्र जिस मनुष्यको सुरी झरना चाहता हे, डके गोष्ठो गायोंले सर देता है । गार्थोकी समदिसेही ममुष्धोंडी 


ससृद्धि है ॥ २५॥ 
यह हस्त अपने महान्‌ शौर जयन्त दछके सहारेही सब विश्वरर शासस करता हे । जो पछशाठी हे, वढी प्रजार्थोपर 


डेर आएन कर सकता हे ॥ २६ ॥ 


(४०) " ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंष्ड« 


१८७ तं स्वां हबिध्मैतीविश उप ब्रुवत नयें 1 उरुज्ञ वसमिन्दुँमिः ॥२७॥ 
१८८ उपरे गिरीणां संगथे चं न॒दीनांस्‌ । विया विग्रों अज्ञात ॥ १८ ॥ 
१८९ अतं) समुद्रमुद्दत॑ थिकिस्वौं अत्र पश्यतिं । यतों विपान एज॑ति ॥.१९ ॥ 
१९० आदित्‌ प्रत्नस्य रेत॑सो ज्योतिंष्पश्यन्वि वासुरम्‌ । प्रो यदिष्यतें दिवा ॥ ३० ॥ 


क्षें-- [ १८७] दे इस््र ! (लं) रघ ( उरुञ्चयसँ रां ) महान्‌ बछवाढ़े तुझको ( हविष्मतीः विश; ) 
हवि देनेवाली प्रजाकें ( ऊतये ) अपने नक्षणरे किए | इन्दुभिः उर्पल्ल॒क्त ) सोमरक्ोंकों तबार करके पास 
बुढाती है ४ १० ॥ 
४१ उद्ध = ञ्रयस्‌-- विशाक बढवाढा, 
२ हृविष्मती। विशाः-- हवि तैयार करके यश करनेवाढी प्रजाप । 
३ उरुज़बस बिशाः ऊतये भषश्च्त~ नजिक बछवाद वीरको प्रजाप अपने संरक्षणके किये दुछाती हैं । 
(१८८ ] { गिरीणां उपह्करे ) पहाडोंके डठार पर (स्‌) भोर मदीनां संगये) नविभोंके संगमपर 
[मखुष्प ] ( थिथा ) बुद्धिसे ( विग्रः अज्ञायत ) ज्ञानी बनता है ॥ २८ ॥ 
१ गिरीर्णा उपव्हरे-- पहाडोडी डतराईपर । 
९ मदीमाँ संगमे-- नदीयोकि संगमपर ४ 
३ घिया विप्रः अआयत-- दुद्धिको बढ़'मेसे मचुष्प ज्ञानी बनता हे | 
[ १८९ | ( विपानः यताः पज्ञति ) ब्याक इस्त जिस स्थागसे गति काता है { उद्वतः अत! ) अपरबाळे उस 
स्थाषसे ( खिकित्थान्‌ ) बुद्धिमान्‌ इन्त ( समुद्रे अव प्यति ) जछ प्रिप्तित सोबको था समुद्रको नीय सुध 
करके देखता है ॥ १९ ॥ 
ससुत जछ, समुद्र 
( १६०] (द्वा परः ) धुकोषसे भी परे [ यह इन्र ] ( यत्‌ इष्यते) जब प्रकाशित होता है. ( आलू हत्‌ ) 
हक अनम्तरही. ( प्रस्रस्य रेतसः ) जति पुरातन धीरीवान्‌ [ इस इन्तो ] ( घाञ्ररँ ज्योतिः ) दिनको चनानेवाडी 
झ्रोठिडो [ सनुष्ष ] ¦ पछ्यन्ति ) देखते हैं ॥ १० 
१ परः दिवा यत्‌ श्ध्यते-- चुकोकके उपर जव प्रकाशित होता हे तव 
९ प्रत्नस्य रेतसः दारं ज्योति पश्यस्ति = इुरातन वीर्यसंपक्च इन्त्रकी दिभको बनानेधाकी ज्योतिको 
मनुष्य देख हैं । 


आखार्थ-- जपनी इक्षा करनेके किए से प्राणी इसी बछशाठी हस्तुकी स्तुति करते हैं। बकशाकोका सारी प्रजाये 
सत्कार करती हैं ॥ २७ ॥ 

पहाडोंडी शदराईपर अथवा शदीरोके संगप्रपर मखुध्ध उपान चारणा करके, विद्याऽ्ययन हु!रा अपेशी बुद्धि बदानेसे 
ज्ञानी होता है ॥ २८ ॥ 

यह इन्त अर्हा जहाँ गति छरता है, दद बहास पके समुद्रो खाली कर देता हे । जहां जां विद्युत गति झरती है, 
वहां बहांके बादुक जकूसे खाकी हो जात हैं । उनका सारा पानी प्रध्वीपर बरस जाता है : २५ ॥ 

जब धुळोकमें इम्त्र~ _; प्रकाशित होता हे, ठव चारों ओर डका तेजस्दी प्रात केक जाता है कौर उसकी श्योति 
दिनको प्रकट करती है , ३० ॥ 


सुर ६] . उग्देदका सुयोध आण्य (४१) 


१९१ कप्पांस इन्द्र ते मृतिं विश्वं न्ति पौंस्यं । उतो श्रविष्ठ कृष्य ॥ ३१॥ 
1 ४३, हि प्र 
१९२ इमाँ में इन्द्र सुष्टुतिं जुष्स्र प्र सु भामं । उत प्र वर्या मतिम्‌ ॥ १२॥ 
१९३ इत जंक्षण्या वयं तुस्भं प्रतृद्ध वज्रिवः « । पिप्रा अतक्ष्म जीवसे ॥ ३३॥ 
१९४ अभि कण्या अनूषताःऽऽयो न प्रक्ता य॒तीः । इन्द्रं वन॑न्वती मति; ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-- [ ९९१ ) हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( विश्वे कण्वासः ) सब ज्ञानी जन ( से सलि पौंस्य ) तेरी बुद्धि और 
बढडो (वघभ्ति) बढाव ह, (उल) भौर हे (शविष्ठ) षढक्षाडी इन्द्र ! (घुष्ण्यं ) तेरे पराक्रमको भी [बढ़ाते हैं ] ॥३१॥ 
१ विश्वे कण्वासः ते मर्ति पौस्यं ढृष्ण्य वर्घन्ति- सभी ज्ञानी जन तेरी बुद्धि, छ और वीचको बढाते हैं। 
पाँस्यं, व्रृष्ण्य, शबः-- बह, पराक्रम, वीर्य ' वादः पौंस्ये मिति बशूनाम ' ( निर्म, २३९ ). बढ 
बढाना मनुष्यका कष्य हे । 
[ १९५ । हे ( इन्द्र ) इस्त्र ! ( ये इमां खुष्टुति जुबस्व ) मेरी इन स्पुतियोंको स्वीकार कर भौर (भा 
छु प्र झव ) मेरा भच्छी तरद संरक्षण कर ( उत ) नोर ( मतिं प्रवर्धय ) मेरी घुद्धिको बढा ॥ ३२ ॥ 
१ मे सुष्टुतिं जुषस्व मेरी इस सक्षम स्तुतो स्वीकार कर । 
२ मां सु भ्र अध-- मेरा उत्तम संरक्षण कर । 
३ मति प्रवर्ध॑य~- मेरी दुद्धिका संरक्षण कर | 
शुद्धिका सवधन करना भौर अपना संरक्षण करना चाहिये | 
[१९३ ] हे ( प्रवृद्ध घञ्जिवः ) सबसे बढे तथा वज्रो चारण करनेदाके इन्दर ! ( ब्रह्मण्याः दिश्राः सयं ) 
अह ज्ञानी उम { जीवले } «पने रीबै जीवनके छिए ( लुभ्यं अतए्म ) देरी स्तुति करते हैं ॥ ३३ ३ 
९ प्रबुद्ध वख्िवः-- बडे भोर वञ्चघारी घर । ` 
२ ब्रह्मण्याः विप्राः - अक्षक्षामी विप, ञानी । 
३ जीषले तुभ्यं अतश्म-- इम दीर्ध जीदनके ढिये और तेरी प्रासिके किये स्वोश्र करते हैं । 
[ १९४) ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ( अभि अनूषत ) [ हस्प॒ुकी ही | च्दुति रते हैं, [ इनके द्वारा की हुई ] 
( मातिः ) स्तुति ( यती? आपः प्रवता न ) जैसे बहते हुए जल प्रबाह मीची मूमिकी भोर जाते हैं, इसी तरह ( इस्टर 
घनन्वती ) इन्दकोदो प्राप्त होती हे ॥ ३५ ७ 
१ मतिः इन्द्रं दनन्दती-- सारी स्तृतिया इसी पुरु परमातमाकोही प्राप्त होती हैं! 


भावार्थ समी ज्ञानी लपनी भएनी स्तुतियोसे हस इन्तरके बक, बुद्धि, पराक्रम लोर हरसाइको बढाते हैं! राष्ट्र 
विद्वान ब्राह्मण भी अपने भोजस्दी बचनोंसे राजारे खक भौर पशक्रपको बढादे ॥ ६३ ॥ 

हे हस्र ! मेरी इस स्दुतिर्घोको स्वीकार कर जारं मेरी अच्छी सरह रक्षा कर तथा मेरी चुद्धिको 
बढा ॥ ६२ | 

ब्रह्मश्ामी लोर शर होकर दी शीवमके हिवे स्तोत्र गान करना योग्य हे । ३३ ॥ 

सभो ज्ञानो रूसी एक ऐश्रमे्ाकी परपात्माकी स्तुति करते हैं । जरि तरह विभिन्न दिशां नहनेवाछो सारी नहियां 
इहो एरु समुद्गे जार पितो हैं, हवी तरह ज्ञानियोके द्वारा अनेर तरइसे को गई हठुठियां हो पुर प्रभुके पात 
जाती हैं ॥ ३७४ 

६ (अ. सु. भा रे. ५) 


(४२) . ऋग्येदका छुबोघ भाष्य [मंडळ ८ 


१९५ इन्ठ्रसुक्थार्नि वावृधुः समुद्रमिंद सिन्ध॑वः । अलुत्तमन्यम॒जर॑स्‌ ॥ ३५॥ 
१९६ आ नों याहि परावतो हरिंस्याँ ह्येताभ्यामू । इममिन्द्र सुतं पिच ॥ ३६ ॥ 
१९७ त्वामिद्‌ बत्रत जर्नासो वृक्तम॑हिष। । इचन्ते वाज॑सातरे ॥ ३७॥ 
१९८ अदु स्वा रोदसी उभे चक्र न बत्येतशम्‌ । अनु सुवानास इन्दंवः ॥ ३८॥ 
१९९ मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र शयणाबंति । मस्स्वा बिव॑स्वतो मती ॥ ३९॥ 


अर्थ-- [ १९५ ] ( सिन्धवः समुद्र इब ) जैसे नदियां समुद्रको बढाती हैं, उसी प्रकार सब ( उक्थानि ) 
स्वोत्र ( अलुत्तमन्युं अ-जरं इन्द्रं ) सबसे अधिक उरसा हित, सदा तरुण इन्ठ्रको ही ( बासूघु) ) बढाठ हैं ॥ ३५ ॥ 
१ अजुक्तमन्युः-- जरिता डस्साइ कपी कम नहीं होता । उत्साह कम नहीं होना चाहिये । 
२ अ-जर;-- क्षीण नहीं होना चादिये । सदा तरुण रना- योग्य है । 
३ उक्थानि अनुसमन्युं अजर वाबुधु+-- स्तोत्र उध्सादित जरारहित वीरका सामध्यं बढ़ाते हैं । 
| १९६ । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ह॒येतास्यां हरिभ्यां ) तेजस्दी दो घेडेसि ( परावतः ) दूर देषसे (नः 
झा याहि ) हमारे पाप थाओो, भोर ( इन सुते पिय ) इस सोम सको विबो ॥ ३६ ।। 
| ६९७ ] दे ( वृत्रहन्तम ) इत्रक्ो मारेवाळे इन्द्र | ( बुक्तबर्दिषः जनासः ) ऋत्विक्‌ जन ( वाजसातये ) 
घन तथा अश्जकी प्रासिके किए ( त्वाँ इत्‌ ) दक्षेही ( दघन्ते ) शुढाते हैं ॥ ३७ ७ 
१ दृक्तर्हिष।-- ऋत्विग, जिन्दोंनें भासन फेडाये हैं ' बुक्तवर्डिय इति सम्विङ्माम ' ( निधं ३१८ ) 
२ वाजसातये त्वाँ इचन्ते-- भब्न प्रापिके ढिए तेरी प्रार्थना करते हैं । परमाध्माडी प्राथनासे घन तथा 
सङ्धको प्राप्ति होदो हे । 


[१९८ | हे इन्द्र ! ( चकं न एतशं वर्ति ) चक्र जैसे घोढेके पीछे चढता है, डसी प्रकार ( उभे रोदसी स्था 
अजु ) थे दोनों थावाएथ्वी तेरे भनकूक शोषर चऊते हैं, तथा ( सुवानाछः इन्दवः) निषोडे ज्ञनिवाठे सोम सी 
(भनु ) | तेरे ) जजुकूक | चकते हैं ) ॥ ३८॥ 

१ पवशः-- घोडा ' एतश इति अश्व नाम ? ( निष. ११४) 
उभे रोदसी र्वा अजु-- ये दोनों ्ावाएथिती तेरे झसुकूछ होकर चकते हैं । 

[ १२९ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शार्यणावाते स्वर्ण-रे ) शयैणावत्‌ प्रदेशमे द्ोनेबाके यक्षमे ( सु मन्दस्व ) 
अच्छी तरह आनन्दित हो, ( उस ) ठथा ( विवस्वतः ) यज्ञ इरनेवाछेकी ( मती ) स्तुतिसै भी ( मत्स्व ) 
आनन्दित हो ॥ ३९ ७ 


भावार्थ-- जिस तरह नदियोंका पानी समुत्र्ो बढाठ। है उसी ठरद्द सव स्तोत्र इम्ब्ररे डरसाह शौर पराकमको 
बढ़ते है ॥ ३५॥ 

हे इन्र ! तुम अपने तेजस्वी दो घोडोंसे दूर देशसे हमारे पास आलो ॥ ३६॥ 

आसनादि बिछाकर रुत्तम रीतिसे सर्कार करनेवाळे ऋत्विज़ कस्न तथा धमकी प्राप्तिके छिए इन्द्रको ही शुराते हैं ॥३०॥ 

स्यके घोडे जिस तरफ जाते हैं, डसी तर्फ श्यके पहिए भी जाते हैं, ससी तरह जिर इन्त चाहता हे, डथरही 
सारा विश्व जाता है । यह सारा विश्व इन्द्रके झासनसेंदी चसा है ॥ ६८ है 

है इम्त्र | तूं उत्तम सञञोंमें जाकर भानन्दित हो आर डन यक्षमें की जानेवाडी स्तुतियोंस भी तू लानेदित दो ॥३९॥ 


रुक ६ | ऋग्वैद्का छुब्ोघ भाष्य (७३) 


२०० अाृधान उप यवि तृषां वञ्यंरोरतीत्‌ । वृत्र॒हा साँपपातम; ॥ ४० ॥ 
२०१ क्रापिदि पूंतरंजा अस्येक ईशान ओज॑सा । इन्द्र चोष्कूयसे बसु ॥ ४१॥ 
२०२ अस्माँ स्वा सुताँ उप॑ वीतपृष्ठा आमि प्रय॑ः । श॒तं वन्तु रयः ॥ ४२ ॥ 
२०३ इमाँ सु पूर्व्या थियं परधोधघृतष्य॑ पिप्युषीम्‌ । कण्बां उक्येन॑ बाजुधु। ॥४३॥ 
२०४ इन्द्रमिद्‌ विभ॑हीनां मेघे बगीत मत्यः । इन्द्रं सनिष्युूतये ॥ ४४ ॥ 


[२००] (वाबुधानः ) सबसे बडे (दुवा) बढवान्‌ (चज्री ) इज़को धारण करनेवाछे 
(खुत्रष्ठा । इश्रको मारमेबाले, { सोम-पा-तमः ) बहुत भविक सोम दीनेवःछे हस इन्द्रने( उप द्यवि ) पासडी युळकमें 
( भरोरबीत्‌ ) शब्द किया ॥ ४०॥ 
[२०१ |] इ ( इन्द्र ) इस्त्र | ( पूयेजाः ) सबसे पहले उत्पन्न द्ोनेवाडे तुध ( ऋषि: असि ) सर्वज्ञ दो, तथा 
( पकः ) क्षकेके ही ( ओज ला ) नपने बढसे ( ईशान; ) सब पर शासन कानेवाळे हो, तुम ( मजु॒ध्योंको ] ( बछ ) 
घन ( चोष्कूयसे ) देते हो ॥ ४३ ॥ 
१ पूर्षजाः-- उस इन्त्रको सत्ता पहछेसे हे । 
२ एकः ओजसः ईशानः वह झकैले ही भपने बळ्से सब अगत्‌ पर शासन करता है। 
३ बसु चोष्कूयले-- वह अन भी देठा है । 
ड्ड चोष्कूयसे देना ' चोष्कूयमाण इन्द्र मूरिधाम्ं दृददिन्द्र बहु वननीयम्‌ ( लिङ, १२२) 
५ इन्दः दकः पूर्जजा: ऋषिः ओजसा इशानः- इन्द्र भफेडादी सबसे प्रथम या, दह ज्ञानी भरनी 
बक्तिसे सबका इश्वर है । 
[ २०२ | दे इन्द्र | ( स्वा ) तुझे तरे ( वीत पृष्ठाः शर्त दुरयः ) उत्तम पीठवाढे सँकडों घोडे ( अस्माकं 
खुतान्‌ प्रथः ) भमि दसरे द्वारा तैयार किये सोम रपरूपी भद्डी भोर ( उप वहन्तु ) रे जावं ॥ ४२ ॥ 
प्रयः= भन्न ` प्रय इति अन्न नाम ' ( निवे. २।७ ) 
[२०३ | ( छु पूर्ण / अति प्राचीन, ( मघोघुतस्थ पिप्युषी ) भीडे जलको बढानेवाङे ( इमां धियं) इस 
[ यज्ञ } कर्मो ( कणाः } ज्ञानी जन ' उक्येन चारु } मंग्रोसे बदाते हैं ॥ ४३ ॥ 
घतं जङ, घी ' छुतमिति उदक नाम  ( निं, १२ ) 
[२०४ ] ( बितमद्दीनां ) बढे इढे [ देतों |क बीचमेंसे ( इन्द्रं 'इत्‌ ) इन्द्रको ही ( मेये ' पञमे ( मत्यः 
चूणीत ) मचुप्प वरण छरते हैं, चुनते हैं, तथा ( समिध्यु; ) युद इरनेडी इच्छादाढा [ मनुष्य ) भी ( ऊतये ) 
संरक्षण लिए [ इन्ब्रओो ही चुनता है] || ४४ ॥ 


भावार्थ-- बह इन्द्र सबसे मदान्‌, यान्‌, बज्नधो धारण करनेवाळा, दूत्र्ो मारनेवाळा तया सोमको पीनेवाळा है । 
ऐता यद इन्त्र नपने पराक्रमको सदैत्र प्रकट करता हे || ४० ॥ 

यह इन्द्र- भसु सभते पढ्का ऋततये मंत्रद्टा ज्ञानी है और यह भफेळे दी भपने बऊसे सरे संसार पर शातन दारता 
हे । संघार पर झासन करनेके ढिए इसे चिसी दूसरेके बळकी आवड्यकता नहीं पढ़ती ॥ ४१ ॥ 


हे इस ! रे उत्तम पीठवाडे हिकढो घोडे हमारे द्वारा ठेड्यार किए गए सोमरसोंडी ओर तुझे के भाव ॥ ४२ ॥ 
? म. गी, ) 


यज्ञके द्वारा जक यढ़उा है । यशसे बाइक बनते हैं, भोर -ाद्छोसे दृष्टि द्वाती हे। ( ' यश्चाद्ध पणि पर्जन्यः 
घतः ज्ञानी जन पश्ञोंक्रो भपने मंत्रोसे नदो करते हैं ॥ ४३ ॥ 
यशे इन्द्रको द्वी मनुष्य स्वीझारते हैं | संग्राममें मो संरक्षणके लिए इन्द्रको दी दुरापा जाता हे । घनेच्छुक मनुष्य 
सी इम्द्डो ही पास युकाखे हैं ॥ ४७ ॥ 
x 


(४४ ) ऋग्वैद्का छुदोध सभ्य | मैडक « 


२०५ अवोचं स्वा पुरुष्टुत॒ प्रियमेंधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षतः ॥ ४५ ॥ 
२०६ घतमह तिरिन्दिर सहस्रं पश्चोवा ददे । राधांसि याहानास्‌ ॥ ४६ ॥ 
२०७ त्रीणिं गतीन्यबैर्ता सहस्रा दश गो्नाय्‌ । दुदुप्पञ्चाय सामने ॥ ४७ ॥ 


२०८ उदानट्‌ ककुहो दिव अुष्टरांशतुयुजों दंत... । अव॑सा याई जनम ॥ ४८ ॥ 
[०] 


( ऋषिः- पुनधेत्स; काण्वः । देवता- भरतः । छन्ड।- गायत्री । ) 
२०९ प्र यदू व॑सिष्टममिषं मरुतो विग्रो अक्षंर । वि पर्वेलेषु राजय पर 
२१० यदुङ्ग त॑विषीयदो यामं शुजा अचिध्बस्‌ । नि पर्वैठा अहासत 1 २!!! 


अथे-- { २०५ ] हे ( पुरुस्तुतः ) बहुठेकि दवारा प्रभत ( स्वा ) तुह ( प्रियमेघ स्तुता इरी ) प्रिपमेथके 
द्वार प्रसित घोडे ( अर्वाच ) हमारी मोर ( खोमपेयाय सक्षतः ) सोम पीनेके किए के आवें ॥ ४५ ॥ 

[२०६ ] ( याद्वानां अहे ) मच॒ष्यमिं डक्तम में ( पशो तिरिन्द्रि ) परछुके शश्र तिरिग्द्रके षशमे ( दातं 
सहस राघांलि ) से$ड जोर इजारों धन ( आ दुदे ) स्वीकार करता हूँ ॥ ४६ ७ 

[31] ( साम्ने ) यशे ( पद्धाथ ) पञ्जको कोगोमिं ( अबेतां त्रीणि झतानि ) ठोन सौ बोडे तथा 
(गोनां दश सहस्रा ) इस हजार गाये ( ददुः ) वीं ॥ ४७ ॥ 

[२०८ ] ( पाई जने ) अनेक मजुध्योका तथा ( चतुर्युजः उष्ट्रान्‌ ) चार सोनेके सोरोसि इदे हुए केटोको देकर 
मनुष्य ( वला ) जपने चशसे { ककुदः ) डख्जव होकर ( दिदे उत्‌ आनट्‌ ) धुछोकू तक पहुंच गया ॥ ४८ |। 


fs] 

[ २०९ | हे ( मदत! ) वीर मदत गण | ( यसू विप्रः ) जब छाती पुषष ( चः ) हुम्दारे किये ( जिष्दुमं ) 
त्रिष्टुभ्‌ छस्दुक बनाया हुना स्टोर पढकर ( इषे प्र अक्षरत्‌ ) मद्र भर्पण का चुका, रब तुम ( परधनेषु दिरा्जथ ) 
पतों विदाजम्राम होते हो ॥ + ॥ क 

[२७ | ( ताचिप्री-यवः ) बढ्यास्‌ ( शुख्ाः ) खुहानेदाढ (अङ्ग ) प्रिय तपा बीर मरुतो | ( यस्‌ ) जब 
तुम पना ( यामं ) गमनके छिए्‌ निश्चित किया हुना रय ( अचिध्यं ) छुस्उज +त हो, तब ( पता नि अद्दासत ) 
प्रदेत भी दछायमान हो डते हैं ॥ २ ॥ 


आवार्थ- हे शस्त्र ! उत्तम मेधा दुद्धिवाके ज्ञानियोके दरारा ग्रसंसित घोडे तुझे हमारे पास के भावं ॥ ४५ | 
सलुध्योसिं जो डतम होता है, डसेही सद तरहका पेद्र्य प्राप्त शोता हे ॥ ४६ ॥ 


यशसं बिद्ान्‌ ज्ञामीको भरपूर प्रमाणमें उन भोर पशु लादि जेने चाहिए ॥ ४७७ 

जत्तम दात देनेसे मनुष्यछा यश्च सर्दछ फेडता है आर उसका यश दुदोक तरु जा पहुंचता है । ४८ । 

पुर समय शब कानी डपासकने सङ्खोको कश्ष्पमें रखकर त्रिष्टुभ ढन्दुका सामगापन दिया और सम्है भख प्रदान 
किया तब वे खोर पदंत अजियोंतिं भागम्दपूउं* दिन बिताने ङे ये ।। १ | 

बळ वढानेवाके वीर अब राजु पर चढ़ाई करनेकी लाइसासे भएमा रथ सुसज्जित कर देते है, तब ऐसा प्रतीत होने 
छगवा है कि, मानों पाइ भी दिकने छगते हैं ॥ २ ॥ 


बूच] . ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (४५) ` 


२११ उदीरयन्त वायुमि वास! एसिंतातरः । घु्षम्तं पिप्युपीमिषस्‌ ॥३॥ 
२१२ वर्न्ति मरुतो मिइं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ । यद्‌ बामे यान्ति यायुमिः ॥४॥ 
२१३ नि यदु यामाय यो गिरि मिं सिन्धवो विधर्मणे । मुद्दे शुष्माय येमिरे ns 
२१४ युष्माँ उ नक्त॑मूठयें युष्मान्‌ दिवां हवामहे । युष्मान्‌ प्रेयत्ध्यरे ॥६॥ 
२१५ उदु स्ये अहुण्संच ˆ श्रिश्रा यामेभ्रिरीरते । बाधा अघि ष्युनां दिया nn 
२१६ सुजन्ति रड्मिमोजसा पन्थां दयाय यावषे । ते माचुभिविं संखिरे cn 


अर्थ-- [२११] ( धाभाक्ष) ) गर्ना करनेवाठे { पृश्चि-मातरः ) भूमिको आता मानमेवाके दीर सदत्‌ 
( घायुभिः ) बाथु-प्रवादोंकी क्षद्ायताडे ( उद्‌ ईरयन्त ) मेघोंको इधर-डघर के खडे हें और ठदभुष्रार ( पिप्युर्षी 
हषं पुक्षल्त ) इष्िकारक अस्तफा सुजन छरहे हैं ४ ३ ० 

1 ५१२ | ( मरुतः ) बीर मद्वोका यह इर ( यत्‌ वायुभिः ) जब वायुध्के साथ { यामं याह्ति ) दौरQुये 
छगते हैं, त ( मिहं वयम्ति ) बे वर्षा करने बगे हैं, भौर ( पर्वतान्‌ प्र वेपयन्ति ) पर्देतश्षेणिरदोको केपापमाग 
कर देठे हैं ॥ ४ ॥ 

[२१३] (पद्‌) जब ( था यामाय ) तुम्हारी गतिशीछवा एइं प्रगतिसे भयभीत होकर ( गिरिः नि ) 
पदेत पुबे ( वि-घर्तेले ) विशेष इंगसे अपना घारण कस्नेवाडे तुम्:ारे ( महे ) षडे पर्व महनीय ( शुच्माय ) पकसे 
डरक९ ( सिन्ध्य) ) सदियों ( लि येमिरे ) अपने आएको नि्ेन्रित कर देती हैं, [ अर्थात्‌ द जाती हैं, न दुम 
यथेष्ठ दर्या करते हो । ] ॥ ५ ४ 

[२१४] इमारो ( ऊतये ) रक्षाके ढिप्‌ ( युष्मान्‌ ड ) हुसें ही इम ( बर्त ) राजीके समब ( हवामहे ) 
बुडाते हैं, ( दिवा ) दिनडी वेढाम्रे भी ( युष्यान्‌ ) दुस्हेदी इम पुछारते हैं ( प्रयाति अष्यरे ) प्रारंभित हिंसारहिव 
कमरे समय मी इस ( युद्मान्‌ ) तुम्दीछो डुढाते हैं ॥ ६ ॥ 

(२१५ ] (त्ये ) वे ( अझरण-प्सवः ) ळाछिमायुक्त ( चित्राः ) भाअयेणारक ( दाध्राः ) राजेगा करनेवाके 
दीर मस्त ( थामेभिः ) नपने रयोमसे ( द्यः अधि ) द्यछोकडे पर ( स्नुथा ) पवंतोंकी ढेंची चोडियों परखे ( सदू 
ईरते उ ) उडान छेने छगते हैं || ७॥ 

[९१६ ] ( सूर्याय यातवे ) सूदेके आनेके छिप ( रादि पर्न्था ) किरणरूपी मागेको ( ओजक्षा खुजन्ति ) 
शो जएभी अखिसे बमा देते हैं, ( ते ) ये ( आयुझिः वि तस्थिरे ) तेशद्वारा संसारको म्या कर देते हैं ५ ८ ॥ 


मावार्थ-- पदमढी झकोरोंसे वावर इधर-ड घर जाने छगते हैं भौर कुछ काऊके डपराल्ठ डभसे वर्षा दोती हे, सथा अड 

सी दये मामे बत्य होता है। इसी बसे जोवसृष्टिका अरणपोषण होता हे । निस्पदेह सरसों का घद कार्य दर्णनीय हे । ३-६४ 
मणतोमें बिद्यमान वेग तया चरसे अघसीत होकर पवेश स्थिर हुए औौर नदियों धीमी चाछसे चने कगी ॥ ५ ॥ 
छाये करते समय, दिन पूढे रात्रीकी बेङामें अपने संरक्षणके रहिए परम पिला परमास्मासे प्राथना करनी चाहिए! ६९४ 
डाक वर्णबाळा गणेश प्रदनठर और इय पर बैठकर थे वीर पर्वेतो परसे भी छंचार करने करते हैं ॥ ७३ 


अधतोस धइ झकति विधवाल दे कि, बे सूर्यको भी प्रकाशका भागे बतकाते हैं और समी जगद्‌ तेजस्वी किरणोंको 
कक देते हैं ॥ < ॥ 


(४६) «.. ऋग्वेदका सुबोध माध्य [ डड « 


३१७ इमां में मरुतो भिर मिमं स्तोप्रेमुपुक्षणः । इमं में वनता इवं ॥ ९ ॥ 
२१८ प्रीणि सशाति पृश्ेयो दृदुह वज्रिणे मर्छु। उत्सं क्वन्धमुद्रिणंस्‌ ॥१०॥ 
२१९ मरतो यद्धं वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । आ त्‌ न उप गन्तम ॥ ११॥ 
२२० यूयं हि ष्ठा सुंदानवो रुद्रां ऋधुक्षणो दमै । उत प्रचेतसो मदे ॥ १२॥ 
२२१ आ मों रयि मंदुच्युतं पुरक्षु बिश्वघायसम्‌ । इयता मरुतो द्रिषः »१३॥ 
२२२ अपीव यद्‌ गिरीणां यामं शुआ अचिध्वम्‌ । सुवानैमेन्द्ध्व इन्दुभिः ॥ १४ ॥ 


अ्थै-- [<१७ हे ( मरुतः ) वीर भरुवो ! ( इमां मे गिरं ) इस मेरी स्तुदिपूणं बाणीको ( बनत ) 
स्वीकार करो; दे ( आझु-दणः ) रखारखोसे सुश्नज्ज वीरो | तुम ( इमं स्तोमं ) इस मेरे स्वोत्रका भोर ( मे इमं दृं ) 
भेरी इस धायेनाका स्वीकार करो ॥ ९॥ 

[२१८ | ( पृहतयः ) मश्वोंछी मातार्थोने ( बाञ्जणे ) इन्द्रके किए ( श्रीणि सराँलि ) वीन झीर्डे, ( मधु ) 
मिठासभरा ( उत्सं) जळपूणे कुंड भौर ( उद्रिणं ) पानीसे अरा हुमा ( कवन्धं ) जड़ घारण करनेवाळा बृहदाकार 
पाश्न था मेघ ( दुवुद्ध ) दोन कर भरा है ॥ ३० ॥ 

1२१९ | हे ( मरतः ) वीर मरुद्गण | ( यत्‌ ह ) जब ( चः ) तुमे, { सुम्नायन्तः ) सुखी दोनेकी छाकसा 
छरनेवाझ़े इम ( दिवः हथामद्दे ) युरोङसे खुळाते हैं, उस समय ( आ तु ) तुरन्त ही तुम ( नः उप गन्सन ) इमारे 
समीप झा जाघो ॥ ११ ॥ 

[२७ | हे / सु-द्वामवः | ) मकी प्रकार दान देनेवाळे ( रुद्राः ) शत्रुभंघको रुङानेवाळे वथा ( ऋसु= 
कणः ) शस्त्र धारण इरनेवाळे दोरों ! ( यूयं उत दि । तुम सचमुचही जब अपने ( दमे ) घरमै या यशमें ( मदे ) 
+ रहते हो, एवं सोमरप्का सेवन करते हो, तब ( प्र-चेतसः स्थ ) तुम्दारी शुद्धि भधिक ेतमायुक्त अम 
सादी है ॥ १२ ॥ 

[२२१ | दे ( मरतः ) मरुत्‌ सेब | ( मः ) इमारे ढिए ( मद-चयुते ) शत्रुश्रोकि गरदेका भंग छरनेवाछे, 
( पुरु-झुं ) सबके छिर्‌ पर्याप्त ( विश्व-घायल ) तया सबके पोषणडी क्षमठा रक्नेवाके ( रायि) घनडो ( दिय 
भा शयते ) चूछोकसे छा दो ॥ ३३ ४ 

[२२२] दे ( शुस्राः) सेजस्दी बीरो ! ( गिरीणां अधिइव ) पर्देतमय प्रदेश पर चढ जानेके समय जिस 
संगते सुसज्ज कर रखते हैं वेसेदी (यत्‌ ) जब सुम ( यामे।अचिघ्डे ) स्थको तेयार कर चु४ते दो, उस समय ( झुबानेः 
हन्ढामिः ) नियोडे हुए सोमरसyी घाराधोंसे ( मन्दृष्ये ) तुम ह्॒षिंत होते दो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ -- सूर्मि, यौ यथा चाणी मराठाकी माताएँ हैं । भूमिखे भन्न तथा जळ, गौसे दुग्ध कौर चाणीसे छ्लागफी 
प्राप्ति द्वोती है। तीनोंकि नोन सेवनीव तथा छ पदेय दस्तु हैं। मरुतोंडी माताओनि त्रिविध दुग्धसे तीन झीऴे भरकर सैयार 
छर रखी हैं ताकि वीर अरर्ताका मरणपोषण सुचारु खूपसे पुं अढी माति दो जाए ॥ ९-१० ॥ 

ये दीर बड़े उदार, शप्नु भोका नागा करनेवाळे सेब झख्ासोंसे सुपज्ज हैं शोर जिल समय ये अपने प्रापादोमे तथा 
निवापस्य सुखपूर्वक दिन चिताते हैं भयवा यज्ञमूटिसें सोमरसका सेवन करते हैं, तब इनकी शुद्धि अतीव चेतनाशीरु 
होही है ॥ ११-१२ ॥ 

हमें जो डन मिळे दइ, इस भॉतिका दो फि ( १) उस धनसे शत्रुइछछा गये विन दो जाए, ( २ ) बढ इतनी 
माजामें डपछूू्ण हो कि, सद सुखपूईक र्र ढे, ( ३) संडी पृष्टि हो जाप, ससो यळिए यने । यदि ये तीन बार्ते हो 
आउँ, तो ही बद घन समीप रखनेयोग्य समझना उचित ह, अनप किसी प्रकारका नहीं छ ३३ ॥ 

पर्ददोपर चढठे समय जैसे रथो तेयार झरना पढ़ता हे, दैसेदी दीर मर्त्‌ जब रथडो पूर्णष्टया सिद्धू या ऐस पना 
रखते हैं, तब ये सोमरसके सेवनसे प्रसन्न पुद हर्षिठ हो उठते हैं । प्रथमतः सोमरस पोकर पश्चात्‌ रपो तेयार रखकर 
पार्यठीय सड़कों परसे कखुद्डपर घावा करके, डमकी जज्जियाँ डडानेके लिए मरुत्‌ गमन करत हैं ॥ १४ ॥ 


| आम्येद्का छुबोध भाष्य (४७) 


२२३ एताव॑तथिदेषां सुमन भिक्षेत मत्यै । अदस्पिस्य मन्मभिः ॥ १६ ॥ 
२२४ ये द्रप्सा इब रोद॑सी घमन्त्य्ु वृष्टिभिः । उत्सं दुइन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
२२५ उट सानेमिरीरत उद्‌ रथैरुदु वायुभिः । उत्‌ स्तामैः पृक्षिपातरः ॥ १७॥ 
२२६ येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनस्पृतम्‌ । राये सु तस्य॑ धीमहि ॥ १८ ॥ 
२२७ हुमा उं वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः । वर्धान्‌ काण्जस्प मन्मभिः ॥ १९॥ 
२२८ क नुनं सुंदानयो मदथा बृक्तवहपप । अक्षा को व॑ सपर्यति ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [ २२३ ) ( म्यैर ) मानव ( पतावतः चित्‌ ) इस परार सव्युच्ी ( अ-दाभ्यस्य ) म दृयाये 
जामेथाळे प्रभुके ( मन्मभिः ) सनजीय छाब्योसे ( पुषा ) इनसे ( खुम्नं भिक्षेत ) त्तम घुचड़ी पाउना करे १५ ॥ 

। २२४ ] (थे) जो ( अ-द्षिसं उर्म) कमो न घटनेदाळे झरनेछो-भेघड़ो ( शुद्दत्तः ) दुहते हैं, वे वीर 
( दुष्टिमिः ) वर्षाओंडी सद्दायतासे ( ठ्रृप्साः इव ) मार्मों बारिशडी सूँसि ( रोदसी अनु घमन्ति ) समूचे झाडा 
पुढे मूमंडळझो घ्यात कर देठे हें ॥ १६ ॥ 

( २२५] ( पृश्चि-मातरः ) भूमिको मावा मामनेवाछे वीर { स्वानेमिः उ ) भपने शब्दों ठया झभिमापणोसि 
( उत्‌ हदते ) ऊपर दे हैं, ( रथैः उत्‌ ) रयोसे ऊर्प्बगामी बनते हैं, ( खायुभिः उ उत्‌ ) वायुमोंसे रखे पदृपर 
घारूद होते हैं, ( स्तोमे: उत्‌ ) पशोंसे भी उपर हठ जाते हैं ॥ १७ || ५ 

[ २२६) (थेन ) जिस शकिके सहारे ( सुर्श्श यदुं ) दुवंश उणघिघारी यबुनरेशका हुमने ( आय) 
प्रतिपाछन किया, ( येन ) जिससे ( घन-स्पू्त कण्वं ) घनझछो चाइनेवाछे कण्वका संरक्षण किया, ( सस्य ) डस 
तुम्हारी संरक्षणक्षम शक्तिका इम ( राये ) घनडी प्रापिरे डि) ( सु घीमहि ) मछो सति ध्यान करते हैं ॥ १८ ॥ 

[ २२७ | हे( सु-दानवः ) डत्तम दानी दीरो | ( घृतं न ) घोके समार ( इमाः पिप्युधीः इषः ) ये पुष्टिकारक 
नन्व ( कण्यस्य मन्मभिः ) कण्दपुत्रके मनन छरनेयोग्य कास्य या स्तोश्रद्धरा ( चः वर्धान ) तुम्हरे यशी 
बृदि कर ॥ १९॥ के 

[२०८ ] दे ( खु-दामवः । सुधार रूपसे दाग देनेवाउे तथा ( बुक्त-बर्हिंष। ) कुशासनॉपर रैठनेवाके वीरो ! 


(क नुनं मद्थ ) मढा तुम किघर इर्दित हो रहे थे ! ( कः घ्रद्ला ) समझा वह छोम ब्राह्मण है, जो ( घः सपर्यति) 
तुम्हारी पूजा डपासना करता है ? ॥ २८ ॥ 


भाषार्थ-- परम पिता परमास्मा डिसी भी इतरुके दबावसे इवनेवाळा नहीं हे, क्योकि बद मीम सास्थ्यैदान्‌ है । 
यामव डसके सम्बश्बसे मननीय काञ्यकी निर्मिति करें तथा सष्छोनदेता बन गायन करें । मनछी डग्रठ दशाननं जो सुख 
मिक सक्षता हे, रसे पानेकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ १५ ७ 

मयत मेधसे वर्षा करते दें नौर वर्षाकी बूँदोसे जखिछ विश्वो परिपूर्ण कर ढाङते हैं ॥ ३ ॥ 

ये वीर भूमिको झपनी माता समझकर रुसकी सेवा करनेवाळे हैं भौइ अपने अभिमापर्णो, रयो, वायुयागों पूर्व 
यशोसे ऊंची दशा पाते हैं | हम्हीं साधनेंद्वारा वे अपनी प्रगति करनेमें पर्याप्त सफछता पाठे हैं ॥ १०॥ 

इन वीरोंने दुदेश दु तथा घनेच्छुछ कण्वकी यथावत्‌ रक्षा की । हमारी इच्छा है कि थे वीर उसी तरह हमें बचा दें, 
ताढ़ि इस इनको छत्रछायामे अघिका धर भनधान्यसंपद्र हों लौर डस वैभव एवे संपत्तिके चटयूतेपर विविध यश संपग्ज 
कर समूची जनताका कल्याण करेंगे ॥ 1८ ॥ 

स कोटिटे पुष्टिकारक भोके प्रदान पुर्व मननीय काब्योंके सायवसे बीरोका यज्ञ बढने लगता है | 1९ ॥ 

है वीरो ! थूँछि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं ला सके, तः यद् सवाछ हठात्‌ मेरे मनें बट खडा होता हे कि किस 
जगह अढा ये आगम्दोछास्े सूर हो बैठे हों झौर शायद ऐसा छौन डपासक इनसे प्राथना करता होगा बि, बड़ासे शीघ्र 
प्रस्थान छरणा इस धीरोंको दूभर प्रदीत होता हो ॥ २० ॥ 


(४८) . कम्वेदका खुबोघ मान्य [ मैख्क ४ 


२२९ नहि प्म यद्ध यः पुरा सोमेभिषृक्तवहिषः । शा ऋतस्य जिन्व ॥ २१॥ 
२३० समृ स्ये महतीरप सं लोणी समु येम । सं वरं पर्वश्नो दधुः ॥ २२॥ 
२३१ वि पुत्र पो यंयु~-रि पतों अराजिनः । चक्राणा वृष्णि पॉस्यस्‌ ॥२३॥ 
२३२ अनुं तरितस्य युध्यतः शुष्ममावन्नुत क्रतुस्‌ । अन्निन्द्र बुत्रृतू्य ॥२४॥ 
२३२ दिधृद्धस्ता अमिद्यंवः िग्राः शीपन्‌ हिंरण्ययीं। । घुम्ना व्य॑ञ्जत शिये ॥२५॥ 


अर्थ-- [२२९ } ( वुक्त-बङिषः ) दे दर्मासनपर दैउनेवाळे बीरो ! (नदि स्म ) ज्या यह सच नहीं है 
कि ( यत्‌ हृ ) सचसुच यहाँपर ( पुरा ) पहले तुम (व स्सोमेभिः ) भपने प्रशंसा करनेवाळे खमि माषणोंसे ( सतरुष 
शर्भान ) सश्पके सैनिकोको अर्थात्‌ घमेके छिए ढडनेबाढे सिफाहियोको ( ( जिन्वथ ) प्रोत्साहित कर चुडे हो ॥ ३१ ॥ 


[२३०] ( स्ये ) इस बीरोने ( महती' आप! ) बहुतला शक (उ सं दघुः ) धारण किया, ( शोणी स॑ 
| दुः । ) परष्दीछो घर दिया चौर ( सूर्य उ सं [ वुः ] ) सुयंडो भी आधार दिघा; इम्होनेही ( घञं पर्यशः से 
[ द्युः ] ) अपने वज्रको इर पोरमें या गांठमें सुदद बमा दिया है ॥ २२ ॥ 

[२३१ ( घुषिण। ) बढयाछी ( पार्यं ) पौरदपुण कार्य ( चक्राणाः ) करनेवाके इन ( अ-राजिशः ) संघः 
आक बीरोंने ( शुज पर्यशा! वि ययुः ) बृत्रके हर गांठरे दुछडे दुछढ़े किये और ( पवेतार वै [ ययुः } ) 
पहाडको भी विभिन्न कर राह बना डाळी ॥ ३३ ॥ 

। ३३२ ( युध्यतः चरितस्य ) छडते हुये त्रितके ( शुष्य उत क्रतुं ) चक एवं कार्देशक्तिका तुमने ( झु 
खाघन्‌ ) संरक्षण छिया और ( दुश-तू्ये ) इत्रहर्वादे जबसरपर ( इन्दं झलु ) इश्द्रको सी सहायता दी ॥ ९४ ॥ 

[२३३ ] ( बिद्युत्‌-इस्ताः ) दिजछीको माई चमकनेवाठे हथियार हाथतें धारण करनेवाढे ( अभि-धव। ) 
देअश्दी तथा ( शुश्जाः ) गौरवर्णदाछे ये दीर ( शीर्षन्‌) ७ए्ने सरपर ( हिरण्ययीः दिप्राः ) सुदणेके घने साफे 
( थिये ) चोषाके किये ( वि अञ्जस ) रख देते हैं || २५ ॥ 

भावार्थ-- सदूधमंके किए छइनेवाक़े सैनिकोको प्रोस्साइन मिळे, इसकिए वीर शम प्रभावोध्पावक भाषणों हारा 
सनका उत्साइ यदाते हैं ॥ २१ ॥ 

इस भरतोंने बेघोंछो, चावाएयिवीको, सूर्यको पसी अपनी जगह अही सति अर दिया हे और उभका स्थान अटळ 
वथा स्पिर छिया है | इम्ही वीर भसतोंने अपने वद्ध नामक आाखको स्यानस्यालपर टीक ठरह जोड़कर रुसे घछिष् दला 
डि है । अन्य वीर सी अपने हथियार अच्छी तरह तैयार करनेमें सके रहें ओर पारु एथियारोंसे मी भत्मणिर साइत 
दन्ते प्रक तथा कार्येक्षम बना दें ॥ ९२ ॥ 

बे दीर ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य कर दिखडाते हैँ कि, जिसमें घक, बीच तथा झूरताकी कठीव बावश्यकता प्रतीत होती 
है। थे किसी पु नियामक राजाकी छश्रकायामें नहीं रहते हैं । [ इसें सँघशासक भाम दिया जा सकता है, अर्यात्‌ 
इसका ससूचा संघही इसपर द्यासन करता हे । ऐसे ] इस वीरोन कून्रके टुकड़े टुकड़े कर डाले भौर पर्वतोंढा अेदण कर 
यागे बढनेके किए सडक बना दी ॥ १३ ॥ 

इन बीरोमे ग्रिल भरेशकों छठाईमें सहायता पहुंचाकर उसके थक, ढरसाव तथा दर्तुत्भलतिकों अक्लुश्ण दवा रखा, 
लत: दित विजयी वन गया और इसी आँति इन्द्रो भी सृत्रवधके मौकेपर मदद कर्डे इसे भी बिजयी बना दिला ॥२४॥ 

थे चीर चमकीळे आगर हार्योमे इधते हैं। थे तेजस्दी ठथा भौरढाय हैं कौर उसके सिरपर स्वर्णमय विरखाण सुददाते 
है। भश्प ई मी इसी औँठि अपने शर्सोंको पुराने था औणें होने न हें, सदैव दिशुुखाळे समान प्रकाशमान पुर्व चमीके 
हपमें रख दें ॥ २५ ॥ 


दर ०] ऋग्वेदका छुबोध माप्य (०९) 


२३४ उशना यद्‌ पराव उक्षगो रन्त्रमयोजन  । दौरन चंक्रददू भिया ॥ २६॥ 
२३५ आ नौं पखस्य दावने श्शैहरिण्यपाणिमि; । देवांस उप॑ गन्तन ॥ २७॥ 
२३६ यदेषां एषंती रथे प्रष्टिरहति रोहितः . । यान्ति शुभ्रा रिशग्नप। ॥ २८ ॥ 
२३७ सुषोषें इयैणाव स्थाजीके पस्त्यावति । ययुर्निरचक्रया नर ॥ २९॥ 
२३८ कदा ग॑च्छाथ मरुत हत्या विद्र हईब॑मानस्‌ । मार्डकिमिनोधमानस्‌ ॥ ३० ॥ 


झरच-- [ २३४ ] तुम हित करनेछी ( उशनाः ) इच्छा करनेदाळे (यत्‌ ) जब ( परावतः ) दूरके प्रदेशोंसे 
( डक्षणः रन्ध्रं ) मेधोंमें ( अयातव ) नते हो, तब ( द्योः न ) घुकोकके समागदी भम्प सभी कोग ( भिया 
सक्दल्‌ ) डरके मारे विकंपित हो उठते हें॥ श३ ॥ 

[२३५] दे ( देखालः ) देदतागण ] तुम ( नः मजस्य दावने ) हमारे घज्ञढी देन देनेके समय ( हिरण्य- 
पाणिधिः ) हाथों पव पैरोंसें खुदणके अर्डकार पढने हुए ( अश्रेः ) घं।डोंके साथ ( उप आ गन्तन ) इमारे सब्रीप 
जाओो ॥ २७ ४ 

[२३६) ( यत्‌ एवां रथे ) जब इनके रयमे ( पूषतीः ' उब्दे घारण करनेदाळो इरिणियों छगाई जाती हैं, तब (प्रष्टिः ) 
घुराको केबेपर जारण करनेवाळा ( रोहितः ) एक डाऊ रंगका हिरन भी भागे ( धद्दीत ) खोंचते कगता है, डस समय 
लति देगके कारण ( अपः रिणन्‌ ) पसीनेका जळ बहने रगठा है और ( शुः याम्ति ) दे गौरब्ेके बीर आगे 
बढने करते हैं ॥ २८ ॥ 

[२३७ | ( छु-खोमे ) वर्क सोमवलछियोंसे युक्त ( आजीके ) ऋशेक नामक भूविभागमें ( शर्यणावति ) 
आर्यणादत्‌ नामक झीढके समीप विद्यमान ( पस्त्या-वति ) गृहमे ( नरः) नेदृःदगुणयुक्त बीर ( निथक्रया ) 
पहियोंसे रहित रथमें बेठकर ( ययु! ) चळे जाते हैं ॥ २९ ॥ : 

[१३८ हे ( महतः ) दीर मर्तो ! ( इत्था ) इ ढंगसे ( हवमामभे ) प्रार्थना करते हुए, पुकारते हुये 
तथा ( नाघमालं ) सहायठाकी छाडा रखनेवाळे ( विप्रे ) शारी पुदुषके समीप सला पुम ( कदा ) कग ( आडीकेभि; 
पुखवर्धक धनवेमदोंके साथ ( गेरुछाथ ) जानेवाङ हो! ॥ ३० ४ 


आवाध--- सबका कल्याण करनेढो हच्छासे जब मदत वर्षाका प्रारम्भ करनेके छिये मेघोमें संचार करने कगते 
हैं, हस समप आकारामें सषण दहाड शुरू होतो है, जिससे हरएकके दिङमें सयका संचार होता है ॥ २६ ॥ 

इन वीरोंके घोडे सुनहरे भाभूषणोंसे विभूषित होते हैं । ऐसे भश्ोंपर जेठ इस हमारे यशसे योर मरुत्‌ भा डए- 
स्थित हो ॥ २७ ४ 

दीर मरतोंका रंग गोरा है भोर इनके रथमें धब्वेवाढी हरिणिर्यौ डगी इहतो हैं । उनके आरो पृक छाक रंगको 
हरिण ओता जाता है । इस भौँति उनका रय साउन हो जाए, हो अति देंगसे वह लागे बढने छगता है, जिससे से औींचने- 
बाठे एसीनेसे तर हो जाते हैं। ऐसे रयॉपर देरकर मरत्‌ आडे छगते हैं ॥ २८ ॥ 

कीक ऐेवाके एक सूबेको ' आओ ? कहते हैं। ' दार्यणावत्‌ ' शर्येणा नदी था बड़े झीछके तटपर अवस्थित 
भूबिभास । ' पस्स्यावसू ? अह रहनेकै किए मकाण हों, उस जगह थे छूर मरुत्‌ चरित रथम डेठकर जाते हैं ॥ २९॥ 

प्या करनेवाळे तथा सहायता पानेकै सुरां ढाडायित ञानी छोगॉको ये दोर लहायता पहुंदाते हैं ओर नपने 
साथ सुखको दुद्धिगत करनेदाडे अ्ोंको डेकर गमव करते दें. ३० ॥ & 

छ (क्तः बु. भा, मं. <) 


(५०)  तम्वेदका सुघोध भाष्य [ मेउक « 


२३९ इद्धं नूनं कंघप्रियो यदिन्द्रमज॑हाठन । को वं सखित्व ओते ॥ ३१॥ 
२४० स॒हो पु णो वर्तः कण्बांदो अग्नि मरुद्धिं।। स्तुषे हिरंण्यवाश्ञीमि। ॥ २२॥ 
२४१ ओ पु वृष्ण; प्रय॑ज्यू ना नव्यंसे सुबितायं । बृस्यां चित्रवांजान्‌ ॥ ३३॥ 
२४२ गिरयथिजि जिहते. पच्चोनासो मन्य॑मानाः । पर्षताश्रिल्नि येमिरे ॥ ३४ ॥ 
२४३ आक्ष्णयावानो वह-न्त्यन्तरिक्षेण पवतः । पार्तारः स्तुवते वर्यः ॥ ३५॥ 
२४४ अप्निई जानि पूर्ण इछन्दो न पूरी अचिर्षा । ते भानुभिय त॑स्थिरे ॥ ३६ ॥ 


7 आय... [२९] हे कि कुल बर मको! (दं काजी ] है ( कघ-प्रियः ) ब्याप्रिय वीर सरुषो ! ( इन्द्रं ) इन्द्डो ( नून) सच्युच 
( अज्द्धातम ) तुम छोड चुके हो, ( यत्‌ कत्‌ इ) अडा कमी ऐसा मी हुण होगा ? ( कभी नहीं ) चो फिर 
( दा सद्धित्वे ) हुम्दारी भित्रता पानेके छिए ( कः ओहते ) कौन मछा दूसरा छाहायित हो सा है ? ॥ ३१ ॥ 

(२७० ] ३ ( भः कय्दासः ) हमारे कण्डो | ( वज्र-हस्तेः हिरण्य-वाशीमिः ) हायमें वज्र घारण 
एरमेपाठे तथा शुबपारजिव कुखहाडिदोँडा उपयोग झरनेवाडे ( मरुद्भिः सहो ) मरुणेंके साथ विद्यमान { अझ ) 
अष्निद्ी ( सु सतुषे ) मकी मंसि सराहना छरो ॥ ३२ |) 

२४१ | ( कृष्ण: ) वीयेबान्‌ ( प्रजयज्यून्‌ ) अत्यंत पूजनीय तथा ( चित्र-वाजन्‌ ) जाअयैजनफ बसे 
युक्त ऐसे तुये oe दुविसाय ) नबे घनढी प्रातिके बिए ( सु आ घबृत्यां उ ) मेरे निकट भानेके डिप्‌ 
दरसा हुँ ॥ ३३॥ 

[ २४२] ( मन्यमानाः पर्शामासः ) ममिमाम ङरनेवाछे शिद्धशोकि साथ (गिरयः चिस ) बढे पदेव भी 
इम दीरोंके थागे ( लि जिहते ) नपने स्थानसे बिचजिल होते हैं नौर ( पर्वताः चित्‌ ) पहाड मी ( नि चेमिरे ) 
नियम पूरक रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

i २५३ ( ( अएश-यादाम ) नेश्रोँडी निगाइदी माई छति बेगसे दौडनेवाळे भौर ( अन्तरिक्षेण एसतः ) 
भाठाधमेंसे के पापभ ( स्तुझते ) डपासकझफे फिए ( घयः धातारः ) अस्री समृद्धि करनेडाछे हन दीरोंफ्ो 
( भा बदइन्ति ) दोसे हैँ ॥ ३५ ॥ हर 

[२४४] ( अक्षिः दि ) भप्ति सचयुच ( अर्चिया ) तेजसे ( छन्द्‌ः ) दढा हुआ हे सौर ( सूरः न ) सेके 
sR { पूर्वः ज्ञान ) पहले उट हुना सथा पञ्चाद्‌ ( से गाजुमिः ) दे वीर मरुत्‌ भपने सेशे ( वि सस्थिरे ) 

थइ हो शये ॥ ३३ ॥ 


भावार्ध- थे दीर पहुखदी झयाप्रिय हैं, र्यात्‌ देतिहासिक वीरगाधाभोंडो सुनना इन्हें अत्यधिक प्रिय प्रसीत होता है। 
इस्प्रफो इन्धने कसी छोडा पी । एड बार पचि ये दीर छसीज़ो अपना ळें, ठो उसे थे कभी स्पागने था छोडनेके ङण 
सैयार गहीं होते हैं। वीरोंजो इसी भौँखि पर्ताद श्ना चाहिए । ओ सत्यपमेके अजुप्तार फाये करने क्षमता है, यह 
शीघ्र ही मरो प्रेमपात्न घमता है ॥ ३३ # 

थे दीर यज्ञ एवे छुठरियों फाममें छाते हैं धौर अप्रिके खपालक तथा सहापछ हैं ४ ३२॥ 

थे वीर अतीव वीदबान्‌ , परमीय सया औँति औठिकी विजक्षण अक्िषेसि युछ हैं । घे हमारे निडड घा आई छर 
हमें नया थम प्रदान छरे ॥ ३३ ॥ 

इम बीरोंके छागे घडे पढे शिशौँदाडे परंत एवं छोटेमोंटे बहाड मी मानों शु जाते हैं । इन वीशेंडा पराक्रम 
इतना महान्‌ हे घौर इनमें इतमा प्रचंड प॒दा समाया हुभा है कि, घडे बच्चे पर्वतोंको छाँधमा दूने डिप छोई भसंब 
तया दुरूद बात नहीं हे, क्योंकि ये बड़ी सुगमतासे समी करिनाइर्योको हरा देले हैं ॥ ३७ ॥ 

इन वीरोंके वाइन घडे देगबान्‌ सथा झी्रगामी दोते हैं धौर डन पर चढडर ये लाडावापयमेसे विद्र करते हैं, घया 
मोको पर्यास क्च देखे हैं ॥ ६५ ॥ 


सूर्ये समागही भसि भवने सेजसे प्रकाशमान होता है भौर वक्षमें पहळे पहले ब्यक्त हो आता है 1 पञ्बाद्‌ वीर 
मरो समुदाय अपने झपने स्थान पर घा बैड जाता हैं । ( अध्यात्म ) प्यद्धिके दारीरमै भी प्रथम उप्जता संचारित 
डा घरही है घौर पद्मात्‌ ्राधोंछा क्षागमन होता है । भ्यामसें रहे छि, स्यक्तिमें प्राण अस्त ही हैं # ३३ ॥ 


2] १हम्वेद्का सुबोध भाष्य (५१) 


[<] 
( ऋषि/- सम्बस। काण्वः । देवता- अश्विनो ! छन्द्‌।- आनुष्टुप्‌ । ) 
२४५ आ नो विश्वाभिरूतिभि- रखिना गञ्छतं गुवम्‌.। 


दसा हिरण्यब्रतेनी पितं सोस्पं मधुं ॥१॥ 
२४६ आ नूनं यातमश्चिना रथेन सूर्यत्वचा । 

अञ्जी हिरण्यपेशसा कवी मम्मीरचेतसा ॥२॥ 
२४७ आ यातं नइुषसपर्या 55न्तरिक्षात्‌ सुवृक्तिमि। । 

पि्वाधो अधिना मधु कर्ण्यानां सर्ने सुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
२४८ आ नों यातं दिवस्पयो ३न्तरिंक्षादघप्रिया । 

त्रः कर्मस्य वामिह सुषाव सोम्यं मधुं yn 


[4] 

अर्थ-- [ २४५ ] दे ( अश्यिमा ) जखिडेवो | हे ( दस्त ) शत्रुदिप्वेसक ! हे ( हिरण्यवर्तनी ) सुदणैम्य 
हयदाड़े | ( युवं ) तुम दोनों ( विश्वाप्रिः ऊतिभिः ) समी संरक्षण आभोजनाणोंके साथ ( सः आगउछतं ) हमारे 
समीप लाभो भोर ( सोम्यं मधु पिवतं ) सोमरप्तरूपी मीठे रसका पान करो ॥ १॥ 

[२४६ ] हे ( झुजी ) मोगयोग्य साधनोंसे पूणे | हे ( दिरिण्यपेशजा ) घुदणेके बने भडंडार धारण करनेहारे | - 
है (कदी गंभीरचेतला ) कांतदर्शी विशाक मनवाके भनिइेनों ! ( नूनं ) जब सबमुच ( सूयेत्बधा रथेत आ 
यातं ) धरयंप्ररश्न कांतिवाक रथपर चदरूर इघर पकारो ॥ २ ४ 

[२४३] दे ( अश्विशा ) अखिदेयों ! ( सुवुक्तिभिः ) सुन्दर स्हुतियोंके कारण छाकर्दित होकर ( अम्तरि- 
कास्‌ नहुषः परि ) भन्तरिक्षपेसे या मानरी छोकमेंसे मी { आ यातं ) नानो और कण्योंके ( सवने सुतं ) यमे 
निष्पादित ( मघु पिबाथः ) मीठे सोमरसको पी जाओ ॥ इ ॥ 

(२४८ | ( दिया परि ) धुरोढखे तया ( आ अन्तरिक्षात्‌ ) बस्तरिक्षत्रे भी ( नः आ यातं ) इमे समीप 
नामो; हे ( अप्रिया ) जघोमाग कर्यात्‌ भूढोऽडो चाहुनेवाडो ! ( कण्यस्य पुत्र! ) कण्वके पुत्नने ( इह ) इस 
लगह ( थां ) तुग्ारे डिए ( सोम्यं मधु सुषाव ) सोमसे युक्त दाहदका सृजम किया हे ॥ ४॥ 


भावार्थ दे बश्निदेवो ] सुम अपने सुवणेसय रयपर चढरर तथा संरक्षणरे जपने उत्तम प्ाधणोंसे युक्त होकर 
इमारे पास भाओ और मीठे सोमरसका पान करो ४ ३ ४ 
चे दोनों देव समी दरहफे उपमोगके साधनोंसे युक्त भौर ज्ञानी ठया डदार सगवाले हैं। वे इन सोगएाधर्नोडा 


वितरण करनेके ढिपु सत्र संचार करते हैं ॥ २ ४ , 
हे देयो ! तुम यादे बस्वरिक्षमें दोभो या डससे मी परे और डिसीडोकमें, वहीसे हुम हमारी हन प्रायैयाओोंको 


सुनो और यहाँ लाकर मीठे सोमरसोंको पोलो ॥ ३ ॥ 
है देवो | तुम शुछोक पा भस्तरिश्टछोछमें जहाँपर मो हो, ददीठे इमारे पास आणो भौर मीठे सोमरसोका पान 


करो ॥ ४ ४ 
x 


८५२) , केन्बैद्का छुबौध माध्य | बेइक २ 
२४९ आ नों यातयुर्पथु स्यखिना सोम॑पीतये । 


स्वाहा स्तोम॑स्य बधेना प्र कवी धीदिमिर्नरा i ॥५॥ 
२५० यच्चिद्धि वाँ पुर क्यो जुद॒रेड्वस्ते नरा । हा 

आ यांतभश्विना मत मूपेमां सुष्टु्ति मम॑ ॥६॥ 
२५१ दिवाबिंद्‌ रोचनाद ध्या नों गन्तं स्वर्विदा ! 

धीमिर्वेस्सप्रचेतसा स्तोमेभिईबनश्रुदा ॥७॥ 
३५२ किमन्ये पर्योसते ऽस्मत्‌ सतोमेमिरृधिनां । 

पुशः कण्बैस वामुषि र्सीमिवँतसो अबीवृधत्‌ ॥ 4 ॥ 
२५३ आ वां बिग्रे इहावसे 56 स्तोमेंभिरश्चिना । 

अरिप्रा वृत्रहन्तमा ता नों भूत मयोश्रवां ॥ ९॥ 


अथे-- [२४९ ] दे ( नरा कची ) नेता और क्रान्तद्शों शश्रिदेवों | दुम ( साहा स्तोमस्य प्र वर्धना ) 
प्रवेस्व स्यागह्वार। स्‍्तोग्रके बढ़ानेहारे हो, इस्किए ( मः उपश्चुति ) हमारे बज्षमें ( घीतिभिः सोम-पौतये भा 
पातँ ) कमोके साथ किये जानेवाके सोमपानके ढिए आकरो ॥ 5 | 

1 २५० | है ( नरा ) नेठा »खिडेदो ! ( पुरा ऋषयः ) पदळे ऋषिक्षोंने ( यत्‌ चिस्‌ ) अब कमी ( अबसे ) 
₹क्षाके किए ( था हि जुहुरे ) दुम्दंदी पुकारा था तब तुमने रसे सुन छिया था, इसलिए भय मी ( आ याते ) लाभो; 
( मम हमो सुरुतु.तिं ) मेरी इस नरी स्तुतिको सुनकर ( उप आ गतं ) समीप लाजाओ ॥ ६ || 

[२५१ | ( स्वः-विदा ) हे स्वकीय शक्तिक्रों जाननेवाढ़े | ( हयनश्रुता ) हमारी पुकारको सुननेवाकों | 
( वस्स-प्रचेतसा ) पुत्रपर करनेयोग्य प्रेम करनेवाके | ( स्तोमेभिः धीभिः ) स्तात्रोसि भौर कमसे ( राचतात्‌ 

४ चित्‌ ) जगमगातं शुकोकसे जी ( नः अघि आ गन्तम्‌ ) इसारे समीप भाठो ॥ ७ ॥ 

[ २५२ ] ( अस्मत्‌ अन्ये ) हमे डोडऽर दूसरे डोग । कि स्तामेभिः ) कया स्वोश्रोसे ( अश्विमा परि आसते ) 
अश्विददेवोंके चारों बोर प्रापैना करने$ किए देखते हें? | कण्यस्य पुत्रः ) कण्वके पुत्र बरख ऋषिते ( खा ) वम्दै । गीर्भिर 
झवीइघत्‌ ) स्वुठिसे खूब बढाया हे- प्रोत्साहित किया है ॥ ८ ॥ 

(२५३ | दे ( अ-रिप्रा ) दोषरदित कथा ( दृत्रहन्तमा ) जुत्रके कस्यम्त दिनाक अश्विदेतों ! ( इह्‌ 
दसे ) इधर रक्षाके किए ( विप्रः ) ज्ञानो पुरुष ( वां आ त्यस्‌ ) दुम्दै बुकाठा हे (ता ) वे विरात तुम दों 
( तः मयोअुषा भूते ) इमारे किये सुखद।य बनो ॥ ९ ४ 

भाषाधे-” थे दोगोंदी देव कोगोंको सम्मागै पर के जानेवाळे ठया शानी हैं। ओ इसको स्तुति करता हे, डसके 
सामध्येको ये बढाते हैं ॥ ५ ॥ 

ऋषियोंने जब जब इन्दं अपनी रक्षाके किए पुकारा तय सब वे देव उसकी रक्षाके रिप डगके पास गए । पे रतुणि 
करनेवा्छोकी रक्षा करनेके छिए खदा तैस्मार रइते हें ॥ ६ ॥ 

नखिदेव सदा नपने सामथ्यैसे परिचित रहते हैं, म्ोंकी पुकार सुननेदाळे हैं लोर अपने उत्तम कोके कारण बे 

ˆ तेजस्वी हैं । उत्तम कमे करनेवाऊा सदा तेजस्वी होता हे ॥ ७ | x 

ज्ञाभीयोंसे जञ।म प्रास किए बिना ही जो अथिडेदोकी स्तुति करता है, यह डगी यथाये स्तुति महीं कर पाठा, अठ! 
दे देव डनकी स्तुति सुने मी बहीं | अतः प्रथम ञान प्राप्त करदे स्तुति करमी चाहिए । ज्ञानपूरक की गइ स्तुविसे 
देदोंका बळ बढ़ता हे ॥ ८॥ 

हे दोष रहित तथा पाके संदारक लश्देदो! ओ तुस्दें अचिसे नपनी रक्षाके ढिए तुर बुकाता हे, डसके किए दुम 
मुख देने बाके बनो ।९ | 


द] ऋग्वेदका सुषौघ माध्य (५३) 


२५४ आ यदू वां योष॑णा रथ मतिष्ठदू वाजिनीवद । 


विश्व॑न्यश्विना युवं प्र घीतान्यंगच्छतसू ॥ १० ॥ 
२५५ अत; सहस्च॑निर्णिजा रथेना यातमखिना । 

वत्सो बां मधुमद्‌ बचो अञ्न॑ीत्‌ काव्य; कबि; ॥११॥ 
२५६ पुरुमन्द्रा पुंसं मनोतरा रयीणाम्‌ । 

सोम मे अश्चिनाविम ममि वहीं अनूषाताम्‌ ॥ १९॥ 
२५७ आ नो विश्वॉन्याश्मिना धत्तं रार्ास्यडठया । 

कुतं मे ऋरिषियांबतो मा नों रीरधतं निदे ॥ १३ ॥ 
२५८ यन्नासत्या पराति यदू वा खो अध्यम्बरे । 

अतः सहस्रनिर्णिजा रथेना यावमश्चिना ॥ १४॥ 


अर्थ-- । २५७ ] रे ( वाजिनी-वध ) बकशालो घनवण्डे भश्विदेयों | ( यत्‌ दाँ रथं ) जब तुम्हारे रयपर 
(योषणा आ अतिष्ठत्‌ ) मदिड पूर्णतया चड गयी यी, उब ( युवं ) तुम दोनों ( विश्वानि घीतामे ) समी ध्यानमें 
रखे हुए विषयोकि मोप ( प्र अगच्छत ) प्रकपसे चळे गये थे ॥ 1० श्र 

[२५५] ( कविः ) विद्वान्‌ ( काव्यः वत्लः ) कविका उत्र ऋषि यस्स ( वाँ) तम दोनोंके छिए ( मधुमत्‌ 
चचः अशोसीत्‌ ) मधुर भाषण ऋइ चुछ, ( अतः ) इसकिप्‌ दे ( अश्वता ) बविरेों | ( छइख--निर्णिजा 
श्थेन आ यातं ) सहरू प्रकारसे तेजरदी रथपर चढकर भाओो ॥ ११ ॥ 

[ २५६ | दे । रयीणां मनोतरा ) चनसेपदार्थोकै मनःपूरंक देनेबाके ! ( पुरुमन्द्रा ) बहुत आनन्द बेनेवाके | 
( पुरूवसू) भविक घनराऊे नखिदेरदो ! तुम ( बढ़ी डोनेआाढे दो और ( मे इन स्ठोमं ) मेरे इस स्वोत्रको { अभि 
अनूधातां ) घुसकर प्रशेलिता करो ॥ १२ | 

( २५५ ] दे ( अश्विना ) नखि | ( नः) हमें ( विश्वानि अडूया राधांसि ) शमी प्रकारके कञ्ञा न 
करनेवाळे बन ( आ घसं ) कारो, ( ना ऋत्रियावत:ः रूते ) हमें लमपछ भजुकूरु कार्ये करनेदाक बगा दो और - 
( निदे ) लिम्दकके किए ( नः मा रीरधतं ) हमें व दे डाढो [ अर्थात्‌ हम निन्दुकसे कोसों दूर २६ सके ऐसा प्रबंध 
कर डाडो ]॥ ३३ ॥ 

[२५८1 दे ( सद॒स्य/निर्णिजा = नातत्वा अश्विना ) इजारों वरइके घन रक्षनेवाडे तया णसत्यका पाढन 
अ कर्नेवाढे भज्िरेवो | तुम चाहे ( परात्रति ) दूर देशमें दो, ( यदू था ) भयदा वो ( अम्ब रे माचिस ) पुडोकमे 
हो, ( अतः ) इध स्यानसे तुम ( रथेन आ यातं ) रथके द्वारा भा जानो ॥ १४.॥ 


भावार्थे चे लख्िदेव सबके रक्षक दोनेके कारण खिर्योडी मी रक्षा करनेवाडे हैं ॥ ३० ॥ 

श्ागीकी तरद डरा पुग्न मी इन वेवोंकी हपासना करठा है। र्यात्‌ घरकै सभी जन इस देवोंडी उपासना करें 01१॥ 

चे देव जिसे मी घनसंपत्ति देते हैं, डसे प्रेमपूर्डक दी देखे हे, साथ ही बहुत जामदके देनेवाके हैं ॥ ३२ ॥ 

हम पदिन्नता और डाम आमेसे घन कमावें, ताकि हमें उस भनके कारण कउमा न उठामी पढे, शसी ठरह हुन्न 
समयके भनुकूङ क.वै कर भौर इम किछ्ीडी निन्दु( ल करें, छौर जो हमारी निन्दा करनेवाड॥ हो, सससे इस सव दूर 
रहें ॥ १३ ४ 

है देवो ! हुम चादे करों भी रहे, पर इमारी प्रादेना सुरकर हमारे पास जा जाको और हमें सुखी करो.॥ १४ ह 


(५४) क्रग्बदका उडीध मध्ये [ ¥षs 2 


२५९ यो बाँ नासत्याव गींमिरवृत्यो अवींवृषत्‌ । 


तस्में सदरसनिणिज मिपं धत्तं घृतथुतंसू ॥ १५॥ 
२६० प्रास्मा ऊर्ज छतत मरिना यच्छतं युवम्‌ । 

यो बाँ सुख्नायं तु्व॑द्‌ वसुयाद्‌ दानुनस्पती ॥ १६ ॥ 
२६१ नों गन्तं रिशादसे-मं स्तोमं पुरु्ुजा । 

कृतं न; सुथियों नरेमा दांतम॒भि्टये ॥१७॥ 
२६२ आ वां विश्वामिरूतिमिं? ˆ ग्रिएमेधा अहृपत । 

राज्न्तावध्वराणा मश्चिना याम॑हृतिषु ॥ १८ ॥ 
२६३ था नों गन्तं मयोदुवा ऽसिंना शंह्ुबां युवम्‌ । 

यो चौ विपन्यू घीतिमि गीमिदत्सो अदीवृधत्‌ ॥ १९॥ 


भर्थ-- | २५९ | हे ( नासत्या ) सस्यके पाळक देवो ! ( यः ऋषिः वत्सः ) शिप ज्ञानी थौर सघको प्रिय 
अनुष्पने ( थां गी्भिः अवीयूछद्‌ ) तुम दोनोंको स्तुतियोसे बढाया, ( तस्मे ) डत मबुष्पको तुम ( सइसखनिणिजे ) 
इजारों बळ बढानेवाका ( घूजइजुत ) घीसे युक्त ( इषं घर्तं ) कस्न प्रदान करो ५ १५॥ 

[२६० | हे ( दालुतःपती ) दानऊके भघिपति ऋश्िवेतर | ( यः सुम्ताय ) ओ सुप्रके छिप ( थां सुएषत्‌ ) 
हुरी स्तु कर शुका है भोर ( घसू-यास्‌ ) दनढी कामना करने ळग, ( अस्मे ) इसके किए ( युखं ) तुम दोनों 
( चृतञ्चतं ऊर्ज प्र यस्छते ) घी इपफानेवाळे यककारी भन्न रो 8. 3३ ॥ 

[२६१] हे ( मरा ) नेता | ( रिशादसा पुरुभुजा! ) सिक्के विनाञर्ता और बहुत ओगवाळे | ( म 
इमं स्तोमं ) दमारे इस स्वोत्रको सुनकर ( आ गत ) भाषो, ( नः सृश्चियः कतं ) इमे सुम्दर ज्ञो मासे युक्क करो 
भौर ( झभिष्टये इमा दातं ) सजी प्रासिके ढिएु इन भावश्पक वस्तुर्लोको दे दो ॥ १७ ॥ 

[२६२ ] हे ( अण्या ) ऋश्ियवों | ( अध्वराणां राजन्तौ वां ) हिसारदित कायम विराजमान तुमे ( याम" 
हृतिषु ) यात्रामें सम्मिलित दोनेके किए रयि जानेतराळे सोत्र राडोमें ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समी संरक्षण घायोजना- 
शि साथ भानेके लिये ( ग्रियमेघाः आ अहूषत ) प्रियमेध छोगोंने पूणेतया तुस बुकाबा है ॥ १८॥ 

[२६३ ] हे ( विपन्यू ) मगेशनीय ( अश्यिना ) अजिदेवों ! ( युं नः आ गन्तं ) एम दोनों दमारे समीप 
जाबो; ( यः घर्षः ) जो वह वत्स ऋषि ( मयो-भुवा शेमु दा वाँ। खुखदायह पृं शाश्तिदायक हुई ( घाति 
गीर्थिः क्रषीदूघत्‌ ) कमोंसे तथा भाषणोंसि प्रशेन्चित करता है ॥ १९ ।। 


आवार्थ-- हे सस्यके पाक लखिदेयों | जो ज्ञानी तथा सबसे स्नेह करनेवाछा मजुष्य तुरे स्तुठियोसे घाता है, ऐसे 
प्रजुप्पको तुम डक्तम अग्न ठया घी वूधसे चढासो ॥ ३५ ॥ 

अश्विदेव दानके स्वामी हैं । त? जो डनको स्तुठि करठा हे धोर घनडी काममा करता हे, इसे पे देव धन प्रदान 
करते हैँ ॥ १६ ॥ 

हे दाज्जुयोके संहारक तया डेत्तम नेता जखिबेदो । । हम तुस्दारी स्तुति ऋरते हैं, छूता इमें सुधी प्रासिके छिए सभी 
आबश्यक साधन प्रदान करो ॥ १७ | 

उत्तम मेथा बुद्धिवाछे छोग इन दोसों बैदाँको ।देसारहित छायोमें, सठोव्रपाउेमिं उपा सी संरक्षणड़ो आयोअयापोंमे 
बुढाते हैं॥ १८ ॥ 

आणी तथा सबसे स्नेह छरनेवाढे हम, हे देवो | घुम्दै शुराऊे हैं, भतः तुम जाकर इमें सुख करोर धान्ति प्रदान 


इरो॥ १९॥ हु 


श्द्९श] ` श्रस्देददा छुबोघ भाष्य (पुष) 


२६४ यामिः कण्वं मेर्धातियै याभिर्वशं दईव्रजम्‌ । 


यामिर्गोशर्यमावत दामिर्नोऽतरतं नरा ॥ २० ॥ 
२६५ पामिनेरा त्रसदस्यु “माईत कृरब्ये धने । 

ताभिः घ१स्माँ अंश्चिना प्रांत बाजमातये ॥ २१॥ 
२६६ प्र बां स्तोमाः सुवृक्तयो गिरां बर्धन्त्दश्चिना 

पुरता वृत्रइन्तमा ठा नें भूतं परस्पा ॥ २२॥ 
२६७ श्रीणिं पदान्यश्चिनो रावि सान्ति गुदा परः । 

कडी ऋतस्य पत्मैमि_ रर्वाग्ीवेम्यस्परि ॥ २३॥ 

[९] 


( ऋषिः- शशकर्णः काण्वः । देवता- अग्विनो । छन्द?" अ्ुष्डुप्‌; १, ४, ६, १४-१५ डृदती} 
२, ३, २०, २१ गायत्रीः ५ ककुप; १० जिष्टुप्‌; ११ एिवरांट्‌; १६ जपती । ) 


२६८ आ नुनमंखिना युर्ब बत्सस्यं गन्तमबसे । 
रस्में यच्छतमनृकं पृधु च्छदिः युयुतं या अग॑तयः - nN 


अर्थ- [२६४] हे (नरा) नेता अखिदेवों ! ( याभिः) जिनडी सदावतासे मेधातिथि कण्दडी ( यामिः 
हशम्रजे घशं) जिनसे दस बाडे रखनेवाऊे दश की भोर ! याभिः गो-राये आयले ) जिनसे जीमेशीजे गार्ये रकनेवाछडी 
रक्षा की थी, ( नाभिः नः अदते ) डनसे हमारी रक्षा करो ॥| २७ श 

[ २६५ ] ( कृत्व्ये घन ) निष्तादनीय घनके बारेमें जिनसे द्रसद्स्युकी ( आवतं ) रक्षा छी थी, ( साभिः ) 
डगसे ( झस्मान्‌ ) हमें ( वाञ्जचसातये ) जनका बेंटारा करनेके छिए ( सु प्र अवते ) मदी भाति सुरक्षित रधो ॥२१॥ 

[ २६६ ] हे ( पुरुता ) बहुन डोगेकि द्राणधधर्णा नोर ( वृत्रहन्तमा ) इत्रके ल्यन्त वियाशकर्ता ऋश्िदेयों | 
( था सुबृक्तयः गिरः ) तुम कोलोंछो मढीमौँति रखे हुए भाषण भौर ( स्तोमाः प्र वघेयन्तु ) स्वोन्न खूष बड़ायें, 
( ता ) दे विख्यात तुम दोनों ( लः पुरम्पृद्टा भूतं | हमार किए अरपंन्त श्दुहणोय बनो ॥ २२ ॥ 

[ २६७ ] अश्विददोंके ( शुहा ) गुदामें श्च हुए ( ज्ीणि पदान्नि ) तीन पद ( परः आविः सन्ति ) पर्दै 
स्थानमै प्रकट हुए हैं; ( क्तस्य पश्मामिः ) ऋठरे मागोंसे ( कवी ) विद्वान्‌ नश्चिइव ( जीवअ्यः अर्दाक्‌ ) कीदोके 
किए हसिमुक होकर ( पारि ) ऊपरसे आठे हैं ॥ २३ ॥ 

+९] 

[ २६८ ] हे बश्िदेवों | ( युर ) तुम दोनों ( नूनं ) शब सचमच ( वस्सस्य झवुसे राते ) दत्मकी बक्षाके 
थिए आलो ( अरे ) हसे ( पृथु ) विस्तीण ( अत्रक छदिः प्र यच्छतं ) बुक-भडिये बैसे कोची छोशेसि रहित धर 
ददो; पाद्‌ ( धाः अरातयः युयुतं ) जो तर हैं, सरह दूर कर दो ॥ ३ ४ 

आवार्थ- हे देयो | तुमरे जिन सुरक्षाके साबनोसे डत्तम मेघावाळे ज्ञानीके पञ्जुकोकी उद्धा की यी, इन्ही साधनोंसे 
हमारी भी रक्षा करो | ३७ | 

हे देयो ! हुम दुष्टोको अयमील करनेदाळे दीरकी हर तरहसे रक्षा डश्ते हो, अतः तुम ह॒पारी भी रक्षा करो ॥ ११ || 

हे देदो | हमारे द्वारा मढीप्रकार धोढे गए स्तोभ्र तुग्र सामय्यो बढाथे ठा हुम दोनों हमारे बिए इहु 
पूज्य बरो ॥ २१ ॥ 

अश्चिदेदोदे तीन पद आखोसे भोडटट रहते हैं, कौर इनका चोया पद सत्ये मागर जडोके सामने प्रकट होठ हे। 
दिराद्‌ परमाध्मादे तीन पद लप्रकटही रहने हैं कौर चोये पदसे वह इस धंछार्डे रूपर्मे र्ट होता हे ॥ २३ ॥ 

हे देदो | ओ सबसे प्यार दरनेदाठ। है, डसे ऐसा दिस्दार्ग घर हो, को क्रोधी मडुष्णोंसे रहित हो । करा 7” 1, 

3४ अनु हों, चुम्दै दुम दूर करो ॥ ३ ॥ 


(५६ ) ˆ ऋुम्बेदका सुबोध भाष्य . [ चैडक « 


२६९ यदन्तरिक्षे यदू दिवि यत्‌ पञ्च माउुंषों अनुं । नुम्णं तद्‌ घंचमश्चिना ॥३॥ 
२७० ये वां दंसांस्यशचिना विप्रासः परिमामुधु। । एवेत्‌ काण्वस्प बोषतम्‌ ॥१॥ 
२७१ अथं बाँ घ॒र्मो अंखिना स्तोमेन परि पिते । 

अयं सोमो मधुंमान वाजिनीवसू येन वृत्रं चिकेतथः ॥ ४ ॥ 
२७२ यदुप्यु यद्‌ वनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 

तेनं माबिश्मश्विना ॥५॥ 
२७३ यात्या भुरण्यथो यद्‌ धां देव मिपृज्यथ! । 

अयं बाँ बत्सो मतिभिर्ने विन्धते हविष्मन्तं दि गच्छथः ॥ ६॥। 


अर्थ-- [ २६९ ] हे बचिदेदो! ( यत्‌ नृम्णं अन्तरिक्षे ) जो जन भन्तरिक्षमे ( यस्‌ दिवि) जो घुडोकमें ( यस्‌ 
पञ्च माजुषान्‌ आजु ) जो पांच तरहके मानव-वश्भोके पास पाया जाता है, ( तत्‌ घतते ) शसे आरे किए घर दो ॥ २ ॥ 


[ २७० ) दे जश्चिरेवों | ( ये विप्राः ) ओ ज्ञानी ( वां वृंसांसि ) दुम्हारे कमोको ( पारि सम्शुः ) पूर्णतया 
सोच चुके हैं, ( एस इत्‌ ) डसी पक्र ( कण्वस्य बोधतं ) कण्व पुत्रदी प्रार्थनाको जान को ॥ ३ ॥ 


[२७१ ] हे ( दाजिनी-वसू ) सेनारूपी अनवाके ! ( वां ) तमरेछिए ( अयं घर्म! ) पह ष ( स्तोमे 
स्वोश्रपाठके साथ ( परि लिच्यते ) पूर्णतया सींचा जाता हे: ( मधुमान्‌ अये सोम! ) मधुरिमासथ बह छोम है 
( ये ) जिससे, तुम ( यूत्रं चिकेतश्चः ) वृत्रो पहचान केने हो ॥ ४ ॥ 


[२७२] हे ( पुरु-दस सा ) विविध काददाछि ! ( यत्‌ ओषधीयु ) जो भोषजिधोंमें ( यत्‌ वमस्पतो ) जो 
बडे आरी पेउमें हथा ( यत्‌ अप्छु ) जो जडोमें ( हूतं ) तुमने कार किया हे, ( तेज ) डसीसे ( मा अविष्टं ) मेरी ' 
सी रक्षा करो | ७ 5 


| २७३ ) दे ( देवा ) दानी या शोतमान सत्यपूर्ण भश्निदेरों ! ( यत्‌ सुरप्यथः ) जो तुम अरणका काये 
करते हो, ( यस्‌ था ) या जो तुम ( भिषज्यथः ) नौषध देकर बैद्यका काय करते हो ( अये वत्स। ) यह यर 
(बाँ) तस्हें ( म्रतिमिः न्न विस्घत ) बुद्धियोंसे नहीं पाता है, क्योकि तुम ( दृविष्मस्त दि गच्छथः ) इवि साथ 
रखनेवाढेके पासही आरे हो॥ ६ ॥ 


आवारे हे देयो ! जो छन अभ्तरिदर, थुकोक तथा अन्य छोगोंके पास पाया जाता है, रुस घनच दसै ससद 
बानो ॥ २॥ 


ज्ञागीजम' इन देवोंके समी कमोको आम जाते हैं, अतः दे उसके अनुकृक ही प्राधैना करते हैं ॥ ३ ॥ 


चब थे देव स्पुतिके साथ साथ निचोड़े जानेदाके सोमरसका पान करते हें, ठव दे सामथ्यैसे युक्त हो जाते हैं धोर 
लपने क्षश्रुनोंका संहार करते हैं ॥ ७ ॥ द्‌ 


दे देवो ! जिस सासथ्देसे तुम जौषदी, पेड तथा अछ छादिकी रक्षा करते हो, डसी झामथ्वैसे हमारी रक्षा करो ॥५॥ 


सदरा भरणपोषण करनेदाके तथा सबको स्वस्थ रखनेवेएळे इन झखिडेदोको केदछ ज्ञामके द्वारा प्राप्त गहीं किया आ 
सकता, हरे को स्तुति बा अकतिके हारा ही प्राप्त दिया जा सकता है ॥ ६॥ 


सङ] क्रुग्वेदका सुबोध आभ्य (०७) 


२७४ आ नृनमग्रिनोक्रेषिः स्तोमं चिकेत वामयां । 


आ सोमं मधुंपत्तम॑ घम सिद्ञांदर्थतणि ॥७॥ 
२७५ आ नुनं रघुतंतनिं रथं तिष्ठाथो अश्विना । 

आ वां स्तोमां इमे मम नभो न चुंच्यत्रीरत nen 
२७६ यदुद्य बाँ नासत्यो कैर चुच्युदीमहिं । 

यदू वा वाणी मिरखिने वेत्‌ काण्स्यं बोधनम्‌ ॥९॥ 
२७७ यदू दाँ कक्षीबौँ उत यदू व्यंश्व॒ऋषिद्‌ वा दीर्धैनैमा जुद्दावे । 

पृथी यद्‌ वाँ बैन्यः सादनेष्ये वेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥१०॥ 
२७८ यातं छंदिषपा उत ने; पर॒स्पा ` भूतं ज॑ग॒त्पा उत नंस्तनुपा । 

बर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ-- | २०४ | ( नूनं ) सच्सुच ऋष ( अश्विनोः स्तोम } अिइदोके स्वोदWो { वामया मा चिकेत } 
उरक बुद्धिसे पूणेष्या पहचाना है ( मधुमत्तमं सोम घर्मे ) भस्यस्त मीठे सोमको ठया घमेको ( अथवर्णि खा 
खिथत्‌ ) नथवर्मि सीच चुडा हे ॥ ७५ ॥ 

(२३७५ ] ( नूनं ) सचमुच (रघुवर्तने रथं ) शीअगामी रथपर है अखिदेदों ! ( उ लिछाथः ) एम चढते 
हो; ( मम इसे स्तोमाः ) मेरे से स्तोत्र ( नसः न ) आाडाशको तरह विशाङ ( घा ) तुम्हारे ( आ चुच्यवीरत ) 
पास पहुँचे हैं ॥ ८ ॥ 

[२७६ | दे जसत्मसे रहित अश्वो | ( यस्‌ .) जब ( उक्यैः ) स्गोत्रोसे ( अ वां ) लाज दिन इम तुमे 
( भाजु व्युवीमादि ) चएनी कोर प्रवृत्त करते हैं, ( यस्‌ रः वाणीमिः ) या साधारण माषणोंसि देखा करदे हैं, यो 
(काण्वस्य पश्र इत्‌ बोघते ) निइबय जानो कि यह रृण्वपुत्रकाहो काय हे ७ ५ # हे 

[५७७ ] है अश्ददों | ( बाँ यत्‌ ) रुहे अब कक्षीवानने ( डत थत्‌ ) ओर जड घ्यश्नने तथा ( यतू खा 
दीर्घतमाः जुहाव ) जित समप तुम दीघेतमाने बुराया था; ( सदनेषु यत्‌ देन्य पृथी ) घरोंसें जब कि देनपुच्र 
द्पीने ( चां ) घुम्दै पुकारा था, तब तुमने उघर भ्यान दिया, ( अतः एव ) इसीडिए नबढी बार री ( चेतयेथां ) 
हमारी एकारको पहचान छो || १० ॥ 

[ २७८ } हे ( छर्दिःपो ) घरके संरक्षक ! ( यातं ) आषो ( उत ) आर ( म्र! परःपा भूते ) हमारे अत्यन्त 
अथच छोडिके रक्षक बनो, तथा ( जगतूपौ ) गतिशीछके रक्ष ( उत नः तनूपाः ) पवं हमारे शरीरके संरक्षक हो“ 
जानो, ( तोकायं समयाय ) पुत्रपौध्के दिठके छिए ( घिः यातं ) घरपर लाया करो ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ-- जञानियेनि प्रथम पमी बुद्धि और ज्ानके द्वारा बखिरेवोंके स्दोत्रॉशो रचा, फिर डन स्तोद्रोके द्वारा 
जश्चिदेदोंको प्रसद्ध किया ॥ ७ ॥ , 

जब ये जबिदेद अपने धीघ्रगामी रथपर चढले हैं, तब शानी जन इसकी प्रसंसा करके हुनका सामथ्यं बढ़ाते हैं ५ ॥ 

6 दद देवो ! जब कमी कोई दुर्हें भक्ति और प्रेमसे बुढाठा है, तब तुम यह समझ छो कि वह काभ्य किसी ज्ञानी" 
काही द॥ ९ ४ 

इन देशको समी छोग बुडाते हैं, जौर ये देव सी डनकी प्रार्यनाको सुनकर तथा शुनके भनोगद प्रेमपूर्ण भादोंको 
जानकर डनके पास जाते हैं ४ १० ४ 

दोनों देव अपने भक्ते घरोंकी रक्षा करते हैं, साथही इसकी भी रक्ष। करते हैं ॥ १३ ॥ 

८ (%, कुः सा. बे. <) 


(५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [अड ८ 


२७९ यदिन्द्रेण सरथं याथो अंखिना यद्‌ वां वायुना भर्वय। समोकसा । 


यदादिस्येमि्रद्चमिंः सजोषसा यद्‌ वा विष्णोिक्रमणेषु ठिष्ठ॑धः ॥ १२॥ 
२८० यदुथाश्चि्नाइं हुवेय वाज॑सातये । 

यत्‌ पृत्सु तुवेणे सह-स्तच्छे्ठमश्विनोरप॑ ॥ १३ ॥ 
२८१ आ नूनं यातमश्चिने- मा हव्यानि बाँ हिता । 

इमे सोमासो अघि तुर्वशे यदाविमे क्बेषु बामथं ॥ १४ ॥ 
२८२ यञ्चांसत्या पराके अंवाँके आर्ति भेषजम्‌ ! 

तने नुनं बिमदार्य प्रचेतसा छर्दिईस्साये यच्छतम्‌ ॥ १५१ 
२८३ अईत्स्यु प्र देष्या सार्क वाचाहमखिनो! । 

श्याबदुँच्या मति वि राति मस्यैभ्य; ॥ १६ ॥ 


झर्थ-- | २५९ ] दे भश्विदेवों ! ( यत्‌ इन्द्रेण ) जो तुम इन्द्रे साथ ( सरर्थ याथः ) एक रपर बैठकर 
चके जते हो, ( यत्‌ था ) अयवा ( वायुना खमोकजा भवथः ) दायुके साए एकद्ठो घरमै रहते दो, ( यत्‌ ) था जब 
( झाव्स्पेभि। ऋशुमिः ) नदिठिके पत्रों या ऋभु- संशक कारीगरोंके ( सओषला ) साय प्रेमपूर्वक निवास ढरते हो, 
( यत्‌ वा ) छिंदा जब ( विष्णो? विक्रमणेषु तिष्ठथः ) विष्णुके विशेष प्ंचारोंमें तुम हपास्पिठ होठे हो, [ पर इसारे 
समीप भवशष जानो ] ॥ १२ ॥ 

[ २८०) ( अद्य यत्‌ ) भान जब कि ( थाजलातये ) अनका बेंटवारा करनेके किए ( झह अभ्विनौ हुवेय ) 
में अश्चिदेदोको बुढाउँ तो दे अवश्य जायेंगे, क्योंकि ( अश्विनोः तत्‌ अवः ) अश्चिदेदोंका बह संरक्षण ( श्रेष्ठ यत्‌ 
पृत्छु ) इरकृष्ट हे, जो युदोंसें ( सुर्वेण लह? ) शशुवच करनेमें पूणे क्षमता रक्षता है ॥ १३ ॥ 

[ २८१ ] है जखिद्देवों ! ( नूम ) बवश्य ( आ यातं ) भाणो, ( बाँ इमा हव्यानि हिता ) तुम दोपोंके किए 
ये इविर्माग रखे हुए हैं; ( हमे सोमाखः ) चे सोम ( तुबेशे यदौ अघि ) तुर्व एवं घदुके घरपर पाये जाते हैं, 
( इमे कण्वेषु ) से कण्दोके मझारपर विद्यमान हैं ( अथ याँ ) और भव घे तुम्हरे किए रखे हैं ॥ १४ ॥ 

[२८२ ] दे ( प्रयेशला नासत्या ) उत्कृष्ट मगवाछे तथा भसत्यसे दूर रइनेवाळे अ्शिदेवों | ( थत्‌ पराके ) 
जो दूर देशमें ( अर्भके ) समीप मी ( मेषजं अस्ति) औषध दिथमान्‌ है, ( तेन ) डससे ( विमदाय घटसाय ) 
मदसे रदित ऋषि वत्सके किए ( नूस ) मिआयसे ( छादि? यछतं ) घर दे डाङो ३ १५ ॥ 

(२८३ ] (अह) में ( अश्विनोः ) लश्विदेदोंकी ( देव्या वाचा साकं ) दिष्यगुणसंपत्न दाणीरे साथ ( प्र 
अभुरिश्ष ) विशेष रीतिसे आग्रत हो चुका हूँ, इसकिए हे ( दादि ) ओोठमान डषे ! ( मन्यस्य: ) मानवोंको ( मति 
राति ) इद्धि तथा देनो ( वि आव) ) जँचेरा हटाकर स्पष्ट करो ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- ये दोनों देव इन्र, वायु, ऋसु और विष्णु$ खाय रपोर्मे बैठकर सपत्र संचार करते हैं। लर्पात्‌ श्य 
देष सी मशिदेदोंके रुसम कार्योम्चै डसडी सहायता करते हैं ॥ १२ ॥ 

अश्विदेवोकि पास संरक्षमके साबन बहुत डतम हैं छोर दे शत्रुवद करनेके काघेमे पणे रूपसे स।मथ्येशाछी मी हैं॥।३॥ 

हे देदो ! दुसरे ज्ञानी भकोंने ये सोसरस हेस्पार उरे तुम्हारे छिए रखे हैं, अयः तुम आकर पिओो ॥ ३४ ॥ 

हे जखिदेदो | जो तुम्हारे यास या तूर देखे भौषष हैं, डन भौषधोंसे तुम भव भर्थात्‌ अकारणे रहित मको 
सायप्दलाडी बनाको ॥ १५ 

जन्दिदाद लिए डी जानेदाछी स्तुखि उत्तम गुणोंसे युक्त होती है, भोर वह स्तोताको अच्चम छानसे युक्त करती हे । 
हे उषे | एम सी स्एेंडे इपासटडी दुद्धिडो हाथ युक्त करके अञ्चाना «धकारको दूर करो ॥ १६) 


सुऽ] क्षेग्वेद्की छुवोध भाष्य (५३) 


२८४ प्र बोधयोषो अशिना प्र देवि नृते महि । 


प्र यज्ञहोतरानुषक प्र मदाय रों बृहत्‌ h १७ ॥ 
२८५ यपो यासि भातुना सं रयेण रोचसे । 

आ हायमचिनो रथों बतियाँति नुपाय्यंम्‌ ॥ १८॥ 
२८१ यदापीतासो अंझवयो गावों दुह उर्घमि; । 

यदू वा वाणीरनूपत प्र देवयन्तो अशिना ॥ १९॥ 
२८७ प्र युम्नाय प्र शव॑से प्र नूपाद्याय शर्मणे । प्र दर्शाय प्रदेतसा ॥ २० ॥ 
२८८ यू धीमिरंशिना पितुर्योनां निषीदथः । यतू बा सुख्नेभिरुक्थ्या ॥२१॥ 


अर्थ= [ २८४ ] हे योतमान ! ( सूुते ) भडीआँति छे चछनेवाकी ( मद्दि ) पजमीय इये | तू लशिदेवोंको (प्र 
खोधय ) जगत कर; हे ( यशद्वोतर्‌ ) यज्षमें हवन अरनेवाछे | ( आजुषक्‌ ) सततरूपसे ( मदाय ) हे उत्प करनेके 
छिप ( बृहत्‌ धवः ) यडे भारो बच्चको मी दे दो ॥ १७ ॥ 

[२८५ | दे बे! ( यस्‌ भानुना यासि ) जो त्‌ डिरणडे युक्त दो चढी जाती है, भौर ( सूर्येण सं रोचले ) 
सूपेडे छाथ अस्वन्त जगमशाती है हसी समय ( आश्विनोः अथं रथः ६ ) अखिदेवोका यह र्य निश्चयसै ( नुपाय्यं 
घर्ति: आ याति ) मानवॉने पाछन करनेयोम्य घर चढा लाता है ॥ १८ ॥ 

[२८६] ( ऊधयिः गाचः छ ) ययोसे याये जिस्त रार दूध देती हैं बैसेही ( यत्‌ ) जब ( आपीतासः 
अंशबः ) पीये हुए सोमरख ( दुहे ) दोहन करते हें, ( यत्‌ वा ) या जब ( देवयन्तः ) देदोकी कामना करनेइारे 
( दाणी? ) वाणिषोसे { अश्रिना प्र अनूषत ) बखिरेवोडो खूब स्हुति करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ २८७ ] है ( प्रचतसा ) डध्कषट शानबाछे अश्िदेतों ! ( घुम्ताय ) घनडे बिए, ( शवले ) बएके छिए 
( नृ-साशाय शर्मेणे ) जिते मानवोमें सदनप्मक्ति बढे ऐसे सुने किए ( दक्षाय ) दक्षदाके छिप (प्र) खूब 
आयोजना करो ॥ २५ ॥ 

[२८८ ] ( उक्य्या अश्विनः ! ) हे प्ररशेसनीब लखिदेवों ! ( नूनं यस्‌ ) सचमुच जब ( पितुः योमा ) रिता 
स्पानमें ( घीभिः यत्‌ घा सुम्बेभिः ) कायौसे अपता सुखोसे ( नि-सोद्यः ) बैठ आठे हो ॥ ११ ॥ 


सावार्थ- हे रुपे | त्‌ अशिरेदोचो अता, ड्ध ्रेरेठ उर और समुष्णोंसि हरेको डत्पश्न करनेके किए डरे इत्तम 
अपघ्र प्रदान कर ७ १७॥ 


जब डपाकी फिरणे प्रश्ट होती हैं और सूर्ये भी वड दोनेछो होता है, डस समप अश्विरे३ सबके पास जार 
सघको स्वाश्एप प्रदान एरते हैं | प्रावःऊाठ कठना स््ास्ट्पके छिए छामदायक होता है ॥ १८ ॥ 


गाये जिस प्रदार दूध देवी हैं, डसली प्रदाह यज्ञ करनेषाके भी इन अश्विदेवोंक्ो सोमरस प्रदान करते हैं भोर उछी 
सूप स्तुछि परण हैं ॥ १९ ॥ 


हे देपो | एन दे ऐसे उसे धरनेटी प्रेरणा दो दि जिप्रते हमें घन, यड, सइनशक्ति तथा डसप्र काये करनेडी 
छुप्रदया प्राप्त दो ४ ३० ॥ 


हे देयो | हुम इमारे पिता छर इमारा पाउन छरते हों, पवः सेस पिदा भपने पूरको इश तरहके खुस प्रदाण 
परवा हे, एसी दरद एम इमें सुर रदूस्न शरो ॥ २३ ॥ 


x 


(६० ) `= ऋग्वेदका छुयोध भाष्य [ सडक 2 


[१०] 
( ऋषिः- प्रगाथो ( घोरः ) काण्वः । देवता- अश्विनो । छन्द्‌ः- १ बृद्दती, २ मंध्येज्योति!, ३ अनुष्डुष्‌ 
(पिगछमतेन-शंकुमती ), ४ आस्तारपंक्ति, ५-६ प्रभाथः = (०.ड्दठी, ६ खतोबृहती )। ) 
२८९ यत्‌ स्थ्रो दीधेप्रसभनि यद्‌ वादो रोचने दिवः । 


यू वां समुद्र अध्याकृते गहे ऽत आ यांतमशिना ॥१॥ 
२९० यद्‌ वा यज्ञं मनवे संमिमिक्षथुं रेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । 

बृहस्पति बिश्वान देवाँ अहं हु इन्द्राविष्णू अख्चिनांबातुददेषंक्षा ॥२॥ 
२९१ त्या न्वैश्विनां हुवे सुदंससा गमे कृता । 

ययोरस्ति प्र ण॑। सुरूपं देवेष्वध्याप्यस्‌ ॥३॥ 
२९२ ययोरघि ग्र यज्ञा अंपुरे सन्ति सूर्य॑ः । 

ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वघामियो पिब॑तः सोम्यं मधु ॥४॥ 

[१०] 


अधै-- [२८९ ] हे बख्िदेवों | ( यत्‌ ) जो तुम , वीधैप्र«्दानि ) ढंबे घरेसि युक्त ढोमे (यत्‌ था ) 
अथवा अद्‌ः दिवः रोचने ) उस झुछोकके जगामणाठे स्थानमै ( स्थः ) रहरे हो, ( यत्‌ वा ) या ( अ'छत शरदे) 
चारों मोर डोक बनाये घरमें, ( समुद्रे आच ) सञ्ुग्दरमे रहो, परन्तु ( अतः ) वहसे ( आ यातम्‌ ) इधर आरामो ॥ १ ॥ 

[२९० | ( मनते यश्च) मजुके किए यजो ( यत्‌ या संमिमिक्षथुः ) जिल्ल दंगसे तुमने ठोक तरह सिक्त 
किया था, ( काण्वस्य पव इत्‌ ) कण्वपुश्रके यशकों भी डसी वरह ( बोघत ) समझ को; ( आहु ) में इहस्पतिको 
( दिश्वाच्‌ देवान्‌ ) सभी देवोंको, इन्दर एवं विष्णुको ज्या ( आशुद्देघसा अश्विनी हुदे ) शीक्रएामी घोडोसे युक्त 
अश्विदेवोंको बुढाता हूँ ॥ २ ४ 

[२९१ ] ( त्या ) उन दोनों ( खुदंससा ) नच्छे कम करनेवाले ( शुभे कता अश्विना ) प्रण करनेके छिप 
डरवचा्च हुए नखिदेर्वोको, ( ययोः ) जिनकी ( नः सख्यै ) इमसे मित्रता ( देवेषु अघि आप्यं ) देवों प्राप्त करनेयोर्य 
( प्र अस्ति ) उद्य कोटिकी हे, ( जु हुजे ) भभी बुराठा हूँ ॥ ३॥ 

[२९२ ] ( ययोः अधि ) जिन दोसोंके (यक्षा प्र सन्ति ) प्रकर्षसे दोते हैं, जो ( असूरे सूरय) णविद्वानोंमें 
विद्वान्‌ बनकर कार्य करते हैं, ( ता ) वे बोगं ( अध्वरस्य यहस्य ) हिसारद्वित पश्के ( प्रचतसा ) अच्छे क्षाता हैं, 
तथा ( या ) जो ( स्वछाभिः ) नपनी धारक चक्तियोखे ( सोम्यं मधु पिता ) सोमयुक्त मधु पी छेते हें ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-- दे शश्िदेवो | तुम चाहे अपने जगमगाते घर अर्थाद्‌ धुडोकमे रहो, अथवा अन्तरिक्ष छोकमें रहो, पर 
इमारे द्वारा सद्दायठाके किए बुढाये जाने पर हमारे पास लाभो ॥ १ ॥ 

मगसक्रीछ ज्ञानी अनुष्यके यज्ञको ये देव पूर्णता ठक पहुंचाते हैं। तथा ऐसे सचुष्षके भश्च ये दोनों देव इन्द्र, विष्णु 
ठया इतर देवोंके साथ अते हैं ॥ ३ ॥ 

ये दोनों देव उत्तम कमे करनेवाळे हैं, अत; इनके साथ सदा हमारी मेत्री रहे कोर वह मेश्री भी डच्य कोटिकी रहे। 
मनुष्य सदा डक्तम कमे करनेदाकोकि साथ सिरर भोर निष्डपढ मैत्री करे ४ ३ ॥ 

चे दोनों देव जञ्चानियोमि जाकर ज्ञानका प्रचार करके अन्ड ज्ञानी बनाते हैं जोर हिंसारहित बशरा संचाळन बंडी 
झुघएतासे करते हैं ४४ ॥ 


दछ ११ ] ऋग्वेदका छुबोध भाष्ये ह (६१ ) 


२९३ यदुद्याखिनावपाग्‌ यत्‌ प्राकू खो वजिनीउस । 


यद्‌ दुहा्नभ्यन॑वि बैश यदीं हुवे वामथ मा ग॑तम्‌ ॥५॥ 
२९४ यदुन्तरिश्वे पत॑थः एरुयुजा यव्‌ वेमे रोर्दसी अन्नु 
यदू वां स्व॒धामिरधितिष्ठंथो रथमत आ यातमश्विना ॥६॥ 
[११] 

( ऋषि:- वरः कापः । देवता- अझ्निः । छम्व्‌।- गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ घर्घमाना, १० जिष्ठुप्‌। ) 
२९५ स्वमंग्रे व्रतपा अंसि दे आ मस्या । सवं यृशेष्वी र्थः ॥१॥ 
२९६ त्वम॑सि प्रधस्यो विदथेषु सहन्त्य । अन रपीर॑प्वराणाय्‌ ॥२॥ 
२९७ स त्यमस्मदपृ द्विषां युयोधि जतिवेद! । अदेबीरग्ने अरातीः ॥३॥ 
२९८ अन्ति चित्‌ सन्दमई यज्नं म्ैश्य रिपोः 4 नोप॑ वेषि जातवेदः ॥४॥ 


अर्थ-- [ २९३ | दे ( खाडिनीवसू ) सेषारूपी भनवाछे जखिदेवों ! ( अद्य यत्‌ ); नान जो तुम ( झपाकू ) 
पश्चिम दिशामें ( यल्‌ प्राकू ) या पूर दिज्ञामें ( स्थः ) रहो, ( यत्‌ ) जो दुम तुझ, भजु, तुदेश बहुके पास रहो, 
पर ( बाँ हुवे ) भै दुम इुशाता हूँ ( अथ ) अच्छा अब ( था आ गतम्‌ ) मेरे निकट लाभो ॥ ७ ॥ 

[ «९४ | हे ( पुरुभुजा ) बहुत बडी सुजावाले अखिदेवो | ( यत्‌ ) जो तुम ( अन्तरिक्षे पतथः ) बस्तरिक्षमें 
डड्डान करते हो, ( यत्‌ या इसे रोद ली अजु ) लयवा इन दो थुडोक या भूद्ोकड बी डे जाते हो, ( यत्‌ था) 
चा कमी ( रथ सवधाभिः अधितिछ था ) स्पर अपनो घारक शक्तियाँसे चढ़ जाठे दो, ( अतः आ यातं ) ड्घरसे 
इचर भामो ६॥ 

(१) 

[२९५ ] दे ( देव अग्ने ) दिव्ययुण युक्त मग्ने | (त्वं मत्येषु आ व्रतपा असति ) तू मदुष्वो तथा देवोंके 
सध्यमें त्तम घरतोंका रक्षक हे, इसब्यि ( यशेषु त्वे ईड्यः ) यशोमें सू स्तृतिके योग्य है ॥ ३ ॥ 

[९६1 हे ( सहस्स्य अञ ) शतुओंको पराजित करनेदाळे लगे | ( त्वं विद्‌ येषु प्रशस्यः अभ्दराणां रथीः 
असि ) तू पशमे स्तुति करनेके भोगप भौर सार दित यज्ञोंका नेता हे ॥ २ ॥ k 

1 २९७ | हे ( जातवेदः अझ्े ) संसारके सव पदाथौको जाननेवाळे झग्ने | ( खः त्थे अस्मत्‌ द्विपः अप 
युयोधि ) बह तू इमसे शत्रुओं को दूर कर | तथा ( अदेत्रीः अरातीः ) बासुरी शत्रु सेनाको मी इमसे परे इटा ॥ ६४ 

[२९८ ] दे ( ज्ञातवेदः ) स्वभावसे श्ानवान्‌ प्रकाश्रशीर बग्ने ! तू ( अह रिपोः मर्तस्य ) हमारे शब्रुअबके 
( अन्ति चिल्‌ सन्तं ) समीपस्थ विद्यमान रहनेवाके ( यश न उप वेवि ) पञ्चो कामना नहीं करवा है ॥ ४ ॥। 


भावार्थ-- हे देवो! तुम पूरे, पश्चिम या किली मी विशामें रहो, पर हमारी प्राभेना सुनकर हमारे पास आाधो | ५ ॥ 

है शक्तिशाडी सुजावाळे देदो | जद भूछोक और शुको$के मध्यके अन्तरिक्ष कोरुसे जाते हो, तथ अपनी संपूर्ण 
धारक झकियोंसे युक्त होकर हमारे पाण सराओ ॥ ३ ॥ 

दे मझे ! तू देवों और मचुष्योके द्वारा किए जानेवाछे उत्तम ब्रसोंक। रक्षक हे भोर तू प्रातुओंको पराजित करनेदाछा 
है, इष्षडिए सभी तरहके यशोमें ठेरी ही स्तुति होती है ॥ १०२ ॥ 

है लप्ते ! तू हमसे शवुर्थोको दूर कर और नसुरोंकी सेनाको भी हमसे दूर ही रख । छपने धातुके बे, चाहे वह 
किठने ही पासके स्थागमें हो रहा हो, तू कमी महीं जाता, इसके विपरीत अपने अक्के सङमे, भक्ते ही बह दूर हो; 
लवइप आता है ४ ६-४ ॥ 


(६२) - कर्षका छुधीच साध्य ` | सेदक 2 


२९९ मरता अर्मत्यस्य तै ` भूरि नामै मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ॥५॥ 
३०० बिगर विश्रासोडयछ देव मतीत उवयै । अधि गीमिहेचामहे ॥$६॥ 
३०१ आ हे वत्सो मनो यमत्‌ प्रमार्थित्‌ सधस्थात्‌ । अभे खाँकांमया भिरा ॥ ७॥ 
३०२ पुरुषा हि सच्जुसि विशो विश्वा अजु प्रः । समस्सु त्वा हवामहे ven 
३०३ समत्स्वप्रिमदंसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥९॥ 
१०४ प्रननो दि झमीडथों अभ्रेषु स॒नाच्च॒ होता नव्य॑श्च सत्सि । 

स्वाँ चाम्ने तन्व पिग्रयस्वाऽझम्ये च सौमंगमा य॑जस्व ॥१०॥ 


अर्थ-- [२९९ ] हे भप ! ( जातवेदसः विप्रासः मर्ताः ) शागसे इध्पन्न हुए हुए चामी आद्वाणञ्रन 
( ममत्येख्य ते सूरि माम मनामहे ) मरणरहित देरे विस्तृत गामका भनन ७रते हैं ४५ ॥ 

[ ३०० ] ( विप्रासः मर्ताः ) विप्र भोर मरणधमैवाढे सजुष्य हम ( विभ्रं देख अझिं ) मेथाषी, दिष्यशुणदु 
rr अवज ऊतये गोभिः हयामदे ) इष्यके द्वारा प्रसन्न करके, अपनी रक्षाके निमित्त श्तुठियों द्वारा 
जुफाते ६॥६॥ 


[३०१ ] हे ( अप्ले ) न ( पप्मात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम दृष्कू उत्तम वास स्थान शुकोऽसे भी (ते 
ममः घत्सः ) ठेरे मशको पुत्नरूप उपाक जन ( त्वाँ कामया गिरा ) हेरी अभिकाषा करनेवाढी वाणी (भा यमत्‌) 
अपनी ओर भाफर्दित करते हैं ॥ ७ ४ 


[३०२ ] ३ भे! ( दि पुदत्रा सदङ्ङसि ) मिश्रे सू बहुत देशोंसें समानरूपसे देखनेचाणा है। ( विश्वाः 
विशः भजु मरुः ) समस्त प्रजा्ोंका भजिपति है | पेसे दुधको इम ('समत्सु दयामदे ) धंमराममे यङि हैं ॥ < ॥ 


[३०३ ) हम ( वाजयन्तः घाजेयु समत्सु अबसे चिश्रराधसे अझि दृथामदे ) भएकी कामशावाठे होऽर 
बच जोर बके प्राप्त होनेवाळे संग्राममे अपभी राके विये भनेक पेयो घारण करनेवाडे भको झडते हैं ॥ ९ ॥ 


(३०४ ] दे ( अग्ने ) नमे | द्‌ ( अध्वरेषु ईड्यः च हि कं प्रत्त; ) यशो स्तुत्य चौर सुखदायक भौर धश्पम्त 
प्राधोग हे ( च समास्‌ होता य नदपः सरिस ) घोर चिरडाछसे ही द्ोता पु स्तुठिके योग्य होर समे विराजमाण 
होता है । वू ( सथां ह्यं पिग्रयस् ) अपने पारीरको हदिस संदु कर ( च आसाम्यं सौभगं झा यद्चस्थ ) भौर 
इमो मी छौभाग्यशाढी बन! ॥ १० हृ 


आवार्थ-- अध्निका नाम मनम करने योग्य हे उसके अनेक नाम दोनेसे वह पडा विस्तृत है। ऐसे डस भक्तिको प्रमी 
दानी पणी रक्षे छिए स्तुतियों द्वारा डुडाले हैं 0 ५-६॥ 

यह भग्चि सबडो समान इष्टिसे देखता हे, इसके छिए भ छोई दवु हे न मित्र है । इसकिए यह राब प्रधानका 
स्वामी है । इडे समी मजुप्य आपनी उत्तम डम स्पुदियोके द्वारा बुछाे हैं और इसकी सदाधताडो पागेछी इच्छा 
इर्ते हैं | ७-८ ४ 

बह भन्नि यये स्थुविके घोश्य सुखदायक घौर आरयन्त घादीन होनेळे झारण समीजे द्वारा शुछाया का छर ममे 
ज्यवा है ठ्या स्ययं इविसे सन्तुष्ट होफर य करनेवाठोको सी छौ आग्वगाडी यमावा है । इसीडिए णज घौर बढ प्राप्त 
इसनेकी इच्छा दरनेदाडे सजुन्द इस सभिफ्ो छुछाते हैं ॥ २-:> ॥ 


झुछ १२]. ऋस्‍देद॒दा छुदोघ माघ्य 2 (६३ ) 
[१२] 
(क्षषि- पर्ददा काप्दः 1 देदत(- इन्द्रः । छन्द उष्णिक्‌, २३ इ मती ( पिंगलमतेग ) ।) 
३०५ य ईन्द्र सोमपार्वमो मद) इदिषठ चेत॑ति । येना ईसि न्यत्रिज तमी ॥ १॥ 


३०६ येना दर्ग्वमधिगुं बेपर्यन्ते स्व॑र्णरम्‌ । देना समुद्रमादिधा ढी ॥ २॥ 
३०७ येन सिन्छुं महीरपो रथाँ इव प्रचोदयः । पन्पांमृतस्य यादे वमी ॥ ३॥ 
[१२] 


अघे= | ३०५] है (इन्द्र ) इस ! ( यं ) जो तुम ( सोमपातमः ) रूस्यधिक सोम पीमेदाडे: ( शादिष्ठः ) 
कषडदान्‌ ( मः चेतति ) आनन्दित होनेवाछे तथा सब आननेवाडे हो, [ रुस तुमने ] ( पेय ) भिख [ बर ] से 
( क्षत्रिणः न हंसि ) राक्षसोंफो मारा ( तं ) इस बढको | हम तुमसे ] ( सदे ) मगरे हैं ॥ 1 # 

१ येन क्षत्रिणः नि हंसि निस बळसे तुमने राक्षसोंफो मारा । 
१ ते ईमहे-- इस डस बरको मांगते हैं। 
३ अजिणा-- खानेदाढे, खाऊ, दूसरेके भोगोंडो स्वयं खानेवाछे । 

[३०६ | हे इन्द्र! (येम ) जिस [ बक | से ( दशग्दै झध्रिशु ) दशस्व ठया झन्नियु ऋषि और ( देएयन्ते 
स्इणो-रमू ) [ अयसे ] कापे हुए दास दाता [यजमान ] को { आविद ) रस्ता ढी यी और ( येस ) जिल [ बढ़छे ] 
(समुद्र ) समुदडी [ रक्षा की यी ] ( तं ईमहे ) हस बढको इस मांगते हैं ॥ २४ 

१ ईमहे मांगचे हैं, ' ईमह इति यादा कर्मा ' ( निष. ३१४९ ) 

२ स्पण-रं-- घनका दान करनेदाङा, सुवणेका दाश करनेदाळा 1 

३ अ्रश्चि-ग़ु-- भागे जानेवाछा, प्रगठि करनेदाळा । 

४ दूदा-र्दे- दस मौलोंका पाळत कररेवाङा । 

५ समुदः ( सं-उत्‌-र )-- मिऊकर डच्यठि करनेके लिये दाम देरेबाङा, समुद्र । 

६ येत स्थणे-रं अविय से ईमद्दे--- जिस बळसे तुमने दन दाताडी रक्षा की दद इट इम चाहते हूँ । 

[६०७ ] हे इख्द ! ( येग ) डिस सामध्यैसे (रथान्‌ इद ) रयोके समाग ( मदीः अपः ) चरेः बे हुक प्रधारोको 
( लिन्छु ) समुद्रको [ भोर ] ( प्रयोदयः.) प्रेरित दिया बढाया ( ऋतस्य पन्थां य[ठदे ) बफे मारैपर रेरे: 
छिए ( दे हमरे ) डस सामध्यैको मांगते हैं ॥ ३ ॥ 

१ ऋतस्य पन्थां यातवे खै ईमद्दे- पशके मागैपर जानेकै छिए सामप्याफो इम प्रात करे है । 
सस्प था बहे मा्गेपरसे आनेके छिये सामरए्ी चादि ये । 


मादार्प- हे बढग्राकी तथा झारंद्यु रहनेवारे इन्द्र | जिस बसे तुमने राको मारा था, रुप इदे इसे 
युक्त करो || 1) ॥ 

को गौमोडा पाडन करता है शोर सदा भागे इदि करदा जाता हे, इसहो रक्षा इन्द्र करठा है । इन्द्रे इ 
बटडो हम सी मांगते हैं ॥ र 

है एव | अपने डिल हामथ्दैऐ दुमे इरी बडी इदियोडो प्रदादिए ख्या, इसी हेरे सामप्रंशो इस हूाहिए 
मांगे है छि इस झस्पडे मागेगे चड सरे । एरय माने रदुरारणमें ही ऋूपदी इष्ड इगामी दिए ॥ ६ ह 


(६४) 5 आग्वेदका खुबोध आष्द [ सेडक 2 


३०८ इमं स्तोमंममिष्टेये घृतं न पृतम॑द्रिव । येना चु स॒द्य ओज॑सा इवक्षिंच ॥ ४ ॥ 
३०९ इं जुंबस्व गिण! समुद्र ईव पिन्वते । इन्द्र विर्शामिरूतिभिर्देवक्षिय ॥ ६ ॥ 


३१० यो नों देव; परावतं; सलित्दनायं माप्रहे । दियो न वृष्टि प्रथपंन्‌ वक्षिथ ॥ ६॥ 
३११ ब॒ब॒क्षुरंश्प केतव उत बच्चो गर्भस्त्यो। । यत्‌ सयो न रोद॑सी अव॑र्धयत्‌ ॥ ७ ॥ 
३१२ यदि प्रषृद्ध सत्पते सहस्रं महिषाँ अधः । आदित्‌ त॑ हद्यं महि प्र बांवृषे ॥८॥ 


अर्थे [२०८] हे ( अद्रि-दः ) वञ्च शरण करनेवाले इन्द्र ! (छुन न पूर्व) घोके सभान पवित्र 
( इमं स्तोभं ) इस स्दोत्रको ( अभिष्टये ) हमें इष्ठ धनका दान देनेके डिए सुनो ( येन ) जिससे [ तुम ] ( ओजसा ) 
बढसे युक्त होकर { सद्यः बचक्षित ) शीघ्र [ हृष्ट घनको ] दे सकते हो || ४ ॥ 

१ पूस बा अभिष्टये-- पवित्र स्तुति अर्यात्‌ झुद् मनसे की गई स्हुतिसेही इसण्छित पदायैड़ी प्राप्ति हो 
सः t 
` २ अभिष्टिः-- सब प्रकारसे इट । 

[३०९ | हे( इन्द्र ) इन्द्र ! [ तुम) ( विश्वाभिः ऊतिभिः ववक्षिथ ) संपूर्ण संरक्षणोके षाय हमारा 
संरक्षण कर्ते हो, अतः हे ( शिर्वर्ण ) श्तृतियोंके द्वारा सेवके योग्थ इन्द्र ! जैसे ( समुद्र इव पिन्धत ) समुद्र बवता हे, 
वैसेही बढनेवाछे [ बुम] ( इप्रं ) इस स्वुतिको [ जुषत्व ) सुनो ॥५ ७ 

१ विश्वाभिः ऊतिभिः वघक्षिय- इन्द्र पने मक्तका हर प्रकारसे संरक्षण करता है। 

३१०] (यः देखा ) जो देव इन्द ( परावतः ) दूर रेशसे { न: सखित्वनाय ) हमारी भित्रताके किए 
| बनोको ) ( मामहे ) देता हे, ऐसे तुम दे इन्द्र | ( दिः चुट न) जैसे शुरो$से वर्षाको [ फेकले हो । ३सेही 
[ घनोंको ] ( प्रथयन्‌ ) फेकाते हुए | तुम ] ( बचक्षिथ ) [ इमारे पास ] पहुंचाते हो ॥ ३ ॥ 

१ देखः सल्धिःवनाय मामहे-- देव मित्रताके किए चम देता है । इन्द्र भपने भक्तोंको देख देता है । 
२ मामहे-- देवा हे -' मंहतेर्दानिकर्मेणः ' ( निष, ३,२० ) मामहे -- पूता करना “मद पूजापाम्‌ ' 

(३१२ ] ( यत्‌ ) जब यह इन्द्र ( सूर्य न) सूयैके समान ( रोदसी अवर्धयत्‌ ) थावा-एथिवीको भाता 
हे, तब ( अस्य केतथः यवश्चुः ) इसकी किरणें फेङती हैं ( उत ) और ( गभस्स्योः बद्ध। ) हाथमे वद्र भी 
बह छैता है ॥ ७ 0 

केतुः पताका, किरण, 
गभस्ती-- बाहु- गभस्ती इति बाहुनामं ( निघं. २1३ ) 

[३१२ ] ( प्रवृद्ध सत्पते ) हे महान्‌ ठया सजनोंके पाङङ इन्दर ! ( यादि) जब तुमने ( सहनं महिषान्‌) 
हआरों बडे बढ आक्तिशाडी असुरोंडो ( अघः ) मारा, ( आत्‌ इस्‌ ) इसके शइ दी ( ते हारय ) पम्दारा घड 
( माहि प्र वादूचे.) भत्मघिक अड ॥ ८ ॥ 

१ यवि सहस्रे महिषान्‌ अघः-¬ इखने जब हजारों बढ़े बडे सामध्दैवान्‌ लघुरोंको मारा । 
२ ते इन्द्रिय घःबघे-- तेरी चक्ति बढो । 

भाषाथे-ढिसी मनोरयकी सिद्धि करमी हो, ठो सच्चे और पवित्र मनसेदी प्रभुको सक्ति करनी चाहिए, उभी डस 
ममोरप की सिद्धि हो सकती है ॥ ४॥ 

हे इन्दर | जिस तरह समुद्र नदियोंके पानीसे बहता हे, डसी तरह तुम स्तुतियोले बढो और हमारी हर तरहले 
रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

बह देश्चयेशाडी देव दूर देशसै भी हमें घन प्रदान करता है । इसकिए्‌ दम हससे सरा मैत्रो रखना चाइते हैं ॥ ६ ॥ 

किस तरह धूये जब अपभी किरमोंडो फेडाता है, सब चुडोक और सूडोक प्रकाशित होकर विस्तृनसे दिखाई पड़ते 
हैं, सी तरह हृन्दृकी किरणें चारों खोर कैछकर सारे विश्वको विस्तृत छरसी हैं ४ ७ ॥। 

दै इम्द | जब तने सदखो राक्षसोको सारा सब तेरा सामथ्ये बढा। झनुनोको सारनेखे लपया सामथ्यं बढ़ता 
हैहथ4॥ 


खक १९ ] ऋग्वेद्का छुबोध साच्य (६५) 


३१३ इन्द्र दपैंस्य राध्मामि- नय सानमाँषति । अग्निईनेव सासहि प्र बाबधे ॥९॥ 
३१४ यं त॑ ऋत्वियांवती धीतिरेति नवीयसी । सस्ती पुरुप्रिया मिर्मीत इत्‌ ।१०)। 
३१५ गम य॒ज्ञस्य॑ देवयुः ऋतु पुनीत आनुषक्‌ । स्तोमैरिन्द्रेस्य बाबुधे मिमीत इत्‌ . ११॥ 
३१६ सनिमित्रस्यं पश्रथं इन्द्रः सामस्य पीतये । प्राची वाशी सुन्बृते मिमीत इद्‌ ॥१२॥ 
३१७ यं विप्रा उक्थवाहसो ऽभिम्रमन्दुरायवंः । घृतं न पिंप्य आसन्य॒तस्य यद्‌ ॥१३॥ 
oa 1 
अर्थ-- [ ३१३ ) ( हस्द्रः ) इन्द्र ( सूयैस्य रषमिभिः ) सूयंढी किष्णोशचे ( अर्श लाने ) त्राप्तदायक इधुको 
( क्षिः चमा हघ ) जैसे भ दनोडो जरा डाकती हे, उलो एकार (लि ओषति ) विरकुझ जळा डाकता है, भौर 
( छालडिः ) इत्रुडो पराजित कर्नेवाका वह इन्र { प्र थावधे ) बढता है ॥ ६ ॥ 
१ इन्द्रः भर्शालानं सुर्यस्य रङमिभिः नि भाषति हस्क त्रासदायक भनुको सूर्यकी किरजोखे 
नरष्ठाठा है । 
२ ओपषति-- ऊडाता * डब दाहे ' 

[३१४ | हे इस्त्र ( इयं ) यर ( ऋात्ययावती ) बशमें दी जानेवाकी { मचीयसी ) नवीन ( झपयंन्ती ) 
शष्कार करनेदा्ी, । पुरु-प्रिग्रा ) बहुतोंको प्रिय ( घीतिः ) स्तुति ( से पति ) वेरे पाप्त आती हे, नोर ( मिमीते 
ह्‌) तेरे युणोंकः वर्णन करती हे ॥ १० 

[३१५] ( यष्टस्प गर्म: ) यञ्चको इरपद कानेदाङा तथा ( देवयु! ) देवोंकी प्रासो इच्छा करनेवाळा ऋत्विज्‌ 
( आयुषक्‌ ) निरन्तर [ अपने ] ( ऋतुं ) रूमेंडो ( पुनरीते ) पविश्र रीतिसे कता रहता हे, तथा ( इन्द्रस्य स्सोमैः 
बाजुचे ) इसकी रूतिखे दह घडता हे, तथा ( मिवीते इत्‌ ) [ इस्दके ] गुर्वोडा तणेन करता हे ॥ ११ ॥ 

[ ३१६ | ( मित्रस्य लिः ) मित्रको अन देनेवाका ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सोमस्य पीतये ) सोम पानके किए 
( छुल्बते प्राची घाशी इद ) सोमयाग करनेवाढेड़ी उत्तम स्दुतिको सुगनेखे ( पप्रथे ) प्रसिद्ध होता हे नोर इसमे 
( मिमीते इत्‌ ) इसका गुण वेन होता है ॥ १२ ब्र 

= म्रिज्रस्य सनिः मित्रको सद्वाथता करनी योगब है। 

[३१५ | ( विप्राः उफ्थवादल्लः भयदः ) ज्ञानी तथा स्तुठिकर्ला मञुष्य ( यं अभिपरमन्दु। ) जिसको 
आनन्दित कासे हैं। [ सके ] ( आसनि ) सुन्नमें ( ऋतस्य यत्‌ ) पश्का जो दहृष्य सोमरस हे उसे ( घृतं न ) 
चीके समान ( पिष्ये ) पिढाता हूँ ॥ १३ ॥ 
0..." त 0 >> :: 5 

आवार्थ-- सूर्यकी डिरणोसि आसद्रापक बानु अर्थात्‌ होगके छ्ीटाणु मर जाते हैं। रोज सूर्य स्ताम करनेले शरीर 
स्वर्ण रहता है | ९ ॥ 

है इस्त्र | पाने की जानेवाजी पद तुझसे ही सम्बधित हे। इसमें हेरे ही डत्तम गुर्घोका बणे है॥१०॥ 

हेवोंकी प्रातीकी कामना करनेवाछा ऋत्विजू मिरस्तर अपने कम्रेकों पविश्र रीतिले करता है। गच्छे गुणोंको प्रात 
करनेवाके मदुष्यफरों अपना कमे एदि हो देस करता चाहिए । वह इष्टी स्तुतिसे बढता है, परमारमाकी स्तुविणे 
सडस्यकी डरुठि होती है ॥ ११ ॥ 

अइ इन्द देव सदा ही मित्रको अन देकर इसकी सहायता करता हे। जनादिसे जपने मित्रकी सदा सहाषदा 
करनी चाहिए ४ १२ ॥ ॥ 

ज्ञानी और स्तुति करनेवाडे कोग सदा हस इन्दी स्तुति ढरते हें और रसे सोसरक्ष प्रदान करते हैं॥ 18 ॥ 

९ (क,ख. भा, रू, 4) 


(६६) - ऋग्वेदका खुबोधे भाष्य [ डक « 


३१८ उत स्वराजे अदितिः स्तोप्रभिन्द्राय जीजनत्‌ । पुरुप्रशस्तमूतर्य ऋतस्य यत्‌ ॥१४॥ 
३१९ अभि वय ऊतये उनूंकत प्रश्नस्तये । न देव विवंता इरी क्रवस्य यत्‌ ॥१५॥ 
३२० यप्‌ सोम॑मिन्द्र विष्णंत्रि यदूवां घ वित आप्त्ये । यदू वां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुमिर ॥ १६॥ 
३२१ यद्‌ र्या शक्र परावतिं समुद्रे अघि मन्द॑से । अस्माकृमित्‌ सृते रंणा समिन्दुभिः : १७॥ 
३२२ यद्‌ वासति सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य रण्दति समिन्दुभिः ॥१८॥ 


अर्थ-- [ ३१८ } (उत ) और ( अ-दितिः } अक्षण्डमीय स्तोतामे ( स्त्- राजे इन्द्राय } स्वथं प्रकाशामात 
इसके ढिए ( ऊसये ) हंक्षणके छिप ( आसस्य यश्‌ पुरु-प्रशस्त रुतोसे ), यकः ञो बहुत प्रशसित स्तोत्र है 
[इसे ] ( जीजनत्‌ ) बशापा हे ॥ 1४ ॥ 

९[ ३१९ | ; बन्द्रयः ) ऋष्वग्गण ( ऊतये प्रशस्तये ) संरक्षण तधा प्रसंसाके किए [ इन्तो ] (अभि 
अनुषल ) स्वृति करते ह, दे ( त देव ) प्रशंसित देव इन्द्र !( विश्वता हरी ) बिविध कमै करनेवाले हेर घोडे ( शतस्य 
यस्‌ ) पशकू जो स्थान है | हसश्री तरक तुझे छे जावें ] ॥ १५ ॥ 

१ घह्विञ नमि, पाचन, गाडी, य्चकर्णा, मसलोंका विशेषण, सोम, घोडा 
| ३२० । है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( चिष्णचि ) षञ्चमें ( रत्‌ सोमं मन्दसे ) जिस सोमो पीर भानन्वित होते 
हो, ( चा घ ) भौर ( यत्‌ त्रित आप्स्ये ) जिसको त्रित आ।एयके पजमें पोते हो, ( वा ) घौर (यल्‌ मरुत्लु ) जिसडो 
मरमं | बैठकर ] पीसे हो, | उसी प्रकार इमारे ] ( इन्दुभिः खं ) सोवंसि मी अण्डो तरद भानन्दित दोशे ॥ १६ ॥| 
{२५१ (यदि वा ) जैसे ( परावति ) दुर देशमें ( समुद्रे अधिमन्दले ) बहनेवाठे सोममें भानश्दित 
होते हो, बसे ( अस्माकं सुने इत्‌ ) दमारे सोमयागे भी ( इन्दुभिः से रण ) सोमरस द्वारा अच्छी तरह आनन्दित 
होतो ॥ १७ ॥ 


[ ३२२ ] दे ( सन्पते ) सञ्जनोके पारन करनेवाळे इन्द्र ] ; यदू यस्य उक्थे ) जब निळे यजमे दुम ( इन्दुभि। 


वा ) सोमरसोंसे ( सं र्‌ण्यसि ) अच्डी प्रकार चामन्दित होते हो, उस समय ( सुस्घतः यजमानस्य ) स्तोम 
घाग इरनेदाछे यत्रमानको ( न्रूघः असि ) इयाते हो ॥ १८ ४ 


भावार्थ नळण्पनीय स्तोसाने स्वरासके घरेङपये नपने संरक्षणके ऐचे प्रशंसनीय स्तोत्र बनाये । जिसके स्वराज्यप्री 
पचि इढभी घौर पघडा संश्ष््ण हो जायगा ॥ १७|| 

संरक्षणे छिये तथा प्रर्गेसाके थिये स्तुति छरते हैं । स्तुतिमें ओ गुण वरणेन क्रिये जाते हैं, सनको जपमानेसे अपना 
संरक्षण होता है लौर अवनी प्रशन जनतामे भी होसी है ॥ १५ ॥ 

है इम्द्र ! तुभ समय यक्षकर्ताओंके चलें जिस प्रकार सोम पीकर आ जन्दित होते हो, रसी तरह हमारे सशमें भी 
सोम पीकर भाजन्दित होभो ७ १६॥ 

है इन्द ! जिस प्रझार तुम वूरफे देओ सोमररम पीउर आामम्दित होते दो, रुसी प्रकार हमारे यमें सोम पीडर 

नानन्दित्त होणो ॥ ३७ ॥ 

जिस यञ्चबर्ताके यझ्षमें यह इन्ज सोम पीटर आनन्दित होता है, उसी हरह यढ हमारे यमें भी सोम पीएर 
-णानन्दिव दो घर १८ ७ 


सू १२] ऋग्येद्का सुधोघ भाष्य (६७) 


Se 


२२३ देवद वोऽ्॑स॒ इन्द्रमिन्द्रं मणीपाणं । अधां युज्ञायं तु्ैणे बर्यानशुः ॥१९॥ 
३२४ यु्लेमि्पृज्ञयाइसं सोमेभिः सोमपातमम्‌ । होग्रामिरिन्द्रं वावुधुव्यीनशुः ॥२०॥ 
३२५ महीरस्य प्रणीतयः पुर्वीरुत प्रशस्तय॥ । विश्वा वदनि दाशुषे ब्यानज्षुः ॥२१॥ 
३२६ इन्द्रै वृत्राय हन्ते देवासों दधिरे पुर! । इन्द्रं वाणीरनूषता समोजेंसे ॥२२॥ 
३२७ मदन्तं सहिना त्रयं स्तोमेभिईमनश्रतंम्‌ । अंकैराम प्र णोउुम; समोजसे ॥२३॥ 
३२८ न यं बिविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाण वज्िण॑य । अमादिदस्य तिलिये समोजंस। ॥२४॥ 


भथे-- [ ३२३ | (घः अदसे ) तुम सबके रक्षणके छिए ( देवं देवं हल्द् इन्द्र ) देश देव इन्तरको ( सूणीधणि ) 
सतुति करता हूँ, वे घतुतियां ( अघा ) एश्चाव ( सुर्यणे ) शदुको नारनेके ढिए ठथा ( याय ) स्थरे बिए | इन्क्रफो | 
(घि- आनशुः ) पहुंचे ॥ १९॥ 

[ ३२४ | { यशवाइस सोमपातम इन्द्रं ) यशे बुडाने योग्य तथा सबसे धिऽ सोम पीनेवाले इन्दको 
[ पाजक ] ( यछ्लोभिः, सोमेभिः, दोत्रभिः ) यर्शोसे, सोम्रोंसे तथा स्तुतिोसे ( चा धुः ) बढाते हैं, तथा [ इन्तो | 
( ब्यानशुः ) प्राप्त करे हैँ ॥ २० ॥ 

[ ३२५ ] ( अर्य ्रणीतयः मही ) इसकी नीतियां बहुत हैं, ( उतः ) थौर इसकी ( प्रशस्तयः ) परता 
ड ( पूर्योः ) पदंकाङसे बायी हैं, इसके ( विश्वादसूनि ) सम्पू घन ( दाशुषे) दाताको ( वि-आनशुः ) पराप्त दोते 

1२१५ 
१ विश्वा घसूनि दाशुषे वि आनशुः- इन्रके सम्पूण घन दान देनेवाळेओो प्राप्त होते हैं । 

| ३२६ | { देवासः ) देवोंने ( बुच्राय इन्तवे ) दृत्रशो मारनेके छिए ( इन्द्रं पुरः दधिरे ) इन्द्रो भागे 
किषा, भतः [ उसके ] { झोजले ) बछके डिए { वाणी से अनूषत ) वाण्यां इक्षीकी स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥ 

[१२७ | ( मदिना महान्तं ) भपने दळ तथा यशसे बडे ( हुचनश्चते ) प्रार्थनाको सुनतेवाले हस्टुका 
( ओजसे ) उसके ब़के बिए ( वयं स्तोमेभिः अकैः ) इम योते तया स्वोत्रोंसि ( आम प्र ण; छुमः ) सस्कार 
हरते हैं ॥ २३ ॥ 

[३२८ । ( यं यञ्धिणे ) जिप्त उञ्रदारी इन्द्रको ( रोड्सी म विविक्तः ) यावा इथिदी ऋपनेसे पृथक्‌ नहीं 
कर सकते, ( अन्त रिक्षाणि न ) भन्तरिक्ष ळोक भी एक्‌ नहीं कर सश्त। पेसे ( अस्य अमात्‌ ओजः इत्‌ ) 
इस इन्त्के इछ तथा भोजसेही [ सब जगत्‌ ] ( तिग्विषे ) प्रशाशित हो रहा है ॥ २४ ॥ 

माधार्थ- मेरी स्तुलियाँ शञरुको मारने छिए और यशफे छिए इन्तो प्राप्त हों, भर्थाव्‌ मेरी स्तुतिं शश्र 
मारनेके ढिए ठथा पशमें आानेके किए इन्त्रडो ररित करें | संरक्षणके जिये भै ईश्वरको स्तुति करता हूँ । देउताकी स्तु तिके 
साय अपने संरक्षण होनेका बढ़ा संबंध हे | स्तुतिम वर्णित गुण भपनेमें बहानेसे भपना संरक्षण होता दै ॥ १९ 

देवोंमें सबसे अधि$ सोम इन्द्र दी पीता है, इसीळिए दह सब यशोमें सोमपानके लिए घुडाया जाता है | २०॥ 

हन्त्रकी नीठियां बहुत हैं | वह बहुत चतुर है | इसीलिए बहुत प्रादीसकाङसे इसकी प्रशंसा होती भा रही है। 
जो दान देवा है, डीको इसके धन प्राप्त पोते हैं ॥ ११ ॥ 

दोनि शुत्रको मारनेके छिए इन्त्रको नेता बनाया, इन्द्र इदता बलवान है | बळके किये दमारी व।णियां उस 
इन्द्रको भिर स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥ 

वह अपने यरूले बडा हे, उसे बढ़े होनेके छिप्‌ डिसी वूसरेसे सद्दायता छेनेकी आवशयकठा नहीं । वह हवनसेँ, यशमें 
प्रद्चिद हे । हम यळकै जिये उस वीरा सरकार करते हैं । यळके कारण सरकार होला है ॥ २३ ॥ 

इम्तके सढ अगह ब्यास होनेसे, दावा पृथी. ठथा भन्तरिक्ष भएनेसे उसको पुथक्‌ नहीं कर सकते । इसके बळ तथा 
भोजसे ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है 0 २४ ६ 

x 


(३८) हि आम्वेद्का छुबोंध भरष्य [ मंड « 


३२९ यर्दिन्द्र एतनाज्यै देवास्त्वां दधिरे पुरर । आदित्‌ तें र्या हरीं बबक्षतुः ॥२५॥ 
३३० यदा वत्र न॑दीवतं क्वेसा वजिसरतधीः । आदित्‌ तें हयेता हरी ववक्षतुः ॥२६॥ 
३३१ यदा ते रिष्णुरोज॑सा प्रीणिं पदा विचक्रमे । आदित्‌ ते हर्यता इरी ववक्षतुः ॥२७॥ 
३३२ य॒दा तें इयता इरी वावुधातें दिवेदिवे । आदित्‌ ते विश्वा शुबनानि येषिरे ॥२८॥ 
३३२ यदा ते मारंतीबिंछ” स्तुस्यामिनद्र नियेमिरे ! आदित्‌ ते विश्वा धुवेनानि येमिरे ॥२९॥ 
३३४ यदा खपैमग्नु देति शुक्र ज्योतिरधारयः । आदित्‌ ते बिश्वा शु॑नानि येमिरे ॥३०॥ 


अर्थ-- [ ३२९ ] हे | इन्द्र ) इन्द्र | ( रवाः ) देवोनि ( पृतनाउये सपनामै (र्वा ) एसे ( यत्‌ ) बब 
( पुरः दधिरे ) भागे बिया ( छात्‌ इत्‌ ) उसके अनम्तर ही ( हर्यता हरी ) दो तेश्स्वी घोडे ( ते बथक्षतु) ) 
छे तुश्न गये ॥ ३५॥ 

[ २३० ] हे ( चद्धिन्‌ ) वञ्रषारी इन्द्र । (यदा ) जब तुमने ( नदी वर्ते छुअं ) नदीके पानीको रोकतेवाडे 
इतरो ( शवल अवधी; , बढसे मारा, (अ'त्‌ एत्‌ ) डो समय , हर्यता हरी ) दो तेजस्वी बोडे (ते बयक्षतुः ) 
तुभे हे चळे ॥ २६ ॥ 

[३३१ ] इ हस्त्र | ( यदा ते विष्णुः ) अब तुम्हारे विष्णुने ( ओजसा ) बछसे ( जाणि पद) तीन पादोखे 


विचक्रमे ) विक्रय दिया ( आत्‌ इत्‌ | तवही ( हर्यता हरी ) बो तेजस्‍्वी घोडे (ते ) तुम्हें ( घवक्षतुः) 
$ कर के रप ॥ २७ ॥ 


१ विष्णु उपेन्द्र हे । इन्व्‌ देवेद्र है । विष्णु सूर्य हे । 

[३२२] हे इख | ( यदा ते हर्यता हुरी ) जब तेरे तेजस्वी घोडे ( दिते दिवे वाद्घाते ) प्रतिदिन पृद्धिको 

प्राप्त हुए, ( आलू (तू ) रमी ( त ) तूने ( विश्वा भुवनानि ) सम्पूर्ण छेकोंको ( येमिरे ) नियमोमें रक्षा ॥ २८ ॥ 
१ ते ।वन्धा भुवनानि येमिरे- तूने सब भुवनोंको निपमोमें रखा है । 

[३३३ | हे (इन्द्र ) इश्व ! ( यदा ) जब (ते मारुतिः विशः ) दम्हारी मरुदू रूपी प्रजाये ( लुभ्यं ) देरे 
डिए [सारे प्राणयोंको ] (नि येमिरे) नियत करती हैं, (आत्‌ इत्‌) तमी (ते) तुम ( विश्वा भुउमानि 
थेपिरे ) क्षम्पुणैकोकोंक। नियमन करते हो ॥ २९ || हि 

[१३४ ) हे इन्त्र | (यदा ) जब तुमने ( असुं शुकं, ज्योतिः सूर्यं ) इस तेजस्दी तथा प्रकादामानू सूमेको 
(दिवि अधारयः ) चुछोड्से स्थापित किया, ( आत्‌ इत्‌ ) उभो (ते ) तुमने ( विश्वा भुवनाने येमिरे) सम्पूणं 
अुवर्नोको नियमित किया | ३० ७ त हे 

शुक्र ज्योतिः सूर्य दिवि अधारयः- बुद्ध प्रकादमान सूर्यको तुमने घुछोकर्मे स्थापित किया है। 


भावार्थ देवोने सेनासे हसडा होनेपर इन्द्रको आगे घर दिया, युद्धका नेता बनाया । इसी प्रकार दीर आधु बोके 
साथ होनेवाळे युद्धमें सबसे आगे रहे ॥ २५॥ 

हन्देने लदीके पानीको रोकनेदाळे इृत्रको अपने बऊसे मारा । नदीके जडका बर्फ करनेदाडे वृत्रो इन््रने मारा । 
षपेको पिधडाया 9 १६ ॥ 

सूने अपने भसे तीन पाँदेखि भाक्रमण किया । सूर्य मध्यान्ह समयमें उपर चह गया ॥ २७ || 

इम्द जब साम्थ्येशाकी होता है, तब डसने सब शुदर्भोको जपने पाखनतें र्षा । जब अनुद्य सामप्यशाक्षी होता है, 
चव वह डोगोंको पासनमें रखता दे ॥ १८ ॥ 

संपूर्ण कोकोको तिबादिठ #रनेके कामें इन्द्रकी सहायता अहत्‌ करते हैं। डली तरह सब प्रजानओंदो आनम 
रखनेके कायम बीर राजाकी सहायता उसके लेनिझ करें ॥ ३९ ॥ 

` जब हन्ने धुंकोकसे प्रकापामाम्‌ सूयेको हपापित किया तभी सारा विश्व प्रफाशित हुना थोर इस पर इसका 

शाय हुना | ३०॥ 


दुक १३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य {७} 


२३५ इमाँ तं इन्द्र सुधुर्ति विप्र इयर्ति धीतिः । ज्ञामिं प॒देव पिप्र॑ती पराध्वरे ॥३१॥ 
३२३६ यदस्य घाम॑नि प्रिये संमीचीनासो अस्वरन्‌ । नामां यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥३२॥. 
३३७ सुत्ये स्वाव्यै सुगव्यामिन्द्र दद्धि न । होतेव पूर्वचित्तये प्राध्वरे #३३॥ 


[१३] 


(ऋषि।- नारदः काण्डः । देवता” इन्द्रः । छन्द्‌।- उष्णिक्‌ 1) 
११८ इन्द्र सुतेषु सोमेंद्र ऋतु पुनीत उकथ्प॑म्‌ । विदे वृधस्य दक्षसो महान्‌ हि घ? ॥१॥ 
१३९ स प्रंयमे व्योमनि देवानां सदने बुध; । सुपारः सुश्रवस्तमः समैप्युजित्‌ । २॥ 


अर्थ =¬ [ दे३े५ | हे (इन्द्र ) इख | ( आपि पदरा इव ) जैसे कोर अपने बन्धुको उत्कृष्ट स्थान पर छे आठा 
है, इसी प्रकार ( विप्र? ) ज्ञानी ( इमां पिग्रसिं ) इस प्रश्नत्रता वर्धक ( खु-स्तुति ) उत्तम स्हुतिको ( चीतिभिः ) 
बोके ढमोके लाप ( अध्वरे इयर्ति ) यहमें छे जाता है ४ ३१ ॥ i 

[३१६] ( घश्चस्य नाभा दोइना ) यजे देन्रमे [ सोदका | रस निशाछने पर ( भस्य प्रिये धामनि 
अइधरे ) इस [ इस्द् ] के प्रिय यशस्थनम [ स्थोता ] { समीचौदाज्ञ; ) संघटित होर ( अस्वरन्‌ ) स्तुति 
डरते हैं ॥ ६१ ॥ 

[३३०] है (इन्द्र) इस ! (नः) इसमें ( छु-घीय, छ-अछठपें, सु-ग््यं ) उत्तम चळ, उत्तम घोडे भौर 
बत्तम गाधोंवाढा घन ( दृश्ि ) दो, में (अध्वरे ) यमे ( झोता इव ) होताक॑ समान ( पूरे चित्तये ) सबसे प्रथम 
शागबाण, दोनेके डिप्‌ तुम्हारी ( प्र ) उत्तम स्तुठि करता हूँ ॥ ३३ ॥ 

र्‌ क छुवीये स्वयं सुगव्यं दृद्धि- इमें इसम पराक्रम करनेकी शक्ति, उत्तम घोडे और उत्तम गादें 
दो 


[१३] । 
[३३८ ] (इन्द्रः ) इख ( सोमेषु सुतेघु ) घोसका रम निकाङने पर ( घृघस्थ दक्ष ला विदे ) वढानेबाछे 
बको प्राप्त करनेके |ढए्‌ ( क्रतुं उक्थ्यं पुनीते ) यज्ञ उथा स्तोत्रको पबित्र करता है (हि) क्योंकि ( सः महान) 
दह महात्‌ हे ।। १॥ 
है दृक्षः- बळ “ दस्त इति बल नाम? ( हिघं. २९ ) 
२ विदे- प्राप्त करनेके छिए “ बिद्ठ लछामे ” 
[ १३९ ] ( सु-पारः ) डसमहासे [ दुःखसि ] पार करानेवाङा, ( सु-अद-स्तमः ) उत्तम यशवाका तया 
( सं-अप्छुजित्‌ ) भन्तरिक्षमें शशुमोको जीतनेवाडा ( सः) वह इन्द्र ( देवानां खदने ) देवोके स्थान ( प्रथमे 
घ्योमलि )' दिर्तृत आकासे | रहरूर सबका ] ( छूथः ) यढानेशाका हे ॥ ३ ॥ 
१ क्षप्खु~ नन्वरिक्ष छोकोंमें ' आप इति अन्तरिक्षनाम्र्‌ ' ( निध १।३ ) | 
PRPS SO SRP PROS ० 32230 CONN, 
भावार्थ -जिश्त सरह कोई मचुष्य ऊँचे स्यान एर पहुंचकर अपने भाइको भी ऊंचे स्थान पर पहुंचाता हे, डसी 
तरह कानी स्वयं उठ होक! इस इन्द्रो भी नरतो स्वुतियोंलि ऊंचा डहते हैं ० ६1 ॥ 
सब चज्ष झुरु होते हैं, तब इ्ट्रेफे प्रिय स्थान डन यशोमें इन्द्रको सोमरस देनेके छिए सब छोर संभटिठ होक 
स्तुति करते हैं ॥ ३१ ४ 
हे हस्र! हमें द्‌ त्तम बक, रत्तम घोड़े तथा उत्तम शायोविएा अम दे । हे देव ! में यजने ज्ञात प्रास करनेके 
छिए तुम्हारी स्तुति करता हुँ ॥ ३३ ४ 
इन्प्र बछ बढानेके जिये यज्ञ मा पवित्र करस करता है | पदित्र कर्मसे बळ यदता है ॥ १ ॥ त 
बह इन्त उत्तम यज्ञवाडा तथा अन्तरिक्षमें रइनेवाके सजु बोंकों जीतनेवाछा है । दुःखोसे पार करनेवाका भौर सत्रु बोको 
शीतमेदाका बडा होता हे ॥ २ ॥ 


(८७०) * कण्देदका एुवोध भाष्य [ मैडक « 


३४० तमेहे वाज॑सातय॒ इन्द्रे भराय युव्मिणय्‌ । अर्या नः मुञ्चे अन्त॑मः सखा दुधे ॥३॥ 
३४१ इर्य त॑ इन्द्र गिवेणो रातिः क॑रति सुन्परतः । मन्दानो अस्य बयो वि राजति ॥४॥ 
३४२ नूनं तर्िनद्र दद्धि नो ऽत्‌ तवां तुन्तन्त ईमैहे । रावि नाश्चत्रमा भरा स्तूर्विदंम्‌ 1५५ 
१४३ स्तोता यत्‌ ते विच॑पणि“रतिप्रशर्धय॒व्‌ गिरे । वया इवाज रोहते जुषन्त थत्‌ ॥६। 
३४८ प्रसनवड्ञनया गिर; शुणुभी जरितू । मर्देभदे ववक्षिथा सुङ्वने ॥७॥ 
३४५ कीळेन्स्थस्य सुनता आपा न प्रवता यती; । अया थिया य उच्यते एविंदिंव! ॥८॥ 


अर्थं [ ३४० | में [ ते शुष्मिणे इन्द्रे } डत वान्‌ इन्द्रो { वाजसासथे भराय ) अब्र प्राप्त होनेवारे 
संप्रामके लिए ( अङ्क ) बुछाठा हुँ दे इन्द्र ! हुम { सुम्ने ) घुखकु छिए ( मा अन्यम भय ) हमि समीप 
घा जाओ, तया ( सूखे ) इसे बडानेके छिए ( सखा ) हमारे मित्र दन जाओ ॥ ६ ॥ 

(१४१ इ ( गिर्दणः इन्द्र) प्रशंसनीय इन्द्र | ( सुन्वतः इय रातिः) सोम यागसें दी हुईं यइ सोमाहुति 
(ते) तुम्इरे छिप. ( क्षरति ) पह रही हे। शुर ( मल्दामः ) भागरिद्रिद होते इए £ अस्य बर्ध्िष: वि राजसि ) 
इस जासन पर विराजमाने हो ॥ इ ॥ 

६ ३४१] दे (इन्द्र) इन्व ! (यस्‌ स्वा ) निल धनको तुमसे ( सुन्वन्तः ईमहे ) सोम घाग षरे हुए हम 
सांगले हैं, (तत्‌ मः नूनं दा) इस नको इमे अवश्य दो ' तथा (स्घः विदे चित्रं) छुल्को प्राप्त करानेवाळे 
अनेक प्रकारके ( रथिं सः आ भर ) फेखर्दको इसे दो ॥ ५ ४ 

स चित राय नः आभर- सुच देनेदाछा अनेक प्रद्धारका अन इरे भरपूर दो । धन सुच देनेदाका 
चाहिये । 

[३४२ ] हे इन्र | (यस्‌ विचर्षणिः स्तोता) जब बुदिमान्‌ स्वोठा (ते गिरः) तेरी स्तुति । सि 
प्रशर्धयत्‌ ) शब॒के पराजय करनेके जिप कररा है, भौर (यत्‌ जुषन्त ) जब [दे स्सुखिय तेरे पास ] पदुंचसी हैं, तब 
[ हुएमें सारे गुण ] ( वयाः इष ) शाखार्थोक समान (अजु रोहते ) भनुकूळतासे यवत दें ॥ ३॥ 

[३४४ ] ( मत्ववस्‌ ) पहलेके समान ( गिरः जनय ) स्थातियाँ करो ( जगतिः हवं शुणुधी ) स्तोताकी 
आर्थना छुणो । ( सदे मदे ) थानल्दित होने पर ( सु-कस्वने ) दच्छे कर्म रूरनेवाडेशों धन (ववक्षिथ ) दे हो ॥७॥ 

खुछत्धन घवक्षिथ- अच्छे मं जो करता है डे धन थे दो । 

[ ३०५ ] (अस्य ) इस इन्द्रडी ( सूनृताः ) स्टुतिरया [ इसङी घोर ] ( प्रवता यतीः आपः न} चीबेडी 


छोर चहनेवाऊे ज्स्प्रवाहोंद्धी सरबइ (ऋोळ्न्ति ) जाती हैं, (या द्विः पदिः) जो चुठोकछा स्वामी ( दया घिया 
छच्यते ) इस स्तुति द्वारा प्रभेसिठ होता है ॥ ८ ॥| 


Soo 
भावाथ-- डल बकवान हन्तो अच प्राप्त होनेवाडे संप्रामफे किए सद्दामार्ध डुढाता हूँ! सुक्षके छिए हमारे 
पाप भा जाम्ो । परमाधमाके समीप होनेसे लागन्‍्द मिलता है ॥ ३॥ 
हे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! यमं दी गई य सोमाहुठि तेरे रिप थह रही है । तू इस रसको पीकर आागन्दिल हो ||४॥ 


है इन्दर | हम तुझे सोम रेते हैं, नोर यही सुझसे मांगते हैं कि हमें वही चन दे कि जो हमें सुख प्राप्त छशनेदाम्रा 
है। बन सवा सुख देनेवाछा ही होना चाहिए ॥ ५॥ 


अब इस्द्र शधुका पराजय करनेके छिए आता हे, तब स्तोता ससी स्तुति करते हें, डन स्तुतियोंसे इश्पुका बक 


पेडॉडी तादाणोंकी तरह बढता हे । इसी तरह राष्ट्रका राजञा जप शत्रु ओंसे युद्ध फरने जाए, चय कवि गण भपमी कविताभोसे 
राजा भोर सैनिकका सामण्ये और डट्साइ घढाये ७ ६ ॥ 


हे इन्द्र | तुम हमारी ड्म स्तुतियां सुनो और हमारे चीचरमे जो डतम कम ढस्नेवाका हो, उसे ही घन दो ॥ ७ ॥ 


अघ धुखोषके स्वामी इन््फी स्हुति छी जाती है, सब ये ह्तुतियाँ डसड़ी तरफ उसी तरह बहती हैं कि जिप्र तरइ 
भीचे स्याषडी तरफ भियो ४ ८ ॥ 


ES] ऋग्वेदका सुयोच भाष्य (७१) 


हु 


पचि 


३४६ उतो पतियै उच्यते क्रष्टीनाप्रेक इद्‌ व॒शी । नमोग्चैरवस्पु।झ। सुते रण ॥९॥ 
३४७ स्तृहि श्रतं विप्रे हरी यस्य प्रसक्षिणः ¦ गन्तांग दाशुपों गृह न॑ पखिनँ। ॥१०॥ 
३४८ तृतृजानो मंहेमते उ्चेंभि। भ्ूपितप्युभिः । आयाहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि तं ॥११॥ 
३४९ इन्द्र शविष्ठ सर्पते रयिं गणत्सुं घास्य । थरः सरिस्यों अमृतै वसुत्व॒नम्‌ ॥१२॥ 


३५० हमें स्वा दर उदिते हने मध्यंदिने दिप, । जुषाण ईन्द्र अतिभयं आ मैहि ॥१३॥ 


अर्थ--[ ३४६? (या) जो इन्द्र { नमोड्खैः ) युशवणनसे यदानेवाङ तथा ( अघस्युभिः ) संरक्षणकी इस्हा 
केवाळोके दारा (घशी ) सरो बामे करनेवाला (उत) और ( कृष्टोनां एक इत्‌ पतिः उच्यते) भन्नुष्णोका 
एक ही राजा कदळाता है, वढ तू ( स्टूते रण ) सोमयागे अनन्हित हो ॥ ९ ॥ 

[२४७ हे अनुष्य ! ( विपश्चिते शुं स्तुष ) विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध इन्द्रका गुणवर्णन करो, (यस्य प्रसक्षिणा 
हरी ) जिसके शत्रुको पराजित करनेदाळे घडे { नमस्विनः दाशुपाः गृहे ) स्तुति करनेदाठे तया दान डेनेवाळे 
घजमानकै घरको ( गन्तारा ) जाते हैं ॥ १० ॥ 

[ ३४८) दे ( महे मते } मदान्‌ बुद्धडाडे इन्व | ( तूनुजानः ) शीघ्रता करते हुए तुम (पघुषितप्छुभिः 
भाभिः अभ्वेमिः ) तेजस्वी रूमवाहे तथा तेज दौडनेवाळे घोडीसे ( यश आ याहि ) इमारे भ्ञमें क्षात्रो (दि) 
क्योंकि ६ हशा इस्‌ ) तुम्हारा आरा कस्याण कारक है ॥११॥ 

ह प्रद्दाधतिः-- इस्द महान्‌ विद्वान है | मतिमान है । 
२ ते शे इत-- सुम्द्षास लाना कस्याणकारक हे । 
३ प्रुषित-प्छु:-- ऐजस्व) रूप “ पछुरि[त रूप नाम ( तिनै, ३७) 

[६४९ ] दे ( शबिछ लर? ते इन्द्र ) बढवान्‌ सथ। राउरि पाळत करनेवाडे इस्त | ( गुणत्लु रषि चारय ) 
सतक अन दे दो । तया ( छूरिम्यः ) वद्वानोंको ( अस्त घसुःवने अतरः ) नष्ट म द्वोनेवाके चके साय जघ 
दो ॥ १२९ ॥ 

३ सूरिर्9ः अग्रत वसुत्वने भ्रवः-- विद्वानोंको नष्ट म दोनेदाछा चमसे युक्त पशवाका अन्न दे द्दो। 
२ शृणत्सु रथिं घारय-- उपासछोंको घन दे दो । 
३ सत्पतिः शाविष्ठः-- उत्तम पारम करनेवाळा बवान होता है । 

(३५० ] हे छख ! में ( स्वा ) दश ( खरे उदिते ) धूर्येके डवय होने पर ( हुवे ) घुढाठा हूँ मोर ( दिधिः 
मध्यम्इ्ने हवे ) दिमके मध्यभागमें भी डुडाता हूँ, हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( जुषाणः ) [ इमारी प्राथैयालोंको ] सुनते हुप 
( सासिभिः त झागादि ) घोडोसे हमारे पास कामों ७ १३ ॥ 


भावार्थ वह इत्‌ सग्छो दक्षें कानेबाछा तथा अन्नुप्योका एक ही राजा है। भएने इन्द्रिय लाविको थमे 
रखनेवाका मागयोडा उत्तम राजा होता हे || ९॥ 

आयुको दः जत करतेवाडा छापने अके घर जाता हे । राजाको भी अपने अशुधामरियोके घर आकर समध झसम पर 
डनी पूछताछ करनी चाहिए || १०॥ 

हे उत्तम दुदिवाढे इन्त | तुम अपने तेजस्वी घोडोंसे हमारे यशमें अछो, क्योकि तुम्हाशा शाना कर्पाणफाइक दै। 
महापुदरोंका किसीके घर जाना €दा कस्पाणकारक ही होता है ॥ 1१॥ 

है बळवान्‌ तथा सउजरोंके पाङक इद्र ! तुस स्तोतान्ोकों तथा विद्रानोंडो घन दो । राजा बढवान्‌ और सश्जनोंका 
पाडक हो, तथा वह शामि्योको थम देकर झनका पारस पोषण करे | १३ ४ 

मै ्राताकाक, मध्यास्द अर्थात्‌ सब समय इस्पको युछातः हूँ । वह मेरे पास लादे बेरे और मध्य दिनले प्राइंणा 

35 करनी चाहिये ॥ १३॥ 


(७२) - ऋग्वेदका छुबोघ भ्य [ ब्ंढछ « 


३५१ आ तू गंहिप्रतु द्रव मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः । तन्तुँ तनुष्व पूष्य यथां विदे 1१४॥ 
३५२ यष्छुक्रासिं परावति यद्वत वृत्रहन्‌ । यद्‌ वा समुद्रे अन्धंसोडवितेदसि ॥१५॥ 
३५३ इन्द्रं वर्षन्तु नो भिर्‌ इन्द्रं सुतास इन्द॑वः । इन्र ह॒विष्मंतीबिशों अराणिषुः ॥१६॥ 
१५४ तमिद्‌ विप्रां अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिभि। । इन्द्र ्षोणीरेवर्धयन्‌ वया ईव ॥१७॥ 
१५५ त्रिकंुकेषु चेतने देवासों यज्ञभस्नव । ठमिद्‌ वैधन्तु लो बिरे; सदाईघम्‌ १८॥ 
३५६ स्तोका यत्‌ ते अनुत्रत उक्यान्युा दुघे । झुर्चि! पादक उच्यते सो अकुत; ॥१९॥ 
३५७ तदिवू रद्र्यं चेतति यह ्रतपृ धामसु । मनो यत्रा वि तद्‌ दुधुर्विचेतसः ।२०॥ 
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. भर्थे- [३५१] हे इन्द्र! ( तु भा गहि) तू ना भौर ( परतु द्रव ) दौडकर भा, फिर ( गोमतः सुतस्य 
मत्स्व ) गोदुर्ष मिश्रित सोम रससे आनन्दित हो, फिर ( यथा पूर्व्ये ) पहढेकै समाम ( दिये ) घनी प्रा्ठेके किए 
( हन्लुं तनुष्व ) पश्का प्रसार कर ॥ १४ ॥ 

[ ३५२ ] हे ( शक्र ) सामध्यंवान्‌ इम्द ! ( यल्‌ परावति असि ) जो दुम दूर देशे हों, दे ( कृभ्रदन ) दूषको 
मारनेकाके इन्त्र ! ( यस्‌ अर्वाष्चति ) जो पासके , बेशमें हो (वा) णयवा ( यल्‌ समुद्रे) जो भन्तरिक्षमे हो, बाचे 
( अन्धसः ) सोस पीकर हमारा ( अविता इत्‌ भसि ) संरक्षण करनेवाके बनो | $५॥ 

[ ३५३ ] ( नः गिर इन्द्रं वर्घन्लु ) हमारी स्वुतियाँ इन्रका वणेन करें, तथा ( सुतासः इन्द्रवः इन्दर ) सोब 
Eo pe इन्द्रको बढाव । ( हविष्मतीः विशा ) यज्ञ करनेवाकी प्रजाये ( इन्त्रे अराणिषुः ) इसमें लागस्दित 
दे 9१९ ड 

[१५४ ] (अषस्ययः विप्राः ) संरक्षणडी इच्छा फरमेवाले ज्ञानी जन ( प्रचत्वतीभिः ऊातीमेः ) भीहरकाबे 
करनेवाछे संगक्षणके साधनोके साय रहनेवाके (त हत्‌ ) उस <ऱतरा ( अवर्धयन्‌ ) वणैम करते हैं । छया (क्षोणी। ) 
पृषिबी पर रहनेवाक्े छो$ भी ( घया? इय ) वृक्षकी शाखाभोके समाल ( इ्द्रं ) इखका ही दणैन करते हैं ॥ १७ ॥| 

[३५५] । जिकद्रकेषु ) घशोमें ( वासः ) घाजडोनि ( यश चेतन ) पूतनीय तथा श्ातवान्‌ इन्दका (स्वतः ) 
दशेन किया ( से सवाधूघ हत्‌ ) डस सदा बडनेवाळे इम्तरका ही (न; शिरः बधेम्तु ) हमारी स्तुतियाँ वर्णन करें ॥14॥ 

[३५६ ] ( से अनुव्रतः स्तोता ) देरे नियमके भनुसार चढनेयाढा श्ठोवा ( ऋतुथा ) ऋतभोमें ( यत्‌ 
उक्थानि द्घे ) जब स्तोत्रोसे तेरा गुणेन करता है तब ( स्र ) बह ( अदूसुतः शुचिः पावकः उच्यते ) नदूञचुत 
दुद तथा पवित्र करनेवाका कहा जाता हे ॥ १९ ॥ 

[३५७ | ( यञ्ज ) जिसमें ( विचेतसः ) ज्ञानी जन ( तत्‌ मनः विदधुः ) डस मनको डगाठे हैं, ( रुद्र 
तद्‌ इत्‌ यशं ) रुवका दह ही मदान्‌ बळ ( प्रत्ेखु घामसु ) प्राचीन स्पानोसे ( सेताति ) प्रलिद्‌ होता हे ॥ १० ४ 
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आवार्थ--- हे इख ! तू हमारे पास ला और सोमपान करके हमारे पञ्ञको विस्तृत कश ॥ १७ | 

हे इन्द्र ! दूरसे, पाससे भयवा अन्तरिझस्ने नर्थात्‌ सद मोरसे इसारा संरक्षण करो ॥ १५ 

यज्ञ करनेवाडी प्रजञार्दे इस्त्र्मे रसती हैं । यज्ञ करनेदाळे इश्तरमे प्रेम रखते हैं भौर अशसे हुन्दरको बढते हें ४ १३ क 

लपने संरक्षणकी इसका करनेदाळे ञानी डसम रक्षणके साथधोंके साथ इहनेवाके इन्ठ्रका उत्तस वणन करते हैं । 

जैसे दुक्षकी शाय बृक्षके भाञ्यसे रहती हैं, इसो तरह समो कोक इसी इन््रके लाभयसे रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

अज्ञोंमें हुस इन्दी स्तुति देवोनि की थी, डसी इन्त्रको इमारी स्तुतियां भी बढायें 6 ३८ ॥| 

इस्डके नियमके नुसार अरूनेदाका तथा ऋतुके भचुसार शाचरण करनेवाका मचुप्प अद्‌ ख्ुत, शुध और पदिश 
, शोषा है ॥ १९ ॥ 

ज्ञानी, जहां मन कगाते हैं, स्का वह ही महान्‌ बढ छोडंमे प्रसिदध हो रहा हे ॥ २० ॥ 


सूख १३] ` ऋग्वेदका खुदोध आष्य (७3) 


३६८ यदि मे सख्यमावर इमभ्यं पाझन्धंसः । येन विश्वा अति दिपो अतारिम ॥२१॥ 
३५९ कदातं इन्द्र भित्रेणः स्ताता भत्राति तम! ' कुदा नो गव्ये अश्व्ये बसों द्रः ॥२२॥ 
३१० उत ते सुष्टुता इरी वृषणा वहतो रथ॑म्‌ । अनजुपैस्प मदिन्तमं यमीम॑हे ॥२३॥ 


2) 


No 


३३२ वर्धस्त्रा सु पृरूद्ुत ऋषिंप्डुतामिहुतिरमिं; 


प 

३६१ तंमीमहे पुरुटुतं यह प्रत्नार्भिरुतिमिः । नि चुहिंवें प्रिये मंदुद्भ दिता ॥२४॥ 
ts 

३६३ इन्द्र स्ववती स्था स्तुंदतो अँद्रिद । कऋतादियि 


पोमिषमगं च नः ॥२५१ 
ते थियं मनोयुज २६॥ 


अर्थ - | ३०८ | हे इन्द्र ! ( याद ) यशि दुष (मे सख्य आघर ) मरी मित्रता स्वीकारते हो यो ( हमस्य 
अन्धल) पाहि ) थ सोमको पिओो ( येन ) जिससे हम { बिश्वा ढ्विष ) सम्पूर्ण शन्नु भोको ( अति अतारिम ) 
प्राजिस कर सके ॥ २३ ॥ 

१ विश्वा द्विषः आति अतारिए- इम घर्पूणे शतु रोको जीते ! 

[ ३५९ ] हे ( गिणः इन्द्र ) प्रशंसनोय इन्द्र ! ( त स्तोता कदा पांतमः भत्राति ) तेरा स्तोता कब 

मश्यम्त सुखी होगा ! तथा; नः ) हमें( गद्ये अद्ठये चलो ) गायों, घडो और देश्वरषमें। कदाइघः ) कभ रखेगा॥ २२८ 
१ नः गव्ये अहब्ये दसो कदा दूधः 1 ~ दमे गीवे, घोडे भोर घन छब देगा ! इनकी प्राप्तिसे स्तोता 
सुखी होया । 

[३६०] (उत) भौर ( मदिन्तमं यं ईमहे ) अधिक आनंद युक्त ऐसे जिस इन्द्रकी हम प्रशंसा करते हैं, दस 
( अञुर्यस्य ते ) जशरदित बुझ इन्द्रको (रथे) रको ( सु-म्तुता दूषणा हरी) अच्छी प्रकार मरंसिव तया 
बढ़वान्‌ घोड़े ( बद्दल ) छे जावं ॥ २३॥ 

१ अ-जुर्य = बुढापा रहित । वद इन्द्र सदा तड्ण रहता है । 

[३६१ | (पुद-स्व/ ८ हं तै ) बहुत रसित स महान्‌ इन्द्रढी { राभिः ऊतिभिः ) प्राचीन सरक्षणके 
झाधनोंके साथ ( इमहे ) इस डपासना करना चाइते है । यह इमारे ( प्रिये बाह्र ) प्रिय यमे ( द्विता अघ नि 
सद्दू ) दो बार आकर बैठे # २४! 

[१६२] हे / छु-पुद-स्तुत ) “रपचिचु प्रशेसित हस्त ! ( ऋषिरतुतामिः ऊतिभिः ) ऋषियों द्वारा प्रशेप्तित 
क हाइनोसे दमे ( वर्चस्व ) ग्डामो ( च ) भौर ( पिप्युषी इषं ) पोषक उग्रझो ( न; अघधुक्षस्व ) इमे 

५ ३५) 
१ ऊतिभिः वर्घस्व-- संरक्षक साधनोसे हमें बढायो | 
२ पिप्युषी इषं नः अरघुश्ञा-¬ पृष्ट करनेवाछा भब्र इमें दो । 

[३६३ ] दे ( मद्रि-वः इन्द्र) वज्रको दापमें दारण कण्नेवाछे इन्द्र ! ( त्वँ ) तुम ( इन्था स्तुदतः ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले समानके ( आत्ता इत्‌ अभि ) संरक्षण करनेव।के हो, अतः ममी (ते मनोयुजे धियं ) 
दुम्दारे मधो प्रसन्न करनेवाला स्तुति ( इयरमि ) करता हूँ ॥ २६० 

स्यं अविशा असि - त्‌ रक्षण कानेवाडा है । 


हे इन्द्र | तू मपने स्तोताका राय, घोड़े, लादि पशु प्रदान कनके उसे शीघ्र सुखी कर ॥ २९ ४ 

इन्द्र सदा तरुण रहता दे. दह कमी बुद्ध नहीं डोता। पेसे इृन्त्रछो समो डत्सादित करते हैं॥ २३ ॥ 

बंहुतोंके द्वारा ्रसेलित डस इम्द्छो हम स्तुति करना चाइते हें. वह जाकर हमार पाम बैठे ॥ १४॥ 

है इन्द्र ! अपने संरक्षणके साधनोसे हमें बढ. और पोषण अद्र दमें दो । अन्न दडी है, जो पोषण करता ५ ॥ २५॥ 


यह इन्द्र देत उसको स्तुति करनेदाऊे यज्ञ कर्ताओंका संरक्षण करनेदाढा है, उप्तके संरक्षणधो पास करनेडी इच्छासे 
में मी इसकी स्तुति करता हुँ 1 २६ ॥ 


१० ( ऋ, सु. मा में, ८ ) 


(७४) `" ऋग्यदका खुबोध भाष्य [ मंइक ८ 


३६४ इद स्या संघमाद्रा युञ्जानः सो्मपीतये । हरी इन्द्र प्र अमि स्वर ॥२७॥ 
३६५ अभि खरन्तु ये ववं रुद्रास। सक्षत यंसू । उतो मरुखंतीर्किशों अभि प्रय॑ः ।॥२८॥ 
३६६ इमा अस्य ग्रतूंगेयः पर्द जुपन्त यदू दिवि ! नामां यशस्य सं दधुर्यथा विदे ।२९॥ 
३६७ अयं ढीधाय चरमे प्रावि प्रसस्यँध्वरे । मिमाते यज्ञमानुषरित्चक्ष्णं ॥३०॥ 
३६८ वृषायरमिन्द्र ते रथ॑ उतो ते वृषणा हरी । वपा सबं श्षेतक्रतो बृष इवः ॥३१॥ 
३६९ वृष ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमों अयं सुतः । वृषा यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हव॑ः ॥३२॥ 


अर्थ= [ ३६४ दे ( इन्द्र ) इस्द | ( स्या सधमाद्या प्रतञ्भसू ) डन साथ-प्राथ लावनिदित होनेवाके तथा 
विशेष चन्यताब्षाछ ( दूरी ) घोडोंको [ अपने रण्सें ) ( युजानः ) जोड़कर ( सोमपीतये ) सोमपानके किए ( हद 
झाभ स्वर ) यशकी जोर घाभो ॥ २७ ॥ 

[३६५] हे इन्द! (ये तव रुद्रासः ) जो दुम्हारे ररव हैं, दे ( अभि स्वरन्तु ) हमारी कोर आवें और 
(भियं सक्ष: ) शोमाको प्राछूदों | ( उत ) भौर ( सरुस्थसीः विशा ) मरुवोसे दुक्त प्रजाये ( प्रयः आमि ) ज्जकी 
कोर काद | २८ ॥ 

1३६६ ] (अस्य ) इस इन्द्रक्की (इमा: प्रतूर्वयः ) ये शत्रु परामव करमेवाछो प्रजा ( विदि यत्‌ पढेँ) 
शुकोकमें जो स्थाम है, उसको ( ज्ुषत्त ) प्राप्त करती हैं भौर (यथा किद्‌) मिसे घन प्राप्त दो, उसके छिए 

यज्ञस्य ताभौ दुः ) पशके वन्त्रर्मे संघटित होकर रहती हें॥२९॥ 

[ ३६७ ] ( अयं ) बह विद्वान्‌ ( प्राचि भष्वरे प्रयति ) एव दिशासें भक्षे प्रारम्भ होने पर ( दीर्घाय चक्षसे ) 
बूर दृष्टिकै डिए ( यश आलुपक्‌ विश्वक्ष्य ) यञो निरन्तर देख कर ( मिमोते ) इस्ता गुशदर्णन करता दे ॥ ६०॥ 

[ ३६८ | हे (इन्द्र ) इन्र ( अये ते इशः ) यह तुम्हारा रथ (दृषा) षळवान्‌ हे, (उत ) भौर (ते इरी 
दूषणा ) तुम्हार घोडे भी दङदान हैं, दे ( झातक्रतो ) भनेको रुम कमै करनेवाढे इन्र | ( र्वं सूषा ) तुम स्वयं सी 
बऊवान्‌ हो तथा : दवः तुषा ) तुम्हारी प्राधैला कामनाओं पूर्ण करनेदाको हे ॥ ६1 ॥ 

दवः दुषा~ इन्त्रकी पार्था बळ बढानेदाढी हे । 

[ ३६९ ] ( ग्रावा शुषा ) [ सोम पीसनेके ] पत्थर मजबूत हैं, ( ज्यं सुटः सोम! खषा ) चह निक्षाका हुना 
सोमश्स बलवान्‌ गे, तथा ( अदः जुषा ) [ सोग्रपानसे उत्पन्न ] आनन्द भी डसूस हे, ( यं यशे इन्वसि ) जिस बश्चमे 
तुभ जाते हो वह मी ( छूप! ) कामनाभोको पूणेकरनेवाका हे, ( हद: वुधा ) हुम्दारी प्राथंना भी कामनाको पूणे 
करनेवाक्षी है ॥ ३३ ॥ 
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भावार्थ हे इम्दर | एक साथ रहर जानग्दित होनेवाळे तथा वर तरदसे सुम्दारी सहायता करनेवाडे घोरोंसे 
हमरे पास झाको । चोडों ऐसे हों कि ओ सदा शानन्दमे रहें औौर अपने श्वामीकी सद्दायता करनेवाछे हों ॥ २७ ४ 
हे इन्द्र | जो तुरहोरे वीर सदायक हैं, दे शत्रुको रुढ़ानेवाके हैं और शोयासे युक्त हैं । प्रजाये भी इन मश्तोंढी 
सद्दापता प्राप्त करें । राजाक भो जो सहायक हों, दे वीर और अत्रुभोको दछानेवाळे हों तया इमेभ सजे घड़े रहें, ते सभी 
प्रभाकी सहायता करनेवाले हों ॥ २८॥ 
डान्रुओको पराजित कश्नेवाछे वीर सेनिक धुठोकको प्रा करते हैं, अर्थात्‌ उनका चश छुकोक ठंक जा पंहुँचता है । 
इन वीरेंसे रक्षित होकर प्रजातं यज्ञके झुम कारको संघटिस होकर करती हैं ॥ २९॥ NR 
प्राची विशसे हदय होते ही विद्वान्‌ जन बकुका मारंभ करते हें, उन घर्शोमें दुर हढीयछें जानी इन्द्रकी 
स्दुति करते हैं ॥ ३७॥ क 
हे इन्द्र ! तुम्दाशा रथ भौर घोटे सभी बडदान्‌ हैं, तथा तुम स्वयं भी बलवान हो, भतः सुम्दारी स्तुति स्तोठाके 
काममानोको पूर्ण कश्नेवाकी है। दीरोंके सभी साधन बळवान्‌ हों नौर वे स्वयं भी दळवान्‌ हों | ३१ ॥ 
इच्जके छिए सोम पीसनेके साउन, सोमश्स, उसे पीनेसे डत्पन्न होनेपाछा भानंद, ज्ञ भौर यज्ञमें की आनेदाडी 
स्तुती सभी गछदायक हैं ॥ ११ ॥ 


सु १२] ऋग्वेदका छुवोध भाग्य (७5 


३७० व्ष खा वृष॑णं हुवे चर्जिलित्रा्मिरतिमिं: । वावन्थ हि परततं वषा इ; ।३३॥ 


१४ 
(करषिः- गोषृक्स्वश्वसूक्तिनौ दल । बु इन्द्रः । छन्द्‌+- गायत्री । ) 
३७१ यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्त्र एक इत्‌ । स्तोता मे गे।पंखा स्याठ ॥१॥ 
३७२ छिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीदिशे । यदुह गोप॑तिः स्याम्‌ ॥२॥ 
३७३ घेनुषट इन्द्र सूनृता यज्चमानाय हुन्त्ते । गामश्वं पिप्युपी दृह ॥३॥ 


२७४ न ते वर्दास्ति राध॑स॒ इन्द्र देनो न सत्येशः । यद्‌ दिस्ससि स्तुतो मध्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-- | ३७० ] दे ( वज़िर्‌ ) वञ्रपारी इन्र | ( चुणा } बडवाका मैं ( दूषणं ) बलवाले ( चित्राभिः 
ऊतिभिः ) चनेक प्रशारके संरक्षण साथ्नोंके साथ इद्नेवाळे ( त्वा ) तुभको ( हुवे ) चुढाता हँ । ! हि) क्योंकि 
( प्रति स्तुति ) दुम्हारे प्रति ही गई स्तुतिको तुम ( धावभ्य ) सुनते हो ( हृधः जूषा ) तुम्हारी प्रार्थना कामनार्भोको 
पूणे करनेवाकी है ॥ ६३ ॥ 

[२४] 

[३७१] है (इन्द्र) इन्र ! ( यथास्वे ) जेसे तुम ( घस्वः एक इत्‌ ) घतके नकेछे दवी स्वामी ददो उक्षी 
प्रकार ( यस्‌ अई ईशीय ) जब मैं स्वामी दो जाऊं सो ( जे स्तोता ) मेरा स्तोवा (सो सस्या स्यात्‌ ) गर्योसे 
युक्त हो जावे ॥ ३ ॥ 

[३७२ ] दे ( शचीपते ) इन्त! चक्तिर्योकरे स्वामी ( यत्‌ अहं गोएतिः स्यां ) यदि मैं गार्घोक्का स्वामी हो जाऊं, 
तो मैं (अस्मै मनीषिणे ) हस शुद्धिमानके छिए ( दित्सेय ) धन देनेकी ह्च्छा करे और ( शिक्षेय् ) डस्डी प्ड़ायता 
इक | २॥ 

१ शिक्ष्‌- पमये होनेकी इच्छा, चेष्टा करना सीना, सदायता करना, सिखाना । 

[३७३ । हे (इन्द्र) इन्द्र! (हे पिष्युषी सूता घेः) तेरी ववरेताळी वाणी रूपी गाय ( सुन्वते 
यजमानाय ) सोम याग करनेवाऊे यज्रमानके किए ( गा अइ डु ) याय, घोडे भादि [ ऐश्वर्यी ] को देती है ॥ ३ ॥ 

[३७४ | (यत्‌ स्तुतः ) जव प्रसित दो कर ( मधं दिस्लालि ) ऐखयै बनेको इच्छा करते हो, तब दे ( इन्द्र ) 
इन्त | ( ते राघसः ) वग्हारे धनको (त देवः वर्तः अस्ति ) न देव रोक सङता है, ( न मर्त्याः ) न मनुष्य ॥ ४॥ 
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भादार्थ-- हे इन्र | चू कि तुप भपने अक्तोकी प्रार्थेताओंको श्‍्यानपूईक छुनते दो, भौर उसकी इर कामनः प्रो 
पूणे करले हो, भल में सकगाछी होते हुए भी तुम्हारी प्रार्थना करठा हूँ ॥ ३३ ॥ 

सह इन्द्र सब धनोंका नकेळा ही स्वामी हे, लत; उसझो सपालना डरके में मो घना जकेछा ही स्वामी बन जाऊं, 
तथ मेरी स्वुति षरनेवाछा भी चनसम्पच्न हो जाए । श्रम ढिली एक दवी के पाल न रहे पितु सबके पाप्त बहता रहे ॥ 1 ॥ 

हत यहि में गार्योका स्टामी बनू तो हस विद्वानकों घन दें दें । मुझे घन मिढेमा तो में रुसका दान सत्पुरुषोंको 
करूगा ॥ २॥ 

इन्त स्तुति करनेसे सभी तरहके पछु शादि घन सिकते हैँ! स्तुलि करनेसे वाणो शुद्ध होती है औौर वाणोके छुद 
होनेसे हरतरहका येश्वर्य मिकता हे ॥ ६॥ 

है इन्द्र! जब प्रशोश्षिस होकर तुम यज्ञमानको घन देना चाहते हो, तब तुम्दारे श्रन दानको न देव रोक सकता दै, 
न मनुष्य, र्यात्‌ कोई भी नहीं रोक सकता 0४ 

x 


(७६) , कुग्वेद्का सुदोध भाष्य [ मेंढक ८ 


३७५ यज्ञ इम्टमवर्षयद्‌ यद्‌ भूमि च्यवतयद्‌ । चक्राण ओपशं दिवि 1५ ॥ 
३७६ वावृधानस्य ठे बयं विश्वा धनांनि जिग्युषः । ऊातिमिन्द्रा चेणीमहे ॥६॥ 
३७७ व्य) न्तरिक्षमतिर न्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदमिंनदू वलम्‌ ॥ ७॥ 
३७८ उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कुण्वन गुदा सती; । अर्वोच्चे लुलुदे लघ्‌ ॥ 4 ॥ 
३७९ इन्द्रेण रोचना दिवो दृळ्ानिं देहितानिंच । स्थिराणि न पराणुदे ॥९॥ 


अर्थ [ ३५५ ¡ इखने (दिवि ओपशे चक्राणः) छुलोकमे विश्वाम स्थान बमाङर (यत्‌) जब (भूमि 
ब्यघर्लयत्‌ ) भूमिको फैछाया, तब (छः इद्र अवर्धयत्‌ ) यशे इन्द्रे यस्को बढाया || ५ ॥ 
१ यज्ञः इन्द्रे अव घेयत्‌- च्छे इन्द्रको बढाया। " इन्द्र इदे दप्रिरज्जुषतावी बघत सदो ज्यायो ऽत" 
६ ते. था. ३।५'१०:३ } 
२ ओपश- विश्वास स्थान, गद्दी, तकिया, सहारा, सम्भा । 
। ३७६ | हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( घ।ब्घानस्य बिश्वा घनानि जिग्युघुः ) बृद्धिको प्राप्त होनेवाढे तथा समप 
( शत्रु भोके ] घनोंक्ो जीतनेवाडे (ते ) तुम्हरे ( ऊठि । संरक्षणको . वयं ज्ुणीमहे ) इस धरना चाहते हैं ॥ ३ ॥ 
ते उति चे वृणीमहे- तेरे संरक्षणको हम वस्ना चाइते हैं । 
__ [३७३ | ( इन्द्रः ) इन्द्ने . सोम्स्य मदे ) सोमके डश्साहमें ( यत्‌ वळे मभिनदू ) जब बछको भारा, तब 
(रोचना अन्तरिक्षे ) प्रथमान्‌ गन्तरिक्षाका ( वि अतिरत्‌ ) विस्तृत किया ॥ ७ ॥ 
[३७८ ] इखने ( गुद्दा खतीः गाः ) गुफामे रख हुई गार्षोषो ( आविष्ठ/च्रन्‌ ) प्रदाकित करते हुए 
( अंगिरोभ्यः ) अंगिरा ऋ!'षर्पोके किए डन ( डदू आजव ) याइर निकाला, मौर | चले अत्राचं झुनुदे ) दकडो 
नीचे सुखवाढा किया ॥ ८ ॥ 
१ गुद्दा सतीः गाः अंगिरोभ्यः उद्‌ आजदू- ईस्द्रने गुदामे छिपाई हुई गायोंकों अंगिरा ऋषियोंके किए 
चाहर निकाळा । 
[३०९ ] ( इन्द्रेण ) इन्दवे ( दिवः ) धुडोकके समी ( रोचना ) प्रकाशमान नक्षत्रको ( दुख्ने 
वृृतानि च ) दुढ छिपा नोर बढाया, उन ( स्थिराणि ) स्थिर नकषत्रोको छाई ( न पुराणुरे ) गिरा नहीं सकता ॥९४ 
१ इन्द्रेण दिवः रोचना दृळ््ानि दृंहितानि च- इखने घुळोकरे प्रकाशमान नक्षन्रोको दृढ दिया 
ओर बढाया । 
FR के 
ढुहिताने- बढाया “वृद दृद्दि बृदि बृद्धा 


आवार्थ-- सर्वशक्तिसान्‌ प्रभुने जब धुडोक भोर एएध्तीलोकरा विस्तार किया, तब प्ृष्दी पर यश होते छरे 
और उन गज्ञाें प्रभुदी स्तुति गाइ जाने डगी प ५ || 

इन्त्रके संरक्षण भक्तकी सम्पन्चदा दढानेवाळे, उसे भौतिक पेख्वर्यसे युक्त करनेवाछे हैं। देसे सेरक्षणकी सभी 
काममा करें ॥ १४ 

इन्दने सोमके उत्साहमें बको मारा। प्रकाशमान्‌ अन्तरिक्षको टसने फेडाया ॥ ७ ॥ 

इन्द्रे गुदामें छिपाकर रखी हुई गायोंकों बाहर निकाछा सथा यळको नीचे सुदवाळा किया। दिशुतूने काछे मेघ स्प 
गुहा्रोमिं छिपी हुई प्रकाश किरणोंको बाहर निकाका और मेघको नीचेकी तरफ सुँइवाऴा करके डसे निर्दोये कर विया |< 

प्रसुकी शक्ति इतनी वडी हे कि उसने बहुत पहले चुळोक और उससे यञ्चत्रॉको इस प्रकार दुदतासै स्थिर कर विया 
कि भाजतक भी कोई उन्दै गिरा नहीं सका हे ॥ ९ | 


दू १७ ] ` ` वेदका छुबोध भाष्य (७७) 


३८० अपामूर्मिमंदभिव स्तोम इन्द्राजिरायते । चि ते मर्दा अराजिषुः ॥ १०॥ 
३८१ खं हिं स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्यतरधेन! । स्तोतृणामुव मंदरकृत्‌ ॥ ११॥ 
३८२ इन्द्रम्‌ केशिना इरी सोमप्रेयांय वक्षतः । उप यङ्ग सुराध॑सम्‌ ॥ १२॥ 
३८३ अपा फेनेन नमंचे। शिर इन्द्रोदंबतयः । विश्वा यदजेय। स्रः ॥ १३॥ 
३८४ मायार्मेहत्सिसुप्सत इन्द्र धाम।रुरुक्षताः । अब 'दस्पूरघनुथा। ॥१४॥ 
३८५ असुन्वामिन्द्र संधदुं॑ विषूर्ची ब्यंनाशय॥) । सोम॒पा उत्त॑रा भवन्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ-- | ३८० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( अपां ऊर्मि; मदन्‌ हथ ) असे समुव॒की छहर ड्तेजित होर जाती है, 
डसी प्रकार ( स्तोमः ) तेश स्तोश्रमी तेरे पास ( अञ्चिरायसे ) फ्षीन्न जाता है भोर ( ते मदाः अराजिषुः ) तेरे डस्साह 
हज्बक होते हें॥ १० ॥ 
[३८१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र | (स्वं हि) तुम ही ( स्तोमचर्घनः ) स्वोडको षढानेनाळे ( डक्‍्थवर्धमः ) 
कथा स्तुठिको बडानेवाठे ( उत ) और ( स्तोतृणा भद्रकृत्‌ ) स्वोताकोका कण्याण ङरनेवाळे ( अस्ति) हो ॥ ११॥ 
[ ३८२ ] (केशिना हरी ) बाढोंदाके घोडे ( सु-राघलं इन्द्रं इत्‌ ) उत्तम चनवाडे इन्द्रो ( सोमपेयाय ) 
सोम्रपानके शिए ( या डपवक्षतः ) यके पास के भागे ॥ 1२ ॥ 
1 ३८३ ] (इन्द्र ) ह इन्द | (यत्‌) जव ( विश्वा स्पृधः ) सम्पूणे झबुसेनाकों तुमने ( अञ्जयः ) जीठ 
छिया, तब ( अपाँ फेनेन ) जछके झागसे ( नमुचेः शिरः उत्‌ अवतंयः ) नमुचिका सिर काट दिया ॥ १३ ॥ 
[३८४ | हे (इन्द्र) इन्द्र] वमने ( मायाभिः उत्‌ मिखुष्लतः) कुगछवासे सर्वत्र फैठनेकी इच्छा 
करनेवाके नौर (या आयरुक्षदः ) घुडोड पर 'दहनेकी इच्डावाके ( दस्यून्‌ ) राक्षसॉको (अव अधूनुघाः ) भच्छी 
तरह कंपाया | 19॥ 
झधूनुथाः- कंपाषा “ धूञ्ञ्‌ कंपने '” 
दस्यून भव अधूनु धाः- दुष्टोका नावा किया । 
[३८५] हे ( इन्द्र) इन्दर ! ( सोम-पाः उत्‌-तरः भषन्‌ ) सोम पीनेवाङे तथा उत्तम होते हुए तुमने ( अ-झुन्बां 
बि-पूर्खी लेसई ) सो्याग न करनेवाछोंके परस्पर विरोध झरनेदाछोंड संघटनको ( वि अवाशयः ) नष्ट किया ॥ १५॥ 


भावार्थ जिस प्रकार समुव्रकी ळहरें सदा उसेजित होकर उळकती रहती हैं, डसी तरह वीरोंके हृदयोॉमें उरसा 
सदा एककता रहे ॥ १० ॥ 

हे इस्त्र | तुम स्तोश्नकों बतानेवाळे भौर श्तोताओंका कल्याण करनेवाळे हो । वीर राजा सदा मपने भवुपायियोंडा 
कक्याण करे ॥ ११ ॥ 

उत्तम और सुन्दर रूपवाळे घोडे हस इन्द्रको सोमपीनेके छिए घशके यास के जाते हैं ॥ १२॥ 

इस्बने समुद्रके झागसे भमुचिका सिर काट डाला । नमुचिका लच है जक्दी ग लानेवाछा ऐसा रोग । रोग समुद्री 
झागके जमुपानसे नष्ट हो जाठा हे ॥ १३॥ 

इने अपनी मायाके बडसे थुछोक पर चढनेकी इच्छा झरनेवाळे राक्षसोंको कच्छी तरह नष्ट किया । मेघ असुर है, 
सो नानारूप धारण करके सारे भाडारमें छा जानेकी कोशिश करते हैं । बिजढी डन मेजोंको कंपा कर जीचे तिरा देसी 
भौर र्दे श्ट कर देती हे ॥ 1४ ॥ 

हे इश्व ! तुमने सोमार म करनेवाले कौर परस्पर विरोधसे मिद्ध-मि्र मागोखे आनेवाछोके संघटमको भष 
हा 1] पछ न परनेडे समाजका खंगठ्न नहीं होता नौर संगठन अथवा जखफ्डताके न होगेसे समाज गइ हो जात 

॥ १५॥ 


(७८) ... ऋस्यंदका खुदो माणस [ मंढछ 2 


[१५] 
( ऋषि;- ग्रोषूकस्यइ बस क्तिनों काण्वायमो । देववाः- इन्द्रः! छत्दू+- उच्यिक्‌। ) 
३८६ तस्वाम प्र गायत पुरुहुर् पुरुष्ुते ! इन्द्रै गीर्मिस्वविषमा विंवासोतल ॥ १॥ 
३८७ यस्य॑ विवो बुत्‌ सदो दाधार रोद॑सी । गिरीरजो अपः स्वपत्या ॥२॥ 


३८८ स राजसि पुरुष्डुई पष तृद्ाणिं जिधते । इन्द्र जेत्रां श्रवस्पा च यन्तंबे ॥ ३॥ 
३८९ तं ते मर्द गरणीमछि वुर्षणं पृत्् सांसदिम्‌ । उ लोकृत्लुमद्रियो हरिश्रिपंपू ॥ ४॥ 
३९० येन ज्योदीष्यायने अनवे च विनेदिथ । मन्दानो आस्य बहिपो विराजसि ॥५॥ 


[१७५ 

अर्थ-- [ ३८६ ] हे स्वोदामो ! ( पुद अ ठंड ) बढुढोके दारा छुछाये शप्‌ ठया बहुतों 
दारा ्रोलित डस इन्दरकेही.[ गुर्णोको ] ( अभि प्र गायत ) गाधो ( सविषे इन्द्र ) महान्‌ इन्डी ( गीर्भिः भा 
विवासत ) स्तुतियोसे सेवा करो # १ ॥ 

[३८३] ( छिबइंसः यस्प ) दोनों स्थानें वहनेवाके इन्दे ( बृहत्‌ सहः ) बडे दछको ( रोदसी 
दाधार ) धावा पृथिवी धारण करते हैं, वह दुख ( दुष्वना ) अपने बसे ( अञ्जन्‌ गिरीन) शीघ्र चहनेदाछे 
सेदो तथा ( स्वः अपः ) रइनेवाके जढोँको [ घारण करता है ] | २॥ 

| ३८८ ; है ( पुरु-स्तुत इन्द्र ) बढुतासे प्रशंसित इन्त्र | ( सः ) वह तुम ( राजसि ) प्रकादित होते दो, 
थोर ( जैज्ा अवस्या च यन्तवें ) जीतने योग्य घन भोर यक्षको प्राप्त करनेके छिए ( एकः वृत्राणि जिप्मसे ) 
जकेछेही वृज्नोंको मारते हो ॥ ३॥ 

[१८९ ] दे ( अद्वि-वः ) पर्वतोंके किडोमें रहनेवाङे इन्द्र ! इस ( ते ते ) देरे डस ( दूषणे, पर्छु सासहिम्‌) 
बढदान्‌ , युदोमे शुके मीठनेवारे ( छोक-छत्लु ) छोडोंको डरपत्र करनेवाफे भौर ( इरि-प्रियं ) घोडोकि लाभ 
रदनेवाके ( मद ) डासाहका ( शुणीमस्ति ) वर्णन करते हैँ । ॥ ४॥ 

१ आद्वि-चा ते से मर्दै यणीमलि- दे पर्वेशोटेः किलॉरमें रहनेवाछे इश ! हम घेरे डस डर्साइका पणेन 
करते हैं । 

२ अद्वि-घः- पम्रघारी, किछेमें रहनेवाका 

३ पृत्छु सासहिः- युदोंमें विजयी 

[३९० ] हे इन्र ! ( येन ) जिस प्रामथ्देसे हुमने ( ( आयवे मनये च ) भायु कौर मनुके किए ( ज्योतीषि 
विवेदिय ) चर्यादिकोको प्रकाक्षिक किया, ( मन्दानः ) दस सामध्येे जानेदित दोकर ( अस्य बर्दिषः ) इस आपतपर 
(चि राजसि ) विराजमान दोओो ॥ ५ ॥ 
वत त नत त SEES 

आया्े-- है समुध्यो ! बहु्ों द्वारा अपनी रक्षाके डिप्‌ डुढापे जानेवाले तया झस्येंद प्रशेसित इन्द्रकी स्तुति 
हुम गाछो, स्तुतियोंसि सुम उडी सेवा करो ॥ भा 

बह इन्द्र भपमे सामण्दैसे शीघ्र चढनेवाले मेघोंको नोर बइनेदाडे लको धारण झश्ता हे । पेसे इस्प्के षण्डो 
झुंछोरू धौर प्रध्वीक्ोक आरणा करते हं७२॥ 

वह इन्द्र जीतने योग्य अन और यशको प्राप्त करतेके ढिए भकेछेही बोको मारता है, इसीडिए यह चेजस्दी होता है। 
दाहुअ्रोंको मारकरही तेज प्राप्त किया जाता हे०३१४ 

है इन्र ! पदोर किडोमें रइनेवाऊे, बढ्वान्‌, युद्धोमि शवुर्थोको जीतनेवाके कौर घोर्डोडी सदाघदासै परनुर्णोपर 
झाक्रेमश करनेवाऊे इन्द्रके रस्साइफा ह? वणेन कस्दै हैं ॥ ३) 

ह इस्त ! जिल बक्से हुने सूर्यादिकों धमझाना, ड चके दाय तुम इस आणन पर दिराजमाण होनो प्र ५ प 


झुक १५] ऋग्येदका छुबोध भाष (७९ ) 


३९१ तादुधा चित्‌ त उक्थिनो ऽश हुदम्ति परवर्ा । वृषेपल्लीर॒पों ज॑शा दिवेदिते ॥६॥ 
१९२ तब स्पर्दिन्द्रिय बृहत्‌ तद छुप्मपुत कुम्‌ । वस्रं शिक्षाति विषणा वरेण्यण्‌ ॥७॥ 
३९३ ठप थौरिन्द्र पास्ये पथित्री वर्धेते रतेः । तामाप! पत्रैतामश्च हिन्विरे ॥८॥ 
३९४ स्वाँ विषशुबृहन क्षयो मित्रों गूंगाति वरुण । सवाँ शर्घों मदस्यनु आरुतम्‌ ।९॥ 
३९५ स्वं वृषा जनानां. मेंहिप्ठ इन्द्र जज्ञिष | सुतरा विश्वां स्त्रपत्वानिं दधिषे ॥ १०॥ 
१९६ सत्रा सब पुरते एको वृत्राणि तोशपे । नान्प इन्द्रात्‌ करण भूवं इन्वति ।! ११॥ 


क्षयै-- [३९१ हे इन्द्र | ( से सत्‌ ) तेरे डत इळडी ( पूर्वथा अद्य चित्‌ ) पढळेके समान भाज भी 
( उक्थिनः अनुष्टुवन्ति ) स्तोतायण प्रश्ना ऊरते हैं । तुम ( चष पत्नी अपः ) वररूनेवारे मेघोंकी परिनक्प 
जोडो ( दिघे दिये) प्रतिदिन ( जय ) जीतो ) ३ ॥ 

| ३९२ ] हे हस्त | ( सव त्यद्‌ यहत्‌ इन्द्रिय) उस उरे सहान्‌ पराकम, ( शुष्मं ) बळ (उत) बौर ( फ्रतुं ) 
कमै तथा ( घरेण्यं घर ) स्वीकारने योग्य पञ्जरा { धिषणा शिशाति) स्यति सुण वर्णन करती है ॥ ४ ॥ 

[३९३ हे इख | ( ययोः ) घुलोर (तब पार्यं ) दुरे बको तथा { पृथिवी ) एषिदी ( भवः ) 
हुम्दोर पशछों ( घर्धति ) बढाही है। (त्यां ) तुं ( आपः पर्दतास/ च ) जक तथा सेघ ( दिन्विरे ) रसश्च 
छरते हैं || ८ ॥ 

दौः तय पौंस्यं अवा वर्णति- चुछोक छेरे पौदपऽ! कौर यका बर्णन करता है । 

[ ३९४ ] दे इन्द्र | । बुन्‌ क्षयाः ) सड्ान्‌ निवातक्ा देतु ( त्रिप्णुः मित्रः, बरुण ) बिष्णु, मित्र मौर 
बरुण ( स्यां गुणाति ) तेरी स्तुति करते हैँ ( मादने धैः ) मरुरेंका बछ भो (अजु मदाति ) दुझे वत्सादित 
छरठा है ॥ ९ ॥ र्‌ 

[३१५ ] हे इम्द्र | ( स्मे चूषा ) हुए बकवान्‌ दो, और ( जनानां ) जनोंके बोचमें ( मंदिष्ठ!ः जिषे ) 
सबसे महान्‌ समझे जाले हो, तुम ( सु-भपत्यानि खत्रा ) सुन्दर पुत्राविके सदित ( विश्वा ) सम्पू धर्गोको 
(दाचिवे ) धारण छरते दो ॥ १० ॥ 

[३९६ ) दे ( पुरु-स्तुत ) बहुतेंसि प्रसित इन्त्र ! { त्वं ) धुम ( एकः ) अवेछेद्दी ( घुत्राणि खशा ) 
घन्ुभोंकों एक साथ ( तोशसे ) मारते हो, ( इन्द्रासु अन्यः ) इन्द्रले मिश्र डोई दूसरा ऐसा ( करणं ) कमै 
(भूयः न इम्बीति ) वारंदार नहीं कर सकता ॥ ११ है 

लञा- पक साथ, महान्‌ * महन्नामेतत्‌ इति सायणः ' 


PR 

आघार्छ-- है इन्द्र | तेरे डस बछकी पदकेके समान काज भी स्तोखायण परेसा करते हैं| अतः तुम परपनेवाडे 
मोक जछोंछो प्रतिदिन बरसाओ | इ ॥ 

है इस | तेरा पराक्रम, थछ, कर्मेशक्ति और प्रष्ट वद्ध इनकी हमारी चुदि परका करती है ७ ७ || 

चुडोक इस इन्द्र बकका तथा पृथिवी इन्द्रे यशक दणेन करके इसका यञ बढाता है, तब जक दथा मेघ भी डस 
इस्त्रो प्रसन्न करते हैँ ॥ ८ ॥ 

छो सब प्राणियोके निदासको घब बरानेताळे हैं, ऐसे विष्णु, मित्र पौर घरुण भी इस इन्तरक्गी स्तुति करंठ हैं और 
मसदोका बढ मी इसडस हन्द्रो डटपाडित करता हे ॥ ९ || 

हे म्द ! दुम जर्नोको यीचमें सबसे मड़ान्‌ हो,। डत्तम पुश्रोके साथ सब भ्रनोको धारण करते हो । समी प्राणी 
इस्त्रके पत्र हैं, पर इसपर कर्म करनेदाले पर इस्दुछा स्नेह लधिक रहता है | १० ॥ है 

है इए | ठग बकेकेही दुश्नोंछो एक साथ मार देस हो । ऐसे कार्यको इनसे भिन्न दूसरा कोई सदै फर सकता ॥१1॥ 


(८०) - कम्वेदका दुबोघ भाष्य [ संदछ ४ 


३९७ यदिन्द्र मन्मशस्ला नाना इदंत ऊतथे । अस्माकेमिनेभिरत्रा खैजेय ॥ १२॥ 
३९८ अर्‌ क्षयाय नो मदे विश्व झूपाण्याजिश्वन्‌ । इन्द्रं जैत्राय हर्षया शचिपतिंस्‌ ॥ १३॥ 


& 
( ऋषिः- इरिम्बिठिः काण्वः न Ed इन्त्रः । छम्द'¬ बायत्री । ) 
३९९ प्र सञ्राजं चर्षणीनामिन्द्रं सतोता नव्यं गीर्भिः । रं नुषाहं मंहिषठम्‌ ॥१॥ 
४०० यसिन्जक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च शरउस्पा । अपामवो न समुद्र ॥२॥ 
४०१ ते सुट्या विवासे ज्येष्टराज भं कृत्तुम्‌ ˆ । मक्षे वाजिनं सनिम्पः ॥ ३ ॥ 
४०२ यस्यानूना गभीरा मदा उरपस्तरुत्राः । इर्पुपन्तः शरंसावौ ॥ ४) 


अर्ध-- ३९७ ] दे ( इन्द्र ) इख ! ( यत्‌ ) जिस समय (ऊतये ) संरक्षणके थिए (स्वा ) दुस 
छोग ( मन्मशः ) स्तोत्रसे ( नाना हचन्ते ) लनेक प्रकारसे इते हैं, ( अत्र ) उसी समय ( अस्पाकेभिः नुभिः 9 
हमारे नेता्ोके साथ रहकर ( स्वः जय ) घनोंकों जीसो ॥ १९ ॥ 

[३९८ | दे स्तोता | ( नः महे कयाय ) हमारे षडे निवा्के ङिए तथा ( जैत्राय ) जयके डिए ( विश्या 


रूपाणि आ बिशन) सम्पूर्ण रूपोर्में रहकर तुम ( झरे झाचीपति इन्द्रे हर्षय ) सामष्यंवान्‌, शछियोंके स्वामी 
. इन्द्को प्रसञ्च करो ॥ १३१४ 
[१६] 


[३९९ ] हे स्तोता ! ( चर्षणीणाँ सञ्चामे ) मञ्जुष्योडि सम्न'ट्‌ ( गीभिः लव्यं ) स्तुतियोंसे प्रशंसनीय ( नरं) 
नेता ( न्र-षादै ) शत्रुको पराजित करनेव'छे ( मंहिष्ठं ) सबसे महान्‌ ( इन्द्रं प्र स्थोत ) इन्त्रकी प्रशंसा करो ॥ ३॥ 

(४०० ] ( यस्मिन्‌ ) जिस इसमें ( विश्वानि उक्थगने श्रवस्या च ) सम्पूर्ण सोत्र और यगा ( सुते 
अपां अचः न ) समुवर्मे जड तरछताके समान ( रफ्यन्ति ) शोभित होते हैं ॥ २४ 

[४०१ ] में ( ज्येघराज ) मदान्‌ राजा, ( भरे डः कृत्नु ) संग्र'ममे महान्‌ कमं करनेवारे ( धाजिन ) 
बलवान्‌ ( से ) इस इस्तडी ( सनिभ्यः ) घन प्राप्तिके किए ( सु-रुतुस्या ) त्तम वाणोसे ( झा बियाले ) 
प्रशंसा करठा हूँ ॥ ३॥ है 

[४०२ ] ( यस्य मद्राः ) जिमके पराक्रम ( अ-नूवाः ) मदान्‌, ( भभीराः ) गम्भीर, ( रचः ) विस्तृत 


( तरुत्राः ) रासे राजुको मारनेवारे ( शूरसातो हर्घुमन्तेः ) युदमें घधिक उत्तेजित होनेवाडे हैं [ ऐसे इन्त्रकी 
स्तुति करता हुँ ॥ ४ ७ 


भावार्थ-- हे इन्द्र | जि समय तुझे छोग घंरक्षणडे लिप्‌ बुडते हैं, इस समय त्‌ डनके पःस जा शर शत्रु रॉडो 
श्लीतनेसें डनकी सढायत। कर || १२ ॥ 

सब रूपोसे प्रविष्ट होकर सामध्येदान्‌ इन्द्रकों प्रसद्न करो। सब रूपोंमें निरीक्षण करके सदै ब्यापक इन्डो वहां 
देखकर ससे सक्त करो | महान्‌ निवास तथा विजएके किए इन्तो प्रसन्न करो ॥ १३ ॥ 

है. मलुष्षों | मानयोके सन्राट्‌ नेता, शतरुसेनाका परामव करनेदाड बडे इन्द्रडी स्तुति करो ४ १ ॥ 

जिल तरह समुत्रमें डठनेवाछी छहरें समुत्रमेसेहो डठती हैं, कौर डसीमे छीन सी हो जाती हैं, उसी तरह समी 
स्तोत्र बस इम्त्रमेग्रे डउते हैं भए उसीसें विळीन भी हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

भह राजा, युदमें महान्‌ इमे कनेवाळे बढवान्‌ इस दीरकी प्रशंसा कठा हुँ ॥ ३।| 

१% डस्साइ कमी क्षीण सही होता, वह सदा मभीर रहता हे । उसी अरद्राइये प्रेरित होशर इण्ट सदा बानुको 
बारवा है ॥ ४ ॥। 


सूत ३६ ] ऋग्वेदका छुदोध भाष्य (<१) 


४०३ तमिद्‌ धनेषु हिते प्तेधिवाकायं हवन्ते । येषामिन्द्रस्ते ज॑यन्ति ॥५॥ 
४०४ ठमिच्च्यतेरा्थेन्ति तं कुतेभिथर्णयं; । एव इन्द्री वरिवस्हृद्‌ ॥६॥ 
४०५ इन्द्रो बक्षेन्द्र ऋषिः र्दः पुरू पुरुहुत। । मुद्दान्‌ महीभिः शचीभिः ॥ ७ ॥ 
४०६ साः स्तोम्यः स ह्यः सत्यः सत्वां तुविङमिं। । एफेश्चित्‌ सञ्जमिभूतिः . ॥८॥ 
४०७ तमर्केभिस्तै साम॑भिः स्तं गपत्रेवर्षणयः - । इदँ दन्ति श्वि ॥९॥ 


SS 

अर्थ- [ ४०३ ] ( घनेषु हितेषु ) ममामोकि प्रारम्भ हो ज्ञाने पर (ते एत्‌) डसी ण्टकोही ( अधिवाकाय ) 
चपमी तरफसे कडनेडे छिए छोग ( हुयन्ते ) बुडाठे है, बोकि ( येवां इन्द्र ) जिनके पक्षम इन्त्र होता है ( ले जयन्ति ) 
दे ही कीतते हैं ॥ ५ ४ 

(४०४ ] (सं ) डल इख्बको छोग ( च्यौस्नैः इस ) बछके कागँसेही ( आर्यन्ति ) प्राप्त कर सकते हैं, नौर 
(चपेणयः ) मज॒ष्य ¦ तँ ) डस इन्त्रओो ( कृतेमिः ) कमोलसेदी | पा सरते है] ( एप इन्द्रः बरिवः कृत्‌ ) यह 
इर धनका देनेवाछा है ॥ ६ ॥। 

[४०५ ] (इन्द्रः ह्मा ) इस्व ज्ञानी है, ( इन्द्रः ऋषिः ) इस्त्र सबै ष्टा हे, ( इन्दः पुरू युदहतः ) इस 
इहुवों द्वारा साहाय:यं बुडाया जाता है, ठपा ( महीभिः शचीभिः महान्‌ ) शपनी बढी बडी एाक्तियोसे वड मदानू है ॥७॥ 

३ इन्द्र: घ्रह्मा- इस्द ज्ञानी हे । * 
२ इन्दः क्रषिः- इस्द इष्टा दे । 

३ इस्टर चुरुष्ठता- इस्त बहु्तो द्वारा सहायाय बुछाया जाठा हे। 

४ महीभिः शचीभिः मद्दान्‌-- इन्द्र भपनी बडी शाक्तियोंसे महान है । 

। ४०६ ] ( लः स्लोम्यः ) वह इन्द्र स्वुतिके योग्य है, ( सा हव्यः ) वह युङाने योग्य हे, ( सत्यः ) जवि- 
नाली ( सध्वा ) [ भपरे छामब्वैसे | बकवास हे, ( तुवि-कूमिः ) बढुठ कम्र करनेदाछा है, नोर ( पकः चित 
सन्‌ अभिभूतिः ) भकेका होते हुए मी गन्नुकोको हरानेवाका है ॥ < ॥ 

६ खत्वा- सत्ता, ठत्द, सर्ब गुण, प्राण, सैतस्यहा, शक्ति, इडा, डस्साइ, भास्माजुशासन, एाखुको दुःख 
पहुचानेवाा * शाभ्रू्णा अवसाद्यिता इति सायणः " 

[४०७ ] ( चर्षणयः क्षितयः ) जानी मञ्चप्य ( अर्फेमिः सामभिः गायथैः च) ऋचा, साम और गापत्री 
छवमंश्रोंसे (त ते तं इन्द्रं अभि घर्धन्ति ) डच इस्त्रके घशको चारों भोर बढ़ाते दें ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- सेग्रामके प्रारम्भ हो जाने पर डसी इस्रो कोग डुराते है। जिनके पक्षमें इत्र होता है, वे कीतते हैं ॥५४ 
इस इन्डी प्राप्ति सवा उत्तम पराक्रम तथा उत्तम डासाइसेही हो दकती है । इन्द्रको प्राप्त करनेके येही दो 
साथन हैं ॥ ६ ॥ 

हस्त ज्ञानी डे; वह सरे नौर सब कुछ देखनेवाका है । इसीडिए्‌ देह सबके द्वारा धुळाया जाता है । दह अपनी 
पराक्तियोंके कारणही महान्‌ है । कोई भी मनुद्य शपनीही शक्तिके- कारण महान्‌ धन सकता है। दूसरोंढी शक्तिके आधार 
पर सहानू बनमा असंभव हे ॥ ५ ॥ 

बह इन्द्र स्ठुतिके घोग्य है, इसीडिए इहु शुझाने दोस्य है । बड़ जविनाशी होते डुप॒ भी अपनी शक्तिसेही बडवानू 
है। बछ्दान्‌ दोनेके किए डप दूसरे गक्तिडो आावड्यकठा ली पडती | वह बहुठ शीघ्र कमे करनेवाका है, इप्तोकिप वह 
अकेका होते हुए मी अनेक बाचु ओंको हरानेवाढा हे ॥ < ॥ हि 
आती सचुष्य अनेक छन्द स्तोत्रोंका शान करके इस इस्हका ररसाइ षढाते हैं ॥ ९ 0 

११ (क. सु. सा से, ८ ) 


(८१, __ ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [मेशड ८ 


४०८ प्रणेतार बस्यो अच्छा कतार ज्योति; समत्सु । सासहांसँ युघामित्रान्‌ ॥१०॥ 

४०९ स न; पप्रिं पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुदूतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विपः ॥1१॥ 

४१० सरस न॑ इन्द्र वर्जेमि- दञ्जस्या च॑ गातुया च॑ । अच्छा च नः सुन्न मेषि #१२ ॥ 
[१७] 


( ऋषिः- इरिस्त्रिठिः काण्वः । देखता- इन्द्र» {४ वास्लोष्पातिव! छन्त~ गायत्री प्रगाथा = (१६ मुदती, 
= सतोढ्ढतो ) । ) 
४११ आ याहि सुपगा इ त इन्द्र सोमं पिमां इमम्‌! एदे यहिँ? सद्दो मम॑ ॥१॥ 


अर्थ= [ ४५८ ] (स्यः संडछ प्रणेतारं ) लङा दान इरानेवाळे, (म्मत्छ ज्योतिः कर्तारं ) युद 

प्रकाश बरतेवाहे ( युधा अश्निश्नान्‌ साखी सं ) युदसे शुनको औीतनेवाछे [ हस्खका मनुष्य पश खढाते हैं ] #१० ॥। 
१ समरखु ज्योतिः कर्ता- युदोमें प्रफामा करनेंबाडा, 
२ गुघा अमिधान्‌ सालह्वान्‌ - युद्धसे जयुभोकों पराजित काने वाळा इभ्य हे । 

[४०९ ] ( सः न; पप्रिः ) बह हमारी कामनारथोडो पूर्ण बरनेवाळा है, ( पुरु-हुता इन्द्र) ) ऐसा बहुतो द्वारा 
डुडायेजानेवाङा बढ इन्द्र ( विश्वा द्वियाः ) सम्पूण शबुझ्ोसे हमें ( लाया) गाव द्वारा (स्थस्ति ) कश्याणपूेक 
( अति पारयासि ) पार कहा दे ॥ १1 8 

१ इन्द्रः विश्वा द्विषः नावा स्घस्ति ति पारयालि-- इश्व सब शत्रुषोसे इमे, नौका द्वारा जैसे पार 
करते हैं पेसे ढरुपाण पूर्वक पार झर दे । द्‌ 

[७२०] हे : इर) इन्द्र ( सः र्वे ) बह द्‌ (मं; ) इसे ( वाकेभिः दृशस्प । यछसे, अद्रोसे युक्त षन 
दे, (च ) भोर (गातुय ) जाने योग्य मारी दिए | (च) तथ) ( लः , बरें ( चुम्न अच्छ नेषि) सुखके पास 
पहुंचा ॥ १२ ॥ 

१ घाओेभिः वशस्य-- थ्यो और भद्रोके साध भन दे । 
२ पाहुय~ उत्तम मागे षा । 
३ सुम्मं अच्छमेषि-- सुखके पास छे जा 

[१७] 

(४११ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ( आ याहि ) भाषो, नोर (त दि सु-ज्ञमा ) तुमरे छिप भच्छो पाइ तिकाढे 
गए { इपर सोमं पिय ) इस सोमछो वियो, ( मम इव्‌ बर्हि भःसद ) मेरे इस नासन पर बेठो | । ॥ 


मावार्थ-- इख छोगोंके दारा धनका वान कराता है, युद्धो्मे पवँत नपने तेजका प्रकाश फेडाता हे और अपने 
तेजफे सदार पाथुमोंको औीवनेदाळा है, इलीडिए छोग इस इन्द्रका पश्न घडते हैं । जो बीर ऐसे युर्णोहे युक्त होगा, बस 
वीरकी प्रशंसा सड जगह होशी ॥ १०॥ 

इन्त प्राणियोंडी हर फाममार्कोछो पूणे करनेदाळा है, इमीकिए घब प्राणो उसे शुडाते हें | ऐम्श वह इस्त्र इमे 
शबुक्षोसे सरे संग्रामके उस पार डसी तरद के जाए, कि जिस वरं छोग नादसे नवके डप पार जाते हैं ५ ११ ॥ 

है इश्द ! हसे तू उत्तम बढ और भणे युक्त धन बेडर इसमें आगे बढनेदे किए बत्तम मार्ग दिखा, डस शत्तम मागेसे 
चछ्यर इस सुख प्राप्त कहें ॥ 1२ ॥ छ 

हे इन्द्र ! हमारे पास जाऊ इस आलम पर देठो घौर इमारे हारा दिए गए सोमरस पी । बीरोंछा इसी तरद 
झस्फार करमा दिए ॥ ३ ॥ 


सूक्त 1७] ` ऋग्थेदका सुशेघ भाष्य {<३ 


०१२ आ स्वा बरह्मयुज्ञा हरी बडतामिन्द्र केशिना 1 उप ब्रह्मणि नः शृशु ॥२॥ 


४१३ ब्रक्षागस्त्या कथं पुजा सोसपासिन्द्र सोमिः । सुतान्दो वामहे ॥३॥ 
४१४ आ मों याहि सृताबँदो उस्माकं सुष्ट्तीरुर । पिष सु झिँप्रिन्नन्धप ॥४॥ 
४१५ आते सिञ्चामि कुकष्पो रनु गात्रा वि बदु । गुमाय जिका मु ॥५॥ 
४१६ म्तादृषे अस्तु संमृद्ठे मधुमान्‌ तन्ते तव॑ । धाम; शमस्तु ते हृदे ॥६॥ 
४१७ अयं त्वा विचर्षणे जनीरिवामि संवृतः । प्र सोर्म इन्द्र सर्पतु. ॥७॥ 


अर्थ-[ ५१२ ]६ (इन्द्र ) इन्र! ( श्रह्म-युजा ) कहने गात्रे [ रथमें ] जुद जानेबाके, ( फेशिना हरी ) शषाछ 

बाछे घोड ( त्वा आवदृत/ ) उसे गर्ही के छ वें, आर तुम ( नः बरह्माणि डप शुणु ) इमारे स्वोन्नोंको पासले सुभो ४२॥ 
च्रहरयुजा हरा-- ४ गाते मतत्रसे रपके साथ जुड ज!नेवाके घोडे । 

[९१३३ ]३ ( इन्द्र ) इख ! ( श्ञोमपां त्वा) साम पीनेवाळे तुमको ( छोमिसः सुतावस्तः ) सोमपाग 
करनेवाले { दर्य ब्रह्मणः ) हम श'नौ ( युजा श शामहे ) साव दुछारे CERN 

[४१४ ६ अन्द ! ( सुत्राचतः कः ) सोमयाग क्रनेवाठ इमारी ( छु-स्तुती! उप अ' याहि ) उत्तम 
स्तुलियोकि पास ममो, शौर हे ! ७-श्विव्रिन्‌ ) उत्तन शिरस्त्रण चारण करनेवाळ इन्द्र ! ( अस्माकं अम्घलः पिव ) 
इमोरे सोमर (1 पंथी # ४ ॥ 

[४१५ ! हे इस्द्र ! ॐ ( ते कुक्ष्योः ) पम्दारें कुक्षियोंको ( आ रस चासि ) सोमसे .भरता हूँ, बह सोम 
तुल्दोरे ' गात्र। अजु च चःचतु } परत्यक भंगर्मे दौषे, तुत ( मघु ) सोम { जिक्कया शुभाय ) जोमसे चणो | ५ ॥ 

[४१६ | द इन्द ! ( ल्ले-छु-द्‌ ते) उत्तम चर्वोच्रा दनेवाछे तुम्हारे किए पद ( मुमान्‌ ) शइ मिश्रित सोव 
(स्वादुः अस्ते ) स्ट त १ तथा ( ओभर) यई सोम {तव तम्वे ) दुस्दारे शरीर भर (ते छूदे ) तुम्दोर हगदरे 
क्षिप्‌ (शां अस्तु । सुसकारो ह्रो ॥ ६ ॥ 

[ ६१५ | हे ( बिचर्षण इन्द्र ) दूषी इन्द्र | ( भय॑ सोमः) यइ सोम { ज गीः हव ) जैसे खिर्या सफेद फपदोसे 
इझी 'देली हूँ, डसो प्रश्न ( अघि संकृ ठा ) शायर दूघसे (मेश्रित होकर (र्वा प्र लपेतु ) दुम्दारी नोर महे ॥ » ॥ 


भावा संकेत भात्रपे जुइलामेवाले घोड इन्द्रको हमारे पाल छे भावें, ताकि वहु दमारे सत्रको प्ससे सुम 
से । घोड़े ऐसे सु्िछल हो ॥ २ ॥ 

है रन्द्र | खोमिभान उयजेत्ाळे हेरे लिप्‌ इसने यह सोमरस तेय्यार करके रखा हून! है, और हम शानी इसे 
झुहाते भी में ७ ६ # 


क हे इन्टर! सक सांसरलको निचोडकर तैयार करके रखा हुना है, अतः तुम हमारे पा आकर ईन सोमरसको 
करो ॥ ४ ॥ 


सोमरस पीतेके बादु इन्द्रे पृत।रडँ प्ररदेक अंगमें उस रसके कारण ठत्साइ दौड जाता हे। सोमरस डरसाह 
प्रदान करता है ॥ ५ ॥ 

है इस्त्र ! तम उत्तम उनको देनेवाछे हो, खत! यह शहदभिश्चित सोम तुर्मे स्वादिए रगे और तुम्हरे शरीर भौर 
इदयकओो सुख देनेवोळा हो. सो.नशल शरीर और इदुयको सुख देता है । अतः सोमरलको नशीका कहना दोषपूर्ण हे, क्योकि 
ना हृदय भोर शरीरको सुख लरी देता « ३ ॥ श 

जिस तरद खिश पफेइ कोर ञ्ज कपडोंम बढुल सुर्इर छगती हैं, बस्ती तरह, गायके दूधले मिथित होनेके कारण 


छन्न द बजस्दी हुना सोजरस यहुत सुशोमित होता हे। श्लोप्रर् ठेय्वार करनेके आदु शस्तमें गायका दूध मिजाया 
जाता है ॥ ५ ॥ त 


(८३) . ऋगवेवका सुबोध आष्य [ मंडळ ॐ 


४१८ तुविग्रीवों बपोदरः सुबाहुरन्ध॑सों मदे । इन्द्रो बुत्राणिं जिप्ते ॥ ८ ॥ 
४१९ इन्दर प्रेहि परस्त्वं विश्वस्येशान ओज॑सा । इत्राणि वत्रहञ्जदि ॥९॥ 
४२० दीरषस्तें अस्सवङ्कुशो येना बसु प्रयच्छेसि । यज॑मानाय सुन्वते ॥१०॥ 
४२१ अयं त॑ इन्द्र सोमो निपंदो अधि बर्हिषि । एहीमस्य द्रबा पिमं ॥११॥ 
४२२ श्राचिंगो श्लार्चिपूजना ऽये रणाय ते सुतः । आखंण्डळ प्र ईयसे ॥१२॥ 


क्र्थ- [ ४१८ ]( तु वि- श्रीदः, बपु-उद्रः, सु-षाहु! इन्द्रः ) बलवान भडेवाछा, षडे पेरवाळा तथा उत्तम 

सुजार्भोवाका इन्त ( अन्ध न्न मदे ) सोमके हस्साइमें ( वृद्राणि जिएनते ) इृत्रोको मारता है ॥ ८ ॥ 
१ छु-बाहु! इन्द्रः दृणि जिष्लेते - उत्तम सुजारोंदाका इन्दर भज्ुभोो मारता है । 

1४१९ ) (विश्वस्य इशान इन्द्र ) हे विश्व पर शासन कश्नेवाके इन्ठ्र ! (त्यै ) तुम ( ओजसः पुरः प्र द्वि ) 
सामथ्ये युक्त होकर नागे जागे चछो और दे ( सूत्र हन्‌ ) वृत्रको मारनेवाळे हस्त ! तुम ( दृश्राण जाहि ) शतुओोक्रो 
मआरो॥ ९॥ 

[ ७९० | हे इन्त ! ( थेन सुल्वते यजमानाय ) जिसके सोम याग छरनेवाढे यजमानके बिए ( बडु प्रय 
रुछालि ) घन देठे हो, बह ( ते अङ्कुशा! ) हुरहारा भायुच ( दीघं ) बहुत बडा हे ॥ १० ॥ 

१ ते अङ्कुशः दीर्घः हे इष ! शासन करमेकी तुम्हारी शक्ति बहुत बढी हे। 

[४२१] ४ ( इन्द्र ) इख ! ( से ) तेरे डिप ( अयं सोमः ) पइ सोम ( बर्हिषि अघि ) यमे ( नि-- 
पूतः ) पवित्र करके र्षा हे ( ई ) मब ( आ इहि, द्रव ) भा, दौड, ( अस्य पिष ) इस सोमको पी ॥ ११ ॥ 

[४२२ ] हे ( शाबि-सो ) अक्तिशणछी भोदोदाळे तया ( झाखि-पूरल ) प्रस्तिद यपाबाके इन्र ! (ले 
रणाय ) दुग्हे आनन्दित छरनेके छिए ( आयं सुल! ) यह सोम है। हे ( आखण्डल ) भन्नुर्थोको मारनेवाढे हण्ड | 
तुम (प्र हयसे ) हमारे द्वारा बुळाये जाते हो ॥ १२ ॥ 

१ आखोडल- अत्रुके टुुूडे टुकढे कस्नेवाका | 
३ शाचि-गो-- शक्तिशाकी इंद्ियोंदाढा, गौ्ोवाङा। 


भावार्थ-- इस्त्रका शरीर देजनेमें बहुत घुन्दुर है, रुझकी गदेन मोटी हे, उत्तम झुआयें हे, पसी शुजाओंले बढ 
इण्द सोतके डत्साइमे सरदर बृज्रोंको मारता हे । ऐसा शरीर छोर डत्साह दीरोंडा भी होना चाहिए ॥ ड | 

हे इन | तुम बक्से युक्त होकर लागे थागे चछो । अइ इन्द्र अत्यणिक बळ्वान्‌ दोनेसे युद्धोंमें सबसे आगे रहला 
हे। हे इन्द्र ! झआाजुभोको मारो 8 ९ ॥ 

इश््रकी शाखि इतनी अशिक है कि वइ दूर डेसमें भी रहकर सारें विश्व पर शासन करता हे | उसका जंकुश सबको 
शिपंत्रफर्मे रखता दै । इची तरह राजाका नियंत्रण छारे राष्ट्रको शासित करे ४ १० ॥ 

हेइन्व ! बक्स बह सोमरल तेरे किए पवित्र करके रखा गया हे, डसे तू पी 9 ११ ७ 

इन्दा स्वरूप शकतिसाडी दै, छपनी शक्तिकै कारणही यह सदेत्र पूजा जाता हे। इसी कक्तिके कारण कोत इसे 
ओोम्ररस पीनेके किप्‌ बुडाते हैं ॥ ३२ ४ 


सु ३८ | ऋग्वेद्कों सुबोध भाष्य (८५) 


४२३ यस्तै शुङ्कतृषो नपात्‌ प्रपात कृण्डपाथ्यँ; 


। न्यस्मिन्‌ दध्र आ मन॑? ॥ १३ ॥ 
५४९४ वास्तोष्पते धुवा भ्थूणं ऽस्रं सोम्यानाम्‌ । 


र्वो भेत्ता पुराँ शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥ १५॥ 
४२५ पर्दाइसानुपजञतो वेषण एक! समि भूय॑ । 
भूर्णिमश्च नयत्‌ तुजा पुरो गुमे-न्द्रे सोम॑स्य पीते ॥ १५ ॥ 
(ऋषि!- इरिस्बिठि: काण्यः । देखता- की कर र ७, अदितिः; ८ अश्विनो; ९ अझिूर्या निळः;। 
छन्द्‌- उष्णिक्‌ । ) 
४९६ इदं हं नुनमेषां सुन्ने भिक्षेत मत्यः । आदित्यानामपुय्ये सवींममि ॥१॥ 


अर्थ | ४२३ | दे ( अंग रषः न- पात्‌ ) किरणोंडी वर्षा छानेदाके सूयैको न शिरानेवाळ इन्द्र! (ते 
प्र-न- पाल्‌ ) दुसे न गिरानेवाळा ( यः कुण्डपाय्यः ) जो ङुण्डपास्य रज्ञ हे, ( अस्मिन्‌ ) इस यक्षमें ऋषिगण 
( मशः झा निवच्ने ) मनको कने हें ॥ १३ ॥ 

१ म्टुंगुषः- ऋषि, [ रंग ] किरणोंको ( बृष; ) बरसाने वाकां सूये । 
२ कुण्डपःच्थः- एक यज्ञ विश्ञष । 
हे म-न-पाल्‌- न गिशनेवाङा, ऊंचा डउननेदाळा 

| ४२४ हे ( वास्तोष्पते ) गृइपठे | [ हमारे घरका 1( स्थूणा) खम्मा ( छुवा ) इढ हो, तया { सोम्या! ) 
सोमएान करनेदाळे हमार ( अँस-त्र ) शरीरका संरञ्जक हो, ( शश्वतीनों पुरो भेंसा ) बहुत डाले बसी हुई 
धनुकी नगरियॉको तोढनेवाका ( द्रप्ल: ) सोम पीनेदाका (इन्द्रः) इग्इ ( मुनीनो सस्था) ऋषियोंको 
मित्र हो १४ ४ 

१ शब्यतीमां पुरां भेता इष्ट्रः-- बहुए काङसे बच्ची हुई शतु भगरियोंको तोडनेवाका यह इन्दर है । 

[ ४२५ ] ( वृदाकुसाजुः ) सपंके समान ऊंचे सिरवाहा, ( यजतः ) पूज्य ( गवेषणः ) संशोधन करनेवाका, 
बढ इन्त्र ( एकः सन्‌ ) एक होठे हुए भो ( भूयसः अभि) लनेक शत्रु भोको पराजित करता हे, पेसे ( भूर्णि ) अरण- 
पोषण बरनेवाळे ( आश्व) सर्वत्र ब्यास ( इन्द्र ) इसको ( लोमशस्य पीतये ) सोमपागके किप्‌ ( तुजा गुभा ) साथ 
होकर ( पुर! हयत्‌ ) लागे के भाधो ॥ १५ | हि 

३ तुज्‌ हुँ दमा, विस्तृत करता, पहुंचाना मारता, रक्षा करना, कपड़े पहनना, रहना, देना, भारो बहना 
२ गवेषण।-- संशोबन फरनेदाह!, दरड निकाङनेवाडा, गायडी इच्छा करनेवाका 


१८ 
[४२६ ] ( इदं नूनं ) यह निश्चित हे कि ( पी “देला ) इन आबित्य देवोंके ( सधीमनि ) नियमे 
रइनेवम्डा (छुः ) मजुष्य ( अपूरयं छुम्सं भिक्षेत ) शपूदे- शो परके कमी प्रास नहीं किया, ऐसे मुझको 
प्र करता है ॥ 1 ॥ हु 


मावार्थ प्रकाश किसणोंकों सर्वत्र बिदरानेवाळे सूदैको यह इन्द्रही घारण करता है, शोर इक्च इन्द्रको घश् 
आरण करते हें, नोर खन बर्शोो घारण करनेदाके ऋषि हैं ॥ ३३ ॥ 

है गई देवता | हमारे घरके संदे हड हों, तथा हारे दासे प्रठिदिन बड़ दोठा रहे, उल घरमै इमारे झरीरोंडी 
रक्षा हो | डघ बर्से इन्द्र भी आवर रहे नौर हम शानियोदी सदा रक्षा करे ॥ १४ ॥| 

जिस तरह क्षपैफे सिरमें शक्ति रहती हे, डसो तर इन्त्रह लिएतें घर्ति हे । इन्द्रके विरमें शागढी पाकि है। लपने 
ड्ानप्रक्तिके धाछर पश दइ भकेरः होते हुए भा जनेड शमुलोंसे पृद्ध करदा है । मव्य छानसे रक होकर अनेक पाजु खे 
केका ही युद्ध कर सकठा हे ॥ १५ ॥ 

इण लादिध्य बेवोंकी पेरणाके अनुक्षार आचरण इरनेयाडा सजुच्य देस सुद प्राप्त करता है किओ बसने कभी 
डा ग किया हो, बह बात सदया निश्चित है | १ ॥ - 


६८३) « करग्वेदका सुबोध भाष्य [ संदक < 


४२७ अनर्वाणो षां पन्थां आदित्यानाम्‌ । अद॑व्धा। सर्ति पायः सुगेवृर्धः ॥२॥ 
४२८ तत्‌ सुन! सविता भगो तरणो मित्रो अंगवा। मे यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥३॥ 


४२९ द्ेवेमिंदेब्यदिति रिष्टभर्मक्षा मदि । स्मत्‌ सूरिः पुरुषिये सुञ्चमो्षिः ॥ ४॥ 
४३० ते हि पत्रासा अदिते विदृद्रेषांसि योतेवे । अंद्दो्िदुरुचक्रयोऽनेहसः ॥५॥ 
४३१ अदितिर्नो दिवां पशु-म्दितिनक्तमद्वंबाः 1 अर्दितिः पासंइसः दातुं ॥ ६ 8 


४३२ उत स्या नो दिवां मति रदिँख्स्या गंपत्‌ । सा शंताति मर्यस्करदप स्रिबा ॥७॥ 


श्र्थ-- [ ४२७ ] (एवं आदिस्याथ ) इन ल्‍ादिस्प दंदोंके , पथाः) मागे { अनर्वाणः अद्ब्धाः क्षन्ति ) 
कुरिछतासे रहित तथा हिंसारे रहित हें। रादित्व देवोंकि मागे ( पायल) ) मङ्ष्पोंका पाछन करतेवाळे तया 
( सुगेवृधः ) सुखको बदानेवारे है॥२॥ 

[ ४२८ ] ( सबिता भगः वरुणः मित्रः अयैमा ) सविता, भन, वरुण, भित्र रौर णयंपा देव ( तत्‌ सप्रथः 
शमे ) डल लत्पन्त विस्वीणे सुखको ( रमु यच्छन्तु ) पदान क ( यत्‌ ईमदे ) निस सुखका इम चते हैं + ३॥ 

[४२९ ] हे ( देवि ) उत्तम गुणोवारी ( आरिएभप्रेन्‌ ) इिंघारवित मागेसे सबका आरण-पाषण करनेवाकी 
( पुरुप्रिये ) बहुतोसे स्नेइ थास करनेवाकी ( अदिति ) बांवबानी देवी | तू ( सूरिभिः ) बिद्व्नॉड साथ ( सुशमि: ) 
अत्त सुखोके साथ तथा ( देखेनिः ) समी दवोंक साथ ( स्मत्‌ भ्रा गहि ) «मारे पास भा | ४ ॥ 

[४३० ] ( अदितेः ) अदि माताके ( ते ) ब ( उुचक्रायः ) विशाळ कमै करनेवाके ( अनेहसः ) पाएसे 
रहित ( पुत्रासः ) पुत्र ( द्वषांसि अंह्ोश्चित्‌ ) अपने देश्भो-शत्र्ो तथा पापियोको { याते ) दूर करना { विदुः 
हि) निश्रयसे जानते हैं | ५ ४ 

.. ४३१ ] ( अदितिः ) अविनाशी बेदी अदिति ( भः पशुं दिवा) हमारे पञ्चु्रोडी दिनमें रक्षा इरे, 
( मयाः अदिति ) कपटसे रहित भदिति माता ( नक्तं ) रत्रमे हमारे पञ्जुनोडी रक्षा करें तथा ( खबाबूघा 
भदिलिः ) हमेका अपने पृश्रो- प्राणियोंडो श्दानेवाळी अदिति माता हमें ( अंहसः पातु ) पाप करनेसे बचावे ॥ ४ ॥ 

[४३२ ] ( उत ) भौ( ( स्या मतिः मितिः ) ब दुदिशाडिबी अदिति ( ऊत्या दिवा) लयनी संरक्षण 
शहिसे युक्त होकर ( नः आ गमत्‌ ) हमारे पास ४ामे, कौर लाकर ( सा ) घड भदिति ( शातातिः प्रया ) शान्ति 
मदान करनेदाके धुक्ष ( करत्‌ ) हमे प्रदान करे तथा ( स्त्रिघः अप ) हमारे धनु तोंकों हमसे दूर करे ॥ ७ ॥ 

भावार्थ इन देर्वोके मारा कुरिछतासे बहित होनेके कारण हिंसासे सी रहित हैं। हिंसा वहीं होती है कि जहाँ 
कुडिका मी हो । कुदिशता तथ। दयाले रदित शोते $ डारण से मारे मनुकर्योका पाऊन छरनेदाळे तया बनु! सुख बढाने- 
दाळे हैं । राउपके मागे मी देयपागेछी रह हिंसा दथा कुदिफतासे रहित होकर मनुष्यकि सुखी बढानेवाछ हाँ ॥ २ ॥ 

हम जिम्न सुखको प्रात करनेकी इच्छा ररते हैं, डस विस्तृत सुशको हमें सभी देव प्रदान करें | ३ 7 

देवी आदिति हिंसारहित इपायोंसे सबका भरणपोषण करती हैं, इसीिए समी माणी नदिति- प्रकृति साता प्र प्रेस 
करते हैं । प्रकृति माठासें समी सुख विद्यमान हैं, पर प्रकृति रूजाके नियमोंके भनुमार चम्नेवाळाही उस सुस प्राए 
कर सकता दे ॥ ७ ॥| ॥ 

क्षदितिके पुत्र देव स्दय॑ अहिंसक रहकर घड़े बढे काम करते. हैं, पर अब इन्हें उनके आतु और पापी छेइते हें, तब 
दे देव उर्म पानु्णो और पापियोंको लपनेले दूर करना भी आनते हैं । हसी सरह मनुष्य स्वयं अर्हिसक हो, पर यदि कोइ 
राजु डरे पीडिठ करे, ठो धाुको नष्ट छरनेका इपाय भी आने ॥ ७ प 


क्षव्ति- प्रकृति आता अम्बर भोर बाइरसे एक होनेके कारण कुटिङठासे रहित है, ऐसी माता हमारे पशुभोंकी 
रातदिन रक्षा करे कौर इमें भी पापकर्मोले बावे ॥ ३ ॥ 


बह जदिति माता बुद्धिशाछिती हे, वह अपनी संरक्षण घक्तिसे हमारी सदा रक्ष, करे । वह हमें शान्ति देगेवाढा 


बुआ पदान करे । सुख दो प्रकारके होते हे- अझान्तिकारफ सुझ- घाम्तिकारक सुख ! देदपिक सु . भशास्दिकारक दै 
सधौ किक सुख धाम्तिकारक है । ऐसा अदौकिङ सुख ही इसे आइए ॥ ७ ॥ 


सुख १८} ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (4७) 


४३१३ उत स्या दैन्याँ भिषज्ञा झं ने; करतो अखिना । युयुयातामितो रपो अप स्निषः ॥ ८ ॥ 
४३४ शमग्रिरग्रिभि करच्छं न॑स्तपतु परयः । शं बातों वास्ररपा अप समिधः ॥९॥ 
४३५ अपामी समप सघ मपं सेघत दुर्मतिम्‌ । आदित्यासो य॒योत॑ना नो असः ॥ १० ॥ 
४३६ युयोता शरमम्मदाँ आदित्यास उतामंतिस्‌। ऋषग्देष। कृणुत विश्ववेदसः ॥ ११॥ 
४३७ तत्‌ सु न। धमे यच्छता-55दिंस्या यन्मुमोचति। एनेस्वन्ते चिदेनः सुदान; ॥ १२॥ 
४३८ यो न; कश्चिद्‌ रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मत; । स्तैः प एव रिरिबीष्ट युजेन। ॥१३॥ 


अर्थ-- | ४३३ ( उस ) मौर (त्या दैव्या भिषजञा ) दे दिब्य चिकित्सक ( अभ्यिता ) भशिमी कुमार 
(हः शाँ करतः ) हमें सुख प्रदान करें, तथा ( हसः ) हमसे ( रपः ) पापको ( युयुयातां ) प्रथक करें, तथा ( खिघः 
भप ) हमारे शषुभोंको मी हमसे दूर करें ॥ ८ ॥ 

| ४३५ | ( अञ्चिः ) भमि ( अझिभिः ) णफ्नो ज्वालाशों कौर उेज्ोसे ¦ शं करस्‌ ) मारा करुपाण के, 
(सूर्यः ) यं ( नः शां तपतु ) इमारे किए सुखकारड होकर कपे, ( रयाः घातः ) दोषोंखे रहित बायु ( शँ दाह ) 
हमारे छिप्‌ सुख कारक होकर बढे तया हस.प्रकार हमरे ( समिधः ) भन्नुकोँडो वे देव ( झप ) दूर करं ॥ १९ ॥ 

[४३५ । हे { आवित्यालः ) शाहिर देदो | दुम हमसे € अमीधाँ भप ) रोगोंको दूर करो, ( सिधै अप) 
शहुमोंको दूर ४रो, ( दुर्मतिं अप सेघत ) हमसे दुए दुद्ियोको दूर करो, तथा ( लः ) हमें ( अंहसः युयोत ) 
पापसे दूर करो ॥ १० ॥ 

[४१६ ] है ( आदित्याः ) नादित्यो | ( अस्मत्‌ ) हमसे ( शं क्ला युयोत ) बत्रुभॉको दूर करो, ( डत 
अप्रति ) चौर बुरी बुदिको भी दूर करो । हे ( विश्वरेद्सः ) सब विद्ा्मोके ज्ञवा देदो ! तुम ( दवेषः ) इमसे देष 
करनेवाडोंको ( नऋघक्‌ कृणुत ) अङग करो ॥ 1१ प हि 

[ ४३७ ] हे ( छु दानवः आदित्याः) उत्तम दानदेनेवाढे आदित्य देवो ! (यत्‌) जो सुख (पन स्वन्तं 
be पन सः मुमोचति) पापीको भी पाप कमसे छुडा देता हे, ( तत्‌ शमे नः सु यच्छत्‌ ) वह सुक्न दुम हमे प्रदान 
करो ॥ १३॥ 

[ ४३८ | (यः सत्यैः) जो कोई मनुष्य ( ₹क्षस्वेन ) राक्षसभाव चारण करडे ( ल? रिरिक्षति ) हमें सारणा 
चाहता हे, ( सा अनः ) बढ़ मचुष्य (स्वैः पदेः) पने ही कमोंहे ( रिदियीष्ट ) मारा जाये. तथा यह इमले ( युः ) 
दूर हो गर ॥ १३७ 
eon 

भावाथे - दोनो जिनी कुमार डत्तम दैथ होनेसे दिष्य मिषश कहार हैं। वे दोनों हमारे भनबरके रोगों दूर करके 
इमे सुख प्रदान करं, तया हमसे पाप तथा शलुओको तूर क । रोग छर्पमे बडा आरी पाप जौर तु है, नत। इसे सबैप्रयम 
दूर करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

अप्नि क्षपनी ज्वाकाणोंके तेज्से, सूर्घ क्षपनी किरणोसे वथा. दायु अपनी छहुरोसि हमारे बारीरकै रोगरूपी पतर्नोको 
शष्ट करे, तथा हमें सुस प्रदाण करे ॥ ९ ॥ ॥ 

है जाइित्य देवो | तुम इमारे शरीरोमेंसे रोग-डीदाणुख्पी शाहुर्भोझो दूर करके हमें नीरोग करो, इमारी दुष 

के इमें उक्तम बुद्धि दो, इसप्रकार हमें पापोंडे दूर रको ! १० ॥ 
ब "ora ps और हमसे हर करनेवारोंको दूर करो ॥ 1६4 

ह उत्तम दान देनेवाके शादित्यों | जो शढौकिक सुख पापियोंको सी पापोंसे घुडा देठा हे, वह लङ्कोकिक सुख हमें 
दाश शरो || १९ ॥ 

हे देयो | जो मनुष्य मगमे शक्षसमाव थारणकरके इसें मारना चाहता हे, वढ अपने आदोंके कारण स्ववं मारां छाप, 

35 हमसे दूर हो ताए । जो मञ्ुध्य किप्ली निरपराधीको मारना चादाठा है, बह अपने कडे सकय घड हो भाला ana 


(८८) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य * [ मंद < 


४३९ समिद्‌ तमधरमश्चवद्‌ दु।शम म्य रिप्म्‌ । यो अस्मत्रा दुईणाा उप॑ इयुः ॥ १४॥ 
४४० पाकत्रा खन देवा हुन्सु जांनीथ भव्यम्‌ । उप युं चाईयुं च वसवः ॥ १५॥ 
४४१ आ सर्म पतान मोतापां बंणीमद्द । द्यावांक्षामारे असद्‌ रप॑स्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
४४२ ते नों भद्रेण रमणा युप्मार्क नावा व॑सवः । अति विशवानि दुरिता पिपतैन ।! १७॥ 
४४३ तुचे तनांय॒ तत्‌ मु नो द्राधीय आएँजीवमे। आदित्यासः सुमहसः कुणोतंन ॥ १८ ॥ 
४४४ यञो हरीळो यो अन्त॑र॒ आदिंस्या अस्ति मळतं। युध्ये इद्‌ वो अपिं ष्मसि सजात्यें ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ ४३९] (यः) जो मनुष्य (अस्मा ) हमसे ( दपहर्‍युः ) कपटका ब्यवहार करता है, तथा 
( बुर्देशाबान्‌ ) हमारी हिंसा क्णा चाहता हे, ( तं दुग्शेलं रिपु मत्ये ) इस दुष्ट भोर भन्नु मनुष्यको ( घं इस्‌ 
सं अइनवस्‌ ) उसका पाप ही खा जाक / 1४॥ 

[ ४४० ] हे ( सः देवाः ) समको शसानेवाऱे देव आदित्यो ! ( युं भतयुं च मर्त्य॑) कपरी घोर कपठ- 
रहिठ मजुस्पो तुम ( इत्छु जानीथ ) भपने इवर्योस जान को, तथ! ( पाकात स्थन ) जो पवित्र मनुष्य हों, डश्हीके 
पाज तुम रहो ॥ १५ ४ 

[४४१] इम (पच्चेताक्ष उत अपां शर्म ) परवतो और जडोंसें जो घु हे, इसे ( भा बृणीमदे ) इभ रात 
ल चाहते हे। ( द्यावाक्षामा ) धुठोक और एथ्दीकोक ( अस्प्रत्‌.) हमसे ( रप? आरे. कसं) पापोंको दूर 
कर ॥ १३॥ 

(४४२ | हे ( वतयः ) सबको वास करानेवाछे देदो | (ते) दै तुम सब ( भद्रेण शर्मणा ) कश्याणकारक 
हुक्षरुपी ( युष्माक नावा) पुम्दारी नावे दारा ( विश्वानि दुरिता अतिपिपर्तत ) सम्पूणे दुषकमोके पार हठार दो ॥1७॥ 

19५३ 1 ( सुमहसः आविश्यासः ) हे महान्‌ बादिस्व देवो ! (नः तुखे तनाय जीवसे ) इसरे पुत्र धौर 
पौन्नोंके बी जीवनके डिप्‌ ( तत्‌ आयुः ) डनको भायुको ( द्वाघीयः छु कृणोतन ) दी भोग कसम कषमालो ॥ 14 ॥ 

1 ४४४ ] दे ( आदित्याः ) नादिशो | ( ह्वीकूः ) मिप यञ्च दुम जाना चाइते जो, वह ( यज्ञः ) पञ्च ( था 


अन्तरः अस्ति ) तुम्दारे समीपदी रो इहा है। ( घः सज्ये ) हुम्दारी मिश्रतामे रहने गाळे इस ( युष्मे मपि स्पसि) 
हुम्हारी मित्रशामेंदी स्रदा रहे ॥ १९ ४ 


भावार्थ ~ जो मचुष्प निरपराची भौर साइ मङ्ष्यसे कपडका व्यवहार करता हे, था इसे मारमा चाहता है, 
इस दुष्टरो डसका पापकमें ही मार डाकता है ॥ १४ ॥ 

है देयो ! कपरी चौर कपट रहित मनुभ्य कौन हे. इसे अच्छी तरह जानकर जो कपट रहित पवित्र मणुष्म हो, इसीके 
यास रहो । देवगण पविश्नहृत॒यवाके मनुभ्यके पास ही रहते हैं ॥ ३५ ॥। * 

पर्देते ओर अहोंमें भी सुर निहित हैं, पर नो इनका आण्डा ओर ज्ञानपूर्वेह डपञ्रोग करठा हे. डसीको पह सुख 
मिकता है । चुकोक जौर एथ्दीकोक भी इसे सुखी करते हैं ४ *३॥ 

दै संपणे दुष्टक्मैरुपी सग्गरसे पार जानेके छिद सुकमेरूपी नः हे। हरम कर्म करनेवाळा मजुष्य ऐसे सागरको 
रार कर सकला हे ॥ १७ || 

हमारे इत्र पौश्ञोंके जीवनको देवगण र्का जोर सुखपूर्ण बनाचें ॥ १८ ४ 


हे देवो | इम द्दारे मित्र होकर तुम्हारे डिए यक्ष कों, तथा तुम डन ग्ञॉमें सदा नाठे रहो, और इम भी दा 
खदा ऐृश्हारी मिश्रतामें रई ॥ ३९ ४ न 


दुऊ १९] . ऋग्वेदका खुबोघ आष्य (4९) 


४४५ पृहदू वरूथं मरुताँ देव त्रातारेमशिर्ना । मित्रमीमहे वरुण सवृस्य ॥२०॥ 
४०६ अनेहो मिंग्रायमत्‌ नुबदू वरुण स्थम्‌ । त्रिवरुथ मरुतो यन्त नहछादें।॥ ११॥ 
४४७ ये विद्वि मृत्युबेत्धज आस्या मनेव; स्मासिं । प्र छू न आपूर्जीवर्ते तिरेतेन ॥ २३॥ 
॥ [१९] 
( ऋषि।- सोभरिः काण्डा | देवता- अग्निः, ३४-२७ आदित्याः, ३६-४३ त्रसदस्युः पौयकुन्स्य। । 
छस्दः- १-२६ प्रगाथः = ( विषदा ककुप्‌, समा अलोशृहती ), २७ द्विपदा विराट्‌, 


२८-३३ प्रगाथः = ( समा ककुप, विषमा सतोडृहली ), ३४ उष्णिक्‌, 
३५ सतोृइती, ३६ ककुप्‌; ३७ पंडगक्त। । ) 


त्रि 
प्र 


४४८ तं यूपेया स्वैणरे घुवामो देवमेरति द॑षम्िरे । देउत्रा हव्पमोहिरे ॥१॥ 
४४९ विमूंतरातिं विप्र चित्रश्ञोंचिषः मग्निमी@िप्ग यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेषस्य सोम्पस्यं सोभरे प्रेमध्वराय पूवस ॥२॥ 


मर्थ | ४४५1 हम { मरुतां भातारं देवें ) *दतोंकी रक्षा करमेयाके इन्द्र देवको ( अश्विना म्रित्रं वरुणं ) 
_शश्वेवों, मित्र, वरुण तथा ( दृषत्‌ घरूये ) मधवन्‌ गृहपदि वास्तोष्पति डेदको हम ( स्वस्तये ) लपने कक्याणके किए 
( इहे ) इराते हैं ॥ १० ॥ 

[४४६ ] दे (मित्र अर्ैमन्‌ बरुण) मित्र, भयेमा तथा वरुण देवो | तथा ( मरुतः ) दे मरतो | तुम 
(बः) इसे ( अनेहः ) दिमासे रहित, ( शस्यं ) प्रशंसनीय ( 'भिउरूथं छर्दि? यन्तः ) कोन मेजिर्कोवाका घर दो ॥११॥ 

[४३७ ] हे ( आदिस्याः ) भादितयो ! ये चित्‌ द्वि मनयः ) जो कि इम सब मनुष्य ( मृत्यु्ेघवः स्मसि ) 
सुध्युके माइँबंद है, तो भी ( नः जीवसे ) इमारे दी्घजोदनके किए ( आयु) खु तिरेतम ) हारी भायुको अरी तरह 
दीधे करो ॥ २२ ॥ 

[१९] 

[ ४४८ | हे स्तोत्र छोगो | जिस ( स्वर्णरं देख झरतिं देवासः दघन्विरे ) खुवणेछो देनेदाले बिम्पगुण युक्त, 
स्वामी बभिडो देवगण अपने लम्द्र घारण करते हैं + दथा ( देवत्रा हदये आ ऊहिरे ) विद्वाद्‌ मचुष्य जिस भझिको 
हदि प्रदान करते हैं ( ले यूर्धेय ) बस प्रसिद्ध नभिशी तुम सब स्तुति करो ॥ ३ ॥ 

[४४९ ] हे ( यिध सोभरे ) मेधाविन्‌ कौर डत्तम रीतिसे प्रजाके पोषण कश्नेवाके ऋषे | तुम ( झध्यराय ) 
बशके किये ( विभूतरर्ति चित्र शोचिषे । बहुत दाम देनेवाके भुत तेजस्वी ( अस्य सोम्यस्य, मेघसप यम्तुर्‌ पूरे ) 
इस सरोम थज्ञे मियल्‍्ता और सबके पू्दैसे विद्यमान ऐसे गुर्णोसे सम्पन्न ( ई अभि प्र ईल्ठिप्य ) इस भप्चिकी भष्छी 
प्रकारसे पूजा करो ॥२४ 


आवार्थ-- इम इस्त आदि देवोंको भपने कल्याणके ह्विप बुळाठे हैं। वे आकर हमारा कक्याण करें ॥ १० ॥ 
है देवो | इमें पक बढ़ा सा घर दो, ताकि हम रुसमें एुकसे रह सरे ॥ २१ ॥ 
जो डि सभी सनुष्य रूत्युके आाईबंद हैं, अम्तमें अरनेवाळे ही हैं, ठो सी प्रचन करे यदि देवोंडी कृपा प्रात 
की जाप, दो आयुदी दोधे किया जा सरुता है लौर ढीवैधाछ तक जीवित शा जा सकरा हे ॥ ३२ ॥ 
अह लगि स्वणको देनेवाङा, त्तम गुणेसि युक्त. सबका स्वामी, बहुल दान देनेवाका, अस्यन्त तेजस्वी भोर यज्ोंडो 
सिद्ध करनेवाङा हे । ईसी छारण सब विद्वान्‌ इसी पूजा करवे हैं नोर अपने अम्दूर इसे धारण करते हैं ॥ 1-२ ॥ 
२२ (ऋ.स. सा.) 


(९५) 9 ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य | सडक 2 


३५० यजिम्ठै स्वा वइमद्दे देवं दवत्रा होतारममंर्यस्‌ । अस्य यब्चस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ 
४५१ ऊजा नपांतं सुभगं सुदीदिवि मपनि श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नों मित्रस्य वरुणस्य सो अपा मा सुं य॑क्षते द्रिवि ` ~ यु ॥ ४॥ 


४५२ या समिषा य आहुती यो वेदेन बुदा मते अप्रयें । यो नमसा खर; ॥५॥ 
४५३ त॑स्येद्न्तो रंहयन्त आववः स्तस्य यरद्मितंसं यञ्चः । 

न तमंदों देवकेतं कुतश्चन न मस्थैकृते नशत्‌ ॥६॥ 
४५४ स्वप्नयों बो अभिमि! स्याम॑ खनो सदस ऊजां पते । सुवीरस्तरम॑स्मयुः ॥७॥ 


अर्थ= [ ४५० } हे बम | हम सष, ( अस्य यशस्य छुक्रतु, होतारं ) इस घश्ञडो अत्तमतासे पूरा करनेवाके, 
देवेकि युळामेवाके । अरस्य देशजा देव, यजिष्ठं त्वा वढुमदै ) कभी भी न मरनेवाळे, देवठाकोकि मध्यें भरपन्त हेष 
गुणोवाळे, पूशनीय पेखे तेरा वरण करते हैं ॥ ३ ॥ 

1 ४५१ | ( ऊज्जेः नपातं सुभगं सुरीदिति भेष्ठशोचिषं अझि ) बछको न गिरने देनेवारे, ऐश्वयेवार्‌ , षे 
प्रकादासे युक्त परे कान्तिवाळे झप्निकी स्तुति करले हैं। ( ख! न! दिखि मित्रस्य वरुणस्य सुम्नं आ यक्षते ) बह 
मगि हमारे किये प्रदीप यके मित्रके तथा बदमके सुखो प्रदान करे । तथा { सः अयाँ ) पद भमि शङ्के प्राप्त होनेबाके 
सुखोंको मी प्रदान करनेबाका हो ॥ ४ ॥ 

१ ४५२ ] ( यः खु अध्वरः मंतेः ) ओ डत्तम भर्हिसक यक्षश्षीर मनुष्य ( नमला ) भछसे ( यः समिधा ) 
जो काइले, ( यः आहुती ) जो आाहुतिसे, ( यः वेदेन ) ओ शानले, ( अझये दृदाश ) मप्रिके किय भाहुति प्रदान 
करता हे, वह मनुष्य उतम सुखसे युक्त होता हे ॥ ५॥ 

[६५३ ` जो मुल्य अभ्निका यजन करता हे ( तस्येत्‌ आशवः अर्वश्तः रंहयस्ते ) वसर ही पेगसे आामेदाके 
घोडे तेजी दोडते हैं ( तस्य यद्रा: छुम्मितमं ) बल मञुष्णला ही यश #शन्त डज्ज्वक होता है । ( देवकर्त इः 
कुतश्च ते म नशत्‌ ) देवलाभोके प्रति किया हुँला पाप डस्रको किसी भी प्रकार नष्ट नहीं करता, जोर ( भ मर्यकं ) 
म मशुष्योके प्रति किया दुभा पाप ही उसे नष्ट कहता है ॥ ६ ॥ 

[ ४५४ ) दै ( सहसः सूनो ऊर्जा पते) बश्के इत्र, परके स्वामी बमन |. इम रोग (था भप्निप्रि) खु 


भञ्मयः स्थाम ) रेरे पाईपस्यादि भझयोसे सुम्दर भप्निवाके इवे । भौर ( त्वं अस्मयुः सुधीरः ) द्‌ हम कोगोंको 
डत्तम दीर सस्तानोंसे युक्त बना | ७ ॥ 


भावार्थ-- यदद नभनि सब ठरहके यश्ञोफो पूरा कानेवाङा, देदोको घुङाकर छानेवाका, जमर और पेवोके बीचमें . 
सबसे अडिक ओह गुणबादा है, ऐसे बक प्रदान करनेदाहे, ऐअयेवान रंत तेकवाके भझिकी स्तुति करनी चाहिए, वह मित्र) 
बद्ण भौर जङसे पास होनेवाळे सुोंको प्रदान करता हैं 1 सिश्र-सू्,. वरुण-वर्षा लौर जकसे भारोश्य प्रास होकर शनेक 
तहरे सुख मिछते हैं। इस मंत्रमें देद प्राकतिकचिकिस्साको ओर संकेत करता है ॥ ३-४ ० 

को हिंसा न करनेबाका सजुग्य अले, समिथाले, भाहुतिणे और शानसे इस अभिडी सेवा करता है, वह पेअयंबान्‌ 
होठ है, वह डक्तम घोर्डोका स्वामी अनता हे, वह दशस्वी होता है : बदि कमी प्रसादवश वह देवों कौर ममुक्योंके प्रति 
लपराथ कर भी दे; तो भी वह डस अपराजके कारण नह नहीं होता || ५-६ ॥ 

यह लप्ति बढका स्वामी हे, इसके सहारेसे अक्त अमिके समान छेजस्दी होते हैं भोर वीर सस्तानेखि युक्त 
होते हैं ॥ ७ ॥ 


हुक १९ | क्रग्बेदका खुदोघ भाष्य (९१) 


४५५ प्रक्षेसमानो अतिथिर्नै मित्रियो ऽग्नी रथो न वेद्यः । 

ते ्वमांम्रो अपिं सन्ति साघब स्त्वं राआं रयीणाम ॥ 4 ॥ 
४५६ सो अद्धा दाखंघ्वरो से म; सुभग स श्रवस्य; ` । स पीमिर॑स्तु सनिता ॥ ९॥ 
४५७ यस्य॒ सवपूर््वो अध्वराय तिष्ठंति क्षपद्वीरः स साधते । 


, सो अब्धि; सनिता स जिपन्युभिः  स घूरैः सनिता कुतम्‌ ॥१०॥ 
४१८ यस्याधनितेपंगृहे स्तोमः चयो दधीत विश्वाः । इच्या वा वेविंषकू विष) १ १ ॥ 
४९ विप्र॑स्य वा स्तुवन; संहक्षो यहो मक्षूतमस्य रातिषु । a 

गरोदेवपुपरिमरपं कृधि वों बित्रिदुपो बचे: ॥ ११॥ 


POs Mold ood innnso nS RF 

अर्थ. | ४५५ ) ( अभ्निः भतिधिः न प्रशंघमानः ) भि झतिथिके समान प्रशंसाके योग्य, ( रथः म 
द्यः ) रधके लमान सबसे जानने योग्य ( मिश्रियः ) मित्रोंका दित साधक है । हैं लगे ! ( सवे साधवः क्षेमालः अपि 
सर्ति ) तेरे लाद्रप्े रहकर साजना कानेवाके सब प्रकारके कश्याणसे युक्त होते हैं, क्योंकि (त्यै रीणां राजा ) तू 
सम्पूणे घहोंछा रजा है | ८ ॥ 

[ १५६ ] ३ ( अल ) भ्न ! जो ( मर्तः वाशु-अध्यरः खः अद्धा ) मचुष्य बानी और हिसःरहित कमे 
करनेबाका हे, वह सत्य फढसे भी युक्त हो । हे { सुभरा ) झो मन देखयवारे %भ्ने | ( सः प्रशस्यः ) बह त्‌ प्रशेघलीय 
है । तबा ( स? घीमिः सनित! अस्तु ) दड तू कमो कोर डत्तम दुद्धियोसे इमारी रक्षा करनेवारा हो ॥ ९ ॥ 

[ ४५७ | दे भग्ने | निल मचुष्यछे ( अध्यगय त्वै ऊर्ध्वः तिष्ठलि ) यञ्में जानेके लिये तू तेय्यार रहता है 
( स्र। कयहीरः साघले ) वह पुत्रादि पीरोंका स्वामी होकर लपते सब कामोंको सिड करता हे । ( स अरवैद्धिः कृतं 
सनिता ) बढ अपने नशो स्थि हुये राउबडा भोका होता है। ( षश विपन्युभिः ) वध भेषादी डोगोंखे युक्त होता 
हे । ठा ( सः शरैः सानिसा ! वह बढवाबोसे मी भाइरणोब होला है ४ ।० ॥ 

[४५८ | (मिश्ववार्यः वबुः आँञः ) सबसे दरण उरनेषोगब रूपवान्‌ लमि ( अस्य गृह स्तोमं चनः दधीत) 
जिसके घरमें सोत्र और इम्पाद्ध ग्रहण करता हे; डका ( हड्या बा विधः येविषस्‌ ) इष्पादि पदार्थ सवैत्र ब्याप्त 
जेबतानोंको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

[४५९ ) है ( सदसः यहो बलों ) बर्के पुत्र चोर सबके नियाज करनेवाले अपने ! ( स्तुवतः ) स्तुति 
करनेाळे ( विधिदुषः ) विशेष बिहान्‌ ( वा रातिघु म्चुतमस्य ) मौर विदान करनेमें असिशीघ्रकारी कुस् तथा 
( विप्रस्य ) ज्ञानी पुच्षक ( बच; ) रठुठियोंको | अवो देव छपरिमर्त्थ कृधि ) देवोसे नीचे भौर मनुध्योखे 


कपर कह ॥ 1२ || 
erro अअ 


भावार्थे पद भाम भिधिके समान पूउय, रथके मान ज्ञानने योग्य कर अपने प्रिय भक्तोंका हित करनेवाछा 
दै । हसीके सदर रहमेवाके भक्त सब प्रकारके कतयार्णो और बर्नोसे यु होते हैं ॥ ८ ॥ 

शो दान और दिसारदिल कमै करता है, वह सस्व फढले युक्त होता हे, भीर यई भि डसीके यज्ञमें जानेकै किए 
सदा सेब्यार रहता है । वही मनुद्य वीर पुक्रेसि, घोडोंसे लौर मेघावी छोगोंले युक होता है भोर वद सब बीर पुरपोके 
हारा आदरणीय होता है ॥ ९-१० ॥ 

यह लप्ति मतयन्त रूपान्‌ भौर सङके द्वारा दरण काने योग्य है, इम जभिने जो इब्य बाळे जाते हैं, वह सत्र 
ब्यास देवको पहुंचता है । हे भन्ने | तू दत्तम ज्ञानो तथा प्रकिदिन इवि बेने रके एुद स्तुति करनेवाळे मनुध्यी स्तुषिदाको 
देदोंकी उागिबोसे मडे ही ज्यादा महर्व न दु, पर साधारण मजुष्योंकी वाणियोंसे बसको मइरव अवइय नधिक दे ११-१२ 

x 
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३६० यो अमि हव्यदांतिमि नेमो भिर्वा सुदधमाविबांसति । गिरा वांजिरशोंचिषम्‌ | १३॥ 
४६१ समिधा यो निश्चिती दाशददितिं घार्मभिरस्य मत्यः । 

विश्वेत्‌ धीभिः सुभगो जनों अति घुम्नैरुदूग इंव तारिषत्‌ ॥ १४॥ 
४६२ ठगे द्ुम्नमा मेर यत्‌ सासहत्‌ सद॑ने कं चिंदुत्रिणमू । मन्युं जनस्य दृढ़यें। ॥ १५॥ 
४६३ येन चष्टे वरुणो मित्रो अंयेमा येन नासत्या मर्म; । 

वयं तत्‌ ते वसा गातुवित्तेमा इन्द्रेस्बोता बिधेमदि ॥ १३ |। 
४६४ ते पेदप स्वाष्योई ये त्वा विप्र निदधिरे नृचक्षसम्‌ । विश्रसो देव सुक्रतुम ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ ४६० ] ( यः इम्यद्‌तिभिः वा नमोभिः खुदक्षे अझि आविवासति ) जो हष्य पदार्थोसे भौर 
मसम्कारोसे कुशळ अक्की पूजा कर्ता है, ( सा गिरा, अजिरशाखिर् ) ठरा दाणि द्वारा स्तोक पाठसे न शाझ होनेवाले 
दीसिसे युक्त ऋपिकी सेरा करता हे वह भभ घाम्यादि उत्तम पदापसे ससद होता है ॥ १६ ॥ 


[ ४६१ ) ( यः मर्त्यः अदिति भस्य निशिती समिधा दाशत्‌ ) जो मनुष्य क्षणण्डनीय हस भ्मिके बये 
झतित्तीदण घुद्धिसे युक्त होकर सामा प्रदाम करता हे ( खः घामभिः घौथिः युस्तरः विश्वेत्‌ जनान ) वह मनुष्य 
तेजसामध्योस, डत्तस करमँक द्वारा पेश्व बसे समस्त जगोंछो ( डद्गः इव तारिषत्‌ ) रकं समान पार कर जाता है। 
और ( सुभगः ) रक्तम पेश्वयेसे युक्त होता हे ॥ ३४ ॥ " 

(४६२ ) हे ( अप) «प्ले ! द्‌ लपने ( तत्‌ दुसरें आ मर ) इस राउज्वछ प्रकाश युक्त हेजको हमें भरपूर दे 
( थत्‌ सदने कंचित्‌ अन्निणं सासहत्‌ ) जो घरमे नाये हुये किसी भी राक्षसको पराजित कर सके ( दूढ्यः मन्पुँ) 
भौर पाप बुदधिवाछे मनुष्योंक कोको नष्ट कर सकनेमे समर्थ हो ॥ १५ ॥ पर 

[४६३ ] हे भन्ने! हो ¦ येन वरुणः मिश्रः अर्या चंष्टे ) जिस तेजसे वरुण, मिश्र और जगमा प्रकोशिस होते 
हैं। झर ( येन नासत्या भगः) जिक्षसे दोनों अश्विनों बौर भतनीय सन्य देव प्रकाशित होते हैं, ऐसे ( ते तत्‌ ) 
हेरे डत हेजको ( शावसा गातु।चच्ठमाः ) लपने बळसे नपने जाने योग्य मागको उत्तम यनानेदाळे तथा (इन्द्र स्वोता। 
चयं ) इन्द्र भौर तुझसे राक्षत होकर हम ( बिधेमहि प्रासको॥१३॥ 

( ४६४ ] (विर देव अग्ने ) ज्ञानी और तेजस्वी अन्न | (ये विप्रालः) जो ज्ञानी अर्ण ( नुचक्षसं सुक्रतु 
स्या नि ३।धिरे ) मनुष्योके सब कमेक! देखनेदाळे और शत्तम कर्म करनेवाछे तुझे अपने हृदयोंमे धारण करते हैं, (से 
घ इसू सु आध्यः ) दे ही उत्तम रीतिसे सबसे श्रेष्ठ होते हैं ॥ 1७ ॥ 


भावार्थ- छो बुद्धि ओर अक्तिसे इस अमर और अखण्डनीय अझ्षिडी सेवा करता है, वह मनुष्य तेज, सामध्यं, 
उत्तम कम और ऐेखयोसे समस्त अनुष्योसे उपर इड आता है और इर सरहके ऐेखये प्राप्त करता हे ॥ 1३-1४ ॥ 

इस नाक सेजसे वरुण, सूर्य ओर चन्द्रमा तथा दोनों झखिरीकुमार पुर्व मग देवता प्रकाशित होते हैं और जिस 
हेजकै कारण सभी खाऊ दातु विनष्ट होते हैं, रुस तेजसे यु» दोर दम बकशाडी हों और अपने मागाँको शक्तम 
बनामेमें समये हों ॥ १५-१६ ॥ 

यह ७प्मि मचुष्यके कम्दर रह कर डसके सभी कमका निरीक्षण करता हे तथा स्वयं भी उत्तम कमे करता हुना 
दूसरोको भी उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा देता हे । जो हमेशा इस अग्निका ध्यान करते हुए शसम कर्म करते हैं वे ही छोड़ 
होते हैं ॥ १९॥ 


दूष १९] ` ऋष्वेदका सुबोध माष्य क (९३) 


४६५ त हद्‌ भेदि सुमग त आहुँति ते सोते चक्रिरे दिवि । 

त इव्‌ वाजेमिजिंग्युमृहद्‌ धने ये स्वे कामं न्येरिरे ॥ १८॥ 
४६६ मठ्रो नो अप्रिराईतो मद्रा रातिः सुंभग मद्रो अर; । मद्रा उत प्रधेस्तय। ॥ १९॥ 
४६७ भद्दे मन॑ः कुशुष्य बृ्रत्ये येनां समत्यु सासई; । 


अव स्थिरा त॑नुहि भूरि शरभतां बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥२०॥ 
४१८ छे गिरा मुद्रित यं देवा दूतमरतिं न्येरिरे । यजिष्ठं इव्य॒वाईनम्‌ ॥ २१॥ 
४६९ तिग्भ्रज॑म्माय तरुणाय राजते प्रयो गायस्यप्नये । 

यः श्तं सुञृतभिः पुत्री मधि धृतेभिराहंतः ॥ १२॥ 


अथै-- [ ४६५ ] है ( सुभग ) उत्तम ऐेपंवाठे अपने | (ये त्वे कामं भ्येरिरे ) जो तुमे भपनी कामना 
स्थापित करते हैं । से इस्‌ वेदि चक्रिरे ) वे द्वी तेरे हिये यज्ञ वेदी बनाते हैं। (त आहुति ) वे तको भाहुति प्रदान 
करते हैं । (ते दिवि सोतुं / ऐज युक्त पञ्चयै तेरे छिये सोम रस निकाछते हैं | इस प्रकार पुरुष/र्थ करनेवाछे (ते इत 
धाजेभिः महत्‌ घनं जिग्युः ) वे दी बछ पराक्रमसे बढे भारी घनको जीतते दें ॥ ४८ ॥ 

[ ४९६ | { आहुतः अग्नि: नः भ्रः ) इजिले ररित अञ्चि इमारे ढिये कस्याणडारी हो | उसका दिया हु 
(रातिः भद्रा ) दान हमारे छिए मेगढकारी हो । दे (खुधस ) उत्तम देख बैशाडिन्‌ अनन | हमारा ( अध्च 5 अद्रः) 
यज्ञ सुक्षमव हो । ( उत प्रशस्तयः भद्राः ) भौर उत्तम स्तुठियों भी कल्याण करनेवाढ़ी हों ॥ १९॥ 

1४६० ] हें मप्र! ( येन समत्छझु सासहः ) जिस मनखे तू संग्राममे नपने शतु बोको पराजित करता है। 
(भद्रे मनः बृत्रतू रुजुष्च ) ढसो प्रकार कस्पाणद्धारी श्ोभन मेश मन भी दुर्शोको नाश करनेवाके इस संग्र/मर्में 
कर। जोर (झाघर्ता भूरि स्थिरा अव तजुदि ) द्वसलक शत्रु ने नखि& इढ सैस्वोच्रो भी पराजित कर जिससे इम 
( अभिष्टिभिः ते षनेम ) बमिळपित सुति युक होकर तेरी सेवा करें ॥ २० ॥ 

| ४६८ ] (ये यजिष्ठं हब्यवादन दूर्त अरति देवाः न्येरिरे ) निष्ठ अतिपूउप, डत्तम अञो प्रण करके के 
जानेबाढे, देषोके तूत और पेश्वयेवान्‌ अको विद्वान्‌ छोग स्तरति द्वारा प्रेरित करवे हैं । ऐसे ( मजु? द्वितं गिरा इके ) 
मनुध्योके हितकारी बस अप्निडी में भी वाणीके द्वारा स्तुति करत) हुँ ॥ २१॥ 

[ ४६९ | हे मजुष्प | ( यः ) जो यू ( तिग्मजम्भाय राज्ञते अञ्चये ) तीइण दाडदाछे तथा प्रकाशमान्‌ भप्निके 
किए ( प्रयः गायसि) भानभ्दसे स्तोत्र गाता है, घद ( सूनुताभिः घृतेमिः आहुतिः अदिः ) उत्तम स्ठुतियों पबे 
पीसे आहुति हुशा अघि तुझ ( सुबीये पिशते ) उत्तम बरसे संयुक्त करता हे ४ ३३७ 


प्रावाथ- ओ बह समझते हैं कि हेरे प्रसञ्च होने पर ही डमी कामनायें पूरी होती, वे ही वेदि बनाकर ड्समें तुझे 
प्रदीक्ष करके तुझे जाहुति देते हैं, वे ही सोम रस निचोढते हैं | उन्हीका तू ४ढ्पाण करता है, .ऐरे द्वारा दिया गया थम 
भी हन्हींका कल्याण करता है, यज्ञ भी डनके लिए सुखमत्र होता हे और स्ठुठियां भी इनका करुपाण करवी हैं, एसे 
मनुष्य ही पेखरयीको औतरे हैं ॥ ३४-१९ ॥ 

युद्योमें भपने समको दद करके सबुझोसे युद्ध करना चाहिए और डनको पराजित करना चाहिए। यदि अनमें साहस 
हो हो हले इ बाजुसेनाका मी लाश किया जा सकता हे। मनुष्य अपने मनकी संकशपशक्तिसे कठिनसे कठिन काये भी 
भासानीसे फर सङता हे । पर यह सझएपशाक्ति तभी बढ सकती हे, जब मनुष्य सस तेजस्वी परमाध्माका ध्यान करे ॥१०॥ 

यहु शषप्मि अति पूप, देरयोका दूठ और मनु्योंका हित करनेडाडा है । ऐसे उत्तम ज्वाकाओरोंदाके तेजस्वी भझिशो 
चो प्रदीस करता है भौर इसके छिए लागन्दसे स्तोत्र गाठा दे, वह जझ्िके तेज भोर बढसे युक्त होता हे ॥ २१०९२ ॥ 


(९४) "  ऋग्येदका सुबोध भाष्य [ अच्छ « 


३७० यदीं घृतेभिगङुंतो वाझौमधिमरत उष्थाबं च । असुर इव निणिर्जम्‌ ॥ २३ ॥ 
४७१ यो इव्यान्पैरंयठा मजुंहिंतो देव आसा सुंगम्बिनां । 

बिबासते वायाँणि स्वध्वरो होतां देचो अमंस्यः ॥ २४ ॥ 
४७२ यदग्न मर्स्यभ्त्वं स्पामई मित्रमहो अपर्य! । सहसः ्नवाहुठ ॥ २५॥ 
४७३ न सा रासीयामिश्च॑स्तये वरो न प।पत्वायं सन्त्य । 

न में स्तोतामंतीजा न दुहितः स्यादय न पाप्या । ॥२६॥ 
४७४ पितुर्न पत्रः सुभृतो दुरोण आ देवं एन प्र णों इविः ॥ २७॥ 
४७५ तबाहमंग्र ऊतिभि नेदिष्ठाभि सचेय॒ जोषमा वो । सदां दुवस्य मत्यैँ; ॥ २८ ॥ 


wire Misi Pl MEAS SEDI 

अर्थ= [ ४०० । ( घृतेमिः इतः अझिः यदि उच्च च अत्र वाशी भरतं ) घृत चाराभेसि भाहुदि भा 
कर अमि शब छपर भोर नीरे स्थ)गोंको अपने झब्दोसे भर देला है, ठब वह ( असुर! एव निर्णिज ) महा पराक्रमी 
पूर्वके समान अपने ऐेजको प्रकट करता हे || २३ ७ 

[४७१ ] (या मजु' हितः देषः खुगस्घिता आमा हव्यानि परयत) को अप्ति र्यं महुष्योंका हित 
बर्नेवाका, दिस्य गुण युक्त भौर भएने घोअन शम्दवाके मुखसे हब्पोंको देर्वोके प्रति पहुँचाता है; सया भो ( सु झध्वरः 
होता देव! अमस्यः ) सथा ओ छृन्दर और दिंलारहित कमो करनेदाला मुदोंको युानेवाला, तेजस्वी और लविगाशी हे। 
षह भप्त ( वार्याणि विघासले ) दरण करने योग्य श्रेष्ठ भगोंको म्रद.न करठा हे ॥ २४॥ 

। ४३२1 ह (सइख सूनो, आहुतः मिश्रमहः ) बक पुत्र, उपासना योग्य और पित्रके समान पूजनीय . 
नमने | ( मत्ये; अहु यत्‌ स्वं › भरणधमेवाका में अदि तेरी डपासन। करूं तो (अम्य स्याँ) में भी भमर हो 
बाउ | २५॥ 

(४७३ ] दे ( षसो ) सबको यसानेडाडे «मे| में ( स्थ अभिशस्तये # रासीय ) तेरी किसो हिंसाध्यक 
कमे करनेके किए स्तुति न करूं, ( पापत्याय म > किसी पाप कमे करमेकै लिप तेरो स्तुति न करूं! है ( सन्त्य ) 
पूजय ! ( मे स्तोता अपतीया मर ) मेरा स्तोता चुरी बुढिषाका न हो, ( न दुर्हितः स्यात्‌ ) इसारा कोई शत्रु न हो, 
ह ( अग्ने ) «५! ( ल एपया ? दष हमें पापसे दुःख न छे ॥ १३ ॥ 

[ ४०४ ] ( सः पितुः इञः छुम्वृतः : जिल प्रकार पितासे पुत्र अच्छी प्रकारले पान रोषण करने योग्य होता 
है, इसी प्रकार हमसे जारण करने याग्य यह बघि ( दुरोणे देवान्‌ आ नः विः प्र पतु ) प्ययं देबोंकी भोर 
हमारी हदिको अष्ढी प्रकारले छे जाये ॥ २७ ॥ 

। ४७५ | दे ( बसो अदे ) सब प्राणियों और बोडो चलानेदारे भप्त ! ( देवस्य तब नेदिष्ठ भि ऊतिमिः ) 
कसम युजोसे यु तेरी अति समीग्तम रक्षसे सुरक्षित दोऽर ( मत्यं अह) मरणबमेदाळा में ( सदा ओष आ 
सखय ) तेरी प्रसक्षताको प्राप्त कह ॥ १८ ॥ 

भावार्थ जब नमम घृतडी आहुतियां दी जाती हैं, तब यह इतने जोरसे प्रश्वखिल होता हे, कि इसके अङ्मेके 
आब्दसे सारी जगह भर आती हे भोर तब यद दूसरे भी सूवैकै समान चमकता दिखाई दता है । हल प्रकार वढ रीस होकर 
बह सनुव्योंका हरित करना और अरनी ज्याडाओंसे बह ४वियोंको देयोंतक पहुंचाता हे । बह हमेशा हिंसारहित कमको 
करता भौर तेजस्दी तथा नविनाशी है । ऐसा लप्ति सरे अनोंको प्रदान करता है ॥ २६-२७ ॥ 

जो मनुष्य इस भमर भझ्िडी उपासना करता है, बह सनष्य भी अमर हो शाता है | जो इमेशा डत्तम जुरायो भोर 
शालियोंकी खंगतिमें रहता हे, वह भी उत्तम और ज्ञानी होता है ॥ ३५ ॥ 

हे जस | किसी बुरे काम, हिंसा या पाएकमे करनेके किए तेरी सदायताकी इच्छा न करे ओर भ डत कामोंरे ढिए 
हेरी श्तुतिही करें । मेरी स्तुति करनेवाका घुद्धिहीन न दो, छ्या कोई भी हमारा आजु इमे कष्ट भ दे ॥ ३३ ॥ 

लिस प्रहार पुत्र पिताके हाहा सदा पाठन और पोषणके भोरम होता हे, सी प्रकार यह अध्रि मजुष्षों हारा पोष- 
जीष है । पह भन्नि पष्ट होकर देवों अर्याद चरीरस्थ इम्ट्ि्योठक इबि या जीवनस्य पहुँचाता हे। इस प्रकार इन्दियोके 
पुष्ट होने पर मनुष्य इमेशा स्वस्य एवं प्रस्न र्वा है ॥ २७-१८ ॥ 


दछ १९] ` अग्देदका सुबोध भाष्य (९५) 


४७६ तव स्वां सनेयं ततै साविभि रगे तब प्रश॑स्तिमि! । 

स्वामिदाहु; प्रम॑तिं वसो ममा ऽ इषस दात॑बे ॥ २९ ॥ 
४७७ प्र सो अंगने तोतिमिंः सुवीरामिस्तिरते बाज॑मधोमि। । यस्य स्व सख्यमाउर। ' ३० ॥ 
४७८ तव दु्सो नीलंवान्‌ वाश त्विय इन्धानः सिष्णत्रा ददे । 


सबं महीनामुषसामसि प्रिय; क्चपो वस्तुषु राति ॥११॥ 
४७९ तमागन्म सोभरयः सहस्रमुप्के स्वमिण्टिमव॑से । संम्राजं त्रासँदस्पवम्‌ । ३२ ॥ 
४८० यस्यं ते अग्ने अन्ये अग्नव॑ उपृक्षितो बया इव । ॥ 

बियो न धुप्ना नि युंवे जनाना तव णि ब्यय / ३३ ॥ 


अर्थ-- [ ४७६ ] हे (अन्ने ) त्तम कर्म कर्थात यशसे युक्त होऊं ( सच शातिभिः ) तेरे वाजोंसे मैं 
युक्त होऊं। औौर ( तथ प्रशास्तिभिः ) चेरी प्रशंसानोंसे में युक्त होऊे। दे { वधा) सदो बहानेवाके | शानीजन 
( स्वामित प्रमति आहुः ) दशकोही सबसे उरष्टष्ट और डानबाडा वतढाते हैं, जलः हे (अग्न) अमे | ( मम 
दातवे हर्षस्घ ) मुझे दनेके रिय प्रसस्च ड्रो ॥ २९॥ 

[४७७ | है ( अञ्चे ) अन्न ! ( त्वं घस्य सख्यै आवरः) त्‌ जिसके मित्रभावडो स्वीकार करता है ( सः 
चाजमर्मेभिः सुचीराभिः तव ऊतिभिः ) वह मनुष्य ज्ञान, यछ और अहादिये अरण पोषण करनेदाछी तथा इत्तम 
बीरोंका संरक्षण करनेवाछी तेरी रक्षप्कॉक दारा ( प्रतिरते ) विश्ष रूपसे बढ्ता है ॥ ३० ॥ 

१ हवं यस्य सर्वं आवरः ध्रतिरते-- सू जिसके साथ मित्रता करता है, वढ यदठा है । 

[४७८ ] दे ( सिष्णो ) सबको जीदनसे सींचनेवाडे भन्ने ] ( द्रप्सः मीलवान्‌ घासः अत्वियः इन्धानः ) 
लवाठाचोंवाके, नीछे रह रे छुँयेदाङ; रान्तिले युक्त, ऋदु ऋतुमे यज्ञ करने योग्य, प्रकाशित होनेवाके, ऐसे ( दघ आददे ) 
हेरे ढिये हम भाहुतिर्योको प्रदान करते हैं ( त्वं महीनां उबसाँ पिय! अलि ) द तारे योग्य खौर उषाका पिय 
है। ठया ( क्षपः वस्तुषु राजसि ) रात्रीये बस्टुओोको प्रकाणिस करता हे | ३१ ॥ 

[४५९ ] ( सोभरयः अधने ) दत्तम रौठिसे भरणपोषण करनेषाळे हम छोर अपनी रक्षाके डिये सहस्प- 
झुष्के सु“अभिर्टि, सम्नाजँ, श्रासद्स्यवे ) दजाहों तेजते, सम अमिठापावाले, सुन्दर रूपसे युक्त, दस्युर्णो भर्पात्‌ 
चोर लुटेरे तथा अन्य दुष्कीियोंको कष्ट देनेदाड़े ( सं आगन्म ) खस भप्निछो प्राप्त हों ॥ ३२ 8 

अासद्स्युः-- यह भनि दुष्कर्मियोको दण्ड देकर इन्धे आय पहुंचानेवाडा हे । 

[४८० ] हे ( अद्भ ) भन्न | । घस्य ते अन्ये अयः घया इतर डपक्षितः ) जिप सेरी दूसरी लियौ वृष्ठकी 
शाखाही तरह तुझसे बढ प्राप्त करती हैं डसी प्रकार में मी ( तब जनानां झत्राणि वर्घय्न ) तेर मलुष्योके बढों भौर 
घगोंढी इदि खरता हुना ( विपः न घुस्ता नि युवे ) नम्य स्ठोताडी तरद बहुतसे उरनो और पशोको प्राप्त कहुँ ॥ ३३॥ 
3 sine. 


भावार्थ ~ हे बमन! मैं तेरी सेवा हमेशा करता गई, तुझे हमेशा हवि देता रहूँ, चेरी स्तुति सदा करता रँ, 
क्योंकि तू रक्तम पुद्धिवाका हे । में यइ जानता हुँ कि तू जिसके साथ सिन्नता करता है, हस अचुष्यको तू प्रसश्च होकर बन 
दवेता है शोर इसकी रक्षा करके त्‌ डरो हर तरइस बढाता हे ॥ २९-३० ॥ी 

यह नक्षि भपनी डष्णठासे शरीरमें जीवन रसका संचार करता हे । कारितिये युक्त, ऋतुड़े भनुसार काम करनेयाका 
ठका रुथांनोंका प्रिय है । भि ड्घःकाङमेँ री किया जाता है, उस अमय इस यज्ञाप्िरी किरण डय होठे हुए दर्येकी 


किरणोंकि साथ संयुक्त होती हे । यह अधि दिनमें प्रकाशित होता ही हे, पर शातमें सी प्रकाशित दोदा डुभा,लम्य पदाधोको . 
सी प्रकाशित करता है ४ ६) # 


सह भझि तेजस्वी, डक्तम रूपदान्‌ , दुष्टोंको इण्ड देनेवाका हे । वह झन्य अप्रिमोंका पोषण करनेवाछा है । में इस 
अभिके अढी डति करता हुआ स्वयं भी डक्षकी कृपासे बश्नत होता आर ॥ ६९-३६ ॥ 


(९६) - ऋम्वेदका छुयोध भाष्य [अद्ङ« - 


४८१ यमादित्यासो अदुह पारं नयंथ मत्य । मघोनां विषां सुदानवः ॥३४॥ 
४८२ यूषं राजानः कं चिच्रपणीसह। क्षयन्तं मालुपों अनुं । 
वयं ते वो वरुण मित्राथैम॒च्‌ स्स्यामेृतस्यं रथ्यं ॥३५॥ 


४८३ अदान्मे पौरुकुस्स्यः पंञ्चाशरत॑ त्रष्दस्युधधूनाम्‌ । भर्दिष्ठो अर्य? सत्प॑तिः ॥३६॥ 
४८४ उत में ग्रयियोवयियोंः -सुवास्त्वा अघि तुग्वनि । 
विमृर्णां संप्ततीनां स्यावः प्रणेता श द्‌ बमादयानां पतिः ॥१७॥ 
° 
कऋषिः- सोभरिः काण्वः ! दरता- मरुः । ६२” FR = ( विषमा ककुप्‌, सभा सतोबृहती ) 
१४ सतो बिराट । 
४८५ आरन्ता मा रिपण्यत प्रस्था्ानो मापं स्याता समन्यवः । स्थिरा चिंत्नपयिष्णवः ॥ १॥ 


अर्थ= [ - [४८१ | दै ( अद्रहः सुदानवः आदित्यालः ) रोइ न करनेबाळे तथा उत्तम दान देनेवाके 
जादिस्यो ! ( विश्वेषां मघोनां) सभो ऐेश्वर्यवानेकि दोयमें ( यं मत्य ) जि मनुष्य एर तुम कृपा करते हो, ढसे 
झंकडोंके ( पारे नयथ ) पार ळे जाते हो ॥ १४ ४ 
(४८५ ढे ( चर्षणी नहः राजानः ) अनतुर्भोका परामव करनेवाले तेजस्वी देवों | ( स ) दम सब 
( मानुधाम्‌ क्षयन्तं ) मनुष्योको क्षीण रनेवाछे ( केचित्‌ अनु ) किस्तीको मी मत छोडो । ( घरुण मित्र अर्यमन्‌ ) 
हे bi बौर बमा देवो | (ते धये ) हेरे इम संश ( घः ऋतस्य ) दुम्हारे गञ्ञके ( रथ्यः स्याम ) संचालन 
करनेवारे हों ॥ ३५ ॥ 
[४८३ ] ( महिष्ठः ध्यः स्पतिः ) अस्य॑ पूज्य, श्रेष्ठ और सञजनोका पाडन करनेवाके ( पौरकुस्स्यः 
श्रसदस्युः ) इवकश्सके पथ त्रसदस्युने ( मे) ) मुझे ( पंचाशत यधूनां अदात्‌ ) पचास द्मा वीं ॥ ३६ ॥ 
पुरुकुत्स- जो बहुत सी घुराइयोंको दूर करता है । 
श्रलवस्युः जो दस्युभो- दुष्टोडो इराता है १ 
[ ४८४ ] ( उत ) नोर ( खुवारस्तवाः तुग्दनि अघि ) सुदारस्स्वा मदीे किनारे ( घयियो; प्रयियोः में ) 
वसति केकर जाते हुए मुप्ते ( निसूणां सप्ततीनाँ ) दोसौ दस गायें तया (,इयावः प्रणेता ) तथा रत्तम रीतिसे के 
जानेवाळा एक काका बेळ यह सब ( यसु! झुलू ) भग दिया, भतः वह दाता ( दियानां पातिः ) वातामोंका स्वामी 
इला ॥ ६० ॥ 


[२०] ~ 

[४८५ ] हे ( प्रस्थावान? ) बेगपूर्वङ जावेवाे दीगो | ( आ गन्त ) इमोर समीप भागो, ( मा रिधण्यत ) 
भानेसे इनकार न करो । हे ( स-मन्यसः | ) इध्माहसे परिपूणे वीरो ! ( (स्थिरा चित्‌) जो शत्रु स्थिर एं अ हो 
चुके हों, हग्धें मी ( लमयिष्णचः ) दुम झुकानेवाझे हो, भतः हमारी यह प्रार्थना है कि हमसे तुम (मा भर 
ख्यात ) दूर भ रहो ॥ ३ ॥ 

भाधार्थ-- किसीसे मो दोह न करतेवाके तथा डत्तम दान देनेवाके थे देव समी मनुव्योंक बीचमें जिस पर कृपा 
छरठे हैं, ब पर किसो धरदका संकट नहीं आने देते ॥ ६४ ॥| 

है देवो ! जो दुष्ट ममुष्योंको क्षीण कानेदाके हों, उम्दें तुस नष्ट करो कौर हम भी तुम्हारा सामथ्ये जद्ानेवाछे 
वज्चोंढ़ो करें । यजसे देवोंका सामथ्यें बढ़ता हे ॥ ३५ | 

भनेर तरहकी दुष्टताकों दूर करनेवाले तथा दुशटोंको इरानेदाळे वीरने खियोंडो औ प्रिक्षित किया । रामं दिया भी 
शिक्षित हों ०३३० 

बाला गण बराहणोंडो गाय घौर बैड आदि पशुर्नोका उन करे ॥ ३७ ॥ 

इस बीरोंमें इतनी क्षमता विधसास है कि प्रबद्ध तथा सुस्थिर शतु भी दे दिनम कर डाकते हैं ) इभका पाह 
मदान्‌ पराक्म विक्याठ हे | हमारी बढ़ी छाडसा है कि, वे हमारे समोप भा आएँ और इमारी रहा करें ॥ 14 


बु ३०] ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य ६९७ ) 


४८६ वीकपतिभिर्मरुत ऋश्यक्षण आ रुद्रासः सुदीतिमिंः । 

इषा नों अद्या गंता पुरुस्पृदो यज्ञमा सोभरी यब! 1२) 
४८७ वेद्मा हि रुद्रियाणा शुष्मं म॒रुतां शिमीवताम्‌ । विष्योरेषस्यं मील्हुपांस ॥ ३ ॥ 
४८८ वि ट्वोपानि पाप॑तन्‌ तिष्डँद्‌ दुच्छुनो मे जन्तु रोद॑सी । 

प्र धन्वान्यैरत शु्रलादयो यदेज॑थ खभानवः en 
४८९ अच्छुता चिद्‌ वो अज्मन्ना नानंदति पर्व॑तासो बनस्पति; । भूमिर्यामेषु रेजते ॥५॥ 

अर्थ [४८६] ( दे ऋभुक्षण: ) वञ्रधारी ( रुद्रासः ) शु संघको हङानेवाळे ( मरतः ) वीर मरुतो ! 

(लुदीततीभः ) ज"यम्त तेजस्वी ( वं छुउतिभिः ) धुदढ वञ्रोसे युक्त होकर { आ गत ) इधर लानो । हे ( पुरुस्पृहः ) 
बहुतो द्वारा मिळवित तथा ( सोभरीयबः ) सोमरी ऋषि पर अजुग्रद करनेको इच्छा करनेवाले वीरो | ( नः यज्ञ ) 
हमार यजञोमें { अद्य इघा आ आ ) लाज अन्नके साथ छन्नो ॥ २ ॥ 

[ ४८७ ] ( त्रिष्णोः पषस्य ) व्यापक नाकोक्षाोँडी पूर्ति करनेदाऊे ( मीळडुघां ) इष्टि करनेवाळे ( शिमी- 
घता) उद्योगशीक ( रुद्रयाणां ) सदरे पुत्र ऐेसे ( मरुतां ) मर्तोंके ( डम्ने ) वीर माव वेदा झरनेवाळे ( शुष्मं ) 
बको : विदाह्ि ) हम जानतेदी हैं | ३ ॥ 

[४८८ | दे { शुश्च-खादयः ) घुदेर इस्तभूएण धारण करनेवाऊे ( स्व - भानवः! ) स्वयं तेजसदी वीरो | 
( यत्‌ ) जब दुम ( एजथ ) जाते हो, शध्ददछ पर चावा बोलनेके छिए हछचक करते हो, तब ( ठ्रीपानि घि णगतन्‌ ) 
दापू लक मीचे गिर जाते हैं। ( तिष्ठत्‌ ) सभी स्थादर चीजें ( दुच्छुना ) विपत्तिसे युक्त बन जाते हैं; ( उभे रोवली ) 
दों शुळोक तया भूळो$ कांपने ( युजन्त ) छरते हैँ । ( घन्ाति ) मरुभूमिको बाल (प्र पेरत ) अधिक देगसे 
डडने ढगती हे | ४ ॥ 

[ ४८९ ] ( घः अज्मन ) तम्दारी चढाईके मौके पर ( अच्युता चित्‌ ) न दिकरेराळ बड़े बडे ( पर्वतासः ) 
पहाड़ तथा ( चमस्पातिः ) पेड मी ( आ नानदति ) दढाडने छगते हैं, वैसेदी तुम ( यामेछु ) अब शत्रुदछपर भाक 
सणाये बात्रा करना झुर करते हो, तष ( भूमिः रेजते ) ष्टी विरूपित हो डठती हे॥५॥ 


भावार्थ वज्ञ घारण करनेवाक तथा समुबी जसताके पारे थे वीर मरत्‌ अपने ठेजस्दी एंव प्रभावका दृधियारोंके 
साथ इधर चले भावें कौर वे इस यक्षमें यथेष्ट भद्ध कार्वे ताकि यह यज्ञ उचिठ ढेगसे पूर्ण हो ॥ २ ॥ 

मरत. वर्षा करनेवाले वीर डथोगमें निरत तथा पराक्रमी हैं । उनका बछ अनूठा है ॥ ३ ॥ 

साफसुयरे गहने पदन कर ये तजःपूर्ण दीर जब डात्रुदछ पर चढाई करनेके किए भति वेगसे प्रस्थान करना शुरू 
करते हैं, उब भूमिके उपरी आग नीचे गिर पढ़ते हैं, वृक्ष जैसे स्पादर मी टूट गिरते हैं, जाङाश एव एथ्दीमें पपी पैदा 
हो जाती है लौर रेगिस्तानक्ी बालुझा तक वेगसे उपर उड्ने छरती है । इठनी मारी हरचछ दिश्में मचा देनेकी क्षमता 
बीरोंके भाग्दोरनमें र३ती है॥ ४॥ 

( हाकिदैविक क्षेत्रमै ) वायुं ओरसे बहने कग जाए, धो या दूफान प्रवर्तित दो जाए, दो पर्वहॉपरके ढषक्ष तक 
डावौँडोङ हो जाते हैं, तथा ऊँची पहाडी चोटियों पर पवनकी गति नतीव तीव्र प्रतीत होठी है ! बुझें परस्पर एक दूसोसे 
बिस जानेसे भीषण ध्वनि प्रावु्भूत होतो हे, ठया भूमि भी चछाषमान प्रतीत होती है । ( भाषिमौतिक क्षेत्रमें ) आतु 
दर जब दीर सैनिक धावा दोळते हैं, तद हदमूळ होने पर भी प्रात्र विचछित हो अडमूकसे रखड आठा है॥५॥ 

१३ (ऋ. घु. मा.) 


(९८) , कऋ्षेदका सुबोध भाष्य [बब & 


४९० अमाय बो मरुतो यावे धो” जिंहीत उत्तरा बृहत्‌ । 


यत्रा नरे देदिंखते तनूः घ्या वक्षांसि बाहोंजसः ॥६॥ 
४९१ वधामनु थियं नरो महिं त्वेषा अमेत्रन्तो वर्षप्पवः । बईन्ते अहुउप्सच; huh 
४९२ गोभिर्वाणो अंब्पते सोभरीणां रथे कोशे हिरण्यये । 

गोब॑न्धवः सुजातासँ इषे भुजे महान्तो न! स्परसे चु tech 
४९३ तिं वो बृपदजणो वृष्णे शराय मारुताय भरध्वम्‌ । हव्या -वष॑श्रयाय्ण ॥९॥ 
४९४ पषणश्वेन॑ मरुतो वुर्षप्सुना रथेंन वृष॑नाभिना ! 

आ श्येनासो न पक्षिणो वृथाँ नरो हुष्या नो बीतयें गत ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ४९० ] दे ( मरुतः | ) वीर मरुतो ! ( चः अमाय ) ठम्दारी सेनाको .( यातदे ) जानेकै किए 
(यत्र ) जिम थोर ( याइु-ओज सः ) बाहु बढसे युक्त ( मरः ),तथा नेताके पद्‌ पर भधिषटित तुम वीर ( स्वक्षांलि ) 
सभी शक्तियौँको नपने ( तनूषु ) शरीरोमें एकत्रित कर ( आ देदिशते ) प्रहार करते हो डर (द्यौः ) भाकाश मी 
( उत्तरा ) ऊपर ऊपर ( धृद्दलू ) विस्तृत एवं बृइदाकार बनते बनते ( जिहीते ) जा रहा है, पसा प्रतीत होता है ॥ ३॥ 

[४९१] ( त्वेषाः ) ठेजस्वी, ( अमधन्तः ) बढ्वानु, ( वृषप्धवः ) बेढके जैसे हषटएष्ट तथ। ( गन्हुत- 
-प्लवः ) सरद स्वभाववाछे ( नर! ) नेताके नाते दीर ( स्व घां अनु ) भपनी घारकशक्तिके भनुकूरु अपनी ( थिये 
महि ) शोभा एवं लाभाको शत्पधिक मात्रामे ( चहन्ति ) बढाते हैं ॥ ७ ॥ 

[४९२] ( सोभरीणां हिरण्ययै रदे ) ऋषि सोमरिके सुवर्णमय रथके ( कोरो ) भाप्तवपर ( गोभिः ) 
स्वरोंके साथ भर्थात्‌ गार्नोसहित ( घाणः अज्यते ) बाण नामक चाजा बजाया जाता है, ( पो-दत्घवः ) गौके धु याने 
गौको पनी यहनके समान नावृरकी पृष्टिसे देशनेवाछे ( खु-जाताप्तः ) भच्छे कुछमें डरपन्च ( महान्तः ) भौर बडे 
प्रभावशाली थे वीर ( न! दुवे ) हमारे भन्नके छिए ( भुजे ) भोगोंके छिए तथा ( स्परसे ) झर्दीके किए (चु) 
हुरस्त ही हमारे सदायक बने ॥ ८ ॥ 

(४९३ ] ( दृषत्‌-अञ्जयः | ) सोमो सम्मानपूर्वक भपैण करनेवाळे है याजको ! तुम ( घः ) तुम्दोर समीप 
आनेवाछे ( वूष्णे ) बकवान्‌ तथा ( श्रूघ-प्रयावने ) बैढके समान इठळाते हुए जानेवाडे ( भारताय ) मण्तोंके 
समुदायकै ( शर्घाय ) बळ बढानेके किए ( हत्या प्रति भरध्वं ) हविष्याञ्च प्रत्येकको पर्याप्त सात्नामें प्रदान करो ॥ ९ ॥ 

[४९४ ] है ( नरः मरुतः ! ) नेतस्वगुणसे संपन्न दीर सस्तो | ( दृषन्‌-अभ्वेन ) वकिष्ठट घोडोंसे युक्त, 
( धृषे-प्लुना ) चैशके समान सुदृढ दिखाई देनेवाछे (लुट-तामिया ) भौर प्रयछ नामिसे युक्त ( रथेन ) रयसे 
(न; ह्या ) हमारे दविर्ृष्योंके ( वीतये ) सेवनाथ ( चयेनासः पक्षिणः न ) बाज पंक्ियोंी नाई वेगसे ( घुथा 
झा गत ) बिना किसी कश्के भानो ॥ 1० ४ 

8 8 त es न 
भाधार्थ -- इन वीरोकी सेना जिस भोर मुड़ कर जाने छगती है कौर जिस दिशामें थे वीर इचु पर चहाई करते 

हैं, इसी भोर मारणो स्वये भाकाशदी विस्तृत एवं चौडा मारी बना दे रहा हे, ऐसा प्रतीत होठा है ॥ ६॥ 
ति व्रेजयुक्त बढि जीवनका बछिदान करनेवाले भौर सरळ प्रटुतिदाडे वीर नपनी शरक्तिके अनुसार निज शोमा बढ़ाते 
॥०॥ 
सोसरी भामसे विस्यात ऋषिषोंके सुदणेदिभूषित श्यमें लासनपर बेडडर रमणीय शायनके स्थरोसे बाण, बाजा 
बजाया जा रहा है, डस गानछो छुमकर गोसेवामें निरठ पदं डच्च परिवारमें अर्प महान्‌ वीर इमें शड, डपभोग ८ंथा 

इस्साइ दे रें ॥ ८ ॥ 

पक्तिमान्‌ तथा प्रतापी मरुतोंको याङ बड़े सम्मान एवं लादस्से हदिसे परिपूर्ण भश्चकूट पर्धात रूपले वें ॥ ९ ॥ 

बढवान्‌ घोडोंसे युक्त एदं सुइङ रथ पर बैठकर इविभ्याद्धके सेवनाधे बीर पुरर बडुत जक्द एषं बढे बेगसे हमारे 
समीप ला जादै ॥ १० ॥ 


दुक ३०]: ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९९) 


३९५ समानमञ्ज्येषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । दविद्युतत्यष्टयः ॥ ११ ॥ 
४९१ त उग्रासो वृर्षण उप्रबाहबो नाकष्टनुर्षु येतिरे । 
स्थिरा घन्बान्यायुघा रथेंपु वो ऽ्ीकेषराधि शिर! ॥ १२ ॥ 


४९७ येषामर्णो न सप्रथो नामं स्थेषं शश्वतामेकमिद्‌ भ्रुज्जे । वयो न पित्र्यं सहंश ॥ १३ ॥ 
४९८ तान वन्दस्व मरुतस्तां उपै स्तुहि तेपां दि घुनींनाम्‌ । 
अराणां न॑ चरमस्तदेषां दाना मह्ला तदेाम्‌ ॥ १४ ॥ 


अर्ध-- ( ४९५ | ( पवां ` हन समो दोरक (अञ्जि) गणवेश ( समान ) एकरूप है, इनके गडेमें 
(र्क्मास; ) सुदर्णके बनें हुए सुन्दर हार ( वि स्राजन्ते) चमके हैं भौर ( बाहुषु अघि ) भरुत्ताओों पर क्ष्यः; ) 
इृषियार ( द्विवयुतति ) प्रकाशमान दवो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 

[ ४९६ | ( उग्राः ) मनमें किंचित्‌ भयका संचार करानेदाछे, ( द्वणः ) वकिष्ठ ( उम्र-बाहद। ) तथा 
सामथ्यंयुक्त बाहुबोसे युक्त ( ते ) वे वीर मरुत्‌ ¦ तनूषु । अपने शरीरोको रक्षा करनेके कायमै ( निः येतिरे ) 
सुतरां प्रयध्न नहीं करते हैं। हे वीरो | ( वः रथेषु ) तुम्द्रोर रथोमें ( स्थिरा ) अनेक झटढ पव इढ ( घन्द्रानि ) 
घजुष्य तथा ( आयुघा ) कई इथियार हैं, ्तपूद ( अनीकेषु अघि ) सेनाके क्षग्र मार्मोम्ें तुम्दें ( श्रियः ) बिजषजन्य 
शोमा भरकृत करनी है ॥ १२ | क 

[४९७ ] ( अरणः न ) इछचढसे युक्त जख्पवाईकी नाई ( सप्रथः ) चतुर्दिक्‌ फेडनेत्राले ( त्वेध ) तेजपपूर्ण 
ढंगका जो ( शमवतां येषा ) इन शाश्वत वीरोंछा ( नाम ) यशोवर्णन है, ( एक इस्‌ ) यही एकमात्र ( सह! ) 
,घामर्थ्य वेनेवाछा दे और ( पिञ्यं चयः न) पितासे प्राछ अबके समान ( भुजे ) डपभोगके किए स्येव 
योग्य है॥ ३३ ॥ 

[४९८ ] ( तान्‌ मरुतः ) उन महर ( वन्दृत्व ) शमि वाइग करो, ( लान्‌ उपस्तुदि ) हनङी सरादगा 
करो, ( हि ) क्योंकि ( घुनीनां तेषां ) शत्रु ओंको द्िछानेवाझे डन वीरोंमिं ( अरागाँ चरयः ने ) ओह एवं कनिष्ठ यई 
भेदभाव नहीं के बरायर हे, भर्षात्‌ सभी समान हैं भोर डिसी भी प्रकारकी विप॒मताके लिए जगई नहीं है, ( तत्‌ एपा 
तत्‌ एषां ) इसके ( दाना ह्णा ) दान बढे मइस्वपू होते हैँ ॥ १४ ॥ 


VV कर त तलामा ताक? री 

भावार्थ--- इन समी वोरोंकी वेशभूर्वोमे कहीं भी विभिन्नता नाम तक नदी पाया जाता है । इनके गणप्रेपदी 
पृरूपता था समागतः प्रेक्षणोय है । सबसे गढेमें सप्रान रूपके हार पड़े हुए हें भोर सभी$ द्वार्योर्ते सदृ इयियार 
सिङमिछ कर रहे हैं ॥ १1 ॥ 

ये वीर बढ़े हो पढिष्ठ तथा उग्र हें कौर इनही सुब्राओमिं बधीम बे पुरै शक्ति विद्वान है । शब्रुदुळसे जूझते 
समय अपने प्राणोंको मी पर्षाई ये नहीं काते हैं! इनके रथोंमें सुशद धनुष्य रखे जाते हैं, तथा इथिपार भी पर्षा मात्रामें 
रखे जाते हैं । यही कारण हे कि, युदभूमियें ये ही हमेशा विज्यों ठइरते हैं॥ १२॥ 

जिसमें वीरोंके तेजस्वी तथा शाश्वत यशका बलराम किया हो, वही काब्य शक्ति ब्ढानेमें सहायक होता है। वह जङ़के 
समान समी जगइ फैछतेवाळा तया बपौतीके जैसे भोग्य और स्फूर्लिदायरू हे | १३ ॥ 

सरतोंका भभिदादून करके उनडी सराइना करनी चाहिए। समी प्रकारके अन्नुलोंकों दिकंपित तपा विचक्षित करनेकी 
क्षमदा इन बीरोसि हे! उनमें डिप्तो प्रदा/रही शिएयता नहीं है, अत; कोइ भी ऊँचा या नोचा सरतेके संघर्म नहीं पाया 


जाता है । समी साम्पावस्याढी ननुभूति पाते हैं । इनके दान नस्वल्द महस्वपूर्त होते हैं ॥ १४ ॥ 
x 


(१४०) ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य - [बर्ड ८ 


४९९ सुभगः स बं छुति-ष्वास पूर्वीसु मरुतो व्युष्टियु । यो वां नूनमुदासंति ECE 
५०० सस्यं वा युयं प्रतिं वाजिनों नर आ इक्या वीतये गथ । 

अभि १ दुम्नेहुत जाज॑सातिमिः सुम्ना वों धूतयो नश्नत्‌ ॥ १६॥ 
५०१ यथां रुद्रस्य सुनवों ढिवो वशन्त्यसुरस्य वेषसंः । यु्चानस्तथेर्दैसत्‌ | १७॥ 
५०२ ये चाहिन्ति मरुतं। सुदानंवः स्मनन्‍्मीरूहुएथ्रन्दि ये । 

अतंश्विदा न उप वस्पंसा हुदा युवान आ दंवृष्चम्‌ ॥ १८ ॥ 
५०३ यूनं ऊ घु नावेंहया वृष्ण; पाव॒काँ अमि सॉमरे गिरा। गाय गा ईव चक्ष्‌ ॥ १९ ॥ 


अथे-- { ४९९ ] दे ( मरुतः | ) मरुतो | ( उत पूर्वा वयुष्टिषु ) पदकेके दिनो (य। ) ओ ( था नूम 
भति ) तुम्हारा ही बनकर रहा, ( सम ) वह (बः ऊतिषु ) दुम्री सक्षणी क्षायोजनाक्षोंसे सुरक्षित होकर सचमुच 
( छु- भगः आल ) माग्यशाळी बन गया ४ १५॥ 

(५०० ]३ ( घूतयः नरः | ) श्त्रुबोको विकम्पित कर देनेवाछे वीर नेहागण | ( यूयं ) तुम ( यस्य या 
खाजिनः ) जिस भश्चयुक्त प्ररुषके समीप विद्यमान ( हृब्या ) हबिर्तरभ्योंके ( घीतये ) सेवनमा । आ गंध ) नात हो, 
(सः ) बह ( द्युम्तेः ). रल्नोंक ( उत ) तथा ( वाज-सातिभिः ) जक्ष-दा्ोंके फलस्वरूप ( घः सुम्ना ) पुस्दारे 
सुझोंको ( अभि नशत्‌ ) पूर्ण रूपसे ओगता है ॥ 4६ ॥ 

[५०१ | अखु-रस्य वेघश्ञः ) जीवन देनेवाळे शानो ( सद्रस्य युवानः सूत्रः ) वीरमदरके पुत्र तया युवा 
बीर मरुत्‌ ( द्वः ) खर्गसे भारर ( यथा ) जैसे ( दशन्ति ) इच्छां करेंगे, ( तथा इत्‌ ) उसी प्रकार हमारा बर्ताव 
( भसत्‌ ) रहे ॥ १७ ॥ 

। ५०२1 (ये ) जो ( सु-दानत्रः मसाज; ) सळी माँति दान देनेवाके मसुवोंका । आन्ति ) सरकार करते हैँ 
(ये ख) भौर जो ( प्रीळहुषः') उन दयासे पिधशनेवके दीरोंड़े अनुकर ( स्मत्‌ चरन्ति ) क्षाचरण रखते हैं, हम 
भो होक हम्दीके समान बर्वा३ रखते हैं, ' अतः चित्‌ ) इसोडिए ३ ( युदानः ! ) नव पुर वीरो ! ( वस्यसा हुदा) 
उशार नम्तःकरणपूरंक ( नः ) हमारी भोर ( उप आ आ चद्रृध्वं ) जातमन करके हमारी समृद्धि करो || १८ ॥ 

[५०३ | दे ( सोभरे | ) ऋषि सोभरि ! ( यूनः ) युवक ( घृष्णः ) बकदान्‌ तथा ( पावकान्‌ ) पविश्रता 
करनेवाळे वीरोंको क३पर्मे रखकर { नविष्ठया गिरा ) भमिनव वाणीसे, स्वरसे, ( चर्केषत्‌ ) खेत जोतनेवाळा किसान 
(गाः इव) जिस प्रकार बेलोके डिए गाने या तराने काता हे, वैसे ही ( खु अभि गाय) मढी भाँति काष्प 
गायन करो ॥ १९ ॥ 


सावार्थ-- यदि कोई पङ बार इन वीरोंका अनुयायी इन जाए, ठो सच्मुच उसे मारयवान्‌ समझनेमें कोई लपसि 

नही । उसके भाग्य खुळ जायेंगे, इसमें क्या संशय ? ४ १५ ॥ है 
पन. चे वीर जिसके जन्रका सेवम करते हैं, वह हर्न, अन्न रथा सुखोंसे युक्त होता है ॥ ६६ ॥ 

हुसरोकी रक्षाके डिप्‌ अपना जीवन देनेवाडे नवयुवक वीर स्वगीय स्यानप्रेंसे हमारे निकट भा जायँ सोर हमारा 
आचरण सी डनकी निगाइमें जजुकूठ पवे प्रिय बने ॥ ३७ ॥ 

दीर अर्त्‌ दानी हैं और करुणामरी नियाइसे सहायता करते हैं : चूँकि हम वनका सस्कार करते हैं, णतः ये धीर 
हमारे समीप भा जायें और इम पर अनुग्रह करें ॥ १८ || 

इर चछाते समय जैसे काइतकार बेडको रिझ्ानेके लिए गाना राता रहरा हे, देखे ही युवक, बढिष्ट एदं पवित्र 
जीरोंके दर्णनोंसे युक्त वीरगीयोंका गायन तुम करते रहो २ १९ ॥ 


सूक २०] ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०१) 


५०४ सा ये सरित बुट्टे हव्यो विश्वास पत्सु हो । 

वृष्णञ्न्दरान्न सुश्रचंस्तमान्‌ शिरा बन्दंस्तर मरुतो अ ॥ २० ॥ 
५०५ गाई॑शिंदू घा समन्‍्पत्र: सञ्ञास्यैन मरुतः स्जन्धर: । रिहते ककुमों मि ॥ २१॥ 
५०४ मर्तेश्रिद्‌ वो नृतत्रो रुक्मवक्षस्‌ उपे म्राउसमायंति । 

अधि नो गात मरुन; तदा हि व॑ आपित्वमस्ति मिभ ॥ २२ ॥ 
५०७ सरतो मारुतस्य न आ भेपजश्य बहता सुदानवः । यूयं संखया सहयः ॥ २३ ॥ 
५०८ यामिः सिन्धुमवथ यार्मिस्तुवंध “मिस्य क्रिविध्‌ । 
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मर्यो नो भूतोनिभिर्मशोश्रुरः श्विवामिरमचद्विषः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-- [५०४ ( द्ोतपु । शत्रुको चुनौती देनेवाडे : दिश्वाछु पुस्छु ) प्रभ सेनिकोम ( हव्यः सुष्टि-द्दा 

इव ) चुनौती देनेवारे सुष्टियोड! «छडी नाई ( सहाः सम्ति : झो ३ मुद्छके भीषण जाक्रमणको सहन कहनेडी 
क्षमता रखते हैं, शन ( खुष्णः ) बढिष्ठ ( चन्द्रान्‌ न ) उन्दमाके समान जञानन्दुद्वाय& ( सु- श्रवस्तमम्‌ ) निमे 
यशसे युक्त ( मस्तः अह ) मरुन्‌ वीरोंको ही ( गिरा धन्द्स्व ) सराटा लनी बाणीसे करो ॥ २० ॥ 

[५:५ | दे ( ल-मन्यक मरूतः! ) उध्सादी दीर मरुतो ! ( रहः चित्त ) दम्हारी माढार्दै सौदे ( ख~ 
जास्येन ) एकरी जानिषी होनेके कारण ( ख-वन्धक ; अपनेदी शातिवाँयवोओो, बेलको ( ककुभः ) विभिन्न 
दिवानोंतें जाने पर भी ( मिथः रिहते घ ) एक दूबरेडो प्रेमपूईचदी चाटती रहती हें ॥ ३३ ॥ 

[ ५०६ | दै ( नुतव  नुस्य कानेवाके तथा ¦ रुक्ए-वञ्षलः मरुतः | ) अइरोक हार छासी पर धारण करनेवाके 
चीर मरत्‌ गण ! ( मरतः चित्‌ ) सारत" भो ( चः दुर्वे } दुम्यरे आईपनको ( उप आ अयति) पानेके छिप 
योग्य ठदुरता है, इसीलिए ( नः अधि गान ) दमारे दाय रहर गाएन करो, (पढे) क्योकि ( वः आपित्वं } 
युम्दारी मित्रता ( सदा ) दमेशा ( नि-९्दवि अस्ति ) न रळनेवाढी है ॥ २२ || & 

| ५०७ ] ‹ सु-दानवः ) दानी, ( सल्लायः ) मित्रवत्‌ बर्जाद रखनेदाके तथा ( सनः) सात सात पुरषोकी 
पृक पंक्ति चनाकर थात्रा कानेवाल | मरुतः ! ) वीर भरुठों ! ( थूये ) घुम ( नः ) इमोर छिए ( सारुतस्य 
भिपजस्य ) वायुमें विधमान औषधि द्रम्यशी ( आ यद्वत ) ले भामो ॥ २३॥ 

| ००८ ] है ( मयो-सुवः ) घु देतेवळे { अ-सेच-द्विपः ) एदं झजात गनु वीरो ! ( याभिः ऊतिभिः ) 
जिन संरक्षक शक्तियोंसे तुम ( (सन्छुं अवथ ) समुदको रक्षा करते दो ( याभिः तूथ ) जिन गक्तियोके लहरे शन्रुरा 
बिनाश करते डो, ( याभिः ) तिनकी द्वागतासै ( क्रिविं दृशस्यथ ) अर्डुंड तैयार कर देने दो, इन्दी ( शिवाभिः ) 
कढ्पाणप्रद्‌ अक्तिय्रोंके आजार ए९ ( नः मयः भूत ) इसे सुन्व देनेवाले बनो ॥ १४ ॥ 


भायार्थ--शत्ु ओपर चावा करनेवाळे मी पैनिकमें जिप मति सुश्योद्धा पउळदान अधिक बकवानू हता हे, उसी 
प्रकार समो वीर यागु इछका. ल क्रमण बरद्‌इठ &र सकें पेसे बिए, आनन्द बद।नेव छे तथा कीर्तिमान्‌ वीरोंकी प्रशक्षा करो ॥२०॥ 

मरुटोंडी आठाएँ-गौटुँ भछे ही किली भी दिशामें «चढी जाये, ठो भी प्यारसे दु दूहरेको चाटने गती हैं। 
( ee न्‌ ) वीरोंकी दयाळ माताएँ अपने भाईयों, बहरको एवं चीर पुत्रों और समो वीरोंको प्पारसे गके 
कराती हैं ४ २१ ॥ 

वीर सैसिक पवक नृत्य करनेदाके सथा कई भळेशार आपने वक्ष:स्थछ पर घारण करनेवाले हैं । मानवको मी उनकी 
सिन्रवा पाना सुगम हे, योग्यता बढने पर वह मरुहाँक्ा साथी बन जाता है मौर बह मित्रतापूर्ण सम्बन्ध एक बाइ प्रस्थापित 
होने पर भटूर चना रहुठा है ॥ २२ ॥ 

खे बीर एक एक पंक्तिमें शात सात इस तरह धिळशर चळनेवाळे हैं रौर भच्ठे ढंगके उद्गारखता मित्र मी हैं। हमारी 
इण्छा है कि ये हमार छिए वःदुसंडळमें विद्यमान शौषचिको छ जाये ॥ २३ ॥ 

ये दीर भएनी झक्कियोसे समुद्र एवं नदियोंकी रक्षा करते हं, शजु इछको अटियाप्रेट कर देते हैं, जव्वाको पानी 
पीनेको मिरे, इसडिए सुविधाएँ पैदा कर दते हैं झौर सभी लोगोंकी सुविधाक। रस्य कर डाकछे हैं || ३४ ॥ 
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५०९ यत्‌ सिन्धौ यदसिक्न्यां यत्‌ संपुद्रेएुं मरुतः सु्रहिंपः । यत्‌ पैतेषु मेपजप्‌ ॥ २५ ॥ 
५१० विश्वं पञ्य॑न्तो बिभृथा तनूष्वा ठेनां नो आधिं बोचत । 


कुरा रपो मरु आहुरस्य न इष्कर्ता विहुत॑ पुन॑ः  ॥२६॥ 
[२१] 
आषिः-१८ सोभरि' काण्वः । देवता- इन्द्र १५-१८ चित्रः। छन्द्‌-प्रगाधः- (चिषमा ककुप्‌, समा सतो बृददती)। 
५११ बयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोऽतस्य्वः । वीजे चित्रं हवामहे ॥.१॥ 
५१२ उप॑ स्वा कमैश्नेतये स नो यतोः गरशक्राम यो धृषत्‌ । 
सापिद्ध्चंवितारं चवुमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 
५१३ आ याहीम इन्दुवो 5अंपते गोप॑त उवेरापति । सोमे सोमपते पिय ॥३॥ 


अर्थ-- [ ५०९ ] हे ( छु-बहिंषः मरुतः | ) उत्तम तेजस्वी वीर मरुतो ¦ (यत्‌ ) जो ( सिन्धौ भेषजं ) 
सिश्चुनदीमे जोदजिद्वम्य हे, ( यस्‌ असिक्न्यां ) जो असिकीे प्रवाहमें है, ( यत्‌ समुद्रेषु ) जो पुत्रम है भोर ( यत्‌ 
दर्षतेषु ) जो पतों पर हे, वह सभी भोषचिद्रस्य तुम्हें दिदित है ॥ १५ ॥ 

[५१० ) दे ( मरुतः | ) दीर मरुतो | ( विश्वे प््यन्तः ) सब कुछ देनेवाले तुम ( तनूषु ) इमारे शरीरोमें 
( भा बिशथ ) इषि सरपख करो और ( तेन.) हस श।नसे ( नः अधि खोचत ) इमसे बोको; हसी प्रकार (न; 
आतुरस्य ) हममें जो बीमार हो, डसके ( रपः क्षमा ) दोषकी शांति करके ( दिद्वुत ) टूटे हुए भवषवको ( पुन 
हृषशर्त ) फिरसे ठीक बिठाओो ॥ २६ ४ 

[२१] 

[ ५११ ] ह ( क्-पूव्ये ) भए हन्य | ( भरन्तः अवस्यव, वयं ) भग्र देनेवळे, सथा रक्षाकी इच्छा करनेवाले 
हम ( चित्रे सवाँ ) विढक्षण शक्तिवाळे तुमको ( कञ्चिद्‌ स्थूरं न ) जैसे छोग डिसी विद्वानूषो बुढाते हैं, रसी तरइ 
( न ) संप्राममें ( हजामह ) बुढाते हैं ॥ १ ॥ 

(५१२ ] हे हस्त ! हम ( कर्मन्‌ ) छंग्राशदि का्मोंमें ( ऊतये ) संरक्षणके ढिए ( त्वा उप ) द॒मकोही पास 
[इडादे हैं ], ( यः छृषत्‌ ) जो रुडुथोको मारता है, ( सः उम्र: युधा ) बढ दीर तथा तरुण इन्द्र ( नः चक्राम ) 
हमारे पास आें। हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सखायः ) इम सब मित्रगण ( सानी) दान देनेदाळे भौर ( भ्रवितार ) 
संरक्षण करनेवाके ( रवां इत्‌ वढ्महे,) दुम ही वरण करते हैं ॥ २ ४ 

[५१३ | है ( अभ्व-पते, गो-पते, डवेरा-पते ) घोडे, गःय भोर भूमिके स्वामिन्‌ इन्त्र | ( ह्रे हरुदवः ) 


बे सोम [ तुम्दारे किए हैं ] अतः ( भा याहि-) नानो भीर दे (-सोम-पत्र ) सोबके पाङ इन्द्र ! ( सोमं पिब ) 
सोम पियो ॥ ३ ॥ 


भाषाथे-- सिस्घु, भसिकनो, ससु तया पदो पर जो रोग निवारक ओोषजि हों, उन्ह जानना वीरोंके छिद्‌ 
लनिवाये है ॥ २५ ॥ 
ये वीर चिकित्सा करनेवाळे कविराज या देश हैं और विविध भोषच्ियोसे भडी ओति परिचित हैं। वे हमें पुष्टिकारक 


लौषध प्रदान कर हृष्टपुष्ट बना दें । जो कोई रोगअस्त हो, डसके झरीरमें पाये जानेदाळे दोषको हट'कर जोर डिश्रदिरिङख ` 
जंगरकों फिर ठीक प्रकारसे जोबऋर पढ्छे जैसे ७।येक्षम बना दें ॥ २६ ॥ 


है अपू शक्तिशाकी इन्दर! संरक्षणक्षी इच्छा करनेवाके हम तुम्हें संग्राममें साया बुडाते हैं ॥ १ ॥ : 
बह वीर भोर तरुण इन्दर मारे समीप नावे, इम सब मित्राण संरक्षण करनेवाळे तुझ इन्त्रका ही वरण करते हें॥२॥ 
है पश्चुभोंके स्वामिन्‌ इन्त | त्वरे छिए थे सोमरस नियोडढर रखे हुए हैं, शत; तुम इन्दे पीम्रो ॥ ३ ॥ 
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५१४ वयं हि त्वा बन्घुमन्तमचन्धत्री विश्रांस इन्द्र येमिम । 

या ते धामानि वृषभ तेसिरा यंहि विश्वेभि! सोम॑पीतये ॥४॥ 
५१५ सीदन्तस्ते वर्गों यथा गोश्रीते मधों मदिरे विवक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोदुम। ॥ ५ ॥ 
५१६ अच्छा च स्वैता नम॑सा वदामसि किं मुहुश्विद वि दीधयः । 

सन्ति कामासो हरियो दुदिष्ट्रं्‌ स्मा वर्य सन्ति नो धियः ॥६॥ 
५१७ नूरना इर्दिन्द्र ते बय मृती अंभम नहि नृ तें अद्रिव! । बिद्या प्रा परीणसः ॥७॥ 
५१८ विद्या सखित्वमुत शूर भोज्यमा ते ता व॑ज्िन्ञीमहे । | 

उतो समस्मिन्ना शिंक्षीद्दि नो वसो बाजे सुश्षिप्र गोम॑ति ॥ < ॥ 
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अर्थ [ ५१४] हे (( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अ-बन्धवः वयं ) षश्दु- बाम्घव रहित हम ([विप्रातः ) झारी 
( बन्धुप्रम्तं त्वा हि ) भाइयोंवाके तुमकोदी [ भाईदे रूपम्े ] ( येमिम ) मानते हैं, हे ( छुषभः ) काप्रयानोंके 
पूणे करनेवाके इन्द्र | ( ते या घामानि ) चुर्र जो छेज हैं, ( तेभिः विश्वेभिः ) डन समस्त तेजोंके साथ ( सोम 
पीतये ) सोम- णनके डिप्‌ (| आ याहि ) धानो ॥ ४ ॥ 

[५१५ | (इन्द्र ) इन्द! ( गो-श्रीते } गौके दूध, दुहीले मिश्रित हुए, ( मदिरे ) उत्साहो देनेवाले, 
( विषक्षणे ) धन्सन्त प्रिय ( ते मघौ ) सेरे इस सोमके यें ( बयः यथा ) पक्षियोंके समान ( खीदूम्तः ) ठे 
हुए इम ( सबा अभि नोलुमः ) तुम्हारी ही स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

[५६६ ] दे इन्द्र इम ¦ एमा नमला ) इस स्तुविके द्वारा ( स्वा च अच्छ ददामि ) सुम्दारी उत्तम प्रशसा 
इरे हैं, तुम ( मुहुः किंचिद्‌ त्रि दीघयः ) बार यार क्या सोचते हो हे ( हस्विः ) घोडोंवाके इन्द्र ! हमारी 
( कामालः सन्ति) बभिडाबायें हैं, ( त्वं दादेः ) तुप [ उनको ] देनेदाछे हो ( यये स्प्रः ) हम हैं, तषा ( ना 
घियः सन्त ) हमारी स्तुतियाँ मी हैं ॥ ३ ॥ 

1५१७ ] (इन्द्र ) इन्द्र | ( ते ऊती ) तुम्हारे संरक्षणे ( बयं नूतनाः इत्‌ अभूम ) हम { वेदा ] नपे 
ही होते हें। हे ( अद्वि-चः ) वन्न भारण करनेवाे इस्त्र ! ( पुरा ) पहछे तुमको ( परीणसः म हि विदा ) समैत्र 
ब्याप्त मद्दीं जनमे ये, { चु ) पर नब ( से ) तुमको देखा जानते हें॥७॥ 

[५१८ ] हे ( शर वाञ्चिन्‌ ) शूरबीर तथा बस्रघारी इन्द्र! हम ( सखित्दै उत भोज्यं विद्म) हुम्दारी 
मित्रता भौर ओग्य पदाथोंको जानते हैं, भतः ( ते ता आ इप ) तुमसे डनको मांगे हैं, ( उत ) भौर दे ( बलो 
शिप्रिन्‌.) सबको यमानेवादे तथा शिरस्त्राण धारण करनेवाळे इन्त्र ! ( गो-मति अस्मिन्‌ वाजे ) गौरोंबाछे इस भनें 
(त्तः सं झा शिशीहि ) हमें रख ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-- भाइयोंचे रहित इव, दे इख ! तु ही माईके रूपमें स्वीकार करते हैं, अत; तुम्हारे जो तेश हैं, डल 
समस्त तेजेके साथ क्षामो & २ ॥ 

सोमरसमें गायका दूध और बदी मिढाया जाता हे, ५३ दे रप्त पीनेके योग्य स्वादिष्ठ होते हैं | डन सोमरसोंको 
सैय्यार करनेके साथ ही साथ स्थोत्र भी खोले जाते हैं ॥ ५ ॥ 

इन्द्र | इम कबसे तुम्दारी प्राथना कर रहे हैं, तुम फिर सोच विचार क्या करले दो, तुम घीत्र भाकर इप्ारी 

भभिकाषाय पूणं करो ॥ ६ ॥ 

हे हन्द | तेरे संरक्षणमें इम सद्‌। नये ही रहते हैं । लता स्त्र ब्याप्त तुमको इम पूरी तश नहीं आम सकते | 
सगवानूको पूर्ण रीतिसे जानना सया लसंभव है ॥ ७ ४ 

हे चरदीर इम्त्‌ | हम तुमसे मित्रता और सोस्य पदायोको मांगते हैं । हे निवासक तथा शिक्षाय चारण करनेवाडे 

200 01 ! गोसे मिलनेवाके इस अक्षमें हमें सम्पर्‌ रीतिसे रख । इमें ऐसा अश्न मिक्ते पेसा कर | « ४ 


(१०४। , ऋग्वेदका सुबोध भाष्य * [ मेंडल & 
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५१९ यो न॑ इदमिदं पुरा प्र वस्थं आनिनाय तम वः स्तुषे । सखाय इन्द्र॑मृतें ॥९॥ 
५२० हरयश्वं मत्प॑ति दर्षणीसदं स हिष्प्रा यो अम॑न्दस । 

आहु नः स व॑यति गभ्यमइ्वं स्तोतृम्पों ववां तम्‌ ॥ १०॥ 
५२१ स्वयां इ स्वद्‌ युञ्जा वयं. प्रति सन्तं वृषभ जुवीमदि । संस्थे जनेस्य गोमत। ¦ ११ ॥ 
५२२ जयेम कारे पुरुहूत कारिणो ऽभि तिष्ठेम दुद्धं: । 

त्रं इन्यामं शूशुयाम चाः ऽरेरिन्द् प्र णो धियं? ॥ १२॥ 
५२३ अञ्जातy्यो अना त्वमनापिरिन्द्र अनुर्षा सनादसि । युधेदापित्वमिंच्छसे ॥ १३॥ 
५२४ नकीं रेवन्तं सख्यायं बिन्द्से पीयन्ति ते सुराश्वः । 

युदा कुणोषिं नदुनु समस्याः दित्‌ पितेवं हूपसे ॥ १४॥ 


अर्थ-- hi ५१९ | हे ( सल्लायः ) मित्रः ! ( यः ) जो इन्द्र { पुरा ) पहले ( ददे इवे घस्याः ) इस धनको 
( नः) इमारे छिए ( प्र अ। निनाय ) लाया था, ( तं इनदरं उ ) उसी इन्द्रको ( बः उतथे ) दुम्द्ारे संरक्षणके किए 
( स्तु ) मैं स्तुति करता हुँ ७ ९ ॥ * 

(५५० | ( वाः अमन्दत ) जो झानन्दित होता है, ( सः हि ) वह दी ( हर्यश्वं सस्पति चर्षणीसहं ) इरित 
बणेके घोडेवबाळे, सजनोंके पाठक) दा रुहा पराजय करनेवाके इन्द्रकी ( दम ) स्तुति करता हे ( स्म: ) वह (मघवा) 
देबबैवान्‌ इन्द्र ( नः स्तोतृभ्यः ) हम खोताओके छिए [ शतं गव्यं अह«्यं ) सेकडों गायों और घोडोते युक्त घन 
(चु भा धयति ) देता हे ॥ १० ॥ 

[५२१] हे ( बृषभ ) बडवान्‌ इन्दर ! ( त्व या युञ्जा स्वित्‌ ) दुगारी सद्दायतासे ही ( बयं ) इम ( गो- 
मतः ज्ञनस्य संस्थे ) गार्योवाके भनुप्योकी सस्थामे रहकर ( इवलन्ते ) डस्बी सासे केनेवाे घके शत्रुको ( प्रति 
म्ुवीमहि ) योग्य उत्तर दें ॥ ११ ॥ 

[५९५ ] दे ( पुरु-हूत ) बहुर्वो द्वारा ग्रसंसित इन्द्र ! हम ( कारे ) युद्धमें ( कारिणः ) दिखा कमे करनेवाखे 
घशरुभोंको ( जयेम ) जीते, तथा ( दू-ढूयः ) दुष्ट बष्दवालों पर भी (अभि तिप्ठेम ) शासन करें । ( नुभि! ) 
मरुगोकी सहायतासे ( बूत्र हन्याम) वृत्रको सारे, फिर तुम्दारा (शुश्ुयाम ) षश बढावें । दे (इन्द्र ) इस ! 
(चः 'घयः प्र अब ) हमारो घुद्धियोंद्ी रक्षा करो ॥ १२॥ a 

। ५२३] दे ( इन्द्र ) इन्त्र | ( श्तं जनुषो अ-'तु्यः ) दुम जन्मसे ही दशुरद्वित हो , तथा ( सनात्‌ ) 
चिरकाङसे ( अना अनापिः अलि ) बन्डुदित हो, दुम ( आपित्दे ) बन्धुर्वो ( युथा इत्‌ इच्छले ) घुदसे ही 
चाहते हो ॥ १३॥ 

[५२४ हे इख तुम ( रेदन्तं ) अनवान्‌को ही ( सख्याय न किः बिन्छे । मित्रताके लिए प्राप्त नहीं करते 
हो, क्योंकि ( सुरा-ददः ) शराब पीकर घनकी इद्चिको प्राप्त हुए वे रोग ( ते पीयन्ति ) तुम्द्ारी हिंसा करना चाइते 
हैं, ( यदा ) जब ( मदसुं ) सुति कर्नेराळेडो ( कृणोषि ) घरवाका करते दो, ( से ऊदाते ) और डसका पोषण 
बरते हो, ( आत्‌ इत्‌ ) तब ( पिता इव हूयसे * पिताके समान खुलाये ज्ञाते हो # १७ 


भावार्थ जो इन्द्र दमें घन प्रदान करता हे, उस्तो इन्त्रही इम स्तुति करे हैं, ठाकि वद हमारी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 

पज्जनोंके पाठन करनेवाके इन्दरकी सदा दर्षयुक्त चित्तये प्राईना करनी चादिए। तब वह प्रसन्न दोकर हमें पुअर्य 
प्रदान कोगा । दूसरोंकी प्रशंसा खदा निर्मळ चित्तसे ही करनी चाद्दिए ॥ १० ॥ 

हे इस्त | तमसे नच्छो तरइ सुरक्षित होकर हम वुद्धोमे आद्रुओोंका परामव करें | १३ | - 

युदूमें शबुता करनेदाठे सत्रुर्थाको इम जीत । दुषटडुद्धिवाडोपर शासन करें | दीरोंके साथ रहकर शत्रुको मारे, यशा 
बढ़ायें । जतः हे इस्त्‌ ! हमारी बुद्धियोकी सुरक्षा कर || १२ ॥ 

हे इस्त्र | तुम जन्मसे ही झुरत हो । तुम सदा बन्धुरहित-सतुरहिठ हो। तुम बन्धुपन युदधंसे आहते हो ॥ १३॥ 

अक्ष च करनेवाले जसदान्‌को तुम मित्र महीं बनाते हो, क्योंकि बे शरादसे मस्त होकर तुम्दारी हिँसा करता आइते 
हें । इन्द्र अहंकारियोंका सहायक छसो नहीं होता ॥ १४ ॥ 


बर २२ | ऋग्वेदका छुवोध भाष्य ( १०५ ) 


५२५ मा तें अप्राजुरों यथा मूरास इन्द्र म्ये स्वावंत। । नि पंदाम सचां सृते ॥ १५ ॥ 
५२६ मा तै गोदत्र निरंराम राधस इन्द्र मा ठे गृहामहि । 
इकट्ठा चिदु; प्र मंशाभ्या भर॑ न ते दामानं आदमे ॥ १६ ॥ 
५२७ इन्द्रो वा घेदियंन्मुर्थं सरस्वती वा सुभर्गा दुदिवेसु । स्वे वां चित्र दाशुषे ॥ १७॥ 
५२८ चित्र इदू राजां राजका इदन्यके यके सरंश्वतीमजु । 
पर्जन्यं इव तुतनुद्धि वृष्टया सुदस्रमयुता ददेत्‌ ॥ १८॥ 
[२९] 


( ऋषि- १८ सोभरिः काण्वः । देवता- अश्विनों १-६ प्रभाथ = ( विषमा बढती, समा सतोबृहती ), 
छन्द्‌- ७ बृइता, ८ अनुष्टुप्‌. ११ ककुप्‌, १२ मध्येज्योतिः प्रमाध:८ (९, १३, १५, १७ 
ककुप्‌; १०, १४, १६, १८ सतोद्दती ) ? 
५२९ ओ त्यम आ रथ मुद्या. दंसिष्ठभूतचें । 
यम॑द्धिना सुहवा रुद्रवतेनी आ सू्योयें तस्थथुः १ ॥ 


अर्थ [ ५२५ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र | { से ) वुम््रे इम ( स्वादरः खख्ये ) दुम्झरी मित्रतामें ( सूराः 
यथा ) मुखोके समान ( अमाजुरः मा ) पघरमेंदी बुद न हो, दम ( खुते ) सोमयासमें ( खचा निषदाम ) संघटित 
होकर मेठेगे ॥ $५ ॥ 

[५२६ | दे ( यो-दत्न ) गाय आदिको देनेवाले इन्द्र | (ते राघसः मा निरराम ) तेरे धनसे इम एयक 
व हों। हे (इन्द्र) इन्त्र ! दम ( ते ) ठसे भिन्न मनुष्ये घन (मा झुहामहि ) न छें। हे ( अथे; ) स्वामिन्‌ | तू 
( इळद्वा चिदू प्रसुश ) बछ्शाढी भर्नोको हमें दे; ( आ भर ) अच्छो तरद भर दे, ( ते दामानः न आ दमे ) तेरे 
दानको कोई दषा नहीं शकला ॥ १६|| 

[५२७ ] { दाशुषे ) दान देनेवाके मुशे ( इयत्‌ मघे ) इशा सारा ऐेखयै { इन्दर खा घ इत्‌) या वो 
इन्द्रने विया, ( वा ) रूयवा ( घसुः ) इतमा घन ( सुभा सरस्वती ददिः ) उत्तस पेखयंशाकिमी सरस्तीने दिया 
(खा) या फिर दे ( चित्र ) वरणीय राजन्‌! ( त्य ) तूने दिया ॥ १७ है 

[५२८ | ( सरस्तर्ती अनु ) सरस्वतीके पास रइनेवाळे ( अन्यके राजका! यके इत ) दूसरे राजा तो केट ही 
है, देवश ( चित्रा इल्‌ राजा ) चित्र ही बडा राजा है, क्णोंि उसने ( पर्जेन्यः ष्ट्या ततनत्‌ इव । जि वरद मेघ 
दृषटिके द्वारा जढको चारों ओर फैडाठा हे, डसी-तरद ( सहस अयुता ददल्‌ ) इजारों भोर डाक न दिए ४ १८॥ 

२२ 

[५९९ ] (ओ ) बाइ, ( अद्य) भाज ( त्यं ) डस 1 दशि रथं) नस्वश्त वृशेनीय रथको, (ये ) जिक्षपर 
( सुहवा ) सुरूपुरैर बुरानेयोग्य ( रुद्ववर्तेमी ) दुःखको दूर करनेके मागैसे जामेहारे शश्रिदेव ( सूर्यावै आ तस्थथुः) 
सूर्पाके छिए चड चुके भे, ( ऊ^ये आ अन्धे ) संरेक्षणके डिए में डनको शुकाठा हूँ ॥ $ ॥ 

भावार्थ दे श्ख | उम्दारी मित्रवासे रहकर इम घरमें ही निदिक्रय बेडकर दुद्ध न हों, अपितु सदा घाग करते हुए 
हंधदित होकर बैठेंगे ॥ १५ कष 

हे इस्त्र | तेरा जो ऐश्वर्य हे, इस ऐश्वर्यसे इस कभी पूर न हो! कतः सू हमें सदा वळसे युक्त जन दे। हम शस 
नकी रक्षा करनेमें समये हों भौर डसे कोई शशु छीन न सके ॥ १६ ह 

दाग देनेवाळे दाताको समी देव तो ऐशये प्रदान करते ही हैं, पर मनुष्य भी रसछी अग द्वाहा सहायता करते हैं ॥ १७९ 

जो राजा या ऐश्वबेश्ञाडी जञ।मसे युक्त होकर झी अच्छी तरह दान नहीं देठे, दे महे होते हुए भी छोड़े ही है । पर जो 
झदको तरह दगडी वर्षा करते हैं, बेही सच्चे राजा शौर सबके द्वारः वरणीय होते हैं ४ १८ ॥ 

अश्मिरेव डपके प्रकाशक हैं । इन्दीके कारण स्त्र प्रकाश होता हे, इसीलिए ये बुङानेयोग्म हैं| 1 ॥ 

१४ (ऋ. सु. सा. ) 


(१०६) - ऋग्वेदका खुबोंच भाष्य [ संडछ 4 


Cs ॥] ५ ५ ` 
५३० पूवापुपै सुते पुरुस अज्युं वाजेषु पूर्‌ । 


सचनावन्तं सुमातिमिंः सोमरे विद्वेषसमनेदृस॑म्‌ ॥२॥ 
५३१ इह त्या पुरुभूवंमा देवा नमॉमिरश्चिनां । 

अर्माचीना स्वब॑से करामहे गन्तारा दाशुषों गृहम्‌ ॥३॥ 
५३२ युतो रथस्य परिं चक्रमीयत ईमान्यद्‌ वामिषण्यति । 

अस्माँ अच्छां सुमृतित्री शुभस्पती आ धेलुरिंव धावतु Nn 
५३३ रथो यो वाँ त्रिवन्धुरो दिर॑ण्याभीशुरश्चिना । 

परि दावा पृधिवी भूप॑ति श्रुवः स्तेने नासस्या गतम Wen 


अर्थ-- [ ५३० ] दे ( सोभरे ) सोभरी ऋषि | ( पूर्वा-पुषं ) पढे थानेवाळे स्तोताभ्रोके पोषण, (सुवं ) 
सुगमता पूरक बुङानेयोग्य, ( पु&-स्पुदै ) बढुतसे छोग निको इच्छा करते हैं ऐसे, ( अुज्यु ) सुञ्युको, भोजन देनेवाले, 
( वाजेषु पूब्य ) युद्दोमें सबसे पढे आकर दाढे दोनेवाळे, ( सचनावन्तं ) साथी छोगोसे युक्त, ( वि- द्वैषं ) 
शब्रुलोंका विशेष रूपसे द्रेष करनेवाळे पव ( अनेहसं ) शुटिरदित जखिदेवोके रथको तू. ( सुमतिभिः ) भच्छी मतभी० 
स्तुतिर्भोसे प्रशसित कर ॥ २ ॥ न न 

[ ५३१] (स्या ) वे दोनों ( दाशुषः गृहं गन्तारा ) दानी पुरुषके घर जानेवाछे, ( देवा ) तेजस्वी कौर ( पुरु 
भूतमा ) बहुत अघिरु मात्रामें उपस्थित होनेवाळे णखिदेनोको (इह्‌ ) इधर ( नमोमिः ) गमनपूर्देक ( स्ववसे ) 
मढीभौँति रक्षा करतेके लिए ( आर्चाचीना करामहे ) हमारे लमिसुख् करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ५३२ } ( युवोः रथस्य चक्रं ) वम्होरे रथका चक्र ( परि ईयते ) चारे जोर चा जाता है भौर ( अन्यत्‌ 
दूसरा पहिया ( ईर्मा वां इपण्यति ) प्रेरणकर्ता तुम प्राप्त होता है इसळिप हे ( शुभस्पती ) भके श्षत्रिपति | 
(याँ सुमत्तिः ) दुस्दारी अच्छो बुद्धि, ( घेः इय ) गायके तुल्य जोकि भपने वढडेफे समीप दोडी चडी जाती है, 
( अस्मान्‌ अच्छ आ घावतु ) हमारे समीप जरर दौडती भाजाय ॥ ४ ॥। 

` [५३३३ (नासत्या अश्विना) सत्यप्रय अखिदेवों | ( वां यः ) दुम दो्नोको जो ( त्रिषन्धुरः हिरण्य- 
भभीशुः ) तीन स्यानोंमे सुन्दर प्रतीत दोनेवाङा नौर सुदणेमय दबूङ्से युक्त रथ (श्रुतः ) दिश्यात हे दथा ( चाया- 
पृथिवी परि भूषति ) घुळोक एवं भूकोकको अरकेक्कत करता है ( तेन आ गरतं ) उससे इष्र पारो ॥ ५॥ 


भावार्थ लखिदौने भुज्यकी रक्षा की, भतः दे ऋषि | तू इन देवोंडी रक्षा कर, जो अपने भोजन देनेवाझेकी 
रक्षा करता है, रुसको रक्षा ज्ञानी करते हैं-॥ २ ॥ 

दोनों देव तेजस्वी भौर सत्र संचार करनेवाले हैं भोर दे दानी एुरुषोंके घर दी जानेवाळे हैं। भतः दम भी दानी 
होकर डम्दै अपने घर शुरावें ॥ ३ ॥ हे 

दे देयो ! तुम्दारा रथ सईत्र जानेत्राला हे, ये सब जगह जाकर कल्याणका विस्ठार करते हैं । अत! उनकी अच्छी 
बुद्धि हमें भी प्राप्त दो और हम मी सबका कल्याण करें ॥ ४ |. 

चारों लोर दढतासे बंधा हुभा भश्च देवोंका रथ सद सराइ बिना किसी रुकावटके जाता है, इनके रयके कारण धु 
और पृथ्वी दोनों छोक सुशोभित होते हैं? इसी तरइ मलुष्योंके रथ मी स्त्र जानेवाछे दों:तथा जहां वे जाएं वहाँ ये 
सुशोमित हों ॥ ५॥ 


झुक रेश] ` ऋज्वेद्का छुवोघ भाष्य (१०७) 


५३४ दुक्षस्पन्ता मर्ने पूवय दिवि ययं वृक्षेण कवैथः । 


ता वाम्य सुंप्तिभिं। शुभस्पती अर्चिना प्र स्तुवीमहि i ॥६॥ 
५३५ उप॑ नो वाजिनीव यातप्रतस्यं थिमि । 

येभिसतुकषि वृषणा त्रा्दस्यवं महे त्राय जिन्त॑थः ॥ ७॥ 
५३६ अर्ध वामद्रिभिः सुतः सोमों नरा वृषण्वद्ष । 

आ यात सोम॑पीतये पिब॑तं दाशुषो गृहे rch 
५३७ आ हि रुहतमाथिना रथे कोश दिरण्यपे वषण्जद । युञ्जाथां पीबरीरि ॥९॥ 
५३८ यामे! पक्थमवथो याभिर्रिंगुं यामि्भं विजोपसम्‌ । 

ताभिर्नो मक्षू तूर्यमाश्चिना गत भिषज्यत यदातुरस्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ५३४ | दे ( शुदरुगती } झुमके पाठनऊर्ता भशिरेरें | ( मनवे पूर्व्ये ) ममुको पइले उद्यमान चन 
बादि ( रिव दशस्यन्ता ) धुलोकमे देते हुए तुम ( (बुकेण यवं कर्षथः) दक ते जौको सूमिपर खींचते दो अर्था। कृदिकभं 
करते हो ( अय ) भाज (ता बाँ ) ऐसे विख्यात हुम दोनोंको ( सुमतिमिः ) अच्छो परल ड द्वयॉसे ( घर रूतुचीम हि ) 
खूब प्रशंसित करते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ५३७ ] है ( वाजञिती-३स ) भन्न या सेनारूपी घनवाळे जोर ( दुषणा ) बडिष्ठ भविदेवों | ( येभिः ऋतस्य 
पिभिः ) जिन ऋवके मागोसे अतद॒स्युके पुत्र तृक्षिडो ( मढे क्षत्राय). बडेमारी क्षत्रियोचिज चीरताकै लिए 
( जिस्वथः ) प्रेरित करने जाते हो डन्दीं मयोसे ( नः उप याते ) इमरे समीर आभो ॥ ७ ॥ 

[५३६ ] हे ( नशा ) नेता पढं ( बृषण्यसू ) धनी वर्षा «रनेहारे भचिदेदों ! ( अये सोमः ) यड सोमरसख 
(था ) तुम दोनोंके छिए ( अद्विभिः खुतः ) पत्थरोसि कूटकर निचोड! गया है; { सोमपीतये -आ यातं ) सोमपानके 
डिप्‌ झाजाओ और ( दाशुषः शुदे पिडले ) दाठीके घरं उक्षका पात करो ॥ < 8 

[५३७ | दे ( जृषण्चस्ू ) घनकी वर्षा करनेदारे लख़िदेवों | ( दिरिण्यय कोरो रथे ) सुव्णमय भांदारवत्‌ 
क ( झा रुइते दि ) चडकर बेठो लोर । वीवरी; इषः युञ्जाथां ) पुष्ट करतेवाली सुलरूद भन्नसाम मि योक संयोग 
करदो ॥ ९४ 

[५३८ 1 हे भिदेव | ( यामिः ) जिन झक्तियोसे ( पक्थं अक्यण्लैसक्प नरेशकी रक्षा करते हो, याभिः 
झन्निणु ) जिनसे ऐसे नरेशको बचाते कि जिसढी रातिसें कोई रुकावट न डाछ सकता हो और ( याभिः वि-जोपसं 
चर्यं ) जिनकी मदुदुसे विशेष सेवा करनेवाढे बभ्सु नेरेशडी सेवा करते हो, ( लाभिः ) उग्से युक्त होकर (न; तूयं ) 
हमारे समीप शीघ्र मक्चु भा गतं ) तुरन्त भारी तथा ( यत्‌ आतुरे ) जो कोई चामार दीख पढे उसकी ( भिषज्यत } 
भौषधादिद्वारा चिकित्सा इरो ॥ १० ॥ 


SS OSPR 
भावाथ-- ये दोनों कल्पराणछा पाउन क!नेवाळे हैँ । ये दोनों देद होङ खेतीका काम करते हैं। खेतीका काम 
सबै श्रेष्ठ काम हे, जिसे देब भी करते हैं ॥ ६॥ 


लश्चिदेव कोर ./ उसप्रमागेसे चछ$र वीरता प्राप्त करनेके छिए प्रेरणा देते हैं । मनुष्य वीरता प्राप्त करें, पर अर्र 
मागैसे नहीं, लपितु सत्वे मार्य पर चकर दी वीर वर्दे || ७ ॥ 


ये दोनों देव धनडी वर्षा करनेवाले हैं, पर ये धरी दर्षा उस्ती पर करते हैं, जिसके घर सोम पीते हैं, भौर ये सोम 
डसोके घर पोते हैं, जो दागी होता हे ४ ८ ॥ 
इनका रथ स्वणेके आँडारसे समद है, तथा पोषण ऋरनेवाठ़े लबते भी युरू है ॥ ९ ॥ 
अश्विवेतोनि पदित्र मारो चड़नेवालेडो, छोरीका भरण पोषण करनेवालेकी, तया पेसे क्षत्रिय वीरकी कि जिसकी गति 
कही हरुतो नहीं, रक्षा को थी | सब एक दूसरेका अरण पोषण करें, स्वयं पवित्र मार्ग ते चलें ॥ १० ॥ 
x 


[ ३०८) .. क्रन्वेद्का सुबोघ भाष्य न [ मेंडक = 


५३९ यद्धिमादो अधिंग इदा चिदष्दों अश्विना हवामद्दे । ययं ग्ीमिबेंपन्यबः ॥ ११ ॥ 
५४० तामिरा याते वृषणं मे इवे विश्वप्सुं विश्वाम्‌ । 

इषा मंहिष्ठा पुरुधू्तमा नरा याभि : क्रि वावृुस्ताभिरा गतम्‌ ॥ १२॥ 
७४१ ताविदा चिदह्नो तावश्िना वन्द॑मान उप॑ जुबे । तां ऊ नमोभिरीमहे ॥ १३॥ 
५४३ याविदू दोषा ता उपास शुमस्पठी ता यामन्‌ रुद्रबतनी । 

मा नो मर्ताय रिप्रं वाजिनीबच परो सुद्वावति रूपलम्‌ ॥१४॥ 
५४३ आ झुम्म्याय सुग्म्यं ' प्राता रबैनाखिना वा सक्षणी । हुवे पितेव सोभरी । १५॥ 


अर्थ= [ ५३९ | { यत्‌ ) जबकि { विपन्यवः ) इद्धिमान; ( अध्रिगावः वयं ) सकापरका झजुभव न रहे 
हुए इम ( गीर्भिः ) माषणोसे ( अङ्कः इदा चिल्‌ ) दिगके इस समय भी ( अधियू अश्विन्नर ) अप्रतिहत गठिदाके 
जनिदेदोको ( हचासहे ) छुडाठे हैँ हो दे अवइपही आदेशे ॥ ,३ ॥ 

[५२० ] ह ( दूषणा ) बढ्दानो | ( में ) मेरी ( बिश्वप्छुँ } समी रूप धारण करनेवाली एवं ( चिम्वार्ये 
हृदं ) सबने स्वीकहणीय पुकारको सुनकर ( आ ) हमारे भभियुख होकर ( ताभिः उप यातं ) इन शक्ति मा युक्तियोंसे 
सजग हो या समीप रामो, दे ( पुरु-भूतमा ) अजिकतया उपस्थित होनेवाके | ( मंद्विष्ठ। नरा) कऋतिशष दान 
देनेदाके एवं नेता भनिरेयों | ( याभि! क्रियिं वाबुधुः ) जिन शक्तियोंसे तुमने कुदूँको जङपूणे कर दिया ( ताभिः हषा 
भा पतम्‌ ) डनसे शौर भन्ने युक्त हो इधर आभो ॥ १२) 

[५४९ | ( अद्वानां इदा चित्‌) विनोके इस अवसरपरही (तौ ) इन दोनों नखिडेयोको ( घम्दूमानः ) 
नमन करता हुना, ( सौ उप घुवे ) उनके सम्रीप जाकर में अपना वश्तस्थ कसा हुँ, ( नमोमिः ) नमनपूर्वे ( तो 
ऊ इमहे ) उन्दींडो हम चाहते हैं | १३ ॥ 

[५४२] (तौ शुभस्पती ) इन दो भच्छोंके पाठक भिदेवोंो ( दोषा इत्‌ ) राप्रीके मौकेपर भी, ( तो 
उषसि ) इन्द प्रातःकाळ सो, ( ता रुप्रर्तली ) हन दो वीरभद्रके पथपर धर्नेवाळे अश्विदेवोंको ( यामन्‌ ) यात्रा 
करते समभ इस डुढाते हैं | हे ( चाजिनी-घस्‌ रुद्रौ ) बछरूवा घनआाळे | भन्नुको रुझनेवाे ! ( नः ) हम ( रिपये 
मर्ताय) सश्रुभूच मण्नवके ।ळए ( मा परः अति ख्यतं ) न कपरी ऋागे कद दो । शाश्रुझो इमारा एता न छगे ॥ १४ & 

1 ५४२ ] मैं सोमरी ( पिता इव हुवे ) पिला बिए हरह एुत्रोंडो बुळाता हे देसेही घुलाता हुँ। ( सक्षणी ) 
सेवनीय क्षश्रिरेवों ( सुग्म्याध } सुख पानेकषी योग्यहा रसनेवाळको ( प्रातः ) सुबह ( रथेन था ) चदे ठो रघपरसे 
( सुग्म्यं आ ) सुख पहुँचानेके डिए भामो || १५ ॥ 


भावार्थ-- कवि इद्धिमान्‌ मनुष्य दयसे लखिदेवोको डुढाये तो वे रुसकी प्रार्थना अवएय सुनते हैं लोर वे भवइषही 
लाहे हैं ॥ 11 ॥ 

हे जढवान्‌ देवो ! इभारी प्रायँसाओो सुनकर तुभ सभी शक्तियोसे सञ्ज होकर भानो । जिस प्रकार कुंभा असे पूर्ण 
होता है, उसी कशह शुम अग्रसे पूणे होकर हमारे पास आरो ॥ १२ ॥ 

प्रतिदिन में भशिेदोंका नमन करता हैं, नम्नवापूवेक डनकी देदना करता हूँ ॥ १३६ 


मका पोळन करो, दीरोंके मासे गमन करो, बकच घन मानो, शन्रुको अपना पता न दो, अपना स्थान 
सुरक्षित रखो ॥ ६४ ४ 


दिदा जैसे अपने पुश्नोंका पाऊन करता हे, उसी तरह शशिदेव इमारा पाढभ करें ॥ १५ | 


सूक २३]: क्रग्वेदका सुबोध माध्य ( १०९ ) 


५४४ मनोजवसा वृषणा मद्च्युता मधुंगमामिरूतिमिँ; । 

आराचाच्चिद्‌ भूतमस्मे अत्रसे पुर्वीर्मिं! पुरुमोजसा ॥ १६ ॥ 
५४५ आ नो अश्वात्रदश्चिना वर्तियीसि्ट मधुपातमा नरा । गोम॑द्‌ दस्रा दविरण्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 
«४६ सुप्रावर्ग सुतरीयै सुष्ठु बाबै “मनापृष्ट रक्षस्विना । 

अस्मिन्ना वामायाने बाजिनीवसू विश्वा वामानि घीमहि ॥ १८ ॥ 

॥ [२२] 

A षि - ३० विश्वपना वेदः । देवता- अझिः । छन्द्‌- उष्णिक्‌ ।) 
५४७ ईळिभ्वा हि प्रतीष्य) यजस्त्र जातवेदसम्‌ । चरिष्णुधूपमसृभीतश्चोचिषस्‌ ॥ १ ॥ 
५४८ दामानविश्वचर्षणे उच्नें विंश्वमनों िशा.। उत स्तुषे विष्पंधसों रथानाम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ ५४४ ] हे ( मततो-जवस्था ) मनवत्‌ बेगसे जानेवाके ! ( व्रुषणा ) बछवान्‌ | ( पुरु-मोज्ञसा ) बहुत 
छोगोंको मोगरे साधन देनेवछे ! ( अद्च्युता ) झधुके मदो हटानेवाके ! अखिडेवो | { अस्मे अचले ) दमारी रक्षाके 
डिए ( पूर्वीभिः ) बहुतधी सवा (मक्षु-गमाथिः ऊतिमिः )- शीघ्र गडिदाडी रक्षणश्की शक्तिसे युक्त होकर 
( आरातात्‌ खित्‌ ) सम्रीरही ( भूते ) तुम रइने छगो | १६ ॥ 

[५४५ | इ ( मधु-पातवी ) मतमा मधुर सोमरस . पीरेदारे ! दुस्ता ) शबुविनाशक ! (नर) ) नेता 
अश्चिददेदों | ( न! गोमत्‌ अश्वावस्‌ ) दसारे गोधन एवं वाजिधनसे पूणे ( द्विरण्यचत्‌ वर्तिः आ यासिष्टं ) सुबणेयुक्त 
िवासस्थरुमें लाखो | १७ ॥| ; 

[५३६ ] दे ( घाजिनी-चलू ) बछरूपी घनवाके | ( रक्षस्विना अन्‌आधुष्टं ) रक्षणशक्तिसे युक्त पुरुष ह द्वारा 
मी जिसपर इमा करना लक्षेभव दुभा हो, ( सुथावर्ग ) सुगमरताये प्रदात करनेयोग्व और ( छुवीये सुष्ठु वार्य ) 
लर दीरतासे युक्त भतः मडीमाँति स्वीकरणीय पेसे गुर्णोसे युक्त ( विश्वा वाप्रानि ) सभो धर्नोडो ( चां अस्मिन्‌ 
आयने ) दुम दोनोंके इस भागमनसे ( आ घीमदे ) हम ले करे हैं ? १८ ॥ 

। ९३] 

[ ५४५ ] हे स्वोताओ ! तुम सब ( प्रतीव्यं ईख्ठिष्द ) सतु भोपर जाक्रमण करनेदाके नस्िकी स्तुति करो । और 
( चरिष्णुधूर्ण, अएभीतशोचिषं जातवेदर्स हि यजस्थ ) जिसका घूम सघ ओर फैलता है, जिरो ज्वाला पकडनेसें 
कोई समध नहीं ऐसे संसारके सब पढापके जाननेवाले बप्निक्री स्तुति और पूजा करो ॥ 1 ॥ 

[१४८] है ( विश्वचषेणे विश्वमनः ) संधारके सब पदायोको देखनेवाके तथा सवपर मनन करनेवाळे मनुष्य 
तुम ( विस्पर्धलः, रथानां दामानं अझ्ि ) विविध प्रकारडी स्पर्धा करनेवाळे सनुष्योको रथादियोके देनेदाके भझिकी 
( डत गिरा स्तुषे ) स्वोन्नोंद्व/रा स्तुति करो ४ ३ ॥ 

१ बिस्पर्धसः रथानां दामान! यह अझ्नि स्पर्धा करनेवाले मनुष्योको रथ प्रदान करता है । 


माथे बे दोनों वेव मनक समान वेग धडे, बक़वन्‌, छोगाो सुखरु साधन देनेशके कौर दाबके भभिम्रागको 
चूर चूर इरनेवाढे हैँ। वे उदरे पाश रक्षण झक्तिसे युक्त दोकर जावें ॥ १३ ॥ 

दै सोपान करनेबाळे देवो ! तुम शबुविनाशक हो, अतः तुम स्वर्ण भादि धनसे युक्त होकर हमारे पास आओ ॥१०॥ 

चन पेसा हो कि जिसे शत्रु इना करके छोन ने से, जो भासानीसे दूसरोंको दिया जा सके, अच्छी बीरतासे युक्त 
हो और उत्तम गुजेसि युक्त हो ॥ १८ ॥ ” 

यह अपि संशारमें डरपद्च हुए हुए सब पदायाँडो ज।नने भोर देख्नेवाळा हे | इसकी उदाळाको कोह पकड नहीं 
सकठा। ऐसा यह लक्षि उन्हीं कोगोंको घन प्रदान करता है, यो संसारम स्पर्धा करते हुए भागे बडठे हें। इसके विपरोत 
शो सदा सुस्त होकर बेडे रहते हैं, कुछ मी परिम नदीं करते, डन्ड पर किसी प्रकारकी खद्दायता नहीं देता | १-२॥ 


(११०) - कऋम्बेद्का सुबोध भाष्य [ जेष्र ८ 


५४९ येपामावाष रिप इषः पक्षं नि्रमें । उपविदा वढ्चिविन्दत बसु ॥३॥ 
५५० उदस्य शोचिरस्थाद दीदियुषो वे जरंप्र । तपुर्जम्मस्य धुधुतों गणञचियंः ॥ ४ ॥ 
५५१ उदु तिष्ठ स्वध्वर॒ स्तवांनो देन्या कृपा । अभिख्या भासा बुडता शुशुकानें; ॥५॥ 
५५२ अभे याद्दि सुंशस्तिभिं ब्दा जुन आनुषक्‌ । यथां दृतो ब॒भूथ॑ इव्यबाइन। ॥ ६ ॥ 
५५३ अनि वः पथ्य हुवे वोता चरषणीनाष्‌ । तम॒या बाचा शृं तस बः स्तुषे) ७ ॥ 


अथे--[ ५०९ ] ( आबाधः ऋगिपयः वहिः ) दुशेको सब आरसे पीडित करनेवाळा, ऋचाओोंसे स्तुति करने 
योग्य अग्नि ( येयाँ इयः च पृक्षः निद्रे ¦ जिनके कक्ष और सोमरसको मरण करता है दे ( उपविदा बघु विन्दते ) 
विवेकपूर्यक वि प्रदान द्वारा घन प्राप करते हैं ॥ ६ ॥ 

१ आवाधः येपां इपः निभ्रभे बलु विन्दते दुर्शेको सब नोरसे पीडित करनेवारा यह भनि जि 
मनुष्यकी दयि स्वीकार करता हे, वह घन प्राप्त करता हे। 

[ ५५० ] ( दीदियुषः तपुः जम्भस्य छुयुतः, गणश्चिय; ) देदीप्ममान, शयुओोंड्रो संताप देनेवाडे दासे 
युक, शोभनका निज्युक, दर्शनीय शोभासे ज्वा, ( अस्य दि अजर शोचिः उत्‌ अस्थांत्‌ ) इस भिका अ विभाञ्ी 
तेज ऊपर प्रदीक्त होता है ॥ ४॥ 

१ वीदिथुषः गणश्चियः तुः जम्भस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌-- जो मनुष्य तेजस्दी दछके भन्दुर रहकर 
शज्ञुमोंको पीडित करता है, डपा तेज़ सबसे श्रेष्ठ हो जाता है । 

[५५१ | है (छु अध्वर ) सुन्दर यज्ञ करनेवाङे मनुष्य ! त्‌ ( अभिश्यः, भासा बृदता, शुशुकनिः 
स्तवानः ) कीर्ति, तेज जौर मद्ानतासे युक्त होकर निरन्तर सेजश्वी रंहते इए एबं भमिकी स्तुति करते हुए ( देव्या 
कपा उासिष्ठ उ ) इस अझ देवकी कृपासे उन्नत हो ॥ ५ ॥ 

१ देव्या कपा अभिख्या, भासा बृइता उत्तिष्ठ-- सञुध्य अभि देवडी कृपाले कीतिं, तेज, महानतासे 
युक्त होकर रुश्नत होता है । 

[५५२] दे ( अन्न ) झन्ने | ( यथा हब्यवाहनः दूतो बभूथ ) चूके तू देदोकि किए दृष्य के जानेवाला दूत 
भना है, भवः । सुरास्तिभिः हव्या आजु२क्‌ जुह्वानः यावि} शोमत स्तोत्र साथ, उत्तम दग्योंको निरन्तर ग्रण 
करते हुये देर्दोको दृष्य प्रदान छरने$ लिये जा ॥ ९ ॥ 

[५५३ | में ( चर्षणीनां होतारं पूर्व्यं अझिं हुवे ) मदम्ब होता त्यन्त प्राचोन भस्षिको बुडाता हुँ । भौर 
( ते अवा वाचा बः गृणे ) दस नभच्चो जुरा करके इस पवित्र वासे सुम सबके लिये स्तुति करता हूँ । सथा ( ते 
उवा स्तुषे ) उसका ही तुम सब मनु्योको स्तूति करनेके लिये रुपदेश देखा हुँ॥७॥ 

१ तं ड वः स्तुषे-- उसो अप्निक स्तुति करनेके छिए तुरे उपदेश देता हुँ । 


भावार्थ ~ इस अग्निडी प्रसस्रता वरदान रूप होतं हे | यह निक्ष मलुष्यक्की इवि स्त्रीकार करत हे, वह इर तरहकें 
पुखसै युक्त होता है । डी तरह जिस मनुष्दके द्वारा खाया हुना सोजन जाढराझि स्वीकार कर छेती है, भर्थात्‌ पदा 
डाकती है, वह मनुप्य दत्तम स्वास्थ्यरूपी ऐश्वपँढो प्राप्त करता है ॥ ३॥ 

जो समाजमें या लपने दुछके सदस्पोकि साथ दिछमिळ कर रहता हे, नौर समानके शशु्भोंको पीडित करता हे, 
डसका तेज उसके कम्प सायिधोंडी अपेक्षा बढ आठा है भौर वह उस समाजका अझ्ि- प्रणी चन जाता है | ४ ॥ 

तेजस्वी भौर भरतम होनेके छिद नप्चिङी डपालना परुपात्र उपाय है । जो इस भम्निको मनसे बुदिपूईक इपासमा 
करता हे, इसपर इस भिरेव कृपा बरसती हे और वइ डल रासे सेज, महानता, कीरिं जौर घोमासे युक्त होकर इर 
ठरइसे त्रत रोठा है ॥ ५ ॥ 

द्ग लप्षि प्राचीनकाढसे देवोंका दूत बमा हुआ दै । थद अग्न देदोंका सुखरूप है। लतः इसमें डाली राई हवि 
बेर्वोषक पहुंचती है । जिस प्रकार कोई दून प्रजाका संदेश रा्ातक और राजाका संदेश पजातक वहुंचाता है, इसो तरह 
भइ भसि शनुष्योकी हवि देवोंठक और देवोंकी कपा मनुष्योतक पहुँदात है । इलीछिए यह पूज्य है ॥ ३-७ ॥ 


दुरा]. ऋग्धेदका सुबोध भाष्य (१११) 


ह भ । ७ क / पल 
५५४ यशज्ञेमिरड्ुंतकतं ये कृपा सूदय॑न् इत्‌ 


मित्रं न जते सुर्थितमृताबनि ॥ ८॥ 


५५५ क्ुतावानमृताययो यज्ञस्य साथने शिरा । उपा एने जुजुपुनेमपस्पदे ॥९॥ 
५५६ अच्छा नो अङगिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः । होता यो अस्ति विक्षता यशस्तमः ॥ १०॥ 
५५७ अङ्गे तव त्ये अजरेन्धानासो बृढ्व्‌ भाः । अर्वा इव व॒षणस्तविषौयवंः ॥ ११॥ 
५५८ सात्वं मे ऊर्जा पते रथिं राम सुवीरम । प्रवं नस्तोके तन॑ये समत्स्वा॥ १२ ॥ 


५५९ पढ्‌ वा उ विश्पातिं। शितः सुप्रीतो मनुषो विशि। विश्वेवृप्नि। प्रति रक्षांसि सेधति ॥ १३॥ 


अर्थ-- [५९४ ] ( अद्‌ भुतकतु, मित्र न, सुधितँ, पे ) बदु धुत शान और कर्मवाछे, मिश्रे समान हितकारी) 
उत्तम रीतिसे ठर्दिख जिस अप्निझो, उपास% कोग ( यज्ञेमि! सूदयन्ते ) बज्चेकि द्वारा घृत प्रदान करते हैं, डस 
( ऋताबनि जने ) यज्ञ करनेवाले मनुष्य पर झम्नि ( कृपा ) भएनी कृपा बरसाता है॥८॥ 

१ ऋतावन्षि जरे कृपा-- यश करनेवाले मचुष्य पर घझिकी कृपा रइती हे । 

[५५५ । ( कतायकः ) यञ्जडी कामता करनेवाछे उपा्को ! ( ऋतावानं यक्षस्य साधने नमसः पदे ) 
सत्य ज्ञानरे दाता, यश) साचनभूत, प्रतिष्ठे पद पर स्थापित (पनं गिरा उयो जुजुघुः) इश भझ्निडी स्तोत्रं द्वारा 
पूजा इरो ॥ ९॥ 

१ ऋतावानः नम्रलः पदे-- सत्यके माग पर चङनेषाला मनुष्य प्रतिष्ठाके पद॒ पर अधिष्ठित होता है । 

[५५६ ] (यः दिक्च होता यशातत्रा अस्ति) जो भमि प्रशानोंमि दोमका कर्ता और नस्यन्त यशस्वी है । 
बत्ती ( अङ्गिरसं अच्छ नः यज्ञाः आ खंयतः यन्तु ) सर्वशेछठ ज्ञानी भम्षिके पास मारे सब यज्ञ सब नोरसे 
पहुँचे ॥ १० ॥ 

। ५५७ ] दे ( अञ्जर अग्ने ) जगरदित अम्ने! ( तव व्ये इन्धःनाक्ष: वृषणः बुददत्‌ भाः ) तेरा वह अत्यम्त 
इेदोप्इमान, श्ुम कामनाओंझो पूर्ण करनेवाला रशिय्योंका महान्‌ प्रक्ञारा जाळ ( अश्वाः इज ) भनेक अश्वोक्ी तरह 
( तबिषीयतः ) भडिक शक्तिशाढी हैं ॥ १1 ॥ 

[५५८ ] दे ( ऊर्जा पते ) अन्नेंके स्वामी अभे ! ( सः त्वे नः सुवीर्यं रयिं रास्व ) वह तू हमें उत्तम दी 
युक्त पेश्वयै प्रदान कर। क्षीर ( लमत्सु नः तोके तनये प्राव ) संमाममें हसारे पुत्र पौत्रोंडी अच्छी प्रकार रक्षा कर ॥ १२॥ 

[ ५५९ ] ( यद्वै उ विइपतिः शितः सुप्रीतः मनुषः विशि ) जब भी अजामोंका पाळक हृवियोंसे सोदश हुमा 
भप्ति भ्ठ प्रकार प्रसन्न दो$र यृदें निवात करतः है, उल सपय वइ { अझ्िः जिश्वेत्‌ रक्षांलि प्रति लेघति ) भन्नि 
समस्त दैध्योंका नाश कर देता है | 1६ ॥ 


भावार्थ~- इस नमिका काम बड़ा आश्रयकारक है? यद् अपने ज्ञान द्वारा मनुष्योका दित करता है। ओ 
डपाशक इसडी विशेष सेवा करता हे, दद हस भझिडी करसे हर तरदसे उन्नत एवं समृद्ध दोता हे ॥ ८) 

सर्पको प्रास करनेंडी इरुहाबाळे जो मनुष्य सत्यके मागे पर चढते हैं, ने यज्ञको सिद्ध करके उत्तम पद पर प्रतिष्ठित 
होते हैं भोर नभिके समान पूरित होते हैं ॥ ९ ॥ 

इस नग्रणीकी किरणें ्श्वदे समान पहुत लबिक शक्तिशाली हैं । इम्हीं किरणोके कारण यह लस्यश्‍त तेजस्वी लौ 
जरारदित है । इसी कारण यह प्रमाद्रॉमें सबसे सधिछ यराश्वी है । सारे वत्तः कर्म इसीझो छश्प करे किए लाते 
हें॥ 1००११ ४ 

घरमै जब यह यज्ञानि उत्तम सामग्री क्रात्रि इदियोसे जरछी तरइ प्रदीक्त होता दै, तव ड झिके प्रभावसे घरकै 
सारे हमि- रतु भारि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शोगजन्टुर्ोके नष्ट हो आनेसे सस घरके स्वामी डश्के पुश्र एवं पौत्र 
जादि सल्तदिया स्वास्थ्यरूवी पेखपे पाकर जानम्दसे उख घरनें रहते हैं। इस प्रकार यह पछि प्रत्ाथोंका पाक्षम करती 
३॥ ११-१६ ॥ 


(११२) . ` . = करम्वेद्का खुयोघ भाष्य { मदर & 


५३० श्रृश्यप्रे नवंश्य मे स्तोम॑स्य बीर त्रिइपते । नि मायिनस्ठपुंषा रक्षतों दह॥ १४॥ 
५३१ न तस्य मायां चन रिपुरीशीत मत्यः ` । यो अभे दुदाई हब्पदतिमिः १५॥ 
५६२ व्यश्वस्वा वसुविद-प्ुश्नण्युरप्रीणाइपं! ! म॒ददो रापे तथ्य सा सर्तिधीमहि॥ १६॥ 
८६३ उचनां काव्यस्सा नि होतारमसादयत्‌ । आयार्जे खा मन॑वे जुतवेदसम्‌ ॥ १७॥ 
५३४ विश्वे हि त्वा सजोष॑दो देवायों दुतमकत । श्रुष्टी देव प्रथो य्या मुः ॥ १८॥ 
५६५ इम घा वीरो अमृत दूतं कण्धीत मत्धै; । पावकं कृष्णद॑तनिं विहायसम्‌ ॥ १९॥ 


enon 

अर्थे [ ५६० | दे (वीर विश्पते अझ्ने ) झरवीर प्रजाशेकि पाठक बन ! तू (मे स्तोमस्य थुष्टी) मेरे सोत्र 
दचनोको श्रवण करके शत्र ही ( सायिः रक्षसः तपुषा नि दृ ) मायावी राक्षसो भपने सन्तापक सेअते भस्म 
कर दे ॥ 1४ ॥ 

[५६१ ] ( यः दृग्यदातिभिः अग्नये ददाश ) जो इगासक ऋत्विजेक्ि द्वारा दृविक्ो अप्लिरे हिये प्रदान करता 
हे ( तस्य रिपुः मर्थः मायया चन ) डस पर सत्रु मनुष्य भी अपनी कुटिल बुद्धिसे ( ईशीत न) लपवा अषिकार 
भी भद्दी कर सकता है || १५ ॥ 

१ यः अपने ददाश सस्य रिपुः मर्त्यः मायया चेन न इंशीत-- जो भश्िडो प्रेमपूर्वक हवि देशा है, 
अस पर शत्रु मनुष्य मायाले भी अधिकार नहीं जमा सकता है । 

[५६२ | हे ष्पे ! ( उक्षण्युः ऋविः वि~अश्वः, बस विदं स्वा अप्रीणात्‌ ) समस्त संसारको पनी शक्तिसे 
सिदित करनेवाके और सुखोंके वषे तुको, चाहनेवाछा नवि ऐश्ववैके पराता तुझनको ह्यास तृष्त करता है। ( ले ड महः 
राये स्वा साम धीमहि ) उसी प्रकार दम भी बड़े देश्ववैको प्रापिके किये तुसषो सम्थक्‌ प्रकारसे.प्रज्दलित करते हैं ॥३९॥ 

( ५६३ | दे भग्ने ! ( काइ! उशना ) स्तुति करनेदाके. तया कामना करनेवाडे उपासकने ( मनवे ) मबुध्य- 
मात्रकै कक्याणरे डिये, ( होतार आपजि, जातवेदसं रशा ति असादयत्‌ ) होमनिष्याइक, भजन योग्य, संसारके 
सब पदायोकि ज्ञाता तुझको अपने गृदमे स्थापित किया ॥ ३७ ॥ 

[५६५ ] दे ( देव ) प्रकाश स्वरूप भन्न ! ( सजोपसः विश्वे देता दि त्टा दूतं अक्रत ) सपान प्रीविसे 
एक साथ रहनेवाळे देवगर्णोने तृझशो अपना दूत बनाया। तू ( श्री प्रथमा यक्षिया भुः )-शीघ्रवासे करनेके कारण * 
बशषमें सबसे प्रधम पूज्य हुमा ॥ १८ ॥ 

[५६५] ( वीरः मत्य। ) कमे ङरनेमें समर्थ पराक्रपश्चीळ दे मनुष्य | त्‌ { अस्त, पावकं, कृष्णावरि, 
विहायसं ) मरणधरमैर दित, पवित्र करनेवाछे, जानेकै पश्चात्‌ नरने- सागको काळा करके छोडनेवाके लोर सहान्‌ शक्ति 
बाढे पेसे ( इमं घ दूते कृण्वीस ) हस लझ्निोही अपना दूत घना ॥ १९ | 


भावार्थ~ पह अग्नि च्छो तरह प्रदीक्त होर उपासकके सव शजुभोंको नष्ट कर देता है । इसडिपु रप्मिके 
इपाहकें एर इनु मायासे भी अपना लबिकार नहीं कर सकते | इस प्रकार अस्ति अपने डपासकऴी हर तरहसे रक्षा करता 
है ॥ १४-१५ ॥ 

देवत्वकी प्रासिकी इच्छा रुररेवारे ज्ञानी ऋषिने मनुष्य मात्नके कर्पाणडे करिए इस यशाप्निका आविष्कार ढिपा 
और गुद गृहमे यञ्च करनेकी पद्धति झुर छी । उस ऋषिने इस यञ्ञाभिक्रो हविसे ठृस किया मौर स्वयं भी शक्तिमान्‌ 
हो गपा । लतः शक्तिको प्राप्त करनेकी इथ्छावाक़े हर गनुद्यको चादिए कि वह ऐसे झभिको प्रदी्त करे | १६-१७ ॥ 

राष्ट्रका दूत अमर, पवित्र, समय जाने पर भेद भादि कुटिक आगोका भी अनुसरण झरनेवाळा, विशाल हृद्यबाऊा 
लया अद्दाद्‌ शक्तिदाळा हो । ऐसे मनुष्यकोही राजा अपला दूत बनावे । ऐसा राजा सउत्र पूता जाठा है तथा उसकी प्रमायें 
सी एक साथ संघटित होढर रइनेके कारण डम गुणदाडी. होती हैं ॥ ३८०३९ ॥ हि 


चर | ऋग्वेद्का छुबोघ साष्य ( श्यं) 


५६३ ठं हुवेम यतखुंच! सुमासं शुक्रशोचिषम्‌ । विशामग्निमजरं मीड ॥ २० ॥ 
५६७ यो अस्मै हन्पदातिभि- राति मर्तोंइिंघत्‌ । सूरि योषु स घै वीरवद्‌ यश २१॥ 
५१८ प्रथमं जातँदस” म्नि । प्रति सुगति नमा हविष्मती ॥ २२ ॥ 
५६९ आभिर्विधेमाग्नये ज्येष्ठामिव्यंश्व॒वद्‌ । मंहिामिमतिभिंः शुक्रशोचिषे ? २३॥ 


५७० नुनम॑चे विद्वांसते स्वोमेंमि! स्थूरपूपवत्‌ । कों बेग दम्यायाग्यें ॥२४॥ 
५७१ आति मालुंदाणां सूनुं वनस्पतीनाम्‌ । बिगर अग्निमते प्रलधीकत "| १९॥ 


ro DOSS 

अर्य | ५६६ ] ( खुभासं, शुक्रशाचिई विशां ईड्यं अजरे प्रत्ने तं अझ ) उत्तम कान्तान्‌ सुन्{र 
हीसिसे युक्त, मसुष्षेकि दाशा स्तुति किए आनेके योग्य, जरारदिद, पुराद॒व डस अप्नरिको इम ( यतस्त्रु ब! हुवम ) 
हायमें छुचा डठाकर थुलादे हैं ॥ २०॥ र 

[५६७ ] ( यः मेः दृष्यदानिमि! अस्मे आइुतिं अदिघत्‌ ) हो मनुष्य अरस्वि्नोके दूरा इस झिके डिये 
जाहुति प्रशान करता हे ( खः भूरपोषे घीरयत्‌ यशः घसे ) वह बहुत पुष्टिक्ारक खन झौर वीर पुत्र पौत्रादिसे युक्त 
घश्च प्राप्त कर्ता है ॥ २१ | 

१ या मतेः अस्यै आहुतिं अविघत्‌. स भूरियोष॑ यशः घत्ते-- जो मखुष्य इस अघिको भाइति देहा 
है, वह अनेकोंछी पुष्टि कश्नेवाका अच प्राप्त करदा है । 

[५६८ ] ( प्रथमं जातवंद्‌ं पूउ्यै आचि ) वेदोमें प्रधान, सब सव्पद्च पडायँके ज्ञाता, सबसे पुरातन कञ्चिन्ने 
ङक्ष्प करके ( यज्ञेघु इविष्मती खुक्‌ नमखा प्रति पति ) यशोर्में इविसे युक्त चमचा जमस्चारपूउँ& स्तोत्रोसे भप्मिक्रे 
प्रति जादा है ॥ २२ ॥ % 

१ जातब्रेदर्स यज्ञेपु पूर्व्यम्‌ सब प्रकारके श्ानसे युक मजुध्य पूजनीय मनुष्यो सवै प्रथम या सबै 
श्रेष्ठ होता है । 

[५६९ ] इम ( झुक्रशोचिये अञ्भये ) झुद्ध तेजवाडे निके किय | व्यश्च रत्‌ जेष्ठाभिः मौदछाम आमि? 
मतिमिः बिघेम ) अ्श्व॥ सपान वच्दान्‌ दोझर सरत्रेए श नमह हन बाणियों ओर बुख्चियोसि डप-सना करव हैं 1२३॥ 

[५७० ] हे ( वेयश्व ऋषे ) जितेन्द्रिय ज्ञानदार्भिन्‌ ऋषे | तू ( बस्शाद जिह्वाय ने अग्नये ) शत्र बोंके दमन 
करनेमें समथे अहान्‌ अका ( नून स्थूरयूपत्रत्‌ स्वामेभिः अर्च ) इघ समय ही स्थूर्यूरु समान बेदनंत्रोंपे 
पूजम कर ॥ २४ | 

[५७१ ] ( मानुवार्णा अतिथि, धतस्यतीनां खूजे प्रत्नं अञि ) अनुष्योके छिए अतिथिवन्‌ पूज्य, वनस्पतियो 
द्वारा इध्पछ, पाचीन अझिशी ( विप्राः अवसे इद्त ) विद्वन्‌ पुरुद अपनो इक्षाके किये स्तुति करे हैं ॥ २५ ॥ 


आवार्थ-- यह अभि डत्तम कान्तिमान्‌, सुन्दर दीसिसे युक्त) जरारहित कया सबसे प्राचोन द्दे बले स्तत उलन एस साहसे युक गदित पया उन्हे पावज है। पसे इस ममिले 1 पसे इल भमि 
को माहुति देता है, वह एुष्टिछारक बद्ध प्रास करता है ॥ २०-२१ 4 

लो मनुष्य हर तरहके ज्ञ।नसै युक्त होता है, वइ सथ सजुष्येत्ति अष्ट शोता हे । हसो प्रकार जिस रामे सव प्रजाये 
शिक्षित होती हैं, वह राष्ट विके कष राष्ट्रमि सर्वोत्तम जौर सर्वक्षष्ठ होता है ॥ श२॥ र 

यद्व झम्नि शबुर्धोडा दमन झरनेवाळा, महान्‌ है । उरी एइ राष्ट्रका अप्रणो मी वाशुओंका दमन कानेवाका, महान्‌, 
और जितेम्व्रिय होना चाहिए । इस प्रकार जो जितेन्विय नेता भवे समान बक्षवान्‌ होता है, वह सबके द्वारा पूजित 
होता है ॥ ९३-२४ ॥ 

चङ्क अप्नि मुष्षोंके लिए श्रतिथिके ससान पूउष) वनसरतियोंडा पुत्र झर्यात्‌ ककड़ियों अरणियोसे डत्पक्ष भौर पाचीन 
है। इसकी संब अपनी रक्षाके छिए स्तुति फरते हें ॥ २७ ॥ 

रण (रू. सु, मा.) 


(१६४) ऋग्वेदका उयोध भाष्य [ सडक « 


५७२ महो विश्वो अभि पृठोई अमि इब्यानि माइँषा। अग्ने नि परिस नमसा बरहिषिं ॥२३॥ 
५७३ वंस्वा नो वायो पुरु वंस्म गया पूरुखईः । सुवीरस्य प्रजावंतो यश्खतः ॥ २७॥ 
त 


५७४ त्वं बरो सुषाम्णे अग्ने जनाय चोदय । सदां वसो राति य॑विष्ठ झश्॑ते ॥२८॥ 
५७५ त्वं हि सुंग्रदूरसि स्व नो गोम॑ती रिवः । मद्दो रायः सातिमग्ने अप वृधि ' २९॥ 
५७६ अग्ने स्वं यशा अः स्या मित्रावरुणा वह । ऋतावाना सम्राजं पृतर्दक्षसा ॥३०॥ 


२४] 
( कषिः- विश्वमना वैयश्वः । देखता- इन्द्र, २८-३० वरुः सोषाम्णिः । छन्द्‌ः- उष्णिक्‌, ३० अञुध्डुप्‌ । ) 
५७७ सखाय आ शिंपामहि अक्षेस्द्रॉय बजि । स्तुप ऊ पु वो नृत॑माय धृष्णवें॥ १॥ 
MIEN. POPE bse 
अर्थ-- [ ५५२ ] दे ( अग्ने ) नग्न! द्‌ ( म्हः विश्वान्‌ सतः अभिषस्सि ) नपने सामध्यैते समी विमाय 
पदार्थको व्यापला हे । दू ( मानुषा इव्यानि अभि 2 मचुभ्यसम्बन्धी हस्योंको स्वीकार करता है । तथा ( अघि बर्हिषि 
नमला नि सरिल ) इस यज्ञमें स्तुति द्वारा पूजित होकर विराजता है ॥ २६ ॥ 

[५७३ ] दे कप | (न; पुरु वार्या वंस्व ) हमें बहुतोंसि वरणीय देसे उत्तम देश्य प्रदान कर । तथा ( पुरु 
स्पृह! प्रजावता, ` सुवीर्यस्य यशस्वतः रायः वंस्व ) भनेकोंसे स्श्दणोय, पुत्र पौत्रादि प्रशाओोंका डध्पादक, भौषे 
पराक्रमका दुनेवाछा, यशकीर्ति, अश्वारिसे युक्त धन प्रदान कर || २७॥ 

| ५७४ ] दे ( दरो वसो यविष्ठ अग्ने ) वरण करने योग्य, निवासपदु, लतिशय बरभाडी भन्ने | ( सबं दाश्वते 
खुषास्णे जनाय ) त्‌ बहुतस्तोतृजनोंके हिले दिये (सदा राति चोद्य ) हमेशा धनको प्रेरित कर ॥ २८॥ 

[५७५ ] हे ( अझ्ने ) बभे | ( स्वं दवि सु प्रतूः अखि › तू ही उत्तम रीतिसे घन प्रदान ढरनेहारा दानी है । 
( स्वं नः गोमतीः इषः मदः रायः सातिं अपा बृधि) त्‌ इमे गायोंसे युक्त सुश्स्यश्र भग्नादिसे युक्त शपते बढ़े 
दशर्के भागको प्रवान कर ॥ २९ ॥ 

[५७६] है (अझ्चे ) भ! (त्वे यशा असि ) त देशोंके मध्यमें यशस्वरी है । त्‌ ( ऋतावाना, सम्राजा 
पूतदक्षला मिज्ञावरुणा आ वद्द ) सत्यनिष्ठ, भरन्त तेजस्वी, पित्र दछवाछे मिश्र जौर षरणको यहां छे भा ॥ १० ॥ 
[२०] 

[५०७ ] है ( सक्षायः ) मित्रो | ( घज्िणे इन्द्राय ) वच्धचारी इन्द्रे छिए हम ( ब्रह्म आ शिषीमहि ) 
स्तोत्र! गान कं । (खः) तुम भी ( धृष्णवे नूसमाय ) सञु्षोके लेद्दारक सथा अस्दन्त श्रेष्ठ मेता इस्तके छिप 
( छु स्तुष ) मच्छी तरह स्तुति करो ४ १ ॥ 


———o कित त त त 0 र त त 

भावाथे-- यह मपि अपनी महत्तासे सब पदुपोंमें ब्यास रहता है और मनुष्यों हारा दिए गए सक हग्योको 
स्त्रीकार करता है और बज्ञमें बेड़ा है । उस्तो तरद राष्ट्रकै - नेताङो चादि, कि वह लपनी मदत्तासे सब प्रजानोंमें पूजा 
आए भोर प्रजाओं द्वारा घढाये गए सय उत्तम कमोंसें सम्मिडित हो ॥ २६ ॥ 

हे सबके द्वारा वरणीय तथा सबको निवास करनेवाड़े चरशाडी झन! तू स्तोत्र झरनेवाळोंके किए डक्तम देश, 
डतम प्रजाये और एराकम लादि सदूगुण प्रदान कर ॥ २७-२४ ॥ 

हे अपे ! तू सबको उत्तम अम प्रदान करता है, कतः इसें भी उत्तम उत्तम गा्थोसे युक्त धन प्रदान कर तथा मित्रके 
सभाग हितकारी नौर वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनोंकी इरे पाध सुखा डा ॥ २९-३० ॥ 

इस वज़्को धारण छरनेवाढा, शबुभोझा[ संहारक तथा सर्वे ह नेला हे, ऐसे दीरकी शागपूर्वक स्तुति करभो 
चाहिए ॥ १॥ 


द्र] ` क्रग्दैदका सुबोध भाष्य (११५) 


५७८ शवं हातें भृतो वंत्रहत्यन वृत्रहा । मधै्षोनो अति चूर दाञ्चसि ॥"२॥ 
५७९ स नः सतर्वान्‌ आ भर रायि चित्रश्रेजस्तमम्‌ । निरेकै चित्र यो हरिर वर्म॒दुंदि! ॥ ३ ॥ 
५८० आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । धपा घुषणो स्तव॑मान आ भेर ॥ ४॥ 
५८१ नें सब्यं न दक्षिण इस्तं वरन्त आमुरः । न प॑रिवाधों इरितो गवि ॥०॥ 
५८२ आ खा गोभिरितर ब्रज ` ग्रीमिंक्ेणोम्यद्रिवः । आ स्मा कामं जरितुरा मने; पुण ॥ ६ ॥ 


~ 


५८३ विश्वानि विश्वमंनसों घिया नों वृत्रहन्तम । उग्रं प्रणेतरषि पू व॑सो गहि ॥७॥ 
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अर्थ-- [५७८] दे इन्द्र ! (खत्रा) इत्रको मास्नेवाका तू ( बु्रहत्येन अबसा) अपने बृत्रधो 

मारनेरू1 बके कारण ( श्रुतः अनि) सत्र प्रसिद्ध दै! ४ (शूर ) यरतीर इन्दर | द्‌ ( मघोन? ) ऐइववैशालीको 

(मघः अते दाश से ) आ” अनिच देश दान कता है ॥ २॥ 

(५७९ ! दे इन्द्र ! ( सः ) उद व्‌ ( तानः ) हमारे द्वारा सपुत होता हुआ ( चित्र शत्स्तमै रादि ) मन 
करने योग्य और अत्यन्त हतम यज्ञ देनेवाके पेइवयको (नः आ भर) इमे भरपूर दे। हे ( हरिया ) उत्तम घोर्दोसि 
युक्त इस्त्र ! (यः ) जो त्‌ ( तिरेकेखित्‌ वुः दादिः ) पेइवर्यशाडियों को ही धन देता हे ॥ ३॥ ॥ 

[५८० ] दे (इन्द्र) इन्द्र! दू इम (जतानों) अनेश्रि { प्रियं निरेक ) बस प्रिय घनको (आदर्खि ) 
मरपूर दे। हे ( छूष्णों ) शबुनाशक इन्द्र ! द्‌ १ स्तवमान; ) इससे श्युत या प्रशेस्तित होता हुमा छुपता | बडके 
साथ उस घनको इर्मे { आ भर ) प्रदान कर १ ४ ॥ 

[५८१ | हे ( हरिवः ) उत्तम घोडोंदाठे इन्द्र ! ( आसुरः ) त्से युद्ध करतेवाडे शु ( गविष्टिषु ) युदय 
(ते सब्प न चरन्त ) हेरे बायें हाथो नहीं रोक सकते ( न दक्षिणे हस्दै ) और न तेरे दार्ये हायकोही ६टा सकते 
हैं, छ्या ( परियाघः न ) तेरे कायौमे बाधा डाकनेराके भी तेरा कुछ नहीं विंगाड सकते | ५ ॥ 

[५८२ ] ३ (अद्रिवः ) बन्रबारी इन्द्र | ( गोभिः वजे इंच ) जिस तरह कोइ गोपाल गायन साथ गाषोंके 
चाडको जाता है, डसी तर में ( शीरि! त्वा आ क्रणोमि ) स्व॒ुव्योप युक्त द्वोढर तेरे पाप आता हूँ। तू ( जरितुः 
कासे भा) स्तोताडी इच्छाको पूरा कर भौर उसके ( मनः अ' पुल ) मनो भी सान्तिसे पूणे कर दे ॥ ६॥ 

[ ५८३] दे ( बृश्नहस्तम ) शत्रुर बुरी ररह नष्ट करनेवाले ( उप्र ) वीर ( प्रनेतः ) दत्तम रीतिसे श्रा 
हे ज्ञानेदाङ और ( घसो ) सबको यप्तानेवाळे इन्द्र ! ( विश्वम्रन तः मा ) सबसे मन:पूर्वक प्रेम झरनेदाफे हमारे 
( विश्वाति ) घय कमे ( सिवा ) बद्धपुरे७ हों, डन दू ( सु अघि गछ ) मच्छी तर$ जान ॥ ७ ॥ 
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भावार्थ इन्द्र लपने शत्रुरधरूप यकके कारण ही उद्र प्रसिद्द हुदा | जो अपने आनक बिनाश काता है, 
डकाका पश सर्वत्र फेछठा है । जो देसको होते हुर भी दान देते हैं. उनका देशवय और अधिक्र बढता हे | २ ॥ 

चन पेसा हो जो अदृण करने योग्य हो और ठत्तम यशझो देनेआका दो । ऐसा घन मचुष्यको सच्चा पेव ये शाकी 
बनाता है ॥ ३ ॥ 

घन प्रिय हो नौर बकस युक्त हो । घन प्रास करके डसडी रक्षाके छिए सामध्यको भी लावड्पकता होतो है, शत' 
घन सदा बलसे युक्त हो ॥ ४ ॥ 

इन्द्रके शत्रु युदोंसे इस हन्द को रोक नहीं सकते | ऐसी क्रपतिहत गठिवाऊा यह इन्द्र है #५॥ 

जिस तरद्‌ कोई स्वाळ अपनी दायोंपर पूर्ण प्रेम करता है, डली तरद जो इन्र पर पूर्ण रूतसे प्रेम करता हे, उसकी 
सब इष्डाे पूरी होती हैं भोर उसका मन शांतिसे पूणे होता है ४ १ 0 

जो सबको अपसा समझकर ब्यवहार करता है, उसके समी #र्त दुदिएूरेक होते हैं। सवारखेता मनुष्य बिना 
विचारे कोई कमे नहीं करठा । इश्लीकारण ऐसे मनुष्यके पास सभी देवगण आते हैं | ७ 8 

x 


(११६) - ऋग्वेदका छुडोध भाष्य + [संदर ड 


५८४ व॒र्य तें अस्य इत्रइन्‌ विद्याम जूर नव्य॑सः । वसोः स्पाइस पुरुहूत राधसः ॥८॥ 


५८५ इन्द्र यथा ह्यसि ते ऽ्परीवं नृतो वः । अमुक्ता रातिः पुंहहूत दाश्च ॥९॥ 


कै १७, 
५८६ आ वप महामह म्रद्दे नंतम राष॑से । इब्न्‍इ अदू इह्य मघवन मघत्तये ¦ १०॥ 


५८७ न्‌ अन्यत्रा चिदद्विव सतन्नों जग्पुराजस। । मध॑ञ्छमिष तत्र तन्नं तिमि; ॥११॥ 
५८८ नंहाज्ञ नृतो त्वदन्यं बिन्दामि राधे । शथे नाय शत्रेसे च गिणः ॥१२॥ 


ie 


चाति साम्यं मधुं । प्र राघवा चोदयाते मद्वित्रना ॥१३। 


2 


५८९ एनदुमिन्द्राय सिञ्चत । 


अर्थ- [५८४] दे ( वृत्रहन्‌ शूर पुरुद्ठत ) इव मासमेव, शगवोर तथा लनेझों द्वारा बुडाषे 
छानेवारे इन्द्र ! ( चे ) हम (ते । सेरे ( अस्य ) इस | नव्यसः ) पशंसनीय ( स्पाईस्य ) चाहने याम्य ( राघसः 
घसोः ) सङ मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाके घनको ( विद्याम ) प्रप्त करें | < ॥ 

[५८५] दे ( चुतः इन्द्र । उत्तम नेदा इन्द्र! ( वदः ते शाः ) जिक्ष प्रकार तेरा बळ ( अपरीतं दि 
अस्ति ) गपु द्वारा "दौं मापा जा सकला, उसी तरह हे ( पुरुहूत ) बहुनों द्वारा बुळाये जाने योग्य इन्द | 
( दाञुये ) दाताको दिए जानेवाडे तेरे ( रातिः अमुक्ता ) दान मो भदिनाशी हैं ॥ ९॥ 

[५८६.] दे ( मद्दामद्द नुतम ) बडकि डिप्‌ मो पूज्य ओर इत्तन नता इन्दर ! ( महदे राधसे ) महान्‌ पेखयेकी 
प्रास्िके निए हमें ( आ वृषस्व ) बढयुक्त कर । दे ( मघवन्‌ ) एबयगाढो इन्द्र | त्‌ इमें ( मघत्तये ) ऐश्ववै 
अदान करनेके किए ( हळ्दश्चित्‌ ह्य ) इठसे रढ शत्रुको भी नए कर ॥ १० ॥ 

(५८७ ] हे ( अद्रिघा ) वज्जडारी इन्त्र | ( नः आशलः ) हमारी अभिळाषाये ( चु स्वत्‌ अन्यत्व ) तुझे 
छोडकर भर्यके पास ( जग्मुः ) गई पर अब हे ( मघजन्‌ ) देखर्वसाडी इन्द्र ! तू ( वत्र ऊतिभिः ) अपने घंरक्षणके 
साधनोंसे युक्त होरूर ( तत्‌ शग्यि ) डस धनको इसमें प्रदान कर ॥ 11 ॥ 

( ५८८ ) हे अंग नुत गिर्वणः ) प्रिय, नेता और स्तुतिके योग्य इन्द्र | ( राघले राये द्यम्ताय शाबसे ख ) 
सिदि, पेइज्ये, ठेन भोर बरकी प्राप्तिके ढिए (त्त्‌ अन्ये मदि विन्दामि) दुससे मिश्र नीर किलोको मै नहीं 
राता ४ 1२॥ 

| ५८९ ] हे मजुष्यो ! ( इन्द्राय इन्दु सिंचत ) हस्वके किए सोमरस तेरुणार करो, बढ ( सोम्यं मधु पिषाति ) 
शान्तिदायक सोमरसको पीता है भोर ( सादत्वना ) भपने बर्से भौर । राधला ) पेइउयसे (प्र चोदयाते ) छोगोंको 
रत्तम मार्ममें प्रेरित करता है ॥ 1३ ॥ 


भावाथ-- घन प्रद्ेसाके योग्य है | घनका डपयोग जब डोकहितके लिए दोगा, तभी कोरा उस घरकी प्रशंसा 
करेंगे और पेला घनद्ी छोगोंक देखेको बढानेदाक। दोगा | ८ ॥। 

इन्द्रश बळ भपरि।मत हानेसे शत्रु इसे किसी तरह नष्ट नहीं कर कते, डसी तरह इन्द्रके दानको भी कोई नष्ट 
जहीं कर सकता ॥ ९ ॥ 

बह इन्त गदाम्‌ हे अतः जो मद्दान्‌ है, उनके छिए भी “5 पूज्य है। यढ इन्द्र अपने भर्ोको बळ मदान करता है, 
ताकि बे ऐेश्वयेका प्रास कर सडे . डन्डी सहायहाके डिप्‌ बड़ इृठसे दृढ अश्र भी नष्ट करता हे ॥ १० ॥ 

अक्ष मनप्य इन्द्रको छडरूर किसो अन्बके पास नपयी इच्छार्नोडी पूरके छिए जाता है, तब उसी इच्छायं क्षपूर्ण 
ही रह जाती हैं कोकि उनकी इच्छाओंको कॅवळ इन्द्र ही पूर्ण कर सकता है ॥ १३ ॥। 

इन्द्रसे भमन्न भीर कोई ऐश! नदी हे, जो स्वुतिक्र्ज बोके गनोरयोंकी सिद्धि ऋरके उन्हें देशय, तेज भौर बळ 
आदि दे सके || १२ ॥ 

के जब शान्तिदायक सोम पीला है, सव वद प्रसञ्ज दो$र अपने बछ भौर पेड्वर्वसे छोर्गोंको उत्तम मासेमें प्रेरित 
ज्करता है ॥ १३॥ है 


दृ २४} ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११७) 


२९० उपो हरीणां पतिं दशै पृश्चन्तमत्रचम्‌ । नूने श्रि स्तुतो अश्ब्यस्य ॥१४॥ 
५९१ न्षपङ्ग पुरा चन जने बीरतरस्खत्‌ । नकीं राया नेवा न भन्दना ॥१५॥ 
५९२ एदु मध्यो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वियों अन्घेस! । एवा हि वीरः स्तते सदारंघा ॥१६॥ 
५९३ इं म्थातईरोणां नकिं पर्यस्तुतिम्‌ । उद्नेश शसा न मन्दनां ॥१७॥ 
५९४ तं चो वाजानाँ पति महमहि अस्यतः । अपायृभिपज्चेमितरीबुपेन्पम् ॥१८॥ 


५९५ एनो न्विद्र स्तत्राम सखायः स्तोम्यं नरम । कृष्टीयों विश्वां अभ्यस्त्येक इष्‌ ॥१९॥ 


अर्थ-- | ५९० ] ( हरीणां पति ) घोडोक स्वामी (दक्ष) चतूर, कार्यकुशल स्था { पूंचन्ते ) सबसे 
हिछमिलकर १इनेयाळे, ह इन्दर, तेशा (उप अद्यम्‌ ) वर्णन मैंने किया, तू भी ( अश्ठ्पस्यय ) घोडे प्राप्त करनेदी इच्छा 
करनेवाले तथा ( स्तुचत ) स्दुति ङरनेवाळ मेरी पार्यशाको ( जूने श्ुक्ति ) निश्चयसे सुनो ॥ ३४ 

| ५९१ ] है ( अंग ) मीर इन्द्र | (पुरा चन) पहले मी ( स्यत्‌ वीरतर; नहि जश) दुसे भभिङ वीर 
और कोई पैदा नहीं हुला, ( राया नकि ) देश्वबेमे तुझसे अधिक कोइ नहीं हुषा ( पथा नकि) बढे भी 
कोई महीं हुआ कर ( न भन्दना ) न दझसे अभिक स्टुस्य स्वृतिके योस्य कोई हुआ ॥ ३५ ॥ 

[ ५९२ | हे { अध्डयाँ ) ष्व | { मध्यः अन्घञ्ञः ) मीडे न्य { ्दिन्तरे ) जातन्दृदायी सरसे पूर्ण 
सोमरसको | आ इत्‌ सिच ) निइलयसे इन्द्रो प्रदान कर । { यदा द्वि ) क्योंकि ( खदाबृघः चीरः स्तवते ) 
सोम दुनेदाळेको सद! बदानेवाला बह रत इला हैं ॥ १६ ४ 

1५९२ ] ( हरीणां स्थःतः इः रॉक स्वामिन्‌ इन्द्र ! ( ते पुञ्यस्तुर्ति ) तेरी पहले की गई स्तुतिको 
कोई मी दूसरा ( शबला न भन्दना ) बर्से न योग्पठासे ही ( उडान ग । लाजतक ग्रास कर सडा ॥ १७ ॥ 

7 ७९४ ] { चः ) दुम्दारे ( तं जाजानां पारि | रर बोके स्वाडी रथा ( चात्रृघेन्यं } वृद्विके योग्य इन्द्रको 
( श्रवस्यवः ) नगर भोर यशको प्राप्त करमेकी इच्छा करनेवाळे इम { अप्रायुनिः यश्चेभिः ) सम्मित होकर किए 
जञानेवाङ भक्ति द्वारा ( अहमादि ) बुछाते हैं ॥ १८ ॥ 

[५९५ ¦ है ( सखायः ) मित्रो ! { एत ) भावो, ( यः एकः इत्‌ ¦ जो भेडा होते टुए भी ( बिश्वा! कृष्टीः 
अभि अस्ति ) सम्पूणे प्राणियों पर शाप्तन करता है, रुप ( स्तोम्यं इन्द्रं स्तवाम ) स्ठुतिके योग्य उस्तम नेता इन्त्रकी 
स्तुति करें ॥ १५४ 


भावाथ यद इस्त्र भपने कार्य करनेलेँ बहुत ही कुशळ तया छोगोंसे दिछमिकषर रहनेवाका है । राजा सी इसी 
तरह भपने कार्थेमें कुशळ तथा अवनी पत्रासे भिळजुठकर रइनेवाळा हो ॥ ३४॥ 4 

इन्द सबसे भ्ठ हे । डसकी ध्रइता प्राचीन कोर्से चढी का रही है | चळ, वीरता, न शौर प्ररंलामें बसले 
सदिक माजतक कोई नहीं हुला ॥ १५ ॥ 

सोमका रस मीठा थोर भानम्दुको पेनेदाळा होता है । इसको प्राप्त करके इन्द्र पशकर्ताको बढाठा है ॥ 1६ | 

इस इन्त की स्तुति प्राचीन काळसे ऋषिमुनि करते का रहे हैं, लाज वर इस स्तुतिको और कोह दूसरा देव प्राप्त भ 
कर सका, क्योंकि दूसरा कोई भी देव योग्यता कोर बडी दृष्टिले इम्त्रसे आशिक भहीं है ॥ १७ ॥ 

इन्द्र सब ठरहकै बळोंका स्वामी है भोर डुदिके दोग्य दै | उसकी स्तुतिसे हम यञश्च और अजको प्राप्त करें ॥ १८ 

इस संघारमें करोडों नरबों प्राणो हैं, उन सब प्राणियों पश इन्द्र अढेछा ही क्षासव करता है । इसी कारण बह 
स्युविके थोग्य है ॥ १९ ४ 


(११८) ऋस्‍्वेदका सुबोध भाष्य [यदु ८ 


५९६ अगॉहधाय गुविषें दक्षाय दस्म्यं वचश । घृतात्‌ खादीयो मधुन वोचत ॥२०॥ 
०६९७ यस्पामिताने वीर्याई न राधः फोतिये । ज्योति विश्वेमम्पस्ति दबिँगा ॥२१॥ 


1 
५९८ स्तुहीन्द्रं व्यश्वव दनू मै वाजिनं यमंश्‌ । अर्थो गर्य भमान वि दाशुषे ॥२२॥ 
५९९ एवा नूनएुपं स्तुहि वैवेश्च दश नभ्‌ । सुर्वेद्धांप चस्य चरणीनाम्‌ ॥२३॥ 


PRN 


६०० वेत्था है निकतीनां बञ्चेदस्त परितम । अईरइ। शुन्ध्युः परिपदामिव ॥२४॥ 
६०१ दुन्द्रा्र आ भ॑र॒ येनां दिष्ट कृस्ने । द्विना कुम्तांय श्िश्चथो नि चोदय ॥२५॥ 


अर्थ= [ ५९६ | ( अपोदघाय ) सावोंछो नष्ट न करनेराडे अपितु ( गाउेवे ) यार्योच। रक्षा काने 
( घक्षाय ) तेजरव! इन्द्रु छिए ( घृतात्‌ मधुनश्च स्वादीयः ) घी कौर शहदसे भी अधिक सघुर और स्वादिष्ट 
( बच; वोचत ) स्तोत्रोको गाभो ॥ २० ॥ 

(५९७ ] ( यस्थ वीर्या अनितानि ) जिसके पराव अपरिमित हैं, ( राघ! न परि पतवे ) जिसडे पेश्ववेके 
चारों भोर चक्कर नी लगाया जा सकता, तथा जिसका ( दृक्षिणा ) दान ( ज्योतिः न) प्रकाशके समान ( घिश्य 
भमि अस्ति ) सबको व्याप्त करता हे ॥ २१ ॥ 

[ ५९८ | ( अनुमि वाजिने यप्रं ) दिखित न होनेवाके यढगाली तथा सब विश्वको नियंत्रगर्मे रखनेवाडे ( इन्द्रं} 
इन्डी ( व्यश्ववत्‌ ) भ्यश्च ऋषे समान ( स्तुहि ) स्तुति करो । वह ( अर्यः ) धे इन्द्र ( दाशुपे ) दाठाको 
( मेहमान गयं ) प्रशंसमोय घनओो प्रद्रान करता है ॥ २२ ॥ 

[५९९ ) ६ ( देयश्च ) वयश्च ऋष | ( च/णीलां नवं दशा ) मजुष्योमि नौ प्रणोंके भछावा दसे प्राणशपसे 
रहनेवाळ ( सुबिद्वांसं चर्कृत्यं ) उत्तम ज्ञानी तथा पूजाक थोग्ब इस इरद्रशी (पब नूनं उप स्तुहि ) निश्रपसे तू 
उपासना कर | २३ ७ 

(६०० | दे ( वज्जइस्त ) वञ्च हाधोमें धारण करनेवाळे इन्द्र | जिस प्रकार ( शंयुः ) सबको शुरू करने- 
दाका सूपे ( अहरहः ) प्रतिदिन ( परिदा इव ) प्राणियोके स्थाने भवदित्रता दूर करता है, छसी तरह तू हे इष्‌ ! 
(निर्क्रतीग परिबुज्ञं बेत्ध ) दरिद्रताके दूर करने३ उपायको जानता है ॥ २४ ॥ 

। ६०१ ] ४ ( दंसिष्ठ इन्द्र ) उत्तम कमै कानेवाडोमें सशेष. इन्द्र? ( छत्वे येन) उत्तम कमे करनेवाहोंदी 
जिससे तू रक्षा करता रे, ( तत्‌ अवः) अस संक्षणके साधनको ( आः भर ) हमें प्रदान कर । निस साइनसै दूने 
( कुत्पाय ) कुस्सदी रक्षाके डिप (द्विता द्रिदनथः) दो प्रषारसे शतुर्धोको मारा था, डस साधनको तू हमारी भो 
(नि चोद्य) प्रेरित कर ॥ २५॥ 

भावाथे-- षह इन्द्र गारोको नष्ट नहीं करता, इसके विपरीत वह गायोंकी रक्षा दी करता है । ऐसे इश्त्रके छिए 
मेमसे ऐसे स्तोश्रोंको गाना चाहिए हि जो धी भो( सदसे भी मीठे और स्वादिष्ट हों ॥ २०॥ 

इस इन्द्रके बळ भनन्ठ हैं, भत: इसडी सीमाङा पता नहीं छगाया जा सकता, इसका ऐश्वर्य भी भनश्त होनेके 
कारण उसक चारों भोर जकर उसका भो भन्त नहीं पाया जा सकता । जिल्ल तरह प्रकाश सारे विश्वको ब्याप्त करता है, 
हसी तरह इस इन्द्रे दान सभी विश्वमे ग्यास हो रहे हैं ॥ २१ || 

यह इस्टर अर्दिसित हे, कोई भी इसका! विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह बढशाडी है, इसीछिए यइ सारे 
विश्व पर नियंत्रण करता हुना रसे पने शासनम रखठा हे ॥ २२ || 

मसलुध्योंके झारीरमें नौ प्राणोक न्रलावा जीबास्माके रूपमे बद इन्द्र दूसरा प्राण है । यद जीडाप्मा रुत्तम ज्ञानी है, 
क्योंकि इसका स्वरूप ही शान हे, भत एव यह पूजाके योग्य भी हे । लात्माकी सदा पूजा करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 

सूरके हदय होने पर शसकी किरणे जिस जगः जाकर गिरती हैं, उस अगदरी अपवित्रता दूर होकर दह स्थान 
वित्र हो जाता हे, डसी तरद मनुष्य हन्ट्रकी डयासना करके अपने घासे जई जहा दरिद्रता हो, वहां वहाँसे इस 
दरिद्रताको दूर करके अपने घरको सम्पस्च और समृद्ध बनाये |! 7४ ॥ 

हे इस | जिस संरक्षणके साधनसे दूने ड्म कर्म करनेवाछेकी रक्षा की थी, तथा कु-र्स लर्थाव बुराइपोको दूर 

-करनेवाे जेड जबकी रक्षा छी थी, डसी साधनले तू हमारी भी रक्षा कर ॥ २५ ॥ 


बूक २२] ऋग्केद्का सुबोध भाष्य (१६९) 


३०२ सरु सवा नूनमीमहे नग्प दोदेष्ठ सन्यसे । सत्य नो विश्वां अभिर्माती; सक्षणिं।।२६॥ 
६०३ य क्रक्षादंदंसों मुचद्‌ यो वार्योत्‌ सप्त सिन्धुपु । वर्धदृसिस्य तुजिनुम्ण नीनमः ॥२७॥ 
६०४ यथां बरो सुषम्णें सुनिम्य आवहो रयिप्र । व्यैश्वेम्प्र! सुभगे वाज्रिवीषति ॥२८॥ 
६०५ आ नार्यस्य दक्षिण व्यंश्वीँ एतु सोमिनः । स्थरं च राधः शतत्र॑त्‌ सहर्खरत्‌ ॥३९॥ 
६०६ यत्‌ खाँ पुच्छादींजानः कड्या कुँदयाक्रते। एपो अप्रिय इलो मेम॒तीमत्रं तिष्ठति ॥३०॥ 


अर्थ= [ ६०२ ] हे ( दंसिष्ठ ) अस्बन्त घेष्ठ दानी इस्त | ( ले उ स्वा) उस तुझपे. ( नव्यं सन्यसे ) 
स्पत्य घन प्रदान करनेके किए ( नूनं ईमहे ) न्झ्चियसे प्रार्थना करले हैं। (लत्वे) वइ तू (विश्वाः अभिम्रातीः 
सक्षणिः ) संपणे रठु्भॉको विन कर ॥ २६ ॥ 

[६०३ | ( यः ) जिस इन्त्रने भपने उपासको ( ऋश्षात्‌ गंहतः सुचत्‌ ) राको नोर पार्पोसे छुदाया, तथा 
(यः ) शिप्त हखने ( सप्त लिख्घुषु ) मातों नदियोमि { आर्यात्‌ ) जड्छो प्रदाद्वित किया, वथा ( दासस्य वघः ) 
हास बनानेदाळे दुशोका वन्न झिया, डस तुझे हे ( तुविच्॒म्ण ) भस्पधिङ बळयाको इन्द्र ! इम ( नीनमः ) बार बार 
नमस करते हैं ॥ २७॥ 

[६०४] हे ( घरो ) श्रेष्ठ मडुध्य ! तू ( सुवाम्णे खनिभ्यः ) उत्तम भौर शांत मनुष्यको तथा मागनेवाळे 
( बषशयभ्यः ) उत्तम प्रगतिवाके अनुध्योको ( रायि आ व ) घन प्रदान कर; तथा ( सुभगे वाजिनीदति ) डत्तम 
साग्यवाळी तया ससूद्धिसे युक्त स्त्री | तू भी ( यथा ) यथा योस्य वान दे | र< ॥। 

देय हब - वि-विशेष खूपसे; भश=मति प्रगति करनेदाळा । 

[६०५ | ( नार्यस्य सोमिनः ) नरों-मनुष्योद्धा हित कबनेवाढे तथा सोमयश करनेदाळे मनुष्यके ( दक्षिणा) 
दान ( वि-अश्वान्‌ आ पतु ) उत्तम रीतिसे प्रगति करनेवाळे मजुष्योक्ति पास पहुंचे, तथा ( शतवत्‌ सददस्मत्रलू ) 
सेकडों भौर हजारोकी संख्यामें ( स्थूरं राघः च ) स्थूड घन मी पहुंचे ॥ २९ |¦ 

[६०६ ] हे ( कुदयाकृते ) मायादीको नष्ट करनेवाछी देवि | ( थः ईजानः ) जो यज्ञ करता हुआ (कुहया 
स्वा पुरुछात्‌ ) मायासे तुझपे कुछ पूना चाहे, तो ( पष! ) ऐसा ( खल! ) दक असुर ( अपश्चित; ) निराभ्रित होर 
(गोमती अध तिष्ठाति) गार्यौके प्रदेशमे जाकर रहे ॥ ३० ॥ 

कुइ--” भाया, जादू भरी । 


भावार्थ- हे इत्र ! हम सेरी डपाप्तता करते हैं, झठ; तू इसे प्रशंसनीय धन प्रदान कर भौर हमे संपूर्ण शतरुओंको 
मार ॥ २६॥ 

इस हस्तने अपने डपासछोंको पाप और राक्षसोके शरसे मुक्त छिया, इसी इन्त्रने नदियों जरको प्रवाहित किया 
तधा डोगोंको अपना दास बनाकर रुन्् कष्ट देनेवाळे दुष्टोझो नष्ट डिया । दूसरोछो दास बनाना षहुष बडी दुष्टता है ॥२७॥ 

पति-पत्नी दोनोंदी उत्तम रीतिसे दाम देनेवाठे हों, पर ये दान उम्निशीछ ममुध्योकोही दें ॥ २८ ॥ 

ओ मचुष्योका हित करनेवाछा है भोर यज्ञ करनेदाळा है, ऐसे इत्तस मनुष्या श्रेष्ठ भन डब्यतिशीक जादमीकोही 
मिळे, अघमको नहीं । ऐसे उग्रतिशीडरों दुपया माहि स्थूक जब भी प्राप्त हो, ठाकि इससे मनुष्य समाजका हिल 
हो सके ॥ १९॥ 

हि जो शठसूठका यज्ञ करनेका ढोंग करके मामा था घोखेबाजीसे छोर्गोको उगमा चाहे, दह दक हीन लोर भिरांशित 
36 ऐोकर जेगछमें चका जाए । देसे दुष्टरो समान्में म रहने दिया कप | ६५ ४ 


( १२० ) क ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [रेडक < 


[२५] 
( ऋषिः- विश्वमना वैयश्वः । देवता- मित्राचरुणी, १०- .२ विश्वे देवा; : छन्द्‌ः- उष्णिक्‌, 
२३ दाष्पारगर्भा । ) 
६०७ ता वां विश्वश्य मोपा देया देवषुं यज्ञियां । ऋतावाना यजसे पूतदक्षसा ॥ १॥ 
६०८ पित्रा तना न रथ्याडे वरुणे! यथं सुक्रतुः । मनात्‌ सुजाता तन॑या धृतव्रता ॥ २॥ 
६५९ ता माता विश्वेंदसा श्मुयाँय प्र्महसा । मही जंजानादितिक्रेताबरी ॥३॥ 
६१० मुहन्तां मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा । ऋतार्वानाउतमा घोषतो बृहद्‌ ॥ ४॥ 
६११ नपाता शवो महः सूनू दक्ष॑स्य सुतं । सुप्रदान्‌ इषो वास्त्व क्षितः ॥ ५॥ 


।२५] 

अर्थ = | ६०७ | हे मिन्नावरुण | ( वां) तुम दोनों ( विश्वस्थ शोपा ) विश्वके रक्षक, ( देखा ) दिष्य तेजस्वी 
{ देवेषु यक्षिया ) देवोमै भी पूजनीय ( ऋतावाना ) सत्य तया यश्ञके पालक तथा ( पूतदक्षला ) पवित्र बछवाड़े 
शो। दे मजुष्ष ! ( ता यजसे ) डन दोनों देवोंडी तू पूजा कर ॥ १ ७ 

[६०८ ] ( सुकतुः मित्रा घरुणः ) त्तम कमै करनेवाका मित्र घौर वरुण दोनों ( तला) स्यन्त विशारू 
(रथ्या ) रथसे सतत्र जञानेवाछे, ( सनात्‌ छुजाता ) माचोन काळसे उत्तम रीतिसे उतद्र (तनया ) भविति देवीके 
पत्र भोर ( घुनव्रता ) वर्वोंको घारण करनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ 

(६०९ ] ( ऋताचरी मह क्षदिति माता) सप्प मागेपर चढनेवाळी बढी मदिति माताने (अध्नुर्याय) 
अघुरोके नाश करनेके किए । विश्वधेद्ला ) सम्पूर्ण जगत्को जाननेवाके ( प्रमहला ) भस्यन्त सहान्‌ भौर तेजस्वी 
मिश्रा वरुणको ( जजात ) पेवा किया ॥ ३॥ हि 

[ ६१० } (पहान्ता सञ्ाज्ा ) महान्‌, . अस्वन्त चेज्रस्रो [ देवा ) दिष्य गुणोंते युक्त ( असुरा ) प्राणशक्ति 
नि (ऋतावाना ) यके रक्षक [ प्रिश्नावरणा ] ( छूदतू ऋतं आ घोषतः ) महान्‌ यज्ञको और तेजस्वी 
बनाते है ॥ ६ # 

| ६११ ] ( महः शवसः नपाता ) मदान्‌ वकको नह न कस्नेवाढे, [ दृक्षस्य सूनू ) अरुसे उर्व ( सुकतू ) 
लेट करनेदाछे ( सृप्रदानु ) दानका विस्तार करनेवाडे ये मित्रावरुण ( इष। घास्तु अघि क्षितः ) भध्चके स्थानम 
रहते हैं ० ५॥ 


सावार्थ- हे मित्र और वरुण ! तुम दोनों संसारके रक्षक, डत्तम तेजश्वी, देव होते हुए म देदोमे सवै छेष. 
सप्मके भागेका अनुसरण इरनेदाळे हो । इसीडिए बपालक तुम्हारी पूजा करता है ॥ ३ ॥। 

सित्र और बरुण ये दोनों देय उत्तम कसे करनेवाळे, खरयन्ठ महान्‌ , रथसे स्त्र संचार करनेवाके और प्रतोंको 
सारण छरमेदाहे हैं || ९ ॥ 

सत्यमारंपर चढनेडाढी, श्रेष्ठ छद्दिवि माताने अपने छेजहदी पुश्र मित्रावरुशको इसलिए उत्पन्न छिया छि ये 
जयुरोंका नाश करें | हसी हरइ राष्ठुमह्डी माताये सत्थवागपर यकनेबाढी हों, कौर ये सब अपनी सथ्तानोको तेशश्दी 
~ छमांकर उम, दुष्टों कौर पातु बोके विनाश कार्यकी तरफ प्रेंरिठ करें ७ ३ ॥ 

मित्र भोर दरुण ये दोनों देव अरयन्ठ तेजस्वी, दिम्य गुणोंसे खु) प्राण शक्तिको बवान जलाकर ग्रानवजीवनकूपी 
अशके रक्षक थोर डसे तेजस्वी बनानेदाळे हैं ॥ ४ ॥ 

मित्र लोर वरुण दोनों वेद नहान्‌ यकको उत्प्ञ करके रसकी रक्षा कश्तेवाडे हैं । दोनों ही उत्तम कर्म करनेवाडे हैं 
ठा दाब आदि सत्कमोंको फैडानेबाळे हैं ॥| ५ ४ 


दक २५] ` आग्वेदका छुवोध भाष्य (१२१) 


६१२ सं या दामूंनि येमर्धु दिव्याः पार्थिवीरिषः । नमंस्वठीरा याँ चरन्तु उष्टवैः ॥ ६॥ 
६१३ अघि या पृहतों दिवो६ ऽमि यूथेव पश्यतः । क्रतावांनः सम्राजा नमसे हिता ॥७॥ 
६१४ ऋतावाना नि पेंदतुः साम्राज्याय सुक्रतुं । एबं कषत्रिया धुत्रमाशतुः ॥ ८॥ 
६११५ अधषणश्चित्‌ गातुबित्तता ऽलुस्यणेन चक्ष॑ंत्रा। दि चिंन्मिपन्तां निचिरा नि चिक्यतुः॥९॥ 
६१६ उत नो देव्यदितिः रुरुप्पता नास॑त्या । उरुष्यन्तु मरह वृद्धश्रसः ॥ १०॥ 
६१७ ते नों नावमुरुष्यत दिवा मके सुदानव! । अरिष्यन्तो नि पायुमें) समदि ॥ ११॥। 


(७ 


भर्थ-- | ६१९ ) हे मित्र और सुरण ¦ (या) जो तुम दोना ( दालुने ) देने योग्य द/नोंको (सं येमथुः) 
प्रदान करते हो, ( दिव्य पार्थिवीः इय! ) दिग्य भौर पार्बिव झक्षोको रदान करे हो। ऐसे (घाँ) तुम दोनोंकी 
९ सभस्वतीः वृष्टयः ) भाकाशसे गिरनेवाछी वृष्टियाँ ( चरन्तु ) सेवा करें ॥ ६ ॥ 

[६१३ ] ( ऋतावाना सम्नाज्ञा) परप मागेके शनुयापी, डत्तथ तेजस्ढी ( नमसे द्विता ) नत्रभाषके 
मञुष्मोंका हित करनेवाछे ( या ) जो मित्र क्षीर वरुण ( बृद्धदः द्वः ) महान्‌ युदोकले ( यूथाः हव ) जैसे नेता अपने 
अडुयायियोके समूडोंको देखता दै, खसी तरह ( अधि अभि पश्यतः ) अच्छी म्रछारसे देखते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ६१४ ] ( क्रतावामा सुक्रत्‌ ) सत्यका पाङन करनेवाक्षे हथा डत्तम कर्म कानेवारे दोनों मित्र और वरुण 
( साम्राज्याय ) शत्तमतासे शासन करनेके दिए ही ( नि सेदलुः ) अपने स्थारुपर बेठेहें। ( छुतन्रता कषत्रिया ) 
धर्तोको भारण ऋरनेदाळे तथा संकर्टोले छोगोकी रक्षा करनेडाले दोनों देदॉने ( क्षत्र आशतुः ) बछ प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 

[६१५ ] ( भक्षणः चित्‌ यातुवित्तरा ) भांज्षोवार्कोको अपेक्षा भी अधिक उत्तमतासे सन्मागंछो जाननेवाके 
( निमिषन्ता ) सबको जागृत करनेवाळे ( निचिरा ) अत्यम्त प्राचीन मित्र जोर धरुण दोनों देव | अनुस्त्रणेन 
चझसा ) नप्पम्त दुःसह ठे्से ( नि चिक्यतुः ) बहुत पूजित होते हैं | ९ ॥ 

[६१६] ( उत ) भौर ( देखी अदितिः ) ऐेजसे पक्त अदिति मादा { ला; ) हमारी रक्षा को, { नासत्या 
छदप्यताँ ) सत्यका पाछन करनेदाके अखिनीदेद हमारी रक्षा करें, ( चुद्धशवलः मदत इरुष्यन्तु ) बढे हुए बळ्दाके 
मदत्‌ हमारी रक्षा कर्े॥ १० ॥ 

[६१७] हे ( छुदानवः ) उत्तम दाग देनेवाडे मर्यो | ( ते ) वे ठुम ( नावं ) नावकी तरह ( दिनकै न 
करध्यतः ) रातदिन इमारी रक्षा झरो, तथा ( अरिष्यन्तः ) दिंसित म होदे हुए इम ( पायुभिः सचेमहि ) 
छंरक्षणडै साधनोंसे संयुक्त हों ॥ ११ ॥ नि 


आवार्थ-- आकाशसे समय पर बरसाठ गिर तथा रुख बरछादसे शुडोकते थोर एव्वीकोङुमे रत्वन्न ध्वोनेबाढे 
बहू तया अन्य दान ओ हमें प्रास हों ॥ ६॥ 

मित्र मौर वरुण दोनों देव सदा सस्य मा्मसे चकनेदाङे, इतम तेजस्वी, शख्नभावसे युक्त मलुष्मोका हित करमेवाळे 
है। पे दोनों धुकोकपरसे जगतका निरीक्षण करते हुए ससका संसाङम करते हें || ७ || 

सश्यके सारीपर चडढमेधाछा तथा उत्तर कमै कश्नेदाछा अजुष्य ही क््तमतासे शासन कर सकता दे और एही 
साप्ताज्यके सर्च शासनपर बैठ सकता है| ऐसा उत्तम ८-नारी शासक अब जपनी प्रजानोंको संकरोंसे बचाता हे, उब 
इसे सारी प्रजाशोंका बक प्राप्त होता दे ॥ ८ ॥ 

आंक्ोंदाके प्राणियोंकी लपेक्षा भी थे दोनों डेप अपने आगैको जिक दत्तमठासे आप छेते हैं, भे ही देव सबको 
चल करके जपने आपने कामोंग्ें संयुक्त करते हैं | इका तेअ बहुत दुस्सद है, इसी ऐेजके कारण दे सवै पूरित 

| 

तेजते यु अदिति, नश्रिनी कुमार उदा डसम बढवाक्े मरूण इमारी रक्षा करें ॥ ३० ७ 

सएतगळ दिसरात हमारी रक्षा करें भोर ढगके दारा सुरक्षित होकर हमारा इसपर रीतिसे पाकन होता इहे ॥ ११ ॥ 

रद (ऋ. छु. भा. ) 


(१२२) ग ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंचक ८ 


६१८ अप्त विष्णवे वय मरिँष्यन्त; सुदानवे । श्रुति सैयावन स्सिन्धो पूर्वेचित्तये |! १ २।। 
६१९ तव्‌ बायें दुणीमहे षरिष्ठं मोपयत्यंस्‌ । मित्रो यत्‌ पान्ति वरुणो यदयमा ॥ १ ३॥ 
६२० उत न; सिन्धुरपां रन्मरुतस्तदुखिना । इन्द्रो विष्णुपीद्वांस! सजोषसः ॥ १४॥ 
६२१ ते दिष्मां वनुषो नरो ऽनिमातिं कय॑स्य चित्‌ । तिग्मं न क्षोदः प्रति्नम्ति भूर्णयः ॥ १५॥ 
३२२ अुयमेकं इत्था पुरू-ु चंष्ट वि विइपतिंः । तस्यं बर॒तान्यजधं व्रामस्ति ॥ १६ ॥ 
६२३ अनु पूर्वीण्योक्यो साम्राज्यस्यं सथ्िम । मित्रस्य ब्॒ता वरुणस्य दीघभ्रुत्‌ ॥ १७॥ 


अर्ध [६१८ ] ( अरिष्यन्तः वयं ) षिलिष होते हुए इम ( अध्नते सुदानवे ) भ६सङ भौर उत्तम दाण 
देनेवाके ( विष्णवे ) विष्णुरे किये हवि देते हें। है ( स्प्रयाव्रन्‌ लिस्यों ) स्यं पदादित दोनेआळी मदी! ( पूष 
विशये ) दमारी इच्छाओंको सबसे पइडे जाननेके छिए तू हमारी प्रार्यना ( श्चाघे ) सुन ॥ १२ 0 

[ ६१९ ] ( यत्‌ मित्रः वरुण ) जिस घनकी मिश्र, वरुण ( यत्‌ अयंमा पान्ति ) निस बनदी अर्षा रक्षा 
करते हैं, ( तत्‌ धरिष्ठं ) इस अत्यन्त भ्ठ ( गोपयस्यं ) सबडी रक्षा करनेदाठे तया ( वार्थ ) संप्रहणीय भगको इय 
(ढृणीमद्दे ) मांगचे हैं ॥ १३ ॥ 

[१२० ] ( डत ) नौर ( नरः ) हमारे ( तत्‌ ) डस धनकी रक्षा ( अपां सिन्छुः ) जछसे भरी हुई नदियाँ, 
( मस्ता ) मदत्‌ गण ( तत्‌ अम्बिना ) रुस धनकी रक्षा भश्विरव ( इन्वः विष्णुः ) इन्द्र विष्णु मी द्यां स 
सजोषसः ) मभोरथोंकी पूर्ति ङरनेवाळे तथा साथ साथ रहनेवाछे देव करें ॥ १४ ॥ 

[१२१] (ते हि घञुषः ) वे पूजाके योग्य ( भूर्णयः ) वेगवान्‌ मतिवाळे ( नर! ) उत्तम नेता देव ( कयस्य 
चित्‌ भभिमाति ) किसी भी शबुके अभिमानो उसी प्रकार ( प्रतिष्तन्ति ) तोड देते हैं, चिस प्रकार ( तिग्मे 
क्षोव्‌ः श ) तेज जका प्रवाह वृक्षको छोड देता है ॥ १५ ४ 

[ ६२२ ] मिन्नावरुणमेंसे ( एकः ) एक ( विइपलिः ) प्रजार्भोका पाङक (अयं ) पढ मित्र ( इत्था) इत 
प्रकार ( पुरु उश ) बढुतसे और विस्तृत दिश्वषषो ( चि चऐे ) देखता हे, विश्वका निर/क्षण करता हे, दे मचुदपो ! इम 
( घः ) परर ऋरूपाणके छिए ( तस्य वतानि चरामसि ) डस मित्रके स्तोका क्षाचरण काठे हैं ॥ १६ ॥ 

[६५३] ( सान्नाज्यस्य दौर्घधुत्‌ वरुणस्य) सबपर शासन करनेवाले बहुत प्रसिद्ध वरुणके ( ओक्य 
घता ) इस विश्वरूपी घरका हित करनेवाढे घठोंका ( अनु सश्चिर) भाचरण करते हैं, डकती तरह ( मित्रस्य ) मित्रके 
वर्तोका भी शाचरण करते हैं ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-- इम उत्तम दाता भौर भईसक दिष्णुडी स्तुति करते हैं अतः विष्णुके साथ अस्य देदगण भी इमाही 
हुए तियोंकों सुनें ॥ ३२ ४ 

शन पेसा हो कि खो देवोंके हारा रक्षित हो। सत्यमानेसे आर्जित अगकी ही देव रक्षा करते हैं। जतः पेसा ही थन 
शनुष्म भगेन करे, ऐसा ही घन सबसे अष्ठ भोर डस घनवानकी रक्षा करनेदाका होता हे ॥ १३ ॥ 

हमारे डस श्रेह जनी रक्षा सिश्धु, अखिनौ, इन्द्र विष्णु नादि देव करें ॥ १२ | 

देदों रति बहुत ही बेगदान्‌ होनेके कारण उनके आगे कोई भी शयु महीं डिक पाठा अपितु समी दानु घोंका अभिमाष 
डसी तरह टूट जाता है, जिस तरह मेगघान्‌ जछप्रवाइकी चपेटमें आकर बढ बढे शकष भी टूटऋर सिर आते हैं । इसी तरह 
अनुष्षको मी दगवुक शक्तिले युक्त होगा चाहिए ॥ १५ पी 

मित्र और वरुण इन दोरों देवोंमेंसे एक देव मित्र समी प्रजाओका पाछक होकर इस विस्तृत जगतका निरीक्षण 
करा है-। इस मित्रके बत-निषमोंके अनुसार भाचरण करनेसे मनुष्योंका कक्ष्याण होला है ॥ १६ घ 

सथपर शालन दश्नेवाडे प्रसिद्ध बशगके नियम हस संसारका हित करनेबाळे हैं, इसी दरइ मित्रके विजय थी 
लगत्के छिपु हितफ़ारक हैं, देसे मित्र भोर ददझके निदमोंका इम ज।चरण करें ह १७ ॥। 


देक ९५] कग्वेदका छुबोध भाष्यं ( १३३ ) 


६२४ परि शो रहिमनां दितो अन्ठान ममे पाथिष्या! । उमे आ पंप्री रोईसी महिरवा ॥ १८ ॥ 
६२५ उद ष्य अरणे दियो ज्योतिरयंस्त द्यः । अप्रिर्न शुक्रः संभिधान आइुंतः ॥ १९ ॥ 
६२६ बचों दीपैप्रसग्मती-ओे यास्य गो्मत। । ई हवि पिल्वों5विषस्य॑ दावने ॥ २० ॥ 
६२७ तत्‌ घूर्य रोद॑षी उमे दोषा बस्तोरर्प ब्र । ओजेष्स्मा अम्पुर्चरा सदां ॥२१॥ 
६२८ क्रुजमुक्षण्पायने रजतें हरयाणे । रथ॑ युक्तमंधनाम सुषामणि ॥ २२॥ ` 
६२९ ता मे अइ्पानां हरीगां निवोशना । उतो चु कृर्व्यांनां नवाईसा ॥२३॥ 


अर्थं ¬ [ ६२४ ] ( यः ) जिस मित्रने बपनी ( रश्मिना ) मापनेङी ढोरीसे ( दिखः पृथिब्या! अम्तान्‌ परि 
ममे ) थु भोर एपयितीके अन्तको माए छिया, बह भौर वरुण ( उस्े ) बे दोनों देव ( मद्दित्था ) अपनी महिमासै 
(रोदसी ) धुहोक भर एष्डी कोकको ( आ पडो ) एणे कर देते हैं ॥ १८ ४ 

[६२५] (स्वः सूर्यः ) वद सूर्व ( दिवः शरणे ) युङोकङरूपी घरमे अब ( उपोतिः उत्‌ अयंस्त ) अपनी 
ज्योति था तेजडो उपर प्रथ झरवा है, तव ( अ्ि। न शुक्र: ) नग्नि$ समाद तेजस्वी दह दूय ( संमिधात; ) भोर 
तेजस्वी होनेके कारण ( आहुतः ) सबके द्वारा बुडाया आठा है ॥ १९॥ 

[६२६ ] दे सनुब्य ! ( दीर्घलद्मनि ) विशज्ञारू यज्ञगुइमे ( च्चः ) त्‌ स्तोत्र कह । बह मित्र { गोमतः 
घाजरूथ ) गायसे युक्त भ्जडा ( ईरो ) स्वामी हे, (हि ) वदी ( अविषस्य पिस्वः ) विपे रहित अड्को ( दावने ) 
हेनेमे ( ईश ) समर्थ हे ॥ २० ॥ 

[६२७ | में { तत्‌ सूर्यं ) डस सूबेके तेन तया ( उभे रोद्खो ) दोसो चुकोक कौर प्रथ्दीकोकको ( उप 
खुब ) सुति करवा हूँ । दे देर ! { भोजेषु ) मोजनचे विषयमे दु ( सदः ) छशा ( अस्मान्‌ अभि उत्‌ चर) 
हमारी छोर ही गति कर ॥ २१० 

[६२८ | ( उक्षण्यायने ) बेछोकि समूइखे युक ( रयाणे ) तथा घोढोे समूहसे युकू ( छुलामणि ) 


पमे हमने ( ऋद्ध ) बेगसे चळनेवाछे । रजतं युक्तं ) चाँदी सोनेसे सु्ोभित ( रथं झक्षताम ) स्यको प्राप्त 
छिया ॥ ३२ ॥ 


1६२९ ] ( हृरीणाँ कृत्पानां अइब्यार्ता ) तेजस्वी, कमेमें ङुशाछ घोडोंके समूइमें ( में ) मुझे (ता ) वे 
( नितोशना ) भत्रुनोके विनाशक ठया ( दूवाहृला ) नेठामोंको ढे जानेदाडे दो घोडे ( नु ) विश्वयसे मिळे ॥ १३॥ 
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भावा्थे-- मित्र भपनी मापनेही डोरी बर्षाद किरणेसि शुडो$ और पुप्दीहोकडो नाप ढेता है भोर भित्र 
लोर वरुण थे दोनों देव चु कीर पुष्दीको अपनी मह्विमासे मर देते हैँ ॥ ३८ ॥ 

जब बह सू घुळाइमें ऊपर डठकर अपने तेनो प्रकट करठा है, तब रस सूर्यका तेन क्षिके सम्मान देदीपममान 
हो जादा है, डली समथ यज्ञ शुरु दोठे हैं, जिनमें बूक छिप नाहुतियाँ दी जाती हैं ॥ १९ ॥ 

दही मित्र सभी तरहक अडरोंका स्वामी दोनेक कारण उत्तम भौर विषरढिठ अच्च देनेमें वही समर्थ है, भतः उसीकी 
श्तुदि करती चाहिए | सूर्य अन्नषा इवामी है । सूर्पकिरणोंक कारण ही अमे स्थित अन्तु भादि नष्ट होकर भन्न विष? हित 
पमता हे । सूर्दको किरणोंको पीनवाके अस्र अघि$ पुष्टकारक होते हैं ॥ २० ४ 

में सूर्थक तेज व्या दारों डोडी स्तुति क(ठ। हूं, भतः वे देव इमें उत्तम अश्न प्रदान करें ॥ २३ ॥| 

बढे बढे यश जब डिप्‌ जाते हैं, तब डसका विश्तार बहुत होता है भोर इसमें सम्मिक्षित दीनेदाडोंडी संकथा घरप- 
बिक होरेके कारण डस पशस्थळके भासपास भानेवाडॉक घार्डो भोर बेडका समूद हो जाता है । ऐसे यशञमें बाह््मशे 
रभ नादि भी इक्षिणामें दिए जाते हैँ ७ २२ ॥ 

ठेजश्दी और कमंङृशळ घोढोंक समूइसें मी वे ही घोडे अधिक प्रशेसनीय होठे हैं डि जो शत्रु नोंके दिनाक शोर 
दीर क्षत्रिषोंकों के आमेदाळे अर्थात्‌ बराडी होते हें ॥ ॥ ३३ ॥ 

+ 


(१२३) ; ऋष्वैदका घुबौघ भाग्य मबक डं 


६३० स्मदमीशु कशावन्ता पिप्रा निष्ठा मती । सहो दाजितावैन्ता सचांसनस्‌ ॥२४॥ 
कक, | 
( कपिः विश्वमना वैयश्वः, व्यएरो वाङ्गिरसः । देदया- अम्विदौ, २०-२५ वायुः + छन्दः- इव्णिकः 
१६-१९, २१, २५ गायज्नी। २० अयुग्डुप्‌! ) 


६३१ युवोरु पू रथ हुवे सधस्तुत्याय सूरिद॑ । अठूवदक्षा वृषणा वृषण्वद्ब,... ॥ १॥ 
६३२ युद व॑रो सुकाम्णें महे तनें नासत्या । अ्ोंचिर्याथो वृषणा वुषण्पु ॥१॥ 
६३३ ता वामद्य ह॑वामहे हष्येमिरजिदीवल । पुरीरिष इव्यन्तावातिं शपः ॥३॥ 


६३४ आवांबाहिष्टो अशिना रथों यातु थुवो न॑रा । उप स्तोमांन्‌ तुरस्यं दर्शयः थिये ॥ ४॥ 
६३५ जुहुराणा चिदश्विना $प्मन्येर्धा वृष्ण्यक्ष्‌॒। यु्ने हि रुद्रा पथो अति द्विपः ॥५॥ 
अर्थ-- [ ६३० | सेने (मह? ) महान्‌ दाताके पाससे ( मे विष्ठया मती) णत्यात नवीन स्तुठिकी 


सहायतासे ( स्मदभीशू ) सुन्दर कगार्मोवाळे ( कशावन्‍्ता ) उत्तम चाबुच्वाडे ( विप्रा ) श्वानसे युक्त (अवैस्ता ) 
सेगसे दीडनेवाळे ( चाजिना / दो बढदान्‌ घोडोंको ( सचा अशनम्‌ ) एक साय प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 
° 


[६११] ह ( अतूगै-दक्षा ) ऐसे बळ घारण Ll कि जिसे दूसरा छोई थष्ट म कर सके और ( घृषणा ) 
बढवान्‌ तथा { लुघणएवसू ) घरकी वर्षा करनेहारे कश्रिदेवों ! ( सूरिषु ) विद्वानोंमें ( सघस्तुत्याय ) परुषी साथ 
प्रस्ता करनेके किए ( युः रथं ड ) तुस्दारे रथको ही ( खु हुवे ) नकीाति बुढाता हूँ ॥ १॥ 

[६३२। दे (नासत्या ) भप्तध्यसे दूर रनेवाळे! ( द्रुष्णा ) बढिष्ठ तथा ( ुषण्उस्जू ) धमडी वृष्टि करनेवाळे लशिदेवों | 
( युवं ) तुम ( खुसाम्ने महदे सने ) सुसामनूके किए बडा घन मिळे इस इच्छसे ( अवोभिः याथा ) संरक्षणोडि 
युक्त दोकर पाज्ा करते दो रुसी तरह मेरे डिप्‌ भी प्रयत्न करो, पेषी प्रार्थना ( घरो ) है दरु नरेश | तू कर ॥ २४ 

[ ६३३ ) दे (घःजिनी-वसू ) बक्युक्त धनवाळे भजिदेवों ! ( क्षपः मति ) शात्रीके बीत जानेपर अद्य ता 
यां ) भाज उन विख्यात तुम्दें जोकि ( पूर्वीः हृथः इषयन्तो ) बढुतछी भर्न तामभिर्षोको चाहने हो ( हुव्येभिः हवामहे ) 
हवनीय वस्तु्भोके प्रधानके साथ इम दुळाले हैं ॥ ६॥ 

[६१४ ] दे ( नरा ) नेवा नशिदेदो ! ( था धादिछ्ठः ) तुम्हें खूब जगद जगद पहुँचानेवाळा भौर ( शुत! ) 
बिश्यात रथ ( आ यातु ) इधर चछा भये; पश्चाद्‌ ( तुरस्य स्तोमान्‌) शीक्रदया छाये करनेवाढेके स्तोश्रोंका 
( थिये ) चोभाके छिए { उप दर्शथः ) समीप ज्ञाकर दुशेन छो | ४ ॥ 

[ ६३५ ] हे ( बृषण्चसू ) घनकी वर्षा इरनेकषारे लखिदेवों ! { जुददुसणा चिल्‌ आ मन्येथां ) कुटिल परककठिके 
छोरोको भी मान्यता दे दो क्योंकि ( युष रुद्रा हि ) पुम ठो शत्रुको दह़ानेवाके हो और ( द्विषा अति पर्ष ) देव 
करनेदाळे शन्नुभोको पार छरके भागे बते हो ७५ ॥ 


आवाथेल घोडे वही डक्षम होते हैं, ओ बछवान्‌, वेगवान जौर ज्ञानी हों अर्थात्‌ समयके भजुसार छाम 
करनेसाछे हों ॥ ३४ ॥ 

अखिदेव ऐसे बछको धारण झरसे हैं कि जिसे कोई शए महीं कर सकता । इसीडिए विदवानोंमें इनकी स्तुति होती है॥३॥ 

हे असश्पसे दूर रहकर चनडी दृष्टि छरनेबाछे देदो ! जिस तरह डत्तम सामगान करनेबाढेड़ो रक्षा करसे हो, इसी 
हर्ट तुम मेरी भी करो ४ ३ 8 क 

द थश्वान्‌ जखिदेदो | रातके बीत जाने पर प्रभाठसे इस यश करके डसमें तुम्हें हदिछो रहण छरनेफे (िए 

पसे हैं ॥ ३ ॥ 

क सश्मिदेवोका रुप इन्हें ये जहाँ जाबा चाहते हैं, वहां पहुंचा देवा है कौर ये देव सरंत्र शायर स्तुति श्रवण करते हैं ॥ण॥ " 

है देवो ! तुम दोका शवो दकानेदाडे हो जोर देष छरनेवाळे आाजुलोंकों परामूल करके मागे घड छाते दो, 
उघी तरह जो कटिङ प्रकृठिफे ढोग हैं, उगे भी चु आदर डग स्डाबो || ५४ 


दुक २६} - ऋग्वेदा छुबोंघ माध्य (१५४ ) 


६३६ दुसा हि विश्वमानुषक मशूमें। परिदीषंथः । पियंजिला मझुर्ा शुभस्पती ॥९॥ 
६३७ उप॑ नो यातमश्विना राया बिंद्वपुषां सइ । मघवाना सुवीगुव्नपच्युता ॥७॥ 
६३८ आ में अस्य प्रतीष्य मिन्दरनासत्या गतम्‌ । देवा देवेमिरध स॒चन॑स्तमा ॥८॥ 
६६९ वयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो व्यञ्च्‌ । सूम्रतिमिरुर विप्राविहा गेत्र ॥ ९ ॥ 
३४० अखिना स्घैषे स्तुहि कुतित्‌ ते श्ररँतो हवैष्‌ । नेदीयसः कूळातः पर्णीत ॥ १०॥ 
६४१ वैयश्वस्य॑ भुतं नरोःतो भं अस्य वेदथः । सञ्रोपसा बरो मित्रो अर्युमा ॥ ११॥ 


अवे | ६३३] दे ( दस्रा ) दशनीय ! { म्रचु-वर्णी ) मङ्ग! वर्णवाढ ! ९ घिये-जिस्बा ) दद्ध या कमोका 
ही पाढर प्रीणम> करनेवाके | ( शुभः पती ) घुम चोर्जाक लभिपठि | अखिदेवों | ( पक्षुभिः) न्ीब्रपामी घोडोके 
श्राप ( धिश्वे आनुषक्‌ ) सबके समाप कगातार ( एरि दीयथः ) चदुर्दिक्‌ चढे जाते दो इसमें संशय नहीं है ॥ ६॥ 

[६३७ ] हे ( मघवाना ) पेखदसेपष | { अन्‌-अपय्युत्रा ) न परर हुए ( घुदीरी ) भष्डे दीर षदेव | 
(सः } हमारे समीप ( वेश्ववुरा राया सह ) सको बुटि रुते दार उनसे थुक दोऽ? ( उदयास) नायो ॥ ०॥ 

[६३८ | दे ( इन्द्र लाखत्या ) हस्त पदे ऋध्यभक्त लखेदेवों | तुम ( देखा ) दनी नौर (देवेभिः सखनः 
धमा ) विद्वायोंसे अध्यन्छ लजिक मात्र'में युक्त होनेवाळे बो, नतः ( अथ में अस्य अ्रतीब्य ) आज मेरे इस स्तोब्रके 
प्रत्युत्तश्के रूपमे { झा गले ) इषर पारो [| < | 

[ ६३९ ] हे { जिप्रौ ) शाबी अखिरेबो | ( खय व्यश्वदत्‌ ) इम ब्यश्वके समाव ही, ( उक्षज्यन्तः ) इच्छा 
करते हुए ( वां दि शवामदे ) तुरे ही इुळते हें, इसछिप ( खुमतिभिः इद ) कच्छी दुदियों पूव दिचारोंस युक्त 
होकर इधर ( उए भा गरो ) समीप सानो ४ ९॥ 

[ ६४० ] हे ऋषिवर | तू अश्चिदृवोंदी ( छु स्तुहि } ) अडीमौँति सराइना कर, बोकि वे दोनों (ते हबं) 
चेरी पुफारकों ( कुबित्‌ श्रवतः ) बहुत बार सुन केसे हैं, (उत ) और ( पणीन्‌ ) स्वार्थी ब्यापारिणोंरों पं 
(जेदीयछ ) समीप पहुँचे हुए शत्रु भोंछो ( कूळयातः ) टिनष्ट कर डाउन हैं ॥ 1०४ 

, [६४१ | हे( नशा) नेता झखिदेवों ! ( वैयश्वस्य श्रुर्ते ) ब्यश्वठ परकं कयनको सुन को ( उत ) भौर 
(अस्य में वेदथः ) इस मेरे भाषणको ठीक तरइ जान छो; ( खरुण: मित्रः अर्यमा ) दकण, मित्र एव नषेमा 
( सजोषसा ) इकट्ढे हो इघर भाजायें ॥ १३ ॥ 


Ann ina TE रन 

आवा दोशो सचिदेव मछुर वाणीति, दुद्धिको उत्तम क्कावसे तुप्त करनेयाके, झुम कमेक स्रामो और सश्र 
संचार छरनेषाळे हैं ॥ ३ ४ 

है ऐेखयेशाळी तथा पद्भ्रष्ट म होनेवाळे वीर झबिदेयो ! तुम सव तरहका पोषण छरनेवाळे धनसे युक्त धोकर 
इमारे पास णाथो ॥ ७ ॥ 

हे ऐेखबैशाडी तथा सल्यकी भक्ति ररनेवळे देयो | तुम विद्वत्तासे शस्यचिङ युक्त हो, शा तुम दमारे बुझाने 
पर माघो 1 ८ ह 

है ज्ञानी लग्रिशेवो ! हम भ्ये इमान ही उत्तम पुश्रपेको पानेकी इच्छा करते हुए तुस्हे घुडा हैँ, भतः उत्तम 
बुद्धि एवं विचारोंसे युक्त होकर हमारे पास भाभो ॥ ९ || 

है ञानी ! तू मश्रिनौ देवोंडी अच्छी सरह स्तुति छर, क्योकि वे दोषों देव हेरी प्रार्थनारो दने: 
म्पापारियों भोर शतुर्ोको नए कर चुके दें | राउ्यमें लदिझ सुनाफा करनेवाले ओ स्वार्थी व्यापार 
देना चाहिए ॥ १०॥ 

८ दे लबिपेशों ! मेरी इख प्रायेनाकों ठीक तरह घुनो भोर वरुण, मित्र णोर बैमा पु साव मिछडर मेरे शा 

तादे § ११ || 


उ दार सुनकर स्वाद 
पा, अन्दे नष्ट कर 


(१९६) - ऋषग्वैद्का छुदोध साष्य { बंद 4 


६४२ युदाद॑शस्य पिष्ण्या युवानींतस्थ सूरिभिः । अइईरहयषणा मझ डिक्षतछ्‌ ॥ १३॥ 
३४३ यो वां यद्केभिराबृतो ऽधितरदधा बधूरिंव सरयन्त शुम चक्ति अश्विनां ॥ १३॥ 


। 
६४४ यो बांसुरुव्पचेप्तमे चिकेतति नृपाय्यम्‌ । वरतिरखिना परिँ यातमस्मयू ॥ १४ ॥ 
६४५ अस्मम्यं सु इषण्पध्य यातं वर्तिनुंशय्यंमू । विपुदुहे यज्ञमूदथुगिरा ५ १५॥ 
६४६ वाह्िँठो बाँ इरामां स्तोमो दूतो हुँउन्षरा । युवाम्यां सून्वाश्चिना ॥ १६॥ 
६४७ यदुदो दिनो अभुर हुवो वा मरदया गुदे । श्रुतमिन्में अमर््या ॥ १७॥ 


अथे-- [ ६४२ | हे ( घिष्ण्या छुषणा ) प्रशेक्षाई एवं इच्छापूर्त करनेहारे लखिदेवों | ( सूरिभिः ) 
विद्वानों ( युवालीतस्थ युवा दत्तस्य ) तुम छार जो घन दे चुके हो उसे ( अः आदः ) इरदिन ( महो शिक्षतं ) 
मुझे दे हो ॥ १९ ॥ 

[६७४३ ( अधि-व्या घथूः शय ) कण्डे भोढी हुई गवदधूरे समान ( था ) जो मानव (धाँ यहेभिग 
आवृतः ) दस्दारे यज्ञाने पूर्णज्या ढका दुभा हो, इसे ( सपर्यन्ता ) भभीष्ट ओोजोंके प्रदानसे पूजित करते हुए लश्निरेव 
( शुभे चक्राते ) अच्छी दशामे दह रहे ऐसा अचस्थ कर देसे हें ॥ ३३ ॥ 

( ६४४ ] दे भविदंतों | ( यः) जो ( उरुष्य चस्तमे ) भत्यस्त विस्तीण हवा ( नु-पाय्यै ) नेतानों द्वारा सुरक्षित 
रनेयोग्य स्थानको ( थां चिकेतति ) दर्दर रिपु बतकाता हे, डप्के ( वर्तिः } घरवक ( अस्मयू ) इमारी चाह 
रक्षने शके एम ( परि यासे ) चारों भोरडे चरे जाओ ॥ १४ ४ 

[६४३] हे ( घुपण्बस्‌) घनी वर्षा डरनेहारे अखिदेगें। ( नुपाथ्यं खर्ति/) नेताबोंसे रक्षणीय घरको 

स्म्य ) हमारे दितक मिप्‌ ( सु याते ) भळी माति जानो. क्रोंकि तुम (गिरा यजं ) आएणदे'पञ्चको ( दि- 
घु-दुहा इच ऊहथुः ) सभी शबुनोंके व्यकर्ता घाणकी तरह उठ छे गये ॥ १५७ 

(६४६ ] दे ( नरा ) नेता लखिदेवो | ( हवानां ) दय डो दुरादे अजे जाते हैं डन ( वा वाहिष्ठः । परें 
लश्यधिक माताम पास होनेकाळा ( स्तोमः दूनः हुदत्‌ ) हमारा स्तोत्र तू बनकर इधर डुकाए भोर वह ( युवाभ्यां ) 
कुस प्रिय ( भूतु ) प्रतीत दो ॥ ३३७ , 

[६४७ | हे ( अनमर्त्या ) धमर अखिदेदो ! ( यत्‌ दिदि) जो तुम चुरोकमै ( अर्णवे ) समुद्रे ( इषः 
पृहे वा । था अमीश्के घरमै ( सदृशः ) इषित दोते दो, परश्दु (में अद्‌ः ) मेरा दह भाषण { शुत इत्‌ ) पुण 
सव्य सुन केना ॥ १७ || 


भावार्थ-- हे भिड 1 विद्वानों तुर मैला डत्तम घन देते हो, दैक ही उत्तम इन तुम मुझे भी दो & 1२ म 

जिस दरह भदवधू मच्छ कपडो अच्छी तरद छिएटी हुई होती दे, यसी तरइ जो कोरा उत्तम मोसे युक्त होते हैं 
चे सदरा ही अच्छी दशामे रहते हैं | १३॥ 

जो नेता था उत्तम छानी मजुष्य ल्विवेदोके डिप स्थान सुरक्षित रखता हे, सके घर अशिदेव सडा आनेढी इभ्छा 
रते हैं ७ १४ ४ 

हे भशिदेवों | दुम जिसके भी घर जले हो, यदं पहुंचकर वहाँ होनेवाफ़े यश्षमें हकद़े हुए जनसमूदकों अपने मधुर 
आषणोंसे लपजी ओर लाकर्षित कर छेते डो ॥ १५ 

है नगिदेद ! जितने सी छोग हुस्दारी स्तुति करते हैं, डन सबमें हमारी ही स्तुति छुमतक पहुंचे और हुम हमारे 
पास छायो ॥ ३६ ॥ 

है अमर भश्निदेदो | चाहे तुम शुोङमे हो, चाहे समुवर्से या चाहे तुम जपने किप्री अकके घर्में जामंब झर रहे 
होणो, को सी तुम हमारी प्रार्थना सुनकर इमारे पास चढे जावो ॥ १०३) 


प्द्३६] ` ऋम्वेद्का सुबोध साष्य (१२५) 


६४८ उत स्या तयावरी वाहि वाँ नदीनांय्‌ । सिन्पृहिरण्यतर्तनिः “॥ १८॥ 
६४९ सादेतय। सुकीर्त्यो ऽद्चिना श्वेतया चिया । वेंये झुअ्रपावाना ॥ १९ ॥ 
६५० युध्ष्वा हि त्वं रथासहा युवस्व॒ पोष्यां बसो । 

आश्ों वायो मधुं पियाऽसाङं स्ना गहि ॥२०॥ 
६५१ हवं वायजतस्पते त्यष्डुजजोमातरदूभुत । अत्रास्या चुंणीमदे ॥ ११ ॥ 
६५२ स्वप्टु्जामातर ब॒य-मीशान राय ईमहे । सुतार्जन्तो बायुं छुन्ना जनासः ॥ २२.॥ 


६५३ वायों यादि शिवा दिवो वईस्त्रा सुखरव्यम्‌ । वस्व महः एंधुपक्षंसा रथे ॥ २३॥ 


SSS लम+»०कममपतअभ्ानअंनकबाा यान क++ मनन >ज. 


झर्घ-- [६४८ | ( उत ) भीर मी ( नदीनां थां वाहिष्ठा) नरिषांमें तुस ही अधिक दृष्ट स्थातपर पहुँचानेवाली 
( स्या श्वेतयावरी ) दद छुभ-निरेछ गठिवाडी ( हिरण्यडतीनिः ) सुबणेदुक्य सेजस्वी सा्गबाढी ( सिम्घुः) 
जड़ी हे ॥ 1८ ॥ 

[ ६४९ ] हे ( शुश्च-यावाना अश्विना ) निष्ककंक गतिदाछे भश्विरओों | ( एतया सुकीत्यौ ) इस सच्छी 
कोर्दीवाडी ( श्वेतया घिया ) सफेर-निष्ऽठं$ बुद्धिस दुम दोनों ( स्मत्‌ वदेथे ) कक्पाणकी ओोर-जाते हो- शुम पूर्व 
डिठप्रद मासेके पयिरु दनते हो ॥ १९|| 

[ ६५०] हे ( वसो ) सबको बसानेवाले दायो [ (६ स्वं ) दू ( रथा सहा ) रपछो सोंचनेमेँ समयं दो घोडियोंको 
(युक्दा ) जोड ठथा ( पोष्या) ऋच्छों तरहसे पुष्ट दो घोडियोंको ( युचस्च) जोद। दे ( वाथो ) कायो | 
€ मात्‌ ) डपके बाद ( अस्माकं सवना आः यदि ) हमारे रमे भाओ भौर (नः मधु पिद ) हमरे मीडे सोमेरसोको 
पीबो ॥ २० ॥ 

[६०१ ] हे ( ऋतः पते ) खत्बमोंके पाङन कर्ता ( ल्वष्टः जामाता अद्भुत वायो ) वषटाडे जामाता अपूर्व 
बायो | इम ( तव आतो फि खुगीमह्‌ ) तरे संरक्षणे साधर्नोडी इच्छा करत हें॥ २१ ॥ 

[ ६२२ ] ( त्वपृः जामातरं इंशान वायुं ) ष्टके डामाता तथा देश पशाछों चायुडी ( जनासः ) हम छोस 
(राय ईयहे ) दशयं परासिे लिए प्रार्थना करते हैं। ( ययं ) इम सब (द्यक्ला ) दक्षके तेज्से ( चुतायन्तः ) 
देश्वबंझास्ये हों ह २२॥ 

| ६५३ | । घायो ) हे वायो ! तुम हमारे पाप्त ( दिवः शिव; ) दिष्य कङ्याण्छो केङर ( आ याहि) 
आबो, तथा ( सुअइद्यं ) त्त बोके संघडो ( सहस्त्र ) चारों ओर ळे जामो । ( महः ) है महान्‌ बायो ! 
दुम ( रथे ) अपने रथमें ( पृथु पक्ष ला ) महान्‌ बढसे युक्त दो घोडियॉडो ( दहरूर } जोढो ॥ २३॥ 


पावार्थ ~ गदियोमे शुभ्र निर्मेङ तथा सुनहरे रंगी प्रवादवाछ। मिन्धु नदी सर्वेश्नष्ठ हे क्योंकि वह मदो ही लश्िनी 
डेबॉढी हर तरइसे सहायता करती है ॥ "५८ ॥ 

अश्विदेव सदा संस्मागसे चळनेवाळे हें, इसोछिए हभछी गति निद्धर्के& हैँ । यह अपनी कीर्ठीवाढी तया फंकरदित 
इद्िके द्राश छोरोको ७झ्याणके मारंसें प्रेरित करते हैँ ॥ १९ ॥ 

बायुके कारण ही सब जीवन धारण करते हैं। यह -दायुदेय अपनी क्दरकूपी घोडिऐोंपर चढकर स्त्र संचार 
छरता हे और इस ममुष्ध जीदनरूपी बशो पारण करता हे | २० | 

बायुदेव इसम कमका पाकण छननेवाके हैं । अतः हम चाहते हैं कि डसके लेरक्षणडे साधन हमें प्राप्त हों ॥ २१॥ 

देइदय प्राप्तिडी इच्छा करनेवाळे दम ऐश्वदेशाढी बायुकी पाथना करते हैं, ड वायुके तेजले हम सम्दद भौर 
सम्पन हों ॥ २३१ ॥ 

है वाथो ! तुम दम रद्ध. कदयाणको प्रदान छरो, हम सदा कह्बाणके प्रागपर ही 'चढें | तुम चारों लोह अच्छी 
काइ संधार उरो ॥ २४४ 


(१२८) ऋष्वेदका एको भाष्य [ बंडङ ४ 


६५४ सां हि सुप्सरस्तमं नुषद॑नेषु हमें । ग्रावांणं नाश्चेपृष्ठै यना ॥ २६ ॥ 
६५५ स स्वं नों देव मर्नसा वायों मन्दानो अप्रियः । कुधि बाज अपो घियः ॥३५॥ 
[२७] 

+ ( ऋदि?- मचुबैचस्वतः । देघता- विश्वे देघाः । छम्दः- प्रपाथः { विषमा बृहती, समा सतोबुद्दती )। ) 

६५६ अझिरक्ये पुराहिंदो ग्राबांणों ब॒हिरध्वरे । 


ऋचा यामि मरुतो ब्रह्स्पति दुवा अवो वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
६५७ आ पशुं गासि एथित्री बनृस्पर्ती-नुपास्ता नक्तमोर्षधो? । 

विश्वे च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारं ॥१॥ 
६५८ प्र सू नै एखध्दरोई उच्मा देवेषु पू्धः | « 

आदित्येषु प्र बरुण धुते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥६॥ 


अर्थ-- [ ६५४] इ दापो | ( सुष्लग्स्तमं } ब्पन्छ रूपवान्‌ ( मंहना अश्वपृष्ठं) भर लपने महररख्चे 
सवेत्र ब्यास ( रडा ) घुम्दै ( चपदमेघु ) मानदोंके घरोग्ि-बञ्चोमे ( ग्रावाणं न ) सोम पीनेक पश्यरके एमान ( हुम ) 
इते हैं ॥ २७ ॥ 

[६५५ ] ( देच अग्रिघः घायो ) क्रास्तिमान्‌ ठपा देवताबोंसें जम्मणी वायो | ( खः रवे ) वह तू ( मनसा 
मन्दानः ) स्वयं मनसे प्रस्न होता हुआ ( नः ) इमारे थिए ( वाजान्‌ अपः धियः कृषि ) भन्न, पानी तथा बुद्धिको 
प्रदान कर ॥ ९५ 0 

[२७] 

| ६५६ ] ( उक्थे अध्यरें ) इ प्रशंसमीय पञ्चमे ( अझिः पुरोहितः प्रावाणः बदिः ) भमि, पुरोहित, 
सोम कूरनेके पत्थर भोर भाएन भादि सबकुछ तेय्यार है । भब में । ऋचा ) वेद/ंत्रोंके द्वारा ( रसत ब्रह्मणस्पति 
देवान्‌) मरत, अद्मणस्परति तथा अन्य देव भौर ( वरेण्यं अवः ) चाहने योग्य संरक्षणो ( थामि ) माँसवा हूँ॥ १ ॥ 

[ ६५७ ] हे अग्ने | त्‌ इसमें ( पशुं) पञ्रो ( पृथिव्री ) भूमि { वनस्पतीन्‌ ) डसम वनरुपति ( उघा- 
सानक्तं ) बत्तम प्रातःकाळ और उत्तम रात्री तथा ( ओषधीः ) डत्तम औषनिर्या ( आ गासि ) प्रदान कर । दे 
( शिश्वशेद लः विश्वे वसघः ) सब पदाषोडो ज्ञाननेवाके समी दधुयण ! ( न घीनां प्र अवितारः भूत ) दुम्‌ हमारी 
झुद्धियोदी उत्तम रीतिसे रक्षा करनेषाऊे होमों | २॥ 

[६५८ ] (अः पूर्व्यः अध्वरः ) इमारा यह श्रेष्ठ यज्ञ ( झा ) जभ्निके पास तया ( झाइिस्येघु,) भादिल 
( घृतयने सरणे ) गर्तोको घारण करनेवाछ वरुण भौर ( विश्वमाजुषु सदत्सु ) सर्देश्न ब्याप्त घेजबाछे मदत्रोके पाल्न 
क्या ( देघेषु ) बन्य देवोंके पास (प्र छु पतु ) बत्तम रीछिसे ज्ञाप ॥ ६॥ 


भावार्थ-- ढायुवेव रपने महस्वसे स्देश्न ध्याप्त हैं । जगके प्रस्येक कण कणमें वायु ब्याप्त हो रहा है ४२४ 

है दायो | प्रश्न होता हुआ तू इमें अञ्ज, पामी और डतम बुद्धिको प्रदान कर । रजुष्योको सोजनरे किए ब्त 
भन, पीनेके छिप उत्तम पानी शौर अनेक के करनेके छि त्तम युद्धि चाहिए ॥ २५७ 

इस प्रंसनीवः शको पूर्ण करनेके लिए सभी सामग्रियां ठैस्थार हैं, भतः अब हें समी देवोंको बुढाकर डमसे मैं 
संरक्षडी प्रार्थना करता हूं ॥ १ ॥ 

अरिन हमें पञ, जमीन, उत्तर वनस्पति भौर औषधी लादि प्रदान करे, ठथा दसु हमें उत्तम वुद्धि प्रदान करें, 
साकि इस भिसे प्राप्त येश्चयेका सदुपयोग कर सकें और दिन और शाव उत्तम रीतिसे विठा सकें ४ ९॥ 

हमारा अङ्ग अग्नि, आदित्य, वदण तथा तेजस्वी मत्‌ एवं अन्य देवोंको प्रसच्च करनेके छिए इनके एद पहुंचे 1३४ 


चुक ९२७] . शम्बेद्का छुबोघ भाष्य (२२९ ) 


६५९ विश्वे दि ष्मा मन॑वे विश्ववेदसो भुवन बुधे रिश्चादसः । 

आरष्टोभिः पायुमिर्विश्वेद्यो यन्तां नोऽउकं छदिः ॥४॥ 
६६० आनो अध समन गन्ता विश्वे सजोषसः । 

ऋचा गिरा मरुशे देव्यदिते सदमे पस्त्ये भह , ॥५॥ 
६६१ अभि प्रिया मरुनो या बो खझ््यां हच्या मित्र प्रयाथच 4. 

आ बुहिरिन्द्रो बरुणस्तुरा नर॑ आदित्यासः सदन्तु ना ॥६॥ 
६६२ बयं वों वृक्तबहियो हितप्रंबस आनुषक्‌ | 

सतसाँमासो बरुण हवामहे मनुष्वद दाप्यः ॥७॥ 
६१६३ आ प्र यात्‌ मरुतो विष्णो अश्विना पुपुन्‌ मकीनया धिया । 

इन्द्र आ यातु प्रथप; संनिष्पृमि वेया या बत्रा गणे Wen 


भर्य-- [ ६५९ | ( विश्ववद लः रिश दलः ) सद विश्वके ज्ञाता तथा शत्रु बश विनाग$ { विश्व हि) सभी 
देवगण ( मने बुघ सुदन्‌ ) मलुप्यकों बढानेवाके हौँ । ( विश्वञेद्सः ) सब तरहके धनको प्राप्त करनेआछे देवगण 
` ( झरिष्टमिः पःद्यामेः ) नष्ट न होनेवाले संरक्षण साथनॉसे हमारो रक्षा को, तथा (न: ) इमे ( अत्के छः यस्त ) 
हिंसर्कोसे रहित घर प्रदान करें ॥ ४॥ 
` [६६० ] ( समनसः वित्वे ) समान मनवाहे नर्थात्‌ पक्षपात रिच समी देव (नः ऋचा गिरा) हमारे 
डरा बोळे जानेवाडे वेदमंत्रों नौर स्पृतिर्योसे आऊृष्ट होकर ( सजोज्स; आ गन्त ) संघटिगरूपसे हमारे पास कावे ॥ 
( सा ) दे मस्तों | (मदि ददि आदिति) पूजक ददो अदिति | दुस भो (पस्त्द धद्ने ) इमार उत्तम घरमें 
आाजो ॥ || 

[ ६६१ ] दे (मरुतः ) मह्दो | ( दः ) वम्र (या प्रिया अइउ्या ) जो प्रिय घोढोके ससूठ हैं, डनके द्वारा 
(अभि प्रयाथन ) हबारे यज्ञो तरफ लामो । हे (भित्र : वित्र | ( हडएा ) दृविभझ्णरे छिए तू मो जा ( हन्द्रः ) 
इन्द्र । घरुण; ) वरुण (तुरा; मरः) शीघ्रवासे कर्म करनेदाळे नेता ऋमु वथा ( आदित्यासः ) भाविद्य ( ना बाहवः 
झा सदन्तु ) हमारे यज्ञमं भाकर बेढें | इ ॥ 

[६६२ 1 हे ( घरूण ) वडण भादि देवो ! ( मनुष्वत्‌ ) ज्ञानोडे समान ( खुतवोमालः ) सोमरस तेया 
इरके ( दुक्त बदिः ) आसन विछाकर ( इद्धाग्तय। ) यज्ञारितयों प्रउबछित करके तया ( हितप्रयसः ) इनमें आहुति 
जादि दे &रकै ( बये ) हम ( वः ) तुम धबञ्जो ( आनुषक्‌ दृवामहे ) बार बार दुराते हैं ॥ ७ ॥ 

(६६३ ] ( मरुतः विष्णों अश्विना पूषन्‌ ) मरुद्‌, विष्णु, अश्विदेव तथा पूषः देवो ! ( मामकीनया घिया) 
मेरी स्तुतिसै आकृष्ट होकर ( झा प्र यात ) मेरे पास आभो । ( यः दृधा ) जो बढवान्‌ है और ( सुरा एणे ) 
दृत्रको मारनेवाछक रूपतें जो प्रसिद्ध होता है, वह ( हन्द्र/ ) इन्द्र ( सनिष्युभिः ) अपने सद्वायकोंके साथ ( प्रथम! 
झा यातु ) सबसे पक्षे हमारे पास लादे ॥ ८ ॥ 

भावार्थे-~ सब संतागको जाननेद/ळि तथा शतु बोके विनाशक देव मनुष्योकी डसम साधने रक्षा करें औौर इस प्रकार 
सङुष्योंडी दृदि दो । साथ ही वे देवगण हिंपकोसे रदित घर भी मजुष्योंछो प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

सभी देवोंका मन सब प्राणियोंके प्रति समान रहता इ, अर्थात वे बिसोके प्रति पक्षपातपूर्ण ब्यवहार नहीं करते | 
ऐेसे वे देव सदा संघटित होकर गदल हैं। डन बेवोंको मादा झडिठि घरमे रहतो दै । सभो मनुष्यो पारस्परिक ब्यवह्दार 
एश्पातर हित हो, समो संघटित होकर रहें ॥ ५ ॥ 

सभो ढेदगण हमारे यञ्च जाकर बेड़ें ओर हमारे द्वारा दी गई हविका मक्षण करें ॥ ६ ॥ 

जपते यमे देवोंसे सस्कारके किए समी लामग्रियां तेट्पार करके हम देवोंझो बुछाते हैं, वे हमारे यशोमें भादें॥७॥ 

kt दृत्रशो यारतेवारुके रूपयें जो प्रसिद हे, दह इन्द्र अपने सहायक म्प देवोंके साय मेरी स्वुदिसे आकृष्ट होर 
कावे 4 ॥ 
१७ (म, सु. सा, ) 


(१३९) _ ऋम्बेदका छुयोध भाष्य [ बंबछ ८ 


६६४ बि नों देवासो अद्रुहो ऽसि उमे यच्छत । 


न यदू दुराद व॑सवो नू चिदन्तितो वरूयमादुघपेति ॥९॥ 
६६५ अस्ति हि व॑? सज्जात्यं रिशादसो देवांधों अस्त्याप्यंधू । 

प्र णः पूर्वस्मे सुवितायं वोचद म॒क्षू सुञ्चायृ नव्य॑से ॥१०॥ 
३६६ इदा हि षृ उपस्तुतिमिदा वामस्यं अक्तयें । 

उप॑ वो विश्ववेदसो नमस्युराँ असूक्ष्यन्यामिव ॥११॥ 
६६७ उदु ष्य बं सविता सुंप्रणीतुयो ऽस्थांदुष्वो वरेण्यः | 

नि द्विपादुशचदुंष्पादो अर्थिनो ऽविंश्रच्‌ पतयिष्णवंः ॥ १२॥ 
६६८ देवदेवं वोऽव॑से दुदेवममिष्टये । 

देवदेवं हुवेम बाअंसातये गणन्तों देपा घिया ॥ १३॥ 


भ्र्थ- [ ६६४ | ह € अ-द्रुहः बलवः देवासः ) छिसीसे त्रोह न षरनेवाळे साथा सबको बसानेयाडे देवों | 
( यत्‌ वरुथे ) जिव घरडो कार शत्रु ( दूरात जु चत्‌ असिततः ) दूरसे बौर पावै भी ( न आ दुबपेति ) नष्ट 
नहीं कर सकता, पुसे ( झर्छ शमे ) छत्र भर्थात्‌ दः'षरहित घरको ( नः वि यच्छत) हमे प्रदान करो ॥ ९ इ 

[६६५ ] दे ( रिशादसः देवासः) द्विंसकोके शम्रु देवो ! ( चः सजःत्यं अस्ति ) एमं नापसमें पक 
आवीयता है, ( झाएयं अस्ति } भापसमें भाईपन मी हे | भगा तुम ( पूउँस्मै सुविताय ) सबसे श्रेष्ठ भम्युरय तथा 
( नव्यसे सुम्नाय ) नस्थन्त नवीन सुखे छिप ( मशु ) घी ही ( न; प्रधोचन ) हमें उत्तम डपदेश दो ॥ १०० 

[६६६ ) हे ( विश्ववेदसः ) सब पदो जञाननेवळे देवो | ( नमस्युः ) »ग्रकी हष्छ। करनेवाका में ( इदा 
घाम्रस्य भक्तये ) भमी सुन्दर घनकी प्राप्तिके किए ( अन्यां इ उपस्तुति ) भनम्ग भर्थात्‌ अदू भुत स्तुतिको ( धः ) 
दग्र डिए ( झा असृक्षि ) करता हूँ ॥ १ ॥ 

[ ६६७ ] दे ( सु प्रणीतयः ) डत्तम नेता येत्रो | ( यः ) दम्डारे मध्यमें ( 5०११ ) श्रेष्ठ ( घरेण्यः ) उत्तम 
वरणीय ( स्यः रूघिता ) वह सूर्य देव ( उत्‌ अस्थ'त्‌ ) उदय होता हे, तब ( असनः ) इच्छा करनेदाडे 
(हिएाइ; चतुष्पःद्‌ः पसयिष्णवः ) दोपाये- मलुष्प, ४)।धाये- पशु तथा डडनेवाळे पक्षी ( अविश्वन्‌ ) भपने णपने 
झामसें ढग जाते हैं ॥ १२ || 

1६६८ ] हम (देव्या घिया शृणन्तः ) दिष्ष स्तुतिसे स्तुति करते हुए (यः) तममेंसे (दें देवं ) 
जध्यम्त तेजस्वी देवको ( अवसे) अपनी रक्षाडे छिए (हुव्ेम ) बुडा हैं. ( देखे देवे अभिष्टये ) तेजस्वी देवको 
(अपिषप्टये ) भपनो दृब्छित बस्तुछो प्राप्त कानेके छिए बुडते हैं, ( देई देरे ) नत्पस्त तेजस्वी देशको ( बाज- 
सातये ) अग्रडी प्राप्तिके किए बुकात हैं ॥ १३॥ 


भावाध॑-- धर पेसी शुएदताले बाधा गया हो, डि जिते कोई शतु ठोड फोड न सके । ऐसे (इ घोर दोपरदित 
घरमे हम रई ४ ९ ४ 

इन देवों, लारसमें प लाडीयता है, अर्थात्‌ इनमें छोडापन छोर बढपरनका भेदमाव नहीं हे, इची कारण इनमे 
त भी हे। ये देव हमें शी्र ही सबसे प्रेइ झम्युदय$ डिए ठया मदोगतम सुखे किए झोप ही हमें इम 
इपदेप दें ॥ १० ॥| 

भद्की इच्छा कामेवाका औं सुर्दर धनको प्रासिके किए इन देवोंकी अद्भुत स्तुति कर्ता हैं ॥ १३ ॥ 

सेय देवोंते द्र थोष वरणी३ सूरे देव शवण होसे हैं, हब विशे सभा रारो अपने लपने कायो कग जाते हैं लौर 
कासे उरके पमी इष्डाचोंदी पूर्ति करते हैं ॥ १९ | 
ति हम अ्रपप्री रक्षाके छिए, इच्छित बस्तुकी प्राधिके डिप हया अञ्ची प्रा्ठकि छिप अश्वन्त सेजश्यी देइ हुडाडे 

EY 


ह€ंफ १५ ) . आन्देद्का सुबोध साप्ल (२३१) 


५३९ देवासो हि ष्मा मनते समन्यो विश्यं सार्क सरातयः । 


ठे नों अघ ते अपर तुचे तु नो भउन्तु बखोविद! ॥ १४ ॥ 
६७० प्र व॑ः शंसाम्यद्रुहः संस्थ उपस्तुतीमाम्‌ । 

न त॑ धुर्तिवरुण मित्र म्य यो वो धामस्पोडविंधत्‌ ॥ १५॥ 
३७१ प्र स क्षय तिरते वि मद्दीरिषों यो बो वराय॒ दाईति । 

प्र अ्जाभिर्जायते घमैणस्प$- रिं्ट। सर एषते ॥ १६॥ 
६७२ कते स बिन्दते युधः सुगेमिर्यास्पष्दैन। । 

अर्यमा मित्रो बरुण सरातयो यै त्रायन्ते सुजोर्षमः ॥ १७॥ 


मयं | ६६९ ] ( समन्सवः जिश्वे देता सः ) दरु बो पर ष करनेदाके सभी देव { मजेचे ) मननशीळ 
जाती; बिए ( कासे तटातयः । पृष वाद जन देनेदाड़े हों । ( से ) वे देव (न!) हमारे लिए (अद्य ) भाज मी 
देशश -देनेवाळे हों, ( थे ) वेदी दे ( अवर ) हूय डिन भी देइवर्य देनवाळे दो । वे देर (न; तुचे ) इमारे पुत्रादियोके 
ढिप्‌ मी ( घरिकेविर्‌ः ) घन प्राप्त डरानेवाळे हों 6 1४ ॥ 

[६७०] इ (६ अद्रुहः ) रोइ न कानेआडे दरो! ( डपस्तुतीनां संस्थे ) स्पूजियोके स्यानमें ( वः प्र 
शंचामि ) उस्दारा मे सपुत काता हूँ - दे ( वहम मित्र ) अरग नोर मित्र | ( यर ) जा मनुष्ष ( वा घामग्य; 
आविधत्‌ ) एम्पारे तेजसे युर द्वोग है, ( तं मत्यै न धूर्तिः ) ड मनुष्यो कोई नहीं मार सदा ४१५ ॥ 

[ ६७१) हे देशो ! ( यः ) जो मनुष्य ! ( बराय ) अता प्राप्त करनेके हिए ( वः दृशति : दुम बआाहुदि 
देता हे, ( सा ) दह ( सहीः इदः ) महान्‌ पाइकतासे युक्त अर्चोडा प्राप्त करडे ( क्षयं वि तिएते ) झपने घरको 
ससद बनाता है । । सः घमेणः परिः ) वह हत्तम घमैसे युक्त दोहर । प्रज्ञाभिः प जा यते ) प्रभानोके कारण दृद्धिको 
पराप्त होता है, ( अरिष्टः ) भदिसित दोइर ( सडेः प्ते ) इर तरइसे बढवा है ४ ४९ ॥ 

[६७२ ] ( घरातयः मित्रः ष्णः अ मा ) ददय दात देनेदाछे मित्र, वरुग भौर अर्यमा देव ( सजेष तः 
चं जायम्ते । संघदित होकर जिसकी रक्षा करते हैं, ( छः ) बद मनुष्य ( युजा ऋते ) युद्धके बिना भी ( विन्‍्दतें ) 
चन प्राप्त दर केता है भौर ( सुगेभिः ) उत्तम गठियॉसे ( अध्जन। याति ) सुमागै पर चडता है ॥ १७ ॥ वि 
nnn on 

आवार्थ-- सत्रों पर क्रोध करनेदाछ देवगण शत्रुओं पर कोष करें, पर हम पर प्रप होकर इमें तमा हमारे 
इ्रादियोको पशश प्रदान करनेवाले हों ॥ 1२ ॥ 

कओ मनुष्द हुन देडोडि सेते थुक होता है, डन देडे तेजे कारण सुरक्षित होता हे, डप महुध्पो कोई नहीं मार 
क्षता | १५ ४ ५ 

जो सतुष्य डवा प्राप्त कानेडे डिप ईन देवोंहों प्रपद्ष करता हे, बइ पोषक अक्षप्रे अपने घरको समद करता हे 
चह बमले यु होता हे ओर एुत्रादियोंे कारण बृद्धिको मास होदा हे नोर नसिए होकर इर तरइसे बढता है॥१९४ 

डम दाल हेगेबाड़े देव संघटेत होकर जिस मनुम्प रक्षा करते हैं, वह युदके दिना भी जन प्राप्त करता है भोर 
घडा झम्माते पर चढता रइठा हैं 6 १७ ३ 

x 


६ १३२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं [ सडक 


६७३ अञ्ज चिदस्मै णुथा न्यञ्च॑नं दुर्ग चिदा सुंमरणम्‌ । 


एपा चिंदस्मादुशनि? प्रा छु सास्नेघन्ती वि नश्यतु ॥१८॥ 
६७४ यदुद्य सरथं उद्य॒ति प्रिय॑क्षत्रा ऋठं दुघ । 
यन्चित्रचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्‌ वां मध्यंदिने दिवः ॥ १९ ॥ 
६७५ यदू वांभिवित्वे अंसुरा क्तं यते छर्दियेम बि दाशुषे | 
वेय तदू वा बसवो विश्ववेद्स उपे स्थेय्राम अध्य आ ॥२०॥ 
६७६ यदुद्य सूर उदिते यन्मध्यदिन आतुचिँ । 
वामं धत्थ सनेये विश्वतेदसो छुद्ठांनाय प्रचेतसे ॥२१॥ 
६७७ अयं तद्‌ बः सम्राज॒ आं इंणीमद्दे पृत्रो न बंहुपायपम्‌ । 
` अयाम तदादित्या जुवो हविर्येन वस्योऽनश।महे ॥ २२॥ 


कर्थ-- | ६७३ हे देयो ! ( अम्मे ) इम वीरके छिए ( अञ्चे चित्‌ ) न जीले जानेवाक्े फख्रुकै किछेमें भी ( नि 
अंचने छृणुथ ) भास्तानीले जाने योग्य कर द, ( दुर्ग चित्‌ ) कढिनतासे प्रवश पाने योग्य किडेको भी ( खु सरणं) 
भामानास जाने याग्य बना दो, ( पषा अशानः ) बढ शबुद्या वञ्च ( अस्मात्‌ परः ) इस दीरसे तूर ही रहे, ठया 
(सा) वद शब्रुक् कचरा ( अस्तेघन्ती ) ।कस्षा भी दरका विनाश न करता हुआ ( विनदायतु । स्वयं २० हो जाए ॥14॥ 

[ ६७४] हे । प्रियक्षत्राः विश्ववेदूलः ) बक्से पेम कानेवाळे सश देवो | तुम ( अद्य यत्‌ सूयं. उद्यति) 
भान जग सूर्य उदय ढ्वाता है, ( यत्‌ नखुखि ) जब भस्त होता हे ( प्रदांघ ) ३पःशाबमें ( यद्वा ) नयबा ( दवः 
मध्योन्द्ने ) दिन$ मध्यभागर्म ( ऋते दूध ) कद्पणको घारण करो ॥ १९ ७ 

( ६७५ ] ढे ( अछु-राः ) प्राण्शक्त देनेदाछे देवो | ( यद्वा ) भथवा ( ऋते यते अभिपिरत्े ) तृग्दारे 
कल्याण करने पर एम ( दाश ). दावाङो ( दि: जि येम ) घर प्रदान करो, ( तत्‌ ) तब हे ( विश्वेद्‌ लः 
चक्षयः ) शर्वज्ञ वसु देबो ! ( यं ) हम ( वः मध्ये आ उप स्थेयाम ) ठर बीचमे जाकर देठे ७ २० ॥ 

1 ६५६ | दे ( विश्ववेद्सः ) स देश ! ( यत्‌ ) जब . अद्य सूर्ये उांदते ) माज सूय उदय हो जाए, 
( यत्‌ मध्यदिने ) जब मध्याह्न हो, तथा ( आताच | सूर्थल्वक समय ( जुह्वानाय प्रयेतले ) सञ्च करनेवाळे शया 
ज्ञानो ( मन५ : २युष्यक बिए । यामं घत्थ ) उत्तम भन प्रदान करो ॥ २१ ॥ 

[६७५ | हे ( ध्ष्नाजः ) अश्मन्त वेजश्ी देवो ! ( वयं आ दूणीमद्दे ) हम तुमसे यही वर मांगते हैं ढि इस 
( पुन्नः न ) पुत्र जिस तर पने पितासे मांगता हे, उसी तरह तुमसे ( वढढुपाय्यै तत्‌ ) बढुतोंडा पाठन करनेवाके 
डल भनो । अइयाम ) प्राप्त को, तथा ( आदित्याः ) हे भाविस्य दयो | । हिः जुद्धतः ) ददिशी आहुति देनेवाडे 
इम ( येन ) धस घनको सद्दायतास ( बस्यः अनज्ञामेह्वै } सुख प्राप्त कं ॥ २२ ॥ 


यादा शयोक कपाले दमार दोर मुमा अपराजित बथा दुम डसि भी आालानीसे प्रविष्ट हो जाई, तथा 
पुषे शखोसि इमारे वीर संथा सुरक्षित रहें, चत्रुबके वे शस्त्र हमारे किसी जी वीरको न मार पायें भोर थे स्वयं 
नह दो जाए ॥ १८ ॥ 

क्षत्र अर्थात्‌ बढसे प्रेम करनेवाफ्े देयो ! तुम सुबह ञुषःचाङमे सूर्योइयसे छेकर सूर्यके अस्त होने तक हमारा 
कल्याण ही करो ॥ १९ ॥ ` 

है मणशकि देनेदाले रेवो | तुम इमारा कल्याण करो, तथा हमें एक भस्डासा घर प्रदान करो; तद हम भी तुम्दारे 
कक्याणके द्वारा देवत्व प्रा करके ठुम्दोरे बीचमे बेठनेके अधिकारी हों ॥ २० ॥ 

है देवो, सूर्योदय, मध्यान्ह झर सूर्णस्तके सम्य यञ्च करनेवाऊे ज्ञानी मजुध्यकै किए डसम घन प्रदाभ करो ॥३1॥ 

अन दरी उत्तम है कि जो झनेकोचा पाडन करता है, जो परोपकारके किए खै शोता हे । जो स्वार्थके किए सचे 
किया जाता है, वह धन तो पापम्ष होता है । पेसे पापमय धनसे सुस आतिडी आशा नहीं की जा सझठी । सच्चा पुछ 
खे उत्तम बन्से ही मिङ सरता दै | २३ ॥ 


चुर २८]. कम्वेद्का सुधेत्ध साग्व (१३३) 


[२८] 
( ऋषिः- मजुर्वैबस्व॒तः । देवता- विश्वे देवाः । छन्ड-- यात्री, ४ पुरउष्णिक्‌ । ) 
६७८ ये त्रिश्षति त्रयस्परो देवामो बहिरासंदन्‌ । विदन्नई द्वितासनन्‌ ॥१॥ 


६७९ वरूुंगे। मित्रो अयमा स्मद्रातिवाचो अग्नयः । पत्नीवन्तो वष्कताः ॥२॥ 
६८० हे नो गोपा अपाच्यास्त उदुक्त इत्था न्यंकू । पुरस्ताच्‌ सया बिक्षा ॥३॥ 
६८१ यथ्‌ बञ्चन्ति देवास्तथेद तत्‌ तदेषां निग मिँनत्‌ । असा चन मस्थे ॥ ४ ॥ 
६८२ सप्ताना सप्त भरश्या सप्त चन्नान्येपास्‌ । सप्तो अघि श्रियां घिरे. ॥५॥ 


२९ 

( ऋषिः- मनै ग्सतः, कश्यपो या अंक, कम विश्वे देशाः । छन्द।¬ द्विपदा विएद १) 

६८३ पश्नुकों विषुंणः सुनरों! युवाक्षपइक्ते हिरण्पयमू ॥ है॥ 
[2] ८ 

अर्थ ~ [ ६७८ | (ये त्रिंशति परः अय ) जो तोमसे अजिक तीन अर्थाव्‌ वैतीम ( देदासः ) देव ( थाः 
आलद्न्‌ ) यक्षमें जाये, उन्‍होंने ( विदन्‌) हमारी इच्छालोंकों जाता घौर ( ंद्रता अलनन्‌ ) दा तरदके 
दृशये दाम किप ॥ $ ॥ 

[ ६७९ ] ( वरुण: मित्र; अर्थमा ) यदम, मित्र, अर्बमा और ( स्मद्रातिवाचः ) हमारी जाईुतियोंको स्वीकार 
छरनेवाळी ( पत्नीबन्ताः अग्नयः ) मनुम्पाञ्चा पाउन ङरनेआडी आग्या ( वपटू कतार ) हमारे द्वारा सस्छार प्राप्त 
इर 

[६८० ] (ते) पे सब देव ( सवदा विशा ) अपने अनुयायियोडि साय ( व: ) हमारी ( पुरस्तात्‌ गोषाः ) 
सामनेडी भरसे रक्षा करनेदाडे हों, ( ते उदक्‌ ) वे देव इत्तर दिलवाले ( ते अपाच्या ) वे इब पश्चिम दिशांखे 
(तेन्यक ) वे देव नीचो दिभको आरसे इमारो रक्षा $रनेदाळे दो ५ ३॥ 

[१८१ | ( देताः यथा वशन्ति ) देवगण जसा इच्ढ। करते हैं, ( तथा इत्‌ अनत्‌ ) उेसाही वह छोठा हे, 
(पर्षा मलू ) उन देर्डाही डल इच्छाछों ( अपात्रा मर्त्यः चन ) शत्र मनुष्य भी ( न किः आ मितत्‌ ) विपरीत 
बदी कर सकता 990 

[ ६८२ | ( लप्ताताँ ) चात महशे 5 ( त्रयः तप्द ) अज पो साद तईईकेहेँ, ( पयां) इन महरोंकि 
(६ चुम्नानि सप्त ) देत भी वात वरइके हैं, ये ( सप्त जिया अघि [घरे ) घात तरदके लेत चारण करते हैं ॥ ५ ॥ 

000 

[ ६८३] ( पकः ) पर देव ( बच्चः ) देसी ( विषुणः ) स्त्र संचार करनेवाक्षा ( सूनरः ) उत्तम नेठा 

( युधा ) तरुण रहकर ( हिरणं आडि अंते ) सुन रूपमें प्रकट होता हे ॥ १ प्र 


आवार्थ-- बञ्चमे उती देव श।&र भेठे भोर वे यजञर्वाक्रो अभ्युदय भीर निःअपलको (लाद करनवाक पृश्चयंचो 
प्रदान करें ० $ 9 

समी देव तया थु-नमि, अम्तरिक्षाप्रि, पार्थिदा्ि अघवा धाध्माप्नि, .प्राणामि, रथा जठराप्ति ये तीन प्रारकी 
अप्वियां हमारा पाढन करें, तथा दम भी शनका साकार करें ॥ २॥| 

समी देव गण हमारी पू, पश्चिम, झत्तर, दृक्षिण अर्यात्‌ सभी लोइसे रक्षा करनेवाके हों ॥ ३ # 

देवगण जेसा चाहते हैं, देलाही वह दोठा भी हे | उनकी इच्छाकों आशु मी ऋत्पया नहीं कर सकते फिर मित्र की 
हो दातही क्‍या ॥ ४ ४ 
हक मरतोंके साउ गण हैं, वे सभी विभिन्न शखाज घारज करके जब चढले हैं, ठच छगता है कि मानों सात तेज सक 
एदेदोह५॥ ` 

बीर देबी, खश संचार करनेदाळा, डखम मेदा जौर दक जैशा उदर अस्छाइी हो ॥३ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध माध्डं [षक ८ 


क आ संमादु धोतंनो न्तर्दुरेषृ मेधिरः 0९१ 
कों विमति इस्तं आयसीपन्ठदैवेपु निध्रुविः ॥ ३॥ 
मको बिमा इस्त आहितं तेनं वृत्राणि जिन्नते ॥३॥ 
को बिभार्ति इस्त आयु शुचिरुग्रो जलाषभेषज! ॥५॥ 
है; पीगाय तस्करों यथा एव वेंद निघीन'मू ॥ ९॥ 
उरुगाो वि चंक्रपे यत्रं देशासों मद॑न्ति Nun 
1 चत एकया सह ग्र वासवं बसत Wen 
दवा चक्र ते उपमा दिवि सम्राजं सूर्पिरासुती ॥९॥ 


क्र्थ-- | ६८४ | ( पकः ) पड दूसरा देव ( छोतकः मधि? ) ठेजछवी और बुद्धिशाक्षी होकर ( देवेषु 
आन्तः योनिं ) देवोंक बीचवाळे रुथानमें ( आ ससाद ) आकर बैठता है ॥ ३ ॥ 

| ६८५ ] ( एकः ) पछ नीशरा देव ( देयेखु अन्तः पिश्चात्े ) दवोंके मध्यमे इडताखे इइ ( हस्ते) 
नपने ६पसें ( आयसी वारी! विश्वार्त ) डोइके सस्रा जारण करता हे ॥ ६ ॥ 

[६८६ ] ( पकः ) पुरु चौवा देव , हस्ते ) दाथमें ( आहित वस्ने बिते ) रखे हुए बञ्जको धारण उरता 
हे, जोर ( तेन चूश्राणि जिष्नते ) उत्त उ्से शत्रु होको मारता है ॥ ४ ॥| 

1 ६८५ | ( एकः ) ९४ पांच ( जराष-पेपजः ) जरु6 दृशा रोगोंक्ों दूर करनेजाछा तथा ( शखः उग्र) ) 
पवित्र तथा दीर देव ( हस्त तिरपे आयुधें [बति ) हालें शीक शेख चाण करता है ॥ ५ प्र 

[ ६८८ ] ( परः) एकु छठा देव ( पद्य पीफय ) मः धुरक्षित रखता है भोर ( सस्कर! यथा ) चोग्के 
समान ( ०५: निधीनां वेद्‌ ) बह देव समा (छे हुए खतार्नोको जानता है ॥ ३ ॥ 

[६८९] (यत्र देश्यः मद्दारेत ) बिन शोतां छोडायें देउगण आनंदवे रहते हैं, डन तीमों कोर्कोको 
( डझगायः एक! ) णहुठ दी स्वस्य पु देवने ( वि चमे ) अग्ने पद्से नाप दिया ॥ ७ ॥ 

[६९० ] (द्वा ) दो देर ( विभः चरतः) पक्षियों द्वारा समत्र संचार करते हैं तथा ( प्रवासो इय ) जिस 
वरह दो प्रवासी पुरुष एक दो गाढाले सत्र जात हैं, बस्ती तर ये दुनो देव ( एक्या सह ) एक ही गाडोसे ( घसत ) 
झर्देश्न जाते है॥८॥ 

[६९१ ] (उपमा द्वः) बस्यम्त तेजस्दी बो देव (सर्पिराछुदी सन्चाजा) घूतकी लाहुति मात करनेवाले 
बथा सन्नाट, हैं, दै दोनों ( दिवि सद्‌: चक्रते । युकाकमे स्थान बनात हैं ॥ ९॥ 


भावार्थ-- दूसरः ज्ञानी, तेजस्दी और घद्धिसाली दोकर विद्धानोकि बीसमे बेठनेयोग्य दो ॥ ९ ॥ 

ठीक्षरा बीर सैनिक दीरोक सामने मो दृढतासे खडा रइत। है भीर नएने दाथमें सदा शख्रास्त आारण करता है ॥ ३ ॥ 

शैया इन्द्र देव अपने हाथमें बद्रक्नो भारण करके झन्रुओंछा नाश करठा EIEN 

पांचदा देव रद्र जडुचिकिरसाडेद्वारा रोगोंको दूर करवा है, ठथा वह वीर देव शतु बंका नाश करनेके किए हारम 
तीक्ष्ण शसो भी घारण करता हे ॥ ५ || 

क देव पूषा सभी मागोडो झत्रुनोसे सुरक्षा करता है और घनका स्वामी होनेसे समी गुप्त और प्रकट सानोको 
बानता है ॥ ६ ४ 

साठ्ये देव विष्णुने अपने पैरोंसे तीनों छोकोंको नाप दिया | ० || 
ड दो देव जिनी कुमार पक्षीरूप दिमासों पर चढ़कर सर्र जाते हें, तया पुर ही रयते सद पुष्रीका अक्रूर ङगाठे 

ssn 


डो देश मिक्रांदरुण इस्र अगदूके फन्नाद हैं ठया चुडोरमे रहते हें ॥ ६॥ 


४० 


क्ष] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१३४) 


६९२ अर्चेन्त एके महि साझ मन्वत बेन उर्ममरोचयन्‌ ॥ १०॥ 
क [३०] 
( ऋषिः- मनुर्यैवस्वतः। देवताः- विश्वे देवाः | छत्दः- १ गायत्रा, २ पुरड'्णिक्‌ ३ छुदती, ४ अनुएुप्‌।) 
६९३ नह्ठि वो अस्त्यर्भको देवांसों न पारक! । विशे सहोमहान्त इत्‌ ॥१॥ 


६९४ इति स्तृतासों अप्तथा रिशादसो ये स्थ त्रयंग्ष त्रेशच । मनेदिदा यक्षियासः ॥ २ ॥ 
६९५ त नंखनाष्यं तेंडबत त उं नो आधि बोचत । 


मा ने। प॒थः पित्र्यान्मानबादार्धि दूर नेष्ट परावतः ॥ ३॥ 
६९६ ये देवास इद स्थन॒ विश्वे उेश्वानरा उत । 
अस्मम्प शमं सप्रथा गबेऽश्रांय यच्छत ॥ ४॥ 
[११] 


( आषिः- मनुर्वै स्वतः । देखता- १-४ यज्ञः यजभानखे, ५-९ दैपती, १०-१८ देपस्याडिषः । 

है छन्दः- गायत्री; ९, १४ अनु'डुप्‌ १० यादनिचुन्‌ १५-१८ पङ्क्ति: १) 
६९७ यो यजाति यज्ञान्‌ इन्‌ मुनरच्च्‌ पचांति च । ब्रद्ादेन्द्रेश्ण चाकनव ॥ १ ॥ 
ST SSE SR SPS SY CR 


अर्थ [ ६६२] € प पादे साम सस्चस्त ) कुक ज्ञान उश्चंपनोय सामा सान करत हैं, ( अर्चन्तः ) पूजा 

करते हुए रुन्होंने ( तेन ) डस ऋपने कर्मसे ( खूब अरो चयन्‌ ) सूरेको प्रदाशित किया ॥ १० भ 
हि ५० 3 

| ६९३ | हे { देवासः ) देवो ! (बः ) हि मध्यम ( अभैका नहि अस्ति ) कोई छोटा वच्चा गद्दी रै, 
(२ कुमारकः ) छोई बिशोर भी नहीं हे: ( विश्वे सतः मङ्क:न्तः ईत्‌ ) समी देव ज्ञानी और महान्‌ हैं 9 $ 28 ` 

(६६९७ | हे ( रिशादलः मनोः याञ्चपा२ः देवा। ) दिसा विनाश, ज्ञपनीक्े द्वारा पूज्य देरो ! ( ये ) 
जो तुम ( जिंशत्‌ च त्रयः च ) तीय भोर तोन जर्थात तैतास दो, बे तुम ( सतुता लः असथ ) ह्वुतिक योस्य हो ॥२॥ 

[६९५ ' हे वेवो | (ते) वे तुप ( नः घर ) यारी रक्षा करो, (से झत्रत} ये तुम इमे बचा्नो, (से 
मः अधि घोखत ) ले तुम सब हमें डसम रुपदेश द! (किया मान रात्‌ पथः ) इमारा पाऊन करनेबाळे श'न्युक्त 
मार्मेसे ( परावतः दूर मा नेष्ट) दूधरी तरफ दूर मह छे जाओ ॥ ३॥ 

| ६९६ ] हे (चेश्व मरः देवाऽ?) सब मचुष्योंको इ्तम मागेसे छे आनेकाळे देको | (ये विश्व ) जो तुम्‌, 
सव (इष्ठ स्थन) यहाँ पर विश्यमाक हो, बे तुम सद हमारे ( गये अश्वाय अस्नअ्य ) गाय घडे भादि पु तपा 
इमारे छिए ( शर्म यच्छत ) घर तथा सुख प्रदान करो ॥ ९ 4 

( ६९७] ( यः ) जो बजमान ( यज्ञांलि दर्ज स्वयं यज्ञ करता हैं, तथा दूसरोलि कग्काता है, ( सुनवल 
पचाति च ) सत्र सोमरस नि्ोडता है बोर दूसरोंसे तेथ्यार करताना हे, वह ( इन्द्रस्य ब्रह्म इत्‌ चाकनत्‌ ) इस्टके 
कञानकोही प्रस करता है ।। 3 ॥ ५, 


आवाधि- ऋषिएेन सभो इराकी स'मगान द्वारः पूताडी खर सूरेडो प्रकट किया ॥ ३० ॥ 

“हन देडोमे कोई मी बच्चा जैसा लज्ञानी मदीं हे भोर कोई किशोर जैसा डच्कूँखक या अनु शासन हीन नहीं है, 
अपितु सभी देव ज्ञानी भौर महान्‌ हैं ॥ १ ॥ 

जितने मी तेठीस देव हैं, वे सब दिंसडोके शठु, शानो लोर पूज्य होनेके कारण ह्तुतिके योग्य हेर ई 

है देखो | हमें तुप बचायो, हमारी रक्षा करो, इमें सरा सदुपरेश दो, तथा हमारा पान करनेवाळा जो कफ्याणकारी 
मागे हे, उससे इमें दूर के जाकर कुमागमे प्रेरित मस करो ॥ ३॥ 

है देको | तम सदा इमरे पास हो रहो, तो हमारे पशु भौर सनुदर्वोके लिए दुखपूण घर प्रदान करो है ४ ॥ 

छो श्ण स्वयं यञ करणा है ओर दूसरोंसे करदाता, है, चह मुकु शानसे युक्त होता हे॥ ३ दै 


७०४ न देतानामापिँ हतः 
७०४ पुत्रिणा ता कुपागिणा 


ऋणष्चेद्का छुबोध भाष्य 


। पादित्‌ तं शक्रो अडः 


ड ॥ बिश्वा बन्चअभित्रि 
देवतः स शूशुवद्‌ । बिश्वा बन्चन्रमित्रियाँ 


उसंबन्ती दिवदिँदे 
सुनुत आ च॒ धा्बतः 
सम्पञ्चा बहिरांशाते 
सुमतिं न जुगुक्षतः 
विश्वमायुवर्यक्षन! 


। इको घेनुमतीं दुहे 
। देवौसो निस्व॑याञ्चिरा 
। न ता वाजिषु बायत! 
। श्ररों बृहद्‌ विवासता 
। उमा दिरेण्यपेशया 


[ संछूछ ड 


॥२॥ 
॥ ३१ ॥ 
॥9॥ 
ti 
॥ ६॥ 
Nl 
nen 


अर्थ--| ६९८ } ( यः ) जो यशर्धर्ता ( अस्मै ) इस इन्द्रको ( पुरळ शे आदिर सामं ररत ) पुरोडाश 
तथा गोदुग्प मिश्चित सोमास देठा डे, ( ते इत्‌ ) उसो मनुष्य ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अंह यः पात्‌ ) पापसे बाठा है ॥२॥ 
[ ६९९] ( तम्प ) अस यज्ञ कर्ताके पास ( देवजूतः द्युमान्‌ रथः असत्‌ ) वेदों द्वाश ररित तथा तेजस्वी 
इब ऐोता हे । यह ( विश्वा। अमिन्रिया ) अपने समी शबुओंको ( यन्न्‌ ) नष्ट करठा है, भौर ( सः शूझपत्‌ ) इर 


तरहले बढ़ता १, ` ३ ॥ 


[ ७०० ] ( म्य यूहे ) इस सशक्त घरमे ( प्रजायती अ०एचम्ती घेनुमती ) बढहोंसे युक्त, सेर संचार 
कररेवारी कामदुा गाय ( दिवि दिये इळ' दुद्दे ) पतिदिन अञ्च दुइठी हे ॥ ४ ॥ 
[७०१ ] (या समनसा दंपती ) जो मिळे हुए मनवाछे पति-पत्नी ( खुजुतः ) सोम निचोइते हैं, (आ च 
घावतः ) नोर भदंत्र पवित्रता रखते हैं, हे ( देवासः) देवो ! डे ( नित्यया आशिरा ) रोज शोदुग्धसे युक्त हों ॥५॥ 
(७०२ | ( शा ) व दोनों पतिपत्नी ( प्राशठ्यां प्रति इतः ) खाने योग्य अख्ाको प्राप्त करते हें, तया ( सम्थंचा ) 
सन मभवाळे होकर वे ( बहिर आशाते ) बञ्चमे बैठते हैं, वे दोनों कभी सी ( वाजेषु म वायतः ) पोषक भद्दे 


बियुक्त नहीं होते ॥ ९ ॥ 


[७०३ ] देसे त्तम पति-पत्नी ( देवानां न अपि हूनुतः ) देवोंका अपमान नहीं करते, ( छुपति भ 
नष्ट नहीं होने देते, लोर ( बृहत्‌ श्रवः विवासतः ) महान्‌ यशको प्रा 


शुणुक्षतः ) लपनी उत्तम बुद्धिको 
करते हैं ॥ ० ॥ 


[७०४ ] (ता उभा) वे दोनों पति-पत्नी ( छिरण्यपेशसा ) सोनेके अळेडारोंसे युक्त होकर ( 


कुर्मारणा ) पुत्र भौर कुमारोंके साथ भानस्द करते हुए ( विश्वं आयुः व्यश्नुतः ) सम्पूणं दीधे आयुका भोग 


करते हैं ॥ ८ ॥ 


7 जावार्थ जे यश ब्लेगण मनुग्व एस सखस लबते ग “गम मम ज ज पर मई जो यज्ञ करनेदाळा मः सडे 


नुध्य इस इन्दूका सोमरस पुर इसका सर्कार करता हे, यह सनुष्य पाप कः 


बचाता है ॥ ३॥ 


जो सशैकर्ता हे, उसके पास तेजस्वी शथ 


हदको परास होता हे ॥ ३॥ 
इस यङ के घरमें बकढोंसे 
अरुत घरमे गार्थे रहठी हैं 6 ४७ 


होता हे मोर वह डस रय पर बेठकर समो प्रातुओोकों मारता दे और स्वयं 


युक्त स्वेर संचार करनेदाळी कामदुधा गाय पदि.देय अरपूर दूष देती है; शर्थात्‌ 


जिस घरमे पतिपत्नी रमसे रहकर देका पूरन करते हों, डस घरमें सदा देव निवास करते हैं कौर वह घर सदा 


भोदुगध नादि भडोसे ससद रहता हे 


जो पति-पस्नी परस्पश प्रेमपूर्ण ममसे युक्त होर यज करते हैं, वे सदाही खाने 


छश्चोसे रहित ये कमी नहीं होते ॥ ३ 


अपढ़ 


योग्य बग्न प्रास करते हैं कौर देखे 


देसे उत्तम पति-पत्नी कमी भी ढेखों था विद्वानोंका अपमान नहीं करते, श्ानियोंकी संगतिमें रहनेके कारण डनढी 


इदि सदा रत्तस रहठी हे भौर बस हस बुद्धिको सहावतासे दे दोनों महान्‌ यसको घास करसे हैं ॥ ७ ॥ 


दे दोनों पतिपरणी सोनेके बरंकारोसे युक्त होकर भर्या देश शादी होकर पुग्र-पौत्रेडि युक्त होकर पूजे सागदीब 


चायुको यगते द ॥ ८ 7 


चुऊ ३१ ] ` ऋण्वेद्का छुबोघ झ्य (१३७) 


७०५ वीतिहोत्रा कृतद्ध दशस्यन्तामृतायु कम्‌ । 


समूथों रोमशं इतो देवेषुं कृणुतो दुवः ॥९॥ 
७०६ आ घर्मे पर्वतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । आ विष्णों! सचाभु्। ॥ १०॥ 
७०७ ऐतु पूषा रयिर्मग स्वस्ति संबधातम । उरुरध्वा स्वस्तयें ॥ ११॥ 
७०८ अरमैतिरनर्वणी बिश्वो देवस्य मनसा । आदिस्यानांमनेद्द इत्‌ ॥११॥ 
७०९ यर्था नो मित्रो अर्यमा वरुणः सम्ति गोपा! । सुगा ऋतस्य पन्थां? ॥ १३ 
७१० अग्नि बः पूर्व्यं गिरा देवमीछे वदनाम्‌ । 

सपर्यन्तः पुरुप्रिये मित्र न क्षेत्रसाधंसस्‌ ॥ १४ ॥ 


अथे-- ! ५०५ ] ( बीतिहोत्रा ) ऐेजयुक्त वाणीवाळे ( कृतद्ूछू ) घनका दान करनेवाले ( कं दशस्यन्ता ) 
ढोर्गोको सुखकारक बड़ देनेदाऊे वे पठि-पस्नी ( ऊछः रोमश सं हतः) बडे बड़े घर्नोवाछी गाय मौर बडे बढे रोर्मोवाढी 
सेड आडि पञ्चर्धोंछो मास करते हैं भौर ( अम्बृताय ) अमरताडी प्रासिके निए ( देवेषु कुधः कूणुतः ) वेवोंढी स्तुति 
करते हें ॥ ९ ॥ 

[७०६ ] ( पर्दतानां शर्म ) पवेढों पर जो दुख हे, ( नदीनां ) बदियोमें जो सुद्ध हे तथा ( सचायुदः 
विष्णोः ) देवोंके साथ रइनेवाडे दिव्शुङा जो सुख दै, डसे इम ( आ चुणीमदे ) मांगते हैं ॥ १०॥ 

[ ७०७ | ( रयिः भगः स्वस्ति सर्वधातप्रः पूषा ) घनवान्‌, ऐे-र्यशाळी, डर्पाणकारी तथा सबको भारण 
करुनेवाडा एदा देव ( आ पलु ) हमारे पाश आदे, तथा उसकी कृपासे ( उरु अध्या स्दस्तये ) विस्ती मार्ग भी 
इमे कस्वाणके थिए हो 8 ११ 3 

| ७०८ } ( अनर्चेणः ) अदु दारा पराजित न होनेवाळे ( हेघस्य ) देवकी-( विश्वः ) समी छोग ( म्रनसा 
अरमतिः ) मबसे स्तुति करते हैं, ( आदित्यानां अनेद्द इस्‌ ) भदितिके पुश्नों देवोंकी कृपा पाएका नाश करनेवाढी 
होठी हे ॥ १२ ॥ 

[७०९ ] ( यथा ) चूं कि ( नः गोपाः ) हमारी रक्षा करनेवाके ( मित्रः अर्यमा घसणः सन्ति ) मित्र, 
बर्मा थर वरुण हैं, कत; हमारे ( ऋतस्य पन्थाः सुगाः ) सस्यके मासे सुगम हों ॥ ११ ॥ 

1 ७१०) ( सपर्यन्तः धः ) असेना कर्नेदाळे तुप छोगोंके बोचमें में ( चसूनां ) घनक्की प्रासिके छिए 
( पुरुप्रियं ) पहुढोंको प्रिय ( त्रल्ाघसं ) मनुष्पशरोररूपी क्षेत्रको सिद्ध करनेवाळे ( पूर्व्यं देवं ) मुख्य देव 
( आझि ) अभिङो ( मित्र ल हळ ) मित्रके समान स्तुति करता हुँ ॥ १४७ 


भावार्थ रोज प्रभुकी स्तुति करनेवाछे दोनों पतिपत्नो अलका दान करते हैं, डोगोंका सुशकारक अ देते हैं, 
ठया पञ्चर्थो समद होकर देवोंडी स्तुति करते हुए अ्मरताको प्रात होठे हें ॥ ९ ॥ 

पदतके भन्द्र, नदियोंके ्नम्दूर निहित ओ सुख है, वह सुख इन पतिपर्नीको मिके 6 १७ ॥ै 

देअर्वान्‌ कस्याणकारी पूषा देय इस पर कृपा को, ताकि सम्पूर्ण जीवनका मागै हमारे छिप कक्ष्याणकारी हो | ११ ॥ 

समी जन पूदा देवड़ी मनसे स्तुति करें. तो पूषा देव भी डन पर अपनी पापनाझिनी कृपा करते हैं ॥ १३ ॥ 

जिनकी रक्षा मित्र, ददण आदि देव करते हैं. डना जीवन सत्ममब होता हे, जौर डनके जीवनके मासे कसी 
करिनाड्दाँ महीं जाती ॥ १३ ॥ 0 

घगडी पातिद्ै हिये मुख्य देर अभिछो स्वुति करनी चाहिए, क्थोंकि वही सनुध्यञ्रीररूरी क्षेत्रका स्दामी ह॥1४३ 
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(१३८) - कऋ्देद्का खुबोश आप्य . [ मंड ८ 


७११ प्रक्षू देवव॑ंतों रथः श्रो वा पृत्सु कासृ चित्‌ । 


देवानों य इन्मनो यज॑मान हयंक्ष त्यमीद्येज्वनो झुरत ॥ १६॥ 
७१२ न य॑जमान रिप्यसि न सुन्वान न देंयो । 
: दुवानां य इन्मनो यञमान्‌ ईयक्ष त्यभीदयञ्वनो सवत्‌ ॥१६॥ 
७१३ नकिष्टं कमणा नश स्न प्र योपन्न योषति । 
देयानां य इन्मनो यज॑मान्‌ इ्यक्ष त्युभीदय॑ज्बनो मुवत्‌ ॥ १७॥ 
७१४ असदत्र सुवीर्ये सुत स्यदाशन्थ्यम्‌ । , 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इयक्षे- र्यभीदय॑ज्जनो मुवत्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ- [ ७११ | ( कछचिस्‌ पृथ्छु शूरः वा ) “महीं युद्धोंमिं जिस तरह शर सद्जुध्य खेजीसे आगे बढछा हैं, . 
उप्ती तरह ( देखवतः रथः अक्षू ) देवोको प्रिम मनुष्यका रथ तेजीसे ठा है । ( यः यज्ञमालः ) जो यजमान ( देवामां 
मचः इयक्षति ) देवोंकी मनःपू्देक पूजा करठा हे, बद ( अयउधनः . अभि भुवत्‌ ) यक्ष च करनेवाकोको -पराजित 
करता दे ॥ १५ ॥ 

[५१२ ] दे ( यजञपास ) ` सश ऋरनेवाके ! (न रिष्यसरि ) दू; कभी दुःखी नहीं होगा, हे ( सुइँबानः 
सोमरस तैय्यार करनेदाके ! ( न ) तू कमी दुःखी नहीं होगा, हे ( देवयो ) देवकी स्तुति करनेवाले ! (न) तू कमी ' 
दुःखी नहीं क्षेगा | ( यः यजमानः ' जो चज्ञमान ( मनः देवानो इयक्षति ) सभसे देवॉकी पूजा करता है, वह 
( अंयज्घनः अभि भुवत्‌ ) बज न करनेवाडोको पराजित करठा है || १९ ॥ 

[ ७१३ | ( यः यजमानः । जो यजमान ( मम: इत्‌ देवामां इयस्षति ) मनसे देशकी पूजा करता है, (सै 
कर्मणा नकिः नशत्‌ ) उसे भपने कमसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ( न प्र योषस्‌ ) बसे ऐश्वयेस कोई अष्ट नहीं कर 
प्कता, ( न योषति ) न वद स्वयं आष्ट होता है। भपितु बद ( अयज्डतः इत्‌ अभि अुखत्‌ ) चश न करनेवाठोंको 
पराजितदी करता है | १७ ७ छि 

[७१४] ( यः यजमानः ) जो यजमान ( सनः इत्‌ देवानां इयक्षाति ) मनसे देदोंकी प्रशा करना चाहता हे, 

( अश्न सुदीर्ये असत्‌ ) इसको रुत्तम बळ मिळवा हे, ( त्यस्‌ आश्वइक्यं ) उसे घोडोंका समूह मिळठ। है और वह 
( अयज्वनः अभि इत भुवस्‌ ) यज्ञ न कुनेदाकोको पराजित करता है ॥ १८ ॥ 


भाघार्थ-- जिस तरह यज्ञमे शरदीरका रथ ठेजीसे भागता हे, उसी तरह देवोंके प्रिय मनुप्यका रय ठेऔसे दौडठा 
है, जो मनुष्य देवोंको सनसे पूजा करता है, बद्द नास्तिकोंको पहाजित करता है # 1५ ॥ " 

यज्ञ करनेदाका, सोम प्रदान करनेवाढा तथा देयोंकी स्तुति करनेदाळा कभी दुः नहीं होता, अपितु जो सदा यङ्क 
करता है, वह स्वयं स्त दोकर नास्तिकोंको पराजित करता है ॥ १६० 

जो यजमान समसे देवोंकी पूरा करता है, य सदा पवित्र कसेही करनेके कारण उसके कर्म हसे नष्ट नहीं कर सकते, 
न ससे कोई देश्वर्यसे ऋष्ट कर सकता हे, ओर न वइ स्वबेडी अष्ट दोठा हें । इसके विपरीत जो नाम्तिक शस आख्िकको 
नष्ट करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ 

जो मनुष्य अनसे ढेवोंकी पूजा करनः चारसा है, दह उत्तम बढ जौर घोडोंळे समूहसे युक्त होकर अपने शशु्ोंको 
मष्ट करता है ४ १४ ॥ 


सूछ२]. . आग्देद्का छुवोघ भाष्य (२३९) 


[३२] 


( ऋषिः- मेघातिधिः काण्डः | देवत!~ इन्रः । छन्द्‌+= गायत्री । ) 


७१५ प्र कृतान्युंज्ीषिण्‌ः कण्या इन्द्र॑स्य॒ गाथ॑या । मदै सोम॑स्य बोचत #१ ॥ 
७१६ यः सूबिन्दुमनंश्जौनिं पिपर दासमहीशुजेम्‌ । वर्षीढुग्रो रिणन्जपः १२ ॥ 
७१७ न्यबुँदस्य विष्टपं वृष्माण बृहतस्तिर । कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् ॥३॥ 
७१८ प्रतिं श्रुताय वो घृषत्‌ तूर्णी न गिरेराषि । हुवे सुंशिप्रमूतये ॥४॥ 
७१९ स सोरश्वंस्य वि व्रजं मन्दानः सोस्येभ्यः । पुरं न शर दर्षसि ॥५॥ 
७२० यदि मे रारणः सुत उक्ये वा दसे चनः । आरादुपं स्वधा गहि ॥६॥ 
[३२] 


अर्य [५१५] दे ( ण्याः ) दे कण्डे | ( ऋञ्जिविणः इन्द्रस्य ) शीक्रदासे काम करनेवाके इन्द्रे { सोमस्द 
मदे कृतानि ) सरोमपानसे सच्च उस्पाइमें किए गए कार्मोका वर्णेन ८ गाथया प्रचोचत ) गाथाके रूपमेँ गाधो ॥ १ | 

1७१४ | { यः उद्नः ) जो डग वीर है, डर इन्द्रने ( अपः रिशन्‌ ) जळ प्रवाहको खुका करते हुए ( खबिन्द 
अनश्शनि पिशं अही शु्घ दासे वघीद्‌ ) सृविन्द, भनसेनि, पिश, रद्दीझ भौर दास इन शदुर्भोका वध किया या 8 ३ ॥ 

[७१७ ] दे ( इन्द्र ) शश्र ! ( बृद्तः अर्जुद्स्य ) बढे मारी नवके ( वर्ष्प्रणं बिष्ठये नि तिर ) विशाक 
देहको भौर डिडेको तुम गिरा दो, ( तत्‌ पौस्यं कृषे ) यह पराक्रम हुस्दीं करते हो ॥ ३ ॥ 

[ ७१८ | ( दः शताय ऊतये ) दै मबुब्यो ! तुम्दारे ज्ञान भर संरक्षणडे किए ( घूषस्‌ ) शबुका घरण करने: 
बाडे ( सुशिम्रे प्रति हुवे ) शिरख। सारी दीर इन्द्रश मे छात। हूँ, ( तूर्गाशं गिरेः अघि न) जित खरम्‌ स्रोतको 
अद्वाइसे काते हैं ॥ ४ ४ 

(७१९ ] दे (शूर) च इन्द्र! ( सः) वद द्‌ ( मन्दानः ) जानरिदृत होते हुए ( गोः वस्य वजे) गौ 
भर घोढेके बाडेशो ( सोम्येभ्यः ) सोमयाग करनेवाढोंके किए ( पुरं ) शत्रुतगरके डारको खोङनेके समान ( वि दृषी ) 
झोछता हे॥ ५॥ | 2 

(७९० ] (में सुते उक्थे घ्रा) मेरे सोमरसमै और स्वोत्रादमै (यदि रारणः ) यदि दु भर्त है, ( चनः 
दधसे ) मौर चढि सुल अख देना चाहता है तो ( आरात्‌ सदा उप.आ गहि , दूरसे भी लञके साथ हमारे पास 
था॥१॥ 
oor 

भाषार्थ-- पद इश्व सोतपान करलेके बाद उरसाइमें खाकर अल प्रबाह खुडे करता हे भौर इस जङ प्राहोके मागेमें 
जो विष्त डाकदे हैं, ऐसे भसुरोको मारता हे ॥ १-२ ॥ 

असुरोंके प्रीरों कौर किडोंको नष्ट ऋरनेका पराक्रम केवड इस््रदी रर सक्ता डे, भतः छोरा डप्ती शिरद्धाणडारी 
इस्हको छपमी सुरक्षाके किए बुकाते हैं । शूरवीरसेही सुरक्षा हो सकती हे ४ ६-४ ४ 

सोमपामसे रानन्त हुआ इस्द्र शुके किऊेको ठोडकर झठुसेताको विनष्ट करता हे, भौर अपने भनुयायियोंको 
खच प्रदात करा हे! ऐसे फायेके किए बिचार करने योग्य मनी आवश्यकता द्ोठी ही है ॥ ५-३ ॥ 

x 


(१०) __ ज्वदका छुबोब स्वे ies i 


७२१ क्यं थां ते अपि व्याति ` स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । स्वं सों जिन्व सोमपाः 1 ७॥ 
७२२ इत नं; पैतुमा मेर संरराणो अर्विक्षितम्‌ । म्न भूरिं ते वसं nen 
७२३ उत नो गोमतस्करधि हिर॑ण्यवतो अञ्चिनः । इकाभि; सं रमेमहि ॥९॥ 
७२४ बुत्रढुक्थे इवामहे सम्रकरखनमृतयें 1 साधुं कणवन्तुमरवसत ॥ १० ॥ 
७२५ यः संस्थे चिच्छतक्रेत रदी कृणो्ति वृत्रहा । जरितुम्या। पुरूबसुई ॥ ११ ॥ 
७२६ स नो; झकड्िदा शंकृदू दान अन्तसभर। । इन्द्र विश्वामिदतिमें।. ॥ १२ ॥ 


म त के न सामने कम त डा 


अर्थ-- [ ७२१ ] हे (गिर्वणः इन्द्र ) स्यु इन्द्र | (ते चयं अपि घ स्तोतारः स्मसि) तेरे ही इस 
उपाक हैं। दे ( सोमपाः ) सोमरस पीनेवाछे इन्द्र | (स्वं न! जिन्व ) तू हन तृप्त कर ॥ ७ ॥| 

[४२२ ] दे ( मधवन्‌ ) पेश्वयं्ञाडी इन्द्र ! \ उत सँ रराणः ) बोर तू प्रसश्र होकर ( अविक्षित पितुं ) 
अविनाशी घन ( लः आ अर ) हमें मरपूर दे | क्योंकि (ते बसु सूरि ) देरे पास धन बहुत है ॥ ८ ॥ 

(७२३ ) (उत) भोर हे इन्द्र | त्‌ (न; गोमतः द्विरण्यवतः अविः कञ्चि) हमें गायवाा, सोनेवाळा 
छया घोढोंसे युक्त कर | इम ( इत्ठामिः खें « भेमाहि ) असे युरू होकर अच्छी तरहसे आनन्दित हों ॥ ९॥ 

[७२४ ] दम ( ऊतये ) अपने संहक्षणके छिप ( सृपकरस्ने ) सबसे प्रथम द्वाथ आगे करनेवाळे ( अबसे 
साघु कण्यन्तं ) संरक्षणके लिए उत्तम कमै करनेवाे, (ब्रुवदुक्थ ) जिसके काब्य गाये जाए हैं देसे वीरको ( इवामहे) 
इम बुछाते हैं ॥ ५० ॥ 

[७२५ ] ( यः संख्ये शतक्रतुः ) जो राज्य संस्थामेँ सक्दो उत्तम का करता हे, ( दुशडा ) बृत्रको मारनेवाळा 
हे, ( आत्‌ ई कृणोति चित्‌ ) बद ऐसे दी शञ्ुवघ४ कारये करता हे, ब६ ( जरितृभ्यः पुरुव छुः ) खरोठाभोको बहुत 
अन देनेवाळा है ॥ ११ ॥ 

[७२६ ! ( सः शाक्रः नः चित्‌ आ शकत्‌ ) वद शक्तिशाढी इन्द्र हमें सी शक्तिशाली ७रे। ( दानान्‌ 


इन्द्र: ) दान देनेवाढा ईन्द्र ( दिश्वाभिः ऊतिभिः अन्तः आ भर; ) अपने संपूर्ण सुरक्षाके साधनोसे इमारी भाम्तरिक 
पूर्णता करे ॥ ३२ ७ 


भावार्थ मनुष्य इस्दका सत्कार करके उसे सोमरस देकर दृप्त करें भौर इन्र भी प्रसन्न मनसे मशु्ष्योको 
झविनाशी धन भोर पोषक अन्न देकर तूस करें । लश्न सदा नीरोरा हो ॥ ७-८ || 


अपनी सुरक्षाके लिए दस सत्कार सदस्याय अपना हाथ बढानेदाळे वीरको बुाते हे, हम झुम 'कमै करनेवाले 
चीरको अपनी रक्षाके छिए बुराते दै । वद इमहे पास आकर गाय, घोडे भोर सुंदणै प्रदान करे । यहां सुवणे पद सोनेके 
सिक्केका वाचक ह ॥ ९-१० | 

सेकडों प्रशस्त कमोंडो करनेवाळा अपनी संस्थामें निस्सन्देह झुम कार्य करता है। किसी संस्थाको उचत करनेके 
छिए पेसे ही ४रुपकी आवश्यकता होती है । जो स्ये समर्थ होता है, वही दूसरोंको सामध्दैघान्‌ कर सकता है । दाता 
चीर क्षपनो अनेक संरक्षक शाफ्तियोंसे हसारे अन्व्रके छिद्र दूर कर सऊता हे । वीर सया परदितके छिए आस्मापँण 
करनेवाळा ही अपने सामध्यैसे वूसरोंके दोष दूर कर सकता है ओर म्यूनठाओंको पूर्ण कर सक्ता है ॥ ११-१२ || 


झुक ६२] ऋग्वेदका सुबोध माध्य (१४१) 


७२७ यो रायोईवर्निमेहान्‌ त्मुंपार। सुन्वतः सखाँ । तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३॥ 
७२८ आयन्तारं महिं स्थिर परठनासु अ्वोजितंधू । भूरेरीशोनमो जा ॥ १४॥ 
७२९ नर्किरस्य श्ज्चीनां नियन्ता सूनृतानाम्‌ । नर्किवक्ता न दुदितिं ॥ १५॥ 
७३० न नूनं ब्रद्मणामु्ण प्राचुनामँस्त सुन्य । न सोमों अग्रता प॑पे ॥ १६॥ 


७३१ पन्य इदुप गायत्‌ पन्यं उक्थानि शंसत । ब्रह्मां कृणोत पन्य इत्‌ ॥ १७॥ 
७३६ पन्य॒ आ द॑दिरच्छुता सस्रा वाज्यवृतः । इन्द्रो यो यज्चनो वृधः ॥ १८॥ 
७३३ वि पू चर स्तथा अनुं कृष्टीनामन्तराु् पितरं सुतानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ- [ ७२७) ( यः) जो इन्द्र ( रायः अवानिः ) ऐंशयेताडी, संरक्षक तया ( मवान्‌ खुपाएः ) 
संकटेसि पार होनैका बडा मारी साधन है, ( सुन्वतः सखा ) यज्ञ करनेवाडका भित्र है, ( तं इन्द्र अमि प्रभायत ) 
हे मनुष्यो ! डस इन्जके गुणोंका वर्णन करो ॥ ३॥ 

। ७२८ | ( आयन्तारे ) पात्रुओ पर नियमन ङरनेवाळे, ( मद्वि पृतनाखु स्थिरं ) डे बड़े युद्धोंमें भी स्थिर 
रहनेवाछे, ( श्रवः जिते ) यज्ञको जीतनेवाङे, ( ओज ता भूरेः ईशान ) अपने तेजसे अत्ख्य शत्रो पर मी आसन्‌ 
करनेवाके इन्द्रके गुणोंका गान करो ४ १४ ॥ 

[७२९ | ( अस्य ) इस इन्द्रको ( खूजुतानां शचीनां ) उत्तम सौर सत्य अकिशेंवर ( जियन्ता नकिः ) 
शाइन करनेवाला कोई नहीं ई। ( न दात्‌ ) यद इन्द्र धन नदों देता, हुना भो छाई कददनेदाका ( न किः ) 
नहीं है 8 १५ ॥ 

[७३०] ( सुन्वता घादानां ) सोमरम निकारुनेदाळे तथा स्रोमरस पःनेवाडे ( ब्रह्मणां नून ऋणं च अस्ति) 
बाणो पर लिङ्चयसे कोई ऋण नहीं रदला । ( अप्रता सोमः न ०पे ) कोई मी घनदीन सनुष्य सोमरस नहीं पी 
सकता ॥ १६ ॥ 

[७३१ ] ( पन्ये इत्‌ उप गायत ) प्रभंसनोय वीर इस्द॒कादी यन गाग्रो, ( पन्ये उक्थानि इसत ) 
प्रशंसनीय बीरे स्तोत्र पदो । ( पन्ये इत्‌ ब्रह्म कृण्पत ) प्रशंसनीय बीरक्डी ज्ञानरूप काब्यका निर्नाण करो ॥ १७ ॥ 

[७३२ ] ( यः वाजी ) बिस बकदान्‌ इन्द्रने ( शता सदसा आ दर्दिस्त्‌ ) सेन्ड और दजरों गुणो 
नाझ किया, वद यह ( इन्द्रः ) इन्द्र { अद्रुतः पन्यः ) शत्रु द्वारा न विरमेदाका, रुद्रस्य, ( यज्वनः वध ) यञ्च 
करनेवाळको बढानेदाळा हे || १८ ४ 

[ ७३३ ] दे ( इन्द्र) इन्द्र ( अजु आहुदः ) बुझाये जानेर, ननुसार ( छृष्टीनां स्वधा ) मलुष्येकी स्वकीय 
चारक शक्तिको देनेवाळे अञ्रके ( अजु) भनुकूर होकर ( विचर ) विचशण कर, और । खुनानां पिब ) सोमरहका 
पान कर ॥ १९॥ 


भावाथ- जो घनड़ी डीड तरदसे रक्षा कर सकत। हे, वढ दुःखोसे बार करतेव्राडा बडा भित्र ही है। घन इर 
स्थानें सहायता कर सकता हे, इसलिए घना रक्ष बड! सदापरु हे । दूस भरनी रक्षा घडी कर सकता हे जो वीर युद्धम 
जपने स्थासमें स्थिर रहकर छडनेवाला, सबको नियंत्रणमे रखनवष्ता और अपनी -/क्तिसे मद्रान्‌ ऋ्रिपति हता है।॥ ३ ६-१ ४॥ 

इस इन्द्रको सच्ची शक्तियको नियमन करनेवाका कोई नहीं हे । इन्द्रदी सर्वोच्च देवता हैं, भतः उसके ऊपर शासन 
करनेवाका कोई नहीं है । उसे जो प्रसद्ध करता हे, दड जम्न चनादिगे सम्पन्न होता है और हसत पर कोई किप्तीक। सी 
ऋण नदी रह ॥ १५-१३ ॥ < 

यह बलवान वीर इन्द्र स्दरयै तो दजारों रातका नाश करता डे, पर वद स्वये किध भी शन्नु खमूइसे घेरा नहीं जा 
सकता । वह लपने अनु्ायियोको इर तरहसे बढाता है, हृधीडिए वड इर जगद प्रअंसित होता है ॥ १७-१५ ॥ 

है इस ! मनुष्य तुम्दें दुस्दारी धारक शकिके हु घुराते हैं, तुम डनको पौष्टिक शरदश्नझा दान करके डनके छिये 
श्वुठि भोग्य दोबो नोर डन्देनि दिया हुभा छोमरसका पान करो ॥ १९ ४ 


(१४२). “ - ऋग्येदका सुबोध भाष्य [बंब 4 


७३४ पिव स्वर्वैनवाना-“मुत यस्तुग्ये सचा । उतायर्भिन्द्र यस्तव ॥ २०॥ 
७३५ अतीद मन्पुषाबिणँ सुबुवांसंमुपारंण । इमं रातं सुतं पिब ॥ २१॥ 
७३६ इहि तेः परावतं इहि पञ्च अना अर्ति । घेर्न इन्द्रावचा्॑श्रत्‌ ॥ २२॥ 
७३७ दर्यो रईिम यथां सुजा 5ऽत्वां यच्छन्तु मे भिर? निन्नमापो न स्थ - ॥ २३॥ 
७३८ अभ्मयुवा तु दि विश्व॒ सोमं वीरायं शिप्रिण । अरां सुतस्पं पीतये ॥ २४॥ 
७३९ य उद्गः फंडिंग भिन क्यक्‌ सिन्‍्यूँरवासृंजत्‌ । यो गोद पक्कं घारयंत्‌ ॥ २५॥ 
७४० अईन्‌ वत्रमचीRम ओर्णवामर्महु कुवम्‌ । हिमेनाविध्यदघुँदम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थल [ ७३४ | हे (इन्द्रं ) इन्द्र ( स्व- चैनवानां) भपने गायोंके दूधसे मिश्रित (छत ) और 
( यः तुरूये खचा ) जो जङसे मिश्रित है, ( उत यः अयं तय ) भौर तुम्दारे किए रखा हुना है, रस सोमका तू पान 
कर ॥ २० ॥ 

'; ७३७ ) दे इन्द्र | ( मन्युषाविणं अति इवि ) ) कोछसे यज्ञ करनेवाढेको छाँघकर चके आभो, ( उपारणे 
सुषुबांस ) भौर जो प्रतिकुछ - हीन स्थानमें यज्ञ करता है, उसे भी रॉब जानो । ( हमे रासं सुत पिष ) दमारे द्वारा 
दिपु गए इस सोमरसका पान कर ॥ २१ ॥ 

[०३६ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( घेचाः अवचाकपत्‌ ) हमारी वाणिया सुन, भौर सुनकर ( परावतः सिसन 
इहि ) दूरसे मी हमा, तीनों सवनेसिं भा, ( पंचजनान्‌ आति हाहि ) पाचों प्रकारके मानवोंको ढाँघ कर हमरे पा 
भा॥२२॥ + 

[ ५३५] ( सरथः यथा रिम ) सूयं निक्त तरह किरणो देता हे, डसी तरह हमें ( सहज ) अन दे। ( से 
पिरः त्वा सध्रघक्‌ आ यच्छन्तु ) मेरी प्रशक्षा परक वाणियाँ तेरे पास उती तरइ सीघे पहुंच ज्ञार्घ, जिस तरह ( आपः 
निम्नं, न ) मकप्रवाद् नीवेकी मोर बहरे हैं | २३ ॥ 

(७६८ ] दे ( अध्वयो ) अध्वरो ! ( शिप्रिणे वीराय ) शिरखाणधारी वीरके लिए ( सोमं तु हि आ सिंच ) 
सोमर शीघ्र ही पेण कर, ( सुतस्य पीतये च भर ) और सोमर्को पीनेके किए पात्रमें भर ॥ २७ ॥ 

[७३९ | ( यः ) जिस इस्दने ( उदूगः फलिगं भिनत्‌ ) पानीके छिए मेघबो छि्रभि किया, ( सिन्धून्‌ 
स्यक्‌ अवासजत्‌ ) नदियोंको नीचेडी ओर बहने दिया, तथा ( यः ) जिस इन्द्रने ( गोषु पक्वं ` अघारयस्‌ ) 
यायम पक्ष्व दूधको स्थापित किया ॥ २७ || 

[७४० ] ` ऋचीषमः ) सवत्र समान रूपसे निकी प्रसं होती है, उस इन्दे (बुं ओर्णधाभं महशुषं 
आहन्‌ ) वृत्र, भौणेवाम, महीञु लसुरो सारा, ठथा ( अर्बुदे हिमेन अविध्यत्‌ ) भर्जुद भसुरको यर्फसे मारा ॥ २६ ४ 


भाषाथे-- दे इस्त्र ! हम तुस्दारा सोमरस देकर सरकार करठे हैं, लत; तुम प्रस्न होकर हमारे साथ पे्ा व्यद” 
करः कि तुम्दारी लारी प्रनायें अर्थाए इप सब यकिराजी दो हर अरनेको ठया अररे शाटको जारण कर सें ॥ ३० ॥ 

है हस्त | हमार सभी यशोमे तुम थाओो ठया तुम जहाँ जहां जानो, बह वहांसे दुम क्रोधटे यज्ञ करनेदाके तथा 
निदि ठया हीन स्था-र यज्ञादि शुस कार्य करमेवाळे मञुष्योको दूर करो । घुम कार्य सदा प्रसक्च अगले तथा झुभ 
" स्थानोंमें करता चाहिए ॥ ३१-३२ ४ 

है मजुध्यो | दुम इस इसके दिए सोमरशष देकर उसका सत्डार करो, लाकि वह सूर्थ लिस तरह किरणें देता है 
हया नदियां नीजेछी ओर बहती हैं, दी तरह हर्ते चस प्रदान को | २३-२० ॥ 

इने अनेक शादुछोंडो मारा, तथा सेघ्रको डिग्रमिन्न करके मदिधोंगें जक प्रदाहोंको प्रेरित किया, भौर शा 
अधुर दडा दुपषच अस्र स्थापित डिपा श्र २५-१३ | 


सूछ ४8] . ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१७३) 


७४१ प्र वै उग्राय निष्डुरे ऽपांळ्हाय प्रसक्षिणिं । दें ब्रह्म॑ यायत ॥ २७॥ 

७४२ यो विश्वान्यमि बता सोम॑स्य मदे अन्धंसः । इन्द्रं देवेषु चेत॑ति ॥ न्ट 

७५३ दुइ स्या संघमाद्या इरी हिर॑ण्यकेश्या । बोळदामभि प्रयों द्विस्‌ ॥ १५९ ॥ 

७४४ अब्धि स्वा पुरुष्टुत ग्रियमेंघम्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षतः ॥ ३० ॥ 
हे [३३] 


(क्रषिः- भेभ्यातिथिः काण्डः । वेबता- इन्द्रः । छन्द वृहृती, १६-१८ गायत्री, १९ अनुषुप्‌। ) 
७४५ घ॒यं घं स्वा सुताबन्त आफै न वृक्तिः । ` 


पवित्रेस्य ;स्रव॑णेषु वुत्रहन परि स्तोतारं आसते ॥१॥ 
७४६ सन्ति खा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनँः । 
कदा सुतं वृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव बसं! ॥ २॥ 


न ति नत त त छ 

अर्थ-- [ ७४१ | दे स्तोताओ ! ( चः ) दुम सब ( उग्राय ) डमर वीर ( निष्टुरे ) स्वरासे काये करनेवाले / 

अप/रद्वाय प्रसक्षिणे ) सदा सायमें रदनेवाके तथा दुरु नाश करनेवाळे, इन्त्रुकै छिए ( देवत्तं ब्रह्म घायत ) 

देंवोंको रस्त क्रनेवाढा स्तोत्र गामो ॥ २७ ॥ 

[७४२ । ( अन्धसः खोमस्य मंदे ) अन्न रूप सोमके डस्साहमें ( यः इन्द्रः ) जो इन्द ( विश्वानि बता ) 
सम्पू्णे कर्मोका ज्ञान ( देवेषु चेतति । देवोंमें जगाता है ॥ २८ ॥ 

१ ७४३ ] ( त्या सघमाद्या ) वे साथ साथ शानन्दित दोनेवारे ( द्विश््यकेश्या इरी ) सुनहरे बाहोंवाळे दो 
छोडे ( द्वितं प्रयः ) हितकारी अञ्चको ( इह अभि योकहां ) यहा इमारी तरफ के आवें ॥ २९ ॥ 

(७४४ ] दे ( पुरुस्तुत ) भनेकोंके द्वारा स्तुत होनेवाके इन्द्र! ( त्वा ) तुश ( प्रिय मेघस्दठा ) पशसे 
: च्यार करनेवाळे मनुष्यके द्वारा स्तुः हुए ( हरी ) दो घोडे ( सोमपेयाय ) सोम पीनेके ढिए ( अर्वाँचे वक्षतः ) 
हमारी ओर छे भावें ॥ ३० ॥ ) 


[१३ 

[ ७४५ ] हे (वृत्रहन्‌) वृत्रको मारनेदाक्के इन्द्र ] ( सुनवन्तः) सोमका रस निकाङकर ( आप; न) जङ 
प्रवाइके पास बैठनेके समान ( पवित्रस्य प्रस्नवणेणु ) पवित्र छलनीसे नीचे खबनेवाले सोमरस्रोके पास ( खुरयार्हिषः ) 
भाषनोंको फेढाङर ( चये घ स्तोतारः स्वा परि उपासते ) हम डपासक तेरे चारों भोर बैठते हैं ॥ ३ ४ 

[७४६ हे ( घसो इन्द्र ) निषासक इस | ( सुते निरेके ) सोमरसके नीचे उतरनेके समय ( उक्थिनः 
नः ) गायक नेतागण (स्या स्थरन्ति ) तेरा ही बशोगान करते हैं । ( सुते ठूषाणः ) सोम पीनेके किए पयासा होकर 
(स्वष्दी इष घंसगा ) अब्द करते हुए भानेवाे वेकफे समान ( कदा ओक! आ गप!) कब दू हमारे घर 
आापुगा ॥ ९२॥ 
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आवार्थ--- सोमपानyे बाद होनेवाके रुत्स!इमें वह हस्त सवये उत्तम कमै करता है और दूसरे देयोंको मी उत्त 
कमै डरनेछी प्रेरणा देता है, ऐस शप्रदीर, शीप्रत़ापे झाये करनबाळे, अत्रुपर प्रचंड कमण करनेवाळे भोर सदा सरत 
रइनेदाके बीर इन्द्रको प्रशांसा शरसी चाहिए ॥ २७०२८ ॥ 

है इय | पशुको प्रेमपूर्षक एरनेवाळे उत्तम शानीके घशमें तू जा, भोर देरे घोडे भी तुझे डस यशी तरफ 
छे जायें ॥ ९९०३० ॥ 

है शाभुणोंकों मारकर सज्डयोडा मिवास ढरानेवाडे इन्द्र | दम लासन बिद्वाकर तुसे छोमरस भएण छरके तेरा 
साकार करते हैं, अठ। दू सी हमारे पास छोमका लमिष्ठादी होझर ला ॥ १-१ ॥ 


६ १४४ ) : " जग्धेदका सुबोध भाष्य [ बड ड 


७४७ कप्बेंमिवृंष्णदा घृषद्‌ वाजं दिं सद्दसिर्णम्‌ । 


पिशङ्गरूपं मधत्रन्‌ विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥३॥ 
७४८ पाहि गायान्धसो मदु इन्द्राय मेध्यातिथे । 

यः संमिंश्लो हयो; सुते सचा बज्ञी रथों हिरण्ययः ॥४॥ 
७४९ यः सुधृव्यः सदर््षिण इनो यः सकतुगगंणे । 

य आंकर। सहस्ता यः शुतामंघ इन्द्रो य पुभिदारित! ॥५॥ 
७५० यो इंपितों योऽवंतो यो अस्ति इमभ्नंषु श्रित; । 

वि्भृतद्युम्नुअ्यवंनः पुरुष्टुत; क्रा गोरिव शाकिनः ॥६॥ 
७५१ क ई येद सुतै सचा पिबन्तं कदू वयो दबे । 

अयं यः पुरां विभिनच्योजंपा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥७॥ 


अ-- [७४७] दे ( धृष्णो ) शङ्का बेश कररेवाऊे इन | ( कण्वेमिः सहदन्निणं वाजं आ दर्षि ) रुण्बोंके 
डिप इनार गुना सामर्थ्य दो। दे ( मघवन्‌ डिचर्षण ) घनदान्‌ भौर दूरदर्शी इन्द्र | ( घूषत्‌ पिशेगरूप गोमम्सं ) 
झबुका पराभव करमेसें समर्थ, पीले रंगवाळा, गौओसि युक्त ( वाजे मक्चु ईमहे ) भन्न हम शीघ्र मागते ह॥३॥ 

। ए४८ हे (मेध्यातिथे) हे मेध्यातिये ! ( पादि ) सोमपान कर ! (अन्धलः मदे इन्द्राय गाय ) इस 
अन्न रूप सोमके उत्साहमें इस्द्रका स्तोत्र गाश्रो । ( यः ) जो इन्द्र ( हयो? संमिस्छः ) दो घोडे अपने स्यमे जोतता है, 
(यः च सुते खचा ) मौर जो सोमयागे साथ रहता है, ( वञ्जो ) जो हाथमें वज्ञ घारण करता है भोर जिसका ( रथ; 
दिरण्ययः ) रथ सोनेसे अडित है ॥ ४॥ 

[ ७४९ ] ( यः सुषव्यः सुदाक्षिण: इनः) जिष इन्द्रा बाँया द्वाव डतम हे, दाहिया हाथ भी डत्तम है, जो 
सबका स्वामी है, (य; सुक्रतुः ) जो उत्तम कर्म करता है, ( थः सहस्रा आझर”) जो सहखो झुम गुणोंकी खान हे, 
(यः शतमघः ) जो सैंकडों तरहके घर्नोसे युक्त हो, (यः पूर्भित्‌) जो शत्ुओकि किढोको तोदता है, ( आरितः ) जो 
चशोंमें जाता है, ( इन्द्रः ग्रणे ) उस इन्द्रकी स्तुजि कस्ता हूँ ॥ ५ ॥ 

[७५० ] ( यः घ्रपित: ) जो शञ्चलोका विनाश करता हे, ( यः अदुतः ) जो शबुन्नोके द्वारा कमी घेरा नहीं जा 
सकता, ( यः इपश्चुणु। शस्त ) जो दादोमूकवाळे शदुर्धोरम घुसकर युद्ध करता है, ( या विभूत झुस्नः चय षनः ) ज्नो 
अनेक घनोंसे युक्त, जन्रुबाँको हिल्लानेदाना, ( पुहस्वुतः ) बनेको द्वारा प्रशंसित है वह (क्रत्वा शाकिनः ) प्रय्न 
कागेवाछे द्राकिमानकि लिए (गौः इच ) गायके समान हे ॥ ६॥ 

[ ५५१ ] ( सुते सचा ) सोमरस साथ-धाथ बेठकर पीनेवाळे इस्तको ( कः बेव्‌ ) कौन जानता हे? ( कत्‌ 
खयः दधे ) कोन उसे अम्नका अपण करता है? ( यः अये इन्द्रः शिप्री ) जो यड मिरख्ाण घारण करनेवाळा, ( अन्धसः 
नलदा ) भश्चखूप सोसरससे उत्पादित होनेबारा. । ओजसा पुरः विभिनत्ति ) धपते तेजसे शुभोके नगरोंको 

द्धता है । ७ 0 


आावार्थ-- वज्रको चारण करनेवाले तथा खोनेके रख पर बैठनेवाले इन्द्ररी हम स्तुति करते हैं नौर उससे हम षु 
पर जिसकी सहायतासे हसणा किया जा सके, तथा जिसके साच गाये रहती हैं, एमा सा वच्डे हम मांगते हैं ॥ ३१ ॥। 

जिसके बायाँ और दाहिना दोनों हाथ रुत्तस काम करते हो, वही स्क्षामी चोग्य है | दोनों हाथोंसे इसम कमे 
करना चाहिए ! इतथ काये करनेत्राका, हजारों युर्मोडी खान, शत्रु नगर्रोको तोडनेवाका दीर ही डत्तम होता हे || ५॥। 

जत्रु पर जोरदार इसका फरनेवाळा, एर शत्रुओसे कमी न बिरनेदाका पेसा पराङमी दीरही अशंसाके भोग्य 
दोका है, देला बीररी ऋपने बक और एराकमये शुके डिकोको ढोडता है ॥ इ-७ ॥ 


हुछ ३३] कऋुष्बेद्का सुबोध भरण्य (१०५ 


७५२ दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चर्थे दधे 


नर्किक्का नि यंमदा सुते मरो म्दाधरस्योजसा nen 
७५३ य उग्रः सञ्चर्निष्टरत। स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

यदि स्तोतुर्पघवा परणबद्धवं नेन्‍्द्रों योस्या गमत्‌ ॥९॥ 
७५४ सत्यमित्था वषेदेसि वृबंजतिनोऽवृतः । 

जषा हयुग्र शृण्विषे पंरावति वूर्पी अडौजति थत; ॥ १० ॥ 
७५५ पृष॑णस्ते अभीशवो वृषा कहां हिरण्ययीं । 

बुषा रथों मघव॒न्‌ दृषणा हरी बुषा सबं श॑तक्रतो ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ७५२ ] ( दाना चारणः सगः ) मद्की धाराको घारण करनेवाळा हाथी जिस धरह झपने शह्ुओंफों 
हवदठा फिरता है, उसी ठरइ इन्द्र सोमरसके उस्साहमें ( पुरुत्रा चरथं दुधे ) अनेक स्थानों जाता है। हे इन्द्र ( त्वा 
नाकिः तियमत्‌ ) इश पर कोई शासन नहीं कर सकता । ( सुते आ गमः ) सोमरछ उेल्याद दो जाने पर ६५३ t 
( मंडन ओजसा सरश ) तुम अपने मदात््‌ येजसे युक्त होकर स्त्र विचरते हो ॥ « ॥ 

[७५३ ] ( यः उग्रः खन्‌ अनिष्टतः ) जो हस्त बीर होनेके कारण कमो भी पीछे नहीं इटठा, अपितु ( स्थिर) 
रणाय संस्कृत: ) जो सदः युद्धमें स्थिर रहठा है, दह ( मघवा ) इन्द्र ( यदि स्तोतुः एवे शुणवत्‌ ) यदि स्तोता 
इकारको सुद के, तो वह इभी ( न योषलू ) अन्यत्र नहीं जाता, कौर ( आ राम्रसू ) वइ लवश्यही स्तोताके पाल 
झाता है ॥ ९ ॥ 

[७०४ ] हे ( उम्र ) वीर इन्त्र ! ( सत्यं ) यह सत्य हे कि त्‌ ( इत्था बुषा इत्‌ अलि) इस प्रकारका 
घरुवानद्दी हे । त्‌ ( इन्व तेः अब्नुतः ) बडवार्नोके पाल लाकर्षित होडर जाता है, भोर शत्रु्षोके द्वारा कमी घेरा नहीं 
जाता । ( खषा हि भ्रृण्विषे ) त्‌ बरूवानके रूपमेही सवे प्रसिदध हे, ( परावति छुषा अर्वावति श्चुतः ) दूरके देशि 
घौर पासके देशोमि भी तू बछवानके रूपभे प्रसिद्ध है ॥ १० ॥ 

[७५५ } हे ( मघवन ) इन्द्र ! ( ते अभीशवः दुषणः ) सो लगाम यकशाढी हैं, ( हिरण्ययी कशा खुषा ) 
सोनेकी चाबुक भी बलयुक्त हे, ( र्थः दूपा, दरी वृषणा ) तेरा रथ बळशाळी हे, सेर दोनों घोडे भी यकगाउी हैं तथा 
दे ( शतक्रतो ) सैंकरों उत्तम कमै &रनेवाडे इन्द्र । ( त्यं खूपा ) द्‌ स्वयं मो यछ्वान्‌ है ॥ ३१ | 


आवार्थ--- शतुङो ूंडनेवाळा चीर चारों ओर भ्रमण करता हे, ऐसे आत्रुको कोई भी छपने शासनमें नहीं रद्ध सकता 
जर्धाव्‌ पेसा दीर कभी परास्त नहीं होटा । यद जपने बळके कारणदी बढा होकर दिदरता है । ऐसा प्रचंडदीर पराजित 
च होता हुआ युद्धमें स्थिर रहता दै ॥ ८-९ 
सत्य नोर भराडी वीर वही है. कि जिसके रथ, घोडे, ड्याम, चायु& भादि सब युद्ध साद्विय डत्तम भौर ओष्ट 
बङ9से युक्त हो, किसोमें भो किती तरदडी न्यूनता न दो और जो अपने देशर्से मोग परदेशमें भी बकवानके रूपमें प्रसिद 
हो ॥ १०-३१ बै 
१९ (ऋ. सु, मा. ) 


नन्द १४६ ) - क्रष्वेदका सुबोध भाष्य [ बढ ८ 


७५६ पूपा थोता सुनोतु ते वृर्पनुजीपिश्ला भर । 


चृष' “धन्चे वृषणं नुदीष्वा तुभ्यं स्थातदेशणास्‌ ॥ १२॥ 
७५७ एन्द्रं याहि पीठय मधु शपिष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छां मधवां शुणवद्‌ गिरो ब्रक्मोकथा च सुक्रतुः ॥ १३॥ 
७५८ वन्त स्वा रथेष्ठा भा हर॑यो रथयुजः । 

तिरथिंदुर्य सर्वनानि वृत्रइः नयेयं -या शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
७५९ अस्माक॑ंम॒थान्त॑मं स्तोमँ घिष्व महामह । 

अस्माक ते सना सन्तु झतमा ` मदाय धुक्ष सोमपाः १५॥ 


७६० नाद पस्तवृ नो मम॑ शास्रे अन्यस्य रण्यति । यो अस्मान्‌ बीर आनयत्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ ! ७-६] हे ( वृषन्‌ । बछवान्‌ इन्द्र | ( रपा सरोतः ते सुनोतु ) बळ्वान्‌ सोम निचोइनेवाळा 
तेरे छिए सोमर निचोड । है ऋजीपिन्‌ भाभर ) सोम पीनेदाळे इन्द्र | हे घन भरपूर दे । हे ( हरीणां स्थातः ) 
घोडोंको स्थिर करनेवाळे इम्तर | ( जूषा ) बढवान्‌ सोम्रयाजी ( सुभ्यं ) तेरे लिए ( खपणं नदीपु दधन्वे ) बवान 
सोमको नदियोंमें रखता है ॥ 1३ ॥ 

[७५७ ] हे ( शविष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र! ( सोम्यं मधु पीतये आ याद्दि ) शन्तिदायक सोमरसको 
पीनेके लिए ना। ( अपे सुक्रतुः मघवा ) यइ उत्तम कर्म करनेवाड़ा इन्द्र ( गिर! ब्रह्म उक्था च अच्छ थृणबत्‌) 
हसारी वाणी, शान और स्तोत्रको क्षच्छी तरह सुने ४ १३ ॥ 

[ ७९८ ] दे ( छुबरहन्‌ शतक्रतो ) इत्रको मारनेवाले तथा सेंकडों उत्तम काम करनेवाले इन्द्र ! ( रथस्थां अर्य 
स्या) रथमें बेठनेबाळे तझ स्वामेको ( ब्थयुजः हरयः ) रथमें जुडे हुए घोढे ( अन्येदां या सवनानि ) दूसरोंके जो 
यश हैं, उनका (तिर; चित्‌ ) तिरस्कार $रते हुए ( अः वदन्तु ) यहा इमारे यक्षमें के आवें ॥ 1४॥ 

[ ७५९ ] दे ( मदहामह ) पउ्योके छिए भी पुज्य इन्द्र ! ( अश्व) भाज ( अन्तमं अस्म्ा% स्तोमं घिष्व ) 
हमारे पासके इस स्तोत्रका श्रवण करो, दे ( चुक्ष सोमपाः ) तेजस्वी सोमपान करतेबाछे वीर ! (से मदाय ) तेरे 
भानभ्दके किए ( अस्माकं खबना शतमा सन्तु ) इमारे यज्ञ सुखदाी हों ॥ १५॥ 

` [०६० ] ( यः बारः ) जो बीर इन्द्र (अस्गान्‌ आ यत्‌ ) हमारा नेता हुआ है (सः) वह इन्द्र (तव 
शाखे तेरे शासनमें रहना (नहि रण्यति) नदी पसन्द करता, ( मम न रण्यांत ) न दी शाखनमे रदना पसरु 
करवा हे। ( अन्यस्य आपि न रण्यति } न किसी दूसररे ्ञासनमें दी रहना पसन्द करता है || 1६॥ 


आवाधे--- सोमरस पहके निच्ोढे जे हैं, फिर डभमें नदियोंका निर्मेक जर मिया जाता हे , फिर उत्तस कमे करनेवाछे 
हस्कको यह सोमरस संत्रोको गाकर दिया जाता है | यह रस झ्ञाम्तिदायक हे । इसे पौनेसे शाम्ति मिळती है ॥ १९-१३ ॥ 

जो छोग मनसे यज्ञ न करके केवळ यञ्च करनेका ढोंत करते हैं, ऐसे यज्ञ कर्ताओोंके यश्ञोंका इन्द्र तिरस्कार करता 
है, पर जो सच्चे मनसे यज्ञ करते हैं, उनके यश्में जाकर इन्द्र सोमपान करता है, और ऐसे णज्ञ यज्षकर्शामोंके लिए 
सुखदायी होते हैं || १४-१५॥ 

इन्द्र वीर द्ोनेके कारण बढ किसीके झासममें नहीं रहता । वीर तो दूसरों पर शासन करनेके छिए ही जन्म केत हैं, 
दृसरोंके शासनमें रहनेके लिए नहीं । इसी छिए्‌ चे किस्री दूसरे तीसरेके शासनमें रहना पसन्द नहीं करते ॥ १७ भ 


सूक्त ६४ ] ऋम्वेद्का खुवोध भाष्ण 11४७ ) 


७६१ इन्द्रि था तर्दत्रवीत्‌ द्विया अशास्यं मन॑! । उतो अह कऋतुं रघुम्‌ ॥ १७॥ 
७९२ सकी चिदू घा मदुच्युत मिथु तो र्‌ । एवेद घूष्ण उत्तरा ॥ १८ ॥ 
७६३ अघः पंद्यस्व॒ मोवरिं संत्रां पादुकी इर । 
मा तें कशंप्ठको इशन्‌ स्त्री दि ब्रह्मा ब॒भूपिंथ ॥ १९ ॥ 
(३४ ] 


{ ऋषिः- १-१५ नीपातिथिः काण्व १६-१८ सख बखुरोचिषोऽङ्गिरसः । देवताः इन्द्रः । 
छन्दः- अनुष्डुप , १६-१८ गायत्री । ) 


७६४ एन्द्रं याहि हरिंभि-रुप कप्ड॑म्य सुष्टुतिम्‌ । 


दिवो अमुष्य ग्रासंतो दियं यय दिवावसो १॥ 
७६५ आ त्वा ग्रावा बद॑क्िइ सोमी घोषेण यच्छतु । 
दिवो अमुष्य झासंतो दिवे यय दिवावसो FO | ॥२॥ 


अर्थ-` [ ७६१ ] { इन्द्रः चत्‌ घ तत्‌ अत्रयोत्‌ )इन्दरते भी वदी गात करी थी कि ( छिथः मनः अशास्यं } 
खीके मन पर शासन करना अख नव है, ( उत अह ऋतु रघु ) और उसकी बुद्धि तथा $मशक्ति छोरी होठी है ॥ ३७ ॥ 

[७६२ ] (मदच्युता स्ती ) मदमत्त दः घोड ( रथे ) इन्द्रे च्व { मिथुता चित्‌ घ वहतः एव इत्‌) 
एक जोडमें ही के जाठे है | ( जरुष्णः ) उस इन्द्रके रथडी ( घूः उत्तरा ) घुरा अगिङ उत्तम है ॥ १८ ॥ त 

६ ७६३ ] (अघः पञ्यस्व ) दे खा | व्‌ सदा नीचे देखा कर (मा उपरि ) ऊपर मत देख, { पादकों सँचरा 
हर) पैरोंक पास रखते हुए चर, ( ते कशाप्कडी मा दशत्‌) सेरे शरीरक दोनों भाग सुख और पिंङडिमां ( महि 
हश्‌) न दिखाई दें, (हि) क्‍यों कि ( ब्रह्मा स्त्रो ब) दू ब्रह्माको खो थी ॥ १९ ॥ 

ड्ड 


[७६४] दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( रतरः ) घोइसे ( ऋण्तरस्ण सु-स्तुति उप आ यादि ) कप्वको ढत्तम 
स्तुतिके पास भाषो, हे, दिचा-दलो ) पूजोकमे =३नबाउे इन्द्र | ( अघुप्य दिः शाक्षतः ) इस चुकोकक। किन 
करनेवाले तुम फिर । दिखे यय ) धुलो$का जातो ॥ १ # 

| ७६५] हे इन्द्र ! ( इृद्द ) इस यज्ञम ( ओमी ग्रावा ) सोमको कूटनेवाका एस्थर ( सदम्‌) शब्द कश्ठा 
डुमा ( घोषण ) आवाजर$ साथ * त्वा आ यच्र्छनु ) जुम्दारे पास नावे, डे ( दिवा--वसो ) दे युकोष्मे रहनैवाडे 
इन्द्र एव ( अधुष्य दिवः शासतः ) हम पुकोरका शासन फरनेवाहे तुम कर (पर्व यम) ४ पकड दिव; शासतः ) इस चुड़ोरका शासन फरनेयाले तुम (कर ( दिं यय ) युङ!ऽमे जञाक्षो ॥ २ ॥ 

यादा छ लियो मनडी संयमे रखना कडन हे, उनऊ मन पर काबू पाना असंभव है । उनके कमे छोडे हाते हैं, 
उनकी क्रियाग्रक्ति कम हशी हे जीर उनडी बुद्धि भी छटी दोती दे ॥ १७ ॥ 

इस यळवान्‌ इन्द्रके घोडे सदा संयुक्त होकर दी इशके एको ोचडे हैं। इसी कारण इस इम्त्रक रथकी धुरा सदां 

` दृढ़ भौर द्रत रहती है॥ १ ८॥ ु 

खी सदा विनम्नतासे व्यवद्दार करे, दद कभी उद्धव न दो, साथ ही काका भव्य रे«र बद 'चछे फिर, बद कमी 
निढेज्ज न हो । षद चळ) समय पेर फेळाङर या लम्े-उम्डे डग भरकर न चळे अपितु घेर साकर तथा छोडे छोटे इंग 
सरकर चळे | डसके शरीरके सभी अवयक अच्छी तरद ढके रेई। छीका यादे काई भाग खुळा रदेगा, दो असे देखकर 

पुरुषोके सनमें कुभाव जरेंते और कामवासना पेड दोगी । अतः खोके सभी, अवयव ढके रई । इस मंत्रमें खियों$ छिए 
अत्म डपदेस है ४१९ ॥ 

है इख ! इस अञ्चमे सोम कूटनेव/ठे पत्थरोंडी नादान दो, लौर दइ आर ज तुम तक पहुँचे, तब अपने घोडोके द्वारा 
दुम इंस यञ्चमें आवर सोमरसडा पान करो ॥ १-९ ॥ ही 

x 


(१०८) :... ऋष्वेदका सुबोध मध्य. धर [ मंदक ` 
७६६ अन्ना वि नषि सु न नते बुक । ः 


दिवो अधुष्प शासंतो दिवे यय दिवावसो ॥३॥ 
७६७ आ ता कण्ां इहावसे इदन्ते वाज॑सातये । 

दिवो अमुष्य शासंतो दिवँ यय दिंवाबसो nen 
७६८ दघांमि ते सुतानां वृष्णे न पूँवेपाय्येस्‌ ! 

दिवो अमष्य क्षासंतो दिप यय दिवावसो ॥५॥ 
७६९ स्पत्पुरंघिन आ गदि विश्वरेधीन ऊतयें । 

दिवो अमुष्य शासंतो दिवँ यय दिवावसो ॥६॥ 
७७० आनो याहि महदेते सहस्रोते शतामघ । 

दिवो अमुष्य झासंतो दिवँ यय दिवावसो ॥ ७॥ 
७७१ आ स्वा होता मनु दिँतो देवत्रा वक्षदीडर्था । 

दिवो अग्नुष्ण ध्रासंतों दिनै यय दिंवावसो hen 


अथ ~ [ ५६६ ] ( अत्र ) इस यक्गमे ( परषां ) इन एत्थरोंको ( नेमिः ) सोमढवा ( रां दकः न ) मेडको 
भेडियेके समान ( छि धूनुते ) कंरादी हे, दे ( दिवावलो ) युंठोकमें नेवाळे इन्द्र! ( अमुष्य दिः शासतः ) हक 
धुडोरुका आशन करनेचाळे तुस फिर ( दिख यय ) शुरोकको जानो ॥ ३ ॥ 

[ ७६५ ] हे इस्त ! ( इद ) बहा बे ( त्वा कण्याः ) तुझ ऊण्वके पुत्र { अवसरे वाजसातये ) संरक्षण 
छया जश्च प्राप्तिके छिए ( आ इवम्ते ) डुछाछे हैं | हे ( दिवावसो ; थुकोकर्मे रइनेवाडे इन्द्र! ( अझुष्य दिव! 
शासतो ) इस शकोकका शासन करनेवाके तुम फिर ( तिचे थय ) थुलोरको जानो ॥ ४ ॥ 

(७६८ । दे इन्र ! मैं ( क्ुष्णे पूर्वपादे न) जेसे वायुके झिए सये प्रथम पेय दिया जाता हे, रुसी प्रकार 
( के हुतानां दधामि ) दे झोम रस देता हूं । { दिवावसो ) युळोकमें रहनेवाके इन्र ! ( अमुष्य दिवः शासतः ) 
इछ धुकोकका पासन करनेवाके तुम फिर ( दिव य ) शुलोकको जाओ ॥ ५४ 

| ७६९ ) दे ( स्मस्‌ पुरम्धिः विश्वतोघीः ) हमारे बु'दुघान्‌ तथा चारों भोर बुद्धिको फेळानेवाळे हे इन्द्र | ( ल 
राये आरा गहि ) हमारे संरक्षणके छिए आभो । हे ( दिवावसो ) चुडोकके वाली इन्द्र ! ( अमुष्य विधः शालतः ) 
इस शुठोकका सासन करनेवाळे तुम फिर ( दिवं यय ) चुछोक जालो ॥ ३४ 

[७२०] हे ( महेमते ) महान्‌ वुद्धिवाढे, { सहुस्च रःते ) इजारों संरक्षणके साधन रखनेवाठे, ( शतामघ ) 
सैकरों प्रकारके घनवाळे इख्त | ( नः आ यादि ) हमारे पास आलो, ठ्या ( दिवावसो ) हे धुकोकरे वासी इन्द्र | 
(अमुष्य दयः शासतः ) इस चुछोकका शासन करनेदाळे शुम फिर ( दिये यथ ) थुडोकमें जालो ४ ७ ॥ 

[७७१] (देवजा इंडथः ) देवो स्तुर्म ( भनुः दितः ) मन्नुष्दोका द्विठ करनेवाका यइ { होता) भमि दे 
इख | (स्वा न! आ वक्षस्‌ ) त॒र्दें हमारे पास छे आवे, हे ( दिखा-वखो ) धुकोकर्मे वास करनेवाके इन्द्र | 
( अद्टुष्य दिवः शासतः ) इस चुकोकझा सासन करनेवाळे दुम (दिये यय ) शळोक जानो ४८ ४ 

भाधाे-- हे इन्द्र | दुग्दै शानीके पुत्र अपनी रक्षा तथा लक्षको प्राप्त करनेके किए कुळाते हैं, डस क्षमय ये पश्यरोंकी 
सहायतासे सोसरसको निश्चोदते हैं । अत! तुस भानो और सोमरसका पान करो ह ३-९ ॥ 

है इस्त्र | तुम हमारो बुद्धिको उत्तम करके डसका यश सद्र फैळानेके किए हमारे पास भानो । इम तुसहजेखे वायुके 
किये सबसे प्रथम ऐय दिया जाता है, इसी प्रकार सोमरस प्रदान करते हैं ॥ ५०६ ४ 

चद नप दे्दोमि स्तुत्य, लोर मजुष्योंका हित करनेवाका है। इस्त्र बहुत बुद्धिमान, इजारों तरहके प्तरक्षणके साथनोंसे 
इ है। इस प्रकार दोनों ही देव महिमाझाडी हैं ॥ ७-८॥ ... 


थुक ३४] . ऋ्येद्का खुबोध साण्य (१४९) 


७७२ आ त्वा मदुच्युता इरी श्येनं पक्षेव वक्षतः । 


दिवो अमुष्य चासंठो दिवँ यय दिवावसो ॥९॥ 

७७३ आ बाय आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । | 
` दिवो अमुष्य ञ्चासंतो दिवं यय दिंदावसो ५१० ॥ 

७७४ आ नां याघ्युप॑श्रु- त्युक्येदु रणया इ । 

दिवो अमृष्य ञ्रासंतो दिवँ यथ दिंवाबसो ॥११॥ 
७७५ सरूपैरा सु नों गहि संभृते? संमताश्वः । 

दिदो अग्नुष्य शासंतो दिवँ यय दिवावसो ॥ १२॥ 
७७६ आ याहि प्वेतेस्यः समुद्रस्याधि बिष्टपः । 

दिवो अधृष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥१३॥ 
७७७ आ नो गव्यान्यञ्च्या सहस्रां शूर दुईहि । 

दिवो अमुष्य शासठो दिवँ यय दिवावसो ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ७७२ ] दे इन्द्र | ( इयेने पक्षा इत्र ) जैसे बाजड़ो हसरे पंख के जाठे हैं, खस प्रकार ( मइच्युता 
हरी ) मइ घुनानेवाढे घोडे ( त्वा आ वक्षतः ) तुम्हें के भावे दे ( दिव-वसो ) घृछोकर्मे रहनेवाडे इन्द्र | ( अमुष्य 
दिवि शासतः ) इत शुढोकका शासन करनेवाके तुम फिर ( दिवे यय ) झुठोकको आभो ॥ ९॥ 

। ७७३ | दे ( अर्षः ) स्वामिन्‌ इन्द्र ! ( सु-आद्दा खोमस्य पीतये ) उत्तमतासे समर्पित सोमको पीनेके 
किए ( आ परि आ याद्दि ) भातो । हे ( दिवावसो ) धुकोकर्मे रइनेवाढे इन्द्र | ( अमुष्य दिवि शासतः ) इस 
शुकोकका शान करनेवाङे तुम फिर. ( दिवं यय ) थुछोककों जानो |! ३० मै 

[ ७७४ | दे इन्द्र ! ( उक्थेषु श्ुति ) स्तोश्रोको सुनकर (इह्‌ ) इस पञ्चे { नः उप आ याद ) हमारे पास 
आथो और हमें ( रणय ) भानम्दिठ करो । दे (द्वा-बलो ) घुोकर्में रहनेवाके इन्द्र ! ( असुष्य दिवः शाक्षतः ) 
इस कोकका शासन करनेवाळे तुम फिर ( दि यय ) चुढोकका जाको ॥ ३१ ॥ी 

[ ७७५] है ( संभ्ताश्वः ) उत्तम घोढोंवाके इन्द्र | ( खंभृते! सरुवैः ) पुष्ट तथा समान रूपदाछ भोडोंसे 
(नः सु आगहि ) हमोर पास भाषो | दे ( द्वा-चसो ) युळोकर्मे वसनेवाळे इन्द्र | ( अमुष्य विव; शासतः ) 
इस चुकोरूका शासन करनेवाके तुम फिर ( दिखे यथ ) धुकोभछो जालो ॥ १२ ॥ 

[७७६ ] हे इन्द ! ( पर्घतेम्यः समुव्र्स्य विएएः अघि ) पव॑ते वया भन्तरिक्षके प्रवेशोंसे ( मा याहि ) 
भानो, दे (द्वा-घसो ) योऽ रतनेवाळे इन्द्र | ( अझुष्य विवः शासतः) इसे युढोकका शासन करनेवाके तुम 
(दिवं यय) धुळोकको जानो ॥ १३ ४ 

[ ०७७} दे (शर) झरवीर इन्द्र | तुम (ला) हमें ( खदस्त्रा गब्यानि अइब्या ) हजारों गाय भौर घोडे 
(भा दईहि ) दो, दे ( दिदा-चखो ) शुकोकके वासी इन्द्र ! ( अमुष्ण दिवः दासतः ) घुछोकका आसन करनेवाळे 
दुम फिर ( दिदै यय ) शुरोकछो जालो ॥ ३३३ 


बे os है हस्त ! तुम सोमरसको पीनेके किए घोडोंडे डसी तरह जानो, जिस तरह पक्षी जपने पंखोंके भाअयळे 
॥ ९-१० ॥ 
हे हस्त ! अपने दुष्ट घोडोंसे हमारे पास आलो, जोर खोमरस पीकर हें जानंदित करो ॥ ३३-३३ है 
हे एण्य ! तुम पर्वत, अन्तरिक्ष सथा युकोक अर्थाद जहाँ पर सी हो, दईखि तुस इमारे पाख काकर इमे दत्तम 
देशर्य वदाय करो 8 ५१-१७ 8 


(१७०) " . फऋग्वेदका सुबोध भाग्य य [ संडछ ॐ 


७७८ आ नं; सहस्रशो भरा ऽयुतांनि श॒तानि च। 


दिवो अमुष्य ्रासंतो दिवं यय दिवावसो - ॥ १५॥ 

७७९ आ यदिन्द्रश्च द्वदे सुह्नं घम॑रोचिषः । ओजिष्ठमइव्यें पशुम्‌ ॥ १६ ॥ 

७८० य क्रजा वार्दरहसो 5रुपासों रघुष्यदंः 1 ज्ानेन्ते दयी इव ॥ १७॥ 

७८१ पाराव्रतस्य रातिषु द्रउचक्रेष्वाइुपु 1 तिष्ठुं वनेस्य मध्य आ ॥ १८॥ 
[३५] 


(ऋषिः- इयावाश्व आज्रेयः । देवताः- भश्विनों । छन्द्‌ - उपरिष्टाज्ज्योतिः , जिछुष्‌ ), 
२२, २४ पङ्क्तिः, २२ मह्दाबृहती । ) 


७८२ अग्निनेन्द्रेण वरुणन विष्णुना ५ऽित्यै रुद्रैजैसुभि; सचा । 


सुजोष॑सा-उपसा सूयेण च॒ सो पिचतमश्चिना ॥१॥ 
७८३ विश्वांमिर्धाभिभुवनन वाजिना दिता एंथिव्याद्रिमिः सचाश्षुवां । 
सञ्जोषसा उषसा खरेण च सोमं पिबतमखिना ॥२॥ 


अर्थ= [ ७७८] हे इस ! न ) इ ( सद्षस्रशः । त्जो प्रकारले ( दातःनि अयुतोलि च ) सेकडों 
बधा इज्ारो प्रकारके घन ( आ भर ) दो । दे ( दिया-घलो ) दलनं रब्नेवाळे इन्द्र ! ( अझुष्य दिंबः शातत। ) 
इस धुरे'करा सासन करनेवाले तुम फिर ( दितं थय ) धुळेकक जागो ॥ १५/ 

[७७९] ( वसु-रेचिपः ) दश्वरैसे तेजस्वी हुए दम तथा ( इन्द्र च ) इन्द्र ( सदस्ले ओजिष्ठं अध्य्यं 
कहुँ ) हजारों प्रकारके वकवानू अश्व भादि पञ्ुरो ( आ दूद्धदे प्र्त सं ॥ 1३ ॥ 

[७८०] (ये) जो ( ऋजः ) सार ( वातरंद्ञाः ) पादुक समान पेगवाकरे ( असुपासः ) तेजस्वी 
( रघुष्यदः ) शीघ्र चढनेवाले घोड़े ( सुर्णाः इ ) सूयैक लमान ( जन्ते ) उम्रक रदे हं ॥ १७ 0 

[७८१ ] ( पारावतस्य रातिषु) पाराबहक द्वारा दिए गए ( आशुषु ) धोडसे युक्त ( ठ्र्वत्‌ सक्रेषु ) 
दौडते हुए चक्रोंसे युक्त ( घनस्य म्रध्ये ) रथक बीचमें ( आ पतं ) में बेदू ॥ ४८ ॥ 

मु [= 

[ ७८२ | हे भश्निेवों ! हु ( अझना इन्द्रेण. वरुणेन विष्णुना आद्त्वैः ) भि, इन्र, वकण, विष्णु, 
आविध्यों ( वसुभि; रुद्रेः ) वसुओं एर रुद्रो संघोले ( सचा-भुवा ) युक्त दोकर ( उषला सरथेण य सजोषसा ) 
और डपा ठया सूर्यैसे मिककर ( सोमं पिश्तम ) मोमरस का संवन को ॥ १॥ 

[ ७८३] हे ( पाजिना ) दळवानू अश्विदेव ! ( दिवा पूयिव्या ) चुखोक ९ सूछोकरर्ती छोमोंसि, ( अद्विधिः ) 
भ दौडनेवाळोंसे, ( विश्वाभिः घीमि! भुवनेत सचासुदा ) सभो बुद्धियों एदे सुवनसे. युक्त दो सथा ६५ उषसा खदण 
सञ्जोषसा ) डपा भोर सूथसे सम्मिळित होकर ( सोम पिबतं ) सोमपांन करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र | दुम दस पर कृपा करके इमें भनेक ठरदक देश्य प्रदान करो, इम भी ऐेश्नयैशाडी होकर 
उत्तम यशवाळ हों ॥ ३५-३५ || 
बीरके घोडे बायुके ससान देगवानू , तेजस्वी तथा*सूर्यके समान काम्तियुक्त दों । ऐले घोर्डाको रयमें संयुक्त करके 
चीर इस रथमें बैठे ५ 19-३८ ॥ ५ 
त है भखिदेदो | दुम उत्तम बुदिसे युक्त हो, शतः तुम शप्ति, इस्ट भादि सभी देवोंके साय सिछकर छोमरसका पान 
a ॥| १०९ ॥ 


सूळ ६५]' ऋष्वेद्का छुबोध भाष्य (१५१ ) 


७८४ विशषदेनैखिभिरेक'दशैरिदा-उद्धिमेरुद्धिमूगुमिः सचाशुर्वा । 


सजोषसा उषसा सर्येग च सोमे पिबतमशिना ॥1३॥ 
७८५ जुपैथाँ यज्ञं बोध॑त॑ इव॑स्य मे विश देवौ सवनाव॑ गच्छतम्‌ । 

सञ्ञोषप्ता उषसा इरण चे पै नो वोळमाशचिना ॥४॥ 
७८६ स्तोमं जुबेथां युउ्लेत कन्यनां विश्वेह देवौ सब॒नाव॑ गच्छतम्‌ । 

सुजोष॑सा उपसा घर्षण चे पं नो योळहमश्चिना ॥५॥ 
७८७ गिरों जुबेथामध्यरं जुंश्धां विश्वेद्द देंदी सवनात मच्छतम्‌ । 

सजोषसा उषसा सर्वेण चे पे रो बोछदसश्रिना ॥६॥ 
७८८ हारिद्रबेब पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिवेवात्र गच्छथः । 

सजोषसा उषसा सूर्येण च॒ व्रित्रतियोतमश्चिना ॥७॥ 
७८९ इंसाविंव पतथो अध्वगार्विंव सोमँ सृतं महिषेवाउ गच्छथः । 

सजोषसा उषसा सूर्येण च व्रिततियाठमश्चिना ben 


अर्थ-- [ ७८४ ] दे अश्विदेवो । ( इहव ) यरौपर (त्रिः एकादशी! विश्लेः दवेः ) समी तेमीक्ष देवोले, 
( भुणुभिः मयद्भिः अद्भिः ) सयुं, बीर०रुसों तथा जजोसे ( सचाभुत्रा ) संगत होकर भौर ( उषसा खूण 
सजोषसा) डवा एबं सूयेके साथ रहकर ( सोमे पिवतम्‌ ) सोमपान करे ॥ ३ ॥ हे 

[७८५ ] हे अश्विदेवों | ( यश जुपेथां ) यकुका सेवन करो, ( मे हवम्य बोचते ) भेरी प्रार्थना जाग छो, 
( देवो ) दानी तुम वोर्नो / शह डिश्वा सवना अब गच्छते ) इधर सभा सबनोंके निकट भा पहुँची, पश्चात्‌ 
( उषसा सूर्धण सजोषसा ) उषा एवं धर्यके साथ ( सः इषं बोछहें ) हमे अञ पहुँछा दो ॥ + ॥ 

[ ७८६ १ ( देखा ) दानी या द्योतमान अश्यदेव/ | ( दन्‍्यतां युदशा इच ) कन्या-कमनीप युवतियोंको युवक 
जैसे चाहते हैं बेसेडी ( स्तोमे जुपेथां ) इमार स्तोत्रका सेवस करो, तथा ( विश्वा खचन! ) सभी सवर्नोमे (हू 
गच्छते ) हर भाकर एदुँच जो; ( उषसा सूर्येण च सजोष/ला ) सूर्य एवं डपम्वेडाकै समय तुम दोनों (नः 
इषं घोछूह ) हमें अन्न पहुँचा दो ॥ ५ ॥ 

| ७८७ ] ( इह गिरः जुबेथां ) पदँपर इमारे आषर्णोको स्दीकरा करो, ( अध्वरं जुपेथां ) हिंघारहित काके 
छिएु आदरपूर्वक इपस्थिव रहो ( देखो) दानी होकर तुम ( विश्वा प्रचना अव गच्छतं ) समी सब्जोंमें भायो, हे 
लखिनौ | ( उषसा सूयेण नः इषं सळ) सूर्योदय सथा डघःवेार्े हसे अञ्ज पहुँचा दो ॥ ६ ॥ 

[७८८ | दे बखिदेवों (सुतं सोमं; निधोदकर रखे हुए सेमके प्रति... मदि'श इब अव गच्छथः ) मेंसोके 
तुल्प-बहुघ प्पासे धोकर जाते हो, ( दना) जछोंके समीप { ह्वारिद्रवा इव ) पंछ'कै तुल ( उप पतथः इत्‌ ) चले 
कदत (उषसा सर्थेण सज़ोषसा ) उषःकाल पढे सूरयौडयके समय {वर्तिः जिः यातं } घरके समीप तीन बार 

tor 

[७८९ } ( हंसों इव ) इंसोंडी नाइ, ( अध्यर इव ) पथिकके दुल्य (पतथः) तुम उपरसे आमिरते हो 
( छुले सोमं महिषा इव आ गच्छथ! ) निचोडकर रखे सोमको पोनेके लिए, जैसे दो भेसे ज्ञाळावके समीप जाते हैँ 
पल, तुम भाते हो; ( उषस सूर्येण सज्रोष पा वाम; [अः यातं) डवा पर्व सूयसे युक्त हो तीन बार धर चछ 
क EN 

भावार्थ = हे भव्िदृवों | तुम दोर्नो दान देनेदाडे दो, जतः हमारी रार्थना सुनकर हमारे यज्ञे भामो, तथा तेतीस 
दैव तथा नभ्य देवोंके साथ मिरु हसें- अम्र प्रदान करो ॥ ३१-४ ॥ 

है भश्जिदेदो | तुम इमारे हिंसारहित कार्यों अद।पू्क हपरिधत होओ, तया हमारी प्रायैनाभोको प्यान पूरे 
दंगकर इमें ड्म भश प्रवाह करो ॥ ५-६ ४ 

है भंश्रदेवो ! दुस दोनों इंसोके समान तेजस्वी हो, जित तरह पक्षो सुयोंदकके होते ही दानेके डिप्‌ घर घर टार 

२2४१, हैं, उची तरह ये देब सोमरस पान करनेके हिए सूयोइय शोले पर धर-अर शाते है ॥ ७-८ | 


(१५२ ) -... ऋग्वेदका छुदोध भाष्य [अडछ « 
७९० शयेनाविंव पतथो इव्यदातये सोम सुतं मंहिषेवाय गच्छथः । 


सञ्जोषसा उषसा सयैंण च त्रिवदियाँचमशिना 1९॥ 
७९१ पित्तं च तृष्णुतै चा चं गच्छतं प्रजा चं बच द्रविणे द धरम । 

सजोर्षसा उषसा सूर्येण चो चै नो धचमश्चिना ॥ १० ॥ 
७९२ जर्यते च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्र॒जां च धं द्रविंणं च धत्तम्‌ । 

स॒जोष॑सा उषसा धूर्येण चोचे नो वत्मश्चिना ॥ ११॥ 
७९३ इते च शत्रच यतँ च मित्रिणः प्रजां चं धतं द्रविणे च घश्तम्‌। 

सजोषसा उषसा बर्येण चो ज॑ नो- षत्मश्चिना ॥ १२॥ 
७९४ मित्रावरुणवन्ता उत घर्मेवन्ता मरुस्व॑न्ता जरितुभेच्छयो हव॑म्‌ । 

सजोषसा उपसा दरयैण चा-5ऽदिस्येयोतमश्चिना ॥ १३॥ 
७९५ अङ्गिरखन्ता उत दिष्णुपन्ता मरुखैन्ता जरितुगेच्छथो हर्स । 

सुजोष॑सा उषसा दरेण चा-5ऽदित्यैयतमश्चिना ॥ १४॥ 
७९६ श्राभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता सरुस्वैन्ता जरितुभेच्छथो इव॑म्‌ । 

स॒जोष॑सा उपसा इर्येण चाऽऽदित्यैयातमशचिना ॥ १५॥ 


rr 
अर्घ-- [ ७०० ८ हव्य-दातये ) जञ्रका दान करनेके लिए ( इयनी इव पतथः ) बाज पंछीके समान 
बेगसे मते हो, ( सुतं सोम महिषा हव गडछथ। ) तेबार सोमरसको पीनेके हिप मैंसोंके तुक्य शीघ्रगतिसे आते हो; दे 
शश्विदेवों ! सूर्येण उषसा सजोपसा (दरिः वर्तिः यातं ) उए:झाछ एवं सूर्योदयकी वेलामें सीन बार जञाओों ॥ ९ ॥ 

[ ७९१ ] ( पिकतं तुप्णुतं चर ) सोमरस पी जाम्रो भौर तृप्त बनो तथा ( झा गच्छतं ख ) भा तरा) ( प्रज्ञा 

च घसं ) सन्तान एवं चगवेमदको दे डाडो; दे लखिद्‌दों ! ( उषसा सूर्येण च सजोषसा ) दूर्य एवं उपाके 
शाब रहे हुए तुम ( नः ऊजे धत्तं ) हमें बळ देखो ॥ १०४ 

(७९२ | ह अख्िबेर्वो | ( जयतं, अस्तुत च ) पुम जीठ छो भौर प्रशंसा करो, ( प्र अवतं ) खूब रक्षा करो; 
(प्रजा च द्रचिएं च घत्तं ) स्वति तथा त्रब्यका दान करो, ( उषसा सर्येण सजोषसा ना ऊर्म धत्तम्‌) उवा 
पूष सूर्ये साथ रहते हुए हमें धळ दे दों ॥ ११ ॥ 

[ ७९३ ] ( शबून्‌ हसँ ) दुश्मनॉका दघ करो भौर ( मित्रिणः यततं ) मित्रो पानेका य्न करो ( प्रज्ञां ७ 
द्रबिणें च घसं ) प्रजा तथा धनका दान करो, हे झखिदेरयो | ( उपस्हा सूर्येण सजोपला भः ऊर्जे धसं) उषः 
एवे सूचंसे सम्मिङित हो हमें बळ दो ॥ १२ ॥ 

[७९४ ] दे ( अश्विना ) भदिदेषो ! तुम ( मिन्नावरुणवस्ता ) मित्र, वर्ण ( उत ) भौर ( घर्मवम्ता ) 

युक्त ( मरुश्थन्ता ) वीर-मरुतोंके साय (जरितुः वं गच्छथः ) स्वोठाकी पुकार सुनङर रहे जाते हो, ( उषसा 
सूयेण आवित्यैः च सजोषसा यातम्‌ ) ड्या, सूर्य तथा भदिठिङे पुश्नोंके साथ (दात ) तुम गमन करो ॥ १६ ॥ 

( र ७९५ ] ( कट अल वि २ दिष्णुके साय तथा ( ० ) ब साथ 
अरितुः हयं गच्छथः गडी पुकार सुनकर चडे लाते हो। तुम ( उपला आदित्यै! च सजोषसा 
थातँ 1 क ल a न करो ॥ १४ ॥ । ब के ) 
उरे अश्विना ) बशिदेवो ! दुम ( नहसुमन्ता वाजवन्ता ) ऋञु्भों दया बे साथ ( घुषणा 
बडवान्‌ बनकर ( जरितुः हवं गच्छथः ) Ra पुकार सुनकर च्छे जाते हो, ( खचला सूर्येण नारि ष 
सजवला यातं ) रुघा, सूर तपा नदिषिके इ्ोके सायतुमगसब करो ह ३५ ॥ | यातं ) रुषा, सूर्य तथा जडिषिके पुत्रोके साय तुम गमम करो ॥ १५ ॥ 

आवार्य जिस तरह ण्म झ्येनपक्षी वेगसे जाता हे, डसी तरह तुम दान देनेके किए वेगसे आको । तुम सोभरसके 
दृत होकर इसे बैमव प्रदान करो ॥ ९-३७ || 

दे अश्विदेवों ! तुम परयुलोका बच करो, उन्हें जीव छो, ठया भित्रोंडी मास्त झरे सकी प्रदश्ता छरो | ११०३२ है 

दे र 1 उन इन्दर, विष्णु भादि सभी टेदीस देवाके छाथ इमारे पाइ थाथो, दषा ब्याद शथकर स्टोवाओंडी 

३१४३०३५. ॥ 


सू ३५], ऋग्वेद्का छुदोच आण्य (३७३) 


७९७ ब्रह जिन्त्तमुत जिन्धतँ धियो इतं रक्षोसि सेधतममीवाः । 


सञ्जोषसा उषसा सूयेंग च सोमं सुन्वतो अंश्विना ॥ १६ ॥ 
७९८ कषत्रं जिन्वतमुत जिन्वतु नृन्‌ इतं रक्षौसि सेधेतममीवाई । 

सजोष॑सा उपसा सर्येथ च॒ सोम सुन्बतो अंश्विना ॥१७॥ 
७९९ धेनू्िन्वतमुत बिन्चतँ विशो इतं रक्षांसि सेघ॑तममीवाः । 

सजोषसा उपसा इरण च सोमं सुन्चदो अंबिना ॥ १८ ॥ 
८०० अत्रेरिव शृणुतं पव्येस्तुति इयावाश्वस्य सुस्ब॒तों मंदच्युता । 

सजोषसा उपसा सरेण चाउश्थिता दिरोअहयम्‌ ॥ १९॥ 
८०१ सँ इव सुजतं सुधुतीरुपै श्यावार्खस्य सुन्व॒तो मंदब्युता । 

स॒जोष॑सा उपसा खण चा 5खिना तिरो अंह्यम्‌ ॥ १० ॥ 


दै 
Mme 


अर्थ= [ ५९५ ] दे ( झश्विना ) अखिदेो ¦ ( रक्षांसि हतं ) राक्सोंका वध करो, ( अमीवाः सेघतं ) 
रोगोंको बूर करो, ( ब्रह्म जिन्वते ) शानको सँतुष्ट रखो, ( उत घियः जिन्वर्त ) कौर कार्यको इंतु्ट रखो, 
( सजोषसा ) एक साथ रमेवाळे देवो ! दुम ( उषसा सूर्येण च ) उषा भोर सूयेके साथ ( सोमं छुल्वतः ) सोम 
सिचोडनेवाडेके पाप्त जाकर सोसपान करो ॥ १३ ॥ 

[ ७९८ ] हे ( अश्विना ) भिरेवो ! { रक्षांसि हृतं ) राक्षोका बच करो, { अमीवाः सेघतं } रोगोंको 
दूर करो ( क्षत्र जिन्वते ) क्षात्र ठेजको संतुष्ट र्नो, ( उत ) भौर ( तृन्‌ जिन्दसे ) नेतृत्वकै गुणों संतुष् र्चो । 
( सञ्चोषसा ) एक साय रहनेवाके देवो | तुम ( उषसा सूयेण च डरा औौर सूचक साथ ( सोम छुन्वता } 
सोम्रको निचोडनेवाळेकँ पास हुजो ॥ ६७ || 

[ ७९९ ] हे ( अश्विना ) कबिदेवों ! चुब । रक्षांसि हतं } राक्षप्तोकों मारे, (अथीवा, सेधतं ) रोगोंको दूर 
करो, ( घेनूः जिन्वते ) गार्योको पुष्ट करो, ( उत ) ओर ( घिः जिन्वते ) प्रजाओोंछो पुष्ट करो) है ( जोषः ) 
एप काथ रनेवाळ देवो ! तुम ( उषसा सूर्येण च ) डपा भीर सूपैक साथ (सोम खुन्यतः } सोम निचोडनेवाढेके 
पास जाओ ॥ ३४ ॥ 

[८०० | दे ( मद्च्युता अञ्विना ) शबुर्थोके गर्वको नष्ट कग्नेवाछे भिरेवो | ( सुन्बल' इयावाइयस्य )' 
सोमरस निचोडकर ठैयकार करते हुए इयाराइवकी ( पूउ्नस्ताति ) प्रथम स्तुतिको ( अजेः इब ) जैसे तुम भन्रिकी 
प्रयांसाको सुन चुके थे, वैसेदी ( श्टणर्तै ) सुनो ! ( सञ्ोपसौ ) एक साथ रइनेवाछे तुम दुनो ( तिर; अन्हां ) कह 
तैय्यार किए राए सोमका ( उषल्ला सूर्येण च ) उपा और सूदैके साय पान करो ॥ ११) 

[८०१]दे( मदच्युता ) श्रु रादेका इरण करनेवाके अश्विदेवों! { खुन्धतः इयावाश्वस्य ) सोमरस 
निचोडडर तेथपार करते हुए इवादाखडी ( सुहुत! उत्त स्तुतिडो, - सर्गान्‌ इच उप सृजन ) सप्रीप आकर 
देवोके समान दानं दो । ( सज्ञोपला ) एच साथ रहनेदारू तुम दोनों { उपला सर्वेण ) डा नौर सूर्यडे साथ 
( तिर! अक्षयं ) कळ तैय्यार किए गए धोमरश्रोडो पीनो || २० ॥ 


भावार्य-- दे बखिदेटो | तुप मनुमे रोगों दूर करके डते डान, का, झा तेज, नेदृस्वशक्ति, गौ नादि 
प्राणियों तथा उमे पुत्र पी्रादिकोडो पुष्ट करो ॥ १६-१८ ॥ 


CE EN 


( १५४ ) - क्रुग्वेड्का छुबोघ भाष्य [ मेंढक « 
८०३ र्‌श्मीरिव यच्छतमध्वराँ उप इपावाशवंस्य सुन्वतो मंदच्युता । 

सञ्चोषसा उपसा रयेण चा_ऽश्चिना तिरोअंहथम्‌ ॥ २१ ॥ 
८०३ अर्बीम्‌ रथं नि येच्छत॑ पिबतं सोम्यं मधुं । 

आ यातमश्विना गैत- मवस्युवीमह हुंवे धत्तं रत्नांनि दाशुषे ॥२२॥ 
८०४ नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवर्णस्य पीतये । 

आ यातमश्विना गंत- मबस्यु्ोमहे हुवे धत्तं रत्नांनि दाष ` ॥ २३॥ 


८०५ खाह्रक्रितस्य तृम्पतं सुतस्य॑ देवावन्ध॑सः । 
आ यातमश्चिना मंता मवस्पुबीमइ हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [८०१] हे ( मदच्युता ) शत्रुभोंके गर्वको नष्ट करनेवाके झखिदैवो | ( सुश्वत! इयावाश्वस्य ) 
सोम निचोडमेवाके इयावाइवके,( अध्यरान्‌ उप ) यशोंको समीएसे ( रइमीन इव यच्छतं ) रुगामके समान ( यच्छतं ) 
नि्ंग्रित करो । ( सजोषला ) एक साय रहनेवाके तुम दोनों ( उघल। सूर्येण ) डपा भौर सूपेके साथ (तिरः 
अहरं ) कक तेययार किप गये सोमका पान करो ॥ २१ ॥ 


[८०३ | हे ( अभ्विना ) णथिदेवों | ( आ यातं आ गतं ) घुम आलो, चळे भामो, ( अहँ अवस्यु! ) में 
रक्षणार्थी होकर ( घां हुवे ) तुम्हें बावा हूँ, ( रथं ) अपने रथको ( अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) हमारी भोर हांको, ( सोम्यं 
मधु पियते ) सोमरस मिकाये हुए मुका पान करो तया { दाशुषे रत्मानि घे ) दाठाको रत्न प्रदान करो 4 २२ ॥ 


[८०४ ] दे ( अहिमा ) नश्विइेवो ! तुम ( आ यातं आ गतं ) भानो भोर चके जाभो, ( अहं अवस्युः ) 
झै रक्षणार्थी होकर ( वाँ हुवे ) तुम्दें बुढाता हूं । ( विवक्षणस्य प्रस्थिते ) विशेष देगसे हदि देनेवाडेके द्वारा किए 
जानेवाके ( नमोधाके अध्वरे ) नमन ठथा हिंसारहित कायमै ( पीतये ) सोमरस पीनेके छिए (मरा ) हे नेता 
मखिदेवो | लामो तथा { दाशुषे रत्नानि धत्तं ) दाताको रश्म प्रदान करो ॥ २३ ॥ 


[८०५] दे ( अश्यिना ) भश्विदेवो ! ( आ याते झा गतं ) शानो भोर शवश्य आगो, ( अहं भवस्युः ) में 
रक्षणा, होकर ( दां हुवे ) एमे बुरावा इं, ( स्वाहाइतस्य खुतस्य अन्यस ) ददन किए तया निचोडे हुए अन्न 
रसका पान करके ( देवी शुम्पते ) दाणी तुम दृत होमो, इसके वाद ¦ दाशुषे रत्नानि घसं) दानीके किए रन बो ॥२४॥ 


भाषार्थ-- पजुलोंके गर्वको शष्ट करनेवाङे अखिदेवो | हुम सोमरस निोडते हुए स्ठोताकी श्तुति धुनकर डसके 
पास जानो और डसके यको उत्तम रीतिसे चछाकर इसे देवोंके समान भरपूर देश्ये प्रदान करो ॥ १९-२१ ॥ 


है लखिदेदो ! तुम दोनो हमारे पास आाओो, तथा बञ्चमैँ डाळे गए अजररूप सोमरसका पान करके दूस डोको । इम 
तुमसे रक्षण चाहते हैं, भः तुम दमारे इस हिंसारहित थले लाभो कौर तुम हमें रत्न भादि ऐखबे दो ॥ २२-९३ ही 


सूछ६३ | ऋण्वैद्का सुदोघ आष्द हि (१५५) 


[३६] 
(ऋषिः श्यावाध्व आत्रेयः । देवताः- इन्द्रः । छन्द शकरी, ० मद्दापङ्क्ति:। ) 

८०६ अवितासि सुस्व्रतो वृक्तिः मिवा सोमं मर्दाय के तक्तो । 

यं तै भागमधारयन्‌ विश्व।ः सेहानः पृत॑ना 

उरु जयः समंप्सुज्ि_न्मरतवो इन्द्र सत्पते WRN 
८०७ .प्राई॑ स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिमा सोमं मदांय कं तक्तो । 

ये ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः एतना 

उरु अयुः सर्भप्सुजि न्मरुत्वौँ इन्द्र सत्पते ॥९॥ 
८०८ ऊजा देवौ अबस्यो-जंसा स्वां पिबा सोमं मदांय॒ के शतक्रतो । 

ये ते भागमर्घरयन्‌ विश्वाः सेहानः पुतना 

उरु जयः सम॑प्सुजि_ न्परुत्वा इन्द्र सर्पते ॥३॥ 


[२६] 

अर्थ- [ ८०६ ] हे ( शतक्रतो ) सेको झुमझमसे कर्ेवाङे इन्त्र ! त्‌ ( सुग्वतः बुक्तबहिंवः अविता 
असि ) सोम निधोडमेदाछोंका भोर भाजन फेङ।नेवाडोंकी रक्षा करनेवाछा है : इसरिए त्‌ (मदाय ) नानन्दके छिए (क 
सोमं पिय ) सुलङारक सोमको पी। दे ( सत्पते इन्द्र ) खज्जनेकि पालक इन्द्र ! ( ले )तेरे किए ( यं भागे आधा- - 
रयत्‌ ) सोमका जो भाग निश्चित कर दिया गया हे, डले ( विश्व, पूतना? सेद्दानः ) सम्पू शख्ुडी सेनाको उरानेवाला, 
( डरुञ्चयः ) सर्दत्र फैछनेवाछा ( सं अप्छुजित्‌ ) पानिोो जोठनेवाढा तथा | मसस्वान्‌ । मस्तोंके साथ तू दी ॥ १ ॥ 

। ८०७] है ( शतक्रतो ) सेकडों शुमकमे ऋरनेदाऊ तथा ( मघवन ) पेशयैवान्‌ इश | व्‌ ( स्तोतारं अब 
अव ) स्तोताकी रक्षा कर, ठरा ( मदाय सोम पिय ) आनन्दुके किए सोम पी, यइ सोम ( आं के ) तुस दुखरर 
हो । हे ( सत्पते इन्द्र ) सम्जनोंके पालक इन्द्र ! ( ते ) तेरे छिए ¦ ये भागं आचारयन्‌ ) सोमका जो साग निश्चित 
कर दिया गया हे, रुसे ( विश्रवाः पृतनाः सेहानः ) सब शप्रुसेनाको जीतनेवाळा, ( उसञ्चथः ) स्त्र फेक्नेवाळा 
( अप्छु जित्‌ ) जर्कोको जीठनेवांका तथा ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंके साथ तू री ॥ २% 

[८०८ ] हे ( शतक्रतो ) सेङ यञ करनेवाडे इख ! त्‌ ( ओजला ऊर्जा देवान्‌ अवालि ) भोजसे भोर 
चरसे देवोंफी रक्षा करता हे। लतः तू ( मदाय सोमे पिय ) जानन्द्रकै छिए सोम पी, यइ सोम (स्वाँ के ) तेरे 
छिए घुजडर हो । हे ( सर्पते इन्द्र ) सज्जनेकि पाकर इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए ( ये भाग अधारयन्‌ ) जो भाग 
निश्चित कर दिया गया है, उसे ( विश्वाः पृतनाः सेद्वानः ) सम्पूर्ण शब्रुलेनाको हरामेघाठा, ( उसज्जथः ) सर्वेत्र 
कैशनेवाछा ( अप्छुज्ित्‌ ) शलोंडो जीठनेवाळा तथा ( मरुत्यान्‌ ) मदर्तोरे साथ तू पी॥ ३॥ 


भादार्य-- हे इन्र ! तू सोम निचोडने तथा यज्ञ ८स्नेशछों डी रक्षा करनेदाका है। सू सउतर्नोकी रक्ष। करनेवाका 
हे । भवः तू. मणतोंके साथ सोमरसके दिए हुए मागको पी ॥ $ ॥ 
है इस्त्र | तू आपने सामध्यसे स्तीवार्लोडो नोर देरोंडी रक्षा करनेवाका हे । अतः तुझे हम सोमरसडा आप देते हैं, 
हू बसे पी ॥ २-६ ४ 
x 


(रप) . कम्देदक्ा छुबीध भाष्य [ सडक & 


८०९ जनिता दिवो अनिता पंथिच्याः पिवा सोड मदाय कं इंतकतों । 


यं तें आगमधारयन्‌ विश; सेहानः देना 

उरु जय॒? समैप्सञ्जि न्मरुत्वो इन्द्र सत्पते ॥४॥ 
८१० जतिताश्रॉनां जनिता गर्गामसि पिता सोमं मदाय कं तक्तो । 

यं तें आगमर्धारयन्‌ विश्वा? सेहानः पृढ॑ना 

उरु जयः समप्सुजि-न्मरुत्वों इन्द्र सर्पते ॥५॥ 
८११ अत्रीणां स्तोरममद्रिवो महस्कंधि पिबा सोमं मदाय क शैतक्रतो ¦ 

यै तें आगमर्धारच्‌ विशः सेहानः पुजना 


उरु अय॒? सभ॑प्सुजि न्मृरुतवे इन्द्र सत्पते 0 ६ ॥ 
८१२ श्यावाइ्व॑स्य सुन्वतः स्तस्थां शृणु ययाझणो- त्रेः कमीणि कण्वृतः । 
प्र ज्सदेस्युमाविध खमेक इसुपाह्य इन्द्र र्माणि वर्षय॑न्‌ ॥७॥ 


मम काका विमा कितकेरे-या Mi 

अर्थ-- [ ८०९ ] है ( शतकतों ) सैंकड़ों यह करनेवाडे इस्त्र ! दू( देवः जनिता ) धुढोकको पैदा करनेवाका 
चया ( पृथिव्याः जनिता ) एथ्दीको सत्पक्ग #रतेवाडा है, इसकेए दू ( मदाप के सोमं पित्र ) आनन्द्के छिप 
सुखदायक सोमको पी । ( दे स्यते इन्द्र ) सज्जनोंके वाडक इन्द्र ! ( ते ) तेरे डिप्‌ सोमका (यं मार्ग अधारयन्‌ ) 
चो भाग निश्चित कर दिया गया हे, उसे ( विश्वाग पूतनः सेहानः ) सम्पूणे शत्रुसेना हरानेथाढा ( उरुज्रयः ) 
सरन्न फैकमेवाडा ( खं अप्युजित्‌ ) जशे जीतनेवाका तथा ( मरुत्वान्‌ ) मर्ताखे युक्त तू पी.॥ ४ ॥. 

[८१०] ददे ( शतक्रतो ) सैंकढों कमै करनेवाडे इन्द्र! दू ( अदत्रानां जनिता गर्वा जनिता अति ) घोडोंको 
और गायोको इरपद् करनेदाला है | तू ( मदाय के सोम पिब ) आानन्दरके लिपु सुखडारी सोमझो पी। ( दे सर्पते 
इन्द्र ) रूश्जनोंके पाळक इन्दर ! (ते ) तेरे किए सोमका (यं भागे अघ रयन्‌ ) जो भान निञित कर दिया गया है, 
डसे ( विश्वः एतना सेद्धान! ) सब गत्रुसेन।को जीतनेवःडा, ( उरुद्धयः ) ४३न्र फैछनेवाढा ( सँ अप्सुजित्‌ ) 
लळोंके स्थानको औतनेवाळा भौर ( मञ्त्दान्‌ ) मस्तोंक साय तू दी ॥ ५ ॥ 

[ ८११] दे ( अद्वि-बः शतको ) सखबारी तया सेख्डों यह झरनेवाळे इन्र | दू ( अत्रीणां स्तोमं मह; 
एधि ) भवि ऋषयोंके स्कोत्रडो महच्‌ कर और (मदाय कं सोपे पिव ) भानन्दरै लिए सुख्ररायक सोम पी । है 
( सत्पते इन्द्र ) घउजमोंके पाक इन्व ! (ते ) तेरे किए सोनझा ( ये भागे अधारयन्‌ ) जो आग !नञ्रित कर 
दिया गया है, उसे ( विश्वाः पृतनाः सेहानः ) सम्पूण आतुसेनाको देरानेदाळा, . सहज्धया ) बढा पराक्रम करनेवाळा 
( से अप्छुजितू ) जडे स्थानो जीतनेवाळा तथा ( प्रसत्वान्‌ } रूझतोंके साथ तू फी हं ६ | 

[८२५ | हे ( इन्द्र ) इन्र] दूने { कर्मा|ण कुरतः ) यज बमो करते हुए ( अजेः वया अम्टणो) ) बत्रि 
ऋषिक प्रार्थनाको जिस प्रकार छुना था, ठथा उसरी प्रकार ६ सुन्वतः इयावाश्वस्य ) सोम निचोडते हुए इयावाश्वडी 
प्रार्थना सुन । दे इन्त ! दूने ( नृषाह्ये ) युद्धे { पक्षः हत्‌ ) अस्लेही ( जरह्ाणि वर्धयन्‌ ) झ्ञानोको बढ़ाते हुए 
( जसदस्युं आविथ ) त्रऋद॒सस्‍्थुडो रक्षा की थी ॥ ७ ४ 


मार्थं हे इन्त ! सु, बियो भादि डो दया गाय, बोडे भाडि पञ्चको दू. उत्पन्न करनेबाला है, भसः दू 
हमारे यमे लाकर आनन्दित हो ॥ ७-५ ॥ 

हे एखभारी तथा अनेकों उक्चप यश करनेराडे इन्द | दू अत्रि ऋषिवोंके स्वोच्रोकि महरदको बढा, डली तरह घम्य 
ऋषियोंढों आयंबाओोंडो मी छुन तथा हमारे जानको बडदे हु इस्युोंडो भ्रा देनेवाडंकी तू र्षा कर ॥ ६-० घ 


पक १७] ऋग्वेदका छुद्दोघ भाष्य न (१५७) 


[३७] 
५ ऋषि:- इयावाश्व आत्रेयः ३ देश्ताः- इन्द्रः । छन्द्‌+= महापङ्क्तिः, १ अतिजगती ।) 
८१३ प्रेदं अकं वतरतरयष्वाविध॒ श्र सुं्वृत। ंचीपत इन्दर विश्वामिरुतिमि) । 


माध्यैदिनस्य सव॑नस्य वृत्रह ज्जने पिबा सोम्य वज्जि ॥१॥ 
८१४ सेहान उग्र एतना आम द्रुः श्चीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमि। । 

माध्यैदिनस्य सवनस्य वृत्रहश्नेद्य विद्या सोम॑स्य वर्जित: ॥२॥ 
८१५ एकराठ्स्य दुत्र॑चस्य राजसि झचीपस इन्द्र विश्वामिूतिभिं। । 

माष्यंदिनस्य॒ सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑श्य बच्िवा ॥३॥ 
८१६ सखधांना यवयसि त्वमेक इच्छ॑चीपत॒ इन्द्र विश्वाभिरूतिमिं! । 

माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रह्नेद्य॒ पित्रा सोमस्य दञ्चि? EE 

[३७] 


अर्थ-- [ ८१३] दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिचोंके स्वमिन्‌ इन्द ! दुनै ( खुजतूर्येचु ) युदोमे { इद रह्म ) 
इस स्तोत्र बोळनेवाछेको लया { सुन्वः ) छान यछ करतेवाठेकों ( विश्वाभिः ऊतिमिः ) सम्पूणे रक्षणके साजनोखे 
( आविध } रक्षा की । हे ( अनेद्य, बञ्जिवः दुत्रदन्‌ ) अमिय, दञ्चबारित्‌ और बृत्रको मारनेवाङे इन्द | ( माध्यः 
न्द्निस्य सचनस्थ ) बाध्पन्डिन सनक ( सोमस्य पिब ) मोम्डो पो ॥ $ ॥ 

| ८१४] दे ( उग्र शचीपते ) वीर भोर शक्तिपोंक्ि स्वामिन्‌ तथा ( अनेद्य, स्त्रः दृश्हन्‌ ) जानस्थ, 
दञ्जधारी कौर बृत्रको मारनेवाळें इन्द्र ! तू ( विश्वामिः ऊतिमिः ) रूग्पूण संरक्षण साजनोले { द्रहः पृतनाः 
सेद्ालः ) शद्ुदी सेनाको दराते हुए ( माध्यान्दनस्य खबनस्य सोमस्य पिद) माध्यन्दिन सवनके खोसको पी ॥ २॥ 

! ८१५] हे { शचांपते इन्द्र ) शक्तियांके स्वामिन्‌ इन्द्र! त्‌ { अस्य सुवनस्य ) इस सुवन { एकरादू 
रासि ) पक राजाके रूपें सुशोभित होने टो । हे { अनेय, वज्रिवः, बून ) भनिण्ध, वज्रचारी भौर जृत्रको 
मारनेदाके इन्ज्र | दू ( विश्वामिः ऊतिभिः ) सम्पूण संरक्षण साधनोसे दुर्ू होकर ( माष्यन्द्निस्य लयस्य ) 
माध्यन्दिन सवनके ( सोमस्य पिन / सोमको पी ॥ ६॥ 

[८१६ , हे ( शचीपते इन्क्र ) शक्तिके स्वामिन्‌ इन्द्र ! ( त्वें एकः इस्‌ ) व्‌ भकेक्ाही ( खस्यादाना यव" , 
यलि ) पक साथ जुडे हुए शुक काडोंको प्रथक करना हे। हे ( अने, घख्धि३!, वृजदन ) भनिस्थ, दज़बारिन्‌, 
दृशो मारनेवाछे इन्द्र ! तू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सव संरक्षके साधनोके साप ( माध्यन्दिनस्य सयनस्य ) 
माध्यस्दिन क्षवनकै ( सोमस्य येद ) सोमो पी ॥ ४ ॥ 

१ व्ये एकः सस्थावाना यवयलि~ द्‌ अकेरा सेबरित रहे शदुभोंको दिभरू करता है । शनुको निर्षक 
करनेकी यह युक है । ह 
२ विश्वाभिः ऊतिभिः- सद संरक्षणरे साधन अपने पास सुरक्षित र्ना | 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तूने शत्रु कॉके साय दोनेदाळे बुद्धोर्से इल स्तोत्रश्यो बोउनेवाळे ठया यज्ञ छरनेदाऊेकी रक्षा की 
थी, नदः तू अपने आखाते सभी शदो हड।ते हुए यारे द्वारा दिए गए सोमरसको री ॥ १-२ ॥ 

दे इन्द्र | तू इलं सम्पूर्ण विश्वका नकेडाइी स्वामी हे, तू अकेशा होते हुए अस्छो तरइसे संघंडित हुए शत्रुको 
डिग्न=मिद्व कर देशा हे । भतः हमारी रह्ाके किए तू छोम पीकर पुष हो ॥ १०७ ॥ 


(२५८) : कग्वेदका छुदोघ माध्यं [ शक ४ 
८१७ क्षेमंस्य च प्रयुजंध त्वमीशिषे इचीपत इन्द्र विश्वांमिरतिर्णे! । 


माध्यंदिनस्य सबनस्य वुत्रह्षनेध ` पिया सोम॑स्य वल्चिवः पै ॥५॥ 
८१८ कुत्रायं ख्वमबंसि न त्व॑माविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरातोभेँ; । 
माध्येदिनस्य सव॑नस्य - वृत्रहनेद्य पिदा सोम॑स्य वञ्जित्र ॥६॥ 
८१९ अयावाश्चस्य रेम॑त स्तथां शुणु यथाणणो ऽत्रेः कर्माणि कृण्बृतः । 
प्र ज्सदेस्दुभाविध स्वमेक इननुषाक्ञ इन्द्रं तराणि वर्धयन्‌ ॥७॥ 
[३८] 


( ऋषि!- श्यावाश्य आधेयः | देघवाः- इन्द्राझ्री । छम्दः- गायत्री । ) 
८२० यज्ञस्य॒ हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेंपु कमेछु । इन्द्राग्नी तस्यं बोधतम्‌ ॥२१॥ 
Ponce मिलनको 0000 00014000 

अर्थ-- | ८१७ ] दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोंके स्दामिन्‌ इन्दर | (त्ब) दू ही (क्षेमस्य प्रयुञ्ः च 
ईशिषे ) प्राप्त और भप्राप्त घनं पर स्वामित्व करता है! हे { अनेद्य, चद्धिवः, बृष्हन्‌ ) मसिम्थ, वञ्चदारिन्‌ और 
दरको मारनेवाळे इन्दर | दू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) क्षय संरक्षणङे सापर्नोसे युक्त दोषर ( माध्यंदिनस्य सवनस्य ) 
माध्यंदिन सवनके ( सोभस्य पि ) छोमको पी ४ ५ ॥ 

[८१८ | हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्ियोंके स्वामिन्‌ इश्व ! ( रवं क्षत्राय अलि ) दू बढके लिए रगतका 
रक्षण करता है, पर ( त्वं ) द्‌ स्वर्ष ( न आविथ ) डिपतीसे रक्षित नहीं होता। हे ( अनेद्य, पर्फिवः घृत्रहन्‌ ) 
भनि, पज्बारिन्‌, दुत्रको मारनेवाळे इन्द्र | द्‌ ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पण खरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर 
( माध्यंदिनस्य सवनस्य ) माध्यंदिन सबनके ( सोमस्य शिब ) सोमको पी ॥ इ ॥ 

१ त्वं क्षत्राय अवसि- दू क्षात्र तेजा रक्षण करता है । 
२ र्वे न आविथ- दे किसीसे र्षित नही होता अर्थात्‌ तू स्वयं सुरक्षित रहता हे । 
३ विश्वाभिः ऊतिसिः- त्‌ सब रक्षणके साधमोसे यु हो । 

[८१९] दे एत्र ! दने ( कर्माणि कृण्वतः ) क्तो करते हुए ( अञः यथा अश्रुणोः ) अत्रि ऋषिडी 
प्राथेबाको जिस प्रकार सुना, ( तथा ) हसी प्रहार ( रेमतः श्यावाश्वस्य ) स्तुति करमेयाळे इपावाश्वकी प्रार्थना 
(ज््रणु ) सुन । हे इन्र ! तूने ( नृषाहो ) युदमें ( पकः इत्‌ ) भकेळेही ( ब्रह्माणि वर्घयन्‌ ) श/नोंको बढाते हुए 
( त्रसदस्युं आविथ ) त्रसदस्युकी रक्षा की थी | ० ॥ 

[३८ | 

[८५० ] है ( इन्द्राप्ी ) इन्द्र कौर अध्रि! ( सस्त्री ) शुद भौर पवित्र तुम दोनों ( यशस्य हि ऋरिवजा 
स्थः ) षशके ऋत्शिज हो, नतः ( घाजेशु कमंखु ) पञ्चादिक कर्मोम्रे तुम भामो, तया ( तस्य बोध ) इस मेरी 
लसिङापाको तुम जानो ॥ 1 ॥ 


भावार्थ-- दे इन्व | जो धन हसें प्राप्त हे, घौर जो प्रास नहीं हे, डन सब घर्नोका तू गकेकाही स्वामी है,। तू 
काद ऐअकी रक्षा करनेदाछा हे, पर सू स्वयं सुरक्षित है नर्याद थू दूसरोंडी रक्षा ठो करठा हे, पर अपनी रक्षाके छिए तुह 
किसी दूसरेके मद॒दुकी जरूरत मढी डोती, द्‌ स्यक्षासध्यैल्षेही कपनी रक्षा कर छेसा है ॥ ५-६ ॥ त 

है इन्द्र ! दूजे शत्तम कमको छरते हुए जिए प्रकार लि ऋषिकी रक्षा की थो, डसी ठरद तू डशम घोडोंको रखने- 
बाळे बीरडी रक्षा छर एथा युकाचे आने पर तू शुद्धमें दश्टुफो नष्ट करनेदाके बीरडी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 


शुख ३८] ऋग्येद्का सुबोध भाष्य (१५९) 


८२१ ठोशासा रथयावाना वुत्रहणापराजिता । इन्द्राग्री तस्यं बोधतम्‌ ॥ २॥ 
८२२ इदं वा मदिरं मध्व धुशषन्द्रिभिनेरः । इन्दरग्नी तस्प॑ बोघतस ॥ ३॥ 
८२३ जुपेथां यज्ञमिष्ट्यै सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गते बरा ॥४॥ 
८२४ इमा जुषेथां सवनः येमिँहख्यान्युहघुः । इन्द्रोग्नी आ गत नरा ॥५॥ 
८२५ इमां गायत्रबतनि जुपेथाँ सृष्टं मर । इन्द्राञ्री आ गत ना ॥६॥ 
८२६ प्रातर्यावभिरा गदै देवेमिजेन्याबस् । इन्द्राग्नी सोम॑पीठये MN 
८२७ श्यावाश्वस्य सुन्वतो अत्रींणां श्ञणुत इब॑म्‌ । इन्द्रोग्नी सोम॑पीतये hen 


अर्थ= [ ८२१ ] दे ( इन्द्राझञी ) इन्द्र थौर मभि ! तुम दोनों ( सोशासा ) शतु्ओके धिना 
( रथयावाना ) रथोंसे आनेदाळे ( बुत्रणा ) वृर््रोको नष्ट करनेदाळे पर स्कं ( अपराजित ) पराजित न होमेवाळे हो, 
बे तुम ( तस्य योघते ) उस मेरी नमिळाधाको जानो ॥ २४ 

(८२८ | हे ( इन्द्रा ) हस्त नोर अक्षि ( खां ) तम दोनोंके छिए ( सरः ) यश्षरर्ताओंने ( अद्विभिः ) 
पश्यरोसे ( इदे सद्र मधु ` दस भनन्ददाय$ मधुर सोमरसको ( अघुक्षन्‌ ) निकाछा है, तुम दोनों ( लस्य ) इस 
यज्ञ कर्ताके मबोरथको ( बे. अते ) समझो ॥ ३ ॥ हि 

[८२३] हे ( सघस्तुती नरा हन्द्राी ) एरु साथ बैठकर स्तुति छुननेवाछे नेता इशत और अन्नि | ( इष्टये 
यहे जुपेयां ) इमारी क्षमिछाषाकों पूरा करनेके लिए मारे यें लानो, तथा ( सुले सोमं मा गलं ) निचोढे हुए 
सोमको प्राप्त करो | ४ ७ 

[८२४ | दे ( नरा इन्द्राप्ली ) नेता इन्द्र ओर भम्नि | ( येतिः हव्यानि ऊहथुः ) जिन सामप्पोसे तुम 
हवियोँको के जाते हो, उन्हीं सामथ्योंसे ( हमा खबनाजि जुघेथो ) इन अज्ञोक्षा सेवन करो, वथा ( झा गँ ) हमारे 
यर्शोमि प्यारो ॥ ५ ॥ ह 

(८२५ हे ( नरा इन्द्राझी ) नेवा इन्द्र जोर झ्प्ति | ( मम गायशज्रवर्तीनिं ) मेरी गायत्री छन्ड्वाडी ( इमां 
खुस्तुर्ति ) इस डसम्र स्तुतिको ( जुपेधा ) तुम सुनो कौर ( आ गतं ) हमारे पास क्लाणो ॥ ३ ॥ 

[८२६ ) हे ६ जेत्यावश इन्द्राऔी ) शब्र नके घर्नोको जोवनेवाडे इन्द जोर म! ( प्रातः यावभिः दे्रेमिः ) 
प्रातःकाछ लानेवाळे देडे साय ( सोमपीतये आ गते ) सोमपान करनेके किए नाशो ॥ ७ ॥ 

[८२७] है ( इन्त्राम्मी ) इस्त्र और भग्नि ! ( सुन्वसः शयावाश्वस्य ) सोम निधोडनेवाळे इयावाश्वकी सया 
( भन्रीणां धृणुतं हवं) मत्रि ऋषियोंके पुकारको सुनो तथा ( स।मपीतये ) सोमपान इरनेके छिए काषो ॥ 4 ॥ 


आवार्थ-- हे हस्त मौर अशनि ! बश्ञोंको करनेदाके तुम दोनों सशादिक कमसे भालो, तया मेरी जमिछाषाको जानकर 
जसे पूरा करो ॥ १-२ | 
है देवो ! तुम दोनोंके किए हमने यह सोमरस निछाळा है, तुम इसे पीनो भोर इभारी भमिडावाफो पूरा इरनेके 
हमारे पशमे आलो ॥ ३-४ # 
३ देदो | जिन सामथ्यौँसे तुम इदिको ळे जाते हो, डन्डी साम्रध्योसे ठुम इमारे यमि णाफर दयारी स्तुषियोको 
झुनो ४ ५-६ ॥ 
हे देयो | प्ावम्डाछ दानेदाडे देदोडे साथ तुम घोअपाब करनेके थिए लाजो तया आदिदोंडी ओ्राधैबाधोको झुभो ॥७-८॥ 


६ १६०) _ कऋ्देदका सुबोध आष्य [जेड € 


८२८ एवा वांमह ऊतये वथाइन्न्ठ मेधिराः । इनद्ाशनी सोम॑पीतये ॥९॥ 
८२९ आई सरस्वतीउतोरिन्दराम्न्योरचो वृणे ! यास्यां गायत्रमूच्यतें ॥ १०॥ 
[३९] 


(अवि: ाभाकः काण्डः | देवताः अङि! । छन्द्‌- मद्दापकूक्तिः । ) 
४३० अञ्निमंस्तोष्युर्सियमाहिभीळा युजच्चें । 
अग्निदेवा अनक्त न उभे हि विदथे कितः 
~नतश्चाति दुत्म1 नमेन्तामन्यके संभे 1 १॥ 
डे? न्ये नष्यसा बचे स्तनूडु शसमेपाम्‌ । 
न्यराती रराव्णां विश्वां अयो अरांती- 
हितो युंच्छन्लामुरो नभन्तामन्यके संमे ॥२॥ 


अर्ध-- [ ८२८ | बे ( इन्द्राः ) इन्द्र भौर भन्ने ! ¦ सोमपीसदे ) सोसपान करनेके किए (यथा मेधिरा) 
a ) जिस तरद तुस ज्ञानियोति बुराया था, ( एदा ) हसी तरह मैं ( ऊतये वां लढे ) भएनी रक्षाके लिए 
हुर्मे शुछाठा हूँ # ९ ॥ 

[८९९ ] ( याभ्यां गायचे ऋच्यते ) मिन देवकी ०१५२ छन्‍्दवाडे मंत्र योछे जाते हैं, डन ( लरस्वतीवतोः 
छदवागम्योः ) शानसे युक्त इन्द्र भोर अमि, ( शचः आई दुणे ) संरक्षणको मैं चाइता हुँ॥१०॥ 


३९ 
1८३० ] मैं ( ऋषि अझिं अस्तोधि ) ऋक द्वारा पूजे आने भोग्य इस आक्र सतुति करता हूँ, 
( यज्ञष्यै असि इळा ) रक्षके लिए भी इसी शप्निरी स्तुतिले पूजा करता हुँ । यह ( अझ नः विदथे देवान्‌ 
अलकत ) भग हमारे बशषमें वेको इन्योसे प्रकाजिव करे । ( काति! उभे अन्तः दूत्यं चरति ) दूरदर्शी शानो 
मनुष्य भौव देव इन दोनोके बीचमें दूतका काय करता हुआ विचरण करता है, उससे हमारे (समे अन्यक्क नभम्तां ) 
नन्य समस्त प्रायुगण नाकको प्राप्त हों ० $ ॥ 
| ८३१ | हे ( ञे ) जम्ने | हमः { तनूषु एषाँ शंसं नव्य! वचः नि ) शरीरमें स्थिर हुए हुए इन 
जबुओंके प्रहारको अभिनव शर्तों कारा बिनष्ट कर (च रराव्णां अधतीः नि ) थोर दानशीर्डोके बीच जो अदानशीक 
हैं डन सबोंको नह कर । हम पर ( विश्वाः अर्याः आधुरः अरातीः इतः नि युच्छन्तु ) जाक्रमण करनेवाके सभी मूद 
था दिसर न्व यासे पूर दो जे । तथा ( खमे अन्यक नमश ) समस्त अन्य दुष्टायारी कोग मो नश हो जाये ॥२॥ 
१ तनुषु एषां नि - शरीरोमें रइनेदाळे इन रोगाउभ्तुरूष शरत्रुओंका नाश हो जाद्‌ । 
२ राम्या अरातीः नि- दागशीळेटि बीचमें रहनेदाले अदानी नष्ट हो जादै । 


"वार्य ~ दे देखो ! जिस करद हुसे झा उत हैं, उसो दको म माको ढे द दारा तुरे बुझा बा 
ह॥२-१०॥ 

राष्ट्रका बूत ऐसा हो जो अपने कानके द्वार! साधारण जनत! भौर बढे बड़े विद्वानोंके बोचस सस्वन्ध स्थापित कर 
सके । विद्वार्नोका शान साधारण जनता तङ और साधारण जनताकी कठिनाइदा देशकै नेताओो हक पहुंचा सके । ऐसे 
ra कुन म्मा धपनी दाणियोसे प्रशंसा करती हैं । ऐसा करनेसे राष्टरसे एकता होती है, डनके साहे शन्रु नष्ट हो 
जाते हैं ॥ $ ॥ 

इस पारीरमें रोगोंको दैदा इरनेवाछे अनेक आनन हैं, जो ( अर्वा: ) मुष्यों उर इमंछा करके उन्हे ( झञा-झुर ) 
मरणावस्था शक पहुँचा देले हैं। ये शङ्कु तजी न्ट हो सृते हैं, जब शरीरकी अग्नि बकहीन हो। इसी प्रकार राष्ट्र ऋरीरमें 
जब विद्वान और दीर आदि कग्रशी अनान्‌ होसे दें, तय राष्ट्र सभी झु बळवातू हो जाते हैं । इसके साथही देशकी 
आर्थिक अवस्था सी सुघरी सहे, इख्ळिए रेष्टूमें दानियॉको ओोस्साइन मिळमा चाहिए छोर जो संचयप्ीकता या पूजीबादुको 
बहावा देते हैं, उनडा माझ करमा खाए ॥ २ ॥ $ 


सू ३९] आग्वेद्का छुवोध सच्ड (२६१) 


८३२ अन्ने मन्मानि तुम्पं क घृते न जुं आसानें 

स देवेषु प्र चिकिद स्तं हासे पः 

शिवो दृतो विवस्वतो नभ॑न्तामन्य॒के मे ॥३॥ 
८३३ वचंदुम्वेयों ददे यथायथा कृपण्यति । 

उर्जा तिर्वूना ज्वं च योश्च मयों दे 

विश्वस्यै देवहुन्ये नभन्तामन्यके स॑मे nen 
८३४ स चिंकेत सहीयसा अभ्रेश्ित्रेण कमणा । 

स होता शश्चंवीनां द्षिणाभिर्‌मीवृंद 

इनोति च प्रतीष्य$ अभ॑न्तामन्य॒के संमे ॥५॥ 


अर्थ ~ [ ८३२] हे ( अप्ने ) भन्न! ( तुभ्पं आसनि न के घुवै मन्मानि जुड़े ) तेरे सुख भर्वाद उता 
मे अब सुखकारी चुणी आाहुति ढाडला हुआ सनन करनेयोग्य स्तोगरोंडो बोछठा हुँ । ( सहः प्र खिकिखि ) वह प्रसिद्ध व्‌. 
इसको जान । ( हि त्वे पूयः शिवः विवस्वतः दूत अलि ) क्योकि दू चूफेज्ञानी, कक्साण दारी, विविध बसु भोंछा स्वामी 
जर देवोंका दूत है | रेरे द्वारा इमारे ( समे अन्यके नभस्तो ) अन्य समस्य शन्रुगण नाशको प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

[८३३ | ( यथा यथा कृपण्यति ) जिस जिस प्रकासका अक उपाछक बाउता है ( अञ्चिः तत्तत्‌ वय दे ) 
ज्ञप्नि रुख उस प्रकारका अड उसे प्रदान करता है । ( ऊर्जाइुतिः वसूर्ता शो योः मया बघ ) बढकी श्ाहुति देनेवाढा 
अभि देशदासियोकि कल्याणके दिये कल्याणकारी सुन्न और रोगनाथक पदायोंकों धारण ढरता है। ( च विश्वस्यै देत- 
हुत्ये, सम अन्येके न भन्ताँ ) भौर सव देवताबंकि यशोमें बुलाया जानेबाछा अझि हमारे सब शब्रुनोंका संहार करे || ४॥ 

१ ऊर्जाहुतिः वसूनां श यो मयः दृधे- थप्ने बछकी भाहुलि देनेबाछा अग्रणी वीर ऋपने देशवासियोँके 
बिए सुखकारक और रोगनाशक पदार्थ घारण करता हे । 

[८३४] ( सः अझ्निः सदीयजा चिंत्रेण कर्मणा चिक्रेत ) वह अझ, अपरे अत्यधिक बढबाके अङुत 
कैसे जाना जाता है । ( ख दाश्वतोनां होता सहः दक्षिणारि! अभीक्षृता परतीव्यं इनोति ) ओर निश्यरूपते रइनेवाले, 
देवोंकों बुलानेवाका बढ़ अग्नि नपनो सळयती शक्तिप्रोंसे घिरा हुवा होइर आक्षण करने योग्य शुत पुँ जना है। 
भोर भएने ( समे अम्यके भभन्ताँ ) मस्त छ टे मोहे शतु रोका नान कर देता है ॥ ५ ॥ 

र अझिः सहया कर्मणा चिकेत- दह अग्रणी अपने पराक्रम युक्त कर्मोंकके ह्वारादी पहचाना जाता है । 


भावार्थ - जो दूत पूर्णज्ञानी कल्गगक्रपी दिशेव दिशष डनाँचा स्वामो लोर जिद्ाद दो, उसे हमेशा घृत नादिसे 
वरिष्ट करना चाहिए, ताकि वद्‌ देगी सेरा दिएकार्तक छर परे नौर देते अत्रु बॉछा नाग कर सरे ॥ ३॥ 

जो अग्रणी देशकी सेवसे अपने चळकी भी भाहुठि दे देता हे, क्र्थात्‌ जो तन, मन, धनसे देशकी सेवा करता है, 
यह देशो हर प्रकारे रोगोंसे दूर ३खरुर सरा खुभददाऊक कौर समद र्वा है । जया देशमें जिस प्रकारके अश्चोंको भाइ- 
इयता होती, बैला तैसा धाम्प यइ हरपञ्ज करता हे ॥ ९ ॥ न 

हिली भी राष्ट्रका नेता अपने पराकमसे युक्त कमोके छारणदो प्रजाओ्षोत्रे प्रल्तिद होता है। कौर तमी वद पणो 


वाक्िदोंसे युक्त होकर क्षपने शबु ओको परास्त ढरठा है ॥ ५ !- 
२१ (भ. छु. मा.) 


६१६२) | ऋष्वेद्का सुबोघ भाष्य [ मंद « 


८३५ अप्नि्जञाता देवानां” मामिचैँदु मतोनामपीव्यस्‌ । 

अग्नि) स द्रविणोदा अग्रिद्वारा य्यूंुदे 

स्वाडुतो नवीयसा नम॑न्तामन्थेके समे ॥ ६॥ 
<३६ अग्नदेंेषु संत्रंः स विक्षु यज्ञियास्वा । 

स मुदा कार्व्या पुरु बिश्व भूमेव पृष्याति 

देवो देवेष यज्ञियो नभन्तामन्यके समे | "७h 
८३७ यो अपि; ससमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुपु । 

तमागन्म बरिपृ्त्ये मेन्धातुदश्युहन्तम- 

¬ मसिं यज्ञेषु पूर्ण नभन्तामन्यके संमे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- । ८३५] ( अझिः देवानां जाता ) अभि देशेकि अन्मे जानता दै । ( अझिः मतानां अपीच्ये 
घेर ) अग्नि मनुष्यों & रहर्स्योञ्रो जानता है । हवी प्रकार ( खः अझिः द्रविणोदाः ) वद भप्ति पेश्वा देनेदाछा है । 
तपा ( अझिनवीयसा सु आइुनः दवारा वयूर्णुते ) अभि भ्ये नये अग्रारि द्वारा भच्डो प्रहार आहुव होकर घनके 
द्वारोको खोळ देता है । पेसे गुर्णोदाळे अभिदे ( समे अन्यके मपन्तां ) समस्त शत्रु नाको प्रः होते हैं ॥ १ ॥ 

र अग्निः मर्तानां अपीच्यं वेद्‌- अमि मजुष्योंके रहस्योक्षो जानता है । 

[८३६] ( अझिः देमेषु संवसुः ) भप्मि देवोंके मध्यमें अच्छो प्रडार निवास रता हे। (सः यश्ियाछु विश्लु ) 
बह यज्ञ करमेवाके प्रजाश्नोके यीच पशाझिके रूपमें विद्यमान रहता है । ( खरः भूम विश्वे इव सुदा पुरुकाव्या पुष्यति ) 
बह, भूमि जैसे विश्वको प्रष्ट करती हे, उसी तरह बति प्रसश्चतापूर्व5 बहुतसे योग्य कायको पूणैरूपसे पुष् कस्ता है । इस 
डिये ( देवेषु देखः यज्ञियः ) देवोंकि मधये विव्यगुण युक्त भन्नि पूजाके योग्य होता है । ऐसे गुर्णोसे युक्त नश्निफ्रे ( समे 
अन्यके नमन्सां ) चमस्त शम्रुनाशको प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 

१ मुदा पुरुकाव्या पुष्यति, वेवेषु यक्षियः- जो प्रसञ्तासे डत्तम कायको करता हे, यह देवोंसें पूजम 
होता है । 

[८३७] ( यः अझिः सप्तमालुबः विश्येषु सिन्धुषु शरितः ) जो भ्प्मि सात ह्ोतानों भौर समस्त नदियोंमें 
विद्यमान रइवा है, तथा ( श्रिपरूय, मन्घातुः ) भूमि, भन्तरिक्ष थौ वा उद्र, हृदय जौर सूर्चा तीनों स्थार्नोसि 
बपस्थित रहता हुना ज्ञानी अर्नोका घारण व रक्षण करता हे : ऐसे ( दस्युहन्तमं यड्केछु पूर्व्ये तं अझिं आपन्म ) 
भनिष्टडारी दुष्ट जर्नोका सर्वोपरिनाशक द यह्में सवैश्ेष्ठ खस अग्निश हम प्राप्त करें। जिससे इमारे ( समे अन्यके 
मभन्ताम्‌ ) समस्त धनु नाशको प्राप्त हों ॥ « ॥ 


भावार्थ यह भमि मचुष्योके सभ जम्मोंको भौर उनके सब रहस्थोको जामता है । इसङिए डससे छिपकर कुछ भी 
काम नहीं किया जा सकठा । ममभें सोची हुई सुरी बातको मी बढ जान आता हे । इसीळिए जो उपासक उससे डरते हुए 
ˆ डतको जाहुति प्रदान करते हैं, उनके छिए वह घनके द्वार दोङ देत! हे और उनके सब दारको अष्ट कर देठा हे ॥ ६॥ 
यह भि देवोमें भरछो प्रकार निवास करता है । यज्ञ करनेवाके पुरुषोके ्रीचमें वह बश्ोप्रिके रूपें रहता है । जो 
ज्ञानी जन इस अग्निको प्रसद्ध करमा आसते हैं, डनरे; शरीरमें पद लप्ि पसरासे रहता है । जो मनुष्य हर कामको प्रसक्ष- 
तासे करता है, रो रोकर नहीं, वद् सब ज्ञानियोंसें पूजा जादा है और डसी परिश्रमोके सव शज नष्ट होते हैं ७ ७ ५ 
यह भनि सभी मदियोंमें निवास करता हे । तथा तीओं छोकोंसें रहमेवाछा यह भएि ज्ञानी अर्नोडी रक्षा करके 
उनका पाक्षमपोषण करता हे | यह दाजुलोका अतिद्यय दिनाशक डे, इसीछिए यह अत्शम्त पूउप है । जो अग्रणी भपमे 
चद्ुनोंडा विमा करता हे, पद सत्र पूजा आठा है ॥ & ह 


सूक्त ३० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १६३ ) 


८३८ अभ्निद्वीणिं त्रिधातृ-न्या क्षेति विदर्था कवि! । 
स प्ररिकादणाँ इइ यक्ष॑च्च पिप्रयंध नो 


विग्रों दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके संमे ॥९॥ 
८३९ त्वं नों अग्न आयुषु त्वं देवेएु पृथ्य॑ वस्थ एक इरज्यसि । 
सामापंः परिखुतः परि यन्ति स्वर्खेतको नभन्तामन्यके संमे १० ॥ 
[४०३ 


( ऋषि:- नाभ्राकः काण्वः ¦ देशवाः- इन्द्रा । छन्द- मद्वापेक्ति५ २ शक्ररी, १२ बिष्टुष्‌। ) 
<४०- इन्द्राप्ती युषे सु नः सईन्ता दासथो रयिम्‌ । 
येन इळहा समत्स्वा बाळ चिंत्‌ साहिषीमझ- 
¬ पिमे बात इम्भन्तामन्यके समे ॥ १॥ 


नासिक फसल न ानननतततततऔ__न7ल.॒_-.----.ञ.तल्‍.क्‍॒ब..ल्‍ट..................ढ 


अर्थ- [ ८२८] ( काविः अझिः त्रीणि विदथा त्रि घातूनि आ क्षेति ) दूरदर्शी भदन तीनों तेजस्‌ रूपसे 
तीनों जानने योग्य स्थानोंमें रहता है, निवास करता है। ( दूतः विग्रः सः परिष्कृतः इद्द यक्षत्‌ ) देवोंका दूत बुद्धिमान्‌ 
चह अभ्नि शुद्ध दोक इस यज्षमें देवोंको इस्य प्रदान करता है। (च नः पिप्रयत ) और इमें भी वृष्त करता है 
(समे अन्यके नमन्तां ) ऐसे अप्निके द्वारा हमारे समस्त शत्रु नाशको आश हों ॥ ९ ॥ 

१ बिप्रः परिष्कृतः दुत: यक्षत्‌-- ज्ञानी और शुद्ध, पवित्र दूत पूज्य द्योता है । 

[ ८३९ ] दे ( पूयः अग्ने ) प्राचीन अन्न! (त्वे आयुषु एकः नः वस्व! इरज्यसि ) त्‌ भकेलाद्दी सब 
सयुष्योके ऐश्वर्य छा स्वामी है । ( देवेधु त्यै ) देवोंमें भी तू सबसे बढकर है। ( परिखुतः स्वल्लेतवः आपः त्वां परि- 
यन्ति ) सब भोरसे बदनेघाली स्वयं बद्ध जल्घारार्े तुझको प्राप्त दोती है । इस प्रकारके तुम्दारे द्वारा इमारे । समे 
अन्यके नभन्तां ) समस्त शत्रु नाशको प्राप्त दों ॥ १० ॥ 4 

[४० । 

[८४०] ३ ( सदन्ता इन्द्राम्नी ) शब भोकै संद्दारक इन्द्र और अप्नि ! ( युवे नः छु रयिं दास॒ थः ) तुम दोनों 
हमें उत्तम धन दो ( येन ) जिस घनकी सद्दायतासे इस ( समत्छु ) युद्ोमें { हछछा चित्‌ घीळु ) ध्द शबुसेनाको भी 
(चातः अझिः वना इव ) वायु और अग्नि जिस प्रकार दनको नष्ट कर देते हैं, उसी तरद ( साहिपीमहि ) विनष्ट करें 
(अन्यके समे नमन्तां ) इसारे दूसरे शतु स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥ १॥ 


भावार्थ यद अग्नि पृथिदीमे भौतिक अपिके रूपमे, अन्तरिकषमें विद्युतके रूपमें और धुमें सूरं के रूपमें रहता है। बह 
शुद्ध भौर प्रदीक्ष दोकर देवोंको दुवि पहुंचानेका अपना काम मुस्लैदोसे करता है, इसीलिए चद सवेत्र पूजा जाता है॥ ९॥ 
मजुध्योंसें जितना देश्वर्य हे, उत्त सबका यइ अनि एकद्दी स्वामी है । इसी कारण देंबोंसें भी सर्वोत्तम है। सब भोरसे 
बहनेवाछी नदियां भी इसी अमिकी सेवा करती हैं ॥ २० || 
हे इन्र अभि ! तुम दोनों इमें उत्तम घन दो, ताकि उस घनकी सद्दायतासे इम रढसे इद शब्रुओंको नष्ट कर 
सकें भौर निळ शद स्व्यं ही नष्ट हो जाएं॥ १॥ 
+ 


(११४) " ` फुग्बेद्का सुबोध भाष्य | [ मंडक ८ 


८४१ नहि बाँ वजयामद्दे अथेन्द्रभिदू यंजामहे अरिं नृणां नरम्‌ । 

स न॑! कदा चिदयेता ग्रमदा वाजसातये 

गमदा मेघसांतये नमन्तामन्पके संमे ॥२॥ 
८४२ ता हि मध्ये भराणा-मिन्द्राशी अधिक्षितः । 

ठा उं कविखना कुरी पृच्छ्यमाना सखीयते 

सं घीतमंश्रुतं नरा नम॑न्तामन्यके संमे ॥३॥ 
८४३ अस्पचे नभाकृव- दिन्द्रा्ी यजसा भिरा । 

ययोर्विश्वामेदै जग दिय धौः पंथिषी मयय 

¬ पस्यं बिभ्रतो बसु नम॑न्तामन्धुके स॑मे ॥४.॥ 
८४४ प्र अक्षांणि नभाकव- दिन्द्राग्रिस्पामिरज्यत । 

या सपबुध्मणव जिद्वाबारसपोर्णुत 

इन्द्र इशान ओजंसा नर्भन्तामन्यके संमे ॥५॥ 

अथ ००२३ इन्र बोर जमे (वा) उम दोनोका इस न हि पन्रयामह तरखर नही करते, ( अधा इट) १]३ इन्द्र और कन्ने (चा) इस दोनोंका इस ( नहि चन्नयामहै ) तिरस्कार नहीं करते, ( अशः इल्‌) 

अपितु ( नुणा चर) नेताओमें सर्वोत्तम येता तथा शचछ ] सर्बप्रेठ देशशाळी ( इन्द्र यजःमदे ) इन्द्र ही पूजा करते 
हैं। (सः) वद इन्द्र ( वाज़लातयें ) अन्न आदि देनेके बि : अशता ) घोणेसे ( भः कदा आं गंभत्‌ ) इमार पास 
कब भाएगा ? ( मेधसातये आ गमत्‌ चक्में उरस्थित रहसेके डिप कब आपूर ? ताकि ( अन्यके समे नमन्तां) 
इमारे दूसरे शत्रु स्यमेव नष्ट हो जाएं ॥ २॥ 

[८४२] (ता इन्द्रा्ली ) चे दोनों इन्द्र कौर क्षप्ति ( अराणां मध! अधिक्षितः ' संम्रामके मध्यमें निदाल 
करते हैं। दै ( नरा) नेताक्षा ! ( कवित्वना कवी ! अपने ज्ञानने ज्ञानी वने हुए [ पून्छथपाना ) सबके द्वारा पूछे 
ज्ञानेवाले (ता उ) वे तुम दोनों ( सख्वीयते ) ठुमसे मित्रता चाइमेवाले अपने डपासकके हितके लिए (धीते सं 
भइनुते ) उसके कर्मको स्वोकार करो तथा ( अन्यक खमे नमन दूसरे सत्र झत्रु नष्ट दो जाएं ॥ ३ ॥ 

[८४२ | दे मनुष्य | तू नभा।इवत्‌ ) नभाक ऋषिके समान ( यज्ञसा गिरा ) यज्ञ और स्तुतिसे (इन्द्राझी 
अभ्यचे ) इन्द्र औौर भप्निकी स्तुति कर, ( ययो; ) जिन देवोंमें । इदे विश्वे जगत्‌ यह सारा विश्व समाया हुआ है, 
(इयं मदी यौः पृथ्बी ) यइ मदन्‌ युकोक और एधियोलोक समाथे हुए हैं, जो दोनों ( उपस्थे बखु. विश्वतः ) कपने 
पास धनको धारण करते हे, उनके कारण ( अन्यके खमे नमन्तां ) वूसरे सभी शद्रु नश द्वो जाएं ॥ ४ ५ 

[ ८४४ ` उपासक ( इन्द्रक्षिम्याँ ) इन्द्र भौर नझर लिए ( नभाक्वत्‌ ) नभाक ऋषिके समान ब्रह्माणि 
प्र हरज्यत ) स्तोथोंको प्रेरित करता हे ( या ) दोनों देवोनि । सप्त बुध्नं जह्वा? अत्रं सात सूरूवारँ ढंके हुए 
द्ारवारे सागरको ( अप ऊर्णुत ) खोला । ( इन्द्रः ओजसा ईशान, : इन्द्र भपने ओज भौर तेजकी सद्दायवासे सब 
पर शासन करता है। ( अन्यक समे नभन्तां ? दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ५ ॥ 

मावाथे-- दे इन्द्र ओर अझ ! हम तुम दार्नोका अपमान कभी न करें, पितु इन दानों देवोंको सदा . पूजा 
करें । बह इन्द्र इसोरे पास भाए, ताकि हमारे शानु ख्वमेच नष्ट दो जाएं ॥ २ « | 

बु सोर अप्नि दोनों ही देव सदा युढ़में निदास करते हैं। सदा शब्रुभोंसे युद्ध करते हैं । वे अपने श।मसे जानी 

१, इसीछिएं सब उनकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३॥ भू 

इभ्त क्प्मि इन दोनों देवोंसें यद सारा जगत्‌ समाया हुआ है, थे शुलोक और पुथ्वीलोक भी समाये हुए हैं । ऐसे 
हन देवोंकी अर्चना करती चाहिए | ४ ॥ ॥ 

, 4. , शव भौर अभि इन दोनों देबोंने यम्व ह्वारदाछे सागर रूपी मेघोंके मुँइको खोळ दिया, तो पानीकी धारा तिकयते. 
छरी । इन दोनों देंगोंसें हस्क अपने तेजके कारण सब प्र झासन करता है॥ प्र 


सूक्त ४० ]. ऋग्वेद्का खुबोध साप्य / १६७५) 


८४५ अपिं वृद्ध पुराणबद्‌ ब्र॒वतेरिव गुध्यित- मोज दासस्थै दम्भय । 
बं तदस्य संमृतं वेश्विन्दरेण वि भज्चिमद्दि नमन्तामन्यके संमे ॥ ब्‌ 


वनुयाम बनुष्यतो नभन्तामन्यके समे #७ ॥ 
८४७ या जु श्वेताउयो दिव उच्चरात उप दुभि) । 
इन्द्रारन्योरनु ब्रवः मुना यन्ति सिन्ध 


यान्‌ स्सीँ बन्षादमृततां नभेन्वामन्यके समे FP 
2४८ पूरीष्ट इम्द्ोप॑मातयः पूर्वीरुत अचस्तयुः दनो दिन्वस्प इरिवः ! 
बस्रों बौरस्याप्चो या जु साधन्त नो विगो नमैम्वामन्पके स॑मे ॥९॥ 


अर्थ-- [८४५] दे इन्द्र ! ( पुराणवत्‌ ) पहलेके समानही त्‌ बब भी ( अततेः गुष्पितं इव ) बेख्सेडकी हुई 
डालको जिस प्रकार काटते हैं, उही तरह ( अधि ) तू भी शञ्रुओंको ( बश्च ) काद । ( दासस्य ओजः देभय ) 
दासके तेजको नष्ट कर । ( व्य ) इम ! इन्द्रेण ) इनकी श्रद्वावतासे ( अस्य ) इस नसुरके द्वारा ( संभृतं तत्‌ बछ्ु ) 
छिपाकर रखे हुए उल धनको ( विभनेमद्ि ; प्राह करें ( अन्यके समे नभन्ता ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ६ ॥ 

[८४६] ( यत्‌ जब (इमे जनाः ) ये मनुष्य । ( तना मिरा ) अपने शरीर तया वाणीसे € इन्द्राझी 
बिब्द्ययन्ते ) इन्द्र और अग्निको बुछाते हैं, लब ( ययं ) दम ( अस्माक मिः नुभिः } अपने दीर सैनिकोंकी सहायतासे 
( पूतन्वतः सासद्यातः ) श्रुसेनाका परामत्र करें । तथा ( चलुब्यतः ) हमारी भक्ति करनेदालोंकी ( वजुयाप्रः } 
इम भी भक्ति करें। ( अन्यके समे नमन्तां ) दूसरे समी शन्न नष्ट ददो जाएं ॥ ७ ॥ 

[५४७] ( या श्वेतो ) जो सस्वगुणसे युक्त इन्द्र भौर अनि ( युलिं: „ अपने तेजोंसे , दिवः अव: ) घुलोकसे नीचे 
तथा (उत) उसके रास तथा : डत्‌ ) अपर भी । चरतः ) संचार करवे हैं, (न्‌ सिस्ववः ) जिन नदियोंकों इन देवोंने 
(सों बन्धात्‌ अप्लठुंच तां ) चारों भोरके बंधनसे छुडाया, उन्दी ( इन्द्र(ग्सगोः ) इन्द्र जौर: अझ्षिके ( कर्थ अनु ) कमैके 
अजुसार ( उद्दाना: ) इवि देनेवाले यज्ञ कर्ता ( यन्ति ) चलते हैँ । ( अन्यके समे नभन्तां ) वूसरें सभी शत्रु नष्ठ हो 
जाएं ॥ ८ ॥ 

[८४८] हे ( हरिष सूनो इन्द्र ) वञ्रवालि तथा सर्वोत्पादक इन्त्र ! ( दिन्वस्थ चीरस्य वस्त्रः आ एचः ) 
द्‌ पुझे परसञ्च करनेचाळे वीरको घन प्रदान कर। (ते उपमातयः पूर्वीः } तेरी डपसायें बहुत हैं, (उत) और 
( प्रशस्तयः पूवीः ) तेरो प्रससाद भी अनेक हैं, ( * नः चिवः साधन्त ) जिन्होंने हमारी झुद्धियोंको डसम बनाया । 
( अन्यके सम नमन्तां ) दूसरे सभी शत्र नष्ट हो आएँ ॥ ९ ॥ 


भावार्थ - दे इन्द्र | जिस तरह बेलाझोंसे ` अच्छी तरह ढकी हुईं डालको सी रोग कारते हैं, उसी तरह लू 
शक्तिमे अग्डा तरद श क्तेत।लो शुङ्गो भी कार डाल । इन्द्रको सद्दायवासे दम असुरोंके धनको लापसमें बांट छें ॥ ३ ॥ 

इम अपने तन भौर भनसे हस्त-अप्निकी स्तुति करते हुए अपने घीरोंकी सट्ायताले शदु्षोंका पराभव करें, पर ओ 
इमसे परेम करते हैं, उनसे इम भी प्रेमपूर्वक व्यवद्वार करें | ७ 9 

इन्द्र और अमि दोनों देव सस्वगुणसे युक्त हैं तथा ये चुलोकमें सर्वेश्न संचार करते हैं । ये दोनों देब भदियोंको 
प्रवाहित होनेके छिए बन्धनसे मुक्त करते हैं ॥ 2 8 

है वज्रधारी तया सर्वोत्पादक इन्द्र ! तू तुझे सञ्ज करनेवाछे वोरको झन मदम कर । सेरी डपमायें तथा प्रधासार्वे 
बडु हैं । तेरी प्रशंसा करनेसे हमारी इदि उत्तम हुईं है नोर हमरे सब कु गड हो गए हैं ४ ६॥ 


(१६६ ) ऋग्वेदुका खुदोघ भाष्य [ संड्ङ ढे 


८४९ तं श्विशीता सुवृक्तिमि सेषं सत्यानमुरिमरवम्‌ । 

उतो नु चिदू य ओज॑सा शुष्णं«पण्डानि भेद॑ति 

जेषु स्ववतीरपो नर्भन्तामन्धुके समे ॥ १० ॥ 
८५० तं शधीता स्वरं सत्यं सत्व|नमृत्विय॑ंस्‌ । 

उतो नु चिद य ओइ आण्डा शुष्ण॑स्य भेदू 


=स्यजः स्त्रतदीरपो नभन्तानन्यके संभे ॥११॥ 
८५१ एवेन्द्राभ्निम्ग पितृव्यो मन्षातुवदङ्गिर्‌«वर्दवाचि । 
तरिघातुंना शर्मणा पातमखान्‌ वथ स्यां पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १२॥ 
[४१] 


( ऋषिः- नामाकः काण्व: । देवता।- वरुणः । छन्दः- मद्दापङ्क्तिः। ) 
८५२ अस्मा ऊ पु प्रभूदये वरुंशाय मरुद्भयो $चों बिदुष्टरेभ्यः । 
यो घीता मानुंपाणां पश्चो ग? ईब रक्षंति नभन्तामन्यके स॑मे NR 


अर्थ-[ ८४९ ]! उत ) भौर ( यः ) जिप दन्द्रने ( ओजसा ) अपने तेजते ( शुष्णस्थ अण्डानि भेदति ) 
शुष्ण असुरकी सम्तानोंको नष्ट किया, तथा ( स्वर्वती: अपः जेत्‌ ) शव्द करनेदाली या सुख देनेवाळी नदियोंको 
जीता, ( ते स्वेषे सत्वानं ऋरिमयं ) उस तेजस्वी, चछशाली और अऋत्वाक्षोंके द्वारा रतुत्य इन्द्रको ( झुज्ाकतिपिः ) उत्तम 
घचनोंसे ( सं शिशीत ) उत्तम रीतिसे तेअस्री करो ! ( अन्यके: समे न पन्तं ) दूसरे समो शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ २०४ 

[८५०] (उत) भौर ( यः ओद्वते) ओ सर्वत्र संचार करता हे, यधा ( शुष्णस्य आण्डां भेदति ) ण्ण 
असुरकी सम्ठानोंको नष्ट करता हे, ( स्वर्वती: अपः अञ्जः ) सुख देनेवाले जकोंडो जोतता है, ( ने खु अध्वरं सत्यं 
सत्याने ऋग्मियं ) उस उत्तम मार्भेके धदशैक, अविनाशी, बलशाली और स्तुत्य इन्द्रको ( शिशीत ) तेजस्वी करो, 
( अन्षके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ११॥ FS 

[८५९ | ( एव ) इस प्रकार मैने । इन्द्रार्थं ) इन्द्र और अम्रिके लिए ( पितृवत्‌ मन्धातृवट सतिः. 
स्वस्‌ ) पिताके समान, मान्घाताके समान और अगिराके समान ( नवीयः अधाचि ) नवीन स्तुति की है; वे दोनी देव 
( ज्िघातुमा शामेणा ) तीन घातुओोंसे सख अथवा तीन मंजिलोंवाले घरसे ( अस्मान पातं ) इमारी रक्षा करें, और 
इम ( रयीणां पतयः स्याम ) ऐइवयोके स्वामी हों ॥ १२ ॥ 


i) 
[८५२] दे स्तोता ! ( यः ) जो वरुण ( घीता ) अपने कमैसे ( मानुषाणां पश्चः ) मजुष्योकि पशुओंकी 
( गए इव रक्षति ) गायोंके समान रक्षा करता हे, ( अस्मा प्रभूतये बरुण।य ) उस बहुत घनंबाछे बरुणके छिपु 
तथा ( विदुष्टरेभ्यः मरुद्भघः अर्च ) अत्यन्त विद्वान्‌ मरुतोकी पूजा कर, ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी षतु 
नष्ट हो जाएं ॥ १॥ 
भावार्थ-- इस इन्द्रने आफ्ने तेजसे शुप्ण असुरी सन्तानोंको भी मारा, तथा नदियोंको यह्नेके लिये युक्त किया। 
इसी ठरइ एद्रुओोंको कुक और बंशसहित नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वे सर्वथा नष्ट हो जाएँ ॥ १० ॥ 
ञुव्ण भसुरकी सन्तानोंको नष्ट करनेबाके तथा सुखदायक जलको प्रवाहित करनेवाळे, सत्य मारके अ्रदर्शक तथा 
खयं भी सत्पका पाठन करनेवाले इन्द्रको तेजस्वी बनाना चाहिए ॥ ११४ 
हु इम्द्र और अभिकी उत्तम और नवीन स्तुति करनी चाहिए । हमारे घर सोना, चांदी भौर तांया इन ठोन घातुकासे 
अरपूर हो, भौर तीन मंजिकोचाका दो । इस प्रकार ऐश्वश्रौके स्वामी होकर रहें ॥ १२ ॥ 
« सिस तरइ मञुध्य अपने पशुक्नोंकी रक्षा करता हे, उसी तरह बरुण देव मनुध्योंकी रक्षा करते हैं। अतः उनकी 
पूजा-भर्चा करती चाहिए ताकि उसकी कृपासे इमारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ २ ॥ 


सूक्त ४१] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (१६७) 


८५३ तमु पु संमना गिरा पिंतणाँ च॒ मन्मभिः । 
नाभाकस्य प्रश्चलिभि यः सिन्धूनामुपोदये 


सप्तस्वसा त मध्यमो जर्मन्हामन्यके समे ॥२॥ 
८५४ स कषप! परिं पसजे, न्युतैस्नों मायया दध स विश्वं परि दर्शतः । 
तस्य वेनीरबु व्रत मुषस्तिस्रो अवर्धयन्‌ नभन्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 


८५५ यः कृकुमो निधारयः एंथिव्पामश्रि दशत। । 
स मातां पूष्यै पदं तदू वरुणस्प्‌ सप्त्यं 


स हि गोपा इवेर्यो नमंन्तामन्धके स॑मे 1४ 
८५६ यो ध॒ता शुवनानां य उद्चाणामपरीच्याई वेद नार्मानि सुदा । 
स कुवि! काव्यां पुरु रूप॑ द्यौरिव पुष्यति नर्भन्तामन्यके स॑मे ॥ ६ ॥ 


अर्थ= [ ८५३] ( यः सिन्धूनां उप उद्ये ) जो नदियोके पास ( सप्तस्वसा मध्यमः सः ) लात बद्दिनोंबाला 
अन्तरिक्षस्थानीय वरुण है, ( तं ) उस वरुणकी ( समना गिरा ) मतःपूवेक की गहै स्तुतिसे, ( पितृणां च मम्मप्रिः ) 
पिवरोंके स्वोश्नोंसे सथा ( नाभाकस्य प्रशस्तिभिः ) नाभाक ऋषिक्री प्रशंसाओंसे स्दुति करता हैँ। ( अन्यके समे 
नभ्रम्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट दो जाएं ॥ २॥ हे 

। ८५७ | ( सः ) षह वरुण ( क्षपः परिषस्वजे ) रातरियोंडो संयुक्त करके रखता हे, ( द्शतः डस्यः ) दरीनीय 
तथा त्यागशीछ बड वरुण ( मायया ) अग्नी कुशलतासे ( विश्वे परि दुखे ) सम्पूर्ण जगतका निर्माण करता है । 
( चेनीः ) ऐश्वयै आदिकी कामना करनेवाले छोरा ( तस्य जर्त ) उस वरुणके कर्मको ( तिस्त्रः उषः ) तीन दिन ठक 
( अनु अवर्धयन्‌ ) बढाते हैं । ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी शु नष्ट डो जाएं ॥ ३ ॥ र 

[८७५] ( यः दशतः ) जिस दर्शनीय वरुणने ( पृथिव्यां अघि ) एयिवीके ऊपर { ककुभः निघारथः ) 
दिशाक्षोंको स्थापित किया, ददी ( माता ) सबका निर्माता है, ( बरुणरूय तत्‌ पूर्य पद्‌ ) वरुणका बह उत्तम 
स्थान ( सप्स्य ) प्राप्य है ( इर्थः सा ) सयका स्वामी यह चरण ( गोपाः हव ) गोपाळके समान सबका रक्षक है। 
उसकी कृपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी सदु नष्ट इो जाएं ॥ ४ ॥ 

[८५६ ] ( यः ) जो वरुण! भुवनानां घर्ता ) सुवनोंको धारण करनेवाला हे, [ यः ) जो दरुण ( उस्राणां ) 
किरणोंके ( अपीच्या गुह्या नामानि ) अप्रकाशित और छिपे हुए नामोंको ( घेद्‌ । जानता हे । ( कविः खः ) शानी 
वह वरुण ( काठया पुरु रूपं द्यौ! इव पुष्यति ) अपने ज्ञानसे अपने अनेक रूपोंको शुलोकके समान पुष्ट करता है। 
उसकी झपासे ( अन्यके सगे नभन्ता ) सभी शत्रु नष्ट दो जाएं ॥ ५ ॥ 


आवाधे-- वरुण सात किरणोंसे युक्त है, और अन्तरिक्षमेँ रहता है। इस चरणेन परसे प्रवीत होता है कि घरुण 
अन्तरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ है । विद्युतमें स्थित सात रंगकी किनी इस वरुणकी सात बहिनेँ हैं॥२॥ 
बद वरुण राग्रियोंको उत्तस बनाता है, और अपनी कुशलतासे सम्पूणे जगतूका निर्माण करता है । ऐखये प्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाले उस वरुणको इर तरइसे बढाते हैं ॥ ३ ॥ 
इसी घरुणने पृथिवीकी दिशाओोंको स्थापित किया, उसीने सबका निर्माण किया । उस बरुणका स्थान उत्तम भौर 
सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य है । सबका स्वामी ोनेके कारण घह वरूण सबका रक्षक मी है ॥ ४ ॥ 
चहद वरुण देष सभी भुबनोंको धारण करनेवाला है । दइ ज्ञानी है। बह अपने ज्ञानसे अनेक तरएके रूप घारण 


ॐ करता है॥५ ॥ 


(१६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंड ८ 


८५७ यस्मिन विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव शरिता । 

रितं जूती संपर्यद ब्रजञे गावो न संयुजे 

युजे अश्या अयुक्षत॒ नर्मन्तामन्यृके समे ॥६॥ 
८५८ य आस्तरकं झाये विश्वां जातान्येषाम्‌ । 

परि घामांनि म्धेक्चद्‌ वरणस्य पुरो गये 


बिश देबा अलु प्रतं नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 
८५९ सससमुद्रो अपीच्यस्तुरो चाव रोषति नि यदासु यजुषे । 


स माया अचिनां पदा ऽस्वृणान्नाकपारंह अर्मन्तामन्यके समे tel 
८६० यस्यं घेता विचक्षणा तिस्रो भूमीरधिक्षित! । - 
त्रिरुततेराणि प्रतु वरणस्य धुवं सदुः 
स संप्तानामिरज्यति नभन्तामन्यके स॑मे ॥९॥ 


अर्थ [८०७] (वक्मन्‌) त पे केदार = [८५५] ( यस्मिन्‌) जिस षरुणमें ( चके नाभिः इव ) चक्रमें नामिके समान ( विश्वानि काव्या 
श्रिता ) सभी शान लाश्रित हैं, उस ( त्रितँ ) तीनों लोकोंका विस्तार करनेवाले वरुणो ( जूती सपर्यत ) शीघ्र दी 
स्तुति अर्पण करो, क्योंकि ( गावः अजेन ) गायें जिस तरह बाडेमे यांची जाती हैं, उसी तरद शत्रुओने ( संयुजे युजञे ) 
जपने रके जुएमें ( अधवान्‌ अयुक्षत ) ज्चोंको जोड लिया है॥३॥ 

[ ९५८] ( यः ) जो वरुण । विश्वा ज्ञातानि ) सम्पूण पदायोफो ( अत्कः ) ष्पेके समान (आशु आशये ) 
आष्छादित किए रडता हे, वह ( पचां घामाने परि मर शत्‌ ) इन देवोकि साम्यो बाता है, ( पुरः गये ) युद्में 
(बिश्व देवाः ) सभी देव ( खरुणस्य वते ) वरुणके कमका ' अचु ) भनुसरण करते हैं । ( अन्यके समे नमन्तां ) 
सभी शत्रु नष्ट दो जाएं | ७ ॥ 

[<९] ( समुद्रः अपीच्थः सः ) समुव्रोंका राजा तथा सर्वष्यापक व वरुण ( तुर! ) शीघ्र ही ( था इच 
रोद्दाति ) सूयेकी तरद ऊपर चढ जाता है । ( यत्‌ आसु यजुः द्घे ) जब बइ इन दिशाक्षोंमें कमै स्थापित करता है, 
तब (साग) षद ( मायाः ) भसुरोक मायाको ( अर्चिना पदेन ) प्रकाशसान्‌ स्थानसे (अस्तुणास्‌) समाप्त कर देता 
है। ( झन्यके समे नमन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं॥ ८ ॥ 

[८६७ ] ( अधिक्षितः बस्य ) नन्तरिक्षमे रइनेवाछे जिस घरुणके (अवता विचक्षणा ) झुन्न तेजने ( तिस्रः 
भूमिः जिः उन्तराणि पिप्रतुः ) तीन भूमि और तीन युखोकको विस्तृत किया, उस ( खरुणस्य ) वरुणका ( सदः छुव॑ ) 
स्थान अचछ हे, ( सरः सप्तानां इरज्यति ) बह वरुण नदियों पर शालन करता हे। ( अन्यके समे भभन्तां ) दूसरे 
सभी शु नेछ हो जाए ॥ ९॥ 


यावास लिलत र रचने निक उम के नळ र्खे दे उ 7 पर I एउ जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमें-डस चक्रे समो अरे आग्रित रहते हैं, उसी तरह इस वरुणमें सभी 
ज्ञान भाशरित हैं । इसी वरुणने तोनों छोकोंका विस्तार किया हे॥६॥ 

जिस तरह मनुष्य झम्बेसे अपने सारे शरीरको आच्छादित करता है, उसी तर वरुणने इस संसारको स्थापकर रसा 
हे। यही देव सब देवोंके शामध्यैको बढाता है, इसलिए सभी देव बरणके कर्मका अनुसरण करते हैं ॥ ७ ॥ 

यह दरुणदेव समुदोंफा राजा, सर्वे ब्यापक तथा सूयेकी तरह प्रकाशमान है । वह चारों. दिशाधोंमें कमीको स्थापित 
फरता है और :“एरॉंसे परफ्रमोंको नष्ट करता है ॥ ८ | 

रे पुत्र तेजके कारण ही मूमिके और चुकोकके तीन-तीन सरोंको विस्तृत किया । डस षरुणका स्थान 
ˆ ~चड सशर पर दैठकर बह सभी नदियों पर शासन करता है ॥ ९ ॥। 


पूछ ४३] अग्येद्का छुबोघ भाष्य (१६९ ) 


८६१ यः सेता अधिनिर्णिज-अक्रे कुष्णाँ अनु बता । 
स घाम पृषे मे या स्कम्मेन बि रोद॑सी 
अजो न दामधांरय्‌ा अरमन्तामन्युके संम ॥१०॥ 
[४२] 
( ऋषि।- नाभाकः काण्यः, अर्चनाना आत्रेयो खा । देवताः- १-३ यरुणः, ४-६ अश्विनौ । 
छन्द ९-३ त्रिष्टुप्‌, ४-६ आनुष्टुप्‌।) 
८६२ अस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं एथिंध्याः | 


आसीददू विश्वा सु्॑नानि सम्राड्‌ विश्वेद्‌ तानि वहु॑णस्य व्रतानि ॥१॥, 
८६३ एवा व॑न्दस्त वरुणं बुहन्तं नमस्या घीरममृतस्य गोपाम्‌ । 

स न? शमे जिवरू वि यंसत्‌ पातं मों दााषटथिवी उपस्थे ॥२॥ 
८६९ इपां थियं शिक्ष॑माणस्य देव क्रते दक्षं वरुणं सं शिंश्रायि । 

ययाति विश्वां दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नावे रुहेम ॥३॥ 


अर्थ= [ ८६१ ] (यः) जिस वरुणने ( व्रता आनु) अपने कमौके अनुसार नपने ( निर्षिज्ञः ) तेजोंको 
(शवेतान कृष्णान चक्रे ) सफेद कौर काला बनाया, ( यः ) जिम करणने ( अजः द्यां न) सूथ जिस तरह युलोकको धारण 
करता है, उसरी वरह ( रूरुपेन रोद ती ति धारयन्‌ ) स्ऊमसे यु और इविवीकों घारण किया, ! सः पूज्य घाम ममे ) 
डसने उत्कृष्ट स्थानका निर्माण किया, उसकी कृपासे { अन्यके समे नभन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो आएं ॥ १०॥ 


ड 

[ ८६२ ) ( विश्वदेदाः अपु -रः ) सबको जाननेदाळ, प्राणोके दाता बरुणने (द्यां अस्तभ्नात्‌ ) चुलोकको 
स्थिर किया, ( पूणिड्याः बारिमाणं अम्रिमोत ) एथिदीकी सोमाको नापा । उस ( सञ्च टू ) तेजस्वी बरुणने ( विश्वा 
सुनाम आमीवत्‌ ) सम्पुर्ण झुदनों एर आधिपत्य किया, (तानि विश्व! वदानि वरुणस्य इस्‌) वे सभी 
पराकम वरुणके ही हैं ॥ १॥ 

[ ८६३ ] है मनुष्य | ( बृहन्तं वरुणे पवा घन्द्स्व ) मदान्‌ दरुणक्ो इस प्रकार चन्दन करो, ( अम्हृतरुय 
गोप ) अम्टुतकी रक्षा करनेवाले सथा ( (चोर ) जेर्यज्ञाल्ी घरुणको । नम्रक ) नमन करो १ ! से ) बद्द चरुण (नग) 
हमें ( रिवर" शर्म संत्‌ ) तीन मंजिलोंवाळा घर प्रदान करे तया ( उपस्थे नः ) पासमें ही वर्दमान इमारी ( द्यावा- 
पृथिबी पातं ) घुछोक और पृथिषीलोक रक्षा क ॥ २॥ 

[ ८६४ | हे ( देव वरुण ) तेजस्वी वरुण देव ( शिक्षमाणस्य ) शान देनेवाले मेरी ( हमां धियं ) इस बुद्धिको 
( नुं दक्ष) क्रियाशीलता तथा चतुरताको ( मं शिशाधि ) तीक्षण कर । ( यदा ) जिल बुद्धिकी सद्दायतासे इअ 
(घिभ्या दुरिता तरेम) सम्पूण संकटोंको पार कर जाएँ तथा ( खुनर्माण नावे अघि रुहेम ) उत्तमतासे पारं कराने- 
चाली नाव पर इम चढें ॥ ३ || - 

बाथ यढ वरुण जपने कमेडि अबुसार अपने वेज दिक तमय सखेद कोर रके ठाय सज वाता थे यइ वरुण अपने कमीके अनुसार तिजको दिनके समय सफेद भोर रावके समय काळा बनाता है 
तथा अपनी घारक शक्तिसे द्री युलोकको घारण करता हे, इसीलिए उसका स्थान उत्तम है ॥ १०॥ / 

सश तथा प्राणस्वरूप परमेश्वरने चुछोकको स्थिर किया, डसीने एथ्वीकी सोमा नापी, वही सारे झुवनोंका स्वामी 
है। ये सब पराक्रम वरुणके ही हैं॥ १ ॥ 

बरुण लखतकी रक्षा करनेदाळा तथा चैयेशाळी है, उसे नमन करना चाहिए । ताडे वद इस पर प्रसन्न होकर हमें 
तीन मंजिलोंबाऊा घर प्रदान करे ॥ २ ॥ 

हे घरण देव ! दान देनेवाले मेरी बुद्धिको तू उत्तम कर तया मेरी किदाशीछता और चतुरताको भी दढा । इम 
अपनी उस्म बुद्धिकी सदायतासे समी संकरोंकी पार कर जाएं ॥ ३ | 

२२ ( श्र. सु. भा. में. ८ ) 


(१७०)  जहस्बेदका सुबोध भाष्य " 2 [सेदक ८ 


८६५ आ वां ग्रावाणो भिना घौसितिप्रां अचुज्यबुः । 


नासंत्या सोम॑परीसये. नर्भन्तामन्यके संमे ॥४॥ 
८६६ यथां वामब्रिरश्धिना गीभिरबिप्रो अजोंदरीत । 
नासत्या सोमंपीवये नभ॑न्ठामन्युके स॑मे Nuh 
८६७ एवा वामह्व ऊतये यश।इंवन्त मेषिंराः । 
नास॑त्या सोम॑पीतये नभन्तामन्यके स॑मे ॥६॥ 
[४३] 
( ऋषि।- विरूप आह्लिरसः । वेषताः- अझिः । छन्द्‌ः- गायत्री | ) 
८६८ इमे विप्रस्य वेधसो उद्मेरस्तृंतयज्वनः । गिर्‌? स्तोमास ईरते ॥१॥ 
८६९ अस्मै ते प्रतिद्दथेते जातवेदो विचर्षणे 1 अग्ने जनामि सुष्टुतिम ॥२॥ 


. अर्थ--[ ८६५ ] दे. ( नासत्या अश्विना ) सस्यके प्रवर्तक भज्रिदेषों ! ( सोमपीतये ) सोमपानके किए 
(बां ) तुम दोनोंके छिप ( विप्रा। आवाण; ) ज्ञानी और सोम कूट्नेके पत्थर ( आ अचुच्यबुः ) रस टपकाते रहे हैं। 
वुम्दारी कृपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी श्छु नष्ट दो जाएं ॥ ७ ॥ 

( ८६६ ] दे ( नासत्या अश्विना ) सत्यके प्रवेक अश्रि देषो! (यथा विप्रः अधिः ) जैसे ऋषि भन्निने 
(वां गीभिः अज्ञोइवील्‌ ) तुम्दे भाषणों द्वारा बुछाया था, तथा तुम्हारी कृपासे ( अन्यके समे नमन्तां ) दूसरे शु 
नष्ट हो गए ॥ ५ ॥ 

[ ८६७ ] ( नासत्या अश्विना ) हे सत्पके प्रवेक खि देवो ! ( यथा मेघिराः अहुवम्तः ) जैसे विद्वानोंने 
उन्हें बुलाया था, ( एव ) वैसे दी (वां ऊतये अहे) उुम्दें रक्षा करनेके लिप बुराठा हूँ । तुम्हारो कृपासे [ अन्यके 
समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ६ ॥ 


[४३ | 
| ८६८ ] (इमे स्तोमासः ) ये स्तुति करनेवाले जन ( विप्रम्य वेधसः अस्तृतयज्वनः अग्नेः ) मेधाषी 
विद्वान्‌ , जगतूके कर्ता, दानझील, यज्ञ कर्ताके नाश न करनेवाले अमिके लिए ( गिर: इरते ) वेदवाणीका उच्चारण 
करते हैं ॥ १ ॥ 
[ ८६९ ] इ (ज्ञातवेद्‌ः विचर्षण अग्ने ) संसारके सब पदाथौंको जामनेवाले सवेश, सर्व प्रकाशक अझ ! 
(अस्मे प्रति ह्यते ते) इस प्रत्येक जोबको चाहनेवाळे तेरे किए, ( सुरतिं जनामि ) मे सुम्दर खोश्र बोलता : 
हूं ॥२॥ 


भावार्थ - दे सत्यका पाळन करनेवारू अखिदेवो ! तुम दोनोंको प्रसश्न करनेके छिप ज्ञानी सोम कूठनेके पत्यरोंसे 
पीसकर सोमरस प्रदान करते हैं । तुस्द्वारी कृपा प्राप्त करके बे शानी क्षज्ते शबुभोंको नष्ट कर ॥ ४ ॥ 

दे सत्गके पाऊक भश्वि देदी ! तुम्दें जैसे अत्रि ऋषिने डुङाया था, तथा जेखे ज्ञानियोंने बुलाया था, उसी प्रकार 
इम तुझे बुलाते हैं । तुम्हारी इमपर कृपा हो नौर इमारे शयुकोंका लाश हो ॥ ७-६॥' 

जो सब पदा्थोंको आननेवाळा, लपनी प्रज्ाओंके सब कार्मोकों देखनेचाछा और अपनी प्रजाश्ोंको चाइनेबाला अग्रणी : 
दोता है, उस ज्ञानी झौर दानशीछ पुरुषकी आवाज देशसें सर्वत्र गूजती है ॥ १०२ ॥ 


ऋग्वेदकां लुबोघ भाष्य (१७१) 


८७० आरोका इब घेद्ई तिग्पा अंग्रे तत्र रिब्षः । दुद्िव्नाति बप्सति परे 
८७१ इरयो घुमकेतत्रों बात॑जूता उप बिं 1 यत॑न्ते नृथ॑गपन वं? ॥४॥ 
<७२ एते स्ये वृथंगग्रथं इद्धासः समइक्षत । उपसामिव कुतर nan 
4७३ कृष्णा रजांसि पत्मुतः प्रयाणें जांदबेंद्स। । अधिर्यद्‌ रोष॑ति क्षमि ॥ $ ॥ 
८७४ धासिं कृण्वान ओपी भप्सदुभ्रिने वायति । पूनर्यन्‌ तरुणीरपि ॥७॥ 
८७५ जिद्वामिरह नन्नंम_दृचिषां जञ्जणामचन्‌ । अभ्निवेनेधु रोचते teh 
८७६ अप्स्वग्ने सवि सोषधीरदुं रुष्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुन॑ः ॥९॥ 
८७७ उदग्ने तब तद्‌ घत कुची रॉचत आहुतम्‌ । निसान जुद्दोई मुख ॥ १०॥ 


अर्थ { ८७० | दे (अग्ने ) अझ ! ( तब तिररा; रियः ) तेरी तीक्ष् और दीघ्तरान्‌ ज्वालार्थ ( आरोका 
इब ) प्रकाशकी तरइ ( दृद्धिः वनानि बष्छति ) अपने दांतोंले जंगछोंका भक्षण करती है ॥ ३ ॥ 

[ ८७१ ) ( दर्यः धूमकेतवः ) रसोंडो इरनेवाली, धूमरूप ध्वजाबालीं ( बातजूताः अझयः ) वायुसे प्रेरित 
हुई जप्नियां ( द्विवि घूथक्‌ उप यतन्ते ) अन्तरिक्षसें अलग-भळग रुपसे गमन करती हैं ४ ४ ॥ 

| ८७२ ]( पते त्ये अग्नयः ) ये वे अन्नियाँ पवक रूपसे प्रख्मलित टो करके ( उष धा इव केतव ) उवाकालमें 
प्रकट द्ोनेवाली धवजाओंके समान ( समदक्षते ) दशेत्तीय होती हैं॥५॥ 

[ ८७, ३ ( ज्ञानवेद्सः अञ्चिः ) संसारके लय पदा्थोको जाननेबालछा अग्नि ( यत्‌ क्षमि रोघति ) जब अूमिपर 
जावा है, सर जानेके पश्चात्‌ ( प्रयाणे ) छौट्ने एर ( पर्जुतः रजांसि कृष्णा ) पत्ते बूड़ो आदिको काले रंगसे यु ऋ 
कर देता है ॥ ६ ॥ 

[ ८७४ } ( अद्रिः ओषधी धासिं छृण्यानः घप्सत्‌ ) भसि नाना प्रकारकी ओपधियोको अन्न मानकर न्ह 
खाकर भी (न वायति) तृप्त नीं दोता, अपितु ( पुनः अपि तरुणीः यन्‌) फिर-भी तरुणावस्थां प्राप्त करके 
श्रौषधियोंमें व्याप्त होता है ५ ७ ॥ 

[ ८७५ ] ( अग्नेः निह्ाधः अः नन्नमत्‌ ) अभि वनस्पतियों खो अपनो जिद्ध/ओंसे चाटता हुआ ( अचिषा 
जञ्जाणाभवन्‌ बनेषु रोचते ) स्वतेजसे अत्यधिक प्रदोप्त दोर हुआ जंगॉमें सुशोभित द्वोता है ॥ ८ ॥ 


उषःकाळमें ये अभियाँ प्रश्‍्लित द्वोती हैं, इसलिए मानो ये शझ्नियां उपःकालके भागमनकी सूचना देनेवालो उसकी 
ध्वजायें हैँ । जय यह भप्मि प्रदी्त होकर भूमिपर चळता हे, तब इसके जानेका पीछेका माग काला पढ़ जाता है ॥५--६॥ 

यह भप्मि काषठोंमें दी रइता है अर्थात्‌ छकरियोंमें ब्याप्त रद्दता हे, एर उन्हीं छकडियोंको चष अपना भोजन मानकर 
खाता भी है, पर खूब खाकर भी ठृ नह्ी दोता, इसके विपरीत उन काष्टोंको जपनी जिग्दाभोसे चाटता हुआ प्रदीस 
एोता है मौर पहलछेफ्की अपेक्षा ज्यादा तरुण ही द्दोसा है ॥ ७-८ 0 

यह लप्ति भ्रमे रइता है और वर्षाकी दूंदोंके द्वारा बद इस पृथ्वी पर भाता हे, वर्षाको जब दनस्पतियाँ पीती हैं, 
तव डस पानीके द्वारा बह चनस्पतियोमिँ जाकर उनके अन्दर प्रविष्ट दो जाता है और उनके गर्भेमें जाकर निवास करता है, 


फिर वही मझ्नि भरणियों द्वारा अपने गर्भले बाहर प्रकट किया जाता है, तब बह प्रदी्त होकर घृतसे भरो चमचा मुइ 
चारता है, भर्थात्‌ प्रदीप्त भिसे चमचेसे घीकी थाहुतिर्या दी जाती हैं ॥ ९-१० ॥ 
x 


(१७२) | ऋग्वेदका सुधोध माध्य [ मंडक ४ 


८७८ उश्वाज्नाय इश्चान्चाय सोमेपृष्ठाय वेषसें । स्तोमैजचिमाग्यें ॥११॥ 
८७९ उत त्ता नम॑सा वयं ड्ोतर्वरण्यक्रतो । अग्रे समिद्धिरीमद्दै ॥ १२॥ 
८८० उत त्वां भृगुबच्छुच मनुष्वद आहुत । अङ्गि।स्द्धंवः महदे ५१३॥ 
८८१ स्वं हमे अग्नेन1 विप्रो विग्रेण सन्‌ स्ता । सखा सरूपा अिष्यस ˆ ॥ १४॥ 
८८२ स खं विप्राय दाशुषे रबि देहि सह्यम्‌ । अगन वीरवतीमिषम्‌ ॥१५॥ 
८८३ अग्ने आतः संस्कृत रोदिंदश शृचिंतरत। इम स्तोमं जुषस्व भे ॥ १६ ॥ 


अर [ ८७८ ] ( उक्षाक्षाय, वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेचले अञ्यि ) भद्रो रवसे सिंचित करने बाले तथा 
लञ्नको रमणीय चनानेवाळे सोम पीडवाळे, जगत्‌ विधाता ऑझडी ( स्तोमः विघेम ) स्तोश्रोसि उपासना करते है । ११॥ 

[८७९ ] ( उत होतः वरेण्यक्रतो अञ्च ) नौर दे देवोके डल।नेदाछ सबै श्रेष्ठ ज्ञानः अनने ! ( त्या बयं ) 
तको इम ( नमसा समिद्धः ईमहे ) नन्रतादूईक स॑मिधाओंसे प्रज्वछित कर स्तुति करते हैं ॥ १२ ॥ 

[८८० ] ( उत्‌ शुच साहुत आझ ) दे स्वभावसेद्वी छुद्र, खुलाये जानेवाछे अग्ने! एम सोग ( सृपुच॒त्‌ अनुः 
च्वत्‌ अङ्गिरस्वत्‌ हवा!मद्द ) पःपोंको दग्ध केरनेमें समये तपस्वी जनोंके समान, मननशीक ज्ञानी पुरुषोके समान 
शर देदमें संचार करनेबाछे रसोंके ज्ञादा तेजस्वो छोगोंके सदृश दोकर तुमको चुलाते हैं ॥ १६३ ॥ 

[८१ ] जिस प्रकार ( बिप्रः विश्रेण ) विद्वान पुरुष विद्वान्से मिळकर अधिक ज्ञानका प्रकाश करता है। (सन्‌ 
खता) सजन पुरुष, सज्जन छोगोंसे मिलकर प्रसन्न होता है । और (सखा सख्या) स्नेढी सित्रसे स्नेदडान्‌ अन 
मिलकर अधिक इयित द्ोता है, उसी प्रकार दे ( अझ ) ज्ञ ! (त्वं अझिना दि ) चुम भी अपने सहंश दूसरे बग्निसे 
मिलकर अधिक प्रकाशमान होले दो ॥ १४॥ 

१ विप्रः विप्रेण सन्‌ सत,, सखा सख्या-- ज्ञानी जानीसे, सजन सजनसे और स्नेही भपने स्नेडीसे 
मिलकर प्रप्तन्न दोता है । 

[८८२] दे (अझे ) कम ] ( सत्वे ) वद प्रसिद्ध त्‌ ( विप्राय दाशुएऐं ) मेघावी हवि प्रदान करनेवाळेके 
छिपे ( सदृस्धिणं राये) सइसोंडी संख्यासे युक्त देखवे कौर ( वारवती इपे देदि ) पु पौत्रादि सवित अञ्न प्रदान 
कर ॥ १५ ॥ 

[८८१ | दे ( शातः सहग्छत, रोददिदश्व, थु चित्त अग्ने । दे आतृवद स्नेइकारिन्‌ , दै वळशाळी, दे तेजस्वी 
ज्याजाओंबाले | दे पत्रित्र व्रत चारिन्‌! त्‌ (मे हमे स्तोमं जुघस्व ) मेरे इस स्तुति वचनको प्रेमपूर्वक स्वीकार कर ॥१६॥ 


भावार्थ-- यदद अक्षि सब धास्पोंको रससे सिचत करता है। यद्द आही सूयै और चन्त्रका रूप घारण कर 
घान्यों और कनस्पतियोमें रस भरता है । इस प्रकार उन्हें: रमणीय बनाता हे | ऐसे अग्निको सब समिधानोंसे प्रविश 
करते हैं ॥ ११-१२ ४ 23; 

समान शीळ स्वमारचालोंकी परस्पर संगति उत्तम होती है बिद्वानूकी सूखे साथ, सजनडी दुष्टके साथ कमी 
संगति नहीं बैठ सकती । अपने समान शीछ स्वमाजवालोके साथ बैठकर दी मनुष्य प्रकाशमान्‌ होता है ६ उसी प्रकार एक 
ञ्नि दूसरे अक्के साथ मिऊकर और ज्यादा प्रकाशित होता है। तड उसकी तपस्वीजन, मननशीक ज्ञानी उपासना 
करते हैं ॥ १३-१७ ॥ 

अग्रणीको चाहिए कि चइ सबके साथ भाईके समान स्नेह करनेवाळा, बरूयुक्त और तेजस्बितासे सम्पन बने, डसके 
द्वारा किए आानेवारे कमे पदित्र रो, तथा वह अपने राष्ट्के विद्वानोको बहुत घन देङर उनका पाछन पोषण करे ॥१५-१३॥ 


चूक ५३] आश्वेदका छुबोध सापय ( १७३ ) 


८८४ उत त्वाग्ने मम स्तुतो वाश्राय॑ प्रतिहते । गोष्ठं गावं इवाश्चतं ॥ १७ ॥ 
८८% तुम्यूं ता अंज्विरस्तम बिा; सुक्षितय। पूर्थक्‌ | अग्नं कामाय येमिरे ॥ १८ ॥ 
<८६ अग्नि धीभिर्मनीषिणो मेधिराप्तो विपश्चितः । अग्यमधांय हिन्विरे ॥१९॥ 
८८७ तं सामज्मेषु वाजिने तन्वाना अंगर अभ्भुरम्‌ । बढि होरतारपीळये ॥२०॥ 
८८८ पुत्रा हि मच्छूप्ते विशो विश्वा अनुं ध्रः । समस्सु त्वा हवामद्दे ॥२१॥ 
८८९ त्मीळिभु य आइनो उप्रिविश्राजंते घृतः । इं न॑ः शृणवद्धब॑स्‌ । २२॥ 


अर्थ-- | ८८४) (उत अझ) और भौ दे अमे ! ( प्रतिहर्यते गों गाव इव ) पुकारनेवाके आर माताको 
चाइनेदाले ब्रछडेकी तरफ जिस तरह गाये आगदी हैं, उसी प्रकार (मम स्तुतः स्वा आशत ) मेरी स्तुतय तुझको 
प्राप्त हों ॥ १७॥ र 

[८८५ | दे अध्नेः ) दे सच! दै ( अङ्गिरस्तम ) आणोंकी दियाको जाननेवालॉमें श्रेष्ठ ( ता? विश्वाः छुक्षि- 
तदः । ने समस्त उत्तम प्रतायें ( कामाय ) कामना करने योग्य ( तुम्ये ) तेरी अळग अछग रीतिसे पूजा करता हैं ॥१८॥ 

[८4५ ] : मनीषिणः मेधिरासः विपश्चितः ) मनको सन्मार्गं पर चलानेवाले मेधावी, विद्वान्‌ छोग अपने 
(घीमिः अग्मसद्याय आप हिन्बिरे ) उत्तम कमोसे प्रत्येक घरमें रहनेयाले अञ्चिको प्रसन्न करते हैँ ॥- १९ ॥ 

(८८७ ) दे (अस्ले ) भप्ते ! ( वाजिनं वहि होतारं ते स्वाँ ) वलवान्‌ , वहन करनेमें समर्थ, देवोंको दुलाने- 
वारे ऐसे उस प्रसिद्ध तेरी ( अज्मेषु अध्त्रर तन्वानाः ईव्ठते ) घरोंमें यज्ञो विस्तृत करते हुये यजमान स्दुदि 
करते हैं ॥ २० ॥ 

६ ८८८ | हे भमे ! त्‌ (द्वि पुरुत्रा विश्वाः विशः अनु सरङ्‌ प्रभुः अलि) बहुतसे रेशों रहनेवाछी 
सम्पूर्ण प्रजाओंको समान रूपसे देखनेव्राछा स्वामी है। शतः इम सब (त्वा समस्लु इवामददे ) तुको डी संप्रामोमिं 
बुछाते हैं ॥ २१ ॥ 

१ पुरुत्रा विश्वाः विशार अजु सरङ्‌ प्रभुः-- जो विभिन्न प्रदेशोंमें रइनेवाछी प्रजाओोको समान इटिसे 
देखता है, वह ही प्रभु होता है । 

[ ८८९ ] ( यः अझिः छुनै आहुतः विश्वाजते ) जो अग्नि घृतसे आहुक किया गया ददोऊर परदीप्त होता है। दे 
मनुष्य ! दू ( ते ईळिष्य ) उस भग्िकी ही स्तुति किया कर, क्योकि बढी ( नः इमं हसं शृणवस्‌ ) हमारी इस स्तुविको 
मयण करता है ॥ २२ ॥ 


भावार्थ ~ जिस प्रकार चरकर छौटती हुई आार्ये अपने बछडोंका रंभाना सुनकर वाढेकी तरफ भागती हैं, उसी 
प्रकार सभी स्तुतियां हूषी अभिकी ओर जाती हैं और सब प्रकारको कामना करनेवाली प्रजायें अपनी कामना्ोंकी पूरके 
छिप इसी अग्निकी उपासना करती हैं ॥ १७-१८ ॥ 

देशका अग्रगी मनन करके बुद्धिपूर्वक उभ करनेवाला हो, तब स्वयं सम्मागैपर चलता दूसरोंको भी सम्मारै पर 
चलानेबाछा हो, घर घरमें उसकी पहुँच दो, अर्थात्‌ वह कुछ ही म्यक्तियोतक सीमित न रइरर सरवे साधारण जनताकी भौ 
खोज खबर केता रहे । ऐसे अग्रणोको देशकी प्रजाये अपने घरोंमें उत्तम उत्तम समारोहका आयोजन कर आद्रपू्ेक 
इुछाती हैं ॥ १९-२० ॥ 

अग्रणीको चाहिए कि झपने राष्टरमें प्रान्तीयचाद या जातियाद आदि थार्दोको पनपने न दे । सभी प्रज्ञाको समान 
इष्टिसे देखे । किसोसे पक्षपाव न करे । वह सबकी आर्यना सुने । ऐसे अग्रणीकी सभी प्रशंसा ररते हैं भोर उसे इर 
कामोंमें सहायवारे छिप छुछाते हैँ ॥ २१-२२ ॥ 


[१७४ ) .. ऋस्वेदका सुबोध भाष्य [ गेखक « 


८९० ते सां बयं इंवामहे घुप्नन्तै जाठवेंदसम्‌ । अभे घन्तमप द्विपः १ २३ ॥ 
८९१ विश राजानमरुंत॒ भष्यक्ष धर्मैणामिमस्‌ । अग्नेशरीडे स उ अबत्‌ ॥ २४ ॥ 
<९२ अघि विश्वायुवेपसं मर्यं न वाजिने डिंतम । सप्ति न वाजयामसि ॥२५॥ 
८९३ मन्‌ मृप्नाण्यप द्विपे दहन्‌ रासि विश्वहा । अभे तिस्मेन दीदिदि ॥२३६॥ 
८९४ ये ला जनांस इन्धते मनुष्वदङ्गिरस्वय । अग्नेस योषि भे षचंः ॥ २७॥ 
८९५ यदप्ने दिविजा अस्यप्सुजा वा सइस्कृत । ते त्वां गीमिईवामहे ॥२८॥ 
८९६ तुभ्यं घेद्‌ ते जनां इमे पख; सुल्लितयः परथंक्‌ । धाति हिन्वन्स्यच॑वे ॥ २९॥ 
८९७ ते घेईपे स्वाष्यो ऽह बिश्वा नुचक्षं। । तर॑न्तः स्याम दुर्म ॥ ३०॥ 
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अथे [ ८९० | दे ६ अझ ) अभे ! ( जातवेद ञयतन्तं द्विषः अपप्मन्त ले ट्वा ) सकारे सब पदार्थीको 
जानने काले, मारी प्रार्थनाको सुननेवाके, समस्त झजुलोंको तिन करनेवाले ऐसे उस असिद्ध तुझको ( खयं हवामहे ) 
इम लोग बुळाते हें ॥ २३ ॥ 
[८०१ | (दिशा राजानं घर्मेणां अद्सुतं अध्यक्षं ) प्रजाभोके राजा समख धर्मेकि अदूसुव अष्टा ( इमे अझिं 
इदि) इस अप्तिकी भै स्तुतिं करता हूँ । (स ड वत्‌ ) बद्दी वस्तुतः इमारे चचनोंको सुननेवाळा है || ३४४ 
१ धर्मों अध्यक्षः विश्वां राजा-- घर्मेदः अध्यक्ष हो प्रजञाओंका राजा होने योग्य है | 
[ ८९२ ] ( विश्वायुवेपसं ) समख लोगोज्ने चळानेउछि ( वाजिने मर्थ न द्वितं । बलाको, मजुष्यकी धरइ 
हितकारी । साति न अझै वाजयामलि ) नकी तरद तीवगामी अभिक्को इम अञ्नरूप हस्पाविसे बढवान्‌ बनाते 
(EE 
[८९३ } दे (अश्ने ) बन्ने ! तू ( सूघाणि द्विपः अपन्वन्‌ ) दिसकोंडो, देव करनेवालोंको मारता हुना तथा 
(रक्षांसि दृद्दन्‌ ) चिश्लकारी राक्षसोंको जराता डुकषा ( विश्वद्दा तिग्मेन दीदिहि ) सर्वदा तीन पेजसे प्रकाशित हो | २३॥ 
[८९४] हे ( अङ्गिरः तम अग्ने ) भवि तेजस्विन्‌ नमै | ( यं स्वा जनासः मजुष्दत्‌ इन्धते } जिस तुशको 
मजुध्य, मननशं।छ छानोके समान द्वोकर प्रकाशित करवे हैं । ( सः मे वचः बोधि ) दह तू मेरी स्तुतिको जान ॥ २७ ४ 
[८९५] है (अझ) लमे | ( यत्‌ दिविज्ञाः अखि ) द्‌ जाकाशसें उत्पन्न सूय चा अप्छुन्ना ) भथवा 
जक्षमें उत्पन्न न ६ बद्दी ५ ( कह अर्थात्‌ se उत्पन्न तू ~ ॥ ऐसे (त स्या गीभिं 
हवामहे ) उस अलिद्ध तेरी इम उत्तम वाणियोंसे स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 
[८९६ ] दे भमन ! ( घ इत्‌ ते इमे ज्ञवा ) निश्चयसे ही चे और ये सब मनुष्य छोग तथा ( विश्वाः सुक्षितथः ) 
सम्पूण प्रजायं ( तुभ्य घासि अत्तवे पथक्‌ हिन्वन्ति ) तेरे तिये अञ्जो छग अलग खूपसे प्रदान करती हैं ॥ २९ ॥ 
[८९४ | है (अप ) अमे | { ते घेत्‌ सु आध्यः ) तेरे लिये निञ्रवसे उत्तम कर्म करनेवाळे और ( सिश्वा 
भहा नृचेक्षलः ) सब ।दुन उत्तम पदायौको वेखनेदाके होकर इस ( दुर्गह्वा तरन्तः स्याम ) दुःखसे पार करने योग्य 
संकरोंको ठर जानेवाळे हों ॥ ३०:॥ 
सु-आध्यः चुचक्ष्तः दुर्गद्दा तरन्तः उत्तम कर्मे करनेवाळे तथा मलुष्योंका दित करनेवाले मनुष्य 
दुःखसे पार करने योग्य संकटोंडा भी पार कर जाते हैं। 


11 स्पा साल 

भवाथ जो घर्भका पाठन करता हे, थोर घर्भके मार्गपर चळता है, वदद ही प्रजार्थोका उत्तम राजा हो सकता 
है। जो भधर्मके मागैपर चऊता है, चद्द कभी भी प्रजाओंका भका नहीं कर सकता । यह अग्नि भी अपने उपासका 
अका करता है, कथोंकि बद सदां घर्मके मा) पर जळता है । वदद सब शत्रुओोंका नाझ करता हे ॥ २३-२४ ॥| 

हिंसर्कोको, देष करनेाळों, सक्षसोंको मारना राकी सुरक्षाके लिए आवश्यक है । इस प्रकार राके सुरक्षित होने 
पर ही राष्ट्र निवासियोंका हित दो सकता है । राष्ट्रमे येगादान्‌ भश्च भी दो ॥ २५-२६ ॥ 

यदु भमि आकाशमें सू्के रूपमें उत्पन्न होता है, मेघों या जछोंमें दिशुत्‌ रूपमें उतपद्भ दोता है, तथा एथिभी पर 
मह मन्पनके हारा भौतिक अप्रिके रूपमें अकट दोठा हे । सौतिळ क्षप्निकों कोग प्रकासित करते हैं || २७-२८ ॥ 

सभी प्रजाये इस अभ्रिक्रो इवि मक्षण करनेके किये प्रेरित करती हैँ! इस प्रकार जसको भावुके रूपमें सामने 
पक्षक रतम कर्म करनेयाछे रुवा अपुस्पेंका दिठ करनेबाले मनुष्य छडिनखे कटिग संकडोति भी पार हो जाते हैं [२८-६०॥ 


चूक्त ४४] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (१७५) 


८९८ अधि मन्द्र पुरुप्रियं शीरं पाँचकर्शोचियस्‌ । हुद्धिमेन्द्रेमिरीमहे ॥ ३१॥ 

८९९ स स्वभे बिमावसु। सृजन तद्यो न रईपभिः । शर्धेन तमीसि जिप्रमे ॥ ३२॥ 

९०० तव्‌ तें सहस्व ईमहे दुश्रं यस्नोपदस्य॑ति । स्वदंगने बार्य बसु ॥ ३३॥ 
[ २४] 


( ऋषिः- विरूप आङ्गिरसः । देघताः- अज्ञिः | छन्द" गायत्री 1 ) 
९०१ सुमिधापरं दुंवस्थत घुतेबीधयतार्तिथिम्‌ । आसिन्‌ इव्या जुहोतन ॥ १॥ 


९०२ अप्ने स्तोमं जुपरव मे. बर्धस्वानेन मन्मना । प्रति सुक्तानिं ह्य नः ॥२॥ 

९०३ अदिं दृतं पुरो दषे इष्यवाइमपं तुव । देवाँ आ सांदयादिइ ॥३॥ 

९०४ उत्‌ ते बहन्तों अयः समिधानभ्यं दीदिवः । अभें शुक्रास ईते ॥ ४॥ 
९०४ उत्‌ के पहनती अचय! समिधानस्यदादिवः । सह नमन 


झर्थ-- [ ८९८ ( रन्द्र पुरुभिय परावकशोचिय धीरे अभि) आनन्दरप्रद, बहुतोंको प्रिय, पविश्नकारक 
तेजवाऊे, यजमे अत्यन्त तेजस्त्री अप्रिको इस ( हाद्धिः ईमहें ) प्रसश्नताप्रद सतोत्रं दवारा र्षित करते हैं॥ ३१॥ 

[८९९ ] ३ (अग्ने) अन्न ! (स विभावसुः स्वं) वह तेजरूपी धघनवाल्य दू ( सजन्‌ सूर्यः भ) उगते हुये 
सूर्यके द ( रश्मिन्रिः शर्घन्‌ ) अपनी किरणोंसे बलकी बुद्धि करते हुये ( तमांसि जिघ्नसे ). अन्धकारका नाश 
करता हे ॥ ६२ ॥ 

1९०० ] हे (सहस्वः अग्ने ) सबसे महान्‌ बछवान्‌ अभ्नि | ( यत्‌ ते वार्ये वसु न उपदस्यति ) जो तेरा 
ह घुश्वयै कभी नष्ट नद्दीं दोता है ( तत्‌ दाच त्वत्‌ इंमद्दे) वह तेरा प्रदान करने योग्य ऐश्वये इम तुझसे मागते 

॥ ३६ ॥ 
[9२ 

[९०१ ] दे ऋत्विक्‌ छोगो ! ( अतिथि अझि) अतिथिवद्‌ प्रिय क्षप्रिको ( समिधा दुवस्थत ) समिघाके द्वारा 
परिचर्या करो । और ( घृतेः सोधयत ) धृतसे प्रग्वछित करो । तथा (अस्मिन्‌ हव्या आ जुद्दोतन ) इस अम्रिमें 
इष्य लादि उत्तम पदाथीकी भाइुति दो ॥ १॥| 

[९०२] है ( ञे ) अप्ने | (भे स्तोतं जुषस्व ) मेरै खोत्रको प्रदण कर । (अनेन मन्मना चथ्चेस्व ) इस 
मनन करने योग्य खोत्रसे बृद्धिको, प्राप्त हो और ( न! सूक्तानि प्राति हर्य ) इमारे सूक्तोंकी अभिलाषा कर || २॥ 

[९०३ ] ( दूतं हव्ययाहं अनि पुर; द्धे ) देवोंक दूत, इष्यको देबोंके प्रति छे जानेवारे अग्निको भपने कागे 
स्थापित करता हुँ। और उसरी ( उपब्रुवे ) स्तुति करता हूँ। वद ( इह देवान्‌ आ छ(दयात्‌ ) इस यें देवठाओोको 
बुछाकर बेठावे ॥ ६ ॥ 

(९०७ ] है (दीदियः भन्ने) कान्तियुक्त भन्ने ! ( समधानस्प्र ते बृदम्तः शुक्रासः असयः ) अत्यन्त 
प्रदीप्त होने पर दीत होने पर तेरी, बन्स बृद्धिको प्रा हुईं शुपरवणेदाली ज्वाछाये (उत ईरते ) कपरकी ओर जाती 51५0 बृद्धिको प्राप्त हुईं झुभ्रवर्णेदाली उ्वाळायें ( उलू ईरते ) ऊपरकी ओर जाती हैं ॥ ४ 0 

आवारे. यद लभि लोगोंके लिए अस्यन्त प्रिय, पवित्रकारक तेजसे युक्त झर अत्यन्त तेजस्वी है। जिस प्रकार उरता 
हुभा सूर्य अपनी क्रिरणोंसे अन्धकारको दूर कर देता है, उसी तरइ यद्द श्नि भी अपनी फिरणोंसे अन्धकारको दूर कर देता है। 
इसका दिया हुमा घने कसी नष्ट नहीं दोता,सदा थक्षय यना रद्दवा हे. इसीछिए रोग इससे ऐेश्चवै मांगते हैं॥ ३९-३३॥ 

दे मनुष्यो ! समिधाओंसे इस अग्निको प्रदीस्त करके घीसे जगाजो सौर क्षष्िथिकी तरह इसका सत्कार करो | है 
अध्ने ! दू भी हमारे द्वारा किए जानेदाछे मनन करने योग्य स्वोश्रोंको सुन और बृद्धिको प्रास हो 0 २-२ ॥ 

इर उत्तम कामें झश्चिक्ो सुख्यता देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाद्दिए ताकि वइ देवोंकी सहायता इसें 

* दिक्षा सके । इस सी इस पवित्रकारक अपिको इतनी अच्छी सरइ प्रदी करें, कि उसकी उत्तम भणेफी उब्ाळायें ऊपरकी 
सर डे | ३-९ ॥ 


( १७६ ) ` ऋरवेद्का सुबोध भाष्य [ मेश्छ ड 


९०५ उप॑ स्वा जुद्दो६ मर्न घताचीँयन्तु हर्त अग्ने इव्या जुपस्व नः ॥५॥ 
९०६ मन्द्रे होतारमृत्विजं चित्रमाजु बिभार्चसुम्‌ । अप्रिमीछे स उ थवत्‌ ॥ ६ ॥ 


। 
। अप्रमाछ 
९०७ अन्न होतारमीडय॑ जष्टमग्नि विक्र्‌ । अष्दराणांमभिश्रियम्‌ "SN 
९०८ डुषाणो अङ्िरस्तमे--मा इष्यान्यानुषक्‌ । अग्ने यज्ञं न॑य क्रत्था nen 
९०९ समिधान उं सन्त्य॒ शुशोच हुई वंह । चिकित्बान्‌ दैव्यं जनंप्‌ ॥९॥ 
t 
। 


९१० विग्रं होतारपहुईं. पृमकेंतु विआउसुम्‌ यज्ञानाँ केतुमीमहे ॥ १०॥ 


९११ अग्ने नि पाहि सुस्वं प्रतिं षम देव रीष॑तः । भिन्धि द्वेषः सहस्कृत ॥ ११॥ 
९१२ अपिः प्रत्नेन मन्म॑ना शुम्मानस्तुन्े} स्वास्‌ । कबिदिप्रेण बाइवे ॥ १२॥ 
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अर्थ-- [ ९०७ हे (हृत अग्ने ) उत्तम कामना करनेवाले अझ! (मम घुताची। जुः त्वा उपयन्तु ) 
मेरो घ्ृठवाछी खुचार्ये तुझको प्राप्त हों । तू (न; हब्या जुषस्व ) इमारे इय्योकऊो भक्षण कर ॥ ५ ॥! 

| ९०६ ै मैं ( मन्दे होतारं ) सुखअनक देवोंका बुडानेबाछा ( ऋत्विज; चित्रभानुं ) ऋतुके अजब यज्ञ 
करनेवाले, अदूभुत सौम्य कान्तिबाछे ( विभावसु अझि.ईळे ' और दीसिमान्‌ धनोंके स्वामी भप्मिक्री रुत करता हूँ । 
(स उ शरवत्‌ ) ब्द ही हमारी प्रार्थना सुने ॥ इ ॥ 

[९०७ ] मैं उस | परत्नं होतारे ईंडये ) प्राचोन, देर्वोडो बुखानेवाले स्तुत्य - जुष्ट कविक्रनुं ) सेता करनेके 
दोग्य कान्तदर्शी बौर (अध्वराणां अभिश्रियं अधि यशांको सुझोमित करनेवाळे ऐसा अभिकी उत्तम स्ताश्रोंसे 
स्तुति करता हुँ ॥ ७ ॥ 

[९०८ ) है ( अङ्गिरस्तम अग्ने) प्राणोके प्राण अन्ने ! तू इमारे (इमा हत्यानि आजुपक्‌ जु'यणः ) इन 
इभ्योका निरन्तर सेवन करता हुआ ( फ़तुथा यलं नय ) ऋरतुके अनुसार यज्ञको चला ॥ ८ ॥ 

[९०९] हे ( सन्त्य शुक्रशाच ) भजनर्शल, शुद्ध उज्वल कान्तयुकत अग्ने ! तू ( सिकित्वान्‌ सब्धिन उ) 
सब कुछ जाननेवाला तया दुर्शनाथ दी्षवाला है, इसलिए ( देव्य जनं इह आवह ) दिब्य गुणयुक्त जनोंको इमारे 
यज्षमें यी छे था ॥ ९ ॥ 

। ९१० ] ( चिरे होनारं अद्रुह घूपकेतुं विभावसुं ) मेश्राची देवोको यञ्में धुलानेवाला, ड्रोइरहित, धूमकी 
ध्वजावाला, विशेष कान्ति सम्पन्न भौर ( यज्ञानां केतु दृमहे ) यज्ञोके पताक रूप अ“भकी इम प्रार्थना करते हैँ ॥ १०॥ 

[९११ ] हे ( सहम्कृत देव अग्ने) बळसे सम्पन्न, तेजस्विन्‌ कप्त ! ( न्वं नः रिषतः प्रति निपाद) तू इम 
रोगोंकी हिंसक जञतुओोंसे रक्षा कर भौर ( स्म द्वेपः भिन्धि ) इमसे ट्रेष करनेवालेको छिद्च भिन्न कर ॥ १२॥ 

[९१२ 1 ( कविः अझिः ) व्रदर्शी असि ( प्रत्नेन मम्पना स्वां सन्तं थुम्पानः ) अनादि ज्ञान येदोसे अपने 
शरीरको झोभायभान करता हुआ ( विप्रेण वादूघे ) विद्वान्‌ पुरुषके द्वारा बढता है ॥ १२ ॥ 


अघार्थ-- यह भग्न सुखको उत्स्र करनेवाळा ऋतुके अनुकूल यज्ञ करनेदाळा, उत्तम कान्विवाळा है, बद इमारें 
दारा दिए गए घीका सेतरन करे ॥ ५-६ ॥ 

चह अग्नि पाचीन, स्तुतिके भौर सेबाके योग्य है, यरी यज्ञको सुशोभित करता है, वही प्राणोंका प्राण है । ऋतुके 
अनुसार पश करनेसे इर तरद्दका सुख मिळता है ॥ ७-८ ॥ 

अग्नि, उत्तम चद्धिमान, ब्रोइरहित भूमसे जाना आनेदाळा, यशका अशापक और विशेष कांतिसम्पञ्च संब कुछ 
आननेवाखा भोर सुन्दर सेजवाका हे । यदी उत्तम मनुष्योंको क्षपने साथ छाता है ॥ ९-१० है 

है भन्ने! तू हिंसा करनेवाछोंसे इमारी रक्षा कर तथा द्वेष करनेवाकोको नष्ट कर । नेताझ चाडिए कि यदद बाइरके 
जाकमणकारियों अत्याचारियों भौर ट्विपकोंसे मजाओंकी रक्षा करे, तथा अम्दुरूनी छामुओों पष देशजोहियोंसे भी रक्षा 
करे । वेहमें झामका प्रसार करे तथा विद्वान्‌ पुरुपोंकी बृद्धि करता रहे ॥ ११-१३ ॥ 


सूक ४४ ]. हे ऋग्चेदका छुबाघ भाष्य (१७७) 


९१३ ऊर्ो नपातमा हुँन ऽसे पांइकशोंचिषम्‌ । अखिन्‌ यहे स्तरे ॥ १३॥ 
९१४ स नों मित्रमहस्त् भे शुकरेणं शोचिषा । देवैरा सत्सि बिष ॥ १४॥ 
९१५ यो अनि वन्दोई दमै देतं म? सवर्वत । तस्या इद्‌ दीद बमं ॥ १५॥ 


९१६ अप्रिमु्यों दिव। कङ्‌ पतिं; परधिव्या अयम्‌ । आएं रेतांषि ज्रेन्रति ॥१६॥ 
i ति १ ७ छ्न RH 

९१७ इदप शु्ेवृश्वरं शुक्रा आजे ईरते । तउ ज्योप चें! ॥ १७॥ 

९१८ ईंशिवे वार्यस्य हि दत्रस्पग्नि स्पतिः । स्तोता स्यां त श्रमेणि ॥ १८ ॥ 


अर्व-- [९१३ ] मैं ( अस्मिन स्वध्वरे यज्ञे ) इस उत्तम दिसारद्वित यजषमें ( ऊज: नपातं पावकशोचिषं 
अभि आ हुवे ) बलको क्षीण न करनेबाछे पवित्र दीसिसे सम्पच्च अप्निडो बुछाता हूँ ॥ ११ ॥ 

[९१४ ] हे ( अग्ने) अग्ने ! ( स त्वं मित्रमहः, शुक्रेण शोचिषा ) षद प्रसिद्ध द्‌ मित्रेकि द्वारा पूजाके योग्य, 
डज्ज्बछ तेजसे युक्त, ( दवैः बहिंषि आसत्सि ) देवदाओकि साथ उत्तम आसन पर प्रतिष्ठित टो ॥ १४॥ हु 

[९६५] (यः मर्तः दप तन्वः देवं अगि सपर्यति ? जो मनुष्य क्षपने घरमें ऐश्वयै प्राप्त करनेके लिये दिकशगुण 
युक शझिकी सेवा करता है ( तसपा हत्‌ दीवयत्‌ ) उसी पुरुषको दी वह अश्न ऐश्वर्य प्रदान करता हे ॥ २५॥ 

१ यः मर्तः दमे अभि सपयोति, सस्या इत्त्‌ चढु दीद्यद्‌ जो मडुष्य घरमें अभिकी सेवा करता 
है, उस्तीको यह धन प्रदान करता हे । 

[९१६ ] (मूर्धा, दविः ककुत्‌ पृथिव्याः पतिः अवं अञ्चिः ) देवोंमें सर्देश्रेठ, जाकाशमें सूर्यवत्‌ उञ्चत भोर 
बृष्वीका स्वामी यइ अग्नि (अपां रेतांसि जिन्वति ) स्थावर जंगमादि जीबोंका अपने सामध्यैसे पाठन करता हे ॥ १६॥ 

[९१७१ दे (अझ्चे ) भमने ! ( तन शुचयः शुक्राः साजन्तः अर्चया } तेरी पदित्रकारक शु्रवणैबाली, दीसमान 
ज्वालायें ( तब ज्योतीषि उत्‌ इरते ) तेरे तेजको उत्तमरीतिसे प्रकट करती हैं ॥ १७ ॥ 

(९१८ ] दे ( अझ) भन्ने ! तू ( स्वरवेतिः वार्यस्य दाखस्य हवि ईशिवे) समल सुखोंका पालक कौर वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ दातव्य घनका स्वामी है । अतः मैं तेरे ( शर्मणि तव स्तोता स्याम्‌) सुखमय शरणमें रइकर तेरी 
स्तुति करनेवाला होइ ॥ १८॥ 


आवार्थ- यह अग्नि ( ऊरः न पात्‌ ) दरो न भिरानेवाऊ। है । जतक शरीरमें भरिन रइती हे, तबतक बक 
क्षीग गद्दी होत, और अग्निके समत दोनेे साय ही धल भो समाप्त हो जावा है ! भग्निके रद्नेपर यह शारीर तेजस्वी 
दिलाई देता है और उउश्चछ प्रकाशसे युक होता हे। इसीलिए. साधक इसकी पूजा करते हैं, भौर हसे उभ्यपदपर 
प्रतिष्ठापित करते हैं ॥ १५-१४ ॥ 

जो अपने घरमें इस भशिकी सेवा करता हे, भर्थात्‌ इमेश! यज करता है, चद इर तरहके धनसे युक्त होता है।' 
वही सब देवोमें श्रेष्ठ, उन्नत और सामव्यैदान्‌ होता है। यह अभि अपने सामथ्येसे सब चराचर विश्वका पाछन करता 
है ॥ १५-१३ ॥ 

जो लपने तेजसे अत्यन्त तेजस्वी होकर अपनी फिरणोंको चारों भोर फेछाता है, बी समस्त सुखोंको प्राप्त करता 
और डतम उत्तस धर्नोका स्वामी होता है । ऐसे व्यक्तिके झरणमें रहनेदाला मझुष्य कभो भी दुःखी नहीं होता, इमेशा 
सुखसे रहता है ॥ १७-१८ ॥ 

२३ ( ऋः पु, सां, ) 


(१०८) ... ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेइल < 


९१९ त्वामग्ने मनोपण स्वाँ हिन्रन्ति चित्तिभिः । ताँ वर्धन्तु चो गिरः ॥ १९॥ 
९६० अ“ब्चम्प स्वधावतों दुतस्य रेतः सदां । अग्नः सख्यं बुँणीमद्दै ॥ २०॥ 
९२१ अग्नि: प्रचित्रततम; युतिः शञरचिः कविः । शुचीं रोचत आहुंतः गो २१॥ 
९२२ उत त्वां धीतयो मम गिमे बघःतु विश्वहा । अप्र सरूपभ्यं घोषि ना ॥ २२॥ 
९२३ यदय स्यामहं त्यै त्यं यां घा स्या अहम्‌ । स्युट्टै सत्या इहाञ्चिषः ॥२३॥ 
९२४ वसुवेशुपतिहिं ऋत मस्ये पिभाउमुः । स्थामं ते सुमतावपि ॥ २४ ॥ 


अर्थ- [९१९ ] ३ ( अन्ने ) अन्न! (मनीषिणः स्वाँ मनको सन्मां पर चछानेत्राके जञानके अभिलाषी 
तुझको चाहते हैं । और ( त्वां 1चत्तिभिः न्वे ) तुझको कमे प्रसन्न करते हैं ।( नः गिरः त्वां वर्धन्तु ) इमारी 
स्तुतियौँ को तुझको द्वी बढावें ॥ १९॥ 

,२० } ( अदच्धस्ण, स्वघावतः दूसस्थ रेभतः अझ्नेः ) विनाशरहित, बलवान्‌ , देवोंके दूत, ज्ञानके उपदेष्टा 
अझिके ( खर्य २?दा बृणामदे , मेन्नोको इम सदा स्वीकार करते हैं ॥ २० ॥ 

[९६१ ] ( शुचिब्रततमः, शुचिः विग्रः, शुचिः अविः ! अत्यन्त पवित्र कर्मोवाला, पवित्र मेधावी विद्वान्‌, 
शुद्द दूरदर्शी ऐसे गुणोंसे युक्त ( अझिः शुचिः आहुर्तः रोचते ) अन्नि शुद्धतासे दिये आहुतियों द्वारा सुशोभित द्वोता 
हे॥२१॥ 

[९२२] (उत अझ ) भौर मी हे बग्ने! ( सम घीतयः गिरः त्वा विश्वहा व्धेन्तु ) मेरे उत्तम कमै 
और मेरी बाणियों तुझको सर्वदा बढें । और तू ( न; सस्यस्य बोधि ) इमारे मित्र भावको जान ॥ २२ ॥ 

[९२३ | दे ( अझ ) नभे ! ( यस्‌ अहं स्व॑ स्यां ) जो भै त्‌ दवो जाउँ, और (त्वं वा घ अई स्याः ) तू मैं 
बन जा, तब ¦ इह ते आशिष: सत्याः स्युः ) इस लोके तेरे आशीर्वाद सत्य हों ॥ २३॥ 

[९२४ दे (अग्ने ' भन्ने ! त्‌ (विभावलुः बणुः चसुपतिः असि ) दीसियुक्त, सबको बसानेवाळा भौर 
समस्त धर्नोका स्वामी है। ( हि अपि क ते सुमती स्याम्र) निश्रवसे इम सब भी सुखकी कामता करते हुवे तेरी 
खुमतिमें र नेवाळे दों ॥ २४ ॥ 

८ कंते सुमतौ स्य्राम-- सुखकी कामना करनेवाले इस अप्निके उत्तम बुद्धिके अनुकूछ चलें । 


भावार्थ यद्व अशि अविनाशी, बलवान्‌ और इमेश्ा ज्ञानका उपदेश देता हे। इसके सांथ मैत्र करनेवाले 
इमेशा आणन्दमें रहते हैं, इसलिए ज्ञनीजन उसके साथ सदा मैत्रो रखते हैं ( मनीषी) मनको सदा उत्तम माग पर 
चलानेवाले ज्ञानो इस अग्तिकों सदा अपने उत्तम कमसे सन्तुष्ट करते हें ॥ १९-२० ॥ 

राष्ट्रका नायक अत्यन्त पवित्र कमको करनेवाला, पवित्र बुद्विवाला तथा दूरदर्शी दो । उसकी बुद्धि सदा रष्ट्र्रतिके 
कामोमें द्वी लमे, तथा इर काम दूरके परिणामोंपर विचार करके ही! करे । इस प्रकार दद्द नायक अपने उत्तम उपदेबों 
द्वारा प्रजाको बढाता रदे, और सभी उसके मिश्र बनें ॥ २२-२२ ॥| 

उपासककी तन्मयता अपने उपास्यमें इतनी प्रगाढ झोनी चाहिए कि उपासक ओर उपास्यमें किसी प्रकारकी भिव्रता 
न रह जाए । जब उपालक उपास्यर्मे मिल जाता हे और उपास्य उपासकमें, ठय उन दोनोंसें सारी भिन्नता्ये समाप्त हो 
जाती हैं और दे दोनों एक दो जाते हैं, तव उपासक उस तेजोमय परमात्माके लविनाशी आशीर्वाद भर्यात आनन्दका 
उपभोय करता है ॥ २३॥ 

जो इस भधिकी उत्तम डुडिके अनुकूल अपना भाचरण बनाता है, बह उत्तम तेजसे युक्त होकर समश घनोंका 
सयामी बनता है ॥ २४ ॥ 


सूक्त ४५ ] ऋंग्वेदका खुबोध भाष्य ( १७० ) 


९२५ अद्ये धृतब्नताय ते समद्रायेत्र सिन्ध॑वः । गिरी वाश्रास ईरते ॥ २७ ॥ 
९२६ युवानं विजपसि कार्वे श्वा पुरुवेपंधम्‌ । अञ्च शुम्भामि मन्पमिंः : २६॥ 
९२७ यज्ञानां रथ्ये वये तिग्भजम्माय वीरे : स्वोभिरिषेपादये ॥ २७॥ 
१२८ अयर्मभने खे अपिं जरिता भूतु गन्त्य ' तस्मे पावक मुळय | रद 4 
९२९ घोरो दस्यंग्रवद्‌ू विप्रो न जाग. उदां । अग्ने दीदर्यसि दातरि ॥ २९. 
९३० पुरात्रें दुरितेम्प पुस मृधम्यं! करे । प्रण आदुर्मसो तिर ॥ ३० ॥ 


[४०] 


( ऋषि।- ब्विशञोकः काण्वः । देवता। इन्दः १ अग्नीन्द्रौ । छन्देन- गायत्री । ) 
९३१ आ था ये अग्निमिन्धते स्ठणन्त चर्डिरोचुषक । शेष न्द्रों बता मखा ॥१॥ 


अर्थ-- [ ९२५] दे ( ऽग्र ? अन्ने! (वाश्रासः गिरः धृतव्रता" ते ईरते ) मेरी सुन्दर शब्द्वाछी 
स्तुतिर्यो उत्तम कमको चारण करनेवाले तेरी शोर उसी तरह जाती हें ( इव सिन्यच' समुद्राय ) जिस प्रकारसे 
नदियों समुद्रको ओर जाती हैं || २५ ॥ 

(६२६ , ( युवानं विइपाति कर्वि विश्वादे ) नित्य तरुण, अज्ञाओंके स्वामी, ज्ञानी, सम्पूर्ण दृश्िकों भक्षण 
करनेवाले और ( पुरुवेप्स अझिं मन्मभिः शुम्भामि । नाना प्रकारके उत्तम कर्मोके कर्ता ऐेसे अभ्निकों में मननीय 
स्तोत्रॉसे भरंकृत करता हूँ || २६ ॥ 
हे [९२९७ ] ( यक्ञातां र्ये निग्मजम्माय वोच्ठजे अञ्नये , यज्ञोके बीचमें नायक, तीक्षण अ्वालाबाछे बलघान्‌ 
भग्निके लिये ( य स्तोमिः इपेम ) दम सब स्तोत्रांसे स्तुति करते हैं ॥ २७ ॥ 

[९२८ ) दे ( पावक सन्त्य अझ्ने ) छुछ करनेवाले भजनीय अभ! ( अर्थ जम्ति, त्ये अपि भृतु ) ब 
स्तुतिकर्ता तुझमें म्न हो । तू ¦ तस्प्रि स्रुव्ठ्य ) उस स्तुलिकर्ताको सुखी कर ॥ २८ ॥ » 

(९२९ | हे (अग्ने ) अन्ने ! तू ( विधः न हि घीरः असि ) मेघावी पुरुषके समान धीर हे!  अग्मसत्‌ 
जाग्रविः ) इविको भक्षण करते हुये अ्रजाके दिलमें सदा चैतन्य रहता है । ओर ( सदा यवि दीद अस्ति ) इमेंशा क्षस्त- 
रिक्षमे प्रकाशता हे ॥ २५ ॥ 

| ९३० | हे ( कवे बसो अझे ) ज्ञानी तथा सबको बस'नेद्दारे अपने! ¦ दुस्लिभ्यः पुरा, सृुधभ्यः पुरा ) 
पापोंसे पूर्व भौर हिंसकोके आक्रमणके पूर्चही ' न; आयुः प्रतिर ) इमारी-आयु अर्थात्‌ जीवनशक्तिकी बुद्धि कर ॥ ३० ॥ 

४ 

[९३१ ] ( ये ) ज्ञो मनुष्य ( घ' अझ झा बह उत्तमतासे अग्निको प्रज्वलित करते हैं, तथा ( रेषां 
युवा इन्द्रः संखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र है, वे ( वदे: आवुपक्‌ स्ठूर्णान्त ) क्षासनकों ठीक तरह बिछाते हैं ॥ १॥ 
Se oo 


भावार्थ - सभी उपासक अपनी भपमो रीतिसे निस्य तरुण, समस्त प्रजञाओंके स्वामी, नाना प्रकारके उत्तम 
क्मोके कर्ता इस अग्निकी स्तुति करते हैं, पर सय स्तुतिया उत्तम यनोंको धारण करनेवाछे इस अशिक तरफ उसी प्रकार 
जाती हैं, जिस प्रकार नदियां समुवुङकी तरफ ॥ २५-९६ ॥ 

यशोंको उत्तम रीतिसे चलाकर उन्हें पुण झरनेधाछा, तीक्षण उ्वालाओंवाछ। बलवान अग्नि उषी स्तोताको सुगी 
करता है, जो उसकी उपासनामें पूरी वरद्द मग्न छो जाता है॥ २७-२८ ॥ 

यह अप्रि सद, उत्तम बुद्धिको प्रदान करता है और प्रजाओंमें सदा जञागुत रना है। मनुष्य भलेदी सो जाए, पर 
यह अप्रि उसमें भी प्राणके रूपमें सदा जागता रहता है ' यह अभि जिस मजुष्यमें जितना बलवान होता है, वदद सनुष्य 
डतनादी शक्तिमान्‌ द्वोता है। पापी भौर डिसक उस मलुष्यका कुछ भी दही बिगाढ सकते, इस प्रकार बट दीर्घायु प्राप्त 
करके चिरकालतक आानम्द्से जीवन गुजारता हे # २९-३० | 

जो अभि जाते हैं, और जसन बिछाते हैं, उनका तरुण इन्द्र सित्र होता है । यज्ञ करनेवाोंरा इन्द्र मिश्र 
होठा है ॥ १ ॥ 

+ 


(१८०) € ऋग्वेदका सुबोघ मध्य मंड « 


९३२ वृहाभनिदिष्म एषो भूरिं शस्तं पृथुः स्वरुः । येषामिन्द्रो यत्रा सखा ॥ २॥ 
९३३ अयुंदु इद्‌ युधा वृत जूर आजंति सस्व॑भिः । येषामिन्द्रो युवा सखां ॥ ३॥ 


९३४ आ बुन्दं वृंत्रहा ददे जानः पृच्छद्‌ ति मातरम्‌ । क उग्र के ई धुणिरे ॥४॥ 


९३५ प्रतिं त्वा शवसी व॑दद्‌ शिराञप्सो न योधिषत । यस्तै क्षत्रुख॒माचिके ॥५॥ 
९३६ उत त्वं मंघज्ञ्छुण यस्मे वष्टि रवि तत्‌ । यदू वीळयामि बीळ तत्‌ ॥ ६ ॥ 
९३७ यदाजि यात्याजिकः दिन्द्र स्वश्वयुरुपे । रथीतंमो रथीनाम्‌ ॥७॥ 
९३८ बि पु विश्वां अभियुजो बखिन्‌ विष्डरवर्था वृद । मतां नः मृश्चअ॑स्तमः १२८ मि इ निधो अभियुजो बजिन्‌ विषहा वृह । मा ना सुश्रव॑स्तपः ॥ < ॥ 


अर्थ= | ९३२ ] ( येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र हे (-एपां ) इनकी ( इध्म ढृहत्‌ 
हस्‌) समिधा बडी होसी हे ( शस्ते भूरि ) स्तोत्र बढ़ा द्योता है और ( स्वरुः पृथुः ) यज्ञ भी विशाल होता है ॥ २ ॥ 
[ ९३३ ] ( येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र होता है, बड ! शूरः ) बह षीर ( अ-युद्धः 
श हेड बिमा दी ( युधावूत ) योद्धाओसे घिरे हुए शत्रुको ( सत्वभिः ) अपने बलोंसे ( आज्ञति ) ननन कर 
सा ६॥ ३ ॥ 
[९३४ ] (जाता खृज-द्वा ) उत्पन्न दोते दी इन्द्रने ( बुल्दं आ ददे ) धजुक्लाण द्वाथमें लिया और. अपनी 
(अत्तर घिपूरुछत्‌ ) मांतासे पूछा कि ( के के उग्राः शृण्विरे ) कौन कौन वीर सुने जाते हैं ॥ ७ ॥ 
बुन्दः-बाण “ बुन्द इपुर्भेवाति, बुन्दो वा, भिन्डी बा, भयदो बा, भासमारो द्ववती ति घा” 
६ निरु, ६।६।४ ) बुन्द याण द्वोता हे, क्योंकि यह शत्रुमंको तोडता है, उन्दे डराता हे, भौर खमकता 
हुआ चलता है। 
[९३५ | तब है इन्द्र ! ( त्वा शावसी प्रति वदत्‌ ) तुझसे तेरी बछबती माता बोली कि ( यः ते शारः 
न ) जो तेरे साथ शबुता करता हे, बड ( गिरौ अप्सः म ) पद्दाडमेँ द्वाथीके समान (यो घिषत्‌ ) युद्ध करता 
Nuh 
| ९३६ ] (उत) मौर भी दे ( एघवन्‌ ) देश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( त्वं शुणु ) तुम सुनो, ( यः ते घष्टि ) जो तुमसे 
(नादि ) मांगता हे, ( तत्‌ बचि ) बह उसे दो, तथा । यदू वीच्ठवाभि ) जिसे तुम बळयान्‌ करते हो, ( सत्‌ 
धीळु ) वद सामध्य॑यान्‌ होता है ॥ ३ » ० ॥ 
[९३७ 1 ( यल्‌ ) जब ( आज्ि कृत इन्द्र: ) युद्ध करनेवाला इन्द्र ( खु-अश्व-युः ) उत्तम घोडोंको जोडने- 
( आजि उप याति ) युद्ध करनेके लिए ज्ञाता है, लब ( रथीनां रथीतमः \ सड रचियोमे सवैश्रेष्ठ रथी होता 
hei 
[ ९३८ ] दे ( वञ्िन्‌ ) बज्न धारण करनेचाके इन्द्र ! तुम ( विश्वा अभियुञ्ञः ) सम्पूण त्रुभोंको ( यथा ) 
जैसे इ बैसे ( विष्वग्‌ ) चारों भोरसे ( वि बह ) मारो, तथा ( नः सु-झवः समरः अव ) हमारे मध्यमे उत्तम 
- अशवाले यनो | ८ ॥ 
साचा-- जिनका तरुण इन्द्र॒ मित्र होता हे, इनका स्तोत्र विशाल होता है और उनका यश भी विशाल होता है॥२॥ 
जिसका इन्द मित्र होता है, वह युद्धके विना ही आयुको अपनी शक्तिसे नम्र कर देता है ॥ ३॥ 
इन दोनों मंत्रोंमें माता नपने पुत्रको बीर कैसे बना सकती हे, बह बताया गया हे। जब पुत्र भपनी मातासे 
श्रुभोके बाेमें पूछे, तो घड अपने बच्चेको घबराहटम न डालकर उसे ररणा और उत्साद् दे ॥ ४-५ ॥ 
जो इस इन्त्र धनादि मांगता है, उसे वह देता है और उस धनसे चहद बरूचान्‌ और स~थ्यैवान्‌ होता है ॥ ३॥ 
युद्ध करनेवाला इन्द्र उत्तम घोदोंकी इच्छा करते हुए शत्रुओंसे युद्ध करता हे : पश्चात्‌ उन्हें हराकर उनके घोडे 
छीन लेवा है ॥ ७ ॥ 
है यत्रधारी इन्दर! सम्पूर्ण झानुमोंको चारों ओरसे मारो और हमारे बीचमें डम यशवाले होओ। ओ बीर 
अआ्भोकि शतरुओंकों मारता हे, बह जालमे प्रशसिल होता है ॥ ८ ॥ 


सूक ४५} कम्खेदका सुबोध साषय (१८१) 


९३९ असरा सु रथँ पुर इन्द्र कगोतु सातये । न यं घूरेन्ति घुर्ने ॥९॥ 
९४० वुञ्पापं ते पहि द्विगे इरे ते शक दा । गमेमेदिन्द्र गोम ॥ १० । 
९४१ झनेंश्िद्‌ यन्तो अद्रिवो ऽश्चावन्तः प्तसिन। । विवक्षणा अमेद्रसंः ॥ ११॥ 
९४२ ऊर्वो हि तें दिवेदिवे सहरसा सूनृतां शता । जुरितृम्गों विमेईते ॥ १२॥ 


९४३ विद्या हि खा धनंजय मिन्द्रं दळ निदारुजम्‌ । आदुरिणं यथा गयम्‌ ॥ १३॥ 
९४४ ककुहं चिद्‌ स्वा कते मन्द॑न्तु दृष्णविन्द्वय । आ त्वां पर्णि यदीमहे ॥ १४॥ 


अर्थ- [5२ } (यं धूर्तेयः न धूर्वन्ति ) जिस इन्द्रकी दशु हिंसा नहीं कर सकते वह { इन्द्रः ) इन्र 

। अम्माकं सातये | हमारे छाभके लिए ( सु-रथं पुरः कृणोतु ) अपने उत्तम रथको आगे करे ॥ ९ ॥ 
१ यं धूर्तयः न धूर्वन्ति~ उस इन्द्रकी शब्रुके लाग हिंसा नहीं कर सSते । 
२ सुरथे पुरः कृणालु- अपने उत्तम रथको आगे करता हे । 

| ९४० ] हे; शाक्र ) सामथ्यवान्‌ इन्द्र ! दम ( ते द्विषः अं परि जुज्याम ) तेरे शद्रुओंसे पूर्ण रीतिसे तूर 

0० । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दावने ) दानके समय ( गोमतः ते ) गौबोंचाले तुथकों ( गमेम इत्‌ ) झइय्र प्राप्त 
गे॥ १०॥ 
द्विपः अर परि दुज्याय- इस शत्रुओंसे दूर रहेंगे । 

[ ९४१] ६४९ अद्वि-वः ) बज्न घारण करनेवाले इन्द्र ! ( शानेः चिद्‌ यन्तः ) घारे धीरे चरते हुए इम 
( अभ्यायन्तः ) घोदोंसे युक्त, ( शतग्विनः ) सैकषों गौवोसे युक्त ( बि-वक्षणाः ¦ संपत्ति छानेवाले तथा ( ओहसः ) 
निष्पाप हों॥ ११॥ 9 

शनैः चिद्‌ यन्तः विवक्षणा: अनेहस;-- धीरे धीरे चककर इम संपत्तिवान तया निप्पाप होंगे । 

[ ९४२] है इन्द्र ! ( ते जरितुभ्यः ) तुम्हारे स्तोउाओंको [ यजमान ] ( विवेदिजि प्रतिदिन ( शता सदसा 

ऊर्ध्वा सूनुना ) सेकडों, इजारों प्रकारके उत्तम धन ( हि वि मंहते ) देता हे ॥ १३ ॥ 
१ सूमुता- दाणीकी देवी, उत्तम गान, अन्न, धन 
२ मँद्दते- देना ' मंहतिर्दानकर्मा ? 

[९५३] है (इन्द्र ) इन्द्र ! .( घर्नज्ञयै ) धनको जीतनेवाले, ( हरदा चित्‌ आरुजं ) ख दुगोको भी 
सोडनेवाले, ( आदारिणं ) शत्रुओंको मारनेवारे ( र्वा हि) तुमको हम ( गयं यथा ) घरके समान [ भाश्रय ] 
( बिक्ष ) समझते हैं ॥ १३ 0 

१ घनंजयं रद चित्‌ आरुज अःद।रिणं त्वा विज्य- तू युद्दमै बिजयी । रद शत्रुको तोइनेवाछा, 
शत्रुको मारमेवाळा है ऐसा हम जानते है । 

[९४४] दे.( कथे, भ्रृष्णो ) दूरदशी तथा शत्रुओंको मारनेवासे इन्र ! ( यस्‌) जब हम ( ककुहं त्या) समै 
श्रेष्ठ मले ( पाणि ) घन ( ईमह ) चाइते हैं, तब हमारे ( इन्दव! चित्‌ स्या मन्दस्तु ) सोम तुम्हें तृत करें ॥ १४॥ 


भावार्थ पह इख्‌ इतना सामध्वैदान्‌ है कि उसकी हिसा दुष्ट नहीं फर सकते | इपासळ भी इखके पाख्ुभोसि 
दूर ही रहें, क्योकि जो इखके शभु मोसे मैत्रो करेगा, बह इन्द्रका शशु ही होगा ॥ ९-१७ ॥ 

है इण्द | हम धीरे धीरे डञ्जति करते हुए गार्योषाछे और घोडोंवारे हों सथा लिष्पाप हों, कमोंकि तू म “मे उपासफोँको 
हजारों तरइके दान देता है ॥ १२-११ ॥ 

दे शत्र ! द्‌ पुडे बिजयी, इड शधुभोंको तोडनेदाझा भौर शतुर्भोको मारनेबाळा है, ऐसा इम जानते हैं । साथ 
ही पह मी लागे हैं कि सोमसे दृठ शोर तुम जन देठे हों, भतः तुम हमारे सोमसे दत होशो | १३-१४॥ 


(१८२ - कम्बैद्का खुबोघ भाष्य [ सेडरू ८ 


९४५ यस्ते रेताँ अदाशुरि! प्रममध म॒घत्त॑ये 
९४६ इभ उं त्टा वि चक्षे मखाय इन्द्र सोमिः 
९४७ उत लाईमिरं बय शरुत्कर्णं सन्मुने 


तस्प नो बेद आ मर 7 १५॥ 
पृष्टाबन्तो सथां पञ्चम्‌ ॥ १६॥ 
दूरादिह इंवामहे ॥ १७ ॥ 


} 
t 

९५१ स्तोत्रमिन्द्रय गायत पुरुनुम्गाय सस्रे । नक्नियँ वण्वृते युधि ॥२१॥ 
। तृम्पा व्यश्च म्रम्‌ ॥ २२ ॥ 


` अ्थ~ [९४५] दे इन्द्र ! ` यः अ दाशुटिः रेवान्‌ } जो कंजूस परंतु धनवान्‌ मनुष्य ( मघत्तये ते) घन 
देनेवाले तुमसे ( प्र मप ) हर्या करता हे, सस्य चदः न झा भर ) उसका घन हमारे छिए छे आ ॥ १५ 

(९४६ । है ( इन्द्र ' इन्द ! ( इमे सोमिनः सखायः ) ये सोमयाग करनेवाले मित्रजन ( पुष्टाचर*: ) पुष्टी- 
कारक अग्र लेकर ( पशु यथा ) पशुको देखते है उस तरद ( यि चक्षते ) तम्दें देखते हैं ॥ २६॥ 

[ ९४७ ] है इन्द्र \ अत्र घिरं ) दधिरतासे रहित ( उत ) और ! श्रुत्‌ कण सन्ते ) अच्छी तरइसे सुननेवाखे 
(स्वा) तुमको ( बये ) दम ऊतये ) संरक्षणके लिए ( दूरात्‌ इव ) दूरसे बदी ( हवामहे ) इले हैं ॥ १७॥ 

चं त्वः ऊतये हवामहे दम तुझे संरक्षणके लिये बुलाते हैं । 

[९४८] हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब (इम रथं शुश्ूधा ) इस प्रार्थनाको सुनोगे, तो तुम ( दुमेर्ष चक्रियाः ) 
जसइनीय बळ दिखातोंगे, ( उत.) और ( न अन्तिमः आपिः भवेः ) दमारे निकटतम बन्धु द्वो जाबोगे ।। १८ ॥ 

[९५९ ] ( अपि चित्‌) और भी हे इन्द्र! (यन्‌) जब (व्यथिः जञगन्त्रांस ) दुःखसे पीडित, और 
प्रवासी अतरस्थामें रद्दे हम ( ते अभन्माड्दि ) तेरो स्तुति करते हैं, तव (इन्द्र ) इन्द्र ! ( गो-दा इत्‌ ) गादोंको देकर 
(नः चोधि ) हमारी प्रार्थनाको समझ लो ॥ १९ ॥ 

। ९५० ] हे ( शवश्ञः पते ) लके स्वामिन्‌ इन्द्र ! इम । त्वा) तेरा ( जिव्रयः रम्प्र न) जैसे बूढ़े डेढेका 
सहारा लेते हैं, उसी प्रकार तेरा ( आ ररभ्रम ) सद्दारा रेत है, और ( सघस्थे ) यज्ञमें इम (त्वा) तुम्हारी (आ 
उइमसि ) कामना करते हैं ॥ २० ॥ 

जिवयः रम्भं न-_ दुद डंडा छेते हैं उस प्रकार, 
आ रब भप -- इम तेरा सद्दारा लेते हैं । 

[९०१ | (यं युधि न कि वृण्वते : जिसे युदमें कोई नहीं इटा सकता, उस ( सत्वने ) बलशाली ( पुरु- 

न्रुम्णाय ) बहुत बढे पराक्रम करनेवाले ( इन्द्राथ ) इन्त्रके ( सतोम गायत ) गुणोंका गान करो ॥ २१॥ 
१ यं युधि न किः दृण्वत-- उस इन्द्रको युद्धमें कोई इटा नहीं सकता । 

[९५९ ] दे ( पभ ) बलवान इन्द्र ! मैं ( सुते ) सोमयागमें ( त्वा पीतये ) तेरे पीनेके किए ( सुते अभि 
व ) सोमरसको तैययार करता हूँ । दे इन्द्र ! तुम ( तुम्प ) वृत दो जौर ( मदें वि अइचुदि ) उत्साइको प्रात 
दोषो ॥ २२ ॥ 


९४८ यच्छुश्रूया इमं इं दुर्भप चक्रिया उत । मतेरािरनो अन्तमः ॥१८॥ 
९४१ यश्चिद्धि ते अवि व्याथेंजंगन्तराप्रो अ4न्प्रहि गोदा इदिन्द्र बोधि न! ॥ १९ ॥ 
९५० आ स्वां रम्म न जिव्रयो ररभ्मा खंगसस्पते उइमसिं स्वा सघस्थ आ ० २० ॥ 
Re 
भि 


९५२ अभि त्वा वृषभा सुत सू सुत्राम पीवयें 


सबका के cna न Nr PD SPP PO CSP 
आवा्थ-- जो सजुष्य घनवान्‌ दोने पर भो कंजूपो करता हे ओर यज्ञादि नदीं करता, उसका सारा घन ईन्द्र छे 
हेता है । बह निधन हो जाता हे । पर जो यज्ञ करते हैं, चे अन्न तथा पञुओंसे युक्त ददोकर समज इोता है ॥ १५-१६॥ 
हे इन्द्र ! पाथैनाओंको ध्यानपूर्वक सुननेषाछे तुम्हें इम अपनी रक्षाके लिए झुकाते हैं, तुम इमारे पास आकर 
अपने श्रेष्ठ सामथ्यैको दिखाओ तया इमारी रक्षा करके इमारे निकटतम बन्धु हो जाभो ॥ १०-२८ पे 
हे इन्द्र ! ज इम प्रवासीकी क्षवस्थामें द्वोकर पीडित हो रहे हों घौर तब तुम्हारी शरणमें जानेकी इष्छासे तुम्हारी 
प्रार्थना न हों, तत्र तुम र्मे सपनी शारणमें रो और जिस सरह यूदोंके किए उंडा सहारा देता है, उसी तरइ हुम ह्मे 
सहारा दो | १९-२० ॥ 
* हेस्तोतामो ! जिस इश्द्रको युद्धे कोई इरा नहीं सकवा, उस इस्त्रकी स्तुति तुस गालो शौर उसे सोमरस प्रदान 
करो, ताकि बह सोमके डरसाइमें तुम्हारी इर तरइकरी सहायता करे ॥ २१-२२ ॥ 


सूक्त ४५ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ६ १८३ ¦ 


९५३ मा स्त्रां मरा अविष्यत्रो मोपहम्तौन आ दभन । माकीं बरह्द्विषों बनः ॥ २३॥ 


९५८ तरणिं जो जनानां त्रदं गज॑ंध्य गोप॑तः समानमु प्र सिषम्‌ ॥ २४॥ 
९८९ ऋपुक्षणं न वते उकथेषुं तर्यातृध॑म्‌ इन्द्रं सोमे मचा मृते ॥ २९॥ 


९६० यः कुन्तादिद वि योन्यं त्रिश्रोकाय गिरि पथु । गोभ्यो गतु निरेतवे ॥ ३० ॥ 


९५४ इह खा गोपरीणसा महे मन्द्न्तु रामे । ससे गौरो यथां पिच ॥ २४॥ 
९५५ या चत्रह्ा परावति सना नवां च चुरुयुत्र । ता संसन्मृ प्र वोचत ॥। २५॥ 
९५६ अपित्‌ कवेः सृत र । अत्रादेदिष्ट पौंस्य॑म्‌ ॥ २६॥ 
९५७ सत्यं तन्‌ तुर्वशे यदौ विदानो अह्र” । व्यांनटू तुबणे शमि ॥ २७ । 
। 
| 


अथ --[ ९५३ | हे इन्द्र ! ( मूर अविष्यवः ) मूर्ख परंतु अपने रक्षणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य ( म्रः 
स्वा आ दभन्‌ ) तुझे कष्ट न दें। ( उपहस्थान' मा ) उपद्धास करने गले भी तुझे कष्ट न दें | तू ( ब्रह्म द्विषः ) 
ज्ञानका द्वेष कानेबालोंका । माका वनः ` आश्रय मत बन ॥ २३ | 
[९५३] दे इन्दर! ( इह ) यदां यजञमें मनुष्य ( महे रास ) बडे धनके लिए ( शो-परीणसा ) गौ-दुग्ध 
मिश्रित सोमके द्वारा ( त्वा मन्दन्तु * तुम्हें आनन्दित करें, और तुम सोमको ( गोरः सरः यथा ) जैसे सफेद हिरण 
पानी पीता हे उसी प्रकार ( पिब ) पियो ॥ २४ ॥ त 
" । २५१ ] ( खत्रा ) इन्र वधकर्ता इन्द्रने ( परार्वात ) पूर्व समयमें ( था ) जो ( सना नवाच ` पुराने भौर 
नये घन ( चुच्युवे ) दिये ( ता ) उनका तुम ( सं सत्खु ! सभाओंमें ( प्र वोचत ) वर्णन करों » २५ ॥ 
[९५६ ] कवः सुते ) कटर ऋषि द्वारा निकाले गए सोमको ( इन्द्रः अपिबत्‌ ) इन्द्रने पिया, और ( सहस्र- 
बाहवे ) इजारों मुजारओवाछे [ शत्रुको मारा ] ( अत्र ) इस समय उस इन्द्रका ( पोँस्यं अदेदिए ) पौरुष चमका ॥२६॥ 
[९५७] दे इन्द्र ! ( तुघदा यदो ' तुवश और यदुके ( तत्‌ सत्यं शमि विदानः ) उस सत्य कमको जान 
कर [ डनके लिए ) ( अहवाय्य॑ं ) अह्ववाय्य नामक शत्रुको तुवणे ! संग्राममे ( चि-आमद्‌ ) मारा ॥ २७॥ 
शामि-कर्म * शची शमा इति कर्मनामसु पाठात्‌ ' & 
[९१८ ) मैं ( चः जनानां ) तुम मनुध्योंको ( तराणि । [ दुल्ोंसे ] तारनेंदाले, ( श्रदं । शत्रुको मारनेवाके, 
( गो-मतः घाज्ञस्स ) गौयुक्त अन्न देनेवाछे इन्द्रको ( सपाने उ प्रशंसिघं ) समान रूपसे प्रशंसा करता हूँ॥ २८॥ 
जनानां तरणिं चद्‌ प्रशोसिषम्‌- जनोंको दुःखोंसे दारनेवाले, शत्रुको मारनेवारे चीरकी प्रशंसा 
करता हूं. । पि न 
[ ९५९ ] ( ऋभुक्षणं ) मद्वन्‌ (न ) भोर ( तुग्व्याद्वुघे ) जलको बढानेवाळे ( इन्द्र ) इन्द्रका ( सुले 
शी 0 यज्ञमें ( धतव ) वरण करनेके लिए “ सचा ) एक साथ बैठकर ( उक्थेषु ) स्वोत्रोकि द्वारा [ गुणयान 
॥ २९ ॥ 
१ ऋभु-क्षणः-- कारीगरोंका निवास करनेवाला, मद्दान्‌ । छै 
[९६०] (यः इत्‌ ) जिस इन्द्रने ( योन्ये ) जरके छिये ( पृथुं गिरि ) महान्‌ बादलको (शि शाकाय ) 
त्रिशोक ऋषिके किए (दि छृन्तदू ¦ तोडा वदी ( गोभ्यः निरेतवे) जछोंके जानेके लिए लिए (गातु ) पृथ्वी पर, 
| मार्ग बनाता है ] ॥ ३० ॥ नाता न मातमा 
भावार्थ ~ दे इन्द्र ! जिस किसी भी उपायसे अपनी रक्षा करनेवाछे मूखै तथा तेरा उपद्दास करनेवाळे तुझे रूह 
नदे च जो सत्पुरुष हैं, वे तुम्हें सदा आनन्दित करते रहें ॥ २३-२४ ॥ 
इन्त्रने हजारों सुजाओंवाल शत्रुको मारा तथ उसका बळ चमका और तब उसने धन दिए और उसकी प्रशंसा 
सबैत्र होने छगी | २५-२६ ॥ + a 
इन्द्रने वीरोंके सत्य कर्मको जानकर उनके लिए भनेक झत्रुओंको मारा। ऐसे जनोंको दुःखोंसे तारनेवाके, तुको 
मारनेवाके वीरकी प्रशंसा स्त्र होती है ॥ २७-२८॥ 
इन्र मदान्‌ भोर जकको बढानेवाछा है । बही मेघ्रोंको तोड़कर पानी अरसाता है और उन बरसे हुए लोको 
"न प्रषाहित करनेके किए एप्वी पर मार बनाता है ॥ २९-३० ॥ त 


(१८४) ` ऋग्वद खुबाध भांष्य | [ मंडछ ८ 


९६१ यदू द॑खिपे मनस्ततः मन्दान प्रेदियंधसि  । मा तत्‌ करिन्द्र मुळं ॥ ३१ ॥ 
९६२ द्रं चिद्धि त्वाव॑तः कुतं थुप्पे अधि क्षमि । जियांसिन्द्र ते मनः ॥ ३ ॥ 
९६३ तवेदु ताः सुंकीतेयो असंचुत प्रशस्तय! । यदिन्द्र मृढशासि नः. ॥ ३३॥ 
९६४ मा न एकंस्मिन्नाससि . मा इयोंरुन विधु । चधीर्मा शूर भूरिषु ॥ ३४.॥ 
९६५ बिभया हि तवावत उग्रादभिप्रमङ्गिशः । दुश्मोदुहमुतीषह; ॥ ३५ ॥ 
९६६ मासर्युः शूनमा बिंदे मा पुत्र्यं रमृसो । आवृल्व॑द्‌ भूतु ठे मनः ॥ ३६॥ 


अर्थ= [९५१] दे ' इन्द्र) इन्त्र। ( मन्दानः) असञ् दोकर (यदू दधिष) जिस धनको तुम घारण 
करते हो, ( मनस्यलि ) जिसकी इच्छा करते दो, ( प्र इत्‌ इयक्षसि ) जिसका दान करते हो, (तत्‌ मा कः) वह 
| मेरे लिए ! कयो नहीं करते हो, दे, इन्दर ! ( म्हुळ्ठय ) इमें सुखी करो ॥ ३२॥ ४ 

[९६२ | दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वावतः ) तुम्हारे समान देबताका ( दृञ्चं चित्‌ हि कृत ) थोडासा भी कार्य 
(क्षमि अधि ) पृथ्वी पर ( शुण्बे ) प्रसिद्ध दो जाता है । ( ते सनः ) तुम्हारा ध्यान ( जिगातु ) मेरे ऊपर दो ॥ ६२ ॥ 

[९६३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ नः म्दव्ठ्यासि ) जब हमें सुखी करते हो, तय (तत्र इत्‌ ' तुम्दारी दी 
( खु-कीक्ते 4 प्रशस्तयः अलन्‌ ) उत्तम कीरदि भोर प्रशेक्षा होती है ॥ ३६॥ 

(६६५ ) हे ( शूर) अआरबीर इन्द्र ! ( एकास्मन्‌ झा गासि) एक अपराधके इोने पर (लः मा बची। ) 
हमें मत मार (द्रोः उस भिषुमा) दो या तीन अपराधोंके होने पर भी इसें न मार और ( भूरिषु मा ) बहुत 
अपराध हो जाने पर भी हमें न मर ॥ १४॥ 

[९६५] हे इन्द्र ! ( त्वावतः ) तुम्दवारे समान ( उद्रादू ) वीरले ( अभि-प्रभेगिणः ) रुं पर प्रहार 
करनेवाले, ( द्स्मादू : पाणियोंके विनाशक ( ऋतीपह: ) शतुमोंको पराजित करनेमें समर्थ देवसे ( मई) ( बिभिय ) 
हमेशा रूं ॥ ३५ ॥ 

उग्रास्‌ अभि प्रभंगिणः दस्मात्‌ ऋतीषाह। अहं बिभय- वीरसे, शश्रुभोपर प्रहार करनेवाछे, दूरसे, 
पाषियोकि विनाशकसे शदुर्मोको पराजित करनेवालेसे में डरता हूँ । 

[९६६ | है ( प्रभूवसो ) घहुत ऐश्वयंचान्‌ इन्द्र ! मैं ( सख्यः शूने मा बि आ विदे ) अपने मित्रके धनको 
मैं नहीं मांगता ( पुञ्रस्घ मा ) न पुत्रके धनको में नहीं मांगता, ( ते मनः आशृत्वद्‌ भूतु ) तेरा मन मेरी भोर 
हो,जाए | ३६ ॥ ॥ १ 

१ सण्युः पुश्य शूनं मा भा विदे- मैं कपने मित्र नोर पुत्रके धनको मैं नहीं मांगता हूं । 
२ ते मता आब्वुटवात्‌ भूतु- तेरा मन मेरी भोर अनुकूल होकर भा जाय! 


भावार्थ- दे इन्र! तू प्रतत होकर जिस चतको धारण करता है, तथा जितकी इच्छा करता हे, जिसका दाग 
करता हे, बह धन तू इमें प्रदान कर, तेरा छोटा भो काय दुट्बी पर लत्पश्रिक प्रशलित होता है ॥ ११-३९ ॥ 
बह इन्र | सत्युशपोंकी प्रशेसा करता है, इसीकिए इसको सर्बत्र प्ररासा होती है । है इल | पदि इससे कोई 
छोगा-मोदा अपराध हो गया हो, तो डस भपराधके कारण इमें मत मारो | ६६-३४ ॥ छ 
बाको पर मार करलेवाछै शरसे, पापियोके दिमाशकसे भौर शढुभोको पराजित करनेवारे इशासे डरमा चाहिए । 
अनुष्य लपने मिश्र और पुरके धनको इइपनेका प्रपश्त कभी त करे | ५५-३६ | 


सूक ४५ ] ऋम्वेद्को सुबोध भाष्य (१८५) 


९६७ को बु मर्या अभिथित; सखा सलांयमभ्रवीत्‌ । ज॒हा को अश्मदीपते ॥ ३७॥ 
९६८ एवारे वृषमा सुते ऽसिंन्वन्‌ भू्योवयः श्रप्तीव॑ निता चरत्‌ ` ॥ ३८ ॥ 
९६९ आततं एता वचोयुजा हरी गृभ्णे सुमद्रथा यदी बरहमभ्ष इदः  ॥ ३९ ॥ 
९७० मिन्धि विश्वां अप द्विषः परि बाघों जुद्दी मृध॑ः । वसुं स्पाईं तदा भर ॥ ४०॥ 
९७१ यट्ठीळाबिनद्र यत्‌ स्थिरे यंत्‌ पश्षोने परांसूनम्‌ । पसु स्पाईं तदा भर ॥ ४१॥ 
९७२ यस्यं ते विश्वर्माउुपो मृरेदुत्तस्य वेद॑ति बसं स्पा तदा भर ॥ ४२॥ 


अर्थ-- [९६७ ] दे ( मर्याः ) मदुष्यो ! ( अ-मिथितः सखा ) क्रोधरद्वित भित्र इन्त्र ( सखाय अग्रघी तू ) 
अपने मित्रसे पूछता है, कि मैंने ( कः सु जहा ) किस [ निरपराध मचुब्य ] को मारा, या ( कः अस्मत्‌ ईषते ) कौन 
मुझसे दूर मांगता है ॥ १७ ॥ 

. [९६८ ] दे ( वृषभ.) बळघान्‌ इन्द्र ! ( एयारे सुते ) एवार नामक मलुष्यके सोमयाग करने पर ( निवता 
चरन्‌ श्यप्ती आवयः इच ) - पदारोंमें.विचरनेवाळा. शिकारी जैसे जवान पशुको प्राप्त करता है, उसी प्रकार उसको ` 
भी (भूरि असन्वन्‌ ) घढुद धन ठुमने दिया ॥ ६८ ॥ 

= ` : १. निवत्‌ घारी,-परदेचकी उपत्यका 

[९६९ ] दे इन्द ! में ( ते ) तुम्दारे ( चचः युजा ) कइनेसे दी रथमें जुड जानेवाले ( सं-उदू-रथा ) ठया 
रघो -डत्तमतासे डोनेवाऊे ( पता इरी ) इन घोडोंको में अपने पास ( आ गुभ्णे ) डुछाता हुँ (यल्‌) जब (ई ) 
इस ६नको तुमने ( ब्रह्मभ्यः इस्‌ दद्‌ः › ब्राह्मणोंके छिप ही दिया ॥ ३९॥ 

(९७० ] दे इन्द्र ! ( विश्व: द्विषः ) सम्पूर्णे दाखुजांको (अप भिन्धि ) ` मार दो, तया ( बाधः स्हृधः परि 
जहि ) हिंसक शब्रुओंको दूर करो, तथा ( तत्‌ स्पाईं वछु आ भर ) उस उत्तम धनको के जाओ ॥ ४० | 
, [९७५१ ) हे (इन्द्र ) हन्त्र | ( यत्‌ वाळ ) जो घन सुद स्थानमें हे, ( यल्‌ स्थिरे ) जो धन स्थिर भूमिम 
है; तथा ( यत्‌ स्पर्शाने पराश्चुतं ) जो धन स्पन्ञे न» पुसे स्थानमें रखा हुमा है, ( तत्‌. स्पाई बलु आ भर) उस 
उत्तम धनको छे आक्षो ॥ ४२ ॥ 

[९७२ ] (सेः) हुम्दरे द्वारा ( दृष्तस्य , दिए गए ( थस्य भूरेः ¦ जिल उत्तम धनको ( विश्व मानुषः वेदति ) 
समी मनुष्य जानते हैं, (तत्‌ स्पाई खस्नु आ भर ) उस स्पृष्दणीय धनको के भाओ ॥ ४२ ॥ 


भावाधें-- इण्त्र निरपराधी पर कभी क्रोध नहीं करता, इस छिए निरपराधी भौर सत्कमै करनेवाला मनुष्य इस 
(एसे कसी दूर रहीं भागता, अपितु उससे प्रेम ही करता है | बह इन्र भी पेसे सत्पुदरको हर तरइसे देश्रय॑श्राकी 
बनाता हे | १७-१८ ॥ 

इलाके दोनों घोडे अच्छी तरहसे सुशिक्षित, संकेतमा्रसे रथमें शुड जानेवाके हैं । इन घोडोंकी सहाभतासे इण्द्र सभी 
हिंसक शाहुभोंको दूर करता है | १९-४७॥ 

स्थान, स्थिर स्थात शर स्पेश करनेकें किए कडित ऐसे तीन स्थानॉंमें धभ सुरक्षित रका आदा है। ऐसे 
स्वाबेदि रजे हुए भतडो भी. इसे जातठा है तधा वह डत्तन भेग अपने डपासकोंको देता है ॥ ४१०४३ ॥ 
२७ (ऋ, हु, भा. ) 


(१२६ डर - कम्घद्का सुबोध भाष्य है [ सेडक « 


[४६1 
(फ्रषिः- वशो5इच्यः । देवता:- इन्द्र) २१-२४ कानीताः पृथुश्रवाः; २५-२८, ३२ वायुः। छन्द्‌ः- गायत्री, 
१ पादनिन्चत्‌, ५ ककुप्‌ , ७ वृद्दती, ८ अनुष्टुए , ९ सतोबृहती, ११-१२ विपरीतोच्तरः प्रगाथ! = 
(शृद्ृती, विपरीता ), १३ द्विपदा जगती, १४ बृहती पिपीलिकमध्या, १५ ककुसयेकुशिरा, 
१६ बिरादू, १७ जगती, १८ उपरिष्टाद्‌ बृहती, १८ वृहृती, २० विषमपदा शहती, 
२१, २४ पङ्क्ति; «२ संस्तापङ्क्ति:;, २५-२८ प्रगाथः = ( बहती, सतोवृद्दती ), 
३० द्विपदा विराट्‌, ३१ उष्णिक्‌, ३२ पढ्क्तिः। ) 


९७३ त्वाव॑तः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसिं स्थातईरीणाम्‌ ॥१॥ 

९७४ त्वां हि सलमद्रियों विद्य दातारंमिपाम्‌ । बिक दातारं रयीणास्‌ ॥२॥ 

९७५ आ यस्य॑ ते महिमानं कषत॑मूते शतंक्रहो । गीभिर्गुणन्ति कारवः ॥३॥ 

९७६ सुनीथो घा स मच्यो यं मरुतो यमे्गैमा । पित्रः प्सु ॥४॥ 

९७७ दधांनो गोमदश्वपत्‌ सुवीपेमादित्पजूंत एषते । सदां राया पृं ॥५॥ 

९७८ तमिन्द्रं दानमीमहे जञवसानमभीर्वस्‌ । ईंश्वानं राय ईमहे ६ ॥ 
[४६ । 


अर्थ--[ ९७३ ]६ ( पुरुबसो प्रणेतः दरीणां स्थातः इन्द्र) बहुतोंके निबा; उत्तम नेता तथा घोडों पर 
स्शामित्व करनेवाले इन्द्र ! ( बयं त्वाथतः स्मसि ) दम तेरे होकर दौ रहें ॥२॥ .... 

[९५४ ] दे ( अद्रिवः? वज्रधारी इन्द्र! ( सत्य ) यह सत्य है कि इम.( त्यां हवि) तसे ही ( इयां दातारं | 
विश्व ) अबका देमेवाछा मानते हैं, तुझे दी ( रयीणां दातार विद्य ) धर्नोका देनेयाळा आगहे हैं ॥ २॥- -- - 

[९५५] दे (शतमूते शतक्रतो ) सैकडों संरक्षणके साधन अपने पास रंख्नेवाऊे तथा सैंरुदों शुभ कमै 
र इन्द्र ! ( यस्य ते मद्विमामं ) जिस तेरी भद्दिमाका (कारवः गीर्भिः शुणन्ति ) स्दोता स्तुतियोसे वेन 
करते हैं ॥ ३॥ ड 

(९५६ ] ( ये अन्ठ्रहः मरुतः अर्यपा मित्रः पान्ति ) जित मनुभ्यकी ओद न करनेवाले मरुत्‌, भयमा भौर 
भित्र रक्षा करते हैं, ( साः मर्त्यः ) बह मखुष्य ( सुनीथः ) उत्तम मारेसे जानेवाछा है,:( घा ) यह सत्य है ॥ ४॥ 

[ ९५७ } ( आदित्यजूनः ) नखण्डनीय इन्द्रसे रक्षित हुआ मनुष्य ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ छुदीर्ये । गाय नौर 
घोडोसे युक्त बलको ( द्घान। ) धारण करता हुआ ( एधते ) सदा बढता है, तथा ( पुरुश्पु्ा राचा ) बहुतोके दरा 
चाहने योग्य धनसे भी ( सदा ) इमेशा बढा है ॥ ५ ॥ क 

[९५८ ],इम ( शवसानं, अंभीर्षे, ईशान से इन्द्रं) दछ युक्त, निडर, संबंके स्वामी उस इमे ( दार 
ईमहे ) दान मांगते हैं, ( रायः ईमहे ) घन मांगते हैं ॥ ६ ॥ १ 


आवाधे-- हे इन्द्र ! द्‌ जविनाशी, वज्रधारी, अन्नोंको देनेवाला तथा धनोंको देनेवाला है, भतः इम सदा तेरै ही 
होकर रहें ॥ १-२॥ 

हे इन्द्र! तेरी सहिमाका वर्णन सभी स्तोता करते हें। त्‌ तथा अन्व देव जिस - सलशुश्यकी रक्षा करते हैं, बह सदा 
उत्तम मागैसेही जाता है । जो ङम मारोसे जाता है, उसीकी रक्षा देषगण करते हैं ॥ ३-४ ४ ह 

जो मजुच्य इरष्रसे-रक्षित होता हे बह गाय और घोडोसै धुक्त होकर बलको धारण: करता हे भौर घनसे भी सदा 
चढता रहता हे। लता इम मी उस इन्द्रसे रक्षा को तथा घनंकी कासंगा करते हैं ॥ ५-३:॥ 


सड 


सूंक ७६? ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१८७) 


९७९ तस्मिन हि सन्स्यतयो विश्वा अभीरवः सचां । 


“वमा व॑हन्तु समयः पुरूवसुं मदाय हर॑यः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
९८० यस्तै मदे वरेण्यो य ईन्द्र वत्र॒हस्तमः । 

य आदादिः खै नुभिः यः प्रतनासु दुश्र। Neh 
९८१ यो दुष्टरो विश्ववार श्राय्यो बाजेष्वासति तरुता । 
. सने! शविष्ठ सत्रना बसो गहि गमेम गोम॑ति बजे ॥९॥ 
९८२ गृब्यो षु णो यथां पुरा ऽश्वयोत रंथया । वरिवस्य मंहामह ॥१०॥ 
९८३ नहि से शूर राधसो अन्तं बिन्दामि सत्रा । 

दुश्स्या नो मघवल्नू चिंदद्रियो धियो वाजेमिरातरिथ ॥ ११ ॥ 
९८४ य क्रष्ः शाउयस्सेख!। विश्वेत्‌ स वेंदु जनिमा पुरुष्टुतः । 

ते बिजय मामुषा युगे न्द्र इर्ते सविषं यतसुँचः ॥ १२ ॥ 


Hints. Se: पनि अल जि? 2 2: पनन कनत त चमक मो 

अथ-- [ ९७९ ] ( तस्मिन्‌ ) उस इसके आश्रयर्मे ( ऊतयः विश्वाः अ-भीरवः ) रक्षा करनेघाली सब 
निडर सेनायें ( सचा ) एकसाथ रदती हैं। ( ते पुरूवसुं मदाय ) उस बहुत घनवान्‌ इन्द्रके आनम्दुके लिए ( स्तय! 
हृरय। ) देगसे दौडनेचाले घोडे ( सुतं आ यहन्तु ) सोम यज्ञके प्रति इन्द्रको छे आबें ॥ ७॥ 

[ आ है इन्द्र ! ( ते यः घरेण्यः मद्‌ः ) जो तेरा श्रेष्ठ उस्साइ है और यः खृत्रहन्तमः ) जो शकुमोको 

छा र ( यः न्रुभिः स्वः आददिः ) जो शब्रुसे मनुम्योंसे घन लूट लेता है, तथा ( यः पृतनाः र्‌ः 
जो युद्दे न नद्दी होता [दिसा Ce इमे प्राल हो ] ॥ ८ ॥ (पा बनात 

[९८१ ] ( यः वाजेषुः दुस्तरः ) जो उत्साह युद्धोंमिं कठिनतासे परास्त करने योग्य, ( श्रव्य; ) बलशाली 
और ( तरुता अडिति ) मनुध्याँका दुःखोंसे सारण करानेवाला हे, ( खः ) वड, दे { विश्ववार शाविष्ठ बसों ) सबके 
दवारा वरणीय, अत्यम्त बलवान्‌ और सबको बसानेदाले इन्द्र! तू ( न! सवना आ गहि ) इमोरे यशसे आ हम 
( गोमति बजे गमेम ) गायोंसे युक्त बाडोँमे जायें ॥ ९ ॥ 

[९८२ ] दे ( महामह ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( पुर' यथा ) पदलेके समानद्दी तू ( नः गव्या अश्वया उत 
रथया ) हमें गाये घोडे और रथ देनेकी इच्छासे ( सु वारिवस्थ ) नाज भी अच्छी तरसे भा ॥ १० ॥ 

[९८३] इ चर इन्द्र ! ( सन्नाह ) वह सत्य हे कि मैं ते राघसः अन्तं न विन्दामि ) तरे (यैका अर्त 
महीं पाता हूँ । इसलिए दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वथवान्‌ इन्द्र ! ( नः दशस्य ) हमें धन दे, तथा डे ( अद्रि-चः ) शखधारी 
इन्दर ! तू ( चाञ्ञभि। धियः आविथ ) अपने बडोसे दशरे कर्मको रक्षा कर ॥ ११ ॥ 

(९८४ ) { यः ऋष्वः श्राववत्सखा! पुरु'्डुतः ) जो मदान्‌, यञञस्वियोंका मित्र तथा बहुतों द्वारा प्रशंसित 
इन्र है, ( सः जनिमा यद ) चद्द मरे सब जन्मका जानत। हे। ( यतखुचः विश्वे मानुपाग ) खुचासे आहुति 
देमेवाफे सब मनुष्य ( ले तविषं इन्द्रं ¦ उस बळदान्‌ इन्द्रकै छिए ( युगा हवन्ते ) सदा इवन करते हैं॥ १२॥ 
ज़रा द इ उत लको आयम दती है रीय तिर मो होती है। इप्रका उत्साद भ है, आवार्थ- सभी सेनाच उस इन्द्रके आधश्रयमें रती डइसीलिए निइर भी होती हैं। इन्त्ररा उत्साह श्रेष्ट है, 
सतु्थोको माइनेवाछ। है भौर शह्ुओसे कभी पराजित नरी होता ॥ ७-८ ॥ 

इुर्द्रका उत्साह युद्धोंमें शत्रु नोंके दारा जय, बलदायक और मनुष्योंको दुःखोंसे सारनेवाला है । वह इख हमारे 

लाकर हमें गोडें प्रदान करके सब्द बनावे ॥ ९ ॥ 

है इन्द्र ! हेरे ऐश्वयंकी कोई सीमा नहीं है। हेरें पास गाय आदि पञुरूप सम्ददिकी भी कोई सीमा नहीं है | तू 
अपने बरसे इमारें कमोंकी रक्षा कर ॥ १०-१२ ॥ है 

+ 


(१८८) ˆ ऋग्वेदका छबोध भाष्य [सबक ४ 


९८५ स नो वर्जिघवविता पूंख्वर्सुः पुरःभ्थाता । म॒घा वृत्रद्दा छु ॥ १३ ॥ 
९८६ अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय शिरा मुद्दा विचेतसम्‌ । 

इन्र नाम अस्वे शाकिनं बच्चो यर्था ; ॥ १४-॥ 
९८७ दुदी रेकण॑स्तन्नें दुदिवेसुं दुदिवाजेंधु पुरुहूत वाजिनम्‌ । नूनमथ ॥ १५॥ 


९८८ विश्वेशामिरज्यन्तु वरना सासह्वांसं चिदुस्य वसः । कृपयतो नुनमत्यथं ॥ १६.॥ 
९८९ मइ; घु वो आमिषे स्तवामददे मीळहुे अरंगमाय जम्मंये । 


यङ्षेमिर्गामिविइवमजुषा मरुता-मियक्षमि भाषे खा नम॑सा शिरा . ॥ १७॥ 
९९० ये पातयन्दे अज्म॑मि-मिरीणां स्तुमिरेपास्‌ । 
यज्ञ महिष्वणीनां सुन्ने तुविष्वणीनां प्रध्वरे ॥ १८ ॥ 


आ [६८५ ( उ कला का क पका पड़े [९८५ | ( पुरूवसुः, पुरः स्थाता, मघवां बुदा सः ) बहुतोंको मसानेवाळा, सदा भागे रहनेदाका, 
ऐेश्वयेवान्‌ तथा इृच्नको मारनिवाछा बह इन्द्र / वाजेपु नः अविता भुबत्‌ ) युदोमें हमारी रक्षा करनेवाळा हो ॥ १३ ॥ 

[९८६ ] दे मनुष्यो ! ( चः ) तुम ( अन्धसः मदेषु ` सोमको निचुङञाने पर (चीरं विचेतसं, नामं श्रुत्यं, 
शाकिन ) बीर, विद्वान्‌, यशसी, प्रसिद्ध तथा बळयानू (इन्द्रं) इन्द्रा ( यथा ) जैसे मालम हो वैसे । महा गरो 
घचः ) महान्‌ स्तुत्य वाणियोंसे ¦ गाय ) गुणवभेन करो ॥ १४॥ 


[९८७ | दे (पुरुहूत) बहुतों दवारा बुळाये जानेवाके इन्र ! त्‌ (नून ) शीघ्र दी ( तन्वे रेक्ण ददिः ) 
मेरे शरीरकी पुष्टिके लिए धन दे, ( घुः दादि ) निवास करानेवाले घन दे, तथा ( नूने ) शीघ्र ही ( थाजेषु वाजिनं 
ददि ) युदोमे बक दे ॥ १५॥ 


[ ९८८ ' इम ( विश्वेषां चसूनां इरज्यन्तं ) सम्पूण धनों पर शासन करनेवाले, ( अस्य कृपयतः सासहांसँ) 
इस सामध्यैवान्‌ शजुको भी इरानेवाळे इन्त्रकी : नूत्नं अति ) निश्चयसे सबसे ज्यादा स्तुति करते हैं ॥ १६॥ 


[९८९ ] दम ( मीळहुषे अरंगमाय जग्मये ) बलवान्‌, सहायक, तथा सउन्र जानेयांले इन्त्रकी ( क्षरं हषे ) 
पर्याप्त अच्नकी ग्रातिके छिए ( चङ्गेभिः गिः ) पूजनीय स्तोग्रोंसे “ (स्तवामद्दे ) स्तुति करते हैं, ( घः ) तुम भी 
(मद; छु उस मद्दान्‌ इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो । हे इन्द्र | ( विश्व मनुषां मर तां इयक्षसि ) सब भनुष्योके द्वारा 
भौर मरुतोंके द्वारा तुम पूजे जाते दो, मैं ( नमसा गिरा स्वा शाथे ) नन्रवाणीसे तेरा गुणवर्णन करता हूँ ॥ १७॥ 

[९९० ] (य ) जो मस्त ( अज्माभः स्वुभिः) बळों और प्रवाहोंसे युक्त ( एवां ) इन ( गिरीणां ) पर्वेतोंके 
जलोंको ( पातयन्ते ) नीचे गिरते हैं, उन (अध्विप्यणीनां ) बहुत गजेना करनेवाछे मरुतोंके लिए मैं (यक्ष) यज्ञ 
हः हैं, उन ( तुविष , णीनां 2 बढी गर्जेना करनेवाके मंररोंकी सद्दायतोसे (अभ्रे सुझ्ने) यञ्ञमें सुज प्रास करता 

४ २८॥ 

_ भवार्थे = बह एख महद, बगलमे कप मेक कम सहिन कोर इ जन नसल ई इ र यह इख महार्‌, यशस्ियोका मित्र, अनेके द्वारा पर्शसित सौर इमारे सब जमो काठा है। रस 
इको समी प्राणि दुर्गो-युरोसि बुकाते हैं भौर पढ दश भपने डपासकोंको रक्षा करता है ॥ ३९-१३ ॥ 

है छोता | दू सोमको निचोडरु दू जैसा आनता है, बैसाही तू भपने सब्दोंमें उल बक्षबाद्‌ इसकी स्तुति.कर। 
बह इन्छ भी तुझे तेरे शरीरी इुडिके लिए धन देया भौर युदोसें शतुमोंका नाझ करनेके किए ब देगा | १४०१५ ॥ 

संपूर्ण धनो पर शासन करनेवारे सामध्यँगाछी दाजुको भी इरानेदाछि इन्दकी इम सबसे अधिक स्तुति करें ॥ १६|| 

बेळयान्‌, सहायक और सध जानेवाछे इन्ट्रकी उत्तम रीतिसे स्तुति करनी चाडिए, ताकि इसें उक्तम समृद्धि 
मा हो । इसकी सदा नज़वाणीसे ही स्तुति ररमी चाहिए ॥ १७॥ 


बढके प्रवाहसे युक्त तथा जकके मदाहोंको बदानेबाके, जत्यधिक देगा करनेबाक्के सक्तोंकी इर शरइले एआ और 
सरकार करना चाहिए, ताकि पक्ष कर्ताओोंफो सुस्त प्राप्त हो ॥ १८॥ 


घूं्त दै ] ऋग्येदका छुबोध भाष्य हि ( १८९ ) 


९९१ प्रभङ्ग दुमतीना-पिन्द्रं शविष्ठा भर । 

रायिमसम्यं युज्यं चोदयन्मते ज्ये चोदयन्मते ॥ १९॥ 
९९२ सनितः सुसनितरुग्र चित्र चठिष्ठ नुत । 

प्रासहा सम्राट्‌ सहु सन्तं भुज्यु वाजेषु पूष ॥ १० ॥ 
९९३ आ स एंतु य ईबदाँ अदेः पूर्तमाँदुदे । 


` यथां विद्वो अव्यः . पृयुश्रत॑सि,कानीतेडऽस्ण च्युध्यादुदे ॥ २१ ॥ 
९९४ पृष्टि सहस्नाइव्यस्यायुतांसनः पुष्टानां विंश॒तिं श॒ता । 
दश इयावीनां शता द॒ 5्यरुपीणां दश गया सहस्रा ॥ २२॥ 
९९५ दई इयाबा ऋषद्रंयो वीतर्वारासे आशवंः । मृथ्रा नेमिं नि वावृतुः ॥ २३॥ 
९९६ दानासः एथुश्रवंसः कानीतस्य सुराधेस! । हि 
रथं हिरण्ययं ददुः नमं हिष्ठः सुरिरंधू_ दरिष्डम हत्‌ त्री ॥२४॥ 


Rs ls ८ 

न अर्थ= [ ९९१ ] दे | चोदयन्मते ) प्रेरणा देनेवाली बुद्धिसे युक्त तथा (शबिष्ठ) बलवान इन्द्र! त्‌ 
( मस्मभ्यं) इमे ( दुमंतींनां प्रभंगं ) दुष्ट खुदधिवालोको नष्ट करनेवाले, ( ज्येष्ठ॑ युज्ये रायि } श्रेष्ठ और योग्य, धनको 
(आ भर) भरपूर दे ॥ १९॥ 

[९९९] है ( सनितः ) दानदाता, ( सु-सनितः ) बलवान ( उद्रः चित्र चेतिष्ठ सनुत) घीर, बिछक्षण 
सामध्य॑वान्‌ चेतनाबान्‌ तथा सत्य युक्त ( प्रासद्दा सघाद्‌ ) शब्रुओंको मारनेवाळे और उत्तम तेजस्वी इन्द्र ! तू इमे 
(बाजेषु ) संमामोंमें ( सहकारं सह्तं भुज्यु पूरये ) शबुओंको इरानेवाछे, सहनशीलता देनेवाखे, उप्रभोगके योग्य, 
सथा प्रवृद्ध धनको दे ॥ २०॥ 

[९९३ | ( यथा चित्‌ ) जब (वशः अद्वयः ) अशे पुत्र वने ( पृथुश्रवस कानीते ) पृथुअवाके पुत्र 
कानीवसे ( अस्याः व्युष्टौ ) इस उयाके उदय डोनेपर ( आ ददे ) घन प्राप्त किया, अतः _ यः अ देवः ) जिस मनुष्यने 
( हेवत्‌ पूते आ ददे) इतना भरपूर घन प्राप्त किया, ( सः आ। एतु ) वद्ध हमारे पास आवे ॥ २१॥ 

[९६४ | मैंने ( पष्टिं सहा अयुता अइश्वर्य असन ) साठ हजार भौर दूस इजार अर्थात्‌ सत्तर हजार 
घोडे प्राप्त किए, ( विंशति शाता उष्टू!नां ) बोस सौ अर्धात्‌ दो हजार ऊंट प्राप्त किए, ! झाता दशा इयाघीनां ) एक 
हजार कृष्णवर्णकी घोडियों मुझे मिलीं, तथा , चि-अरुषीणां ) तीन गहसे सफेद पह्टोवाली ( दश सहस्ता गयां) 
दस जार गाधं मुझे मिलीं ॥ २२॥ 

। ५९५ | (ऋघत्‌ रयः › भस्पन्द वेगवान्‌ । वीतदररा म; ) बखबानू ( मञ्चाः ) आातुओंको मथनेवाके (दृश 
इयाबाः आशवः ) एस काठे घोडे ( नेमिं वि वादुतुः ) मेरे रथकी घुरोको खीचते हैं ॥ २३ ॥ 

। ९९६ ] ( सुराघयः पृथुअ्रब॒ल्लः कानीतस्य ) उत्तम ऐश्र्यशाली एशुअबस्‌ कानीतके { दानासः ) दान 
उम हैं । उसने सुझे ( हिरण्यर्थ रथं ददत्‌ \ सोनेका रथ दिया हे, लतः बह ( मं हेः सारिः अभूत्‌ ) अत्यम्त 
ष्ठ दाता और ज्ञानी दो गया, मेंने ! वर्दिष्ठ भ्रवं अकू) ) उसके यशको रह दाता शौर शानी दो गया, मैंने । वर्षिष्ठ श्रवं अकु? ) उसके यशको थत्यन्द श्रेष्ठ यनाया ॥ रछ की श्रेष्ठ यनाथा ॥ २७ ॥ 

भावार्थे - दे प्ररक बुद्धिसे युक्त तथा बलवान्‌ इन्द्र ! हमें ऐसा धन दो कि ददम दुष्ट घुद्धिवाछोको नष्ट करें | हैं 
बखवान्‌ इन्द्र! तू वीर, विछक्षण सामध्यंशाळी, चेतनावान्‌ तथा सत्यक्त हैं, तू अपने जैसा दी हमें बना ॥ १९-२० ॥ 

मनुष्य सदा धनीके सम्पकंमें रदे; ताकि वइ भी घनीकी तरह ही ऐश्वयशाली हो ॥ २१४ 

विद्वान्‌, मंत्रज्ञ ऋदिको ऐसी उत्तम दक्षिणा देनी चाद्विए ॥ २२ ॥ 

ज्ञानी विद्वान्‌, पुरोद्धित ऐसे घनवान्‌ दों । वे सदा रथ पर चढकर सर्वत्र घूमें ॥ २३ ॥ 

जब कोई दाता अपने पुरोहितको अनेक तरहके घन आदि देर ऐेश्वर्ययुक्त करे, तब पुरोदितका भी कतेस्य हव कि 
अह अपने यजमालकी कोर्तिको घिस्तृठ करे || २७ ॥ 


(१९०) * ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये सडक 3 


९९७ आ नों बायो म॒ह तने याहि मखाय पाजसे । 


बर्षे हि तें चक्रमा भूरिं दावने सथाभिन्महिं दावने ॥ २५ ॥ 
९९८ यो अश्लेमि्बहते वस्त उुख्रा- खि; सप्त संपतीनाम्‌ । 
एमि। सोमेमिः सोमसाक्िं। सोमपा दानार्य शुक्रपूतपाः ॥ २६ ॥ 
९९९ यो म॑ इमं चिदु त्मना म॑न्दब्चित्रे दावने । 
अर्के अक्षे नहुबे सकृत्वाने सुकृताय सुक्रतु। ॥ २७॥ 
१००० उचथ्येडै वषि यः स्वरा “छत वायो घृतस्माः । 
अव्वेषितं रजेपिते शुनेषितं ग्राज्मु तदिद नु तत्‌ ॥ २८ ॥ 
१००१ अधं ग्रियमिपिराय पुष्टि सहृ्रासनम्‌ । अश्वानामिन्न बुष्णाम्‌ ॥ २९॥ 
१००२ गांवों न युथप्रुप॑ यन्ति बध्रेय उप वा य॑न्ति बध्ंया ॥ ३०॥ 


अर्थ-- [ ९९७ ] दवे (बायो ) चायो | ( महे तेने ) बहुत धनके दानके लिए ( मणाय पाज्ञले ) पशरूप . 
बछके लिए ( लः आ याहि ) इमारें पास आ। ( भूरिदाबने ) बहुत धन देनेवाछे (ते द्वि) तेरी ( सद्यः चित्‌ 
महि दावने ) शीप्रदी मद्दान धन देनेके लिए ( वयं आचक्कम ) इम स्तुति करते हैं | २५॥ 

(९९८ | ( यः अश्वेभिः बदते ) जो घोडोंसे दिदरण करता है, तया ओ ( सतीनां त्रिः सन्त ) तीन गुना 
सात बार फिर उसका सत्तर गुना ( १४७० ) ( जस्झ्राः वस्ते ) गायोंका आश्रयस्थान है, बद ( सोमवाः शुक्रपूतपाः ) 
सोमपान करानेवाला, वीयै संबधन और पवित्रता करनेवाला ( एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः ) इन सोमो डे तथा सोमरसरे 
तैथ्वार बरनेवालोंके साथ ( दानय ) दान देनेके लिए घूमता है ॥ २६ ॥ 

[९९९ ] (यः मे इसे ) जो वायु मुझे इस ( चित्रं दाचने ) विलक्षण दानको देनेके छिए (त्मना चित्‌ ) खयं 
ही ( अमन्द्त्‌) नन्दित द्वोत है, वद्द ( सुक्रतुः ) उत्तम कमि करनेवाला अपने धनको (अणट्वे ¦ युबा (अक्षे) 
व्यवहार कुशळ ( सुक्ृत्वाने ) उत्तम कार्यमें कुशळ ( नहुमे ) मनुष्यमें ( सुक््तराय) अधिक उत्तम क्म करनेवालेके 
द्विताथ देता है ॥ २७॥ 

[१००० ] ( घृतस्नाः खायो ) दे इतके समान छुद वधयो! ( यः ) जो पुरुष ( उचथ्ये चपुणि ) स्तुत्य शरीरमें 
( स्घराटू ) स्वयं शासक द्वोता है, उस पुरुषको तुम ( अश्वेषितं, रजेषितं शुनेषितं ) घोडे, ऊंट तथा कुत्ते भादि 
प्राणियोंद्वारा लाया गया ( इदुँ तत्‌ प्राज्य ) यह बद अन्न प्रदान करते हो ॥ ५८ ॥ 

[६००६] (अघ्‌) भव ( इषिराय घि ड) बरूदानूके लिए प्रिय ऊगनेवाले ( पछि सहस्तानां खुष्णां अश्वानां ) 
साठ इजार बलवान्‌ धोडोंको ( अखने ) मैंने दानमें प्राप्त कियो ॥ २९॥ 

[ १००९] ( गावः थूथे न ) गायें जिस प्रकार अपने झुण्डमें जाती हैं, उसी तरह (धन्य! मा उप यन्ति ) 
बैक मेरै पास आते हैं ॥ ३० ॥ 
घन दे॥ २५ ॥ 

जो अनेक गाय और घोडोंका आश्रय स्थान है, वदद शक्तिशाली और पवित्र वायुदेव हमें दान दे ॥ २६ ॥ 
शः वायु उत्तम कमे करनेवाले, अत्रणंनोय, आधार देनेवाले मनुष्प्रको उत्तमोशम कर्म करनेके छिए उत्साइ 
देता है ॥ २७ ॥ 

जो शरीरका स्या स्वामी हे, जो अपना शरीर जपने आधीन पूर्णतया रखता है, उसको डसम अन्न मिलता है । 
अपने शरीरपर अपनी पूर्ण स्वाधोनता रखना श्रेष्ठ कतैब्य है ॥ २८॥ 

मुझे गाय घोडे आदि पशु अनेकोंकी संख्यासें प्राप्त हों ॥ २९-३० ॥ 


सूक्त ४६ ) क्रग्वेदका सुबोध भाप्य ६१९१ 


१००३ अध यच्चार॑थे गणे शतचा अचिक्रदत्‌ । अध॒ श्रिस्नेंपु विश्वति श॒ता ॥ ३१॥ 
१००४ शतं दासे ब॑रधूथे पिप्रस्तरुक्ष आ द॑दे । 


ते तें वायविमे जना भदन्तीन्द्रंगोथा सन्ति देवगोपा॥ ५ ३२॥ 
१००५ अध स्या योप॑ण। मद्दी अंतीची वश्मव्पप्‌ । अधिरुकपा वि नीयते ॥३३॥ 
[५७] 


( ऋषि।- ब्रि आप्त्यः | देवता।- आदित्या १४-१: आदित्योषसः ( दुःष्यप्नप्नं )। 
| छन्द्‌ः- महापङ्क्तिः । ) 
१००६ महिं वो मरहुतामत्रो बरुण भित्र दाशुषे । 
यमादित्या अभि द्रुहो रक्षथा नेम॒घं नश्चा 
“दनेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊतय। ॥ १॥ 
मनन का तत त रलम पमत म BE > 
झर्थ-- [ १००३] ( अघ ) बादमें ( यारथे उष्टं गणे) बिचरनेवाछे ऊंदोंके समूहमेंसे (शर्त अचिक्रदत्‌ ) 
सौ ऊंट दिए, (अघ ) भौर ( ख्वित्नेणु ) सफेद गायोंमेंसे ( विशति शता ) बीस सौ गार्ये दीं॥ ११॥ 

[ १००४ ] (तरक्षः ) सबको क्षात्रय देनेवाछा ( विग्रः ) डुद्धिमान ( बल्बूथे ) बलशाली वायु ( शातं दासे ) 
सैंकडों जनोंको (आ ददे) भाश्रय देता हे। हे ( याथो) बायो! (ले इमे जन्मः) जे स्तुति करनेवाले थे जन 
(्त्रगोपाः ) इन्द्रसे रक्षित ोकर ( मदाम्ति ) आनन्दित ददते हैं वथा (देवगोपाः ) देवों अर्थात्‌ विद्वानोंसे र्षित 
होकर ( मदन्ति ) आनन्दित होते हैं ॥ ३२ ॥ 

[ १००३] (अघ) इसके बाद ( स्या ) वह ( अधिकम ) स्वर्णाळंकारोंसे सजी हुईं बद ( मही प्रतीची 
योषणा ) बडी उत्कृष्ट खरी ( अक्षं वंश विनीयते) भइ्य बशके प्रति छे जाई जाती है ॥ ३३ ४ 

[४७] 

[१००६ ] हे ( मित्र वरुण ) मित्र और वरुग ! ( महतां चः अः ) तुम जैसे श्ेष्टोका संरक्षण ( दाशुषे 
महि ) दाताके छिए बहुतही प्राप्त होता है । है ( आदित्याः ) भादित्यो ! ( ये डुः अभि रक्षंथ ) जिसे द्रोही शु 
खुम सुरक्षित रखते हो, ( ई अर्घ न नशत्‌ ) उसे पाप कष्ट नहीं देता, ( खः ऊतयः अंनेदसः ) तुम्हारी सुरक्षा 
निष्पाप हैं, ( ख! ऊतय खु ऊतयः ) तुम्हारी रक्षार्ये उत्तम हैं ॥ १ ॥ 


आंधार्थ-- मजुष्य ऊंट, गाय आदि भनेक पशु अपने पास पारेँ ॥ ३१ ॥ 

सबको आश्रय देनेवाला शुद्धिमान्‌ तथा वलशाळी घायु सयको प्राण प्रदान करता हे। सभी प्राणि हुन्त्रसे टक्षित 
होकर आनन्दित होते हें ॥ ३२॥ 

उत्कृष्ट और सवणे अऊंकारोंसे सजी हुईं खी उसीको मिलती है कि जो पुरुष अश्रको मी वशमें कर सके अर्थात्‌ 
बह इतना बळ्शाछी हो ॥ ३६॥ 

है देदो.! जिस दाताकी तुम रक्षा करते हो, तथा जिस शत्नुसे तुम उस दाताका बचाव करते हो, वह सभी तुम्हारे 
सुरक्षाके साधन निष्पाप हैं और उत्तम हैं॥ १॥ 


(१९२) हि ऋम्वंदृका खुबोध भाष्य [ सबक « 


१००७ बिदा देवा अघानामादित्यासो अपर्कृतिम । 

पक्षा वयो यथोपरि वउ्यपैश्पे घरमै यच्छता- 

“नेहसों च ऊतयंः सुर्यो घ नय॑ २॥ 
१००८ व्यस्त अधि शर्म तत्‌ पक्षों वयो न यन्तन । 

विश्वानि विश्ववेदसो चरूथ्यां मनामदे 

अनेहसो व ऊतय। सुऊतयो व ऊनं? nN 
१००९ यस्मा अरासत क्षये जीवातुं च प्रचेंढसः । 

ममेिशवस्य घेदिम आदित्या राय ईशत [ 

अनेइसों ब ऊतया सुत्यो व ऊतयः ॥ ४॥ 
१०१० परिं णो वुणजज्ञ॒षा दु्गोणिं रथ्यों यथा । 

स्यामेदिन्द्रस्य श्रम ण्यादित्यानांमृताव॑स्यः 

“नेहसों ब ऊतयः सुञ्तयो ब ऊतयः ॥५॥ 


ono PE 

अधे { १००५.) ह ( देवाः आदित्यासः ) दे देव वित्यो | ( अघाना अपाकृति विद्‌ ) इमारे 
पापोंको नष्ट करनेका ज्ञान तुम्हे है। ( बयः यथा, पक्षा उपरि ) पक्षी जिल तरह पने बच्चों पर पंखोकी छाया करते 
हैं, वैसा ( शर्म अस्मे यच्छत ) सुख इमें दो | ( च! ऊतयः अनेइसः ) तुम्दारी सुरक्षाये निष्पाण रै, ( घः 
ऊतयः खु ऊतयः ) दुर्द्वारी रक्षाये उत्तम हैं ॥ २ ॥ हे 

[ १००८] (अस्मे अधि तत्‌ रामं ) दमपर तुम्दारा वइ सुख रहे, ( पक्षा थः न वि यन्तन ) जिस खरइ 
पक्षी अपने पंखोसे बच्चोंको संरक्षण देते हैं, उसी प्रकार तुम इमे संरक्षण दो। दे ( विश्ववेदा) सर्वैश देयो ! 
( विश्वानि वरूथ्या मनामहे ) सब प्रकारके संरक्षण इस चाइते हैं । ( य! ऊतयः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण मिध्याप 
हैं, ( यः ऊतथः सु ऊतयः.) तुम्हारे- सरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ३ ॥ 

[ १००९ ] दे ( प्रचेतसः ) ज्ञानी देवो ! { यस्मै क्षय जीवातुं च अरासत ) जिसे शाभ्रय और जीवनसाधम 
तुम देते हो, उसके रिएद्दी ( हमे आदिस्याः ) ये आदित्य ( विश्वस्य घ इत्‌ मने? रायः ) सब भानवोंके घनों पर 
( हृते) अधिकार स्थापित करते हैं। दे देवो ! ( बः ऊतयः अनेहसः ) उुम्पारे संरक्षण पापरहित हैं, ( घः 
ऊतयः सु ऊतयः ) हुम्दरे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ४ ॥ 

[१०९० | ( दुर्गाणि यथा ) जिस तरद् कठिवताओंको दूर करते हैं, उसी तरद्द ( नः अघा परि खुणजन्‌) 
इम पापोंको दूर करसे हैं। (इन्द्स्थ शर्मणि स्याम ) इन्द्रके भाधयमें इम रहें (डत आदित्यानां अयसि ) भौर 
आद्ियोंकी सुरक्षामें भी इम रहें ( बः ऊतयः अनेहसः )  एःदारे संरक्षण पाप रहित हैं, ( इः ऊतयः छु ऊतयः ) 
तुम्हारे संरक्षण उक्तम संरक्षण हैं ॥ ५॥ हे 

भावार्थ-- दे देयो | तुम जानते हो कि इमारे पाप किस रीठिसे नष्ट हो सकते हैं। अतः इमरे पापोंको नह 
करेके जिस तरइ पक्षी अपने बच्चोंकों सुख देते हैं, उसी तरह इमें भी सुख दो.॥ २ ॥ 

जिस सरद पक्षी अपने बच्चोंको उत्तम सुख भौर संरक्षण देते हैं, उसी तरद्द इमें मी देव सुख और संरक्षण प्रदान 
करें । इस देवोंके उत्तम कौर पापरद्वित संरक्षणको चाहते हें ॥ ३॥ 

र हों देवोंकी कृपासे मजुप्ग्रोंको लाश्रय स्थान कौर जीवन साधन मिळते हैँ । थे दी देव सब मानबोंके घनके 
स्वा t+) eh ; 

इम इन्द्रकी शरणमें आएं तभा आादित्योंके संरक्षणमें इस सदा रहें, इसप्रकार हम पार्पोको असी तरह दूर करें कि 
जिस तरह छोरा कदिनताको दूर करते हैं ॥ ५ | 


सू) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९३) 


१०११ परिहतेदैना जनों युष्मादत्तस्य वायति । 
देवा अदेश्रमाड यो ` यमादित्या अद्देवनार . - 
-भेहसो ब तथं; सुऊतयों ब ऊतयः ॥६॥ 
१०१२ न ते तिग्म चन त्यजो न द्रासदभि तं गुरु। 
यस्मा उ शर्म सप्रथ. आदित्यासो अराधि 
लामनेदसाँ थ ऊतयः सुऊत्तयों व ऊतय! vs 
१०१३ युष्मे देवा आपिं “मसि युध्य॑न्त इज वर्भसु । 
युयं महो न एन॑सो युण्मभीदुरुष्यता- 
>मेंदरों व छुतय। सुऊतयों व ऊतयः 14) 
१०१४ अदितिर्न उरुष्यत्वदितिः धर्म यच्छतु । 
माता मित्रस्य रेवतो ऽयैम्णो वरुणस्य चा 
८४7५ “नेहसों व ऊदयंः पड्नयोँ ब sl. व ऊुलय। सऊुतयों व ग्य nN 
-आर्थ-- 1 १०११ ] ( परिहृता इत्‌ अनः जनः ) दुःखी जवस्यामे रह कर भी जीवित रइनेवाला तुम्हारा भक्त 
मानव युष्मादत्तस्य घनं वायति _तुम्दारे दिए धनको प्राप्त करता है । है! आआाघः देवाः ) शीम्रयामी देको! (ये 
अंढें तन ' जिसके पास लुम जाते हो ( सः अदखै ) यइ विएळ घन प्राप्त करता हे, ( चः ऊतयः अनेहसः ) तुम्दारे 
संरक्षण पापरदित हैं ( चः ऊतयः खु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं । ॥ en 
[ १०१२] ( # तिग्मे चन स्यज्ञः न द्वासत्‌ ) उसको तीण शख भी कष्ट नहीं देता, ( ते शुड) चढा कष्ट 
भी उसे नहीं सवाता दे ( आदित्यासः ) दे आदित्यो | ( खग्रथः यस्मा उ शर्म अराध्वं) जिसको तुम आश्रय देते 
हो बद सुखी होता है । । वः ऊतयः. अनेह सः ) दे देदो ! हम्दारे संरक्षण पाप रहिठ हैं, ( बः ऊतयः छु ऊतयः ) 


[ १०१३ हे । देवाः ) देवो-! ( युध्भ्न्त खर्मेसु जैसे युद्ध करनेवाले वीर कपचोंमें सुरक्षित रहते हैं, उसी 
वरह ( युष्ये अपि स्मसि ) दम्हरर होकर हम रहें ' ( यूयं ) तुम ( ना मह! एनसः उरुष्यत ) हमें बडे पापसे 
अचाओ । | यूयं अभात्‌ । तुम. छोटे दापसे भो बचाणो । | घः ऊतयः अनेहसः ) सुम्दारे संरक्षण पापरहित हैं, 


पादाय दुईखो अवदार्मे गइरुर भो जो मदुग्प इत न सज भि सा है, बढ भारे हन देवों झारा विद अकि करता है, वह अन्तर्मे इन देवों द्वारा दिए 
गए धनको प्राप्त करता हैं, र्यात्‌ देवगण इसकी भक्ति पर प्रस होकर अत्यधिक घन प्रदान करते हैं ॥ ६॥ 

के देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसे पीदण शस्त्र या बढ़ेसे बडे कष्ट भी कभी नहीं सताते, जिसे ये देद आश्रम देते 
हैं, वद सुखी होता है ॥ ०01 छ 

है देवो ! जिस तरह युददमे' कवचसे सुरक्षित चीर दुर तरद डाखाख्ोंसे सुरक्षित रहता है, उसी तरद तुमसे शक्षित 
हुआ मलुध्य छोटे-और इडे पापोसे सर्वथ! सुरक्षित रहदा है॥<॥ रे 

इमें अदिति देवी पापले बचाकर उत्तम खुक्ष दे, मित्र, बद नयैमा भादि देव भी हमें सुख प्रदान कं ॥ ९॥ 

“एप (ऋ. छु. मा.) 


(१९४) 'ऋग्वेवका सुबोध भाष्य [मेष्छ < 


१०१५ रहेंश। श्रमे उरणं मझद्रै यदनातुरम्‌ । 

त्रिघाठु यदरूथ्यं) तदुस्मासु वि यन्तना- 

जनेहसों व ऊतः सुउतयो व ऊतय॑ः ue 
१०१६ आदित्या अत्र हि ख्षता-घि कूलादिव स्पशः । 

सुतीर्थमदैतो यथा छुं नो नेवथा सुगा 

~ मंनेहसों व ऊतः सुऊतयो ब ऊनयं। ॥ ११ ॥ 
१०१७ नेह भद्र रक्षस्विन नावये नोपया उत । 

सवै च भद्रं पेने वीरायं च, अवशयते 

ऽनेहसों ब उतय॑ः सुऊतयों ब उतयं। ॥ १२॥ 
१०१८ यदावियेईपीच्यंग ` देवासो अस्ति दुष्कुतम्‌ । 

त्रिते तद्विश॑माप्स्य आरे अस्मरद्‌ द॑घातनाा 

¬ नेइसों'ब छापा सुऊतयों व ऊतय! ॥१३॥ 


अर्थ-[ (०१५ | हे ` देवाः ) देवो ! ( यत्‌ शर्म शरण ) जो कबच सुखदायी ( यस्‌ सद्धं) जो कश्याणकारी भौर 
यत्‌ अनातुर ) जो निरोगिता देनेबाखा हे, ( यत्‌ ।श्रघातु ) जो सीन तरइसे घारण करनेयाळा है, ( पत्‌ वरूथ्यं) 
जो सुरक्षा करनेबाछा है, ( तत्‌ अस्मासु वि यन्तन ) बह कच हमें प्रदान करो । ( वः ऊतयः अनेहसः ) एम्होरे 
संरक्षण पापरहित हैं, ( वः ऊतयः सु तयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १० ॥ 

(१०१६ ] दे ( आदित्याः ) नादित्यो ! ( कुलात्‌ अघि स्पशः ) नत्रीतीर परसे जैसे नीचे देखते हैं, दैसेही 
( अब दि श्यत ) तुम इमारी खोर नीचे देखो, ( सुती थे अदैतः यथा ) जैसे उतारके मागैसे घोडोंको छे आते हैं, 
डसी तरह ( नः सुगं अचुनेषथ ) दमें सुगम मागैसे छे चळो, ( बः ऊतयः अनेहसः ) तुम्दारे संरक्षण पाप रद्वित 
हैं, ( बः ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्हरे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ११॥ 

[१०१५ ] ( इह रक्षस्विने भठ न ) यहां राक्षसी जर्नोका कल्याण न दो, ( अबये न ) घातकोका कक्याण 
न हो, (उत ) मौर ( उपये न ) उपवंदी लोगोंका कक्याण न हो । ( गवे च भद्र ) गायोंका कल्याण हो । ( घेनवे, 
बीराय श्रवस्यते च , गाय, वीर शौर यशके लिए यत्न करनेदाळेका कल्याण दो, ( बः ऊतयः अमेइ सः ) तुम्हरे 
संरक्षण दे देवो ! पापरहिस हैं, ( यः अत”: सु ऊतयः ) चुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १२ ॥ है 

[१०१८ ] है ( देवाः ) देवो ! ( यत्‌ आविः अस्ति) जो पाष प्रकट दुला दो, तथा ( यत दुष्छृतं ) जो 
पाप ( अधीद्य ) गुत रूपसे.हुणा हो, ( तत्‌ विश्यं आप्त्ये त्रिते) वदद सब झुझ त्रित आाएपमें न रहे, ( अस्यत्‌ 
आरे दधातन ) उस पापको इससे दूर भेज दो । ( वः ऊतयः. अनेहसः ) त॒म्दारे संरक्षण. पापरडिल हों, ( था 
ऊक्षषः छु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हों ॥ १३ ८ 

भावार्थ-- हे दवो! जो सुखदायी, कक्याणकारी भोर निरोगिता देनेदाका कवच दे, उस कवचो इसें प्रदान करो, 
ताकि उससे हमें आध्यात्मिक, भाधिभोतिक और जाधि दैविक शान्ति मिले, और हमारी हर तरहसे सुरक्षा हो ॥ १०॥ 

जैसे ऊँचे नदी तीरपर लड़ा होकर मनुष्य नीचेके सब दृश्योंको देखता है, उसी तरह देव हमारा निरीक्षण 
dr 1 > ल ले है ॥१२॥ क 

इस संसारमें राजसो, धातकों और उपद्रवी छोगोंका कस्याण न हो, जो गाय, वीर कौर यशः आसिके 
अबत्य ररमेबाऊे हों उन्हींको कट्याण हो ॥ १२ ॥ म Te 

हे देवो ! जो पाप हमसे प्रकटसूपसे हुआ हो अथवा गुप्त रूपसे हुआ हो, थे सभी पाप इमसे दूर रहें। इम कभी 
किसी तरहका पाप न करें ४१३ ॥ १ 


सुक ३७) ` ऋग्थंदका छुवाघामाप्यं ६१९५) 


१०१९ यच्च॒ गोषु दु्प्रप्य यच्चास्मे दुश्वितादितः । 
| त्रिताय तद्विंभावर्या प्याय परां वहा 

-नेहसों व ऊतयः सुऊतयो न ऊत? ॥ १४ ॥ 
१०२० निष्कं वा घा कुणवेते खन हा दुहितर्दिवः । 

“तिते दुष्णप्त्यं से माप्त्ये परि दमस्य 

“नेहसों ब ऊतयः सुऊतयो ब ऊतये। ॥ १५॥ 
१०२१ तद॑न्नाय॒ तद॑पमें तं भाग9पसेदुषे । 

त्रिता्य च द्विताय चोषो दुष्यप्म्यं बह्म 

¬ नेइसाँ ब ऊतयः सुऊतयों व ऊतय॑। ॥१९५ ॥ . 
१०२२ यर्था कला यथा शफं यर्थ क्रणं संनयामसि । 

एता दुष्तप्सां सधै भाप्ल्ये सं नंयामस्याा 

¬ नेइसों ब ऊगयं। - सुऊुनयों ब ऊरः १७॥ 
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अर्थ--[ १०१९ ] दे ( दिवः दुढितः ) झुछोककी पुत्री उपे ! ( यत्‌ ख गोघु यत्‌ च अस्मे ) जो गौओंमें 
और जो इसमें ( दुष्वप्न्यं ) डरा स्वप्न याधाकारी हो, दे : चिझघरि ) तेजस्बनि उषे! ( तत्‌ आप्त्याय त्रिताय ) 
उसे त्रित आप्त्यसे-मुझसे ( परा वह ) दूर कर। (वः ऊतः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरद्वित हैं, ( घः 
ऊतयः छु अतप? ) घुम्हारे संइक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १४ ॥ 

[ १०२० | हे ( दिवः दुहितः ) चुछाकको पुत्री उप ! ( निष्कं वा थ था खे कृणवते दुष्वप्म्यं ) अलेकार 
बनानेवारे सुनारके अथवा माला बनानेवाले भालीके जो दुष्ट स्वप्न हों, ( सर्व ) बद सब! आप्त्ये जिते । ब्रि आको 
छोडकर ( परि दद्मि ) दूर भगा से हँ।; व. ऊत4: अन्नेहसः ) दे देवो ! तुम्दारे संरक्षण पापरद्दित हैं, ( रः 
ऊतयः सरु ऊतयः ) तुग्दारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ २५॥ 

[ १०२१ ] ( तत्‌ अन्नाय ) बह अन्न छेनेवाला, ( तत्‌ अपले ) बह कमै करनेदाका ( ते भागं उपसेदुषे ) 
अथवा डस भोगका अंश स्वीकार करनेवाछा ( ज़िताय द्वितीय ) त्रित कौर द्वित है, इ ( उपः ) उषे ! । दुष्वप्न्यं 
बह ) उसके पाससे वह दुष्ट स्वप्न दूर छे जा। दे देखो ! ( च! ऊतथः अ द लः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित हैं, . थः 
झतब्र; छु ऊतथः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण है ॥ १६॥ 

[ १०२२ ] ( यथा कलां ) जैसे सूद ( था के ) जैसे ऋण ( यथा शाकं ) जैसे मूल घन ( संनयाभलि) 
हम पूरी तरह दे डालते हैं, ( एव / उसी तरद ( सर्वे दुष्वप्न्यं ) सब दुष्ट स्वप्त ( आप्त्ये सं नयामलि) लापभके 
पास पूर्णतया दूर छे जाते हैं । दे देवो ! “ खः ऊतयः अनेइंसः ) तुम्दारे पररक्षण पाप रहित हैं, (थः ऊतयः सु 
ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १७ ॥ 

आावार्थ-- हे देवि उपे ! जो दुष्ट स्वप्न या बिचार हममें आर गीओंमें हो, वे सय मुझसे दूर हों और इस 
पाप रहित हों ॥ १४॥ 

जळेकार बनानेवाले सुनार, थवा मालायें यनानेवाले माळी जो झड़ और चोरीका ब्यापार करते हैं, उस पापसे इम 
दूर रहें तथा देखोंके उत्तम संरक्षणमे हम सदा रहें ४ १५ 

बारी हो. पापसे रहित दोकर ही लिया भौर दिया जाए । अथवा उस अन्न-भोगके मंशको स्थौक्रार करनेबाला भी 
पा ॥ १३७ 
तरह सूद, उसका सूछघन भौर अम्ग तरहका ऋण मनुष्य पूरी तरइ उतार देंते हैं, उसे। तरद्द मनु5थ पापोंको 
सी अपने पालसे दूर कर दे ॥ १७ |। 
+ 


॥ 


(१९६) .  कऋण्वेदका छुबोच भाष्य हि [मेष्छ 4 


१०२३ अञ्जैष्माद्यार्वनाम चा भुमानांगसो वयम्‌ । 
उपो यस्माद्‌ दृष्घवप्न्या दभैष्माप तढुँच्छस्व 
¬नेहसों ब उता मुउवयो व ऊत ॥ १८॥ 
[४८ ] 
(ऋषि प्रगाथो घोरः काण्वः । देवताः- सोमः । छन्‍्दः- जरिष्डुप्‌, ५ जगती । ) 
१०२४ स्वादोरंभक्षि त्रयंशः सुमेधा स्वाध्यो बरिरोवित्तगस्य । 


विशवे यं देषा उत ब्रत्याद्यो मधु ्रुन्तों आमि संच।न्ति ॥१॥ 
१०२५ अन्तश भाग अर्दितिर्मजारय-वयाता हरंसो दैव्य॑स्य । 

इन्दुबिन्द्रस्प सुख्य जुपाण; ष्टी घुरम्जु राय ऋध्याः _॥२॥ 
१०२६ अपम्‌ सोम्॑रमृतौ अभूमागन्म ज्योतिरविंदाम देवान्‌ । “०५७ 

के नूनमरभान कुगवदराति। - किम घुविरमून मत्धैस्य | 


अर्थ-- [१०५३ , (षयं भ्य अज्जेष्म ) इमने भाज विजय प्राप्त कि है, ( असनाम ख ) और छाम प्राप्त 
छिया है, ( अताग 4: अभूम ) इम निष्पाप धन चुके हैं, दे ( उचः ) उपे ! ( यस्माल्‌ दुष्वप्न्यात्‌ अभैष्म) जिस. 
हु स्वपनसे इम भय भौत हुए थे, (तत्‌ अप उच्छु | बद भय दूर दो। दे देवो! ( वः ऊतयः अनेहसः ) 
प्रे संरक्षण पापरडित हैं, | वः ऊंतयः & ऊतयः ) चुरहारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १८ ॥ 

[९०२४ | ( ये) जित सोमको , विश्वे दबा: ऊत मर्त्यासः ) सभी देव और मनुष्य ( मंधुः घुचन्तः ) 
“मीठा हे, मीठा हे ' ऐसा कये हुन्‌ , अभि संचरन्ति ) घूम) हँ, उस ( वरिवोविश्तरस्य स्वादोः वथलः ) अरयम्त 
पूज्य, भौर स्वादिष्ट भन्नरुप सोमरसको । छुआध्यः खुमेघाः अभक्षि ) उत्तम अध्ययन करनेवाले: तथा उत्तम मेथा- 
बुद्धिवाले मेने साया ॥ ३ ॥ त 

५... १०२५ | है ( इन्दो ) सोम ! हू ( अन्तः प्र अगाः ) अन्दर जाता है. दे ( अदितिः.) श्षविनाभी सोम! छू 
( देव्यस्य इरसः अवयाता झवासि ) दिब्य कोषको दूर करनेवाला हे । ( इन्द्रस्य सख्यं जुवाणः ) इनदरकी मित्रताको- 
स्वीकार करके ( भ्रौष्ठी धुरं हच ) घोडे जिस वरद रथकी . घुरामें जाडे आते हैं, उसी तरह द्‌ (राये अनु ऋध्याः) 
धन प्रदान करनेके लिए प्रतर दोत। है ॥ २॥ 

[१०२६ ] दमने ( सोमे अपाम ) सोमको पाँ छिया है भौर । अस्ताः अभूम ) अमर डो गप हैं ( उयोतिः 
अगन्ध ) ज्योतिको प्राह कर लिया हे भौर ( वेबान्‌ अविदाम) देवोंको जान छिया हे। भव हे । अस्हुस ) भमर 
सोम [क्षय ( अरातिः ) शत्रु मनुष्य (कि नूने अस्मान्‌ कृणघत्‌ ) इमारा अळा क्या बिगाड़ सकेगा १ ( मस्यंस्य ) 
मुझ मजुध्यका ( धूर्तिः कि ) धूतं मजुष्य क्या बिगाड़ सकेगा ? ॥ ३ ४ Ei 12 8 Vr iS noi. ne त 9 


भावार्थ देवोंकी उत्तम संरक्षण झाकत तथा उषाकी कृपा प्राप्त करके हमने विजय आरात का, धन. प्राप्त किया लौर 
जिससे इम मयभीठ हुए थे, उन पारोंसे भी दूर द गए ॥ २० ॥ हे 
यह सोम अत्धन्त माठा भीर उस्साददायक होनेके कारण सभी देव और मानन इसकी प्रशंसा करते हैं। इसे. 

उत्तम अप्प्थयनशील सथा उत्तम मेघाबुद्धवाले इ। ग्राप्त कर सकते हैं॥ २४ 

“ जब सोमरस शरीरके अन्दर जाता हैं, तब मनुष्य चाडे कितना भी कधी हो, यद शान्त दो जाता है। सोम 
इन्दका मित्र हे, इवि सोमरस -तैस्यार करनेवाळेके पास इन्द्र भाता है और वह धनवान: होता'हे ॥ २ ॥ भ 
०० मेनुमा पीकर भमर द्वो जाता हे, उसे प्रकाशका मागे मिल जाता हे, उस मार्नपर चळकरे यह देदोंकी संहिमा 
ज्ञान जेता हे । तथ उस भनुष्यका उसके शत्रु और धूते छोग कुछ भी नहीं दिगाड खकते ॥ ३ ॥ 


सूक्त ७८ ] ऋग्वैदका खुबोध भाष्य ६१५७ ) 


त्य 


१०२७ अं नौ भव हुद्‌ आ पीत ईन्दो पितेव मोम सूनवे सुझेवः । 
म 


सखे सरू। उरुशंस घीरः प्रण ब्रायूर्जावसे मोम तारीः ॥४॥ 
१०२८ इमे मा पीता यश्चसं उरुष्णयो रथं न गावः समंनाहु प्सु || 

ते. मां रक्षन्तु विस्रसेश्वरित्रो दुत मा स्रामांधरयन्त्विन्द॑व। nuh 
१०२९ अग्नि न मा मथितं सं दिंदीपः प्र चक्षय कृणुदि वम्य॑सो न। । 

अया हि ते मदु आ सोंमू मन्यें रेव इं प्र चरा पुष्टिमच्छ ॥६॥ 
१०३० इुविरेणं ते मनेसा सुतस्य॑ मक्षापहि पिव्पस्पेब गंय । 

सोमं राजन्‌ प्र ण॒ आयूँषि तारीरहानीव खयो वासराणि SN 


अर्थ-- [ १०२७ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( ददे अ! पीतः ) दय अर्थात्‌ पेटमें पिए जानेपर द्‌ ( नः शा 
भव ) इमे छिए कट्पाणकारी हो। हे ( सोम ) सोम ! ( सूनत्रे पिता इच ) इत्रके लिए पिताके समान ( सख्ये 
सखा ह ) मित्रके छिप मित्रके समान तू मरे लिए ( सुशो: , सुखकारी हो। है ( उस्शंस सोम ) बहुतोसे 
प्रशेसित सोम । ( घीरः स्ववं ) बुडिमान्‌ तू ( जीवसे ) हमारे जीनेके किए ( आयुः तारीः ) आयुको दीघे कर ॥ ४॥ 

[ १०२८ | ( यशसः उरुष्ययः ) यशस्वी और रक्षाकी इच्छा करनेवाले ( इमे पीना. ? ये पिए रषु सोमरस 
( गावः रथं ल ) बेळ जैसे रथको खींचते हैं, उसी तरह (मा पर्ेभ खमताह - सेरी सन्धियोंको सुद करें । , उत ).. 
और (ते) वे सोमरस ( बिस्जसः चरित्रात्‌ ) ख्यमगमते हुए कदमोंसे ( मा रक्षन्तु ) मेरी रक्षा करें, ( इन्दवः.) 
ये सोमरस ( स्त्रामात्‌ मा यवयन्तु ) रोगसे मुझे पृथक्‌ करें ॥ ५ ॥ 

| १०२९ ) दे ( सोम ) सोमरस ! ( मधितं अझिं न ) प्रदीक्ष हुईं अधिके समान ( मा सं दिवीपः ) मुझे 
देदीप्यमान कर, ( प्र चक्षय ) मुझे तेजस्वी कर। । नः वस्यसः छणुहिः ) हमें धनवान्‌ कर । ( अथ ) इसके बाद 
इसें ( मदे ) आनम्दर्मे । ते मन्ये ) तेरी स्तुति करता हँ, दू । रेवान्‌ इ ) धनवानूके समान ( प्रचर ) ,सबैत्र संचार 
कर और ( पुष्टि अच्छ ) पोषण प्रदान कर  ६॥ i 

[ १०३० ] ( इषिरेण मनस्तः ) इष्छायुक्त मनसे ( सुतस्य ते ) निचोडे गए तुझे ( पिऽयस्य रायः हव ) 
पिताके धनका उपभोग जिस तरह पुत्र करवा हे, उसी तरद इम ( भक्षीमहि ) खाएं, दे ( राजन्‌ सोम ) तेजस्वी 
सोम ! ( सू: वासराणि अद्दानि इच ) सुतै जिस तरद निवास करानेषाळे दिनोंका विस्तार करता हे, उसो तरइ तू 
( नः आयूंषि प्र तारीः ) नारी आयुको दीघे कर || ७ ॥ 


भावर्थ-- दे सोम ! पेटमें जाकर दू हमारे रिए कल्याणकारी हो, जिस तरद पुक पिता अपने पुत्रको, तथा पुरक 
मित्र अपने मित्रको दुर तरहसे सुख देता हे, उसी तरह हे सप | द्‌ हमें सुख दे, और उत्तम रीतिसे जीनेके किए त्‌ 
इमारी थायु दीघे कर ॥ ४ ॥ 

लोमरसके पीनेते शरीरमें उत्पाद उत्पन्न द्वोता है और झरीरके प्रत्येक जोड रड होते हैं। .पैरोंमें भी शक्ति भावी 
है मौर शरीर रोगोंसे सदा दूर रहता है । सोसरसको पीनेसे रोगोंका भय नहीं रहता | ५॥ 

सोमप नेसे मनुष्य जलती हुई भमिके समान तेजस्वी और देदीप्यमान होता है, बह धनबानू होता है। सोम” 
रसमें पोषकतश्व भी भरपूर होते हैं ॥ ६ ॥ 1५ 


सोमरसको प्रेमपूरेक पीनेसे मनुष्य पृष्ट होता है नोर उसको भायु दीधे होती है । ७॥ 


(१९८) ८ ऋण्दंद्का सुबोघ भाष्य ॥ मेडल ८ 


१०३१ सोमं राजन्‌ प्रछवां नः स्त्रस्ति तं स्मसि व्रत्याईस्तस्य विद्धि । 


अर्लति दक्षं उन मन्युरिन्दो मा नों अर्थो अनुकामं परा दाः ॥ ८॥ 
१०३२ सबं हि नंस्तन्ः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसस्था नुचक्षाः । 
यत्‌ तें बय प्रेमिनामं ब्रवोनि स नों मृळ युपुखा देव वस्य ॥९॥ 
१०३३ ऋद्दरेंग सर्पा सचेय॒ यो मा न रिप्येंड्रयेश्व पीतः । 
अयं यः सोमो न्यघांय्युस्मे तस्मा इन्द्रै पतिरेमेम्यायुँ; ॥ १०॥ 
१०३४ अप॒ रयां अंस्थुरनिरा अथावा निरत्रसन्‌ तभिपीचीरमैदुः । 
` आ सोमो अस्माँ अरुहद्‌ विहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥११॥ 


अर्थ-- [ १०३२] दै ( राजन्‌ सोम ) तेजस्वी सोम ! ( स्वस्ति नः सुळ ) हमारे कल्याणके लिए हमें 
सुखी कर, ( अस्याः तव स्मसि । व्रतका पाडन करनेवाले इम हेरे हैं ( सस्य विद्धि) इ बातको तू आन। हे 
( इन्दो ) सोम ! ( दक्षः उत मन्युः अलर्ति ) चतुरता तथा सारिषक ऋध हमें प्राप्त हो, ( नः अयैः अनुकामं मा 
परा दाः ) इसमें शत्रु ओंकी इच्छाके अधीन मत कर ॥ ८ ॥ 

[ १०३२ ] दे ( सोम ) सोम ! ( त्वं हि नः सन्धः गोपाः ) त्‌ इमारे शरीरका रक्षक है । इसलिए ( नृ यक्षाः ) 
मधुप्योंका निरीक्षण करनेवाला तू ( गाजे गात्रे ) इसारे शरीरके अत्येक भंगमें ( निषसत्था ) प्रविष्ट हो । । यत्‌ ) 
षधि (ते रतानि ! तेरे नियोंको (इये प्रभिन/म ) देम तोड देत हैं तो भी दे (देव) देव ! (सः) षइ 
(वस्यः नः ) श्रेष्ठ हमारा ( खु सखा ) उत्तम मित्र होकर ( सुळ ) इमं सुखी कर ॥ ९॥ 

[१०३३ ] इ ( हर्यश्व ) उत्तम घोडोंतराळे इन्द्र हैं ( ऋदूदरेण ) आसानींसे पथने योग्य सोमकी ( सख्या 
सचेय ) मित्रतासे युक्त होई, ( य पीतः ) जो सोम पिए जाने पर (नः मा रिष्येत्‌ ) हमें दुःखी न करे । (अर्य यः 
सोमा) यह जो सोम । अस्मे न्यत्रायि ) मोर अन्दर प्रविष्ट हुणा हे, ( तस्दै ) उस सोमके छिए ( प्रतिर भ्यु! ) 
दीषे नायुः ( इन्द्रं एमि ) इन्त्रसे मांगता हूँ ॥ १०॥ 

| १०३४ । ( विद्दाया सोमः ) मद्दान्‌ सोम ( अस्मान्‌ आ अरुहत्‌ ) इमे प्राप्त हो गया है, इसलिए ( त्या! 
भनिराः अमीवाः ) दे मुश्किलसे जानेवाले रोग भी ( झप अस्थुः ) दूर चले जाये, जिन ( तमिषीचीः निः अत्रन्‌) 
बकवान्‌ रोगेनि इमें पोडा दी है और ( आपुः ) हमें बहुत डराया हे, वे चके जाएं भौर ( यज्ञ आयु प्रति रम्ते ) 
अहां लोम आयुको बढाते हों, वहां ( अगन्म ) इम जाएं ॥ २१॥ 


भाषार्थ-- दे लोम | हमार/ कशपाण करनेके लिए ही हमें सुखो कर । शतक! पाऊन करनेवाले दम तेरे अपने ही 
है, एस बातको तू भष्छी तरद जान छे । हमें तू चतुरता भौर सारिवक क्रोध प्रदान कर और इमें शानुभोंडी इच्छा 
शीन मत कर ॥ ८ ४ हि 

बह सोम शरीरके प्रत्येक भंगमें जाकर डसे शक्ति प्रदान करता है, शरीरमें उत्साह भरता है । यदि कभी नियमका 
दहन भी हो जाए, तो भी इस सोमका सेवन करनेसे शरोर सशक्त ही रहता है ॥ ६ ॥ 

सोमरस लासानीसे पचने योग्य है । इसीकिए यह बहुत मात्राले पिए जानेपर भी पीनेबाकेकों कष्ट नहीं देठा । पह 
सोम लागुको दीधे करनेवाजा भी है | (० 
५ सौमरशसका पान करनेसे कटिससे कठिन और भध्यष्त पोडा देनेवाके रोग भी दूर हो आते हँ और. मशुष्पकी आयु 
दौबे होती है ॥ ११॥ 


सूक्त ४८ ] ऋग्वैदफा सुबोध भाष्य ( १९९) 


१०३५ यो न इन्दु पितरो हुस्सु पीतो अर्यो भरा आदेश्च । 


तस्मै सोमाय हतितषां त्रिधिम मृत्ठीके अंश्प सुप्तौ स्यांम ॥१२॥ 
१०३६ रवं धोम पितृमिं। संविदानो ऽनु दाराप्रथितरी आ त॑तन्थ । 

तस्मै त इन्दो हविषां विधम बयं स्थम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १३॥ 
१०३७ त्रातारो देवा अघि वोचता नो या नों निद्रा इचत मोच जडि; । 

वृषं सोम॑स्य विश्वह ग्रिगाम। सुवीरासो विदथ॒मा व॑देम ॥ १४ ॥ 
१०३८ स्व न॑ः सोप विश्वतों वयोधा ससव स्वर्विदा विश्वा नृचक्षाः । 

लवं नै इन्द ऊतिमिंः स॒जोषाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्त्‌ 1 रप ॥ 


अर्थ-- [ १०३५ ] दवे ( पितरः ) ज्ञानीजन ! ( यः अमर्त्यः इन्दुः) जो भमर सोमरस ( पीतः ) पिये जाने 
पर ( नः मर्स्यान्‌ हत्सु आ विवेश ) इम मलुष्योंके हृदयमें अविष्ट होता है, इम ( तस्मै सोमाय) उस सोमकी 
(हक्या विधेम ) इविद्वारा सेवा करते हैं, हम (अस्य सुळोके खुमतो स्याम) इस सोमरे सुख और उत्तम 
बुद्धिमें रहें ॥ १२॥ 

( १०३६ ] हे (सोम ) सोम ! ( त्वं पितृभिः से विदानः ) द्‌ ज्ञानियोंसे संयुक्त होकर ( द्याघःपृधिषी अचु 
आ चतन्थ ) घुलोक और एथ्दीलोकका विस्तार करता है । ह: इन्दो ) सोमस्स | ( तस्मे ते ) उस वरी हम ( विषा 
विधेम ) इविसे सेवा करते हैं। (यं ) हम ( स्थीणां पतय! स्थाम ) घनोंके स्वामी हों ॥ १३॥ 

[ १०३७ ] हे ( त्रातारः देवाः ) रक्षक देवो | ( नः अधि बोचत , हमें उत्तम उपदेश दो, ( नः निद्रा मा 
ईशत ) इम पर आलस्य अधिकार न करे, ( उत मा जल्पिः ) और ब्यर्थका बडबडाना भी हम पर अधिकार न करे। 
( बयं ) इम ( विश्वह ) प्रतिदिन ` रोमस्य प्रिया जः ) सोमके प्रिय हों, तथा ( खुरीरासः ) उत्तम पुत्र-पौत्रोसि 
युक्त होकर इम ( विदथं आ चदे ) इस सोमकी स्तुति गाये ॥ १४ ॥ 

{ १०३८ ] है । सोम ) .सोम ] (त्वं नः विश्वतः वयोधाः ) तू इमें सव ओरसे अन्नको देनेवाका दो, 
( स्वर्वित्‌ नृचक्षाः त्वं ) सुलको जाननेत्राळा तथा मनुष्योंका निरीक्षण करनेबाळा तू ( आ बिद्या ) इमारे अभद्र 
प्रबिष्ट हो, दै ( इन्दो ) सोम ! ( जोषाः ) प्रमन्न होकर तू ( ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे , नः पश्चातात्‌ पुरः 
रुताल्‌ पादि ) इमारी पोछेसे और आगेसे रक्षा कर ॥ १५ ॥ 
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भावार्थ-- यद्व सोमरस स्वयं भमर है भौर पीनेवाछेको भी अमर बनाता हे। ऐसे सोमकी सेवा करनेसे सुख + 
और उत्तम बुद्धि प्राप्त दोती है ॥ १२॥ 
ज्ञानियोंकी सहायतासे इस सोमने झुलोक और पच्यी छोकका ज्ञान दिया । उस शानको प्रात करके मलुध्य 
चनी हों ॥ १६॥ 
मलुष्म भपना समय भाळस्य और गप्प मारनेमें न रेवाये । यह शञानियोके पास जाकर सदा उत्तम उपदेश प्रहण 
करता रहे । लो ऐसा करता है, वडी सोमका प्रिय बनता हे और उत्तम सल्तानोंसे युक्त होता है ॥ १४॥ 
सोम डद॒रमें प्रविष्ट होकर शरीरका पोषण करतेबाका होनेसे अश्रकप ही है । वह हमें प्रतिदिन प्राप्त हो और 
38 इमारी सब आरसे रक्षा करे ॥ १५ ॥ - 


(२००) - झम्येरका खुबो भाष्य [ संइछ ८ 


[४९] 
( ऋषि।- प्रम्कण्वः काण्बा । देवताः- इन्रः । छन्‍्दा- ्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोद़इती )। ) 
१०३९ अभि प्र व॑। सुराधसा मिन्द्रेर्चं यथां विदे । 


यो जरिषम्यो एघर। पुरूवसुः सहसेंणेव क्षिक्षंति ॥ १) 
१०४० शतानीकेव प्र जिगाति पृष्णया इसि वत्राणिं दाझपें । 

गिरेरिव प्र रसां अस्य पिस्बिरे दग्राणि पुरुमोजमा ॥२॥ 
१०४१ आ तवां सुतासु इन्द॑त्रो मदा य ईन्द्र गिरण! । 

आपो न बँजिन्नन्होकयं$ सरः पृणन्ति शूर॒ राधसे ॥३॥ 
१०४२ अनेहस प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिषठु्ीं पिव । 

आ यथा मन्दसान! किरामि ना प्र छ्षुद्रेव समना धृषत्‌ ॥४॥ 

[५९ ' 


अर्थ-- [ १०३९ ] दे मचुष्यो! (यः मघा पुरू-बसुः ) जो देश्वयैवान्‌ अहुतोंको बरसानेवाळा इन्दर 
( जरितृभ्यः ) स्तोताओंको ( सहस्रेण इव ) सदसरों प्रकारसे धन शिक्षति ) देता है, ऐसे ( सु-राधसँ ) उत्तम 
घनबाछे ( थः इन्द्रं ) अपने इन्द्रकी । यथा विदे ) जैसा ज्ञान हो, वैसे ( अभि प्र अर्च ) उत्तम श्चन करो ॥ १॥ 

| १०५० ] ( घृष्णुया ) शतुओंको मारनेकी शक्तिसे युक्त इन्द्र ! शत-अनीका-हुव ) सैको शबरुओंकी 
सेनाओंको ( प्र जिगाति ) सपने झाधीन करता है | तथा ( दा्युपे ढृत्राणि हन्ति ) दाताके शत्रुओंकों मारता है, 
(अस्य पुरु-भोजभः ) इस बहुत भन्नवाले इन्द्रके ( दत्राणि ) दिये घनं, ( गिरेः राः इत्र ) जैसे बाद्छके पानी 
जगतूको तृप्त करते हैं, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे.) वृत्त करते हैं ॥ २1 

[१०.१ ] दे (बालन, शूर गण: इन्द्र ) वञ्चको धारण करनेवाळे शारयीर प्रशंसनीय इन्द्र ! ( नदाः ) 
उत्साइको देनेवाले ( ये इन्दवः सुतासः ? जो सोमरस निकाळे गए हैं, वे ( रासे ) संसिद्धिके किए ( आयं ) 
शरणसेँ जाने योग्य ( त्वा) तुमको (खरः आपः न) ठालायको जैसे जल पूर्ण करते हैं, बैसे ( आ अनु पूणान्ति ) 
पूर्ण करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१०४२ ] हे ( धृषत्‌ ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! (अनेहसँ ) पाप रद्दित ( प्र-तग णं ) बिशेष तारण करने- 
बाळे ( वि-वक्षणं ) अत्यधिक प्रशंसनीय (मध्चः स्वादिषु) सददसे स्वादिष्ट (ई पिब.) इस सोमको पी । सथा 
(यथा मन्द्सान: ). जिससे भानन्द॒ युक्त ्ोकर ( त्मना क्षुद्रा हव ) जैसे निर्धनोंको अपने भाप घन देते हो उसी 
प्रकार ( मः आ किराले ) इमें भी धन दो ॥ ४॥ 


भायार्थ-- वइ इन्द्र अपने स्तोताॉंको जनेऊ प्रकारकी शिक्षा देता है । भनेक प्रकारका घन देता हे । अतः भन 
प्रासिके छिए इन्द्रका सत्कार करो। परमात्माको स्तुति करनेसे धनकी प्राप्ति दोती है। जैसा शान हो. उसके भगुसार 
इसका सस्कार करो ॥३ ॥ 7 

हातको मारनेकी वाक्तिसे युक्त इन्द्र सैंकडों सेनाओको लपन आधीन करता है। दाताका कक्ष्याण करनेके खिये 
प्राजुमोफो मारता है । हसफे घन दाताको संतुष्ट करते हैं ॥ २ ॥| 

है हस्त ! ताकाकमे जक प्रणाइ जाते हैं उस तरह घे सोमरस तेरे पेटमें चके जय ॥ ३॥ 

है इस | शाशु्ोंको मारनेदाके; निव्पाप, विशेष प्रशेसनीय रसको पीभो । ऐसा भन्द सेवन करमा योग्य है ॥ ४ ॥ 


सूक ७९ ] ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य (२०१) 


१०४३ आ न; स्तोमद्ुपं द्र ड्विंयानो अश्वो न सेमि! । 


यै तें स्त्रधाबन्‌ स्स्रदर्यन्ति धेनव इन्द्र केषु रातयः ॥ ५॥ 
१०४४ उग्र न वीरे नमसोप सेदिम॒ विभूतिप्रद्धितावसुम्‌ । 
- उद्रीब बज्चिन्नवतो न सिख़ुते क्षरन्तीन्द्र घीतर्यः ॥६॥ 
१०४५ यद्धं नूनं यद्वा यज्ञे यहां पृथिज्यामधि । 
अतों नो यज्ञमाशुभिमहेमत उग्र उग्रेभिरा महि ॥७॥ 
१०४६ अजिरासो दर॑यों ये तं आश्षवो घाता इव प्रसक्षिण!। 
योभिरप॑त्यं मचुषः परीयसे येभिर्विश्वं स्व॑ hgh 


अर्थ-- [ १०४३ ] दे ( इन्द्‌) इन्द्र ( यं ) जिस यज्ञको ( ते घेनवः ) तुम्दारी गायें तया तुम्हरे द्वारा ( कण्वेषु 
रातयः) कप्वोंको दिए गए घन ( स्वदयन्ति } उत्तम बनावे हैं, दे ( स्वघावन्‌) अन्वाले इन्द्र ! (नः सोठ्भिः 
स्तोमं डप ) इमारे सोमयाग करनेवाछोके द्वारा किए गए स्तोत्रके पास ( हियानः अश्वः न ) प्रेरित हुए घोडेके समान 
(आ व्रबस्‌) दौडकर भाओ ॥ ५ 
[ १०४४ । इस ( वीरं डि-भूति अ-क्षित-वसु ) वीर, विविध पेशवयैवाले, क्षीण न द्दोनेवाले घनसे युक्त इन्द्रके 
(उफ) पास ( उग्रं न ) जैसे मनुष्य, वीर मचुष्यकी शरणमें जवे हैं उसी प्रकार ( नमसा ) नमस्कार करते हुए ( सेदिम) 
जाते हैं, है ( वञ्चिन्‌ इन्द्र) यञ्रको घारण करनेवळे इन्द्र | हमारी ( घीतयः ) शङ्गुलियां [ सोमको ] ( उड़ी अवत! 
इवन ) जैसे कुँएमे पानी आता हे, उसी प्रकार ( सिंचते ) धनादिसे युक्त करनेवाले तेरे छिए ( क्षरन्ती ) निचोडती 
हे॥३॥ 
१ धीति-- पीना, प्यास, अंगुरिया, विचार, भक्ति, अनादर 
२ डद्री- जळ 
[ १०४५ ] दे (मद्देभते ) मदान्‌ बुद्धिमान्‌ इन्द्र | तुम ( यत्‌ वा यशे ) यजञमें दो अथवा ( यत्‌ वा एथिब्याँ 
झधि) ) इथिवी पर दो अथवा ( यत्‌ हृ नूने ) जहां कदी मी हो, (अतः ) उस स्थानसे है (ग्न ) वीर इन्द्र | 
( उञ्नेभिः ) तेज जौर ( आशुभिः ) शीघ्र चछनेवाले घोडोंके द्वारा ( न? यछ ' दमारे यशमें ( आ गहि ) आओ ॥ ७॥ 
[ १०४६ | दै इन्द्र ! ( ये ते ) जो तुम्दारे ( चाताः इय प्रसक्षिणः ) वायुके समान वेगसे जानेबाछे, ( अजिरास' 
आशवः ) वेगवारे, शीघ्रगामी ( हरयः ) घोडे हैं, ( येभिः मनुषः अपत्यं परि ईथसे ) जिनसे मघुके पुत्र या 
यशके पास जाते हो, ( येभिः विश्वे स्रः रशे ) जिनसे सम्पूर्ण युळोकको देखते दो | उन घोडोंसे इमारे थङ्ञमें 
आको 6 ८॥ 
मनुषः अपत्यं-- मचुष्य पुत्र, मचुध्य द्वारा किया यज्ञ । 


भावार्थ-- यज्ञको गाये उत्तम बनाती हैं! गायके द्वारा घृत आदि पदायै मिळते हैं और उनसे यज्ञ द्वोते हैं॥५॥ 

चीर विभूति मान, अक्षय धनवारे उमवीर जैसे इन्त्रक पास नन्न होकर हम जाते हैं ॥ ६ ॥ 

है वीर इन्द्र ! तुम किलो यक्षमें होझो, या पृषिवीपर हो, या कहों भी हो, वहसे हमारे पास लामो ॥ ७ ॥ 

इसके घोडे वायुरु समान बेगरान्‌ भोर बळ शन्‌ हैं, उन घोडोंके द्वारा इन्द्र सबैत्र संचार करता है । वीरोके घोडे 
डसी तरहके होने चाहिए || ८ ॥ 


२६ ( प्र, हु. मा, ) 


(२०२) - ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ भक « 


१०४७ एतावतस्त ईमह॒ इन्द्र स॒म्नस्य गोम॑तः । 


यथा प्रावों मघबन्‌ मेष्याठिथि यथा नीपातिथिं घनें NN 
१०४८ यथा कण्वे मघवन त्रसदैस्यवि ` यथां पक्ये दशवजे । 
यथा गोऽर्ये असंनोऋणिश्वनी न्द्र गोमद्धिरण्पवत्‌ ॥ १०॥ 
[६०] 


( ऋषिः- पािणुः काण्वः । देखताः= इन्द्रः । छन्द्‌ः- प्रयाथः = ( विषमा दहती, समा सतोग्हती ) ।) 
१०४९ प्र सु श्रुतं सुराधस-मचों शक्रमभिष्टये । 


य! सुन्पते स्तुते काम्यं वसुं. सहस्नेगेतर मंइंते ॥१॥ 
१०५० श॒तानींका हेतयो अस्य दुरा इन्द्रस्य समिम मही; । 
गिरिने भुउमा मघशेत्म पिन्वत यदीं सुता अमन्दिषुः ॥२॥ 


eae 

अर्थ--[ १०४७] दे (इन्द्र) इन्द्र | ( घने ) संग्राममे ( यथा मेध्यातिि यथा नीपातिधि ) जैसे 
मेध्यातिथि और पीनातिथिका ( प्र अवः ) उत्तम प्रकार संरक्षण किया [ वैसा हमारा भी करो ] इम ( षताघतः ते ) 
इन गुणोंसे युक्त तुमसे हस ( गोमतः स॒म्नस्य । गौबोंसे युक्त धनको ( ईमंद्दे ) मांगते हैं ॥ ५॥ 

। १०७८.) दे ( मघवन इन्द्र ) ऐश्वपेवान इन्द्र | तुमने ( यथा कण्दे ) जैसे कण्वको ( अ्तद्स्यवि ) 
त्रसदस्पको, ( यथा पक्थे दशाव्रज ) जैसे पक्य और दृशघजको तथा ( यथा पोशर्दै जिश्वानि ) जैसे गोशयै तथा 
ऋविइची इनको ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) गौ तथा सोनेसे युक्त धन दिया । उसो प्रकारके धनको इम मांगते हैं ] ॥१०॥ 

[५०] 

[ १०७९ ] ( यः ) जो इन्द्र ( सुस्वते स्तुत्रते ) सोमयाग करनेवाले तथा स्तुति करनेवालेको ( काइये खस) 
अभिलषित धन ( सहस्रेण इच मंद्वते ) इजारों प्रकारसे देता है, उस ( श्चुतं ) प्रसिद्द, ( सु-राघसं ) उत्तम घनवाके 
( शाक्रं , शक्तिशाली, इन्द्रकी { अभिष्टये ) इच्छित घनकी प्रापिके लिए (प्र खु अच ) अच्छी प्रकार सत्कार 
करो ॥ १॥ 

| १०५० ] (यत ई सुताः अमन्दिषुः) जब इस इन्द्रको सोम बत्साइ युक्त करते हैं, तय (अस्प इन्द्रस्य 
शतानीका: । इस इन्द्रे सैंकडों घारावालि, ( दुः तराः ) न इटाये ज्ानेवाले, ( सेमिषः ) ठीकरीतिसे फेंके जानेचाछे 
( मद्दीः ) बडे बढे ( हेतयः ) सखाख । भुज्मा [गरिः न ) जैसे उत्पादक मेघ भूमिको ऐवर्चसे पूणै करते हैं उसी प्रकार 
( मघवस्छु पिन्घते ) ऐश्वयंचाछोंको पूर्ण करते हैं ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- दे इन्द्र | तुमने जिक्ष प्रकार प्राचोन ऋषि सुनियोंकी रक्षा की थी, उसी तरइ हमारी भी रक्षा करो । 
इम उत्तम गुणोंसे युक्त होक ही तुमसे घन आदि मांगते हैं । उत्तम गुणवाला डी इन्द्रसे घन आप्त कर सकता है ॥ ९ ॥ 
है इन्द्र! तुमने जिस तरह अनेक ऋषियोंको घन दिया, उसी तरह तुम इमें भी घन दो ॥ २० ॥ 
_ सोमयाग करनेवाखे तया स्तुति करनेदाकेको मह इन्द्र ऋमिकवित_ धन देता है । भतः रूभिकषित असकी प्रासिके 
किए इम्त्रका अच्छी तरह सस्कार करना चाहिए ॥ १॥ 
इसके हजारों भाराभोवाले शाख देशर्यवानोंको पूणे बरुवान करते हैं । झाखुपर फेंकाशानेबाऊा सञ्च, जो शत्रुको 
मार कर पुनः मारमेबाकेके पास आजाता है॥२॥ हैं 


सूक्त ५० ] ` ` ऋग्देदका छुबोध आध्य { ३०३) 


१०५१ यदी सुतास इन्दैयो ऽभि प्रियममेन्दिएु। । 

आपो न घांयि सवनं म आ बसो ` दुघांोपं दुशचुषे RN 
१०५२ अनेदसँ वो इबमानपृतये मन्त्र; क्रान्त घीतयंः । 

आ स्वां बसो इव॑मानास इन्दैन उप सतोत्रेषु दधिरे ES 
१०५३ आ नः सोमें स्वध्वर इयानो अव्यो न तोते । 

, यं तें खदाइन्‌ स्खदेन्ति गूर्तयः पौरे छन्द्यपते इव॑म्‌ ॥५॥ 

१०५४ प्र वीरमुग्रं विविचिं धनस्पृतं विभूति राधेसों महः । 

उद्रीबै विन्तो बंसुखना सदां पीपेथ दाष ॥ ६॥। 
१०५५ यद्धं नूनं प॑रावति यदू बां एथिव्यां दिवि । 

युजान ईन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व करष्वेभिर मदि ॥७॥ 


नीजि 
अर्थ - | १०७९ ] (यदू जब ( सुनासः लिङाछे गए सोमोंने (ई प्रियं अभि अप्रन्दिषुः ) इस 
प्रिय इन्द्रको उत्साइ युक्त किया, तब दे ! बसो) सबको बसानेवाले इन्द्र | तुमने ( दाशुषे मे. दान दनेबाले मेरे लिए 
( सबने ) यज्ञको ( आपः न ) जळके समान तथा ( दुधा! इव । दुधार गायके समान ( आ चावि ¦ सफळ किया शा 
"०७० ] ऋत्विजो ! ( चः घीतप ) तुम्हारी अंगुलियां ( ऊतये ) संरक्षणके जिप ( हवमानं अनेहसं ) 
प्रशंसनीय तथा शत्रुसे न मारे जानेयोग्य इन्द्रके लिए. मध्दः क्ष न्ति ) सोमको निचोड रही हैं हे (चसो) खसानेवाछे 
इन्द्र ! (स्वा ) तेरे लिए ( हृवमानासः इन्दवः ) प्रशंसाके योग्य ये सोम : स्तेत्रछु उप आ दधिरे ) यशोंमें तेरे 
सामने रखे हुए हैं | ४ ॥ 

[ १०५३ }४ ( स्वदावन्‌ दाता ) इन्द्र !: ते ) तेरी, गुर्तेयः ) स्तुतियाँ ( यं ) जिस तुझ ( स्वदन्ति ) भानन्दित 
करती हैं, तथा त्‌ ( पौरे इव छन्दयसे ) मनुगयोमें स्तुति की इच्छा करता है । बह इन्द॒ ( नः सोमे अध्वरे ) हमरे 
सोम यागमें ( अत्यः न इयानः ) घोडेके समान चलता हुआ ( आ तोशते ) [ हमारे शतु ] मारता है ॥ ५॥ 

[ १०५३ ] मैं (वीरं, उध्रं विविच , बीर, तेजस्वी ज्ञानवान्‌ (घन स्पूत, विभूलि ) घन देनेआळे, विविध 
ऐश्रयंबाके इन्द्रसे ( महः राघस: ) बढे धनको ( प्र ; मांगता हूँ, क्योंकि है चज़िन्‌ ) घज धारण करनेवाले इन्द्र | 
त्‌ ( दाशुंदे ) दानशील मनुष्यको , वसुत्वना ' धनसे ( उद्री अबत: इन) जळे युक्त कुँघेकै समान ( सद्दा पीपेथ ) 
सदा तृप्त करता है ॥ ६ ॥ 

[ १०५५ ] दे ( महे मत इन्द्र ) मदा बुढिमान्‌ इन्द्र | (यद्‌ पृथिव्यां दिविवा । यदि तुम पूधबीमें था 
चुलोकमें दो, ( वा ) भधदा ( परावति नूने ) कदो दूर देशमें दो, तो (ऋष्वः ) महान तू { ऋैमिः रेभिः 
युज्ञानः ¦ बलवान्‌ घोडोंको ! रपमें | ओडकर (आगहि नाने निजि घोडोंको ! रथमें ] जोडकर ( आ गाद्दि | आओ ॥ ७ ॥ 

आवारे - हे सबको बसानेवाछे इन्द्र ! दान देनेवाले मेरे यज्ञको सफल करो । इम तुमे सोमरस देकर उत्साहित 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

है इन्द्र | अपने संरक्षणके छिए हम तुझे यदद सोमरस भिच.डकर दे रदद हैं। ये प्रशंसाके योग्य सोमरस देम तुझे 
यमे देते हैं.» ४॥ 

है इस | हमारी स्टुतियां तुस आनन्दित करती हैं, इसीलिए तू हमारी स्तुतियोंकी इच्छा करता हुभा हमारे 
पास शीम्रतासे भा ॥ ५॥ 

दे बद्धधारी इन्र ! तू दासशोळ मनुश्पफो धनसे सदा तृ करता है । अतः में इखसे बडे धनको मांगता हूँ ॥६॥ 
है एर | दू आदे पासे देशमें हो या दूरके देशमें, दू इमारी स्टुतियोको चुनकर इमारे पास ला ॥ ०॥ 

+ 4 


(२०४) है ऋष्वेदका सुबोध माप्य | अडेछ 4 


१०५६ रथिरासो इर॑यो ये तें अस्रिध ओजो वार्टस्य पिप्र॑ति । 
येभिनि दस्युं मुष निघोषयो येभिः स्व; प्रीय॑से Heh 
१०५७ एतावतस्ते बसे विद्याम शूर नव्य॑सः । 
यथा आवृ एतैश कृत्व्ये थने यथा वशं दर्शवजे | 
१०५८ यथा कण्वे मघउन्‌ मेषे अध्वरे ढीधनीथे दमूनसि । 
यथा मोशेयें असिंबासो अद्वियो मवे गोत्रं इंरिभियंम्‌ ॥१०॥ 
[५१] 


( ऋषिः- श्ुटेयुः काण्वः । देवताः= इन्दर! । छनदृः~ प्रगाथः = (विषमा बृद्दती, समा सतोबृहती ) 1) 
१०५९ यथा मनी साँचेरणी सोममिन्द्रापिबः सुतम्‌ । 


नीपांठिचौ मघवन्‌ मेध्यांतियो पुष्टिंगों श्रृष्टिगों सचां ॥१॥ 
१०३० पार्पद्वाण) अस्कृष्व सप्सादय च्छया जित्रिमुद्धितस्‌ । 


बुके -॥२॥ 


चश ३१६ रक्षा की, ( पतात्रतः नव्यसः ते विद्याम ) इतने पराक्रमसे युक्त, स्वुतिके योग्य तुम हो ऐसा इम 
जानते हैं ॥ ९॥ 

[ १०५८ ] हे ( अद्रि-चः मघवन्‌ ) त्जधारी ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र ! ( यथा ) जैसे ( मेघे ) यञ्ञमे ( कण्बे ) 
कण्बकों, ( अ-ध्वरे ) यज्ञमें | दमूनसि दीर्घनीये ¦ परिरारको प्रिय दो दीबको तथा ( यथा गोशर्ये ) जैसे गोशयैको 
( हरिश्रियं गोत्रं आस-घासः ) सोनेके समान कान्तिवाळे घरको दिया था, उसी प्रकार ( मथि ) मुझे भी दो ॥१०॥ 


५९ 

[ ९०५९ ) हे (इन्द्र ) इन्त्र ! तूने (यथा) हि प्रकार ( सांवरणौ मनो ) संवरणके पुत्र भनुके यजे 
(खुत सोमं अधिवः ) तेय्यार किए सोमको पिया था, उसी प्रकार दे ( मघवन्‌ ) पेइबर्ेान्‌ इन्द्र | ( निपातिथौ 
शातिर पुष्टि गौ श्रृष्टिगी सचा ) नीपाविथि, मेध्यातियि, पृष्टिप और शुष्टिण [ जादि ऋषियोंके यश ] में भी 
(सोम पी] ॥ १॥ 

[१०६० ] दे इन्द्र | जब ( पार्षद्वाणः ) पाप॑द्वाण नामक आाघुने ( उद्धितं, शयानं जिर्वि प्रस्कण्यं ) ऊपरके 
देशमें सोए हुए बृद्ध प्रस्कण्वको । सं असादयत्‌ ) पीडित रिया, वब ( रश ऊतः ' तुझसे रक्षित हुए ( दस्थवे छुकः ) 
शत्रुको काटनेचाछे ( ऋषिः ) उस ऋषिने ( गवाँ सहस्राणि ) इजारों सौवोंको ( असिषाखद्‌ ) आप किया ॥२॥ 
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भावार्थ--इन्दरके घोडे रथसें जोदे जाने योग्य भौर शयुओंको सुकानेवाळे हैं। इन घोडोके दवारा यदद सबैश्र 
संचार करता है ॥ ८ ॥ 

है इस्त ! सआमके छुर दोनेपर अरबियोकी रक्षा को थी । दुम हतने पराक्रमसे युक्त हो, सह सबको शात ही है॥९॥ 

हे इन्द्र ! जैसे दूने शानो, दूरदर्शी, गोपाछरक मनुष्यको धन दिया था, उसी तरह तू मुझे भी दे ॥ २० पै 

है इन्द्र ! तने मज, मेध्यातिथि भाषि अनेकों ऋषियोंके यक्षमें सोमरखका पान किया था। और प्रस्कण्वको इतना 
बीर बनाया फि उसने अपने झशुको मारफर अनेक गारे प्रास कीं । जो शपुका सादा करता दे बई जनवार होता हे. ॥१०२॥ 


सूक्त ५१ ] अग्यैदका सुबोध भाष्य (२०५) 


१०६१ य उक्येभिनं विन्धते चिकिद्य ऋषिचोद॑न! । 


इन्द्रे तमच्छा बदु नब्यास्या मत्यः रिष्यन्तं न भोजसे ॥३॥ 
१०६२ यस्मा अर्क सप्तशींपीणमानचु-खिवातुमुत्तमे पद । 

स ख्वि१ैमा बिश्वा झुरैनानि चिक्रद दादिज्ज॑निष्ट पौस्यस्‌ ॥ ४ 
१०६३३ यो नों दाता बरना. मिन्द्रं तं हूमहे उयम्‌ । 

विद्या झस्य सुमतिं नवीयसा ग॒मेम॒ गोम॑ति ब्रज ॥५॥ 
१०६४ यसमै सवं व॑सतो दानाय शिक्षेछि स रायस्पोष॑मश्षृते । 

तं स्वाँ व॒यं मघत्राचरन्द्र गिर्वणः सुताउँन्तो राप ॥६॥ 
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अर्ध-- । ३०६१ | (यः ) जो इन्द्र ! ( उक्थेभिः । स्तोत्रेके वारा ( नः खिकित्‌ चिन्वते ) इमारे जानको 
जानता है, ( यः ऋषि-चोरनः ) जो ऋषियोंका प्रेरक है, ऐसे ( से इन्द्रे उस इन्त्रकै लिए. नवरा मती ) नए नए 
स्वोत्रीको ( भोजे अरिष्यन्ते न) । जैसे कोई मनुभ्य ] पाळनके लिए अद्विसककी स्तुति करता हे, इसी अकार 
( अच्छ वंद ) को ॥ ३॥ 

[१०६२ | (यसमै) जिस इन्द्रके छिए मचुम्य ( अत्तमे पदे) उत्तम स्वानमें (समच शीर्षा गे ) सात 
ऋतचाओंवाके . त्रिघाठुँ । तंन चारण झक्तिवाले / अर्क 7 स्वोत्रके । आनुखुः ) पढते हैं. (स- तु ! वद इन्द्र (इमा 
विश्वा भुवनानि ) इन सारे झुवनोंको ( चिक्रदू. बनाता है, (आत्‌ इत्‌ ) ङसके बाददी ( पौंस्ये जनिष्ट ) अपने 
बळको प्रकट करता हे ॥ ४ ॥ 

[ ३०६३] (यः नः बसूनां दाता ) जो हमें घनो देने गळा है, ऐसे , इन्द्रे बयं ह॒पदे ) इन्वको सद्दायाधै 
इम बुरूते हें, ( दि) क्योंकि दम । अस्प तर्तरयलौ छुपर्ति जिञ्च ) इसको नदीव डजम स्तुतिङ। जानते हैं, उसके 
द्वारा हम (गोमति बजे ) गौदोंसे युक्त गाको : गम ) प्राप्त दों ४ ५॥ 

[ १०६४ ] हे ( बसो ) शुवर्नोको यसानेवारे इन्द्र ! । यस्मे द्‌।न{य शिक्षाति ) जिसको दान देनेकी शिक्षा 
देते हो, ( खः राय स्पोषं अइनुते ) वह धनसे पोषणको प्राप्त करता है, दे ( गिबेण; मधवन्‌, द ) स्तुतय, ऐशवर्यान्‌ 
इन्र | (सं रघा ) उस तुझको ( सुतावन्तः घर्य ) सोम याग करनेवाले दम ( इशा वद्धे ) सह दायै बुळाहे हैं ॥ १॥ 


आवार्थ- स्दोत्रेकि दवारा यह इन्द्र स्तोताओोंके ज्ञानको जानता है । यद्दी इन्द्र ऋषियोंका प्रेरक है । उन्हें नये नये 
स्तोश्र बनानेके लिए प्रेरणा देता हे ॥ ३ ॥ 

प्रथम इन्द्र हून सारे शुववोंक। निर्माण करके अपने यछको प्रकट करता है, तथ इस ईन्द्रक लिए ऋत्ाों द्वारा 
स्तुति की जात! है ॥ ४ ॥ 

यद्द इन्द्र धनोंडो देनेवाला होनेके कारण इस इन्द्रको इम बुलाते हैं। हम इसकी स्तुति करके गौशोंको प्रास 
करें ॥ ५ ॥ 

है इत ! जिस मजुम्यकों तुम दान देनेकी शिक्षा देते हो, वह पुष्टिकारक धनको प्रास करता है। जो दान देता हे 
ङस दी घन सिरता है ॥ ६॥ 


(२०६) -.. ऋग्वेदका छुवीध साच्यं [ सेड ८ 


१०६५ कदा चन स्त्रीरासे नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे । 


. उपोपेज्ञ मघवन्‌ मय इन्च ते दाने देवस्यं पुच्यते tN 
१०६६ प्र यो न॑नक्षे अभ्योजंसा क्रिविं ` वधेः ञुष्णं निघोषय॑न्‌ । 
यदेदस्त॑म्मात्‌ प्रथयंत्ञपूं दिवमादिज्जनिष्ट पार्थिवः ten 
१०६७ यस्यायं विश्व आयो दासं! शेवधिपा अरि! । 
तिराधिदय रुशमे प्वीरति तुभ्येद्‌ सो अंज्यते रायि? ॥९॥ 
१०६८ तुरण्यवो मधुमन्ते घृतअु्त विश्रांसो अर्केपानुखु! । 
अस्मे रयि? पप्रथे वृष्ण्यं शवों ऽस्मे सुत्रानास्‌ इन्द॑व. ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १०६५ ] हे ( नघचन्‌ इन्द्र ) ऐुइजरयवान्‌ इन्द्र ! तू ( दाशुषे ) दान दाता यजमानका ( कदाचन न 
स्तरीः असि) कभी मी बिनाशक नहीं होता, अपितु ( सइचसि ) उसकी सद्दायता करता है, (ते देवस्प्र दानं ) तुझ . 
देवका दान , उप उग्र हंसू नु ) मेरे पास आता है, और ( भूयं: इत्‌ छु पच्यते ) अधिक ही प्राप्त द्वोता है ॥ ७॥ 

है दोशुष कदाचन न स्तरी: अख ~ त्‌ दान दाताका कभी नाश नहीं करता | 

| १०६६ ] (यदा इत्‌ ) जब ( प्रथयन्‌ ) बढनेव।छे असुरने ( अमूं दिवं अस्तम्भीत्‌ ) इस थुलोकको रोक 
दिया, तब ( यः ) जिस इन्द्रने। बधैः ) अखोंसे ( क्रार्वि शुष्ण ) हिंसा करनेवारे ञुष्ण नामक राक्षसो ( निघोषयन्‌ ) 
चिल्लते हुए । ओजसा अभि प्र ननक्षे ) अपने बलसे मारा उसी इन्द्रने ( आत्‌ इल्‌ ) उसके बाददी (पार्थिव 
आनष्ट ) एथ्वोके पदाथोको पैदा किया ॥ ८ | 

नक्ष ~= समीप गमन करना मारना । 

[ १०६७ ] ( अयं विश्वः आर्यैः दासः ) ये सम्पूर्ण आये भोर दास ( यस्य शेवधि-पाः ) जिसके कोषकी 
रक्षा करते हैं, दइ सयका ( अरिः ) स्वामी है, दे इन्त्र ! (अर्थ रुशमे प्यीरवि ) श्रेष्ठ रशम और एवीरु ऋषियोंका 
( तिरः चिल्‌ सः रयिः ) छिपा हुश्रा घद्द धन ( तुभ्य! €त्‌ अज्यते । तेरै कारण ही प्रकट हुआ ॥ ९॥ 

[ १०६८ | । तुरष्यतरः विप्राः ) शोत्रतासे यज्ञ करनेवाले ज्ञानी ( मधुमन्ते ) मधुर ¦ शुत. चुने ) जलके 
प्रेरक तथा ( आर्क) पूजनीय इन्द्रकी ( अन्ति ) अचेना करते है, उ । असग्र ) इममें ( रथिः, खुष्ण्य, शवः पग्रथे ) 
अन, वीये तथा बछको बढागे तथा ( अस्मे ) इमें ( सुवानासः इन्दवः ) सोमरसोंको देवे ॥ १० ४ 

भावार्थ इन्द्र आदि देव दान देनेवालेकी कभी हिंसा नहीं करते, अपितु वे उस दानी की हर तरहसे सदायता 
ही करते हैं। इन्द्रसे एक यार प्राप्त किया हुआ दान सदा बढता ही जाता है, कभी कम नहीं होता ॥ ७ ॥ 

जब छुष्ण नामक असुरने सारे चुलोकको आच्छादित कर दिया था, तब इन्द्रने उसे मारा तो व असुर चिल्ठाने 
छगा । जब मेघ सारेको ढंक छेठा है, तब बिजली उस मेघको बरसाली है, उस समय वह मेघ जोर ओरसे गर्जना करने 
छगता है ॥ ८ ॥ 

थे सारे आयै भौर दास इन्त्रके खजानेकी रक्षा करते हैं । श्रेष्ठ इशम और पथीरु श्रपिका गुप्त घन इन्त्रके कारण 
ही प्रकट हुआ ॥ ९ ॥ 

इन्त दूषका स्वभाव मधुर है और इसके द्वारी प्रेरित जळ भी सघुर होता है । सद्द जल बरसाकर सारे संसारका 
पोषण करता है, इसलिए सारे प्राणी इसकी स्तुति करते हैं ॥ १० ॥ 


शूक ५२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२०७) 
[५१] 


( ऋषि आयुः काण्वः । देवताः- इन्द्रः। छन्दः प्रगाथः = € दिषवा बृहती, समा सतोक्षुद्दती ) । ) 
१०६९ यथा मनी विवस्वति सोमं शक्रापिंबः सुतम्‌ । 


यर्था त्रिते छन्द॑ इन्द्र जुजोषस्यायौ मांदयमे सचां nN 
१०७० पू मध्ये मातरि्चनीः - गर सुवाने अमन्दथाः । 

यथा सामं द्ज॑शिप्रे दशोण्ये स्यूमरष्माउजूनसि ॥२॥ 
१०७१ य उक्था केवला दुघे यः से'मं घूषितापिँचत्‌ । ® 

यस्मै विषणु्रीणिं एदा विचक्रम उप मित्रभ्य॒ घ मेमि। ॥३॥ 
१०७२ यभ्यु स्वमिन्द्र सतीमेंपु चाकनो वाजे चाजिञ्छतक्रतो । 

तं स व॒यं सुदुघामिव यदुह जुहुमासि अतः ॥ ४ ॥ 
१०७३ यो नो दाता स नं! पिता महाँ उग्र शश्ानऋव । 

अर्यामगुग्रो मघा पुरूषसु गोस्थस्य प्र दातु नः ॥५॥ 

[५२ । 


अर्थ-- [ १०६९ | दे ( शक ) सामध्यत्रान्‌ इन्द्र ! तूने ( यथा विवस्वति मनौ ) जिल प्रकार विवस्वानके पुत्र 
मनुके यज्ञे ( सुतं सोम अपिबः ) निकाछे गए सोमको पिया, ( यथा त्रिते छन्दः जुजेघसि ) जिस प्रकार दित ऋषिके 
हर छन्दोंको सुना, उसी प्रकार ( आयी ) आयु ऋष्िके यज्ञमें भी ( सचा ) एक साथ बैठकर ( मादयसे ) जानन्दित 

हो॥१॥ हि 

[ (५७० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( यथा सुवाने पृषे, मध्ये, मातरिश्वनि, दशं शिप्रे ) जिस प्रकार सोमयाग 
करनेवाले एषभ्र, सध्य, मातरिश्वा, दश सिप्र ( दशोष्य स्यूमरइवौ ऋजूर्नास ) दुशोष्य, स्यूमरड्मि, ऋजूनस्‌ लादि 
ऋषिग्रोंके यज्ञोंमें ( रोमं अमन्इ था ) सोम पीकर तुम आनन्दित हुए ॥ २ ॥ 

[ १०७१] ( यः केवला उकथा दघे ) जो केवळ स्वोत्रोंको धारण करता है, ( यः घृषिता सोमं आपिथत्‌ ) 
जिस शब्रुओंको मारनेदाखे इन्द्रने सोमको पिया, ( यसूय ) तथा जिसके लिए ( विष्णुः) विने ( मित्रस्य घर्तप्रिः ) 
सित्रके ध्मेके द्वारा ( घीणि पदा चिचक्रमे ) तीन पदोंसे सबकों नाप छिया, [ वह इन्त्र हमें सुखी करे |॥ ३ ॥ 

[१०७२ ] ( याजिन्‌ शतकतो इन्द्र ) दे बलवान्‌ तथा सैंकडो छुम-करमे करनेवाले इन्द्र | (त्यं यस्य 
स्तोमेषु चाञ्जे ) त्‌ जिसके स्तोत्रोकि पारमे तथा यज्ञे ( चाकनः ) कृत होता हे, (ते त्वा ) उस तुको | श्रवम्यव) ) 
अद्रक इच्छा करनेवाले ( घय ) इम ( गोदुषः सु-दुघाँ इच › जैसे गायको दुहनेवाछे गायको घास माचिसे तृप्त 
करते हैं, डक प्रकार ( जुह्टमास्ति ) ' दिसे ] तृप्त करते है॥४४ 

[१०७३] (यः नः वाया ) जो इन्द्र'इमें घन देनेवाला है, ( खः मद्दान्‌ उग्रः ईशान्‌-कृत्‌ ) वह महान्‌, 
योर तथा ion करनेवाला इन्द्र ( नः पिता ) हमारा पिता है । ( अ-यामन्‌ उग्रः, मघत्रा, पुरु-बछुः ) [ युद्धनें ] 
प्रीछे न , खोर, देशवैबान्‌ तथा बहुतोंको आश्रय देनेडाला वह इन्द्र ( नः ) इसमें (गोः अश्वस्य प्र दातु 
गारयें और घोडे देवे ॥ ५॥ 


भावार्थ - दे इन्द्र ! तूने जिस तरइ मननशील ज्ञनीके यज्ञमें सोमरस पिया था ओर त्रित ऋषिके यजे स्सुतियोको 
सुना था, उसीतरइ तू भायु ऋषिके यश्में भी आनदित हवो ॥ ३ ॥ 

हे इन्द ! तुम ऋषियोंके यज्ञोर्में सोम पीकर आन न्दत होओ ॥ २ ५ 

इख इम्द्रने सोमको पिया और अपने तीन कदमोंसे समी सुवनोंको नाप छिया ॥ ३ ॥ 

हे इन्त्र ! तू यज्ञमें स्तोत्रोंसे तृप्त हता है अतः दम तुझे गायको घाससे तृप्त करनेके समान स्तुतियोंसे तृप्ठ 

करते हैं ॥ ४ ॥ 

बाइ धन देनेवाळा, सहदान्‌, वीर तथा सथका स्वामी इन्द्र इसारा पिता हे । युदमें पीछे म इटनेवाका घीर, तथा 
दृशर्ययान्‌ षह इन्त इमें पछु आदि प्रदान फरे ॥ ५॥ 


(१०८) ह ऋग्वैदका सुयोध भाष्य [ संडक्क ८ 


TE 


` १०७४ यस्मै त्वं वो दानाय महये स रायस्पोधमिन्त्रति । 


चुसृगवों वसुंपति तन्तुं स्तोमैरिन्द्रै हवामहे ॥६॥ 
१०७५ कुदा चन प्र यंच्छस्यु- मे नि पासि जन्म॑नो । 

तुरीणदित्य इवमे त इन्द्रियमा तंस्थाउमूत दिवि ॥७॥ 
१०७६ यस्मै त्यं मंघवाओ-द्र शिगाः शिक्षों शिक्षप्ति दाशुषे । 


2५ 


अस्मार्क गिर उत 1९3 बंसो. कम्जबच्छुणुघी हवस्‌ छ hen 
१०७७ अस्तावि मन्म पष्य ब्रह्मम्ट्राय वोचत । 
पुर्वीक्रेतस्प बहतारनूपत स्पोतुर्भधा अंसृक्षत ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ १०७४] हे वस्नो ) दे सबके भाश्रव इन्द्र ! (स्यै यस्मै दानाय मेड्से ) त्‌ जिसको दान देलेके लिए 
आज्ञा देता है, ( खः राव; पोषे इन्वीत ) वह धन और पुटिको प्राप्त करता है, (यस्‌ खवः ) धनकों चाहनेबाले हम 
( बसु-पर्ति शतकतु इन्द्रं , घनके स्वामी, सेकडों कर्मोंके करनेवारे इन्द्रको ( स्तोमे। चामे ) स्तोत्रोंसे सद्दायाथे 
बुछाते हैं ॥ ६॥ 

[ १०७५ ) हे इन्द्र ! ( कदाचन प्र युउछालि ¦ तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते दो, ( उभे जन्प्रनी नि पासि ) 
दोनों तरहके प्राणियोंका पाछन करते छो, दे ( तुराथ ) सर्वोत्तम (आदित्य ) प्रकाशमान्‌ इन्द्र | { ते हवनं अ-खुते 
इन्द्रियं ) तारी प्रार्थनाके योग्य, न नष्ट द्वोनेबाली शक्ति ( दिव आ स्थादू ) चुकोकमें स्थित है ॥ ७॥ 

१ कदाचन प्रयुच्छीस - इन्द्र कभी भी प्रमाद नहीं करता । 
ते हचनं अस्तुत इंद्रिय दिवि आस्थात्‌- तेरी प्रार्थना करने योग्य नष्ट न द्दोनवाकी शक्ति 
दुलोकमें दीखती है ॥। 

[१०७६] दे । मघवन्‌ गिवेणः शिक्षः इन्द्र ) ऐश्वयैवान्‌, वाणियोंसे पूज्य, शिक्षक इन्द्र | ( यस्मे दाशुषे 
शिक्षसि ) जिस दानशील यजसानको [ धन ] देनेकी इच्छा करते हो, उस धनके लिए ही ( अस्माकं शिरः उत 
सु-स्तुति हवं ) इसारी बाणी ओर उच्चम स्तुति तथा प्रार्थनाको भी दे ( घसो) सबका निवास करनेषाके इन्द्र 
(कप्चवत्‌ ) जैसे कण्वकी प्रार्थना सुनी उसी प्रकार ( शुणुघां ) सुनो ॥ ८॥ 

[ १०७७ | ( पूढ्ये मन्म ) जिल प्राचीन स्वोच्रसे । पहछे इुन्द्रकी ] ( अस्ताघि ) स्तुति की, उसी ( ब्रह्म ) 
स्तोबका [अब भी . (इन्द्राय बोचत ) इन्द्रके छिए गान उरो, ( आतस्य पूर्वी; कृती अनूषत ) यके प्राचीन 
तथा बढ़े बडे गानोंको गाओ, कौर ( स्तोतुः मेघा असक्षत.) स्तोताकी बुद्धिको बढाओ ॥ ९ ॥ 


आवार्थ- दे इन्द्र ! त्‌ जिसे धनका दान देता है, वह घनके साथ पुटिको भी प्राप्त करता है। जठ! धनको 
चाहनेयाले दम स्तोत्रोसि इन्द्रको बुछाते हैं ॥ ६ ॥ 

है इन्द्र ! तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, तथा दो पाये-चौपाये दोनों तरहके आणियोंका पाछन करते हो । 
तुम्डारी कभी नष्ट न होनेवाली शक्ति थ्ोकर्में स्थित है ॥ ७ ॥ 

है ऐश्वबैशाठी, वाणियोंसे इज्य इन्द्र ! तू दानशीलको घन देनेकी इच्छा करता है । डस धनको प्राप्त करनेके छिए 
ही इम तेरी स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

दे मनुष्य ! जिस प्राचीन स्तोअसे इन्द्रकी तुमने पहले स्तुति की थी, उसी स्तुतिका अब हृन्ग्रके किए गान करो, 
अज्षमें बढी बढ़ी स्तुतियोंकों गाजो, भौर स्तोताकी बुद्धिको यढाओो ॥ ९ ॥ 


सू ५६ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२०९) 


१०७८ समिन्द्रो रायो वृहतीरधूतुत सं क्षोणी समु म्‌ 
सं शुक्राः धुचय॥ से गवाशिरः सोमा इन्द्रेममन्दिपु! ॥ १० ॥ 
[५३ ] 
( ऋषिः- मेष्यः काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः= प्रगाथः = ( विषमा बृद्दती, खम्ता सतोबृहती ) । ) 
१०७९ उपमं त्वां मघोनां ज्येष्ठ च बुपमाणाष्‌ । 


पूभित्तम मघअभिन्द्र गोविदु-मीशान राय ईमहे ॥१॥ 
१०८० य आयुं कुत्समतिथिखमदैयो वातृधानो दिवेदिये ¦ 

ठं खाँ वयं हपैश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥२॥ 
१०८१ आ नो विश्वेषां रसं मध्व॑ः सिञ्चन्त्वद्रेयः । 

ये प॑शावठिं सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्देव; ॥३॥ 


अर्थ-- [१०७८ 1 जिस (इन्द्रः ) इल्दते { ब्रृहतीः रायः से अधूनुत ) वडे बडे देश्वयोंको ठीक तरह रखा, 
( क्षोणी सं ) यावा एयिवीको उत्तम प्रकार बनाया, ( उ ) और ( सूरे खे ) सूदैकी उतम प्रकार रचना की, उस ( इन्द्र ) 
इन्द्रको, ( शुक्रासः, शुचयः, गवाशिरः सोमाः ) पवित्र, तेजस्वी, गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस ( खं से खं अमान्दिघुः ) 
अच्छी प्रकार आनन्दित करते हैं ॥ २० ॥ 

[५३ | 

। १०७९ । दे ( मघवन्‌ ) धनवान इन्द्र ! ( मधोनां उपमं ) ऐश्वयैवानोसेँ सदोत्कष्ट उपमा देने योग्य ( ब्रुषभाणाँ 
च ज्येष्ठं ) बजि सवं श्रेष्ठ पूः-भित्तमं ) शब्ुके नगरोंको सोडनेवाके, ( गो-विई ) गौबोंको प्राप्त करानेघाके 
(ईशान ) सबके स्वामी ( त्वा ) तुझसे हम ( रायः ईमहे ) घन मांगते हें ॥ १॥ 

| १०८० | ( यः) जिस दूने ( आयुं, कुत्स आतिथिररवं ) भायु, कृत्स और अतिधिग्यको (वाबूघानः ) 
बढाते हुए ( विवे दिवे ) प्रतिदिन ( आईयाः ) उच्च बनाया, ( ते ) उस ( हृरि~अश्वे शतक्रतु) इरि नामक घोडोंदाले 
सैकड़ों दुभ कर्म करनेवाले / त्व[ ) तुझे (वाजयन्तः वदे ) बलकी इच्छावाले हम सद्दायाथ ( वामहे ) बुलाते हैं ॥२॥ 

। १०८१) (विश्वेषां नः ) इम समीरे ( अद्रयः ) पत्थर (मध्वः रसं आ सिंचतु ) सोमके रसको निघोडें, 
( थे पराघाति जनेषु खुन्विरे ) जो दूर देशके मजुद्योमे निचोड़े गए हैं, तथा (थे इन्दव! अर्वावति साम्विरे) जो 
सोम पासके देशमें निचोड गये हैँ [ धे सब इन्द्रको आनन्दित करें ] ॥ ३ ॥ 


आवार्थ--- इस इून्द्रने यडे बडे ऐश्वयोको स्थापित किया, यावा दृयिवीको उत्तम रीतिसे बनाया और सूयैकी उत्तम' 
प्रकारसे रचना की । उस इन्द्रको सब आनन्दित करें ॥ १० ॥ 

दे इन्द्र | द्‌ पेश्वयश्ञालेयोंमें स्त्रे, बाछेछेसिँ जी बडिष्ठतम, शतुके नगरोंको तोडनेवाका तथा सबका स्वामी 
है, उससे हम थन मांगते हैं ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! जिस तूने आयु, कुत्स आदि ऋषियोंको उन्नत किया, उस सैंकडों शुभ कर्मे करनेवाले सुझे बळ प्राप्त 
करने इ*छा करनेवाळे तुझे इम डुझाते हैं ॥ २॥ 

सभी मनुष्य इश्वरको आनन्दित करनेके छिए सोमरसको निचोडें और वे सोमरस इन्द्रको आनन्दित करें ॥ ३ ॥ 


२७ ( ऋ. सु. मा. ) 


(२१०) हु ऋग्वेदका सुबोध भाष्य - | सड < 


१०८२ दिशा देसि जहि चाउ चा ऊंघि विश्वे सन्चन्स्वा वसुं । 


चीरडु चिते मीदुरासो अंशवो यत्रा सोम॑स्य सम्पासिँ Wen 
१०८३ इन्द्रे नेदीय एदिहि मितमेधामिरूतिभि। । 

आ तम छंतंमामिरभिष्टिमि- रा स्वपि स्वापिशि 1५ 1॥ 
१०८४ आजितुरं सत्प॑तिं विश्वर्चषणिं कृषि प्रजाखामगर्‌ । 

ग्र स तिंग घरचीमिर्य त उक्थिनः क्रतुं पुनत आनुषक्‌ ॥६॥ 
१०८५ यस्ते साथिष्ठोऽवसे ते स्याम॒ मरेपु ते । 

बयं होत्राभिरुव देवहुंतिमिः ससवांसों मनामहे tsi 


अर्थ । १०८२) ( यत्र सोमस्य तुम्पसि ) जिस [ यजमान ] के सोमसे दृप्त- होते हो, शसके { विश्वा 
हेषांसि अदि ) सारे शशुओंको पराजित करो, (अब च ) और उसकी रक्षा करो (च) कौर ( कृषि ) [ उसे 
उस्चस ] करो, उसे ( थिश्वे ) सभी मलुष्य ( ससु आ सम्बन्तु ) घन देवे, ( शीष्टेषु चित्‌ ) शानीयोंके ( अंशधः ) 
सोम ( ते आदिरासः ) गुम्दै आनन्दित करें ॥ ४ ॥ 

[ १०८३ ] दे ( शंतम सु-आपे इन्द्र ) अत्मन्व सुखकर, उत्तम बन्धु दन्त ! तू ( मित-मेघाभिः, शंतमाभि।, 
भभिष्टि्रिः ) भपरिमित बुद्धिसे युक्त, अत्यन्त सुख देनेवाळे, हष्छित पदायै देनेवाले ( सु-आपिभिः ) अत्यन्त प्रिय 
मित्र जैसे ( ऊतिभिः ) रक्षके साधनोंसे युक्त होकर ( नेदीय इत्‌ आ इहि ) हमारे पास ही आ॥ ५॥ 


[१०८४] दे इन्द्र | ( प्रजाखु ) प्रजा्ोमें दोनेवारे ( आजितुरं ) संप्रामॉको त्वरासे औीठनेवाे (सत्पतिं) 
पज्जनोंक्रे पाछनकर्ता (विश्व चर्षणि ) सम्पूणे मजुष्योंका द्वित करनेवाछे ( अग ) ऐखर्यका ( आ कृषि ) दान हमें करो, 
चया (ये ते उक्थिनः ) जो तम्हारे स्तोता हैं, उन्हें ( शचीभिः ) अपनी शाक्तियोंसे ( प्र सू तिर) अच्छी तरइसे 
बढा, तथा ( कतुं आनुषक्‌ पुनत ) यश्षको निरन्तर पवित्र कर ॥ ६ ॥ 

[१०८५ | ( यः से साधिछः ) जो तेरी साधना करता है, उसे हम ( अवसे ) रक्षणके लिए [ बुळाठे हें ]। हे 
इत्र! (ते ) थे इम ( भग्षु ते स्याम ) संग्रामोमें तेरे ही होकर रहें, (स सवांस!) अन्नकी इच्छावाले हम 
( होभ्रांभिः उत देचद्वावैभिः ) स्तोत्र तथा ग्राय॑नाओों . द्वारा ( य॑ ) इस इम्दकी ( मनामहे) उपासना करते हैं ॥ ७॥ 


भावार्थ-- दे इस्त्र | जिस मनुष्ये सोमसे तुम तृप्त होते हो, उसके सारे वाहुओोंका तुम माश करो और उसकी 
रक्षा करके उसे उन्नत करो ॥ ७ ॥ क 

है उत्तम बन्धु इन्द्र ! अपरिमित शुद्धिवाछा, अत्यन्त सुख देनेवाळा ओर इच्छित पदायै देनेवाछा सू उत्तम रशाके 
साधनोंसे युक्त होकर इमारे पास झा.॥ ७॥ 

प्रलाओमें होनेषाळे संग़ामोको स्वरासे जीठनेवाले सज्जनोंके पाऊनकर्ता, सब सनुच्योंके हितकरनेवाक्के भनको इमें 
दो। धन ऐसा चाहिये॥ ३ ॥ 


जो साधमा करता है, उसे हम अपनी रक्षाके छिप बुळाते हैं । हे इन्र! संमामोमें हस हेरे ही होकर रहें और तेरी 
ही उपासमा करें ॥ ७ ॥ 


सूंछ ५४ ] ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य (२११) 


१०८६ अह हि दें दरियों प्रक्ष वाजयुराजिं यामि सदोतिभिः । 
स्वामिदेव समपे समशयु गंब्युरत्रें मथीनाम्‌ hen 
[५४] 
( ऋषि:- मातरिश्वा ण्डः । देवता: इन्द्रः, ३-४ विश्वे देवाः । छन्द्‌ः~ प्रगाथः म ( विषमा बृहती, 
समा खतोग्रहती ) । ) 
१०८७ .एतत्‌ ठं इन्द्र यीय गीषिंगृणन्ति कारवः । 


ठे स्तोमन्त ऊजेभावन्‌ घृतथुते पौरासों नक्षन्‌ घीतिमि; ॥ १ ॥ 
१०८८ मधन्त इन्द्रभरसे सुकृत्यया येषाँ सुठेषु मन्द॑से । 

यथां संवर्ते अमंदों यथां कू एवासे ईन्द्र मत्सर ॥२॥ 
१०८९ आ नो बि सजोपसो देवाश गन्तनोप॑ ना । 

चसंचो रुद्रा असे न आ गम ञ्छुण्यन्तुं मरुतो इव॑म्‌ ॥३॥ 


अर्थ-[ १०८६] दे ( इरिदः ) अशववान्‌ इन्द्र ! ( वाजयुः) अर्की इच्छा करता हुआ (अझ) भई ते ऊतिः 
खदा ) तेरे संरक्षणसे सदां रक्षित दोजा हुना । ब्रह्म आजि यामे ) बडे बढे युदधमें भी चछा जाता हूँ । ( अश्युः 
ग्य) घोडे तथा यायोंडी इस्छावाळा भै ( अमे ) संग्रामर्रें-( अथीनां अग्रे ) शत्नघारियोंमें श्रेष्ठ (तं त्वा इत्‌ एवं ) 
डस चरा ही [ भाश्रय छेता हैं ] ४८ ॥ } 
[५४ 


[१०८७ ] दे [ इन्द्र ) झन ! ( कारवः) ऋत्विज (ते पतत्‌ वीर्य ) तेरे इस वीर्यका ( गीर्भिः ) वाणियोसे 
(गृणन्ति ) वन करते हैं, ( ते स्सोभन्तः ) उन स्वोताओंने ६ अजै आवन ) बको प्रात किया, वथा ( पौरासः ) 
परजाप्ोंने भी ( घोतितभेः ) स्तुजियोंसे (घृतः शतं ) घीको देनेवाळी गायको ( नक्षन्‌ ) माप्त किया ॥ १ ॥ 

छारवः ते वीर्य ग्रणन्ति--- काये करनेवाले तेरे पराक्रमोंका वर्णन करते हैं । 

[१०८८ ] हे इन्द्र! ( येवां सुतेषु मन्दसे ) जिनके सोम यज्ञंमें तू आनन्दित होता है, वे ( अवसे ) संरक्षणके 
किए ( सु-इस्यया ) अपने उत्तम कमोंसे ( इन्द्रं ) इन्त्रको ( नक्षन्ते ) प्र्त करते हैं । ( यथा घंवर्ते अमइः ) जैसे 
संवह ऋषिके यङे आनन्दित हुए, ( यथा कूरे ) जैसे कृश ऋषिके यशमें [ आनन्दित हुए | दे ( इन्द्र ) इन्द्र (एव) 
उसी प्रकार ( अस्मे मत्स्त्र: ) इमारे पश्मेँ जानन्दित दोबो ॥ २॥ 

अपसे झुछृत्थयां इन्द्रं नक्षन्ते संरक्षणके किये उत्तम कमौंओो करनेवारे इम्प्रकों आप्त करते हैं । 

[१०८५ | ( सजोषसः विश्वे देवासः ) प्रीविपूर्खक रहनेवाछे सभी देव (न! उप आ गन्तन.) इमारे पास 
कार्दे। (पसवः रुद्राः असें नः आ गमन्‌ ) वसु और रुदर हमारी रक्षा करनेके किए इमारे पास आार्वे। ( मस्त: 
भः हे झुण्वन्तु ) मरुद्गण हमारी प्रार्थना सुर्ने ॥ ३ ॥ 

भावाथे-- दे इन्द्र | में सेरे सरक्षणोसे सदा बढ़े युद्धोंमें भी जाता हूं! युद्धमें वीरोंके आगे में रदा हूं।। में तुझसे 
रक्षित होकर शख््रधारियोंमें छेए होड ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | ऋत्वि ऐेरे इस पराक्ृमका दर्णेण करते हैं । उन्होंने तुससे भन्न प्राप्त किया तथा प्रजने स्तुतियोंसे 
याचको प्राप्त छिया ॥ २॥ 

है इम्द ! जिनके सोम यञ्चोसि तू आागरिदत होता है, वे अपने ह्म कमोके कारण तेरी शक्तिको प्राप्त करते हैं। 
हे इन्द्र ! तू हमारे अशसें आकरं सानन्दित हो ॥ ९ ॥ 

सभी देव हमारी रदा फरनेळे किए इमारे पास आउ और हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ६ ॥ 

+ 


(२१२) ˆ ऋग्वेदका सुघीघ भाष्य [ सैंडक ८ 


$ ७ 


१०९० पूपा विष्णुईबैन मे सरस्वत्यवन्तु सस सिन्धवः । 


आपो वात! परैतासो। बनुस्पिंः शृणोठु पृथिवी हवस्‌ | ii 
१०९१ यदिन्द्र राघो अस्त ते माघोनं मघम । 

ठेन॑ नो योधि सघमायों वृथे भगों दानां वृत्रहन्‌ ॥५॥ 
१०९२ आजिपते नृपते त्वमिद्धि नी वाज आ वंक्षि सुक्रतो । 

बीती होत्रांमिुत देवदींतिमिः ससवांसो वि शृण्विरे ॥६॥ 
१०९३ सन्ति द्र्य आशिष इन्द्र आयुजेनानामू । 

अस्मान्‌ नक्षस्व मघउचुपाबसे घुक्षस्वं पिष्युपीभिषंभ्‌ Wi 
१०९४ व॒यं ते इन्द्र स्तोपेमिर्िपेम त्वमस्माकं शतक्रतो । 

महिं स्थूरं शयं राधो अङ्गयं प्रस्कण्वाय नि तोँश्य nec 


अर्थ-- [ १०९० ] ( पूषा विष्णुः सरस्वती सप्त सिन्धवः ) पुरा, विष्णु, सरखती और सातों नदियां (भै 
इयनं अयन्तु ) मेरे यशी रक्षा क्र । ( अपः वातः पर्वतासः वनस्पतिः पृथिवी दवं शृणोतु ) जक, वायु, 
पर्वत, चनस्पति और थिवी भेरी प्राधेना सुनें ॥ ४ ॥ 

(१०९१ ] हे । मधरवत्तम इन्द्र ) सर्वोत्कृष्ट ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र | (यत्‌ ते ) जो तेरा (मेन राघः अस्ति ) 
फेचयै प्रद घन है, (तेन) उससे दे ( सघ माद्यः भगः, खृचहन्‌) साथ साथ यशमें बैठकर आनन्दित होनेवाके, 
७०००“ तथा बृश्रको मारनेवाले इन्द्र ! ( नः ) इमं ( घे ) बढनेके तथा ( दानाय ) दान मिछ्नेके मार्गको (बोध) 
अता ॥ ५॥ 

[ Ma हे ( आजिपते नगते खु-क्रतो ) संग्रामके स्वामी, प्रनापालक और उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! 
(बाज) संग्रामर्त ( न्वं इत्‌ तू दी ( नः आवक्षि) हमें सुरक्षित करता है, (स्तर सर्वांलः ) अद्रक कामनावाके 
स्तोतागण । दु -यीतिपिः ) देवोके छिये यज्ञ करानवालीं; ( चाति भिः होजाभिः ज्ञानयुक्त स्तुवियोसे (वि शुण्वरे | 
प्रसिद्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 

[११९३] (ढि) फ्पोंके । जनानां आयुः आशिषः ) प्राणियोंका जीवन तथा देवव ¦ अर्थे इन्द्रे मरन्ति) 
स्याम इन्द्रके अधीन हैं, अन; डे ( मघश्न्‌ ) ऐखदचान्‌ इन्व ! ( अवसे) मंरक्षणके लिए । अस्मान, ) इमें (उप 
नक्षस्व | अपने समीप करो तथा ( पिध्युषी इषं ) पाळन करनेव:ले अन्नको हमें ( घुश्षम्व ) दो ॥ ७॥ 

[१०९४ ` दे ( <न्द्र ) इन्द्र ! ( व ते ) इस पेरे हैं, और (त्वं अस्माके ) तू हमारा है, इसछिप हम 
(सता: भि विधेम . स्तघोसे तेरी स्तुति करते हैं, हे । हत्क्रतो:) सैक्डों कमै करनेघाछे इन्द्र ! । माहि स्धूरं, 
शशयं अ-ह? रोधः ) सद्दान्‌ बड़े सदा रइनेवःछे, अनिदनीय भथवा कम म होनेवाछा घन ( प्रस्कण्य(य नि तोशय ) 
प्रस्कण्वके लिए दो ॥ ८ ॥ 
| खथ ते-- हम तेरे हैं 

स्वं अस्माऊ~ तू दमारा है हि 
सडि स्यः राशा अ०६यं राधः नितोशय ~ षडे महान्‌ सदा रइनेवाछे कम म दोनेयाळे धनको 
हमें दे दो । हु 


भाव थ पूपा, डिश्यु आद समी देव मेरी प्रार्थना सुनें और मेरी रक्षा करें ॥ ४॥ 

हे ऐश्ववशाली इन्द ! जो तेरा घन है, उसे प्राप्त करके इम आनन्दित हौं । तू हमें आगे बढनेका मागे दिखा ॥५॥ 

हे युद्धमें प्रदीण नरपते उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र! युदमें तू ही इमारी रक्षा करता है ॥ ६ ॥ 

सभी भ्राणियोंका जीवन तथा ऐश्वथे स्वामी इन्द्रके ही अधीन है । अतः डे इन्र ! इमारी रक्षा करनेके छिप्‌ तू हमें 
अपने पास कर और पुष्टि कारक अक्न दें 1 ७ # 
* है इन्द्र | हम तेरे हैं कौर तू इमारा दे, इसीछिए इम स्तातरोसे तेरी स्तुति करते हैं । स्‌ जञानीको आमम्द देनेषारा 
चन प्रदान कर ॥ 4 | 


सूक्त ५५ ] 'क्नम्बेदका सुघोघ भाष्य (२१३) 


ष्प्‌ 
( ऋषि३- कृशः काण्वः । देवताः- ९0,0०2 । छन्द्‌ः- गायत्री, रे, ५ अलुष्छुपू। ) 
१०९५ भूरोदिन्द्रेस्व वीये} व्यख्पमम्याधति । राध॑म्ते दस्यवे बुक ॥ १॥ 
१०९६ गत इ्वेतास उक्षणों दिवि तारो न रोचन्ते । द्धा दिवं न त॑स्तभुः ॥२॥ 
१०९७ शर्त वेणूञ्छतं शन श॒तं चर्माणि म्लातानि । 
तं में बस्चजस्तुका अरपीणा चतु;शतस्‌ ॥३॥ 
१०९८ सुदेवाः स्थं काप्यायना वर्योबयों विचरन्तः । असो न च॑इक्मत ॥ ४॥ 
१०९९ आदित्‌ सा्षम्यं चर्किर ज्ञानुनश्य महि श्रव॑ः । 
श्याबीरतिष्वसन्‌ प॒थः अक्ल॑पा चन संनशे ॥ ५॥ 
[५५] 


अर्थ-- [ १०९५ ] ( इन्द्रस्य भूरि इत्‌ चीरे ` इसका मदात्‌ पराक्रम दी ( अमि व्यर्पं आयति) चारों भोर 
प्रकाशित द्वो रहा है। हे ( दस्यवे बुक) दस्युको काठनेवाले इन्द्र ! । ते राघः ) तेरा धन [ इमें प्राप्त हो ] ॥ १४ 
र्‌ तुस भूरि इत्‌ वीर्य अनि व्यश्यं आयति-- इन्द्रका मद्वन्‌ पराक्रम दी चारों ओर प्रकाशित दो 
रहा हे। 
२ दस्यवे बुक-- दुष्टको कारनेदाला वीर । 

[ १०९६ ] दे इन्द्र ! [रे द्वारा दिए गए । ( शतं श्वेतासः उक्षणः ) सौ सफेद बेळ (द्वि तारः न 
रोचन्ते) झुलोकमें तारो छ समान चमक रहे हैं, वे अपनी { मह्दा ) शक्तिसे (न ) मानों ( दिवं तस्तञ्ुः) घुकोरुको 
आधार देते हैं | २ ॥ 

| १०९७ } [ इन्द्रने कृ ऋषिको । । शातं वेणून्‌ ) सौ वेणू दिए, (शर्त शुनः ) सौ कुत्ते दिए, ( शर्त 
झ्लातानि चर्माणि ) सौ कोमल [ दिरणकी ] खरें दीं, { मे शतं बढ्व जस्तुकाः ) मुझे सौ घासोंके गट्ढे दिए, तथा 
( अरुषीणां चतुः शातं ) चार सौ लार घोडे दिए ॥ ३ ॥ 

[ १०९८] दे (काणवायनाः ) कण्यके पुत्रो ! ¡ चयः चयः विचरन्तः ) पक्षियोके समान विचरते हुए ( सु- 
देः स्थ ) उत्तम देव बनो, तथा ( अश्वासः न ) घोडके समान ( चङ्क्रमत ) दिचरो ॥ ४॥ 

[१०९९ | हे मनुष्यो ! ( आतू इत्‌ ) इसके भनन्पर ( साप्टस्थ चर्किरन्‌ ) उस सातों छोकोंके सामी इनकी 
सतुति करो, क्योकि । अ-नूनस्य ) उप पूणे पुरुषका ( श्रवः मादि ) यश महान्‌ है, और जो ( धयावीः पथां अलि 
स्वन्‌ ) काठे अर्थात्‌ दोष पुणे मागॉको पार कर जाता हे, [ दइ उस इखको ] ( सक्चुपा चन संन ) भांखसे भी 
देख सकता है ॥ ५ ॥ 

१ अ-नूनस्य धवः माहि - उस पूर्ण पुरुषका यश मदान्‌ है । 
२ इयावीः पथः अति ध्वलन्‌ चक्षुषा खन सेनशे--' पुरे आगोको पार करता हुआ मलुष्य इश्क 
श्रांखसे भी देख सकता है । , 


NS SINS त हक ee 

आवाधे-- दुष्टों नाश करनेवाळे हुन्द्रका मदान्‌ पराक्रम चारों ओर प्रकाशित हो रदा हे | जो दु्टोका नाश 
करता है, उसका पराक्रम चारों क्षोर प्रकाशित इोता है॥ ३ ४ 

ह द्वारा दिए गए सौ सफेद बैल क्षपनी शक्तिसे थुळोकको थामे हुए हैं । सौ सफेद बैक- ये शुखोकमें दीखने- 

बाळे तारे होंगे ॥ २ ॥ 

इम्तने ऋषियोंको अनेक तरहके दान भौर पशु दिए ॥ ३ ॥ 

है ज्ञानियो ! तुम उत्तम तेज शोर गुणोंसे युक्त दोऊर पक्षियोंके समान सर्वत्र घूम कर उत्तम डपदेश दो ॥ ४॥ 

जो ज्ञानी उत्तम मागेपर चकता है, घइ इम्डका साक्षात्कार कर सकता ह | ज्ञानी पुरुषका यश महान्‌ 


होदा है ॥ ५॥ 


(२१४) - ऋग्वेदका खुदोध भाष्य | [ सडक ८ 


[५६] 

( षिः पुषज्चः काण्वः ! देवताः- इन्द्रः, प्रस्कण्त्रञ्च ५ अश्निसूयौ । छन्द्‌।- गायत्री, ५ पक्कि । ) 
११०० प्रतिं ते दस्यवे वृक राधो अदुरर्यह्॑यम्‌ । यौनं रथिना श्र्बः ॥१॥ 
११०१ दश मदं पौद्त! सृहस्रा दस्यवे बुक! । नित्यांद्रायो अंमंइत ॥R॥ 
११०२ शतं में गर्दभानां गतमूर्णाउतीनाम्‌ । शर्त दासाँ अति जः ॥ ३॥ 
११०३ तत्रो अपि प्राणीयत - पुनक्रतायै व्य॑क्ता । अश्वानामिन युथ्यांस्‌ 1४ 
११०४ अचे्यग्निथिंकितु_ हँन्यत्राद्‌ स समद्रंथः । 

~ ८ | ~ a hn ०. 9०२ 
अग्नि; शुक्रेण शोचिषां बहन्‌ सुरों अरोचत दिवि दरयो अरोचत ॥५॥ 
[५७] 


( ऋषिः मेध्यः काण्वः । देवताः- आश्विनौ । छन्द्‌ः- त्रिष्ठुप।) 
११०५ युवं देंबा ऋतुना पूर्व्येण - युक्ता स्थेन तविषं य॑जत्रा । | 
आरंच्छतं नासत्या शर्चीमि7रिदं तृतीयं सव॑नं पिच्राथः nN 


[५६ । 

अर्थ-- [ ११०० | हे ( बूक ) शवुरो काटनेवाले इन्त्र ! (ते अ-ह्ृयं राधः ) तेरा उज्वळ घन ( दस्यवे 
आति अदर्शि ) शहुके लिए प्रतिकूल देखा गया हे, तथा तेरा ( शाघः) यळ ( प्रथिता ) विस्तारमें ( चोः न ) चुजोकके 
समान है ॥ १॥ 

[११०१] ( पीते करतः ) दै पवित्र कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने ( मह्यं) मेरे लिए (दृशा सहस्या दस्यघे ) 
234 हजार शात्रुओंको ( छुकः ) काट दारा, और | शत्रुओंके ] ( नित्यात्‌ ) शाश्वत कोषसे ( रायः ) धन ( अमंदृत ) 

॥॥ २॥ 

[११०२] (म इन्द्रने सुझे ( गर्दभानां शतं ) सौ गधे दिए ( ऊर्णायतीनां दातं ) सौ भेडें दीं, ( दातं 
दाखान्‌ ) सौ दास दिए, तथा ( अति स्जः ) अनेकों मालाये दीं ॥ ३॥ हित 

[१५०३ ] ( बि-अंक्ता ) अनेक अकारसे गति करनेवाले इन्द्रने ( सञ्ज आपि ) खगेमे भी (पूत कसाये ) 
पूतकताके किए ( अदवानां यूथ्यं इत्‌ । घोडोंके झुण्डको ( प्र-आनी यत : छा करके दिया ॥ ४॥ 

[१३०४] ( हत्यवार्‌ सुमद्रथः खः आग्निः ) इदिको प्राप्त करनेवाला तथा स्वञ्षक्तिसे सर्वत्रं जानेवाका यह 
भप्नि ( चिकितुः अचिति ) ज्ञानीको जनता हे । ( बृहन्‌ सूरः अझ्िः) श्रेष्ठ ज्ञानी अञ्नि ( शुरण शोचिषा ) भने 
छुन्न तेजले ( अरोचत ) पृथ्दीपर शोभित द्वोता हे, तो ( सूर्यः दिवि अरोचत ) सूम झुलोकमें प्रकाशित होता है ॥५॥ 

[घड ) 

[ (१०४) दे ( देवा ) देवतांरूपी ! ( यजा ) दे पूजनीय ! दे सत्यके पाळक | ( युवं ) चुम दोनों ( पूर्वण 

1 युक्ता ) पूवेकालीन कार्यसे युक्त दोकर ( रथेन तविषं आऽगच्छते ) रवपरसे बलूपूर्वक कते हुए आथो; 
(शचीभिः ) शक्तियोंसे ( इद्‌ तृतीयं सर्ने पिश्राथः ) इस तीसरे सबनमें सोम पी जाओ ॥ १॥ 

भावार्थ- हे इन्द्र ! तेरा घन शत्रुके लिए प्रतिकूल होता दीखता है। तेरा बळ चिस्तारसे शुळोकके समान है ॥ १ ॥ 

पवित्र कमे करनेचाला इन्र अपने उपासकोके अनेकों झत्रओंको नष्ट करता है और उन्द्रं अपरिमित घन देता है ॥२॥ 

इन्द्रने ज्ञानियोंको अनेक तरइके पशुं प्रदान किए ॥ ३ ॥ 

पवित्र कमं करनेवारे मजुव्यके छिए इन्द्र घोडे आदि अनेक पशुमोंका समूइ प्रदान करता है॥ ४ || 
रन हि शक्तिसे सरेर जानेवाला अभ्नि अपने छुआ सेजसे पृथ्वीपर सुशोभित होता है, दो सूये युकोक्मैँ प्रकाशित 

ता हैं ॥ ५ ॥ 

है तेजस्वी, पूज्य तथा सत्यके पाठक क्षश्चि मुदो ! भपने प्राचीम पराक्रमसे युक्त होकर तुम इसारे पास आाभो भौर 
सपनी शक्तियोंसे युक्त होडर इमारे सोमको पीभो | २ ॥ 


क ७८ 1 कग्वेद्का छुबोध भाष्ध (२१५) 


११०६ युवां देवास एकादुशासं१ स॒त्याः सत्यस्य॑ दश पुरस्तात्‌ । 


असाकै यज्ञं धवन जुषाणा पातं सोम॑मश्चिना दीप्र ॥२॥ 
११०७ पनाय्यं तदेखिना कृतं वा वृष्मो दियो रञ्ज॑सः थिष्याः । 
` शुदं सा उत ये गर्विष्टौ सधैँ इद ताँ उप याता पिष॑ष्यै ॥३॥ 
११०८-अरय बाँ मागो निहितो यजत्रे मा गिरों नासत्योप यातम्‌ । 
पिष सोम मधुमन्तमस्मे प्र दाशांसमवर्त शचीभिः ॥४॥ 
[५८] 


( ऋषिः- मेष्यः काण्वः । देवताः- विश्वे देवाः, १ ऋत्विजो खा । छन्द्‌ः¬ चरिच्डुप्‌।) 
११०९ यमृत्विजों बहुधा करपपन्त। सचें्तो यज्ञमिमं षईन्ति । 
यो अंनूचानो ब्राह्मणों युक्त आंसीत्‌ का स्तर्‌ तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ११०६ ] ( त्रयः पकाद शासः ) तीनयुने ग्यारह याने १३ ( सत्याः देवाः) सच्चे देव, ( युवां ) इम 
दोनों ( सत्यस्य पुरस्तात्‌ ददशे ) सत्यके आगे दीख पढे, हे ( दीदी ) ज्गमगाते अभिके सदश तेजस्वी अश्विदेवों ! 
(अस्माकं यज्ञं सवने जुषाणा ) इमारे यज्ञ तथा सवनका सेवन करते हुए ( सोमं पाते ) सोमका पान करो ॥ २ ॥ 

[ १९०७] ( अश्विना ) दे अखिदेवो ! ( वां तत्‌ कृतं ) तुम्हारा वद कायै ( पनाय्यं ) प्रशंसनीय हे, जोकि 
( दिखः ) चुछोकसे ( पृद्चिव्याः ) भूमंडरूके हितके लिए. ( रजसः चूषभः ) जळकी वर्षा करनेवाला हुआ है; ( ये 
गविष्टौ ) जो ग़ायोंके इंढनेमें ( सस्ते शंसाः ) इजारों कहने योग्य कार्य होते हैं, ( तानू सर्वान्‌ इत्‌ ) उन सभी 
स्थछोंके समीप जरूर ( पिबध्यै उप यास ) पीनेके छिए चले जा्ो ॥ ३ ॥ 

[११०८ ] हे ( यजत्रा ) पूजनीय अखिदेवों ! ( वां ) तुम दोनोंके लिए ( अर्य भागः निहितः ) यइ माग 
पा हिस्सा रखा है ( हमाः गिर; उप यातं ) इन भाषणोंको सुननेके छिए हमारे समीप आ्ञाशों ( अस्मे मधुमन्तं 
सोमं पिबतं ) इमारे छिए मधु डाछे हुए सोमका पान करे और ( दाश्वांसं शचीभिः ) दानीको अपनी शक्तियोसे 
( प्र अब ) यथेष्ट मात्रामें सुरक्षित रखो ॥ ४॥ 

[ ११०९ ] ( सचेतसः ऋत्विजः ) शानसे युक्त ऋत्विज ( ये बहुधा कल्पयन्ता ) जिस यज्ञको अनेक प्रकारसे 
करते हुए ( इमं यज्ञं घहदन्सि ) इस यज्ञको पूरा करते हैं, इस यज्ञकरममे ( यः अनूचानः ब्राह्मणः ) ओो विद्वान्‌ माझण 
{बुच आसीत्‌) नियुक्त डुला था, ( तत्र यज्ञमानस्य का स्वित्‌ संवित्‌ ) उस विषयमें यश करनेवाकेका ज्ञान 

था!॥२॥ 


भावार्थ ~ दे अधि देवो ! तुम दोनों सत्यक्रा पान करनेवाछे डो और जळतो हुई अप्रिके समान तेजस्वी हो, 
दुम इमारे पास आकर सोमरसका पान करो ॥ २ ॥ 

है अक्निदेयो ! तुमने एथ्वीका दित करनेके छिए झुळोकसे जछकी वर्षा की, यह तुम्दारा कार्य सचसुच प्रशंसाके. 
योग्य है॥ ३॥ 

हे पूजाके योग्य अश्विदेयो ! एुस “दोनोंके लिए यइ “पप्रेमरसका भाग रखा हुल है, तुम इमारे पास भाकर सोम 
रसका पान करो ॥ ४॥ 

श्ानपाम्‌ मञ्च कर्ता भनेक सरदुसे सज्ञॉको करणे हुए यज्ञकायेको पूणे करते हैं। जो भी विद्वान्‌ याहरुमंमें नियुक्त 

-४५९ हुना दो, उसे चाहिए फि बह यशक्तियादा पुटा शान रखे 0 २॥ 


(९१६) .... ऋग्वेदका सुबोध ष्य ॥ [ मंड 


१११० एक एवाप्रैचेहधा समिद एकः दरयो विश्वमनु प्रभूतः । 


एङेवोषा; सेमि वि मा त्वेके वा इदं वि बभूव स्म्‌ ॥ २ १ 
११११ ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तै त्रिचक्रं सुख र्थं सुषदु भूरिंवारम्‌ । 
चित्रामंधा यस्य योशेंऽघिजङ्गे त वा हुये अठि रिक्त पिच्य ॥ ३ ॥ 
[५९] 


( ऋषि:- सुपणेः काण्यः । देवताः- इन्द्रावरुणौ । छन्द्‌ः- ज्ञगती । ) 
१११२ इमानि वां भागधेयानि सिसत इन्द्रावरुणा प्र मुद्दे सुतेदु वाम्‌ । 


. यद्ञेयज्ञे इ सव॑ना धुरण्यथो यत्‌ सुं्त्ते यजमानाय द्विक्ष॑थः ॥१॥ 
१११३ निष्बिष्वरीरोषै्धरापं आस्ता मिन्द्रवरुणा महिमार्नमाञ्चत । 
या.सिस्नेतु रज॑सः पारे अध्व॑नो यये; शत्रुनेकिरादेंव ओइ॑ते ॥ २॥ 


अर्थ-[ १११० ) ( एकः पव अझिः ) एकद्दी क्षप्ति ( बहुधा समिद्धः ) भनेक तरदसे प्रदीक्त दोठा है, ( कः 
खयः ) एकद्दी सूर्य ( विश्वं अनु ) सबसें प्रविष्ट दोकर ( प्रभूतः ) अनेक तरदसे प्रकट होता है, ( एका एव उघाः ) 
अकेली दी उषा ( इदे सवे वि भाति ) इस सब घिश्वको प्रद्याशित करती है, ( पकं खा ) मकेका ही प्रभु (इव 
सर्व वि बभू ) इस सत्र विके रूपें प्रकट होता है ॥ २ ॥ 

[ २६१६] ( ज्योतिष्मन्तं । चमचमानेवाले ( केतुमन्तं ) धवजावाछे ( ्रिचक्ं ) तीन चक्रोवाके (सुख ) सुख- 
दपक ( खुपद ) उत्तसतासे बैठने योग्य, ( यस्य र थे ) जिस रधको ( योगे ) जोडनेके लिए ( चित्रामघा अधिजशे ) 
बिङक्षण ऐश्वयंवाली उपा प्रकट हुईं, ( ने । उस रथमें बैठकर ( अतिरिक्त पिबध्यै ) बाकी बचे हुए सोमरसको पीनेके 
छिप (वां हुवे ) तुम देवोंको छुलाता हूँ । ३ ॥ 


५९] 

[१११२] ( यत्‌) चूँकि दै ( इन्द्रावरुणा ) हे जोर बरुण ! तुम दोनों ( सुस्बते यज्ञमामाय झिक्षध ) 
सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको ऐश्वयै देते हो; और ( सवना यज्ञे यज्ञे ) हर सवनके प्रत्येक यशमें ( भुरव्यथः ) चुम 
जाते हो, इसलिए ( इमानि मागधेयानि ) ये हिस्से ( वां सिस्ने ) तुम दोनोंके लिए दिए हैं । ( खुतेपु ) सोमरसके 
तैय्यार हो जानेपर (महे ) पूजाके लिए में : वां दुवे ) तुम दोनोंको बुछाता हुँ. ॥ १ ॥ 

[१११३] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्दर और वरुण ! (या) जो तुम दोनों ( रजसः अध्वनः पारे सिस्रतुः ) 
अन्तरिक्ष मारके उस पार हो, ( ययोः ) जिन दोनोंका (अरब शत्रः नाकेः ओदते ) नास्तिक शत्रु कोई भी नहीं 

* है, ऐसे तुम दोनों ( आस्तां ) रइते हो, तब ( ओषधौ! आपः निष्यिध्व॒रीः ) ओोषधी-वनस्पतियां और जल सससे 
युक्त होते हैं, और ( महिमानं आशत ) मददिमाको प्राप्त द्वोते हैं ॥ २ ॥ ई 
आवार्थ- पार्थिव, बाडव, दाव आदिके रूपमे अप्तिके अनेक प्रकार हैं, पर इन धबसें रहनेवाझा अझितरव 
पुकही है । जिस तरह एक सूये और उषा सारे विश्वको प्रकाशित करती हे | इसी तरद एकही प्रभु इस सम्पूर्ण विश्व 
अकाशित हो र्दा है ॥ २॥ 

वीरोका रथ चमचमानेवाला, ध्वजावाका, खनेक चक्रोवाला, सुखदायक जौर उत्तमतासे बैठने योग्य द्दो। उस रथमें 
देश्ये भरपूर हो ॥ ६ ॥ 

इन्द्र और वरुण दोनों सोमयज्ञ कग्नेवालेको देश्ववे प्रदान करते हैं । इसीलिए ये दोनों देव प्रत्येक यज्षमें अते हैं, 
डन थङ्ञोमे इन दोनों देवोंको उनका दिस्सा दिवा जाता है ॥ ५॥ | 

इन्द्र झर वरुण ये दोनों देव अन्तरिक्षसे ऊपर थुछोकमें रहते हैं। हून दोनों देवोंकी निन्दा करनेवाला इनका 
कडु च महीं है । इन्दीं देघोंके कारण दनस्पतियोमें और जके रस होदा है और उन्हीं रसोंके कारण उनकी 
महिमा हे ॥ १॥ 


सूक ५९ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१७) 


१११४ सत्यं तदिन्द्रावरुणा कुशस्य चां मध्व ऊर्मि हुंद्दते सप्त वाणीः । 


तामिंदाश्चांसंमतरतं.शुमस्पती यो घामद॑ब्धो अभि पाति चित्तिभिः ॥३॥ 
१११५ घुनग्रुपा सौम्यां जीरदानवः सप्त स्तरसांरुः सदेन ऋतस्य । 

या ई बामिन्द्राचरुणा घुनथुत_ सामिषे यज॑मानाय स्िक्षतम्‌ ॥ ४॥ 
१११३ अत्रोंचाम महते सौमगाय सत्यं स्वेपा>पाँ महिमानमिन्द्रियम्‌ । 

अस्मान्‌ स्स्बिन्द्रावरुणा छतत स्िमिं। सापतेमिंवरतं शुमस्पती ॥५॥ 
१११७ इन्द्रावरुणा यद्ृविस्यों मनीषां वाचो पति श्रुतमंदत्त मर । 

यामि ख्यानांन्यसुजन्त॒ धीरां यज्ञ त॑न्त्रानास्ठपसाम्यपश्यस्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [ १११४ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और बरुग | ( कृशस्य नल्‌ सत्ये ) कृश ऋषिका बह कथन सत्य 
है। ( वां ) चुम्दारे छिए ( सप्तवाणीः ) सात छन्दोंवाली स्तुतियां ( वां * दुम्दारे छिए ( मध्घः अभि: दुहते ) घरोम- 
रसकी धारको दुद्दती हैं । ( यः अदब्धः ) जो भक्त आङस्यरद्वित होकर ( चित्तिभिः ) मनःपूवेक (वां अभि 
पाति ) दुमसे संरक्षण मांगता हे, दै ( शुभः पती ) कक्याणकी रक्षा करनेवाले देवो] तुम उस ( द्‌।श्वांसं ) दानशीछकी 
( ताभिः अवतं ) उन स्तुलियोंको सद्दायतासे रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[ (२१५ , ( घुतपुष्रः ) घी से सिँचित, ( सौम्यः) शान्त ( जीर दानवः ) शीघ्रतासे बहनेवाली ( तत 
स्वलारः ) सात बहने ( ऋतस्य सदने ) यज्ञ गृहमें रहती हैं । ( याः -घृतइचुतः ) जो घी चुआनेवाली बहनें, दै 
( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर घरुप ! ( वां ) हुम दोनोंके छिएडी हैं, ( ताभिः ) उनको सहायताते (यजमानाय 
शिक्षत घत्तं ) यजमानो घन दो भौर उसे घारण करो ॥ ४ ॥ 

[ १११६ ] दे ( शुभः पती इन्द्रावरुणा ) झुभका पालन करनेवाले इन्द्र और वरुण | | तवेषाभ्यां ) अत्यन्त 

सेजस्त्री तुम दोनोंकी । हुन्द्रिय सत्यं महिमानं ) इन्द्रको शक्तिको बढानेदाछी अउिनाशो मद्दिमाझो हम ( महते 
सौभगाय ) अपने मद्दान्‌ सौभाग्यके लिए ( अवोचाम ) कहते हैं । तुम दोनों ( घृतइचुतः अस्मान्‌ ) छत अदान 
कानेवाले हमारी ( शिभः साप्नेभिः ) इक्कीस बार ( अतरतं ) रक्षा करो | ५॥ 
[ १२१५ ] दे ( इन्द्रावरूणा ) इन्द्र भौर चरुण ! तुमने ( ऋषिभ्यः ) ऋषियोंको ( अग्न ) प्राचीन काळमें ( यत्‌ 
मनीषां ) जो विचार ( याचः ) य५द्‌त्यशर्ि, { मतिं ) शुद्धि जोर ( युतं अत्तं ) ज्ञान दिया था,.तपा । यज 
तन्वानाः घोरा। ) यञांको करदे हुर छुद्धिमानेने ( यानि स्थानानि असृजस्त ) जिन स्थानोंका निर्माण किया, उन्हें 
मैंने ( तपला अभि अपश्यम्‌ ) तपसे अच्छी तरइ देख रि है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ ~ इन्द्र मौर दरुमके छिद सात छग्रोसे युक्त चाये योळकर सोमरस तेड्यार किया जाता हे । जो मनसे 
इन वेबोंका संरक्षण मांगते हैं, उनकी ये दोनों रक्षा करते हें ॥ २ ॥ 

सात छन्दोबाळी ऋत्यायेंद्री सात बहने हैं। इन आघाओोंफो बोछकर यज्ञमें घृत डाका जाता है और सोम तैदयार 
किया जाता है। फिर थे सोमरस भोर ऽत्जासप स्तुसियां इन्द्र और वरुणको दी जाती हैं । उनसे प्रसन्न होकर थे दोनों 
देव यजमानको घन देकर उसका संरक्षण करते हैं ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र भौर वरुण ! अत्यन्त सेजस्थी तुम दोनों देवोंकी शक्ति भौर अधिनाशी महिमाका मैं यणेन करता हुँ, उससे 
इमारा सौभाग्य बढे । दे देडो ! धुम दोनों हमारी सदा रक्षा करो ! ५ ॥ 

इन्र भौर वरुणने ऋपियोंडो आधीन कामें जों विचार, वक्तृत्वशार्त, बुद्धि और शान दिया था, कौर उसके 
आधार पर उन ऋषियोंने जिन यज्ञस्वानोंडा निर्माण किवा या, उनको ठपके द्वारादी देखा जा सकता हे॥६॥ 

२८ ६ भर, सु. सा, ) हि 


(२१८) ___ अक्वेदका छुबोघ भाष्य | [tees 


१११८ इन्द्रावरुणा सोमनुसमडसं रायस्पोषं यज॑मानेषु धत्तश्‌ । 


प्रजा पृष्टि भूतिमस्मासु घचं दीर्घायुस्वाय प्र तिरतं न आयु? 1७1 
॥ इति बालखिल्यं समाप्तम्‌ ४ 
\ 
[६१०] ; \ 


( ऋषिः- सर्गैः प्रागाथः । देवताः अझिः । छन्द्‌"- याधः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । ) 
१११९ अग्न आ यांझप्निभि_ हातांरं रबा वृणीमहे । 


आ त्वाम॑नकतु प्रयंता हविष्मती यजिष्ठं बढिरासदैँ HRN 
११२० अच्छा दि स्वां सद्म; सूनो अङ्गि खुचभरन्त्यध्रे । 

ऊब्रो नपातं धुतकेंश्मीमे अभि यज्ञेपुं पुण्य, ॥२॥ 
११२१ अग्नै कविवेधा अंसि होतां पावक यक्षः । 

मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्या विप्रेभिः शुद्ध मन्मामि। ॥ ३ ॥ 


अर्थ- १११८ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और बरुण | तुम दोनों ( यज़मानेधु ) पश करनेवाकोको 
(सौमनसँ ) नत्नता, ( अदुछ्ते ) निरमिमानिता कर्थात्‌ उदारता और ( रायः पोषं ) पुष्टि देनेवाछा पुश्चयै ( घरे ) प्रदान 
करो, तथा ( अस्मासु ) हमें ( प्रज्ञां पुष्टिं भूमि ) प्रजा, पोषण आर ऐश्वयै ( धत्तं ) प्रदान करो, ( दीर्घायुत्वाय १ 
दीघे आयु मोगनेके लिए ( नः आयुः प्रतिरतं ) इमारी भयु बढाओं ॥ ७ ॥ 

। ६०३ 

[११९९] ६ ( अग्ने ) के ! त्‌ ( आश्रेमभि! आ याहि ) अन्तर अप्निपोंके साथ यहा आ। (-ोतारंः त्वा 
चृणीमहदे ) देषोंके बुछानेवाछे तेरा इम वरण करते हैं । ( याजष्ठ त्वाँ बहिः आलदे । पूजित तुझको यशमें स्थापित 
करते हैं । थशमें प्रज्वछित दवोमेवाळे तुझकों ( प्रयता हविष्मती आ अनक्तु ) जध्व्युके द्वार्थोमें नियत पृतयाकी सुधा 
सब थोरसे सींचे ॥ १ ॥ 

` [६१२०] दे ( सहसः सूनोः अङ्गिरः ) बऊके पुत्र तया अंगरसोंके शाता अझै | (सध्यरे त्वा गऽऊ सुखः 
सरन्ति) ) गशमें तुझको सभिछक्य करके सुचये चळती हैं । इम ( ऊर्जः नपाते, घृतकेशं पूर्य अझि ). बळको न 
गिरामेवि, प्रदीस ज्वाळारूपी केशोंको धारण करनेवाळे, सबसे पुरातन भे ऐसे तुश अभिकी ( यलेषु ईमहे) यशोंमें 
उत्तम स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ४ २ ॥ 

[९१९२ ] दे ( अझै) नमे ! रू (-कावेः वेघाः आलि ) मेघादी और विधाता है । है ( पाचक ) पवित्रः करने 
दारे | और दे ( होता ) होस निष्पादुक अप ! तू ( यक्ष्यः ) पूज्य है। दे (शुक्र) दीसिमान्‌! दू (मन्द्रः) हर्षं 
अदास हैन स्‌ ( थजिष्ठः अध्वरेषु मन्मामिः विप्रेभिः ईंडयः ) सबसे बढा तू यशॉमें उत्तम मम्त्ोद्वारा विद्वानोसे 
स्तुत्य है ॥३॥ 3० 

भावा्थे-- दे देवो ! यज्ञ करनेदाछोंकों चञ्रता, उदारता और पोषणकारक ऐश्वये प्रदान करो तथा हसें भी प्रजा, 


पोषण, देवै कौर दीर्घायु प्रदान करो 0 ७ ॥ 
हे लपने | तू आाइवनोय, गाईंएत्य आदि अप्रियोंके साथ हमारे पशोमें जाकर विराजमान छो और घट्दा अच्छी तरह 


~~~ अदक्ष दो, व्यकि-हम-ख़ुचाकों दवारा तुझे अच्छी सरइ सीः सकें 1 तृ -बपूर्वक मथनेपंर प्रकट होता है, सू. भगासि र्से 


हुए उन्हें बक प्रदाने करता है! तू समसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन है । अतः इम तेरी आर्यना करते हैं ॥ १-२ ॥ 


“= 


सूं ६०] ऋ्वेदेका छुषोच भाष्य (२१९) 


sw 


११२३ अद्रोधमा बदोश्चतो य॑विष्ठथ देआ अजस बीतयें । 

अभि प्रयासि सुधिता वेसो गहि मन्दस्व धीतिमिंहितः ॥४॥ 
११२३ स्वमित्‌ सप्रथा अस्पः मे ब्रातऋंतस्कृति! । 

स्वाँ विग्राः समिधान दीदि आ विंवासन्ति बेधसः ॥ ५ ॥ 
११२४ शोचा शोचिष्ठ दीदिदि विश्च मयो राष्र स्तोत्र महद अंसि । 

देवानां झन्‌ ममं सन्तु सुर्य इत्रुपाई; स्तुमः ॥६॥ 


अर्थ - [११२२] हे ( यवरिष्ठय, ) अत्यन्त बळदान्‌ अनन ! त्‌ (अद्रो घे, उशतः देवान्‌ ) ग्रोइ न करनेदाके 
मेरे पास कामना करनेवाले देवोंको (बीतये अनस्त्र आ बद ? इदि भक्षणके लिये प्रतिदिन ले भा | दे ( वसो) 
सबको यसानेवाछे अग्ने! ( सुधिता एपांसि आमि गहि ) उत्तम आवसे रखे हुए मोको मास कर । और हमारी 
(घीताभः हितः मन्द्स्व । स्तुतियोंसे पूजित दोकर धर्दित हो ॥ ४ ॥ 

[११२३] दे अझ्ने) न्ने! ( त्यै इत्‌ चातः जहतः कतिः सप्रथाः असि ) त्‌ दी दमारा रक्षक, सर्पस्वरूप, 
बुद्धिमाद्‌ और सबसे सहान्‌ है । दे ( खम्रिय।न ) देदीप्बमान्‌ ! दे ( दी देवः ) उजस्विन्‌ अदने ! ( विप्रालः वेधसः 
स्वा आ विवासन्ति ) मेघावो, विद्वान्‌ स्दोठागण तेरी सब प्रकारसे सेदा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[११२४ ] दे ( शोचिष्ठ ) जति उजस्वित्‌ बे ! तू { शोच ) उत्तम रीतिसे प्रकाशित दो । स्तोत्रे दिशे मयः 
रास्व ) स्तुति करनेवाली ्रजाळे खिगे सुख प्रदान कर । त्‌ \ देवानां महान्‌ असि ) देवोंके बीचमें सबसे मदान्‌ है। 
( मम रार्थन्‌ सूरयः सन्तु ) मेरे घरमें सदा विद्वान रहे तथा ( शडुपाद्ः सु-अज्नयः , शत्रु नोंकों परास्त करनेदाळी 
जसन अझ्ियों प्रज्बलित द्दोती रई ॥ ६ ॥ 


१ देवात महान्‌ असि यद्द अझि सप देबोंमें महान्‌ है । 

३ मम शर्मन्‌ सूरयः दाच्रुपाडः खु अग्नयः सन्तु--. मेरे घर्मे सदा विद्वात्‌ ओर झत्रुओंझो परास्त 
करनेवाळी उत्तम भक्षियां निया करवो रहें । अर्थात्‌ मेरे घरमें सदा बिद्वान्‌ निवास करते रहें और नित्य 
अति यज्ञ द्दोता रहें । 


भावार्थ ~ नप्रगो मेघायो भर परित्थितेयोंद्रे पह्दचानका काम करनेवाला दो, सर्वत्र पवित्रता रखनेवाळ। दो, 
समोको दत करनेदाळा दो, और ररद्रानों द्वारा प्रशेप्तवो दो, ऐपा अग्रम रोइ न करनेवाळे देरदोको अउये पाख रखे 
। तथा इमेशा अद्नसे भरापूरा रहै ! इस प्रकार प्रजाननोंसे पूजित द्वोकर बह हित दो ॥ ६-४ ॥ 

जो लप्रणो सब प्रजाओंका रक्षक , सत्यमार्गपर चलनेबाछा, भविष्यकी भोर देखकर काम कःनेदाढा और उत्तम 
मार्गोको विस्तृत करनेदाळा और प्ययं तेजस्वी द्वोकर सर्वत्र अरना सेज कैलावा है, डसकी सब विद्वान्‌ प्रशंसा करते 
हैं॥ ७५ ॥ 

जिस घरसें सदा सबंदा विद्वान्‌ निवास करते हैं, छर यज्ञाम्िकी पीर उवाका्ये प्रदोज्ठ; होतो रहती हैं, उस घरमें 
देवता निवास करते हैं और उस धरमें रहनेवाछे सदा सुँखी रइते हैं ६६४ 

+ 


(२२०) ऋग्वेद्का सुदोघ भाष्य [ सैडक « 


११२५ यथा चिद्‌ वद्धमतस-मम्ने संजूरेंसि क्षमिँ । 


एवा द॑ह मित्रपरहो यो अस्मधुग्‌ दुर्मना कश्च॒ वेन॑ति ॥७॥ 
११२६ मा नो मर्तोंथ रिपयें रक्षस्विने भाघशँसाय रीरघः । 

अद्नेंपद्धिप्तरणिमियबिष्ठाथ शिबेभिः पाहि पायुभि; ॥ 4 ॥ 
११२७ पाहि नों अग्न एक॑या पाद्युउत द्वितीय॑या । 

पाहि गौमिस्तसाभिरूजाँ पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥९॥ 
११२८ पाहि रिश्वस्मारक्षसा अर॑ब्णः प्र स्म॒ वाजेपु नोऽ । 

त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आदिं नक्षामहै बुघ जे ॥ १० ॥ 


अर्थ--[ (१५५ | हे ( अझ ) भन्ने | । यथाचित्‌ क्षमि बृद्धण्तसं संजूर्वसि ) जिस प्रकार तू पथ्दीपर 
पढे सूखे काएको जला देता है, ( पच मित्रमद्दः ) उसी प्रकारसे हे भत्रोंमें पूज्यतम अझे | ( यः अस्मधुका) क! च 
डुमन्मा वेनति वह ) जो हमसे पोह करनेवाला है, भौर कोई भी वुष्टचुद्धबाछा जो हमारे पराभघकी इच्छा करता है 
उसको भी तू अपनी ज्वाळासे जला दे ॥ ७ ॥ 

र यः दुमंन्मा अस्मधुक्‌ वेनति, दृइ-- जो दुष्ट बुद्धाला पुरुष हमसे रोइ एवं इमारे पराभयकी 
कामना करता है, उसे हे अझ ! तू जला डाळ । 

[ ११२६ ] है ( यविष्ठ्य ) शतिशय बलशाछिन्‌ अन्न ! तू ( नः रिपमे मर्ताय रक्षस्विने, मा रीरिघः ) हमें 
शशु मचुष्य भौर दुष्ट छोगेकि छिए पीडित न कर । त्‌ हमें ( अघशंसाय मा ) पापकी शिक्षा देनेवाकोंके अधीन न कर । 
वया त्‌ ( अस्रेधमिः तरणिशभिः शिवेभिः पायुभिः पादि ) अद्िसक, संकटोंसे पार उदारनेवाली कल्याणकारी अपनी 
रक्षाशक्तियोंसे मारी रक्षा कर ॥ ८ | 

१ रिपवे मर्ताय, रक्षस्विने, अघशंसाय नः मा रीरिघः-- हे बभ्रे | शत्रुओं, राक्षसों भौर परपियोको 
प्रसन्न करनेके लिए हमें पीडित मत कर । 

[ ९१२७ ) दे ( घसो ) सदको बसानेवारे तथा ( ऊर्जो पते अझ । नाना अश्नोके पालक भ्न | तू ( एकया 
नः पाद्धि ) एक प्राथेनासे इस छागोंडी रक्षा कर । ( उत द्वितीयया पाहि ) दूसरी परार्थेनासे रक्षा कर । ( तिसृभिः 
गीर्भिः पाहि चतसः पादि ) तीसरी प्रावेनाओं और चौथी प्रानाओंसे रक्षा कर ॥ ९ ॥ 

[११२८ ] दे अमे | | विश्वस्मात्‌ रक्षः अराव्णः पाहि ) सम्पण राक्षसो और अदानशीछ शरुओसे इमारी 
रक्षा कर। ( वाजेषु नः प्र अब रुप ) संग्राममें इमें अच्छी प्रकारसे वचा । इम ( देवतातये स्वामित हि नेदिष्ठ 
हक नक्षामद्दे ) यज्ञकी सिद्धिके लिये तुझको अतिनिकटका अपना बन्धु जानकर उन्नति करनेके छिप प्राप्त 
द्वोते हैं ॥ (० ॥ 


भावार्थ-- भगणोओो चादिए कि दह सज्जनोंकी रक्षा ७२, दुशे और राक्षसोंको प्रसन्न रखनेके लिए बड सज्जनोंको 
कभी पीडा न दे । जिस राट्में पायकी शिक्षा देनेबालोंको प्रसञ् किया जाता है और विद्वानों तथा सज्जनोंको कष्ट दिया 
आता है, वह राष्ट्र नष्ट है। जाया है । अतः राजा सज्जनोंको कभी कष्ट न दे, इसके विररोत चह दुष्ट बुद्धिशाछोंकों न 
करके अपनी सकटोंसे तारनेवाछो तथा कल्याणकारिणी झक्तियोंसे सज्जनोंको रक्षा करे ॥ ७-८ ॥ 
है अन्ने | हमारी सभी प्रायनाओंडो सुन भौर सभी राक्षसों और कंजूसोंसे हमारी रक्षा कर, संग्रामोमि हमें बचा, 
` घाकि इम सदा यज्ञॉमें घतादियोंसे तुझे हृ करते रहें । सू हो इसारा सर्वश्रेष्ठ बन्छु है ॥ ९-१० ॥ 


सूक्त ६०] कऋग्वेद्का खुबोघ साष्य (२२१ 


११२९ आ नो अग्ने वयोरृष रयिं पावक शंस्यम्‌ । 


रास्वा च न उपमाते पुरुष सुनीती स्वय॑शस्तरम्‌ 4 ११॥ 
११३० येन वंसाम पृतैनासु श्वेतः स्वर॑न्तो अप आदिशा। 
स त्वं नों वर्थ प्रसा शचीषसो जिन्दा घियों बसुविदः ॥ १२॥ 
११३१ शिशानो वपमो यंथा पनि! शुङ्ग दविंष्वत्‌ । 
हिग्मा अस्य इनेन न प्रतिषे सुजम्म। सदसो यहु ॥ १३॥ 
११३२ नदि ते अग्ने वृषभ प्रतिभृपे जम्मांसो यद्वित । 
' सस्बै नी होतः सुहुते हविष्करँधि वेस्वां नो वायां पुरु ॥ १४ ॥ 
११३२ शेषे वनेषु मात्रो! सं त्वा मतास इन्धते । 
अतन्द्रो हर्या वेदसि इरिष्कुन आदिद्‌ देवेषु राजसि ॥ १७ ॥ 


अर्थ-- [ ११२९ ] दे ( पावक अङ्ग ) पवित्र करनेहवारे अमे ! ( सः चयोडुघं शंस्यं रायि आ रास्व , देम 
छोगोओो आयुकी उद्धि करनेदाका और प्रश्वनीय बन प्रदान कूर । दे ( उपमाते ) मित्रवत्‌ द्वितकारी अग्ने | तू । नः 
ुनीतिः, पुरुस्युई य स्वपशास्तत्म्‌ ) दम छोगोँको उत्तम रीविसे बहुतोंसे चाहे जाने योग्य और स्वयशको अत्यन्त 
बृद्धि करनेवाला धन प्रदान कर ॥ ₹१॥ 

[ ११३० ] दे ( शचीवसो ) शक्तिके घनी अभ ! ( सः स्वं नः यसा चर्च ) बह प्रसिद्ध तू हमको अन्नसे बदा 
और इमारे { बलुविदः धियः जिन्व ) एवै और प्रजाओंको प्राप्त करानेवाले बुद्धिको तुस कर 1 ( येन पूननासु शर्धतः 
आदिशः अरः तरन्तः वंखाम ) ताकि एम संमामे वीरता दिखाते हुये तया शख्तोंको फॅकते हुए शबुओंको पार करते 
हुए उन्ह मार सकें ॥ १२ ॥ ; 

[ १९३१] ( ब्रृषथः यथा शङ्गे शिशानः दविष्वत्‌ ) जैसे बैल अपनी साँगोको तीक्ष्ण करते समय अपने 
सिरको द्विछाता है, उसी प्रकार ( अझिः ) क्षप्नि भी अपनी ज्वालार्थे हिलमा है। ( अस्य तिग्माः इनवः न प्रतिध्यूष ) 


इसके तीइण शाखोंका निवारण करनेसें कोई भी समर्थ नहीं है । वद ( सद्दसः यदुः खुजम्भः ) यळका पुत्र एवं सुन्दर 
जबडोंवाळा है ॥ १३ ॥ 


1 ११३२ ] हे ( छूषप ) वरक करते ! (ते जम्मालः नहि परतिश्वये ) तेरे जवे स्थानीय ज्वाळाएँ किसीसे 
कमी रोकी नहीं जा सकतीं | ( णल वितिछले ) क्योकि तू अपनी ज्वालाको अनेक प्रकारसे प्रचित करता है। हे 
( होतः ) होम निष्पादफ | ( स त्वं दविः सुरतं कृधि ) वह प्रसिद्ध तू मारे द्वारा दी हुई विको सफळ कर। 
( नः पुरुवायी चंभ्च ) इमको बहुतोंप्ते वरण करने योग्य घन प्रदान कर ॥ ₹४॥ी 

[ (१३३ ] दे मे ! तू ( वनेषु माधोः दोषि ) वनोंमें माताओम शयन करता है। (स्वा मर्ताः सं इन्धते ) 
शुको मलुष्य अच्छे प्रदारसे प्रकाशित करपे हैँ । पश्चात्‌ प्रज्वछित हुमा हुआ त्‌ ( अतन्द्र हविष्कृतः हृदया वहसि ) 
झषालध्यरद्वित होऊर यजमानोंके दृब्बोंको देर्वोके प्रति छे जावा है । ( आत्‌ इत्‌ दे छु राजसि ) फिर उन देयोंके यीचमें 
शोमायमान होता है ॥ १५ ॥ 


यावार्थे -- दे अर | दमें आयु बढानेाला और प्रशंसनाय घन दे, मित्रोकि समान हमारा दित कर, इमारे यशको 
पढ़ा, दें अश्रसे यकशाछो बताकर दमै बुद्विमान्‌ भो बना, ताकि बढे बडे संग्रामोंमें सो इम अरनी वीरता दिखाते हुए 
तयो झस्नोंको फॅडते हुए झतुओंओ सार सें ॥ २१-१२॥ 

जिस प्रकार दैख अपने सागो तेज करता हे, उसी प्रकार जब वह अप्नि अपनी ज्वाछाओंको सेज करने छगता है, 
ठय उसे रोख्मेनें कोई मो समय नहीं दोदा | इसको ज्वाळाये बडी तीइण हैं ॥ १६०१४ ॥ 


(३२३) ऋग्वेद्का खुबीघ भाष्य [ संडक ८ 


११३४ सप्त होतारस्वमिदींळते त्वा अभे सुत्यजमहंयम । 


भिनरस्पद्रिं तप॑सा बि शोचिपा प्राग्ने ठिष्ठु जनाँ अतिं ॥ १६॥ 
११३५ अभ्रिमंग्रि यो अधिंगुं हुवेम वृक्तवंदिषः । 

अग्नि हितप्रयसः इश्चठीष्दा 5३ होतारं चर्षणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
११३६ केतेन इन्‌ त्सचते सुपामण्य- गे तुम्बै चिकिस्वना । 

इषण्यया नः पुररूपप्रा मर वाजं नेदिष्पतयं ॥ १८ ॥ 
११३७ अग्ने जरिवर्विश्पतिं-स्तेपानों देव रक्षसः । 

* अग्रोिवान्‌ गृइपतिमैदाँ अंसि दिवस्पायुदुरोणयु। ॥ १९॥ 

११३८ मा नो रक्ष आ बेंडीदाधणीचसी मा यातुयीतुमाब॑ताम्‌ । 

प्रोगव्पुस्यनिरामप क्षु मग्ने सेघ॑ रक्षस्विन; ॥-१० ॥ 


अर्थ--[ ११३४ | दे ( अझ ) भरे ! ( सुत्यज अहर्य, ते त्वा इत्‌ सप्त होतारः ईछते ) उत्तमदाता, अक्षीण 
रस तेरीही सात ऋत्विक्‌ गण स्तुति करते हैं । चू ( अद्रि तपसा शोचिषा विभिनत्लि ) मेघको अपने तपके तेजसे 
विदीण करता है । दै ( अन्न ) मष ! ( जनान्‌ अति प्रतिष्ठ ) छोगोंको लॉव कर आगे बढ ॥ १९ ॥ 

(११३५ ] द्वे मजुब्बो ! ( बूक्तबर्दिषः वः अध्निंगुं अझि ) भासन बिछाकर हम तुम्हारे लिये सदा गृहमे 
बतेमान अभिकी भौर ( शाइवतीषु होनार अझि अरे ) बहुतली प्रजाओंमें होस निष्पादक तेजस्त्री आके 
( चषणीनां हितप्रयसः आ हुवम ) मनुष्योके द्वितके लिे इदि घ।रण करनेवाळे होकर शुछाते हैं ॥ १७ ॥ 

| ११३६ ] दे ( अने ) अझ] ( सुपामणि शर्मन्‌ चिकिस्वना केतेन तुभ्यं ) उत्तम सामवाके सुखदाथक यश्षमें 
ष्ठ शानवान्‌ दोतादिकोके साथ यजमान्‌ शापक स्तोत्रस तरे छिये यजन करता है | तू ( इषण्यया मः पुरुरूपं बाज) 
इष्ठापँक हमारे लिये नाना प्रकारके एश्वयेंको ( नेदिष्टं ऊतये आ भर ) अकि संमीपतासे, इमारी रक्षाके छिये सव 
ओरसे प्रदान कर ॥ १८ ॥ 

[ (१३७ ] हे ( देव, जरितः अग्ने ) दिब्य गुणयुक्त तथा स्तुतिके योग्य बनने! तू ( रक्षसः तेपानः ) राक्षसोंको 
संताप देनेवाला ( विएयतिः, अप्रोविवान गुदृपतिः ) प्रजाओंका पाळक, कभी भी घरको छोडकर न जानेवाला 
घरका स्वामी, ( महान्‌ दिवः पायुः ढुराणयुः असि ) अत्यन्त पूज्य, चुलोकका रक्षक और उपासकके घरें सदा 
वर्तमान रइनेवाछा है ॥ १९ ॥ 

[ ११३८ द्वे ( आघणीचसो ) सेजस्वी धनोंसे युक्त अग्ने! ( रक्षः न ) राक्षसादि हमारे बन्द्र (आमा 
घेशीत ) किसी भी प्रकार न प्रवेश कर सकें । ( यातुमाचतां यातुः मा ) पीडादायक दुःख रोग और राक्षसोंकी 
यातनार्ये भी हमसें न प्रवेश करे । हे ( अझे ) अरे ! ( अनिरा! क्षुघ रक्षस्विनः परोगव्यूति अप सेघ ) विना अग्रके 
भुखमरी भौर राक्षसोको मसे कोसों दूर कर ॥ २० ॥ 

१ रक्षः यातुमावतां यातुः नः मा अवे शीत्‌-- राक्षस और पीडा देनेवाछोंकी पीडाये हमें प्रवेश न करें 
२ Es 1 छुघे रक्षस्विनः परो गव्यूति अपलेघ-- यज्जके अभावमे सुखमरी तया राक्षसोको हमसे 
सों दूर कर । 


आवार्थ-- दे भगे! तू दी उत्तम दाता और क्षीण न दोनेवाळा हे, इसीलिए सब तेरी स्तुति करते हैं, तू दो सूरय भौर 
बिशुलूके रूपमें लेघको अपनी किरणोंसे विदीणे करके पानी वरसाता हे। इसी कारण सब मजुप्य पुसे अच्छी तरह प्रकाशित 
करते हैं । तू मी आरस्यरद्वित इोऊर इमारी दवियोको देवोंके पास पहुंचा ॥ १५-१३ ॥ हु 

है अझे ! जिसमें उत्तम उक्तम और मधुर साममंत्रोंका गान किया जाता है, ऐसे यज्ञोंमें इम तुम्दें प्रज्वकित करते 
हैं । तुम इसारे घरोंमें सदा रह्दो, कभी भी हमारे घरको छोडकर न जाओ । तुम्ही मनुष्योंका दित करनेवाले हो ॥१७-१८॥ 

दे असे ! त्‌ झत्रुओंको सन्ताप देनेवाछा, प्रजाओका पाठक, कभी भी उपासकका घर छोडकर न जानेवाछा, समी 
पोका स्वामी, अत्यन्त पूज्य है । अतः इमें ऐसा बछवान्‌ बना कि इसमें राक्षस झर पोडादायक झज रोग भादि म घुस 
सके, साथ ही जुखभरी भादि दुरेव भी कोसों दूर रख ॥ १९-२० ॥ 


सूक ३१] ऋष्षेद्का दुबोध साध्य ( १२३ ) 


६१ 
(ऋषि।- भर्गः प्रागाथा । देवता” इन्दः । 83 दे = ( विषमा ढृहती, समा सतोबृहती, ) 
१७ शोकुमती। ) 

१११९ उभपं शुणवंध् न॒ इन्द्रो अर्वागिदै बच) । $ 

सत्राध्यां मधत्रा सोम॑पीतये धिया शरबिष्ठ आ मंमत्‌ ॥१॥ 
११४० तं हि स्वराज बृद्भ॑ तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षतुँ। । 

उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हिते मन) ॥२॥ 
११४१ आ वंपस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धंस! । 

विद्या हि स्वाँ हरिव! पुरसु सांसार मश चिवू दधृष्वणिम्‌ ल३॥ 
११४२ अप्रामिप्तत्य मधवन्‌ स्थरदसः दिन्द्र क्रस्वा यथा वश्च । 

सनेम बाजे त॑ शिप्रित्नसा मक्षू चिद्यन्तो अद्विव! ॥४॥ 


[६१] 

अर्थ- [ ११३९ ] (इन्द्रः ) षद्द इन्त्रं (नः इदं उभयं वचः) हमारे इन दोनों प्रकारकी स्तुतियोंको 
( अर्चाग्‌ ) समीपसे ( शृणयत्‌ ) सुने, तथा ( शाविष्ठः, मघवा ) वछवान्‌ और पेखर्यवान्‌ इन्त्र ( सत्राच्या घिया ) 
चक्षमे साथ बैठकर की गई स्तुतिसे प्रेरित होकर ( सोमपीतये आ गमत्‌ ) सोमपानके लिए आवे ॥ १ ॥ 

[ ११४० | (तँ स्वराजं चृूषमं ते ) उस स्त्ये प्रकाशित इनेवाले तथा बळवान्‌ इन्द्रको ( धिषणे ) यावा 
पृथिवी ( झोजस ) बछके छिए ( निः-ततक्षतुः ) उत्तम बनाते हैं, दे इन्द्र ! ( उत ) नौर ( उपमानां ) उपमाके 
पोग्य देवोके मध्यमें तुम ( प्रथमः नि सीदसि ) युख्य होकर बैठते दो, ( हि ) क्योकि ( से मनः सोमका मे ) ऐेरा 
मम सोमकी इच्छा करता है ॥ २॥ 

[ ११४१ ] है ( पुरू-चसो इन्द्र ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ( सुतस्य अन्घसः ) सोमरूरी अञ्चकी ( आ वृषस्व ) 
चषा कर, हे (हरि-ख) ) घोडॉसे युक्त इन्दर! ( पर्छु सास ) युदधमें शत्ुको इरानेवाखे, ( अ-श्वृष्ट चिद्‌ 
दृधुष्यर्णि ) स्वयं न पराभूत होते हुए भी दूसरोंको मारनेदाळे ( त्वा ) सुझको हम ( विद्या ) जानते हैं॥ ३॥ 

„ [१२४२] है ( अ-प्रामिसत्य मघवन्‌ इन्द्र ) सत्यका सदा पालन करनेवाले तथा पश्येवाळे इन्त्र | शुम 
(स्या यथा खराः ) फमँसे जैसी कामना करते दो, ( तथा इस्‌ अशस्‌ ) वैसादी होता है, हे ( अठि-खः शिभिन्‌ ) 
चञ्च धारण फरनेयाऊे तथा शिरख्जाण पहननेवाले इम्त्र ! ( तव अवसा ) तेरे संरक्षणमें ( मधष चिदू यन्तः ) 
शीघ्रही [ शतुर्भोको ] जीतते हुए ( बाज सनेम ) अचक्रो प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


मायार्थ-- वह इस हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे को गई स्वुतिको सुने। वदद बळवान्‌ और ऐश्वयेवान्‌ इश्वर 
चमनं बैठकर हमारे द्वारा की राई स्तुतिछो वह इन्द्र सुनकर इसारे पास आवे ॥ १ ॥ 

डस स्वयं प्रकाशित तथा यळवान्‌ इन्द्रको चुझोक भर प्रथिवीडोक बछशाली भौर उत्तम बनाते हैं । इसलिए वह 
इर सब देवॉमें मुख्य है। जो यछशाऊी और उत्तम होता है, बद सबमें मुख्य दा है॥ २॥ 

है एश्यैशाजी इन्द्र ! तू हमें सोसरूप अन्न दे । हम जानते हैं कि तू युद्धॉमें शुको इरानेवाछा और स्वयं कमी 
पराभूत न दोनेदाका है ॥ ३ ॥ 

है इन्द ! तू कमेसे जैसी कामना करता हे, वैसा ही होता है । कर्मौसे सब कामनायें पूणे होती हैं। तेरे संरक्षणसे 
अढनेधाके हम चक या अञ्न प्राप्त करेंगे ॥ ४॥ 


(४२४ ) * ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मडळ ८ 
११४३ शुरष्यृहैषु धंचीपत॒ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


भगं न हि स्वां युशसँ बसुविदु मु श्र चरामसि „५ ॥ 
११४४ पौरो अश्वस्य प्रुछद ग्राम स्युत्सों देव हिरण्यरय॑ः । 

नकिहिं दानं परिमधिपत्‌ स्वे यद्यद्यामि तदा भ॑र ॥ ६॥ 
११४५ सं छोड़े चेरवे बिदा भगं वपृं्तये। 

उद्‌ वावृषस्त्र मघवन्‌ मर्विष्य. उदिन्द्रास्मिष्टये ॥७॥ 
११४६ स्वं पुरू सहस्राणि श॒तानि च यथा दानाय॑ मंहसे । 

आ पुरंदुर घेम विप्रबचस इस्टर गायन्तोऽवसे ॥<॥ 
११४७ अविप्रो वा यदर्विधडिप्रों बेन्द्र ते च्च। । 

स प्र मंमन्दत्‌ स्वाया शतक्रतो प्राचांभन्यो अहैसन ॥९॥ 


अर्थ- [ ११५३ } दे ( दाचीपते इन्द्र ) झक्तियोके स्वामी इन्द्र! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पूर्ण संरक्षणोसे 
हमें ( वाग्धि} समर्थं कर, दें ( शूर ) शूरवीर इन्द्र] हम (भगेन ) भाग्यके समान ( यशसं ) यशसी 
( बघु-विदं ) धनको प्रात करानेदाले द्वाकर (त्वा ) तेरी ( अनुस राम्रखि ) सेवा करते हें॥५॥ 

[११४५ ] दे ( देख ) देव ! त्‌ ( पौरः ) प्रजाओंका स्वामी है, ( गयां अश्वस्य पुरु कृत्‌ ) गायों तथा घोडोंको 
बहुत बनानेदाछा हे तथा ( हिरण्ययः उत्सः असि ) सोने आदि धनका स्रोत हे, दे इन्त्र | ( स्वे दाने हि म कि 
माल ) सरे दाभयो कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुझसे ( यस यतू यामि ) जो जो मांगता हूँ, ( तव्‌ आ भर ) 
उसे दो ॥ ६ ॥ 

1११४५] दे (इन्द्र ) स्तर ! ( त्वं हवि पहि ) तू भा, और ( चेरवे ) तेरी सेवा करनेवाले इमें ( वसुत्तये ) 
चन दानके छिए ( अगं चिद ) ऐखदै प्रदान कर। दै ( मघवन्‌ ) ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र! ( गविएये .) गायकी इ्छा 
करनेयाले हमें ( जस्‌ आ दुस्य ) गाय दे तथा ( अशं इष्टये उल्‌ ) अश्वकी इच्छा करनेवाले इमें घोडे दे ॥ ७ ॥ 

। १९४६ ) दे इन्द्र | ( त्वं ) तू ( पुरू सद्दखाणि ` शतानि च ) बहुत, हजारों, सैंकड़ों ( यूथा ) गाय घोडेकि 
कण्डोको ( दानाय मंहसे ) दानडें छिए देता हे, ( गायन्तः ) यान करते हुए ( विप्रवचसः ) शान युक्त स्तुति 
चक इम ( पुरस्दर इन्द्रं ) अद्टुओंको नगरीको तोडनेवाळ इन्दकी ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( चकम ) स्तुति 

wan 
-{ ११४७ ) दै ( शतशो, प्राचा-मन्पो, ) सैंकड़ों कमे करनेवाले, अप्रतिद्रत क्रोधवाले तथा ( अहं-मम 
इन्त ) नपने भभिमानको प्रकट करनेथाळे इन्र | ( आ-विप्रः घिप्रः वा ) अज्ञानी अप्रवा छानो | यत्‌ था ) अथवा 
झो कोई भी ( मे वचः अविधत्‌ ) सेरी स्तुति करता है, ( सः ) वद ( त्वाया ! सेरे कारण ( प्र ममन्द्त्‌ ) बहुत 
आनन्दित होता हे ॥ ५ ॥ 
 आावार्थ- दे इस ! मावा दे एर! लपले रक्षणे साघनोसि इमें सामर्थ्यवान कर । आग्यवानके समान वशस्दी घनवान ऐसे रेरा 
अनुसरण करें ॥ ५ ह 

हे इन्द्र | तू सोने छादि धनका उद्गम स्थान हे | इसलिए सेरे दानको कोई नष्ट महीं कर सकता ॥ ६॥ 

है इन्द | दम सेरी सेधा करते हैं, इसकिए त्‌ में पेय प्रदान कर ताकि इम “धनरा दान कर सकें । तू हमें गाय 
और घोडे आदि पञ् भी दे ॥ ७ ॥ 

दे इश्च | तू अनेक गायों और घोडोळि झुण्डोंको दानके लिए देता हे, इसलिए शान पूर्वक स्तुति करनेवाछे इम 
झतुओोंकी नगरीछो सोनेयाछे इन्डो अपनी स्द्वाके छिए्‌ स्तुति करते हैं ॥ ८0 

अज्ञानी था छानी शो रेड भी इन्द्रो स्ठुति फरवा है, दद भानस्दित होता है ॥ ९ ॥ 


सूक्त ३२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २२५ ) 
११४८ उप्रचाहुम्रेधद्धस्वा परंदुरो यदि मे घुणब दम्‌ । 


बसुयजो वसुपाति शुत स्तोमैरिन्द्रै इवामहे ॥ १०१! 
११४९ न पापासो मनामहे नारायासो न जरह! | 

यदिजिवन्द्रं सचा सुते सामं कुणवांमदै ॥ ११॥ 
११५० उम्र युयुज्म पर्तनासु सासहिः मृणकातिमदाम्यम्र । 

वेदां मुमं चित्‌ सनिता र॒थीत॑मो ब्राजिन यमिदू नशत्‌ ॥ ११ ॥ 
११५१ यत॑ इन्द्र भर्यामद्रे ततों नो अर्भय कृषि । 

मधत्रञ्छग्धि तव॒ तन्नं ऊतिभि -विं द्विषो वि सधों जहि ॥१३॥ 
११५२ स्वं दि राधस्पते राध॑पों मह! कषयस्यासि विधृतः । 

तै त्वां बयं मंघवजिन्द्र शिरेणः सुता्न्तो हबामेहे ॥ १४ ॥ 


अर्थ-- [ ११४८ ] ( उम्र वाहुः ) बडी जुजामोवाला, ( प्रक्ष कृत्वा) शबुओंका वध करनेदाछा, तथा उनकी 
(पुरै दरः ) शुकी नगरियोंको तोदनेवाला इन्द्र (यदि में इवं शुणवद्‌ ) यदि सेरी प्रार्थना सुन छे, तो ( वसूयवः) 
घनकी इच्छावाले हम ( चखु-पातिं शतकतु इन्द्र ) धनके स्वामी, सैकड़ों कमोंके करनेवाले इन्द्रको ( स्तेमः हवा- 
महे) | स्तोश्रोंसे सद्दायाये बुछादें ॥ २० ॥ 

[ ११३९} { यत्‌ इत्‌ ) जिस कारण ( यूप में इन्द्रं) बलवान इन्द्रको ( सुते )सोमयागमें इम ( सा ) एक 
साथ मिळकर ( सखाये कृणुदामड़े' अपना मित्र बनाते हैं, इस कारण इम उसे ( पापालः न मनामदै ) पापी नदीं 
मानते, ( न अ-रायसः ) न दरिद्री मानते हैं, (न जड्दचः ) न भ-यज्ञ कर्ता मानते हैं ॥ ११॥ 

। ११५० ] इम (पृतनाछु सासर्डि / युद्धोंमें झबुका पराभव करनेवाले । ऋणकारति ) ऋणको दूर करनेवाले 
(अ-दाभ्यं ) न दबनेवाले ( उप्म॑ ) वीर इन्द्रको दम अपने पक्षमें ( युयुज्म ) संयुक्त करते हैं, वह (रथीतमः ) 
रबियोंमें श्रेष्ठ इन्द्र ( भ्रमं वाजिनं वेदर दौडनेचाले घोडेकी परीक्षा करता है, तथा (ये इत्‌ ) जिसको ( नशत्‌ ) ब्द 
प्राप्त होता हे, [ वदद सुखी होता हे ; ॥ १२॥ 

[ ११५१] दे ( इन्द्र) इन्द्र ! इम ( यतः भयामहे ) जहां जासे डरते हैं, ( नः ) में ( ततः ) वहां ददांसे 
(अभयं छथि) मय रदित करो, दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ! ( तव तत्‌ ऊतिभिः) अपने उन सरक्षणोसे ( नः ) 
इमें ( शरि ) समथै कर, तथा ( द्विषः स्ठ॒थः जदि ) इसारा द्वेष कर नेदाळोंको तथा हिसकोंको पराभूत कर ॥ १६॥ 

[११५२] दे ( राधस्पते ) घनके स्वामी इन्दर! (त्वं हि तू द्वी (विधतः ) यजमानके ( मह्‌ राधस 
क्षयस्य अलि ) धडे पुखयंको तथा घरओो [ बढानेयाला ] है, हे ( गिर्वणः मघवन्‌ इन्द्र ) स्तुत्य, ऐश्ववेबान्‌ इन्द्र ! 
( खुतावन्तः वयं ) सोमयाग करनेवाले इम । से त्वा ) डप घुसको सद्दायाथै ( हवामहे ) घुलाते हें॥१४॥ 


भावरार्थ-- बडी सुजावाळा, शा्ुओंका वध करनेवाळा, शत्रुओंके नगर तोडनेवाला मेरी प्रार्थना सुने । बद हमारे 
स्तोत्रांको सुनकर दमारे पास आवे ॥ १० ॥ 

इम इन्द्रको सोमय्शमें मित्र बनाते हैं, क्योंकि बह इन्द्र न पापी है, न दरिद्री है और न थयक्ञशील है । मनुष्य 
पुण्यञ्चालो, धनवान्‌ भौर आस्तिक मजुष्यको ही अपना मित्र बनाए ॥ ११॥ 

युद्धोंमें शप्ुओंका पराभव करनेदाछे, रणको दूर करनेबाळे, न दबनेवाले उग्र घोरको अपने पक्षमें छेते हैँ । चह 
श्रेष्ठ रथी दौडनेबाल घोडेको जानता है ॥ १२ ॥ 

हे इन्द्र ! जद्दांसे में भय द्ोता है वहांसे इमें निमय कर । अपने संरक्षणोंसे इमें यकघान्‌ कर । द्वेप करनेवालों 
सथा हिंसकोंको पराभूत कर ॥ २३ ४ 

चे इन्र तू यज्ञ करनेदालेके एथ्वकों ओर घरको अधिक बडाठाहे। इसोलिए सोमयज्ञ करनेवाळे हम तुझे 
नपनी सहायवाकै छिए घुळते हैं ॥ १२४॥ 

२९ ( ऋ, सु. सा. ) 


(२२६) ˆ ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंडक « 


११५३ इन्द्रः स्पछुत वृत्रहा परस्पा नो बरेण्यः । 


स नो रक्षिषधरमं स मंध्यमं स पथात्‌ पातु न; पुरः ॥ १५ ॥ 
११५४ रवे नेः पथ्मादेधरादुचरात्‌ पुर इन्द्र नि पांदि विश्वता । 

आरे अस्मत्‌ कुंणुडि देव्य भय-मारे हेतीरदेंवी। ॥ १६४ ॥ 
११५५ अद्याद्या श्वरः्ध॒ इन्द्र श्रास्त्र परे चं न; । 000 

बिश्वा च नो जरितन्‌ तपते अझ दिवा नक्तं च रक्षिपः ; ॥ १७॥ 
११५६ रङग श्रो मघा तुवीमंघः संमिंश्यो वीयोंय कम्‌ । 

उभा तें बाइ वूर्षणा ्रतक्रतो नि या जज्नै मिमिक्षतुः १ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- [ ११५३ ] ( इन्त ) वह इन्द्र ( स्पर्‌ ) सयका ज्ञाता है, (उत ) भौर ( बूत्न-हा ) दुत्रको मारनेवाका 
है, (परः पा ) श्रेष्ठोका पाछनेवाजा है, तथा ( भः घरेउयः ) दमारा स्वोकरणीय है, ( खः ) वह इन्द्र ( नः) हममेंसे 
( चरमं रक्षिषत्‌ ) उत्तमको रक्षा करे, ( स मध्यमे ) वइ मध्यसकी रक्षा करे, तथा ( सः न; पश्चात्‌ पुरः पातु ) 
चह हमारा पीछेसे लौर आगेसे सरक्षण करे ॥ १५॥ 

-१ परस्पा नः पर्रेण्यः चरमं मध्यम रक्षिषत्‌-- वद संरक्षक और श्रेष्ठ वीर हमारे उत्तम और 
मध्यमा संरक्षण करे । 

(१९५४ ] हे (इन्द्र ) इन्र! (त्वं ) यू ( पश्चात्‌ , पुरः अधरात्‌, उत्तरात्‌ विश्वतः ) पीठे, आगे, नीचे, 
ऊपर और सब भोरसे ( नः नि पांदि ) इमारी रक्षा कर। तथा ( दैव्यं अयं) दैवी भयको. ( अस्मत्‌ आरे कृणुही) 
इमसे दूर कर, भौर ( अ-देवीः द्वेतीः आरे ) भसुरोकि शस्तोंको भी हमसे दूर कर ॥ १६ ॥ 

1११५५] ( अद्य अद्य श्वः श्वः ) आज सौर कल तथा (परे) अन्य दिन भी दे ( इन्द्र) इन्द्र! (नः 
आस्व ) इसारा संरक्षण कर । दे ( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र! ( विश्वा अद्दा दिया भक्तं च ) सम्पण दिन 
सौर रात (नः जरितृन्‌) हम स्तुति करनेवाछोंका ( रक्षिषः ) संरक्षण कर. ॥ १७ ॥ 

१ अद्य श्वः परे नः जास्य-- भाज कल या वूसरे दिन मारा संरक्षण कर । 
२ बिश्वा अद्दा दिवा नक्त ख नः रक्षिषः सर्वदा दिन रात मारा संरक्षण कर। 

[ ११५६ ] वह इन्र ( प्रभेगीः ) शत्रुको मारनेवाछा, ( शूरः ) वीर, ( मघवा ) पेशयैवान्‌ ( सुबीमघः ) 
बहुत धनवाळा तथा ( चोर्याय ) उत्साह प्रा्िके लिए सोममें (कसे मिएलः ) जळको मिछानेवाछा है, हे 
( शतक्रतो ) बहु ज्ञानवान्‌ इन्द्र ! ( या यज्ध नि मिमिक्षतुः ) जो बञ्रको घारण करते हैं, ( ते उभा वाड छुषणों ) 
तेरे वे दोनों झुजापें बछवान्‌ हैं ॥ ११॥ 


भावार्थ-- ददद इन्द्र सवैज्ञ, सव शच्रोको मारनेवाला।, शरेष्टोका पाठन करनेवाला दोनेसे इमारे लिए स्वीकरणीय 
हे । वह इममेंसे जो उत्तम और मध्यम दीर दों, उनकी रक्षा करे | १५॥ 

हे ड्न्त्र ! तू सब शत्रुओंसे इमारा रक्षण कर, देनी आपसिको हमसे दूर कर । असुरोकि स इससे दूर कर ॥ २६॥ 

है इन्द्र ! आज, कळ और अन्य भी दिन अर्थात्‌ सडा सवेदा तेरी स्तुति करनेवाले इसारी रक्षा कर ॥ ७॥ 

चञ्जको धारण करनेवाले इ्द्रकी दोनों सुजायें बख्वान्‌ हैं। वइ इन्द्र ऐश्वयेशाली तथा बहुल घनवाछा है । वह 
उत्साह ग्रत करनेके छिए सोमरसका पान करता है ॥ २८ | 


सूक १२] ऋम्वेद्का सुबोघं भाष्य (२२५) 


[१२] 
( ऋषिः- प्रमाथो घोरः कःण्व। । देवताः- इन्द्र! । छन्द्‌-- पङ्क्तिः, ७-९ बृहती । ) 
११५७ प्रो अंश्मा उपस्तुति भर॑ता यज्जुजोषति । 


उक्थैरिन्द्रस्य माहिन वयो बन्ति सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य रातर्थः ॥१॥ 
११५८ अयुजो असमो नृभि-रेक! कृष्टीरयास्यंः । 
पूर्वीरति प्र बाँधे विश्वां जातान्योजसा मद्रा इन््॑स्य रातयः ॥२॥ 


११५९ अहितेन चिदर्वता जीरदाचुः सिपासति । 


प्रवाच्य॑मिन्द्र तत्‌ तव॑ बौयोंणि करिष्यतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातय ॥ ३ ॥ 
११६० आ याहि कृणवाम त इन्द्र बरह्मणि बना । 
योभि; शविष्ठ चाकनो भद्रमिह अस्यते भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ ४.॥ 
1६२ ॥ 


अर्थ-- [ ११५७ ] ( यत्‌ ) यदि यद इन्द्र ( जुज़ोंरति ) सेवन फरे, तो दे ऋत्विजो ! ( अस्मै उपस्तुति प्रो 
भरत ) इसके छिए स्तुतिको कहो, ( सोमिनः ) सोमयाग करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इस इन्द्रके ( मादिने वयः ) मदान्‌ 
सोमरूपी अन्नको ( उक्थैः वर्धन्ति ) स्तुतियोंसे बढाते हैं, क्योंकि (इन्द्रस्य शातयः भद्राः) इन्द्रके दान 
कल्याणकारी हैं ॥ २ ॥ 

[६१५८ ] ( अ-युजः ) अकेला ( अ-लमः ? बद्वितीय ( नृभिः पकः ) मनुष्योमें सुख्य ( अयास्यः } 
अविनाशी इन्द्र ( पूर्वी: कुटी ) प्राचीन मजुष्योंको तथा ( विश्वा जातानि ) सम्पूर्ण उत्पन्न डुओंको । ओजसा ) 
यलसे ( अति भ व/चृधे ) अत्यधिक बढाता हे । ( इन्द्रस्य रातव> भद्राः } इन्द्रे घन कह्प्राणकारी हैं ॥ २ ॥ 

| १९५९ } ( जीर दाजु; ) शीघ्र दाता इन्द्र ( अ-हितेन चिदू अवता ) दौडनेवाळे घोडेसे ( सिपासाति ) 
जाना चाहता हे, दे ( इन्र ) इन्द्र ! ( वीर्याणि करिष्यतः ) पराक्रम करते हुए (तव) तेरा ( तत्‌ ). बढ यश 
(प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय है । ( इन्द्रस्प दातयः भङ्गाः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं ॥ ३ ॥ 

[ ११६० ] दे (इन्द्र ) बन्द ! (आ याहि ) आ, इम ( ते वर्धन! बरह्मणि छणवाम ) तेरे उत्स/द वर्धक 
उन स्तोद्रोका गान करेंगे ( गेभिः ) जिनके द्वारा दे ( शविष्ठ) बलबान्‌ इन! दू ( इह अवस्यते भद्रं खाकन) 
यहा यश की इच्छा करनेवाले ( यजमान ) का कल््राण करना चाहता है। (इन्द्रस्थ रातयः भद्राः) इन्द्रके धन 
कल्याणकारी हैं ॥ ४॥ 


भावाथे इस इन्द्रके दान कल्याणकारी हैं, अतः इससे घन प्राप्त करनेके लिए इस इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिए ॥१॥ 
इन्द्र सबको पनी शक्तिसे विशेष डत्नत' करता है 1 भकेछा अद्वितीय एक अविनाशी वीर है ॥ १ ॥ 
घनादि शीघ्रितासे देनेवाका इन्द्र शोत्रगामी घोडेसे सत्र जाता है । उसका वह पराक्रम सचमुच प्रशंसनीय है शौर 
उसके दान कल्याणकारी हैं ॥ ३ ॥ त 
हे इख ! इम तेरे उत्साइको- बढानेबाले स्वोत्रोंका गान करेंगे, क्योंकि तू यशकी ईच्छा करनेवाले यज्ञी 
मनुष्या कस्याण करना चाइता है, और तेरे दान नी कल्याणकारी हैं ॥ ४॥ 0 
+ 


(२२८) " आम्देद्का सुशोघ भाष्य १ [ सेडक ८ 


११६१ घुष्तिंद्‌ धृषन्मनः कृणोषीनद्र यत्‌ त्वम्‌ । 

दीव? सामे? सपर्यतो नमोभिः गरतिभूषंतो भद्रा इनदसय रातय ॥५॥ 
११६२ अब चष्ट ऋचीपमो ऽतो ईतर मानुषः । ८ 
रै ट्टी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं भद्रा इन्द्रेस्प रातयः ॥ $ ॥ 
११६३ बिं त इन्द्र वायै देवा अनु कहुँ ददुः । 

छो विश्वस्य गोपतिः पुरुष्टुत मद्रा इन्द्र॑स्य रातयं। ॥ ७॥ 
११६४ गुणे तदिन्द्र ते शवं उपमं दुबतातये । 

यदूंसिं वृत्र॒मौजसा शचीपते भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः nen 


अर्थ [ ११६१] दे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( यत्‌ त्वं ) जब त्‌ ( तावरैः सोमैः सपर्यतः ) तीखे सोमरसोंसे [ तेरा ] 
सत्कार करनेव्राशि; ( नरोधः प्रतिभुषतः ) नमस्कारोस तुझे सस्कृत करनेवाले ( छरृषतः ) शबुओके घर्षण करनेवाले 
[ बजमानके ] ( मन; ) गनको ( घूषत्‌ कृणोषि ) और अधिक बलबान्‌ करता हे, तब तुश ( इम्द्रस्य रातयः भद्राः ) 
इद्रे दान कल्याणकारी होसे हैं ॥ ५॥ 

षतः मनः घूषत्‌ कृणाषि-- धैयैवान्‌ झूरका मन अधिक सामथ्येवान करता है । 

[११६२] ( ऋचीपमः ) ऋरचाओोंको पसन्द करनेवाला यहद इन्द्र ( मानुषः आवत!न्‌ इव ) जैसे {प्यासा | 
मजुष्य कुंबोंको देखता हे उसी प्रकार (अब चछ्टे ) सबको देखता है, भौर [ देखकर ] ( जुष्ठी ) प्रसञ्च हुआ यइ इन्द्र 
{ दक्षस्य सोमिनः ) समृद्ध हुए सोमयाग करनेवाेको : थुज्ञे सख।यं ४.णुत } अपना योग्य मित्र बना छेता है, 
(इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रकै घन कल्याणकारी हैं ॥ ६ ॥ 

१ दक्षस्य सोमिनः युजं सखायं छृणुते-- सवा तथा सोमयाग करनेदाछेको यह अपना योग्य मित्र 
बना छेता हे । 

[११६३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते अजु) तेरे पीछे चलकर ( विश्वे देवाः ) सभी देवोंने ( बीर्य तुं ददुः ) 
बल और बुद्धिको घारण किया, दे ( पुरु-स्सुत ) भनेकोंसे प्रशंसित इन्दर | तू ( विश्वस्य सुः गो-पतिः ) सम्पूर्ण 
भुवर्नोका जोर गायोंका स्वामी है । (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इस्तके स्वामी धन कल्याणकारी हैं ॥ ७ ॥ 

[ ९६६५ | दे ( शचीपते ) शक्तियोंके स्वामी इन्द्र ! ( यस्‌ ) जिस कारण तूने (ओज्ञला) थरूसे (वृश्न 
हेलि ) दृत्रको मारा, ( तत्‌) इसलिए दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते उपमं दावः ) येरे उत्तम बकका ( देवतातये ) यजे 
(शृण ) बणेन करता हूँ । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके घन कल्याणकारी हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ - हे इन्द्र! जो सोमरस देकर रेरा सत्कार करते हैँ और नमस्कारोंसे हेरी पूजा करते हैं, उनके मनको 
तू भधिक बलवान्‌ बनाता हे और उन्हें कल्याणकारी धन देता है ॥ ५॥ 

ऋा्मॉको पसन्द करनेआरा थइ इन्द्र सभी मजुआ्योँक” निरीक्षण करता है, और सोमयज्ञ करनेवाळे पर प्रसश्व 
होकर उसे अपना मित्र बना देता दे और उसे कल्याणकारी घन प्रदान करता हैं ॥ ६ ॥ 

अनर देवोंने इन्द्रझा अनुकरण छिया, तब उन देवोंने बळ और बुद्धिको धारण किया । इन्त्रके नियमोंका अनुकरण 
रूरनेसे बल और बुद्धि प्राप्त दोती हे ॥७॥ 

दे इन्द्र ! जिस शक्ति और बरसे तुने चृत्रको मारा, उस उत्तम बलकी मैं यजमें प्रशंस! करता हुँ और तेरे उत्तम 
कल्याणकारी धनको प्राप्त करना चाहता हुँ ॥ < च 


सूक ३२] ऋग्घेदका सुवोध भाषध (२२९ ) 


११६५ समझनेव वपुष्यतः कृणउन्माबुषा युगा । 


विदे तदिन्द्रश्वेतंनम्ष श्रुतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥९॥ 
११६६ उज्जातमिन्द्र ते शत्र॒उत्‌ त्वामुत्‌ तब ऋतुंम्‌ । 

भूरिंगो भूरिं बाध मधवन्‌ तथ शर्मेणि भद्रा इन्द्रस्य रातयंः ॥ १०॥ 
११६७ अहं च॒ खं चं वृत्रह न्त्स यूख्पाज स॒निम्य आ । 

अरातीवा चिदद्रिवो अनु नौ भूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥११॥ 
११६८ सत्यमिद्‌ वा उ ते वयः मिन्द्रं स्तवाम्‌ नानृतम्‌ । 

महा असुन्वतो वधो भूरे ज्योर्तीपि सुन्वतो मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १२॥ 


अर्थ-- ¦ ११६५ ] (समना इव वपुष्यतः कृणवत्‌ ) जैसे समान. मनवाली स्त्री बलवान्‌ पुरुषको वशम 
करती है, उसी प्रकार ( इन्द्रः । इन्द्र भी ( मानुपा झुगा ) मनुष्योंको तथा युयोंको नपने वरामें ( चिदे) करता है, 
तथा ( सत्‌ चेतनं अध ) उस ज्ञानयुक्त कमको करके चइ ( थ्रतः ) प्रसिद्ध इोता हे, ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) 
इन्द्रके घन कक्याणकारी हैं ॥ ९ ॥ « ६ 

[ ९१६५ ] दे ( सूरि-गो, मधवन्‌ इन्द्र बहुत गायवाले, ऐशयैवान्‌ इन्द्र | ` तव शर्मणि ) तेरे सुसमें रहते 
हुए अजमान (ते जातं शावं उत्‌ भूर चाड्घुः ) तरे उत्पन्न हुए बलको बहुत बढाते हैं, ( त्वाँ उत्‌ ) तुझे भी यढादे 
हैं, (तव कलं) तेरे कर्मको भी बढाते हैं । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रे घन कक्‍्याणकारी हैं ॥ १० ॥ 

| ११६७ | दे ( बृत्दन्‌ | त्रके दन्ता इन्दर | ¦ सनिभ्यः ) घन प्रासिके छिए । आहं च त्वे च ) में नौर दू 
दोनों ( से युज्याव ) अच्छी तरइ मिल जायें दे ( अद्वि-वः शूर ) चञ्जधारी शूरबीर इन्द्र ! ( अ-रातीवा चित्‌) 
अदानशीळ द्रि भी (नो अनु मंखते ) हम दोनोंका समर्थेन करेगा! ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इखके चर्न 
कल्याणकारी हैं ॥ ११॥ 

[ ११६८ ] ( बयं ) इम ( तं स्वं इन्द्रं उ स्तवाम ) उस सच्चे इम्द्रकी दी स्तुति करवे हैं, ( भ दतम्‌ ) 
सछे की नही, ( अलुन्वन्तः मह्दान वधः ) सोमयाग द उरनेवाडेका महान्‌ नाश होता हे, पर ( भूरि ज्योर्तीषि 
सुन्वत! ) बहुत सोमको तैथ्यार करनेवालेके लिए ( इन्द्रस्व रातयः भद्रा: ) इन्य्रके घन कल्याणकारी होते हैं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ- सभी प्राणी और काळ इन्द्रके यशमें हैं । वइ इन सबका निरीक्षण करता रहता है। बह शानयुक्त 
कमै करके स्ैन्न प्रसिदध दोता है जो मनुप्य जञानपूर्वंक कमै ररता हे, जद स्वेश्न यशस्वी होता है ॥ ९ ॥ 

हे ऐशयैशालो इन्द्र ! यज्ञ करनेवाले मनुष्य तेरे सुखमें रहते हुए तेरे बछको बढ़ाते हैं और तेरे कमेको मी 

ˆ बढाते हैं ॥ २०॥ 

इतके साथ एक दो जाने पर इन्द्र उस भक्तकों घन प्रदान करता हे। तब सभी छोरा उस भक्तके समर्थक बन 
जाते हैं, क्योंकि इन्द्रके धन सबको कक्याण करते हैं ॥ ११॥ 

सोमयाग न करनेदाळेका मदान्‌ नाश दोता है । बहुत सोमरसोंको तेथ्यार करनेबाऊोंके खिए इस्बके घम कब्याण- 
कारी होते हैं ॥ २२॥ क ॥ 


(२३०) i ह आग्येवका सुबोघ भाष्य | मडर 2 


[६३] 
(क्रषिः- प्रगाथः काण्वः । देवता'- इन्द्रः, १२ देवाः । छन्‍्दः- गायत्री; ९, ४-५, ७ अनुष्टुप्‌, १२जिष्ठुप्‌ । ) 
११६९ स पूर्व्यो महानों बेन! ऋतुंमिरानजे । 
यस्य द्वारा मजुष्पिता द्ेरेषु घिय॑ आनजे ॥ १॥ 


११७० दिवो मानं नोस्संदन्‌ स्सोम॑एष्ठासों अद्र॑यः.) उक्था ब्रह्मं च शंस्यं ॥२॥ 
११७१ स बिं अङ्गिरोस्प . इन्द्रो गा अंगृणोद्प॑ । स्तुषे तद॑स्य॒ पौंस्य॑म्‌ ॥३॥ 
११७२ स प्रत्या कविदृध इन्द्रो वाकस्पे वक्षणिः । 

शिवो अर्केस्य होम न्यस्मत्रा गन्त्ववसे ETE 
११७३ आदू नुते अनु ऋतु स्वाहा वर॑स्य॒ यज्य॑व | 

आात्रम॒कों अनूषते- न्द्र गोत्रस्यं दावने ॥५॥ 
११७४ इद्रे विश्वानि वीयों कृतानि कस्वाँनि च। यमर्का अंध्वरं बिंदु! ॥ ६ ॥ 

5 ओह | है 


अर्थ- [११९९] (यस्य द्वारा ) जिस इन्द्रके पास पहुंचनेके ए थिश्रः ) उपायोंको ( देवेषु ) देवोंमें (पिता 
मुः ) पालन कर्ता मनुने ( आनजे ) प्राप्त किया, सः मदानां ) बद पूज्य ( पूढ्ये: ) प्राचीन ¦ चनः ) कान्तिमान्‌ 
शख ( क्रतुभिः ) कर्मोके साथ [ यज्ञको ] ( आनजे ) प्राप्त हुआ है ॥ १॥ 

[ ११७० ] ( सोमपृष्ठासः अद्रयः ) सोम पीखनेवाले पत्थर तथा ( शास्या उक्था ब्रह्म च ) प्रशासाके योग्य 
स्तोत्र और ज्ञान ( दविः माने ) युळोकरो बनानेवाले इन्द्रको ( न उत्सदन, ) न छोडें ॥ २॥ 

[९१७१] । सः विद्वान्‌ इन्द्र: ) उस विद्वान्‌ इन्द्रने ( अङ्भिरोभ्यः ) अङ्गिरा ऋषियोंके लिए ( शाः ) गायोंको 
(भप अंबूणोत्‌ ) बाहर निकाला, (तत्‌ ) इसलिए , अस्य पोस्थं स्तुये ) इसके बडी प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥ 

(९१७९ | (कविद्वुधः, वाकस्य वश्षाणिः शिवः ) ज्ञानियोंको बढानेत्राळा, स्तुतिको प्राप्त करनेवाला, सुखकारी 
(सः इन्द्रः) वद इन्द्र (प्रत्नथा ) पइलेके समान (अस्मत्रा अर्कस्य द्वोमाने ) इमरिं सोमके यशमें (अवसे ) 
संरक्षणके लिए ( आ गन्लु ) आवै ॥ ४॥ है 

[ ११०३ ] ( आल्‌ ऊ) इसके बाददी ( स्वाद्दावरस्य यज्यवः ) अभिमें यज्ञ करनेवाले तथा (अर्काः) 
स्तोतागण ( गोजस्य दावने ) धनके दानके लिए दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ऋं अनु इवात्रं अनूषत ) तेरे कर्मका 
कीप्रही वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 


इए प्राचीन, तेजस्वी प्रशंसाके योग्य शौर शञानी है॥ २-२॥ 
` बह इस शानियोंको बंढानेवाछा और स्तुति करनेवा्कोंको सुख देनेवाला है। उसने भंगिरा ऋषियोंके लिए गाथे 
प्रदान की ॥ ३-४ ॥ 
स्तोताओंकी यह इन्द्र कभी हिंसा नहं करता, इसीलिए वे भूतकालमें किए गए और आगे किए जानेवाढे 
बराकमके लिए इम्हकी स्तुति करसे हैं । तब इन्दर उन्हें घन प्रपत करता है ॥ ५-६ ॥ 


सूक्त ३३) आग्येद्का सुबोध भाष्य ( २३१ ) 


११७५ यत्‌ पाञ्च॑जन्यया तिदे न्द्रे घोषा अर्ृक्षत । 


अस्तृणाह्वदेर्णा बिपोद ऽर्यो मार्नस्य स क्षय! ॥७॥ 
११७६ इपर्म ते अलुष्डुति-अकुपे तानि पॉस्या । प्रार्थयं बतेनिम्‌ hen 
११७७ अभ्य पृष्णो व्योद॑न एरु करमिष्ट जीवसें । यमं न पश्च आ ददे ॥९॥ 
११७८ तदधांना अवस्यवो युष्पाभिदेक्षेपितरः । स्यामं मरुतो वृधे ॥ १०॥ 
११७९ बढ़त्ियांय धाम्न ऋक्व॑भिः शूर नोचुप। । जेषामेन्द्र स्वयां युजा ॥ ११॥ 


` ११८० अस्मे रुद्रा मेहना पतासो पृत्रहस्ये भृतौ सजोषाः । 


यः असते स्तुवते धायं पञ्र॒ इन्द्रज्यष्ठा अस्माँ अंबन्तु देवा। ॥१२॥ 


अर्थ-- [ ९१३५ ] { रत्‌ पांचज्जन्यया विद्या) जब पंचजन भ्रजाके द्वारा ( इन्द्रे घोषा असक्षत) 
इन्द्रके किप्‌ स्तुतियां की जाती हैं, तब वदद अपने (बर्हणा) सामर्थ्यसे शब्रुओंको (अस्द्णादू) मारवा है, ऐसा 
(अर्थः सः ) सत्रका स्वामी बद इन्द्र ( डिप: ) ज्ञानवान्‌ मेरे ( मानस्य क्षयः ) सत्कारका पात्र होता है॥७॥ 

[११७६] द इन्त! तूने ( तानि पौस्या चक्षे ) उन [ इत्रवजादिके ] पराक्रमोंको किया, इसलिए ( इयं अजु 
स्तुतिः ते ) यद्व अनुकूल स्तुति तेरे लिए है, दे इन्द्र ! इनार रयके (चक्रस्य ) पददियेके ( चर्तन ) सागैका (प्र अब ) 
उत्तमतासे संरक्षण कर ॥ ८ ॥ 

[ ११७७ ] सब मनुष्य ( अस्य दृष्णः ) इस यळदान्‌ इन्द्रसे ( पश््वः न) पञ्चके समान ( यवं आ द्दे) जौ 


` आदि भन्न प्राप्त करते हैं, तथा ( वि ओदने ) अन्नके ग्राप्त होनेपर दी (जवसे ) जीवनके लिए ( उस क्मिष्ट ) महान्‌ 
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कमै करते हैं ॥ ९ ॥ 

[१९७८ | ( मरुत्वतः बुध ) मरुतोंके स्वामी इन्द्रे यशको बढानेके छिए ( तत्‌ दधानाः) उस यशको धारण 
करते हुए ( अवस्यबः ) संरक्षणको इच्छा करनेवा) इम ( युष्माभिः ) हुम छोगोंके साथ ( दक्ष-पितरः स्याम ) 
अन्नके स्वामी हों ॥ २०॥ 

[११७९ | दे ( शूर ) झरघोर इन्दर! ( ऋत्वियाथ ) यज्ञके पालक ( चाम्ने ) तेजस्वी देरी ( ऋक्वभिः ) 
स्वोत्रोसे ( वद्‌ नोसुम ) निश्चयसे स्तुति करते हैं, दे (इन्द्र) इन्द ( त्वया युजा ) तरी सद्वायतासे [ इम दाशुर्णोको ] 
( जञेषाम ) जीते ॥ ११ ॥ 

। ११८० ] { यः पेञ्चः,) ओ वलशाली दृत ( शंसते स्तुचत ) प्रशेसा करनेवाले तथा स्तुति करनेवाछेके पास 
(धायि ) जाता है, ब तथा ( रुद्राः ) सुटर ( अस्ये मेहनाः पर्वतासः ) दमारे किए दृष्टि करनेवाले भेघ तथा ( इद्र 
ज्येष्ठाः सजोषाः देवाः ) इन्द्र जिनमें मुख्य दे, ऐसे एक साथ रइनेवाछे देव ( वुत्रहृत्ये भरवतो ) पत्रको मारनेवाछे 
संग्राममे ( ३गस्मान्‌ अचन्तु ) हमारी रक्षा करें ॥ २३ ॥ 


भावाध-- जब चार वण और निषाद ये पाँचजन मिलकर इन्द्रके छिप स्तुतियां करते हैं, तब दद इन्द्र डून 
स्तुतियोंरो बुद्धिको प्रात दोकर अपने सामध्यैसे शयुओंकोी मारता हे॥ ७-८॥ 

सब मनुध्योंको भन्नका दान यही इन्द्र करता हे । उस इन्द्रसे भब प्राप्त करनेके जिए सभी प्राणी कमे करते हैं तथा 
इन्त्रककी प्रशंसा करके उसके दशको बढाते हैं और इस प्रकार अचके स्वामी रोते हैं ॥ ९-१० ॥ 

ह शूरवीर इन्द्र ! वज्ञे पालक तथा तेजसे युक्त तेरी इम स्तुति करते हैं, तेरी सद्दायता प्राप्त करके दम शत्रुओोंको 
जीतें ॥ १२ ॥ 

चाली इन्द्र, सद्र; रृष्टि करनेवारे मेघ तथा लन्य रेच आपत्तिके समय इमारी रक्षा करें ॥ १२॥ 


€२३२) . ऋग्वेदका सुबोध माच्य [ मंब ८ 


[६४] 
( ऋषि-- प्रगाथः काण्यः । द्वताः- इन्द्रः ! छन्दः~ गायत्री । ) 
११८१ उत्‌ तयां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्विवः। अब वह्मद्धिपों जहे ग१॥ 
११८२ पदा पर्णीरराघमो नि बाधस्व महँ अंसि । नदि स्ता कश्चन प्रतिं ४२ ॥ 
११८३ त्वमीशिषे भताना- मिन्द्र स्वमसुंतानाम्‌ । से राज्ञा जनानाम्‌ ॥ ३॥ 
११८४ एहि पेष्ट क्षयां दि_व्याईघोश्चर्षणीनाम्‌ 1 आमे एणामि रोदसी ॥४॥ 
११८५ स्यं चित्‌ पेतं गिरिं शतबन्ते सहस्तिणेम्‌ । विस्तेतृभ्यों रुरोजिथ ॥५॥ 
११८६ वयय्चं स्वा दिवां सुते वयं नतं हवामहे । अस्माकं काम॒मा एण ॥ ष ॥ 
११८७ कगे स्य इंपभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रक्षा कस्तं संप्रयैति ES 
१२८८: कश्यं स्वित्‌ सव॑नं वृषं ` जुजुष्यों अर्ब मच्छति । इन्द्रं क उ स्तदा च॑के + ८ ॥ 
० [५४ | 


[.११८१ ] .ऐ इन्द्र | ( स्वा स्तोमाः उत्‌ मदन्तु ) तुझे स्तोत्र आनन्दित करें, हे ( अद्वि-घः / यञ्रवान्‌ 

रे,लिए ( राधः कृणुष्व ) भक्न. दे, : ब्रह्म द्विषः श्रव जद्दि ) ज्ञानफे द्वेपी मनुष्योंको मार दे ॥ १॥ 
[ ११८२) दे इन्द्र ! ( पणीन्‌ अ-राघललः ) कंजूस तथा यज्ञके लिप्‌ धन न देनेवालोको ( पदा नि ब/घस्व ) 
पैरसे कुचल डालो, त्‌ ( महा अस ) मदान्‌ दो, (त्वा कद्‌ अम प्रति नहि ) तेरा कोई प्रति इल्दी नहीं है ॥२॥ 
..ह त्या कञ्चन प्रति नद्वि-- तरा कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है ' ति 
"` २-पणीन्‌ पदा नि बावस्व-- केजूलोको पेरसे कुचल डालो । ् 
[११८३] दे (इन्द्र ) इन्द्र! (त्वे सुतानां ईशीपे ) तुम सोम्ररसोंके स्वामी दो, (त्वं अ-खुतानां ) न 
निकाले गए सोमोके भी स्वामी. दो, ( त्यं जनानेर राज्ञा) तुम मनुभ्योके राजा हो ॥ ३ ॥ 

४: [ २१८४] दे इन ! ( चर्षणीनां पहि ) मजुन्योंके यज्ञमें - मों, फिर ( आधोषयन) घोषणा करते हुए 
( दिवि क्षयः प्रेटि ) घुछोकर्में अपने घर चले जाओ । ( उभे रोदसी ) तुम दोनों चुलोक और' पृथ्वी छोकको [ अपने 
ठैजसे. |. (आ पृणासि ) पूण करते दो ॥ ४ ॥ दु 

६११८५] दे इन्द्र! । त्वं चित्‌) उस ( शतवन्तं लहस्त्रिण पर्वई ) सैकडों तथा इजारों पर्ववाले ( गिरिं) 
बादछको ( स्तोतृभ्यः रुरोजिथ ) स्तोताओके हिसके लिए सोडो ॥ ७ # 
(११८६ | दे इन्द्र | ( दर्य उ ) इम (सुते ) सोमयागमें । त्या ) तुझे । दिवा हृवामहे ) दिनम, सइायाये 
a बुखाते हैं, पा (चं नक्तं ) दम तुझे रातसें भी कावे हैं, तुम ( अस्माकं कामं ) दमारी कांमनाको ( आ पृण ) पूर्ण 
| 

“" [११८७] (स्यः) वह (व्रृषशः, युवा , बर्वान्‌, तरुण ( तुयिग्मीचः अनानतः ) विशाळ गर्दैनखाला, कभी 
न नीचा द्वोनेवाला इन्द्र ( क ) कदां रहता हे, तथा ( से ) उसका ( कः ब्रह्मा सपयेति ) कौन ज्ञानी सस्कार करता हैं? ॥०॥ 

4 ११८८ । ( जुषा ) वद अळान्‌ इन्द्र ( कस्य स्थित्‌ किसके ( सवनं जुजुष्ान्‌ अत्र गच्छति ) यश्ञका 
सेवन करनेके लिये खाता हे ? और ( क; ड स्थित्‌ ; कौन मचुत्यं ( इन्द्रे पचक ) इन्द्रको जानता हे? ॥ ८४ 


भावार्थ दे इन्द्र | ऐेरा फोई शत्रु नदीं हे । तू ज्ञानसे दब करनेदालोंका ओर केजूसोंको नष्ट कर डाळ ॥१-२॥ 
हे इन्दर ! तू निकाले गए जौर.न निकाले गए सभी तरहके सोमरसोंका स्वार्मी है और तू ही मनुश्योका राजा है। 
चू भपने तेजसे झु और पृथ्वी इन दोनों छोकोंको अर देता हे ॥ ३-४॥ 
है इन्द्र ! तू मनुष्योका दिय करनेके छिए अनेक पत्तोवाले मघको तोड । दम सभी मनुष्य इमारी सहायता करनेके 
डिप तुझे इमेशा बुडाते हैं । अतः लू आकर इमारी कामनाओंको पूणे कर ॥ ७-६ ॥। 
बलवान्‌, तरुण तथा पराक्रमशांळी इन्त्र कहाँ रहता हे, किसके पास कद और कदां आता जादा है इसको कोई 
नी जानता । राषट्रनेताकी गतिविधियां इसी तरइ हों कि उसे कोई सी मनुष्य जान न पाए ॥ ७८ ४ 


सृक्क ६५] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२३३) 


११८९ कं हुन्‌ सुचीयी । उक्थे क उं स्बिदन्त 1९ 
११९० अयं ते मानुपु जने सोम॑ः परुषं यते । तस्येहि प्र द्रा दिषं ॥ १०॥ 
११९१ अयं तै शर्यणावीति सुषोधायामधि प्रिय । अर्जीकीयें मदिन्तमः ॥ ११॥ 
११९२ तमद्य राधे मुदे चार मदाय छुप्रये । एदीममन्द्र द्रवा पि ॥१२॥ 
[६५] 
( ऋषिः- अनायः काण्बः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः शायत्री ) 
११९३ यदिन्द्र प्राथपाशुःझ न्यं हुण्मे नृभिः । आ याहि तुष॑म्राशुमिंः WRN 
११९४ यद्व पर्णे दिये मादयांसे स्तरे । यद्वां समुद्रे अन्धसः ॥२॥ 


अर्थ - [ ११८९ ] दे ( दुध हन्‌ ) इतरो मारमेबारे इन्द्र | ( ते दानाः के असक्षत ) तेरे दिए हुए इन किस 
मजुष्यको प्राप्त होते हैं, चोर ( के खु-पीर्था । किसको बल मास होते हैं, तथा ( उक्थे ) यजमें (क उ सित्‌) कौन 


॥ हें ॥ ९५ ॥ 


(अ) यद सोम ( माजुषे जने पूरुषु ) मलुष्यों था शष्ठ नागरिकोके 
प्र दच ) जा, दौडकर आ थोर ( तझ पिय ) उसको पी ॥ १० ॥ 
उचोसायां अघि ) शर्यणाषत प्रदशर्मे सुषोमा नदी पर ट्वोनेबाला तथा ( आर्जीकीये ) 
तम्मः ) तसे दिव तथा उत्सादओ देनेवाला ( आदे ) यद्द सोम है ॥ ११॥ 
उस उत्तम सोमको ( मदे राघले ) बडे घन देनेके लिए (ध्रृष्वय्रे) 

म { पाद्धि दृव पिष ) दौदकर आओ जौर पियो ॥ १२॥ 

[दै 

[११२३] ६ (इन्द्र ) इन्द्र । ( यस्‌ जाधि?) जो तू मनुष्यों द्वारा (प्राभू , अपाग्‌, उदङ्‌ न्यय्‌ वा ) लरे, 
पीछे, ऊपर भौर नीचेक़ी घोरसे [ रूदादाये | ( ट्टयखे ) इुळाया जाता हे अतः (तूयं ) शीघ्र ही ( आशुभिः भा यादि) 
शीघ्रगामी घोडोसे भा ॥ १ ॥ 

[११९७ ] (यत्‌ पा दिद! प्रस 
हो, अथवा (स्वः नरे स्थो प्रास ऊ 
[ जानरिदुद होते दो ] ॥ २ ॥ 


थीचमें ! खूबते ) गि 
[६६९१] ( छदा: 
पामरे रखा हुआ ( ते थ्रियः मान 
[११९२ | दे (इन्द्र) इन्द्र | (ते चा 
शबरुओंकों मारनेके लिए ( अद्रय ) आनन्द 


जे) झथचा युळोळके जळके उद्गम स्थानमें ( भाइयामे ) भानन्दित दोते 
जेयाके यज्ञमें (यत्‌ या) अथवा (अन्घसः समुद्र 2 सोमरसके प्रवाइमें 


भावार्थ ~ इन्द्रे दार दिए आष घनको कौन प्रक्ष करता है, उसके बळको कौन प्राप्त करता हे, यइ्‌ भी जानना 
कढिन है, पर यइ निश्चित ६ सत्दार सनी मनुष्य ररते हैँ ॥ ९-१० कर 
है इन्द्र ! तेरे लिए यद सोम «८छी तरद ेय्यार करके पात्रमें रखा हुआ है, तू इसे पीकर लानन्दित दो और दस 
आनन्द था उस्साइको प्राप्त ऊरके तू शब्रुज्ञोंडो मार ॥ ११०२२ ॥ हि 
है इन्त ! तुशे जब छोग चारों ओएसे डु जाते हैँ, तब तू युडोऊपे आकर हमारे साथ आनन्दित दो, मौर सोमरस 
पी कर डत्पादित दो | १-२॥ 
३० ( #. शुन प्य, } 


(२३४) . कऋम्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडक « 


११९५ आ त्वां गीभिमहापुरुं हुवे गामिव भोजसे । इन्द्र सोम॑स्थ पीतये ॥.३॥ 
११९६ आ त इन्द्र महेमाने इरयो देव ते महः । रथे बइन्तु बिभ्र॑तः nen 
११९७ इन्द्र शुणीष उ स्तुषे मद्वां उग्र ईशानकृत्‌ । एहिं नः सुतं पिबं ॥५॥ 
११९८ सुताबन्तस्त्वा बयं प्रयंखन्तो हजामह्‌ । इदं नों बहिरासदे ॥६॥ 
११९९ यचिद्वि ्चंतामसीः न्द्र साधारणस्त्वम्‌ । तं स्वां वय हवामहे ॥७॥ 
१२०० इदं तें सोम्यं मध्य घुक्षन्द्रिभिनेर; । जुषाण इन्द्र तत्‌ पिंच ॥<८॥ 
१२०१ विश्वा अंयों बिंपथितो ऽतिं ख्यस्तूयमा गहि । अस्मे चेहि रों बृहत्‌ ‘९॥ 
१२०२ दाता मे एप॑तीनां राजां हिरण्यवीनाम्‌ । मा देवा यघत्रों रिषत्‌ ॥ १० ० 


अर्थ- [ ११९५ ] में दै (इन्द्र ) इन्द्र ! (महां उरूं। मदान्‌ विशाल (त्वा ) तुझे ( सोमरप पीतये ) 
सोमपानके छिए ( गीर्भिः ) वाणियोंसे ( भाजसे गां इव ) जैसे खिलानेके लिए गायको बुछाते हैं, उसी तरद ( हुवे ) 
जुछाता हैँ ॥ ३॥ 

[११९६ ] दे (देव इन्दर) दिग्य इन्द्र ! ( महः महिमानं बिश्वतः ते) सद्दांनू यशको घाएण करनेवाछे तेरे 
(तेहरय; ) वे घोडे तुझे ( रथे वहन्तु ) रथसें छे आबे ॥ ४॥ 

( ११९७ ) वे ( उः महान्‌, इशान छल्‌ इन्द्र ) वोर, महान्‌ तथा सबके खामी इन्द्र ! मैं तेरा ( शृणीषे ) 
गुणवर्णन करता छू (उ ) भौर तेरी ( स्तुपे ) स्तुति करता हूँ, ( पादि ) तू आ और ( नः खुत ।ऐब ) मारे सोमको 
पी॥५॥ 

[ ११९८ ] ( खुताधन्तः प्रयथस्वन्तः चयं ) सोमयाग करनेवाले तथा अश्नवाके हर; (त्वां) घ्ने [नगदै 
बर्हिः आसद्‌ ) इमारे इस शासन पर बैठनेके छिए ( हवामहे ) बुछाते हैं ॥ ६॥ 

[११९९ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ चित्‌ द्वि ) जिस कारण ६ सब्र ) त्‌.( शश्च / ) बहुतोंके द्वारा ( सा- 
चारणः ) एक साथ धारण किए जाता (आलि) हे; इसळिए (तेत्वा) उस तक्षज्ञो (व्य हवामहे) इम 
इुलासे हैँ ॥ ७ ॥ 

[ १२००] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (नर; ) च्ञ ( ते ) तेरे लिए ( अद्रिभिः ) पत्थरोंसे ( इवं मधु सोम्घं ) 
इस मीठे सोमको ( अशुक्षन्‌ ) तेय्यार करते हैं, त्‌ ( जुषाणः ) प्रसन्न होता हुआ ( तत्‌ पिव ) उसको पी ॥ ८॥ 

[१२०६] दै ( अर्यः ) स्वामी इन्दर | त्‌ { तूयं आ गहि ) शीघ्र जा, तथाः ( विद्वान गदेप्चितः अतिख्यः ) 
समी ज्ञानियोंको देख, तथा ( अस्मे बृहत्‌ थवः चेदि ) हमें बहुत अब्र दे ॥ ९ '. 

[१२०९] ( द्विरण्यवीनां बुषतोनां राजा) सुनदेर रंगवाळो मौबोंका राजा वह इन्दर ( मे दाता) युस घन 
देनेवाला है, दे ( देवाः ) देवो ! ( मघक्ना मा रिषत्‌ ) इन्त कमी हिंसित न हो ॥ १०॥ 

१ मध्या मा रिपत्‌-- वइ इन्द्र कभी दुःखी न हो । 

भावार्थ-- दे महात्‌ इन्द्र ! सोमपानके रिप तुझे में स्तुतियोंसे चुलाता हूँ । तू अपने यशस्वी घोडोंकी सहायतारी 
इमारे पास आ ॥ ३-४॥ 

त देइख | मैं तेरे गुणोंका वर्णन करता हूँ औौर सेरी स्तुति करत हुँ । व्‌ झाकर दमारे द्वारा दिए गए आसन पर 
बेड || ५-६ ह 

हन्द्र यश्षऊर्ताओंके मध्यमें आकर जब बैठता है, तब वह किस तरइका घमण्ड- नहीं करता, बह बड़े प्रेमसे आकर- 
उनके 20“ बैढ्रेता है । इसलिए यज्ञक्ता भीं उस इखके लिए इडे प्रेमसे सोमरसं तैय्यार करते हैं ॥ ७-८ | 

हे इन्ही | तं. शीघ्र आकर सभी ज्ञानियोंका निरीक्षण कर 1 उन श्ानियोंकी चू कभी दिसा मत कर, अपितु उन्हें 
घने कदि वेकर रखा कर ॥ ९-१० ॥ 


छुक,६६ ] ऋग्वेदका छुबोघ भाध्य (२१५) 


१२०३ सुद पर्पतीना मां न्द्रं बत्‌ पृथु । शुक हिरेण्पमा ददे ॥ ११७ 
१२०४ नपांतों दुर्भेदस्य मे स॒दर्खेंग सुराध॑तः । अवो देवेष्वक्रत ॥ १२॥ 
[६६] ह 
( ऋषिः- कलिः प्रगाधः। देवताः- इन्द्रः । छन्द प्रगाथः = ( दिवमा बृहती, समा सतोषृद्दती ) 
५८ y ~ २५ अनुष्ठुप्‌ । 
१२०५ तरोभिवो दिदद्वेसुभिन्द्र सयाधं ऊतयें । 
बइद्वायन्त; सुतसाघे अध्यरे . हुवे भरं न कारिण ॥१॥ 
१२०६ न ये दुघा इरन्ते न स्थिरा मुरो मे सुश्चिप्रमन्‍्ध॑ध! । 
य आत्या शक्षमानाय॑ सुन्वते दाता जरित्र उकथ्यभू ॥२॥ 
१२०७ यः शक्रो मृक्षो अइब्यो यो वा काओं हिरण्ययं 


~ 3. 


स उैय॑ रेचयुस्पपाविति 7 मिन्द्रो गव्य॑स्य वृत्र्दा ॥३॥ 


अर्थ- [१२०३] में ( सदस्तरे पृपतीनां अधि) इजारों गायोंपर आधारित ( चन्द्रं बृहत्‌ एथुः शुर्क 
द्विएंण्यं ) प्रबक्षणकारक, मदान्‌, विस्तृत, वेजस्दी स्वणंको ( आ चदे ) प्राप्त करता हूँ ॥ ११॥ 

[ १२०४ | ( न~पातः दुः-पदर्य मे ) नसद्दाय तया दुःखर्मे पढे हुए मेरे लोग ( खददस्रेण सु-राघशः) 
इजारों प्रकारसे उत्तम घनवाळे इ, और ( देवेषु श्रवः अऋत ) देवोंमें यशको प्रात करें ॥ १९॥ 

[६६] 

१ १५०५] दे ऋत्विजो ! { बः ) तुम ( ध वाथः ऊत तरोमिः ) बाधाओंसे संरक्षण करनेकें लिए देगचाम्‌ 
बोडोंसे नेवा ( विददू-व छु इन्दर ) धन प्राप्त करानेवाळे इन््रके ( बृद्धत्‌ ) बडे यशका ( अ-ध्चरें खुत-खोमे ) 
इसारद्वित सोमयञमें ( गायन्तः ) गान करो, भै { भरे ) भरण पोषण करनेवाले इन्द्रको (कारिणं न) जैसे द्वित- 
कारी मनुष्यको छोग बुलाते हैं, उसी प्रकार सद्दायाथै (हुवे ) बुछाता हूँ ॥ १ ४ 

[ १२०६] ( खु-शिप्रै ये ) शिरखाण चारण करनेवाले जिस इन्द्रको युद्धमें (न दुध्रा; चरन्ते) न भसुर इटा 
सकत हैं, (न स्थिराः ) न देव इटा सकते हैं और (न सुरः) ना द्वी मचुष्य ददा सकते हें, (यः) वद दी 
( अन्घसः मदे आरत्य ) सोमको आनन्दका आादर करके ( राशमानाय जरित्रे खुन्अते ) गान करनेवाले, सुति 
करनेवाले, सोमयाग करनेवाके यजमाने; छिए ( उक्थ्यं ) स्तुस्य चनको ( दाता ) देता है ॥ २४ 

[ १५०७] ( यः शक्रः, खुक्षम्, आदब्याः ) जो इन्दर सामर्थ्यशाली शजुको मारनेवाळा, घोडोंवाला है ( वा) तथा 
{यः फीजः दिरण्ययः ) जो अदू चुत और घनवान्‌ हे, ( खः बज्दा इन्द्रः ) बद्व दूत्रको मारनेवाळ। इन्द्र ( ऊर्वस्य 
गव्यस्य अपाद्रुति ) विशाऊ गौतोक राकनेवाछेको ( रज्ञथति ) कंपावा है ॥ ३ ५ 


दे मुझे इजारों गायोंसे युक्त, प्रसञ्चदाको देनेवाला तेजस्वी स्वर्ण मिळे, साथ दी 
असद्दायावस्था तया दुखे पडे हुए भरे अपने लोग भी इन्द्रकी कृपासे उत्तम चनवाठे द्वोकर यशस्वी इों। ११-१२ ॥ 

हे मनुष्यो | संडरके समय संरक्षण करनेवाले, घन देनेवाके इन्द्रके यशका गान सोमयञमें करो। नेसे द्वितकारी 
मचुष्यको छोग बुजाति हैं, उसी तरइ तुम इन्द्रको डुलामो ॥ १॥ 

शिरखाण घारण करनेवाके इन्द्रको असुर, देव और मनुष्य कोई भी युद्धमें नदीं इटा सकता। वह इन्र सोमरसके 
द्वारा आनन्द देनेवाले यक्ुकर्ताझों प्रशेंसनीय्य घन प्रदान करता हें ॥ २ ॥ 

यद्द इन्द्र महान्‌ गौसमूदके रोकनेदासेको कंपाता है । गौओंको चरानेदालेको भयभीत कराता है। बच अदुभुव 
शक्तिशाकी और घनदान्‌ दे ॥ ३ ॥ 

x 


(२३६) वेदका छुयोघ भाष्य [मंड « 


१२०८ निखातं चिद्यः पंरसंमृतं बस्‌ दिद्रप॑ति दाजु । 


बच्ची सुंशिमो इश्च इत्‌ करदिन्द्रः करा यथा वश्च nen 
१२०९ यद्वावन्धे पुरुशृत पुरा चिंच्छूर नुणाय्‌ । 

व॒यं उत्‌ त॑ इन्द्र से अंरामसि यज्ञमुक्थं तुरं वच॑ः ॥ ५! 
१२१० सचा सोमेपु पुरुहृत बियो मदाय युक्च योमपाः । 

त्वामिद्धि बंद्कृठे दम्यं बसु देषः सुन्दन्ते दु; ॥६॥ 
१२११ वयमेनमिदा झो ्यीपेमेइ वञ्जिण॑म्‌ । 

तां उ अद्य स॑म॒ना भुतं मरा 5४ नूनं भृंपत श्वे ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- | १२०८ ] (यः ) जो इन्द्र ( दाशुपे ) देनेवाले यजमानके छिए । खातं पुरु-सँभुर्त वसु चित्‌) 
गाइकर बहुतसे इकटूठ किए गए धमको ( उन्‌ हलू वपति ) बाहर निकाछता है । वह ( सु-शिप्रः, घ्री, हदः 


इन्द्र! ) शिरखाण घारण करनेवाछा, वञ्रघारी, घोर्दोबाका इन्द्र (यथा वरात्‌ ) जैसा चाइता हे, बैसा ही क्रःखा 
इत्‌ करत्‌ ) कामोंडो करा है ॥ ४॥ 


[१५०९] दे ( पुर~ष्टुत शूट इन्द्र) दे वहुतोकि द्वारा प्रशंसित, शूरबीर इन्त्र | तूने (पुरा चित्‌) पदले 
( नृणां ) यज्ञ कर्ताओंसे ( यत्‌ वाचेध , जिसकी इच्छा की, (ते) तेरे लिए (सत्‌ यछ डफ्थं खखः) उस यज्ञ, 
स्तोत्र छ्या प्रशंसाको ( तुरं ) शीघ्र दी ( चयं खं भरामसि ) इम करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १२१० ' दे ( पुरु हूत, वख्ियः यञ्च, सोमपाः ) बहुतों द्वारा चुछाये जानेवाके, वद्धघारी, तेजस्पी, सोमकी 
पीनेवाछे इन्द्र ! द्‌ ( मदाय ) आनन्दे लिए ( सोमेषु ) सोम चश्मे ( सचा ) संयुक्त दो, ( हि ) क्योंकि (त्ब इस्‌ ) 
चू दी ( ब्रह्म कृते सुन्वते ) स्तोत्रे ८ तथा सोमयज्ञ करनेचाळिको ( काम्यं चखु ) इष्ट धनको ( देष्ठः मुत्र) 
देनेवाळा है ॥ ६ ॥ 


ने यार 


(१२११ (वय ) एमने (एज वज्धिणं ) इस चच्रधारी इन्खको ( हाः हृदा) कल और जाज ( इह ) यहां 
चज्में । सोमसे ] ( अपीपेमत ) दत किबा, दे ऋत्विजो ! ( अद्य उ) आज भी ( तस्मे) उस इन्द्रके लिए ( स-मना ) 


समान भनबाले द्वोकर ( खुतँ भर ) सोमको दो, वड (नून) निश्रवसे (श्चते) स्तोत्रसे (आ भूषत) अङ 
होगा ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- दाताके लिए वढ इन्द्र गडे हुए धनको भी बाइर निकाळता है। इन्द्र जैसा चाइता है, पैसा दी 
कार्मोसे करता हे ॥ ४॥ 


हे इन्द्र | दूने यज्ञ फरनेत्राडोंसे जिस स्तोग्रकी कामना की थी, उस स्तोत्रको दस तेरे लिए बोलते हैं ॥ ५ ॥ 


है बञ्जधारी सोम ! त्‌ नानेद प्राप्त करनेके लिए दमारे यझोंमें आ, क्योंकि तू सोमयश करनेवारेको उसकी 
इच्छानुसार घन देनेवाला हे ॥ इ ॥ 


इन्द्रके लिए दिया जानेवाला घास्तदिक अखकार सोमरस ही हे । सोमरससे इन्द्रका उत्साह और मेज यउता है 
भौर उस तेजसे वद्ध झळकत होता है ॥ ७॥ 


त 


दर 


सूक १६] ऋग्बेद्का सुबोब भाष्य (२३७) 


१२१२ वृर्कविदस्य वारण उँशमधिरा वयुनेषु भूषति । 


सेमं न; स्तोमं जुजुपाण आ गद्दी प्र चित्रया दिया „~ <॥ 
१२१३ कदु न्वपैसाङत मिन्द्र॑स्यास्ति पसस्‌ । 

केलो हु कं श्रोमतेन न शुंश्रे जनुषः परि वृत्रद्दा ७९॥ 
१२१४ कर्दू मीरा अम्यु तविषीः कई वृत्नन्नों ग्स्वतम्‌ । 

इन्द्रो विशन्‌ वेकनाट अहरेश॑ उत ऋत्वा प्रमि ॥ १०॥ 


१२१५ बं घ ते अपुर्य्य न्द्र जद्याणि वृत्रहन्‌ । 


पुरुतमांसः एुरुहूव चियो भुति न प भंगाममि ॥११॥ 
१११६ पूर्वादिद्धि सवे तुविछृमिश्नाबसो इन्व इस्द्रोंत्य) । 


Ses 


तिरक्षिदये। संदना बसों 


at Seo 
गहि दि थुवि मे दवम्‌ ॥ ११ ॥ 


अधथ--[ १२१२ ] ( दारणः उरामयिः चुक चित्‌) सबको इटानेवाला, पश्चिकोंका विनाशक चोर भी 
(अस्य ययुनेषु आ भूपति इस इन्द्रके मायाका | लनुकूळ दोकर ] अलेकृत करता हे, (इन्द्र) दे इन्र | (सः) 
चद्द तू ( बः इमं स्तोमं जुजु पण: | इमोर दस स्तात्रका सुने हुई (जित्रग चिया ) उत्तम बुद्धिसे युक्त दोकर 
(प्रआगष्दि) भा॥ <॥ 

[१२१३] ( कत्‌ जु एस्ये अस्ति ) ऐसा कोनसा पौरष है जो (अस्य इन्द्रस्य अकुत ) इस इन्द्रके द्वारा 
नहीं किया गया, तथा ( केन उ छोमतेंन ) किस मलुख्ते इसके । के न_ शु कित पराक्रमको महीं सुना, यई 
( बुत-द्वा ) इत्रको मारनेयाला इन्द्र ९ अलु] पारि ! जन्मसे दी प्रसिद है » ९ 0 हक 

[१२८४] ( अस्थ मद्दीः तिपो । इसका महान्‌ खल । ऋनं उ अ-ध्रुष्ठाः ) कब अबुको मारनेवाला नदों रहाँ ४ 
(दुत्र-घ्नः ) वुत्रके शतु इन्द्र द्वारा [ मार! जानेवाला ] ( ऊत्‌ उ अ-स्तृतम्‌ ) कब अतित रहा है, यह (इन्द्र) 
इन्द्र ( बिइयान्‌ बक नाटान्‌ | सना सूदखोरोंका तथा (अद्द४शस पणान्‌) दिन गिननेवाछे कजूसोंकों ( क्रत्वा ) भपने 
कर्मसे ( आमि ) दाता है 

[१५१५] दे (पु 


यः, वृददन्‌ इन्द्र ) इ ४हुतों द्वारा बुलाये गए, 'चञ्र धारण करनेवाले, वृत्रइ्ता 
चये ) उत्तम अन दम ( अपूड या बह्माणि ) नए नए स्तात्रोंको ( भूतिं न ) कर 


॥ दिनाक चोर नो इसके मार्गोको अनुकूक इोकर अकव करता है। 
कर उसके मनुर छो जाता है ॥ ८ ॥ 
रे द्वारा नढ्वो किया गया ६ किख कानताठेने इसके पराक्रमको नहीं सुना । 


चूत्रक्ा न्ता ॥ ९) 
इसका मद म नहीं रदा ? बृत्रके शत्रु इन्द्र द्वारा | मारा जानेत्राळा ] कब जद्दधिसित 
रद्दा है। इन्द्र सम्पा सूद ॥ है. ॥ १० 
छोई खे दे वेतन ठेला है, डी तरह इस इन्द्रकी खेदा करते हैं, अवः बह इन्द्र 
इसमें धन प्रदान करे ॥ २६४ 
है इख | चुद य। जाशायै और रक्षणके साधन हैं । तू अनेक तरइसे पराक्रम दिखाता है। दसाकेपु इस 


तुझे बुति हैं । ठ 


सरोंड योरा विरस्फार करके इमारे पास दी आ ॥ ११॥ 


(२३८) ` ऋग्वैदका छुबोघ भाष्यं | संश्छं ८ 


१२१७ बृं घां ते स्वे इदिन्द्र विप्रा अपिं ष्मसि । 


नहि स्वदुन्यः पुंरहृत्‌ कथचन मधघःन्नल्िं माडिता ॥ १३ ॥ 
१२१८ त्वं नों अस्या अमंतेरुत सुधोई 5भिश्षस्तेरव स्पृषि । 
सबं न॑ ऊती तै चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गतुवित्‌ ॥ १४ ॥ 
१११९ सोम इद्वः सुतो अंस्तु कर्लयो मा बिंमीतन । 
अपेदेष ध्वसायंति स्वयं पैपो अप।यति ॥ १५॥ 
[९७] 


( क्रषिः- मस्स्य' साम्मद्‌» सैजापरुणिर्मान्यः, बदले वा मत्स्या जालनद्धाः । देवताः- आदित्याः, 
१०-१२ आंदृतिः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१२२० स्याच्‌ नु स्त्रियों अब॑ आदित्यान यांचिपामद्दे । मुमा अभिष्टये ॥१॥ 
१२२१ मिश्रो नो अत्येति वरुणः पर्षदर्यमा । आदित्यासो यथां विदुः ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १२१७] दे ( पुरु-ह्ृत, मघतन्‌ इन्द ) बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाले, देश्यं वान्‌ इन्दर ! (ते बे 
घा विधाः अपि ) तेरे इम शानी जन भी ( सवे इत्‌ ष्यति ) तरे ही अधीन रहें, क्योंकि ( त्वत्‌ अन्यः कश्चन ) दसे 
भिन्न कोई दूसरा ( मर्डिता नदि अस्ति ) सुखी करनेवाछा नहीं हे ॥ १३॥ 

[ १२१८) इे । शचिष्ठ गातु विदू ) शक्तिशाली, तथा मागको जाननेताके इन्द्र ! (त्वँ) द्‌ (न: ) इमे. 
(अस्याः अ-मतेः, शुक्लः आंध-शस्तेः ) इस दरिद्रता, भूखके अभिशापसे ¦ अब स्पुघि) चुडा, भौर ( स्वै ) तू 
(मः ) इमें | तच ऊतो, चित्रया थिवा ) अपने रक्षण तथा, विलक्षण कमसे ( शिक्ष ) समधै करो ॥ १४॥ 

| १२१९ ] दे ( कल्यः ) कलि ऋषिके पुचो ! ( चः इत्‌ सुतः सोमः अस्तु ) तुम्हारा तैय्यार किया गया सोम 
इसके छिए दो, (मा विमीतन ) भत डरो, क्योंकि ( एपः ध्वस्मा ) यष्ट दसक मजुष्प ( अप इत्‌ अयति) दूर 
आग रदा है, ( एष! स्वयं अप अयति) यद्द भपने आप दूर भागा जा रद्दा है ॥ १५ ॥ 

[६७1 

[१२२० ] इम ( अभिएये ) अपनी काउनाकी पूर्तिके किए ( सुखुत्दीकान्‌ ) उत्तम सुख देनेवाळे, । क्षत्रियान्‌ ) 
भुके भाक्रमणसे रक्षा करनेवाले ( त्यान्‌ आदित्यान्‌ ) उन आदित्योसे ( अचः याचिषा महदे ) संरक्षण मांगते हैं ॥१॥ 

[ १२११ ] ( मित्रः चरुणः अयमा आदित्याः ) मित्र, वरुण, अयैमा और आदित्य ( थथा विदुः ) जैसे जानते 
हों, उस उरद (नः ) हमें ( अंडर्ति अति पष्‌ ) पापसे पार छे जाएँ ॥ २ ॥ 


आवार्थ--- दे इन्द्र | इस ज्ञानी पुरुष तेरे भधोन ही रद । तुझसे भिन्न कौर कोई सुखी करनेवाछा नहीं हे म१३॥ 

हे इन्द्र ! द्‌ इमें इस दरिद्रा और भूखके अभिश्ञापसे छुदा, तथा अपने संरक्षण तथा विलक्षण कमेसे इमें समये 
और शक्तिशाली दना ॥ १४ ॥ 

दे गनुग्यो ! तुम इन्द्रको सोमरस प्रदान करो । इन्द्रको सोम प्रदान करनेके बाद तुम्दें किसीसे डरना नहीं पढेगा। 
इखके हरसे सभी दसक मजुध्य स्वय दूर आय जायेंगे ॥ १५॥ क्ष 


अपनो अभिलाषा की पूर्तोके छिए इम उत्तम सुख देनेवारे तथा शुके , आफ्रमणसे रक्षा करनेवाले भादिर्य 
भांदि देवोंको बुछाते हैं | वे देट इमें पापसे पार छे जाएं ॥ १-२ ॥ 


बूक १०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३९) 


१२२२ तेषां हि चित्रमुक्थ्यं} वरूथमस्ति दाशुष । आदिर्यानां मर्ते ॥३॥ 
१२२३ महिं वो महतामबों वरुण मित्रायँमन्‌ । अग्रांसा उंणीमहे ॥४॥ 
१२२४ जीवान्‌ नो अभि घैतना 95दिस्यास; पुरा इथांत्‌ । कद्धं स्य हवनश्रुतः ॥ ५ ॥ 
१२२५ पढ; श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छुरदिः । तेमां नो अघि बोचत ॥ ६ ॥ 
१२२६ अस्ति देवा अह्दोरुबे-स्ति र्तमनांगस! । आदित्या अद्भुतैनसः ॥७॥ 
१२२७ मा न। सेतुं। सिषेद॒यं मे इंणकत नस्परिं । इन्द्र हाद्व श्रुता वश्ची ॥८॥ 
१२२८ मा नों मृचा रिंपुणां दुजिनानामविष्यया । देवा अभिप्र मुक्ता : ९॥ 
१२२९ उत स्वामंदिते म यहद देव्यूप क्रे । सुमृदीकाममिष्टेये ॥ १०॥ 


अधै- [ १२२९२ ] (दापुषे अरंकृत ) दाता बौर सामथ्येशालीको प्रदान करनेके लिए ( तेषां आदित्यानां ) 
उन आदित्योंके पास ( चित्रे उक्थ्य घरूथे अस्ति । स्वीकरणीय और प्रशंसनीय घन रहता है ॥ ३ ॥ 

[ १२२३ | दे (वरुण मित्र अर्यमन्‌ ) वरुण, मित्र और भगमा देवो ! ( मद्दतां वः ` मदान्‌ तुम्हारे ( अदः 
माह ) संरक्षण भी महान्‌ है। इम तुमसे ( अवासि आ व्रृणीमहे ` संगक्षमोंको चाइते हैं ॥ ४ ॥ 

[१२२४ ] दे ( हवन शृतः आदित्यासः ' प्राधैनाको सुननेवाऊे आदित्यो | ( नः जीवान्‌ अभि घेतनः ) 
इमारे जीवित रहते हुए ही तुम दौदो । ( हथात्‌ पुरा कत्‌ स्थ ) मारे जानेसे पूबै ही कहीँ भी दोओ, जा जाओ ॥५॥ 

[१२२५ | ( श्रान्ताय सुन्वते ) श्रम करनेवाले तथा सोमर लिचोडनेबालोंको ( यत्‌ घरूथं यत्‌ छर्दिः 
अस्थि ) जो घन और निवाल गद देने योग्य हो, ( तेन नः आंध्र वोचत ) उससे इमें सी युक्त करो ॥ ६ ॥ 

१२२६ | दे ( देवाः ) देवो ! ( अं गोः ) दुष्टोंका पाप ( उरु अम्ति ) मदान्‌ है, ( अना पसः रस्न॑ ) प्राप- 

रदितोंके पुण्य रमणीय हाते हैं । दे ( आदित्याः ! भादित्यों ¦ ( अद्भुत -पन ताः ) इस निः्याप = पाप रहित हैं ॥०॥ 

[१२२७] / मः ) दमे (अये सेतुः ) यद्ग बन्धन (मा मस्सिवित्‌ ) रुकाबद न डाळे, अपितु ( नः महे ) इमे 
उत्तम कार्थ करनेके छिए ( परि घृणकतु ) छोड दे । (श्चुतः इन्द्र, इत्‌ ) पसिद इस दी ( यशी ) सबको वमे 
करनेवाछा है ॥ ८ ॥ 

[ १२२८ ] दै ( अविष्यवः देवाः ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले देवो ! ( चुजिनानां रिपूणां ) कुटिक 
शबुखकी ( मृचा ) हिसा मः मा ) हमें फट न दे, ( अभि प्र सृक्षत ) उस दिंसासे इमें मुक्त करो ॥ ९॥ 

[ १२२९ । (उत ) भौर हे (महि देखि आदिति ) बढी देवी भदिति | ( अभिष्टये ¦ च्छित मनोरथकी पराके 
छिप ( सुस््ठाकां त्यां ) उत्तम सुख देनेवारे तेरी ( अह्ह उप बुबे ) मैं स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- दाता ओर सामट्येशाळो मनुम्यओो देनेहे किए आदिस्य आदि देवोंके पास घन और संरक्षणक्रे साधन 
रइवे हैं ॥ ३-७॥ 

हे आदित्यो ! जबतक दम जोवित हैं, तमी तरु तुम हेमारी रक्षा करे । परिश्रम करनेवाले तथा सोमयज्ञ करते” 
वालोंको जो घन और निवासगृद्द सम देते हो, बस घन और निवासग्रुदसे इमें युक्त करो ॥ ५-६ ॥ 

यदि पावियोंका पाप मदान्‌ दोता है, तो पुण्यशाजिय्ों झा पुण्य भी बडा होता है । पर पुण्यशाली और पापी दोनों- 
पर इन्त्रका भुस्व रइता है । उसको कुरासे सभी पुण्वस्ालो बन्बनले छूट जाते हैं ओर दे बढ़े बड़े काये करते हैं॥७- ८॥ 

हे देवो ! कुटिछ शबुओंकी हिंसा इमे कष्ट न दे, उस सासे इमें मुक्त करो । दे देवी अदिति ! तुम मान्‌ सुख 
देनेवाळी दो, इमारे मनोरथोंडों ए ऊरो ॥ ९-३० ॥ 


(१४० ) | - ऋन्‍्येदका सुवोध भाष्य [ मंड ८ 


१२३० पर्ष दीने भेमीर आँ उप्रपुत्रे जिघीमतः । मार्किस्तोकभ्यं नो रिषद्‌ ॥ ११॥ 
१२३१ अनेहो न॑ उरुत्रन॒ उरुाच वि प्रसेवे ` । कृषि तोकायं जीसे ॥ १२॥ 
१२३२ ये मुर्धानंः सितोनापईब्यामः खर्यशमः । व्र॒ता स्॑न्ते अटुह ॥ १३॥ 
१२३३ ते न आखो वुक्काणा मार्दित्यासो गमोच॑व । स्तेने बद्धमिवादिते ॥ १४॥ 
१२३४ अपो पु ण॑ इयं शरु रादि्या अपं दुर्मतिः - । अस्मदेत्वजघ्नुषी ॥ १५॥ 
१२३५ प्रश्नद्धि वेः सुदानव आदित्या काँतभिजयम्‌ । पुरा नूनं बुभुज्महेँ ॥ १६ ॥ 
१२३६ शश्चन्तं हि प्रचतंस!ः प्रतियन्ते चिदेनम; । दवाः कृणुथ जीवसँ ॥ १७ ॥ 


१२३७ तत सु मो नव्यं सम 
अथ-- [ १२३० ] दे / उग्पश्न ) चीर एत्रोचाली देखी अदिति | / दोने गभीरे ) हमारी दीन या अच्छी दोनों 
शि भवस्थाओोंमें ( जिघांसतः ) मारनेका इच्छा करनेवाले लोग ( नः तोक्स्य मा किः रिषत्‌ ) हमारे पुत्रादियोंकी 
हिंसा न करें ॥ १२ ॥ 

1 १२३१] हे / उरुयज ) विस्तीण आदिते ! ( अनः भः ) पाप रद्वित हमारे ( प्र सरस) जानेकै छिए 
मह a तेरा विस्तार उपयोगो द्रो । ( ताकाय ज्ञोवस कृधि ) मारे पुग्रादियोंको जीनेके छिए समै 

1 १२३२ ] (ये मूर्धानः ) जो मुख्य ( अदव्घासः ) आलस्य रद्वित। अवददः ) गो रहित तथा ( स्व यशसः ) 
त्तम यशस्यो देव ( क्षितीनां अला रक्षन्ते ) दम सनुष्योंके ब्रतकी रक्षा करते हैं ॥ १३ ॥ 

[ १२३३ ! द ८ आदित्यासः आदिते ) आदित्यो और अदिति ! / बद्ध स्तनं इच ) बेघे हुए चोरको जैसे मुक्त 
छरते हैँ, हसो तरह (त । थे तुम / नः । हमें ( चुकाणां आसनः मुपो'्चत ) दुषटोके मुंदसे छुडाओ ॥ २४ ॥ 

[१२३४ ४ ( आदित्याः ' आदित्याः! हय कासः ) यह हिंसा (अजध्युषा ) इमें न मारती दुई ( अस्मत्‌ 
खु अपः पत्त ) हमसे दूर चलो लाए तथा ( दुपातः अपः ) दुए बुद्धि भी दूर चली जाए || १५॥ 

[१२१७ ] दे ( सद'नयः आदित्याः ) उत्तम दान देनेवाले ्ञादित्यो ! ( च! झप्तिभिः ) तुम्दारे संरक्षणोंसे 
सुरक्षित होकर ( चये. ) एम ( पुग नून ) पदछ झर अब भो अर्थात्‌ / हाइवत्‌ ) इमेशा ( शुभुज्मद्दे ) भोगोंको 
भागते रहे ॥ १६ ॥। 

1 १२३६ ] दे ' प्रचरसः देवा ) ज्ञानो दबो ! (दाश्वस्ते प्रतिषन्ते चिल्‌) सदा इम पर क्षाक्रमण करनेवाछे 
हाजुकों भी ( जावस ) दीवेडीवनके लिए / प्नसः क्रणुथ ) पापोंसे युक्त करो ॥ १७॥ 

/ १२३७] है । आद्रा" अखिने आदित्यो और अदिति ! ( यद्ध यन्घात इत ) जिस तरह किसी बंध हुए 
को धन्धनसे मुक्त करत हैं, उसी तरह शन) जो ठुम्दारा सामथ्ये ` नः मुगाचानि ) इसमें वन्धनोसे छुडाता है, 
तुम्दारा ( तत्‌ ) चष्द सामध्य । ) स्तुन्कि योग्य तथा ( सन्यस ) सेवाके योग्य एो ॥ १८॥ 


संस आदित्या यन्धुमोचति । बन्धाडदुद्धमिचादिति ॥ १८ ॥ 


भावार्श-- हे अदिति देवों | झषच्छी या हुरी दोनों ही नवस्था्ोमें हिंसकशत्रु इमारी हिंसा न कर सकें, हसके 
विपरीत पापरदित एमार जानेके माग सर्वथा सुरक्षित दों और इमारे पुत्रादि भी दीर्घायु प्राप्त करें ॥ ११-१२ ॥ 
_ प्रधान, आलस्परदिठ, उचम यश्चस्यो देव इमारे उत्तम बतोंकी रक्षा करें ओर इमें घुष्टोकि 'ुगुछसे 
दचचाय॥ २३-१४ ५ 
है देयो ! हिंसा करनेवाले साधन एसारी हिंसा करने हुए हमसे दूर चल जाए ओर दुष्ट बुद्धि भी दूर चली 
जाए, तथा इम तुम्दार संरक्षणोंसे सुरक्षित होकर इनेज्ञा उत्तम भागोंका भगत रदें । १७-२६ ॥ 
` देको! जो दम पर सदा आक्रमण करता है, उसे मो तुम दुट्ट मार्गको छोडदर सन्मार्गे पर चळनेके छिए प्रेरित 
करो जार उसे पापोसे गु करके उसका जीवन दीर्घ करो । जो तुम्दारा सामथ्ये इसें बन्दनोसि झु्छ करता है, उस 
खामथ्येको इम स्तुति फें ॥ (७-२८ ॥ 


सूक्त ६८] च्द्न्देद्का छुदाघ माष्य (२४१) 


१२३८ नास्माकंपस्ति तद्‌ तर आदित्यासो अतिष्कदे । युयमस्मम्यँ मृत ॥ १०॥ 
१२३९ मा नो हेतिडिंक्संत आदित्याः कृत्रिम श । पुग नु जरसो वीत्‌ ॥ २० ॥ 
१२४० वि पु द्वेयो य्य्रति_ मार्दित्यासों दि संहिंतप्‌ू । विष्वग्वि पृंहता रपः “५ २१॥ 


[६८] 


> 


( ऋषिः- प्रियमेध आहिरिखः । देवताः- इन्द्र छ १८-१९ क्रक्षाश्वमेघौ । छन्दः- गायत्री, अनुपुम्खुखः 
प्रगाथः = ( आनुष्टुप्‌ + गायञ्यौ ) १, ४, ७, १० अनुष्डुपू, ६ शाँकुपती । ) 


१२४१ आत्वा र्थं 


यें सञ्चारय वर्तयामसि । तुजिकुर्मिमृतापहमिन्द्र चविंु सत्पते ॥१॥ 


१२४२ तुरिशुष्म तुविग्रतो दाची विश्वया समे । आ पप्राथ महिस्वना ५२॥ 
१२४३ यस्यं ते महिना महः परं ज्यायस्तमीस्तु) । इस्ता बज हिरण्ययंस्‌ ॥३॥ 


१२४४ विश्वानेरम्य वरात मर्नोनतंस्य यसः । एरे्च चर्षणीनाः मुठी हुवे रथांनाघ्‌ ॥४॥ 


झर्थ- | १२३८ वाप्यः ) आदित्यो ! जो बळ हमें ( अतिष्कदे ) संकरोंसे पार कर सकता है, ( तत्‌ 
तरः ) बद्द बल ( अझ्प्राकं न अस्ति ) इयारे पास नहीं है । अतः ( यूपं अस्मभ्यं सुतर तुम एमें सुखी करो ॥1९॥ 

[१२:९ ] दे ( आदिस्याः ) ! (विवस्वतः) यमके ( क्कञ्रिमाशरुः हेतिः) कृथिस धौर हिंसक 
शख ( नः) हमें ( ऊरस: दुख मा ) छुडापेसे पद्छै न मारे ॥ २० ॥ 

[ १२४० ] है ( आदित्यासत३ ) जादित्यो | { द्वेषः सु चि ) द्वेष ऋरमेवार्लोकी अच्छी तरह नष्ट करो, ( अंष्दति 
चि) पापीको नष्ट को, (खंह्वित चि ) ऐसे पापियोके संगठनको नष्ट करो, तथा ( रपः विष्वक्‌ वि वहस) 
पापको चारो भोरसे नए झरे ॥ २१ ॥ 


६्८ 
| सर्पते इन्द्र ` वलवान्‌ और सज्जनोंके पालक इन्दू ! ( रथे यथा ) जिस प्रकार रथको 
भै, ऋतोपदे स्या ) बहुत बरवान्‌, और शत्रुओंके इरानेवाळे तुझे ( ऊतये सुम्नाय ) 
एस ) थप्ने पास छौटाते हैं ॥ २ ४ 

[ १०४२] ऐ (प्र; इादीयः मे ) बहुत बलजान्‌, बहुत कर्म फरनेषाके, बहुत शक्तिशाली 
ने ( विदया निस्वना आ पप्राध ) सम्पूणो मएस्वसे सर्वश्र फैलता है ॥ २ ॥ 

3 मदन जिल तेरे ( मद्धिना । महत्वसे युक्त ( दस्ता ) दाय ( ज्मायन्तँ हिरण्ययं 
1 ( ईयतुः ) पकडते हैं ॥ ३॥ 

पातस्य दायसः पति ) सम्पूण शचुभोपर आक्रमण करनेचारे तथा स्पये शये 
तथा (रथानां पिः च ) रथोंमें बैटकर तेमीसे आानेवाले इन्द्रो में (या 
पद लिए ( हुये ) घुछाता हैं. ; ४ ॥ 

के आज एमें डुदापेसे पूर्व नष्ट न करें, क्योकि उन शर्खोंसे अचनेके लिए जो 
बह इमोरे पास नहीं है, इसलिए तुव हमारा रक्षा करो ॥ १९--२० ॥ 

र 1, पाषियो, उनके संघटनों तथा उनके द्वारा किए जानेवाले पापोंको नष्ट 


[ १२४१ | दे (शाः 
छौराते हैं, उसी प्रकार ( 


[१२४७ | ( विश्वाः 
लागे कभी न झुक्नेवाछ बळे; 
चर्घणोनां ऊती ) तुम गु! 

भावाथ-- दे 
सामथ्यै इमा पास ऐना 

दे देयो | इससे दद 
करो ॥ २१॥ 

हे इन्दर | यहुत ४ळदाद चीर आझुणोनन पराभव करजेवाळा तुशे अपने संरक्षणे लिए और सुखके लिए हम लपने 
पास बुछाते हुँ ॥ १॥ 
यहुत दखवान्‌, 


1, शक्तिजालो और बुद्धिमान्‌ वीर अपने सपूणी मइत्वसे प्रसिद्ध होता दै। 
प्रखिद्‌ होता है 0 २ + 

सर शयुओंते छ सामने न झुङुनेशाळ दच्वान्‌ ओएको सेस गे किये बहावा हूँ । बह साम- 
थ्यँशाछो दाघोछे बद्चों पररा दमरें देस्दगडे किए नावे ॥ ३-४ ॥ 


इर (5.७, 


(२४२) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मडळ ८ 


१२४५ अभिष्टये सदावृध सवंमीळहेषु यं नरं। । नाना इव॑न्त इतये “॥५' 
१२४६ परोमात्रभृचीषमर-मिन्द्रंमय्न सुरा्धसम्‌ । ईशाने विदरनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
१२४७ तंतभिद्राध॑से म॒ इन्द्रं चोदामि पीतये । यः पू्व्योमरनुष्टति ¬ मीझे कृष्टीनां नत; ॥७॥ 
१२४८ न यस्यं ते एवसान सख्यमानँश मस्पै। । नकि जासि ते नश्वत्‌ ॥८॥ 
१२४९ स्वोतांसरस्वा युजा ऽप्सु सरै महद्धनम्‌ । जेम पुर्मु बंज्जिवः ॥९॥ 
१२५० तं स्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीमिगिवंणस्तम । 

इन्द्र यश्वां चिदाविथ वार्जेंपु पुरुमाय्यम्‌ ॥ १० ॥ 
१२५१ यस्प ते स्वाद सख्ये स्पाद्ी प्रणीतिरद्रिव! । यज्ञो वितन्तसाय्यः! ॥ ११॥ 


- अर्थ-- [ १४४५ | ( स्वमीळहे पु ) युद्धोंमें ( ऊतये) संरक्षणे लिए तथा ( अभिष्टये ) इच्छित घनकी प्रासिके 
लिए ( तरः) मनुष्य ( ये सदाबूधं ) जिस सदा बढनेवाले इन्द्रको (नाना हवन्ते ) अनेक प्रकारसे बुलाते हैं ॥ ५॥ 
[ १२४६ ( परो मात्रै ) अपरिमित, ( ऋर्चाषम ) स्दति प्रिय, (उग्रे, सुराघसं, वसनां चित्‌ ईशानं 

इन्दर ) वीर, उत्तम ऐश्वयंचान्‌, धर्नोके स्वामी इन्द्रको | हुवे ] बुलाता हूँ ॥ ६ ॥ 

[ १२४७ ] ¦ यः नृलुः / जो नेता है तथा जो । कृष्टीनां पूया अनुष्डुति $) मनुष्पों द्वारा की गईं प्राचीन 
स्तुतिर्योका स्वामी हे, ऐसे ( तं ने इन्द्रं ) उको इन्द्रको ( महे राधसे ) मद्दान्‌ ऐश्व्थकी प्रासिके लिए ( पातये चोदये ) 
सोम पीनेके लिए प्रेरित करता हूँ ॥ ७ ॥ 

[ १२४८ } दे ( शइसान ) ्रलयान्‌ इन्द्र ! ( यसू ते ) जिस तेरी ( सर्य ) मित्रताकी बराबरी ( मर्त्यः न 
आनंश ) कोई मनुष्य नहीं कर सकवा, उसी प्रकार ( ते शवांसि ) तेरे बलोंकी भी ( न किः नरात्‌ ) कोई बराबरी 
नहीं का सकता | ८ ॥ 

[ १४४९ ] ( वज्िवः ) दे वञ्चघारी इन्द्र ! ( स्त्रा झतास; ) तुझसे रक्षित द्वोकर इम { त्वा युज्ञा ) तरी 
म्राप्रतासे ( सूर्य अप्सु ) सूर्यके उदय द्वोने पर दोनेवाल यज्ञ क्मोंमें तथा ( पर्छु ) संग्रामोमें ( मदत्‌ घनं जयेम ) 
अहुत धनको जीत ॥ ९ | 

१ पृत्छु महत्‌ घनं जगेम-- युद्धोंमें बडा धन जोत कर प्राप्त करेंगे । 

[ १२५० ] दे £ गिर्वणस्तम ) अत्यन्त पूजनीय इन्द्रः! ( तं स्वा ) उस तुझे ( यज्ेपिः इमहे ) बज्ञोंके द्वारा 
बुलाते हैं, तथा ( ते) उस तुझे ( गीर्मिः ) स्व॒ुतियोंके द्वारा बुछाते हैं, ( यथा ) जिससे तू ( पुरुमाय्य ) बहुत 
ज्ञानवान्‌ मेरी ( चाजेधु ) युद्रोंगे ( चित्‌ आविथ ) रक्षा केर ॥ १० | 

१ पुरुमाय्ये चाज्ञेषु आधिथ-- बहुत कुशल वीरका युद्धोंमें रक्षण करते दो । 
२ पुर-माय्यः-¬ बहुत कुशल चीर, कुशलतासे युद्ध करनेवाला कपट प्रयोगोसे युद्ध करनेवाला। 

1 १२५१ ( यस्य त सख्य स्वाढु ) जि तेरी मित्रता मधुर हे, तथा दे ( अद्विवः ) वश्रवाले इन्द्र ! तेरा 
( प्रणीतिः छाडी ) फ्रेम भी अधुर दै । अत; तेरे लिए ( यज्ञ: वितन्त साय्यः ) यज्ञ विस्तृत करने योग्य होता है ॥१२॥ 

१ पध्रैर्ण-तिः स्वद्व ~ तेरी नीति उत्तम मधुर है! 

भावार्थ ¬= युद्धम संरक्षणके लिये भोर इष्टको पूर्विके किये नेता लोग सदा बढने वाळे वीरको अपने सद्दाय्यके लिये 
चुलाते हैं॥ ५॥ 

श्रेष्ठ उमबीर उत्तम दाता धनोंका स्वामी ऐसे इन्द्र वीरको इम अपनी सद्दायताके लिये बुछाते हैं ॥ ६ ॥ 

जो नेता हे, प्रजाओंको सम्पार्गसे ळे जाता हे, वद्दी प्रजञाओंडी स्तुतिके योग्य द्वोता है । यद्दी प्रजाके द्वारा सस्कृत 
दोला है । खे नेताके मित्रताकी और उसके बळकी बराबरी काई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता | ७ ८॥ 

है इन्द्र ! तुझसे रक्षिद दोकर इम तेरी सहायता ग्राप्त करके यज्ञ कमीको करें तथा संग्रामोंमें बहुत सारे धनको 
जीतें । तुम अत्यन्त कुचल धीरका युद्धमें रक्षण काते हो ॥ ९-२० ॥ 

+  इन्द्रकी मैत्री मधरवासे पूर्ण हे, और उसका प्रेमी मधुरतासे युक्त है । इसीलिए सभी उस इखका सत्कार 
करनेके छिए यज्ञ ऋरते हैं ॥ २२ ॥ 


सूक्त ६८] ऋअग्वेदका छुबोघ भाष्य (२४२३) 


१२५२ रुरु ण॑स्तन्त्रें8 तन॑ उरु क्षयांय नस्कृधि । उरु णो यन्धि जीवसं ॥ १२॥ 
१२५३ उरं नृभ्य॑ उरं गव॑ उरुं रथाय पन्थाम्‌ । देववांति मनामह ॥ १३ * 
१२५४ उप॑ मा पढ्‌ द्वाद नरः सोम॑भ्य॒ दृष्पों.. तिष्ठुन्ति स्वाद्रातय॑ ॥ १४ ॥ 
१२५५ क्राज्ञाबिन्द्रोत आ ददे दरी ऋश्ष॑स्प सूनबि । आश्वमेघस्य रोहिता १ १७ ॥ 
१२५६ सुरथो आतिथिखे स्व॑भीशूरार्थ । आश्वमेषे सुपेः ॥ १६ ॥ 
१२५७ परकगश्नों आतिथिग्व ईन्द्रोते व॒धूम॑तः । सचां पूतक्रतौ सनम्‌ ॥ १७॥ 
१२५८ ऐेपुं चेतहुप॑ण्व- स्यन्तकरेञ्नेष्वरुपी । स्वमौशु। कश्रावती ॥ १८॥ 
१२५९ न युष्मे बांजवन्धवो निनित्सुश्चन मत्यः । अत्रद्यमाथि दीधरत्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ १९५२ ] दे इन्द्र! ( नः तन्वे) इमारे पुत्रोंके लिए ( उस तन ) धनको बिपुछ कर, ठया 
(नः क्षयाय उरु कृधि ) दमारे निवासके छिए घर विस्तृत कर तथा (नः जीबले उस यन्धि) इमरे 
जीनेके लिए दीर्घायु प्रदान कर ॥ १२ ॥ 

[ १-७३ | इम ( चुभ्यः ) अपने मजुष्योके रिष्‌ ( उरे ) विस्तीणे धन चाइते हैं, ( गदे उरुं ) गाबोंके छिए 
विस्तीऐे क्षेत्र चाइपे हैं, तथा ( रथाय उरु पन्थां ) रेथेके छिए विस्तीर्ण माये चाइते हैं, और इसलिए ( देववीतिं 
मनामहे ) यज्ञको हम करते हैं ॥ १३६ ७ 

। १२५४ ] ( सोमसुण दर्ष्या ) सोम पीकर इर्षिठ हुए ( षद्‌ नरः ) छै लोग ( द्वाद ) दो-दो की ओडीमें 
( स्थाडु पत्तयः ) उत्तम दान लेकर | मा उप तिष्ठन्ति ) मेरी तरफ़ आ रद हैं॥ १४॥ 

[ १२५५ | ( इन्द्रोते ऋजो आ ददें ) इन्द्रोतके पाससे सरखतासे चलनेवाले दो घोडे मिले, ( क्रक्षस्थ 
सूनवि हरी ) ऋक्षके पुत्रसे दो काळे घोडे, तथा ( आइवमेघस्य रोद्विता ) अश्वमेघके पाससे दो छाल रंगके घोडे 
मिले ॥ १५॥ 

[ १२५६ ] ( आतिथिग्वे सुरथां ) अतिधिम्बके पुत्रसे उत्तम रथ, ( आदे सु अभीशून्‌ ) ऋक्षके पुत्रसे 
उत्तम लगाम, ( आश्वमेधे सुपेशाः ) भश्वमेघके पुत्रसे सुन्दर रूपवाले घोडे ग्राप्त किए ॥ १६॥ 

[ १२५७] ( आतिथिग्वे इन्द्रोते ) अतिथिग्वके पुत्र इन्द्रोतसे ( पूतक्रती ) उसके पवित्र यमे वधूमतः 
घडू अश्वान्‌ ) मादाओंसे युक्त छः घोडे मेंने ( सचा सनम्‌ ) एक साथ प्राप्त किए ॥ १७ ॥ 

[१२५८ ] ( पषु ऋञ्जषु अन्तः ) इन संरळगामी थोडोके बीचमें ( वृषण्वत्ती अरुघी ) बलथुक्त, तेजयुक्त 
( सु अभीशुः कशावती ) उत्तम लगाम भौर चाबुकवाली घोडी ( आ चेतस्‌ ) दूरसे ही दीख पड रही हें ॥ १८५ 

[ १२५९ | दे ( वाजबन्धवः ) युद्ध प्रिय बान्धवो | ( निनित्छुः मत्येः चन ) निन्दा करनेवाला मनुष्य भी 
( युष्मे ) तुम पर ( अवद्यं न अघि दीधरत्‌ ) निम्दाका भारोप नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ 


आवार्थ ~ दे इन्द्र ! में विपुल घन और विशाल गुद देकर उसे भोगनेके लिए दीघं भायु भी दे | साथ दी इमारे 
मित्रादिकॉंको भी बहुत सा धन, पञ्ुओंके लिए विस्ती क्षेत्र और हमारे बाइनोंके लिए बिस्तृत मागे दे ॥ १२-१३ ॥ 
उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणोंको सभी राजा तथा नी खोगोंकी ओरसे उत्तम-उत्तम दान मिळे ॥ १४-१५॥ 
ज्ञानी ग्राह्मणोंको उत्तम घोडे, रथ और उस वाइनके योग्य अन्य साधनोंको दानमें देना चाटिए ॥ १६-१७ ॥ 
ज्ञो सदा युद्से प्यार करते हैं, उनके पास सभी साधनोसे युक्त घोडे आदि पशु सैथ्यार रइने चाहिए । ऐसे वीरोंकी 
निर्दा वे भी नहीं कर सकते, जो सामान्यतया सबकी निन्दा करते रइते हैं ॥ १८०१५ ॥ 
x 


(२४४) f ऊऱ्देद्का छुधोघ भाष्य [ मंडक ८ 


[६९] 
( ऋषिः- प्रियमेघ आङ्गिरसः । देवता:- इन्द्र» ११ ( अर्धर्चस्य ) विदय देवाः, ११ ( उच्सराधस्य )- 
१२ बरुणः । छन्दः- अनुष्टुए, २ उष्णिक्‌, ४-६ गायत्री, ११, २६ पङ्क्तः, १७ १८ बृद्दसी।) 


१२६० प्रप्र बख्चिप्टुभभिप भन्दडीरायेन्दैये । थिया वो मेधसातये पुरंध्या विंवासति.॥ १॥ 
१२६१ नद व योईतीयां नदं योयुतीनास्‌ । पवि वो अघ्न्यानां धेनुनामिपुन्यासि ॥२॥ 
१२६२ ता अस्य सुदंदोइस! सोमं श्रीणन्ति पश्षंय; । 


जन्मेन्‌ देवाना विर्श दिष्या रोंचने दिवः ॥३॥ 

१२६२ अमि प्र योपि शिरे न्मे यथां विदे । सूनं सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ EN 

१२६४ आ दरया ससुघिरे ऽएपीरपिं बिपि । यत्राभि संनवामहे ॥५॥ 

१२६५ इन्द्राय भावं आझिरे दुदुहे विणे मर्नु । य्‌ सींधुपहरे विदत्‌ ॥1॥६॥ 
[६९] 


अर्व [ १२६० } दे अननुप्यो ! ( बः ) तुम ( भन्ददू वीराय इन्दे ) वीरोंको दर्वित करनेवाळे ऐश्वयेघान्‌ 
एके किए ( त्रिष्टुभं इथे ) रिड योग्य अञ्चको (प्रश्न ) दो । बद इन्द्र ( घः मेघसातये ) तुम्दोरे यज्ञके छिए 
( पुरम्ष्था घिया ) नपनी पिश्ञार युद्धिसे तथा कमसे तुम्हारी (आ विबासति ) सद्दायवा करता है ॥ १॥ 

१२३१.) बच इन्द्र | ओदतीनां नब ) उपानोंछा उत्पादक है, ( योयुबतीनरं नदं । नदियों प्रेरक हे, 
( अधन्यानां पाति ) भवप्य गायेहका सरानी है, ऐसे इन्द्रको ( घः ) तुग्द्ारी सद्दायताके छिए बुलाते हैं । दू ( घेनूनां 
इषुध्यसि ) गायोंके दुग्दस्पी अप्र छेना चाइता है| ९ ॥ 

[ १२६२ । । देवानां जन्मन्‌ ) देदोके जन्मस्थान धुळोकमें ( दित्र: रोयने ) सैके प्रकाशित द्वोनेपर । विशः 
त्रिषु ) मजुब्यके तीनों हबनोमें ( सूददोहसः ता; एृर्नयः ) विषुळ दूध देनेवाळीं चे गायें ( अस्य सोमं श्रीणस्त ) 
इस इसके सोमको अपने वूधसे मिश्रित करती हैं | ३॥ 

[६३ | ( थथा विरे ) तुम जिस प्रकार जानते दो, उसी प्रकार ( गोपति सत्यरुष सूचु सत्यति) गायोंके 
खामी, सत्यके प्रचारक का सः $ ( इन्द्रं) इन्दका ( घिरा अचे । अपनी दाणीसे स्तुति करो ॥ ४॥ 

९ गोपतिः / स्वामी, एधिदीका प्रति, वाणीका पति । 
२ सत्यस्य सूनुः सत्वका ४०, सस्दप्रिय, सत्यप्रसारक । 

(१२६४ ] ( यत्र अघि ` सेन शमह ) जिसमें हम इन्द्रकी स्तुति करते हैं, उस ( अरुषीः र्हिषि अधि ) 
तेज्जस्वी यश्षमें ९ हरयः ) घोडे इन्द्रको ( आ ससुर ) छे आवें ॥ ५ ॥ 

। ३२६५ ] (यत्‌ ) जय इन्द्रने (-उपहरे ) समीपमें ही । सां बिद्त्‌ ) इस सोमको प्राप्त किया, तय 
( भाः गायोंने ( द्धिणे इन्द्राय ) व्ज्रचारी इन्द्रके लिए ( मधु आरिरं डुडुहे ) मधुर दूधको दु ॥ इ ॥ 


भावार्थ दै मनुष्यों | बीरोंडो रदित करनेआे इन्त्रके लिए प्रशंसनीय अञ्च प्रदान करो, क्योंकि चइ इन्र तुम्दारे 
सञ्को पूर्णताके लिए नुम्दारी स्ायता करता है । बद्दी इन्दर नादियोंमें प्रवाद छाता है भीर दंद्दी मायोंका स्वामी है॥१-२॥ 

चुलोकमें सूके अद्धाशिक दनेपर उथ्यी पर यज्ञ किष जाते हैं, उन यशोंमे गो-दुग्धसे. मिन्नित सोमकी आहुति दी 
जाती है तथा उन -यशोसें अपने लपने शनक भनुसार इन्द्रकी स्तुति की जाती है ॥ ३-४ ॥ - 

यशोमें इम इन्द्रको रतुठि करते हैं और उन यज्ञम इन्त्रको यो-दुग्बसे मिश्रित सोमरस अदान किया 
छाता है ॥ ५-३ ॥ 


सूक्त १९] ऋग्केदका सुबोध भाष्य (शे४ण ) 


१२६६ उद्दद्त्रध्नस्प विषं गुदमिन्द्रंथ गन्व॑हि । 

मध्व॑ः पीत्वा संचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे 59 
१२६७ अचेत ग्रा्येत प्रियमेषासो अत । अन्तु पुत्रका उत पुरं न घृष्णबदेत ॥ ८ ॥ 
१२६८ अन॑ स्वराति यर्भेरो गोधा परि सानिष््णत्‌ । 


पिङ्गा परिं चनिष्कददिन्द्राय बोधतम्‌ ॥ ९ ॥ 
१२६९ आ यत्‌ पतंस्त्येन्पंः सुदुघा अन॑पस्फुरः । 

अपस्छुरं गृभायत चोममिन्द्राय पाउने ॥ १०॥ 
१२७० अपादिन्द्रो अप।दुगित विद्ये देवा अंमस्सत । 

वरुण इदि छंद ठवावो अम्पैनूपत ` व॒त्से संशिम्चैरीरि ॥११॥ 


अर्थ= [ १२६६ ] ( यत्त्‌ ) जब ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च ) और में दोनों ( व्रध्नस्य विष्टपंगृई ) सूर्यके सूछ 
स्थान अधवा शुको ( उत्‌ गन्दाद्वि ) जायें, तय ( सख्युः । मित्र इन्द्रके ( ञ्जिः सत पदे ) इकीस्े स्थान पर इम 
दोनों ( मध्वः पीत्वा ) मुर सोमरसको पीळर { सचेचद्वि ) परस्पर मिऊेगे ॥ ७ ॥ 

"[ १२६७ ] { अर्दत प्र अदत ) इन्द्रको विशेष सत्कार करो । दे ( प्रियमेघ/लः ) प्रियमेध ऋषिके पुत्रो | तुम 
{ अर्चत ) इन्द्रकी स्तुति उरो । ( उत ) और { पुत्रकाः ) उम्दारे इत्र भी { अर्चन्तु ) इन्त्रक्री स्तुति करें । 
( चष्णु पुरं न ) जिस प्रकार छोर अपने सजवूत नगरी मेसा करते हें, उसी तरइ ! अचेत ) तुम थी इन्द्रकी स्तुति 
करो ॥ ८ || 

[ (२६८ ] ( गर! अव स्वराति ) गगेर शन्ददाछे बाजे बज रहे हैं, तथा ( गोघाः ) दस्तान ( परि 
स निष्वणत्‌ ) चारों ओर शब्द झर रदे हैं, ( पिंगा परि चनिष्कदत्‌ ) घदुषकी डोरियों भी चारों ओर सन्द कर रहीं 
हैं, ऐसे समय ( इन्द्राय ब्रा उद्यत ) इन्द्रे छिए स्वोत्र कट्टी । 

गोधा-- दखाने, दाचोडी र्षा करनेबाळा चमेनिर्मित एक प्रकारका साधन, जो युद्धके समय दाथोंमे 
पहना ज्यवा है, ताकि घनुवको डोरीले द्वाधोंसें घाव न हों. 
पिंगा-- घझुषदी डोरी, ज्या! ४ 

[१९६९ ] ( यत्‌ ) जब ( सुदुघाः पन्या ) उत्तम प्रकारसे दूध देनेदाछीं सफेद रंगी गायें ( अन्‌-अपस्फुरः 
न हिछती हुई ( आ पान्ति ) जावी हैं, तब ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रको पिछानेके छिए ( अपस्फुरं सोमं ) हिछाते 
हुए सोमको ( गृभायत ) दाथमें छो ॥ २०॥ 

[ १४०० ] ( इन्द्रः अपास्‌) इन्दने सोमरस पिया, ( अनिः अपात्‌ ) धिते सोमरस पिया, तया ( विम्बे 
देवाः अमत्सत ) सूम देव सोम पीकर आमन्दिछ हुए । ( यरुणः इस्‌ इद क्षयस्‌ ) वरुण भी यहीं रहे, ( खं' 
शिश्वरीः बर्खे इद } पळे योर आामेदाळी गायके समान ( आपः ) हमारे सभी कमें ( ते अभि अनुषत ) उसं 
चरुणकी सद्दिमा प्र, द ध २२ थे 


र आर स्तुति करें । स्तुति करनेवाळोंके साथ इन्द्रको मित्ता होती है॥ ४-८ ॥ 
त दो, चारों थोर बाजे थज रदे हों, घोरोंके द्वाथमें पढने हुए दस्ताने भी शम्द कर रहे हों, 
र सुनाई ये रधी दो, तड हुन्त्रकी मदद मांगनीं चाहिए, और उप्तको गो-दुग्ध मिश्रित सोमरस 
देकर उसका सत्सार करना चादिए | ९-३० ४ है हि 


भावाचं सभी 


(२५६) .. करग्बेद्का छुबोच भाष्य [मेंडक < 


१२७१ मुदेवो अंसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्ध; । 


अनुक्षरन्ति काकुद सूमयं सुविराधिव ` ॥ १२ ॥ 
१२७२ यो ब्यरीरफाणयंत्‌ सुयुंक्तों उप॑ दाझुपें । । 

तक्को नेता तदिद्वपररुपमा यो अमुँच्यत ॥ १३ ॥ 
१२७३ अतीदं शक्र आदत इन्द्र बिश्वा अति द्विः । 

भिनत्‌ कर्नान॑ ओदुने प्रच्यमार्न परो गिरा ॥ १४ ॥ 
१२७४ अर्भको न कुमारको ऽघिं तिष्ठन्‌ नतर रथ॑म्‌ । 

स पक्षन्महिषे मुर्ग पित्रे मातरे विभुऋतृस्‌ ॥ १५॥ 
१२७५ आ त्‌ सुश्निप्र दंपते रथं हिष्ठा हिरण्ययंग । ॥ 

अर दयुक्षं संचेवहि सुहर्ख्पादमरुपे स्वस्तिगामनेहर्सम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ १२७१ ] दे ( चरण ) चरण ! [ यस्य ते ) जिस तेरे सामर्थ्ये कारण ( सतसिन्धबः ) सातों 
भदियाँ ( सूये सुषिरां इच ) रश्मियोंका जाक जिस तरइ सूर्यकी तरफ जाता हे, उसी तरइ ( काकुई अनु 
करन्ति ) समुद्रको ओर यदती हैं ॥ १२॥ 

[१५७२ ] ( यः ) ओ इन्द्र ( व्यतीन्‌ सुयुक्तान्‌ ) दिविध प्रकारसे गति करनेत्राे और रथमें भच्छी तरह 
शुंडे हुए घोडोंको' ( दाशुष उप ) दानशीरु यजमानके पास जानेके लिए ( अफाणयत्‌ ) प्रेरित करता है, तथा ( यः) 
जो ( तकः, नेता ) गतिश्चील, नेता तथा ( उपमा चपुः ) उपमा देने योग्य शरीरवाला इन्द्र ( तत्‌ इत्‌ अमुच्यत ) 
उन घोडोंको वहाँ छोड देता है ॥ १३॥ 

[ १२७३ ] ( शक्रः इन्द्र: ) सामब्यैवानू इन्द्र ( विश्याः द्विः जाति ओद्वते ) सब वाचुंके परे जाता है 


तथा ( गेरा परे ) वर्णनसे औ परे तथा ( कनीमः .) अत्यन्त सुन्दर षद इन्द्र ( पच्यमाने ओद्नँ ) जसे भरे 
मेषंको ( भिनत्‌ ) तोडता हे ॥ १४॥ 


[१२७४ ] ( सः ) वद इन्द्र ( अकः कुमारकः न ) छोटे ङुमारके समान ( नवं रथे अघि तिष्ठत्‌) 


नवीन रथ पर बेटा, तथा ( पिञ्रे मान्ने ) अपने पिता माताके लिए ( ब्रिभुक्ततुं महिष सुगं पक्षत्‌ ) बहुत पराक्रमी, 
बळवान्‌ ुगासुरको मारा ॥ १५॥ 


[ १२५५ ] दे ( खुशिप्र दम्पते ) सुन्दर डोटीबाळे पति पत्नी ! तुम ( हिरण्ययं, दक्ष, संहस्ापाद्‌ ) 
सोनेके कामदाे, तेजस्वी, इजारों किरणचाले ( अरुषं, गां, अनेहसं रथं ) चमकनेवाले, तेओसे दौडनेवाऊे, अद्वितीय 
स्यपर ( स्वस्ति अघि तिष्ठ ) उत्तम रीतिसे चढो, ( अध ) बादमें दम ( सचेाहे ) तुमरे ताथ बैडेंगे ॥ १६५ 


आवाधे ~ सभी देव सोमरस पीकर ठृत दोकर आनन्दित होते हैं । मनुश्योके सभी यज्ञ कमसे इन देवोंकी स्तुति 
होती हे। उन देवोमें जछके देवदः चरुणके कारण अजे प्रवाद समुद्र हो मोर बढते हैं। इसी तर्द सभी कमसे 
इन देखोकी मद्दिमा प्रकट हो रही है ॥ ११-१२॥ 

यह इन्र अनेक तरइसे गति करनेवाले घोडोंसे संयुक्त अपने रयको दानशीऊ यजमानके पास जानेऊ छिप प्रेरित 
करता है । भर्थात्‌ दानशीऊ यशऊर्ताको घन देता हे ॥ १३ ॥ 


सामथ्यंशाढी इन्द्र सब शयुओंका नाञ्च करता हुआ आगे चळा जाता है। वद अत्यन्त सुन्दर इन्द्र जळसे भरे मेघको 
शोडकर उससे बृष्टि करता रता है ॥ १४ ॥ 


इन्द्र एक छोटे कुमारके समान उत्साइसे युक्त होकर रथपर चढता हे और बरूवान्से बळवान्‌ राक्षसोंको भी 
आसानीसे मारता हे ॥ १५ ॥ 


हे सुरूपवान्‌ पतिपत्मी | तुम सदा सानेसे मढे हुए होनेके कारण चारों ओर प्रकाश केकानेवारे, अत्यन्त देगदान्‌ 
रबर बैठो और कद्याणको प्राप्त दो्ो । सदी रपी धनब र्‌ दों, भौर सम्पइतादी स्थित्मे २६ ॥ १९ ॥॥ 


सूक्त ७० ] आग्वेदका सुबोध भाष्य (२४७) 


मित्था नेमुखिन उप॑ स्व॒राज॑मासते । 
अर्थे चिदस्य॒ सुरित यदेतं आवर्तयन्ति दावनें ॥ १७॥ 
१२७७ अनु प्रल्नस्योकसः प्रियमेधास एषाम्‌ ! 
र्मनु प्रय॑ति वृक्तबहिपो हितप्रयस आशत ॥ ॥ १८ ॥ 


[७० | 
.” ( ऋषिः- पुरुष्टन्मा आज्विरसः । देवता।- इन्द्रः । छन्द्‌ः= बृहती; १-६ प्रगाथः = ( विषमा बरती, 
समा खतोब्रृहती ), १२ संकुमवी, १३ उष्णिक्‌, (४ अनुष्टुप्‌, १५ पुरडष्णिक्‌ । ) 
१२७८ यो राजा चर्षणीनां याता रथेंभिरध्रिंशुः । 


विश्वासां तरुता पृतनानां अ्येष्ठो यो बैत्रहा गणे hn 
१२७९ इन्हे तं शुंम्भ पुरुदन्मन्नरंसे यस्य॑ द्विता विधतेरि । 
हस्ताय बज्ञः प्रवि धायि देतो महो दिये न सूर्य ॥२॥ 


अर्थ= [ १२७६ | ( नमस्विनः ` नमन करनेवाले अध्वयुँ ( स्वराजं तं ईं उपासते ) स्वयं तेजसी उस इस 
इन्द्की उपासना करते हैं । ( सत्तू ) जब { एतवे ) गतिशील इन्द्रका ( दावने ) सोम देनेके लिए ( आवतैयन्ति ) 
झपनी तरफ कौटाते हैं, तब वे { अस्य सुखितं अर्थ ) इसके बुड़िसे युक्त धनको ग्राप्त करते हैं ॥ १७॥ 
£ १२७३ | ( पूवो प्रयति अजु ) मुख्य यज्ञके लिए ( बुक्तयद्विषः ) आसन बिछानेवाले तथा ( हित प्रयासः ) 
हितकारक अन्न देनेवाले ( प्रियमेघाल़ः ) प्रियमेध ऋषिके घुत्रोंने ( पघां प्रत्नस्य ओकक्षः ) इन देबोंके प्राचीन 
घरोंको ( अनु आशत ) प्राप्त किया ॥ १८॥ 
[४७०] हे 


[ १२५८ ] (यः चर्षणीनां राजा ) जो मनुष्योंका राजा है, ऐसे ( रथेभिः याता ) रथोंसे जानेवाले 
( आधिगुः ) भप्रतिइत गतिबाळे, विश्वासां पृतन'नां तरुता ) सब शत्रुके वीरोंकी हिंसा करनेवाले, ( ज्येष्ठः ) 
श्रेष्ठ तथा ( थः वृत्र द्वा ) जो दृत्रको मारनेवाला हे, ऐसे इन्द्रकी ( शुणे ) मैं स्तुति करता हूँ ॥ $ ॥ 

[ १२७९ ] दे ( पुरुहन्मन्‌ ) पुरुदन्मन्‌ ऋषे | ( यस्य विधतेरि द्विता ) जिस तेरे धारण करनेदाछे इन्द्रमे 
उग्र और सौम्य दो प्रकारकी शक्तियां हैं, ( से इन्द्र ) उस इस्त्रको (अवसे शुम्भ ) अपने संरक्षणके छिए सस्कार कर । 
( दिवे सुरैः न ) प्रकाशके लिए जैसे सूर्य उदय होता है, उसी तरह चद अपने ( हस्ताय ) इायमें ( दर्शतः महः 
वख्ः प्रतिघाधि ) दर्शनीय महान्‌ वच्रक्षो धारण करता है ॥२॥ 


भावार्थ नम्नतापूर्वक उपासना करनेवाले लोग अपने तेजसे तेजस्वी उस इल्द्रकी उपासना करते हैं, तब इन्द्र 
प्रस्न होकर उन्‍हें उत्तम धन और बुद्धि प्रदान करता है ॥ १७॥ 
अघाबुद्धिको धारण करनेवाले ऋषियोंने भक्तिके द्वारा दवोंके स्थान स्वरे या मोक्षको प्राप्त किया ॥ १८॥ 
बह इन्द्र मनुप्योंका राजा, रथोंसे सवत्र जानेवाला, सवेत्र बेरोकटोक गमन ,करनेवाका, सभी पाजुवीरोका विनाक्ष 
_ करनेवारा मौर सब देबोंमें मुख्य है ॥ १॥ 
इन्द्रमें दो तरदको शक्तियां हैं- उप्र और सौम्य । शत्रुञंके लिए उसकी शक्ति उम्र है, और मित्रके छिए उसकी 
“29 शक्ति सौम्य है । वद सुका संद्वार करनेके छिए अपने द्वायमें वञ्चको धारण करता है ॥ २॥ 


( २४८ ) १ ऋग्वेदका सुबोध माष्य सेडछ ८ 


१२८० नकिष्टं कमेणा नश धकार सदावृधम्‌ । 


इन्द्र न यज्ैविगतमअ्चस मट धुष्ण्बोँजसम्‌ ॥३॥ 
१२८१ अरपाळ्हमुगरं एतासु सासहिं यसिंन्‌ महीररुञ्जय; । हौ 
से धेनबो जायंमाने अनोनजु या! क्षामो अनोनजु! hen 
१२८२ यहयाव॑ इन्द्र ते शतं ततं भूमीत स्युः । 
न स्वां वज़िन त्सहख इरया अनु न जातमष्ट रोदसी .॥५॥ 
१२८३ आ पंप्राथ महिना वृष्ण्या वुषन विश्वां शविष्ठ बसा । 
` अस्माँ अव मघतन्‌ गोम॑ति बजे वाञञ्चित्राभिरूतिभिँ; ॥६॥ 


अर्थ= [ १२८० ] ( यः ) जो ( विश्व यूते, ऋशभ्वर्स ) सबोंसे स्तुत्य, मद्दान्‌ ( अघ्चष्टं भ्रष्णु-ओजसं ) 
खयं कभी न हिंसित नेवारे, पर दूसरोंको घर्षण करनेवाले बलसे युक्त, ( खदात्रूचं ) इमेशा चढनेवाके (इनदरं ) 
इन्द्रको ( यज्ञैः ) यज्ञे द्वारा ( चकार ) अपने अनुकूरु यना छेता है, ( सं कर्मणा नकिः नशत्‌ ) उसे अपने कमसे 
कोई भी नष्ट नहीं कर सकता ॥ ३॥ 

[ १२८१ ] ( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिसके उत्पन्न द्वोने पर ( मदी! उरुच्चयः) बढी बढी वथा वेगवाळी 
(घेनथः ) गाये ( अनोतबुः ) नमन करती हैं, तथा ( द्याबः क्षामः अनोनबुः ) चुछोक और शर्ती लोक भी जिसे 
नमन करते हैँ, उस ( झपाळहुं उग्रं ) ,असह्य योर तथा ( पृतेनाछु सासदि ) युदरमें झतुंभोंको इरानेवाले इन्त्रकी 
मैं स्तुति करता हुँ ॥ ४:॥ 

[ ११८६ दे इन्द्र ! ( यदू ) यदि । द्यावः सर्त स्युः ) हुलोक सौ दो जाय"ें (उत ) अथवा ( भूमि! शते 
स्युः ) भूमियां सौ दो जायें, ( सहस्ते सूर्या ) इजारों सूथे भी हो जाएं तो भी ( स्वा न अष्ट ) तेरी बराबरी कर 
नहीं सकते । और ( जालं ' प्रकट हुई तेरी { रोदसी न अए ) यावा प्रथ्वी भी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 

[ १२८३ ] दे ( शविष्ठ दुधन्‌ ) बलवान तथा अभिकबित्त फळ देनेवाके इन्द्र ! तू नपने ( मिना शवसा ) 
मइस्वसे और बलसे ( दिश्रवा ब्रृष्ण्या आ पप्राथ ) सम्पूर्ण सुकी सेनाओंको घेर छेता है। दे ( मधवन्‌ ) ऐश्वयंबान्‌ 
इन्द्र तथा ( बज़िन्‌ ) वञ्चघारी इन्द्र ! अपने चित्राभिः ऊतिभिः ) विलक्षण संरक्षणके साधनोंसे ( योमति रज्ञे ) 
गायोंके छिए दोनेवाले युदधमें ( अस्मान्‌ अव । इमारी रक्षा कर ॥ ६॥ 

महिना शवसा विकवा दृष्ण्या आपप्राथ-- अपने बरसे संपूर्ण शत्ुसेनाभोंका पराभव करता हे । 
इतना जपना चळ बढाना चाडिये । 


भावार्थ जो सभीके द्वारा स्तुतय, शबुओंके संद्दारक इन्द्रको पने उत्तम कमसे अपने अनुकूल बना लेता 
हे, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 

इन्द्रके अकट होते दी यढे बड़े आणी सथा सभी लोक भी उसे नमन करने ळते हैं | ४॥ 

इन्द्र इंतनां मद्दान्‌ और बीर हे कि यदि झुछोक सौ द्वो जाएं, या एथ्वी भी सौ दो जाएं अथवा सूये भी हजारोंकी 
सेख्यामे हो जाएं, तो भी वे सब इन्द्रकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 
+ __ हे बढशाछी इन्द्र ! दू अपने महच्च लर धसे संपूर्ण सशुओंकी सेनाको घेर छेता है। तू अपने बिलक्षण संरक्षणके 
साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ इ ॥ 


घूक्त ७०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४९) 


१२८३ न सीमदेव आप्‌ दिपँ दीघोयो मत्पै। । 

एतंग्बा चिद्य एत॑शा युयोजते हरी इन्द्रो युयोजते 1७0 
१२८५ तं वों मद्दो महय्य मिन्द्रं दानाय॑ सक्षणिम्‌ । 

यो ग्राधेपु य आरंणेपु ह्यो वाजेध्वस्ति हृष्यं; hen 
१२८६ उदू पु णों वस्तो मुदे मृशस्व शूर राध॑से । 

उदु षु मै म॑घवन्‌ मधचंय उदिन्द्र तरसे महे ॥९॥ 
१२८७ स्व ने इन्द्र ऋतयुः स्त्वानिदो नि तृम्पसि । 

मध्यें वस्तिष्व तुबितस्थावा नि दासं शिक्षथों इथे! ॥ १० ॥ 
१२८८ अन्यत्रतभर्मानुपु मदज्दानमदेबयुम्‌ । 

अब स्व; सस दुधुवीत पेतः सुप्ताय दस्युं पर्नेतः ॥ ११॥ 


नास्तिक मनुष्य ( रस इषे न अपात्‌ ) इस अजको नहीं पा सकता ॥ ७ ॥ 

[ १२:४] (यः गराथेछु व्यः ) जो साधारण स्थानोंमें बुढाने योग्य है, ( थः आरणेषु हव्यः ) जो आशयके 
योग्य स्थानमें बुछाने लायक है, ( यः याजेषु डव्य अस्ति ) जो युद्धोंमें बुलाने योग्य है, ऐसे ( मद्दाय्यं सक्षणि इन्द्रे) 
पूज्य, मित्रभूत इन्द्रछी दे मनुष्यों ! ( अहः चः ) महान्‌ चुम ( दानाय ) दानके लिए स्तुति करो ॥ <॥ 

[१२८६ | दे (शूर, घसो) हे झरवीर तथा धनवान्‌ इन्द्र ! ( नः महे राघवे उत्‌ ग्दशस्व ) हमें मदान्‌ 
घनकी प्रासिके छिए उद्धत दर ! दे (मदन ! ऐेश्वयंवान इन्द्र ! ( महो मघत्तये उत्‌ ) मद्दान्‌ ऐश्वयेके लिए उन्नत कर 
तथा ( महे धवसे उत्‌) मदान्‌ अन्तकी प्रासिके छिए उच्चत कर ॥ ९॥| 

[ १२८७] दे इन्द्र ! ( ऋतयुः त्वे ) यज्ञी कामना करनेवाला तू ( त्वा निदः ) तेरी निन्दा करनेवालोंके धनसे 
(न: तृम्पालि ) हमें तृष करता हे । है ( तुविद्धग्णः ) बहुत बळशाली इन्द्र ! द्‌ इमें ( अर्घौं: मध्ये वसिष्व ) नपने 
विशा आश्रय बसा छे, तथा ( दासं द्यः शिक्षथः ) दासको इधियारोंसे मार डाळ || १०॥ 

[ १२८८ | ( अन्यवतं ) अधार्मिक कामोंको करनेवाले ( अम्रानुषं ) मचुष्यतासे रद्दित ( अग्रज्चान ) यज्ञ न 
करनेवाळे, ( अवेवयुः ) दिव्य भर्थात्‌ उत्तम कमै न करनेवाले मनुष्यको ( सस्ता पर्वत: ) तेरा मित्र पवेतकरषि ( रुवः अव 
दुधुर्यात ) स्वर्गसे नीचे गिरा दूता हे, तथा ६ दूस्यु ) ऐसे दस्युको ( पर्बत) ) पर्वतऋषि ( खुषनाय ) भष्छी तरह 
मारनेवाळे वीरके दवाथमें दे देता है ॥ ११॥ 

आवार्थ -- ओ इन्तरके साथ अपनी तुळना करके उसके साथ अपनो बराबरी करना चाद्दता हे, वह नास्तिक है, 
क्योंकि वद इन्द्रको नहीं मानता । ऐसा नास्तिक ब्यक्ति सम्दद्धि पराप नदीं कर सकता ॥ ७ ॥ 

यह इन्द्रे स्वयं त्यन्त सद्दान्‌ द्वोते हुए भी इसे अपनी महत्तापर घमेंड नहीं है । इतना मददान्‌ होते हुए भी वइ 
साधारण छोगोंके पास भी जाकर उनकी सद्दायता करता है। इसीलिए वद सवका पूज्य है और मदात्‌ है | जो वीर 
मद्वत्‌ दोत हुए थी साधारण भनुष्यकी सद्दाथ्ता करता है. चढी सबके लिए पुज्य होता है ॥ ८ ॥ 

दे इन्द्र | इम मद्दान्‌ धन प्राप्त कर सें, इसलिए तू इमें उन्नत कर । मदान्‌ अग्नकी प्राप्ति इम कर सके, इसलिए 
इमें उन्नत कर ॥ ९॥ 

यद्द इन्द, जो इसकी निन्दा करता है, नास्तिक है, उसके घनको जीतकर अपने अकों-आस्तिकोंको प्रदान करता 
है। दे इन्द्र ! रमे अपने विशाल आश्रममें छे लू तथा जो दुष्ट दों, उन्हें शस्त्रोंसे मार डाल ॥ १०॥ 

जो अर्घामिक काम करवा है, मनुध्यतासे रद्दित है, यक नद्दों करता है, तथा उत्तम काम नदौं करता, वह कसी 
सुख प्रास नही कर सकता । पेसा मनुश्य तो नाशको दी प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


३२ ( ऋ, छु. भा ) 


(२५० ) हि ऋष्वेद्का छुदोघ भाष्य मु [ सडछ ८ 


१२८९ स्वं नं इन्द्रासां हस्त शविष्ठ दावने । 
घानानां न सं गुभायास्मयु हि! सं गुंभायास्पयु। ॥ १२॥ 


१२९० सखाय॒ः क्रतुमिच्छत कथा राधाम शरस्य । उपस्तुतिं भोजः सूरियों अहयः ॥१२॥ 
१२९१ भूरिंमिः समह ऋपिंमि -बंहिंप्मौद्धि! स्तविष्यसे । 


यदिस्थमेकमेकमि- च्छरं वत्सान्‌ पराददः ॥ १४ ॥ 
१२९२ क॒णेगृद्या मघवां शौरदेव्यो वस्सं नखिः्प आनेयत्‌ । अजां सूरिने धात॑वे ॥ १५ ॥ 
[७१] 


( ऋषिः- खुदीति-पुरुमीळहावाङ्गिरसौ, तयोर्वान्यतरः । देवता।- अञ्िः । छन्द्‌"- गायत्री, 
१०-१५ प्रगाथः = ( विषमा ब्रहती, समा सतोदद्वती ) । ) 


१२९३ तवं नो अग्ने महामिः पाहि विश्वस्या अरातिः । उत द्विषो मस्यैस्प ॥१॥ 


अधै-- १२८९ 1 दे ( शविष्ठ, अस्मयुः इन्द्र ) बछ्वान्‌ तथा दमारी कामना पूणे करनेवाछे इन्द्र ! (त्वं) तू 
(चः दाषने ) इमें देनेके रिए ( आसां हस्ते सभाय ) इन गायोंको दवाथमें,उसी तरद्व पकड ( घानानां न ) जिस तरद 
लोग खीलोंको पकडते हैं। दे ( अस्मयुः ) इमारी इच्छा करनेवाले इन्द्र ! ( द्विः संग भाय ) फिर दूयारा दवाथमें छे ॥१२॥ 

[१२९० ] (या भोजः सूरिः अहृयः ) जो अन्न देलेवाछा, विद्वान्‌ और कुटिछतासे रद्दित दो, ऐसे । सुं 
इच्छतः ) पराक्रम करनेकी इच्छा करनेवाले ( शरस्य ) शन्ुभकी दिसा करनेवाछे इन्द्रकी, दे ( सञ्गायः ) मित्रो ! इम 
(कथा स्तुतिं उपराधामः ) किस प्रकार स्तुति करें ॥ १३॥ 

[१२९१ ] दे (शर, समद्द ) शखुओकि हिंसक और पूज्य इन्द्र! ( यत्‌) जब तू ( हत्थे ) हस प्रकार (एके 
पकं इत्‌) एक एक करके ( चरान्‌ परा ददः) बछडोंसे युक्त बहुत सी गायोंको दे देता है, तब ( भूरिभिः 
ऋषिभिः ) बहुतसे ऋषियों द्वारा तथा ( बहिष्मद्धिः ) यज्ञ करनेवाळोंके द्वारा ( स्तविष्यसे ) प्रशंसित दोता हे॥ १५ 

[ १६९२ ] ( मघवा ) ऐश्वय॑वान्‌ इन्द्र | ( शौर-देव्यः ) शूरतासे प्राप्त दोने योग्य, दिभ्य गायोंको ( त्सं ) 
बछछेके साथ ( िभ्यः ) शत्रुओंसे छीनकर ( कर्णयूह्य ) कानोंसे पकढकर ( ना आनयत्‌ ) उसी प्रकार छावे, ( सूरिः 
घातवे अज्ञां ल ) जिस प्रकार विद्वान्‌ दूध पीनेके किए बकरीको छाते हैं ॥ १५॥ 

१ त्रिभ्यः िकेम्यः, हिंसक शत्रुओंसे 


[७१] 
[ १२९३ ) दे (अग्ने ) अग्ने | ( त्वे नः महोभिः पाहि ) त्‌ इसारी अपने महान्‌ शक्तियों द्वारा रक्षा छर । और 
(-बिश्वस्थाः अरातेः मत्येस्थ द्विपः ) सब सरइके शत्रु और उत्तम मनुध्योंसे द्वेष करनेवालेसे मी इसको बचा ॥ १॥ 
२ अझ्ने ! त्व नः मद्दोभिः विश्वस्थाः अरातेः डत मरत्बस्थ द्विषः पादि-- दे भरे ! तू हमें सपनी 
अक्तियोंका उपयोग करके सभी अदानशीछ झौर उत्तम मजुच्यसे द्वेष करनेवाकोसे वचा । 


आावार्थ-- दे इन्द्र! इमें देनेके लिए गायोंको अपने पास रख । तू बिद्वान्‌ है पर कुटिछतासे रदित है ॥१२-१३॥ 

यदद इन्द्र यज्ञ करनेवाले ऋवियोंको बछडोंके सद्दित गार्योको दानसें दे ॥ १४-१५ ॥ १ 

यदद श्नि अपनी शक्तियोंका उपयोग सज्ञनोंकी रक्षाके लिए करता है, चइ कभी भी सज्जनोंको पीडित नहीं 
करता । इसी तरइ देशके झग्नणीकों भी चादिए कि वह इसशा सज्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंका संदर करे ॥ १॥ 


दृक ७१] ऋग्वेद्‌का सुबोध ओष्य (२५१) 


११९४ नदि मन्युः पोरुपेय ईशे हि वः प्रियजात । चमिदति क्षपावान्‌ ॥२॥ 
१२९५ स नो विश्वेमिदैवेभि“ख्जौं नपाङ्भद्रश्चोचे । रयि देंदि दिश्ववांग्म्‌. ॥ ३॥ 
१२९६ न तमग्ने अरातयो मत युवन्त रायः । यं त्राय॑से दाश्वांसंस्‌ ॥ ४॥ 
१२९७ यं खं बिप्र मेधसाता वग्ने हिनोषि धनाय ` । स तत्रोती गोषु गन्तां ॥ ५ ॥ 
१२९८ स्वं र॒यिं पुरुषीर मधे दाशुषे मतय । प्र णो नय बस्यो अच्छं ॥ ६॥ 


१ चः पौरुषेयः मन्युः न ईशे- इस भमिके भक्तोंपर किसी दुष्ट मनु “का क्रोध शासन नहीं कर सकता । 
[१२९५ ] दे ( ऊः नपात्‌ ) दळको न गिरने देनेद्वारे ( भद्रशोचे ) कल्याणकारी ज्वाछाओंबाले बन्ने ! ( सः 
नः विश्वेभिः देवेभिः ) वह प्रसिद्ध त्‌ हमें सब देवोंद्वारा ( विश्ववारं रिं देहवि ) सब जनोंसे चरण करने योग्य श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य दिङवा ॥ १ ॥ 
[ १२२६ ] दे ( अन्ने ) अमे | त्‌ ( यं दाश्वांसं जायसे ) जिस दाताकी रक्षा करवा है ( तं सर्ते अरातयः रायः 
न युवस्त ) डस मदुष्यको अदानश्चीर शत्रु कनी श्रेष्ठ धनोंसे एथक्‌ नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
१ यं दाश्वांसं घायखे, ते मर्ते अपतयः रायः न युवन्त-- जिस दानीकी यद्द अझनि रक्षा करता है, 
उसे कोई भी अदानशीळ व्यक्ति ऐश्वर्यसे एथ, नीं कर सकता । 
[ १२९७ ) हे (वित्र अन्धे ) मेधाविन्‌ अग्ने ! ( त्वं यं घनाय मेघसातों ) तू मिस मञुप्यको धनलाभके 
छिये पज्ञकमेमें ( द्विनोषि ) प्रेरित करता हे ( स तब ऊती गोषु गन्ता ) वद तेरी रक्षाके द्वारा गौओसे सम्पन्न दोदा हे॥५ा॥। 
[ १२९८ ] हे ( अचे ) बग्ने | (त्दै दाशुषे ) व्‌ दान देनेवालेके लिये ( पुरुवीरं रिं ) बहुतसे घीरोंसे सम्पन्न 
बन देता है, लतः ( मः पस्य! अच्छ प्रणय ) इमें भी उत्तम धन भरपूर प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


आवार्थ- पह अत्ति अपने अद्दोकी रक्षा इतनी सावधानीसे करता है, कि उसपर कोई दुष्ट पुरुष शासन नहीं कर 
सका, बह रात्रीसें भी सदा जाम्रत जौर प्रकाशमान रइकर उनकी रक्षा करता है । हसी प्रकार राष्ट्रका नेता भी दिनरात 
जाग्रत रइकर सावघानीसे लपते पक्षवाले सज्ञनोंको रक्षा करे, ताकि कोई दुष्ट पुरुष उन्हें सता न सके॥२॥ 

यहद अग्नि बछको क्षीण न करके उसे बढानेवाळा है, जनक यह अभि शरीरमें उत्तमतासे रहदता हे, तबतक यह शरीर 
भी उत्तम रीतिसे काम करता है। इसकी ज्याखायै कल्याण करनेवाली हैं, जदां भी इसकी ज्वाळयें प्रकाशित होती हैं, 
बहांके सथ जन्तु नष्ट छो जाते हैं, इस प्रकार वइ सदैत्न पवित्रता करता है | तथ उस स्थळपर सभी देब आकर उस 
मनुष्यको उत्तम उत्तम ऐर प्रदान दाते हैं ॥ ३॥| 

लप्निक्ी यदद मद्दिसा हे कि घद जिस किसी भी दानी मचुग्यकी रक्षा करवा है, उसे अदानी मनुष्य किसी भी तरइका 
जुकसान नहीं पहुँचा सफते, और न उसे पेयौंसे दीन ही कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

यद्व अग्रणी देव जिस मनुष्यको यज्ञ फरनेके छिये प्रेरित करता है, वइ अनेक तरइकी गार्ये, उत्तम वीर पुत्र पौत्र 
भौर उत्तम ऐखयै प्रदान करता है ॥ ५-६ ॥ 

x 


(२५२) ` आन्देद्का सुबेतध साध्च [ मंड & 


१२९९ उरुष्या णो मा परां दा अघायते जांतवेद! । दुराष्ये३ मतीय ish 
१३०० अग्ने मार्किट देवस्यं रातिमदेरो युयोत । स्वर्मीक्षिपे बर्गनाम्‌ ॥< हे 
१३०१ स नो वस्व॒ उप॑ मा“ स्यूजों नपान्माहिँनस्य । सखे बसो जरितृभ्पंः ॥ ९॥ 
१३०२ अच्छा न; शीरशोचिषं गिरों यन्तु दशैतम्‌ । 

अच्छा यज्ञासो नम॑सा पुरुबसुँ पुर्रश॒स्तमूतथें ॥१०॥ 
१३०३ अग्नि सुचुं सहो जातबेंदर्स दानाय वायोणाम्‌ । 

द्विता यो भूदुमतो मत्येष्वा होवा मन्द्रतमो विधि ॥११॥ 


अर्थ [ १२९९ ] दै ( आतवेद्‌) ) संसारके सब पदाधौको जाननेवाळे अग्ने ! तू ( नः डरुच्यः ) इमारी रक्षा 
कर। और इमको ( अधायते, दुराध्ये मर्ताय मा परा दाः) पाए करनेवाळे तथा हिंसा करनेवाळे दुष्ट सनुष्यको 
सस साप ॥ ७ ॥ 

१ अघायते, दुराध्ये मर्ताय मा परा दाः पाप करनेवाले तथा हिंसा करनेवाले मलुष्पके द्वाथोर्मे हे 
भग्ने | इसे न सौंप । 

[ १३०० , दे (अग्ने) भग्ने ( देवस्य ते राति भदेवः माकिः युयोत ) प्रकाणमान्‌ तेरे द्वारा दिये हुये वानको 
मदानशीळ कोई भी दुष्ट व्यक्ति इससे एयक्‌ न करे । ( त्वं घसूनां ईशिये ) तू दी सव भनोंका खामी है ॥ ८ ॥ 

[ १३०१ ] दे ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ( सखे ) स्नेइकारिन्‌ ( चसो ) सयको बसानेवाछे कने ! ( सः 
जरितृभ्यः नः माहिनस्य वस्यः उपमासि ) वद प्रसिदध तू, स्तुति करनेवाले हम छोगोंके किये मद्दिमासे युक्त उत्तम 
अन समीपसे प्रदान कर ॥ ९ ॥ 

[ १२०२ ] ( शीरशोचिषं, दर्शत पुरव छुं पुरुप्ररास्तै ) भक्षणशीक ज्दाढावाढे, दर्शनीय, प्रभूत धनवाळे, 
बहुत प्रशंसनीय ऐसे अग्निको ( यक्षासः, नमसा नः गिरः ऊतये अच्छ यन्तु ) इमारे सब यज्ञ, भीर नन्रतापूर्वक 
हमारी स्तुतयो इमारी रक्षाके किए सरळतासे प्राप्त दों ॥ १० ॥ 

[१३०३ ] ( यः मत्येघु अमृतः अशल ) जो मरण धर्मचाळे' मनुष्योंमें रते हुये भी भमर है । और ( विशि 

- होता मन््रुतमः हिता ) प्रजाआंमें होम निष्पादक, अति इर्षदुक्त, दो रूपवाळा है ऐसे ( सहसः सूस जातवेदसं 
अल घार्याणां दानाय ) वरूके पुत्र, संसारके सब पदावौडो जाननेवाले अझनिके वरणके योस्य, गाषादि श्रेष्ठ घन दानके 
डिये में प्राथना करता हूँ ॥ ११ ॥ 

१ मत्येंघु अग्रश यद्व अशि मरणशीछ मनुन्योंके बीचमें रइता हुआ भी अमर है ! 


भावार्थ दे भग्ने ! तू सब तरहके घनोंका स्वामी है, इसलिए इस तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे द्वारा दिए गए 
धनसे इम कभी पृथक्‌ न हों अर्धात्‌ दम तेरी कृपासे दूर कमो न हों और दू भी कमी क्रोधित होकर इसमें पापी या 
इसकोंके द्वार्योसे मत सौंप ॥ ७-८ ॥ 

यइ अग्निदेव श्रेष्ठ मनुष्योसे स्मेद्ग करनेदाळा, तथा मित्रके समान दित करनेवाला है, और इस प्रकार घइ सबख 
बसानेदाला हे, उसकी कृपाके बिना कोई जीवित नहीं रद्द सकता । पर जो उसकी कृपाका पात्र बन जाता है, वदद दवार्‌ 
होकर उत्तम-उत्तम घन प्राप्त करता है ॥ ९ ४ ७ 

यदद नभन भक्षण करनेदाली ज्याडाओंसे युक्त, देखनेमें सुन्दर, प्रशंसनीय सरणशीलोंमें भी अमर, प्जामोंकों मशे 
प्रेरित करनेवाछ तथा अत्यन्त आनन्दमें रहनेवाल है, ऐसे अन्निडी प्राथना करनेसे मनुष्य सुखी भौर सम्पन्न हो सकता 
है॥ १०-११ ॥ 


सूक्त ७६ ) ऋष्धेदका छुबोघ भाष्ये (२५३) 


१३०४ अए वों देवयज्यया पि प्रेयस्यष्वरे | 


अगि घीष प्रधमसप्चिमधे- त्य सत्राय साधसे ॥ १२॥ 
१३०५ अझ्निरिषां सख्ये ददातु न ईश्जे यो वायीणाम््‌ । 

अभि तोके तनये शश्चदोमहे वु सन्तं तनुपाम्‌ ! १३ ॥ 
१३०६ अमिंगीिष्ावसे गार्थामि; शीरशोचिषम्‌ । 

अर्भि राये पुरुमीलइ भुतं नरों अभ्न सुदीतये छर्दिः ॥ १४ ॥ 
१३०७ आहि ऐेपो योतवे नो शृणीम- स्पा चनं योअ दार्सदे । 

विया बिषदबिदेव इब्यो मुउदसतुक्रेपुणाम् ॥ १५॥ 


भर्थ-- | १३०४ ] ( देवयज्यया अञ्चि ) देव यज्ञके निमित्तसे मैं लप्रिकी स्तुति करता हूँ । ( अध्वरे प्रयति 
झं ) यशे प्रस्वक्धित होने पर भी अशिदी स्तुति करता हूँ । ( घीघु अर्वति अझि प्रथमे ) सब का्मेरतें विराजमान 
अ्रिशी सबसे प्रथम पूजा करता हूँ । तथा ( क्षेत्राय साघसे ) क्षेत्रकै छामके निमित्त भी स्तुति करता हूँ ॥ १२ ॥ 

१ घीषु अवेति अञ्चि प्रथम ~ सनी तरहके बुद्धियुक्त कार्योमें इस अप्निकी पूजा प्रथम करनी चाहिए । 

[१३०५ ] ( यः अशिः वार्याणां ईशे ) जो अग्नि श्रेष्ठ धनोंका स्वामी है, वही ( सख्ये हां ददातु ) अपने 
स्नेही मिन्रोंके लिये कच्च प्रदान झरे । इम ( चछुं सन्तं तनूपाँ अधि तोके तनये दाश्वत्‌ इमहे ) सबके भीतर बसे 
हुए, सदा वतेमान, सब देदोंके पाऊक उस अझिछे पुत्र पौत्रादिके लिप बहुत चाइते हैं ॥ २३ ॥ 

[ १३०६ ] इ ( पुरुमीछद्ध ) बहुत स्दुति करनेवाले मनुव्य ! दू ( शीरशोखिषं अझिं अवसे राये गाथाभिः 
हद्धिष्व ) व्यापक तेजदाछे झन्चिकी अपनी रक्षाके छिये और धन प्रासिके लिये वेदवाणियोंसे स्तुति कर । इस ( झ॒तं नरः ) 
बहुत विद्वान्‌ अनिको अन्य रोग भी चाहते हैं । वद क्षप्ति ( सुदीतये छर्दि! ) उत्तम चेनवालेके लिये गृह प्रदान 
करतः है ॥ १४ ॥ 

1 १३०७ ] इस ढोग ( न: देप: योतवै अझिं गृणीमसि ) अपने शत्रुमंको दूर करनेरे लिये क्षप्तिकी स्तुति 
करते हैं। रौर ( शां च योः दातवे अभि ) सुख देने तथा दुःख नाशके छिये अझिकी उपासना करते हैं, वह भप्मि 

` (बिश्वास विश्वु अदिता इद ऋषूणां बस्तुः हव्यः मुवत्‌ ) सब प्रजाओं पर राजाकी तरद रक्षक, ऋषियोंको बसाने- 
वारा और स्तुत्य है ॥ १५ ॥ 


सादार्थ- यह या 
देघयशोसे इसकी पूजा डी 
जाती है ॥ १९॥ 

यही सभी प्रकारछ्े श्रेष्ठ दयोँडा स्वामी है, बदी अपने स्ने करनेवाले मिश्रोंके लिए अन्न देता है । मनुष्य भी सब 
शरीरोंगें रहनेवाले उस अञ्जिद्धी जपनी सनोझामनाओंकी पूर्णिके किए पूजा करते हैं । अपनी रक्षाके छिए भी छोरा डसीकी 
स्तुति करते हैं, तय घइ प्रसाद उत्तम उत्तम धान्न स्थान छोगोंको प्रदान करता है ॥ १६-१४॥ 

सभी श्रेष्ठ मनुष्य शाझुनोंओ दूर करने, सुख प्राप्त करने वथा रोग्रोंके शमन और उनको दूर' करनेके किए, इसी 
अप्लिकी शरणसें जाते हैं । दइ अञि नी जपने भक्तोंढो उसी प्रकार रक्षा करता है, जिस प्रकार एक राजा भएनी 
प्रणाओंडी ॥ १७॥ 


उ अन्य सभी देपोंसे उस्कृष्ट दोनेफे कारण सबसे प्रथम पूउय है । प्रज्वक्षित यज्ञमें, अम्य 
र हे । इसी प्रकार बुढिपूदैक किए जानेवाळे कामोंमें भी इसीकी सर्द प्रथम पूजा की 


(२५४) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्यं [ मेड 2 


[७३ ] 
( ऋषिः- हृयेतः प्रागाथः। देवताः- अनिः हवीषि चा । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१३०८ हविष्कुंणुष्वमा गंम_ दष्चर्युवेनते पुनं। । विदँ अंस्य प्रश्नासंनस्‌ ॥ १॥ 
१३०९ नि तिग्ममम्यंगै शुं सौदुद्धोता मनाव्धि । जुषाणो अंस्य स॒ख्यम्‌ ॥२॥ 
१३१० अन्तरिंच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया । गम्णन्ति जिह्वयां ससम्‌ ॥३॥ 
१३११ ज्ञाम्पंतीतपे घर्नु योधा अरुहद्वन॑म्‌ । दृषदं जिद्ठयाबंधीत्‌ ॥४॥ 
१३१२ चर॑न्‌ वरसो रुप्नन्निद निंदातार न बिंन्दते । वेति स्तोत॑व अम्ब्यंस्‌ ॥५॥ 
१३१३ उतो न्वस्य यन्मह दथाबदोजने बृहत्‌ । दुमा रथस्य दरे ॥ ६ ॥ 
[७२ ) 


अर्थ-- [ १३०८ ] दवे इचिकर्ता छोगो ! तुम खब शीघ्र ( हिः छृणुध्वं ) इविका सम्पादन करो, जिससे अभ्िका 
( आयमत्‌ ) आगमन दो । जो ( अध्वर्युः अस्य प्रशासने विद्वान्‌ ) भध्वयु इस इविको अभिके लिये प्रदान करनेमें 
विषात्‌ है, वह ( पुनः बनते ) फिर भी भसिकी सेवा करता है ॥ १ ॥ 
१ अध्वर्युः अस्य प्रशासनं विद्वान्‌, नते- जो अध्वयुँ इस अभ्निकी पूजा करनेमें कुशळ है, घह्दी 
इसकी उत्तम सेचा करता हे। 
[ १३०९ ] ( होता तिग्मं अंशुं निषीदत्‌ } यज्ञ करनेवाळा तीइषण किरणवाछे उस अशिके पास बैठता है। बह 
( सश सर्पं मनावधि जुधाणः ) इस अमिके मित्रभावको प्राप्त होनेवाला और भक्तके प्रीतिका सम्पादन करने 
घाला है ॥ ३॥ 
१ होता अस्य सण्यं जुषाणः-- होम करनेबाछा ही उस अझ्निकी मित्रता प्राप्त कर सकता है । 
[ १३१० ] ऋत्विकलोक ( तरुत्रं जने मनीषया: परः इच्छन्ति ) उस रुद्ररूप अझिको यजमानके घरमें अपनी 


उत्तम बुद्धिसे स्थापित्त करमेकी हुस्छा करते हैं। दे दी पाध ( खसं जिद्या शुभ्णन्ति ) सोये हुयेके समान भ्या 
भझिको भपनी स्तुति द्वारा प्रचरित करते हैं ॥ ३ ॥ 


(१३११ ] ( चयोचाः जामि ) अञ्जका दाता अग्नि अत्यन्त प्रज्वलित होकर ( धनुः अतीतपे ) अन्ठरिक्षको 
तपाता हे । ( बर्न अरुहत्‌ ) जळपर आरूढ द्दोदा है । तथा अपनी ( जिया दथदं अवधीत्‌ ) ज्वाछासे मेधको 
मारता है ॥ ४ ॥ 

[ १११२] अभि ( वत्सः चरन्‌ रुशन्‌ ) बछडेकी तरद विचरता उरता कूदता हुआ तेजस्वी इोकर-( इह्‌ 
निदातारं न विद्न्ते ) इस छोकसें अपना कोई भी निन्दक नहीं प्राप्त करता किन्तु अमि अपने ( स्तोतवे अम्ब्य 

लि ) स्तुति करनेके लिए स्तोताकी इच्छा करता है ॥ ५ ॥ 

[१३१२] ( उतो नु अस्य ) भौर इस शभिका ( अश्वावत्‌ थत्‌ महत्‌ बृहत्‌ योजने ) घोडेसे धुक्त जो 
महिमायुक्त और विस्तृत रथ हें, वदद और ( रथस्य दामा ददशो ) उसके रथके लगाम भी दिखाई देने लगे हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- यइ अझि, जहां यज्ञ दोता हे, बद्धां जाकर, विराजमान द्ोता है। वथा जो मनुष्य इस अझिकी 
पुकाप्रतासे पूजा करता है, वदी इसकी भक्ति और सेवा कर सक्ता है ॥ १॥ 

होम करनेघाला प्रथम इस दीक किरणवाछे अभिके पास जाकर बेठता है, तब उस रुद्ररूर अझिको वेदीमें स्थापित 
करनेकी इच्छसे उसे अपनी स्तुतियोसे प्रज्बछित करता है । इस प्रकार भक्तिसे काथ करनेवाका ही उस क्षप्रिकी मित्रता 
प्राप्त कर सकता हे ॥ २-३ ॥ 

अन्नको उत्पञ्च करनेवाळा अञि जब अपनी ज्वारार्भोको फेळाकर अन्यरिक्षमें जाकर मेघोंको मारकर पृथ्वौपर पानी 
बरसाता हे, तब इस शभ्निकी विजलीके रूपमें उछल कूद देखकर छोरा इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी कोई निम्दा नहीं 
करता, इसके त्रिपरीत छोग इसकी स्तुति करते हैं ॥ ४-५ ॥ 


सूक्त ७२ ] ऋग्वेदका सुधोध भाष्य (२५५) 


१३१४ दुहन्ति सप्तैका-मुप ढा पञ्च॑ सुजतः 1 तीर्थे सिन्धोराधि स्वरर ॥७॥ 

१३१५ आ दुष्प्रभविवस्व॑त इन्द्र! कोश॑मचुच्यवीत्‌ । खेदया त्रिवृता दिवः ten 

१३१६ परि त्रिघातुरभ्वरं जुपिरेति नवीयसी । मध्या होतारो अञ्जते ॥९॥ 
~ 14 > चैक gu, A 

१३१७ सिञ्चन्ति नम॑साततः मुञ्चाचक्ं परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥१०॥ 

१३१८ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मु । अवृतस्पै विसजैने ॥११॥ 

१३१९ गाव उपांबतावतं मह यस्यं रप्सदां । उभा कणी हिरण्ययाँ ॥ १२॥ 


अर्थ ¬ [ १३१४ 7 (सत्त पां पो दुहन्ति ) खात असिज मिलकर एकका ही दोइन करते हैं । उनके बीचमै 
(द्वा पञ्च सिन्धोः तीथे स्वरे अघि उप खजत+ ) दो और पाँच नदियोंके तीर्थस्यानपर ऊँचे स्वस्में भगिनिका स्तोत्र 
गान करके अन्योंको प्रेरित करते हैं ॥ ७ ॥ F 

[१३१५] ( विवस्वतः दशभिः इन्द्रः ) यज्ञमानके दसों अङ्गुरियोंसे पूजित दोकर अग्निने ( कोशं दिवः 
ह खेदया आ अखुच्यवीत्‌ ) मेघको भाकाशसे अपनी तीन रंगोंवाली रश्मियोंसे पूर्णरूपसे विदारित करके गिरा 

या ॥ ८ ॥ 

1 १३१६ ] ( त्रिघातुः जूर्णिः नवीयसी अध्वरं एति ) कृष्ण, छोडिठ और शुक्ल भेदसे तीन व्णवाा वेगान्‌ 
यद अगिन अपनी नवीन उ्वाळासे यज्ञको जाता है। ( होतारः मध्वा परि अञ्जते ) होम निष्पादक जध्वयु भादि ऋत्विक- 
गण घृतादिळी आाहुतिसे भग्निको सब ओरसे सींचते हैं ॥ ९ ॥ 

| १३१७ ] ( अवते, उच्याचफ् परिज्मानं नीचीनवारं अक्षितं ) यज्ञीय देवता, जिसके ज्वालाभोंका चक्र ऊपर 
घूमता है, जो चारों रसे व्याप्त हे, नीच पानीके द्वारवाळा हे, और क्षीण न द्वोनेवाला है, ऐसे अग्निको ऋत्विक्‌ लादि 
(नमसा सिञ्चान्त ) नमनपूर्वक घतादिसे सींचते हैं ॥ १० ॥ 

[ १३१८] ( अवतस्य विसञने 0 कुओंके भी सूख जाने आ अरित ( अद्रयः ) मेघ ( अभ्यारं 
इत्‌ ) एथ्वीके पास आकर ( पुष्करे ) तालाग्रोंको ( मधु निषिक्तं ) मीठे पानीसे भर देते हैं ॥ २२॥ 

[ ६३१९ । हे ( गावः ) गायो ! तुम ( अवलं उप आवत ) ताळाबोंके पास भाओ, जाँ तुम पुष्ट होती हो, 
उस ( यञ्चस्य ) यज्ञमय देशकी ( मही ) भूमि । इप्छुरा ) अत्यन्त उपजाऊ अर्थात्‌ फळप्रद होती है, उस देशकै 
छोगेके ( उभा कर्णा हिरण्ययाः ) दोनों कान सोनेके होते हैं ॥ १२ ॥ 

१ यञ्चस्य महीं रप्छुदा-- जहाँ गार्ये पुष्ट दोती हैं उस यज्ञमय देशकी भूमि बडी उपजाऊ दोती है। 
२ उमा! कर्णा हिरण्यया-- उस देशकै छोगोके शरीर सोनेके अर्कारोंसे सजे रइते हैं। 


भावार्थ - हस अग्निका रथ यडा विस्तृत भौर चमकीला है। जव यइ डा पल स पक्ष ह कोर उमरा है। जब यह अपने रयपर चढक रथपर चढकर मेघोंमें संचार करमे छगला 
है, तब इसके रथके यिजलीरूपी चमकीछे ळगाम दूरे ही दीने लगते हैं । तब सातो लोक इस अग्निसे पानी दुद्ते हैं अर्थात्‌ 
साथों लोकोंको यट्ट अग्नि जल प्रदान करता है। तब अन्य लोग भी सर्वश्र बैठकर ऊंचे स्वरसे इसकी स्तुति करते हैं ॥६--७॥ 

घुँदेकी नवस्थामें कृष्णबर्णताला, थोडा जलनेपर छारूवर्णबाला और अत्यन्त प्रज्वलित दोनेपर अत्यन्त शुअवर्णबाला 
यह अग्नि अपनी ज्वालाकों सद्ित यज्ञमें जाता है, वहां अध्वयु आदि इस अग्निको सब ओरसे घीसे सींचते हैं । तय दसों 
अंगुछियोंसे सिंचित दोकर य& अग्नि मेघोंमें जाकर कपनी किरणोंसे उसे मार गिराता है और पानी वरसाता है॥ «८-९ ॥ 

इस अग्निकी उवाळायेंसदा ऊपर ही चलती हैं, उसकी ज्वालायें चारों तरफ व्याप्त होती हैं । वह पानीके द्वारोंको 
खोल देता है, तव उसकी सब अदत्विज स्तुति करते हैं ॥ २० ॥ 

जव शअवर्पासे कुंवे भी सूख जाते हैं, तब कोरा इस अझ्िकी स्तुति करते हैं, तव यह अझि अपनी किरणोंको फैलाता 
है और तब अग्निसे प्रेरित होकर मेघ प!नीसे भरे इोनेके कारण पृथ्वीपर झुक जाते हैं और तब दे दू बरस वरसकर 
मीडे मीडे पानीसे वालाबोंकों भर देते हैं ॥ २९१ ॥ 

वर्षाके बरसनेपर जय सारे कुंदे शौर ताळाव भर जाते हैं, तब गायें पानीके लिए उन ताछाबोंके पास आती हैं तथा 
पानी पीकर और दरो घास खाकर वे पुष्ट द्वोती हैं । इस प्रकार जिस देशमें ये गाय पुष्ट दोदी हैं, वददांकी भूमि उपजाऊ 
होकर वह देश धन-धान्यसे समृद्ध दोता हे और वदांके निवासी भी स्वणे भादि घर्नोसे बडे सम्पन्न होते हैं, पर यइ बात 


यज्ञमय देशमें ही दो सकती हे ॥ १३ ॥ 


(२५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य सडक ट 


१३२० आ सुते सिञ्चत्‌ त्रियं रोरदस्योरभिथिर्यमू । रा द॑धीत वुषभम्‌ ॥ १३ ॥ 
१३२१ ते जानत स्वमोकर्ष) सं वत्सासो न मातूर्भि; । मिथो नंसन्त जामिभिः ॥ १४ ॥ 
१३२२ उप सेक्ने चप्संतः कृष्ते धरुणं दिवि । इन्द्रै अग्ना नमा स्वैः ॥ १५॥ 
१३२३ अधुक्षत्‌ पिप्युपीमिप मूर सप्तरंदीमरिः  । दरयेस्य सक्ष रबसाभि; ॥ १६॥ 
१३२४ सोम॑स्य मित्रावझ्यो- दिता घर आ दंदे । तदातुरस्य भेषजम ॥ १७ ॥ 
१३२५ उतो न्त्रस्य यत्‌ पर्दै हेयेतस्य नि्ान्पंम्‌ । परि द्यां जिहयांतनत्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ= [ १३२० ] दे सुम ( रोदस्योः अभिशिर्य, सुने श्रियं, आलिञ्चत ) थावापृध्तीके बीचमें 
सर्वश्न कान्तिमान तथा यङे भाक्रयसे रइनेवाके भक्तिको सिञ्चित फरो । जिससे ( रखा घूयमं द्घीस ) पृथ्वी वर्षा 
करनेवाछे मेघको धारण कर राफे ॥ १३ ॥ 


[ १३२१ ] ( चत्लालः न माणृभिः मिथः ) बछडे जिस प्रकार माठाभोसे परस्पर मिलते हैं, उसी प्रकार ( ते 
स्वं ओकं जानत जामिभिः ) दे सौयें भी अपने निवास स्थानको जानती! हुईं अपने बन्धुवास्थवों-परिदारोंके साथ (सं 
नसन्तः ) मिलता हैं ॥ १४॥ 

[१३२२ ] ( स्रफेपु बप्सतः घरूण दिवि उप कृण्वते ) इस अभिके सुमे डाली हुई इविको यइ अग्नि अन्त 
रिक्षमें पहुंचाता है ( इन्द्रे आझा नमः स्वः ) इन्द्र भौर अके आध्रयसेदी पृथ्वीका अन्न नोर प्रकाश ता है ॥ १५॥ 

[ १३२३ ] ( आरिः ) देगसे चडनेबाला वाचु ( सूर्थस्य सप्त रदिमभिः ) सूर्यकी सात किरणों द्वारा ( पिप्युषी 
इषं ) पृष्टिकारक क्षत्र { ऊ ससपर्दी ) रस भौर सपंगशीछ चरणवाळी अन्तरिक्षस्य गौरूप मेघको ( अधुक्षत्‌ ) दोन 
करता है ॥ २६॥ 

[१३२७ ] द ( भिदाचरणीः ) मित्र और वरुण | ( सरे उदिला सोमस्य आ ददे ) सूये उदय दोनेपर 
बलकारक सोम लोषधि में तैयार करता हूँ, क्योकि ( तत्‌ आहुरस्य भेषञ्ञं ) यद व्याधिपीडित अर्थात्‌ रोगी मनुष्य 
औषधि है ॥ १७ ॥ 

[१३२५] ( उदयो छु ) दौर भी निश्चय करके ( अस्य हक्षेतस्य ) इस काम्तिमान्‌ क्षप्तिका ( यस्‌ पद 
निघान्यं ) जो स्थान निश्चित है, उपर चिराजमान होकर (द्यां परि जिहुया अतनस्‌ ) समस्त शाकाशमे अपनी 
ज्वाल्ारूपी जीभको विस्तृत करवा दे ॥ २८ ॥ 


भावार्थ- ये छः 
है! जितने ज्यादा यज्ञ दि; 
खुब भान्य और चारा उत्प 


में सी शक्ति उत्पन्न दोतो है, और तब बह वर्षा जलको सोखङर बड़ी उपजाऊ बनती 
उनी ज्यादा जछसोखनेको शक्ति इस भूमिमें बढेगी । इस प्रकार उपजाऊ दोने एर 
दर सभी गाये आपसमें मिलकर उस देक्षमें चरेंगी और पुष्ट दोंगी ॥ १३-१४ ॥ 

इस भझिके मुइसै जो हे, वद्द सूक्ष्म होकर भन्तरिक्षमें जा पहुंचता है, तय वहां हस भस्के किरणोंका 
संयोग सूयैकी किरणोके सघ दत मैघोकि दोइन करने उन्हें बरसानेमै कारण बनता है । इस प्रकार सूप और झ्म्नि 
दोनों जल बरसाकर इस दुध्दीको धारण डरते हैं ॥ १५-१६ ॥ 


सघ मलुष्योंक् 
शौषध हे ॥ १७ ॥ 
अपने निश्चित स्वान यी थे 


प्रकाशित करता है ॥ १८ ॥ 


ठि दे सबेरै झब्झर रोज सोसरसका पान करें, क्योंकि वद सोभ सब रोगोंके लिए अत्युसम 


डैबकर अघि अपनी ज्याखालोंको विस्तृत करता है कौर भाकापाको पूर्ण रुपसे' 


सूक्त ७६ ] ऋन्देद्‌का छुबोध भाष्य ( २७७ ) 


[७३] 
(क्रबिः- मेपवम आपेया खलदाधिर्वो । देवता+- आश्विनौ । छन्द्‌ः- गायत्री ॥) 
१३२६ उदीराथामृतायते युद्चाधामशचिना स्थं । अन्ति बतु बामबः 1२ ॥ 
१३२७ निमिषंश्चिज्यवीयसा रधेना योत्मश्चित । अन्ति पदैूँतु वामः [ES 
१३२८ उपं स्तृणीतमत्रये हिमेन वर्मा अन्ति पद्धंतु वामवः ॥8॥ 
१३२९ इई स्थ। इई अग्भथुः इदं इयेनेदे पेतथुः । अन्ति पहुंतु वामवः H४॥ 
१३३० यदद्य कहि आदि थि च्छुशृयादौदियं वंस्‌ । अन्ति पद्धातु दामब; Hui 
१३३१ अश्विना दाप्रहमंश नदिं यास्पाष्णंय्‌ । अन्ति षद्धतु यामैः ॥ ६ ॥ 


। अन्ति पद्धंदु दावः nn 
। अन्वि पहुंतु वामवः eh 


[७३] 
अर्थ--[ १३०६ ] है ( अ्विना) लविषदेवों 1 (ऋतायते उदीराथाँ ) सरळ मार्गेसे जानेवाछेके किए धुम जामो, 
( रथं युजाथाँ ) रथको सैथ्यार दरो । ( चां छत्व: अन्ति स्‌ सूतु ) दुस्दारी रक्षा सदैव इमारे निकट रहे ॥ २॥ 
[ २३२७ ) ऐ ( अम्मिना ) अश्दिदयो | ( सिमिथः चित जवीयसा ) पछकसे सी वेगवान्‌ { रथेन आ 
यात ) रण्से जाओो। (खाँ सूठु ) दुम्दारे सेरक्षण सदा दसारे पास रदें ॥ ३ ॥ 
[ १३२८ | { ङे } लिए ( घर्मे हिमेन ) गर्म भभिको अफंसे ( उप स्तृणीलँ ) डक चुके दो | 


{ घां अवः ) उुम्दारे संर सद्‌ सूठु ) मारे पास एदा रहे ॥ ३ ॥ 


. १३२९ ] ( [म उदा र्ते धो? € दुह जग्मथुः ) पुम किधर गए थे ? { इयेमा इद 
कुइ पेतुः ) शज छ थे!॥४॥ 

[ १३३० ) ( गए ( ऋरि चित्‌ ) कहीं भी { इमे हरये शक्ष॒वाले ) इस प्राधैदाको 
सुनो हो ( घां अवः भूठु ) इमारे पास फा जाए ॥ ५ ॥ 

1१३३६ ]( समय युळाने योग्य अश्विवेंडोकों ( नेदिष्ठे आप्ये यामि ) 
अपना निरुटलम पनछ ई कवः आः? सत्‌ भूतु ) तरदारे संरक्षण इमारे पास 
सदैव रहें ॥ ६ ॥ 

[१३३२ | ६ (६ ये ) ठुमने आंग्रेके छिए ( आयन्त शुई छणुवं । रहणमें 


( झन्ति सत्‌ भूतु ) दमारे पास सदैव रहें ॥ ७ ॥ 

पसे आदण करनेवाके झग्रिके किए. ( आसपः आरद्धि वरेये ) चारों 
स सत्‌ भूतु ) तम्हारे संरक्षण इसारे पास सदा रहें | < ४ 
रथी नचि कदी सी न रुके, अपितु सरछ सारखे सर्वेत्र जाए ॥ यछ 
इसारी सदा रक्षा करो ॥ १-२ भे 

दुष्घारी गदिका वेरा ऐसा है कि तुम किल समय कहां रहेछ शो, 


समर्थे घर बनाया । घड ( छू 
[१३३३ ] ( घय्यु कद्‌ इ} 
बोरसे धघकती हुई झि एयपे दो । ( छा 
भावाथ - हे दे । | 
देगवान्‌ रथसे तुम हसारे पार 


(२५८, ऋब्वेदका खुबोध भाष्य [ सडक ८ 


१३३४ प्र सप्रवधिराशता धारांमग्रेरंज्ञायत । अन्ति पद्धंतु वामवः ॥ ९ ॥ 
१३३५ इहा गत वृषण्वस, शृणुतं मे इमं हम्‌ । अन्ति पडुंतु वामवः ॥१०॥ 
१३३६ किमैद बाँ पुराणव-ज्जर॑तोरिष अस्यते । अन्ति षङ्भूतृ वामवः ॥११॥ 
१३३७ समानं था सज्जात्यं समानो बन्धुरश्चिना । अन्ति ब्रत वाम ॥१२॥ 
१३३८ यो हां रजाँस्या्ना रथों जियाति रोदसी । अन्ति पद्धुनु वासवं! ॥१३॥ 
१३३९ आ नो राथ्येभिरइष्येः सहसैरुप गच्छतम्‌ । अन्ति पद्धंतु बामवेः ॥ १४॥ 
१३४० मा नो गर्ष्यमरइष्येः सहस्रेभिरति रूपतम्‌ । अन्ति पक्ुतु वामः ॥ १५ ॥ 
१३४१ अरुणप्सुरुषा अंभू_दकञ्पोति ्ुताबंरी । अन्ति पद्धंतु वामी? ॥ १६ 4 


अर्थ--.[ १३३४ | ( सतवश्चिः ) सप्वध्िने ( आशमा । भाशापूर्ण पश्मंसासे ( अन्नः धारां प्र अशायत ) 
भशिकी ऊंची रूपटको भूमितक विछाया । ( वां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्दारे संरक्षण इमारे पास सदा रहें ॥ ९ ॥ 
[ १३३५ ] हे ( चुषण्वस्‌ ) घनकी घर्षा करनेवाले | ( मे दवम हव शृणुतं ) मारी इस प्रार्थनाको सुन छो 
र ( इद्द आ गर्ते ) यहाँ इमारे पास आभो, ( थां अलः ) तुम्दारे संरक्षण ( अन्ति संत्‌ भूतु । सदा हमारे 
पास रहें ॥ २० ॥ ७ 
| १३३३] (याँ ) तुम दोनोंके बारेमे ( किं इद्‌ ) यद क्‍या है? (जस्तोः पुराणवत्‌ दार्यते ) मूढोंको 
दुरानी बात अष्ठी छरती हे, जैसे दी बताया जाता है। ( वां अवः ) तुगारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) इमारे 
पास सदा रहें ॥ ११॥ ड ; 
[ १३३७) (वां सजायं समाने ) द॒म्दारा उत्पन्न धोना समान हे, और दे ( अश्विना ) अश्वि देवो ! 
( बन्धुः समानः ) बांधव भी समान है । ( थां अवः अन्ति सत्‌ सूनु ) तुम्हारे संरक्षण सदा इमारे पास रहें ॥ १२॥ 
| १३३८ ] ( वां यः रथः ) तुम्हारा जो रय ( रोइसी रजांसि वियाति ) झुलोंक, भूलोक तथा अन्य 
छोकोंको पार करके चछा आता हे, ( यां अव; ) तुम्हारा संरक्षण | अन्ति सत्‌ भूतु ) मारे पास सदा रदे ॥ १३॥ 
[ १३३९ ] ( नः सहस्ैः ) हमारे समीप हजारौं ( गव्येभिः अइव्येः ) गायों भौर धोडोके झुण्दोंके साथ 
( आ उप गच्छतं ) समीप आभो ( घां अवः ) तुम्दारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) सदा इमारे पास रदे ॥१४॥ 
[ १३४० | ( सदस्तेमिः गञ्येभिः अइठथै; ) इजारें गौओं भौर घोडोंके झुण्डोंके साथ ( नः मा अति रुपतं ) 
इमें छोड मत जाओ, ( चां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूत ) सदा इमारे पास रहे ॥ १५॥ 
[ १३४१ ] ( उषाः अरुणप्छुः ) उषःकार खालरूपदाका { अभूत्‌ ) हो गया है, ( ऋताचरी ज्योतिः अकः ) 
ऋतसे युक्त बह उपा प्रकाझका सूजन कर सुकी है, मतः ( थां अवः ) तुम्दारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ मूतु ) इमारे 
पास सदा र्दे ॥ १३॥ : 


भाषार्थे इम अग्निक ज्याछाओंको प्रदीप्त करके, है अड्विनी ददो ! इम सुम्ई शुलाते हैं, तुम हमारे यज्ञमें 
आकर हमें संरक्षण प्रदान करो ॥ ९-३० ॥ ० 

जिख तरह बूढ़ोंको सदा पुरानी बातें ही अच्छी छगती हैं, उसी तरइ अखिदेदोको प्राचीन स्तुतियां अच्छी छगती 
हैं। जो इनकी उपासना करता है, उसके साथ ये अपने भाईके समान व्यवद्दार करते हैं॥ ११-१२ ॥ 

इन लखिदेवोंका रशर स्ेश्र गमन करनेवाला है, उनके रथकी यति कहीं नहीं हकती 1 हे देखो! तुम इमारे समीप 
आकर हमारी रक्षा करो ॥ १३-२७ ॥ 

है देषो ! हमारा त्याग सत करो, लपितु घोडे गाय आदि समूइोंके साथ इमारे पास आओो । जब उषा अपना 
प्रकाश प्रकट कर सुके, सब तुम इसारे पास आकर हमारी रक्षा करो ॥ १५-१६॥ 


सूक्त ७४]. ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२५९ ) 


१३४२ अश्विना सु पिचाईश्ञ” दृक्ष पशुमा इब । अन्ति ष तु वामवः ॥ १७॥ 
१३४३ पुरं न घृंष्णवा हज कृष्णया बाधितो विशा । अन्ति षङ्धतु वामर १८॥ 
[७४] 


( ऋषिः- गोपवन आत्रेयः । देबस।:- अग्नि» १३-१५ आक्षेः छुतर्वा । छन्द्‌-- १०१२ अनुछुम्मुख। 
प्रगाथः = ( अनुष्डुप्‌ + गायश्यो ), १३-१५ अनुष्टुप्‌ । ) 
१३४४ विश्षोविशेः चो आउँथे वाजयन्त; पुराप्रेयम्‌ । 


अग्नि वो दूर्यं बच! स्तुषे भृष्णस्य॒ मन्ममिः ॥१॥ 
१३४५ ये जनासो इविऽ्मन्तो भित्रे न स॒पिरा/सुतिय्‌ । प्रश्न॑सन्ति प्रश्वस्तिमिः ?२.॥ 
१३७६ पन्यांसं जातेंदर्स यो देवनात्युध॑ता । हव्याम्येरयदिवि ॥३॥ 
१३४७ आर्गन्म वृतहन्तम ज्येप्ठममिमानंवम्‌ । त 

यस्य॑ श्रुतवों बह” राक्षो अनीक पर्थे ॥४॥ 


[ १३४३ ] है ( छृष्णो ) साहसी ! ( कृष्णया विश्या बाधितः ) काली प्रजासे पीडित तू ( पुरं न रुज) 
शत्रुनगरीको जैसे इन्त्रने नष्ट किया था, बैसे डी उस काली प्रजाका नाश कर । ( यां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) दम्दारे 
संरक्षण सदा इमारे पास रहे ॥ १८॥ 

[५४] 

| १३४३ ] दे मनुष्यो | ( चः वाजयन्तः विशोविशः अतिथि पुरुप्रियं अभि ) हुम सब अश्की कामना करते 
हुवे, समस्त प्रजाओंके पूज्य अतिथि, बहुनोंके प्रिय अझ्निझ स्तुतियों द्वारा पूजन करो । और में भी ( वः शूपस्य दुर्ख 
बयः मन्मभिः स्तुषे ) दुम्दारे सुख लाभके लिये मरणिमें निदित भन्निकी पचन और मननीय सतोत्रो दवारा स्दुति करता हुँ. ॥ ₹॥ 

[ १३४५ | ( हविष्मन्तः जनासः ) उत्तम इविको हाथमें लेकर मनुष्य लोग ( यं सर्विराखुत मित्रे न ) जिस 
घृतसे प्रदी करने योग्य अश्विक्री मित्रकी तर ( प्रदास्तिभिः प्रशासन्ति ) श्रेष्ठ स्तोत्रोंसे प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १३४६ ] ( यः देवताति उद्यता हब्यानि दिडि देरयत्‌ ) जो अप्नि, यज्ञे उत्तम रीतिसे प्राप्त म्प दा्योको 
दुलोकमें देवोंके लिये प्रेरित करता है, उस ( जातवेदसं पन्यांसं ) संसारके सब पदाथोको जाननेवाले सर्वेज्ञ, स्तुतिके 
योग्य भझिको हम प्रय प्रास करें ॥ ६ ॥ 

[ १२४ ] ( यस्य अनीके युदन्‌ आश्षेः श्रुतर्वा एथते ) मि अग्निक ज्वालाके संघरूप सेनासे मदान्‌ 
शत्रुको पीडित करनेमें समर्थ प्रसिद्ध योद्धा वृद्धिको प्राप्त होता है । ठुत्रहन्तम ज्येष्ठे आनवं आगि आ आ।गन्मर ) उस 
पार्पोको पूर्णरूपसे नष्ट करनेवाले, सबसे बढ मनुप्योके द्ितेषो अभिको सब ओरसे प्राप्त दों ॥ ४ ॥ 

भावार्थ- जिस तरह काई परञुघारी मचुष्य पंडोंको आसानीसे काट डालता हे, उसी तरद सूर्य अन्धकारका विनाश 
करवा है। हे देवो ! तुम काळी अर्थात्‌ दुष्ट कमं करनेषाळे राक्षसोंकी प्रजाओोंका नाश करके दमारी रक्षा करो ॥१७-१८॥ 

है मनुष्यो | अञ्नकी इच्छा फरते हुए तुम इस पूज्य अझ्िङी स्तुति करो और में भी तुम्दारे सुखके लिए तथा दितकै 
ढिए अञ्निकी प्रशंसा और स्तुति करता हैँ ॥ १-२॥ 

यह अद्मि आहुतिरूपमें डाळे गए हब्य पदाथोको यहुत सूक्ष्म बनाकर उपर द्ुछोकरमे पहुंचाना हे, और उसके 
दाश चायुमण्डछको झुदध बनाकर सारे संसारका दित करता हे। इसी भझिकी सह्दायतासे बीर शद्रुभोंका नाश 
करते हैं ॥ ६-७ ॥ 

+ 


{ २६० ) | श्रग्डेदका सुश्रोध भाष्य सैदरछे ८ 


१३४८ अपुर्व जातवेदसं तिरस्तमाँति दशतम्‌ । घृताईवनमीडथंघ्‌ ॥५॥ 
१३४९ सबाघो यं जनां इपेई ऽरि हव्यमिरीडते ! जुद्दानासों यतसूचः ॥६॥ 
१३५० इथ ते नव्यसी मति से अघाय्यस्मदा । 

मन्दर सुर्जात सुक्रती अपुंर दस्मातिथे ET 
१३५१ सा तें अग्ने झंतमा चनिष्ठा भवतु परिया । तर्या वर्धस्व सुष्टुतः ॥<n 
१३५२ का पुद्चदु्रिनी बृह दुपोंप भवंसि भर) । दषीत तरू ॥९॥ 
१३५३ अश्वमिदवां रथप्रां स्ेषमिन्द्रं न स्प॑विम्‌ । 

यस्य वांसि तैय पर्न्यपन्यं च कृष्टयः ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ १३४८ ] ( अश्॒त जातवेद्स तमांलि तिरः बर्दतं ) अग्हत स्वरूप, संसारके सब पदार्थोको 
खानेवाला, अन्धकारको दूर करके सत्यञ्ञानको दुशनिचाका और ( चुताह्वन इंड्य ) घृतसे भाहुत किये जाने योग्य, 
स्व्र्त्य आएकी इस माननीप स्तोश्रोंसे स्तुति करते हैं॥ ५॥ 

[१३४९ | ( इमे सबाघः जुद्धानाखः यतस्थुचः ) ये सब कोग यज्ञ करते हुये द्वाथमें खुवेकै दण्डको धारण 
किये हुये ( थे झि हव्योभि। ईळते ) जिस अग्निकी इवियोंसे स्तुति करते हैं, उसे इम प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

[१३५० ] है ( मन्द्र, छुजात, सुक्रतो, अमूर दस्म अतिथे अग्ने} इर्षजनक सुखस्वरूप छुभ कमै भौर 
ग्रशाधाके मेघावी दुर्शनोय कौर अतियिबत्‌ पूज्य झन्ने ! ( ते इय नव्यसी मातिः अस्मत्‌ अधायि ) तेरी यइ स्तुतिके 
पोग्य शानमयी बुढि इमरेसें स्थिर इो ॥ ७॥ 

१ ते इयं नव्यसी मतिः अस्मत्‌ अधायि-- तेरी यइ स्वुतिके योग्य बुडि इमारे अन्दर स्थिर हो । 

| १३५१ ] दे ( अझे ) जम्ने ! ( सा शंतमा चनिष्ठा ते प्रिया भवतु) बद इभारे द्वारा की गई स्तुति 
अत्यम्त सुखकारी, अन्नवती और तेरे छिये प्रियकारी हो। ( लया सुष्टुतः थर्घस्व ) उस स्वुतिसे भच्छी प्रकार प्रशेसित 
दोर तू बुद्धिको प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

[ १३५२ ] हे बन्ने ! हमारी ( सा दुख्षै; धुस्निनो ) वह प्रकाशमान ययेष्ट तेजवाळी स्तुति ( वृत्रतूर्य अयसि 
बृहत्‌ भ्रवः उपोए दूधीत ) रणक्षेत्रमें यशोमि ग्रे विशाल यशको शङुोंसे ढीनऊर इमे प्रदान करनेवाळी हो ॥ ९॥ 

[१३५३ | ( गां अश्वं हृत्‌) गौके समान, अशके जनान ( रथप्रां ) महारथीके समान ( इन्द्रं न ) इन्द्रके 
समान ( सत्पति स्वेषं ) सञ्जनोके पाकक दोप्तिमान्‌ अग्निको मजुम्य परिचर्या झरे हैं ! ( यस्य भयास च पन्यं 
पन्यं दूय ) निस अग्नि बळसे छोग अष्ट अद्रो और उत्तम ऐश्वयाँको प्रास करते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- यदद ४रिन अपने मिश्रको शक्तितो बढारेवाळा, अम्तरूप तथा अन्धकारको हटाकर सस्थ ज्ञानको 
दिखाने ढाका, है । इस भरनिको प्रस करंनेके किए मजुध्य यें चृतकी आहुतियां देते हैं ॥ ५-३ ॥ 

हे लग्ने ! इमारे अन्दर तेरी स्तुतिके योग्य बुद्धि स्थिर हो ओर डस उत्तम बुद्धिसे प्रेरित होकर इम तेरी अत्यष्ठ 
डश्चम स्तुति करें बह स्तुति इमारे छिए सो सुरारी एवं कञ्चको देनेवाळी हो, साथ ही दुसे भो उद्भस करे ॥ ७-८ ॥ 

है बग्ने | हमें ऐसा इछ दे कि इस आानुओंको हराकर विशाळ यश माए करें ठ्या तेरी इन्र समान सेवा को 
और सञ्जतोका पान झर । इस पार सेरी कृपासे इम उत्तम पखयोको प्राप्त र ॥ ९-१० प्र 


सूक ७५ ] ऋषग्वेद्का सुषोघ माष्य i (२६१ ) 


१३५४ यं स्वा गोव्वनो सिर चनिष्ठदमे अङ्गिरः । स पांवक श्रुधी हव॑म्‌ ॥ ११ ॥ 
१३५५ यं स्या जनास ईळंते सवाधों वाजसातये । स दावि ब्रत ॥ १३॥ 
१३५६ अहं वान आशे श्रुतवींणि मदुच्यूतिं । 
शर्षौंसीव स्तु्ादिनां मृदा शीषो चतुर्णाम्‌ ॥ १8 ॥ 
१३५७ मां च॒त्वार॑ शाशवः खाउेष्ठश्य द्वित्वं? । 
सुरथांसो अथि प्रया चक्षन्‌ वयो न तुग्रयस्‌ ॥ १४॥ 
११५८ सत्यमित्‌ स्वा गनद परुष्ण्यव देदिज्ञम्‌ । 
नेमापो अश्वदातरः शर्विष्ठादाश्त मत्यः ॥ १५ ॥ 
[७५] | 
(ऋपि- विरूप आङ्गिरलः । देवताः- अझिः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१३५९ युक्ष्वा हि देवता अथौँ अग्ने रथीरिंब । नि होता पू? संद। iN 


अर्थ । १३५४ ] दे ( पावक अंगिरः अग्ने } पवित्र करनेवाले तेजस्विन्‌ अस्मे ! ( थ॑ त्वा ) जिल तुझे 
( झोपवनः ) वाणीके पारक ऋषिने ( घिरा चनिष्टत्‌ ) अपनी बाणीके द्वारा अतिशय यछक्षाछी बनाया! ( सः ह 
( ्चघि षह प्रसिदध त्‌ इमारे आह्वानको भी सुन ॥ ११॥ 

[ १३५७ ] दे अग्ने ! ( यं त्वा ) जिस तुझे ( जञनाखः सबाधः ) स्तोतालोग तथा बाधासे पीडित दुःखीशन 
६ बाजलातये इंत्ठते ) भटकी आतिके ढिए इडे हैं, ( सम इत्रतूर्ये योधि ) वह तू शबुकोकि नाश अथवा पापक्षयके 
छिए इसमें शानयुक्त कर ॥ १२॥ 

[ १३५६ ] ( मदच्युति आक्षे धुत्तर्चाणि ) झछुओंके लईकारकों नष्ट करनेवाले ऋक्षके पुश्र क्वर्वाके यशे 
( दुबानः अझ ) बुछाये गये मेने ( स्तुकाधिना शार्घोसि इव / भेडोंके बाडोंके समान ( चतुर्णा छा शषा ) 
चार घोढोंके सिरोंको झुद्ध किया ॥ १३ ॥ 

[ १३५७ ] ( शविष्रस्य ) यळञ्ञाली खुतवंगके ( सुरथासः ) उत्तम रथोंदाले ( द्रवित्नवः चत्वारः आशः ) 
शीघ्रगामी चार घोडोने ( मां ) मुझ्षे ( प्रयः अभि चश्चन्‌ ) मेरे लक्ष्य स्थान पर उसी तरद पहुंचा दिया, ( वय! 
दुप्रथं न ) जिस तरद पश्चिरयोने तुम्के पुत्र भुज्युको उसके स्थान पर पहुंचाया था॥ १४॥ 

| १३५८ ) दे ( महेभादि पर्राष्ण ) भद्दानदी एरुष्ण ! ( रां ) तुझसे मैं । सत्यं इत्‌ अव देदिश ) सुच 
ही कहता हूँ, इ ( आपः ) जलो | तुमसे भी सच कद्दता हूँ कि ( इम्‌ शविष्ठात्‌ ' इस बळआनू छुतर्वाकी अपेक्षा 
अधिक ( अश्व दु।तर। ) घोडे देनेवाला ( सत्वः न अस्ति ) मनुष्य और कोई नदीं है ॥ १५॥ 

७५ 

[ १३५९) दे ( अम्र ) अदने ! ( देवद्नतमान्‌ i रथी इच युव ) देबताओोंको बुछाकर फानेषाछि 
चेगवान्‌ अशोको सारथीडे समान अपने रथमें जोड, चौर ( होता पूयः निषदः ) होम निष्पादक भौर सबसे युक 
होकर श्थमें विराजमान हो ॥ १ 


भावाथ जो शानी पुरुष उत्तम रीतिसे लएनी वाणीका पालन करता है, वद्दी पुरुष आपने शरीरस्थ अग्निको 
प्रदीप्ठ करता है, धद कभी दुःखी नद्दों दोता, अपितु शखिशाकी होता है । मौन पाकन करनेसे सजुष्यकी शक्ति बढती 
हे, इस कारण बद कमी दुःखी नहीं होला ॥ २ २-१२ ॥ 

ज्ञानी घीरके यशमें जानी आगोको घोडे दानसें दिए जाते थे ॥ २३ ॥ 


घोडे शीम्रगामो, बळझाडी तथा रथके स्वामीको उसके ल्य स्थान पर पहुंचानेदाले हो । शानी आझणको नधिकसे 
लबिक घाडोंका दान किया जाए ॥ १४-१५ | 
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१३६० उत नों देव देवों. अच्छा वोचो दिदृष्ट? । श्रद्धिश्वा वायां कृधि ॥२॥ 
१३६१ तँ ह यद्यविष्ट्य सद॑सः खनवाहुत 1 तावां यज्ञियो मु; 1२॥ 
१३६२ अयमग्नि: संहन्लिणो वाजस्य शतिनस्पतिँः । मूर्घो कवी र॑यीणाम्‌ nen 
१३६३ तं नेमिमृभवो यथा ऽऽनंमस्वृ सहुँतिभि। । नेदीयो य॒ज्ञम॑ङ्गिरः ॥५॥ 
१३६४ तस्मै भूनपम्ियंवे वाचा दिरूप नित्य॑या । वृष्णे चोदख सुष्टुतिम्‌ ॥ ६॥ 


| 
१३६५ कप व्विदस्य सेनया अ्ेरपांकचक्षसः । पणिं गोषु स्तरामहे ॥७॥ 
१३६६ मा नों देवामां विशः प्रस्तातीरिवोछाः । कुशं न हांवुरध्या। Wen 
अर्थ-- | १३६० ) दे ( देव ) दिव्य गुण युक्त अझ! तू ( विदुष्टरः नः देवान्‌ अच्छा वोचः ) उत्तम विद्वान्‌ 
होकर हस सब दिद्वानोंको उपदेश दे । ( उत विश्वा वार्या श्रत्‌ कृधि ) भौर सम्पूणं वरण करने योग्य शानोको सत्प 
रूपमें प्रकट कर ॥ २ ॥ 

[ :२६१ ] हे ( यचिएध, सहसः सूनो, आहुत ) सबसे अधिक तरुण, बलके पुश्र भौर जाहुति द्वारा प्रजवित 
किये गये अझ ! ( त्रं यत्‌ ह ऋतावा याक्षयः सुंबः ) द्‌ चूंकि सत्यका पालक और यज्ञके योग्य है, इसीलिए तेरी 
पूजा करते हैं ॥ ३॥ 

[१२६२ | ( अपं अझिः ) यद अग्नि ( शतिनः सहस्रिणः, बाजस्य पति ) लैंडढों और इजारों संख्यावाछै 
अश्नका स्त्रामी ( रयीणां मूर्धा कविः ' ऐश्वश्रोंडा शिरःस्थानीय प्रमुख और मेधाव। है ॥ ४ ॥ 

[१२६३ ) दे ( अङ्क ) भेगरसोंके ज्ञाता झन्ने ! ( यथा ऋमवः नेमि ) जिस प्रकार विद्वान्‌ कषिल्पी छोग 
स्थनेमिको उत्तम बनाते हैं, उसी प्रक्ञार तू भी ' सहूतिभिः नेदीयः तं यं नमस्व ) समान रूपसे आह्वान छरने 
योग्य देवोंके साथ अत्यन्त समीप उस यको उत्तम और पूज्य बना ॥ ७॥। 

[ १३६४] हे ' जिरूप ) विश्ेषसूपवान्‌ जन ! त्‌' तम्मे अधभिद्यत्रे घृष्णे) उस तेजस्त्री बठचाम्‌ अप्रिकी 
(नित्यया वाचा नून सु'ठुर्लि चादस्व ) आवनाशी बाणीसे निश्चथरूपसे उत्तम स्तुति कर ॥ ६ ॥ 

[१२६५ ] ( अस्य अपाकचक्षसः अञ्चः ) इस विशाल दृष्टिवाके अझिकी ( सेनया ) ज्यालासे हम ( गोषु 
कसु स्वित्‌ पणि स्तरा५द्वे ) गौवोंके बीचमें स्थित किस पणिनामक राक्षसको उस गौदोकी प्राप्तिके निमिक्तसे मारे ॥७॥ 

[ १२६४ ] दे अग्ने ! ( देवानां विशः ) सब देवोंडी प्रजाएं ( प्रस्ताती; उस्ताः इय नः मा हासुः ) दूध 
a सर इम छोगोंको न छोडें । जिस प्रकार ( अध्न्याः कुशं न ) गाये अपने नि्ेछ बच्चोंकों नहीं 
स्यागती हैं ॥ ८॥ 


भावार्थ-- जिस प्रकार कुशल रथी उत्तम घोडोंको रथमें जोडकर उसपर विद्वानोंके साथ बैठते हैं, उसी प्रकार बह अग्नि 
भी यश्का सम्पादन उत्तम रीतिसे करता हुना उस यमे श्रेष्ठ वद्धानोंके साथ विराजमान्‌ होे । अप्नि सवयं भी विद्वान्‌ भौर 
ष्ठ धनोंका स्वामी हे, इसलिए बद दूसरे बिद्वानोंका सम्मान करता है और उनको सम्गत्तिमान्‌ बनाना जागता है ॥१-२॥ 

यहद अग्रणी इमेशा सत्यके मागैपर चळनेवाला भीर सत्यढी रक्षा करनेवाला द्वोनेके कारण पूज्य है। एस प्रकार 
पूज्य दोनेके कारण चद अनेक तरदके अज्नोंका स्वामी है और सभी तरइको सम्पत्ति्योपर अधिकार करता है ॥ ६-४ ॥ 

जिस प्रकार कारीगर रथकी नाभिको नंवाकर उसे सुन्दर और सरळतासे चछने योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार दे 
अन्ने ! तू भी दसारे यशोंको सुन्दर बनाकर उनमें देवोंको बुला छा । दे सुन्दर रूपयान्‌ मनुष्य ! तू भी अपनी उत्तम 
भौर मधुर वाणीसे इस बलवान्‌ अझ्निकी रोज स्तुति किया कर |। ५-६ ॥ 

यह अझि अत्यन्त सूक्ष्म इष्टिवाला है अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदायौंके बारेमें भी सव कुछ जानता है । वदद अपनी 
उबाछासोंसे अन्धकारस्पी भसुरोंको मार अगाता हे । तथा अपने डपासकोंकी इर तरइसे रक्षा करता है जिस प्रकार 
जुघारु गावें अपने घछडोंपर बहुत ज्यादा प्रम करती हैं और कमी भी उनका स्याग नहीं करतीं, उसरी तरद भप्ति भी 
अपने डपासकोंका कभी त्याग नहीं करता ॥ ७०८ || 


कै 


सूक] ` Rs ऋग्वेदका छुदोघ भाष्य ` (२१३) 


१२६७ प्रा ने! सम्य दृढ़ब)।  परिंदेषमों अंहाति! । ऊर्मिम नाजमा व॑घीत्‌ NN 
१३६८ नमम्ते अग्नं ओजे गुणनिh देत कृष्टयः । अनैरभित्रेमदँय - ॥१०॥ 
१३६९ कवित्‌ सु नो गविष्टय झ संवपियो रयिम्‌ । उरुछृदुर णस्क्रषि ॥११॥ 
१३७० मा नों अस्मिन्‌ महाधने परां बग्मारशू्यथा। संवग सं रायि ज॑य ॥ ११॥ 
१३७१ अन्यप्रस्म पा इय भग्ने सिषक्तु दुच्छुतां । वधी नो अमेवच्छयौ। ॥१३॥ 
-१३७२ यस्याजुषलषमम्मिनुः शमीमर्टुमैखम्य वा । तं भेदुभिनृषावंति ॥ १४ ॥ 
१३७३ परेस्या आधै संवतो ऽव॑रे अम्या तर । यत्राहमास्म्‌ ताँ अंब ॥ १५॥ 


अर्थ= [ १३:७1 ( न अर्पिः नावं आ ) जिस प्रकार समुद्रकी तरङ्ग नौकाको सव ओरसे आधात पहुंचाती 
है, उसी प्रकार समम्थ, परि हप पः दूढ्यः अंडतिः मा वधीत्‌ ) सबसे सब प्रकारसे द्वेष करनेवाछे पाए बुद्धिवाकेकी 
आधात पहुँचनेकी प्रवृत्ति इम छोगोंको कभी भी पीडित न करे ॥ ९॥ 

[ ३६८ ] दे । देव अद्म ) तेजस्विन्‌ नगरे! ( ते ओजसे कृष्टय नमः गृणन्ति ) तेरे बळके लिये सब मनुष्य ' 
बिनयपूर्दैक नमस्कार करते हैं। द्‌ अपने ( अपिः अमित अर्द्र ) यासे शत्रुका नाश कर ॥ १० ॥ ' 

न १३६५ ] हे ( अन्ने ) अन्न ! द्‌ ( नः गविष्ये कुवित्‌ रायि संवेदिषः ) हमको यौ जयबा भूमिको प्रा 
करनेके लिये बहुत घन अच्छी प्रकार प्रदान कर । व्‌ ( उरुकृत्‌ + नः उरु कृधि ) इर प्रकारक उच्चति करनेवाछा दै 
"तः इसारे घनकी दृद्धि कर ॥ ११॥ 

[ १३७० ) हे (अग्ने । बग | ( यथा भारसृत्‌ ) जिस प्रकार बोझको ढोनेचाका थककर बोझको दूर फेंक देता 
है, उसी प्रकार तू / नः, अस्पिन्‌ महाघने मा परा वर्क्‌ ) इमारा इज मद्दा संग्राममें मत परित्याग कर, अपितु (सँ 
बर्गे रथिं संज्ञय ) झबुभोंके घनका विजय कर ॥ १२ ॥ 

[१२०१ । हवे ( अझ ) अनन ! तेरी ( इयं दुच्छुना अस्मत्‌ अन्यं भिये सिषक्तु ) यह दुःखदायिनी शक्ति 
इमसे भिक्ष दूसोको भयभीत करे | त्‌ ( नः अपवत्‌ रात्र ब्धे) इमारे बल्ले युक्त जेगको बढा ॥ १३॥ 

[ १३७० ] ( यस्य नमस्विनः वा अदुर्मखस्थ शर्मी अझिः अजुषत ) जित नमस्कारके करनेवाले अथवा 
क्दोषयुक्त यशके फरनेआाऊँके कमंको भझि स्वीकार कर छेता हे, ( तं घ इत्‌ दुघा! अवति) उसकी वह इदियुक्क 
संपदासे रक्षा करता है ॥ १४|| ` 

| १३७३ ] हे अपने | ( परस्याः संवतः अवरान्‌ अभि अधि आ तर ) शत्रुमोंकी सेनाकी लपेक्षा इमारी 
सेमामें. सभ्मिकित होकर उसका उद्धार कर । भोर ( यत्र अह आसिम तान्‌ अव ) जिस सेमामें मैं हूँ उसकी रक्षा 
कर ॥ १५॥ 


निरन्तर er 
भायार्थ-- दे अ ! लोग तुते साम्यो प्रास करनेडे लिए तेरी स्तुति करते हैं, नतः दू उन्हें सामथ्यं प्रदान 
करके उनके शा्ुभोंका नाश कर ताकि तेरे उपासकोके शत्रु उपासकोंका नाश न कर सकें ॥ ९-१० ॥ 
हे असे ! जिस प्रकार पुरु बोझ दोनेयाला भरसे तंग भाकर उसे दूर फेंक देता है, हसी प्रकार तूं भी हमसे तंग 
लाकर हमें दूर न फेंक दे, अपितु तू हमारी हर तरहसे सदायता करके इमें शन्का घन दिंछा, ताकि उस घनले 
म गाय और भूमि आदि प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हमारी हर तरहसे उन्नति कर ॥.११-१२ ॥ 
इस अभ्िकी सन्ताप देनेवाली शक्ति रानुओंको ही भवसीत करती हे, अपने सित्रोंको महीं । इसके विपरीत जिस 
नज्नतापूदेक उपासपा करनेवाळे आर दोषरष्रित यज्ञ करनेवाठेके कर्सकी यइ अभि प्रशंसा करता है, उसकी सेमाकी 
107 शक्तिको यठाकर झि डसकी हर तरहसे रक्षा करवा है ॥ २३-१४ ॥ छ 


(२६४) .  कऋष्देद्का छुबोघ साध्य [ सड्छ ८ 


१३७४ विद्या हि हें पुरा इय मे एितु्यैथावंसः । अर्घा ते सुञ्नमींमहे ॥ १६.॥ 
[७६] 
( क्रबिः- कुयसुतिः काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छन्वः- गायत्री!) 
१३७५ हुम सु भायिनं हुव इन्द्रमौच्चानमोजसा । सरुस्बन्छ न बुख्चेसँ ॥१॥ 
१३७६ अयमिन्द्रो सरुत्संखा बि जत्रस्याभिनच्छिर; । वर्जेण शतपंवेणा ॥२॥ 
१३७७ वाबघानो भरुत्सखे ैस्ठों बि वत्रमेंरयत्‌ । सुजन स्संमद्रियां अप ॥ ३॥ 
१३७८ अयं ह थेन वा इदं स्वेमेरुस्वुँता जितस्‌ -: । इन्द्रेण सोम॑पीतये nen 
११७९ परत्वन्तर्सृज्ञीबिण पोजैस्वन्तं विरप्शिनम्‌ इन्द्रै यीमिइबामदे ॥५॥ 
१३८० इन्हें प्रलेन भस्मना मरुत्वन्तं हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ६ | 


अर्थ-- [ १३३३ ] ऐ { अझ्े ) भन्ने ! ( यथा अवलः पितुः ) मिस प्रकार रक्षक पिताके उत्म सुखको इद्र 
चाइता हे, उसी प्रकार ( ते छुज्ल पुरा हि विझ ) रक्षक तेरे सुखको इम' जैसे पळे आनते थे, वैसा ही भप भी 
आनते दें । ( क्षण ते ईमड़े ) लग उस सुकी ही तुझसे इम याचना करते हैं ॥ १६॥ 

[७६] 

[ १३७३ सैं ( मायिनं ) प्रशावाछे ( ओजसा ईशान ) अछसे सब पर शासन करनेवाले, ( मसश्घम्तं ) 
“अरोस युक्त ( ने) अ्रशेसित ( इमं इन्द्र ) इस इसको ( बृञ्जसे ) मोको भारनेके लिए ( हुये ) इता हैँ ॥१॥ 

[१३५६] ( मंयर्लखा अये इन्द्रः ) मर्तोंकी सद्दायतासे युक्त इस इन्द्रने ( शात पर्वणा वञ्चेण ) सेकं 
धारा्ोवाकं प़से ( चृत्रस्य दरिरः ) इत्रके सिरको ( वि अभिनत्‌ ) काट डाछा ॥ २४ 

७७] ( मरत्सखा यावधानः इन्द्रः ) सदतोंके मित्र, बढते हुए इन्त्रने ( समुद्रिया भपः सूजन } 

अन्तरिक्से स्थित पानियोको यद्ाते हुए ( बच पेरथत्‌ ) कृत्रको मारा ॥ ३॥ 

1१३७८ ] ( अयं ह ) यद्व दी [ बंद इन्व है | { थेन इन्द्रेण ) जिल इन्द्रने ( सोमपीतये ) सोमपाने किए 
( मंरघता इदे स्व: जिसे ) मरुतोंकी सहायतासे इस स्वर्गको जीत छिया था॥ ७) 

[ १३७९ ] { मरुत्वन्तं, कजीबिणे ) मरुतोंसे दुक्त, सरळ रवमाधवाके ( ओजस्दम्तं खिरप्दिने ) ओोजवांके 
इद्र भान्‌ ( इन्दर } इन्द्रको इम ( शीर्थि; ) स्तुियोंसे सद्ाया्थे ( हचामदे ) छले हैं ॥ ५ ॥ 

(१३८० ] इस ( प्रत्नेन मन्मना ) ग्राचोन स्तोश्रसे ( मरुत्वन्तं इन्द्रे ) सरुतोंकी सह्दायतावाके इन्द्रको 
(अस्थ सोभस्थ पीसये ) इस सोसको पीनेके लिए ( हृदामहे ) लाते हैं ॥ ३ ॥ 


“आवाधै-- हे सभे (यह इम अय्छी सरइ जानते ये और अब भी इस बातको जच्छी शरइ जानते हैं कि तू ही 
पुकमात्र सब सुखोंका प्रदान करनेवाला है । तेर सिवाय और कोई खुख प्रदान करनेवाळा नहीं दे। इसीलिए इम तुझसे 
दुखरी कामना करते हैं | तू इमारी प्राधैना पर ध्यान देकर इमारे पक्षमे ला मिळूं औरः इमारी उन्नति कर | १५-१६॥ 

छक्तस घृद्धियारे तथा चकसे सय पर शासन करनेवाले, मरुठोंकी सहायतासे युक्त इन्त्रने आपने उपासकोंकी 
आना पर शाहुओंका विनाश किया ॥ १-२ है 

मस्तं. शर्थात्‌ चायुकी सहायतासे इस इन्दर स्थात्‌ विदुतने डृत्र मेघोंको मारकर णस्तरिक्षरूपी सुत्रे मरे हुए 
छठको धंध्थी पर शइनेके किए मुक्त किया ॥ ३-७ ॥ 5. 

इस अपनी अछुर प्राथेनामोंसे सरझ स्वभाववाळे, कोजस्वी और सानू इन्द्रको सोसपान करनेके किए 
बुकादे हैं | ७०६ है 


सूछ ७७] आग्वेश्का सुबोध भार्य. (२६५) 


१३८१ महमा इन्द्र भीडु। पित्रा मोमे शतक्रतो । अस्मिन्‌ ये पुरुष्टुत ॥ ७ ॥ 


१३८२ तुम्पेदिन्द्र मरुत्बत॑ सुताः सोमांसों अद्रिवः । हुदा पन्त उक्धिनः ten 

१३८३ पिबेदिन्द्र मरुत्संखा सुते सोम दििष्टिषु । अज्ञं शिक्षान ओजैसा ॥ ९॥ 

१३८४ उत्तिष्न्नोजसा मद्द पीन्वी शिप्रै अदेपयः । सोम॑मिन्द्र चप्‌ सुत्‌ ॥ १०॥ 

१३८५ अनुं त्वा रोद॑सी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यस्युहार्मव! ॥ ११॥ 

१३८६ वाचमष्टपंदीमद न्खक्तिसृतस्पृ्चम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्वं मसे ॥ १२॥ 
[७७] 


(क्रषिः- कुरुलुतिः काण्बः । देवताः- इन्द्र: । छन्द्‌ः- गायत्री १०-११ प्रगाथः = ( दहती, सतोबुदती ) । ) 
१३८७ जुङ्गानो चु शतक्रतु रिं पृच्छुदितिं मातरम्‌ । क उग्रा। के हं शृण्बरि ॥ १॥ 


अधै-- [ १३८१ ] दे ¦ मच्स्वान्‌ मीद्बः शतक्रतो पुर-स्छुत इन्द्र ) मस्तोंसे युक्त, सुखकी वर्षा करनेवाले, 
सैकड़ों छुभकर्माके कर्ता तथा झनेकोंसे बुछाये जानेवाके इन्द्र! ( अस्मिन्‌ यले खोमें पिब ) तू इस पञ्चम सोम पी ॥५॥ 

[ १३८२ ] दे ( अद्रिवः इन्द्र ) घञ्जधारी इन्द्र ! { मरुत्वते तुभ्या इत्‌ ) मर्वोंबाले तेरे किए षी डिन्दोंने 
{ सोम्राखः सुलाः ) सोमोंको निचोदा हे, ऐसे ( उक्षिचिनः ) स्तोता गण हुझे ( हुदा यन्ते ) दयसे घुठाते हैं ॥८॥ 

| १३८३ ] दे ( मरुत्सखा इन्द्र ) मस्तोंके मित्र इन्द्र ! इमारे { दिविष्टिषु इत्‌ ) यज्ञोमें ही ( ओजसा 
बच्चे शिशानः ) बलसे वज्रको तीदण करते हुए ( सुतं सोम एिब ) सोमको पी ॥ ९॥ 

- [ १३८४] दे ( इन्द्र ) इन्र! ( चमू छुते सोमं ) पात्रें निकाले गए सोमको ( पीवी ) पीकर ( ओजसा 
सङ्क उत्तिष्ठन्‌ ) बळके साथ उठकर भएने ( शिप्रे अवेपयः ) शिरखाणको कंपा ॥ १० ॥ 

[१३८५ ] दे ! इन्द्र । इन्द्र ! ( यद्‌ ) जव त्‌ ( दस्यु-द्वा भवः ) राक्षसको मारते हो, तब ( क्रक्षमार्ण 
स्वा ) शत्रुको मारनेवाले तुझको ( उभ्रे रोदसी ) दोनों युळोक बरौर पृथ्वीछोक ( अनु अङपेताम्‌ ) समथ 
करते हैँ ॥ २१॥ 

१ क्रक्षमाणे इन्द्रं उभे रोदसी अक्ुपेताम्‌-- षको आरनेवाळे इन्द्रको दोनों शुछोक भौर पृथ्वी 
छोक सामर्थ्यवान्‌ करते हैं । 

[ १३८६ ! ( अष्टापदी तवस्रकि, क्रतस्पृश तम्ब ) आठ पर्दोचाढी, नौ खक्तियोंवाली, यें अयुक्त, विस्तृत" 
( घां ) स्तुविको ( अद्दे ) मे ( इन्द्रास्‌ परि ममे ) इन्त्रके छिए करता हूँ ॥ १९ ॥ 

[७७ | 

[ १३८५ ] ( जज्ञानः चु शतक्रतुः ) उत्पन्न होते दी इन्त्रने अपनी ( मातरं इति वि पृच्छत्‌ ) माठासे दस 

प्रकार पूछा, कि ( के के ह उग्रा; शुश्विरे ) कोन कोन वीर सुने जाते हैं ॥ १ ९ 


भावार्थ - दे बन्नवारी इन्द्र ! मरुतोंकी सद्दासता प्राप्त करनेदाके तेरे लिए दी यद सोमरस निचोडकर रखा गया 
है, बतः सुखकी वर्षा करनेबाछ। और सेंकडों छुभ कमौंको करमेवाछा तू. इमारे पास भाकर सोम पी || ७-८ ॥ 

है सरुवोंके मित्रडल् ! यहॉमें सपने घछको प्रकट करके तू इन खोमरखोको पी और इर्षको माछ दो ॥९-१०॥ 

ज्ञ इन्दर राक्षयोंओो मारता हे, तथ लमी कोक इष इन्द्रको शक्तिको चढते हैं, शोर उके किए स्तुतियां की 


जाती हैं ॥ ११-१२ # * : 
केश | ऋ. स- भा.) 


(२६६, __ ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ सैडछ « 


१३८८ आदी शबस्प॑त्रवी दौर्णवा भमी शुवेम्‌ । ते पुत्र अन्तु निष्टुरः ॥२॥ 
` १३८९ समिव्‌ तान्‌ बृत्रहालिदुत्‌ खे अरा इव खेदया । अईद्वों दस्युहामत्‌ ॥३॥ 
१३९० एकया प्रतिधापिंदद साकं सरांसि जित । इन्द्रः सोमंख काणुका ॥ ४॥ 
१३९१ अभि सन्धबैमतुण- ब्रु स्जास्वा । इन्द्रं त्रद्माम्य इद्नुध ५ ५॥ 
१३९२ निराबिध्यद्विरिम्य आ धारयत पक्कमोंदुनस्‌ । इन्द्रं बुन्दै स्वाततम्‌ ॥६॥ 
१३९३ शतब्रध्न इपस्तवं सहस्रपर्ण एक इद्‌ । यमिन्द्र चकृषे युज 1७॥ 
१३९४ तेनं स्तोतृभ्य आ भर॒ नभ्यो नारिभ्यो अत्व । सद्यो जात श्रशरृष्ठि ॥८॥ 


— | १३८८ ] ( आत्‌ ) पछनेके बाद द्वी ( शवसी ई अग्रबीत्‌ ) बलवती माताने हन्द्रसे कद्दा, कि हे 
(पुत्र ) पत्र ! ( ओर्णवाभं अड्डीशुबं ) औणंवाभ और ब्दीशुव ये दो असुर ( ते निस्तुरः सन्तु ) तेरे द्वारा 
मारने योग्य हों ॥ २ ॥ 

१३८९ ] तब ( जुत्ता ) दृत्रको सारनेवाळे इन्त्रने । तानू से इत्‌ ) उन लसुरोंको एक साथ दी (खे अरान्‌ 
इय ) जैसे रथकी नाभिमें रोको बांधते हैं, डसी प्रकार ( खेदया ) यन्धनसे ( अखिद्त्‌) बांध दिया, भौर तब 
( दस्यु~हा ) असुरोंको मारनेवाछा यइ इन्द्र ( प्र-वुद्धः अभवत्‌ ) वढा ॥ ३ ॥ 

[ १३९० ] ( इन्द्रः ) यह इन्त्र ¦ सोमस्य ) सोमके ( ्रिशतं काणुका सरांसि) तीस सुम्दर पात्रोको 
( साकं ) एक साथ ( एकया प्रतिधा अपिबत्‌) एक ही सांसमें पी गया ॥ ४ ॥ 
प्रतिधा पीनेके किए पात्रमें होड लगाना 
[ १३९१ } ( इन्द्रः ) इन्द्रमे ( ब्रह्मभ्यः इत्‌ बृधे ) ज्ञानियोंको बढानेके छिए ( अ-वुध्नेषु रजग छु ) मूल 
रहित छोकोंमें स्थल ( गन्धर्वे ) मेघको ( अभि आ अदणल्‌ ) चारों झोरसे मारा ॥ ५॥ 
[ १३९२ ] ( इन्द्रः ) इन््रने ( गिरिभ्यः निः अविध्यत्‌ ) मेघोंसे ¦ पानीको ] निकाछा जौर (सु आततं 
बुन्दै ) विस्तृत शखको तथा ( पक्वं ओदनं ) पके हुए अन्नको ( आं धारयत्‌ ) धारण किया ॥ ९ ॥ 
| ९३९३ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! { यं युज चरे ) जिसको [ अपने धचुषमें ] संयुक्त करता है, वह ( तथ 
इषुः ) तेरा वाण ( शात ब्रध्नः ) सेरुडों घाराओंबाछा, तथा ( सहस्रपर्णः ) इजारों पंखचाला तथा ( पकः इत्‌ ) 
एक ही हे॥७॥ 
१ तथ इषुः शतब्ध्तः, सहस्तपर्ण, पकः इत्‌-- दे इन्द्र ! तेरा बाण सौ धाराणोंदाछा, इजारों 
पंखवाछा सथा एक ही है 
| १३५४ हे । ऋभु-स्थिर ) संम्राममें स्थिर रइनेवाके इन्त ! ( सद्यः जातः ) शीघ्र दी उत्पन्न द्रोकर तू 
ˆ ( तेम ) रस थाणसे ( स्तातृभ्यः नस्थः मारि भ्यः ) स्तोताओं, मजुप्यों कौर खियोंके ( असवे.) खानेके किए [ अञ्न | 
(आ भअर)ठेभा॥८॥ 
भावार्थ- इन्दरने उत्पन्न दोते ही जपने झतुओंके बारेमे जामकर उनका नाश करना शुरु कर दिया । वीर बद्री 
होते है कि जो अपने शत्रुक्षोंको नहीं रहने देते ॥ १-२ ॥ 
वीर १,दने सव अधुरोको बन्धनमें उसी तरद्द बांध दिया कि जिस तरह रथकी नाभिमें करे बंधे हुए दोते ह 
भौर फिर उनको मारनेके छिए वद दळशाछी हुना । शयुओषेंका नाझ करके यइ इन्द्र सोम पीकर इर्वित होता है॥ ३-७ ॥ 
इम्त्रने पृदडो पर ्ञानिपोको सम्पद्ध करनेके लिए निराधार होने पर भी टिके हुए ्भ्तरिक्षमें पडे हुए मेर्घोको ` 
प्रेरिस करके पानी बरसाया जोर उस शृष्टिसे अन्न उत्पन्न किया ॥ ५-६ ॥ 
ˆ हुन्द्रके वाणोंमें अनेक घार हैं । उन बाणोंसे वह झजुओंका नाश करके अपने उपासकों और अन्य प्रजाशोंको 
अख्चादिसे सम्पन्न करता है | ७-८ ॥ 


सूक ७८ ) : ऋग्वैद्‌का छुदोघ भाष्य : :.. (२६७) 


१३९५ एता उ्परौ्ञानिं ते कुरा वर्षिह्ठानि परीणसा । हृदा बीइबारयः ॥९॥ 
१३९६ . विश्वेत ता विषणुरामंरः दुरुक्रमस्स्वेषित! । 

चुतं महिषान्‌ क्षीरपाकमोदुन॑ वेराद्वामेन्द्र एमुषम्‌ ॥ १० ॥ 
१३९७ तुबिक्ष ते सुतं सूमयं घन साधुर्बुन्दो हिंुण्यय॑। । 

उमा तें बाहू रण्या सुसंस्कृत . ऋदूपे चिंददूयुषां ॥ ११॥ 
, [se] हँ 

, ( ऋषिः- कुरुसुतिः काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌ः- गायत्री, १० बृहती।) 
१३९८ पुरोढाशै नो अन्ध इन्दर सहखमा मर । जता चे शूर गोनांस्‌ ॥ ११ 
१३९९ आ नों भर व्यञ्जनं गामश्रमस्पक्नस ` । सचा मना दिरिण्ययां ॥२॥ , 


अर्थ-- । २३९; ] दे इन्द्र ! ( एता वर्षिछानि च्यौस्नानि ते छता) ये बछवाद्‌ सेनां ऐरे द्वारा संगठित 
की गाई हैं, अतः इनको ( वीडु परीणसा हुंदा ) स्थिर तथा कोमछ हृइयसे ( अ घाएयः ) धारण कर ॥ ९॥ 

। १३२६] दे (इन्द्र) इन्द्र! (त्वा इदितः ) तुझसे प्रेरित हुआ ( उर कमः ) महान्‌ पराक्रमवाला 
( विष्णुः ) विष्णु ( शतं द्विपान्‌) सौ बलवान्‌ येडोंको ( क्षीर-पाकं ओदनं ) दूधमें पके हुए भाव वथा 
( एमुर्ब वराहं ) जऊसे भरे हुए मेघ ( ता बिश्वा इत्‌ ) उन संपूण पदार्थको ( आभरत्‌ ) के आया ॥ १० ॥ 

[ १३९७ ) दे इन्द्र ! ( ते घनुः ) तेरा अनुष { तु विक्ष ) बहुत याण फॅकनेवाळा, ( खु-छते ) भच्छी तरह 
बनाया हुआ और ( समय ) अत्यन्त सुखकारी हे, तथा तेरा ( घुन्दः ) बाण भी (साधु: ) उत्तम नोर ( हिरण्ययः ) 
सोनेसे युक्त है, तथा ( ते उभा वाहू ) तेरी दोनों झुञा्े ( रण्या सु-सँस्कृत ) सुखारी, उत्तम ( ऋतु रूपे ) शढुके 
नाशक तथा ( ऋधूदृघा चित्‌ ) यज्ञको यढानेदाली हैँ ॥ ११॥ 

[७८३ 

[ १३९८ ) हे ( शूर ) घर ( इन्द्र ) इन्द्र | सोमरूप ( अन्धसः ) अन्के ( सदम्‌) सल ( पुरोडाशम्‌ ) 
पुरोदाश और ( गोनाम्‌ ) गौमोंके ( शता च ) सेकडों झुण्ड ( नः ) इमारे किये ( आ भर ) का ॥ १॥ 

| १३९९ ] दे इन्द्र | तू अम्रादिके संस्कारक ( वि-अज्ञनम्‌ ) न्यजन, ( गाम्‌ ) गाय, ( अध्वम्‌ ) घोडा 
(अभि-अब्ज्ञनम्‌ ) तेल भौर ( सखा ) साथ ही ( मना ) मननीय ( हिरण्यय। ) स्वर्ण-भादि वस्तु ( नः मारे 
पास ( आ! भर) छा ॥ २॥ 


भावार्थ इन्द्र एक उत्तम खंगठनकर्ता रै; इसलिए सबसे ययायोग्य चेन्न करता है। इसी इन्द्रसे भ्ररित 
इोकर विष्णु भा शझ्रुभोंका संहार करता हे ॥ ९-१० ॥ 

हे इन्र ! तेरा धनुष बहुत वाग फेंकने वाला, अच्छी तरद बमाया हुआ, ओर अत्यन्त सुखकारी हे। देरा बाण उत्तम 
और सोनेवाछ। है । तेरी दोनों भुनापं सुखकारी, उत्तम लौर शब्रुके नाशक तथा यजको अढानेवाछीं हैं ॥ ११॥ 

इस्दके निमित्त पुरोडाश दिया जाता है बह भी इम्द्रसे ही प्राप्त होता है । राजा प्रजाको' घन-सम्पन्न करे तभी 
उसे अधिक कर प्राप्त दोगा ॥ १॥ 

इन्द्र दहो, शाक, दार आदि व्यक्षन, पशु भर स्वर्ण आदि घन प्रदान करता हेः ॥ २ ॥ 

x 


(३६८) ऋष्वेद्छा सुबोध भाष्य [ मंडेछ ८ 


१४०० इत नं; कर्षशोम॑ना पुराणि धृष्णवा भर । सं हि ण्व वसो ॥३॥ 
१४०१ न्क दृषीक इन्द्र ते न छुपा न सुदा उत । नान्पस्त्वच्छ्र वाघतः nit 
१४०२ नकीमिन्द्रो निकंतवे न शक्रः एरिशिक्तवे । विशं शुणोति पझ्य॑ति Hn 
१४०३ स मुन्युं सत्याना भदव्धो नि चिकीषते । पुरा निदश्चिकीषते wh 
१४०४ क्रस्व इत्‌ पूर्णमुदरं तुरस्यास्ति विधतः । बृतरपनः सॉमपान्नः ॥ ७॥ 
१४०५ त्वे वनि संगंता विश्वां च सोम सौमंगा । सुदास्वपोरे हुता Wan 


अर्थे { १४०० ] दे { श्रृष्णो ) शब्रु-नाशक ( घसो ) धन-सम्पन्न इन्द्र! ( उत ) भौर ( पुरूणि ) 
बहुतसे ( कणं-शोभना ) कानके भाभूषण (न!) हमारे छिये (आ अर ) ळा, क्योंकि ( ट्ब हि) तू ही 
अजमानोंकी बात ( म्ट्ण्घिदे ) सुनता हे ॥ ३४ है 
[२४०१ ] हे ( शूर ) अर ( इन्द्र ) इन्द्र | (ते ) तुझे ( श्धीकः ) बडा यनानेवाळा कोई ( मकीम्‌) 
नहीं है । तुझे ( छु-साः ) बॉटने कौर घनावि ( सु-दाः ) देनेवाछा अन्य कोइ! क्ष न) नदीं हे भर्याव त्‌ 
१० म और सयका 'दाता है । ( वाघतः ) ऋत्विजोंका, ( त्वत्‌ ) तुझसे ( अन्यः ) भिन्न, नेदा भी (न) 
, । १४०२ ) ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नि-कर्तवे ) काटा ( नदीम्‌ ) नहीं जा सकता, ( शाक्रः ) शक्तिशाछी बह 
(पारि-शफ्घे ) पराजित ( न ) नहीं किया जा सकचा । वह ( विश्वम्‌) सब कुछ (थ्रृणोति ) सुनता और 
( पश्यति ) देखता हे ॥ ५॥ 
[ ३४०३] ( खः ) च६ ( अद्ब्घः ) न दबनेवाला इन्द्र, दुष्ट ( मर्त्यानाम्‌ ) मजुष्योंका, ( मन्युम्‌ ) क्रोध 


(नि चिकीषते ) नीचा कर देता हे । उनकी ( निद्‌ः ) निन्दासे (पुरा ) पइळेही उनका क्रोध शान्त ( चिक्षीष ते ) 
कर देता है ॥ ६॥ 


[१४०४ ] ( तुरस्य ) त्वरा करनेवालोंकी कामनाओंके ( विधतः ) पूरक, ( छुज-घ्नः ) इृश्न-नाशक 
( सोम-पाज्नः ) सोम पीनेवाछे ( क्त्यः ) कम-शीळ इन्द्रका ( इत्‌ उद्रस्‌ ) पेट सचमुच ( पूर्णम्‌ ) भरा हुला 
(अस्ति ) है ॥७॥ 

[ १४०५ ] दे (सोम) सोमवाले इन्द्र | ( अपरि-हृता ) कुटिकता-रदित { सु-दालु ) उत्तम दान 
( दसूनि ) धन ( विश्वा च ) और समग्र ( सौभगा ) सौभाग्य ( त्ये ) तुझमें ¦ समू-शना ) संयुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ इन्द्र भोजन दी नहीं कर्ण जादिमें घारण करने योग्य आभूषण भी देता है । झरीरको यथाशक्ति 
माभूपणसे सजाना चाहिये, परन्तु आभूदणके भारसे शरीरको पीडित और घरको दरिद्र नहीं बनाना चाहिये ॥ ३ ॥ 

इन्द्र ही सबकी बृद्धि करता हे उससे भिन्न वर्धक कोई नहीं । उसो प्रकार इन्द्र स्वतः मदान्‌ है उसे कोई झनादि 


नहीं देता, बड़ी सबको देसा है । बद्दी स्तोताओंका एक-मात्र सद्दारा है । वोर छोग पन बाक्तिसे ऐश्वर्य कमाते और 
ˆ छोगोंसें बॉटते हैं । बे दूसरोंसे दान नहीं मागते ॥ ४ ॥ 


इन्द्र अपने चारों द्वारा झन्रुओंका सब खुसान्व सुनता और अपनी दृष्टिसे देखा है, उसे कोई शश काट या इरा 
नहीं सकता । कोई शत्रु वीरको नीचा नहीं दिखा सकता, शस्रसे काट नहीं सकता, न इरा सकता है ॥ ५॥ 
दुष्ट छोय इन्द्र पर क्रोध करते हैं, वे उसकी निन्द! और द्वानि पर तत्पर होते हैं, परन्तु षइ अपने दुण्डसे उनके 


ee निन्द्राको शान्त क्र देता है । वीर छोग शुको बढने नहों देठे, निन्दा करने योग्य द्वोनेसे पू दी उसे दया 
॥६॥ = 


इन्द्रका पेट सोम-रसादिसे भरा रहता है । ड्यमी कभी भूखा नटीं मरता ॥ ७ ॥ 


_ इन्द्र सोम पीकर ऐेखये आत करता हे अत; इन्दरके दरै सोमके ही हैं। वीरोंके पास सबै देश्यं स्थिर 
रहते हैं ॥ ८॥ 


उछ उड] नहम्बेद्क सुदो आष्यै {२६९ ) 


१४०६ त्वाभिषतयुर्थम कामें गव्युहिण्ययुः । स्वामेशयुेष॑ते ॥९॥ 
१४०७ तदेदिन्द्राइमाशसा हस्ते दात्रै चना द॑दे । 

दिनस्प बा मधत्रत्‌ स्संसृंतस्य बा पूर्घि यबस्ब कांड्धिनां ॥ १० ॥ 
[७९] 


( ऋविः- कत्युभागिव। | देवता; खोमः ¦ छन्द गायत्री, ९ अजुष्दुप । ) 
१४०८ अपं कुस्नुरगुभीतों निश्चाज्चवुङ्गिदित्‌ सोम । क्रदिबिग्रा काव्येन ॥ है ॥ 
१४०९ अभ्यूर्णोति यन्नग्ने भिपक्ति जिश्वें यद्‌ तुरस्‌ । अप्रन्बः रूपुन्निः शरोणो चद्‌ ॥३॥ 
१४१० स्वे सोम तनुऊद्धथे। दवे म्योऽन्यङृतेच्पः । उरु यन्तासि वरूथम्‌ ॥ ३॥ 


te 


१४११ स्वं चित्ती तव दै दिव आ एंथ्िव्या जीविन्‌ । यावींरुवस्यं चिद्‌ हे ॥ ४ ॥ 


अर्घ? [ ४०६] (ममर ) मेरा ( यव-युः ) जौ ( गव्युः ) गाय ( दविरण्य-यु। ) सुवणै भौर ( अश्व-खुः } 
घोडेकी इ्छावाळा ( कामः ) कामे ( तवां त्वां इत्‌ ) तसे ही ( आ ईषते ) चाइठा हे, प्राप्त होता है ॥९॥ 

११४०७) दै ( इन्द्र ) इन्द्र | ( अहस्‌ ) में ( तब इत्‌) तेरो ही ( आरास ) जागासै ( दानं यन) 
दाहको ( स्ते ) दायमें ( आ दरे ) छेता हूँ। है ( मघ-बन्‌ ) घनी इन्द्र | यू मरे ( दिनस्य घा ) काटे था; 
कुचककर ( ससू-भृतस्य वा ) रखे { यवस्य ) जौकी ( काझिना ) मुद्ठीसे, सेरा घर ( पूर्वि ) एणे कर दे ॥ १०॥ 


७२ 

[ १४०८ | { अर्व सोमः ) यइ सोम ( छुस्दुः ) सब कमको करनेवाला, ( अग्ुंभीतः ) शप्ुलोंसे पकडा न 
जानेवाछा, पर ( विश्वजित्‌ ) सम्पूर्ण शनुओको जीतनेवाछा ( उत्‌ भित्‌ ) प्रृददीको फ़ोडकर निकळनेवाका ( ऋषिः 
दिग्रः ) मंत्रदह्ा, ज्ञानी तथा ( काडयेन ) स्वोत्रेसे स्तुत्य है॥१॥ ति 

[ १४०९ | यइ सोम ( यत्‌ नरनें ) जो वख रदित हे, उसे इखले { अभि ऊर्णोति ) चारों ओोरसे आच्छादिछ 
कर देता है । ( यल्‌ तुरे ) जो रोगी हे, उसके ( विश्वे भिषक्ति ) सब शेगोंकी चिकित्सा करता है। ( अन्धः ) जो 
अन्धा (इ ) बसे ( प्र अख्यत्‌ ) देखने योग्य बनाता है, जो. ( झोषाः ) पंगु है, वह ( निः सूत्‌ ) खळने कग 
जाता है ॥ २ ॥ 

[ (४१०) हे ( सोम ) सोम ! (त्ब ) व्‌. ( तनूङृद्गधः ) शरीरको क्षीण करनेबाके, ६ अन्यङृतिभ्चः 
ह ) शह्लु्ोंके दारा किए जानेवाले द्वेषोसे ( यन्ता ) संरक्षण करनेदाङा, { डर दर्थं अक्षि) एक भदवान, 
, कवच है ॥ ३ ॥ 

[२४११] दे ( कजीषिन्‌ ) सरल गतिवाळे सोम! (स्व) दू (सब मिली ददः ) जपने इद्धि कौर 
चतुरतासे ( दिचः पृथिव्याः ) यलोक जौर एथ्वीकोकसे ( अघस्य द्वेष! थाचीः ) इसे. मासतेवाके शक्नुमो 
दूर कर ॥ ४॥ 


आाचार्थ- मनकी नभिळावाएं अनेक हैं। दे इन्द्र पास ही पूली हो सकती हैं, नतः दवादिके अमिझाषी 
इन्द्रको ही चाहते हैं या उसीके पाल जाते हैं ॥ ५ ॥ 

कृषक प्रजा दाथमें दा ( दरांती, ईसिपा ) ढेती है और इन्दे प्रभूत कस्को भावा करती है । कृषि भयं करनी 
चाहिये, तभी अञ्से घर भर सकता है ॥ १०॥ . 

यह सोम निर्धनको अनयान्‌, रोगीको निरोगी, भु्ानीको जानी और अबिद्वानको विद्वान बनाता हे । घद हयं भी 
अपने शानके कारण ज्ञानी और मंग्रदष्टा हे ॥ १-२ ॥ 

यह सोम शरीरको श्लीथ करनेवाले रोग रूप शबुलोंको न४ करता है और एक कवचके समान इइ शरीरका 
संरक्षण करता है । इन छोकोंमें जो भी रोग कारक कीटाणु हैं, उनका नाश भइ सोमरसं करता है ॥ ३-४ ॥ 


(२००) » ` ष्वेका खुबोध भाष्य ै मंड 


१४१२ अर्थिनो यन्ति चेदथै गच्छानिहदुपो रातिम्‌. । चुनुज्युस्तृष्यंतः कामं ` ॥.५॥ 
१४१३ विदधत्‌ पथ्यं नष्ट” मुदीमृतायुमीरयत्‌ । परेमायुस्तारीदहीथेयू ॥ ६ ॥ 
१४१४ सुझेवों नो मृछयाकु-रहंसकऋतुसाताः । मवां नः सोम शहुदे ॥७॥ 
१४१५ मा न सोम॒ सं वीवेजो मा वि बीभिषथा राजन । मा नो हार्दि लिपा बंधी! ॥ ८॥ 
१४१६ अव यत्‌ स्वे सधस्थै देवानां दुर्यतीरीक्षं । 


राजम्रप द्विषः सेध - मीढो अप समिघंः सेघ : ॥९॥ 
[<°] 
( ऋषिः- पकधूनौघसः । देवताः- इन्दर! १० देव! । छन्द्‌+- गायत्री, १० शिष्‌ । ) १ 
१४१७ नह्यपैन्यं बढार्फर मउितारं तक्तो । खं न॑ इन्द्र मृळ्य ` ॥.१ ॥ 


अर्थ-- [ १४१२ } ( अर्थिनः चेत्‌ अर्थ यन्ति ) धनामिकाषी जन घनकी तरफ जाते हैं, वे (ददुषः राति 
गच्छान्‌ ) दाताके दानकी भोर जाते हैं । ( तृष्यतः ) ऐसे लमिछावी जन भी ( कार्म बद्धज्युः ) मपनी ` मभिळापःको 
पूरा कर छेते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १४१३ ] सोमकी हपासे मनुष्य (पूर्य नहं विदत्‌ ) पहले नष्ट हुए घनको प्राप्त करता है, ( ई मताय 
ईरयत्‌ ) इस यशको प्रेरित करता है, ( ईं अतीर्ण आयुः तारीत्‌ ) तथा अपनी छोटी आयुक्रो दीर्घ करता हे ॥ ६॥ 
॥ we ] दे ( सोम ) सोम | तू ( नः हृदे ) इमारे ss ( सृख्ठयाकुः भव ) सुख be र 

5 ) सुखकारक तू ( अदृप्तकतुः ) उन्मतवाको नष्ट करनेवाा हे, तू ( अवातः शा.) पाठर दित Kः 
करै rie क्रुः ) ( शा.) 

[१४९५ ] इ ( सोम ) सोम | ( नः मा सं वीबिजः ) में कपित मत कर । दे ( राजन्‌ ) ठेजखी सोम ! 
इमे ( मा वि बोमिषया ) भयभीत सत कर । ( त्विषा ) अपने तेजसे (नः हार्दि ) इमोरे हृदयमें (मा वधीः ) 
घाब सत कर ॥ ८ ॥ ; 

[१४९६ ] ( स्ते सधस्थे ) इमरे घरों पर ( देताना दुर्मती आव ) वेबोंकी अवकृपा न दरो, ऐे ( राजम्‌ ) 
राजन! । यस्‌ ईसे ) अन तू देखता हे, तथ (द्विषः अप सेघ ) शत्रु्षोको तू वूर कर, दे ( मीदूच! ) सुखदापक 
सोम | तू ( स्तिघः अप सेघ ) द्विंसकोंको दूर कर ॥ ॥४ 1 

टक ५ 

[१४१० । दे ( शत-क्रतो ) सेको कमंघाले इस्त्र ! (खडा ) सत्यमेव, मैंने तुझसे ( अन्यम्‌ ) मिश्ठको 
अपना ( मर्डितारम ) सुखदाता ( भद्दि ) नहीं ( अंकरम्‌ ) बनाया । हे (इन्द्र) इर! (स्वम्‌) तू दी(मः) 
इमें ( खूळय ) सुखी कर ॥ २ ॥ ७ 


आवार्थ-- इस सोमदेवकी कृपासे घन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाछे दासाके पास जाकर इच्छानुसार धमे 
प्राप्त करते हैं। उसीकी कृपासे नष्ट हुए घन मी प्राप्त होते हैं, तथा भायु सौ दीर्घ होली है ॥ ५-६ ॥ 

सोसरसको पीनेसे हृदयको सुख मिलता है । उसे पीनेसे डन्मसता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीरमें पेसे जो 
डस्मसता होती है, वइ नष्ट होकर उसकी ज़गद्द उत्साह उत्पन्न होता है। इसके पानसे वात आदि रोग भी नष्ट कति 
है। इस मंत्र परसे स्पष्ट है कि सोमरसको शराव समझना असंगत है | ७ ॥ 

हे सोमरस ! हमारे रीरंमें जाकर हमारे शरीरको कंपित मत कर, हमें भयभीत भी मत कर, तथा अपने तेजसे 
हमारे शरीरको नुकसान भी मत पहुंचा। अपितु हमारे शरीरमें जो रोग - कीटाणु आदि हिंसक शतु हों, उन्हे दूर 
कर ॥ <-१॥ 

एके चिमा प्रजाओंका सुखदाता और कोई नहीं । परमेश्वर विना ऋभ्यक्त सुखदाता मत आनो बडी सबझो सुख 
प्रदान करता है ॥ १ ॥ ई 


स्क ८०] ˆ आम्वेदका खुबोध भाष्य ॥ (२७१) 


१४१८ यो नः त्‌ पुरावरिया 5मूघो वाज॑सातये । स स्व ने इन्द्र मुछझय ॥२॥ 
१४१९ किमङ्ग रघचोदन। सुन्वानस्यापितेर्देसि । कुवित स्त्र णश शर्क ॥२॥ 
१४२० इन्द्र प्र णो रथमव पश्चाच्चित्‌ सन्तेमद्रिव; । पुरस्तादेन में कृषि ॥ ४ ५ 
१४२१ इन्तो तु किमांससे प्रथमं नो र्थं कृषि । उपमं बज शरवः 1५ 
१४२२ अत्रां नो वाजयुं रयं सुकरं ते किमिद्‌ परिं। अस्मान्‌ तु जिग्युपस्कधि ॥६॥ 
१४२३ इन्ट द्यस्य पूरसि मद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌ । इषं घी्स्वियांबवी 1७॥ 


अर्थ-- [ १४१८०] (यः ) जिस ( अस्ृध्षः ) हिसा-रदितने ( शश्वत्‌ ) निश्चयसे ( पुरा ) पहले ( लः ) 
इमे ( वाज्ञ-सातये ) अद्-प्राप्तिके लिये ( आविथ ) सुरक्षित किया था, दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (सः) षध 
( त्वम्‌ ) वू ( नः ) इसमें ( भटंळय ) सुखी कर ॥ २॥ 

[१४१५ ] (किम्‌ ) क्यों दे ( अङ्ग ) प्रिय इन ! ( रध्र-चोद्‌नः ) दाताका अरक तू ( सुन्वालस्य ) यश 
कर्ताका ( अविता इत्‌ ) रक्षक ही ( अखि ) हे ! द ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( भः ) इमें ( कुवित्‌ ) बहुत, देनेमें ( छु ` 

` शकः ) समये हो ॥ द ॥ 

[ १४२०] इ ( अद्वि-चः ) वञ्रघारिन्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र! तू (नग) हमारे ( पश्चात . चिल्‌) पीछे भी 
( सन्तम ) रहनेदाले ( रशम्‌ ) रथकी ( प्र अव ) रक्षा कर । तू (मे ) ) मेरे छिए ( एनम्‌ ) इसे सबके ( पुरस्ताद्‌ ) 
जाते ( कधि ) ऋत दे हे ष ॥ 

[ १४२१ ( हन्तो लु ) दे झुका इनन करनेवाले इन्द्र ! तू.( किम्‌ ) क्यों चुप ( आसंसे ) बैठा हे? (नः) 
इमारा ( रथम्‌ ) रथ । प्रधमम्‌ ) सर्वप्रथम { कृधि ) कर दे । ( बाज-यु ) वकदेनेवाछा ( अवः ) जश्न तेरे ( उप- 
मम ) समीप हे.॥ ५॥ हे पु 

[१०२२ ] इ इन्द्र ! ( ते ) तेरे छिये ( कि इत्‌ ) कोई भी कर्म ( पारे ) संब कोर ( सु-करम्‌ ) सुगम है। 
व्‌ ( नः ) इमारे ( वाज-युम्‌ ) अन्न युक्त ( रथम्‌ ) रथको ( अत्र ) रक्षा कर, त्या ( अस्पान्‌ ) इमें ( छुजिग्युषः ) 
श्रेष्ठ विजेता ( कृछि ) कर ॥ ६ ॥ म 

[ १४२३ ] इ ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ कामनाका ( छूः ) प्रक ( अलि ) हे, भतः ( इहास्व ) बढ, दृढ द्ो। 
( इथम्‌ ) य ( ऋत्विय-चती ) यशोपयोगी ( भद्वा ) कक्याणी ( घीः ) वाणी (ते ) तेरे निमित्त ( निः-कृतम्‌ ) 
किये कके पास ( पलि ) जाती है ॥ ७ ॥ | 

भावार्थ-- इन्र भस-प्राप्तिके छिये युदादिमें सतोताओंकी रक्षा करता है । राजा शदु्नोकी हिसा करे, भ्रदुको 
परास्त कर प्रजाको सुखी करे ॥ २॥ ति 

इन्द्र यश करनेथालोकी रक्षा करता भौर उसे बहुत दान देता है । राजा उच्चोगी प्रजाकी रक्षा करे ॥ ३.४ 

इन्द्र पिछडे सैनिकोके र्थोंकी रक्षाका प्रवस्ध करता है और उन्हें आरे कर देता है । सेनापति पिछडे मौर भूके- 
अटके सैनिकॉंका ध्यान रखे और सष्दायता देकर उन्हें आगे बढाये ॥ ४ ॥ k 

इस्त कभी चुप नहीं बैठता, वदद स्तोशाक्षोके रथको आगे बढाता हे खौर शस्तिवर्थक अन्न प्रास करता है । जिसके 
वास असन है वही अग्नका उपयोग कर सकते हैं। वीर खोग भोजनसे उत्सादित होकर लढते हैं भौर विजयके अनम्तर 
प्रभूत चन ग्राप्त करते हैं ॥ ५॥ पु 

इन्द्रके लिये कोई कर्म दुप्कर नहीं हे, वइ रथकी रक्षा करठा भौर सर्वोत्तम बिजेता घनाठा है। दीर सेनापति ही सेनाकी 
रक्षा और रा्टूको विजेता करनेमें समय है ॥ ६ ॥ 9 
इन्द्र कामनाओंकी पूर्ति करता है, मद कयि डसकी स्तुति करते जाते हैं। आतिथ्य सोजनके साथ मधुर माषा सी 
अवक्षय होनी चाहिये ॥ ७ ॥ १ हरि 


(२७२) ऋग्वेदा छुबोघ माध्य | मंद्र & 


१४२४ मा सींमदध आ आसु बी काठ्ठा हितं घ्नम्‌ । अपावक्ता अरप ॥ ढ ॥ 
१४२५ तुरीयुं नाम यज्ञियं यदा कास्तदुँइमासि । आदित्‌ पतिं ओहसे HRN 
१४२९ अवीवृषड्गो अमृता अमेन्दी देकयूदेतरा उत याश्च॑ देवी! । 

तस्मो उ रा: कृणुत प्रशस्तं प्रातमक्षू घियार्वपुजेगम्यात्‌ ॥ १० ॥ 

[८१] 
( ऋषिः- कुसीदी काण्वः । देवता;- इन्द्रः | छत्दः- गायत्री ) 

१४२७ आ तू ने इन्द्र सुमन्तं चित्रे ग्राम सं गुमाय । महाइस्ती दर्कणिन ॥ १॥ 
१४२८ विद्या दि सवां तुविकूर्मिं ` तुविदेष्णं तुवामंघम्‌ । तुत्रिमावमत्रोंमिः ॥ २) 


अर्थ-- [ १४२४ ] इन ( उवी ) विशाछ ( काप्ठा ) बुढ- कषेतरोमे ( द्वितम्‌ ) स्थित ( घनम्‌, ) धन ( भवद्ध ) 
निन्दित छोगोमिँ (मा ) न ( आभाक्‌ ) बेटे । इमसे ( अरत्नयः ) अग्रिम शत्र ( अप-आ ठुक्ताः ) दूर ड्दोजायैँ॥८4॥ 

[ १४२५ ] दे इख ! ( आस्‌ इस ) जिस कारण, हमारा ( पतिः ) स्वासी दू ( न्नः ) हमें ( ओहसे ) प्राप्त 
कराता है, भतः ( यदा ) जो तू ने ( तुरीयम्‌ ) चौदा ( यक्षियम्‌ ) यज्ञ-सम्बन्धि ( नाम ) नाम ( करः ) किया 
है, हम ( तत्‌ ) उसको ( उद्मसि ) चाइते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १४२६ ] इ ( देखाः डत याः च देवीः ) देरो और देवियो | ( एकल; ) एकयूने ( अमता अमन्दी्‌ | 
जमतसे तुम्हे आनन्दित किया, तथा ( घः अयीकृधत्‌ ) तुम्हारी महत्ता बढाइ, अतः हुम ( तस्मा अश्चस्तं दाघः 
छृणुत ) प्रशंसनीय ऐश प्रदान करो । ( घियावलूः ) दिसे धन प्राप्त करनेवाका अग्नि ( प्रातः मक्षु जघम्यात्‌ ) . 
प्रातःकाछ शीघ्र ही जावे ॥ १० ॥ 

[५१] 

(२४२७) हे (इन्द्र ) इन्द्र ( मह्दा-इस्ती ) लम्बे हाधवारा त्‌ अपने ( दक्षिणेन ) दाँ दासे ( छू” 
भन्तम्‌ ) प्रशंसनीय, ( चित्रम्‌ ) सुन्दर ( मम्‌ ) घन ( नः ) इमारे किये ( आ तु सं शुभाय ) दे दो॥ १॥ 

[ १४२८ ) दे इन्द ! (अवः-भि। ) रक्षा साधनोंसे युक्त { तवि~ कूर्मिम्‌ ) बहुत कमै ( छुबि- देष्णम्‌ ) 
बहुत दान ( तुवि-मघम्‌ ) घहुत घन और युद्धादि साधनोंकी ( तुवि-मात्रम्‌ ) बहुत मात्रावारे ( स्वा ) तुसे, इम 
( चिदूम हि ) जानऐे ही हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-- बिजय इमारी दो, अर्थात्‌ विजयभी हमें परात दो । शु निन्दनीय हैं, उन्हें घन न मिले अपितु ये 
महसे दूर भगा दिये जाये । युद्धकृशल बीर दी ऋत्रुको राष्ट्से दूर भगाते भौर विञयलइ्मीका उपमोग करते हैं ॥ 4 ॥ 

इन्द्रने बस्तुओंके नाम और गुण निर्धारित किये हैं, नक्षत्रनाम गुह्नाम प्रकाश चाम और सोमयाजी ये चार नाम हैं 
इनमें यज्ञ सम्बन्धि चौथा उत्तम हे । यज्ञ सर्वोत्तम कमें हे, यसें दी देव अर्थात्‌ विद्वान और वीरोंकी पूजा होती है। 
यज्ञमें नास कमाना दी उत्तम हे ॥ ९॥ 

हे ददो ! जो घरत रूपी सोमरस देकर तुम्हें दस करदा है, उसे हुम प्रशेसनीय घन देकर उसे सम्पत्तिशाली 
बनाओ || १० ॥ हँ 

इन्द्र जपने दक्षिण द्वाथसे डसम घन इसें देता है। राजा प्रजाके लिये उपयोगी पदारयोका संग्रह करे॥ १ ॥ 

इुन्द्रके पास रक्षाके भनेक साधन हैं । बह भनेक कर्म करता, बहुत देता, बहुत धनी भौर बहुत साधनों बाका है । 
राजाके पास साधन कौर अनकी कोई कमी नहीं रइनी चाहिये ॥ २ ॥ 


सूक ८१] झऋण्चेदका छुबोच साव्स (२५३ 


१४२९ नुदि त्वां शूर देवा न मर्तोसो दित्स॑न्तम्‌ । भीमं न गां वारयंन्वे ॥ हे ॥ 
१४३० छत्‌ न्विन्द्रं स्तवामे शान वस्वः स्वरात | न राधसा मधिषन्नः ॥ 
१४३१ प्र स्तोंषदुषं गासिपः च्छत्‌ सामं गोयमानष्‌ । अभि राषसा जुगुरक्‌ ॥५॥ 
१४३२ आ मॉं मर दक्षिगेना ऽभि सुब्येन प्र मुझ । इन्द्र मा नो दसोनिंमीकू ॥ ६ ॥ 
१४३३ उप॑ क्रमस्वा मेर धृषता भृष्णो जनानाम्‌ । अदाषटरस्य वेदः ॥ ७ ॥ 
१४३४ इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो बिप्रेमि; सनित्व; । अस्मामि; झु ते संज्ुद्दि ॥ ८ ॥ 
१४३८ सद्धाजुत्रस्ते वाजां अस्मभ्यँ विश्व॑न्द्रा । वहश्च मक्षू जन्त ॥९॥ 


देवाः देवा भौर ( मर्तासः ) मचुष्य ( दित्सन्तम्‌ ) देनेकी इच्छा 


( नः ) इमारी ( मर्थिषत्‌ न ) घरावरी न कर सके ॥ ४॥ 

| १७३१) बह इन्द्र हमारे स्तोतरोंको ( प्र स्तोघत्‌ ) पढे, छम्दोंको ( उप गासिचत्‌ ) गये, मारे ( गीय- 
मानम्‌ ) गाये जानेवाछे ( खाम ) साम-गानको ( श्चचत्‌ ) सुने और इमारे उपर ( राधा ) भनसे (अगि 
( जुशुरत्‌ ) भलुग्रइ करे ॥ ५ ॥ है 

[ १४३२ ] दे इन्द्र ! ( न; ) इमारे लिये ( दक्षिणेन ) दार्ये इश्यसे घन ( आ अर) ले भा। जोर ( सब्येन ) 
आयें हाथसे भी ( अभि प्र खुद ) दे। ( नः ) इमको ( दलोः ) ऐशखयेसे ( मा निः आक्‌ ) पृथक्‌ सत कर ॥ ६ ॥ 

[ १४३३ ] दे ( घृष्णो ) शबु-नाशक इन्द्र ! द्‌ ( उप क्रमस्व ) कैब्यार झो । ( जनानाम ) मज॒ष्योमें जो 
( अदाश्‌ः- तरस्य ) अत्यन्त दान न करनेवाला है उसका | केदः ) घन अपने ( छूथता ) बरसे ( आं भर ) 
छोन छा || ७॥ हु 

[ १५३४ दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (यः उ चु) जो कि (ते) तेरा ( विप्रेभिः ) इद्धिमानोंसे ( सनित्वः ) 
बटे योग्य ( बाजः ) घन हे; ( तम्‌ ) उसे ( अस्माभिः ) इमारेमें ( सु सनुद्दि ) बाड ॥ 4 के 

| १४३%) द इन्द्र ! (ते ) तेरे ( सद्यः-जुबः ) तत्काल प्राप्त दोनेवाळे ओर ( विश्व-'वम्द्राः ) सगके 
आाङ्दाददाय्रक ( वाज्ञाः ) धन हैं वे ( आस्मभ्यमू ) इमें ( चशेः च } नौर अन्य बशमें रहनेवाकोको ( म्रश्नु ) शीघ्र 
( जरन्ते ) देते हैं ॥ ९ ॥ 


भावार्थे जब इन्द्र किसीको दान करता चाद्विता है तब देय या मनुष्य उसे रोक न हीं सकते, जैसे भयङ्कर सॉढको 
कोई रोक नहो सकते | मद्दापुा जब कु ४ काना चाइता हे तव संमारकी विज्ञ-बावार्ये उसे रोक नदी सकती ॥ ६॥ 
दन्द्रका खोता घनमें किप्तीसे कण नहीं रद्दता, जो सनुष्य राज-शक्ति बढाता है उसका तुरू श्वय ढता है॥४॥ 

इन्द्र स्तोताओं पर प्रसन्न द्ोकर उनके स्तोत्र, गान जौर सामकों गाता आर सुनता है तथा उन्हें भन प्रदाम 
करता है॥ ५॥ 

इन्द्र दोनों हाथोंसे घन देता है । जो कोई सच्छा कायै करे, उसे घन देना चाद्विए ॥ ६ ॥ 

इन्द्र युद्धके खिय तयार होता है भोर अपने अदानी झुका धन छीन कर रू जाता हे । शन्नु घाससे घन मी 
छोड़ते, उनसे बलपूर्वक- डी घन केना चाहिये ॥ ७ ॥ 

मेघावीओोंकी स्तुति दोने पर इन्द्र थाता है और घन देता है ॥ ८॥ 

इन्द्रा देशव स्तोता्ाकि पास स्वयं जाकर उनकी प्रशंसा करदा है ॥ ९॥ 

इण ( क, सुः भा. ) 


(सक) । । तका झुबोध आच्छ 00 मंषह € “ 


[८२] 
( खषिः- कुसीदी काण्वः । देवताः- इन्द्र! । छन्द्‌ः= गायत्री । )- 
१४३६ आ प्र द्वंव परावतों . यावं दुत 1 मन्न; प्रति प्रभभोगे ॥ ३ ॥ 
१४३७ तीखा; सोमांस आ गंहि सुतासों मादयिष्णवः । पिबा दुधृग्यधोंचिषे. . ॥ २॥ 
१४२८ (इपा म॑न्दुस्वादुं ते ऽरं वराय मन्यवे । सुत्‌ त इन्द्र श हुदै ॥ ३॥ 
१४३९ आ स्वैश्षश्नवां महि . न्यृपैक्थानिं च हृयसे । उपमे रोचने दि ॥ ४॥ 
१४४० तुम्यायमद्रिभिः तुतो ग्रोमिः श्रीतो मदाय क९ | प्र सोमं इन्द्र हृयते ॥५॥ 
१४४१ इन्द्रं भुधि सु मे ह॑ मस्म सुतस्य गोभ॑तः । वि पोर्ति तप्तिमशुद्दि ॥ ६॥ 
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अर्ध-- [ १४३६ ] दे ( कृष-हन्‌ ) चृत्र-घातक इन्द्र ! त्‌ इमारे ( प्र-भमेणि ) यश ( पराबितः ) दूर 
( अर्बा-चतः च ) भर निकट कदीसे भी ( अध्वः प्रति ) मधुर सोमके लिये ( आ प्र दच ) मा ॥ १॥ 

- [ १४३७) दे इन्द्र ! ये.( तौथाः ) तीखे ( मादयिष्णवः ) आनंद्‌ देनेवाले ( सोमासः ) सोम ( सुतासः) 
तयार हैं, त्‌ ( आ गहि ) भा। ( यथा) जिस प्रकार दू सोमका ! ऊचिये ) सेवन कर सकता है, बैसे. ( दधूक्‌ ) 
प्रगहभ होकर उन्हें ( पि) पी ॥ २ ॥ 

[१४३८] दे (इन्द्र) इन्दर (इपा) अन्नसे ( मन्द्स्व ) प्रसक्ष दो। वह अञ्च खानेके ( आत्‌ उ ) पश्चात्‌ 
(ले ) तेरे ( घराय ? उत्तम, तीक्षण ( अन्थवे ) कोघके लिये ( अरम्‌ ) पर्याप्त दो। बह (ते ) तेरे ( हृदे) हदयके 
लिये ( शाम्‌ ) सुखकर ( झवत ) दो ॥३॥ 

[ १४२९. | दे ( अशत्रो ) शब्रु-रद्दित इन्द्र ! त्‌ ( रोचने ) तेजस्वी ( उप-मे ) यशमें ( उक्थानि च ) 
सेःत्रोके पास ( नि हूयसे ) बुलाया जाता है, जतः ( दिया ) घु-छोकसे यहां ( झा तु आ गहि) जा ॥ ४॥ 

(१४४० ] दे ( इन्द्र ) इस्त्र | ( अयम्‌ ) यद ( अद्वि-मिः ) पाषाणोंसे ( खुतः ) रस निकारा भौर छान 
कर ( गोभिः ) गो-दुखसे ( श्रीतः ) पकाया हुआ ( कम्‌ ) सुरूदायी ( सोभः ) सोम ( मदाय ) भानम्दकै छिये 
( दुभ्यं ) तुझे ( प्र हृयते ) दिया जाता है ॥ ५ ॥ - 

[ १७४१ | दे ( इन्द्र ) इन्व ! ( मे ) मेरी ( हचम्‌ ) पुकार (सु) सम्यक्‌ ( खुशि ) सुन, ( अस्मे ) हमारे 
दारा ( सुतस्य ) बनाये हुए ( गो-मतः ) गो-दुग्ध मिश्रित सोमके ( प्रीतिम्‌ ) पान और उससे उपछब्ध ( तृततिम्‌ ) 
सको ( वि अदनुदद्धि | प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 

आवाधल इन्द्र दूर दो या पास हो दइ यक्ञमें सोमके किये जवइय आते। वीर कहीं दों, उन्हें ुळागी ही चाहिये ! 
बुलाने पर सहायताके लिये वे आवै ॥ १ ॥ टे 

इन्द्रके छिये तैयार किये. सोम तीखे और आमन्ददायक हैं। इन्द्र उन्हें वीरताके कार्य करनेके छिये पीता है 
भोजनमें शक्ति और आनन्ददधेक सरद अधिक दोना चाहिये ॥ २॥ ५ 

भोजन इन्द्रका डत्साइ वढानेमेँ समर्थ होता और उसके हदयमें शाम्ति भी उत्पन्न करता है। भोजनर्मे उत्साइवपैक 
सौर #दयमें सुख डपजानेषाली शक्ति रोनी चाहिये ॥ ३॥ 

हुन्द्रने पराक्रमसे अपने शसु नष्ट कर दिये हैं, भव वद शु यन गया है । बह स्तुतिके लिये घुं-छोकसे घुकाया 
जाता है। राएका नेता अपने पराक्रमसे राष्ट्रको बाइरी शयुसे बचा कर, अन्त:शत्रभाँरै नाशाये, यरन करे ॥ ४ | 

दूधमें पक सोम डी इन्त्रका अन्न है । इन्द्रकी गो-दूच प्रिय है | ५ के 

इन्द्र गायके दूधसे मिळाये सोम- रसको पीता और उससे ठृत. होता है । गायके वूधमें सोम रस मिलाकर पीनेसे 
सक्ति और आनन्द उपलब्ध होता है ॥ ६ ॥ 
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१४४२ य इन्द्र चमसेष्वा सोमंग्रमूपु ते सुत; । पिगेदस्य त्वमोंशिषि. ७७ आ 
१४४३ यो अप्मु चन्द्रमा इब सोमश्रमूषु दद । पिबेदस्य त्वमींश्जिषे . टब्च 
१४४४ यं ते इयेनः पदाभेरत्‌ तिरो रजास्पस्पृतम्‌ । पिबेदस्य सवर्मीशिषे ॥९॥ 
( ऋषिः- कुसीदी काप्यः । Re i देवाः । छन्दः~ गायत्री । ) 
१४४५ देवानामिदवो महद्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ । बृष्णौपस्मस्यमूतयें ॥१॥ 
१४४६ ते ने! सन्तु युज सदा बरुंणो मित्रो अरमा । वृधासंश्र प्रचेतसः ॥२॥ 
१४४७ अर्ति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पंपेथ । युयमूतस्यं रथ्या १३ 
१४४८ वामं नों अस्स्वयैमन्‌ वामं व॑रुण शस्य॑म्‌ । वामं श्वांवुणीमरहें ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ १४४२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (थः ) जो ( सोमः ) सोम ( चमलेछु ) चमसो भौर -( चमूषु pl 
पात्रेमि ( ते ) तेरे लिये ( झा सुतः ) बनाया गया हे, ( त्वम्‌ ) व्‌ ( अस्य ) इसका ( इंडिये ) स्वामित्व करता है, 
जतः उसे ( पिख इल्‌ ) पी ॥ ७ ॥ 

( १४४३ ] दे इन्द्र! ( यः ) जो ( सेःमः ) सोम ( चमूषु) चस्चुओंमें, ( अप्‌-लु ) आाकासमें ( चन्द्रमाः 
इस ) चन्द्रमाके समान, ( दरदो ) दिखाई देता है, ( त्वम्‌ ) द्‌ ( अस्म ) इसका ( इंशिये ) स्वामी है, अतः इसे 
(पिब इत्‌} पी ही ॥ « ॥ 

- श४४४ ] दे इन्द्र ! ( रज्ञांखि ) छोकोंको ( तिरः ) नीचे दबाते हुए ( इयेल: ) स्येन ने ( ते) तेरे किये 
(यम्‌ ) जिस ( अस्पृतम्‌ ) स्पशी रदित सोमको ( पदा ) पांबसे नीचे ( आ अभरत्‌ ) का दिया, ( त्वम्‌ ) तू सबका 
( हदि ) स्वामी हे, ( अस्य ) उसे (पिष इत्‌ ) ii दी १ | 
८३ 


[ (७४० ] ( दृष्णां देवानां इल्‌ ) बलशाली देवोंके ( महृत्‌ अघः ) महान्‌ संरक्षणकी ( क्षं ) इम 
( अस्मभ्यं ऊतये ) अपने संरक्षणके किए ( आ दुणीमददे ) मार्थैना करते हैं॥२॥ 

| १४३६.] (ते वरुणः मित्रः अर्थमा ) दे वरुण, भित्र और भयमा देव ( नः सदा युञ्जः सन्तु ) इसी 
सदाटदी सद्दायता करनेवाले दों, ( प्रत्रेतलः च ढुघास। ) वे ज्ञानो देव हसें बढ।नेवाळे हों ॥ २ ॥ 

[ ६३४३ } दे ( ऋतस्या रथ्याः ) यज्ञके नायको ! ( नो मिः अपः न ) नावोंसे जिसतरह नदियाँको पार 
0७७ जाता है, उसी तरह ( यूये ) तुम ( विष्पिता पुरु ) कैछे हुए अनेक संकटोंसे ( नः अति पर्षथ ) इमें पार ले 
जालो ॥ ३ ॥ । & 

ˆ [ १४४८ ] दे ( अमन ) अयैमा देव | ( नः चामं अस्तु ) दमें सुन्दर पदार्थ प्राप्त दो, दे (वरुण) 
2 | ( स्ये वामं ) इमें प्रशंसनीय घन आपत दो, ( द्वि) क्योकि हम ( वा आ बुणीमहे ) सुन्दर घन दी मांग 
नह 


भाखार्थ- इन्त्रके निमित्त चमसे और पात्रोमि सोम भरा रइता है, इसका अधिक्रारी वदी है । अत! वही इसे पीये॥ ७) 

ज़िस प्रकार आकाशे चन्द्रमा सुन्दर दिखाई देता है, उसं। प्रकार सोमके करोमे सोमको शोमा दोती हे । इस्त 
उसे प्रेमसे पीता है ॥ ८ 

इपेन खगेसे सोम छे आया, और ऋत्विजोंने उसे इन्द्रकी सेवामें समापित किया ४ ९ ॥ 

वरुण, मित्र, भमा आदि देव सदा ही इमारी सद्दायता करें, तथा इमे बढायें । इम उनके संरक्षणकी कामना 
करते दें ॥ १-२ ॥ 

हे देवो ! दस इमें इर संकटोंसे पार ले जाओ, ठथा तुमरे आशञीर्वादसे हमें सुन्दर पदार्थ सथा प्रशंसनीय घन 
प्राप्त हो ॥ ३-४ ॥ 

x 
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१४४२ य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुत; । पिबेदस्य खमीशिषे 1७0 
१४४३ यो अप्मु चन्द्रमा इब॒सोरमश्चमूष्‌ दंशे । पिबेदस्य स्वमीक्षिषे , ८॥ 
१४४४ यं ते च्येनः पदामेरत्‌ तिरो रजाभ्यस्पृंतम्‌ । पिबेदस्य स्वर्मीशिषे ॥९॥ 
< 
; ( ऋषिः- कुसीदी काण्वः । A ति देवाः । छन्दः~ शायत्री । ) 
१४४५ देवानामिदवो मइत्‌ उदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णोपस्मम्म॑मृतयें ॥१॥ 
१४४६ ते न॑। सन्तु युजा सदा बरो मित्रो अर्यमा । वुधासंखच परचेतस! ॥२॥ 
१४४७ अति नो विष्पिता पुर नौथिरषो न पषथ । यूषमृतस्य॑ र्वः ॥ ३४ 
१४४८ बामे नों अस्त्वयेमन्‌ वामं वरुण शंस्यम्‌ । बाम झांइणीमहे Wei 


अर्थ-- [ १४४२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (.थः ) जो ( सोमः ) सोम ( चमलेषु ) चमसों भौर ( चमूषु ) 
पात्रोमि ( ते ) रेरे लिये ( झा सुः ) बनाया गया हे, ( त्वम ) द्‌ ( अस्थ ) इसका ( ईशिषे ) स्वामित्व करता है, 
भतः उसे ( पिव इस्‌ ) पी ॥ ७ ॥ 

[ १४४३ |] दे इन्द्र ! ( यः ) जो ( सेःमः ) सोम ( चमूषु ) चमुओंगें, ( भप्‌-सु ) शाकाशमें ( चन्द्रमाः 
इख ) चन्द्रमाके समान, ( दृटटशें ) दिखाई देता हे, ( त्वम्‌ ) तू ( अस्म ) इसका ( इदिपे ) स्वामी है, अतः इसे 
(पिव इत्‌) पी ही ॥ 5 ॥ 

१४४४ | दे इन्द्र ! ( रजासि ) छोकोंको ( तिरः ) नीचे दुबाते हुए ( इयेमः ) श्येन ने (ते) तेरे खिचे 
( यम्‌ ) जिस ( अस्पृतम्‌ ) स्पशो रद्दित सोमको ( पद )पांवसे नीचे ( आ अभरत्‌ ) छा दिया, ( त्वम्‌ ) त्‌ सबका 
( इशिषे ) स्वामी हे, ( अस्य ) उसे (.पिब इत्‌ ) री दी गु |] 
4३ 

[ १४४५ ] ( दृष्णां देवानां इत्‌ ) बछशाछो देवोंके ( महत्‌ अवः) महान्‌ संरक्षणकी ( दयं) इम 
( भस्मभ्यं ऊतये ) लपने संरक्षणके लिए ( आ दुणीमहे ) प्रार्थना करते हैं॥ २ ॥ 

| १४३६:} (ते वरुणः मित्रः अयैमा ) वे वरुण, मित्र और भयमा देव ( नः सदा युज सन्तु ) इमारी 
सदाही सहायता करनेवाले दों, ( प्रच्ेतल: च छूघालः ) वे ज्ञानो देव इसमें बढ।नेवाके दो ॥ २ ॥ 

[ ६२४३ ] दे.( ऋतस्या रथ्याः ) यके नायको ! ( नो भिः अवः न ) नावोसे ज्जिसतरह नदिवोंकों पार 
१०७० जाता है, उसी तर ( यूये ) दुम ( विष्पिता पुरु) फैरू हुए अनेक संकटोंसे ( न; अति पर्षथ ) इमें पार ले 
जारो ॥ ३ ॥ 

ˆ [ १४७८ ] दे ( अर्थैमन्‌ ) भयमा देव | ( नः वामं अस्तु ) इमें सुन्दर पदार्थ प्राप्त दो, ई (वरुण) 
इ ! ( शस्ये वामं ) इमे प्रशंसनीय घन प्राप्त हो, ( हि ) क्योंकि इम ( वाम आ छुणीमहे ) सुन्दर घन ही मांगते 
श्र पु 


भावार्थ- इन्त्रके निमित्त चमसे और पात्रोर्में सोम भरा रइता हे, इसका अधिकारी वदी है। अतः वही हसे पीये॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार भाकाक्षसें चन्द्रमा सुन्द्र दिखाई देता है, उस प्रकार सोमके कलशोंमें घोमकी शोना दोती है । इन्व 
उसे प्रेमसे पीता है ॥ < 

इयेन खगेसे सोम ले झाया, और ऋत्विजोंने उसे इन्द्रकी सेवामें समापित किया ४ ९ ॥ 

वरुण, मित्र, अयमा आवि देव सदा ही इमारी सद्घायता करें, तथा इसमें बढ़ायें | इम उनके संरक्षणकी कामना 
करते हैं ॥ १-२ ॥ 

हे देवो! तुम इमें इर संकटोंसे पार ले जाओ, दथा तुम्हारे भाशीर्वादसे हमें सुन्दर पदाथ तथा प्रशंसनीय घन 
प्राप्त दो ॥ ३०४ ॥ 

x 


( २७६ ) ... कम्देदका खुबोध आष्य जा संखक ८ 


१४४९ वामस्य हि प्र्चतस ईशानासो रिश्ञादसः । नेमादित्या अघस्य यत्त ॥ ५॥ 
१४५० मयमिद्वः सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्यन्ञा । देर्वा वृषाय हमे ॥६॥ 
१४५१ अघि न इन्द्रेषां विष्णों सजात्याताम । इता मर्तो अधिना ॥ ७॥ 
१४५२ प्र आतस्यं संदानवो ऽं दविता समान्या 1 मातुर्सर्मे मरामहे 1 ८ ॥ 
१४५३ यूय दि छा सुंदान्र॒ इन्द्र॑ज्येष्ठा अभिन्चवः । अधां चिद्व उत हुवे... ॥ ९ ॥ 
[८४] 
( ऋषिः~ उद्वाना काव्यः ! देवताः- अझ । छन्‍्व:- गायत्री । ) 
१४५४ पर रो अदिथि स्ते मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्नि रथे न वेद्यम्‌ ॥ १॥ 
१४५५ किमिव प्रचेतसं ये देवासो अर्घ द्विता ।नि मरेषवादुधुः ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १४४९ ] दे ( रिशादसः प्रचेतसः ) शजुओंके विनाशक भौर ज्ञानी देवो ! तुम । चामरस्य 
इंशानासः ) सुन्दर घनके स्वामी दो । हे ( आदित्याः ) छादित्यों | ( अघस्य यत्‌ ) पापियोंके पाल ओो धन द्रो 
(इ) उसे हसें दो ॥ ५ ॥ 

[१४५० ] दे ( खुदानवः देवाः ) उत्तम दाता देषो | ( क्षियन्तः अध्वन्‌ याग्तः ) चरमे रहते हुए तथा 
गामे जाते हुए ( वरं । दम । बृधाय ) अपनी उञ्जतिके लिए ( चः हत्‌ आ हू महे ) ठुम्दें दी घुरूसे हैं ॥ ६ ॥ 

। १०५६ | ( इन्द्र विष्णो मरुतः आश्विना ) दे इन्द्र, बिष्णु, मरुत्‌ भौर अनि देवो | (नः ) हरमे ( पषां 
सज्ञात्यानां आ अघि ) इन स्ववांन्धयोके बीचसें स्वोपरि करो ॥ ७ ॥| 

[१४५९ ई ( रूदानवः ) उत्तम दाता देवो ! ( माहुः गभे ) माताके गर्नेसेँ ( द्विता ) दो तरहसे रइनेवाके 
(समान्था ) समान रूपसे व्यवद्ार करनेवाले तुरद्वारे ( आठुत्यं ) भाईपनका ( प्रभरामहे ) हम षणेन करते हैं ॥८॥ 

[ १,५५३ ) दे खुदारुवः ) उत्तम दानशील देखो! ( यूयं ) तुम ( इन्द्रज्येष्ठीः अभिद्यघः ) इखको मुख्य 
आननेथारे तथा तेजस्वी हो, (अघा चित्‌ उत ! इल्लीलिए में ( व। उप ब्रुवे ) तुम्हारी स्तुति करता हूँ ॥ ९॥ 

[ce] 

1४५४ ] हे मनुष्यो ! में ( चः ) तुम छोगोंके. कमंकी सि द्विके किये ( श्रेष्ठ, अतिथि, मित्र इव प्रिय ) सबसे 
अधिक प्रिय जतिथिवत्‌ पूज्य, मित्रके समान ग्रीतिकारक और ( रथंन वेद अङ्चि स्तुषे ) रथके समान घन प्राप्तिके 
इेत ऐसे क्षप्निकी स्तुति करता हूँ | १४ र 

[ ३७५५ | ( अघ ) बौर मी ( देवासः कदि प्रलेतर्स इव ) इन्द्रादि देवोनि मदान्‌ ज्ञानी विद्वानके सुसान 
( चं सत्येषु द्विता नि आदधुः ) जिस अशिको सलुष्योंके षीचमें दो ग्रासे प्रतिष्ठित किया है | २ ॥ 


भावार्थ-- दे देवो ! इस घरें रडते डुए ठंथा आमे जा हुए अपनी उश्नतिके छिप तुम्हारी उपासना करते हैं । 
अकः हे देषो ! तुम घनादि देकर हमें ऐश्वर्य सम्पद अना ओो ॥ ७-६ ॥ 

सभी देवोंकी कृपासे इभ उच्च तको. आ दो तथा अपने सम्बन्धियोके मध्यमे इम सर्वोपरि हों ॥ ७ ॥ 

ये सभी देव अदिति माताके सुनन द्वोनेके कारण परस्पर समान हैं बौर इनसे परस्पर भाईके समान प्रीति है। ये 
सभी देष इन्द्रको मुख्य मानते हैं भौर सभी जेजस्डी हैं ॥ ४-९॥ 

चद छक मजुष्योे आईपस्य, काइवनीय; पति-पत्नी; पिता-पुश्ज, भौतिक लोर जाउर इन रूपोंसें रहता है । यह 
दूरदर्शी, बुढिशारो अके समान छोमोंका हित करनेवाला, अत्यन्त पूज्य तथा इर अकारकी ऐेखयै-प्राप्तिका कारण 
है । दसे इस आदिको पूजा इर एकको करनी चाहिए ॥ १-२ ॥ 


सू ८४] क्रम्वैद्का छुदोध भाष्य (२७७) 


१४५६ स्व यविष्ठ दाशुपों नै; पाहि ग्रणुघी गिर । रक्षा तो ॥३॥ 
१४७७ कयां ते अपने अद्भिर ` ऊन नपादुपम्तुतिध्व । वराय दव मन्यवे TE 
१४५८ दाब्ेम कस्य॒ मनसा यब्ञस्य ५इसो यहो ! कदु वाच इदं नमः ।' ५॥ 
१४५९ अघा सं हि नस्करो विश्वां अस्मस्यै सुक्षिती३ । बा बद्रविणपो गिर षम 
१४६० कस्य नुनं परीणसो धियों जिन्वसि दपते । गोषाता यभ्यं ते गिरः ॥७॥ 
१४६१ तं मंजेयन्त सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषु । स्वेषु क्षदपु वाजिनस्‌ ॥ ८ ॥ 
, १४६२ क्षेति धेमेभिः साधुभि- नकियं ्ञन्ति इन्ति यः । अपे वीरं एधते ९॥ 


अर्थ । द्वे ( यञि | अत्यन्त बलवान्‌ कर्म! {त्च दाशुषः तून पाड ) तू दान देनेयाछे 
मचुब्योकी रक्षा कर । डनको ( गिरः झुणुघि ) स्वुतियोंको (चरसे सुन। ( उत ठोके त्मना रक्ष / भीर उनके पुत्रादि 
सन्ततिकी भपने आात्मसामथ्येसे रक्षा कर ॥ १7 र 

१ दाशुषः नृन्‌ पाड्ि-- यद अमि दानी मनुप्योँकी रक्षा करता है । 
२ तोक त्मना रक्ष-- तथा उनके सन्तानोंको दर तरइसे रक्षा करता है । 

[ १४५७ ! दे ( अड्सगेरः ऊरः नपात्‌ ‹ देइस रपः संचार करनेवाले, करको न गिरने देने शले | । देव 
अग्ने ) चघोवमल्‌ भसे ! ( राय मन्यवे ते कया उपम्तुति ) वरण करने योग्य, सेजस्वी, सनयश।छ तेरे लिये, किस 
प्रकारकी दाणीसे स्तुति करूँ॥ ४ ॥ 

[ १७५८ } दे ( सहसः यों ) बलके पुत्र के | ( कस्य यज्ञस्थ मनसः इतं नमः ) किस ममुध्यके मनसे 
युक्त झोऊर हम तुझको यद इवि भयव नमस्कार ( कत्‌ कच उ ) थिय समय दे सकेंगे अवता कइ सडेगे ॥ ७. 

[ ३४५९ ] दे अग्ने! ( अघ त्वे हि नः गिरः वित्वा लुक्षितीः करः ) अन्तर तू दो निञ्जप करके इमीरी स्तुतिसे , 
असर दोकर सम्पूर्ण प्रजाओंके निन्रांसके लिये उत्तम घर प्रदान कर और ( अस्मम्प्र चा नरद्रविणलः } इसारे लिये उसः 
घरको डत्तम उत्तस अङ्ग और धर्नोसे युक्त कर ॥ ६ ॥ छ 

[ १४६० ] दे ' देपत ) गृइरक्षक अन्न ! ( यस्य ते गिरः गोमाता ) चिप देरी स्तुनि गौचोके लिये धोती 
हे बढ ( नुनं कस्य परीणसः घिय्रः जिन्वसि ) व्‌ किस प्रकारके धुरुपकी उत्तम बुद्धियोको तृप्त करता हे " ७ ॥ 

[ १४६१ ] मनुष्य छोग ( ते खुकतुं, आरजु पुरः यःवानं, वाiजनं ) उस उत्तम कमैवाछे, संआमोंमें युके 
इननके छिये लागे प्रयःण करनेइारे और बलवान्‌ भस्रिका ( स्भ्डु क्षयेषु पर्जयस्त ) अपने घरोंसें स्थापित करके उसको 
अज्वक्तित करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१४५३] (यः सेमेभिः साधुभिः सोति ) जो मचुष्य कल्याणकारी तथा सज्जन पुरुषों हे सहितं अपने घरमे 

- निवास करता है, (खे नकिः बतन्ति:) जिसको कोट शत्रु मार नदी सर, और (थः हन्ति), जो अपने शात्रको मार 


सकता है, दे ( अझे ) भन्ने | ऐसा पुरुष तुझसे रक्षित द्वाकर ( सुवीरः पक्त ) उत्तम चुत्र-पोचादिकोंसे इको ब्रा 
होता है ॥ ९ ॥ 


आवार्थ दे अनने! तुम दानी मनुध्योकी स्क्षा करते दो, तथा उनके सन्तानोंको भी रक्षा करते दो, तुम शेगोमेँ 
रसका संचार करते दो, भोर इस प्रकार शारीरके बलको गिरने नदी देते, ऐसे गुणोस- युक्त दोनेके कारण तुम बहुत 
मदान्‌ दो और भै बहुत अवप हुँ । खत; तुम्दारी साठि में किस प्रकार करूं, बह मार्ग जुम सुझे बताओ ॥ ३-४॥ 

है अमे ! तुम किस अकारकी स्तुतिले प्रसक्ष होते हो, हम किस प्रकार मन छगाकर स्तुति करें कि हुम प्रपञ्च धोकर 
सब प्रजाओंको उत्तम उत्तम घर प्रदान करो कौर वान्यसे युक्त करो ॥ ७-३ ॥ 

है अक्षे] तेरी स्तुति यौवोंको दान करसेबालो डो ती है, अद इसें साखुम हे, तथा सभी मनुष्य ऐश्वयै प्राप्तिक लिये तम्मे 
अपने अपने घरोंमें रीस करते हैं, यद भी सत्य हे : पर छू किस त-हके मनुः पर प्रस्न दता हे कौर किम तरदके 
मलजुच्यकी डुद्ियोको तू तु करता है, बह हमें मालूम नहीं अतः इसें यता, सकि दस उसो 
” -  छुद्याण करनेषाछे सउजयोको अपने साथ इमेल रखना चाहिए, क्योकि चे हमे: 
अनके द्वारा दिखोंदु गए मागैपर जो चळठा हे, बड अपने दादे कभी पराजित 
इमेशा नष्ट करता रहता है । और ऐश्वयाँसे सम्पञ्ग दोळर अपनी सन्दानेकि साथ बंढता 


(२७८ ) क “ उहुन्वेदका (बाघ भाध्य | | अंक ४ 


[८५] 
( ऋषिः- कुष्ण आङ्गिरसः ' देवता।- अश्विनौ ! छन्द्‌ः- गायत्री । } 
१४६३ आ मे इवं नासत्या अशिना गच्छतं. सवम्‌ मध्वः सारमस्य पीवः .॥ १ ॥ 
१४६४ इमे मे स्तोममश्चिने- मं में बुणुतं हव॑प । मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
१४६५ अयं यां कृष्णां अश्विना हत वाजिनीब्च सच्चा) सोम॑स्य पीतये ॥-३ ॥ 
१४६६ घृणुत जरुर कृष्णंख स्तुपतो न॑रा । मध्यः सोमंस्य पीतय ॥ 9 ॥ 
१४६७ छर्दियेन्तमदांस्य॑ विद्राव स्तुवते न॑रा मध्यः सोमस्य पीतयें ॥ ५ 1 
१४६८ गच्छं दाश्ुषों गुद मिन्थ/ स्तुगतो अंखिना । मध्वः सोम॑स्य पोतयें ॥ ६॥ 


१४६९ युञ्जाथां रासंभं रथे यीडुङ्ग दषण्बस । मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥:७॥ 
१४७० त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेतः यातमश्विना ! मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥ ८॥ 
१४७१ नू मे गिरां नासत्या ऽश्चिना प्रातं युवम 1 मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९॥ 


[०५३ ५ 

अर्थ-- [ १४६३ ] दे ( नासत्या ) सत्यपालक जीरो ( अश्विना ) नेता अश्विदेषों ! ( युवे ) तुम दोनों- 
( मध्यः सोमस्य पीतये ) मघुरिमामय सोमको पीनेके ७०६ मे हर्ष झा गच्छतं ) मेरी पुकारको सुनकर काओो॥ १॥ 

(1४६४ ] दे ( अश्विना ) भश्वदिवो ! ( मध्वः संस्मस्थ पीतंये ) मधुर सोमरसको पीनेके लिए ( में इसे . 
इवं ) मेरी इस पुकारकों (भे इमं स्तोम ) मेरे इस स्तोत्रको ( अटण्युते ) सुन छो ॥ २॥ 

(१४६५ ] दे ( वाजिनीवसू अश्विता ) सेलाड़ी दी घन सपझनेबाछे भखिदेवों !.( मध्चः सोमस्य पीतये ) 
मधुर सोसरसको पीनेके लिए ( अयं कृष्ण: ) स कृष्ण ऋषि ( चां हवते ) तुम्दें डुछाता है ॥ ३ ॥ 

[१४५६] दे ( नरा ) नेता अडिवदेवो | ¦ मध्यः सोमस्य पीतये ) मधुर सोमरप्तको पीनेके किए ( जरितुः 
कृष्णस ) स्तोता ड णके ( स्तुयतः ) प्रशंसा करते समग्र । दवं शृणुते ) उसकी पुक्रारको सुन को ॥ ४॥ 

| १४६७ | दे ( नरा ) नेता भशिदेयों | ( स्लुवते विप्राय ) प्रशंधा करनेवाले ज्ञानीको ( अदाभ्यै छर्दिः ) 
न दुखनेवाला घर ( मध्वः सोमस्थ पीतये ) मोठे सोमके प।नके लिए ( यन्तं ) देदो ५ ५ ॥ 

[२४३८] दे ( अश्बिना ) भश्च देवों! ( इत्था स्तुवतः ) इस प्रकारसे सराइना करते हुए ( मण्ड: ररेमस्थ 
पीतय ) मधुर सोमको पानेके लिए ( दाशुषः शुदं गच्छतं ) दानीके घर पहुंचो ॥ ६ ॥ 

[१४५९ ] दे ( दृषण्त्रस्‌ ) नकी वर्षा वरनेवाळे. अश्वि देको | ( खीडु- अमे रथे ) सुर रथमे( मध्यः 
सोम्रस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीगेके लिए ( रासभं युंजाधां ) दिनदिनाने बाळे घोदोंको जोड दो ॥ ७ ॥ 

1 १४५० | हे ( अश्विना ) अशनी देनो ! ( ज्रिद्धतः ) तिकोने आकारके ( तरिवन्धुरेण रथेल ) तीन छहोंसे 
युक्त रथोंसे ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके लिए ( आ यासं ) भाओ ॥ ८ ॥ 

[१६७१ , दे ( नासत्या अभ्विनां ) सत्पपूणे अघिदेचो ! ( युवं ) चुम दोनों ( मे गिरः ) मेरे बचनोंको 
( मध्वः सोनरस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके किए ( नु प्र अवतम्‌ ) प्रेमसे खुनो ॥ ९ ॥ 
` मावार्थ- दे अधिइवा | मधुर सोमरसको पीनेके किए मेरी इस प्रार्थनाको सुनो और इमरे पास लाभो॥ १-२॥ 

हे अशनौ ! इस मधुर सोमरसको पीनेके लिए ऋषि दुम्दे दुराते हैं, चुम उनकी पुकार सुनकर भाग ॥ ६-४ ४ 

हे देको ! मीठे सोमरसकों पीनेके रिः तुम दानीके घर जाओ और उसे उत्तम घर और ऐखये प्रदात करो ॥५-३॥ 

दै अखिदेदो ! मधुर सोमरसको पोनेके किए मेरे बचनोंको प्रेमसे सुनो, वया अपने रथसें दिनदिनानेवाके घोर्डोको 
पोजमा कराटे घाल आयोग ७-२ ॥ 


सूछ ८६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७९ ) 
[०६] 


( ऋषिः- कृष्ण आङ्गिरस!, विश्वको वा कार्यिणः । देवताः अदिवनी । छन्ब्‌ः- जगती ) ) 
१४७२ उमा हि दुखा भिषजा सयोमुत्रो मा दक्षस्य वचसो बमूवर्थु: । 


ता बां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौंटे स्या मुमे'चंतम्‌ ॥ १ ॥ 
१४७३ कृषा नूने वां विमेना उपं स्तवा धुत विये ददय्स्यंश्शय । 
ता बाँ विश्वको इवते तनूकृथे मा नो बि यां सख्या मुमोचतम्‌ ॥२॥ 
१४७४ युवं दि धमा पृरुभुजेममेंधत॑ विंष्णाप्वे दुद यभष । 
ता वां विश्वको इवते तनुकुथे मा नो वि पोटं सख्या भुमोच॑तम्‌ ॥३॥ 
१४७५ उत स्यं चीरं घंनुसामंजीषिणं दूरे चिव सन्तमत्रेस इवामह । 
यस्य॒ स्वादिष्ठा सुप्रतिः पितुयैधा मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ #8 
[८६] रु 


अर्थ-- [ १४७३] दे ( दस्त्रा दर्शनीय वीरो ! ( उभा दि मयोभुवा ) तुम दोनोंद्दी सुखदापङ ( भिषजा ) 
कैच दो और ( दृक्षस्थ घ चस! ) दक्षतासे किये माषणके लिये ( उभा बभूवथुः ) तुस दोनों योग्य इो; ( सनू 
ता बाँ ) शरीरकी सुरक्षाके लिए सुम दोर्नोको ( विश्वकः हवत ) यद विश्वक ऋषि बुळाता है ( छेः सख्या मा बि 
यौष्टे ) इसे आपी मिश्रतासे दूर न करो भौर ( सुमोचतं ) इमें सुक्त करो । दुःखसे इसमें मुक्त करो ॥ २॥ न 

[ १४७३ ] (विमना जूने) विमना ऋषिने सचमुच ( चां कथा उप स्तवत्‌ ) म्हारी कैसे प्रशंसा की थी? 
( ब्रस्य-इृष्टेये ) प्रशस्त घनको पानेके लिप ( युदे धियं दरुः ) चुमने इमें इदि दो है । ( विश्वकः तनूकृथे थां 
हते ) विश्वक शरीरकी सुरक्षाके लिये तुम्हे बुळाता है, ( नः सख्या मा यि यष्ट ) दसारी मित्रताको मत दूर करो 
आर हमें दुःखसे ( स॒मोचतं ) मुक्त कर दो ॥२॥ 

| १४७४ ] दे ( पुरुभुजा ) भनेछोंको भोजन देनेवाले दीरो ] (विष्णाप्डे ) विष्णापके लिए ( युयं हि श्म) 
दुम दोनोंने सचमुच , हमे पघतु ) इस सखदिको.! वस्य-इएये ददथुः ) घनकी दूटिके छिए दे दिया था। (ताबा) 
पैसे तुम दोनोंकी ( सजू एथ ) शरीरकी सुरक्षाके देतु विक हबते ) डुझाता हे ( लः सख्या ) इमारी मित्रताको 
(मा वि यौष्टे ) दूर न करो और इमें ( मुमोचतं ) इस दुःखसे मुक्त करो ॥ ३॥ 

| २४७५ ¡ (उत त्यं ) और उस ( धनसां ऋजञापिण चीरं ) धनका टरा करनेवाले भौर सोम भने पास 
रखनेबाछै बीर”), ( यस्य सुमतिः ) जिसकी अच्छी बुद्धि ( यथा पितुः स्वादिष्ठा) पिताके समान भत्यन्त मंघुर 
रदली है, उसको ( दूरे अन्ते चित्‌ ) दूर रदनेपर भी ( अवसे ह वामदे , अपनी रक्षाकै लिये हम खुले हैं। हे वीरो! 
(सख्या ) मिश्रताके कारण ( नः मा वि यो ) इमें दूर न करो, ( सुंोचन ) और इमें दुन्जस दुढाभो | ४.॥ 


भादार्थ-- नासिकामेँ रहेने बाछि प्राण दो अखिनौ देव हैं, ये प्राण बारीरके छिए सुखदायक हैं भौर पारीरके समस्त 
रोगोंकों दूर करते हैं । रोगोंको दूर करके ये शरीरकी सुरक्षा! करते हैं ॥ २॥ 

जिस मनुष्यको ये भश्विदेष धन देना चाहत, इसे उत्तम बुद्धि, प्रदान करवे हैं, उत्तम चुद्धिके द्वारा घइ घन भी 
प्राप्त कर रेता है ॥ २ ॥ 

विष्णा-पू-- सबै व्यापुक़ परमात्माकी उपासना करनेयाकेके प्राण उत्तस रईत हैं और उस उपासकको इर तरइकी 
सख्दि प्राप्त दोती हे ॥३ ॥ 

झपने पासके धनको सघको देनेवाले भीर सोमरस पीनेवालेकी शुद्धि उत्तम दली टे । जिस तरह कोई पिता नपने 

हँ पत्रका पालन करता है, इसी तरद ये कति देव समी प्राणियोंका प्रेमसे पाछन करते है॥४घ्एछ रै 


(२८०) RD - भाष्य ४ [ मंडक « 


१४७६ क्रनेन देवः सविता शंमायत फ्रतस्य गङ्गगुजिंश वि प॑प्रथे । 
ऋते सांसाह महि चित्‌ एतन्यती या नो बि यौष्टं सख्या मुगार्चतस्‌ ॥५॥ 
| [८७] 
(क्रषिः- कृष्ण आङ्गिरसो, वासिएो वा युम्नीकः, श्रियवेघ आङ्गिरलो वा । देवता+- अड्विनौ। 
छन्द-- प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोइहती)। ) 


१४७७ दुञ्जी वां स्तोमे अखिना किदिनं सेक आ-मंतम्‌ । 


मध्ये; सतध्य स दिति प्रियो नरा र्व गोराजिवेरिंग ॥१॥ 
१४७८ पितं घुमे मधुमन्तमश्चिना 55 बहिः सींदतं-नरा । 

ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ नि पु वरदा वय॑।- . ॥२॥ 
१४७९ आ वां विश्वामिराताम। प्रियमेजा अहूषत । 

_ता वियःतएपं वृक्तबर्हिषो . जुट्टै यज्ञं दिविश्धिषु ET 


अर्थ=: [ १४७६ ] ( देवः सबिता ) द्योतमान सूर्य ( ऋतेन खमायते ) ऋतसे सायकाछके समय शाम्त 

होता है और ( ऋतस्य श्रुज्ञे ) ऋतके उँचे भागको ( डर्विया वि पप्रथे ) अत्यन्त विशाल रीतिसे फैलाता है; (मि 

पृतन्यतः चित्‌ ) घडी खडी सेनाके साथ आक्रमण करनेवालोंको भी ( ऋते सासाह ) ऋत पराभूत करता है, (ने 

मा वि यों ) मारा तुमसे प्रिछोड न हो कौर : सख्या सुमो'चतं ) मित्रतासे र्मे कष्टे छुटकारा दो ॥ ५ ॥ 
[८०1 

[ ९८५७) दे अश्विदेवों ! ( सेके क्राथः न ) जळ सींचनेपर ङुर्भा जिस प्रकार पानीसे मरा रहता है, असेह” 
(था रतोमः झुम्नी ) तुम्हारा स्तोत्र तेजस्वी दो जाता है, | आ गले ) तुम आओ, दे ( नरा ) नेता बीरो ! ( खुतस्थ 
मध्वः ) सोमका. मधुर रस ! सः दिवि प्रियः ) झुलोकमें भी प्यारा दो रद्दा हे, ( इरिणे शोरो इव पातं) जछ 
स्थानपर दो छग जेसे पीते हैं येसेही तुम भी इस रसका पान करो ॥ २ ॥ 

[ १५७८ ] दे ( मरा ) नेता खखिदेवों | ( मधुमन्तं धे पित्तं ) मीठे सोमरसका पान करो, ( बर्हिः आ 
सीदतं ) कुशासनपर आकर देठ जाओ; । मनुपः दूरोण ) मानवके घरपर ( मन्दसाना ता ) र्षित होनेवाछे तुभ 
दोनों ( वदसा वयः आनि पःते ) धनसे दमारी आयुका रक्षण करो ॥ २ ॥ 

[ (२७९ ] ( प्रियप्रेघ्राए | यज्ञको प्पारमरी इटिसे देखनेवाले प्रियमेध ऋपियोंने ( वां विश्वाभि! ऊतिभिः 
जुषत ) तुम्दे सभी संरक्षणनायोजनाओंके साथ आउने पास या हे ब्क्तवाद्गषः वर्तिः ) कुशासन जिसने फळा 
रखा है, ऐसे मानवके घर ( ता उप यात ) वे तुम दोनों चीर चळे जाओ, ( दिविएएघु यज्ञे जुं ) दिष्य स्थानमें 
किये जानेवाछे कॉर्योमें यज्ञका सेवन करो ॥ ३ ॥। 


भावार्थ-- ऋत अर्थत नेतिक नियम जगतमें सर्वत्र हे । हसी नेतिक नियमके कारण तेजस्वी सूये सायंकाळ के 
झमय अस्त वीता है इस ऋतका विस्तार सर्चन्र हे । इस ऋतके प्रतिकूल चलनेदाके बड़े बढे वीरोंका भी पराभ होता 
है, फिर सामान्य मनुष्यकी तो बातददी क्या? ॥ ५ ॥ 

है देवो! जिस तरद वारबार जरु निकालने एर'मी कुनां जळसे भराह्दी रदता हे, उसो तरइ तुम्डारा स्तोत्र 


यारबार गाये जाने पर भी तेजसे भराद्दी रद्दता है । देवोंकी स्तुति गानेसे तेज बढ़तादी हे ॥ ॥ १॥ 


है देखो 1 हुम इमारे घर आओ, इम तुम्दारा सत्कार करते हैं । जो तुम्दारा सत्कार करता दो, उसीके घर 
साओ ॥ २-३ ॥ 


सू ८८] ऋग्वेदका छुत्रोघ भाष्य १ २८१) 


१४८० पिब॑तं सोमं मधुमन्तमश्चिना 55 बदि; सीदतं सुभत्‌ । & 
ता बाबघाना उप॑ सुष्टुतिं दिरो गन्तं गोराविवेरिणम्‌ bei 


१४८१ आ नुनं यातमश्विना अद्येभिः प्रुपितप्सुमि। । 


दा दिरंण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सोमंमृतातरधा ॥५॥ 
१४८२ दयं दि वां हवामदे विपन्यवो विश्रासों वाजसाठये । | 
ता बुझ्गु तदग पुरुदेक्रंसा घिपा अश्विना शरुष्ट्या गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
[८८] 


( ऋषि: - नोधा पोतमः । देवता+- इन्द्र! । छन्दः पाथः = (विमा वृहती, समा सतोश्द्रती ) । ) 
१४८३ तं वों दुस्म्मृतीपहुं वसोरमेन्दानमन्धरवः । 
अभि वरस न स्वसरेषु घेनव इन्छे-गीमिनेवामहे ॥ १ १; 


अर्थ- [ ६४८० ] दे ( अश्विना ) अबिदेर्चो ! ( खुमत्‌ विं! आ सीदतं ) सुखकारक कुशासनपर ज्ाकरबैटो। 
(मचुमरते सोम पिबतं ) मीठे लोसरसका पान करो । ( इरिणं जरौ इस } जलाशयके समीप दो द्विण जैसे जाते 
ह, बेसेदी ( दिवः ता वावृघाना ) हुकोकसे आकर तुन दोनों बढते हुए ( सृष्ठुतिं उप यन्तं) भष्छी स्तुतिके छमीए' 
बैठकर सुने! ॥ ४॥ हु ह 

। १४८१] दे ( दा ) गडुविनाशकर्ता | ( हिरण्यवसँनी ) खुवर्णके रयसे युक्त { शुभस्पती) सम्जनोके 
पाछक ! और ( ऋताबूथा भश्विना ) ऋतके बढानेद्दारे अधिदेवों ! ( नूनं.) सचमुच अब ( प्रषितप्छुभिः अश्देभिः ) 
दीप्त स्वरूपवाले घोडोंसे (आ याते) आओ, और ( सोम घातं ) सोसका पान करो ॥ ५ ॥ 

[ २४८२ ! है (अश्विना ) लखिदेवों ! ( बयं विपन्यवः विप्रासः ) इस विद्वान, शानी छोग ¦ वाजसातये ) 
जका बेंटवार। करनेके लिए ( जां हि हवामहे ) तुम्ेद्दी इराते हैं, इसलिए ( ता व्णू दस्रा) दे तुम सुन्दर रूपवाछे 
अध्व { पु८-देसस। । विंदिंध कांग्रेदाके और (चिया ) उढिमान्‌ तुस दोनों ( श्रुष्टी आ गर्द) जस्ती 
क्षाजाभो ॥ ६ ॥ 


[ ८८) 
[१४८३ ] इम { दस्मं, असीयहं ) दशैतीय और शत्रुको मारनेवाळे, ( सखो! अन्धसः मन्दां ) निवासक 
सोमरससे आनन्दित द्वोनेवाले ( तं चः ईन्त्रं ) उस तुग्दारे इन्त्रकी ( स्चसरेछु ) सब दिन ( चनव! घत्सं अभि न ) 
जिस प्रकार गाये बळडेके. लिए शड्द करती हैं, उसी प्रकार ( गीसिं। भवामहे ) स्वोश्नोंसे स्तुति करते हए 


आवार्य ने दोनों देव शयुओका विनाश करनेवाले और सञ्जनोंके पालक तथा सत्यकी . रक्षा 

करनेबाले हैं ॥ ४-७ ॥ re के 
बिद्वा तोंका स्वभाव दी यद दाता है कि जे सदा कार्योका परमायेकी प्रह्सिसे करते हैं । वे सभी भोरगाका ुपमोंग 

गांटकर करते हैं। ममुठ्य भी अपने समाजसें बांडकर भोर्गोका उपभोग करें ॥ ६ ॥ हि 
यह इन्द्र दशनीय,_शात्रुकों नष्ट करनेवाला, सोमरससे आनर्दित इोनेवाका है । उस इन्ट्री संभी बशोंमें स्तुति 

होती है ॥ १॥ 

३६ ( ऋ, सु, भा. ) 


+ 


(२८२) जग्वेद्का छुबोध माप्य | मडल ॐ 


१४८४ दुक्ष सुदानुं तविंषीभिराइतं गिरि न पुरुमोज॑सम्‌ । 

सुमन्तं बाज जतिनै सहत्तिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
१४८५ न रवां बुहन्लो अद्यो बसन्त इन्द्र वळत; 

यहिस्स॑स्ि स्तुव॒ते मावते वसु नकिश्टदा मिनाति ते १३ ॥ 
१४८६ योद्धासि ऋस्वा शत्रसोत दुंसना विश्वां जाताभे मज्मनां । 

आ त्वायमर्के ऊतये वर्तति ये गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥ ४॥ 
१४८७ प्र हि रिरिक्ष ओज॑प्रा दिवो अन्तेभ्यस्परि । 

न स्वां विव्याच रजं इन्द्र पाथित मर्चु स्वां व॑बक्षिथ ॥५॥ 
१४८८ नकिः परिष्टिमेघत्रन्‌ मघस्यं ते यदाशुते दशस्यसिँ । न 

अस्माँ योष्यचर्थस्य चोदिता . मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥ ६ ॥ 


अंबे । १४८४ बै: (द्यक्ष खु-दानुं ) तेजस्वी उत्तम दान करनेवाले ( गिन ) जैसे पद्दाढ मेघोंसे थिर रहते 
है उसी प्रकार (तविषीभिः आवत ) बलोंसे घिरे हुए ( पुरु भोजं ) बहुतोंके पालक ( श्वुमन्ते ) ६पित दोकर शब्द 
pee इन्दसे इम ( शतिनं सहस्निण गोमन्तं ) सैंकडों हजारों मौबोंवाले ( बाजे) घनङो (मक्षू ईमहे ) चीप 
मांगले हैं ॥ २ ॥ 

[१४८५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( बृहन्तः घीळवः अद्रयः ) बढे बढे रह पर्वत भी (त्वा म॒ वरन्ते ) दृशे 
नहीं इठा सकते, ( स्तुवते मायते ) स्तुति करनेवाले मेरे जैसेके लिए तू( यत्‌ वसु दित्ससि ) जो धन देना चादला 
हे, (से सस्‌ न किः आ मिनोति) तेरे उस धनका कोई नाश नहीं कर सकता ॥ ३ || 

[८७८६ | दे इत्र | व्‌ ( कत्या, शवसा योद्धा असि ) कमसे और बलसे योद्धा है, ( उत ) नौर ( देखन 
मज्मना) कमैसे भौर बकसे ( विश्वा ज्ञाता ) सम्पूण प्राणियोंपर ( अभि ) झापन करताहै। (यं ) जिस तुझे 
(गोतमाः अजीजनन्‌ ) गोतमके पुत्रोंने प्रकट किया, डस (त्ता) तुझे ( अर्कः आये , स्तुति करनेवाला यह मलुष्य 
(ऊतये ) सरक्षणके छिए ( आ घवर्तति.) बारंबार बोलता हे॥*॥ 

[ १४८७ | दे इन्द्र ! द्‌ ( ओजसा ) अपने बछसे ( (देव: अन्तेभ्यः परि ) झुकोककी सीमाधोसे क्षामे भी 
(प्र रिरिक्षे ) शान करता हे, ( त्वा ) तुसे ( पार्थिवं रज्ञः) एथ्डोका लोक भी ( न विव्याच ) नहीं व्याप्त कर 
सकता, हे इन्द्र ! इमारे लिए तू ( सवधां ) अन्चका ( अजुववक्षिथ ) ले आ।॥ ५ ॥ी 

[ (४८८ ] हे ( मघखन्‌ ) ऐयंवान्‌ इस ! तू ( यत्‌ ) जब धनको ( दाशुपे दशस्थसि ) दानशौछके लिए 
देना चाहता हे, तय { ते मघस्य ) तेरे धनका ( परिष्टिः ) रोकनेवाला ( न किः) कोई नहीं है, दे ( चोदिता 
मंडिछः ) सबको प्रेरित करनेवाळ, दातामें उत्तम इन्द्र ( बाअखातये ) भन्न दानके छिए ( अस्माकं उचधस्थ ) इमारे 
स्तोत्रको ( योधि ) जान ॥ ६ | 


भावाशे-- यड इन्द्र तेजस्वी, उत्तम दाता मेघोले घिरे हुए पहाइके समान सदा घनसे विरा हुआ, विश्वका 
पालक तया गौ मरो धनका स्वामी हे ॥ हे | FS hy द्‌ A 

है इन्द्र ! बह बढे दढ पर्वत भी तुझे नहीं विटा सकते | तू जो धन देना चाहता हे उसको. कोई रोक नहीं 
सकता ॥ ३॥ 

हे इद्र! तु जपने कर्म और बलके कारण योद्धा कद्दाता है। त कमसे भौर अलसे सम्पूण प्राणियोंषर शासन: 
करता है ॥ ४॥ क ह 

द इन्द्र ! त्‌ अपने बछसे चरो रुकी सीमाओं परे भी शासन करता हे । पथिबीका विस्तृत लोक भी हुस हखकी 
मर्यादाको नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ७ ॥ 

अब यद किसीकी चन देना चाइता हे, तय उसे कोई रोक नड सकता | घडी सब विश्वको प्रेरणा देता है । 


हुखलिए उससे अदकर शक्तिशाली और ओई नहीं हे । इसलिए इरूके कामोमें कई बाघा नहीं डल सक्ता ६ ॥ 


सूचछ ८९] . ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२८३) 
[८९1 


(ऋविः- चुगेघ-पुरुपेधावाङ्गि/सौ । देवताः- इन्द्रः । छत्दः- १-४ प्रगाथः = { विषमा उृ्गती, 
समा सतोदृहदती ) ५-६ अनुष्टुप, ७ चती । ) 
१४८९ बृहदिन्द्राय गायत मरेतो उत्रहेतमम्‌ । 


येन ज्योतिरजंनयन्रृताथों देवं देवाय जागृति neh 
१४९० अपाधमदुमिक्षस्तीरश्वस्तिद्दा अथेन्द्रो धुम्न्यामेजत्‌ । 

देवास्तं इन्द्र स॒र्यायं येमिरे बृहङ्भ।नो मरुद्गण ॥२॥ 
१४९१ प्र ब॒ इन्द्राय हृते मरेतो अक्षांचेत । 

त्रं हनति वत्रहा शतक्रतू बैज्रेण शतपबणा ॥३॥ 


१४९२ अभि प्र भर थृपता इंपन्मन; अ्श्चित्‌ ते असहन्‌ । 
(५ 
ES 


अर्थ-- [ १४८९ | हे ( ऋतावुधः ममत! ) यज्ञको बढानेवाछे मरतो ! (येन जाएबि देखें जयोतिः 
अज्ञनयत्‌ ) जिस सामसे तुमने इमेशा जाप्रत रनेदारे तेजपूणे ज्योतिको उत्पन्न किया, उस ( कूत्रहन्तम्ं बृहत्‌ ) 
शत्रुको मरनेअछे वृदत्‌ तामक सामको ( देवाय इन्द्राय गायत ) तेजस्वी इन्द्रके लिए गादो ॥ १ ॥ 

१ ऋता तूच मरुतः-- सत्य सामेको बढानेबाळे भरुत्‌ दोते हे । 
२ येन जञायुबि देदं उयोतिः अजनयत्‌ ¬ जिसने बदा आग्रत रहनेवाला दिष्य तेज फैलाया 1 

[१४९० ] दे (बुदद्भानो मरुद्गण) अत्यंत तेजस्वी अरुतगणो | (अ-शस्ति-द्वा इन्द्रः) दुरे काये 
करनेकालोंको मारनेचाले इन्द्रने ( अभि शस्तीः अपाधमत्‌ ) दिसा करनेवाले सब दाजुको मारा ( अध ) ओर जिससे 
(झम्नी अपवत ) दइ तेजस्वी हु । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( देवाः ते सख्याय येमिरे) सब देव तेरी सित्रताके 
किए हरे पास आते हें ॥ २ ॥ 

| १४२१ ] दे (मरुतः) मरुतो ! (बृढ्ते इन्द्राय ब्रह्म अचेत ) मदान्‌ इन्द्रकै लिए स्तोत्र गाओ । वइ 
(शतकतुः बुरहा ) सेंकडों शुभ काम करने आला तथा शामुको मारनेवाला इन्द्र ( शातपर्वणा यद्धोण ) सैकड़ों घारवारे 
घञ्रसे { चूघं हनति ) दृत्रको मारतः हे ॥ ३ ॥ 

[ १५९९ ] दे ( श्रृषन्मच; ) दुदुढ सनवाले इन्द्र ! { वृद्त्‌ श्रवः ) जो उत्तम क्ष हे, वद (ते चिलू असत्‌) 
तेरा दरी हे, उस बन्नको ( शूरता ) अपने झकिशाली मनसे हमें ( अभि प्रमर ) भरपूर दे | ( मातरः आपः जवसा 
कि अर्पन्तु ) माच्रारूफी जल प्रदाइ वेगसे बढें, दे इन्द्र | त्‌ (तर्ज हनः ) दत्रको मार और (स्वः जय) जलोंको 

त ॥४॥ 
आवार्थ-- ऋत-निय्रमके अनुसार चने वाले बोर उक्ष द्व््यि जनको प्राप्त करते है कि जो उन्ह खदा जागृत्त रखता 
है । दइ दिव्य तेज उन्हें भाऊस्यसे दूर रखता है ॥ १ ॥ 

दुशेके नाझ करनेदाळे इन्द्रने सच शत्रुओंका नाश किया | ददद तेजस्वी बना | सब देव तेरे सरव लिए पयस्म 
करसे हैं । जो सत्रुओंचो मारकर यशस्वी दोता है, उसकी मित्रता कतनेकी सद लमिकादा चारण करते हैं ॥ २ ॥ 

ओ सेकडों शुभ कर्मे करता है तथा उत्तम तीक्ष्ण शाखसे शत्रुक्रा थ करता हे, उप्त चीरकी सब स्तुति करते हें 1 
ई शुख अति सीक्षग रखने चाहिये | उससे अघ्रा व्च करना चाहिये । तो वीर ऐसा करता है उसकी स्तुति होती 

nN 

भु इन्दर | शब्रुका विनाशि करनेके विचार मारे मनमें स्थापित कर; तेरे घेयशाली, मनसे हमें भरपर अक्का उन 
कर । शत्रुको सार । भपना जय दो पेसा कर & ४ ॥ 

x 


| श्टछ ) हि ऋ्बिदृका छुबोछ लाब्य [सिक ४ 


१४९३ यज्जायंथा अपू्यै मघवन्‌ दृत्रृइस्याय । 


तत्‌ ऐथिवीमभथय”स्तर्दस्तञ्ञा उत द्याम्‌ पद 
१४९४ तत्‌ ते यज्ञो अंजायत  तद्॒क उत इस्तिः । 
- ` तंद्विश्वममिभूरसि यज्जात यच्चं जन्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
१४९५ आभासुं पक्मे्रय आ दर्यं रोहयो दिवि । 
न घर्ष न सामन्‌ सुवृक्तिमि- ष्टं गिर्वेणसे बृहत्‌ ॥ ७ 
[९०] 


( झषिन दमेघ-पुरुमेघावाङ्गिरसौ । देवताः- इन्द्रः । छन्दः~ प्रायः» ( सिषमा यृहती, समा छतोबइसी ) | ॐ 
१४९६ आनो विश्वासु इव्य इन्द्र: समत्सु भूषतु । 
उप्‌ ब्रहझाणि सर्वनानि वृत्रहा परमज्या ऋचींषमः , ॥ १ ॥ 
ति झर्ष-- [ १३९३} हे ( अपूव्ये पश्यन्‌ ) हे विलक्षण काम करनेवाले ऐेशवर्यचान्‌ इन्द्र ! तूने ( बृश्रद्त्याय } 
अरो मारनेके किए '( यत्‌ जायथाः ) जिस बलको प्रकट किया (तत्‌) उसी बलसे ( पशि अग्रथयः ) दे 
एयिधीको बिस्तृत क्रिया ( उत ) और ( तस्‌ द्यां अस्तभ्ना ) उसी बलसे चुछोकको स्थिर किया ॥ ५ ॥| 
[ १४९४ ] दे इन्द्र | ( तत्‌ से यशः अजायत ) उस तेरे लिए यज्ञ हुभा, ( तत्‌ अकः ) तेरे छिए मंत्र भो 
गए, (उत ) और ( हस्काति) ) दषट्कार पूर्वक मंत्र भी तेरे छिए योछे गए, ( यस्‌ ज्ञात यच्च अन्त्डम्‌ ) ओ कु 
पैदा हुआ या जो कुछ दोनेवाला विश्व है, ( सत्‌ विश्वे अभिभूः अलि ) उस सयको तू भधिकारमे रखता हुँ ॥ ६॥ 
१ यत्‌ जाते यत्‌ 'थ जन्त्वे तत्‌ बिएवं अभिमूः आसि जो बना और जो घननेथाळा है उस सबपर 
तेरा अधिकार चछलः है ! x 
[ १४९५] दे इन्दर ! दूने ¦ काज पक्वं देगयः ) गायोंमें फटे दूधको प्रेरित किया, भौर (दिदि सरसे अः 
रोह्षयः ) हुळीकमें. त्येक चढाया । ( घने सामन्‌न ) धर्म अर्यात्‌ प्रदग्वै यज्ञतो जिप प्रकार सामोंसे बढादे हैं, उसी 
मकार हे मचुष्णे ! दुम:इन्द्रको.( सुदुकितिभ्िः तपतत ) उत्तम खोत्रोसे घढाओ और ( गिर्वेणले जुष्टं दृषत्‌) एर 
इस्प्रके छिए प्रिय लगनेवाले शत्‌ नामक साभका गान करो ॥ ७ ४ 
[९०] ॥ 
[१४९६ ] ( ब्रा, परमज्याः, ऋचीबम। ) रुत्रको मारनेवाछा, डसम घजुषकी डोरीवाला) लोग दी 
समैधेष्ठ था (विशवाखु समस्छु दृव्यः ) सब्र युरोमें सद्दायार्थ छुलाये जाने योस्य वह ( इन्द्रः ) “इन्द्र { भः हमा 
खबनानि भा उप भृतु) इमरे मेर्चोको ला यझोंको कृत करे ॥ २ ॥ र 


भावार्थ ! जि बलको प्रकट 


र} ; किया था, उसी. बलको तूने-शधियीको बिस्ट 
करनेके लिए किया खीर उसी वळसे तूने छुलोडको स्थिर किया ॥ ५ ॥ 


इन्द्रने घुछोकरमें सुको स्थापिस क्रिया 5७ ॥| ~ 
इथुओंका सेदारक तथा उत्तम झद्चाओंको चारन करनेवाला दोनेके कारण घड इन्द्र सोरे 
छिए बुछाया जौँता हे ॥ १ ॥ _ | 


ब्र ९०] ऋष्वेदका सुबोध भाष्म / (२८५) 


१४९७ स्वं दाता प्रथमो राध॑साम- स्या सत्य ईँचानकुत्‌ । 


तुबिधयुञनध्य युज्या इंणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ` ॥२॥ 
१४९८ ब्रह्मां त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अन॑ठिद्भधुता । 
इमा जुपस्व इथेश्च योजने न्द्र या ते अमन्महि ४ ३॥ 
१४९९ त्वं हिं स॒त्यो मंघवञ्मनांनतो वृत्रा भूरे न्यूञ्जसे । 
` ससं शैविष्ठ वञ्जइस्त दाशुषे ` ऽ्वाश्वं रयिमा कंधि र ॥ 9 ॥ 
१५०० स्वमिन्द्र यश्चा अंस्यृ“जीपी पवसस्पते । 
वे वृत्राणि इंस्पप्रतीन्येक इद मुचा चर्षणीधुर्त ॥५॥ 


अर्थ-- | १४९७ ] दे इन्द्र ! व्‌ ( राघसां प्रथमः दातः असि ) तू घगोंको सबसे पहले देनेयाका है, भौर दू 
( सत्यः ईशानकृत्‌ असि ) सत्य भौर सब पर शासन करनेवाला है । इम (-तुविद्यम्नस्य शवसः पुत्रस्य महः ) 
अत्यस्त सेज्ञस्वी, यळके पुत्र और मवान्‌ तेरे ( युज्या बुणीमदे ) योर घर्नोको चाइते हैं ॥ २ ॥ 

[ १४९८ ] दे ( गिर्वणः हर्यश्व इन्द्र) एउ तथा घोडोंको पासमें रखनेवाके इन्द्र | इम ( ते ) तरे छिए 
( या अनतिद्भुता ब्रह्मा ) जिन यधार्थरूपवाले स्तोत्रांको ( अमन्मद्दधि ) मनन पूर्वक बोलते हैं और ( क्रिबन्ते ) दूसरोंके 
द्वारा यजन कराये जाते हैं, ( इमा योजना जुवस्व ) उन योजनाओंका तू सेवन कर ॥ ३ ॥ 

[ १४९९ ] दे (मघवन्‌ } ऐशवयेंवान्‌ इन्द्र ! ( त्वै हि सत्यः अनानतः) व्‌. सथ्चाईसे किसीके सामने न झुकने- 
जाला नहीं है, तू ( भूरि छुआ न्युँजसे ) बढुतसे इत्रोंडो मारता है । दे ( शविष्ठ वज्रहस्त) बरूयान और द्वार्थोर्म 
बको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( स त्वं । वद त्‌ ( दाशुषे रावि अवधि कृधि ) दाताके किक धनको उसकी तरफ 
प्रेरित कर ६ ४ ॥ 

१ त्वं दि सत्यः अनानतः-- तू किसीके सामने झुकता नहीं है। 
२ त्वै भूरि वृता न्युँजसे-- त्‌ पुत शत्रुओंक। वध करता है। 
३ त्से वाशुषे रावि अर्वाचं कृषि-- त्‌ दाताके पास पर्याप्त घन रख । 

[ १५३३ | हे ( शवसस्पते इन्द्र ) बलोंके स्वामी इन्द्र ! (खै) त्‌ ( यशा कज्ञीषी अलि) सशस्बी और 
सोम पीनेदाखा है । ( त्यै पकः इस्‌) हू अकेला दी ( चर्षणीक्ष॒तः ) मबुप्योंकी रक्षा करनेवाके नपने बञसे | अगर, 
अप्रतीनि बूत्राणि दसि ) जिनका सुकाबला नहीं किया जा सकता ऐसे कभी पीछे न दटनेवाले दुच्चोंकी मारता हैं ॥ 5५५ 

१ स्वं एका चरंणीघ्ता अछुता अप्रतीनि द्ुशाणि इंलि-- दू अकेला दी श्म ध(रण करके अप्रतिग 
शत्रुओॉको मारता है। 


भ्यवार्थ-- दे इन्द्र ! तू घनोंछा दान करनेमें पद्चिला दाता है । त्‌ सच्चा स्वामी निर्माण करनेडाछा है । तेजस्वी 
कौर बङके लिए प्रसिद्र ऐसे मद्दान योग्य सामथ्व हम चाइते हैं । इसे ऐसे सासव्ये गरस हों ऐसा! चाइवे हैं. कि जित 
सेजस्विता और बळ बढता रता है ॥ २ ॥। 

इन्द्र इतना शूरवीर है के 
उही सय स्तुति क 


भी अतु झुझा नडी अकता । वद सदा उत्साइमें भरकर आज्ुलोंका बंध करता 
हू म है> ४ ६ 

यह इन्द्र भफेला द्वोते हुए भी नपने बच्रल्ले अन्पोसे अफ्सजेय छात्रजोंको मारता है भौर अपने इस पराक्रमके कारण 
पशस्वी होता है ॥ ५ ॥ S “म 


दै इसा 


(०८६) ऋग्वेदफा सुबीध भाष्य [ अढळ < 


१५०१ तमु त्वा नूनमसुर प्रचेंतस॑ राधां भागामेवेमदे । 
महीवृ कृतिः झरणा ठं इन्द्र प्र तें सुम्ना नों अक्षन्‌ - ॥ ६ ॥ 
[९१] 
( ऋषिः- आभरेयी अपाला । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- अन्ुष्ड्प, १-२ पङ्क्तिः । ) 
१५०२ कन्या वारवायती सोमम सुताबिंद्‌त्‌ । 


अस्तं मई्त्य्रजीः दिन्द्राय सुनवै तबा शक्राय मुनेदै त्वा ॥१॥ 
१५०३ असो य एपें वीरको गण विचकंश्रत्‌ । 

मं जम्भ॑सुतं बिष धानीं करम्भिण मपूपर्वन्तमक्थिनम्‌ RN 
१५०४ आ चन ला चिकिन्सामो ऽधि चन ला नेमंसि । 

अमेरिष शनकैरिवे न्द्रयिन्तो परिं सत EE 
१५०५ कुविच्छकंत्‌ कुति करत्‌ कुविञञो वश्यं मस्करंत्‌ । 

कुवित्‌ पतिद्विवा यती रिन्ड्रैण संगमामहै ह ॥ ४॥ 


अर्थे-- [ १५०१ ] (भागं इत्र ) जिस प्रकार पुत्र जपने पितासे घनका भाग मांगता है, डी प्रकार ह. 


९१ 

| १५०२ ] ( वारवायती कन्या ) नदीकी नू ~ लिये जाती हुदै कन्याने (रुलुतौ ) मागेमें / सोम 
अपि झविदत्‌ ) सोमको प्राप्त कर छिया । इसे ( अस्तं भरन्ती अग्रवौत्‌ ) घरको लाती हुई बोली किम (स्वा 
इन्द्राय सुनवै ) तुझे इन्द्रे लिए निचोहूँगी, में ( त्दा शाकाय सुनवै ) तुझे सामधयदान्‌ इन्द्रके लिप निचोईगी ॥१॥ 

[ १५०३] दे इन्द्र ! ( यः असो ) जो यद्व ( दीरकः ) वीर तू ( विचाकरात्‌ ) तेजस्त्री द्वोता दुला ¦ शुद्ध 
शह पाि ) प्रत्येकके धर जाता है, वह तूं. ( घानावन्तं, करम्भिणे, अपूपवन्त उफिथन ) खीछोंबाले, ददी मिश्रित, 
पुंसे युक्त तथा प्रशंसनीय ( इमं जग्मसुसे चित्र ) इस पीनेके लिये निचोडे गए सोमको पी ॥ २ || 

[ १५०४ ] दे इन्द्र | इस ( त्वाचन चिक्रित्साप्तः ) तुझे जानने की इच्छा करते हैं, पर ( चन त्वा न अधि 
ईंमसि ) अभी सुझे हम पहचान नहीं सकते । दे ( इन्दो ) सोम ! तू ( झानेः इव शनकैः इव ) धीरे धीरे ( इन्द्राय 
परिस्रव ) इन््रके छिए बच ॥ ६॥ हे 

[ १५०५ ] वढ इन्द्र इमें ( कुवित्‌ शकत्‌ ) बहुत बार सामथ्यै युक्त करे, ( कुथित करत्‌ ) इमें बहुत श्रेष्ठ करे 
सथा हमें ( कुवित्‌ ) बहुत बार ( खस्यः करत्‌ ) घनवान्‌ करे । ( पतिद्विषः यतीः ) पतिके कोधके कारण ह 
हुई मेने ( इन्द्रेण ) इन्दरडी ( कुवित्‌ संगमामहै ) बहुत बार उपासना की है॥ ४ ॥ 

भावाथे-- दे इन्द्र ? तुझ बुद्धिमानके पास पिताके धनका भाग पुग्न मांगता है, उस प्रकार घनका भाग इमं मांगते 
हैं। तेरे आश्रयमें रइनेवाले इम, बडे कवचसे सुरक्षित द्वोनेके सम्पन सुरक्षित द्ोकर तुझसे सुख प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

खिया भी स्नान आादिसे पवित्र दोफर यज्ञ करे और उमसेँ सोम रस तेय्यार करके इन्त्रको बुलाकर उसका सरकार 
करें । खियोको मी यज्ञ करनेका अधिकार है, यह दन दो मंजोंसे प्रतिपादित इोता है॥ ₹-२ ॥ 

इख्जके रूप लनेक हैं । त: ब अनेक रूवपोंमें प्रकट होता है । इसी अनेकताके कारण वइ सवैत्र ब्यापक होते हुए 
भी इसे पइचानना कडिन होता हे । इसलिए उसे जाननेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानीजन भी उसे पचान नहीं सकते ॥३॥ 

उस इन्जरही उपासना इस करें, तो इम भनेक बार सागथ्यैशाली तथा भनेक बार घनयान हो सकते हैं ॥ ४. ॥ 


दूर ९२] . ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२८३) 
१५०६ इमानि त्रीमि विष्टपा तानीन्द्र वि रोँहय । 
श्षिरस्ततस्यो्वरा- मादि म उपोदरे ॥५॥ 
१५०७ असौ च या ने उर्षरा दिमां ठन्वे॥ मम॑ । i 
. अथां ततस्य यच्छिरः सर्यो ता रोमक्षा कृषि ॥६॥ 
१५०८ खे रर्थभ्य॒ खेऽनंसः खे युगस्यं कक्कर । 
अपाठामिन्द्र त्रिष्प रब्यकृणो। सूयैस्चम्‌ ॥ ७ ॥ 


[९२] 

( ऋषि: - श्रुतकक्षः खुकक्षों वा आङ्गिरसः । देवताः इन्द्र: । छन्दः गायत्री, १ अनुष्डुप्‌ । ) 

१५०९ पान्तमा बो अन्ध॑स॒ इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासाइ शतक्रेतुँ मंद चर्षणीनाम्‌ HR 
अर्थ= [ १५०६ ] दे इन्द्र! मेरे ( ततस्य शिरः ) पिताका सिर, ( उर्वरां ) उसकी सुपीक भूमि और ( में उदरे 
डप ) मेरे पेटके पातका स्थान, ( इमालि ज्रोणि विष्टपा ) ये दीन स्थान हैं, ( तानि वि रोहय ) उन्हें उत्तम कर ॥५॥ 
® १ सतस्य सिरः विरोहय-- पिताका सिर ड्व कर । + 
२ ततस्थ उचेरां विरोहय-- पिताकी उपजाऊ भूमि घान्य ठगे पेसा कर। 
३ मे उदरे उप विरोहय-- मेरे पेटका आरोग्य बढा । 
४ इमानि श्रीणि चिष्टपा-- ये तीन स्थान सुधरे । 

[ १५०७ | ( नः ) इमारे ऐिताकी | या डर्चरा ) जो भूमि है उसे ( आस्‌ मम इमां तन्वां ) और मेरे इस 
शरीरको ( अथो ततस्य यत्‌ शिरः ) और पिताका जो सिर है, ( ताः सर्वाः ) उन स्थरो ( रोमशाः कृषि ) 
रोमोंबाळा कर ॥ ६ ॥ 

[ १५०८} ( रथस्य खे ) रथके छिद्रसे ( अनसः खे) गादीके छिद्रसे ( युपस्य खे ) रथके जुएके छिद्रसे, दे 
( शतक्रतो ) सेकडों पराक्रमके काये करनेदाले इन्द्र! तू ( अराला त्रिः पत्यी ) भपालाको तीन बार पचित्र करके बसे 
( सूर्यत्वं अकृणोः ) सके समान तेजस्वी चमडीसे युक्त किया ॥ ७ ॥ 

1९% | 

[१५०९ ] हे मनुष्यो ! ( घंः) तुम (अन्यः पान्ते ) सोमको पोनेवाळे ( विश्वासा) सभी श्जुभोंको परा- 
जित करनेबारि ( शतक्रतुँ ) सैकदों छुम काम करनेवाले ( चरपेणीनां मे दवं ) मनुष्योंके लिए पूज्य ऐसे ( इन अनि 
प्रगायस ) इन्द्रके स्तोत्रोंका गान करो ॥ १॥ 


भावार्थ - मनुष्य ऐसे कर्म करे कि जिससे उसके पिदाका सिर सदा गजेसे ऊंचा रहे, 4६ सम्पत्तिशाली ने तथ 
स्वास्थ्य उत्तम बने ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र | इमारी उपजाऊ भूमिको पाकवाछी कर | मेरै शरीरको बालोंदाका करो भएति तरुण करो । पिशाका 
सिर बालयाला करो । उसके बाळ नष्ट नहाँ॥ ६ ॥ 

रथ, गाढो और जूरेके छिन्ते पालाको तीन बार पवित्र करके डसको सूर्थके समान तेमस्दी घमाया । शपारूाफो 
रधपर तथा ग्राढीपर बिठलाया, उससे जू ठीक किया। इससे भपःला कन्या सासथ्येवती दनी। डलका शरीर ठीक हुआ ||७॥ 

हे मजुब्यो | तुम सभी शयूर्भोको नष्ट करनेवाछे, तथा अनेकों झुम काय करनेके कारण मलुष्षो्मे पूज्य इस्मडी 
स्तुति करो ॥ २॥ ” 


( २८८) ऋग्वेद्का जुबोघ भाष्य 


१५१० परुहृतं पुरुष्टुतं गाथान्यंगै सनश्रुतम्‌ ` ! इन्द्र इतिं ्रवीठन छ 
१८११ इन्द्र शन्नो महानां दाता चाजांनां नृतुः । महो अंमिश्वा मत्‌ ॥३॥ 
१५१२ अर्पादु शिप्न्यन्ध॑सः सुदक्षभ्य प्रहोषिण। । इन्दोरिन्द्री यवाशिरः ॥ ४॥ 
१७१३ तम्वाभ प्राचते” न्द्रे सोमस्य पीतये | तदिद्धथंस्य वर्धनस्‌ hah 
२८१४ अस्य पीत्वा मदानां देतो देवस्यॉजंसा । विश्वाभि सुत्रना दबत ॥३॥ 
१५१५ त्यस्य वा सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायंतम्‌ 1 आ च्यांबयस्यृतयें ॥७॥ 
१५१६ युष्मं सन्तंमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायक्रेतुम्‌ ॥<॥ 


अर्थ-- [ १७१० ] दे मनुष्यों! तुम ( पुरुड्ठतं पुरुष्ड्धते ) बहुवोंदवारा बुलाये जानेवाऊे, खर धहुवोंद्वारा अश्ेसित, 
( गाथान्यं समश्चुतं ) यशस्वी और भनन्त कालसे प्रशिद्ध ऐसे ( इन्द्रं घ्रवीतन ) इन्त्रके गुणोंका वणेन करो ॥ २॥ 
[१५११ | ( इन्द्रः इत्‌ नः महानां वाजानां दाता ) इन्दर दी इसमें बहुत करन्ोंडो देनेवाला है, और (लुः ) 
सबको आगे छे जानेवाला हे, बई ( भद्दान) मद्दान इन्द ( अभिखु आ यमत ) घुटनोंतङ झुक हुए. अर्थात्‌ विभन्न हुए 
हुए दमे घन देवे ॥ ३ ॥ 
। १५१२ | ( शिप्री ) शिरख्ाण घारण करनेवाले इन्द्रे ( प्रहोषिणः छुद्क्षस्थ ) अद्वापूर्वक इवि देनेवाले 
सुउक्षके ( यथाशिरः इन्दोः अन्धसः ) जौके अम्टेसे मिश्रित चम्रकनेवाले सोमको ( पात्‌ ) पिया ॥ ४॥ 
सोमरसमें जादा मिळाकर पिया जाता है । 
[ १५१३ ] ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनेकै छिए (ते इन्द्रे अभि प्रक्षर्यत ) उत इन्त की स्तुति करो, 
( सत्‌ अस्य वर्धमं इत्‌ | बद सोम इतत इन्द्रको यढानेवाळा है | ५ ॥ 
सोमरस पीनेसे शक्ति यढती हे । 
1१५१५ ; यक्व (देवः ) तेजस्वी इन्त्र { अस्य मदानां पीत्वा ) इल सोमके आनन्द कारक रसोंको पीकर 
( देवश्य ओजसा ) दिव्य ओजसे ( विश्वा भुवना अभि भुबत्‌ ) सारे सुवनो पर शासन करता है ॥ ६॥ ) 
[१५१५ दे मचुष्य ! ( सथासाहं ) सब अत्रुमोंको पुक साथ द्रानेवाळे ( बः चिभ्वाएु गीषु आयतम्‌ ) 
चुम्द्ारे सभी स्तोश्रोंमें प्रशंसित दोनेवाले ( त्यै उ ) उस्र इन्द्रकोद्दी ( ऊतये आच्यावयसि ) अपने संरक्षणके लिए 
झुखा ॥ ७ ॥ 
[ १५१६ ] ( भनर्चाण सन्त युध्मं ) बिना घोडोंके भी उत्तमतासे युद्ध करनेबाले ( सोमपां ) सोमको पीने- 
बाळे ( अन्‌-अपच्युतम्‌ ) भपने स्थानसे न दिऊनेवाळे ( नरे) उत्कृष्ट नेता ( अवार्थक्रसुं ) न इाये जाने योग्य 
इखको अपने संरक्षाणके लिए बुकाक्षो | ८ ॥ 


खारे असक दुनेदाळा तदा उत्त नेता है । बद अनन्तकाळसे प्रसिद्द दोनेके कारण 
अत्यभ्त यरोस्वी-हे । घद्द अत्यन्त थिनख्र हुए दमें ऐइवमेसे सम्पन्न करे ॥ २-३ ॥ 2 
इन्त श्रद्धापूर्वक इवि देनेदारहेके द्वारा दिए गए सोगरसको पीता है । जो हृदयसे इन्त्रकी स्तुति करता है, उसके 
प्रोमरसकों इन्द्र स्वीकार करता है ॥ ४०७ ॥ 
जरी इन्त्र इन सोमरसोंको पोका उत्ताइम भर जाता हे भौर भोजस्थी, होकर बढ सारे वनों पर शासन 
करता है । उस चीर इन्द्रको प्रशोस। सभी रोग स्तोश्नोंसे करते हैं | सं;मको पीनेसे उस्साइ और शक्ति बढती है ॥३-७॥ 
युद्ध करनेवाले, अपने स्थानसे त इउनेवाछे नेता इन्द्रको उनके निश्चित किये कार्येसे इृडाया नहीं जा सकता $ धीर 
दही है छि बह एक दार जो सिश्ित कर छा है, उससे बह कभी भी पीछे नहीं हटता ॥ ७ < # 


साधत इन्त्र दी 


दछ ९२] ऋत्वेदका छुपोध भाष्य (3८९) 


१७ शिक्षां ण इन्द्र राप भा । अवा तुः पार्य बनें ४९ 
श५१८ अत॑श्रिदिन्द्र ण उषा £ दुषा संहस्ेगाजपा ॥१० 
१५१९ अर्या धीवतो छियो । जयेंम पर्स वातः ॥ ११ ॥ 
१५२० वयय स्वा क्तक्रतो गाग्रो न यवसेष्वा | उक्थेषु रणयामछि ॥ १२ ॥ 
१५२१ विश्वा हि म॑र्यत्दना ्नुंकामा उतक्रगो । अर्मन्म वजित्राशस; #१३॥ 


१५२२ त्वे सु पुत्र शवसो इत्र कामकातयः । न स्वामिन्द्रातिं रिच्यते ॥ १४॥ 
१५२३ स नों बृपन्‌ स्सनिष्ठया से सोरण । थिया बिड पुरंष्पा ॥ १५॥ 


जम मागैसे जानेवाले इन्त्र ! ! विद्वान ) विद्वान तू (मः पुरु रायः 

) शत्र भोके साथ द्वोनेचाले युडमें (लः अच ) दमारी रक्षा कर ॥ ९ ॥_ 
हे इन्त | ( शतवाजया सहस्रवाजया इया ) सैकढों भौर इजारों * 
आयाहि ) हमारे पास था ॥ १७ | 

हो । वैसा जम्न दयें मिले । 


अदे ) शक्तिमान और यचेतों 


शिक्ष) इसमें बहुत सारा धन 
! (५४१८ | (अः 


ढनेदाके दुन्त्र | ¦ 


रो ते 
द्र ! तेर द्वारा दिए आफ 


छुत्डु अन्न? 
1 रएं३२० क 
चाये आनन्दित दोती हैं, उसी प्रकार (वर्ष उ त्वा) दम तुझे ( उख्येुं रणयामसि 
स्तोग्र गानेसे इन्द्रका आनंद बढता है । 

[१५२१] दे ( शतऋतो! ) सैकड़ों शुभकर्म करनेवाले इन्द्र ! (बिश्वा दि अत्येटपचा) सभी मनुष्य ( शुः 
कामा ) लभिलाबाके पीछे चलते हैं, हे ( वञ्जिन ) वञ्रचारी इन्र ! इम मो वैसे ( आशसः आगन्म ) धनकी अभि- 
लाषा करते हं 8 रयै; 
२] दे (शबसः पुत्र इन्द्र } 


डर (शत से व्यघद २ 


उच जौके खेतोंमें 


दूत करते हँ॥१२॥ 


ह! , कामकातयः ) सना करनेवाले मनुप्य | त्व रू 
१ डवले ) तुझसे ढक्र भौर कोई 


अंयृश्चन, । 
नहीं हैं ॥ (४४ 

( १५२३ | दे ( बृषन, ) बलवान्‌ इन्व !  स्तरः | षइ कू अयने ( धनिष्ठपा ) धन इनेवाली पर शत्रु कोड 
( चोरय्श ) मकर रौर उन्हें ( द्ववित्ल्शा । भगनेवालो ( पुरंध्या चिता) अनेक छुप ग्रुणोंकों चारण कानेदालो 
बुद्धिसे ( नः बिहि ) इमारी रक्षा कर ॥ १५॥ हु 


5 इमें ऐशर्य्स युक्त कर भौर साथ 


हमारी रक्षा कर । चल सदा 


भावाथै-- दे विद्वा इः 


३७ 
करके हुए अगि चरे । घौडेसि युद्धमें जय प्राप्त करें । युद्भमें घडीको गय 


दरद जोसे अरे हुए खेतोंको देखकर गाय आन्ति होती हैं, उसी प्रकार स्लोग्रोंकों देखकर इम्ट्र नान 
डोला है खोर उसी सरद अपनी अभिलापाथाको पूर्ण दते देखकर मनुष्य आनन्दित होते हैँ ॥ १२-१३ ॥ 
ऐश बक्ी काप्चा कटने वाळे मचुव्य इन्द छो मच्ि करते हैं, फ्पोंकि उत इन्द्रसे बढकर और कोई नहों है। इः: 
इुद्धि शदे सिद सकर ओर सरम थाली दे ॥ १४-१५ ॥ 
दछ ( ६८, छू, भा. ) 


( २९०) ` ऋस्वेदका सुबोध भाष्य मंडळ ८ 


१५२४ यम्ते नूनं शतक्रत रिन दयम्तिरंमो मदेः । तेन नुनं मदे सदे। ॥ १६ ॥ 
१५२५ यप्त चित्रश्रवस्तश्रो य ईन्द्र बन्रदस्तंम। 1 व ऑजेटदातपो मर्द! 0 १७॥ 
१८२६ विद्या दि यस्ते अद्विव  सतरार्दत्ता सत्य सोमया; । विश्वाश दभः कृष्टिषु # हट ॥ 
१५२७ इन्द्राय मने सुतं परि छाभन्तु नो गिर। । अर्कमचेत्त करत: त १९ ॥ 
१५२८ यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रिपो रणैन्ति तप्त संद्‌। । इद्रं सुग इ गामे ॥ २० " 


| 
१५२९ त्रिकदुकपु 


त्रिकेदुकप चेतन देवासो यज्ञमत्रत । तामढ्ेधन्तु नो गिर ।२१॥ 
१५३० आ त्वां विश्वन्लिन्दव। समुद्रमिव सिन्ध; | मे खाजिस्दार्तिं रिच्यते ॥ २२॥ 
१५३१ त्रिव्यक्थ महिना तंप्‌ ` भक्षं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र अरेषु ते ॥ २३ ॥ 


» अर्ध-- ¦ १५२४ ) दे ( शातक्रतो इन्द्र ) सकर्डी तरइके शुभकूम करनेवाले इन्द्र | (यः दुख्चितमः मदः) 
जिस तेजस्वी आनन्ददायक सोमरसको ( ते नूनं ) तेरे लिए निश्चयसे दिया, (तेन) इस कारण उल सोमके ( मदे) 
भआनन्दमें ( जूने मदेः ) तू निश्चयसे आनन्दित द्वौ ॥ १६ ४ ५ 

[ १८८५ | दे इन्द्र ! ( यः चित्र श्रवस्तमः ) जो विल्क्षण तथा अत्यन्त यशस्दी सोमरस है, ( यः बरृजहम्तमः ) 
जो बृत्रको मारनेवाला रस है, तथा ( यः ओजदा।तमो मदः) जो ओजको देनेवाला आनन्दायक रस है, उसे , ते) 
ठेरे छिए इमने तय्यार किया है ॥ १७ ॥ 

१ चित्र: श्रवस्तमः चृत्रहस्तमः ओजदातमः मदेः ते विलक्षण, यशस्वो, शत्रकी मारनेयाला, बळ 
बढ़ानेवाला यई जानन्दुदायक रस तरे लिए तैयार किया हे । 

[ १५२६ ] दे ( अद्रिवः सत्य सोमपाः ३ स्म) बज्न धारण करनेवाले, अचिनाशी, सोम पान करनेवाले तथा 
दर्शनीय इन्द्र ! ( विश्वाखु कषटिषु ) सब मनचुव्योंडो (त्वा दत्तः ) तेरे द्वारा दिरा गया ( था) जो घन है, उस 
( ते ) तेरे धनको ( वि) इम जानठे हैं ॥ १८ ॥ 

[१५२०] (मद्वने इन्द्राय ) आनन्दित दोनेवाले इन्दके छिए ( सुत ) नि्च.डे गए सो मको ( नः पिरः परिष्ठो भन्तु ) 
एमारी स्तुतियाँ प्रशेसित को, तथा ( कारक ) खोता ( अ# अर्चन्तु ) उस तेजस्वी सोमका सत्कार करें ॥ १९ ॥ 

[ १५२८) ( यस्मिन्‌ विइत्राः धियः अधि ) जिस इन्द्रके पास सत्र तरहके ऐश्वय हैं, तथा ( सप्त संघद्‌ः) 
सात होता ( रणन्ति ) जिसकी स्तुति करते हैं, उस ( इन्द्रे ) इन्द्रको इम । सते हवामहे ) सोम यागमें चुलते हैँ ॥२०॥ 

[१५२९ ] { देवासः ) देवगण ( त्रिकटु केषु) तीन दिनतक चलनेवाले उत्धवोंमें | यज्ञं अत्नत) यज्ञका 
चिल्लार करते हें | ( नः गिरः ) इमारी स्तुतिया भी (तँ इतू बर्धन्तु) उस इन्द्रको दी बढायें ८२१) 

[ १५३० ] दे (इन्द्र ) इन्र | ( सिन्धवः समुद्रं इच ) जिसप्रकार नदियां समुदरमें घुसती हैं, डसी तरह 
am आ विदन्तु ) सोमर वुझमें प्रबिष्ट दों, ( त्वां न अतिरिच्यते ) तुझसे बठकर घौर कोई पूज्य 
नहीं है ॥ २२ ॥ नै 

[ १५३१ ] दे ( ब्रुषन्‌ जाएबे इन्द्र ) बलवान्‌ भोर सदा जागृव रहनेवाले इन्द्र ! ( यः ते जठरेषु) जो 
सोमरस तेरे पेटमे आता है, उस ( सोमरस्य भक्षे) सोमके पानको तू अपनो ( महिना ) मद्दिमासे ( विव्यक्ध ) 
ग्राप्त. होता है ॥ २३ ॥ , 


 आवार्ध-- सोमरस तेजो कीर आनन्दायक होते है। उन्हें पीकर इन्र मी विलक्षण शक्तिशाली, मस्य सा 
मारने तथा शपते भोके बलको यडानेवाळा द्ोता है ॥ १६-१७ ॥ 

इम जानते हैं कि इमें जो कुछ ऐश्वर्य मिला हुआ है, बड़ सम इन्द्रको कृपासे री मिला हुमा है, इसी क्लिप 
उस इन्द्र की स्तुति करते हैं ॥ १८-१९ || है 

उस इन्त्रके पास सब तरहके देख भरे पड़े हैं । वही सब यज्ञोंमें ्रशसित होनेवाला है, ६+किएु तीनों सदनस 
किए ज्ञानेखाले यज्ञ भी उसी इन्द्रके लिए किए जाते हुँन २०-२२ भ 
- जिस तरह सभी नदियोंका प्रवाइ समुद्वकी तरफ दी जाता हैं, उसी तर सबके द्वारा दिए गए सोमरस इन्द्रके एस . 
ही पहुंचते हैं, शौर उस सोमकी मद्दिमासे इन्द्र यश्षास्वी शोता है ॥ २२-२३ ॥ 


शक ९२] ` ऋग्वेद्का सुयोघ माण्ध (३९१ ) 


१५३२ अरं त इन्द्र कुक्षे सोमो भवतु वुत्रइन्‌ । अगं धाम॑भ्य॒ इन्दव! प्रेव 
१५३३ अरमश्वाय गायति श्रृतङ॑क्षो अरं गवे । अरमिन्द्रस्य घाम्ने ॥ २६ || 
१५३४ औं हि पपर सुतेषु ण।. धोमेंप्विन्द्र भूर्षाति । अरे ते शक्र दावमें ॥ २६ ॥ 
१५३७ प्शाकात्त।बिदद्विवृ- स्त्वा नक्षन्त नो गिर । अरे गमाम ते व॒यम्‌ ॥ २७॥ 
१५३६ .एवा ह्यांस वीरयुः रेवा शूरं उत स्थिर; । एवा ते राध्यं मन॑ः ॥ २८ ॥ 
१५३७ एवा राविस्तुवीमघ विश्वेमिधायि घाठमिंः । अरा चिदिन्द्र मे सचां ॥२९॥ 
१५३८ मो पु क्षेव तन्दयू मों वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः ॥ ३० ॥ 


अर्थ [ १५३२ ] दे { वृत्रहन्‌ इन्द्र ) वृत्रो मारनेडाले इन्द्र | ( सोम) ) इमारे द्वारा दिया गया सोम (से 
कुक्षये ) तेरे पेटके लिए ( अरे भवतु ) पर्षात दो, तथा ( हन्दवः ) ये चमऊनेवाळे सोमरस तेरे ( धाम्रभ्यः अरं ) 
सेजोंको बढानेके किए पर्याप्त हों ॥ २४ ॥ त 

[ १५२३ ) ( श्रुत कक्षः ) श्रुतकक्ष नामका ऋषि ( अश्वाय अर गायति ) घोडेको पानेकै झि० ' या स्तुति 
करता है, ( गये अरे ) यायको पानेके लिए पर्यात स्तुति करता है, कौर ( इन्द्रस्य घाम्ने अरं ) इसके तेजको पानेके 
छि पर्याप्त स्तुति करता है ॥ २५.॥ ह 

[ (५३४ ] दे इन्द्र ! ( नः सुतेषु सोमेपु ) हमारे द्वारा निचोडे गए सोमरसोंको तू ( अर भूषाले ) जभ्छी 
तरह सुशोभित करता है। (ते शाक्रदावने अरं) घन जाविको देनेवाले तुझे इमारे सोम पर्यात हों ॥ २६॥ 

[१५३५ ] दे ( आद्रिवः ) चच्चवाले इन्द्र ! (ना गिरः ) इमारी स्वुतियां ( पराक्षातात्‌ चित्‌ ) दूरसे भी 
(त्वां नक्षन्त ) वुझ्न प्राप्त दो जाती हैं । हे इन्द्र ! । सयं ) इम (ते ) तेरे घनको {अरं गमाम ) अविर तादादमें 
प्राक्त कर ॥ २७ ॥ र 

[१५३६ ] दे इन्द्र ! त्‌ ( वीरयुः एवं अखि ) वीरोंकी कामना करनेवाळा है, ( शूरः डत स्थिएः ) तू शूर 
और युदधमें स्थिर रइनेवाछा है । ( ते मनः राध्यं एव ) तेरा सन आराधना करने योग्य है ॥ २८ ॥ 

[ १५३७ } दे ( तुदीमघ ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( विश्वेभिः घातृभिः ) धारण पोषण करनेदाळे यजमानोंके 
द्वारा तेरा ( राति; घायि एच ) घन घारण किया जाता है, ( अघ ) इसलिए दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (मे चित्‌ सचा) 
मुझे भी धनसे संयुक्त कर ॥ २९॥ 

[ १५३८ ] दे ( वाङ्गानां पते ) बळोंके खामी इन्द्र ! तू. ( तन्त्रुः ब्रह्म इच ) आळसी ब्रा्मणके समान 
(मा सु मुत्र ) पत दो, लौपेतु ( गोमतः सुत स्य.) गायके दूधसे मिश्रित सोम पीकर ( मत्स्व ) भानन्दित दो ॥३०॥ 

> ३ ब्रह्म तन्द्रयु। धा सु भव-- ज्ञानी दोकर आळसी न डन । ज्ञानी प्रयत्नशीछ दोना चाद्दिये । 


Se ee le ess iio 

भावार्थ सोमरमको पीरुर उसे पचानेसे तेरो बढ़ाते हैँ। क्योंकि इन्दी सोमरसोंको पीकर इन्द्र तेजस्ी , 
हुआ ॥ २४-२५ ॥ 

दे इम्द्र ! इमारे द्वारा दिए गए सोमरसोंको तू प्रीतिपूवेक स्वीकार कर । म तेरी स्तुति करके अधिक प्रमाणमें हम 
सुझसे धन प्राप्त कर सकें ॥ २६ २७ ॥ 

दे इन्द्र! तू वीरोंसे युक्त हे, तुम्द्वार साय अनेक वीर हैं। त्‌ युद्धमें छर है और स्थिर रइता है । मागता नई । 
तेरा मन शाराधना करने थोग्य है । -चीर युद्रमें स्थिर रहदै, पलायन न करें। ऐसे वीरका मन आराधना करने 
योग्य है ॥ २८ ॥ 

सब घारणकर्ताओंके >्ञरा तेरा दान धारण किया जाता है । इस जगतमेँ जितने चनी हैं, उन सबके घर्ोंका स्वामी 
यही इन्द्र है । इसी इन्द्रेसे सब छोग घन प्राप्त करते हैं ॥ २५॥ 

x 


(३९२) ` आष्वेषका सुवीध भाष्द [मष 


१५३९ मा नं इनटर।म्याहुदिञ्ञः दरों अक्तुष्वा यमन्‌ । स्वा युजा बने तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
१५४० त्वयेदिन्द्र युजा वर्यं प्रतिं ब्रुवीमहि स्पृ । खबमस्माक तवं स्मसि ॥ ३२॥ 


१५४१ त्रामिडि त्वायवो ऽनुनोइुदत्वरांच्‌ । सखद इन्द्र कार; ॥ ३३ ॥ 
[९३३ 
( ऋपिः सुक्षकक्ष आङ्गिरसः । देचताः- इन्द्र» ३९ इन्द्‌ -ऋरभवश्च । छन्दः~ गायत्री ।) `¦ 
१५४२ उद्देदुमि थुतामध वषम नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सर्य BRN 
१५४३ नव यो नेवदि पुरो बिभेद आ्योजसा । अहिं च उत्रहाबबीत्‌ ॥R॥ 


ड 


१५४४ स न इन्द्रं! ! 


च सस्या अश्वांवद्गोयदयव॑मह । उरुधारेव दोहे ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- १५३८ ] हे इन्त ! ¦ आ विशः सूरः ) उपदेश करमेवारे विद्वान अनुष्य ( अकतुषभु ) शजिमें मी 
(नः मा यमन्‌ ) इमसे दूर न जापूं भवितु (अभि आ) इसरे पास दी पावें, इम { त्वा युजा ) तेरी सद्ायतासे 
( सक्ष वसम ) उस विद्वानोंके सभूद्दको प्राप्त करें ॥ ४१ ॥ 
[ १५४० | दे इन्दर ! ( चयं त्वया युजा) इम तेरी सदायतासे दवी ( स्पृश्रः प्रतिन्ुवीमद्दि ) शचुओोंका 
झुकाषळा करें । ( स्वे अस्माकं ) त्‌ मारा है भौर (तब स्मसि ) इम तेरे हें ॥ ३२॥ 
१ वयं त्वया स्पृघः प्रतिद्वीमद्वि- इम सेरे साथ रइ कर स्पर्धा करमेयाले शत्रुओंका सुकाषका करेंगे | 
२ स्ये अस्प्राकं, तब स्मलि--- तू मारा सद्दारङ दो भौर इस तेरे साथी हैं । 
[ १५४१ | दे इन्दर | ( स्वाथथः } तेरी उामना करनवाके, { अनोनुचतः ) अमः स्तुति करनेवाके ( खाया 
करदः ) मिश्र स्तोता ( स्वाँ इत्‌ द्वि चरान्‌ ) तेरी दवी स्तुति करते हैं ॥ २३ ॥ 
। ९३ | 
[ १५४२ ] दे ( सूं ) तेजस्वी इन्द्र! चू ( श्चतामघे, दूषमं नर्यापसे ) प्रसिद्ध घनवाळे, सळवान्‌ और मु प्यार 
हितकारी कामोंको करनेबाळे तथा ( अस्तार ) उदार अनुप्यके कार्यमें ही ( अभि उत्‌ पाषि ) ज्ञानेयाळा है ॥ रै ॥ 
[ १५४३ ] ( यः वृत्रहा ) जिस बृन्नको मारनेवरि इन्द्रने अपने ( बाद्वोजसा ) भुजामोंके बरसे ( शधन वातं 
पुरः ) अश्री निम्धानदे कगरियोंकों ( बिभेद्‌ ) तोडा भौर ( अह अवधीत्‌ ) भहिको मारा ॥ २ ॥ 
[९५५४ ) (शिचः सस्था सः इन्द्र: ) कल्याणकारी भित्र चद इन्द्र ( नः} इमारे लिप्‌ (उठ घार १4; 
बहुत दूध देनेवाळी गायके समन ( अदवादत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌ दोद्षते ) घोडे, गाय कौर घाम्यसे युक्त घनो 
दुएता हे ॥ इ ॥ 4 0 


“7 आवार्थ-- आहगका आठवी दोना इसके निनाशका कारण बनता है। इसलिए आह्वाणको सदा शत्सादी भीर आक्षणका कआारुपी दोना उसके निनाशका कारण बनता हे। इसलिए ग्राह्मणको सदा डत्साइी 
आनन्दसे युक्त होना चाहिए । ऐसे शानीको सब छोग अपने पास दी रखना चाइते हैं ॥ ४०-३२॥| 

दै इन्द्र ! तेरी सद्दायवा प्राप्त कके इस शयट्रुओंका मुकाबला करें | हम सद्र तेरे प्रिय दोकर दी रहें : क्योंकि 
ओ तेरी स्तुति करता हे, बडी तेरा प्रिय द्दोता है ॥ ३२-३३ ॥ 

है इन्द्र ! तू प्रसिद्ध और यशस्वी घनवाऊा, बकयान्‌ और म्चुन्योंके किए द्वितकारी का्मोंकी सदा करनेवाला है, 
सथा डदार है, दाता है, उसके कार्यमै जानैवाछा है | २ ॥ 
ने अपने धाहुबरूसे झत्रुके निन्यानवे नगर तोडे और थष्िको भी भारा। निन्यानदे नमरोंको दोहमा 

येकः य उसका सिचार कीजिये ! आाचुके ९९ कीछे, उनमें रद्द! सैन्य यह सविनष्ट ढरनेफे जिथे जिषयो 

हेन्म भौर न्म युद्ध सामान जितना चाहिये उतना इन्द्रके पास घा, डसका उपयोग करके कद्द सत्रका पराजय करवा बार] 
इन्द्र हमें घोडे, गोरे, जौ आदि देता है, नतः चइ हमारा उत्तम मित्र है ॥ इ # 


ब्‌ ९३). कर्वैदका सुजोद भाष्य - (२२३) 
१५४५ यदुघ कर्य बुत्रइ 7 सुदभां आभि सूर्य , । स्व ताडिन्द्र ते वसै ॥४॥ 
१५४६ यद प्रबद्ध सत्पते न मरा इति मन्य॑से । उतो तत्‌ सुत्यमित्‌ त॑ ॥५॥ 
१५४७ ये' सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । सतीत ईन्द्र गच्छसि ॥६॥ 
१७४८ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय इन्तवे । स वर्षा वूपमो भेवत्‌ ॥७॥ 


१५४९ इन्द्र स दाम॑ने कृत ओजिः स मर्दै हित; । युम्नी छक स सोस्या! ॥८॥ 


१५५० गिरा वजो न संभृतः स्लो अन॑पच्युतः ववक्ष ऋष्यो अस्तृंत। Nit 


चश्मे है | ४ ॥ 

[ १५४६] दे ( प्रवृद्ध सत्पते) उच्चहिशीछ तथा सज्जनोंके पालक इन्द्र | (न मरै दाते यत्‌ मन्दसे ) है 
मरनेयाळा नहीं, ऐसा जो तू सानता हे, ( तब तत्‌ सत्ये इत्‌ ) तेरा बह मानना सत्प ही हे | 

[ (५८७ | (इन्द्र ) दै इन्द्र ! ( ये सोमा? ) जो सोमरस ( पराचाते खुन्विरे ) दूरके देशमें निचोडे जात 
हैं, (ये अर्वावति ) और जो पासके देशमें निचोडे जाते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ गच्छसि ) उन सभी सोमरसोंके पास घू 
जाता है ॥ ६॥ 

[१५४८ ] {मद्धे डृत्राय दन्तवे ) मद्दान्‌ क्षेत्रको पारनेके छिप इस (ते इन्द्रं बाजयामखि ) उस इन्तरको 
बढवान्‌ षनाते हैं। ( सः कषा खूषमः भुवत्‌ ) घइ बलवान्‌ इन्द्र और अधिक यछशाली होता है ॥ ७ ॥ 

[ १५४९ ] ( सः इन्द्रः ) वद इन्द्र ( दामने कृतः ) दान देनेके लिए उत्पन्न हुआ है, (खः औजि? घे 
[ह्वितः ) वद अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र आनन्दमेँ रइता हे। (सः खोस्यः द्यम्ती श्छोंकी ) ब सोमकी पीनेषाला ब 
तेजस्वी और सुप्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

| १५५० | (बद्धः न ) व्रके समान ( भिरा संखरतः ) स्तुतिसे तीइण किया गया, ( सवळः अनपच्युतः ) 
६ङझाळी, अपने स्थानसे न इटनेवाळा ( ऋष्यः) दर्शनीय ( अस्तृतः ) और शत्नुसे न द्वारमेवाला दद वीर इन्द 
( ववक्षे ) मनुष्योंको घन देना चाइता है॥९॥ 

[ १५५१ ] हे ( गिचेणः मधचुन्‌ इन्द्रः ) स्तुस्य और ऐश्वयवान्‌ इन्द्र | ( ग्रणानः त्वं बदाः ) परशेक्षित रोद 
हुआ तू बशमें रइ, प्रसन्न दो और ( नः) इमे लिए (दुर्ग चित्‌ सुगं कृषि) कठिन स्थान भी सरळटठासे जाने 
योग्य कर || १०४ 


भावार्थ सूर्यका उदव दोता हे भौर उसके भाधीन सघ पदाधै रदे हँ । सबपर ब्द प्रकाशता रहता है॥४॥ 

नहीं मरूगा ऐसा जो मानता है वह उसका मन्तब्य सत्य द्वोता हे । “ॐ नहीं मझूगा ' ऐसा मझुष्यको अपने मनसे 
विचार स्थिर रखना चाहिये, इससे मचुप्यका दीर्घ जीबन द्वोता हे॥ ५॥ 

सोमरस निचोडकर इन्द्रादि देवोंको पीनेके लिये बिए जाते हैं । देवोंके पान बरनेके पश्चात्‌ ऋत्विज आदि पीते Ki 
सोमरस पीनेसे शरीरमें उत्साइकी बृद्धि होती है ॥ ६ ॥ 

इम इन्त्रादि वेवोका उत्लाइ यढाते हैं कौर वीरोंका शौयेका भाव भी बढाते हैं॥७॥ 

बह इन्द्र दानके छिए प्रसिद है । दद्द दखवान्‌ क्षानन्दमें रहता है। जद झानेदी, सेजस्थी मौर प्रसिल दें ॥८॥ 

बह बीर वज्रके समान बरूबान्‌ और वाणीसे अरित है । वह वत्ववान, युद्धमें अपने स्थानसे न इिरूने धारा, 
दुशेनीप भौर अपराजिल है ॥ ९ ॥ 

है हस्त | इमारे किये कडित स्थान सी सुगम कर ):कढिन स्थान पर सुगमता पहुंचे ऐसा कर ॥ १० ॥ 


(२५४) ॥ फण्येदका छुबोध भाच्य [हड ड 


१५५२ यस्यं ते नू चिदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । न देवो नारि गुर्जरः ॥११॥ 


१५५३ अर्घा ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्मं सपयत। । उमे सुशिप्र रोद॑सी ॥ ११॥ 
१५५४ स्वमेतद॑घारपः कबष्णास रोहिणीषु च । परुष्णीषु रशत्‌ एवः ॥१३॥ 

५५५ वि यदहेरघ स्विषो विश्वे दृरासो अक्रमुः । विदन्मुमच्य॒ ता अमः ॥१४॥ 
१७५६ आई मे निरः. सुद इत्रहादिष्ट पाँस्यम्‌ । अजतजत्रुरस्तेवः ॥ १५ ॥ 
१५५७ श्वतं. चो चृत्रहन्तेर्स प्र रषे चर्षणीनाम्‌ । आ शुषे राध॑से मदद ॥ १६ 


१५८८ अया धिया च॑ गव्यया पुरुणामन्‌ पुरेष्डुत । यत्‌ सोमेंसोमु आम; ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ १५५२ ] दे इन्द्र ! ( यस्यते) जिस तेरे ( आदिशं स्वराज्यं) आदेश भौर स्वराब्यका ( देवा 
अभ्रिणुः जनः चित्‌ ) देव और अप्रतिइत गतिचाले मनुग्य त्री (न मिचरन्त) उल्लेघन नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 

(१५५३) ( अथ ) इसके बाद दे ( सुशिप्र ) सुन्दर डोढीवारे इन्द्र ! (उने देवी रोदसी ) दोनों ठेजयुक्त 
चावापृथिवी (ते अप्रतिष्कुतं शुष्मं सम्र्पेतः ) तेरे ऋहीं न रर्नेदाखे बङी पूना करते हैँ ॥ १२ ॥ 

[१५५४ ] दे इन्द्र | (त्वं ) दूने ही ( कृष्णासु, रोहिणीषु परुष्णीषु ) काळी, छाछ भौर चितकबरी गायोंसें 
( पसस्‌ साद्‌ पदः ) इस तेजस्वी दूधको ( अधारयः ) स्थापित किया ॥ २३ ४ 

[ ६५५५ ] ( अघ ) इसके बाद ( यत्‌ ) जब ( अहेः [त्वेषः ) भदिनामक नुरके तेजसे दर कर ( चिश्वे देवास: 
झक्रमुः ) स देव आग गप्र, तब इन्द्रेन ( खुगस्य तां अमः विदत्‌ ) खोजने योग्य बंस शत्रुके इस बलको जान 
किया ॥ १४ ॥ 

[ १५५६ ) ( आत्‌) उसके चादुदी ( बूचद्वा ) दृत्रको मारनेवाले इन्द्रने (मे तिबरो भुवत्‌) मेरे श्ञत्जका 
निवारण किया, तयसे इन्द्र भी ( आजातशातु: अस्छृतः ) शङुरद्ित भौर अपराजित दी गपा ॥ १५॥ 

६ १५५७ ) इे सबुप्यो | ( चृत्रहन्तमं ) दव्रको मारनेवारे ( शार्घे ) बळषान्‌ ( चर्षणीतां ) मजुष्योंके छिए 


हितकारी ( श्तं ) तथा प्रसिद्ध इन्द्रको { चः ) चुर्दारे लिए में ( मद्दे राघले ) बढुव सारा घन देनेके छिए ( आ शुषे ) 
देता हैं ॥१६ ॥ 


[ १५५८ ] है ( पुरुणामन्‌ पुरुष्दुत ) बहुतसे नामोंवारे तया बहुतोंद्वारा प्रशेलित इन्दर | दू (यत्‌ लोमे सोमे 


आभवः ) जब हमारे प्रत्येक सोमयज्ञमें आता है, तय इम ( शव्यया अया छिया ) यायोको दिखछानेवाली इस युद्धिसे 
युक्त होते हैं ॥ १७ ॥ 


भाचार्थ-- हे इन्त्र ! जिस तेरे आदेशके अनुसार चलनेवाका स्वराज्य दिग्य और आगे प्रगति करनेबाका मनुष्य 
भी तोड नहीं सकता, अर्थात्‌ तेरे आदेशानुसार चलनेवाका स्वराज्य शासतका कोई उलंघन कर नहीं सकता । तेरा 
मादे दो भखड रहकर स्वराज्पशसन चढा सकता है॥ ११ ॥ 


अध इन्द्र सोम पीकर उत्सादी दोता हे, तथ कदी भी न रुकनेवाछे इन्द्रकी झुछोक और प्रुथिवीकोक प्रेशसा 
करते हैं ॥ २२ ॥ 


अनेक इगकी गायोंसे जो तेजस्वी छूघ निकछता है, चइ इन्द्रकी दी महिमा है : जौ-दुग्द खजस्दी दे और तेजको 
इनेदाका हे ॥ रद ४ 

अध बड्दै नामक अदुरछ तंशसे उरकर्‌ सच देष आग गए, तथ हब्खने उस भसुरको खोज निक्राका द्रथा उसे 
सारअर देघोंछो सिरम किया ॥ १४॥ 

सामथ्यंझाछी हुन्द्र शादुनोंकों दराफर भपसजित हो गया | तमसे बह पकदान्‌, मजुध्योंके किए दवितकारी इम्प 
सब्र प्रसिय हुला ॥ १५-१६॥ 


घूछ २३). ऋग्चेदका छुबोध भाष्य (२९५) 


१०५९ बोधिन्मना इदस्तु नो. वृत्रहा भूयाम! । शुणोतु शुक्र आशिष्‌ ` ॥ १८॥ 
१८६० कथा स॑ न॑ कुत्या ऽभि प्र मन्दे बषन्‌ । कयां स्तोतृभ्य आ भर ॥ १९॥ 
१५३१ कस्य वृषा सृते सचां नियुत्वान्‌ उपभो रणत्‌ `। वत्रहा सोमपीतये ॥ २०॥ 
१५६२ अभी पु णस्स रविं मन्दमान! संहस्िणम्‌ । प्रयन्ता बोधि दाजु ॥२१॥ 
१५६३. पहीत्रन्त। सुता इमः उद्चन्तो यान्ति रीत । अपां जग्मिनिचुम्पुण। ॥२२॥ 
१५६४ ष्टा होत्रां असुक्षतेः न्द्रं तृतरमों अध्वर ।-अच्छांवमृषपोजंसा ॥२३॥ 
१५६८ इह स्या संधमाद्या हरी दिरण्यकेडमा ` । वोळदवामाभि प्रयो हितम्‌ ॥ २४॥ 


अर्थ - [ १५०९] (सूर्याछुतिः ृतरद्वा शक्रः ) विसके लिये बहुत सोम निचोडा जावा है, ऐसा दुश्रको 
मारनेवाळा सामर्ध्यवानू इन्द्र ( न: मना बोधित्‌ अस्तु ) इमारे मनोंको जावनेदाछा दो और हमारे ( आदिषे श्टणोतु ) 
सतोत्रोंको सुमे ॥ १८ ॥ हे 

[ १५६० ] दे ( जुषन्‌) बलान्‌ इन्द्र! (स्वै ) त्‌ ( कया ऊत्या नः अपि प्रमन्द्से ) किस संरक्षणशक्तिसे 
हमें आनन्दित करेगा भौर ( कया स्तीतृभ्यः आभर ) किस शक्तिसे त्‌ स्तोताओको घन भरपूर देगा ? ॥ १९॥ 

[१५६१ | ( ज्वा नियुत्वान्‌ उपभः चबा ) बलवान्‌, धोदोंबराछा, कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा 
इतको मारनेवाळा इन्द्र ( सोमपीतय ) सोम पानेके लिए ( कस्य छुते) किसके सोम यशमें (सचा रणत्‌) 
सद्दायक होकर नन्दित द्वोगा ४ २० ॥ 

| १५६२ ] दे इन्द्र ! ( मन्द्सान त्वं ) सोमसे आनन्दित हुआ हुआ तू (नः सहस्चिण र थि) हमें इजारों 
तरइके धन ( सु) अच्छी तरद दे और ( दाशुपे प्रयन्ता ) दाताको प्रेरणा देनेवाला तू इमारी प्रार्थनानोंको { वोचि ) 
जान ॥२१॥ 

[ १५६३ ] ( पत्नीवन्तः इमे सुताः ) पाळन करनेवाले अलोंसे युक्त ये निचोडे गए सोमरस ( चीतये उशन्तः ) 
देव हमें पीर देसी इच्छा करते हुए ( यन्ति ) बहवे हैं । ( निचुम्पुण अपां ज्ग्मिः ) पीनेवाळेको दृक्ष करनेषाले थे 
सोमरस जलोंमें प्रविष्ट दते हैं ॥ २४ ॥' ) 

सोमरसमें पानी मिलाया जाता है सौर पश्चात्‌ उसे पीते हैं । 

[ ६५६४ ] ( अध्वरे बुघासः इष्टाः द्ोत्। ) यशसे बढानेवाली क्भिलाषाओोको पूण करनेवाले यज्ञ ( इन्द्रं) 
इन्द्रको (ओजस! ) अपने बलसे ( अतम अच्छ अखृक्षत) पक्के भन्तिम दिन तक छे जाते हैँ ॥ २३॥ 

| १५६५ ] (सथमाद्या दिरण्यकेदया ) संग्राममे एक साथ भानन्दित द्ोनेषाले खर सुनइरे बाकोंवाळे 

। (त्या हरी) इन्द्रे वे दोनों घोडे इन्द्रको ( इह द्वितं ) इस. यशे रखे हुए ( प्रयः अभि धोळां ) सोमरूपी भग्रकी 
कोर ले जाएं ॥ २४॥ 

'आवार्य-- सोमयज्ञमे खोममें सोदुस्ख (भिठाया जादा है, और फिर उसे पिया जाता है! डसे पीनेसे बुद्धि बढती 
है| उत्तम वद्धिते इन्द्रको प्रतक्ष करनेके लिए स्तोत्र प्रकट होते हैं ॥ १५-२८ ॥ 

उत्तम, सामथ्यशाली, कामनाओं पूणे करनेवाला तथा इतरुहम्ता इन्द्र सोम पीनेके किए किसके पशुमें जाकर 
,भानह्वित होगा, पढ्न उपासकङो जानम! चाहिए ॥ १९-२० || 

हे लोमसे लानग्दित होनेवाले दन्त | तू इमें भनेक तरइफा धन दे । इमारी जभिलादाभोको तू जान । बे सोसरस 
दुहे प्रदान किए आते हुँ, तू उन्हें पोकर आनन्दित हो ॥ २१-२३ ॥ 

जब भक्तोंके मनोइथोको पूर्ण इरनेवाला इन्द्र पमे जाता है, तब पज पूणे होता हे । बह उत्तम थोडं पर देकर 

51७ हमारे पश्षमें आए भौर भन्नरूपी सोसरसका पाश करे ॥ २३-२४ ॥ 


(२९६) | . ऋष्देदका छुषोघ माप्य . [ सडक « 


१५९६ तुभ्यं सोमा; सुता इमे स्तीणं बहिविभावस्रो । स्तोतृभ्य इन्द्रमा चं ॥२५॥ 
१५६७ आते दक्षं वि रोचना दघद्रत्ना बि दाशुषे । स्तोठ्भ्य॒ इन्द्रंमचेत ॥ १६॥ 


१५६८ आ ते दामीन्द्रिय मृकथा विश्वां शतक्रतो । स्तोतम्य इन्द्र मय ॥ २७॥ 
१५६९ अद्रेभद्रै न आ भर कमूनें शतक्रतो । यादैन्द्र मझयासि नन ॥२८॥ 
१५७० स नो विश्वान्या भर सुवितार्नि शतक्रतो | यदिन्द्र मुळषांसि नः ॥२९॥ 
१५७१ त्वामिदुत्रस्तम सुतार्षन्तो इवामहे ! यदिन्द्र मूळयांति नः - ॥ ३० ॥ 
१५७२ उप॑ नो इरिंभिः सुतं याहि मंदानाँ पते । उप नो इरिमिः सुतम्‌ ` ॥ ३१॥ 
१५७३ द्वितः यो दुत्रहम्त॑मा विद इन्द्र) शतत्र॑तुः । उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥३२॥ 
Re ee na २० मैडलील 0000 


अर्थ-- [ १५६६ ) हे ( विभावसो ) ऽग्ने! ( इमे सोमाः ) ये सोमरस ( तुभ्यं सुताः ) तेरे लिए निचोडे गए 
हैं, तथा ('बर्हि। स्तीण.) आसन बिछाये गए हैं, तू ( स्तोतृभ्यः इन्द्रं आ वह ) स्वोताओके लिए इन्द्रको बुला छा ॥२५। 

[७६० ] दे मबुब्य | ( ते दाशुषे ) दुझञ दाताके छिए इन्द्र ( विरोचना दक्षे) तेज, बछ थोर ( रत्ना 
ब्घत्‌ ) रत्नॉंको देवे, तथा मनुष्यो | ( स्तोतृश्य। इन्द्रं अचेत ) स्तोताओंके लिए इन्द्रकी पूजा करो ॥ २६ ॥ 

[१५६८] हे शातक्रतो ) सैकडौं काम करनेइरे इन्द्र! में (ते ) तेरे लिए (इन्द्रिय विश्वा उक्था.) 
शक्ति बढानेवाले सम्पूण स्तोश्रोंको ( द्घामि ) वैय्यार करता हूँ । दे ( इन्द्र ) इन्द्र | दू ( स्तोतृभ्यः मळ य ) स्तोता- 
बोको सुखी कर ॥ २७ ॥ 

[ १५६९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! { यत्‌ नः स्टळपासति ) जब तू इमें सुखी करना चाइता है, तब दे ( शतक्रतो } 
सेंकडों घुम कर्स करनेवाळे इन्द्र! (नः भद्रं भद्रे इषं अर्जे ) र्मे कश्याणकारी अञ्च बौर बल ( भर ) भरपूर दे ॥२4॥ 

[१५४० ] दे (शतक्रतो इन्द्र ) सेंकडो झुभ करम करनेवाले इन्द्र ! (यत्‌ नः स्हुळयासि ) जब इमें सुखी 
_ करना चाइता है, तब (खा ) यद तू ( नः ) इमें { विश्वा ने सुवितानि आ भर) सम्पूर्ण कल्याणकारी धन 
भरपूर दे ॥ २९॥ ' 

[ १५७१ | ३ ( बुत्रइन्तप्र इन्द्र ) अचुभोंको मारनेमें सबेश्रेष्ठ इन्द्र ! ( यत्‌) जब { सुताघन्तः ) सोम 
यज्ञ करनेवाछे इस (त्वां इत्‌ हवामहे ) तुझे दी बुलाते हैं, तब ( नः खुळ पाखि ) त्‌ में सुलो करता हैं ॥ ३० ॥ 

[ १५७२ ] हे (मदानां पते ) भानन्दु देनेवाले सोमोंके खामिन्‌ इन्द्र ! ( हरिभिः नः स्रुतं उष यादि ) 
घोडोके द्वारा इमारे सोम यज्ञके पास आा। ( हरि भिः नः सुतं उपयाहि ) घोडोके द्वारा इमारें सोम यके पास था ॥६३ १४ 

[ २५७३ ] (यः बृत्रद्दन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः ) जो वृत्रको मारनेवाला, सैकढों शुभ कार्य करनेवाका इसपर 
(द्विता विदे) दो तरइके मार्ग जानता है, वइ इन्द्र ( हरिभिः नः छुले उप) घोडोंके द्वारा इमारे द्वारी निचोडे गए 
सोमरसके पास अघे ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ-- यश करनेत्रालेको इन्द्र तेज; बल और ररनोंको प्रदान करे तथा स्तोताराण इन्द्रको सोमरस देकर 
आनन्दित करे ॥ २५-२६ ॥ 

है इसख ¦ में तेरे लिए शक्ति दढानेबाळे इन स्तोग्रोंको कता हूँ, तो उन स्तोत्रोंको गानेवाछोंको सुखी 
कर ॥ २७-१८ || 

जब इन्द्र निसीशो सुखी करन! चाहता है, तव वदद उस सनुष्यको कल्याणकारी घन प्रदान करता है ( कफ्याण- 
हु मागैसे प्राप्त हुभा घन द्री मनुष्यको सुखी बना सकता है। जपता तो मनुष्य सोमयज्ञके द्व1र सुखी दो सकता है ॥२५-३०॥ 

चह इन्र शपासडोंको घन देने लौर उनकी संरक्ष/॥ करनेका मागे जानता है ॥ ३१-३२ ॥ 


सूछ ९४ ] ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य (२९७) 


१५७४ खं दि बेत्रहन्पा पाता सोमानामसि । उप॑ नो हरिभिः सृतम्‌ ॥ ३३॥| 
१५७५ इन्द्र इप द॑दातु न ऋमुक्षण॑मृझ्छ रयिम्‌ । वाजी ददातु वाज्जिनम्‌ ॥ ३४॥ 
[९४] 

, ( ऋषि i बिन्दुः पूतदक्षो चा आङ्गिरसः ? बे बताः- मरुतः । छदः गायजो 1) 

१५७६ गौधेयति मरुतां अगम्युमाता मघोनांमू । युक्ता बच्ची रयानाम्‌ ॥१॥ 
१५७७ यस्यां देवा उपस्थे ब्रता विश्वे धारयन्ते । बयोमासां दृशे कम्‌ WRN 
१५७८ तत्‌ सु नो विये अर्यं आ सदा गृणन्ति कारव । मरुतः सोमपीतये ॥३॥ 
१५७९ अस्ति सोमों अयं सुतः पिबन्स्यस्थ मरुतश । उत स्व॒राजो अश्विनं ॥४॥ 


अर्थ- [ १५७४ ] हे ( वृत्रह न्‌  शबुक्ोंका मारनेवाळे इस ! (त्यै हि) दू दी (एपां सोमानां पाता आलि) 
हन सोमरसोंको पमेवाला हे, बढ तू । हरिः नः सुतं उप ) घोडोंके द्वारा हमारे द्वारा निचंडे गए सोमरसके पास 
ज्ञा॥१३॥ 

[१५७५ ] (इन्द्र: ) इन्द्र ( नः ) इमे (इषे ) अन्न प्रासिके लिए ( ऋभुक्षणं ऋभु राय ) कौशल्प पूणे नसु 
चोके पेखयंको ( दृदालु ) प्रदान करे, तथा ( वाजी ) वद यवान्‌ इन्द्र ( बाजिते ददातु ) इमें बळ अदान करे ४३४५ 

[९४] 

[ १५७६] (रथानां बहिः ) रथोंको खींचनेवाली, ( युक्ता ) योग्य, (श्रवस्युः) यशकी इच्छा करनेदारी . 
( मघेनां मरुतां माता ) घनाब्य वीर मरुतोंकी माता ( गोः ) गाव या पृथ्वी उन्ह ( घयति ) दूध पिलाती है ॥ १ ॥ 

(१७७७ ] ( यह्याः डप-स्थे ) जिसके समीप रहकर ( विइदे देवाः ) समो देवता अपने अपने (बता 
चाश्यस्ते ) क़तैब्य उचित ढंगसे निभाते हैं । ( खूर्पा-मासा ) सूप तथा चंद्र भो जनताको (उसे कं) प्रकाश देनेके 
किए जिसके समीप रहते हैं ॥ २॥ 

[ १५७८ [ (नः) इमरे ( अपः ) अत्यन्त पूज्य { विदद कारवः ) सभी कवि, काब्यरचनामें- कुशल, ( सद्‌!) 
इमेशा तुम्हारे ( तत्‌ ) उप बलकी ( सु आ ग्रणन्ति ) भळी माति स्तुति करते हैं । दे ( मरुतः |) बीर मरुतो! 
(सोम-पीतये ) सोमपान करनेकें लिए तुम इघर माओ ॥ ३ ॥ 

| १५५९ (अयं सोमः ) यह सोमरस ( सुतः अस्ति ) पूर्णतया निचोडा जा चुका है। (अस्थ) इसका 
(स्व-राजः मरुतः ) स्वयं तेजस्वी मरुत्‌-वीर ( उत ) उसो प्रकार ( अदिविना ) अश्विनी-देव भी ( पिवन्ति ) "व 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


आधार्थ-- पने उपासकोंको घन देना तथा डल चमकी सुरक्षाके लिए उन्हें सामध्यं देना ये दोनों बातें इन्दर 
जानता है । पेसे ज्ञानी इन्द्रके लिए सोमरस दिए जाएं भौर वह मारे पास भाकार सोमरस पीए ॥ ३३ ॥ 

इन्द्र इमे कुशलता और कारीगरी प्रदान करें, ताकि इम उससे भन्न और बळ प्राप्त कर सकें ॥ ५४ ॥ 

रथोंको जोती हुई मरुतोंकी मादा यौ उन्हें दूध पिछाती है और वह चाद्दती है कि मरुतोंका यश प्रतिपल बडे | २ ॥ 

समूचे देवता तथा सूर्यचन्द्र भी गौ ( पृथ्वी । के निकट रहकर अपने अपने क्ब्य करते हैं । ( गौको रक्षा करते 
हैं। अर्धात्‌ यदाँपर गौमाता बडप्पन अतळाया है ) | २ ॥ कि 

सभी कवि काम्यकं सृजत करके वीरोंके इस बलको सराहना करते हैं। इसोलिए सोम पीनेके लिए वे इधर भषइय* 
भा जाये ॥ ३॥ 

यह सोमरस पूर्णरूपण सिध है । तेजस्वी बीर एवं "श्चिनी-देव इसका अइण करें ॥ ४॥ 

३८ ( ऋ. सु, भा. ) छै 


(१९८) . ऋग्वेदका सुबोध आष्य [ मड ड 


१५८० पिवन्ति मित्रो अंभा तनां पूतस्य दरुः | पिपधम्धस्य जाई? ॥५॥ 
१५८१ उठो न्वस्य जोषमा इन्द्र! गुदस्य गोमतः  ; यातदोंविव मस्ति ॥६॥ 
१५८२ कर्दखिषन्त सूर्य स्तिर आर्ष इर सि: । अन्ति पूतरदेक्षस; पछ 
१५८३ कद़ों अथ महानां दृवानामरों बुणे । सहना च दृस्म्रचसाषू ॥८॥ 
१५८४ आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्र्थन्‌ रोचना दिवः । मरुतः साथपीतये ॥९॥ 
१५८५ स्यान्‌ बु पृतदक्षमों दियो गै मरुरो हुआ; अहः सा्भस्य दीदे ॥ १०॥ 
१५८६ त्यान्‌ चु ये वि रोदसी तम्तमुपेरुता हुवे । अव्य सोमम्यै पीये ॥११॥ 

अर्थ १५८० ] ( मित्रः अर्यमा बरुणः ) मित्र, अवधा एवं बरुण (ज्रि-सब-स्थस्य) anes CRs aor वरुण) भित्र नास बढ (जि सब सी पद सक 


रखे हुए ( तना पूतस्य ) छलनीसे पवित्र किए हुए एवं ! जा-धतः ) सभी जनके सेउनके योग्य सोमरसको (पिबन्ति) 
पी छते हैं ॥ ५॥ 

[ १५८१ । (उतो ) और ( इन्द्रः सु ) इन्द्र भी ( प्रातः होत'इच । प्रातःकालके समग्र होताकी साई ( गो- 
मत ) गोडुग्धके मिलावटसे तैयार किये हुए (अस्य ) इस (सुतस्य ) निच डे हुए सोमका ( जो ) सेवन करके 
(मत्सति ) इर्बित हो उठता है # ६ ॥ 

[ १५८२] व ( सूरयः ) ज्ञानी तथा ( स्त्रिघः) झगिनाशफ चीर ( निर, ) देढी राइसे जानेवाके ( आपः 
हव ) जलप्रबाहोंकी नाई ( अस्विषन्त ) प्रकाशमान होते हैं भीर वे (पूत-द्क्षस; ) पवित्र धळ घा(ण, करनेइार वीर 
(कत्‌ ) मला कब इमारी भोर ( आन्ति ) पधारंगे ? ॥ ७ हे 

[ १५८३ ] (त्मना च) स्वाभाविक ढंग्से ( दसः-चचसो ) सुन्दर आकारवारे ( देवानां ) तेजस्वी एंव 
(महानां ) बढे मइनीय ( बः ) तुम जैसे सैनिकॉसे ( अवः ` संरक्षणडी ( अद्य कत्‌ ) भाज भता कव मैं ( णे ) 
याचना करूँ ? ॥ ८.॥ हँ 

[ १५८४ ) (थे) जो ( बिश्वा पार्थिवाति) सभी शूमेडलूम्ध बस्तुओंको और ! 
तेजस्वी पदाधोंको ( आ पप्रधन्‌) विस्तृत कर चुके, उन ( मरुवः ) बोर मरुओोंको ( सोप- 
लिप मैं घुलाता हुँ ॥ ९ ॥ 

[१५८५ ] हे ( मरुतः ! ) वीर मर्तो ! ( पूत-दक्षसः ` पवित्र बलसे युक्त और ([दिवः ) तेजस्वी ( त्यान्‌ 
बः ) ऐसे तुम ( छु) अभी ( अस्य सोमस्थ पीतये ? इस सेमस्सके पान ( दुजे ) बुछाता हुँ ॥ १० ॥ 

[१५८६ ) (ये मरुत्तः ) जो चीर मच्त्‌ (रोदसी ) आकाश एदे हो (वि तरु)भुः) विशेष ढंगसे 
आतार दे चुके, (त्यान चु) उन्हें अमी (अस्य सोमस्य पीतये ) इक्ष सोमका सेवन करेनेके लिए ( हुवे ) मैं 
झुछाता हूँ ॥ ११ ॥ थी 

भावार्थ-- तीन स्थानोर्से विद्यमान तीन छलनियोंमेंसे शुद्ध किए हुए सोमरसका सेवन ये सभी वीर करते हैं। 
कारण यद्दी है कि सोमरस सबके पीनेके लिए योग्य है ॥ ५॥ 

इन्द्र भी सोसरसमें वूध मिऊझाकर उस पेयका सेन करता है छर प्रसञ्जचेता बनता हे | ६ ॥ 

जैसे ढछती जगइसे गिरनेवाछा जलप्रधाइ चमकने छयता है, कैसेद्दी ये ज्ञानो वीर क्षपने पराक्रमसे जगमगाने' 
छगठे, हैं। पवित्र काके किए लपने बका डपयोग करनेवाले वे दीर सेनिक हमारे यशमें झा जायें ॥ ७ ॥ 

ये तेशस्दी पुष सक्तिशाछी दीर इमारी रक्ष! करनेका थोडा उडावे ॥ ८. 

साकारस्य एवं सूसंडखस्थ सभी बस्तुझोंको मरुतोंने विस्तृत किमा हे, इसीलिए मैं उन्है सोमपान करनेके किए 
बुलाता हूँ ॥ ९॥ ० कि क 

इवान्‌ एवं तेजस्वी दीरोंको आवरपूदक चुला कर सकप'न्वे प्रदानसे उनका सरकार करभा चाहिए || १०॥ 

सबको आधार देनेका कामं बीर करते हैं, हसारूए उन्हें सोसपानमे सम्सिषछठित दोमेके (पु बुछाना आदिए ॥११॥ 


: रोचना ) युलोकके 
) सोमपाने करनेके 


द ९५ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९९ ) 


१५८७ त्यं हु मारुदे मरण गिरिष्ठां तूर्षण हुवे । अस्य सौमश्य पीतये ॥१२॥ 
( [९५] 
( ऋषिः~ तिरश्वीराङ्गिरसः । देवताः इन्द्रः । छन्द्‌ः- अचुष्ढुप्‌ । ) 
१५८८ आ सा गिरों रथीरिवा- अस्थुँ। सुतेषु मिणः । 


अभि खा समंनूषते न्द्रं व॒ससं न माठरः , ॥१॥ 
१५८९ आ सवा शुक्रा अंचुच्यबुः सुतासं इन्द्र गिवेण।। 

विवा त्बजैस्यान्धेस इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌ ॥२॥ 
१५९० पिशा सोमं मदाय के मिन्द्रं स्येनाअृंत सुतम । 

सं हि श्चश्रंठीनां पढी राजां तिश्ामसिँ ॥३॥ 
१५९१ श्रुपी हं तिरक्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 

सुवीयेस्प गोम॑तो रायप्पूर्धि मद्दौ अधि #४॥ 


las 
अर्थै-- [ १५८७] (त्यै) उक्ष ( पिरि-स्यां ) पर्वैतरर रदनेवाके ( द्रुषणं ) बङवान्‌ ( मादे शणं ) चीर 
महतोंके समुदायको ( छु) अभी ( यस्य खोमस्य पीतपे ) इस सोसरसको पीनेके लिए ( हुवे ) बुछाता हूँ ॥ १२ ॥ 
= [इ] 

( १५८८ ] दे ( मिणः ) वाणियोंसे स्तुत्य इन्द्र ! ( रथी} इच्च ) रथपर बैड्नेवाखा जैसे अपने स्थानको शीक् 
पहुँच जाता है, उसी प्रकार ( खुतयु ) सोमरसोके निचोडे जानेपर ( गिरः ) इमारी स्तुतियां ( रचा अस्थुः ) सुके पा 
होती हँ । तथा | प्रातरः चत्ले न ) जिस प्रकार गरें अपने बछडको देखकर शब्द करती हैं, उसी प्रकार दे इन्द्र | (त्वा 
अभि ) तुझे सामने देखकर इमारी स्तुतियाँ (सँ अनूषत ) मिलकर तेरे पास आती हैं ॥ ₹॥ 

[ १५८२] दे (णिर्वणः ) स्तुत्य इन्द्र ! ( खुतासः शुक्राः ) निचोडे गए तेजस्री सोमरस ( त्वा अचुच्यवुः ) 
सेरे पास शोत्र पहुचे, हे इन्द्र | ६ ( अस्य अच्धसः तु पिब ) इस अन्नो शोप्र पी, (सर्वाछु ते हितम्‌) सभी 
दिशाभोंमें तेरे लिए सोम रखा हुआ है ॥ २॥ 

[१५९० ] दे ( इन्द्र ) इन्दर ! तू ( इयेता शरुतं खुते ) इयेन पक्षीके द्वारा कोय तथा निचोडकर रखे गए (कं 
सोमे) सुजदायक सोमको ( मदार/ पिब ) आनम्दके लिए पी । (हि ) क्योंकि ( त्वे ) तू (शश्वतीनां विशां पतिः 
राजा अखि ) बहुत सी प्रजाओोका स्वामी तथा राजा है ॥ ३५ 

[१५३९ | दे इन्द्र | (यः त्दा सपति) जो तेरा सत्कार करता हे, डस ( तिरइउ्याः ) तिरदिच ऋषिकी 
(वं श्रुधी ) प्राथना सुन । तथा { खुद्ीयस्य गोमतो रायः पूर्धि ) उत्तम दुत्र तथा गाय. आदि पञ्च युक्त एश्रयसे 
उसे पूणे फर, ( महान्‌ असि ) तू मदान्‌ है ॥ ४ ॥ टु 


भाखाथ--- पर्दतपर रहकर सबका संरक्षण फरनेदरे दोरोंको स्लोमरसका प्रहण करनेके किए शुकाना चाहिए ॥ 1९ 0 
है इत्प | जिस तरह रथपर बेठनेबाका वीर अपने रान्तध्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी तरइ ये सोमरस 
हेरी तरफ बह रहें हैं। इस अन्नरूप सोमरसको पी ॥ १-३ ॥ 
तिरश्चि भरात्‌ देडे सार्गले चछनेवाकोंको मारने बाठे सञ्जन युसदक हारा किए गए सस्कारको यइ हस्त स्वीकार 
करता है, उसे उत्तम सन्वात और गाय आदि पशुलोंसे सस्पक्ष करता है। पढी इन्द्र सब माणियोंफा स्दामी है ॥ ६-०४॥ 
x 


(३०० ) . .  ऋणवेद्का छुबोघ भाष्य [ मंदक 2 
१५९२ इन्द्र यस्ते नर्वीयर्सी गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । | 


चिंकित्विन्मंनसं घियं प्रतामृतस्य पिप्युपीस्‌ ॥ ५ 
१५९३ तप ष्षवाम ये गिर इन्द्रेमुक्यानि बावृधु! । 

पुरूण्यंस्य पोंस्या सिषासन्तो वनामहे १ ॥६॥ 
१५९४ एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्नां । _ 

जुद्धैसक्यैजवृष्चांस॑ शुद्ध आशीबौन्‌ ममतु isn 
१५९५ इन्द्रं भुद्धो न आ गंदि शुद्ध! शुद्धामिरूतिमि। । 

शुद्धो रायिं नि धारय शुद्धो मंमाद्धि सोम्य teh 
१५९६ इन्द्र शद्धो हि नों रयिं शुद्धो रलानि दाशुषे । 

बुद्धो वृत्राणि जिन्नतत शुद्धो वाजे सिषासाति ॥९॥ 


अर्थ= [ १५९२] दे इन्र | ( यः ) जो मनुष्य ( ते ) तेरे किए (नवीयसा मन्द्रां मिरं अर्जाजनत्‌) नपीन 
घौर आनन्ददायक स्तुतिको उत्पन्न करता हे, उसके लिए तू ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युर्षी) प्राचीन सथा ऋत अर्यात्‌ 
सत्यका पोषण करनेवाली, (चिकित्विन्‌ ) ज्ञान प्रदान करनेवाळी ( मनखे धियं ) मननीय बुद्धि प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

[ १५२३ ] (यं इन्द्रं गिरः उक्थानि वावृधुः ) जिस इन्द्रको स्तुतियाँ और स्तोश्र बढाते हैं, ( तै उ स्तवाम) 
उसीकी स्तुति इभ करते हैं । ( अस्य पुरूणि पौँस्या ) इसके बहुतसे थकोंको ( सिषासम्तः ) प्राप्त करते हुए इसकी 
( बनामद्वे ) दम स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१५९४ | ( आ पत ) दे मनुष्यो जाओ, ( शुद्धेन सास्ना ) शुद्ध सामले हम ( शुद्ध इन्द्रं स्तवाम ) 
शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करें, तथा ( शुद्धैः उक्थैः. घावृध्वांलं ) शुद्ध स्तोश्रोंके द्वारा बढाये जानेवाछे इस इन्द्रको ( शुः 
आशीर्खान्‌ ममत्तु ) शुद्ध भौर गायके दूघसे मिश्चिव सोम भानन्दित करे ॥ ७ ॥ 

[ १५०५ | हे ' शुद्धः इस्द्रा नः आगहि ) पवित्र इन्त्र इमारे पास आा, ( शुद्धः ) पवित्र दोकर दू ( शुद्धामि! 
ऊतिभिः ) शुद्ध संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर दमारे पास जा, ( शुद्धः ) पवित्र हुआ तू ( रा निघारय ) घन दे 
तथा ( शुद्धः सोम्ग्रः भमद्धि ) पवित्र होकर तथा सोमके योग्य द्वोकर आनन्दित हो ॥ ८ ॥ 

| १५८६ । हे इन्द्रं ! ( शुद्धः ) पवित्र दोकर ( नः रार्थ ) में धन दे, तथा ( दाझुषें ) दानशीळके लिप्‌ 
( शुद्धः रत्नानि ) पवित्र होकर दू रत्नोंको दे, ( शुद्धः दत्राणि जिष्नसे ) छुद्र द्ोकर तू शृत्रोंको मारता हे, ( शुद्ध 
बाज सिषासलि ) शुद्ध होकर तू अन्न प्राप्त करना चाहता हे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ जो इन्द्रको आनन्द देनेवाली स्तुति करता हे, असे इन्द्र सत्यका पोषण करनेवाळी, शान प्रदान 
करनेवाली तथा मननीय बुद्धि प्रदान करता है । बुद्धि एसी दो कि जो मनुष्यको उत्तम ज्ञान देकर उसे सयके भागंसें 
हेरित करनेदाछी दो ॥ ५11 

सभी मनुष्योंकी बाणी इसी इन्त्रक्की महिमाका गान करती हे, इससे इस इन्द्रका यक्ष स्वेश्न फैलता है । इम भी 
अपनी घाणीसे इन्द्रके स्तोत्रको गाएं तथा उसका यश बदाकुर उसके आाशीर्चादको प्रास करें ॥ ६-७ ॥ 

है पवित्र इन्द्र ! तू पवित्र होकर हमारे पास आ, तथा अपने संरक्षणके पवित्र साधनोंसे हमारी रक्षा कर। साथी 
इमे रसन सादि कक्याणकारी ऐशमै भी प्रदान कर । इम सुझे सदा पबित्र सोमरूपी भक्त प्रदान करें ॥ ८-९ ॥ 


दृ ९६ ] ऋग्वेदका सुबोच भाष्य (३०१) 


[९६] 


€ ऋषि- तिरश्ष्ीराङ्गिरसो, ञान वा मारत! । देवता।- इन्द्रः १४ इन्द्रामरुतः १५ इन्द्रावृ्षस्पती । 
छन्द्‌ः- भिष्ठुप, ४ विराट्‌, २१ पुरश्ताज्ञ्योतिः । ) ८ 


१५९७ अस्मा उपास आतिरन्त पास भिन्द्राय नक्तभूस्यो। सुवाचः । 


अस्मा आपों मातरं; सञ्च तंस्थु- भुम्यस्तरांय सिन्ध॑वः खुपारा! ॥ १॥ 
१५९८ अतिंबिद्धा विधुरेणा चिदखा त्रि सपत सानु संहिता गिरीणाम्‌ । 

न ठडेवो न मत्पस्तुतुर्या यानि प्रवृद्धों वृषभश्वकार | ॥२॥ 
१५९९ इन्द्र॑स्य वर्ज़ आयसो नि्मिग्ठ इन्द्र॑स्य बाह्वोर्भूथष्ठमाज। । 

शीपेसिनदरस्य क्रयो निरेक आसन्नेपन्त शत्यां उपाके ॥ ३ 
१६०० मर्न्ये छा यज्ञियँ यज्ञियानां मन्ये तया च्य॑तमच्युतानामू । 

मन्ये खा सत्वनामिन्द्र केतं मन्यं स्वा वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥४॥ 


Ns SoS नक ष 

अर्थ ~[ १५९७ ] ( उषासः ) उषाओंने ( अस्मे याँ आ तिरन्त ) इस इन्द्रके कारण द्वी अपची याश्रा बढाई, 
तथा (अर्म्त्राः नक ) रात्रिके अपर कालमें अर्थात्‌ चौथ प्र (इन्द्राय खुबाचः ) इन्द्रके लिए उत्तम स्तुतियाँ योळी 
जाती हैं, ( आपः ) जछसे मरी हुईं (सत मातरः ) सात नदियें (अस्मै तस्थुः) इसी दन्दके कारण चलती हैं, 
तथा ( न्रृम्यस्तराय ) मल॒प्योंके तरनेके लिए ( सिन्धव? सुपाराः ) समुद्र सरलतासे पार करने योग्य दो गए ॥ १५ 

[१५९८ | ( विधुरेण ) छिप्ती ख़द्दायकके दिना जकेछे ही इस इखने ( झर्न) चच्चसे (संद्विता ) इकद्ठे इए 
हुए (जिः सप्त ) इक्क्रीस ( गिरीणां ) पर्॑तोंके ( खालु ) शिखरोंको ( अति विद्धा ) तोड दले । ( प्रबुद्धः घृूष पः ) 
बृद्धिको प्राप्त हुए तथा बछयान्‌ उस इन्द्रने ( यानि चक्षार ) जिन पराक्रमोंको किया, (तत्‌ ) उन पराक्रमोंको ( न देवः 
मत्यः तुतुथीत्‌ ) देव भौर मलुष्य नहीं कर सकते ॥ २॥ 

[ १५९९ | ( इन्द्रस्य आयसः वज्ः लिभिइ्लः ) इन्द्रका खोक वज्ज अत्यन्त तीक्ष्ण है, इसीडिए (इन्द्रस्य 
बाह्वोः भूयिष्ठं ओजः ) इन्हकी आजाओंमें बहुत बल है, ( निरेके ) युदधके लिए निकलने पर ( इन्द्रस्य शीपैन्‌ 
कतवः ) इन्द्रके मस्तिष्कमें पराफ्रमके बहुतसे विचार रहते हैं, उन विचारोंको उसके ( आसन्‌ ) सुंदसे ( श्वुृत्या ) 
चुननेके लिए ( उपा ) पास रइनेवाली प्रजायें ( पूषन्त ) बहुत चाइती हैं ॥ ३॥ 

[ १६०० | दे इन्द्र! में ( त्वा ) तुसे ( यक्षियानों यज्ञियं ) पुउगेंमें सबसे ज्यादा पूज्य ( मन्ये ) मानता 
हूं, तुझे ( अच्युनानां च्यवनं मन्थे ) अपने स्थानसे न द्विसनेवाले शनुमोंक्रो भी डिगानेवारा मानता हूँ । (स्वा) 
बुझे ( सन्बना केतु मन्ये ) प्राणियोंसें सबले अधिक बुद्विमान्‌ मानता हूँ, तथा ( त्वा ) तुझे ( चर्षणीनां दूषभे मन्थे} 
सनुष्योमे सबसे झधिक बलवान्‌ मानता हूँ ॥ ४ ॥। 

आधार्य - ऐश्ववेशालो प्रभुके कारण ही उषादे प्रकट होती हें, उसी उषःकालमें प्रभुकी स्तुति और उपासना की 
जाती है। यज्ञ किए जाते हैं । उसी प्रमुकी शक्तिसे प्रेरित दोकर नदियां बहती हैं ॥ १॥ 

झु/्बीर इन्दरने अकेळे ही अपने शख्यास््रोंकी सहायतासे शत्रुओंका नाश किया । तत्र दुद्धिको प्राप्त हुए तथा बळषानू 
इन्द्रने जिन पराह्रमोंछ्ों किया, डन पराक्रमोंको न कोई देव दी रर सकता हे, भौर न मनुष्य ही कर सकता हे॥२॥ 

इन्द्रके द्वारा धारण किया जानेवाळा बज्न जोडेका बना हुआ हे, उसे बद्ध हा्थोमि धारण करता हे, इसीलिए उसकी 
जुजाओमै बळ है, उसकी दाणोसे भी सदा पराक्रमपूर्ण तथा ओजस्वी विचार निकलते हैं, जिसे सुननेके किए जाये सदा 
खाऊायित रहती हैं । चीरोंकी भुज्ञाओंमें शक्ति दो, तथा उनकी घाणीमें ओज्ञ दो, तेज हो, ताकि उसकी चाणीको सुमनेके 
छिए प्रजाएं सदा उत्सुक रह | ३ ॥ 

इन्द्र वीर भौर भोजस्वी यक्ता दोनेके कारण पउ्योमें भी सचसे अधिक पूज्य है । दद्ध अएने स्थानसे न डिगने दे 
शतरुवीरोंको भी ढिगानेवाछ। दोनेके कारण वद्ध सबसे भभिक बछचान्‌ है और सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ हे॥ ४ ॥ 


(३०४) ऋग्वेदंका सुबोध भाष्य [मंक ८ 


१६०१ आ गन्न पाहोरिन्द्र घत्से मदुञ्युतभईयै इन्तबा उँ । 


प्र पेता अनन्त प्र गाव। प्र ब्रक्षणों अभिनक्षन्त इन्द्र॑म्‌ ॥५॥ 
१६०२ तमु वाम य इमा जनान बिश्वा जातान्यर्वराण्यस्माव्‌ । 

इन्द्रेण मिश्रं दिंधिपेष गौमि रुप नर्मोंियृंपर्भ बिंश्षेम ॥ ॥ 
१६०३ वत्स्य त्वा असथादीपमाणा विश्वे देत्रा अजहुर्ये सखय 

मरुङ्जीरिन्द्र सख्यं तें अस्त थिपा विश्वाः एतना जयासि ns 
१६०४ त्रिः षष्टिस्त्वा सरता वावृधाना उप्रा इव राशमों यज्ञियासः । 

उप सेभंः कृषि नों भागधेप॑ शुष्मं त एना इविषा विधेम 5 NeW 


अर्थ= [ १६०१ ] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (यत्‌) जब द्‌ (मदच्युतं अहये दम्तवै उ.) सदसस्त णहिको 
सारनेके लिए ( बज बाहो; धत्से ) पञ्जको दवाथोमें घारण करता है, तब ( पेताः अनचम्तः) डल इन्त्रके सामने पर्त्ेत 
चुकते हैं, ( गावः प्र ) गायें झुकती हैं, तथा ( ब्रह्माणः इन्द्रे अभि नक्षन्त ) जानी इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

[१८०२ ] { यः इमा जज्ञान ) जो इनको पैदा करता है, (ते ड स्तत्राम ) उसोकी इंस स्तुति करते हैं, 
(विश्वा ज्ञातानि) सभी उत्पन्न हुए हुए पदाथ ( अस्पाल्‌ अवरानि ) इस इन्दे बाद उत्पन्न हुए हैं, इम 
(गौभिः ) स्तुतियोंके दवारा ( इन्द्रेण मिरे दिधियेसम ) इन्द्रके साथ मैत्री स्थापित करें, तथा ( नमोमिः ) नमस्कारोकि 
द्वारा ( चुप उप विक्ेम ) षळयान्‌ इन्द्रके पास वेढे ॥ ६ ॥ 

| १६०३] है इन्द्र ! (थे खायः ) ओ सेरे मित्र भे, वे (विश्व देवा।) सब देव (वृत्रस्य साल 
ईषमाणाः ) वृद्मकी गर्नाले डरकर भाग गए और (स्वा अजहुः ) तुझे छोड गप । हे इन्द्र ! ( मसाद्किः ) मर्वोके 
साथ, (ते सरूपं अस्तु) तेरी मित्रता हो, (अथः ) इसके वाद ( विद्रा एतनाः अयासि) सब शत्रु सेनाओं को 
दू जीत.॥ ० ॥ ७ 

[२६०४ ] ( उस्न राशय इच ) येरेकि ण्डके समान संगहित हुए ( चिषष्टि: ) तिरेसद ( घनः त्वा वबाबू- 
चामार ) मरुत तुझे बढाते हुए ( अशिय!सः ) पूर दो गए । दम (त्व। उप हम) तेरे पास भाते हैं, ( न! भगघेयं 
कृषि ) इमें दृशे प्रदान कर, इम भी ( घनां दृविया ) इस सोमकी इविसे ( ते शुष्य चिघेम ) तेरा घर बढाते हैं ॥८४ 


भावार्थ--- जब इन्त्रने मदेम अद्धि असुरको मारनेके लिए वज्र मो दाथोंमें चारण किया तय उसके होधको 
देलकर सब भयभीत हो यए और उस इन्द्रको शान्त तथा प्रसन्न करनेफे लिए वे सव इन्तरकी स्वुति करने लगे ॥ ७ ॥ 

इस दिखसें उत्सज्ञ हुए सभी पदार्थ इसी पऐश्वरैशाली प्रशुसे उत्पन्न हुए हँ । इम अपनी स्पुतियोंकी सदायठासे 
उस प्रशुके साथ मेत्रो स्थापित करें और नम्नतावूर्रक उस ग्रसु डी उपासना करें, भर्यात्‌ उस प्रमुके समीप जाकर भेठें ॥३॥ 

बृन्नकी गजेना सुनकर भयभीत दीफर सब्र देव इन्द्र हो छोडफर भाग गए, तब इन्द्रने सर्तोंकी सद्दायतासे बृत्रको 
मारा । जब मे बरूपी बृत्र आकाश हे घेरकर गर्जना इरने रूगता है, तब सूये, चन्द्र, अघ्नि आदि देव डिप जाते हैं जोर 
इन्द्ररुपी बिद्यतूका साथ छोड जाते हैं। तब इन्द्र बायु रूपी मस्तोंकी सद्दावता केरर घुरका मुकाबला करता है और 
मेघको नश्भ्रष्ठ करके उसे दरसाता है ॥ ७ ॥ 

सरुदोने सेगठित होकर इन्त्रकी सहायता की । अपने इस केके कारण मरुत्‌ पूज्य हो गए ! जो समाज संगढित 
दोकर उन्नति करते हैं, उस समाज्चके सभी मजुष्य छय दोस हैं ॥ 2 ॥ 


सूक ९६ ] ऋग्वेदका ६रोंच भाष्य, (३०३) 


१६०५ तिग्ममापुर्घ मुरुतामतींक॑ कम्तं इस प्रति बच दपं । 


अनायुधासो अधुरा अदेडा अकण ताँ अप पष कुबीरिन्‌ ॥९॥ 
१६०६ मह उग्रायं तवसें सुवृक्तिं प्रेरंय शिः य पृः । न 
ग्वा गिर इन्द्राय पुर्वी बेहि हने कुबिदङ्ग पेत्‌ ॥ १०॥ 
१६०७ उक्य|दसे बिम्बे हीषा द्रुणा न पास्मीरपा नदीनाम्‌ । 4 
नि स्पुंश घिया तन्ति श्रस्य॒जु्ंतरच्प रुनिदुङ्ग बद॑त्‌ ॥११॥ 
“१६०८ तहिंविड्डि यत्‌ त इ-द्रो जुजोषत्‌ र॒तुद्दि सुति नमसा विंप[स । 
` उप॑ भूप जहितर्षा रुत्रण्यः श्रावढा वच छुविदुज्ञ वेदत्‌ ` ॥ ११४ 


अर्थ-- १६०५] दे इख ! (ते तिग्मं आयुर्घ) तेरे तीक्ष्ण आयुधको, (वस्रं) चञ्जका तथा ( मरतां 
अनीकं ) मरुतोंकी सेनाका ( कः प्रति दध) कीन ट्रिरोध कर सकता है। दे (ऋजीधिन ) सोमवान्‌ इष्द्र ! 
( अन्‌-आयु-घासः अ-देवाः असुराः ) जो नायुध रदत तथा देघोंको न माननेवाळे असुर हैं, ( तान. चक्रेण अप 
बृप ) उन्हें चक्रसे नष्ट कर दे ॥ ५ ॥। 

[ १६०६ ] दे मबुष्य | तू ( महे. उग्रा ? मदान, बीर ( तवसे शिवतमाय ) बलवान तथा कल्याणकारी: 
इन्द्रकी तरफ ( पश्वः ) पञ्ज आदिकी प्रासिके लिए ( सुवृक्ति परय ) स्तुतिको प्रेरित कर । । गिर्वाहसे इन्द्राय ) 
सतुतियोंके योग्य इन्द्रकै लिए .( पूर्वी: गिरः ) बहुतसी स्तुतियां ( धेहि ) कर, ताकि ( अंग ) दे प्रिय | चइ इन्द्र 
( सन्दे ) इमारे पुत्रै लिए ( कुवित्‌ वेदर ) बहुतसा घन देगा ॥ १०॥ 

[ १६०७) दवे मचुष्य ! ( द्रुणा नदीनां पारं न) जिस प्रकार मउलाइ नायके द्वारा ळोगोंको नवीके पार 
पहुँचात। है, उसी तरद ( उक्थे वासे ) स्तुविप्रोंको प्राप्त करनेवाके, ( विभ्ये ) मान्‌ इन्दरके पास ( मनीषां ईरय ) 
सपनी बुद्धिको प्रेरित कर । तब ( श्रतस्प युष्ठतगस्थ ) सशत्र प्रसिद्ध तथा सेवाके योग्य इन्द्रकै धनको ( घिया ) 
बुद्धिपूदेक ( तन्वि नि र्पुशा ) लपने पुत्रके पाल पहुंचा, दे ( अंग ) प्रिय मचुष्य [ इन्द्र भी तुझ ( कुवित्‌ बेद्त्‌ ) 
बहुत घन प्राप्त कराये ॥ २१ ॥ 

[ १६०८ ] दे मचुष्य | ( ते इन्द्रः यत्‌ जुजोषत्‌ ) तेरा इन्द्र जिसे पसन्द करे, ( तत्‌ विदिद्वि ) उस 
स्तुतिको तू कर ( खु-स्तुर्ति स्तुहि ) अच्छो तरद शंसित द्वोनेवारे इन्द्रकी तू स्तुति कर, तथा ( नमसा विवास ) 
नमस्कारसे उसका सत्कार कर । दे ( जरितः ) स्तोता | ( डुप भूय ) स्वरको अळंकृज कर, ( मा सुत्रण्य। ) मत रो, 
( घाचे आवय ) अपनी प्रायैना तू इन्द्रको सुना, तब हे ( डंग ) प्रिय ! वदद तुझे ( कुविद्‌ घेद्त्‌ ) पडुत धन प्राप्त 
करायेगा ॥ १२ ॥ 

भावाथे-- ऐसा कोई भो वीर नहीं है क्रिनो ६: हे तोइण शज खों मोर तेरी सेनाका विरोध कर सके | यइ इन्दू 
नास्तिक जसुरोको अपने शरख्रोसे नष्ट कर देता हे । यीरोंकी सेना तथा शाख नात्तिहोंका नाश करनेके लिए दौ हों ॥९॥ 

हे मनुष्य | तू पशु आदि ऐखर्यको प्रास करनेके लिए बलवान्‌ और कल्याणकारी इन्द्रकी स्तुति कर । स्तुति रा 
करके बह इन्प्र तुझे बढुत सारा घन देगा | 

है मनुष्य ! जित तरह एक सल्ट करै पार पहुंवाता है, उसी तरद छू स्हुतिय्रोंको इन्द्र तक पहुंचा। 
च इन्द्र तेरी स्तुतिय्रोसे प्रसन्न द्दोकर तुझे बहुत घन देगा ॥ ११ ॥ 

हे मचुष्य | जिस झतुतिको इन्त्र पसन्द करे, उसी स्तुलिका शू कर, नम्नतावूपक उस इन्द्रका सस्कारै कर, तो-तू 

कमी मिचैन नहीं होगा, कौर च तू कभी दुःखी होगा ॥ १२ ॥ 


(३०४) ˆ ऋग्वेदका सुबोध आष्प मदर ८ 


१६०९ अर्व द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठ दियानः कृष्णो दद्यामः स्नः । 


आइत्‌ तमिन्द्रः इच्या धमन्त मप्‌ सेहितीनुमणां अधत्त ॥१३॥ 
१६१० दरप्समपश्यं विषुणे चरन्त धुपह्करे नों अंशुमत्याः । 

नमो न कुष्णमंरतस्थिवांसा मिष्यांमि बो वृषणो युध्यताजौ ॥१४॥ 
१६११ अधं द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे अधारयत्‌ तन्त तित्विषाणः 1 

विशो अदेवीरभ्याै चर॑न्ती इहस्पतिंना युजेन्द्रं: ससाहे 8 १५॥ 
१६१२ त्वं ह त्यत्‌ सप्तम्पों जायमानो $तत्रुम्यौं अभत्र; त्ररि्द्र । 

गुर्दे ध्यावापृथिवी अन्वंचिन्दो त्रिमुमद्धयो ज्ुवनेम्यो रणं धाः ॥ १६ ॥ 


ना 0700 नस सनजकससस-_-....नहक्‍>>...>...-...................... 

अर्थ-- [ १६०९ ] (दशभिः सदसः) दुसइजार सेनाओंके साथ ( कृष्णः ) कृष्णासुरने ( द्रण्छा इयानः) 
जब्दी जब्दी चलते हुए, ( अंशुमतीं अव अतिष्ठत्‌ ) भेशुमति नदीपर पहुंचकर अपना पडाव ढाला | तब (शाच्या 
धमन्तं से ) अपनी शक्तिसे धमधमाकर आते हुए उस कृष्णासुरका (बन्द आवत्‌) इन्त्रने मुकाबका किया, तथां 
(दृमणा! ) अस्यन्त उत्तम नेता इन्द्रने ( स्नेहिती; अप अधत ) शतुकी सर्ब द्विसक सेनाक्षोंकों नष्ट कर दिया | १३॥ 

[ १६१० ] मैंने ( अंशुमत्याः नद्यः उपह्वरे ) लंशुमती नदीके किनारे ( खिपुणे चरन्ते द्रप ) गुफामें विचरते 
हुए अप्सकों ( अप्ट ) देखा है। ( नम्रः न ) जैसे सूर्यको सय देखते हैं,. उसी सरह मैंने ( कवत स्थियांसं कृष्णं) 
सामने खबे हुए कृष्णको देखा हे, दे ( तुधणः ) ब्ळवान्‌ मरुतो | ( बः इष्यामि ) तुम्द्वारी सद्दायता मैं चाइता हूँ, तथा 
गुम (आओ युध्यत ) युद्धमें युद्ध करो ॥ १४ ४ 

[१६११ ) (अघः) इसके बाद ( अंशुमत्याः उपस्टे } ज॑डुमती नदीके किनारे ( द्रप्खः ) अप्सने ( तित्बिषाणः ) 
तेजस्वी होते हुए ( तन्बं अधारयत्‌ ) शरीरको धारण किया । तब ( बृहस्पतिना युजा ) बृदस्पतिके साथ (इन्द्र) 
इखने ( अभि आचरन्ती अद्‌वीः'विशः ) चारों ओरसे भाक्रमण करती हुईं आती हुई नास्तिक शत्रु -सेनाकों (सासद ) 
पराजित किया ॥ १५ ॥| - 

[ १६१२ ] दे इन्द्र ! (त्वं हृ) व्‌ { जायमानः ) उत्पन्न द्वोते द्वी त्यत्‌ अशत्रेभ्यः सप्तस्पः ) उन शतुमोंसे 
रहित सात असुरोंफे छिए ( शत्रः अभवः) शत्रु हुआ, तथा तुने ( गूळ धाया पृथिवी अनु अचिन्द्‌। ) छिपे हुए 
धु्ोफ व एयिबीकोकको खोज निकाला तथा ( विभु मद्भथः भुवनेभ्यः रणं घाः ) मइत्वपूणे छोकोंके किए आनन्द 
दिया ॥ २३॥ तै 


भावार्थ-- कृष्ण नामक असुर अपने दस इजार सैनिकोंके साथ आक्रमण करने ऊूगा; भंझुमठी नदी पर उन्दोने 
अपना स्थान बनाया; शक्तिसे गर्विष्ट हुए उसको इन्द्रने पकढा; नेता इम्द्रने उस हिंसक आाघुका नाश किया ॥ १३॥ 

हुन्त्रने क्शुमती नदीके किनारे गुफामें बंद सोमको देखा और तय उसने सरुतोंकी सहायतासे कृष्णासुरका पराभव 
करके सोमको मुक्त किया ॥ १७॥॥ 

इस दरप्स भर्थात्‌ सोमरसमें जब दूध, दद्दी, घी, मधु आदि पदार्थ मिलाए गए, तब इस रसका रूप तेजस्वी दो 
गया । उसे पीकर इन्द्रसें उत्साइ उत्पन्न हुआ थोर उती उत्साइमें उसने देवोंकी निन्द्रा करनेवाले असुरोंको मारा ॥१५॥ 

इन्त्र उस्पक्ष दोते षी शभ्ुओँसे रदित सात असुरोंका झन्रु वन गया । तथा उसने युलोकरो और एथ्वीलोकको 
प्रकाशित करके लोकोंको आनन्द दिया। जब सात पलेवाला सेघ सूर्यको डंक देता हे, तब प्रयवीपर अन्धकार सा छा 
जाता है, सय बिजली उन मेघोंको बरसा कर सूर्यको प्रकाशित करता है और एथ्वी पर प्रकाश फेलाता है ॥ १६ ॥ 


दुख ९३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०५). 


` १६१३ स्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो अज्जेण वज्जिन्‌ इषितो जघन्थ । 


स्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रे स्त्वं गा ईन्द्र शच्यदेविन्द्‌। ॥ १७ ॥ 
१६१४ त्व ह स्वरूप चषणीनां घनो वत्राणों तविषो बपूय । 

त्वं सिम्धूँरसुजस्तस्तभानान्‌ स्वमृपो अंजयो दासपत्ी। . ॥ १८ ॥ 
१६१५ स सक्रत रणिता य! सतेध्व बुत्तमन्यर्यो अहव रेवान्‌ । 

य एक इख्चपेपाँसि कर्ता स ंत्रहा प्रती दुन्यम षुः ॥ १९॥ 
१६१६ स ईत्रहेन्द्रेवर्षणीघत्‌ तं सुष्दुस्या दृष्य हुवेम । 

स प्राबिता मघवां. नोऽधिवुक्ता स वाज॑स्य श्रवस्यस्य दाता ॥ ३० ॥ 


अर्थ-- [२६१३ ] दे ( घञ्जन्‌ ) घञ्रधारी इन्द्र | ( घृषितः त्वे ) शद्रुओके भषण करनेवाऊे तूने ( ब्भ} पश्के 
द्वारा ( ओञ्ञः अ प्रतिमानं ) वमे भतुळनीय ( त्यस्‌ जघन्य) उस असुरको मारा, ( त्वँ ) छूने ( सघत्रेः ) नायुचोसे 
( शुष्णस्य अवातिरः ) ञुष्णासुरको काट डाका, तथा (त्ब तूने ( शच्या इत्‌ | नपने सामर्थ्यसे दी ( गाः आवि्द्‌ः ) 
गारयोको प्राप्त किया ॥ १७॥ 

[१६१४] दे ( चर्षणीनां वृमः ) मनुष्योंमें बजवान्‌ इन्द्र ! (स्वे ध) दू दी ( स्यत्‌' कृत्राणां घनः) डन 
ढ्त्रोंको मारकर ( तविषः बभूथ ) बळदात्‌ हुना, (त्वे) दूने हो (तस्तमानान्‌) रोकी गई (सिन्धून्‌ अखुङः) 
मदियोंको बहाया, सथा (त्वँ) तूने ही ( दास पत्नीः ) दास नामक असुर द्वारा अधिकारमें रखे ( अपः अञ्जयः) जक 
प्रवाहको जीता ह १८ ॥ 

[ १६१५] ( यः सुतेषु रणिता) जो सोम यशञोमें रमण करनेवाळा है, ( यः एकः इस्‌ ) जो लेला दी (गरि 
अपसि कर्ता) मनुज्योके संग्राममें पराक्रम करनेवाला हे, ऐसा ( सः सुक्रतू ) वइ उत्तम कर्म करनेवाछा, ( अञुः्च- 
मण्युः ) अप्रतिहत ्रोधवारा, ( अहा इर रेवान्‌ ) दिनोंके समान चनषान्‌ तथा ( वृत्रह्वा ) इत्रको भारनेदाछा ( अर्घे 
प्राति ) दूसरे भसुरोंको भी सारता हे, (इन्‌ आहुः ) ऐसा कते हैं ॥ १९॥ 

[ १६१६) (सः इन्द्र!) वद इन्त्र ( बृत्रहा ) कृत्रको मारनेवाला तथा (सयणीछत्‌ ) मनुप्योंका सरणपोषण 
करमेबाका है. ऐसे (सं हृद्यं ) उस खुराने योग्य इस्रो हम । सुुस्तुत्या हुवेम ) उत्तम स्तुतिसे बुछाते हें। (सा) 
बह ( प्र आउिता ) दमारी रक्षा करनेवाला ( म्घवा ) ऐश्यरान्‌ (नः अधिवक्ता ) इमारे उपर शासन करनेणाछा हे, 
(खः घाजस्य थवसस्थ दाता ) घइ बळ द भय्रका देनेवाला है ॥ ९०॥ 


भावार्थ-- हे वञ्जचारी इन्र ! दूने बञ्जके द्वारा अतुळनीय बऊ॒बाफे उस भसुरको मारा तथा अपने सामध्यसे 
किरणोंको प्रकट किया ॥ १७ ॥ 

हे इन्द ! शशु रॉक आरनेके कारण तू सामथ्येशालोके रूपमें सर्वत्र विख्यात हुआ क्षीर शश्रे द्वारा बांधकर रद्ध 
हुए जछ प्रवाद्दींको बद्दाया । विद्युत्‌से आदत होकर मेघ बरस पडे शौर बे जलप्रवाइके रूपमें यहद निकले ॥ १८ ॥ 

यइ इन्द्र सोमयज्ञोंमें आनन्द करनेडाछ। है, अकेला दी संग्राममें पराक्रम दिखानेवाळा है । इसका क्रोघ इमी घ्यभै 
महीं जाता । वीर भी सदा उत्तम कामोंमें आनन्द छे | डसका कोण कभी ष्यये न जाए । यह जिसपर क्रोध करे, पद 
नष्ट हो जाए ॥ १९॥ 

वह इन्द्र बृत्रको मारनेवाला और मनुष्योंका भरणपोषण करनेवाला है । इमारी रक्षा करनेवाखा ऐखवान्‌ हन्छ दी 
इसपर शासन करनेवाला है । प्रजामोपर वही शासन करे कि जो उनकी रक्षा करनेसें समये हो २०) 

३९ ( ऋ. सु. सा. ) 


( ३०३ ) * ऋग्वेदका सुबोध भाष्य संडछ & 


१६१७ स दुत्रहेन्द्र अमुक्षाः सो अंज्ञानो इयों बभूव । 
कुण्ब्नपांसि नयाँ पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः स्खिस्या ॥ २१॥ 
[९७] 
( ऋषिः- रेसः काइयपः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- दहती, १०, १३ अतिज्ञगती, ११-१२ छपारिष्वाद्ढहरी, 
१४ जिष्टुप्‌, १५ ज्ञगती । ) 
१६१८ या इन्द्र धज आभरः स्ववी" अधुरेभ्यः । 


, स्तोतारमिन्मंघवन्स्य वर्षय ये. च स्व वृक्तर्बहिष ॥१॥ 
१६१९ यमिन्द्र दधिषे स्व मश्वं भां भागमग्यपम्‌ । 

यमाने सुन्वति दर्षिणावति तस्मिन्‌ तं घडि मा पणौ ॥२॥ 
१६२० य इन्द्र सस्त्य्रतो  ऽनुष्वापमदेवयुः । 

सवैः ष एवैमुदुरत्‌ पोष्य रायि - संनुतेदवि तं तह; * ॥३॥ 


अर्थ-- | १६१७ ] ( सः कञुक्षाः खतरा इन्द्र!) बढ कारीगरोके साथ रनेवाळा तथा वृत्रको मारनेदाछा हस्त 
(क्षामः सथः हव्यः बभुव ) उत्पत ोनेके बाद शीघ्रद्दी झुकाने योग्य हो गया। ( पुरूणि भर्या अपांसि इण्धन्‌ ) 
बढुवसे मजुष्येकि किए द्वितकारी कादोको करता हुआ षइ इन्र ( पीतः सोमः म ) पिये गए सोमके समान (सखिभ्या 
इृठ्यः ) मित्रों द्वारा दुछाने योग्य हो गया ॥ २१ ४ 


(९७) 

[१६१८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्वः-वान्‌ ) स्वसामप्दैसे युक्त वूने ( अखुरेम्यः ) भघुरसे ( याः ) ओ 
( झु ) घन ( आ अमरः ) छने हैं, दे (मघ-घन्‌ ) ऐेश्वयेंके स्वामी | ( अस्य ) इस धनसे तू ( सतोतारं इस्‌) 
स्वोठाकोदी ( वर्धय ) बढा, ( थे च ) और जिन्होंने ( रें) तेरे किये ( बुरू-वरहिचः ) आसन विछाया है, उन्ह 
भीषढा॥ १॥ 

(१६१५ । दे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वम्‌ ) तू ( यम्‌ ) जिस ( अश्वम्‌ ) घोडा, ( गाम्‌ ) गाय भौर ( झव्य- 
यम्‌ ) नाश न होनेवाळे ( भागम्‌) धनको ( दधिषे ) घारण कर रहा हे, ( तम्‌ ) उस घनफो (सस्मिन्‌ ) इस 
( छुन्बति ) यश कर्ता ( दक्षिणा-याति ) दक्षिणा देनेवाळे ( यज्ञभाने ) यंजमानमेंदी ( घोषि) रख ( पणौ } घन 
कमानेदाछे दानरहितसें ( मा ) नहीं ॥ २ ॥ ति 

[१६२० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यः ) जो ( अवतः ) ब्रवरद्वित ( अदेव-युः ) देवोंको स चाइनेवाला असुर 
( अनु-स्वापम्‌ ) गढ निदे ( सस्ति ) सोता हे कर्थाद्‌ जिसे स्वकदेब्यका ध्यान नहीं, ( खः ) वह ( स्वै! ) 
लपने { पवः ) भ्यवदवारसेदी ( पोष्यम्‌ ) पुष्टिकारक ( रयिम्‌ ) धनको ( सुसुरत्‌ ) नष्ट करवा हे । तू ( सथू ) इस 
धनको ( ततः ) उससे ( सनुतः ) गुप्त दञ्ामें ( धेहि ) पहुँचा दे ॥ ३ ॥ ; 


भावार्थ-- ऋशु्ोके साथ रह कर पाजुओंको मारनेवाछा दद इस्द उत्पच्च होते ही पूजाके योग्य हो गया । षह 
इन्र मन॒ष्योंके जिए दितफारी झाये करता हे, इसलिए सभी रते मित्रके रूपमें बुळाठे हैं ॥ २१ ३ 

इत्र नसुरोंसे धन छीन कर स्वोताभोंको देता है ॥ ₹॥ 

अजमान इस्प्रको इविष्याश्व देवे, भतः डम्द्रका दान, यजमानकोही सिके, पणिको नहीं ॥ २ ॥ ४ 

इत्र कुसार्गी और जारूसीका धन उसके पाल नहीं रहने देता । जो दान नहीं देता ३सका घन बुस्धरून क रथ 
दोष नौर भम्तसें सारा स्ट हो जाता है ॥ ३ ॥ 


सूछ ९७] ऋग्वेदका छुयोध भाष्य & (२०७) 
१६२१ यच्छक्रासि परामति यर्दर्वावति वृत्रहन्‌ । 


अतैसवा गीर्मियुं गदिन्द्र केकिमिंः सुतावों आ विवासति ॥४॥ 
१६२२ यद्वासि रोचने दिवः संमुद्रस्याधिं विष्टिं । 

यत्‌ पाधिबे सर्दने वृत्रहन्तम यदन्तरिक्ष आ मै han 
१६२२३ स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु श्ववसस्पते । 

मादय॑स्व राध॑सा सूनृतावृतेः न्दरं राया परीणसा ॥ ३ ॥ 
१६२४ या नं इन्द्र परा वृणर्मवा न; सघमाद्य। । 

सं न॑ उती स्वमिञ्न आप्यं मा ने इन्द्र परा वृणक्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ १६२१ ] हे ( शक्र ) शक्तिशाली ( खुत्र-हन्‌ ) बृत्र-नाशक ( इन्द्र ) इन्र | ( यस्‌ ) चे त्‌ ( परा- 
घलि ) बहुत दूर ( असि ) है ( यत्‌ ) चादे ( अवा-वाति ) क्षति समीप है परंत ( ुन-घान्‌ ) यज्ञ करनेदाछा है 
( क्षतः ) भतः दईसिदी ( दु-गत्‌ ) द्मे स्थित ( केशि-भिः ) चमकीछो किरणोसे युक्त ( गीः-मिः ) घाणिषोंसि 
(त्वा ) पसे इम ( आ विवासति ) प्रेस-पूर्वक बुकाता दै ॥ ४ ॥ 

[१६२२ ] दे ( बुजइन्‌-तम ) इृत्र-नाशकोमे श्रेष्ठ इन्द ! ( यत्‌ या ) चाहे द्‌ ( दिइ! ) दिषोकके ( रोचने ) 
अ्रकाशमंय स्यानमें ( अलि ) दो, चाद्दे ( समुद्रस्य ) समुद्रकी ( विष्टपि अधि ) वळोमें । ( यत्‌ ) चाइ त्‌ ( पार्थिवे ) 
इथिवीके किसी ( सद्ते ) घरमें रा हो ( यत्‌ ) चाह ( अन्तारिसे ) भाराशसें; त्‌ दहांसे दी इमारे पास ( आ गि ) 
भा जा॥ ध ५५ 

[६६२३] दे ( शवसः पते ) बछके स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र ! (सः ) बह ( सोम-पाः ) सोम पीनेवाला तू 
( छुंतेषु सोमेषु ) सोमरस तैयार दोनेपर ( खूज्भता-बता ) मीठी वाणीसे युक्त ( राधसा ) धनसे कौर ( परीणसा ) 
बहुत ( राया ) घनसे ( नः ) दमें ( मादयस्थ ) आनन्दित कर | ६ ॥ 

[१६२४] दे (इन्द्र ) इख ! द्‌ ( नः ) इमे अपनेसे (मा ) मठ ( परा बृणङ्‌ ) दूर फेंक । तू ( नः) इमारा 
( लघ-माघः ) साथ लानेर करनेवाछा (भव) हो। (त्वम्‌? दू (नः) इमारा ( कती ) रक्षक हे, ( स्वम्‌) व्‌ 
( इत्‌) दी ( लः ) इमारा ( आप्यम्‌ ) बान्धव है अतः दे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( लः ) इसमें अपनेसे ( परा मा बृणक्‌ ) 
दूर मत कर । हमारा साथ मठ छोड ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- यजश्षरर्वा, अपनी आकर्षित करनेडालो मनोहर वाणीसे, इन्द्र कई भी दो, उसे सद्दायावै बुझाते हैं। जो 
जपनेको प्रिय हो, वदद कहीं भी रहे, उसेदी पुकरते हैं, उ्तीडो चाइते हैं । दूसरा पापर्मे दो, तो भी उसे नहीं चाइते ॥ ४॥ 

इन्द्र कहीं मी हो, वह वहांसे इमारे पास आा पहुंचे । शूर राजाको राज्यमें सर्वत्र धूमकर प्रजा भौर राज्यका 
निरीक्षण करते रइना चाहिये ॥ ५ ॥ 

इन्त मीठी घाणी बोलकर भोजनादि देता है लोर यजनानको धनसे परिपुणे कर देवा हे । राजा भौर राजपुरुष 
प्रजासे कर प्रास कर उन्हें संरक्षणादिसे सुसरी रखें ॥ ३ ॥ 

इन्द्र यश कर्तानोंका रक्षक जौर भाई है । उसका ऐसा ही व्यददार है, इसीखिये थे यशकर्ता दी उसका साथ छोड़ 
देना महीं चाइते ॥ 5॥ . 


x 


(३०८) ` -ऋम्येदका सुबोध साष्य ` [मेड 
१३२५ अस्मे इन्द्र सचां सुते नि बदा पीतये मघुं। ` 


कुधी ज॑रित्रे मंघवन्नवों मइ" दुस्मे इन्द्र सचां सुते ॥<4द॥ 
१६२६ न त्वा देवासं आशत न मस्यीसो अद्रिवः । 
बिश्वो जातानि शव॑साभिभूरंसि न सवा देवास आशत ॥९॥ 
१६२७ विश्वाः एतंना अभिभूतरं नरे सञ्‌" स्ततथुरिन्द्रै जज॒नुश्च॑ ज्ञे । 
स्वा बरिष्ठ बरं आमुरिपुतो ग्रमोजिषं तसं तरस्विनम्‌ ॥ १०॥ 
१६२८ सर्म रेभा अध्वर जिन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 
स्व॑प्ति यदीं वषे भतत्रतो झोज॑मा समृतिर्भे: ॥११॥ 
१६२९ नेमिं नंमन्ति चक्षेया भेष जिप्रां अभिस्वरा । 
: € सुर्दृतियों वो अद्ृहो उपि कर्ण तरस्विन। समृक्व॑भिः ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ १६० ) दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( अस्मे ) हमारे ( सुते ) यशमें, ( सया ) एक साथ (मधु) मीडा रस 
( पीतये ' पीनेके लिये, ( नि सद्‌ ) बैठ । दे ( मघ-बन्‌ ) घन-सम्पन्न ! तू ( जरिश्रे ) स्तुति कतकि छिये ( महस्‌ ) 
बढा ( शवः) रक्षा साधन ( कृधि ) कर, दे। दे इन्द्र) इन्दर! द्‌ ( अस्मे ) इमारे ( छुते ) यमे, ( सचा ) साथ 
मिलकर रह ॥ ८ ॥ 

(१६९५ ] दे (आद्रे-वः । वज्रचारी इन्द्र: | (देवासः) देवोनि । त्वा ) तुझे (न) नहीं (आशत ) पाया, 
ठेरी बराबरी नहीं की (मर्ल्यालः ) मनुप्योनि भी (न ) नहीं। व्‌ आफ्ने ( श३सा ) बलसे ( बिश्वा ) सोर ( ज्ञातानि ) 
जम्मबारियोंको । अभिभूः ) पराजित करनेवाला ( आसि ). है, क्योंकि (देवासः) देव (स्वा न भाशत) तेरी 
समवा नहीं कर सके ॥ ५॥ 

[ (६९७ | स्तोता छोगोंने ` विहताः ) सारी ( पृतनाः ) झत्रुओंकी सेनाको ( आधि-भूतरमू ) दवानेवाके 
(नरम ) नेता ( इन्द्रम्‌) इन्द्रो ( ल-जूः ) साथ-साथ ( ततञ्चुः ) बनाया, उत्साइसे भर-पूर किया, (उठ) भौर 
(राजये ) प्रकाशित इ।नेके लिये अपने ( कत्वा ) कमसे ( वरिष्ठम ) श्रेष्ठ, । चरे ) श्रेष्ठ पदार्थीकी प्राप्तिमें पाशु मोंके 
( आ-झुरिम्‌ ) मार्क, ( उञ्चम ) न दवनेवाले, ( आजिष्ठम्‌ ) भोजसे भरपूर, ( सघलम्‌ ) दद्धि युक्त मौर ( तरस्वि- 
लम्‌ ) घेगवान्‌ इन्द्रको ( जअजुः च ) उत्पन्न किया ॥ १०॥ « 

[१६२८] ( रेभाम्मः ) याज्ञक कोगोने ( ईम्‌ ) इस । इन्द्रम ) इन्द्रको (सोमस्य ) सोऽके (पीतये ) पीनेके 

ये (सं अहवरन ) प्रार्थना की | (यस्‌ ) जब उन्होंने (म्‌) इस (स्वः-पतिम्‌ ) स्वगके स्वामोको (बूथ ) 
बढनेके किये उत्साहित थिया तब ( धत-वतः दवि) नतधारो चइ इन्त्र ( ओजसा ) बळ भौर ( ऊति-भिः ) रक्षाके 
साघमोंसे ( सम्‌ ) यु* इ गया ॥ ११॥ 

[ १६२९ ] ( विप्राः ) इुद्धिमान्‌ कोग, ( चञ्चला ) दशनसे और (अभि-स्वरा ) स्तुतिसे, ( नेमिम्‌ ) नन्न 
भौर ( मवम्‌ ) स्प्दाशील इन्द्रको ( नमन्ति ) नमस्कार करते हुँ, हे ( खु-दीलयः ) उत्तम तेज वाले ( अग्रहः). ओइ- 
रहित (तरस्विनः ) कार्यसें शीघ्रता! करनेवाके स्तोता छोगो ! (चः) तुम उस इन्द्रे ( कर्ण) कानके समीप 
(क्ररक-भिः । स्तुतियो द्वारा (अपि सम्‌ ) खूद प्रशंसा करो « १२॥ 


भावार्थ-- इन्द्र खाताको रक्षाके लिये बहुत बडा साधन देता दे भोर सबं रक्षाक साधनोंसे युक्त इोकर उसकी 
रक्षा करता है ॥ 4 # यु - 

देव भौर अनुप्य इन्दी बरावरी नहीं डर सकते, क्योंकि जन्भधारियोंमें वह सबसे बडा है । जो जिया, बळ भौर 
ऐश्वर्यमें सबसे आगे हो, दद्दी दुशेंको दक्ष, सज्जनोंकी उक्षा कर, उत्तम शासक बन सकता है॥९॥ 

स्तोठा शनुओोंका बघ करनेके लिये इन्त्रको जपने यहाँ डुढाते हैं । प्रजा ही राजाको रक्षा कर सकने योग्य बनाती 
है । उससें रक्षाके युग पढ्ढेसे वतमान द्वोते हूँ अत; उड़े राज्ण जिकार देकर मानों नया जन्म देती है ॥ १०॥ 

स्तोता इस्त्रका बळ बदानेके निमित्त उसका यश्च गादे हुँ । उस यशसे इन्द्रमे रक्षा करनेंकी शक्ति बढ़ती है॥१२॥ 

इममे नत्रेता और झनुके प्रति करोरठा ये दोनों गुण विद्यमान हैं । यडोके समीप जाकर कोई बाव शास्ठिसे कनी 

आईये, केंचा बोझना असम्बठा है ४ १२ ॥ ठ 


चूछ ९४]. ऋग्वेदका खुखोघ भाष्य ( १०९) 


१६३० तमिन्द्र जोइबीमि मधरवानमुप्रे सत्रा दर्धानमप्र॑तिष्कृत छासि । 


छि 


मंदो गौमिरा चं य॒ज्ञियो बुचतेद्राये न विश्व सुपथा कृणेतु बजी :१३॥ 
१६३१ स्वं पुर इन्द्र चिकिदेना व्योशमा धारेप्ठ चक्र नाशयध्यै । 
स्वद्िश्वोनि भुवनानि बञ्चित यावा सजेते पूथिदी च भीषा ॥१४॥ 
१६३२ तन्म क्रतमिन्द्र शूर चित्र पर्व पो न चोज्चिन्‌ दुरिताति पर्षि भूरिं । 
` कुदा नं इन्द्र राय आ द॑उस्ये “र्विश्वप्स्यस्प स्पृहयाय्दैस्य राजन ES 
[९५] 
(आबिः- चमे आङ्गिरसः ! देवताः- इन्द्रः । छन्द उप्णिक्‌; ७, १०-११ कङकुप्‌; ९, १२ पुश्वष्णिक्‌ 1) 
१६३३ इन्द्राय सामं आयत्‌ पिश्रांव बहने द्द । धर्मकृते विषश्च पनस्यवे ॥१॥ 
१६३४ स्वमिन्द्राभिषूरति तं सरयैगरोचयः । दिश्वकर्मा विद महदा ऑसि ॥ २॥ 
अर्ध [ १६३० ] में ( तम्‌ ) उस | सघवामम्‌ } देवर्वडाच्‌, { उग्रम्‌ ) निर्भय, { खत्रा ) सदा ( शवांसि ) 
बोके ( द्घालम्‌ ) धारक घौर ( अग्रति-स्कुतम्‌ ) पीछे न इबनेजाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (जो इचीमि ) गर-वार 
झुकाता हूँ । वदद ( मेडिप्ठः ) लतिशय पूज्य ( यक्षिया ) यज्ञकर योग्य इन्द्र इमारी ( शीः निः च ) चाणियो द्वारा बम 
(भा वयत्‌) प्रदत्त हो । वद | वच्री ) चत्र घारक ( राये ) ऐश्वदैके निमित्त ( नः ) इमें | बिश्वा) सरे (सु-पथा ) 
उत्तम मागे ( छुणोलु ) प्राप्त कराये ॥ १३ ॥ 

[१६११ ] दे ( शविष्ठ) बलघारी ( शक्र) शक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्वरम्‌) तू ( ओज्ञला ) झक्तिसे 
(चाशयध्यै ) नष्ट करनेके छिए झयुके ( पना+ ) इन ( दुर:) नगरोंको (वि खिकित्‌ ) उत्तम प्रकारसे जानता है । 
हे घज्जिन्‌) बच्धधारी इन्द्र ! ( बिश्वा ) सरे ( भुवना/ने ) चतन (दाता पूधिया च ) और थौ-.एथिबी दोनों 
कोक ( त्वत्‌ भीषा ) तेरे भयसे ( रेजेते | कौपते हैं ॥ १४॥ 

[ १६२९} दे ( शूर ) चर ( चित्र ) आश्यैके योग्य । इन्द्र ) इन्दर | (तत्‌ ) बह तेरा ( ऋतम्‌ ) सत्य ( मा ) 
मेरी ( पातु ) रक्षा करे । दै ( वज़न ) चञ्जवारी ! तू, (अपः न) जैसे जलको नाविक, येसे इमारे ( भूरि ) बहुत, 
भसंखप ( दुः-इता ) दुर्गेति, पाप जोर कटिनाइ्योंक। ( अति पुर्षि ) पार कर दे। वे ( राजन्‌ ) तेजस्वी (इन्द्र) इन्र! 


सू (नः मे ( दिश्व-८(न्यस्य ) अनेक रूपवाछा ( स्पृद्व्याय्यस्य ) चाइने योग्य ( राथः ) घन (कदा) कष 
( आ दशस्येः ) देगा ॥ १५॥ 


॥ [९८] 
( १६३३ दे मबुप्यो | ( विप्राय बृदते ) ज्ञानी, मदान्‌, ( धर्मकृते विपदिचिते, पनरुपचे ) धर्मके काम 
करनेवाछै, विद्वान्‌ तथा प्रशसनीथ ( इन्द्रा ) इन्द्रके ए ( ढृहत्‌ खान गायत ) दुइत्‌ नामक सासका गोन करो ॥२॥। 
। १६२७ | दे इन्द्र ! ( त्वं अभिभूः असि ) तू तुंड पराभव करनेवाला है, (त्वं ख्यं भरोचयः ) 
तूने सूयेको प्रसित किया, तू ( विश्वको बि श्वदेव: मदान्‌ अखि ) विश्वको #नानेबारा, विश्वको प्रकाशित करने- 
थाका तथा मद्दानू है ॥ २ ॥ 


आवाधे-- ऐश्वर्थशाली इन्द्र बोंको धारण करनेवाछा, कभी पीछे न इटनेवाऊा, अत्यन्त पूज्य और यशके योग्य 
है। वह इमें घन प्रासिके देडु उत्तम माने दिश्वाए । धन छद्ठा उत्तम गार्गसे ही प्राप्त करे ॥ १३ ॥ 

इन्द्र शंशुके नगरको तोइनेकी विधि जानता है । जन वद् शत्रु पर क्रोध करता है डस समय दोनों कोक सारा 
संसार काँप उठता हे ॥ २४॥ क 

इन्द्रका सत्प-नियम नाडी सदा रक्षा करता हे । इन्द्र मदुष्पकों दुगुँण रूप नदीके पार पहुँचा देखा दै ॥ ६५॥ 

सभी सन्नुर्लोका पराभव करनेवाका इन्द्र सूर्यका प्रकाइत्त करता है । चटी विश्वको अननेदाका तथा बसे प्रक 
पृक्त करतेशार। है । उस हुन्त्रको प्रसन्न करनेके दिए, सासग!न करना चाहिए | १-२ ॥ 


(३१०) - ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेंडक 2 


१६३५ विआजब्ज्योतिया स्व} रग॑च्छो रोचनं दिवः । देवास्तं इन्द्र सख्यायं येभिरे ॥ ३ ॥ 
१६३६ एन्द्र नो गथि प्रियः संत्राजिदगोंह्ः । गिरिने विश्वतस्पृथुः पर्तिंदिंव! ॥ ४॥ 
१६३७ अमि हि संत्य सोमपा ` उभे बभूथ रोद॑सी । इन्द्रासि सुन्वतो वुः पतिंदुवः ॥ ५ ॥ 
१६३८ त्वं हि क्षश्व॑तीना मिन्द्रं दुखी प्रामसिं । हुम्ता दस्योर्मनोवधः पतिंदिव! ॥ ६॥ 
१६३९ अधा हीन्द्र गिण उप॑ खा कामान्‌ महः संसुज्महें । उदेव यन्तं उद्मिः ॥७॥ 
१६४० वार्ण सवां युव्याभि वधेन्ति शूर ब्रह्माणि । वाबुध्चांस चिदद्रिवो दिवेदिषे ॥८॥ 
१६४१ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गर्ग रौ रथ उरुयुगे । इन्द्रवाहा बचोयुजां ॥९॥ 
१६४२ सवं न॑ इन्द्रा भरै ओजों नुम्णं इंतक्रतो विचपेणे । आ वीरे पुंठनाषईणू ॥ १० ॥ 

- क्षर्थ-- [ १६३५? दे इन्द्र ! द्‌ ( ज्योतिषा ) भपने तेजसे (दिवा विजन्‌ ) देको प्रकाशित रसे हुए 
( स्वः अगच्छः ) स्वमैळोकको गया । तब (ते देवाः ) वे देव ( रोचतं इन्द्रं ) तेजस्वी इन्द्रके पास ( सख्याथ 
खेमिरे ) मित्रताके लिए लाये ॥ ३ ॥ ७“ 

[१६३६ ) दे (प्रियः) प्रिय ( सच्राज्ञित्‌ ) सब शत्रुआँकी एक साथ जीतनेवाळे, ( अ-गोह्यः ) जिसे कोई 
छिपा नहीं सकता, ऐसे ( गिरि: न विहतः पृथुः ) पर्यतके समान सब जगद्द फेके हुए ( दिघः पतिः ) दुछोक्के 
स्वामी ( इन्द्र ) स्त्र ! (नः आ घथि) दमारे पास भा ॥ ४॥ 

५ [ १६३७ ] दे ( सत्य सोमपा ) भविनाशी और सोमको पीनेबाके इन्द्र! तू ( उभे रोदली अभि बभूथ ) 
दोनों दादाप्रथिवियोका पराभव करता है, तथा ( खुन्ब॒तः युधः अलि ) वृ सोमथज्ञ करनेवालेको बढानेवाका है, भौर 
( दिवः पतिः असि ) झूलाकका स्वामी है ॥ ५ ॥ है 

1१६५८ ] दे इन्द्र ! (स्व द्वि) तू ( शइवतीनां पुरां दर्ता अलि ) शङ्के बहुतसे नगरोंकों तोडनेवाला है, 
(दस्योः हन्ता ) दृश्युमकों भारनेवाला हे, ( मनोद्रु थः ) सानप्तिक शक्तिको बढानेदाछा है तथा ( दिघः पति!) 


चुछोकका स्वामी है ॥ ६ ॥ 2 
[ १६२९ ] दै इन्त्र | ( उदा यन्तः उभिः इव ) जिस प्रकार पानी ले जानेवाके मित्र पानीसे खेळते हैं, उसी 


प्रकार दे ( गिर्वण ) स्तुतियोंसे पूज्य ईन्द्र ! (त्वा) वेरे पास इम (महः कामान्‌ ) बडी बढी कामनाओोंके साथ 
(स्टप ) भाते हैं ॥ ७ ॥ 


मिरछकर इन्द्रकी स्तुति की | यह झुछोकका स्वामी इन्द्र सचे ब्यापक हे ॥ ३-४ ॥ 

दे इन्द्र | त्‌ शलोक भौर एथ्जीलो% दोनों छोकॉपर शासन करता है । इसलिए तू दी इन दोनों छोकोंका स्वामी 
है । तू मनुष्योंकी मानतिक शक्तिको बढाता हे | ५-६ ॥ |] 

दे इन्व ! हम बढी बडी कामनायें ळकर हेरे पास आते हैं और जिस वरद नदियोंके द्वारा समुद्रको यढ(घा जाखा 


है, उसी सराइ स्तोत्रोंके द्वारा इम तेरा यश बढ़ाते हैं ॥ ७-८॥ _ 
गविशीछ इन्द्रके मदान्‌ घुराशोंबाळे रथमें उत्तम घोडे जोडे जाते हैं । देखा वइ इन्द्र इमें ओज, घन और दीर 
बुन्न प्रदान करे ॥ ९०१० ॥ 


सू ९९ ] ऋग्वेदका छुदोध भाष्य (३११) 


१६४३ स्वं हि न पिता बसो स्वं माता शैतक्रतो चभूविंध । अघा ते सुञ्जमीमहे ॥११॥ 

१६४४ सवां झुंष्मिन्‌ पुरुह्त वाजयन्त मुपं खुवै शतक्रतो । स नों रास्त सुवीथैम्‌ ॥१२॥ 
[९९] । 

( क्रषिः- नुमेघ आङ्गिरसः । देवता।- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाथः = ( विषमा इधती, समा सतोडइती ) ।) 

१६४५ त्वामिदा ह्यो नरो ऽपीप्यन्‌ वज्जिन्‌ भूणेयः । 


स इन्द्र स्तोमंवाइसामिइ श्रुष्यु प॒ स्वसरमा गंदि ॥१॥ 
१६४६ मत्स्वा सुश्चिप्र हरिवस्तदीमहे वे आ भूषन्ति वेघसः । 

तव श्रवॉस्युपमान्युक्ध्यां सुतेषिन्द्र गिर्वणः ॥२॥ 
१६४७ श्राय॑न्त इव दुर्ये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जात जनमान ओजसा प्रतिं भागं न दींषिम ॥३॥ 


अर्थ-- ६ १६४३ ] दे ( घसो शतक्रतो ) सबको बसानेदाळे तथा सैकडों यश करनेवाले इन्द्र | (सवे हि नः ) दू दी 
इमारा ( पिता माझा बसूषिथ ) पिता और माजा हे। ( अघ ) इसलिए (ते सुम्न ईमडे ) इम तुझसे सुख मांगते हैं ॥ २२॥ 

नू १६४४ ] दे ( शुष्मिन पुरुहृत झातऋतो ) पछवान्‌, बहुतोंके द्वारा सद्दाययाथे बुळाने योग्य तथा संडडों घल 
करनेवाऊे इन्द्र! ( घाजयन्ते स्वा ) बर देनेवाले सेरी ( उपडुबे ) मैं स्तुति करता हैं । (खा ) वह दू ( नः सुवीर्ये 
रास्त ) इमें उत्तम चर दे ॥ २२ ॥ 9 
[९९] 

[ १६४५ ] दे (वञ्जिन्‌ इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र | (त्वां ) वु ( भूर्षटटट. नरः ) उपासक जनेनि ( इदा ह्यः ) 
आज भौर कल ( अपीप्यन्‌ ) सोम पिलाया, ( खः) वह त्‌ ( स्तोमबाइसाँ > स्तोत्र बोकनेवालोके स्वोत्रोको ( इद 
शरुधि ) यहाँ सुन | (स्वसरे आ महि) घर कषा॥ २॥ ~ टा 

(१६४६ | ह (खु दिम हरिवः गिर्वणः इन्द्र) सुन्दर इनवाछे, घोडोंवाके और स्तुतिके योग्य हस्त ! 
(वेधसः त्वे आ ूपरित ) स्लोवागण तुस अकृत करते हैं, तू ( मत्स्व ) आनन्दित हो, हम ( खुतेजु ) थशोसे तुझसे 
(तब तत्‌) ऐरे डन ( उपमा नि उकथ्य' श्ववांलि ) डपपाके योग्य म्रसंसनीस अझोंको ( इमहे ) मांगते हैं ॥ २ # 

[ १६४७ | हे मनुष्यो ! (सूर्य श्रयन्तः इच) जिस प्रकार किरणें सुपका सेवन करती हें, उसी प्रकार तुम भी 
(इन्द्रस्य विइदा भक्षत ) इन्द्रकै सब साम्थ्योका भोग करो । दद इन्द्र ( ओजसा ) अपने बरसे ( वसूमि ) नपने 
घर्नोको ( जाते जनिमानि ) उत्पन्न हुईं भौर उत्पन्न दोनेवाऊेमे (प्रति) विभक्त कर देता है, इम भी (आगं म) 
जपने पिताके घनके भागके समान उसे ( दीधिः) जारण करते हैं ४ ३ ॥ 


आ । इमारे घरोंसें जाकर हमें जानन्‍द दे ॥ १०२ ॥ 
किरण सूयेका आश्रय करते हैं। इन्द्रके सब सामय्यै असंसनोय है । इन्द्र लपने सामथवेसे- अनेक धर्नोको घादण . 
करता है, वैसा इम करें। धनोंको, जो उत्पन्न हुई और उत्पन्न होगी उनको विमागके समान घारण करेंगे। अर्थात्‌ जिस 
क धनको जिस समय धारण करना योग्व दे उसको उसी समय धारण करेंगे पं ३ गन CE 
< 


(३१२) - ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य | मक्ष < 


१६४८ अर्नेशराति वसुदामुर्ष स्तुवे ` भद्रा इन्द्र॑स्य रातय! । 


सो अंस्य कार्म तिषठों न रोषति मतों दानाय॑ चोदयन्‌ IE 
१६४९ त्वमिंन्द्र प्ररिष्वमि विश्वां असि स्दृघं। । 

अशस्तिहा जनिता बिंशवतूरति त्वं तूर्यं तरुष्यतः ॥५॥ 
१६५० अर ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 

वि्वास्ते स्पृधः श्षययन्त मन्व वृत्र यदिन्द्र तरति n६॥ 
१६५१ इत ऊती वो अजरं प्रेतारमग्रोदितम्‌ । i 

आशुं जेतार तारं रथीतंम॒ मतूंै तुग्न्यावधम्‌ ॥७॥ 


अर्थ [ १६४८ | दे उपासक | (अनशराति बछुद उप स्तुद्दि ) निष्पाप दान करनेवाछे तथा घन देनेवाले 
इरी स्तुषि कर, ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इनदरके दान कश्याणकारी हँ, क्योकि ( मनः दानाय चोदयन्‌ ) अपने 
मनको दानके लिए प्रेरित करता हुआ (सं ) वद ( अस्य विधतः कामं न रोषति) इस स्तोताकी भभिळाषाका 
भाश भहीं करता ॥ ४ ॥ | 

[ १६४९.] (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वं) तू ( परतूर्तिषु । संग्राममे ( विइत्राः तरुष्यतः स्पृधः ) सभी हिंसा 
इरनेयाले तथा सर्दा करनेवाके झुओंको ( अभि आखि ) पराजित करमेवाछा है । दे ( तूयं! ) श्रु नाशक इन्त्र ! 
( स्वं) त्‌ ( जनिता ) सबको पैदा करनेवाळा ( अशस्ति हा ) उत्तमतासे शासन न करनेवालोंको मरनेवाळा भौर 
( बिइव-तुः आसि ) सब शत्रुको नष्ट करनेवाळा है ॥ ५ ॥ 
~ [१६५०] इ (इन्दर ) इन्द्र ! (मातरा शिशुं न) जिस प्रकार माताये. घच्चेकै पीछे चछती हैँ उसी प्रकार 
( शोणी ) ये यावा प्थिवी दोनों ( ते तुरयन्ते शुष्मं अचु ईयतुः ) तेरे श्नाशक बढके पीछे चलवी हैँ । त्‌ (यस्‌ 
कुत्रे तूर्वलि ) जिप मन्युसे वृत्रको मारता है उस ( तेरे मन्थे ) तेरे मन्दुके आगे ( विश्वाः स्पृधः झथयन्त ) 
सभी शत्रु ढीळे पड जाते हैं ॥ ६ ॥ हि 

[१६५१ ] इं मनुष्यों ! (बः ) दुम ( अज्ञरे, प्रद्देतारें ) जरा रद्दित, वीरोंको प्रेरणा देनेबाछे, ( अप्रहित ) 
किसीके द्वारा न भेजे गए भर्थात्‌ स्वयं जपनो भर्ज'से बानेवाऊे ( आशुं जेतारं डेतारं , शीघ काम करनेवाळे, दिय 
प्राप्त करनेषाछे, प्रेरक । रथीतमं, अतूर्ते ) रथियांमें सते श्रेष्ठ, अदित ( ठुग्न्याबू थे ) जछोंको बढानेवाछे इम्द्रको 
(ऊती ) अपने संरक्षणके छिप्‌ ( इतः ) यह्वां बुलाझो | ७ ॥ 


भावार्थ निर्दोष दान देनेवालकी प्रशंसा कर, सदोष दान करनेवाला प्रशंसनीय नहीं है ! दान कक्याण करनेवाछे 
हों। मन दान देनेके छिये प्रेरित कर । बह्‌ दाताकी इस्छाको रोकता नहीं ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | सब युद्धोमें तू सब स्पर्धा करनेवाले ञत्रुओंको नश करनेत्राछा है । झार ऐसे बने | दे शत्रुके बिनाशक 
बीर ! तू भम्रशस्तोंका नाशक और सय शभुमंओो दूर करनेवाला है । वीर ऐसे दों ॥ ५॥ 

थाव। पृथ्वी तेरे शत्रकों विनष्ट करनेवाले लके पीछे चलते हैं । शुको बिनष्ट करनेके बछके छाथ वीर रले हैं.। 
हैरे ४5७ ~ २-५ सब स्पर्धा करनेवाले ढीठे पढ़ते हैं ॥ ३ ॥ 

हैं मन*७। ! सुम प्रेरणा देनेवाले बिजयी, रथीश्रेछठ,अड्िखिव वीरको अपनी सुरक्षाके छिये यहां एछामो || ७ ॥ 


चूक १००] ऋग्वेद्का छुदोध भाष्य (११३ ) 


१६५२ इष्कृर्तारमार्निष्कृतं सहस्कृतं जतमूति शतक्रतुम्‌ 
समानमिन्द्रमवसे इवामहे वसंवानं वसुजुउंस्‌ ॥4॥ 
[१००] 
( ऋषिः- १०३, ६-१२ नेमो भागेत्र), ४-७४ इन्द्रः । देवताः- इन्द्रः, ८ छुपणं), ९ घञ्धा था, १०-११ काकू । 
९ छन्‍्दः- ज्रिष्टुप्‌, ६ जगती, ७-९ अलुष्द्धप्‌ । ) 
१६५३ अयं त एमि तन्मां पुरस्ता शव देवा आमि मा यान्त पाद्‌ । 


यदा मद्यं दीघरो मागमिन्द्रा-$5दिन्मय[ कृणवो बीयोणि ॥१॥ 
१६५४ दधामि ते मधुंनो भश्वमग्रे हितस्तें भागः सुतो अस्तु सोम॑; । 

असंश्रवे दौक्षणत! सखा मे. 5घां चत्राणि जङ्घनाज भूरिं ॥२॥ 
१६५५ प्र सु स्तोमं मरत वाजयन्त इन्द्राय स॒त्यं यदि सत्यमण्ति । 

न्द्रो अस्तीति नेमं उ स्व आह॒ क ६ दद्श कप्रमि शाम ॥३॥ 


क्षय--1 २६५९ ] । इषकतरि अनिष्कृतं ) शत्रुओंकी दिंसा करनेवाले पर स्वयं अदविसित ( सहस्कृते / बसे कायै 
करनेवाले शतमूतिं सक्तु ) सैँकरों प्रकारसे रक्षा करनेवाले, सैँचर्डो तरहके झुभ कर्म करनेवाले ( समाने ) ईमेशा 
एक सा रइनेवाले, ( वसवाने ) जगतको ब्यास करनेवाले ( घसूजुवं ) घनको प्रेरित करनेवाछे ( इन्द्र अवसे इवामहे ) 
इन्द्रको इम अपने संरक्षणके छिए चुठाठे हैं ॥ ८ ॥ 


१००] 

[ १६५३] ( इन्द्र ) इन्द्र | । अयम्‌) बह मैं अपने (तन्था ) शरीरसे (ते ) तेरे ( पुरस्तात्‌ ) 
आगे ( पामि ) प्राप्त दोता हूँ और, ( चिइवे ) सारे ( देवाः ) देव (पश्चात्‌ ) पीछे (मा) मेरी (अभि प्ति) 
झर. आते हैं, मेरे पीछे चळे जा रदे हैं। ( यदा ) जब तू ( मह्यम्‌ ) मेरे छिये ( भागम्‌ । भोग्य घनादि ( दीधरः ) 
घारण करता है ( आस्‌ इत्‌) तब (मया ) मेरे साथ (वीथी।णि ) पराक्रम मी (क्कणवः ) करठा है । मेरे साथ 
पराक्रम भी रहते हैं॥ १॥ 

[ १६५४ ) हे इख ! में ( ले ) तेरे लिये ( मधुनः ) सोमका ( भक्षम्‌ ) मक्ष्य तेरे ( अग्ने ) भागे ( वचामि ) 
रखता हूँ. । ( ते ) तेरा , ( सुतः ) बनाया हुआ ( सोमः ) सोम रूप ( भाग: } भाग, तेरे लिये ( द्वतः ) सुरक्षित 
रखा | अस्तु ) इो। ( त्वम्‌ ) तू ( दक्षिणतः } दाहिनी खोर ( मे) मेरा ( सखा) भित्र { असरः च ) 
बनकर रह । ( अघ ) तब इम दोनों ( भूरि ) बहुत ( दुच्नाणि ) छत्रोंका ( जेघनाव ) इनन करें ॥ २ ॥ 

[ १६५५ ] दे ( बाज-यम्तः ) बळके भमिकाएी मजुष्यों ! ( यदि ) यवि इन्त्र ( सत्यम्‌ ) सचमुच कोई 
शक्तिवान्‌ ( अस्ति ) है दो उस ( इन्द्राय ) इस्त्रे निमित्त ( मत्यम्‌ ) जवद्य ( स्तोमम्‌ ) स्तुति ( प्र सु भरत ) कहो। 


करनेवाले धनको प्रेरित करनेदाके इश्प्रको इम बुकाते हैं ॥ < ॥ 

इश्ब्के स्तोठा विजयके छिये इन्द्रसे भागे-आगे रहते हैं और देव इनके पीछे-पीछे । बह इन्द्र स्तोताओंको झी धम 
कौर सामथ्ये देता है॥ २ ॥ | 

हन्त स्तोताओंकी सहायठाके छिये दुक्षिण हाथके समान दायें-दायें रहता है । तब दोनों मित्रके समान रइकर 
अनेक ठत्रोंका नाश फरते हैं ॥ २ ॥ 

नेमओ शंका हुई कि हस्त है या नहीं । यदि हैतो वइ दिखाई क्यों नहो देता? यदि नहीँ है तो उसकी स्यि 
क्यो क्र) ॥१॥ ” 

४० (क्र हु. भा. ) 


(३६१४) कण्वेद्का उुवोध साष्य [सडक ८ 
१६५६ अयमस्मि अरितः पद्य मई लेखा जातान्यस्बस्मि महा । 


ऋतस्यं मा प्रदिशो वर्षय-न्स्बाईदिरो भुना इईरीमि ॥४॥ 
१६५७ आ यन्मां बेना अरुईभृतस्दे . एकमार्सीन हर्यतस्य ष्ठ 

मनेथिन्मे हृद आ प्रत्यबोच” दबिकवृञ्छिशुंमन्तः सखायः NH 
१६५८ विशेत्‌ ता ते सम॑नेषु प्राच्या या चके मधव्लिन्द्र सुन्ब॒ते । 

पारांबतं यह्‌ पुरसंमृते चः स्वपाईणो; शरभाय ऋषिबन्धवे ॥ ६ ॥ 
१६५९ प्र नुनं धावता पृथङ्‌ तेह यो यो अर्वाबरीत्‌ । 

नि पी वतस्य मर्मीशि बज्नमिन्द्रो अपीपठत्‌ ॥ ७॥ 
१६९० मनोजत्रा अयमान आयसीर्भतरत्‌ पुर॑म्‌ । 

दिवँ सुपर्णो गर्वाय सोमं दख्चिण आभरत्‌ veh 


आर्थ [ १६५६ ] दे ( जरितः) स्तुति करनेषाको ! में ( अयम्‌ ) यह । आस्मि} हुँ, (इद ) यहाँ ( मा ) सुले 
( पद्य) देख । में जपने ( मह्वा ).महर्वसे ( बिश्वा) सारे (ज्ञातानि) अन्मधारियोंको ( अभि अस्मि ) इरा देता 
ईँ । (ऋतस्य) ऋव की ( अ~दिशः ) विज्ञाय (मा) सुमे ( चर्घयम्ति) बढ़ाती हैं । शझुमोंका ( आ।-दारदिरः } 
विदारक में सारे ( सुवशा ) भुब्नोंडो ( दर्दरीमि) नष्ट कर सक्ता हूँ ॥ ४॥ 

[ १६५७ ] ( यत्‌ ) जब ( वेनाः ) स्तुतियाँ, ( हथेशस्य ) पूज्य ¦ अनस्थ) यशके ( पृष्ठ ) अन्दर ( एकम्‌} 
भकेफे ( आसीनम्‌ ) बढे ( मा ) सुस इन्द्रकी ( झा झरहन्‌ ) होने छगी तब मेरे ( मनःचित्‌ ) मनने ( मे.) भेरे ( छे ) 
ब (आ प्रति अत्रोचत्‌ ) कदा किये ( शिशु -मम्तः ) बाळ -षभ्चोंबाे ( खस्लायः ) भित्र से (अच्क्रद्न्‌ ) 
चुळा रहे हैं ॥ ५ ॥ 2 

[ १६५८ ] दे ( मघ-घन्‌ ) धनवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र! (यत्‌ ) ओ तूने ( ऋषि-बन्धवे ) बन्छुरूप ऋषि 
( शरभाय ) शरभके निमिस ( पुरु-संग्रतम्‌ ) बडी संड्यामें एकत्र ( पारावतम्‌ ) परवान्‌ का ( चच्चु ) धन 
(अप-अद्नुणोः ) अपने अधी न किया और ( सुम्बते ) यज्ञ करनेवालेके लिये तूने ( या ) जो दान ( चके )-किये 
हैं (ते )तेरे ( ता ) वे ( विश्वा इल्‌ ) सारेदी कमें ( सवनेषु ) यज्ञके समय (-प्र-चाच्या ) कइने योगप हैं ॥ ६.॥ 

[ २५५९ ] हे वीरो ! ( नूनम्‌ ) निश्चय अय तुम, ( पृथक्‌ ) एक-एक, शुकी ओर (प्र धावत ) दौडो । 
(इह ) यह ऐसा कोई चीर (ल) नहींहे (यः) जो ( घः) तुग्रं ( अवावरोत्‌ ) रोके देखो ! ( इन्द्रः ) 
इने ( दृत्रस्य ) दत्रे ( ममेणि ) कोमछ स्थान पर ( वञ्चम्‌ ) बन्नका ( नि सीं अर्पीफ्तत्‌  प्रद्दार कर दिया है ॥७॥ 

[ १६६०] ( छुपणेः ) उत्तम पेर्खोबाका सुपण (मनोज्ञा अत्रमानः ) मनके देगसे. जाते इए ( आयसी 
पुरं भतरल्‌ ) छोइेके नगरको पार कर गया और (दिये गत्वाय ) झुडोङको जाकर वइ ( वज्रिणे सोम आभरत्‌ ) 
बत्रथारी इन्द्रके छिए सोम के आया | < ॥ 


भाषार्थ-- [ इन्द्र शंकित स्वोताक्ो अपमा परिचय द्वेता है । } संसारका कोई पदार्थ मुझसे बा नहीं हे । यशे 
दिये हुए भाग मुझे बढाते हैं । झै सारे शद्रुओंका नाश करता हैं | ४ ॥ 

स्तोता संकटसें इन्द्रको सद्दायार्थ खुलते हैं.। इसीसे इन्द्रको उनके सेकटका ज्ञान द्वोता हें ॥ ५॥ 

यजे इनद्रके सारे दान और पराक्रम दर्णन करने चाहियें। विद्वान्‌ लोग राष्ट्रकै सरे वीरोके चरित्र सुरक्षित रखे 
नौर उत्सदोंमें वे चरिश्र गाये आय # ६ # 

डुन्दने तुमको ऐसा मिटा दिख है कि कोई मार्ग रोकनेवाला नहीं रह गया || ७-५ 

सोम चूछोकर्मे एक लोइकी नगरीके अन्दर रखी दुआ था, उसे छानेके लिए इस्त्रने सुप्णेका भेज और सुपर्ण उस 
शोहेकी भगरीकों पार करके उस सोमको रं काया ॥ ८ ॥ 


0 | ऋम्वेदका शुके उ्गच्य. (३१५) 


१६६१ समुद्रे अन्तः बत इहा बो अमीव । 
मरन्स्पश्मै संयतं? ` पुराप्रश्नरणा बखिद्‌ 
१६६२ यदाम्वर्दन्सवविरेतनानिं राद देवाना निवता 9 se 


॥९॥ 


चसेख्र ऊ ढुदृंहे पर्याति , कै स्दिद्श्या) परमे अथ ॥ १०॥ 
१६६३ देशों वाच॑मजनयन्त देवां स्का विर पकी इर । 

सा रों मन्द्रेपमूर्ज दुदना  बेनुवागस्मानुफ सुषु ` ॥ ११॥ 
१६६४ सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व सोहि लोक बजाय विष्कर्म । 

इनवि वृत्रं रिणचाव सिन्धुः निन्द्ैस्य यन्तु श्रे बिष्ट ॥१२॥ 


अर्थ - [१६६१] हल्का ( वद्धर) बन्न ( उद्‌ना) अकसे { अभिकः } पिरा हुआ ( समुद्रे ) पाकाशके 
(अन्तः ) बीच. ( शयते ) हे। उसके भवसे (स~त? } लैग्रामके ( पुरं+-अ्रख्ययणा: ) सामनेसे आगनेवाछे शु 
( अझै) इस इन्त्र या उसके वञ्जके लिये (बलिमू.) बिं ( मदन्ति ) मत कर रहे हैं ४.५ ॥ ८ : 

[ १६७२] ( आवि वेतना नि बदन्ती } भनियो झागसे शुरू करती हुईं तथा ( देवानां मन्द्रा ) विद्या 
नोंको इर्बिट करती हुई ( यत्‌ राष्ट्री वाकू) को मेज बु बागी { निदलादू ) यशं घोळी जाती है, तब ( चतस्रः ) 
चारों दिशा ( ऊर्ज पयाँसि दुदुहे ) अन्न और दूध आदिको उत्पन्न करती ह। ( अस्वाः ) इस देदवाणीका . (परम) 
मूळ स्थान ( कु स्वित्‌ जगाम ) कहां हे, पढा नई ॥ रन .: 

(१६६३ ] (देवाः) देवोनि ( देवी यावे अजनयन्त ) इ दिब्य बेदबाणी को प्रकट किया, ( ता ) उस वाणीको 
(लिएवरूपाः पशवः वन्ति) भनेक रूपबाके पञ्च बोडे हं । ( मन्द्रः सा) आनन्द देनेदाळो बद घाणी ( नः ) 
_ इमे (इ उने दुहाना ) अग्र ओर तैजको प्रदान करे (सु स्तुता चिुः वाक्‌) भण्डी तरहसे स्तुत हुई वद -वाणी 

रूपी गाय ( अस्पान्‌ उप पतु) इमारे पास आवे ॥ ११ ॥ त दै 

(१६६५ ] दे ( सखे ) मित्र ` विष्णो ) बिष्णु देव 1 त्‌ ( वि-तरम्‌ ) अधिक (वि कमर्थ) विक्रम दिखा। 
दे (द्योः) चौरोक ! तू. इमहे ( घज्ांय) वजके (1वि-स्कमे ) उइरनेके छिये अधिक ( लोकम ) स्थान ( देद्वि ) 
दे। हे विष्णो ! इम दोनों मिळङर (क्ृत्रम्‌) इमो (नाच ) मा और ( सिन्धून्‌) अळींको ( रिणचाव ) बा 
इं । वे जळ ( वि-स्टष्टाः ) सुक्त दोते डी ( इन्द्रस्य ) इन्त्रकी (9-सवे ) जाकामें ( यन्तु ) बदा करें ॥ १२ ॥ 


भआवार्य-+ वञजके मबले सत्र युदसे भागते भोर इम्जरको अएना शकि देते हे। राजाके पास उत्तम अज-शख दों 
तो वाग्ु अगरभीत छोकर स्व. बमं आ जाते हैं ५ ९॥ ह , 

` यइ वेदवाणी अज्ञानियोंको ज्ञानसे युक्त करती है, तथा देवों और बिद्वानोको प्रसक्त करती हे। यह बाणी स्वं 
तेजसे युक्त शोर इसे बोछनेतारेको मी तेजसे युक करती है । यश्ञमें जय चेदोंका पाठ इोठां हे, ठथ वह यज्ञ हर 
छरइसे सम दोता है । वेदवाणोके इतने सारे काये प्रत्यक्ष डोनेपर भी ये वेद किस स्थानसे प्रकट हुए यह पता नङ्दौं 
शढता | २०) 

` चाणीका भूल रूप एक दी है । इस बाणीको भगवानने प्रकट किया था। पर इस एक ही दाशीको सभी प्राणी 
अछग-अछंग रूपसे बोछते हैं। वद्द वाणी जब प्रसख द्वाती है, तब «नुऱ्य इर तरइसे ससद द्ोता है ॥ ११॥ 

इन्द्र चिष्णुको सर्दयितासे डूत्रकी मार कर सदा जळ बद्दाथा करता है ॥ १२॥ 


x 
= 


(३१६) - कण्देदका सुबोध भाष्य [ मेड ८ 


[१०१] 

( ऋषि!- जगदझिर्भार्गिवः । देवताः- मित्रावदणौ, ५ मित्रावरुणादित्या), ६ आदित्यः, ७-८ अश्विनी, ` 
६-१० वायुः, ११-१२ सूयः, १३ उषाः सूर्यप्रभा घा, १४ पवमानः, १०-१६ गौ! । छम्दः- १-२ 
प्रगाथ'= ( दृहती, सतोबृहती), ३ गायत्री, ४ खतोदृइती, ५-१३ प्रगाथः= ( विषमा 

वृहती, समा सतोवृहृती, ) १४-१६ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१६६५ ऋषगित्था स मर्थः जशमे देवतातये । 


~ 


यो नूनं मित्राबरुणातमिष्टैय आचक्रे इव्यदातये NN 
१६६६ बारपँदक्षत्रा ठरुचक्षेसा नरा राजाना दी्श्रततमा । 
ता बाहुता न देंसनां रथर्यतः साकं थस्य रविम! ॥१॥ 
१६६७ प्र या वां मित्रावहणा ऽनिरो दूतो अद्रवद्‌ । अय॑। शीर्षा मर्देरघु। । ॥ ३॥ 
१६६८ न य! संएच्छ न पुनईरीतते न संव्रादाय रमते । 
तम्मा अद्य समृतेरुरुष्यतं बाह्ठुम्याँ न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 
[१०१] 


अर्थन- [ १६६५ ] (यः) जो मनुष्य (अभिष्टये अपनी इच्छाको तिके लिए तथा ! हृदय दातयै ) इथि प्रदान 
करनेके लिए ( मित्रावरुणौ आ चक्रे ) मित्र और चरणको अपनी ओर करता है, (सः मर्त्यः ) दइ मनुष्य । ऋधक्‌ ) 
सचमुच ( हृत्या ) इसप्रकार ( देवतातये ) देवॉको प्रसञ्ज करनेके लिए ( शाइामे ) आहुति प्रदान करता है ॥ १ ॥ 

[ २६६६ } ( वर्षिक्षत्रा ) अत्यस्त बखशाछी ( रुचक्षसा) विशाल दृष्टिबाछे, (भरा: ) त्तम नेता, 
(राआना ) तेजस्वी (दीर्घक्षत्तमा ) अत्यन्त शरेष्ठ ज्ञानी ( ता ) चे दोनों मित्र भौर वरुण ( बाहुता न) दोनों हायेकि 
समान (सूय॑स्थ रड्मिभिः सार्क ) सूर्यकी किरणोंके साथ (देखना ) यज्ञ कमंमें ( रथयंतः ) आते हैं ० २॥ 

[ १६६७ | दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर बरुण] ( यः ) जो ( घाँ अजिरः दूतः ) छुम्दारी सदा सेवा करनेवाछा 
दूत बनकर ( अद्रवत्‌ ) तुम्हारे पास आता हे, बह ( अयः शीर्षा ) सोनेसे शोभित सिरवाछा होकर ( मदेरघुः} 
आनन्ददायक ऐश्वयंमें रइता है ॥ ३ ॥ 

| १३६८ ] ( यः ) जो मनुध्य / खं प्रइने म रमते ) चिसी विद्याकी जिज्ञासामें आनन्द प्राप्त नहीं करता, 
(न पुमः हवीतवे ) न यज्ञादि कमें जिसे आनम्द मिलता है, ( न सँवादाय रमले ) न किसी झुम संबादमें जिसे 
आनंद मिलता हे, दे मित्र वरुण | ( अद्य ) माज ( तस्प्रात्‌ समते; ) उस. नालिकके संआमसे ( न; उरुष्यसे ) 
इमारी रक्षा करो, ( बाहुभ्यां न उदष्यतं ) अपनी बाहुओंसे इमारी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ मित्र और वरुण दोनों देव त्यन्त यळशाळी, विशाळ इटिवाळे, त्तम नेता, तेजस्वी और स्रष्टं 
ज्ञानी हैं, इन दोनों दुंबोंकी जो स्तुति करता है, बड अपने इच्छित फरूको प्रा करता हे ॥ १-२ ॥ 

जो इन दोनों देवोंकी सदा सेवा करता है, बह सवणे अऊंकार शादिसे सुशोभित इोकर आनन्द दायक पेख्ेमें 
रहता है, पर जो मजुष्य किसी विद्याको प्रात करनेछे कामें भानन्द नहीं छेता, यज्ञादि रुत्तम कमो जिसे भाद 
नहीं मिळता, जो किसी प्रशन आदिमें नहीं जाता, बह दुष हे । ऐसे दुं पर इस दोनों देवोंकी अबकृपा रहती दै ॥६--४॥ 


बुक १०६ | ऋम्येद्‌का खुखोघ भाष्य (३१३) 


१६६९ प्र मित्राय प्रायब्ये संचध्यमुतावसो । 


दरूथ्ये} वरुणे छन्द्यं बच? स्तोत्र राज॑सु गायत Wen 
१६७० ते हिन्विरे अरुणं जन्यं बस्ने - के पत्र तिसृशाम्‌ । 

ते धाभान्यप्ता मत्योना मर्दा अभि चक्ष ॥४६॥ 
१६७१ आ मे वचांस्युद्यता दुमत्त॑मानि कस्वी । 

उमा यादं नासत्या सजोषा प्रतिं हव्यानि बीते ० ॥७॥ 
१६७२ राति यद्वांमरक्षसं इवामद्ै युवाम्यां वाजिनीवस् । 

, शाची होत्रां प्रतिरन्ताबितै नरा गृणाना जमदंप्रिना heh 

१६७३ आ नों यज्ञ दिंविस्पुञं वायो याहि सुमन्ममिः | . 

अन्त; पवित्रं उपरि श्रीणानोढै ऽयं शुक्रा अंयाम्नि ते ॥९॥ 


अर्थ-- [ १६६९ ] बे ( ऋताघस्रो ) यज्ञको स्थापित करनेवाले यज्ञकर्ता ! ( मित्राय अरयेग्णे ) मित्र भौर 
जयैमा देवके किए ( ससथ्यं वरूथ्य ) सेवाके योग्य और वरणीय स्तोत्रको गाओ । ( खरुणे छन्द्यं वचः ) परुणके 
हछिए प्रशंसनीय स्तोका गान करो । ( राजछु स्तोत्रं ग।यत ) तेजस्वी देवोंके लिए स्तोत्रका गान करो ॥ ५॥ 

| (६७० | ! ते ) वे देव ( अरुण ) छार वर्णके ( जेन्यं ) जयके साधन भूत ( बस्नु ) सबको ब्सानेवाछे 
( तिसृणां परकं पुज्ने ) एथ्वो, अन्तरिक्ष और छु इन तीनों छोकोंके एक पुग्न सूवैको ( दविन्विरे ) प्रकट दोनेकै बिद 
प्रेरित करते हैं । सया उसकी सद्दायतासे ( अदड्याः ते ) आलस्वरदित बे देव ( मव्यानां अमता घामानि ) मचुप्योँछ 
भमर स्वानोंको ( अभि चक्षते ) देखते हें ॥ ॥ ६ ॥ 

[ १६७१ ] दे ( नासत्या) सत्यपारक वीर अश्विदेषों | ( उभा खज्ञोषला) दोनों मिछकर ही ( देष्याएँ 
वीतये ) इविर्भागका आस्वाद लेनेके लिए (में) मेरे (उतू यता द्युमत्तमानि ) जत्यस्व प्रकाशमान {पाहः | 
चचांलि ) काये कलाप और मावणके ( प्रति आ यात ) समीप आभो ॥ ७ ४ 

( १६३९] दे (नरा ) नेताओ ! ( वाजिनी वस्तू! सेनारूपो धनवाले अश्विदृतो | ( यस्‌ युवाभ्यां ) बेथ म 
बोनोंसे ( आरक्ष बं राति ) राक्षसोंकी फदाओसे रदित दानको (हलाभदें ) इम चाहते हैं, तब ( जम्दगना 
गृणाना ) जमदभिसे प्रशसित तुम दोनों (प्राचां होचां प्रतिरन्ती ) पूर्वाभिमुख प्रशेश्लाको चात हुए ( इतं ) इपर 
माधो ॥ ८ ४ 

[ १६७३ ]  (वाये ) वायो | ( नः दिविस्पृशं यज्ञं) इमारे झुलोकक्रों स्रश करनेवाले यशके पास ( सः 
स्मभिः ) उत्तम मनन” सतोत्रोंके साध ( आ याहि ) भा । क्योंकि ( अन्तः पबित्र; ) अन्दरसे पबित्र तथा ध 
ीणानः ) वादरते ॐ ४ तरह निचोडा हुआ ( आय शुक्र: } यद स्वच्छ सोमरस (ते) तेरे किए (अधारि ) ॐ 
देता हूँ ॥ ५ ॥ 


आघार्थ--- मिश्र और चरण देख लाळ सूर्यके स जस्वी, जय प्रदान करनेवाले, सबको निवास देनेधाले होफर 
सूर्यको प्रकट करते हैं । लाळस्मरदित द्वोकर वे देब अनुव्योके समी स्थानोंका निरीक्षण करते हैं। इन देषोंकी स्तुरिं 
करनी चाहिए || ५-३ ॥ हि 

है देवो ! इमें ऐखा धन दो, कि जिसके कारण इसें कोई पीदा और संकट न उठाना पड़े | तुम दोनों इमारे पश्च 
अढासे हुए इमारी तरफ लाओ झर हमारे अत्यन्त तेजस्वी भाषाको तुम खुनो ॥ ७-८ ॥ 


५ 


(३१८) ` ऋग्वेदका सुब भाष्य [मेड ७ ` 


१६७४ वेस्व॑षर्युः पथिभी रिष्टः ` प्राति ह्यां बीतयें । 


अर्घा नियुत्व उमय॑स्य नः पि शुखि सोम गर्वाशिरम्‌ ॥ १० ॥ 
१६७५ बणहाँ अंसि यर्थ बराँदित्य महष सि । 

महस्ते स॒तो मंहिमा पंनस्पते ऽद्वा देब महाँ अंसि ॥११॥ 
१६७६ गर्‌ बये अवसा मुद्दों असि सत्रा देव महा अंसि । 

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योरिरदाभ्यम्‌ ॥१२॥ 
१६७७ इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोण्या कृता । 

चित्रेव प्रत्यंद इय यत्य {न्तद सुं बाहुए ॥१३॥ 
१६७८ प्रजा हं तिस्रो अस्याय॑भीयुः नन्या अर्केमभितो विविश्रे । 

बृहद तस्थो। भुनेष्वुन्त। पबेमानो हरित आ विनेश ॥१४॥ 


अथेन [ ९६७५) ( नियुत्वः ) दे निधुत नामक अश्वत'े चायो! ( अप्त्रधुः) यज्ञा ऋत्विकू { दीतय ) 
दुम्दरे मक्षणके छिप । हव्यानि ) इविको (रजिः पथिमि। ) सरलतम मारास (प्रति घेति ) छे जाता है। 
(अघा ) पश्चात्‌ ( नः ) इमारे ( श्रुति गवाश्चिरं ) झुद तथा गौदुर्घ मिश्रित ( उभयस्य सोमे) दोनों प्रकारके 
सोमको ( पिय ) पिभो ॥ १०॥ 

[१६०५] हे (सूर्य ) घे | द्‌ ( बद महान्‌ अखि ) सदमुच महान्‌ है, दे ( आदित्य ) लादित्व ! ( यद्‌ महान्‌ 
भसि | त्‌ बाखवर्मे मदान्‌ है, । ( आढ: सतः ते ) मद्दान्‌ होनेके कारण सेरी ( महिमा पनस्यते ) महिमा सर्दन्न साई 
आवी दै। ( अद्धा ) भवः, दे ( देव ) ठेअस्वी सू ! तू ( महा अस्ति ) मद्दान है ॥ ११॥ 

[ १६०६ ] दे ( सूर्य ) सूं | ( चद्‌ ) सचबुच त्‌ ( श्रवा महान्‌ असि ) बहके कारण महान्‌ है । हे ( देव ) 
देव | ( सञ्जा ) सच्च ( देवानां ) देवोंके मध्यम ( मद्व) अपनी मदिमाके कारण व्‌ ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । 
त्‌ ( असुर्यः ) असुरोंको मारनेदारा, ६ पुरो हिसः ) आगे बढकर प्राणियोंका हित करनेवाला, . ( बिभरुः ) व्यापक है 
भौर तेरा (जयोतिः ) तेज ( अदाअ्पै ) किसीसे नष्ट दोनेआला नहीं है ॥ १२ ॥ 

[ २६७७ ] ( यं या) यद जो ( नीची ) नीचेकी ओर मुख किए हुई (अर्किणी ) स्तुतिके योग्य (रुपा) 
रूपबती ( रोहिण्या) प्रकाशचांडी सूयै प्रभा (कृता) उत्पन्न हुई, वह (अन्त; ) विश्रमे स 
hn { mae ) भावी हुई ( चित्रा हद लमान प्रति ई )) दिखाई र Pid १-९ 

[ १६७८ ! जो ( तिज्नः प्रजाः ) तीनों छोडे प्रजाये ( अत्यायं ईयुः ) निर्माण हुई हैं, ( अन्याः ) दे 
सभी प्रजायें ( अर्क अमितः विविश्रे ) सूवेका चारों ओरसे आन्नय खेती हैँ । ( बृहत्‌ ) बद मदान्‌ सूये ( भुब्मेणु 
अनसः सर्यो } जुपनोकि णन्द्र व्यापक है। ( प॒दमानः ) पवित्र करनेवाला वायु ( हरितः आ विवेश ) समी 
दिशाणोंमें प्रविष्ट हो रहदा है ॥ १४ ॥ 


` मावार्थ- दे वायु ! हमारे द्वारा किए जनेवाछे इन चज्ञोंकी उवालाये युखोकको सरसे करती है । तू इन यशोमें 

चा । यश करनेदाा रेरे किए उत्तम मारैसे इवि प्रदान करता है । त्‌ उसके द्वारा दिए सोमरसको पी ॥ ५-१० ॥ 

हे सूर्य ! तू मद्दाद है, इसीलिए तेरी मद्दिमा सर्वत्र गाइ जाती हे । हसी मद्दिमाके कारण यू महान्‌ है ॥ १ 4 

है सूये ! तू धपने यछके कारण मद्वान्‌ है । इन समी देवोंके यीचमें अपनी मद्विमाके कारण तू मदम्‌ है । तू लागे 
बढकर प्राणियोंका दित करनेवाळा और स्शपक है, भौर देरा तेज किसीसे नष्ट होनेकाला नहीं है ॥ २२॥ 

घुछोडसे नीचेकी तरफ अपने प्रकाशछो बिखेरती हुईं सूर्ये्रमा दसों दिशाओंमें अपने अरकाशको कैछासी है। सभी 
उर्मी इस शर्यप्रमोद्ध जाऋ्यसे रडे हूँ उसे जीपन प्रात करते हैं । उस मद्दान्‌ शर्य और पाशुक परधाष सभी 
पिशालों भौर बिके सजी पदा्थोमें न्याह है ॥ ६३०१७ ४ है 


सू १०२] ऋग्धेदका सुयोघ भाष्य (२१२) 


ष 


१६७९ माता रुद्राणाँ दुहिता वसनां स्पासदित्यानाममृतेस्य नामिः । 


अ चु बाँचे चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥१५॥ 
१६८० वृचोविदुं बार्चमुढीरयन्ती बिश्वाभिधीमिईपतिष्ठमानाम्‌ । 
देबी देवेम्य। पर्ययषों गामा माबुक्त मस्या दुभ्चेताः ॥ १६ ॥ 
[१०२] 


( ऋषिः- भार्गव: प्रयोगः, अझिर्याहिर्पत्यः, पावको वा, सद॒सः पुत्री ग्रहपति-पविष्ठी 
तणोर्वान्यहरः । देवताः- अज्लि। । छनन्‍्दा- गायत्री । ) 


१६८१ स्त्रमग्ने तृहद्यो दधासि देव दाशुषे; । कविगहपंतियँयां ॥१॥ 
१६८२ सन ईळानया सह देवों अग्ने दृवस्युरां । चिकिद्धिंमानवा बंद ६३१ 
१६८३ खयां ह स्विद्युज वयं चोर्दिष्ठन यविष्ठय । अभि ध्मो वाज॑सातये ER 


अर्थ-- [ १६७९ } बइ गौ / रुद्राणां माला ) रुद्र देवोंकी माता (वसूनां कुडिता ) बसुवेवोकी इभी 
( आदित्यानां स्वसा ) आदित्य देखोंको यदिन और ( असृतस्य नाभिः ) जरतका केखरस्थान हे । में.( चिकितुषे 
ज्ञमाय जु प्रथा ) ज्ञानी मनुप्यसे यदी कइता हूँ कि ( अनागां अदितिं गां ) निरपराध और न मार्ने योग्य गायको 
(मा चाघष्टु ) मत मार ॥ १५ ॥ 

| १६८० ] ( बच्चा चिदे ) याणोको प्रेरणा देनेवाली ( विश्याथिः घीरभिः डपतिष्ठमानां ) सब सरहसे धर्णि 
दोनेवाळी, ( देवेभ्यः ) मुझे देवत्व देनेके लिए ( मां उप दैयुर्घी ) मेरी तरफ आनेवाळी ठया ( याच डदीस्यम्ती ) 
स्नेदपूण बाणीको व्यक्त करती हुई: ( गां ) गायको ( द्श्रचेताः मर्यः ) अर्प ज्ञानी मनुष्य ( झा अदृत्त ) स्याग 
देता है ॥ १६ ॥ हि 

हि [१०२३ 

[१६८१] दे (देव आग्ने ) तजस्ती अभे ! ( त्वं, दाशुरे, बृहद्वयः दघासि ) “द्‌ दान देनेवालेके किये मइद्‌ 
लब प्रदान करता है । त्‌ ( कवि; गणृदपतिः युवा ) वूरवरी, गृदका स्वामो क्षौर निस्य तरुण है ॥ १ ॥ 

[ १६८२ | दै ( तिभानो अग्ने ) दिश्लेष कान्तियुक्त मझे ! ( स्वः चिकित्‌ ) घह जानवान्‌ त्‌ ( लः डुवस्युद्ा 
ईळामया सह देवान्‌ आवह ) हमारी अदा और करुणासे भरी बाणीसे प्रेरित होकर देउतार्थोको यहद छे आ ॥ २ ॥ 

[१६८३] दे ( यविष्ठय ) अत्यन्त बछवान्‌ कप्म | ( चोद्छिन त्वया युज। स्वित्‌ हृ घयं ) मजुष्योंको सत्तम 
मामे प्रेरित करनेवाळे तुझ सद्दयोगीके साथ दी इस ( याजसातये अभिष्मः ) बळ छामके लिये पाखुर्णोको पराजित 
करनेचारे दोडें ॥ ३ ॥ | 


0००० त क तल RST ET WS A न पिल्निसय 
भावार्थ-- गाय रुद्रोंकी साता, वसुदेदोंकी पुत्री, आदित्य देवोंकी यदिन है।इस गायमें सभी देबगण निवास 
करते हैं । इसमें दूधरूपी अरत है । अतः गाय सब तरसे पूज्य है । इसीकारण बढ वघके योग्य नहीं हे । जो प्राणियोंमें 
सबसे अधिक सरछ इस गायका वध करता है, चंद पाप करदा है । गायकी हर तरहसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५॥ 

गायकी महिमा सबैग्र गाई गई है । उसका शठद बहुतद्दी स्नेइपूर्ण होता हे । दद्द सय ममुष्योंकी माता होनेसे 
सबके प्रति अपना स्नेइ व्यक्त करती है । पर उसके स्नेइको ज्ञानी जनही जान पाठे हैं । जो भशानी और मूर्ख होते हैं, 
दै गायके मददश्वको न जाननेके कारण इसे त्याग देते हैं या उसका घश्च करते हैं ॥ ₹६॥ 

हे लपे | ज्ञानसे युक्त तू इमारे घरो स्वामी तथा दामियोंकी सहायता करता है! त्‌ दूरवूर्शी है भतः इभारे 
अन्दुरको सब दार्तोको एवं मविष्य्मे होनेदाळो समी (दी जोस; जानता है । भतः तू इमारी प्रायंमाधोके अन्दर भरी हुई 
अद्धा और करुणाको जान और सब देवोंको इमारी सद्दायदाके छिए बुळा छा ॥ १-२ 


(३२०) ` ऋग्वेबका छुबोध भाष्य मंडळ ८ 


१६८४ ऑऔर्वेभगुवच्छुचि-ममवानवदा हुँने । अग्नि संमुद्र्वाससम्‌ NBN 
१६८५ हुवे वात॑स्वनं कविं पर्जन्यक्रन्द्यं सः । अग्निं संभुदरवा सतम्‌ ॥५॥ 
१६८६ आ सर्व संबितुयंथा अग॑स्थेत्र भुजि हु । अग्न रसमुद्रबाससम्‌ 18६ ॥ 
१६८७ अग्निं चो वृधन्त मष्जराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सह॑स्वते ॥७॥ 
१६८८ अयं यथां न आभुवत्‌ स्वष्टां रूपेत्र तक्ष्यां । अस्य क्रत्वा यशंस्त्रत। ॥८॥ 
१६८९ अयं विश्वां अभि श्रियो अग्निर्देवेषु पत्यते । आ वाजैरुप॑ नो गमत्‌ ॥९॥ 
१६९० विश्वेषामिह स्तुंडि होतूँणां यशस्त॑मम्‌ । अग्निं यज्ञेषुं पर्यस्‌ ॥ १० ॥ 


४] ( समुद्रवासस थुर्ि आम ) यऽवानलके रूपमे समुद्रमें स्थित पचित्र भग्निको में । छोर्ष 

खृगुवत्‌ ) ओव, शयुके समान भौर ( अप्तवानवत्‌ आ हुवे ) अप्न्रानके समान पुकारला हूँ ॥४४ 

[१६८५] ( वातस्वनं क्वि, पर्जेन्पक्रन्द्ये ) बायुके समान शब्द्वान्‌ , मेधावी, मेघके सदृ गनशीछ, (सह; 
काणो अझिं हुवे) सब कुछ सदन करनेवाले यळदान कौर सागरसें शयन करनेवाले अप्लिडी में प्राथना 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 

[ २६८६) ( आ सवितुः सवै यथा ) सब भरसे देबोके प्रेरक सूयैके समान, ( भगस्य इच भुर्जि, समुद्र- 

` याससं, आग्नि हे ) भगके समान ऐश्वयंके भोक्ता लेजस्वो और बढदानलके रूपमे समुत्रमें स्थित ऐसे भप्निकी में 

आर्थना कर्ता हूँ ॥ ६ ॥ ४ हु 

[ (८७ | ( अध्वराणां नप्त्रे. सहस्वते बुधन्त पुरुतमें अभि ) असक यज्ञोंका नाती, बलवान्‌ , ज्वाका- 
मोसे बृद्धिको प्रप्त होनेवाळा, सबसे बढ़े पाळक अभ्निको (बः अञ ) तुम सब अच्छो प्रकार उपासना करो ॥७॥ 

[ (१६८८ | (लक्ष्या रूग इच यथा अथे त्यछा नः आसुवत्‌ ) जैसे बढईै छीलछाल कर घनाने योग्य पक्षाः 

रूप देता है, उसी प्रकार यद्ध सबका यनानेवाळा भनि इमे ओ बनाता हे। इम भी ( अस्य क्रत्वा यशस्घसः ) 
इस अझिके प्रशानसे यशस्वी हों ॥ ८ ॥ 

१ कत्था यशस्वतः मलुध्य अपने कमें भौर परिश्रमसे यशस्वी वोता है । 

[१६८९ ] ( अयं अझिः देवेषु विश्वाः श्रियः अभिपत्यते ) यइ अभि ही देवकि मध्यमें सम्पूण सम्पत्तियां 

प्राप्त करता हे । भतः यइ अन्नि ( घाजः मः उप आगमस्‌ ) पम्पत्तियोके साथ इमारे यँ आगमन करे ॥ ९ ॥ 
१ अये अझिः देवेषु विश्वाः श्रियः आमिपत्यते ~ यइ अन्नि देयोंमें सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाछी है । 

[ १६९० ] दे मचुष्य | तुम, ( विश्वेर्षा इातूणां यशस्तमं ) सम्पूण दोताओंमें सबसे अधिक यशस्थी, ( यश्लेषु, 
पूर्व्य आझि इहृ स्तुहि ) चशोंमें मुख्य अग्निको इमांरे इस यशमे स्तुति करो ॥ १०॥ 

आवार्थ-- ( मोद ) विशाळ ख्यातिवाछे ( खगु) भरण पोषण करनेवाले और ( अप्नवान ) आह सजनोके 
समान मैं भी समुद्र, अन्तरिक्ष और झुळोकमें रइनेवाछे लक्षि आर्थना करता हूँ, बद्ध इमें शक्ति देये, ताकि इम शत्रुर्ोको 
पराभूत कर सकें ॥ ३-७ ॥ त 

सूर्यके उदय होनेके साथ दी सभी अगात्‌ अपने अपने कामोंमें छग आखा हे, शतः सूर्यको सवका प्रेरक कएा राया 
है, उसी प्रकार अम्निके प्रदीप्त होने पर सभी यज्ञ कमै शुरु हो जाते हैं, भतः सूर्थके समान झभ्नि लोगोंको सत्कर्म करनेके 
लिए प्रेरित करता है । बह घृतादिका जव भोग करता हे, तब एदी दोनेपर उसका शब्द ददार समान और मेघोंकी 
सहगढाइटके समान इो जाता है, तथ उसकी सच प्रार्धना करते हैं | ५-३ ॥ 

पद अभि यका नाती है । यजू पुत्र अध्वर्यू छोर अध्य्ेका पु बह अग्नि दवै डर 
गया है । यद्व क्षप्म सब ५ द भोका रचे रूप देता है, हसोलिए इस स्वष्टा कह्दा है, “र्थाद 55 पु: 
छीछ कर उसे उत्तम रूप देता है. उसी प्रकार यह अति झनव्योंको उत्तम रूप देता हैं.। यइ अहिं अपने परि पुद 
प्रथत्नसे यशस्वी दोहा है, उसी प्रकार मनुष्य भी अएने कमे या प्रयत्नसे ही यशस्ती दोत। है ॥ 3-८ | 

यइ अभि देवोंमें सबसे अधिक सम्वत्तिसाली है ५ 
पुच परिक्षमसे सम्पतिमानु दनता है बडी यमन्वी नो 
है ॥ ९-१० ॥ 


सूक १०९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३२१ ) 
१६९१ शीरं पावकशोंचिषं॑ ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय॑ दी श्रुततः ॥११॥ 
१६९२ तमईन्तं न सानिति गृंणीद्रि विप्र शुष्मिणम्‌ । मित्रं न यातवड्ञनम्‌ ॥ १२॥ 
१६९३ उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिंश्षवीईडिष्छनः । वायोरनीके अस्थिरन्‌  ॥ १३ ॥ 
१६९४ यस्यं त्रिष तत ` वहिंस्तस्थावसेदिनम्‌ । आप॑श्चित्रि देघा पदम्‌ ॥ १४ ॥ 
१६९५ प॒दं देवस्यं मील्हुपो ऽनाषुष्टामिरूतिभिंः । मद्रा खयं इओोपहरूः #१५ ॥ 
१६९६ अग्ने घृतस्यं धीतिभिः स्तेनो देव शोचिष । आ देतरान्‌ वक्षि यक्षे च ॥ १द॥ 
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अर्थ= [ १६९१ ] (था ज्येष्ठ: दीर्धशचुत्तमः दमेषु आ दीदाय ) जो देवोंमें सबसे बदा, विद्वान्‌ मक्षि घरमे 
हब आरसे प्रकाशित होता दे, उस ( शीर पावकशोचिष ) सर्वैव्यापक, पवित्र दीसि वाऊे भझकी स्तुति करो ॥ ११॥ 


[१६९८ ] हे ( विप्र ) मेधाडिन्‌। त्‌ ( अर्चन्त न सानसि ) अश्वी तरइ सेवा करने योग्य, ( शुद्मिणे, 
मित्र न यासपज्जनं ) अत्यन्त बलसे युक्त, मित्रकी तरइ सुखप्रद्‌, शन्ुइन्वा ( ( ते शूणीदि ) उस घरीही स्तुति 
कर ॥ १२॥ 

. [ १६९३ ] दै अमे! ( हविष्छृतः गिरः जामयः देदिशतीः ) यज्ञशील पुरुषकी स्तुतियाँ, भगिनियोंके समान तेरे 
युर्णोका षर्णन करती हुईं ( स्वा उप ) सुझको प्राप्त करती हैं। और ( घायोः अनीके अस्थिरन्‌ ) वायुके समीपसेँ 
धुझको अष्छी प्रकारसे बढाती हुईं स्थापित करती हैं ॥ १३ ॥ " 

[ १६९४ ] ( यस्य जिघातु अबुर्त अलन्दिने, वर्दिः सरभो ) जिस भन्निके लोक खुले हुए मौर अबड़ हैं, उनमें 
एूजनीय अदि रहता है, और उसके साथ ( आपः चित्‌ पदें नि द्ध ) जल भी स्विरपद्‌ प्राप्त करता हे ॥ १४॥ 

[ १६९५ ] ( मीळ्दुषः देवस्य पढ्‌ अनाश्षृष्टाभिः ऊतिभिः ) सबकी कामनाओंडो पूणे करनेवाले, घोतमान 
मस्का स्थान, शद्रओंसे पराजित न ोनेवाली रक्षाथोे युक्त है। और ( उपडक्‌ सुर्यं इव भद्रा ) भालके समीप दोनेपर 
भी बसका प्रकाश सूपैकै समान कल्याणकारी है ॥ १५ ॥ 

१ उपडक्‌ सूये इब भद्रा-- इस झिका प्रकाश भी सू्यके समान थांखोंके छिए कल्याणकारी है । 

[ १६९६ ] हे ( देव अनि ) ठेशस्वी धने! ( चतस्य धीतिभिः तेपालः शोचिषा ) घृतकी दीक्ियों औौर तपते 

हुये ज्वाखासे' । देवान आ बसि च यक्षि ) देवोंको डुला और उनका पूजन कर ॥ रे६ ॥ 


आवार्थ ~ यद्द असि सबसे चदा, अत्यन्त विद्वान्‌ झर सब घ्ररोमें पूजा जाता है । यइ बळसे युक्त तथा 
मित्रकी घरइ सुखदायक भौर पायुइन्ता है । इसी प्रकार जो गुणोंमें सबसे बडा और भत्यन्त विद्वान्‌ इोता है, उसोकी सब 
घरोंमें पूजा होती है ॥ ११-१२ ॥ 

पृध्वी, भन्वरिक्ष और थू ये दीनों लोक इस अपने हैं । ये तीनों डोक खुले हुए और स्वतंत्र हैं, इन तीनों छोकॉमें 
अप्नि रहता है । पर अन्तरिक्षमेँ हस अप्रिके साथ साथ पानी सी रहता है। मेघोंमें पानीकै साथ साध बिजलीके रूपसें भन्नि 
मी रती हैं ॥ १३-१४ ॥ 

इस क्षमिके सब स्थान अच्छी तर सुरक्षित हैं। इस पिएर प्रकाश बांखेंकि किए बडा लाभदायक है। जिस प्रकार 
रोज सूदै दर्शन करनेसे,/नांखोंकी रोशनी यढती दे, उसी मार क्क्षिओों देखनेसे मो लांखोंकी ज्योति बढ़ती है । इसकी 
ज्वालाओंसे सभी इस्द्ियें बछवान्‌ होती दें ॥ १५-३६ ॥ 

४१ (ऋ. सु. भा. ) 


(३२२) ˆ ऋग्वेदका सुबोध साच्य [ मंडळ ८ 


१६९७ तं स्वाजनन्त मासरंः क्वि देवांसों अङ्गिरः ` । हब्युघाइमस्यध्‌ 1१ १७॥ 
१६९८ प्रचेतसं रवा कवे ऽपे दूतं बरेण्यम्‌ । हव्यवाहं नि पेदिरे ॥ १८ ॥ 
१६९९ नहि मे अस्त्यघ्न्या. -न स्वर्धितिवेनेन्वति । अयैताइग्मरामि ते ॥ १९॥ 
१७०० यढग्ने कानि कानि चि_दा ते दारूणि दुष्मति । ता जुपस्व यविष्ठय ॥ २०॥ 
१७०१ यदच्युपजिद्ठिका यदुग्रो अंतिसपेति । सबै तरस्तु ते धुतम्र ॥२१॥ 
१७०२ अप्निमिन्धोनो मन॑सा धिषे सचेत मत्यः । अग्रेमीघरे विवस्वॉधिः... ॥ १२ ॥ 


अर्थ-| १६९७] इ ( अङ्गिरः ) अंगरसके ज्ञाता भ्ये! ( किं अयते, हव्यवाहं ते स्वा । ज्ञानो मरणरद्वित, 
इव्यको द!नेवाले ऐसे उस प्रसिदध तेसको ( दूवा: मातरः अजनन्त ) विद्वान लोगोंने साताकी तरइ उत्पन्न किया ॥ १७॥ 

[१६९८ ] दे ( कवे अग्ने ) मेधावी अन्ने ! ¦ प्रचेतसं, दो णयं, दूतं, पवाह त्वा ) उत्तम ज्ञानव्ारे, वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ, देवोंके दूत, विको दोनेबाले ऐसे तुझको देवगण (नि षेदिरे ) आदरपूर्वक बैठाते हें ॥ १८ ॥ 

1१९९९ ] दे भे! ( मे अध्म्या नाहि अस्ति ) मेरे पास दूध देनेवालो गौ नहीं है, और ( न स्थघिलिः 
वनन्वति ) न'सभिधा' काटनेचाली कुन्दडी दी है, (अथ पताइर्‌ ते भराभि ) तो भी म॑गछके लिये इस प्रकार धी 
हेरा भरणपोषण करता हूँ ॥ २९ ॥ 

[ १७०० ] दे ( यदिष्टुय अझ ) नित्य तरुण अमे ! ( थत्‌ ते कनि कानि चित्‌ दारूणि आ दध्मसि ) मो. 
इम तेरे लिये कई प्रकारकी नाना समिधाय प्रदान करते हैं, तू ( ता जुपस्य ) उनको स्वीकार कर ॥ २० ॥ 

1 १७०१ हे भप्रे! ( यत्‌ उपान लिका अत्ति ) जिन समिघाभं ह तेरी ज्याला जला ढालती हैं, अयवा । यत्त 
बच्रः असि सर्पति ) जिन समिधां पर तेरी ज्वालायें आक्रमण करत हैं (तत्‌ सर्व ते शसं अस्तु / पे सभी काष्ट 
तेरे छिए घृतके समान हों ॥ २२ ॥ 


| १७०२ ] ( अस्नि इन्धानः मनसां धियं सचेत ) अभिठ्रो काइसे प्रजवित करनेवाला पुरुष श्रद्धायुक्त मनसे 
कमे करे | तब ( विदस्पभिः अभि ईघे ) ) ऋत्विक्‌ कोगोंके द्वारा झ्षप्रिको प्रज्यलित करावे ॥ २२ ॥ ७ 
१ अग्नि इन्घानः मनस्रा घियं सचेत- अग्निको समिधाओंसे प्रज्नलित करनेवाछा पुरुष भद्धायुक्त मनसे 
कमे करे । 


भआावार्थ-- जिस प्रकार माता बालकको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार देव अभिको डत्पञ्ध करते हैं, और उत्पद्ध 
करनेके बाद उस ज्ञानी और सेवा किए जाने योग्य अग्नो आदुरपूर्वेक अपने घरमें स्थान देते हैं कौर उसका सम्मान करते 
हैं ॥ १७-१८ ॥ 

पुक निर्धन उपासकके ये उद्गार हैं, बइ कइता है, कि दें भये! न मेरे पास गारे हं, ताकि - उसे मैं 
घरत दूध आदि दे स्कू और न मेरे पास कुह्द्वाडी ही हैं ताकि समिधायें काटकर तुझे अर्पण कर सकू। उस पर भी मैं 
परिश्रमसे किसी प्रकार समिघादें हकहा कर सुझे प्रदान करता और दुझेे प्रज्वछित करता हूँ, जत; तू उनका तिरस्कार न 
करके प्रेमपूर्वक स्वीकार कर, यद्दी मेरी प्राथना हे ॥ १९-२० ॥ 

सजुष्य अभिकी जय भी उपासना करे, इसेशा शदुएयुक्त मनसे ही उसकी उपासना करे। या प्रथम श्रद्धासे युक्त मभ 
दाखा हो और फिर यज्ञका प्रारंभ करे । प्रारंभ करनेके आद डल अभ्रिमें शद्धा पूर्वक आहुति प्रदान करे ॥ २१-२२ ॥ 


सू १०६] ऋग्चेदका छुढोघ भाष्य (३२३) 


[१०३] 
( ऋषि।- सोमरि। काप्यः । देवताः- अग्नि ३४ अग्रमरुतः । छन्बः - युदती; ५ विंशङ्रूपाः ७, ९, ११, १३ 
सतोत्रृदती; 2; २९ ४कुप; २० हासी; १४ अजुष्दप्‌ 1) 

१७०३ अदेखि गातृवित्तंमो यर्मिन अताशयांदुवुः । 

उपा घु जातमावश्य वमेन मत नेबृन्त ना गिर IE 
१७०४ प्र दैयादासो अफ्रिः देवाँ अच्छा न सज्मनो ! 

अनं मातरं पृथिबी ति वावृते तसथौ नाॅम्म सान॑वि ॥२॥ 
१७०५ यस्माद्रेजन्त कष्ट ५“अआर्ऊकत्वानि कृण्वतः । 

महसां मुघसाताविव रमना ऽग्निं घीभ; संपर्यत ॥३॥ 
१७०६ प्र यं राये निनींपसि मतो यस्तै वसो दाश॑त्‌ । 

स वीरं घंसे अग्न उक्यशसिने त्मनां सडखरेषिजसू  ॥४॥ 

[१०२] 

अर्थै- [ १७०३] (यस्मिन्‌ यतानि आदुः ) जिस जमे, रोग भने कमी स्थाहित कजे हैं, वह 

(मांतुवित्तमः अद्शिं ) ६२ उत्तम मादीको उत्तमलासे जानने बारा आ द खने ऊग गया हे ( आधेस्य बधन छजाते ) 
--उस. श्रेष्ठ जनोंका बढ़ानेव/ले छीर कच्छा प्रकारसे प्रदी इए (अभ नः गिरः उपा स्नः) अभिक इमारी 
चाफ़ियँ जच्छी प्रकार प्राप्त दो ऐर 
[बड़ 1६ द्ेघोरालः अ श्र; देवान्‌ ) तेज वा प्रसन्न देनेवाछ। अधि अपनी किस्णोंडी (मातरं पृथिवों ) 
साता एटवीके प्रवि ( मज्मना न प्र अच्छ विवादुते ) बडे बगे सघ साचि द्रत है, जोर स्वथ (नाकस्य सानोज 
तस्थी ) युकोऊकी समुर चोटीपर जितजम।न दी जादा हे ॥ २॥ 
१ आयस्य व्धनः-- यह अनि श्रेष्ठ आाद मयोंको ही बढाता है । 

(१७०९) ( यस्मात्‌ चककस्यानि कृण्वतः कष्ट स रे ज़रवे) नि कारणसे झुम क्म करनेवाळसे दूसरे उत्तम 
कर्म न करनेवाके अयसे कॉपते हैं । इस लिये दे समुग्या | तुम सब मी (सहस्बसा आर ) सदस्यों प्रकारके धनको देने- 
बाळे अझिडी ( प्रेघसातो ) यें ( स्मना घानिः ख भयत | लपने सोख सेवा करए जिस्रसे तुम्दें भी किराले मय- 
भीत देकर ऋपना न पडे ॥ १॥ हि 

[१७०६] दे ( व जा अञ्न ) सबको निवास देनेचाऊे अग्र! तू (ये टाये प्र निमोषर्रि ). जिसको देखने प्रापिके 
लिये सम्मातपर प्रित करनेको इच्छा कात है, लोर (.य; मंततः त दरशल ) जो मनुष्य मरित, दाकर सुमकों 
इम्यादि पदाथ पदन काता है (स्र! उमतशाहञनं लहस्त सच वार धत्त ) बद मजुष्य अपने लिये उ त्तम वेदब चनों के 
षका, सइलोड पोषक बोर पुषरकी घारण करण है ॥४॥ _.......-------ऋट-: सदस्तोंके पोषक दीर पुत्र की घारंण करता है ॥ ४॥ 

भावाधे--+ जब लझिङूपो सून स्ये चुक्ता» छ उ यसम मायर ।स्थत होकर अपनं। तेजस्वी क्तिर्णाको पुथ्वीपर 
सेजता है, तब सारे मार्ग प्रकाशित दो जाफे हैं । उसी समय ज्ञानो जन अग्ने बज्ञदिक कमे करने कगे हैं जोर उनको 
स्तुति रूप वाणियां सूर्यके पास पहुंचने छमती हैं । १-२५ 

यद अदि तिस मनुट्प उत्तम मार्समें चशनेडी प्रेरणा देता है और जो मनुर इससे प्रेरित द्वोकर अशिक इवि 
आदि प्रदान करता है, बइ देइ पडनेवाके तथा इजारोंकि पोषण करने आऊे चीर पुत्रों प्राप्त करता है भोर तब उस डनम 
कमे करनेवाले मनुष्यसे दूबर दुरे कै करनेवाले मनुम्य ढरत दें । जत; मजुग्याँक्चा चाहिए कि दे मी उख दानी बझको 
हेदा किया करें ॥ ६-४ ॥ 

x 


(३२४) अभ्येदका सुदोध भाष्य . 1 [मछ 


१७०७ स दळ चिंदुमि ढंणचि वाजञपरवैता स घे अक्षिति भव । 


तवे देवक्रा सदां पुरब विश्वां वामानि घीमहि ॥५॥ 
१डन्ट यो दिशा दर्द बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

मघोने पत्रा प्रथमान्यस्मै अर स्तोमां यन्त्यअये ॥६॥ 
१७०९ अश्वं न गीर्भी रथ्यं मुदानगे ममुज्यन्त देवयर्वः | 

उभे तोके तनये दस्म जिच्पते पर राघो मघोना ॥७॥ 
१७१० प्र मँडिष्षाय भायत कताले बृढ शुक्रशीचिष । 

` उप॑स्तुतासों अग्नये Nei 

१७११ आ देसदे मुषरां बोरइकष्च समिद्धो धुम्न्याहुतः । 

कुविच्षों अभ्य सुमतिनवींयुस्य च्छा बाजेमिरागमत #९ 


[ १५०६ ] ( होता, मन्द्रः यः दित्या बलु जनानां दृयते) होता मंगळमेय जो मि सम्पूर्ण घनोंको 
अबुप्याँक किये प्रदान करता है । ऐसे ( अस्म अझ्नये ) उल अके लिये ( मंघोः न ) मधुर पदायासे पूर्ण पात्रके 
समान , प्रथमानि स्तोमाः प्रयन्त ) अचे श्रेष्ठ उत्तम स्तुति मन्त्र हमारे हृदपसे याद्दर आते ह॥९॥ 

( १७०९ | दे (द्स्म बिइगते ) दर्मेनोव समस्त प्रजाओकि पाछर अझै | ( खुदानवः वेवयवः रेस्यं अश्यं म 
गीर्मिः म ख्ज्यन्ते } उत्तम द/चशोल, र्व्यगुमोंकी इज्छा करनेवाले मजुम्य रथ योग्य उत्तम अश्रोंडो जिस प्रकार झु 
करते हँ उक प्रकार तुझे स्तुवियोंस शुद्ध करते हैं, द्‌ दम सबके ( उसे ताके तमये मघोनां राधः पर्ये ) दोनों पुत्र 
पौद्रादिको घनवानोंका घन प्रदान कर ॥ ७ ॥ i 

[१७:८ } दे ( उपस्तुत्तासः ) खोवाओ ! तुम रोग ( महि छाय आतामने कृते शुक्रशो'चिषे अझनये ) अत्य- 
भिक पूजनीय, सत्य ज्ञानमय, मद्दान , श्ुद्धप्रकाश स्वरूप अझ्निके छिये ( अ गायत ) उत्तम स्ताश्रोंका गान करो ॥ ८ ॥ 

| १३:१ । मघवा दुस्न, ) ऐश्वरयुक्त और बेजस्वी बि ( आहुतः समिद्धः दीरवयशः आ वंसते) आदर- 
पूवक बुळापे आनेपर और मदीप्त किए जानेपर पुत्रोंसे युक अन्न और यश मनुष्यको सब प्रकारसे प्रदान करता है। 
(अस्थ नवीयसो सुमतिः बाजेतिस्न कुवित्‌. अच्छ आगभत्‌ ) इस भभिकी यहुत उत्तम और स्तुतिके योग्य बुद्धि 
शोफे साय इसें बार बार अच्छी प्रकार प्राप्त द्वो ॥ ९ ॥ 


मावार्थ- इस अझिकी ओ स्तुति करता है, वद्द शद्रे मजबूत किऊेमें भी रखे हुए अम्नको अपने घोडके द्वारा 
आक्रमण करके अपने जधिकारंमें कर ऊेता है और इस प्रकार वदद नक्षय यश आप करता हे। उसके सम्थ दी बद्ध सम्पूर्ण 
उत्तम घनोंको प्राप्त करता हे । झल! जिस प्रकार पाग्रके भर जानेपर उसमेंसे भीठा पदार्थे बहने छमता है, उसी प्रकार 
भक्त जनोंके दयसे उस शके लिए मधुर मधुर स्तोत्र निकलने लगते हैं ॥ ५-६ ॥ 

जिस प्रकार लोग उत्तम भुश्वोंकों शुद्ध करते हैं डसी प्रहार इस अप्निको शुद्ध करते हैं । तब सस्यज्ञानसय यह 
नेग्नि अत्यन्द पूजेत होकर डपासञोको दर चरद्का पेये प्रदान करता है ॥ ४-४ # 


बूड १०३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६२५ } 


१७१२ प्रेष्ठयु परियाणां स्तुद्यांसावातिंथिम्‌ । अग्नि रथानां यमम्‌ ॥ १०॥ 
१७१३ उदिता यो निर्दिता वेदिंता व_स्वा यज्षियों ववर्तति । 

दुष्टरा यस्य॑ प्रवणे नोर्भयों धिया वाजे सिषासतः ॥ १११ 
१७१४ मा मों हुणीवामतिंथि वसुर, पुरुप्रशस्त एषः । य; सुहोता स्वष्दरः ॥ १२॥ 
१७१५ मो ते रिपन्पे अच्छोक्तिमिवेधो ऽग्ने केभिशरिदेवें। । 

कीरिश्चिद्धि त्वामीडे दुत्याय रातहव्यः स्वध्वरः ५१३॥ 
१७१६ आगे यादि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोम॑पीतये । 

सोमया उप॑ सुष्टुति मादयंस्तृ सव॑े ॥ १४ ॥ 


॥ इत्पष्टमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- [१७१२] हे (आसावा ) स्तोता लोगो | ( प्रियाणां श्रेष्ठ आतिर्थि, रथानां यम आझि) प्रियमे सबै 
प्रिय और सबने अधिक पूज्य सब चलने फिरनेबाळे ग्रद्ोके नियामक भभ्निकी (ड स्तुद्वि ) निश्चयसे स्तुत करो ॥ १० ॥ 

[1७१३] ( थिया बाजे सिपासतः यस्य ) अपने परिश्रमसे क्षत्रको जीतनेकी इच्छावारे जिस अप्रणीकी 
उदाला्ोंको । प्रचणे उर्मेयः न ) बहुत उँचो उठनेवाली समुद्रकी सरंगोंकी तरइ ( दुस्तराः ) ५र करना कठिन है, 
तथा ( थः वेदिता यज्ञियः ) जो ज्ञानी भौर पूजनीय भझ्नि ( डांद्ता निदिता चसु आ वताते) छिपे हुए भोर 
प्रकट घनोंको प्रदान करता है, उसकी स्तुति करो ॥ ११॥ 

[१७३४ ( यः अञः ) जो अभि ( सुहोता, सु अध्वरः, च लुः, पुरु प्रशस्तः ) अच्छी प्रकारसे देषोंको 
छुळानेवाळा, उत्तम द्विंसारद्वित यज्ञका करनेवाला, भ्रभ्यागतके समान प्रिय, सबको बसानेदाळा और बहुत इं! स्तुति करने 
योग्य सवेश्रेष्ठ है । हस प्रकारके सद्गुणोंसे यु € ( एखः मा द्ृणीतां नः ) यह अगि किससे भी न रोक जाते हुदे इमारी' 
कामना पूर्ण करे ॥ १२ ॥ 

[१७१५ ] हे ( बसो अझे ) सबको बपानेवाले बभे! ( ये अञ्छोक्तिभि; फेमिः चिन्‌ एवं: हवि ते मों रिषन्‌ ) 
जो मनुष्य उत्तम वच्नों और किसी भी प्रकारके उत्तम साधनोंसे तेरी उपासना करता है वद कभी भी पीढित नहीं 
होता, ( रातह5५: छु अध्वरः कीरिः चित्‌ दूत्याय त्वां इट्ठे ) दब देने और थज्ञ करनेबाला स्तोता दूतका कार्य 
करनेवाळे तेरी उपासना करता हे ॥ १३॥ « 


भावार्थ-- यदृ अश्न प्रियोंमें भी क्त्यन्त प्रिय और पूज्य तथा सम्पूर्ण विश्वका नियामक है । इस सकी यदि सञ्च 
कृदयसे प्रार्थना की जाए, तो बह उत्तम बुद्धि और अनेक तरहके पेश्चये प्रदान करता है || ९-१० ४ 

जो अत्यधिक परिश्रम_करके धन जीतता हे, उसीकी पूजा द्वोती है 1 उसके तेजको कोई पार नहीं कर सकता भौर 
चद्दी सब तर्के धनोंको प्राप्त करता है ॥ २२॥ 

यह अभ्नि उत्तम रीतिसे देवोंको घुछानेवाला, उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाला, पूज्य भौर सभीके द्वारा प्रशंसित 
होता है । जो उसकी उत्तम वचनो और अम्य साधनोंसे स्तुति करता है वद इर तरदइके सुख प्राप्त करता हे ॥ २९-१३॥ 

अझि सरुतोंका मित्र शौर दितकारी है । वद शत्रुभांको रुलानेवारे वीरोंके साथ यज्ञमें लाए, भौर सबका भरण- 
पोषण करनेवाळे ऋषिके यज्ञमें उसकी स्तुतियों छो सुनकर आनंदको प्राप्त हो॥ १४ ॥ 


ड “ अष्टम मंडल समाप्त ” 
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अष्टम मण्डल 


सुभाषित 


१ अन्यत्‌ चित्‌ मा शंसत, मा ।गषण्यने- / २) 
मजुष्यो | परमात्माको छोडकर और झिल्ली देवकी स्तुति 
मत कर और दुःखी मत दौओ। 

२ इमे जना ऊतये नाना हबन्त- (३१ ये सभी 
प्राणी क्षपनी वक्षाके लिए डुन्डुको अनेक तरसे थुल्ते हैं । 

३ विपाश्चतः अर्थ; कनानां लिः ततदरत (५) 
बिद्ान, श्रष्ठ और पन आकरा पतन करनेवाले अक प्रभुजी 
कृपासे सस्टोसे पार इ। माल हैं । 

ड शतामघ स््रा मह शुल्काथ चन सर देयां- 
(५) दे संकदों तरदके देशील प्रन। ! में जुम्हें बडु 
अधिक घनके लिए अं; न बेचू । 

५ म पितः सरू असि, रे माना ख सगर! ६) 
हे प्रभो | तू भर पिताकी भपक्षा अ्रष्ठ है, पर मैरी स ताकी 
डुलनामें तू उसके समान है । 

६ सबदुंचा सुदुघा अस्या अनंड्मा- । १०) 
मनुप्योडी बाणो ३1०जाभौ कौ दुइनेक्षाे, डत्तम फळ 
देनेवाली, गुणसे युक्त और लम अक्षऐंसे सुळ दो 

७ य अभायषः ऋत चित्‌ जदू भा अपतृदः पुरा 
साथ संघाता- ( २२) जिव इन्द्रे एद पिला भा 
गर्दनसे खूनकी घार; बहनेसे पूर्व दी उत घाव रा सहिब ्योका 
जीड दिया । 


८ निष्टा इव, अरणाः इब, अजहितानि चनानि 
नमा भूप- ( २३३) पभुको कृवासे इम नोच. मनुध्योंकी 
तर, भानन्इसे रह्चितिकी तरद तथा शाखा आ।दिसे रद्वित 
ढूंढे द्रक्षोकी तरद्व न दो । 

९ अनाशवः अनुग्रालः अपन्महि- ( १४) शीघ्रता 
न करते हुए तथा उग्र न द्वोते हुए इम प्रजुकी उपासना 
करें । ७ 
१० यम जाता पृण- । १८) हे प्रभो ! मुझसे 
उत्पन्न म पुत्रादिरोंका तू पूण कर, उन्हें स्वस्थ पुवे 
सुख्नो कर । 


१३ विद्तेय्या थिया हिन्चाने पीपयत्‌- { १९) 


"एरी संपूर्ण बुद्धिसे स्तुति करनेबालेकों प्रभु इर ताहसे - 


पूण करता हें । | 

१२ सदा याचन्‌ न्वाँ मा चुकुर्घ- ( २० ) तुशसे 
सरा अछ न कुछ मांगते हुए तुझे कुद न कर दूं । 

१३ ईशाने कः न याचिबबू (२० ).अपने प्रसुखे 
कौन नहीं मांगता । 

२४ सः विशेषा तरुतारं मदच्युते ददाति- (२१) 
वइ इन्दर इसें सभी शत्नुर्मोका विनाश करनेवाले तथा 
शत्ुनोके अभिसानको क्षीण करनेबाळे पुत्रको दे । 


000 
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१५ देखना मदान बमः उम्मः- { २७ ) वदद इन्द्र 
आपने उत्तम कर्मोके कारण सबसे मद्दान्‌ तथा क्षपने बतोंके 
कारण पराक्रमी है । 

१६ भाः भनुचरत्‌, ध्व्यः मुवत्‌- (२८) जो 
प्रकाशमार्गका अनुसरण करता है, वह प्रशंसनय होता है । 

१७ स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌- ( २७ ) स्तुति करनेवाखा 
यनपानू दो + 

१८ नः पी4णनरे शघेते मा परा दाः- ( ४९) दे 
प्रभो ! इमे दिका जीर भरपाचा रयोँके इ!्थोमें मत्र सोप । 

१९ त्याश्न्त; सख्यः कण्याः- (५०) द्‌ प्रमो ! 
तेरे मित्र ज्ञानी हो द्दोते हैं । 

३० नावष्टौ अन्यत्‌ न घई आ पपन- (५१) 
स्तुति या उपातनफै सभय दट कठ नाकम नवरु। 


(५२ ) देखगण सदा यज्ञ कर नेः 
हैं, भ!लसोके पास नदं । 

२२ अतन्द्र प्रमादं यन्ति (७२ 
करनेवाले देव आलसीका परित्याग कर ट्रेन हैं । 

२३ इन्द्रः मदीसिः शचीश्िः महान" ' ६६) इन्द्र 
लपनी बडी बड़ी शक्तियोंके कारण मुद्दान हैं । 

२४ विश्वाः चर्म पाथः, च्पौल्ता जषा च २ स्थिग- 
( ६७ ) सारो प्रजाये, सारी झक लरे विमेव इसी इर 
स्थित हैं । 

५५ पदेभ्यः कत चिल्‌ चाचा बान इन्द्रः जुष्यः गाः 
बास्‌- ६९७३ ) पैर आदि अवयो न दने पर भी 
शक्तिशाली इन्द्रने मनुष्योंके लिए ब्यणियां प्रदान कीं । 

२६ डुघे श्षेधि- ! ७७ ) मनुष्य अपनी उद्चतिके छिप 
सदा जागता रहे। 

२७ चयं खुपती वाजिनः भूयाम- (७०५ ) इम 
उत्तम बुद्धि में रहकर बलशाली बनें । 

२८ अभिशतये नः मा स्तः- (०८)दे इन्द्र | तू 
शङ्का दित करनेके छिप इमें सत मार । 

६९ इन्द्रः शावः महा रोद्सी पप्रयत्‌- (८२) 
इन्द्रने अपने बरूकी महिमासे युल्योक भौर पृथिवीलोकको 
विस्तृत किया । 

३० इन्द्रः खूध अरोचयत्‌- ।८२) इन्द्रने सवैको 
प्रकाशित किया । 

३१ विश्वा चुवनानि इन्दे हृ ये प्रिरे- ( ८२ ) खारे 
दुबन इष्ठे दो थिएेडिछ होते हैं । 


खश न 


(३७७) 


३२ ऋषिः विप्रः ओहंते- (९०) संत्र इशाज्ञानी 
प्रभुकी कृपा प्राप्त करता है । 

३३ महां अछि अन्तरिक्षात्‌ नि अधमः, पॉस्ये 
कृषे आ्झव:ः नि रुरुचु), सुर्य: निः- ( ९६) जब इन्द्रम 
मद्दान्‌ थद्वि असुरको अन्तरिक्षसे नीचे गिराकर अपना 
पराक्रम प्रकट किया, तब अझ्ियां प्रउ्दलित हुई, तथा सूये 
प्रकट हुषा i 

३४ म्रात्मा पितुः तनूः- (१००) आत्सा अपने 
पिता परमास्माका सच्चा पुत्र है । 

३५ फः नमः उक्ति भिः दाएनोति सहस्ेग यचियुधा 
इच खचते प्राग पुत्र कृष्फुत- ( १०३) जो नम्र होकर 
उत्तम वचने द्वारा तुझे इवि देता है, व इजारो शश्बोंसे 
मानों युक्त हाता है और वद्ध शत्रुनाशो पुन्नका प्रास 
करता है । 

३६ उग्रस्य सख्ये मा भेम, मा अभिष्म- ( १०७) 
इम इस वार इन्द्रकी मित्रतामें रहकर किसीसे भी न इरे 
खौर न दुःखी डों । 

३७ ते सखा चन्द्र! सभां उप याति- ( १०९) 
इस इन््रका मित्र चन्द्रके समान तेजस्वी और आनंद 
देनेवाला इोकर समार्से जाता है । 

३८ यह खोमस्य तृम्पास, सः दाशुरि। जनः स्वयं 
(नित्‌ मन्यत- ( ११२ ) जहां यद्व इन्द्र सोम पीकर वृश्च 
इ्वोता हे, बड़ दानशोळ व्यक्ति स्वयेको अत्यन्त प्रष्ठ मानता 
ह 

६५ अन्नानां भक् छु नि विष्ट- ( ३३४) दे भखिनौ ! 
के ज्ञानको मुश्क्षित रस्या । 

1 अय एवे इच्ता पीक्रीरत ¦ १५४ } 
इमारे पशु, पुत्रादि तथा गायोकि लि्‌ अञ्ज सामग्रियां दृष्टि 
कारक हों । 

४१ अपिरिप्ताय कव्वाय दवम्यै ऊती- (१४४) 
ज्ञानी होने पर भी शुःखी रहनेवाले मनुष्यको ये क्षश्रिदेय 
ऊँचे मइल्में संरक्षण देते हैं । 

४५ येन इमे चेदयः यन्ति एना पथा माकिः गात्‌- 
( १६० ) जिल मागेसे ये शानो जाते हैं, उस मार्गसे दूसरे 
सूजन नह जा सकते । 

उर भूरियवसरः खूरिः अन्यः ज्मः म-( १९० ) इस 
ज्ञानियोंकी क्पेक्षा मार एप दान देनेखाछा तथा विष्ठाम्‌ 


. और कोई मदुष्य नहीं है । 


४४ यः इस्द्रः भोजसा व्वृष्टिमान्‌ पर्जभ्धः इद 
मझम्‌- ( १६१) जो इन्द्र अपने धके कारण वर्षा 


(३२८) 


करनेदाछे बादुखके समान अद्दान्‌ है । 

४५ ऋतस्य साघर्न इन्द्रः- ( १६३ ) इन्द्र यज्ञको 
सिद्ध करनेवाछा है । 

४६ क्षस्य मन्यवे विश्वाः कृष्टयः सं नमन्ते- 
( १६४ ) इस इन्द्रके क्रोधित दो जाने पर समी मनुच्य 
ससे प्रणाम करते हैं । 

४७ इन्द्रः रोद्सी चर्म इव सं अवर्तयतू- (१६५) 
इन्दर अपने बलसे शू और प्ृध्वीको चमडेके समान ऊपेटता 
ओर फैठाबा है । 

४८ ऋतस्य पितुः मेघां अझ जग्रभ, स्थैः इव 
अजानि- ( १७० ) यज्ञ तथा सत्यके पारक इन्त्रको बुद्धि 
शात करनेसे मनुष्य सूर्यके समान तेजस्दी दो जाता है 1 

४९ मन्मना गिरः शुधामि- ( १७१ ) परमात्माकी 
स्तुतिसे में जपनी साणीको उत्तम औौर सुशोमित-करता हूँ। 

५४ द्यावः अन्तरिक्षाणि भूमयः इन्द्रे न विव्यचन्त- 
( १०५ ) थु, अन्तरिक्ष क्षौर एथ्वोछोक इस इन्द्रको घेर 
नहीं सकते, इतना दाक्तिशाळी वह इन्द्र हे । 

५१ इमाः पृनयः आशिरं चुने बुहत- ( १०५) 
इन्दरके पास अनेक गर्थे हैं, ओ थी दूध देती हैं । 

५२ आतस्थ पिप्युधोः- ( १७५) गार्ये यज्ञको 
घढाती हैं । 

५३ उपाक चक्षस गों आभितस्तिवे- ( १८५) वई 
इन्द्र समीपके गोष्ठको गायोसे भरकर विस्तृत करता है । 

५४ मद्वां अपार ओजसा क्षितीः प्र राजसि- 
( १८६ ) बढ मद्दान्‌ इन्द्र अपने भनन्त बळसे लय मनुष्यों 
पर शासन करता है । 

५५ उसजपसे विशः ऊतये उपत्रुवत- { २८७) 
अधिक भळबान्‌ षीरको प्रजाये अपने संरक्षणके दिए 
इुछाती हैं । 

५६ गिरीणां उपरे नदीनां संग्रामे घिया विप्रः 
भञ्ञायत~ ( १८८) पहाोंकी गुफार्मे तथा नदियोंके 
संगम पर मनुष्य बुद्धिको बढाफर ज्ञानी घनता है । 

५७ विश्वे कण्वासःते मरति पौ्यं त्रृष्ण्ये वर्धन्ति- 
(१९१ ) समी ज्ञानी जन तेरी हदि, थक शौर बीचको 
बढादे हैँ । 

चट अति; इन्द्रं बनन्दती- ( २५४ ) सारी स्हुलियां 
डसी एक परमात्माको ही प्राप्त होती हैँ। 

५९ उफधानि अनुत्त मन्युं अजरे चाब्नुधुः-( २९५) 
दरो र {र जह रहित बीरका सामथ्ये घलि 


कग्वद्का खुवोघ माप्य 


| वेड ड 


६० बाज खातये स्वां इचन्ते- (१९७) लमी 
मनुष्य लञ्न ग्राप्तिकि लिए तेरी प्रार्थना करते हैं । परमात्माकी 
मीथनासे धन तथा अच्चकी प्राप्ति होती है । 

६१ उभे रोदसी अनु- ( १९७ ) दोनों दयाषागथिची 
इन्द्रके अनुकूल ह्वोकर दवी चकते हैं । 

६२ एकः ओजसा इशान ( २०१ ) वह भकेके ही 
अपने बलसे सब जरत्‌ पर शासन करता है । 

६३ वः यामाय गिरिः सिन्धव नि येमिरे - (२१३) 
इन मरुतोंकी प्रगतिसे दरकर पर्यल भौर नदियां उनके 
शासनसें रइतो हैँ ! 

६४ सूर्याथ यातवे रदिमं ऐशा ओजसा खजस्ति- 
(२१३) सूर्यके जानेके लिए डिरणङपी आरो ये भरल 
अपनो शक्तिसे बना देते हैं । 

षप ते भानुभि। बितस्थिरे- (२१६) थे तेजसे 
संसारको व्याप्त कर देते हैँ । 

६६ मत्यः अदाभ्यस्य सुम्न भिक्ले्ष- (२९६) 
मचुष्य कितीसे भी न दबायें जानेदाठे प्रभुसे ही उत्तम 
सुख़की याचना करे । 

६७ पृश्चिप्रातरः स्वानेम्रिः उत्‌ ईरते- ( २२५) 
भूमिको माता माननेघाछे ये अरुत पने ओजस्वी भाष- 
णोंके कारण ही उम्धति करते हैं । 

६८ व्ये महतीः अपः, क्षोणी! सूथ सं उखु!" 
(२३०) उन वीर भरुतोंने बहुत सा अळ, पृथ्यी भौर 
सूर्यको धारण किया । 

६५ मयोभुवा शंभुवा- ( २६३ ) दोनों अबिदेद 
सुखदायक तथा शान्तिदायक हैँ | 

७० गुडा श्रीगि पदाति परः आघिः सम्ति- (२६४) 
क्षकिद्वोढि गुद इले टुए तीन १६ एएठे ए ३६५ 
हुए हैं । 

७१ पथु अचुक छर्दै प्र यच्छसें- (२६८) दे 
अखिदेचो ! तुम इसमें विस्तीर्णे छर सेडिये जैसे झोधी 
छोगोसि रहित घर द । 

७९ अयं चत्त मलिभिः न चिन्घते-- (२०३ ) 
यइ ज्ञानी भी अपनी धुदधियोंसे इन अनिनी देवों के सामथ्देका 
पार नहीं प खला + 

७३ भ्ांदिवनों: सत्‌ श्रवा श्रेष्ठ यस्‌ पृत्सु तुर्वणे 
सहुः- ( ३८० ) अश्विदेवोंका घढ संरक्षण श्रेष्ठ है, जो 
युद्धोंमें वध करनेसें पूर्ण क्षमता रखता है! 

७४ मद्येभ्यः मर्ति दि आवः- ( २८३ ) दे जये ! 
भानेचाँडी इदको नन्चकारसे इटाकर परक्ाशकुच्छ छर ! 


ऋन्‍्वेदका छुदोध भाष्य ६ ऋसे 


७५ असूरे खूरयः अध्चरश्व यक्षस्य प्रधेतसा- 
(२९२ ) अविद्वानेमिं विद्वान्‌ बनकर झाये करनेंदाऊे 
अश्िदेव द्विंसारद्वित बशके अच्छे ज्ञाता हैं । 

७६ येन आंत्रणः नि हलि ते इमद्दे- ( ६०५) ऐ 
[म ] भिक्ष बखसे तूने भन्नुको मारा, उस दलको दम 
मांगते हैं । 

७७ ऋतस्य पंथां यातवे ते इमद्े- ( ३०७ ) यश 
सश्यके मागी पर जानेके छिए सामध्येकी इम प्राप्त करते दें । 

७८ पूर रुतोमे अभिष्टयें- ( ६०८ ) परविश्न अर्थान्‌ 
दद्ध मनसे की गई स्वुतिसेही इच्छित पदार्थकी प्राप्ति दो 
सकती है । 

७९ विश्वाभिः ऊसिभ्रिः दवक्धिय- ( ६०५ ) इन्द्र 
अपने अक्ता इर तरइसे संरक्षण करता है । 

८० देवः लाखित्वनाय मामद्वे- ( ३२० ) देव मित्र 
ताके छिए घन देता है । 

` ८१ इन्द्रस्य स्तोमिः घाबुचे- ( ३१५) मनुष्य इन्द्रको 
स्पुति करके बढता है। परमारमाकी स्तुसिसे मचुध्यकी 
सन्नति द्वोती हे । 

८२ मित्रस्य सनिः- { १२६) मिश्रडी सहायता 
करनी चाद्िए। _ 

८३ अदिसिः स्यराज्ञे ऊतये ऋतस्य पुरु प्रशस्तं 
स्वोम जनयः { ६१८) भखण्डनोय स्वोचाने स्वराज्ये 
उद्देश्यसे अपने संरक्षणके लिए प्रशंसरीय स्तोश्र बनाये 1 

८४ विद्या वसूनि दाशुदे वि आनशुः- (३२५) 
इन्द्रके संपूणे धन दान देनेवाेको प्राप्त होते हैं । 

८५ महिना मद्दाम्तं अर्कैः प्रणोजुमः- (६२७ ) णपने 
ग्रकसे वकशाछी वीरका ईम सत्कार करते हैं। बळके 
कारण सत्कार द्वोता है। 

८६ चज्जिणे द्यावाएयिवी अम्तरिक्षाण न विविक्तः 
(२२८ ) इएद्रे सघ जगह भ्यास होनेसे पृथिवी, थु और 
अन्तरिक्ष झपनेसे उसको पृथक्‌ नहीं कर सकते । 

८५ अस्य अमात्‌ खोजखः इस्‌ तित्यिये- (६२८) 
इसके इक तथा ओजसे ही सारा संसार प्रकाशित हो 
रहदा है । 

८८ ते विद्या युवनामि येमिरे- ( ३३२ ) देवोनि 
खबर भुबनोंकों नियसमें रखा हुआ है । 

<९ शुक्र ज्योति: सूप दिवि अधारच।- (६१०) 
जुस प्रकावामाच स्येह रुने धुकोण्छमेँ स्थापित किया ! 

छर { ९. चुँ, भा. ) 


९० इन्द्रः बुघस्थ दक्षस्य विदे ऋर्त पुरम 
(६३८ ) इन्त्र भपना बळ यदानेखे छिए यज्ञ या परि 
कमे करता है । 

९२ सुपारः अप्सज्ित दृधः- (३३५) डु 
पार ऊरनेबाला और शशुओंको जीसनेचाला बेडा दोला हें । 

९२ छुम्ने घः अन्तम म~ (३००) सुले रे 
इसारें पाखि आथो । परमात्माके समीप 
मिलठा है। 

०३ खुछाधने ववक्षिथ (३४४) जो कच्छे कशं 
करता है, उसे घन दो। 

५४ बची कृष्टीनां पका इच्‌ पति (६०६) ष 
इन्द्र सबको वशर्मे करनेक्षाळा सथा भनु्योंका एक दी 
राजा है । 

२९० सत्पतिः शर्विष्ठः" 
कुरेनेचाला दी बलवान्‌ द्वोवा है । 

२६ विचेतसः यत्र मनः विद्छुः सङ्गस्ष तदं इद 
यद्धं घामर येतलि- ( ३५७) ज्ञानी जिसबछका ध्यान 
करते हैं, सत्रका बढ़ी बळ खोकोें प्रसिद्ध दी रदा है । 

२७ इमाः ग्रतूर्तयः दिवि पदे सुरस्त- (३६६४ 
झकुका पराभव करनेवाछी प्राये युलोक र्यात्‌ तेभ्य 
स्थानको प्राह्ठ करती हैं । 

<८ में स्तोता गोसखा स्वादू- (३४०१) बेच 
अर्थाद्‌ इसका स्तोता गार्योका मित्र दौर उनका दित 


(३३५) उक्षप्न पालम 


र्‌ 


. करनेदाळा दोता दवै । 


दूर यत्‌ आहं गोपतिः स्यां, अस्मै मनोविक 
वित्तेयम्‌- (३७२ ) यदिः मैं मार्योका स्वामी बनू, तो इस 
विद्वानुको घन दूँ । 

१०० यत्‌ स्तुतः मघं विन्ससि; से रातः न 
देका चर्त अस्ति, न मस्ये;- (३७४) जब प्रशंसित 
होकर यइ इन्द किसीको घन देना चाहता हे, तथ उसके 
खस दानको न कोह देब रोक सकता हे; न कोई मशुष्य | 

१०१ यज्ञः इन्द्र अवर्धथस्‌- ( ५०५ ) यशने इन्तको 
बढाया । 

१०२ इन्द्रेण दिवः रोचना इळडानि देद्वितानि च~ 
(३०५९ ) इन्दरने थोके प्रकाशमानं नक्षत्रको इढ छिया । 

१०३ ले तत्‌ पूर्वथा अद्य खित्‌ उक्थिनः अजु 
स्तुबान्ति- (३९२) दे इन्द्र ! तेरे उस ककी पढलेके 
समान नाज भी स्तोतागण प्रशमा करले हैँ । 


(३३०) 


१०४ विद्वा रूपाणि आ विशन्‌ अर इन्द्र दर्षय-- 
(३९८ ) सब रूपोंसें प्रविष्ट होकर सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रको 
प्रसन्न करो । सब रूपोंमें प्रसन्न करके सर्वेव्यापक इन्द्रको 
वहां देखकर उसे प्रसद्ध करो । 

१०५ घनेषु हितेषु तं इत्‌ हचन्ते- (४०३ ) संग्राम 
के प्रारंभ हो जानेपर उषी इन्द्रको छोय बुलाते हैं । ॥ 

१०६ येषां इन्द्रः ते जयन्ति- (४०३ ) जिनके पक्षमें 
इन्व द्वोता है, बे जीतते हें । 

१०७ ते खर्षणयः कृतिमिः हृत्‌ आर्यन्ति- (४०४) 
उस प्रभुको मनुष्य कमसे ह्वी प्राप्त कर सकते हें । 

१०८ ते अंकुशः दो्घः- ( ४२० ) दे इन्द्र ! शासन 
करनेकी तेरी शक्ति बहुत बंदी हे । 

१०९ ८वां आदित्यानां सबीमानि मर्त्ये अपूर्वे 
सुम्ने भिक्षेत- ( ४२६) इन भादित्य देवोके नियममें 
रइनेवाला मनुष्य अपूर्व सुखको प्राप्त करता है | 

३१० पर्षा आदित्यानां पंचाः अनर्वणः, अद्व्घाः 
पायव! सुगेव्र्घः- ( ४२७१ टन आरिव्यदेयोंका मायै 
कुदिलवा रद्वित भौर दिं॥रद्वित होनेकै कारण मनुष्योंका 
पालन करनेवाला तथा सुखको बढ़ानेवाल्ठा है । 

१११ य| मत्थेः रक्षस्देत न रिरिक्षति, सः जन: 
स्वेः पतैः रिरिधीए-- ( ४३८ ) जो कोई मञुधय'राक्षस- 
भाव घारण करके में मारना, चाइला हे, दद्द मनुष्य 
अपने द्वी कमसे मारा जाए । 

११२ यः अस्मशा उपद्वयु!, दुदद नावान्‌ , ते दुःशंस 
रिपुं मत्यै अचं इत्‌ से अक्षत्रतू-( ४३९ ) जो मनुष्य 
इभसे कपटका व्यवद्दार करता है, इमारी दिसा करना 
चाइता है. उस दुए और शतु मनुष्यको उसका पाप ही 
खा जाए | 

११३ दयु अद्वयं च मर्त्ये हत्सु जानीथ, पाका 
स्थन ( ४४० हे देवो ! कपरी भोर रुपदर हित मनु प्यको 
तुम अपने हृद्थोंमें जान लो, तथा जो पवित्र मनुष्य हो, 
उन्हीके पास तुम रो । 

११४ मरुतः नः अनेहः शस्यं जिवरुथ छदिः 
यन्त- (४०३) हे सस्तो ! तुम इमें हिसासे रदित 
अशनी जीव मंजिलोंबाळा घर दो । 

११५ मनवः सत्युषधवः स्यसि, नः जीवसे आदुः 
खु निरेतन- ( ४४७ ) जो कि सभी मनुष्य सत्लुके आाईबद 
हैं, तो भी इसारे दीर्धजीष्नके छिए इमारी आयुको अच्छी 
तरइ दी करों । 


ऋग्वेद्का खुदोघ भाष्य 


[ मेक ड 


११६ त्वं यरुए सख्यं अक्षरः, प्रतिरते- ( ४७७ ) 
दे अमे ! तू जिसके साथ मित्रता करता है, चह्घ बढवा है । 

११७ आय उम्युः- ( ४७६ ) यह अझि दुष्कर्मियोंको 
दण्ड देरूर उन्हें भय पहुंचानेचाळा है । 

११८ अबन्धवः बयं इन्द्र त्या दि थेमिम- (५१४) 
भाइयोंखे रद्वित हम, दे इन्द्र ! तुम्दे ही ३ कूपे 
स्वीकार करते हैं । 
ते ऊती बरद नूत्ना इत्‌ अभूस- (५१५) 
| तेरे संरक्षणमें इम सदा नये द्वी रद्दते हें । 

१२० शूर ! ते सर्वं उत्त्रोज्यं ईमद्दे- (५१८) 
है शूरवीर इन्द्र ! इम तुमसे मित्रता और भोग्य पदार्थको 
मांगते हैं । 

१२१ सनात्‌ अनापिः आखि- । ५२३) दे इन्द्र ¦ 
खुस सदासै शश्र रद्दित द्वो । 

१२२ रेयन्त सय्याय नादि विन्दले- { ५९४) वश 
न करनेबाले घनब्ानूकों तुम मिश्र नहीं बनाते । 

१२३ सुराश्चः ते पीदन्ति- ( ५२४) क्योंकि ये 
शराबमे मस्त दोकर तुम्दारी दिसा करना चाहते हैँ । 

१२४ त्वावतः खख्ये अमा जुरः मा~ ( ५२५) दे 
इन्द्र ! तुम्दारी मित्रतामें रइकर इम -धरमें दी निब्किय 
बेठकर बृद्ध न हों । 

१२५ ते दामान न आ देभे- (५२६ ) तेरे धनको 
कोई दवा नद्ढीं सकता । 

१२६ दीदियुषः गणश्रियः तपुः जम्भस्य शोसिः 
उत्‌ अस्थात्‌- (५५० ) जो मनुः्य तेजस्वी दलके अन्दर 
रहकर शत्रुओंको पीडित करता हे, उसका तेज सबसे श्रेष्ठ 
होता है । 


१२७ देवया कृपा अभिख्या, भाखा बृदता उसिष्ठ 
(५५१ ) मनुष्य असिदेवकी कृपासे कीर्ति, तेज और 


मद्दानतासे युक्त दोकर उन्नत द्वोता है। 

१२८ ऋतावनि अने कृपा- ( ५५३ ) यक्ष करनेवाले 
मनुष्य पर खप्रिक्की कृपा रहती है । 

१२९ ऋताबानः नमसः परदे-( ५५० ) सस्यके भा 
पर चलमेबाला मनुष्य प्रतिष्राके पद पर अधिप्ठित होता है । 

१३० यः अञ्नये ददाश तस्य रिपुः मायया चन 
न ईशीत- (५६१ ) जो असिं प्रेमपूर्वक हृ्षि मेता हँ, 
उसपर भात्रु मनुन्य मायोसे भी भधिकार नहों जमा सकता । 

१३२ यः सर्त; अस्मे आहुति अबिधत्‌, स भूरिः 
पोषं यशः घत्ते- (५६७) हो मघुव्य इल भप्िको 


ऋष्देद्का सुबोध भाष्य 


आहुति देता है, बह अनेळांकी पुष्टि क्स्नेवाल अन्न, प्राप्त 
डरता है; 

१३९ जात्वेदर्ल अन्नेषु पूड्यं - (५६८) सब प्रकारके 
ज्ञाससे युक्त अमुष्य पूजनीय मनुम्ोमें सबै प्रथम या सडै 
श्रेष्ठ दोला है। 

३३३ मधवन्‌ मघतये दळइश्चित्‌ दृह्म- (५८६) 
हे ऐश्वयंज्ञाी इन्द्र ! तू दरें ऐश्र्ष प्रदान करनेके लिए 
इंडसे दृढ शाको मी नए कर ! 

३५ राधसे राये द्स्नाय शवसे त्वत्‌ अन्य 
न्दवि- { ५८८) सिद्धि, हें तेन और बरकी 
ए तुझसे भिन्न भौर कि $ वाता । 

भि अस्ति-१५९५) 


संबु आणियोंपर झालन 


‘ 


१३६ निर्केतीनौं परिख्ञं बेस्थ- (३००) इन्द्र 
दरिद्रताके दूर करनेके उपायको जनता है । 

१३७ या बुइ्ताः दियः अधि अभि पहुयता 
(६२३) मित्र और चरुण मद्दान्‌ युखोकसे चारों बोर 
निरीक्षण करते हैं । 

१३८ खुकतू साम्राज्याय नि खेदतुः- (६१४) 
उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और वरुण उत्तम रौतिसे शासन 
करनेके लिए दी नपने स्थान पर 

१३९ अक्ष्णः चिश्‌ गातु वित्तरा- ( ६१५) मिश्र 
और वरुण जाँखोंबालोंकी अपेक्षा भी अधिक उत्तमतासे 
सन्भागँको जाननेवाळे हैं । ० 

(४० नरः कयस्य चित्‌ अभिमाति प्रर्तिष्नम्ति- 
(६२१ ) उत्तम नेता देव किसी भो श अधिमानकों 
खोइ डाळते हैं । 

१४१ एक्का विश्यातिः पुरं डर जिन 
भित्र - घरुणमेंसे एक प्रभानोंफ। पाए" दिः 
निरीक्षण करता है । 

१४२ विश्वे द्वि मने बे सुनः ` { ६५९ ) सभी 
देवगण मनुष्यो घढानेबाछै हों । 

१४३ यत्‌ बरूथ दूरात्‌ छु चिल्‌ अम्तितःन आ 
बश्वषति)' अञ्छित्रं शमे नः चि यच्छत-- ( ६६४) 
जिल्ल घरको कोई शत्रु दूरसे और पाससे भी नष्ट नहीं कर 
सकता, ऐसे छिद्र अर्थात दोषरहित घरको इमें प्रदान करो। 

१४७ हे सम्नाजः, कयं आ बुणीमदे. यहुपाय्द हसू 

x 


(६२२) 
विश्वका 


(३३२ ` 


अश्याम- { ६७७) दे अत्यन्त तेजस्वी देको ! इम तुमसे 
यही बर मांगते हैं, कि इम बहुतोंका पालन डरमेवाछे उस 
घनको प्राप्त करें । 

१४५ देवासः, वा अर्भेकः नद्वि अस्ति, न कुमा- 
रकः, विश्वे सतः मद्दान्तः इद्‌- ( ६९३ ) दे दैवो, 
तुम्द्वारे मध्यमें न कोई छोटा बच्चा है, न कोई किश्लोर ही 
है, अपितु सभी देव ज्ञानी भोर महान हैं । 

२४६ विश्या मानवात्त्‌ पथ परावतः दुर मा सेष्ट - 
(६५५) दे देवो, इमारा पालन करनेवाळे आनयुक्त स/गैसै 
दूसरी तरफ दूर मद के जाओ । 

४० यः यञ्जाति यज्ञात इन्द्रस्थ ब्रह्म इत्‌ 
दाऊनत्‌- ( ६५० ) जो स्वयं यज्ञ करता दे तथा दूसरोंसे 
करवावा है, बंद प्रभुके आनसे युक्त द्वोता है । 
सै रस्त, सं इन्द्रः अंह्स। 
पालू- ( ६९८ } जो ग्ज्ञकर्त इस इन्द्रको पुरोडाश देता 
है, उसे यह इन्द्र पापसे 

रढर खः विश्वो आमित्रिदा बन्बन्‌ श शुवत्‌- 
(६९९) बद जस्ने सभी झत्रुओंकों नष्ट करता हुक्षा इर 
तरइसे बढ़ता है । 

१५० अस्य गुदे प्रजावती असङ्चन्ती घेनुमती 
दिवे दिवे इळा दुद्दै- ( ००० ) इस यज्ञकर्ताके घरमें 
चछढोंसे युक्त, स्यैर संचार करनेवाली कामदुधा याय प्रति- 
दिन अन्न दुद्दती है । 

१५१ या समनसा दंपती घात्रतः नित्यया आदिरा- 
( ७०१) जो परस्पर अनुकूल मनझले दंपती घरमै सर्वेत्र 
पचिवता रखते हैं, बे प्रतिदिन मोदुग्धसे युक्त द्वोते हैं । 


१५२ ता सम्यंचा बिः आरति, वाजेषु न वायतः 
नों पति-पत्नी समान मनदार देकर 
कौर वे दोनों कभी भी पापक अन्नस 


बृहत्‌ श्रवः विवासतः- ( ७०३ ) ऐसे उत्तम पति 
पत्नी दे्ोंका अपमान नहीं करते, शपनी उत्तम बुद्धिको 
नष्ट नौं होने देते और मद्दान्‌ यशको प्राप्त करते हैं । 
१५४ ता उभा द्विरण्यपेशसा पुत्रिणा कुमारिणा 
विश्वे आयु: व्यहनुतः- (3०४ ) वे दानों दुण्ती 
सोमेके नरखकारोसै युक्त दोकर पुन्न और पुत्रियोंके साथ 
आनन्द करते हुए संपूर्ण दीप आयुका भोग करले हैं । 


(३३२) 


१५५ यजमानः खुन्वानः, देवयो ! न रिष्यस्रि- 
( ०१२ ) धे यश करनेवाले, सोध निचोडनेदाखे, तथा 
दुखको स्तुति कानेवाळे ममुष्य ! तू कभी भी दुम्सी नहीं 
होगा । 

१५६ यः यज्ञमान। मनः देवानां इयक्षति अयञ्बनः 
अनिमुक्त्‌- ( ७१२ ) जो यज्ञ करनेवाल? मनुष्य मनः- 
पूर्वक देखोंकी स्तुति करता हे, बद यज्ञ न करनेचाोंको 
पराजित करता है । 

१५७ यः यजमानः मन; इल्‌ देताना इयश्चाति ते 
कमणः नकिः नदत्‌, न प्र योषत्‌ ( ७१३ ) जो षश 
कण मनले देवॉंकी स्तुति करत हे, उसे अपने कमसे 
कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे ऐेश्चर्यसे कोई ष्ट म्दी 
कर सकता । 

१५८ सुन्वत! सखा-- ( ७२७ ) यह इन्द्र यज्ञ 
करमेवाछोंका मित्र है । 

१५९ इन्द्र! चिल्‌ तत्‌ अग्रबीत्‌ स्त्रिय मनः 
अशास्यं” ( ७६१ ) इन्द्रेने भी यष्टी वात कद्दी थी क्रि 
सीके सम पर दा(सग करना असंभव है 
बश्यत्व, क + वाद्य सतरा 
दर, ते कशप्छको मः इश्षलू- (०६३ ) दे सो! तू 
सदा नञ्र यमकर रद्द, ऊपर अत देख, उद्धूत सत बन, 
कदमांको पास पाल रखते हुए चल, तेरे शरीरक्की पि 
हिया-घुटनेके नीचेके आग न दिखाई दें । 

१८६ त्वं क्षत्राय अवलि, आविश- / ८२८) 
हे शक्तियोंके स्वामिन्‌ हू सँध्टसे बचानेडे लिए 
जसत्‌को रक्षा उरता स्वयं किसीसे रहित नहीं 
डोता ! 

दद्र ६ <३६ ) झरीरमें २इनेदाले 
ईन रोमजस्तुरूप दा श्रु नाञ्च दो जाए । 
अराती! नि~ ( ८६१ ) दानशीरूंके 
नौ भष्ट दो आएँ । 

रक अझ सर्दीपखा कर्म! विक्षेत- ( ८३४} 
चइ अग्रणी अपने पराक्रम युक्त कर्मोके द्वाही पहचाना 
जादा है । 


शीयमें २इनेवाल 


६६५ छुदा पुरुछाब्या पुष्यलि, दवेए यक्चियः- 
५८6३३ , म प्रद्चतासे उत्तम ऋारयोको करता हें, बह 
डेचोमे पू०ए दोता है । 

१६६ चिप्रः पारष्कुतः दस! सम्चत्‌- ( <३८ ) ज्ञानी 
डद भौर पथि दूस पूज्य धोना है । 


ऋग्येदका छुषोघ भाष्य 
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१३७ इन्द्रः ओजखा ईशानः ( ८४४) इख नपम 
सेज-झौर थोजकी सद्दायतासे सर पर साहन करता हें; 

१६८ ईयः स्रः गोपीः इ~ ¦ < 
बाइ बरुण गोपाळके लमान सबका रष्क है । 

१६९ कयिः लः काव्या पुडQख्पं यौः इद पुषिः 
(८५६) द्ञानीबद बरुण अपने झामसे नपने अमेक रूपोंछो 
चुकोकके समान पुष्ट करता है । 

१२० यस्मिन्‌ विश्वानि काव्य घिला- { ८५७) 
इस वरुणे सभी शान भाश्वित हैं । 

१७ पुरः गये वित्रे देवाः च्णस्य 
(८५८) युद्धमें सभी देव दरुगरोः 
करते हैं । 

₹७< वरुणस्य झद्‌' य~ ( ८६० ) वद्गका भद 
अचल हे । 


देते अबु- 
अशुलरण 


इसका 


१७३ सर सप्ता इरज्यति-- (८६०) वह वरुण 
व्योंदर शासन करता दै । 

१७७ चित्र: थिप्रेण, सन्‌ लता, सका दाख्य 
(८८०) जानी श्ानीसे, शज्अन सः जोर स्नेह 
अपने स्नेदीसे मिळर प्रसन्न दोता है । 

१७५ पुरः दिम्वाः विशः अजु सडक शु 


(८८९ ) जो विभिन्न प्रदेशोंमें रइनैधाली प्रजान्ोंको समान 
दृष्टिसे देखता है, बढी प्रभु दोला है । 
१७६ वर्मणां अध्यक्षा विश सजा- 


( 4९२) 
चमैका अध्यक्ष 


डौ प्रजाओका राजा दोने योग्य है । 


१७७ खु- आग्ध्यः नुचक्षसः 
€ <६७ ) ढक 
दारे गनुप्य दुःखसे पार करने योग्य २ 
आते हैं + 


१७: य 


१७२ के ते रः 
करनेदाचे इस 

३८० धूर्तेयः ने घूर्वोन्ति- (५३९) उस 
शञुके छोग दिसा नही दर पक्के । 

१८१ सुचि नकिः वृण्बते- ( ९५१ ) उस इन्द्रः 
बुदमें कोई इरा नदी सकता । 

६८२ जनानां तरणिं श्र प्रशेसिष्म-प ६ 


ऋग्वेद्का सुचीध साध्य 


अर्नोकरो दुःखोसे तारनेदाले, शत्रुको मारनेचाळे. बीरकी 
मसा करता हैँ । 

१८३ सख्युः पुश्रस्ख, शूने मा आ ।' ५ 
अपने मिध कौर पुत्रके घनक' में नहीं मागता हूँ । 

१८७ यंवः यथा पक्षा उर्वरि शाम अस्मे यच्छत 
(१००७) पक्षी निक्ष तरह नपने बच्चोंपर पंखोंकी छाया 
करते हैं, वैसी सुरक्षा इमें दो । 

१८५ नः अधिबोचत, नः निद्रा मा ईशत, उत्त 
मा अदपिः- ( १०३७) दे देदो ! दर्मे उत्तम डपतद्रेश 
दो । इस पर भरस्य अधिकारं न करे, भौर भ्यथे का 
सढयढाना भी इसपर अधिकार न करे । 

१८६ दाशुषे कदाचन न स्तरीः असि- ( १०६५) 
द इन्द्र | तू दोनदाताका क नाशे नहीं करता । 

१८७ कदाचन परुः . तव~ { १०७५ ) दे इन्द्र ! तू 
कभी भी प्रमाद नद्दीं करता । 

१८८ इन्प्रस्य भूरि इत्‌ दीर्य अभि वयस्यं आयति- 
( १०९५ ) दृन्ट्का मदान्‌ पराक्रमी चारों ओर प्रकाशित 
हो रहा है + 

श्ट९ अ-नूनस्य अकः मद्धि- ( १०९९ ) उस क्ण 
पुरुषका यश्च मद्दान्‌ है । 

९९० इयावीः एथः अति चकु चन 
खंलशे> ( ३०९९ ) इरे मागको पार करके उत्तम मार्ग 
पर चकनेषाळा मनुष्य इन्द्रको आँखसे भी देख सकता है । 

२०१ पकः एद अञ्िः बहुघा खामद्धः- ( १११०) 
एकदी अप्ति अनेक तरइसे प्रदीक्त होता है । 

रद्र पक्ष था दै सर्न बिग्वसूत- (११२०) 
एकही पर्या हस सय विश्वके रूपमै प्रकट होता है । 

९९३ मम शमम्‌ सूरयः शत्रुषा४: सु अग्नयः 
लम्तु- ( १६२३ } सेरे घरमें संदा विद्वान्‌ और शतरुआंको 
परारस करनेवाळी उत्तम अभिया निवास करती रहें । मेरे 
बरमें सदा विद्व।मू निवास ऋं भोर नित्य प्रति यक्ष होता रदे । 

१९४ यः ढुर्मन्मा अस्मधुक चनाति, दुद- { १११५) 
जो दुष्ट धुद्धिवाळा पुरुष इससे द्रोह एवं इमरे परामदकी 
कामना करता हे, हे अग्ने | उसे तू जला डाछ । 

१९५ रिपदे मर्ताय, रक्षस्विने, अघशंसाय नः मा 
दीरिधः- ( ११२६ ) दे भग्ने ! ्ञभुभों, राक्षसो भीर 
पापियोको प्रसस ङरनेके लिए इमें पीडित मत कर । 

१९६ रक्षः दातु मावतां यातुः सः मा आवेशीत- 
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( ११३८ ) राक्षसो भर पीडा देनेदाकोंकी पीये पसी 
प्रदेश न करें । 

१९७ इन्द्र ! यथा बह: कास्वा तथा इद ३. ` 
(९२४२ ) दे इन्द्र | व्‌ जैसी के गर 
कामनाको अपने पुरुष/थैसे कर सेता है 

१९८ अबिप्र; विप्रःबा ले इः अविघयू सः ¶ 
ममन्दतू- ( ११३७) अज्ञान « मानी, जो कोई भी 
इन््रकी स्दुनि करता है, बह « नन्दित दौसा है । 

१९९ यतः भयामहे, ततः मः अमये कृधि~ 
( ११५१ ) ई इन्द्र ! अदा जद्दाँसे {मे भय हो, पह बढी 
से इमें अभय कर । 

२०० अ-स्ुन्त्रतः मदान्‌, बध? ( ११६८ ) सामः 
यज्ञन कर ने तालिका महान्‌ नाक ठा दे। 

२०१ सुशिप्रे दुधाः स्थिराः सुगा में वरस्ते- 
(२२०६) झिरसख्छण चारण करनेयाछे इन्द्रक 
और मबुध्य कोई भी यद्वशे नहीं इटा सकल । 

२०२ वारणः उरामाथिः बकः चित्‌ अध्य वयुनेपु 
आ सुषाति- { १२३२ ) सबका निवारक ओर एशि 
दिनाशक चोर मो इसके मागोकिं अनुकुछ दोकर चरती ई; 

२०३ कत्‌ जु पाँस्यं अस्ति, { यत्‌ ) अस्य इन्द्रस्य 
अक्रतम्‌, केन श्रोमतेन कं न शब, दुत्रद्वा जडुषा 
परि- ( १२१३ ) ऐसा औनसा पराक्रम है, जो इस इम्द्रके 
द्वारा नद्दी किया गया; किस कानखाछेने इसके पराक्रमो 
नहीं सुना? क्योंकि बृत्रका इन्वा इस्त्र तो 
पराक्रमके लिए प्रसिद्ध है । 

रण्ड बये वप्राः त्ये इत 
कञ्चन मर्डिता नहि- (१२१७) धे इन्टर । बभ 
पुरुष सेरे अधीन ही रहें, क्योंकि छुपे सिख ओर 
सुखी करनेवाळा नहीं है । 

२०५ आदित्याः ! विवस्वता प्रिमा शर सि? 
नः जरसः पुरा मा वघोत्‌- ( (२६५ ) दे आदित्व ! 
यमके कृत्रिम और हिंसक राख इमें दुढापेसे पएळे न आर) 

२०६ अदि संहितं वि~ ( १२४० ) है छादित | 
पापियंकि हेयडनको नष्ट करो । 

२०७ चः पौरुषेयः मन्युः न दशे ( १२९४) इस 
अप्रिके भर्कोपर डिसी दुष्ट अमनुष्यका क्रोध भासन नदी 
कर सकता । 

२०८ यं दांश्वांस जायसे, ते मरते अरातया राख; 


हर 


(३३४, 


न युखन्त- ( २२९६) जिस दानीडी याद अदि रक्षा 
करता है, बसे कोई भी अदानशीक व्यक्ति एथरैसे पृथक्‌ 
नहीं कर सकता । 

२०९ मत्देयु अखुतः- ( २३०३) यह अपि भरण- 
शीक भनुष्योंके बीचर्मे रहता हुला नी कसर है। 

२१० चीथु अर्वति आस; प्रथम - ( १३०४ ) सभो 
तरइके अुद्धियुकत कार्यों इस भभिङ्गी पूजा प्रथम करनी 
चाद्दिए। 

२११ होता अस्य सख्यं जुषाणः- ( २३०९) होम 
करनेषाळा पी उस अप्निडी मित्रता प्राप्त कर सकता हे 

२१२ यज्ञस्य मही रप्सुदा ( १३१८ ) जहां गायें 
इष्ट शोषी हैं, उस यञ्षसय देशकी भूमि बडी उपजाऊ 
दोही है । 

२१३ ऋक्षमाणं इन्द्रं उभे रोद्ली अक्रपेताम्‌- 
( १६८५ ) शझ्ुकों मारनेवाले इसको दोनों शोक और 
पृबिबीकोक सामथ्येद्वान्‌ करते हैं । 

२१४ ते घत्रः तु विक्षं छुछत॑ स्टमर्य- ( १३९७ ) 
है इन्द्र ! सेरा जुष यहुत बाण फेक्नेदाला अच्छी तर 
बनाया डुघा भौर अस्थन्त सुखकारी है । 

२७५ ते उभा दाह रब्या सुसंस्श्र्त कत्‌ रूपे 
ऋधूदृधा- ( १६९७ ) दे इन्द्र! तेरी दोनों भुजायें 
सुखकारी, उत्तम, शाधुके नाक तथा यज्ञको बढानेवाली हैं । 


२६ यत्‌ नर्स अभि ऊर्णोति, यत्‌ तुरं विश्वे 
मिषक्ति, अन्धः प्र अख्यत्‌, श्रोणः नि भूत्‌ - { १४०९) 


सोम देखता जो वर्तरद्धित है, उसे बखसे चारों ओरसे 
जाच्छादि कर देखा हे, शो रोगो है. उसके सब रोगोकी 
चिकित्सा हरता है, जो झन्धा है उसे दृष्टि देकर देखने 
योग्य बनाता है रौर जो पंगू है चढ घोमदेवक्ी कृपारे 
चलने थोग्य दो जा हे 

२१७ सवै सघस्थ देवामां दुर्मतीः ~ (१४२६) 
दे सोम ! इसारे घरों पर द्वेर्वोडी शवक्रपा न हो । 

३२६१८ य छेमेभिः साघुनिः क्षेति, छुवीरः पधले- 
( १४६३ ) जो मनुष्य कल्याणकारो तथा सज्जन पुरके 
तधित अपने घरमे निपःस उरतः दे, बढ उस्म उुच्पीया- 
विफोंसे इद्धिको प्राप्त ह 

२५९ अत्या शवसा योद्धा असि, देसना मज्मना, 


ऋग्केदका खुघदोघ भाष्य 


[ सडक 4 


विश्वा जाता अधि- ( १४८६ ) दे हन्द! त्‌ नपने, 
कर्म और बलके कारण योद्धा कद्गाता है बौर अपने 
कर्मेपे और करले संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है । 

२२० यत्‌ जाते यत्र च जन्त्वै तत्‌ विश्व अभिभूः 
अखि- ( १४९४ ) जो बना भर जो यमनैथाका है, उस 
सञ्च पर तेरा नधिकार चळता है | 

२२१ बह्म तन्द्रयुः मास अव- ( १५१८) ज्ञानी 
दोकर जालसी न बन । 

२२८ विश्वा झुवनानि द्यावापृथिवी च त्यत्‌- 
भौदा रेजेने- ( १६३१ ) हे इन्त ! सारे भुन और दौः 
प्रथिवी दोनों लोक तेरे भयसे काफले हैं । 

२२३ दे शतक्रतो | त्वं हि नः पिता माता षभू- 
विथ, अघ ते सुम्नं इंमहे- ( १९०३ ) ऐ सेंकदों उत्तम 
कमे करनेवाखे इन्दर ! तू दी हमारा माता पिला हे, इसलिए 
इम तुझसे सुख मांगते हैं । 

२२४ रुद्राणां माता, वसूनां दुद्विता, ( आदित्यानां 
स्वसा ) अख्ुतस्घ नाभिः-- ( १६७९) यह गाय इत्र 
देषोंकी माता, चबुदेयोंकी पुग्रो, बादित्व देयोंी अहिन 
और जखतका केन्द्र स्थान है । 

२२५ चिकितुषे जनाय प्रधोच, अनागा झर 
गामा वश्चिष्ट- (१६७९) में छानी अच 
कढता हूँ कि निरपराध और ज मारने योग्य गायको श 
सार । 

२०६ वाचे उ्रीश्यन्सीं गां दख्वेहाः मर्त्यः आ 
अन्वक्त- ( १६८० ) स्नेह पूर्ज या 
गायको अल्पज्ञानी अ्ुष्य स्यार देता है 

३२३ क्रत्वा यशश्वतः- ( १६८८ ) सङुष्य अपने 
कमे और परिश्रमसे यशस्वो होता है । 

२२८ अयं अश्निः देवेषु विश्वाः क्षियः अत्रितः. 
(९६८५ ) यद ऋस्नि देवोंमें छसे ज्यादा सन्परे 


3६ 
२२९, उपडक्‌ खूर्थ इव अद्रा- (२३१५) हरु 
आह्निक प्रकाश भी सूर्यके सम्धन णासोकि लिए कक्याण- 
कारी हैं । 
२३० आशे इन्धान: मनसा 
शिक समिधाांसे प्रज्वलित उत्तेघाला 
मनसे कमें करें । 


॥ इति अष्टमं मंडलम्‌ ॥ 


PER P 


ऋतग्वेदका 


56; हट 
CON 


सुबोध भाष्य 


अष्टम मण्डल 


इस अप्टस गंटलमें कुछ १०३ सूच हैं । इन सूकों नुमेघ आंगिरक्लः 
२५१६ मंत्र हैँ । इस मंबरके ऋषि सूरू, मंत्र और प्रमायो घौरः काण्बः, मेदातिथि 


देवताधोंकी धंख्या इस प्रकार है- 
दिवार सक्त संख्या 


ब्रजुदैदस्थतः 
सोभरिः 


शदाधान आरे 


काण्डः 
प्रगाधो ( चौरः ) क्ष्यः 
इरिम्बिडिः काण्वः 
चिरूप क्लांगिरसः , 
संध्यः काण्वः 

प्रमाथः काएश: 

अलुः 


मेचादिथिः काण्य: 
मैध्यातिथि। फाण्धः 

वत्सः ऋष्ल: 
गोएक्स्य्चसूक्िनौ काणघादमौ 
भगे माधः 
विदमेच आँगिरिसः , 


सेद उदमेधावागिरसौ 


७ 2 का 


अेध्यातिथी काण्वौ, प्छायोगिरासंगः, 
झाँ गिरसी शक्षती ऋषिका 
- देवातिथिः काण्वः 
जाय्ातिथि; काण्वः 
पुनर्चेत्यः काण्वः 
दः काण्यः 


नारदः काण्वः 
नीपातिथिः काण्व: 
प्िज्ञोकः काण्वः 
यक्ञोऽङ्च्यः 
नि आण्ह्यः 
Ee कोण्बः 
इष्टियृः काण्वः 
शरुष्टियुः 
आयु: काण्य: 
मातरिशा क्षाण्यः 
दाः फकाण्वः 
घुषञ्जः एण्यः 
सुप्ण: काण्डः 


: चासयः 


Xk 


ण्यः 


२० ७४ ७० 2 


थ्् 


२ मत्त्या: अर्हाः 


मत्स्व; पास्मदः, मैद्वादखभिमीन्ध, जो का 


(३३६) “ अ्बेद्का सुबोध भाष्य सडक ८. 


पुरुहन्मा आंगिरसः १ प्रगाथो ( घौरः ) काण्वः ५ 
सुदीतिपुरुमीठडावांगिरसौः १ सुकक्षः भागिरसः ३७४ 
इयेत: प्रागाथः १ पर्देतः काप्द; ३३ 
गोपवनः आत्रेय, सप्तदधिर्का ३ नारदः काण्दः २२ 
रोषदन आश्रेयः १ उच्मोडश्ब्यः ३६ 
कृत्नुर्भागेद; ३ रोपवन आत्रेयः सपत वध्रि ३३ 
एक यूनो थसः र्‌ कुरुसुतिः काण्वः भद 
डशना काव्यः र्‌ श्रुतकक्षः सुकक्षो बा जांगिरसः ३३ 
नोबा गौतमः १ गोपूक्त्यश्व रक्तिनौ काउबायनौ २८ 
आत्रेयी अपाका : मेघातिधि-मेध्यातिथी काण्डौ ३७ 
श्रुत कक्षः सुकक्षो दा आंगिरसः १ कुसीदी काण्डः २७ 
सुकक्षः आंगिरसः १ सध्वंसः काण्डः ड २३ 
बिम्दुः पूतदक्षो खा छगिरसः र्‌ भार्गव; प्रयोगः, अझिर्बाईस्पत्यः, पावको दा 
तिरश्रोरागिसः र्‌ सइस; पुत्री गुइपति-यविष्टौ, तयोर्वान्यसरः २२ 
तिरश्रोरागिरसो, युतानो वा मारुतः १ शशकर्णः काण्वः ३१ 
रेभः काइयपः र्‌ मत्स्यः सास्मदः, मेत्रादर्णिर्मान्यः 
नेमो भागेषः इन्द्रः च र्‌ बइवो वा मत्स्याः जाळनद्!; १ २३ 
जयदप्निर्भागवः २. तिरइचीरांगिरसः युतानो बा मारुतः २१ 
भासैवः प्रयोगः, भश्िर्वाइस्पत्य; पावको दा, सहसः, देवातिथिः काण्वः ३१ 
पुत्री, गृहपति याविष्ठौ तयोर्वास्यलरः २ कृष्ण आंगिरसः २० 
rr जुते झागिरसः द ० 
45 इर्यतः प्रागाथः ध 
ऋषिवार मंत्र संख्या ना Rp 
सोभरिः काण्वः २११ जमदसिमासिनः १६ 
विश्वमना दैयटवः १०९ नीपातिथिः काण्यः १५ 
विरूप शांगिरसः ७९ द्ध्य; काण्वः रै १५ 
मेघातियिः काण्वः ७१ कछि प्रागाधः १५ 
मुवैवस्दतः ५९ धुरुइन्मा भांगिरसः १५ 
दत्स: काण्वः ति ५८ झुद्ीतिपुरुमीकद्ाषांगिरसौ 
इरस्बिडिः काण्वः ४९ शयोर्वास्यतरः हु डप 
इयावाश्वः आत्रेयः है ४८ रेभः काइयपः १५ 
मेध्यातिथि; काण्बः भई सृमेधपुरुमधायांगिस्लौ १३ 
त्रिशोकः काण्वः क्र बिन्दुः पूतदक्षो वा अंगिरस १२ 
„ ब्रह्मातिथिः कापश्ः ३५ प्रस्कण्वः काण्वः १० 
अरैः प्रागाथः ३४ दुष्टि गुः काण्ड: १० 
नाआाकः काण्डः ३८ शरुष्टियुः काण्यः .- १० 
प्रियमे आंगिरसः $ ३० कायु? काण्वः १० 
अगाथः काण्वः ०११ एकधूर्नोधसः र 


दुनरह्सः काण्डः ३६ ` नेभो आमदः १० 


आम्वेद्का सुबोध भ्याध्य | ३३७) 


कुल्नु सर्सिणः २ कुहेगः $ ३ 
उज्ना काब्यः ५ हिरिन्दरः पाञ्ग्यः ड 
तिरइ्चीरांगिरक्षः २ नर सौषास्णिः ३ 
सातरिश्वा काण्वः ८ नाई श्रुतर्या दद 
सुपर्णः काषवः विसिन्दुः २ 
आत्रेयी अपाका छ त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः 3 
नोधा गौम - ९ चित्रः ५ 
कशः काण्वः ५ सूर्यः २ 
पृषध्रः काण्वः ५ गौः ३ 
“कायो निरासंग। ४ देवाः ३ 
मढलं बसुरोचिदोडगिरसः ३ इन्गरमर्तः दै 
इन्द्रः २ चाक, र्‌ 
आंगिरसी शान्ती ऋषिका ३ वास्तोष्यिः र्‌ 
१६ आ पिसूर्यानिला: ३ 
देवतावार मंत्र संख्या अद्री 
क्म झह मित्राथरुणादित्याः र्‌ 
अभि; २७२ खुएण: र्‌ 
अखिनौँ रळ जति ८4 
हित करे अप्निसूर्यो $ 
ज्िशेदेया ५ हे 
आदित्याः ज्र हु 
सः र 
डन्‍्दें।रनी २२ न | 
i « र्र SRO ॥ 
असण शक इस भष्टम गढलेमँ भो अनेकों भजुकरणीय प्रातोंका 
शुः १३ उपदेश है । इस संडलमें कण्य गोत्रीय ऋषियोंके मंत्रोंकी 
डस्पत्वाशिदः ० संख्या अधिक है । इनके जलाया इतर गी ऋषि है, कण्थ- 
उन्द्राइरुणौ ७. गोत्रोन्पन्न अर्द २३ हें भीर उसके मेग्रौकी संख्या ६८७ 
अदितिः ६ है। अष्टममण्डलके मंत्रोंमें इन्द्र देवताका जो गुणबपेन 
रक्षा छसे थी ६ आया है, उसकी समालोचमा दस याँ करते ह 
आडित्योषसः हि ह इन्द्र्क। 3 स्य 
माह्नः ७ इन्द्र विस्व सम्मर्थयचान्‌ हे, एसा वर्णन इन्द्र तसें 
दम्पती ५ सर्वत्र दिखाई देता है, देख्ये-- 
डौष्यागा; पक्िसशास” श्र १ कुएणः- ७८ ) अवान्‌, सामय्रेयास 
छः ड २ द्विष्ठः - ८८ ) मद्दानु, धेः 
सबञ्राव णौ 3 ३ १०० ) शक्तिमान 
बज्ञा धजगानश् २ 1 ट्स्द्स॥ महान ऋस्ति- { १२६} 


७ 


आचोनः दधुः दी है कि जो अपने कमसे मद्दान है ! 


२३ (ऋ. डु. भा. } 


(३३८) 


५ अतेः उश्रः- (२१) अपने बरसे जो ञूरयीर 
तथा भयंकर है । 

६ दाचीचः- ( २४३ ) शक्किमान, 

७ मद्दाभः शर्खामेः मदान- (१४७) मइती 
शफ्तियोंसे मदान है । 

< शाचीवान्‌ सखा-- ( २०४ ) झक्तिभान मित्र । 

९ पूवथा अद्य आयचः अस्य मधिमान अजुच्छु- 
बन्ति- ( १३६ ) पूवेके समान भाज भी सय मनुष्य इसीकी 
महिमा गाते हैं । 

१० उभयाबो- ६ ८८ ) दोनों प्रकारके नाम्मिक और 
भौतिक सामर्थ्य इस इन्द्रे पास रहे हैं 

११ अजुर ( ८५ ) जरा रद्वित, बृद्धावस्था रहि 

१५ जनानां चिएः 3 कोर्भोको 
फंपानेवाला श्रेष्ठ वीर । 

१३ चीरः शाक्रः नय; इन्द्र: ( १३८ ) चीर, सामध्य- 
यान्‌, सब लोगोंका द्वित करनेदाला इन्द्र दै । 

१४ दार: शरः मद्य;- ( १४० ) यइ इन्द्र शूरवीर व 
आनंदित है । 

१५ शत ऊरः नियमते- ( २४३ ) संकडों संरक्षणके 
साधनोंका च६ नियमन फरता है अर्थात्‌ चह संरक्ष णके 
सेंकडों साधन योग्य रीतिसे उपयोगमें छावा है । 

१६ ते सुम्रतो कय बाजिनः मुरशम { १५७ ) तेरी 
उत्तम मतिमें रद्र इम बड़े बठबान्‌ बनेंगे । 

३७ क्षृष्णये शवाः वावृघे- ( ११३ ) इन्द्रका सास्य 
युक्त बळ बढ्दा है । 

१८ अस्थ महिमा राव; दिप्रराज्ये यशेणु ग्रणे- 
( १५९ ) इस इन्द्रकी मद्दिमा और सामथ्ये शाद्यणोंके यह्षके 
राज्यमें प्रभसित होता है । 

१९ शबसानास्‌ शर्ते ऊते। यशस्तरं ४ विअ- 
( २२७ ) इतर बळयान और सेको संरक्षणके लाघनोंको 
अपने पास रखनेषाले इन्त्रसे अधिक दूसरा कोई यस्दी 
है, देला इम नहीं जानते | 

२० विश्वा: धर्षणयः चर्मिन्‌, उत जयांसि च्यो- 
त्न्या- (२४८) सथ प्रजानन जिख इन्द्रसें शत्रुको पराजित 
करनेके यर हैँ ऐसा 


{५७} 


२१ मघोनां वाजद्षाया इन्द्र: पत्ानि बिश्वा 
'चकार- ( १५५) ७ को बेस देनेवाला इन्द्र इन 
सब विश्वके पदार्थको बाला है $ छ 


२२ इन्द्रः महमा रोदस्टी पप्रथयत्‌- ( २६१ ) इन्वने 


ऋम्वेदका छुबोघ भाष्य 


EE 


अपनी महिमासे यावा एपिषीको देहा £ 


र अर 
२३ इन्त्रे दिश्या भूतानि येमिरे- ( १६१ ) इनः 
सामथ्येनेद्दी सच सूतोंका नियमन जियः है | 
२४ इन्दः सू अरोचयत (१३१) इः 
अकाशित् किया है । 


ने सूर्य 


न हि 


निस्तर 


२६ शविष्ठः इ चछ्कनू है । 
२७ भद्यामड्।- ( २२४) थद इन्द्र भद्दी सामध्य- 
बानू है । 


२८ इन्द्रः ओजसा मद्दान- (२०३ ) इन्द्र अफे 
सामथ्येसे महान्‌ है । 

२९ अस्य अन्यके बिश्वाः छष्टथः विदा: से 
नमन्ते- ( २०६ ) इस इन्द्रके रोधक सामने सय प्रमाअन 


नम्र दते हैं । 

३० अस्य ओजः तिस्बिषे-- ( २५७ ) इन्द्रके साम- 
थयैका तेज्ञ चारों ओर फेळा है । 

३९ महान्‌ अपारः भोअसा क्षती: प्रराअसि- 
(२६८ ) इख अपने शपार सामथ्वैसे सब सानचॉपर 
€ज्य्यासन रता है । 

३२ हे इन्द्र ! उद यस त्वां ऊः 
चत~ { २६९) दे दुद्र | विशेष € 
अपने संरक्षणके लिये खने प्रजाजन सद्दाय्यार्थ सुर ३1 

३३ महिना भद्दाद्‌-- (६१० ) त्‌ क्षपनी अहिम 
कारण मदान हुआ है । 

३४ वज्रिणं द्याचा एधिदी अन्सारि्षाणि न 
वावक्त- ( ३२१ ) दा्धचारी इन्तो पृथिदी अन्तरिक्ष 
और युखोक अपनेसेंसे एयक छर : 

३५ अर्ष अमात्‌ आज; इल्‌ तिस्बिचे- { ६६९) 
इस इखके सामध्येसे और प्रभावसे सथ प्रकासिर दी 
रद्दा है । 

३६ यः नमोद्ुचैः अवस्युभिः पच्ची छीन ढक 
इत्‌ पतिः उच्यते- (३२९ ) स्तुति करनेदाँ और 
अपना संरक्षण दो ऐसी इच्छा करनेवाले उपासक, सबको 
आपने दशममें रखनेदाछे .इन्द्रछो सब प्रजाजरनोका ए्ङ्ही 
स्वामी है ऐसा उर्णन करते हैं ; 

रयः जुदा, से इरो दूषणा, त्दै बुवा, हव; 


क्रम्बेद्का सुबोध भाय 


सूषा- ( ३५१ ) दे इन्त्र | सेरा रथ यछवान है, तेरे घोडे 
यछचान हें, तू कछवान दो और तेरी प्राथना मी बल 
देमेवाली है । 

३८ नः महदे क्षयाय जैचाय, विश्वाखापाणि आचि- 
शन्‌, भर शचीपति इन्द्रं हर्षय- ( ३८१) मारे मद्दान 
चरके लिये, विजञयके छिये, अनेक रूपोमें प्रवेश करनेषाछे 
अडा झक्तिमान इन्द्रको प्रसञ्ज करो । 

३९ चर्पणनो सूखा मीचि नवं नरं सुपाई 
र्महिछ इन्द्र प्रसतात : ( १८२ , प्रजाजनोंका सम्राट, 


ओंका पराभव करने- 


वाणीसे स्तुति करने योग्य, नेता, शत्रु 


वाले मद्दान ईन्द्रकी स्तुति करो : 

४० ज्येष्ठराजं भरे मद्दः कृत्स्जु, वाजिने, तं 
सनिम्‌ पत्ता आविचासे- ( ३१८४; सबका श्रेष्ठ 
राजा युः [ड। पराक्रम करनेवाला, बलवान, दान देनेके 
लिये प्रसिद्ध उल इन्द्र उत्तम स्वुतिसे सेवा करते हैं । 

छरे यस्य मदाः अनूना; गञ्रीराः उरबः तरूत्राः 
शूरसातो हर्षमर-प- ( १८५ ) जित्न इन्द्रके आनन्दै कम 
न द्वोनेचाले, गा ५रि, विशाल, सस्वर संरक्षण करनेवाले 
और युद्धोंमें सक्ष करनेवाले होसे हुँ। | 

४२ घमेषु द्वितिष ते इत्‌ अधिवाकाय हवन्ते, येषां 
इन्द्रः ते जथन्ति- ( १८६ ) युद्धोके प्रारंभ द्ोने पर उसो 
इन्द्रको अपने पक्षमें आनेफे छिये- सद्दायता करनेके लिये 
बुर हैं । जिनके पक्षमे इन्द्र दोता हे वे दी जीतते हैं । 

४३ इन्द्रः ब्रह्मा, ऋषिः पुरुषतः मदीमिः शचीभिः 
मद्दान- ( ३८८ ) इन्द्र ह्मा हे, ज्ञानी है, उसको बहुत 
लोक भपनी सद्दायताके छिये बुळाठे हैं, बद मद्दती शक्तियोसे 
मदान्‌ हे । 

०४ लुचिकूर्मिः पकः खत्वा चित्‌ सन्‌ अभियूतिः- 
६ ३८९ ) सत्वर कार्य करनेवाल] अद्वितीय बलवान्‌ होनेके 
कारण झुका पराभव करनेवाला इन्द्र है । 

४५ समत्सु ज्योतिः कर्तारं, युधा अपिन्रान्‌ सा- 
संद्वासं- ( ३९१ ) युद्धों में अपना लेज्ञ प्रकट करनेदाला, 
तथा युद्धसे शत्रुको पराजित करनेवाछा इनत हे । 

४६ ख पुरुहृत इन्द्र विश्वाः द्विषः अतिपारयाति- 
(३९२) बह बहुतों द्वारा सद्दास्याथे बुलाया गया इन्द्र 
अपने संय शाग्रुओंको परास्त करता है । 

४७ तुविश्रीवः वपोदरः सुबाहुः इन्द्रः त्राणि 


जिघ्लते- ( ४०१ ) वह, पुष्ट गदृनवाछा, बळदान्‌ ददे. 


केटवाला, उत्तम मजबूत वाहुवाछा इन्द्र शत्रुक्षोंको मारता है। 
x 


(३३९) 


४८ हे इन्द्र ! स्दे ओजखा पुरः प्रेहि, बृचाजि 


"अह्वि-- ( ४०२ ) दे इन्द्र | तूं अपने सामध्यसे खारे अड 


और झाधुमॉका नाश कर । 

४९ शाचिगो शाचियूजन आखण्डल रणा 
प्रहर्यल्ि- ( ४०५ ) दे शक्तिशाली इन्दियवारे, सामथ्यके 
कारण पूजनोय रन्द्र! युद्धके लिय दी तुम्दे बुछाया जाता है । 

५० शाम्वतीनां पुरां भेजा, मुनीनां सखा- (४०७) 
झय्रुके नगरीयोको चोडनेवाला, म्रुनिजर्दोंका मित्र इन्द्र हे । 

५२ दें महेमते सूस उत शतानघ न! आयाहि 
(३३१ ) दे महाबुद्धिमान्‌ू , सरजों ्रकारफे रक्षण कर 
साथ रखनेचाछे, सेकदों प्रकारके धनवाे इन्र! 
दूँ इमारे पास आझो । 


५२ संखताश्चः- ( ४३६) उत्तम प्रकारसे घोडोंका 
हृष्टषुट करनेवाले इन्द्र ! 

०३ खहृस्ावाह् अप पास्ये अदेविए- ( ४६4 ! 
सहस्रों बाहुवाले झघुको इन्द्रने भारा, उसमे उसका पोरुष 
चमका 3 

७७ जननां तम, च 
प्रशंसिपस- ( ०७० ) सब 
ज्ग्रुकों आस देनेयाल। आर गी 
इन्द्र है उसको स्तुति करता हूं । 

७५ स्दावतः उदरात्‌ दस्मात्‌ ऋतीषद अदं बिभाव- 
(४७७ ) तुम्हरे असे वीरसे, पःपियोंके विनाशक शत्रु ओंकों 
परास्त करनेवाळेखे इम डरते दें । 

५६ यत इन्द्र अवामेदे तत अम्रदे कृधि- 
(५६० ) दे इन्द्र ! जास इमें अद दोठा हे वहाँसे हमें 
निर्भय कर । के 

५७ तव ऊतभिः न राग्घ- ( ४६० ) ते सरक्षण 
साधर्नोसे इमें सामध्येचान कर । 

५८ द्विषः म्रुघः जबह्दि- ( ४६० ) हेय करनेवाके 
दिसकोंका परास्त कंर । 

५९ वूषपः युवा लुविओरीचा अनानतः- ( ५९५) 
दळवान तरुण, बलवान गर्दैनवाछा, किसीके सामने न 
नमनेबाछा इन्द्र हे । 

६० ये छुशिप्रे न दुघाs न स्थिराः, न झुरः 
वरन्ते (६१४) निसन उत्तम शिरस्ताण चारण करमे- 
वाळेको असुर इटा नहीं सकते, देव नहीं हटा सकते, नहीं 
मचुब्य इटा सकते हैं ! 


मतः चाजन्य सममं) 
क तारण करनेबाळा, 
[से उत्पन्न अ्¥। दाता 


त्‌, ऋत्छा हल्‌ करतू- (६२६) 
जैसा चाहता है पे अफ सासध्यैसे कर देता हे । 

झन्‌ हु पौँस्थ अस्ति अस्य इन्द्रस्थ अकुत, 
जि न खतम । दुमद जनुषः परि- ( ६२३) 
रेसा कोनसा पौरुष है ओ दूस इन्त्रने नी किया । किस 
अङुप्यने किस पराक्रसको नहीं सुना जो इन्द्रने नहीं किया । 
रो पुरुषां करनेसें प्रसिद्ध है । 
गगोसे दनका सामथ्ये कट होता है । इन्त्रका 


दुष्ट है । दाथ बलचान हैं । इन 
ग है और शहूपर फेना है, 
दोसे हैं :. ५४६ बड फौछादका 
बना होता हैं । झुष्टि शुद्ध भी इन्द्र कस्ता है । कपटो शहुसे 
इन्द्र कपर युद्ध कानेमें भी प्रवीण है । स्थ इन्द्र किस्ीसे 
द्वेष नहीं करता, एर शत्रु रेष करके घातपात करने लगा, 
सो डक द्वेष करनेवाले शयुरू नाश जिस योजनासे दो 
पके, वर निश्चयस करता है । इन्द्रकी सेना अरुरोंकी है । 
बढ इरएक युम उसका सहाय्प करता हे। शत्रुकी 
कितनी भी कौम हो, और बढ़ घेर कर भी बाक्रसण करे, 
सो भी डस शत्रुसेना का इन्द्र समूळ नाश करता हे; 


इखका ऐसा जद्वितीय सामध्ये है। इसका विचार 
पाठक करें । 


किससे पाडु 


शखनघारी इन्द्र 

इत्र धनु बाण, यत्रे आदि जकन चारण करता है, 
इसके घर्णन ये हैं-- 

१ बञ्जी (०१) = वमन्रधारी, इञ्से 

३ भ्रद्विवान =! ९१ ) वज्ज चारण क 
परके किलेमें रह कर कखनेकाला, 

३ ओजसा बजे शिशानः- (६३६) अपने सामध्यैसे 
यझको घार ऊगाता और तीक्ष्ण करता है । 

४ नक्ष इषुः शतवाप्ः सहस्फणः एकः इत्‌ - (६४६) 
सेरा बाण सेंकदों घारोखारा भौर सइस््रों काये क्केका टी 
झरनेघाला है; 

५ ते घज तुविक्षं खुक्रते समय । वृन्दः साधुः 
टिरण्श्यः !-( ६५० ) तेर। घजुष्य बहुत सामर्थ्यवान्‌ , 
ससस कोर्यक्षम भौर सुक्षदावी हे ! तेरा शण डक्तम हे 
सोर सुबणेके लमान तेजस्वी है । ठीक्ष्ण है । 

४ पता दर्षिछठानि च्यौल्यानि ते छता, अतः वाँडु 
परीणस ददा आधाश्या- ( ६४८ ) सेरे शर्खोने बढ़े 


आस्वेदका सुबोध भाष्य ` [ मड ८ 


बलवान पराक्रमके कार्य किये हैं, इसळिये आपके आरोक 
यलवत्ताके विषयमे ढदयका निश्चय दी गया है । 

७ डुट्टैणावान्‌- ( २३५) अयान शख्योंका उपयोग 
करनेचाला इन्त्र है । 

इस तरइ इन्द्रके भयानक शञ्चोँका वर्णन इन भेत्रोमे 
है । ऐसे शख इन्त्र बर्तेता या, उनको तीक्ष्ण रखता वा 
भौर विजय प्राप्त करता या! 

अन्रुका पराजय कश्नेवाला इन्द्र 

रै व्वा इन्द्र ( ८५ ) द्म झएुरोका नाझ करने- 
बार इन्त्रहै; 

५ भ्रृष्णुः-( २१२) सोका नाञ्च कस्नेशाका, 

३ अचक्रक्षी- (८८) को समुर डखाइनेबाका, 

४ चं्षणीलद।- (८८) शजुद्ैनिद्योंदा पराच 
करनेयाला, 

५ विद्वेषणः- ( <८ ) शत्रुओोका विशे, देप करमे- 
वाला, 

६ युध्मः- ( ९३ ) युद्ध करनेमें प्रदीण, 

७ खजकृत्‌- (९६ ) महायुद्ध करनेमें कुशरू, 

< पुरंद्रः- ( ९३ ) शज़ुके नगरोंकों लोडने बाळा, 

५ पुत्रा ते सनः- (९६) स्रवः शभ्रुर्भोको पराजित 
करनेमें परा भन छया रता है। 

१० पुरः भिनत्‌- (९४) शत्रके नगरोंको समे 
तोडा है । 

११ त्यै वचेः शुष्णस्थ चरिष्ण्वं पुरं सविणक- 


, (११४) त्‌ शस्त्रोंसे शुष्णके सतिसान नगरका आवा किया ; 


२२ अनाभर्य- ( ११६) इन्द्र निर्मय हे | 

“२ दक्षिणेन कृत हन्ता इन्द्र (१४७) दक्षिण 
दाथसे वृश्ञको इन्द्र मारता 

४ ग्रामः शुचं इन्ता- (१५१) सेनासे वृत्रके 
सेन्यका इनन करता है 

१५ हे इन्द्र ! बृहतास्यः घसुम्यः ङ्च, प्रायि 
अबुद्स्य स्गयस्य निः अस्फुरः- (२७४) दे इन्द्र ! 
दूने अपने बडे घचुध्योसे दृश्रको मारा, और कपटी अर्बुद 
और स्गयका नाश किया । 

१५ पर्वेतस्थ गार ने आजः- (२०४ ) पर्दतकी 
युद्ामें जो गौछें रखी थी उनको तूने बाइर निकाला । 

२७ इन्द्र: मद्वां अहि अन्तरिक्षं नि अघमः, घत्‌ 
पास्थं कुषे- (१७५) इन्द्रने बढे शष्टिको तथा धम्तरिषयद्ते 
कंपायमान कर दिया, दष्ट उसका पौस पथः 


ऋग्धेदका छुवीच चाच्ड 


१८ उदयः अपः रिणन्‌ खुदिन्दें अव्धीत्‌- ( १८१) 
- डे जऊके प्रवाह चळाये भौर स्टृबिंदका वध किया ! 

र२ पृतनाखु स्थिरः, ओजसा सूरेः ईशानः- 

१९३ ) युद्धोंमें ब्द ईन्द्र स्थिर रद्दता हे, उसके सामध्यंसे 

इ बड़े पेश्वयेका स्वामी हुआ है । 

२० यः बाजी शता सहस्रा आ दर्दिरल्‌- ( १९७ ) 
उद बछवान इन्द्र सेकडों या सइस्रों शत्ुक्षोंका विदारण 
करता ह: 

दद अन्नुत: इन्द्रः 
यिरा न जानेवाछा इन्द्र 

«५ क्रचीपमः रत्र ओर्णचार्थ अर्दाशुवे अहन्‌ 
(२०५) शत्रुको नष्ट कप्नेवाक इन्द्रने बृत्र, क्रौणवास 
सौर अद्दीशुचको मारा। 

२२ अर्बुदे आवभ्यत्‌- ( २०५ ) इच्चने नडुदका देष 
शक्या ! 

२५ उद्धः निष्ठुरः अघाळदः- (२०६ ) इन्द्र उम्रवीर 
है, शब्रुक विषयमै वह लिश्ठुर है, बौर शत्रुका पराभव 
छरनेवाला है । ठ 

२५ षतः, भवतः, इमश्ुषु शितः, विभूससुस्तः, 
उ्यवव, क्रत्वा शाकिनः- (२१५) शज्ुका घर्षण 
फरनेवाला, शत्रुसे घेरा न जानेवाछा) युद्धे रइनेधाला, 
बहुत तेजस्वी, शदुको दविकानेवाका, अपने पौर्षसे शक्ति- 
साळी इन्द्र है। 

२६ पूरित (२१४) 
( ३१६ ) शव नगरोको 


पन्य 


(२९७) झात्रुके द्वारा 
डे 


है 


योः 


ओजखा पुरः विभिनात्त- 
लपने सामध्यसे तोडनेदाछा 


इन्द्र है। 
२७ अग्रः मन्निश्तृतः स्थिरः, रणाच संस्कृतः 
मध्र! इन्छ्रु म ( २२८ ) उम्रवीर, अपराजित, रण- 


भूमिपर स्थिर रइनेवाा, थुद्धके संस्कारोंसे संप भौर 
अनदान इन्त दे । 

२८  उच्र ! सत्ये इत्था दषा असि, घृषजूतिः 
नम धृता, परावति दषा ध्राण्विबे, अर्थावति खृषः 
झामः- ( २१९ ) दे उमवीर इन्द्र ! यइ सघ हैकि तू 
दला बखथाम है, तुम्दवीरें अन्दर बलवान्‌ उस्साइ है, व्‌ 
झञुसे देरा गर्दी जाता, दूर भी तुम बलवान है. ऐसा 
आने हूँ, वैसा पास भी बढवान्‌ करके तू प्रसिद्द है । 

२२ प्र शधैः- (२२५) इन्द्र शदु्ोंको मारनेथाखा हँ । 

३० है इन्द्र ! सदसा सद्द! चक्रे, ओजखा मन्युं 
यर्भंत, से वश्ले एतना युवः नियमिरे- (२३६) दे 
इन्द्र | शश्रुको पराभूत करनेके सामघ्येसे दूने पना सामथ्यै 

चछ [नर छु. मा. } 


घट किया है, तूजें अपने सोम 
ञ्च किया है, वे सब से 
डो शये हैं । हा 

३२ उद्नस्थ तव सख्ग्रे मा भेस, मो थि 
(२३५) तुझ जैसे उग्र बीरकी मित्रवामे इस ढरेंगे न 
लौर श्रान्ख भी नहीं होंगे । 

३२ दुष्ण्यः से मइरक्षते अरि 
बरूवान्‌ ऐसे तूने बढ़ा भारी पेंखमे 

३३ ते सश्च अश्वी रथी गोपान्‌ सुर 
भाला ययसा खचते. सदा चन्द्रः सखी 
(२६०) जो सेरा मित्र द्दोगा ब मः 
भौ्नोंदाळा, सुरूप, सामथ्यंयुक्त 
आनंदित द्वोकर सभामें जाकर येद 

३४ दुष्णिना शतपर्चण्य वर्ण 
शिरः घिबिभेद- ( ३४८ ) बछ्शाली ४ 
घज़से दिसक बृश्रका सिर इन्द्रने काटा । 

३५ अस्य मन्युः दे एवेशः 
हस इन्दे चने डृत्रके शारीरके 

३६ शुष्णे दस्थाद घर्णेसि दप मिञ 
झुष्ण रूपी दस्थुपर भयानक बज़का ळाघाद 

३७ द्यावः अन्सरिक्षाणि सूमयः इद्र न चि 
(२५७ ) झुखोक अन्तरिक्ष शोर नूमि इस इनको 
नहीं कर सकते । 

३८ येन अरिणः निधि से {मह~ (२८८) जिसे 
स भक्षक दुका बंध डरता है, उस तुझकी इम ग्राह 
करते हैँ । 

३९ विश्वाभिः अतिसिः यबाक्षिथ- ( २५६ ) खे" 
संरक्षणोंके खाधनोंसे युक्त द्ीकर पद्ध आह? दे । 

४० प्रचुद्ध सत्पते ! यद्‌ सदर मदिवार्न ज्व 
आत्‌ इत्‌ ते इन्द्रिये महि अचादुधे~ ( २९७) दे मदाच 
शासक ! यदि तूने सदराबधि बछाठय झश्रुोंको आाजदि 
नष्ट किया छो उससे तेरा दी दछ बढता है । 

४१ वेधासः छचाय इन्तवे इन्द्र पुर दधिर- 
( ३०९ ) देथोनि वुक्रको नारनेके छिये इन्द्रे नाग अदा 
किया है । 

४२ दे पश्चिन्‌ ! बु शवसा अयघोः- (३९६) 
दे बञ्चघारी इन्त्र ! तूने इशकों अपने सासध्यसे सारा: 

४३ दे इन्द्र | वावूधानस्व विश्वा लमानि जिन्युप 
ते ति बयं छृणीमद्वे- ( ३५९ ) दे ईन्द्र | अपनी अक्तिसै 
बढनेचाछे थोर अशुक सब घनोंकों विजयसे प्राप्त करनेवषाजे 


अदु कोषको छिक्ष* 
उसळ फरमैदाछ चुप 


सरुन 


पृ 


( ३७२ ) 


हेरे संरक्षणको इम प्राप्त करते हैं । 

४४ यल्‌ वळे अभिमत्‌, रोचमा अन्तरिक्ष घि 
छतिरस्‌- ( ३६०) जब बक राक्षसको इन्दरने मारा, त 
अन्तरिक्षे प्रकाश फैछ गया । नक्षत्र चमकने लगे । 

७५ हे इन्द्र! थल्‌ विश्वाः स्पृथः अञ्जयः, अपां 
फेनेन नमुखेः शरः उदयर्तघः- ! ३६६) हे इन्द्र ! 
जब संपूर्ण स्पर्धा करनेवाले झधु्भोपर तूने चित्य 
प्राप्त किया, तय जळोकि फेनसे नसुचीका सिर काट कर फेंक 
दिया । जछोंका फेन ( अपाँ फेमः) साधारण सा इथियार । 

४६ हे इन्द्र! मायाभिः उत्सिसप्लत्‌ , थां आरु- 
रुक्षवः हस्यून अवधूनुथाः- (१२७ ) दे इम्त्र | जब 
कपट करनेचाके युकोक पर चढनेदाछ सब झत्रु्भोको तूने 
कंपायसान किया था । 

४७ पकः दृषाणि जिम्नखे- ( ३५१) तू भकेछा हवि 
सव राजुको झारता है । 

४८ सच त्यस्‌ मद्दते इन्द्रियं शुषं ऋतुं भरेण्यं घञ्चं 
चिषणा शिशाति- ( ३७५ ) तेरा वइ बडा साम्यं जो 
बखभ्ाको पौरुषका काये करैनेवाछे श्रेष्ठ वञ्जको बुद्धिपूर्व 
तीक्ष्ण करता है। 

४९ त्वं पकः कूधाणि सत्रा सोशसे । इन्द्रात्‌ 
अन्यः करणं भूयः न इन्धति- ( ३७९) दे इन्द्र | द्‌ 
भकेछा हि अनेक शत्रुको पुक साथ मारता है। इन्त्रसे 
भिन्न दूसरा कोह विशेष साधनको अपने पास नहीं रख 
सक्कली । 

५५ ध्वे जजुषा अञ्चाठृत्यः, सनात्‌ भना अनापि- 
(४२१ ) ८ अन्मसे अङ्गरद्वित हो। सदा तुम्दारे छिये 
दुखरा कोई नेता नहीं है। हू ही स्वयं धोग्द नेतृत्व 
करता है । 

५१ येषां इन्द्रः खञ्जा, ख भयुद्धः सन्‌, युद्धाचूते 
सत्वभिः आतति- ( ३४५ ) जिनका मित्र इन्द हे, वइ 
युद्ध न करनेपर भी युद्धसे घेरनेवाळे शत्रुको अपने सोम- 
ध्यौंसे बडा प्रतीत होसा है । 

५२ जातः छुत्हा बुन्दै आदद्‌ मातरे वि पूछत्‌, 
के के उग्राः शुण्धिरे- (४४६ । अन्मे दवी इन्द्रे वाणः किया 
और मातासे पूछा कि यह कौन कौन शूरवीर हैं ? इमारे 
कौर्ज शत्रु हैं ! 

५३ त्वा रावसी प्रतिवद्त्‌ , यः ते शङ्जत्वं आचके; 
यौधिषसू- ( ४४७ ) उस इन्त्रसे उसकी बकवती मासाने 
डतर दिया, जो सेरा शञ्जुत्ब करेगा दई थुद ही करेगा | 


अग्यवक्ञा छुबोध भाष्य 


मेड ४ 


५४ यत्‌ आजिकत इन्द्र! छ-अध्य-यु/ आजि उप- 
याति, रथानां रथीतमः- ( ४४८ ) जब युद्ध करनेकी 
इच्छा करके इन्त्र उक्तमः घोडोंको रथसे जांत्तकर युद्धमें 
जाता हे, तब यइ रथियोंमें अठ रथि होता है । 

५५ हे वाजिन्‌ ! विश्वाः अभियुञ्ज: यथा विष्व 
बिडृह, नः सुश्रवस्तमः मब- ( ४५० ) हे बद्धघारो 
इन्द्र | जब सब झत्रुओोंसे तूने पुक्‌ एयक्‌ युद्ध किया, तक 


_ दे बढ़ा प्रपासनीय हुआ! 


५६ यं घूर्तेयः न घूर्वन्ति- ( ४५१) जिस इन्द्रको 

दुष्ट छोग कष्ट नहीं दे सकते । 
* "७ हे इन्द्र ! घनंजयं, दळहा जित्‌ आय, 
झादारिणं त्वा वि~ ( ४५५) दे इन्द्र द्‌ युद्धे 
जीषनेवाला, सुद्दढ शत्रको स्थानभ्रष्ट करनेषाळा, ऽका 
विदारण कानेयाला करके तुझे इम जानते हैं । 

५८ यं युधिन किः वृण्वते, सत्वने पुरुनुम्णाय 
इन्द्राय सोमं गाय- : ४६३) जिसका युद्धमें कोई परा- 
अद नहीं कर सकते, उस सामर्थ्यवान्‌ विशेष पौउ्पबान 
इन्द्रके लिये खोत्रका गायन करो । 

५९ विश्वाः द्विषः अपनिन्घि, बाधास्थः परि 
जद्दि- ( ४८२ ) सब द्वेष करनेवाले शतरुक्षोंका नाश कर, 
बाधा करनेवाले दुष्टोंको पराजित कर | 

६० घृष्णुया प्रजिगांते, दाशुषे बृुआणि इन्ति- 
(४८६) अपनी शञुनासक शक्तिसे वह इन्द्र भागे बढता 
है भोर दादाका दितं करनेके किये इनके सब शबुओोको 
मारता है । 

६१ वीरं उदं विविच धनम्पूले बिभूर्ति भदः 
राधः प्र-- ( ५०० ) उग्रवीर ज्ञानी धनदाता विशेष 
दृश्यान्‌ इन्द्रे बढे घन दानकी प्रशंसा दोती है । 

६२ यः घेः फिविं शुष्णं निघोषयन ओअंसा 
अभि प्रनक्षे- (५१२ ) जो शख्ोंसे दुष्ट झुप्णको झुरा हे 
ऐसा घोषित करके. अपने सामर्थ्यसे विनष्ट करता है । 

६३ हे हरिवः ! पृत्खु सासिं अश्रृष्ट त्वा विदा - 
(५५१) हैं घोडोंको रखनेवाले इन्द्र ! इम उम्दै युद्धो्मे 
शत्रुकों इरानेबाळे परंतु शत्रुसे कभी पराजित न दोनेवाळे 
ऐसा जानते हैं । 

६४ सव अवसा मश्चु चिल्‌ यन्तः चाञ्जं समेम-- 
(५५१) तेरे खंरक्षणसे सुरक्षित होकर क्रागे प्रगति कर- 
नेवाले इस वळ तथा अश्न प्राप्त करेंगे । 

इस रीतिसे इन्द्रके वर्णनमें उनके राख्जुनाशक साम्र्यका 
बर्णन आता है । हूरद्रके बसे फ्लेंकडों प्रशंय्रमीय गुण हैँ पर 


अम्देदका सुबोध भाष्य 


डन सबमें झतुका नाश करमा, डस कायेके किये आवश्यक 
हुमा तो छोटा या बडा युद्ध मी करना भोर विजय प्राप्त 
करके जनताका संरक्षण करके शनका प्रतिपाछन करना 
यह सबसे मुख्य गुण है । इसी कारण इन्द्रकी सब प्रशंसा 
करते हैं, बश्षमें छुलाकर उसको प्रथम स्थान देकर डसका 
संमाम करते हैं, क्योंकि वह याजकोंकी सुरक्षा करता हे। 
यज्ञ दोते रहें एसी शान्ति प्रस्थापित करता है । जनताका 
संरक्षण करता है । 

शब्रुका नाझ करनेके लिये- इन्द्र तत्पर रइता है । एक 
साथ संघटित द्वोकर शदरुसैनिक इमळा करने छगे, तो 
उन सबका नाश ईन्द्र करता है और फिर वैसे डपत्रद 
कोई न करे ऐसा प्रबंध करता है । सब्र जनताका मइ विश्वास 
दोता हे कि इन्त्रके संरक्षणमें इम निमे हैं । इन्त्रको सच 
लोकोंका पकडी अधिराज़ा सथ मानले हैं} शत्रु अपने 
सैनिकोंखे तेरने छगे तो उम इाङुसेनाका नाश करके 
जनताको सुरक्षित करना इन्द्रका मद्धत्वका काये है । 

कपटी शत्रु कपरसे युद्ध करने लगे, तो यह इन्द्र उनके 
साथ कपट युद्ध करके उनका स्वानसे इटा देता हे जोर 
अपनी प्रजाको सुरक्षित स्थितिसें रखकर उन्नति करनेके 
किये जी करना लावञ्यक दोगा षइ सब करता है। ये 
डन्द्के सुप्रसिद्ध कमै हैं । 

सेंकडों कर्म कः नेबालम इन्द्र 

इन्द्र प्रजाका संरक्षण करनेके छिये सेंरुडों प्रकारके काये 
जलदे तथा डत्तस रीतिसे करता हे, इस लिये उसका 
वर्णन ऐसा किथा ज्ञाता है-- 

१ इातकनुभ्- ( ८३) सेंकदों कार्य उत्तमरीतिसे 
करनेताला, 

= बिश्वगूर्क- ( १०८ ) सब कार्थं मन ऊगाकर उत्तम- 
रीतिसे करनेवाछा । 

३ अगि-स्तुतः= (२०८) ( रि ) प्रगति करने- 
बालेकि द्वारा इन्द्र प्रशेसित होता है । 

४ तुधिकूमैः वज्रहस्तः सनात्‌ अम्हृक्तः पकः 
घाज्ञान दूयते- ( १४६) बहुत काथं उत्तम रीतिसे 
करनेवाला, बन्नको द्वाथमें घरनेबाला, अनादि कालसे परि" 
झुद्ध सामथ्येचाछा अकेलाडी भ्रोंको देनेवाळा इन्द्र है। 

५ ऊतये स्प्रकरस्नं स'घु कृण्वन्त बृषदुफ्थ इवा- 
महे--(१८५) इमारे संरक्षणके लिये अपने वाहुर्भोको फेछाने- 


५३3 ,थाछे, उत्तम कार्योंको करनेयाके, मद्दान यश प्रात करनेदाछे 


x 


(३०३) 


इल्को इम सहाय्यक छिये छुझाते है। 

६ यस्य सेस्थे शतक्रतुः आत्‌ ई कृणोति, घृअदा 
जरितृभ्यः पुरुवखुः- (१९०) जिसकी संस्थामें सेकडों कमे 
करनेवाछा इस्त शश्रुमंका नाश करता है, पह दृञ्रको 
मारनेवाळा स्रोताको बहुत घन देठा है । 

उ खः शत्रु नः आशकत्‌, दानवान्‌ इन्द्रः 
विश्वाभिः ऊतिभिः अन्तः आभरत्‌ ( १५१ ) षइ 
सामध्यैयान्‌ इन्द्र हमें सामध्यैयुक्त करता है, वइ दान 
देनेवाला दुख सब प्रकारे संरक्षणके साधनोंसे इमें भरपूर 
घन देता है । 

८ सुसम्यः सुदक्षिणः इमः खः सहृस्या आकरः 
शतामघः- ( २२४ ) वह ईन्द्र दोनों हायोसे उत्तम 
सइस्ों प्रकारके या सेंकढों प्रकारके घन भरपूर देता है। 

इस तरह अनेक प्रकारके कमै इन्द्र करता है। ये स्र 
कमै ळोगोंको सुख देने छिये होसे हैं । अनताके संरक्षणके 
छिये बह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है । आवश्यक 
हुआ तो ह्वार्थोंसे धनका दान करता हे अथवा दूसरी रीतिसे 
आवश्यक दोनेपर चज इाथमें भरण करके सब शशुभोको 
मार कर इटा देता है । १ क 

स्तुति करनेवाछोकि घरके संसार, सावैजनिक डितके 
छिये करनेके अनेक कार्य, सतुनिदेछनके विविध कादे तथा. 
याजकोंके करनेके यज्ञ उत्तम रीतिसे समाप्त करनेमें द 
इरपुक प्रकारको सद्दायता करता है । ` 


घनबान्‌ इन्द्र 

इष्द्रका नामही * मंघवा ' हे! इसका अर्थे ' घनान ' 
ह । इसका घनवानू दोनेका भार वणेन करनेवाले मंश्रमारा 
ये हैं, देखिये-- ५ 

१ शत्तामघ- ( ९१ ) सेंकडों प्रकारके घन अपने 
पास रखनेवाका इन ५ । 

२ मे पितुः बस्यान्‌- ( ९२ ) मेरे पितासे त्‌ लक्षिक 
धनवान्‌ है । | 

३ रेवन्तं त्ता शुणोमि- ( १९६ ) द घनवान्‌ है 


` ऐसा मैं सुनता हूँ । 


४ रेवतः स्तोता रेवान्‌ स्पात्‌- ( १२८) घमयान्‌ 
इन्त्रकी स्तुति करनेवाला भी धनवान्‌ होठा है; 

५ देवः दाशुषे पुरKबार्या राखते- ( १०८) इसमें 
देख दाताको बहुत घन देता हे । 

६ ढे उसो | चखुत्वनाथ राघले मे माता च समा 
छद्यतः- ( ९२ ) दे निबासक इस्त ! निदास करने भोर 


(३०४) 


भन प्राप्त करनेके किये तू और मेरी माता समान रीतिसे 
मेरे सद्दायक हैं! 

७ अस्य॑ घीरस्य भूरिदावरीं खुपाति आ विद्म- 
( १११) इस वीर इन्त्रकी डसम वान देनेवाछी उत्तम 

- बुद्धिको इम जानते हैं । 

८ अपाकात्‌ अवति स इनः बसु योळहा - (१५०) 
आ रक्षण करता है वढू स्वामी इन्द्र न देनेयाला 

1 कड ड 

९ घने हिते येन यतिभ्यः खुडे” { १६०) युद्ध 
छिड जाने पर इन्द्रने यतियोंसे घन छीन कर गृदस्थी 
रपुको दिया। 

१० या रायः, अवनिः, महान्‌ सुपार सखा, ते 
इन्द्रं अभिप्रमावत- ( १९२ ) जो घनका रक्षक भौर 
दु. खोसे उत्तम रोतिसे पार करनेवाका मित्र है, उस इन्द्रकी 

तिका गान करो । 

८१ हैं मघवन्‌ | पिशेगरुप शूषत्‌ गो कन्त मक्षु 
इमेल ( २१२ ) दे धतवान्‌ इन्द्र ! सुवर्णफे समान 
चमकनेबाला, शबुका घेण करनेवाला ग्राइयोंसे युक्त धन 
दमे तत्काल मिले ऐसी इभ इच्छा करते हैं । 

१८ स्वरचिदै चित्रं रयिं नः आभर - ( ३२५) भारम- 
ज्ञानी चिलक्षण स।मध्यवान्‌ धन इमे अरपूर दो | 

१३ गणत्छु रयि सूरिभ्यः अस्त यखुत्वं श्रवः 
घारय- (३३२ स्तुति, करनेषालोंको धन, शानीयोंको 
भमरत्व देनेबाछा घन युक्त थश दे दो ! 

१४ ततू स्पार बसु आभर-- ( ४८२ ) चइ स्पृदणोय 
धन इसमें भरपूर दो । 

१, यल दीळौ, यत्‌ स्थिरे, यन्‌ पर्शाने आश, 

तू स्पह चछु आपर ( ४८३ ? जो सुरक्षित स्थानमै 

* रखा हे, जो स्थिर स्थानमें रखा है, जो खजानेमें रखा है वदध 
स्पृहणीय घन इसमें दो । 

१६ त दृत्तम्य भूरेः विश्वमाभुषः चेदति तस्‌ 
स्याह वतर आप€- ( ४८४.) तुम्दारे दिये हुए घनको 
साख मजुष्योंका द्वित कमेचाला धन है एसा जानत हर चद 
स्पैहणोय घन इमें भरपूर दो । 

- १५ गर्दभानां शर्त, ऊर्णावतीना वाने, शात दासान्‌ 
अतिस्रजः~ ( ५४६ सौ गये, सौ ऊनवाली सेढियां 
भोर सौ दास तुमने 1ये + 

१८ पुरुस६सखाणि हनानि च यूषा दानाय मंडसे, 
(५५५) सददस्रों भौर सॅकडों दंड दानके खयि दिये 
गये हैं । 


ऋग्वेद्का छुवोच भाष्य 


[ म ३ 


१९ असाधः पणीन्‌ पदा वि बाघस्व, स्या कधन 
प्रहि नही- ( ५५० ) दान न देनेदाखे पणीयोको पावसे 
कुचक, तुझे कोई रोकेगा नही । 

२० दाशुषे पुरुसंसुने बसु उद्दपति- ( ६१६) 
दाताको बहुत इकट्ठा किया धन इन्द्र देता है। 

इन्द्र चनवान्‌ हे और चह दूसरे सज्जनोंकओ घन दानः 
रूपें देता भी है। सब जानवोंका कल्याण करनेका इन्दा 
उद्देश्य है ! जो सावजनिक हित करनेके छिये यज्ञ करते 
हैं; उनको इन्हें घन देता हे । बे यज्ञ करें भौर उससे 
मालवोंका कल्याण द्वो यह इन्द्रका उद्देश्य ता है। 

इन्द्रके घोडे 

इन्द्रके घोडे केसे थे उसका चर्णन अव देखिये । इम्त्रका 
नाम "हरिवः ! (१२८ ) हे इसका छ्य घोडे पालनेवाला, 
घोडोंको सुशिक्षित करनेवाळा, घोडोंके कुलका सुधार 
ऊरनेदाला । इन्द्र य. (०. 41 जःर जिसको घोडे 
देने चाहिये डसको घःडे देता भी था | हन्दके यणैनमें 
आया है--- 

१ स्रचक्षल) दृरेय३- ( 
घोडे इन्द्रके थे । 

२ हरयः- ( ७८ ) लाक रंगके इन्द्रके घोडे थे । पीछे 
रेगके घोड़े थे । 'िएण ऐसा भी इनका अर्थ दे । 

३ केशिपिः हरि। पः न छुत॑ उपागहि~ (८१) 
लंबे याछवाले, लंबी अशकवालै बोडोंसे इमे सोमयागमें 
जाओ । 

४ शहिनः सदखिणः वृषणः रघुद्रुवः अभ्यासः- 
(६५ ) सेंकड और इजारों यल्यान्‌ और शध दौडनेबाले 
इन्द्रके घोडे हैं । 

५ रते सहस अदिनः हर2: ब्रह्मतुत 
सेंकडों शीर दजारो अपाळवाले इट रिसे जुडज 
घोडे हैं । 

मयूर कइ्ण्ण निपा दशी- 
समान रंगयाळे जिनके केश हैं. ऐसे . फेद पीडके 
इन्द्रके हें । 

.७ श्रह्यसुजा शर्मा” दरी- ( १७१ ) इशारेले रथके 
साथ जुड जानेवारे सुन्दर घेःड । 

८ सछा दि्ण्यकर्‍्या हरी-( 
रघनेवाले सोनेरी याळोंबाले घं'डे । 

९ मदच्युता मिशुना सक्षी रथं बहृल।- (२२७) 
सद्‌ चूनेवाळ दो घोडे इन्त्रके रपको डोठे हैँ । 


०८ ) सूर्ये समान तेजस्वी 


३०८ ) साथ 


ऋग्वैदका छुयोध भाग्य 


१० स्था बीतपृष्ठा शर्त हरयः अस्म'कं प्रथः उप 
षहन्नु- ( १८३ ) त्ते खेत पीठ्याढै सेंकडों थोडे यज्ञम 
के आगे । 

११ मद्दैमते | तूसु्ञामः प्रणितप्ठुमिः आशुभिः 
अश्देभिः यद्धे आयाहि- (१४२ हद मद्दायुद्धियान्‌ 
इन्त्र | स्वरा करक पुष्ट शरीरोकि जलदो दीदनेवाछे चघोडसे 
इमारे यज्ञमें आलो । 

एसे घाडे दन्द पाळता है, उनको सुशिक्षित करता हे 
भोर वह उनको जिनको आवश्यकता इोती है डनको देता 
भी है । देखिये- 


१२ सः नः इमें कामे मोभिः अञ्चै। आापृण- (८६) _ 


बह तू इन्द्र हमारा इस कामनाको, गौर्थो भौर घोड़ोंको 
इमें देकर, पूर्ण करो । 

२५ नः गोमतः द्विस्ण्यवतः अननः कृधि- (१८4) 
इसमें गौ्ञोंदारे, सुवर्णवाले और घोर्दोराळे कर क्षर्थात्‌ इमें 
गौ, सुवण घौर घोडे प्रदान कर । 

१४ हे इन्द्र | नः सुवीर्ये, सु अश्ञ्यं, सुगव्यं काणि- 
(३२०) दे इन्दर | इसें उत्तम बीबैवान्‌, उत्तम घोड़ों औौर 
गौक्षोंखे युक्त कर । 

०५ दे अश्वपते गोपते उर्खेरापुब्ने- । ४१२? हे 
घोडों भोर गौनोके स्वामी ! दे भूमिके स्वामी ईन्द्र | 

१८ उपाकचक्षसे बजे अमितित्विषे, =; झेत्ठयांस 
( २६७ । दखभाछ करके गोशाछाको तेजस्ती तू बनाता हे 
और हमें सुखी करता है । 

१७ गुहा सतीः गाः अंपिरोभ्यः उत्त आजत, 
बलं अर्चां चुनुद्दे- ( १६२ ) नल राक्षे गौर्थे चोरी 
भौर पेतकी शुँद्दाओमें रखीं, इन्द्रने उन गौऑंको गुद्दाओं 
मेंसे बाइर निकाछा और शलको नीचे सुख करके भगाया । 

इन्द्रने घोड़े भौ। गौरे पारो, हृश्पुष्ट अनाई, शत्रुके 
पाससे उनको झुडाकर ऋषियोंके भाधममें भेज दी । ऐसे 
कार्य हुखने किये इसलिये सच सज्जन इम्त्रकी प्रशंसा 
करनेछे। 


इन्द्रका सुखदा 7% रथ 
इसका रथ सुधणेंका कर्भात सुवर्ण जैसा चमकनेबाछा 
था, देखिये--- 
१ द्विरण्ययः र्थः- ( १२० ) सुउणे जेसा अमकने- 
बाछा इन्त्रका रथ था। इस रथपर्र सुषयीका शकशीकाम 
किया था । इसख्थयि बह धुदर्णका बनाया है ऐसा दीखवा द! । 


{ ४४४ ) 


२ इन्द्र खुखसमे रथे हरी डपदक्षतः- (०५) 
जम सुखदायक रधमे बिठळाकर इन्द्रको दो घोडे छे 
अऊते हैँ । 

३ हिरण्यय; रथः ह्वः. संम्रिक्हः= ( २२३) 
इन्द्रका रथ सुवणेका बनाया दीखता है सौर उस रथके 
वाय दो घे'डे जोते रहते हैँ । 

ऐसा उत्तम रथ इन्द्रको है और उस रभको दो घोडे 
जोते जाते है । इल रथसे इन्त जहाँ जाना इोता है षा 
जाता है । ’ 

ज्ञानी इन्द्र 

इन्द्र ज्ञानी है पेसा घर्णन बेदमंत्रसें हे षइ भम देखिसे-- 

१ विध्रा- ६ २५१ ) ज्ञानी, विद्वान्‌ । 

₹ सूरः- (२६७ ) विद्वान्‌, मद्दाशानी । 

३ बिचर्पजिन- (२१२ ) व्रष्ट, व्रवर्णी । 

छ पूर्वजाः यामिः आखि- (२०३) इन्द्र ऋषि दे 
जर्थात्‌ मद्ा्वानी है, टा है । 

५ सत्याः- ( १०२) इन्द्र सत्य भक्त है । 

४६ प%ः ओजसा इश्ानः वसु चोण्कूयसे- (२८३) 
इन्द्र अकेला अपने जान सामध्यसे ईश्वर बकर घन देता है। 

७ गोमन्तं अश्विन ते राति प्र न सीमहि, पूर्वचि- 
चये रह्म प्र नक्षीमहि- ( २५२ ) गौक्षों भौर घोडोंसि 
युक्त घन इम इन्द्रस प्राक्त करते हैं, आर अपू चित्तके 
बननेके खिये ज्ञान भी चाद्वते हैं । छर्थात्‌ यदद ज्ञान मिरूने 
पर हमारा चित्त ग्रगलभ इोगा। यह मधाज्ञान इनके 
पास है। 

८ गिरीणां उपहर, नदीनां संगमे ब घिया विप्रो 
अज्ञायत- ( २७० ) पदाडोंकी डसराईपर तथा नरीबोंके 
सेगमपर रहकर घुद्धिपूर्वक साधना करनेसे धिग्र अर्थात्‌ 
महाक्ञानी दोता है । हुन्द्रन इस सरद शाम माह छिया पा 
क्योंकि इन्द्रका ही यहद पणेन है । हि 

९ हेइन्द्र | मां सु अत्र, उत मरति प्रबधैय- 
(३७७) दे इन्द्र ! भेरा उत्तम प्रकारसे रक्षण कर जोर 
मेरी बुडिको .बढा दो । इन्र महाबुद्धिवान्‌ दोनेसे बह 
बुद्धिको यढा सकता है । 

१० हे प्रजुद्ध वज्रिवः | शर्मण्या घिप्रावयं जीपसे 
तुभ्यं अत्ष्म- ( २७५ ) है महान्‌ वञ्जघारी इन्र | बरहम 
ज्ञानी ब्राह्मण इस सब जीवनके किये तेरै पास लाते है, तू इसारा 
आदन धनामो । घानी घाइणोका औीषल इभ्य घना द्दै। 


(३३२) 


_ २ 
इन्द्र रक्षक ई 

१ आवेता- ( १५१.) सेरक्षण करनेदःन्द इन्द्र है । 

“२ भजुत्तमस्यु: अजरः इन्द्र ( २७७) डिसग्रा 

- डस्साइ कम नई डुभा है ऐसा तरुण इन्द्र हे। इन्द्र सदा 
शरण रहता है । कितनी भो भायु हुईं तो भी बह बृद्ध 
नहीं होता! 

३ उभें रोदसी स्या अघुवरति- ( ३८०; 
युकोक भौर मूलोग तेरे अनुकूछ होकर सुरक्षित रदत हैं। 

सब विश्वका संरक्षक इन्द्र है । सब विश्व उसके अनुदूछ 
रहा तो रस विश्वका संरक्षणं होता है, शयवा बिश्व 
संरक्षण बह इन्द्र करता है । इस कारण इन्द्र संसेब्य है- 

संसेव्य इन्द्र 

सयका उत्तम रीतिसे संरक्षण करनेकै कारण इन्द्र सबके 
ढिये संसेम्य है देशिये- 

१ संघनन: ( ८४ ) इन्द्र सत्रको उपासना करनेके 

, डिगे योग्य है । सेवा करनेके लिये यय है । 

२ डभयेकर!- (८८) इन्द्र यात्रुका निग्र भौर 
मित्रों ग्र अनुम्रइ ये दुं।नों कार्य करनेमें सश्र है । 

इस कारण इन्र रांरेब्य है । 

इन्द्र अन्न देता ई 

१ बाजेमिः अस्मान्‌ अमि छु आाहि- ! २३४) 
अशोके साथ हमारे समीप शा जाओ । अर्वाद. में भनेक 
प्रकारके अन्न दो । 

२ जारठुभ्यः अश्व घन्त गोमातर 
स्तुति ` करनेबालोंको घोड़े जहां इोत 
होता हैं, ऐसा अद्ध भरपूर दे दो 
अन्न भौर गौभोसे उत्पन्न हुना दूच ददी घो आदि अन्त 
हमें दे दो । 2 

खिपोके विषयमै इन्द्रको संमति 

१ इन्द्रः अत्रचीत , खिया नः अशास्यभ्‌ , कलु 
दघु- (२२६ ) इन्द्रने कहा कि खियोंका सन शांसतमें 
रहता नहीं, तथा उनके काय छोटे होते हँ! 

२ अघः पद्यस्य मा उपरि, सूतरां 
माते शरप्डकों दशन्‌ , दि बहा खी बभूिश” 
(२२८) हे खि,.! दूं नाचे देख, उपर नहीं, शपने पांत्रोंस 

[4 


दोनों 


घादुक दर, 


ऑग्वेदका योध भाष्य 


जाने; झने: चक, तेरे पांकके रखने न दीले क्योंकि छानी टु 
खो बनी है । खी शानी होवे और वह अपनी सर्यादासे 
अय म्यच हर करे । 
अम ठीक कग्नेबाला इन्द्र 

इन्द्र युद करता है, डलके सैनिक युद्धमें जलमो होते 
हैं । उनकी जखमेँ बद ढीक करता है । देखिये- 

१ यः पुग अमिश्रेयः ऋत जचुभ्या बतुः, 

थि संचारा. जिहु्त पुनः इष्कती- ( ९८ ) इस 
संधिके पास प्रथम काटता हैं. संघिको जोडता है, करे हुएको 
डोक करता हे , यइ सब आवश्यकता जेसी होती है कैसा 
करता है 

इन्द्र शस्रक्रिया करता है भोर डस बणको जलदी ठीक 
करता हे । बण ठोक करनेके *2में इन्द्र भरत कुशल है । 

सर्यके समाम इन्द्र 

२ खुधीः नः रोदसी अवघयत्‌, अस्य केत 
बचश्चुः= - २९४ ) सूयैने इमारे लिये युोक शऔौर भूलो- 
कक, उिस्तुत किया है, इंस इन्द्रके किरण सूर्थके समान चारों 
अर फल हैं। , 

सू+ प्रकाशता है देशा इन्द्र वियुहेद भी प्रकाशता है । 
दोनों आपने किरण फैकाते हैँ । इस तरह दोनोंकी 
समानता है । 


ढेवोँकी इच्छा 

देवो इच्छा सब लोग पुरुषाध करें एसी है देखिये- 

र देयः सुन्वन्ते इ च्छन्ति, स्वप्नाय न स्वृहयन्ति- 
(१३३) देव यज्ञ कश्नेवारेको चाहत हैँ, सुखको खाइते 
चोप कमी करें देवा देव चाहते हैं । भालस्यमें बैठे 
ग्द ऐसा ये इच्छते नहीं । 

२ भदन्ट्राः प्रसाद यत्ति- ( १३३) आलस्य रहित 
दोकर जो सतत झुअकमे करते हैं दे विशेष आनन्दको प्रात 
करते हैं । पर मादः जिदोय घडा आनन्द । 

३ देशः पूनेनाज्ये ना पुरः दधिरे- ( ३१२) देवोंने 
युद्रमें तुझ इन्द्रको भागे रखा है क्‍योंकि इन्द्र बडा पौस 
करने गळा हे ! इसालिये इन्द्र देवोंका मुखिया हुआ है । 

४ त्गवतः सरो अमाजुरः मा- (४२६) 
जेसेकी नित्रतामें रदनेराळे घरमै बेठकर ही बुद्ध न हों । 
पुरुयाथ प्रयत्न करके दद्ध हो । 


क्रविद्का सुबाद शाषण 


स्तुति न कशेः; 
? अ~गोः आरिः- { ३२९ ` बद 
द्वोता है। 
दोक स्तुति करमेसे शुम गुण थे हैं डे पता छगछा 
है । उस झु गुणोंका अपने अन्दर शार 
यठानेसे उपासकमें देवत्व प्राप्त द्वारा है | सदू न कराते- 
काऊेको ये छाभ नहीं होते । इसलिये स्तु न करनेवाला 
शत्रु कददछाता है ! 
प्रकाशके मार्गे जरु 
त्ब भा अछुचर- ( ११३ ; त प्रकाशकः मसे चल 
आघकारके मार्गसे न चल! इससे तरी उच्चति दरा रदेगी । 
ह हन्‌ 
कोइ हीन न बसे 
१ निष्ठया इव मा भूम- (९९ ) इस होन जैसे न 
बनें । 
< त्त्‌ अर्णा इव मा भूभ- (९९) तेरेसे दूर 
इभ न जाँय | 
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( ३४३ ) 


३ शजाटवति धमानित भूम- (५५) फरित्वक्त 
के पा हम त बनें! जहां कोई, जाता नहीं ऐसे 


बै होते रहै । इम सचे रीतिसे छोगोंके लिये 
र रहें । 

RT 
पुत्र कैसा हो ? 


१ चिप नरु पुर) नः ददाति ( १०११ 
सबका त्त्ररासे त!रण करनेबाऊा पुच उत्पन्न डो ! 

बेदमंत्रोंसिं पुत्रका नाम ' वीर ' है और पुत्रीका साम 
+ सुबीरा ? है । दं'नोंका अथै ' दुष्टोको दूर कानेवाळा ' 
द्दी है। कु = 

इत प्रकार कष्केकि संत्रोँका- विचार है। पाठक इसको 
पढ़ें और योगप ब्रोघ प्राप्त के । योग्य बोध यद्दी हे कि इन 
गुर्णोको अपने अन्दर चारण करना, इन गुणोंकों अपने 
अन्दर बढाना और श्रेष्ठ बनन! बेदके अध्ययनका यड 
मुख्य उदे हे । 


ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 


अष्टम मण्डल 


१(श्रख्नुमा.मं८) 


७ < 
मंत्रवर्णानुक्रम-सुची 
अक्ष्गरिचद गाठुवित्तरा ६१५ को i [i दिवः ककुत्‌ ९१६ 
अगोदुधाय गविषे ५९६ | अम्निहि जानि पूयः २४४ 
अग्न आ या हयास्तिलिः १११९ | अस्निस्त्रीणि तिधातूनि ८३८ 
अश्नि वा: पूय हुवे ५५३ | अन्ने कविवेधा असि ११२१ 
अग्नि व: पूष्ये गिरा ७१० अग्ने घतस्य धीतिभिः १६०६ 
अश्नि विश्वायुवेपसं ८९२ | भने जरितविश्पतिः ११३७ 
अग्नि वो देवयम्यया १३०४ अग्ने तव त्य अजर ५५७ 
अग्नि वो बुधन्त १६८७ | अग्ने स्वं यशा अस्या ५७६ 
अग्नि सूतुं सह॑सो १३०३ अग्ने श्रृतव्रताय ते ९२५ 
“अग्नि: प्रत्नेन मन्मनः ९१२ | अस्तेनि पाहि नर्व ९११ 
शग्निः शुचिब्रततमः ९२१ अग्ने ज्रातः सहस्कृत ८८३ 
अरिनमेन्द्रेण वरुणेन ७८२ अग्ने मन्मानि तुष्य॑ कं ८३२. 
अग्नि दतं पुरो दधे ९०३ अग्ने पाकिप्टे देवस्य १३०० 
अग्नि द्वेषो योतवै १३०७ अस्वे याहि खुशस्तिलिः प्पृष्‌ 
अरिन धीभिमंनी षिणो ८८६ | अग्ने स्तोमं जुषस्व मे ९०२ 
अस्ति न मा मब्ितं १०२९ | अध्नते विण्णये बर ६१८ 
अग्निमग्नि बो अध्रिगुं ११३५ अङ्गिरस्वन्सा उत्र ७९५ 
अग्निमस्तोष्युरिप्रयं ८३० | “अचेत्य्तिविचकितुरब्यवादू ११०४ 
» अग्निमिम्धानों मनसा १७०२ अच्युता चिद्दो ४८९ 
अस्निमीछिष्वादसे गाथाभिः १३०६ अच्छा च (वैना नमसा ५१६ 
अग्निं मन्दं पुरुष्रियं ८९८ | अच्छा नः शीरशोचिषं १३०२ 
अग्निरिषं सख्ये ददातु १३०५ अच्छा नो अडुमिरस्तमं ५५६ 
अग्निएक्ये पुरोहितो ६५६ | अच्छा हि स्वां सहसः ११२० 
अश्निर्जाता देवानां ८३५ | अजिरास्तो हरयो येत आशवो १०४६ 
अग्निदेवेषु यमुः ८३६ | अजैष्माधासनाम च १०२३ 


झे चिदस्मै कृणुषा 
अतः समुद्र पृद्वतः 

अतः सहत्नतिणिजा 
अतश्चिदिस्द ण उषा 
अतिथि मानुषाणां 
अति नो विष्पिता पुछ 
अतिविद्धा विद्रेणा 
अतीदु शुक्र ओहुत 
अतिहि मम्यषाविण 
अता वि नेमिरेषां 
अत्रीणां स्तोमम द्विवो 
अत्रेरिव भदृणुतं पूर्वस्तुति 
अदब्धस्य स्वधाबतों 
अदाशि गातुवित्तमो 
अदान्मे पौसकुत्स्य 
अदितिर्ने उर्ध्यत्व 
अदितिनों दिवा पद्नु 
अद्याद्या एवःइव इन्द्र: 
अद्रोधमा बहोजतो यदिष्ठघ 
अधरः पश्यस्व मोपरि 
अघ ज्मो अघ या दिवो 
अध द्रप्छो अंशुमत्या 
अघन म्रियमिविराय 
अष प्लायोगिरति 

अघ यच्चारये गणे 


११५५, 
११२२ 
७६३ 
१८ 
१६११ 
१००१ 
३३ 
१००१ 


६२९) ऋष्थेद्का सुवोछ म्राष्य [ संडक्त ८ 
अध स्या योषणा मयी १००५ ' अपोषु ण इयं १२३४ | अयं दीर्षाव चक्षते ३६७ 
अधा ते अप्रतिष्कुतं १५५३ ` अप्रामिसत्य मपबन्‌ ११४२ अयमस्ति: सहस्रिणो १३६२ 
अघा त्वं हि नस्करो १४५९ | अप्स्वस्ते सधिब्टव ८७६ | अयमग्ने त्यै अपि ९२८ 
अधा हीन्द्र गिणः १६३९ ' अभि कण्या अनूषत १९४ | अयमस्मि जरितः पश्य १६५६ 
अघि न इन्द्रैषां १४५१ | अधि गन्धर्मतृणत्‌ १३९१ `  अथमिन्द्रो मतत्सखा १३७६ 
बधि या धृहतो दिवः ६१३ | अधि त्वा पूर्वपीतये ८३ ! अयमु स्वा विनर्षणे १४१७ 
अधीव यदु गिरीशों २२२ | अभि सवा वृषभा सुते ९५२ | अयमेक इत्था पुरु ६२२ 
अधुक्षत्‌ पिप्युषोमिव १३२३ | अनभि प्र गोपति गिरा १२६३ अया प्रिया च गथ्यया १५५८ 
अध्वर्येचा तु हि बिञ्च ७३८ अभि प्र भर घूषत्‌ १४९२ अयाम घीवलो छियो १५१९ 
श्रष्वर्यो द्रावया त्वं १११ | अधि प्रभवः सुराधस १०३९ | युजो असमो नृभिः ११५८ 
अनर्वाणो होषां पन्था २७ अभि प्रिया मच्तो ६६१ अयुद्ध एद्‌ युधा बृं ९३३ 
अनशंराति बसुदामुप १६४८ | गनि बल्नय ऊतपे ३१९ | अरं हिष्मा सुतेष्‌ णः १५३४ 
“ अनु ते शृष्मे तुरयन्तमीयतुः १६५० ; अभि वो बीरमन्धसा मदेषु ९८६ | अरं क्षयाय नो महै ३९८ 
अनु त्रितस्य युध्यतः २३२ । अभि ग्ज न तत्निये १८५ | अरं त इन्द्र कुक्षये १५३२ 
अनु त्वा रोदसो उभे क्रक्षमाण अभिष्टये सदादूधं १२४५ ¦ अरमतिरनर्वणो ७०८ 
१३८५ | अभि स्वरन्तु ये तव ३६५ | अरमदबाय गायसि १५३३ 
अनु त्वा रोदसी उभे चक्रं १९८ | अभि हि सत्य सोमपा १६३७ | अरुणप्युरुषा अभू १३४१ 
अनु पूर्वाष्योक्या ६२३ | अभी षु णस्त्वं रवि १५६२ | अचेत प्राच १२६७ 
अनु प्रस्तस्यौकसः १२७७ अभुत्स्यु प्र देव्या २८३ अर्चेन्त एके महि साम ६९२ 
अनेहसं घो हवमानमूतये १०५२ अभ्यच तभाकषत्‌ ८४३ । अथिनो यन्ति चेदर्थं? १४१२ 
अनेहसं प्रतरणं विजक्षणं १०४२ | अभ्यारमिदद्रयो १३१८ | अभंको न कुमारको १२७४ | 
अनेहो न उसब्रजे १२३१ 1 अभ्यूर्णोति यन्नग्न १४०९ | अर्वाग्‌ रय ति यच्छतं ८०३ 
अनेहो मित्रार्यमन्‌ ४४६ | अद्चातव्यों अना स्वं परइ | अर्वाञ्चं त्वा पुरुष्टु॒ २०५, ७४४ 
अन्तरिच्छन्ति त॑ जने १३१० अमन्महौदनाशबो १४ अर्चि त्या पुरुष्टुत ७४४ 
अन्तश्च श्रामा अदितिः १०२५ अमाय बो मझयों ४९० अवकक्षिणं वृषभं यथाजुरं २ 
अन्ति चित्‌ सन्तम २९८ | अमृत जातवेदसे १३४८ | अव चष्ट ऋचीषमो ११६२ 
अन्यमस्म-िया इथं १३७१ | अयं यथा न आधूवत्‌ १६८८ अब डप्सो अंशुमतीमतिष्द १६०९ 
अन्यव्रतममातुष १२८८ | अयं बां कृष्णो अश्विना १४६५ | अवन्तमत्रये गृह १६३२ 
अन्वस्य स्यूरं ददृशे ३४ | अयं वां घमो अश्विमा २७२ | अब यत्‌ स्वे सधस्थे १४१६ 
अप त्वा अस्युरनिरा १०३४ | अं वामद्रिभिः सुतः ५३६ | अव स्वराति गर्गरो १२६८ 
अपादिन्द्ो' अपादरिनः १२७० अयं बां भागो निहितो ११०८ | अवा नो वाजयुं रथं १४२२ 
अपादु शिष्यन्प्सः १५१२ | अयं बिहवा अभि श्रियो १६८९ अवितासि सुन्वतो ८०६ 
झपाघमदभिशस्तीरशस्तिहा १४९० | अयं सहस्रमृषिभिः ८० ! मिश्रो दा यदविधत्‌ ११४७ 
अपाम सोमममृता १०२६ अयं ह्‌ येन दा इदं १३७८ | अवीवृषद्रो अमृता १४२६ 
अपामीवाभव स्ति ४३५ | अयं इत्नुरगृभीतो १४०८ | अयोचाम रहते सौपगाय १११६ 
अपामुमिमंदल्षिव ३८० अयं त इन्द्र सोमो ४२१ अश्वं न थीर्भी र्ये १७०९ 
अपाँ फेनेन नमुचेः ३८३ । अयं त एमि तन्वा १६५३ अश्वमिग्दा रथप्रां १३५३ 
अपिबत्‌ कद्रवः ९५६ अयं ते मानुषै अने ११९० ¦ अदिवना यामह समा १३३१ 
अपि बुए्च पुराणवद ८४५ | अव ते शर्यणावति ११६१ : अप्विना सु विघाकशत्‌ १३४२ 


अफ्किमा स्व॒पे स्तुहि ६४० 
अश्वी रथी सुरूप इत्‌ १०९ 
अषाळ्हमुम्रं पृठनासु सासहिं १२८१ 
असदत्र सुवीये ७१४ 
सुन्वा मिन्द्र संसदं ३८५ 
बसौ च या न उर्वेराट्‌ १५०७ 
असो य एषि वीरको १५०३ 
अस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो ८६२ 
अस्ताबि मस्म पृथ्य॑ १०७७ 
अस्ति देवा अंहोख्यँ १२२६ 
अस्ति सोभो अयं सुतः १५७९ 
अस्ति हि यः सजात्य॑ इप 
अस्मभ्यं वाजिनीवसू १३३ 
अस्मञ्पं सु वृषण्वसू ६४५ 
बह्म! उवास जातिरन्त २१५९७ 
अस्मा ऊ घु प्रभूतये ८५२ 
अस्माकं सु रषं पुर ९३९ 
अस्माक स्वा सुतां उप २०२ 
अस्माकमद्य वामयं १३९ 
अस्माकमभ्यान्तमं ७५९ 
अस्मे आ वहतं रयि १३६ 
असमे इन्द्र चा सुते १६२५ 
अस्मे रुद्रा मेहना ११८० 
अस्मे ते प्रतिहृयंते ८९६ 
अस्य पिबतमश्विना ` १३५ 
अस्य पीश्वां मदानां १५१४ 
अस्य प्रजावती मुहे ७०० 
बस्य वृष्णो व्योदन ११७७ 
अस्येदिन्द्रो वामृधे ८४ 
मह्‌ हिते हरियो १०८६ 
अहु हुवान मालें १३५६ 
अह च सं च बुरह ११६७ 
सहन्‌ बृत्रमुचीषम So 
अहमिद्धि पितुष्परि १७० 
बहुं प्रश्नेन मन्मना १७१ 
अहितेन चिदर्वता ११५९ 
आश्गयायामो बहस्ति २४३ 
था गन्ता मा रिषभ्यत ४८५ 
सायन्म बूत हम्तमं १३४७ 


आम्बेद्का सुबोध भाष्य 


आग्ने याहि मरस्वक्ञा 
आ था ये अग्निमिन्धते 
आः चन त्वा चिक्त्सामो 
आजितुरं सत्पति 
आजिपते नृपते त्वमिद्धि 
आ त इन्द्र महिमानं 
आ त एता वचोयुजा 
आ ठू गहि प्र तु द्र 
आ तू त इन्द्र क्षुमन्तं 
आ तू घिङ्च तण्बमतं 
आ तू सुझ्षिप्र दंपते 

आ ते दक्षं वि रोचना 
आ ते दधामीन्द्रियं 

जा ते वत्सो मनो 

आ ने सिचामि कुक्ष्योः 
आस्मा पितुस्तनूर्वासः 
मा त्व द्य सघस्तुति 

जा स्व द्य सबदुंघां 

आ त्वश्त्रया गहि 

आ स्वा कष्क इहावसे 
आ स्वा गिरो रथीरिंवा 


| आ स्वा ग्रीभिमेदामुर् 


आ त्वा भीमिरिव ब्रज 
आ स्या ग्रावा वदन्निह 
जा स्या ब्रह्मयुजा 


आ त्मा बिशन्त्विन्दवः 
जा त्वा शुक्र अचुच्यव्‌: 
मा त्बा सहस्रमा 


| आ त्वा सुवास इन्दयो 


आ त्वा होता मकहितो 
आ दशमिबिवस्त 
आदित्‌ प्रत्नस्य रेतबो 
आदित्या अव हि ख्यता 
आदित्‌ साप्तस्य चरन्‌ 
आदीं शकस्णन्रवी 


१७१६ 
९३१ 
१५०४ 
१०८४ 
१०९२ 
११९६ 
९६९ 
३५१ 
१४२७ 
५६ 
१२७५ 
१५६७ 
१५६८ 
३०१ 
४१५ 
१०० 


१६ . 


१० 
१४३९ 
७६७ 
१५५८ 
११९५ 
५८२ 
७६५ 
१२ 
७७२ 
१२४१ 
२५ 
९५० 
२५३० 
१५८९ 
२४ 
१०४१ 
“७७१ 
१३१५ 
१९० 
१०१६ 
१०९९ 
१३८८ 


(३) 


आदू मे निवरो भुवत १५५६ 


आदू नु ते अन्‌ कतं ११७३ 
आ न इन्द्र महिमिषं १८३ 
आ नः सहस्रो भरा ७७८ 
आ नः सोमे स्वध्वर १०५३ 
आ नः स्ताममृप द्रबत्‌ १०४३ 
आ न॑ः स्तोममुप द्रयतू १२८ 
आ वार्यस्य दक्षिणा ६०५ 
आ निरेकमुत प्रियं ५८० 


आ नूनं यातमश्विता रघेन २४६ 
आ नूनं यातमझ्बिनाइवभिः १४८१ 


आ नूने यातमर्बिनेमा २८१ 
आ नूनं रघुवर्तनि ३७५ 
आ नुनमहिवता युय २६८ 
आ नूतमश्विनोकंधिः २७४ 
मा मो अस्ते बयोदृघ ११२९ 
आ नो अंद समनसो ६६० 


आ नो अइवावदक्विना प्प्‌ 
जह नो गन्तं रिशादसेमां २६१ 


जा नो गर्न्छ मयोभुका २६३ 
आ नो गड्यास्पइव्याँ ७७७ 
आ नो गस्पेभि रइब्यै: १३३९ 
आ नो गोमन्तमश्विता १३१ 


आ नो चुम्नैरा अवोभिः १५३ 
आनो भररदाक्षणेनाभि १४३२ 


आए नो भर ब्यञ्जनं १३९९ 
आ नो मखस्य दावने २३५ 
आ नो यज्ञं दिविस्पृशं १६७३ 
आ नो यातं दिवस्परि २४८ 
आ नो यातमुपश्ुति २४९ 
आ नो याहि परावतो १९६ 
आ नो याहि महेमते ७७० 
आ नो याहि सुताबतो ४१४ 
बा नो याहुधुपश्रुति ७७४ 
आ नो रपि मदुच्युतं २२१ 
आ नो बायो महे तने ९९७ 
आ नो विश्वान्यहियना २५७ 


आ नो विइवामिइतिभिः २४५ 


| आ नो विश्वासु हुन्य १४९६ 


(४) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य [मंडळ 2 
| बो विइवेष रस १०८१ आ स एतु य ईवदा ९९३ इन्द्र थथा झस्ति ते ५८२ 
मा नो विइवे सओोषसो १०८९ | बा स्व सवितुपंथा १६८६ | इन्द्र यस्ते नवीयसीं १५९२ 
आ पप्राथ महिना वृच्ण्या १२८३ | आ सुग्म्याय सुगम्यं ५४३ | इन्द्र शविष्ठ सत्पते Ei 
भा पशुं गासि पृथिवीं ६५७ | आ सुते सिञ्बत श्रियं १३२० | इस्त्र शुद्धो न आगहि १५९५ 
आ प्र द्रव परावतो १४३६ | आहं सरस्वतीवतो ८२९ | इन्द्र शुद्धो हिनो रायि १५९६ 
मा प्र यात मरतो ६६३ | आ हरयः ससुखिरे १२६४ | इन्द्रढिचद्‌ घा तदब्रबीत्‌ ७६१ 
po प है आ हि रुहत मद्विना ई ५३७ | इन्द्र श्रुधि सु मे हव १४४१ 
आमासु पक्वमैरय १४९५ हल बन अ SN RITE pe 
भा में मध्य प्रतीथ्यं ६३८ | एत ऊती वो अजरं १६५१ | इन्द्रः स्पळुत वृत्रहा ११५३ 
बा मे व्चासपदयता १६७१ इति स्तुतासो असथा ६९४ | इन्द्रस्य ब आयसो १५९९ 
झा मे हृवे नासत्या १४६३ | इत्या धीवन्तमद्विवः ७४ | इन्द्रागती युवं सु नः <४० 
झा यत्‌ पतरयेन्य; १२६९ | इवं वसो सुतभन्धः ३५ | इन्द्राय गाव आशिरं १२६५ 
धा यददवान्‌ वनन्वतः ३१ इदं यां मदिरं मधु ८२२ | इन््राय मद्वने सुतं १५२७ 
आ यदिन्द्रश्च दद्हे ७७९ इदं ह नूनमेषां ४२६ | इन्द्राय साम गयल १६३३ 
आ यदजं याह्वोरिन्द्र १६०१ इदं ते सोम्यं मश्ु १२०० इन्द्राय सु मदिन्तमं १९ 
आ यद्‌ वां योषणां रथं २५४ | इदा हि उपस्तुत ६६६ | इन्द्रावरुणा यदुषिभ्यो १११७ 
आयन्तारे महि स्थिरं ७२८ ` | इन्द्र इत्‌ सोमपा एक ३८ | इन्द्रावरणा सौमनसमदुष्त॑ १११८ 
भा यन्मा वेना २६५७ | इन्द्र इन्नो महानां १५११ इन्द्रेण रोचना दिवो ३७९ 
आ यस्य ते महिमानं ९७५ इन्द्र इषे ददातु नः १५७५ | इन्द्रे विशवानि वीर्या ११७४ 
मा यातं नहुबस्परि २४७ | इं वर्धन्तु नो गिर ३५३ | इन्द्रो ब्रह्मन ऋषिः ४०५ 
मा याहि कृणवाम त ११६० | इन्द्र वृत्राय हन्तवे ३२६ | इन्द्रो मल्ला रोदसी ८२ 
भा थाहि पर्वतेभ्यः ७७६ | इन्द्रः स दामने कृत १५४९ | इन्द्रो वा घेदियन्मध् ५२७ 
आ याहि सुषुमा हि ४११ | (न्द्रः सुतेष सोमेषु ३३८ | इम उत्वा वि चक्षते ९४६ 
आ याहीम इन्दवो 4१२ | इन्दः सूर्यस्य रहिमिभिः ३१३ | इमं स्तोममभिष्टये ३०८ 
034 ठा कि न दया ७०३ | इनदरः गणीष उ स्तवे ११९७ | इमं घा वोरो अमृतं ५६५ 
१ बया पाथिवाति `. १५८४ इन्त्र त्यमवितेदसी ३६३ | इमै जुषस्व गिर्वणः ३०९ 
ब्रा 2 न इन्द्र दृष्मस्व पूरसि १४२३ | इमं नु मायिनं हुव १३७५ 
आ हेये पराका १५२? झर नेदीय एदिहि १०८३ | इम मे स्तोममर्विने १४६४ 
आ बाँ वाहिष्ठो अश्विना ४ इन्द्रं तं शुम्भ १२७९ | इभा अभि प्र णोनुमो १६७ 
जा वां विम्र इहावते २५३ | इय णो रथमव १४२० | इमा अस्य प्रतूर्तेयः ३६६ 
था वां विश्वाभिरूतिभिः १४७९ | इग प्रेहि पुरस्त्यं ४९ | इमा उ त्वा पुरूवसो ७९ 
भा वां बिश्वामिरूतिधि; २६२ " इन्द्रमित्‌ केशिना ३८२ | इमा उ ब। सुदानवो २२७ 
आ वा प्रावाणो ८६५ | इन्द्रमिद्‌ देवतातय ८१ | इमा सुषूर्व्या घियं २०३ 
'आ दृषस्व पुरूवसो ` ११४१ | इन्द्रपिद्‌ बिमहीनां २०४ | इमां गायत्रवर्तनि ८२५ 
भा वृषस्व महामह ५८६ | इस्द्रमुक्याति वावृधुः १९५ | इपां जुबेयां सवना ~ ८२४ 
न्था शमे प्दतानां बुणोमहे ७०६ | इनदं प्रत्न मन्मना १३८० | इप्ानि त्रीणि विष्ट्या १५०६ 
था शर्म पढेंदादावोलापां डर इन्त्र य उ नु ते अस्ति १४३४ | इमानि वां भागधेयानि १११३ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य 


-इमां त इन्द्र सुष्टूति ३३५ 
इमा छिय॑ शिक्षमाणस्य ८६४ 
इमां म इन्द्र सुष्टुति १९२ 
इमां मे मरुतो शिरं २१७ 
इमास्त इन्द्र पृइ्नयो १७९ 
इमे त इन्द्र सोमा ve 
इमे मा पीता यशस १०२८ 
इमे विभ्रस्य वेधसो ८६८ 
इमे हि ते कारवों ९४ 
इयं या नीच्यकिणी १६७७ 
इयं त इन्द्र गिर्वणो ३४१ 
इयं त ऋत्वियावती ३१४ 
इयं ले नव्यसी १३५० 
इगमु ते अनुष्टुति ११७६ 
इषा मन्दस्वादु ते १४३८ 
इषिरेण ते मनसा १०३० 
इष्कर्तारमनिष्कृतं सहस्कृतं १६५२ 
इष्टा होत्रा असुक्षते " १५६४ 
इह त्या पुरुभूतमा देवा ५३१ 


इह त्या सघ्रमाद्या युजानः ३६४ 
इह त्मा सधमाद्या हरी ७४३,१५६४ 


इह्‌ त्वा योपरीणसा ९५४ 
इहां गर्तं वृषण्वसू १३३५ 
इहि तिस्र: पराबतः ७३६ 
ईळिष्वा हि प्रतीम्य पछ 
ईळे गिरा मनुहितँ ४६८ 
ईशिषे वायस्य हि ९१८ 
उक्थं चन शस्यमानं 84 
उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां १६०७ 
उक्षान्नाय वशान्नाय ८७८' 
उग्रं वुयुज्म पृतनासु ११५० 
उप्र न वीरं नमसोप १०४४ 
उप्रबाहुन्नेअकुरेवा पुरंदरो ११४८ 
उचध्ये बपुषि यः Roos 
उम्जातमिन्द्र ते शव ११६६ 
उत ते सुष्टता हरी ३६० 


उत ध्यं वोरं धनसामूजीबिय १४७५ 


उत व्यदाइवइच्यं 
उत व्या दैव्या 
“उत त्वं मघवञ्छूण्‌ 
उत त्वाग्ने मम स्तुतो 
उत त्वा धीतयो मम. 
उव-त्वा नप्ता बयं 
उत त्वाबधिरं वयं 
उत त्वा भृगुवन्छुचे 
उत त्वा मदिते महि 
उस नः कर्णेशोभ्रमाना. 
उत नः पितुमा भर 
उत नः सिन्धुरपाँ 
उत नो गोमतस्कृघि 
उत नो गोमतीरिषं 
| उत नो दिव्या इष 
उत नो देव देवाँ 
उत नो देव्यदितिः 
उत ब्रह्मण्या वयं 
उत मे प्रयियोर्वयियो 
उत सु स्ये पयोबृघां 
उत स्या नो दिवा 
उत स्या इवेतयावरी 
उत स्वराजे अदितिः 
उतो न्वस्य जोषमा 
उतो म्वस्य यत्‌ पदं 
उतो स्वस्य यन्महत्‌ 
उतो परिये उच्यते 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह 
उत्‌ ते बृहन्तो अर्चयः 
उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमाः 
उदग्ने तब तद्‌ घृता 
उदग्ने शुचयस्तव 
उदयस्य शोचिरंस्थादू 
उदानस्ककुहा दिवं 
उदिता यो निदिता 
उदीरयन्त वायुभिः 


उदोराथामुतायते 


१८४ 
४३३ 
९३६ 


"८८४. 


९२२. 
८७९ 
९४७ 
८८० 
१२२९ 
१४०० 


७२२, 


६२० 
७२३ 
१३० 
१४२ 

१३६० 
६१६ 
१९३ 
टो 

७६ 


४३२ - 


६४८ 
३१८ 


१५८१, 


१३२५ 
१३१३ 
३४६ 
१३८४ 
९०४ 
११८१ 
८७७ 
९१७ 
५५० 
२०८ 
१७१३ 
२१२ 
१३२६ 


(५) 

उदु तिष्ड स्वघावर ५५१ 
उदु प्ये अरुणप्सव २१५ 
उदु त्ये मघुमत्तमा ९१ 
उदु ष्य वः सविता ६६७ 
उदु ष्य करणे दिवो ६२५ 
उदु स्वानेभिरीरत २२५ 
उदू षु णो वसो महे - १२८६ 
डद्‌ गा आणदङ्गिरोध्य ३७८ 
उद्ब्रेदभि शुतामधं १५४२ 
` उद्यदब्रष्नस्य विष्टपं १२६६ 
उप क्रमस्या भर १४३३ 
उप त्या कमंक्ूतये ५१२ 
उप स्वा जामयो गिरो १६९३ 
उप त्वा अह्यो मम ९०५ 
उप नो यातमरिविना ६३७ 
उप नो वाजिनीवसू ५३५ 
उप नो हृरिभिः सुतं १५७२ 
उप ब्रध्न॑ वावाता ११४ 
उपमं त्वा मघोनां १०७९ 
उप मा षड्‌ द्वारा १२५४ 
उब स्तृणीतमत्रये १३२८ 
उप सक्वेषु बप्सतः १३२२ 
उपह्वरे गिरीणां संगथे १८८ 
उपो हरिणा परति ५९० 
उभथं शुणवच्च न ११३९ 
उमा हि दला भिषजा १४७२ 
उष णस्तन्वे तन १२५२ 
उदं नुध्य उरं गव १२५३ 
उदष्या णो मा परां १२९९ 
उशना काव्यस्त्वा ५६३ 
उशना यत्‌ परावत २३४ 
ऊर्जा देवाँ अवस्योजसा ८०८ 
ऊर्जो नपातं सुभगं ४५१ 
ऊर्जो नपातमा हुवे ९१३ 
ऊर्ष्वा हि ते दिवेदियों ९४२ 
ऋचमृक्षण्यायने ६२८ 
ऋण्याविश्थोत आ ददे १२५५ 
ऋताबानमृतायबों ५५५ 


१४१९ 


{%} ऋग्वेदा सुदोघ आध्य म पदक 
ताबाना नि पेदसु: ३१४ | एह हरी ६ किमन्दे पर्याद्ते २५२ 
ae न 4 विवि ज ला हाट | निः पुसणवत्‌ १३३६ 
ऋतेन देवः सविता | ह पकः ७०७ | कुदिच्छरुत्‌ कुवित्‌ करत्‌ १५०५ 
ह १०३३ | .ऐदु चेतदृदस्वतो १२५८ | कुवित्‌ खु नो मविष्टये ११६९ 
क आ १६६५ | ओजस्तदस्य तरिक १६५ | कुह स्यः कुह जग्मुः १३२९ 
ऋसा स र है पल i ee ६३६ ~ करि 2७३ 
क ७९६ | ओ चु याहि वाजेभिः ५३ ‡ केतेन अर्थन्‌ स्स सते ११३६ 
भना ११० | ओ पु वृष्यः प्रयज्दूत्‌ २४६ | को नु र्था अमिषितः ad 
ऋविहि पूर्वज अलि २३१ | ओवेृएवच्छाि १६८४ अ हु पा ` 
क एवासनहु्ा समिद्ध १११० -| क ई वेद सुते सदा भि oars २२८ 

एक एवा' इनबहुधा स | हि कर ३४४ | क्क्‌ नूनं सुदानवो २२ 
दृक्षया प्रतिघापिदत्‌ १३९० | कहुह चित्‌ स्वा कवे नल | मव स्य वृषभे युवा १३२७ 
एकराळस्प भुवनस्य 2 |“ रका १६ कोत केदसि ७ 
एतत्‌ त इन्द्र बीर्य १०८७ | ऋष्वा इव ट मति छि र क्त्र जिन्वतमुत जिन्वतं ७६८ 
काला क) TUR 1 इज पक उ४७ | शताय त्वमबसि ने ८१८ 
एतावतश्चिदेषां सुम्नं ३२३. tm थुयद्‌ १४७३ | सेति झ्ेमेशि: साधुभिः १४६२ 
पताबतस्ता ईह Re, RN १५८२ | क्षेमस्य च प्रयुजशच ८१७ 
एतावतस्ते वसो १०५७ ; कदत्विषन्त सूरयः 2028 छे रवस्व खेऽनसः १५०८ 
के सतार br Po म १०७५ | गच्छतं दाशुषो मूह Re 
RRR, 5 10040401011 १०६५ | यार्थ यशस्य देवयू: ३१५ 
पतो मि स्तवाम शुद्धं १५९४ अशासनं ३५९ | मब्यो धु णो यया पुरा ९८२ 
एवोन्बिद्रं स्तवाम सख्यायः ५९५ #0 | बाक सलत ७२ 
एतो न्बिन्द्र स्तवासमेबान १४३० । १०९ वा तोमर क) ९० `| नाव उपायतायेत १३१९ 
दाय मिङ babs कः छ १२१३ ¦ सावस्चिद्धा समन्वयः चुन 
छन्दुमिम्द्राय सिङचत ५८९ | कदू अका १२३४ | यायो न पृथमुप यन्ति १००२ 
एख दो गति प्रिय: १६३६, | च sil: का २३९ | निरयरियाननि जिते २४२ 
एन याहि पीठये ५७ | पन र Fo [च निर्वाइः बुक 
एन्द्र या हि मत्स्य २३ | र हि si ११८९ | मि यको न संभुतः १५५७ 
एस पाहि हिम: oo an ८९ | धिरो जुषेघामध्वरं ७८७ 
जता मत स्तुति ` न्या वारवायतो १५०२ | मुहुः सतीइम त्मना १९८ 
baa ए | कक ब्विदस्य सेनयाग्ने:. १३६५ | गृणे तद्रिन्द्र ते ब ११९” 
मा | कया के अने अझ्मिरः १४५७ | गोधियंदीमस्ये अस्मन्‌ हर्‌ 
iad pe | कया त्वं न ऊत्याधि १५६७ | मोभि्वाचो अण्यते 9 
पुषा बामह्व ऊतमे (इन्द्रास्ती) ८२८ | मनना मना कोत २२२२ || बह शत १५७६ 
षा ह (ताम्रया) हक | ऋदिप्िव अचेतर्स ३४५्‌५्‌ घृतप्रुष: सोम्या जीरदानद: १११५ 
दशा स i हि j कम्ब नने १४६० | च्नन्‌ मूघाथ्यप दिको ८१२ 
_ एबेदेव ठुविकू मि: ६९५ | कस्य “कब पन र अर्दा उघि Re 
एेश्द्ागनि्यां पितसक्षबीयो ८५६ | कस्य rn Po: इदा तजक ५२८ 
एव एतानि चकारेस्द्री हट | FT १४ छद्यिन्तमदाभ्यं विप्राप १४६७ 

एइ बॉ इृषितव्सवो १९४ ` किमङ्ग रधकोइनः 


न छह) 
अश्वकः शुच भाष्य { 
हि हों हिद १२०५ 
जज्ञानो शातक्रतु ५ १३८७ | सदछाय उष्फ्से १०२१ । अ तिर रु हक 
१ 1 हदिद्‌ स्द्रस्य जेतति २५७ । तव फत्का 
०5424: ली | रू सत त्यदिन्द्रिय बृहत्‌ ३९२ 
अचित! दिवो जनिता ८०९ | तदिन्द्राइ आ भर ९०१. के ललित, बिन 
जनिताश्वानां अनिता ८१० | तदघाना अबस्थ्दो ११७८ so द 
जयतं च प्र स्तुतं ७९२ तद्‌ वाये बयो हे ६१९ ar छ्‌ रे 
जयेम बारे पुरुहूत ५२२ | तद्विविड्ढि यत्त इन्द्रो १ A penser 3 
आ्यम्मतीतपे धनु: १३११ | रं तभिद्राधसे मह १ Fl सडन 
त्ष ५ तंले मद गृणोमसि + ३८९ | तकेदिल्द्र प्रणितियृत् 
जिह्वाभिरह नश्नमद्‌ ८७५ (वे त्ते सर्व गृ pa क 
a Fe र १६९७ | तवेढु ताः खुबीतेयो ९६३ 
जुषाण्ते अङ्गिरस्तभमा ९०८ | त त्वज्डनन्त मातरः क | ee ce 
जुऐेयां यज्ञमिष्टये ८२३ | तं ष्या मज्मेषु वाजिनं र bas se | 
जुदेषां यज्ञ बोधत उट५ | तंत्वा यनेभिरोमहे १२५० । 23 जन da दे 
जुहुराणा चिदक्दिन्श ६३५ ' ते त्व दयं हकामहे <९० | he आन क 
ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय ५७ | हं त्वा इवोष्मतीः १८७ |; के ल 
ति १ त्रिक ते यथा १३६३. ता अस्य सूददोहस: 
ज्योतिष्मन्त केसुपन्त तिच्ऋ ११११ | ते नेमिमृभवो यथा है | deta ३ 
स इद्‌,बेदि सुभग ४६५ , सत्म ऋतमिय्र झर १६३२ हा ककल कमका ड 
त उद्मासो बृषण ४९६ | तमय राधते महे ११९२ | तान्‌ अल बा बह i 
J भू ममूलोषह है हे भिस्त सामभिः | उदातं दुइणोप ६ 
es ७074: "शि १६९२ | ताभिरायातभूतिभिः १५ 
तं बो सहो मह्यं १२८५ | तमबेस्त न सानसि १६९२ ¦ Mr eC 5२० 
तं वो बाजानां पति तमझले वाजसातय बेड | क 5१३ 
तं शिशीता सुङुन्ति (भि: | ततमायन्म. वाजसातय ३४० | ब 
ज्ञं चिदीता स्वष्दर | तमागस्म सोधरवः ७६ | pop a 
तं सुष्टुस्या विसे } समिच्च्योत्नैराेन्ति ४०४ बस पलन 
ल रि et | शहर न ५. | ठाविदा चिदहानां पृ 
ते हुवेम यतखुचः ! ठ मिद्‌ विजा अदस्यवः इथ मर ताक र 
ज्ञ गृषया स्त्र्ण्‌रं {८ | तमित वाजयामसि श्ष्श्ट | स baie हे 
तं चमिस्था ( अर्थ चिर } १२७६ | तिन्द्र जोहवीनि १६३० ~ ह bo 
तरूदभ्निदंयो बे ८३३ ¦ तमिन्ड दानमीमहे ९७८ | (मा दशा +६६ 
देत सो अवत ba or ह र हिग्ममायूधे सख्ताममीकोी १६०५ 
तदू ते सहस्द ईमहे २०० ' हमीमहे पुरूच्टूले क १ 'हिरमनेको सिप इसे ८५. ९८७ 
तत्वा दावि सुवीर्यन्‌ ४५. | किला: मगर १५० १ | हि को वृषदन्अयो 
सतो अपि ग्राणीकत ११०३ तम्‌ स्वा कड ig 9 | आओ: यीताकका सा 
सम सु मः झे यच्छे इड ; जम्‌ ष्टवाम य इम। रः 4 सवाथ सत्‌ 
वत्‌ ७ नः सब्धि भनो हर्ट; तप ध्टबाभ ये शिर F ३ | जे झोसेए खुवा इसे 
ततु नो न्ये सन्यस ३२३७ ( तमू षु समना शिरा | का बह से उता इसे 
तत्सु रो विएबे { मरुतः } १५७८ | ठं मर्जयन्त खुऋतु र | सनक अहतः 
तत्‌ सूर्य रोदसो उभे ६२७ | तम्बधि प्र गायत 
तदन चुस्तसाभर , ४६० | तम्द्ि मातेने i | किक बको 
वेदका वित्त उच्चिनो ३११ | दशय डो अनाना १५८ | 


(८) ऋग्वेदका रुशोध भाष्य [शर ८ 
शुरभ्यवो मधुमन्तं १०६८ | जिवन्धुरेण त्रिवृता १४७० | त्वमिस्द्र प्रतूर्तिष्व १६४९ 
तुरीयं नाम यज्ञियं १४२५ [ त्रीणि वदान्यश्विनो २६७ स्वमिन्द्र यश्ञा अस्य १५०० 
तुविक्षं ते सुकृतं सूमथं १३९७ | त्रीणि शतान्यवंतां २०७ |. त्वमिन्टाभिभ्रसि १६३४ 
हुविग्रीवो वपोदरः ४१८ बकर सरांसि उ शि २१८ बज तन्‌ सुताना ११८३ 
विः १२४ जीष्येक उरुगाः चक्रः ६८९ तवमेतदधारयः १५५४ 
व पतन ५ 1 | स्वं यविष्ठ दाश्षो १४५६ | तवं पुर इन्द्र चिकिदेना ` १६३१ 
* हे घेदग्ने स्वाध्यो ये ४६४ स्व रयि पुरुवीरं १२९८ स्व पुरं चरिष्ण्वं श्ट 
ते घेदग्ने स्वाध्योऽहाविकवा ८९७. | ९ पैसे उ 902 | त्वं पुरू सहलालि ति भ Re 
हे जानत स्वमेक्य १३२१ श बुषरु जसार्ना ३९५ | त्यया हृ स्विद्युजा वयं चरेदिष्ठेन 
है न आस्नो वृकाणां १२३३ नि तीः ह्या दानो ete हि १३८३ 
ते नः सन्तु युजः सदा . १४४६ तव सोम पितृति: संविदानो १०३६ | त्वया हू स्विद्‌ युजा बयंत्रति ५२१ 
है छ तवं हृ त्यत्‌ सप्तभ्यो १६१२ | स्वयेदिन्द्र युजा वर्य १५४० 
हैन मो वाजिनीबसू परांबतः १५१ हवं हू त्यदप्रतिमानमोजो १६१३ तवष्टुर्जामातरं वयं ६५२ 
देन तो बाजिनीयसू पश्चे. १४१ .| तवं ह तववभ चर्वणोनां १६१४ | हवा विष्युवृहन्‌ कयो ३९४ 
तैन स्तोतृभ्य भा भर... १३०४ | त्व ह यदचवि्ठप १३६१ | त्वां शुष्मिन्‌ पुस्हृत १६४४ 
हे नस्वाध्य ते ६९५ | स्रं हि नः पिता बसों १६४३ | त्वां हि सत्वमद्रिवो ९७४ 
है नो गोपा अपाच्य; ६८० | लं हिनस्तम्वः सोम १०३२ | त्वां हि सुप्सरस्तमं ६५४ 
ते नो सावमुरुष्यत ६१७ | त्वं हि राधस्पते राधक्षो ११५२ | त्वामग्ने मनीषिण ९१९ 
तै नो भद्रेण शर्मेणा [४४२ | सवे हि वृत्रहन्रेषो १५७४ | त्वामिन्छयसस्पते कण्वा १८१ 
तेषां हि चित्रमुक्‍्ध्यं १२३२. | स्वं हि गश्वतीनामिन्त्र १६३८ | त्वमिदा ह्यो नरो १६४५ 
ते हिन्विरे अरुण जेन्थं १६७० | एवं हि सत्यो १४९९ | त्वामिद्धि त्वायवो १५४१ 
ते हि पुत्रासो अदितेः ४३७ | वं हि सुप्रतूरसि ५७५ | त्याभिद्यवथूर्मम १४०६ 
ते हि पपा वनुषो नरो ६२१ | वहि स्तोमवर्धन ३८१ | त्वामिद्वृष्रहन्तम ( हवन्ते) १९७ 
तोशासा रथयावना ८२१: | वें हने अग्तिना ८८१ | त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम सुतावन्तो १५७१ 
त्यं चित्‌ पर्वत गिरि ११८५ | प्व होहि चेरवे , ११४५ | स्वावतः क ९७३ 
हं नु मारुतं गणं १५८७ सवं चित्ती तब दक्षं १४११ | त्वे यदूनि संगता १४०५ 
ध्यम्‌ वः सत्रासाहं १५९५्‌ |. प्रथमो १४९७ | स्वे सु पुत्र सवसो १५२२ 
त्यान्‌ न्‌ क्षत्रियाँ अय १३९० । ५ इज तव 06 | लाोसाहर बा बुना ददिव RR 
te तवसो १८४५ रवे न. इन्द्रा भरें ओओ १६४२ | दृदि रेषणस्तन्वे ददिवँसु ९८७ 
१० 0 स्व॑ न इन्द्रासां हस्ते १२८९ दधानो गोमदण्बवत्‌ ९७७ 
धान्‌ नु ये वि रोदती १५८६ | त्वं नः पश्चादघरादुततरात्‌ ११५४ | दधामि ते मधुनो १६५४ 
त्या न्व हिवना हुवे २९१ | त्वं च; सोम बिशवतो १०३८ | दधाभि ते सुतानां ७६८ 
जय इन्द्ररय सोमाः ४१ | त्यं नो अम्त आयुषु ८३९ | दघं चिद्धि त्वावतः र्द्र 
त्रयः कोशासङ्चोतन्ति ४२ त्वं नो अग्ने महोभिः १२९३ | दश मह्यं प्रौतक्रतः ११०१ 
चातारो देवा अधि १०३७ | स्बं नो अस्या अमतेसत १२१८ | दश श्यावा ऋषदयो ९९५ 
त्रिःषष्टिस्त्वा मरतो १६०४ त्वमरने बृहद्वयो १६८१ दशस्यन्ता मनवे पूर्य - ५३४ 
त्िकटूकेषु चेतन (नो गिरः). १५२९ स्वमम्ने व्रतपा अक्षि २९५ दसा हि विश्वमानुषङ्‌ ६३६ 
त्रिकदुकेषु चेतनं ( नो गिरः - स्वमसि प्रशस्यो, २९६ | दाता मे पृषतीनां १२०२ 
सवावधम्‌ ) ३५५  ह्यमित्‌ सप्रथा अस्य ११२३ | दाना मृगो न वारणः ७५२ 


करस्वेद्को सुबोध भाष्य (९) 
वानस; पृथुश्षवसः ९९६ न स्वा देवास आशत १६२६ निराविध्यग्दिरिध्य आ १३९२ 
दामानं विश्वचर्षेण ५४८ । नत्वा बृहन्तो अद्रयो १४८५ | निरिख बृहतीभ्यो ९५ 
दाशेम कस्य मनमा १४५८ | नरवा रासीयाभिशस्तये ४७३ | नि शुष्ण इन्द्र घर्णसि १७४ 
दिविङ्चिद्‌ रोजनाद्‌ २५१ | नदं ब्र ओदतीनां १२६१ | नि ष्‌ बहा जनानां १३४ 
दियो माने नोत्सदन्‌ ११७० . | न देवानामपि हनुतः ७०३ | निष्कं वा था करवे १०२० 
दीघंस्ते अस्त्वङकुशो ४२० न द्याव इन्द्रमोजसा १७५ | 'निष्विध्वरीरोषधीराप आस्ता १११३ 
डुगे चित्र: सुगे कृधि १५५१ | न नुन ब्रह्मणामृणं ७३० | यू अन्यत्रा चिदद्गिवः ५८७ 
दुहन्ति सप्तैका १३१४ | नपाता शवसो महः ६११ | भूलना इदिन्द्र ते बयं ५१७ 
दूरादिहेद यत्‌ स १२२ | नपातो दुह्य मे १२०४ | तूं तदिन्द्र दद्धि भो १४२ 
देवंदेवं चोऽवस इन्द्रं इन्द्र ३२३ | न पापासो मनामहे ११४९ | नूनमर्च विहायसे ५७० 
देव॑देव॑ बो$बसे देवंदेव॑ ६६८ | नभस्तै अस्त ओजसे १३६८ | न्‌ में गिरो नासत्या १४७१ 
देवनामिदयो महत्‌ १४४५ | नमो बाके प्रस्थिते अध्यरे. ८०४. | तुमिर्थूत; सुतो म्न ३६ 
देवासो हि ष्मा मनवे ६६९ | न यं विविकतो ३२८ | नुवद्‌ दस्त्रा मनोयजा १२३ 
देवीं बाचमजनयन्त १६६३ | नयं शुको न दुराशी ३९ | नेमि तमस्ति चक्षसा १६२९ 
देवेधिदेंब्यदिते ४२९ | नयः संपच्छे न १६६८ | गें भद्रं रक्षस्विते ६०१७ 
चुक्षे सुदातुं तविषीभिरावृतं १४८४ | न यजमान रिप्यसि ७१२ | -यग्ने नस्या वष ८३१ 
थुम्नी बाँ स्तोमो अइयिमा १४७७. | न यं बुधा दसते १२०६ | “ुर्बदस्य विष्टपं ७१७ 
ब्रप्समपश्यं विषुणे १६१० | न यस्य ते पावसान १२४८. | फ्लीबन्तः सुता इस १५६३ 
हिता यो वृचहन्तमो १५७३ | न य॒ष्मे वाजबन्धवों १२५९ | पथ एकः पीपाय ६८८ 
घोसि कृष्वान ओषधीः ८७४ | जव यो नवति कुरो १५४३ | पदं देवस्य भीळूहुषो १३६५ 
घोमिः सातानि काप्दस्य १२० न सीमदेव आप १२८४ | पदः पणींरराश्रसो ११८२ 
धीरो 'ह्यस्यष्मसद्‌ ९२९ | नहिते अग्ने दृषभ ११३२ | पनाग्यौ तददिवना कतं ११०७ 
घृषतश्चिद्‌ धूवस्मनः ११६२ नहि ते श्र राधसो ९८३ | पस्य आ ददिरच्छता ७३२ 
घेनृष्ट इन्द्र सून्‌ता ३७३ नहि स्वा शूर देवा १४२९ | पन्य इदुप गायत ७३१ 
धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं ७९९ | नहि मन्यः पौरुषेय १२९४. | अन्येपन्यमित्‌ सोतार ५९ 
नकिः परिष्टिमधवन्‌ १४४८ | नहि मे अस्टयध्त्या १६९९ | पर्श्यातं जातवेदसं १३४६ 
नकिरस्य शचीनां ७२९ | नहि वां वग्रयामहे ८४१ | परस्या अधि संवतो १३७३ 
नकिष्टं कर्मणा नपात्‌ १२८० | नाहि वो अस्त्यर्भको ६९३ | पराकात्ताञ्चिदद्िन १५३५ 
नकिष्टं क्रप्रंणा नशन ७१३ | नहि बस्तथ नो मम ७६० | एरा गावो यवसं ११८ 
तही वृथीक इन्द ते १४०१ नहि ब्म यञ्च वः पुरा २२९ | पारि णो वृणजन्नधा १०१० 
नकोमिन्द्ो निकर्तेदे १४०२ | नह्यङग नृतो स्वत्‌ ५८८ | परि भ्रिधातुरध्वरं १३१६ 
नकीरेचन्तं सख्म्राय ५२४ | नह्यङ्ग पुरा चन्‌ ५९१ | परि यो रश्मिना ६२४ 
नक्षन्त इन्द्रमवसे १०८८ नह्यन्यं बळाकरे १४१७ परिहवृतेदका जनों १०११ 
म घेमन्यदा पपन ५१ नास्माकमस्ति तत्‌ तर १२३८ परोमात्रमुचीषम सिन्द्रपुप्र १२४६ 
न त॑ सिप्मं घन स्यजो १०१२ निकषात चिद्यः पुदसंभू् १२०८ | पषि दीने गभीर आँ १२३० 
न तमग्ने अरातयो १२९६ | नि तिग्म्रभ्यंशुं १३०९ | पाकवा स्वन देवा ¥¥o 
न तभ्य मायया ५६१ | तिमिषदिचज्जवीयसा १३२७ | पाता युप्रहा सुद §e 
न ते वर्तास्ति राधस „ ३७४ | नियद यामाय को गिरि २१३ | पान्तमा वो अन्यस १५०९ 
मये सध्य न दह्लिणं ˆ ५८१ | निरग्नयो यस्चुनिक्सूर्यो ९६ पारावतस्य रातिषु ७८३ 


२ { म्र. सु. मा. मं. ८ } 


(१०) कण्येद्का सुबोध भाष्य [ मैड ८ 
पा्ेद्राण: एस्कण्वं १०६० | अति त्वा शवसी बदद्‌ ९३५ | प्र हि रिरिक्ष ओअसा १४८७ 
पाहि गायान्धमो मद छडट | प्रति प्राशच्याँ इतः ७०२ | प्रातर्याबभिय यतं ८२६ 
पाहि नो अस्त .एकया ११२७ प्रति बो द्षदञ्जये १४९३ पाव स्तोतारं मथब ट्ण्छ 
पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अराव्णः११२८ |. जपि श्रृताय वो घषत्‌ ७१८ | आस्मा ऊर्ज घृतश्चुत २६० 
पिछुर्न पुत्रः सुभृतो ४७८ | प्र॑लं होतारमीडघं ९०७ आस्म गायत्रमर्चत ८ 
~ पिबतं सोमं मघुमन्तमश्विना १४८० | प्रस्नबञ्जनया बिर: २४४ | प्रेदं ब्रह्म वृत्तू्येच्वाविथ ८१३ 
पिबतं घर्म मघूमन्तमस्विना १४७८ प्रत्नो हिं कमोडचो ३०४ ्रेष्ठं वो अतिथि १४५४ 
पिकतं च तृष्णुतं ७९१ | प्रमं अप्तरेंद ५६८ | प्रेष्ठम्‌ प्रियाणां १७३२ 
पिबन्ति मित्रो अर्यमा १५८० ! प्र दैवोदासो अग्निः १७०४ ग्रो अस्मा उपस्तुति ११५५ 
पिद स्वघैनबाना उ३४ | प्रच्चुम्नांय प्र शवसे २८७ | चद्‌ सूर्य थवा महाँ १६७६ 
पिबा त्वस्य गिणः २६ प्र नूनं कषायता पथंङ्‌ १६५९ बळूत्वियाय घाम्न ११७९ 
पिबा सुतस्य रसिनो ७७ | अ पुषर्ण दणीमहे ११५. | वच्महाँ असि सूये १६७५ 
पिबा सोमं मदाय १५९० | ध्रप्र वस्किष्टुमं १२६० | बच्रुरेको विषुणः सूनरो ६८३ 
पिबेदिन्द्र मस्त्सखा १३८३ प्र बोधबोषो अदिवना २८४ बिभया हि त्वावत ९६५. 
पुत्रिणा ता कुमारि” ७०४ | प्र ब्रह्माणि नभाकषद्‌ टक्क बुबदुक्य हवामहे ७२४ 
पुरं न धृष्णया रुज १३४३ | प्रभङ्ग दुमंतोता | ९९१ बृहदिन्द्वाय गायत १४८९ 
पुरस्ते दुरितेभ्यः ९३० | प्रभङ्गी शूरो मघवा ११५६ | बृहद्‌ वरुथं भस्तां पी 
पुश्क्रा चिद्ध वां नरा १३७ | अभधर्ता रथं गव्यन्त ६९ | बृहन्निदिध्म एवां ९३२ 
पुस्त्रा हि सदृइ्कसि ३०२, ८८८ | प्र भ्रातृत्वं सुदानदो १४५२ | बोधिन्मना इदस्तु नो १५५९ 
पुरुप्रिया भ ऊतये १२५ | प्र मंहिष्ठाय मायत १७१० ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं ७९७ 
पुरुमन्द्रा पुरुवसू २५६ | प्र मित्राय प्रायम्णे १६६९ | ग्रह्माणस्त्वा ययं ४१३ 
पुरुह पुरुष्टुत १५१० | प्र यं राये निनीयसि १७०६ | ब्रह्मा त इन्द्र यिकंणः १४९८ 
पुरोळाशं यो अस्मे ६९८ | प्र यद्‌ वस्त्रिष्टुभमिषं २०९ | भद्र भद्रं न आ भर १५६६ 
पुरोळाक्षं नो अन्प्रस १३९८ | प्र यो ननक्षे अभ्योजसा १०६६ | भद्र मनः कृणुष्व x९७ 
पूर्वापुष सुहवं ५३० | अ योवां भित्रादरुण १६६७ | भद्रो नो अग्निराहुतो ४६६ 
पूर्वीश्चिद्धि त्वे १२१६ श्र द इन्द्राय यृहृते १४९१ भिन्धि विश्वा अपद्विषः ९७० 
पुर्वोष्ट इन्द्रोपमातयः ८४८ | जब उग्राय निष्टुरे ७४१ भूयाय ते सुमतौ ७८ 
पुष दिष्णुहडमे मे १०९० | शवः बांसाम्यद्नुह: ६७० | भूरिभिः समह ऋषिभिः १२९६ 
पूदाकुसानूर्यजतो ४२५ | प्र बां स्तोमाः २६६ | भूरोदिन्द्रस्य वीये १०९५ 
पुषध मेध्ये मातरिस्वनी १०७० | प्र वोरमृभ्ं विविचि १०५४- | मंहिष्ठा वाजसातमेषा १२६ 
पौरो अश्वस्य पुरुकृद्‌ ११४४ प्रशंसमानो अतिचिने ४५५ | मङ्‌ देववतो रथः ७११ 
अ कृतान्युजीविणः ७१५ | ब्रसक्षयं तिरते ६७१ | मस्स्दा सुझिप्र १६४६ 
प्र चक्रे सहसा सहो १०५ | प्र सप्द्विधिरावसा १३३४ । मदेनेषितं मदं २१ 
प्रचेतसं स्वां कवे १६९८ प्र सआज चर्षणीनां ` ३९९ गनोजबसा वृषणा 33.4 
प्रजामृतस्य विप्रत: १६२ | ऽ खु शरुतं सुरास १०४९ | मनोजवा अयमान १६६० 
प्रजा ह तिखो ३६७८ अ सु स्तोमं भरत , १६५% | ` मन्दन्तु स्वाः मघवन्‌ १०४ 
प्रणेतारं कस्यो न्ट अ सू न एस्वध्वरो ६५८ भन्दस्वा सु स्वर्णेर २९९ 
श्र तमिन्द्र नञ्ञीमष्ि १६९ | ब्र सो अग्ने लडोतिभिः ४ | मन्दरं होतारमत्विङं ९०६ 
अति ते दस्इदे इक २१००; प्र स्तोषद्प गरालियाँ १८६१ ! मन्ये त्वां यश्चियं यजियाना १६०० 


आऋष्वेद्का खुबा भाष्य 


सम हक सूर २९ | मा मो हृणीतामतिथि १७१४ { यः सूबिन्दमनक्षेनि ७१५ 
मरुतो मारुतस्य ५०७ | मा तो हेतिविवस्वत १२३९ | यच्च गोष्‌ दुष्ष्वप्न्यं १०१९ 
महको यद्ध खो दिव; २१९ | मा भूम निष्टया हवे १३ | यच्बिद्धि ते अपि ब्याच: ९४९ 
मरत्कन्तमुजीविणं १३७९ ¦ मा सेप मा श्रमिष्मो १०७ | यच्दिद्धि त्वा जना इमे ३ 
मउत्वाँ इन्द मीड्क: - १३८३ । मायामिरस्सिबूप्तत ३८४ | यक्दिडि वां पुर छक्यं २५० 
मतेह्चिद्‌ यो नृतयो ५०६ | मा सल्यु: सूनमा दिदे ९६६ | यिव सबकतामसोद्ध ११९९ 
मर्ता अमत्यंस्य ते २९९ | भा सीम्यच आ भाग्‌ १४२४ यच्छक्रासि परावति ६ अतस्स्दा } 
भह उद्याय तवसे १६०६ ! मित्रा तना न रथ्या ६०८ | १६२१ 
महः सु यो अरमिषे ९८९ | भित्राबरुणवन्ता उत छर्‌ | यच्छकासि परावति ( यद्वा $ ३५२ 
महाँ इन्द्रो व ओजसा १६१ | मित्रो नो अत्यंहतिं १२२१ | यच्छुश्रूया इमं हवं ९४८ 
महान्त महिना वयं ३२७ ! मो ते रिवन्ये अच्छोक्तिमिः १७१५ | यञश्वैनं प्रियभेचा उह 
महान्ता मित्रोदद्रणा ६१० ¦ मो बु ्होद १५३८ यजिष्ठं त्वा बबुभहे ४५७ 
महि वो भहतामबो {दाश्‌षे} १००६ £ मो ध्वज दृहभावान्‌ ५४ । यज्जायथा अपूब्ये १४९३ 
माडि चो महत्ताववों ( अयेमन्‌ ) ¦ य आयु कुत्समतिथिखमर्दयो १०८० | गज इन््रमवधेयर्‌ इ 
१२२३ | य आस्व॒स्क आशये ८५८ | यत्तस्य हि स्च त्वि । ८२० 
सदीरस्य प्रणीतयः ३२५ ४ य इन्द्र चमसेष्वा १४४२ । यज्ञानां रथ्ये वयं ९२७ 
महे जन त्वामद्रिव: ५ | य इन्द्र यतयस्त्वा १७८ | गञ्चेमिरद्भुहक्रेत पु 
महो विश्यां अभि ५७२ | य इन्द्र सस्त्यग्रतो १६२० ' यज्ञेभिर्दज्ञबाहस ३२४ 
माकिरेना पथा मात्‌ १६० | म इन्द सोमपातमो ३०५ । यज्ञो हीळो खो अन्तर ve 
सा चिदन्यद वि शंसत १ - य इमे रोदसी मही , १७७ ! यं जनासो हृविष्यन्तो ३३४५ 
मां चत्वार आशन: १३५७ | य उवधा केबला दपर १०७१ | यत इन्द्र भवामहे ११५१ 
माता रुद्राणां दुहिता १६७९ । य उक्थेभिर विन्धदे १०६१ ( यन्‌ तुदत्‌ सूर एतसं ११ 
मा ते अमाज्रो ५२५ ¦ ब उग्रः सन्नविष्टृतः ७५३ यतु स्वा पृच्छादीजानः ६५६ 
मा ते गोडच निरराम ५३६ ¦ य उग्दः कलिं ७३९ | यत्‌ पाञ्चजन्यया ११७५ 
मा त्वा मूरा अविध्यवो ९५३ : य ऋश्षाइंड्सो ६०३ | यत्‌ सिन्त्रौ ददस्तिक्यां ५०९ 
भा स्वा सोमस्य गल्दया २० | य ऋध मामहे । ३२ | वन्सोममिच्् विष्णवि ३२० - 
मा ब इन्द्र परा दूथश १६२४ | य जा वातरंहसो 3८० | कत्‌ स्यो दी यम्रसष्नि २८९ 
मा न इन्द्र पोयतनये ४९ | ये ऋते चिदभिश्रिषः १३ ! यथा ऋष्वे मघबन्‌ रदस्य ६०४८ 
मा ने इन्द्र! म्यादिश: १५३९ § य ऋते चिदूयासपडेभ्यः ` ७३ | यथा कण्वे मघडन्‌ मेघे १०५८ 
प्रा न एकस्मिप़ागसि | य ऋष्वः थावयस्सखा ० २८४ | यथा हलां मभा शकं १०२२ 
भा त: समस्य दूढभः १ य पको अस्ति दंसना २७ ' बथः गौरों अया कृत शब्द 
मा न: सेतु: सिषेदयं ) वं विद्रा उक्यदाहसो ३१७ । यया चित्‌ कुण्डमावनं १४६ 
मा नः सास सं बौविजो ४१५ ` यः ककुभो निधारयः टप यथा चिद्‌ दद्धपतसं ११२५ 
मा नो अस्मिन्‌ महाधने १३७७ , यः कुन्ठदिट्‌ शि योन्म ९६० | यया नो मित्रो अपा 
मा नो मच्येचिर३ब्येः १३४५ ` यः यको युगो अहुम्पो १२०३ | यथा मनो विवस्वति 
भा तो देवानां विश: १३६६ | यः श्वेतां भतिमिणिज ८६१ | क्यों पमौ सांवरणों 
मा नो सर्ताय रिषचे ११२६ | कः संस्थे चिच्छन कु ७२ यय रहस्य मूनैवो 
भा नो मचा रिपूर्णा १२२८ | यः समिधा य अप्हनी ४५२ | यथा बरो सुषाम्णे 
सानोरकआ , ११३८ ` यः बुषम्यः सुदक्षिण ७४९ | वथा यशन्ति हेषास्तदेदसत्‌ 


x 


( १२) 


बामभिरश्विना 


यथोत्‌ क्त्ये घने 


यदग्ने कानि कानि चित्‌ 
यदग्ने दिविजा अस्य 
यदग्ते मत्यस्स्वे 
ददे स्यामहं त्वं 
यदहूय तविषीयवो 
यदङ्ग तविधोयस 
यदर्युपजिल्विका 
यददो दिदो अणेव 
यदद्य कच्च दुत्रह्वन्‌ 
यदद कहि कहि चित्‌ 
यदद्य यो नासत्योक्यैः 
पदश्च सूर उदिते 
यदद्य सूये उद्यति 
यदद्यादविनावपाग्‌ 
यदािवनायहं 
वदपिगादो अध्रिगू 
* य्दन्तरिको पतथः 
बदन्तरिक्षे यद्दिवि 
यदप्सु यद्‌ 'वनस्पतौ 
यदस्य धामनि प्रिये 
यदस्य मन्युरघ्वनीय्‌ 
यदाजि यात्याजिक्कत्‌ 
यदा ते मारती विश्वः 
बदा ते विष्णुरोजसा 
यदः ते इयंता हुरी 
यदापीतासो अंशवो 
यदावीपंदपीष्यं 
यदो वूर्ध नदीवुतं 
यदा सूर्येमर्म दिवि 
पिन्द पृतनाज्ये 


यदिन्द्र प्रायपामदङ्ग ( आ याहि} 


यदिन्द प्रायपागुदह ( सिमा ) 


दिख मस्मशस्त्वा 


कग्वेद्का छुषोध भाष्य | मंड ८ 

८६६ | यदिन राषो अस्त ते १०९१ | यश्चासस्या परावति २५८ 
१४७ यदिन्द्राग्नी जना इमे ८४६ । यप्नासत्या भुरण्ययो २७२ 
१७०० | यदिन्द्राहं यथा त्वं ३७१ । यन्नून॑ घीभिरश्विना २८८ 
८९५ ग्रदिन्द्रेण सरथं २७९ | यमादित्यासो अट्रुह: ४८१ 
४७२ | यदि प्रवृद्ध सत्पते ३१२ यमिन्द्र ददिषे त्वं १६१९ 
९२३ | यदि मे शरणः सुत ७२० | यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्त: ११०९ 
२१० यदि मे सर्यमावर ३५८ यं मे दुरिन्द्रो मस्त: ९७ 
१८६ | यदि स्तोमं मम श्रबत्‌ १५ | यपोरधि प्र यज्ञा २९२ 
१७०१ यदीं सुतास इन्दवो १०५१ यस्त इन्द्र महीरपः १७६ 
६४७ | यदी पृतेभिराहुतो ४७० | यस्तै चित्रश्रवस्तमो | १५२५ 
१५४५ | यदुषो यासि भानुना २८५ मस्ते नूर्त शतक्रत ` १५२४ 
१३३० | यदेषां पृषती रथे २३६ | यस्तै मदो दरेष्यो ९८० 
२७६ | यद्‌ दष्तिषें मनस्यसि ९६१ यस्ते. रेवा अदाशुरिः ९४५ 
६७६ | यद्वेवाः शर्म शरणं १०१५ | यस्ते शृद्गवुषो नपात्‌ ४२३ 
६७४ यद्याव इन्द्र ते शर्त १२८२ यस्ते साघिष्ठोऽवसे १०८५ 
२९३ | यद नूनं यद्वा यत्ते १०४५ | यस्मा अन्ये दश प्रति ९९ 
२८० | यद्ध नूनं परादति १०५५. | यस्मा जरोसत क्षयं १००९ 
५३९ | यद्वः श्रान्ताय सुन्वते १२२५ यस्मा अकं सप्तक्षीर्षाणमानूचु १०६२ 
२९४ | यढ्ठा उ बिपतिः शितः ५५२९ पस्माद्रेजन्त कृष्ठय १७०५ 
२६९ यद्वास्वदन्त्यविचेतनाति १६६२ यस्मिन्नुक्यानि रण्यम्ति ४०० 
२७२ | यद्‌ वां कक्षीबौँ उत २७७ | यस्मिन्‌ बिश्वा अधि १५२८ 
२३६ | यद्वा प्रवृद्ध सत्पते १५४६ यस्मिन्‌ बिश्वानि काव्या ८५७ 
१७३ | यद्वः प्रखकणे दिवो ११९४ । य्पिन्‌ विहवाशचर्षणय इछ 
९३७ | यद्‌ वाभिपित्वे असुरा ६७५ `| यस्मै सवं वसो दादाय महसे १०७४ 
३३३ यद्‌ वा. यज्ञ मनवे २९१ यस्मै श्वं चसो दानाम शिक्षसि १०६४ 
३३१ | यद्‌ वा रुमे इशमे १०२ यस्मै त्व॑ मघव छन्द १०७६ 
३३३ | यट्ठाबन्य पुरुष्टुत १२०९ | यस्य ते अभ्ने अन्वे vgs 
२८६ | पद्‌ वा शक्र परादति ३२१ | यस्य ते न्‌ चिदादिशं १५५२ 
१०१८ | यहासि रोचनै दिवः १६२२ | `यस्य ते महिना महः १२४३ 
३३० | बदूवासि सुन्वतो युधो ३२२ | यस्य ते बिङ्दमानुषो ९७२ 
३३४ | यद्गीळाविम्द्र यस्थिरे ९७१ | यस्म ते स्वादु सख्यं १२५१ 
३२९ | यं ते इमेतः पदाभरत्‌ १४४४ | मस्य त्रिधात्ववृत्तं १६९४ 
यं र्व विप्र पेघसाता १२९७ यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु १०७३ 

११९३ थं स्वा गोपवनो गिरा १३५४ यस्य स्व पूर्वो. अध्वसय ४५७ 
यं सवा जनास इन्धते ८९४ | यस्य द्विबहँसोी ८७ 

१०१ | यं तवा जनास ईळते १३५५ मस्य वा यूय॑ प्रति ५०० 
३९७ | यन्नासत्या पराठे ” २८२ । यस्य श्वेता विवक्षणो ८६० 


ऋग्थेदका सुबोध मध्य (२३) 
यस्यागिलिबपुर्गुहे स्तोमं ४५८ | दयं राजानः कदिचित्‌ ४८२ | योनिभेक भा ससाद ६८४ 
यस्याजुदन्न मस्विनः १३७२ | पूर्य हि ष्ठा सुदानव ( था खिद्‌ ) यो नो दाता वसूनां १०६३ 
यम्या देवा उपस्थे १५७७ १४५३ | योनो दावा स नः पिता १०७३ 
त यस्यानूना गभीरा ४०२ | यूप॑ हि ष्ठा सुदानवो गदा २२० | यो नो देवः पुरावतः ३१० 
यस्यामितानि वीर्या ५९७ | ये चहिन्ति मर्तः ५०२ | यों में इमं चिदु ९९९ 
यस्यायं ,विएव आर्यो १०६७ | ये चिदि मृत्युवन्ध॒व ४४७. | यो भे हिरण्यसंदुशो १५९ 
या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा १८० | ये ते सन्ति दशज्दनः ९ | यो यजाति यजात इत्‌ ६९७ 
या इ भुज आभरः १६१८ ये त्रिशति त्रयस्परो ६७८ | यो राजा चर्षणीनां १२७८ 
यार्त करिष्या उत नः २७८ ये स्वामिन्द्र न हुष्ट्वुः १७२ | यो स ७२७ 
था: दतती घसा ७०१ ये देवास इह्‌ स्थन ६९६ . | यो वां यज्ञेभिरावूः ६४३ 
या न पवेताडवो दिद हज ये दरप्सा इब रोदसी २२४ | यो वा र्जास्यदियना १३३८ 
येन चष्टे बरुणो ४६३ | यो वां तासत्यावृषि २५९ 
याभिः कषवं मेधातिथि २६४ | वेन ज्योतींष्यायवे ३९०. | यो वामुरुव्यचस्तमं इ 
याभिः पक्थमवथो ५३८ | येन बंसाम पृठनासु ११३० | यी बिश्वा दयते बसु १७०८ 
याभिः सिस्दुमवय ५०८ | बेन सिन्धु महीरपो .. ३०७ | यो विश्वान्यभि ग्रता ७४२ 
याधिनंरा त्रसदस्यु २६५ | येना दशस्वमधिगू ३०६ | यो वेदिष्ठो अव्यरथिषुं ५८ 
या वृत्रहा परावति ९५५ | येनाव तुर्वशं यदु २२६ | यो ब्यतीरफाणयत्‌ १२७२ 
युक्षवा हि डं रथासहा ६५० | येना समुद्रमसुओ ८६. | यो ह बाँ मधुनो दृतिः १४० 
युका हि देवहूतमाँ १३५९ | ये पातयन्ते अज्यधिः ९९० | यो हब्यान्यैरयतो ४७ 
युदया हि वृत्रहन्तम, ९३ | येभिस्तिन्तः परावतो १२९ | र्थं वामनुगायसं , षष्‌ 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य १६४१ | ये मूर्धानः क्षितीनां १२३२ | रथं हिरण्यवन्धुरं १४९ 
बुङ्जाषा रासभं रये १४६९ | ये वां दंसांस्यहिविना २७१ | रथिरातो इरयो ये ते १०५६ 
युध्म सन्तमनर्वाणं १५१६ येषामर्णो न सप्रथो ४९७ | रथेष्ठायाधवर्यवः ११३ 
युयोता शमस्मदा ४३६ येवामावाघ ऋग्मिय ५४९ | रथो यो वा त्रिबन्धुरो ५३३ 
युवं बरो सुषाम्णे ६३२ ये सोमासः परावति १५४७ | रएमींरिव यच्छतमघ्यरौ ८०२ 
युष हि हमा पुरुभुजेममेधतुँ १४७४ यो अरिन ह्यरातिभिः ४६० | राहि यद्वामरक्षसं हवामहे १६७२ 
युवं कण्वाय सासत्या १४४ | गौ अग्निः सप्तमानुषः ८३७ | रेवां इद्‌ रेवतध्तोता रे 
मु देवा ऋतुना पूर्य्येण ११०५ बो अधि तायो ह ९१ | उ क 
दूर मुन बागा २% यो अप्सु चगद्रमा इद १४४३ | वस्वा नो वार्या पुरु ५७३ 
डः यो अश्वेमिर्वहते वस्त ९९८ | वचो दीर्गप्रसभ्रतीरी ६२६ 
युवादत्तस्प विष्ण्या ६४२ यो अस्मै हब्यदातिधि ५६७ | बचोविदं वाचमुदीरयन्तीं १६८० 
युवान विश्पति काचि ९२६ | दो दुष्टरो विद्ववार ९८१ | वञ्चमेको बिरति हस्त ६८६ 
युवां देवास्त्रय एकादशासः ११०६ ¦ योद्धासि ऋत्वा शवसोत १४८६ | वधाणमु श्रियं नरो ४९१ 
युवाभ्यां वाजिनीवसू १२४ | यो धर्ता भुवनानो ८५६ बपर्ति मरतो मिहं २१२ 
युबो रथस्य परि ५३२ | यो धृषितो योऽवृतो ७५० | षयं दो वुक्तबहिषो ES 
युवोद धू रथ हुये ६३१ | योम इदमिदं पुरा ५१९ | बयं हि शवा बनधुमन्तं ५१४ 
युष्माँ उ नक्तमूतये २१४ | यो न इन्दुः पितरो १०३५ | बमं हि.वा हवामह उक्षण्पम्तो ६३९ 
युष्मे देवा अपि ब्भखि १०१३ | यो नः कदिचद्विरिक्षति ४३८ | बयं हि वां हवामहे विपन्यवो १४८२ 
यून ऊ वु तबिष्ठया ५०३ । यो तः सवत्‌ पुरादिधा १४१८ | बघं घ स्वा हुताधम्ध ७४५ 


६ ३४) ऋष्येवक्त उटुबोँच आण्य | सक उ 
बे चा ते अपि हमसि ७२१ | बिद्या हि त्वा घनंजव २४३ | वृकहिदिदस्य बारण १२१२ 
इयं था ते अपव्ये १२१५ | विद्या हि यस्तै अष्ट्रिय: १५२६ | वृक्षारिचिस्ये अभिपित्वे १२१ 
वयं घा ते स्वे इत्‌ १२१७ | विद्या हि रुद्रियाणां ४८७ | बुस्याम ते परि द्वियो ९४० 
चयं त इमं स्तोमेभिषिदेम १०९४ | बिद्या हास्य वीरस्य ५५ | बृचस्य त्वा श्वसदादीषमाणा १६०३ 
अयं तद्‌ व: सञ्राज ६७७ | विद्युदस्ता अभिद्यवः २३३ | ड्णडदेन मर्तो x९ 
वर्य ठे अस्य बृशहलू ` ५८४ | कि द्वीपानि पापतन्‌ ४८८ | दृषणस्तै जभीक्षवो ७५५ 
बयमिद्ध: चुदानgः १४५० | वि नो देवासो अद्रुहो ६६४ | बुषः ग्रावा दूषा मदो ३६९ 
शयम्‌ स्वा तबिदर्या ५° | बि विप्रासोऽवसे ३०० | बुषा त्वा वृषणं हुवे ३७० 
अयम्‌ स्वा दिया सूते ११८६ । विप्रं होतारमदुह ९१० | दृषायमिन््र ते रथ ३६८ 
इयमु त्वामपृथ्ये ५११ | विप्रस्य वा स्तुदतः ४५९ | वृषा सोठा सुनोतु ते ७५६ 
बयम्‌ त्वा दातकुतो १५२० | विमिर्दा चरत एकरा ६९० येत्या हि निऋंतीनां ६०० 
वयमेनमिदा हो १२११ | बिधुतराति वित्र २४९ | वेत्यव्यर्यु: भी १६७४ 
दरुणों मित्रो अममा ६७९ | विञ्राजञ्ज्योतिषा स्व १६३५ | वेमि त्या पषभूञ्जसे ११७ 
बरेथे अग्तिमातपो १३३३ | दि ददहेरध त्विषो १५५५ | बैयस्वस्थ भुत नरो ९४! 
वर्धस्वा सु पुरष्दूत ३६२ | वि दृद पर्देशो २३१ | भ्यन्तरिक्षमतिरन्‌ ३७७ 
बषिष्ठकषणा उरुषक्षसा १६६६ | दिभ्यक्त महिना वृषन्‌ १५३१ | ग्यषदस्स्वा वसुविदम्‌ ५६२ 
ववक्षुरस्य केतव ३११ | विज्ञा राजासणः्तं ८९१ . | भ्यस्ये अघि शर्म सत्‌ ३००४ 
बसुबंसुपतिहि ९२४ | विशोविशो वो [दथ १३४४ | दाग्खी व इसर पत्ता es 
बस्य! इन्द्रासि मे ६ | दिफ्वं पश्यन्तो किष क ५१० | सन्धी नो अस्य यद्ध ट्ट 
बह्न्तु त्वा रथेष्ठा ७५८ | बिश्वा: पृतना अभिमूतरं १६२७ | कण्ष्यूषु धषीएत ११४३ ` 
वाषमच्टापदीमहं १३८६ | विस्वा देवांसि जहि १०८२ ` | खतं देचूज्छत शुनः १०९७ 
दामं नो अस्त्वर्येमन्‌ १४४८ | विषवानरस्य वस्ति १२४४ | शत श्वेतास उक्षणो १०९६ 
वामस्य हि प्रचेतस १४४९ | विस्याँ अर्को विपश्चितो १२०१ | सतं दासे अश्यूये १००४ 
वायो याहि सिवा ६५३ | विएवानि दिएवमससो ५८३ | शातग्रष्न इदुस्तव १३९३ 
वाणे रदा यथ्पाभि १६४० | विध्याभिर्धीभिर्भुदनेन वाझिना ७८३ | शठमह तिरिन्विरे २०६ 
वावृधान उप दावि २०० | विकवा हि मत्येत्वचा १५२१ | शर्त मे गर्दभानां ११०२ 
वायूधानस्प ते बदं ३७६ | विश्वे त इन्द्र वीर्य ११६३ | शतावीका हेतयो अस्य १०५० 
बादूधाना शुभस्पती १३२ | विश्देत्‌ ता ते सबनेषु १६५८ | णतरनीकेव प्र जिनाठि १०४० 
साढ्धानो मरत्सलेन्द्रो १३७७ | बिश्देत ता विष्युरापर १३९६ | सर्नेक्बिद्‌ यन्तो बहिदो 8 
दाष्षीमेको खिभति हस्त ६८५ | विश्वेषामिरज्यन्त वसूनां ९८८ ¦ मे तो भव छुद आपीत १०२७ 
दास्तोष्पते प्रुवा ४२४ | विश्वेषामिह स्तुहि १६९० ॥ झमस्निरस्निभिः करत ४२४ 
दाहिष्ठो याँ हवानां ६४६ | डिश्वे हि तवा सजोदसो देवासो ५६४ | शषसा हटि भुतो ५७८ 
बि चिद्‌ सत्रस्य दोधतो १६६ | विएवे हि षमा मनवे ६५९ | शर्व वः सुदानय १३२३६ , 
वि ततूयन्ते मधवन्‌ ४ | विदयदेदेस्तिभिरेकादछरिहा ७८४ | भश्न्त हि रेतसः १२३६ 
बिषधत्‌ पृष्ये मष्ट १४१३ | वि घु डेषो ब्येहति १२४० | शाचिगो सादिपूजना ४२२ 
विदा देवा बघाना १००७ | दि यू विकवा नभियुजो ९३८ | शिक्षा घ इस राद आ १५१७ 
हिया सञित्यमृत ५३८ | विक्‌ चर स्या अनु उ३३ | शिक्षर डिमिन्दो अस्म ` छप्‌ 
थिया हि ते पुरा फव ३३७४ | वीळुपविभिर्मर्त+ ४८६ | शिलेबमस्मे डिल्सेय ३७२. 
किया हि त्वा तुचिकूचि १४२८ | बीतिहोश इतहसू ७०५ | शह्लानो बृषणो यचा ३११३१ 


ERE फावकझोचिदं 
शुचिरसि पुदनिष्ठा: 
शुभु् जस्तिहव 
शेकाने वार्चा 
सेवे वनेर मात्रो: 


सोचा झोचिष्ठ दीदिहि निके १ 


उयाबाकबस्य रेलस 
इवादाइनस्थ सुन्वत 
इमाचाइवस्थ सुन्बसो 
क्वेनाविन पतबो 
शायन्त इव सूर्य 

धृतं वो दुत्रहन्तर्म 
श्रुधी हवं तिरङभ्या 
खुष्टघग्ने नवस्य में 
चन्ठस्वां अतिथिर 
रवाष्टि सह्खाइम्यस्थासुहासने 
कें या दानूति येमथुः 
स कपः परि वस्जे 
सखाय आ सिवामहि 


सखायः ऋतुमिज्छत 
सखे विष्यो वितरं 


सत्रा त्यं पुषष्टुते 

स स्वं दिप्राय दाशुवे 
स स्वं न इन्द्र बाजेभिः 
सतकन र्जायते , 
स स्वे नो देव 


९५७ 
१११४ 


" १३५८ 


ज्प्ड 
११६८ 
३९६ 
4८२ 
१४१० 
५५८ 
६५५ 


ऋष्शेदका खुशोध साध्य (१५) 
स स्वमग्ते विभावसुर ८९९ समानभञ्ज्देर्वा १४९५ 
स त्वमस्म॒दप द्विषो २९७ | ससिस्‌ तमधमश्रस्तवद्‌ ४३९ 
ज दुन्‌हे विदभि दूगति १७०७ | समित्‌ तान्‌ वृतह्‌ १३८९ 
सदो द्रा चऋते १९१ | समिधारिनि बुध्यत , ९०३१ 
चण ए | ब म 
हः ie समिन्दो रायो बृहतीरधूनुत १०७८ 
ल कानात iN | समीं रेचासो अस्वर १६२८ 
स नः पप्रिः पास्याति ४०९ ¦ समू लमे महतीरपः २३० 
सग; शक्रडिषदर ७२६ | समङ्गे अन्त: वत १६६१ 
स चः सोमेषु सोगपः १६२३ ) स रायि युए ३८८ 
स म स्तवान भा भर ५७९ | सङ्पैरा सु नो गहि ७७५ 
सनिठः सुसनितदग्न ९९२ | समा इब सुजतं ८०१ 
सनिता ग्रो अर्घे ङ्गः ७९ | स विढाँ अहूपिरोध्य १२७१ 
सनिमित्रस्य पद्रथः ३१९ | स वृत्रहेर्द मका: १६१७ 
ह नो मित्रमहस्त्ये ९२४ | स बृनहेस््रथर्यभीघृत्‌ १६१६ 
क सि कक 
स णो वाडेव्दविता ९८५ | 
छ नो विदवान्वा अर १५७० | न ne 
र नो विव्येभिटवेि १२९५ । हस्थादाना मदयति ८१६ 
स नो बुषन्‌ त्सनिष्टणा १५२३ | सह्खेत्रेव रुचते ३१ 
सन्ति ह्यं आशिष १०९३ | सहसे पूषतीस १२०३ 
से नः पिसोहि ११६ | बहो चु मो बजइत: २४० 
स पृष्यों महानां १२६९ | छा ते अन्दे शंतमा १३५१ 
सप्त होखारस्तमिदीळते स्वा ११३४ | शा शुम्वैरथुम्चिती १३५२ 
सप्तानां सप्ठ ऋष्टयः बटर साइ ये चन्ति . ५०४ 
सप्ती चिद्‌ बा भदच्युठा ७६२ | सिञ्चन्ति नमसायत १३१७ 
स प्रत्दषा करिव ११७२ | षोषन्तस्ते इमो यवा ५१५ 
छ प्रमे ब्योगनि ३३६ | पुठावन्तसस्था वर्ष ११९८ 
सक्षारो सं अना इषे १३४५ क रा 
खडन्स्वस्िमिङसे ३०३ बुनीबो का स म्र 1३३ 
उफ्देद झपूव्यदः ११६५ सुयम सदीयं द 
स मभ्यू मध्यान १४०३ । सुधयः च व अति vk 
हाम तिलो १९४ | दुरा आतिचिलने स्वनीकुराक 
समान बा सजात्य ३३७ । १२५६ 


(१३) अन्वेषक घुबोघ भाष्य | संदछ ८ 
सुबीय॑ स्वध्यं १९७ | स्तोता यत्‌ ते अनुद्रत ३५६ | स्वाहाकृतस्य तुभ्पतं ८०५ 
सुशेधो नो मुळयाकु १४१४ | स्तोता मत्‌ ते विचवंणिः ३४३ | दंसाविब 

सुषोमे शर्वणाव २३७ | सतोत्रमिन्द्राय गायत ९५१ च ग हर 
धूर्णो रहिम यया सुजा ७३७ | स्तोमं आुषेयाँ युवदोव ७८६ | ६ चून 

सूअम्ति रपिममोजसा २१६ | स्थूरं राः घताश्चै ११९ | इता पन ७०७५ ss 
श्षे्ान उप्र पृतना ८१४ | स्मखुरंघिर्न आ गहि ७६९ | इन्तो तु किमाससे १४२१ 
हो लड़ा दाएवच्यरो ४५६ | _स्वदभीसू कशायन्ता ६३० | हरयो धूमकेदयो ८०६ 
सोता हि प्ोममद्रिप्रि: १७ | स्देतया सुकीर्ष्या ६४६ | हर्पदड सत्पति - MR 
सोम इडः सुती अस्तु १२१९ | स्वस्तथों दो अग्निभिः ४५४ | हविष्कृणुध्वमा गम १२०८: 
सोम राजन्‌ मुळया १०३१ ` | स्वधामनु श्रियं नरो ४९१ | देवे स्वा घुर उदिते ६५० * 
सोमस्य मित्रावरणो १३२४ | स्क्ष्यं चित्‌ स मम्यते ११९ | हारिद्रवेव एतयो वनेदुप ७८८ 
स्तुतएच यासस्वा ६३ | म्वरन्ति त्वा सुतै नरो ७४६ | हिरण्ययी वां रभि ८५० 
स्तुहि श्रुतं विपश्चितं ३४७ । स्वादवः सोमा आ ६२ | हिरण्ययेन रथेन १५६ 
स्णुहि स्तुहीदेते ३० | स्वादुष्टे अस्तु ४१६ | हुवे वातस्दर्नं कावि १६८५ 
स्बुहीन्ध व्यइदवद्‌ ५९८ | स्वादोरभक्षि वयस्तः १०२४ | हुत्यु पीतासो युध्यन्ते ४६ 


